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गुरुदेव ! 


सर्वप्रथम अक्षर-बोघ के पश्चात्‌ आगम-अघ्ययन एवं 
आगम अनुयोग संकलन के आप ही प्रबल प्रेरक रहेट। 
इस अनन्त उपकार के लिए यह्‌ अन्तेवासी सदेव आप- 
श्री का कृतज्ञ रहेगा 1 





गुरुदेव ! । 
प्रस्तुत धमंकथानुयोग का संकलन आपकी ही असीम 
कृपा का प्रसाद है । यदि यह्‌ संकलन आपके ही कर-कमलों 
मे समपित कर पाता तो असीम आनन्द की अनुभूति होती) 
„< -ग्ब आपकी स्मृति में समपित करके ही सन्तुष्टहौो 
रह्‌) 1 

वीर संवत्‌ २४०६ अन्तेवासी 

अकाय दीया पयं मुनि कन्हैयालाल (कमल 
श्री वर्धमान महावीर केन्द्र | 
त्रु पवंत, राजस्थान । 
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-स्रकाश्चन योजना 


६ 
हिन्दी भनुवाद सहित गणितानुयोग का द्वितीय परिवद्धित संस्करण भागरा मे मद्रि हो रहा है 
धम कथानुयोग का गृजराती अनुवाद एक विद्वान्‌ कर रहे ई! 
अग्रजी अनुवाद का कायं प्रारम्भ करवाने के लिए प्रयत्न कियाजारहाह। 


आभार प्रदर्घन 


अनेक ग्रन्थों के लेखक मूर्धन्य मनीपी श्री देवेन्ध मुनिजी म० शस्त्री ने प्रस्तुत श्रन्थ को महत्त्वपुणं 


प्रस्तावना लिखी है । 


आपने वेदिक, वौ एवं जंन भगम कथामों का तुलनात्मक भध्ययन प्रस्तुत करकं शोध निवन्ध 
कने ४४ १३ ५ 
लेखकों के लिए प्रशस्त मागदशन किया है । अतः टृस्ट मण्डल आपका सदेव कृतज्ञ रहेगा । 
श्री विनयमुनिजी “वागीशः” अनुयोगभ्रवतक श्री जी कौ सेवा मेँ बहिण रत रहकर भी अनुयोग 


-संकलन कायं को वेग प्रदान करने के लिए प्रेरणा प्रदान करते रहते हं । 


पं० श्री दलसुखभाई मालवणिया, प° श्री अमृत भाई भोजक आदि विद्धान्‌ समय-समय पर योग्य 
सागं-दशंन करते रहते है । 
इस महान्‌ ज्ञानयज्ञ कौ सफलता के लिए अनेक भगम प्रमी सस्जन आगम-अनुयोग टस्ट को उदार 
हदय से अथं सहयोग देते रहते है ! । 

श्री हिम्मत भाई सामलदास शाह आगम अनुयोग प्रकाशन सम्बन्धी व्यवस्थाओं मे सदैव उत्साहु- 


पूर्वक सहयोग प्रदान करते रहते है । 


मुद्रण कला के आचायं श्रीमान श्रोचन्दजी सुराणा आगरा निवासी ने धमं कथानुयोग के अनुवाद 


तथा प्रूफ संशोधन एवं मुद्रण आदि से सम्बन्धित सभी प्रकार कौ ग्यवस्याओं का उत्तरदायित्व स्वोकार 


कर्के काय॑भार हलका कर दिया तथा इसे गतिशील वनाया है । 
ये सभी उपकारी एवं सहयोगी धन्यवाद कं पात्र ह, टृस्ट-मण्डल आप सवका हृदय से कृतज्ञ है एवं 


आभार मानता है । 


प्रकाशन में चिलस्बके कारण । । 
धर्म कथानुयोग के अनुवाद कौ पाण्डुलिपि कराना, प्रेस रयो कौ हडताल, विजली की 


कटौती का होना आदि प्रकाशन में विलम्ब कं प्रमरुल कारण है । इस विवशता कं लिणएु अनुयोग प्रकाशनों 
की उत्सुकता से प्रतीक्षा करने वलि महानुभावो से क्षमा चाहते हँ । भौर अव प्रसन्नतापुवंके यहं प्रथम ग्रन्थ 
-सेवा में प्रस्तुत है। | 
टृस्ट प्रमुख 
बलदेव भाई पटेल 


44८“ तदनः 





अनुयोग--गप्राचीन भौर अर्वाचीन व्याख्या पद्धतिः 

अतीत मे आगमो के प्रत्येक गद्य-पच सूच की व्याख्या अनुयोगचतुष्टय के अनुसार चार प्रकारसे कौ जाती थी; इस प्रकार 
की गई विलष्ट व्याख्याओं की वाचनाय विशिष्ट प्रज्ञासम्पन्न श्र तधर ही दे सकते थे ओर उन्हँ विचक्षण विनयी ही ग्रहण कर सकते 
थे अतः यह्‌ प्राचीन पद्धति दुगंम धी । 

अवसपिणी काल के प्रभावसे धारणा शक्ति का रमणः ठास होता गया गौर इससे चतुविधा अनुयोग व्याच्या कौ निपु- 
णता एवं भमता तथा विनेयजनों को ग्रहणशीलता भी करमशः रीण होती गई, शेप रह गर थी केवल प्रत्येक सूत्रगत प्रमुख अनुयोगा- 
नुसार व्याख्या की जाने वाली अर्वाचीनं सुगम पद्धति । ` 
आगमो मे अन्तर्निहित प्रमुख अनुयोग 


उपलब्ध आगमो में स किन-किन आगमो मे कितेने-कितने अनुयोग अन्तनिहित है अर्थाव्‌ किस-किस मे एक, दो, तीन या 
अनुयोग चतुष्टय है यह्‌ जानने के लिए सामान्यतया यह्‌ वर्गीकरण पर्याप्त एवं उपयोगी होगा । 


आगम-अनृयोग-वर्गोकिरण 
१ चरणानुयोग २ द्रव्यानुथोग | ३. गणितानुयोग ४ धममंकथानुयोग 
१ व्यवहार सूच १ प्रज्ञापना १ चन्द्रप्र्प्ति । १ ज्ञाताधर्मकथा 
२ वृहत्कत्प सूत्र . २ नन्दीसूत्र २ सू्य॑प्रनप्ति २ उपास्कदभा 
३ दशणाश्र्‌ तस्कन्ध ३ जीवाभिगम ३ जम्बूदरोपप्रज्ञप्ति ३ अन्तछ्रद्‌दशा 
४ निशीथसूत्र ४ अनूयोगद्रार ‡ अनुत्तरोपपातिकदणा 
-५ प्रष्नव्याकरण ^ रैः 4 ५ त्रिपाकदणा 


९ दश्वंकालिक 
७ आवश्यक-सूव्र 


६-१० निरयावलिका आदि ¶ उपांग 
११ राजप्रष्नोय 
शेप सात आगमोमेसे किसी आगममेंदोक्सीमेंतौन ओर किसीमें चारों अनुयोग दहै । 
अनुयोग वर्गीकरण एकं समस्या 
(१) ग्यारह आगमो में से प्रत्येक आगम के प्रत्येक गन्य-प्च सूत्र का अनुयोगानुसार पृथक्करण कर्‌ के उनका विषयान्‌ 
क्रमसे वर्गकिरण करना 
(२) विभिन्न प्रकाणन संस्थानों से प्रकाणित प्रत्येक आगम की प्रतियों में सृ्रांकों की विभिन्नता, 
(३) “जाव” आदि साकितिक वाक्यों के प्रयोग से संसिप्त त पाटो कौ प्रचुरता, 
--साकेतिक वाक्यों के असमान प्रयोग ओौर्‌ अव्यवस्थित प्रयोग 
--साकंतिकः वाक्य मे सूचित पाट के रथन निर्दे कए अभाव 
(४) वाचनभिद के पाठ ओर पाठान्तरो की प्रघुरता. 
(५) आगमो कै सवधा शुद्ध संस्करणों का अभाव, 


१ © ॥ ह # | व 
धमकथानुयोय : प्राक्कथन 


अनेक हाथ : अनेक अशुद्धर्याः 
एक युग भ्रा, हजारो लिपि लेषन-व्यवमाय में संलग्न ये । धामिक-दा्ंनिक तशा व्यावमायिवा पूरते पश्नाकार्‌ एवं पृस्तकों 
के विविध आकारो मे लिखी जाती श्री, आवण्यकतानुसार आगम भौ लिखे. ~"निखवाये जातेये, ` # 
उस युग के श्रमण अपने लिये ओर अभ्याकषियों के निए आगम आदि की प्रतियां लिखते ये, पिन्व यावण्यकता की पुति के 
लिये लेखकों स भी लिखवाना पडता था । # । 
किसी भी ग्रन्थ कौ प्रतिलिपि करनादही लिपिक काकाम होताथा। जो प्रति प्रतिनिपिके लिएदी जाति थी 
उसी के अनुसार लिखने का ही वह्‌ अपना उत्तरदायित्व मानता श्रा; “नकल में अकल का क्था काम" यह लोकोक्ति उसी यग 


की देन लगती है । 
जिस लिपिक की लिपि सुन्दर एवं सुवाच्य होती धी उसी का लेखन व्यवसाय समृद्ध होता था क्योकि उस युगम अध्र- 


सौन्द्यं का प्राधान्य धा, णद्ध लेखन गौण हो गया धा । 

किसी एक आगम के लेखन में एक लिपिक के हाथ से जितनी अणुद्धियां होती शी उन सवकी पुनरादरत्ति उसी आगम 
की प्रतिलिपि करने बाले के हाधसेतो होती ही थो, तथा प्रतिलिपिक के हाथ से हुई कु नई अणुद्धियां उनमें सम्मिलित हो जाती 
थी, इस प्रकार अणुद्धियो का अंवार लगते रहने से संशोधन दुरूह होता जा रहा था । यदि कोई संगोधन के लिए प्रयत्न करता तो 
अनेक लिपिकोंके हाथ से लिखी गई अनेक प्रतियों का संणोधनतो सवंथा असंभव था अतः एक दो प्रतियों का ही संगोधन हो 
पाता था। 
अशुद्ध प्रतियों की अधिक उपलब्धि होने से स्वाध्याय एवं पठन-पाठन आदि मेँ उनका ही अधिक उपयोग होता था । प्राचीन 
ज्ञान भण्डार मे भी असंशोधित प्रतियां अधिक ओर संशोधित प्रतियां अत्प उपलन्ध होती दैं। 


मुद्रणकला ओर अशुद्धयः 
विकसित मुद्रणकला के इस युग में भी सर्वधा शुद्ध मदरण प्रूफरसििग करने वालो की कत्त व्यनिष्ठा पर निर्भर है । 


लिपिक युग ओर मुद्रण युग में अन्तर केवल इतना दीदे किलिपिक युग भ अनेक हाथों से अनेक अशुदधियाँ होती थीं । 


मुद्रण युग में एक हाध से अनेक अशुद्धियां होती है। 
लिपिक युग मेँ हजार प्रतिं हजार प्रकार की हती थी । मुद्रण युग में हजार प्रतियां समान होती हैँ । 


संशोधन कायं पहले जसा ही वतंमानमे भी दुरूहं ह । 
लिपिक युग में प्रत्येक प्रतिका शुद्धिप्रक भिन्न भिन्न होता था । मुद्रण युग में हजार प्रतिका शुद्धिपत्रक एक होता है 


किन्तु शुद्धिपत्रक का उपथोग करके शु प्रति पर स्वाध्यायादि करने वाले विरल होते दँ । 


अष्ुद्धियों के भभिशापः 
मेघकुमार मुनि को संयममें स्थित करने के लिए उसके धवं भव का वणंन सुनाते हुये भगवान महाबीर ने कहा-- 


“हे मेव ! तुम उस वैचैन कर देने वाली यावत्‌-दुस्सह वेदना कौ सात दिन-रात तक भोगकर एकसौ बीस्त नषं की आधु 
पूणे होने पर अत्यधिक आर्तध्यान के वशीभूत एवं दुःख से पीडित हुए, मृत्यु के समय मरण प्राप्त करके इसी जम्बरुद्ठीप के भारतवषं के दक्षि- 
णाध भारत मे, गंगा नामक महानदी के दक्षिणी किनारे पर विध्यगिरि की तलहटी मे एक मदोन्मत्त श्र ष्ठ गंधहस्ती से एक श्रेष्ठ 


हस्तिनी की कुक्षि मेँ हाथौ के वच्चेकेरूपमें उत्पन्न हुए । 
""तएणं सा गयकलभिया नवण्हुं मासाणं, वसंतमासंमि तुभं पयाया ।"' 
ज्ञाता धर्मकथा. अ० १ मेघकरुभार वर्णन 


ततुषश्चात्‌ उस हथिनी ते नौमास परणं होने पर वसतत मास मे तुम्हे जन्म दिया । 
इस मुल पाठ में कहा गया है कि मेधकरुमार का जीव हथिनी के गभंमेनौ मास रहकर हाथी के वच्चे कै रूपमे 


उत्पन्न हुजा । 
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यह्‌ प्रत्यक्ष-विरुदध कथन आगम मे कंसे आ गया ? क्योकि जिस काल का यह कथन रहै उस काल मे राजानो के वहां 
चार प्रकार की सेनायें होती थी, उनमें हाथियों कौ भी एक सेना होती थी अतः उस युग में हाथियो के सामान्य जीवन का जान प्रायः 
अनेक लोगों को होता था; अतः प्रत्यक्ष-विरुद्ध कथन का पाठ लिपिको की असरावधानी सेही आया है यह मानना सवंधा 
उचित लगता है । 

भ० महावीर राजवंश मे जन्मे थे, वे हाथियों के जीवन से परिचित थे ओर जिस समय मेघकुमार को दीधित कियाधा 
उस समयतो वे सर्वज्ञ थे, उनके मुख से प्रत्यक्ष-विरुद्ध कथन सवथा असंभव था । 

वतमान मे उपलब्ध सभी प्रतियो मे नौ मास वाला पाठ ही मिलताहै क्योकि सभी लिपिक "'मक्षिकास्थाने मधिका"" 
इम लोकोक्ति के अनुसार ही लेखन करते रहे ट इसलिए किस प्रतिका आधार लेकर संशोधन किया जाय ? यहु एक समस्या 
है भौर इस समस्या का समाधान असंभव नहीं है : आधुनिक प्राणिविज्ञान कौ पुस्तके देखकर निणंय किया जः सकता है । 


मानव जातिकीस्वरीके गभं कालमें ओौर हथिनी के गभं काल मे समानता नही है । यह्‌ निर्िचित है अन्तर भी इतना 
अधिक है कि किसी प्रकार से समानता सिद्ध नह किजा सकती है। आशा है स्वाध्यायशील आगमपादटी प्रत्यक्ष-विरुद्ध कथन का 
संशोधन करने के लिए प्रयत्न करगे । 


अविवेकपूर्णं उत्तरः 


कु विद्ठान्‌ सहसा यह्‌ कह देते हँ किं जिस प्रकार मनुष्यस्त्रीका गभंस्थिति काल सामान्यतयानौ मास ओर कुष्ठ 
अधिक दिनों क, होता है किन्तु अपवादरूप ८ यार मास वाद भी प्रसव हो जाता है; पणं सशक्त न होने पर भी जीवित रहता है । 
इसी प्रकार ९ मास वाद उस हाथी के.वच्चेकाजन्म हो गया होगा । 


चरस प्रकार के उत्तर प्रायः प्यप्ति जान क अभावके ही सूचक दै, क्योकि अपवाद रूपमे एक-दो मास पूवं प्रसव होना 
संभव है किन्तु पूणं गभेस्थिति काल का आधा समय वीतने परया इसके पूवं ही यदिश्र.ण बाहर आ जाय तो क्या वह पूर्णं विकसित 
होगा ? स्वस्थ एवं जीवित रह्‌ सकेगा ? 


(न 


हथिनी का गभंस्थिति काल जितना होत्ता है उसके आधे कालसेभी कम नौ मास होते हँ अतः उक्त अविवेकपुणं उत्तर 
सर्वथा असंगत दहै । 

सामान्य विज्ञान के ज्ञान से शून्य वर्तमान के परम्परावादी श्रूतधर तो एसे प्रत्यक्ष-विरोधी पाठो. के सम्बन्ध मे उहापोह 
करना ही नहीं चाहते । 

आश्चयं तो यहु है कि वतमान में प्रकाणित हो रहं जैनागमो के नए संस्करणों मे ओर अद्यावधि वने भआगम-मन्दिरोंमें 
भी यही प्रत्यक्ष-विरोधौ पाठ स्थानपा चूकादहै। 
संकलन पद्धतिः 

सभी आगमो के शृद्ध संस्करण तयार करके धमंकथानुयोग का संकलन करना हमारे लिए सम्भव नही था । क्योकि सभौ 
आगमो के शुद्ध संस्करण तयार करना चिरकालमाध्य एवं श्रमन्ताध्य कायं दै । 

क्यासभी आगमो की प्रतिय 
आचायं जभयदेव स्वेयं अपन अनुभव 


गृद्ध टै? यह्‌ प्रण्न काई भी व्यक्ति कर नक्ता टै । इसका समाध्रान नवागी टीक्राकार्‌ 
ही णब्दोमंदेगयेर्ह। देविए-- 

सत्सम्प्रदायहीनत्वात्‌, सदूहस्य वियोगतः । 

स्वस्व-पर-शास्व्राणामदृष्टेरस्मृते्च मे ॥१॥ 

वाचनानामनेकत्वात्‌, पुस्तकानामश॒दितः । 


स॒द्ाणापत्तिगाम्भो्याद, मतमदास्च क्त्रचित्‌ । ८ ॥1 


१. नतु सम्प्रदाय प्राप्त नही टन न अर्थन्‌ रृत्रायं के ग्यन्‌ज्ाना गुगजनों कर परम्परा नन्द 


२. यथां तकं-संगत अर्धं प्राप्तन नेमे 
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५ 


- अनेकः वाचनाय होने मे 

४. पूरतके अशृद्धहोनेसे 

५. मुन के अति गम्भीर होने गे 
६. अथं विपयक मतभेद होने मे 


-१ 


सी स्थित्तिमेंंपं. दसलयखभा् लव के णके स्वत धमं ह 
१ वा 9 शतवत धमकथानुयोग का पाठ संकलन सुततागमे कौ 
तथा अंगसृत्ताणि कौ मुद्रित प्रतियों के कटिग लेकर किया गयाहै। क 
दस पद्धति के अपनाने का मृख्यहैतु यहथा वि अल्पकाल में अधिक कां सम्पन्न = वास्तव भें इसके अतति 
॥ ध 4 ४ ध ह था कि अल्पकलमेअ ग्व सम्पन्नहो । वास्तव में इसके अत्तिरिक्त सरल 
वानी अन्य कटू पद्धति थी र्भ केन्तु इस से धर्मंकथानुयोग के संव ५ 
एवं सुविधा वानी अन्य कोर्ट श्रढति ५ भा नह । किन्तु इस पद्धतति से प्रस्तुत आतुवाग के संकलित मुल पाठो मै कुष ब्र. ियां 
भी रही है, जिसका अनुभव हमे वादमें हुमा है । भ 
। नदियां रहने को प्रमुख कारण हैं मुत्तागमे ओर अगसुत्ताणि को मुद्रित प्रत्या 
॥ आगरम का परिशीलनं करने वाते कत्तिपय विद्वानों ने यह्‌ अनुभवे क्रियाहोगा कि गुत्तायमे में दोनो भागोंमें प्रे वत्तीस 
आगमो के सम्पूणं मुल पाठ दँ । 
उनके सम्पादक श्रीुप्फभिक्खू अपनी एक स्वतन्त्र विचारधारा के व्यक्ति यै । उन्हं अपनी मान्यता से विपरीत जितने पाठ 
जँनागमों में दिखाई दिये उन सव पर केची चलाकर मल से अलग कर दिया । 
अन्यान्य संस्थानों से प्रकाशित आगमो के भूलपाठ ओर सत्तागमे के ग्रुलपाठ इसी कारण से अक्षरणः नहीं मिलते है । 
| अंगसुत्ताणि के सम्पादन की पद्धति भी एक स्वतन्त्र पद्धति है । अतः धमकथानुयोग मे संकलित मुलपाठ अन्य प्रतियो के 
मूलपाठे से अक्षरणः नहीं मिलते दै । 
सुत्तागमे ओर अंगसुत्ताणि के उपयोग का मुख्य हेतुः 
वतमान में सृत्तागमे का ही एक एसा संस्करण है जिसमें सम्पण वत्तीस आगमो का मुलपाठ केवल दौ पुस्तकों मे उपलब्ध 
है । यह लघुकाय ग्रन्थराज आगम! का अश्रतपुवं संस्करण है--यदि एषा कहँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है । 
॥ कों मे = = ॥ 
अंगसुत्ताणि के तीन पुस्तकों मे ग्यारह अंग है; इनके अत्तिरिक्तं एक भी ठे्ा संस्करण उपलव्ध नही है जिसमे सभी आगम 
उपलब्ध हौ सके । । 
अनुयोगो के संकलन एवं वर्गीकरण के लिएये दो संस्करणं ही सुलभ थे अतः इनका ही अधिक से अधिकं उपयोग किया 
गया है । 
अनुवाद का परिशीलन 
| सम्पूणं धमंकथानुयोग का अनुवाद पं० देवकुमार जी जैन तेकियाहै। वे दिगम्बर जन विद्वान ह । प० दलसुख भाई 
मालवणिया के निद्शानुसार धर्मंकथानुयोग के अनुवादके नियुक्त किये गये ये । 
स्वास्थ्य प्रतिकूल होने से अनुवाद का वाचनन मै कर सका ओरन प° दलसुख भाई मालवणिया ही कर सके । 
मृजञे भाश है, उन्होने पूरी निष्ठासे कायं कियाद, फिर भी अगमोंके स्वाध्यायशील पाठक अनुवादका वाचन केरते 
समय कहीं कोई संशोधन योग्य स्थल देखे तो दृस्ट के पतेपर सुचित करे जिससे हटितीय संस्करण के सम्पादक संशोधन करने का 


प्रयत्न कर सकंगे । 
हृष्टिवाद का विच्छेद : धममकथानुयोग का हवासः 
नारहवे भंग हष्टिवाद के ५ विभाग है, उनमें चौय विभाग का नाम अनुयोग है । दके दो विभाग ह १ मुल प्रथमानुथोग 


ओर २ गण्डिकानुयोग । | 
नंदीसूव्र में मुन प्रथमानुयोग कौ विषय-सूची दी हई है जिस समय यह्‌ सूची दौ गईं उप्त समय मुल प्रथमानुयोग कितना 


विच्छिन्न हुभा ओर कितना अवशिष्ट रहा था यह जानने का साधन आज अनुपलब्ध है । 


-धर्मकथानुयोग : प्राक्कथन [ १३ 

प्रथमानुयोग धर्मकथानूयोग का ही अपर पर्यायवाची है, चारो अनुयोगो में प्रथम अनुयोग ध्र्मक्रथानुयोग द । सूल विनेपण 
इस वात का सूचक हँ कि धममंकथाभो का मूल अरिहन्त भगवन्तो को कथायं हैँ । 
मूल प्रथमानुयोग की विषय सूचीः 

१ अरिहन्त भगवन्तो के पूवंभव २ देवलोक मे जाना ३ देवभव का आयु. ४ देवलोक से च्यवन. ५ तीर्थकर भवका जन्म 
६ अभिरेक. ७ राज्यश्री. = प्रत्रञ्या. & उग्रतप. १० केवल ज्ञान कौ उत्पत्ति. ११ तीधंप्रवतेन. १२ शिप्य समुदाय. १६३ गणव गणधर 
१५ आयि. १६ प्रवतंनियां. १७ चतुविध संघ का प्रमाण. ¶८ जिनकत्पी, १६ मन.पयंवजानी. २० अवधिज्ानी- २१ सम्यक्‌ ्रूत- 
ज्ञानी. २२ वादी. २३ अनृत्तरविमानों में उत्पन्न होने वाले. २४ उत्तर वत्रिय करने वाले मुनि २५ सिद्ध होने वाले. २६ सिद्धि पथ 
-के देणक. २७ पादोपगमन का काल. २८ जितने भक्तों का छेदनकर अन्त करने वाले. २६ अनानान्धकार ते सवंधामृक्त अनूत्तर 
.मोक्न सख प्राप्त करने वाले । एेसे अन्य अनेक भाव मूल प्रथमानुयोग में कहे गये ह । 

इस विपय सूची के अनुसार एक भो अरिह॒न्त भगवन्त कौ जीवन कथा उपलब्ध आगमो मे नहीं ह । 
गण्डिकानुयोग कौ विषय सूचीः 

१ कुलकरगंडिका. २ तीर्थंकरगंडिका- ३ चक्रवर्तीगंडिका. ४ दशारगंडिका. ५ वलदेवगंडिका. ६ वासुदेव यंडिका. ७ 
गणधर गंडिका. = भद्रवाहु गंडिका. & तपःकमं गंडिका. १० हंरिवंण गंडिक ११ उत्सपिणी गंडिका. १२ भमवसपिणी गंडिका. १३ 
चिधान्तर गडिका, देव. मनुप्य. तियंञ्च जौर नरकगति. इन चारों गतियों में परिश्रमण तथा विविध प्रकार से सं्नार 
म पर्यंटन,1 
विषय सुची में व्युत्क्रम 

१ गणधर^गंडिका कां नाम तीर्थकर गंडिकाके वाद ही आना चादर. 

२ हरिवंश गंडिका का नाम दशार गंडिकराके पूवं होना चाहिए. 

३ वामुदेव गंडिका के वाद प्रतिवासुदेव गंडिका का नाम होना चाहिए. 

प्रतिवासुदेव गंड्किाकानाम इस सूचीमेंसे सवंथा लुप्त कैसे हो गया ? यह्‌ प्रश्न उपेक्षणीय नहीं ह 

| मेरा अनुमान यह्‌ है किये व्युत्क्रम लिपिकयुग के दँ । आगम होने के कारण सामान्य पाठक इन व्युत्करमों के सन्वन्ध में 

कुछ सोच ही नहीं पाता जोर प्रचुद्ध पाठक इन की उपेश्ना कर देते ह क्योकि वे जानते टँ इनका यथाक्रम होना भव असंभव ह। 
धर्मकथानुयोग कृश हौ गया 

समवायांग ओर नन्दी मूच्रमे आगमोांका संक्षिम्त परिचय दहै । उसमे छठा अंग नाताधर्मकथा का संक्षिप्त परिचय इस 
प्रकार है--एस अंगके दो श्रूतस्कन्ध ह, उन्नी अध्ययन है. उन्नीस उद्र णक रहँ इत्यादि । 

धर्मकथाके दन्न वर्गं है, प्रत्येक धर्मकथा मे पांच सौ पांच सौ आख्यायिका टै, प्रत्येक अआस्यायिकामें पाची पांचमौ 
उपाख्यायिकाये दँ ।. प्रत्येक उपाख्यायिका में पांच सौ आच्यायिका-उपाख्यायिकावे हैँ । 

स्क प्रकार माड़तीन कराड कथायं दव अंगम थो। क्ालप्रभाव मे वह्‌ कथाक्रोण आन विननाद्रन दौ 
षया ह ? पाठक अनुमान लगा सक्तेरहै। 

स्म परिचय पारमे एक भी वाक्य रे्ानहींदटजो प्रत्येकः श्च. तस्वन्ध के पृथक्‌-पृथद्‌ अध्ययनं का नूचक द । द्विनीः 
रन्ध के दण वगो का परिचय देकर वादमें प्रथम श्रू तस्कन्ध के उन्नीन जध्ययनों का निदेगन दर. उन व्युत््ल 
मान होतार कि एन ्रक्षिप्त परिचय पाठके कृष वाक्य अगे पीषठेटौ गये । ऊनः रुना हमार । 


शरन 


क्त देन्यकन एवा अन्‌- 


समवायांगमे सनित लाताधर्मकया के परिचय पाठम दित्तीव श्रनन्वन्ध केः अन्तयंन धर्मग्यज्ि केः टनव क्न 
पाठ प्त्मानुन्नार ट्‌, लार नन्दी ने यट पाठ व्युत्त्ममे त्वि हाहं । 
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-सलोध्न उत्यादस्यय्‌ः 
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जनागमो के पद ओर वैद मत्रोका परिमाणः 
जाताधमकवा क आटे अध्ययन में भगवती मल्ती का कथानकः दहै] 
एक दिन राजमहलों मे चौखा परिव्राजिका आह । वह ऋग्‌-यजु मादि चारो वेदो की जाता थौ । अन्य अनेक कथानकं मं 
भी चासो वेदों क नामों का उत्तेव ह विन्त वे सभी कथानक भगवतो मल्ली के कथानकः क वादके द । भगवती मर्लता का काल 
५ ना न न = 0 ~ र्‌ ) |€ 
वतमान काल सं ६५, ८६, ५५० यप पूर्वक हस्य ह स्वतः कि इतने ~ ते भी वेद . 
८ ह ° यपं पूर्व काह इत्ते यह्‌ स्वतः सिद ह कि दते वर्पो पहले भौ वेव थे, यदि भगवान ऋपभदेव 
के समयमे ही अन्य अनेक दशनो काप्रादुभविहोगयाथातोवेदोकाभी प्रादृभवि हो गया होगा? इसका फलितां वह्‌ होगा 
मिः वेद भी जँनागम जितने ही प्राचीन दहै। । 
स पर्‌ रे गती 2 कि कार जं ग में हप ध अगो ३ , 
से यह्‌ जिननासा जाग्ृतहोतीरहं वि भित प्रकार जनागमों में हष्टिवाद तथा ग्यारह अंगौके वहुसंस्यक पद 
काल प्रभाव रो विच्छिन्न हुए टै क्या उसी प्रकार वेदम॑त्र भी विच्छिन्न हृएरैयाणएक भी वेदमंत्र विच्छिन्न नहीं हभ ? पहले ये 
जितने दी अवह ? इस विषय का तुननात्मक अध्ययन आवश्यक दै। 
भगवान्‌ ऋपभ देव के समयमे होने वाते उनके ही पौत्र मरीचि के जीवन कालमेही अनेक र्नो काप्रादुभवि हो गया 
था; उनमे चाये वेदोके नाम रै या नहीं { यह अन्वेपणीय हि । ४ 
सूयं परजप्ति मे भी कृत्तिका नकषव्रसे प्रारम्भ में होने वाते नक्षत्र मण्डलक कथन है। यह नक्षत्र मण्डल कितने वषं 
पूर्वं ॑था यह्‌ भी अन्वेपणीय है । सूयंप्रज्ञप्ति मे प्ररूपित कृत्तिका से प्रारम्भ होने वाला नक्षश्र मण्डल यदि शाम्वतदहैतौ सूर्यंप्रज्नप्ति 
आगम भी गणिपिटक के समान शाश्वत है, यदि अणाश्वत है तो सयं प्रज्ञप्ति की संकलनाकाकाल उसी कृत्तिकासे प्रारम्भ होने 
वाला नक्षध्रमण्डल काल है एेसा मानने मे क्या आपत्तिटे? 


आगम-मन्दिर बने : भागमों के शुद्ध संस्करण नहीं वनेः 
णासन-प्रभावना की अनेक योजनाओं में प्रत्तिव्पं उदारमन से अथंराशि का जहां सदुपयोग होतार" वहां आगमोके 
लिए कोई कमी नही है । 
आगम तो जैनदर्शन के हादं ह उनके स्थायित्व के लिये आगम-मन्दिरो का निर्माण एक महत्वपुणं आयोजन है, इसी 
प्रकार ताम्रपटों पर आगमं का आलेखन भी उपयोगी है, अव तक कितने आगममन्दिर वने टँ इस की पुरी सूची मेरे पास नहीं 
किन्तु आगम-मन्दिर के निर्माण मे जितनी अर्थरारिकाो उपयोग विया जता स्तनी ही अर्थरःशिसे अःग्मों के शृद्धसस्क्रणभी 
सम्पन्न हो सकते है, प्रकाशन व्यवस्था विशेषज्ञों का यह्‌ अभिमत हं । 
यदि शुद्ध की गई प्रियौ केषाठही आगम-मन्दिसों मे अंकित किये गये हों तो उनका आयोजन सफल है, उनके ही आधार 
पर शुद्ध संस्करण भी सम्पन्न हो सकते हैँ । 
' स्वर्गीय सुनि श्री पण्यविजय जी महाराज ने आगमं के णुद्ध संस्करणों के लिए भगीरथ प्रयत्न किया थाओर ञागमोके शुद्ध 
संस्करण प्रकाशित भी हुये ये, किन्तु शासन देवों के ओदासिन्य से कायं अधूरा रह्‌ गया । अत उसे पुरा करनेके योग्य श्रूतधरका 
प्रयत्न कव प्रारम्भ होगा ? यह तो कोई दैवज्ञही जान सकता है । 


यहु केवल संकलन हैः 

इस धमम॑कथानुयोग में 
था घटनाओं आदि का संकलन मात्र है । 
-पद्य मूल पाठो का तथा अनुवाद के संणौधन का संकत्प प्रारम्भ सेही नहीं था, क्योकि यहं कायं 


अंग उपांगादि आगमो मे से केवल धरमंकथाओं का, कथांश का, रूपकां का, उदाहरणो का, जीवन- 
प्रसंगोकात 
धर्मकथाओं के गद्य 

समूहगत श्रमसाध्य भा । 
` प्रथम संस्करण प्रायः सवधा व्यव 
देखते ह मौलिक संणोधन सुक्लाव देते दै ! तदनुसार 


स्थित नहीं हो पाता, संकलित ग्रन्थो के सम्बन्ध में सवेत्र एसा ही अनुभव हुआ हे, विद्वज्जन 
रिष्करृत परिमाजित संस्करण सम्पन्न होते रहते दै । 


अनवादक विद्वान को मूलानुसारी अनवाद देने का कहा गया था, इसमे वे कितने सफल हये हैँ यह निर्णय तो स्वाध्याय 


शील पाठक ही करेगे । 
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प्रस्तावना लेखनः 

वर्तमान युवा श्रमणो में श्री देवेन्दमुनि जी गास्प्री अद्वितीय साहित्य ज्नष्टा है, अनेक समोश्नात्मक ग्रन्थों के लेखक ई, 
अनेक आगमो के एवं सन्दभं ग्रन्थों के भूमिका लेखक ह, आपके करई गोधनिवन्ध प्रकाशित हुए ह फिर भी उपाधियों से विरत ह । जापकौ 
लेखन शैली अप्रतिम | भापने ही प्ररतुत धमंकथानुयोग कौ समीक्षात्मक भ्रूमिका लिखकर आगम कथां का जमृत पान कराया 
ई, स्वाघ्यायशील साधक आपकी इम कृपाके लिये सदैव कृतज रर्हुगे । 
संकलन सहयोगः 


ध्मंकथानुयोग का छह स्कधो में विभाजन-तथा श्रमण-श्रमणियों का एवं श्रावक श्राविकागों का, तीर्थकरों के णासन काल 


का करमानूुसार वर्गीकिरण काश्रंय सुविख्यात विद्धान्‌ पं० श्रीदलसुख भाई मालवणिया कोट, इस आत्मीयभावसे किया सहयोम 
के लिए मँ उनका सदेव कृतज्ञ हूं । 


श्री विनयमुनि “वागीश ने इस संकलन कायं में सभी संभव सहयोग प्रदान किये, तएव वहु भी धन्यवादका 
पात्रदै। 


- अनुयोग प्रवर्तक 


मुनि कम्हैयालाल 'कमल' 


{1[] 
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प्रर्तुट धर्म॑कथालुयो्र का संक्षिप्त पटिदय 


धर्मकथानुयोग का यह्‌ संकलन अौर वर्गीकरण अभूतपुवं है । इसमें छ स्कन्ध है । 
प्रथम स्कन्ध में उत्तम पुरुषों के कथानक हैँ । इस स्कन्ध के ग्यारह्‌ अध्ययन हैँ 
प्रथम अध्ययन में कुलकरो का संक्षिप्त वर्णन है। 
दवितीय अध्ययन में भगवान ऋषभदेव का संक्षिप्त वर्णन है ! 
॥ तृतीय अध्ययन मे भगवती मल्ली का विस्तृत वर्णन है । 
चतुथं अध्ययन मे भगवान अरिष्टनेमी का संक्षिप्त वणन है । 
५८चम अध्ययन में भगवान पाश्वंनाथ का संक्षिप्त वर्णन है । 
छठे अध्ययन मे भगवान महावीर का संक्षिप्त वणन है । 
सप्तम अध्ययन मेँ भावी चौवीसी के प्रथम तीर्थकर महापञ्च का संक्षिप्त वर्णन है । 
-अष्टंमं अध्ययन मे आगमो मे उपलब्ध तीर्थकरों से सम्बन्धित विकीणं पाठो का संकलन ओर वर्गीकरण ह । 
तवम अध्ययन मे भरतचक्रवर्ती का विस्तृत वर्णन है। 
दशम भध्ययन मेँ भागमों मे उपलब्ध चक्रवत्तियो से सम्बन्धित विकोणं पाठो का संकलन ओौर वर्गीकरण है । 
ग्यारहवे अध्ययन मे आगमो में उपलब्ध बलदेव ओर वासुदेवो से सम्बन्धित विकीर्णं पाटो का संकलन ओर वर्गी- 
करणहै। 
दितीय स्कन्ध में श्रमण कथानक के संतालीस अध्ययन हें । 
प्रथम अध्ययन मे महवल श्रमण का संक्षिप्त वणेन है । । 
द्वितीय अध्ययन से बारह्वे अध्ययन पर्यन्त भगवान्‌ अरिष्टनेमि के धमंशासन में होने वाले श्रमणो के संक्षिप्त 


॥ 


वर्णेन है । 
तेरहवें ओर चौ दहवे अध्ययन मे भगवान पाश्वंनाथ के धमं शासन में होने वाले श्रमणो के संक्षिप्त वर्णन है । 
नरह से सैतालीसवे अध्ययन पयंन्त भगवान्‌ महावीरके धमंशासन में हानि वाले श्रमणो के संक्षिप्त वणन हैँ । 
विशेष सूचना 


धमकथानयोग के इस प्रथम विभागमे दौ स्कन्धोंकाही संक्षिप्त परिचय दिया गयाहै। 


() 


प्रथम श्रेणी 


भ्रीं वतदेवभाई डोसाभाई पटेल, अहमदाबाद 


आप मूलतः साणंद (गुजरात) के निवासी हँ । वहत वर्पो से 
वहूमदावादमें ही व्यापार व्यवसाय कर रहै । व्यापारी समाजमें 
जापकी महत्वपूणं प्रतिष्ठा ह 1 आपके कोटन का वहतत वडा कामहै 
अपि गुजगत व्यापारी महुमंडल के प्रमुख भीरः | 
अखिल भारतीय शास्वरोद्धार समितिके प्रमरुव हैँ एवं अनेक सामा- ¦ ५ 


ृ 


जिकर संस्थाओं 


मे चौविहार्‌ आदि का पालन करतें 


के सक्रिय कार्यकर्ता । लोक्कल्याण के कार्या में 
सदा जप तत्पर गहृते द्र । अनेक वर्पो से आप ब्रह्यचयं व्रत एवं रात्रि 
। प्रतिदिन सामायिक, प्रति- 


) जप 


[य 
५ 


पण तथा धार्मिक ग्रन्थोका स्वाध्याय हो आपक्रौ दिनचर्याका 
प्रमृख अंग टै । आप दद्‌ धर्मी, उदार हृदयी श्रावक हँ अतः स्थानीय 


| 
॥ 
{ 
| = 
समाज के अग्रणो माने जाते दँ । कालूपुर वेकके आप चेयरमेनहैं। =. # त 
न ४ ॐ 1 =+ -- 5 "4 र † 
अनुयोग प्रवतक पूव्यं गुरुदेव श्रौ कन्हैयालालजौ म० कमलके |. 2, 


सम्पका मे सन्‌ 1976 मे अये उनके अनुयोग लेखन काये प्रभा [„.,. `. ` ~, 
वित्त होकर आपने आगम अनुयोग टृस्ट की.स्थापनाकी,इससमय | { ` , ` ‡५ 
ट्रस्ट के प्रमुख भीञपही ह आपको धर्मपति श्रीमती र्क्मणो # न 


वहिन भी धामिकर भावना वाली रै, आपके सुपृत्र वच्चूभाई, 


ववुःलभाई में धमं के सुसंस्कार दृट्‌ ह| 


अ ~न ~ ~ , ~ ~ --~~-~- ~+ 
0 3 य यय 
॥ = श 

# ~ ¢ 

र ५ 

॥ 

॥ 
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श्री हिम्मतलात शापतथाई शाह, अहमदावादं 


आप वहूत ही उत्साहौ कायक्रतादहं। णामलमाई अमरणा क चषि 
सुपुत्र दँ । आपके घर पर्‌ एक्र विशाल पुस्तकालय द, उसमें भनैकः मदन्द 
पूण ग्रन्थों का संग्रह है! णोध निवन्ध नेको के निष यहु संग्रह यन्यन्व 
उपादेय है 1 आप साध-साध्वियोकी जान व्रद्धि के निए सतत प्रयन्नलीन 
रहते हं । आगम अनुयरोगट्स्टके जापट्रस्टीट्ं । प्रकाशनों कौ प्रनति र 
आपका महत्वपूणं सक्रिय योगदान रट्ता द 1 दृद्ावन्था नं न शरत 
पूर्पाथ, घमं एवं स्वाध्याय कौ रचि अनुक्रणोय द 


भे 


> 





री बहवततात धान्तीतात प्राह, अहणदाबाह 
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आप अहमदावाद में रई के प्रतिष्ठित व्यापारी ह। 
आपके आत्माराम माणेकलाल नाम का वहत वड़ा फमं ै। 
वहूत हौ धा्िक, उदार, गुप्तदानी श्रावक हँ । दरियापुरी 

४ ७ ५५ = अ 
स्थानकवासी जेन संघ छीपापोल एव अनेक संस्थाओं के आप 


कर्ता । आग के आपटस्टीर्ह] 
सक्रिय कार्यकर्ता । आगम अनुयोग टृस्टके आपद्ृ्टीहै 


र 


¶ ए्वणकात मेह प्राह, अहगदाब्राह 


द 


आप नवरगपुरा अहमदाबाद के निवात्ती हँ । आपके मातुभ्री 
नहरी वहन तथा धम॑पत्नी सुभद्रा बहन वहूत ही धार्मिक भावना 
बाली श्राविका हैं । आपने स्था० जैन उपाश्रों मे ब्रहुत वडा 
योगदान दिया है । अभी पूच्य गुरुदेव के दीक्षा अद्ध' शतान्दीके 
अवसर पर श्रौ वधमान महावीर बाल निकेतन के उ द्घाटन परभी 
आपने बहुत बडा योगदान दिया है । आप भागम अनुयोग दृस्टके 
टरस्टी हैँ । अनेक वार व्यापारके कार्ण विदेश जाना होताहै 
परन्तु वहां भी धमं कै प्रति वही हद्‌ श्रद्धा रहती है । मानव राहूत 
कार्यो मेँ अपनी सम्पत्ति का सदुपयोग विशेष रूप से करते 
रहते है । 
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श्री नवनीत भाई चुच्चीलाल पटेल, अहूमदावाद 


आपने अनेक स्थानकों के निर्माण में महत्वपूर्णं योगदान दिया है। 
तपर्वियो का सम्मान करने में आपकी विशेपसूचिरही है । पाए्वं- 
नाय कपरिशन के आप मरनेजिग डादरेक्टरदू। वरवाला संप्रदाय के 
अनाम श्रो चम्पक्र मूनिनजो मण के अनन्य भक्त । हरसिद्ध कोपरेटिव 
वेषः वेः जप चेयरमेन द| जपनी जन्मभूमि नुणावमें टोस्िटलके 
निष्‌ पाचि नाव का महस्वपूणं दान दिया 1 नवरगपुरा, नारावण- 
पूरा, नवावाडन आदि अनेकः संघों के एवं संस्याओंके दृष्टी एवं 
प्रप टै) 


आपः पिता प्रौ नुन्नीनान भाई, माता नूरजदेन भौ वहुत दी 
धमपरायण ६1 चाध नाघ्वी जौ की वंयावच्च हनु अग्रणी रह्तेरै। 


जिम्‌ अनुयोग दृन्टके जपटृन्टीटै। 


स््र० श्री राजमल रिवचन्द मेहता 
एव 
स्व° श्रीमती मगीवेन राजमल मेहना 


पालनमुर 


प° मातुश्रौ तथा पिताजी; 


आपका हमारे ऊपर वहत उपकाः द | क्योकि सत 


सिचन करने वाले एवं जोवन मेध्यं पाया नः -र 
माता पितादहीदहोतेरहै। हम आपके वहत शरणी द| 


लि० रेमणिकलान रलमन 
सौ० नुक्लीला वहन 


रनणिवःाः 


[ श्रौमतो सुशोला वहन मेहेत -राननदृर्‌ स्वार 
की अग्रणी महिला दै । व्तमानमें वाल्बेव्टर्‌ सवक प्रद 
है 1 वहत दी उदार दानवीर मदरला “ आ 
के लिए आपका विननेप योगदान रहत है । , 


५ 
| 
| 
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अरमोत्ता, गंधकसार्ाहि उल्लोक्ेति, उल्लोलित्ता सुद्धोदएणं 
मज्जावेद, मज्जाचित्ता जस्स जंतवलं सयसहस्तेणं 'तिपडोलत्तित्तएणं 


साहिएणं सरसीएण गोसी्त-रत्त-चंदणेणे भणुलिपति, अणुलिपित्ता 
सूघ्चणिस्तास्तवातवोन्ं वरणगरपटुणुग्गरय कुस्लणरपसंसितं 


अस्सलालपेलवं युपायरियकणगलचियंतकम्मं हंसल्वखणं पडजुपलं 
णिपंसावेद, 


गि्॑स्तचेत्ता हारं अद्धहारं उरत्यं एमार्वाल्त पालवपुत्त-पट- 
मउद-रयणमालाई आरविधविति, आधवे गंयिम-वेदिम- 
पूरिम-संधात्िमेणं मल्तेणं कप्परुकखमिव समालकेति, 


२६१. समालंकंत्ता दोर्च्चंि महया वेडन्वियसमुग्चाएणं समोहण्णई, 
समोहाणत्ता एगं महं चंदप्पभं सिचियं सहस्सवाहिणि विखव्वड्‌, 
तं जहा 


दहुषमप-उस्तन-तुरग-णर-मकर-विहग-वाणर -कुञ्जर - रुर- 
तरम-चनर-सवुदूल-सी ह-वणलय-विचित्तविज्जाहर्‌ महण ~ जुयल- 
जंत-जोग-नत्त, -स्चीसट्‌स्समालिणीय, सुगिरूवित-मििमिित- 
स्यगसट्‌स्कलतिपं, दतिनिसमाणं, सिन्तितस्तमाणं, चक्खुल्लो- 
पमनरस्सं मुत्ताहलमुत्तजालंतरोचियं तवणोय-पवरलबुर- 
पलंयंतमुत्तदामं, हास्वहार-घरूसणततमोणयं, अहिपेच्छणिज्ज, 
पठमत्तपनर्तियत्तं, अतोगलयभत्तिचित्तं, कुन्दलयभर्तिचित्त, 
पाप्ाल्तपमति-विरदपं सुनं यादरतखवं णाणामणिपंचवण्णवरा- 
व्ाप-वरिमंदिपग्यसिहुरं पाक्तादीयं दरिसणीयं सुख्वं 1" 


~~ -न 


१ मव मा-मा्ान-- 


धर्मेकथानुयोग -- महावी र-चरित सूत्र : २६१ 


मालिश करता हे, मालिश करके सुगन्धित उबटनोँ से उबटनं 
करता 2, उवटन करके शृद्र-स्वच्छ जल से स्नान कराया, स्नानं 
करके जिनका एक लाख सुवणमुद्ा से भी अधिक मूल्य दै, पे 
वहुमूल्यवान अत्यन्त शीतल गोशीषं रक्तचन्दन का लेप करता है, 
लेप करके अल्वतम घ्राणवयु-धीमी सी श्वासप्रश्वास से कंपित 
होने वाले, प्रसिद्ध नगरं निमित, प्रतिष्ठित पुरुषों दारा 
परशंसित, अश्व की जैसी लाल सरदि मारने वाले, विशिष्ट 
कारीगरों द्वारा स्वणं तारो से कशीदा निकाला गया है, रसे हस 
के समान इवेत धवलं वस्त्र युगल को पहनाया । 


पहनाकर गले मे हार अधेह्‌।र एकावली --इकलड़ी, जटकती 
हुई मालायें शषूमकों वाली तथा कटिसुत्र, पकुट, स्तन मालां 
पहनाई, पहनाने के पश्चात्‌ ग्रन्थिम, वेष्टिम, पुरिम ओौर संघातिम 
इन चार प्रकार की मालाओं द्वारा कल्पवृक्न की भांति अलंकृत 
करता है। 


२६१. इस प्रकार से समलंकृतं करने के पश्चात्‌ महान्‌ वक्रिय 
समृषात कौ विकूवेणा कौ, विकर्णा करके एकं विराट सर्हल- 
वादिनी चन्दरभभ नामक शिविका की विक्ुवेणा की अर्थात्‌ बनाई, 
वह्‌ शिविका इस प्रकार की दै-- 

उसमे ईहामृग, वृषभ, अश्व, मगरमच्छ, पक्षी, बन्दर, 
हाथी, रर--मृग विशेष वा रह्षिगा, शरभ-अश्टापद, चमरी गाय, 
शादु लरसिह्‌ भादि के तथा वनलता्ओ अनेक विद्याधरो के युगल 
यंच, मनुष्य युगल के चित्राम वने हृए हैँ तथा जो सहस्र रपिमं 
सूरं परमा के समान तेजवाली, रमणीय, जगमगाती हई, हनारो 
लूपको-चितरों से युक्त, दीप्यमान, देदीप्यमान है । जिससे देखते ही, 
पलक क्षपक जाती है, मोतियों की मालायै गौर मोतियो के जाल-- 
पदं जल रहे ई, श्रेष्ठ सुवर्णं के मणकों से गुनी हद मौतियय की 
मालाय लटक रही है, हार, अरधेहार आदि भषणो से जिसे शासति 
किया गया हे, अत्यधिक दशनीय, पदुमलता, अणोकलता, कुन्दलता 
तथा इसी प्रकार ओर दूसरी लताभों से चित्रित है, शुभ, चा, 
कात्य, विविध प्रकार--अनेक धाट की रंगविरंगी मणि्यौ, 


धटो, पताकाओं से जिसका शिखर भाग परिमंडित ह, आकर्षक, 
दर्भनीय एवं परम सुन्दर हं। 


पदुव उद्याना, तत्वम्‌ रमर्णविप्पमुक्कस्स । ओसत्तमल्लदामा, जलयलयं दिग्वकुसुरमाह ॥ 
ष्ट 


(द्द च. सव, न्यं वररस्पणनेयवद्यं । मीदूमपं महरि सपादपीढं जिणवरस्स ॥ 
सवमः पदयीर मानु रका व 1 द्योमयवत्यधियत्यो, जस्त य मोल्लं सयसटस्सं ॥ 
२५ म मदनं ५ नूत मोदने तिम । नेसादि विवुम्संतो, आद्र उत्तमं सीयं 
“> ९ 1 गरमाना परोद रद्ध) वीय॑तति चामरा मणिरयणविचित्तदंरडाहि ॥ 
क कि. 1 ‡ पच्छा वर्टुति देवा, सुस्यन्ुसागमलणा्मिदा ॥। 
दत तद द, वू नू सदनानि श्नि 


अवरे वरदं अनना, णामा पण उत्तरे पासे 


११६ धर्मकयानुयोग-महावीर-चरित्र : सूत्र २६५ 
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पडिवज्जईइ१, स्ामाइयं चरित्तं पडिवन्जेत्ता देवपरिसं च करने के समय देव परिषद भौर मनुष्य परिपद भीति प्रर तिवे 
मणुयपरिसं च आलिक्छ-चित्त्रुयमिव दुवेइ २ इए चित्र कौ भांति अवस्थित्त हा गई अर्थात्‌ उपस्थित सभी देव 
--अया० सु० २, अ० १५, सु०° १०१२ मौर मनुष्य चित्रवत निश्चेष्ट-निस्तव्ध हो गये । 


१ संगहणी गाहाभो 


दिव्वो मणुस्सघोसो, तुरियणिणामो य सक्कवयणेण । खिप्पामेव गिलुक्को, जाह पडिवज्जइ चरितं । 
पडिवज्जित्तु चरित्तं, अहोर्णिसि सबव्वपाणभूतहितं । साहट्रुलोमपुलया, पयया देवा निसार्मिति 11 


२ समणे भगवं महावीरे दक्वे दक्पतिन्ने पडिल्वे आलीणे भदए विणीए ताए नायपृत्ते नायकुलचंदे विदेह बिदेहदिन्ते विदेह्‌- 
जच्चे विदेहसूमाते तीसं वासाईं विदेहंसि कट्‌दु अम्मापिर्ईहि देवत्तगएहि गुरुमहत्तरएहि अन्भणुत्राए समत्तपडइन्ते पुणरवि लोयंति- 
एहि जियकप्पिएहि देर्वेहि ताहि इदुाहि-जाव-वग्गूहि अणवरयं अभिनंद्माणा य अभिथुन्वमाणा य एवं वयासी- 

“जय जय नंदा ! जय जय भहा { भदू ते जय जय खत्तियवरवसहा ! वुज्छाहि भगवं लोगनाहा ! परवत्तेहि धम्मतित्यं हियपुह्‌- 
निस्तसेयसकरं सव्वलोए सन्वजीवाणं भविस्सई ति" कटृटु जय-जयसद्‌ पडंजंति । 

पुल्वि पि य णं समणस्स भगवो महावीरस्स माणुस्साओौ गिहत्यधम्माओ अणृत्तरे आहोहिए अप्पडिवाई नाण-दंसणे होत्या ॥ 
तए णं समणे भगवं महावीरे तेणं अणुत्तरेणं नाण-दंसणेणं अप्पणो निक्वमणकालं आभोएइ, 


अप्पणो निक्डमणकालं आभोदत्ता चेच्चा हिरण्णं,-जाव- दाइयाणं परिभाएत्ता जे से हेमंताणं पढमे मासे, पढम पक्से, मगगसि रवहुले 
तस्स णं मग्गस्िरवहुलस्स दस्मोपक्वेणं पारईणगामिणीए्‌ छायाए पोरिसीए अभिनिविद्ाए पमाणपत्ताएु सुव्वएणं दिवसेणं, विजएं 
मूहृत्तेणं, च॑दप्पभाए सीयाए सदेवमणुयायुराए परिसाए समणुगम्ममाणमग्गे संखिय-चक्किय-नगलिय--मुटसंगलिय-वदडमाणग- 
पूसमाणा-घंटियगेहि ताहि इटु्हि-जाव-वग्गूहि अभिनंदमाणा अभिसंधूवमाणा य एवं बयासी- 


“जय जय नंदा ! जय जय भदा { भद्‌ ते अभगोहि. णाणदंसणचरिर्तेहि अजियाईं जिणाटि इदियाई्‌, जियं च पार्लेहि समण- 
धम्मं, जिंअविग्धो वि य वसाहि तं देव ! सिद्धिमज्ञे निहणादि रागदोसमल्ने तवेणं धिइघणियवद्धकच्छे महाहि अद्रुकम्मसततू 
साणेणं उत्तमेणं सुक्केणं अप्पमत्तो ठ्‌राहि आराहणपडागं च वीर ! तेलोक्करंगमज्घे, पावय वितिमिरमणुकत्तरं केवलं वरणाणं, गच्छ 
य मोक्वं परमपयं जिणवरोवदिट्‌ठेणं मग्गेणं अकुडिलेणं, दंता परीसहचमु । 


जय जय खत्तियवरवसहा ! वहं दिवसाई, वहुदं पक्वाईं, वहं मासाई, बहुदं उञड, वहुईं अयणाई, बहुदं संवच्छराइं, अभीए 
परीसदोवसग्गाणं खंतिखमे भयभेरवाणं घम्मे ते अविग्ध भवउ ति" कट्‌टु जय जय सद्‌" पडंजंति ॥ 

तए णं समणे भगवं महावीरे-- 

नयणमालासहस्हि पेष्छिज्जमणिे पेच्छिञ्जमाणे, 

वयणमालासदेस्तदि अभिधुन्वम।णे अभियुन्वमाणे, 

हिषयमालासदस्सेहि अभिनंदिज्जमाणे अभिनंदिज्जमाणे, 

मणोरह मालासहस्तहि विच्छिप्पमाणे विच््छिप्पमाणे, 

के तिष्सरोहग्यगुणेदि पत्यिज्जमाणे पत्विज्जमाणे, 

जंगुलिमालासहस्सेहिं दादज्जमाणे दाइज्जमाणे, 


दाहिणहत्यणं वहग नरनारित्तहस्साणं मंजलिमालासहृस्वाई पडिच्छमाणे पडिच्छमाणे, 
भवणंतितदत्सार्‌ं समतिच्छमाणे समतिच्छमाणे, 


वतातल-ताल-कुउवनयाय-वाइवसवणं महुरेण व ॒मगह्रेण जवजयपदवोपमीषिएमं मंजुमंजुणा घोसेण य पडिवुज्माणे पडि 


उुग्ननरणे, न सव्यनवु्दए सन्ववत्तेणं सम्ववाहुणेणं सव्वसमूदएणं सब्वादरेणं सव्ववि ्रुतीए सब्वविश्रु्ाए सव्वसंभमेणं 
चन्वनगनण मव्वरपगतीटि सन्वणाडउएहि सव्वतालायरेहट सव्वोरोटेणं सव्व-पुप्फ-वत्य-जंघ-मल्लालकार-विभूसाए सब्वतुडिय- 
पदवगिगपाद मर्टूता इद्ढए महुवा जुतीए्‌ महता वद्तेणं महता वाहणेणं भदता समुदएणं महता वरतुडित-जमग-समग- 
तरवादितेमः नय--णव-¶डदु-मेरि.सल्लरि च रमुहि-हदुक्क-दटु दुमि-निग्धोच-नादिवरवेणं कुण्डयुरं नगर मनज्द्ंमज्ेणं निग्गच्छडः 
निम्मछना तमेव पायगंटवये उज्जाणे णेव अनोगवरगयवे तेणेवं उवागच्छड्‌ 1 


११६ धर्मकथानूयोग--महावीर-चरितर : सूत्र २९१ 


५ कक का 1 पिरिनि निनि 





पडिवज्जड्‌१, सामादइयं चरितं पडिवज्जेत्ता देवपरिसं च करने के समय देव परिषद भीर मनुष्य परिषद भीत पर लिवे 
मणुयपरिसं च आलिक्छ-चित्तभ्ुयमिव दरवेड । हए चित्र कौ भांति अवस्थित हो गई अर्थात उपस्थित सभी देव 
--आया० सु० २, अ० १५, सु° १०१२ भौर मनुष्य चित्रवत निश्चेष्ट-निस्तव्ध हो गये 1 


१ संगहणी गाहाभो 


दिव्वो मणुस्सघोसो, तुरिसणिणाभो य सक्कवयणेण । विप्पामेव णिलुक्को, जाहे पडिवज्जइ चरित्तं । 
पडिवग्जित्त चरित्तं, अहोणिसि सबव्वपाणभूतहितं । साह्ुलो मपूलया, पयया देवा निसार्मिति ॥ 


२ समणे भगवं महावीरे दक्वे दक्खपतिन्ने पडिख्वे आलीणे भद्ए विणीए नाएु नाययुत्ते नायकुलचंदे विदेहे विदेहदिन्ने विदेह्‌- 
जच्चवे विदेहसरमाते तीसं वासां विदेहुंसि कट्दु अम्मापिरईहि देवत्तगएदि गुरमहत्तरएहि अग्भणृन्नाए समत्तपइन्ने पुणरवि लोयंति- 
एटि जियकपिपर्ह्‌ देवेहि ताहि इर्टुह-जाव-वग्मुहि अणवरयं अभिनंदमाणा य अभिथुव्वमाणा य एवं वयासी-- 


“'जय जय नंदा } जय जय भदा ! भ्‌" ते जय जय खत्तियवरवसहा ! वुज्ाहि भगवं लोगनाहा ! पवत्तेहि धम्मतित्थं हियसुह 
निस्सेयसकरं सव्वलोए सव्वजीवाणं भविस्सई ति” कट्टर जय-जयसह्‌ पडंजंति । 


पुल्वि पि य णं समणस्स भगवओ महावीरस्स माणुस्साओ गिहत्यधम्माभो अणुत्तरे आहोहिएं अप्पडिवाई नाग-दंसणे होत्था ॥ 

तए णं समणे भगवं महावीरे तेणं अणुत्तरेणं नाण-द॑ंसणेणं अप्पणो निक्वमणकालं आभोएइ, 

अप्पणो निक्वमणकाले आभोडत्ता चेच्चा हिरण्णं,-जाव- दाइयाणं परिभाएत्ता ज से हेमंताणं पठमे मासे, पढमे पक्वे, मग्गसिरवहुते 

तस्स णं मग्गसिरवहुलस्स दसमीपक्वेणं पाईणगामिणीए छायाए पोरिप्ीए अभिनिविट्ाए पमाणपत्ताए्‌ सुव्वएणं दिवसेणं, विजएणं 
मुहत्तेण, चदप्पभाए सीयाए सदेवमणुयासुराए परिसाए समणुयम्ममाणमर्गे संखिय-चक्किय-तंगलिय-मुहमंगलिय-वद्धमाणग- 

पूतमाणा-घंटियगमेदि ताहि इदुहि-जाव-वग्बूहि अभिनंदमाणा अभिसंथुवमाणा य एवं वयासी-- 

"“जय जय नंदा ! जय जय भहा { भद्‌ ते अभरगगेहि णाणदंसणचरित्तेहि अजियाईं जिणाहि इदियाई, जियं च पालेहि समण- 

घम्मं, जिअविम्धो वि य वसाहि तं देव ! सिद्धिमज्ज्ञे निहणाहि रागदोसमल्ले तवेणं धिइधणियवद्धकच्छे मदहाहि अद्टुकम्मसततू 

साणेणं उत्तमणं सुक्केणं अप्पमत्तो हराहिं आराहणपडागं च वीर ! तेलोक्करंगमञ्ज्े, पावय वितिमिरमणुत्तरं केवलं वरणाण, गच्छ 

य मोक्खं परमपयं जिणवरोवदिद्ठेणं मगेणं अकुडिलेणं, हंता परीसहचमु । 

जय जय घत्तियवरवसदा ! वहू दिवसाडईं, बहदं पक्खाईं, वहु मासाई, वहं उऊइ्‌, बहुदं अयणाई, बहूं संवच्छराद, अभीए 

परोसहोवस्षणाणं खंत्तिवमे भयभेरवाणं धम्मे ते अविग् भवउ ति" कटु जय जय सद्‌ पडंजंति ॥ 

तण णं समणे भगवं महावीरे- 

नयणमालासटस्तेहि पच्छिज्जमाणे पेच्छिञ्जमाणे, 

वयणमालातदरस्स्रहि अभियुव्वम।णे जनिवुन्वमाणे, 

हियपमानासदस्सहि जभिनं दिज्जमाणे अभिनंदिज्जमाणे, 

मगोस्हुमालासेस्महि विच्छिप्पमाणें विच्छिप्पमाणे, 

कंतिग्यस्रोद्ग्गगुेहि पत्थिज्जमाणे पत्यिज्जमाणे, 

अंगुतिमानासदस्तटि दाहज्जमाणे दाइग्जमाणे, 

दाद्वि्दूद्यनं वदुगं नरनारित्तदस्साणं अंजलिमालासदस्सादह पडिच्छमाणे पडिच्छमाणे 

भ वणततिनयस्साईं नमतिच्छमाणे समतिच्छमापे, 


वम्र पतनतातत-तुड्ि-गीप-वादयसयेणं महुरेण य मप्रहुरेण जयजयसदृषोमीतिएगं मंजुभंजुणा घोततेण य पडिवुज््माणे पडि 
तनाम, मल्विट्‌ीप्‌ स्व्वयुरद्‌ सव्ववतेयं स्व्ववाहूणेणं सव्वसमुदएणं स्व्वादरेणं सव्वविभ्रुतीएु सव्वविभूसांएु सव्वसंभमेणं 
नतवरगनमनं सस्वप्मतीदि सव्वपराडगहि त्तव्वतालायर्यहु सव्बोेहेणं सन्व-पुप्फ-वत्य-गंध-मल्लालंकार-विभरूसाए सबव्वतुडिय- 
सनन्द मदा ददृ्यए दृढा तुतो महवा कत्ेणं महता वाहणेणं नहता समुदएणं महता वरवुडित-जमग-समग- 

नरेरि-सल्वरि वरमहि-दरदुक्क-द दुभि-निग्पोत्त-नादियरवेणं कुण्डयुरं नगरं मञ्ज्ंमज्छेणं निग्गच्छद, 
नेप पारप रगनें उज्ताये तेत्र अमोगवररयवे तेप्रैव उवागच्छड्‌ 1 


1 द क--मृर-¶ 


तमी 
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मणपज्जवणाणोप्पत्ति- । 
२६६. तजो णं समणस्स भगवो महष्दौरस्स सामादइयं 
खाओवसमियं चरित्तं पडिवच्नस्स मणयज्जवगाणे णामं णाणे 
समुप्पनने-अड्ढाइर्ज्जह दीरवेहि दोहि य समुह सण्णीणं पंचेदियाणं 
पज्जत्ताणं वियत्तमणसाणं मणोगयाईं भावाद जाणेइ ॥ 

1 -आया० सु° २, अ० १५. सु०° १०१५ 
-तेरसमासाणंतरं अचेके- 
२६७. समणे भगवं महावीरे संवच्छरं साहियं मासं-जाव- 
चीवरधारी होत्था, तेण परं अचले पाणपडिग्गहएु ॥ 

--कप्प० सु० ११५ 

अणगाररूवपसंसण-) 

.{२६ग. तए णं समणे भगवं {महगवीरे अणगारे जाए १ इरिया- 
समिए; २ भासासमिए, ३ एसणास्तमिए, ४ आयाण-सेड-मत्त- 
निक्वेवणासमिए, ५ उच्चार-पासवण-वेल-त्तिघाण-जत्ल- 
पारिद्ठावणियत्तमिए, ६ मणसमिए, ७ वइसमिए, ठ कायसमिषए, 
१ मणगुक्ते, २ वयगुत्ते, ३ काययुत्ते, गुत्तं गुत्िदिए्‌ गुत्तवंभयारी 
अकोहे अमाणे यम्एु अलोभ संते पसंते उवसंत्ते परिनिव्वृडे 
अणासवे अममे अक्रच्णे छिचिगंथे निरुवतेवे, १ कसपाई इव 
-क्कतोए (२६) जीवो व्व अप्पडिहय-गइ त्ति 1* 

-केप्प० स्‌० ११७ 


पडिबधाभावो-- 
२९६. नत्थि णं तस्स भगवंतस्स कत्य पडिवेधो भवतति ! सेय 
` पडि बधे चउच्विहे पण्णत्ते, तं जहा- 
१ दन्वओ, २ चेत्तओ, ३ कालओ, ४ भावओ। 
१. दव्वओ णं सचित्ताचित्तम्मीसिएसु दब्वेयु । 
२. चत्तो णं गामे वा-जाव-णहै वा ¦ 


३. कालो णं समए वा-जाव-अण्णयरे वा ॒दीहकालसंजोगे 
वा 
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मनःपयंवज्ञानोतत्ति- 

२९६. तदनन्तर क्षायोपशमिक सामायिक चारित्र ग्रहण करते ही 
श्रमण भगवानु महावीर को मनःपर्याय ज्ञान उत्पन्न हुजा जिसके 
द्वारा वे अढ्ाई द्वीप ओर ;दो समुद्रो में स्थित संज्ञी पचेन्द्ि 
पयप्ति व्यक्त मन वाले जीवों के मनोगतः भावो को जानने लगे । 


तेरह मासानन्तर भचेल-- 

२६७. श्रमण भगवान्‌ महावीर एक मास अधिक एक वपं तक- 
यावत्‌-चीवरधारी (वस्त को धारण करने वाले) थे, उसके बाद 
अचेल-निवेस्व एवं पाणिपात्र हुए +. 

भनगाररूप प्रणंसा- 

२६८. उसके वाद श्रमण भगवानु महावीर अनगार हुए १--रई्या 
समिति, २-भाषासमिति, ३- एषणा समिति, - आदान 
भांडमात्न निक्षेपणा समिति, ५--उच्वार पासवणखेल सिघाण 
जल्ल परिस्थापनिका समिति, ६ मनः समिति, ७-वचन 
समिति ठ--कायसमिति, १--मनगुप्ति, २-- वचनगुप्ति, 
३--कायगुप्ति इन सनसे समित एवं गुप्त तथा गुप्तेन्दिय, गुप्त 
बहयचारी, क्रोध, मान, माया भौर लोभ से रहित हुए शात, 
प्रशान्त, उपशांत ओौर संताप से भृक्त हुए, आश्व रहित, ममता 
रहित, परिग्रह रदित, अकिचन निग्र॑न्य हुए, निर्लेप हए" १ जल 
से भीलिप्तन होने वलि भ्रष्ठ निमंल कास्य पाच कौ तरह 
-यावत्‌ - (२१ उपमां कहना) जीव की तरह अप्रतिहत मति वाले 
हृए 1 

प्रतिवंधाभाव-- 

२६६. उन भगवान्‌ को कहीं पर भी प्रतिवन्ध नहीं था, वे अप्रति- 
वन्ध विहारी ये । प्रतिबन्ध चार प्रकार का होता दै, यथा-- 

१-- द्रव्य, -२-- क्षेत, ३-काल, ४--भाव। 

१- रव्य से--सचित्त, अचित्त ओर मिश्च । 

२--क्षेत्र से-- ग्राम मे-यावत्‌-आकाश । 

३--काल से--समय में--यावत्‌--अन्य किसी भीःदीषं काल का 

संयोग । 


जणेव अत्तोगवरपायवे तेणेव उवागच्छित्ता असोगवरपायवस्स अहेः सीयं ठावेइ्‌, भटे सीयं ठावित्ता सीयाओ पच्च रुहद, सीयाभो 
प१च्चोरुहित्ता यमेव आहरणमल्लालंकारं ओमुयईइ, आहरणमल्लालकारं ओमृदत्ता सयमेव पंचमृद्ियं लोयं करेइ, सयमेव पंचमुद्ियं 
लोयं करित्ता छट्ठेगं भत्तेणं अपाणएणं हत्युत्तराहि नक्छत्तेणं जोगमूवागएणं एगं देवदुसमादाय एमे जवीए मुण्डे भवित्ता 


अगाराजो अगगारियं पव्वइए 1 


१ एतेसि पदाणं इमातो दुन्नि संग हणी गाहाओ-- 


-कप्प० सु० २१०-११४ 


१ कते २ संखे ३ जवे, ४ गगणे ५ वायु य ९ सरयसलिते य । ७ पुक्चरपत्ते = कुम्मे, ९ विहगे १० चगने य ११ भारंटे ॥ ?॥ 
१२ कुञ्जर १३ वसभे १४ सहे, १५ णगराया चेव १६ सागरमखोभे । १७ चंदे १८ सूरे १६ कएने, २० वमुन्धरा चेव 


२१ हयव ॥२॥ 
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११८ 


४. भामो षं पनद्‌ मनासि ाुद्रभम्रः { | 
तदा प गमपतम पपं मदद 1 


~ ६2. {+ १२३५८ 


महायौरस्स अभिगहौ-- 


3०७, तमो णं समने चयं सदानु सदद्व प्नं धन 
पाद्ि-मपण-संयंपि्रममं पिवत्रं ध ततत्र ६५ 


एपान्पं भिमं अणिकिन्हुई 

पागसयामादं पोपशठमता नदद्‌ म जद दपा 
जह्ना-दिष्या या, मालाया न्यया वन 
1111) पदो 


उप्पन्मंति, 
उपमणा समुप्पण्ने समातं अनादर) 


त्िपिहुममणयर पण ्वपनुत्त सम्भ 1 1 
अहिपान्चदस्सामि । 
--- पपा = २, +> १८. गर १८१४ 
महावोरस्त विहारे-- 
३०१. नभ णं प्तमणे भगवं मनापो धमेपाद्धय 
अननिगिष्टेत्ता योत्तद्ठफाए यत्तद्‌ दिति भुदुसमेन कल्नर्‌ पान 
सतमणुपत्त 1 
तओ णं तपण भगयं नदायार योतट्‌ठपत्तदन्‌ ससरत 
णागणेणं जाव्र-अणुत्तरेणं चरित्तें भगृत्तरेण आलदएून, जनक 
विहारेण, अणृत्तरेणं यीरिएणं अणत्तरेणं संजमेण, पृषतं 
पग्देणं, अणुत्तरेणं संवरणं, गणुतरेमं तदनं, भनृसद्णं 
वंमचेरवासिणं, अणृक्तरषए पंतीए, अगृतराए्‌ मोत्तीए्‌, अनुस 
तुटठोए, अणुत्तराए समितीए, अगृत्ततएु पुत्तोए्‌, अनुतरं 
उाणेणं, अणत्तरेणं कम्मेणं, अणृत्तरेणं बुदसि्रत्ोवय इपषलव[<- 
णिव्वाणदुत्तिमिणेगं अप्दाणं नावमनाणे विहूरदु 
-भापा० सुण २,अ० १५ गरु १०१७ 


१1४1 


परोसहजयो - 
३०२. एवं विहुरमाणस्स जे कड उवस्तगा समुपर्जिमु-िन्या 
बा माण॒तावा तेरिच्छ्िवा ते सव्ये उवस्तणे समूष्मन्ने समामे 
अणाइले अग्वदहिएु अदीग-माणसे तिविहुमण्वयणकोयगुत्ते सम्मं 
सह॒ड खमड़ तितियखडइ अहियासेद्‌ । 

-भाया० सुण २, अ० १५, यु० १०१८ 
दसयुविणाणं फल-- 
३०३. समणे भगवं महावीरे छउमत्यकालियाए अतिमराहयंसि 
इमे दस महासुविणे पासित्ता णं पडिवुद्धे, तं जहा- 


१. एमं च णं महु घोरस्वदि्तधर तालपिसायं चुचिणे 
पराजियं पासित्ता णं पडिबुद्धे. । 

२. एगं च णं सहं सुक्िलपवंलगं पु सकोडलगं सुविणे 
पासित्ता णं पडिनुद्धे । 


11 
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भ स ङ्द म (तत्वत पा ३ + 


५ 
{८ भव क ण्‌ यनाम ऋः "एद ~ 2: 


> *^ ^~ १ << ~ कः 

म 7: 

तत सवम प भ 4 नव ङु = + ई; 
५ 

13 इ र यै ५ %। ॐ „४ 

११. दष अ+ रनः $: ऊ. शिक "+ "४ 


1 ५ $ ४ ०2 क 4: ७ ८ ५ 
तयक {पष्क व कनक ककः त तक मः न क ४ (रक 


{1 = प दध्म = 


> 1 [क 9 (ए) 
{+ + [ = व किद्‌ ज (नृत्त दय द. २4: ~ 
< ८ + --^ ¢" ८ ~ अ + ^ अ: 
{* {-} ५ 14; ४ {^ - ; 7" {1 ॐ: 
\ 
च र, (नन, पद म... वतत, मतै प १४ 
| + 
॥ 

थद (१ द पन अऊ 7, त फर नौ" द 4: 3 
८ 4 +: 

(4 7.) <, 1} ५ ५“. ^ 

{८17 १६ वम्‌ 


३०९ दभो मकण = मान द यद च + 324 दु ६६ 


ति 
पनि त परक उ दथ कष्य रा व प 


क र # = 7 11 ५५ 
प २: 14 अत्ता पयं र; 
< 
^ 29. ~, ज 4 9१.0८; 
{5.1 1 द क मनद क्त नि प ई 


*,% "र भन 
9४)“ 1 ॥१ 


¦ 
द (दमत, वनद आतत मथर तजन २५4, च 
विवा, म क, मदत वयर, यत उ, पनु त 


म्‌ 7, मत वद, ताम र, मर 
र > 2. १४ ५०.६८ + [ @ के ५ ५ + ^" दः 
भज, सात, भतत त, वन वनात मनन भुन, 
(7 12 2 {3 . ^; 1) <^? 1 
दूर्‌ कपर्द, ४ 3.१८ क, ८4१६५ म 8 {: {८ प 


{१ 


३०२. इथ प्रहादपे विदाप् द्ये तप्‌ त नेदं मी पं 
उस्यन्न ए ~~ २ {+ {--~ः ११.११. ; -[८---4ा {-- 


उन सप उपा क पराप्य दति व सदु जिन्‌, अरीन 
होकर मन, वयन, काप्यो पुष्य सोक वमभ अः 
सप्मृत्ता यौर्त्विर् भानो तर सदन ल्पे 
दद स्वरप्नाद्म फ्ल- 
३०२. श्रमण भगवान्‌ मरायीर छरमस्भानस्थामे तिस एर 
रात्रि के अन्तिम प्रद्रमें यर्‌ दस मद्रा सरल देखकर जमेरये 
दस प्रफार-- | 

१. एक महाभयंकर ओर तेजस्य स्प यते बाड़ संस 
पिणाच को पराजित किया, ठेसा स्वप्न देकर जामे । 

२. एक बड़ श्वेत धवल पे वलति पुस्फनोकित को स्पप्न मे 
देखकर जगे । 


-धम्मकहाणुजोगे--महावीर-चरियं : सूत्र ३०४ ११६ 


नो 











३. एगं च णं महं चित्तविचित्तपद्छगं पु सकोइलगं सुविणे 
पासित्ता णं पडिवुद्धे । 

४. -एगं च णं महू दामदुगं सव्वरयणामयं सुविणे पासित्ता 
-णं पडवुद्धे \ । 

५. एगं च णं महं सेयं गोवग्गं सुविणे पासित्ता णं पडबुद्धे । 


६. एमं च णं महं पउमसरं सञ्वओ समता कुसुमियं सुविणे 
-पासित्ता णं पडिबुद्धे । 

७. एमं च णं महं सागरं उम्मीवोयीसहस्सकलियं भूयाहि 
-तिण्णं सुविणे पासित्ता णं पडिनबुद्धे । 

ण. एगं च णं महं दिणयरं तेयसा जलतं सुविणे पासित्ता 
णं पडिनुद्धे । 

९. एगं च णं महं हरिवेरलियवण्णाभेणं नियगेणं अंतेणं 
माणुसुकत्तरं पव्वयं स्वभ समता आवेदियं परिवेदियं सुविणे 
पासि त्ता णं पडिवुद्धे 1 

१०. एगं च णं महं मंदरे पव्वए मंदरचूलियाए उवरि 
सीहासणवरगयं अप्पाणं सुविणे पासित्ता णं पञवुदधे! ` 


३०४. (१) जण्णं समणे महावीरे एगं महं घोररूवदित्तधरं 
तालपिसायं सुविणे पराजियं पासित्ता णं पिबुद्धे, तण्णं समणेणं 
भगवया महावीरेणं मोहिणिज्जे कम्मे मुलाओ उग्घाइए । 


(२) जण्णं समणे नगवं नहावीरे एमं महं सुकिकिलपकतगं 
पु सकोइलगं सुविणे पासित्ता णं पडिनुद्धे, तण्णं मणे भगवं 
महावीरे सुक्कज्ज्ञाणोवगए विहरति 1 

(३) जण्णं समणें भगवं महावीरे एगं महं चित्तिविचित्त- 
` पक्खगं पु सकोइलगं सुविणे पासित्ता णं पडिवुद्धे, तण्णं समणे 
` भगवं महावीरे ` विचित्तं ससमयपरतमइयं इवालसंगं गणिपिडगं 
आघवेति `पण्णवेति -परूवेत्ति दंसेति निदंसेति उवदंसेति, तं 
जहू--आयारं -सुयगड़-जाव-दिद्वायं 


(४) जण्ण समणें भगवं महावीरे -एगं महं दामदुगं 
सव्वरयणामयं सुविणे पासित्ता णं पडवुदधे, तण्णं स्मणे भगवं 
महावोरे इुविहं धम्मं पण्णवेति, ते जहा-अगारधम्मं वा, अणगार 
धम्मं वा। 


(५) जम्णं मणे भगवं महावीरे एनं महं सेयं गोवम्गं 
सुविणे पसित्ता णं पडबुदध, तण्णं समणस्तत भगवजो महावोरस्स 
चाउम्वण्णाद्ष्णे त्मणसघे, त जहा-तमणा, मणीओ, सादया 
सावियाभो | 

| (६) जण्णं मणे भगवं महावीरे एगं महं पडनतरं सव्वभो 
समता कुसुभियं सुविणे पातित्ता णं पडिनुदधे, तण्णं समणे भगवं 


३. एक वडे चित्र-विचित्र पंख वाले पुस्कोकिल क स्वप्न 
मे देखकर जागे । 

४. एक महान्‌ सवं रल मय मालायुगल को स्वप्न मे देवकर 
जागे । 

५, एक बडे भौर वेत गोसमूह कौ स्वप्न में देखकर 
जागे । 

६. एक विशाल चौतरफ से कुसुमित-आच्छादित हुए पदुम 
सरोवर को स्वभ्न में देखकर जागे } 

७. हजारो तरगों ओौर कल्लोलों से व्याप्त एक महासागर 
को भुजाओं से तरकर पार किया, एेसा स्वप्न देखकर जागे । 

८. तेज से चवमचमाते हए एक बडे सूयं को स्वप्न मेँ देखकर 
जागे । 

€. एके विशाल मानुषोत्तर पवंत को हरे वैड्थं के रंग जैसे 
अपनी अंतदियो द्वारा चारो भौर से अवेष्टिति ओर परिवेष्टित 
हुआ एसा स्वप्न देखकर जागे । 

१०. एक महान मन्दर (मेर) पवंत की मन्दर चूलिका के 
ऊपर सिंहासन पर स्वयं को वडा देखकर स्वप्न से जागे ।4 


३०४. (१) श्रमण भगवानु महावीर जो एक वड़े भयंकर, 
तेजस्वी रूपं वाले ताड जैसे पिशाच को पराजित किया हुमा 
देवकर जागे, उससे श्रमण भगवान्‌ महावीर ने मोहनीय-कमं को 
मुल से नष्ट किया । 

(२) श्रमण भगवान्‌ महावीर जो एक वड़ श्वेत पंखों वाले 
पुस्कोकिलि को स्वप्न में देखकर जागे, उससे श्रमण भगवान्‌ 
महावीर शुक्ल-ध्यान को प्राप्तं करके विचरण करते हँ । 

(३) श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वप्न में जो एक वड़े चित्र 
विचि पवो वले पुस्कोकिल को देखकर जागे, उसका फलव है 
कि श्रमण भगवान्‌ महावीर ने विचित्र स्वक्षमय, परस्मयके 
विचारो से युक्त द्वादशांग गणिपिटके का सामान्य कथन, वियेप 
कथन, प्रल्पण, दर्शन, निदशंन करते ठं, यथा--भाचारांग, 
सूत्रकृतांग~--यावत्ू--दष्टिवाद । 

(४) श्रमण भगवान महावीर ने जो एक महान्‌ सवं 
रत्नमय माला युगल देखा भौर देखकर जागे, उप्ते श्रमण 
भगवान्‌ महावीरनेदो प्रकारके धमं कौ प्रह्पणा कौ, यवा-- 
आगार धमं जीर अनमार धर्म । 

(५) श्रमण भगवान्‌ महावीर जो एक सफेद गायों के समूद 
को स्वप्न में देखकर जागे, उत्से श्रमण भग्रवान्‌ महावीर क्र 
चार प्रकार काषंष हुआ, वह इत्त प्रकार टै--१. श्रमण २. 
मणी ३. श्रावक ४. त्राविका। 

(६) श्रमण भगवान्‌ 
कोपस्तव तरसे कुसूनित 


महावीर एक विलाल -पदन-ससवर 
हुमा देखकर र्केप्न चे जगे, उनसे 


१२० 


[क 1 नि पि पि सिरि यि 
+) > 


महावीरे चउव्विहे देवे पण्णवेति, तं जहा-- १ भवणवासी, 
२ वाणमंतरे, ३ जोतित्तिए, ४ वेमाणिएु 1 

(3) जण्णं समणे भगवं महावोरे एगं महं सागर उम्मीवीयी 
सटुस्सर्लियं शया तिष्णं सुविणे पाततित्ता णं पडिबुद्धे, तण्णं 
समणेणं नगवया महावीरेणं अणादौए्‌ अणवदगगे दीहुमद्धे चाउरते 
संतारकंतारे तिण्णे । 


(८) जप्णं समणे भगवं महावोरे एगं महं दिणयरं तेयसा 
जतंतं सुविणे पासित्ता णं पडिवुद्धे, तण्णं समणस्त भगवो महा- 
चोरस्त॒ अणंते अणृत्तरे निव्वाघाए्‌ निरावरणे कसिणे पडिपुण्णे 
ेवल-वर-नाण-द तणे समृप्पन्चे । 

(६) जण्णं तम्णे भगवं महावीरे एगं महं हरिवेरलिय- 
यण्णानेणं निप्रनेणं अंतेणं माणुसुक्लरं प्यं सव्वओ समता आवे- 
ठयं परिवेदिपं मुधिणे पासित्ता णं परिवुद्धे, तण्णं समणस्स मग- 
यभो महावीरत्स ओराला दित्ि-वण्ण-सद्‌-सिलोया सदेवमणुया- 
सुरे लोए परितुवंति- इति खलु मणे भगवं महावीरे, इति खलु 
समये भमर महाकौरे । 

(१०) जण्णं समणे नगवं महावीरे मंदरे पव्वए मंदरचूलियाए 
उवार्‌ सोटाघण्वरगयं अप्पाणं सुविणे पासित्ता णं पिनद्ध, त्णं 
रमणे णवं महावीरे सदेवमणयासुराए परिसाए मज्स्गएु केवली 
धम्मं आयति षण्णवति परेति दंनति निदस्ते तिउवदंतेति । 


सविण-फसं -- 
३०५. दत्यो याषृरिमि वा सुविते एमं महु हुयपंति वा गयपंतिवा 
नरपति वा द्त्रिरपति वा पिवुरिस्षपति वा महोरग्पंति वा गंधव्व- 
घाति पा वनन्वति या पतमाने पाप्तति,व्र.ठुमाणे व्र,ठति, व्रुठमिति 
सराय मद्वष्त, तप्सगमेव वुम्त्ति, तेर्णेव भवम्हुणेणं सिज्ति- 
वाद-सर्व (तामं जतं सरति 

श्वा गा वुष्र का मुदित एमं महं दार्मियि पाईृणपदि 
र नृ सनु दु तानन 1 पामर््ति, मवेत्तमापं मदेत्तद 


प्रु 1 41. स्न मदत, तद्लाग्छं युर्पराते, तनव 
५१५. 1 प-सं जतं परति । 
द व दुन र ~ समद मनु एन्तु सदम मायर्त 
2" ठ दद नव रन 4 दद्म 5 त. दछनमिति 
दू ~ > १२. > 34 ; 
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श्रमण भ्रगवान्‌ ने १--भवनवासी २--वाणव्यंतर ३--ग्योतिष्क 
४- वैमानिक इन चार प्रकार > देवों को प्रतिवोधित किया । 

(७) श्रमण भगवान्‌ महावीर ने स्वप्न में जो हजारों तरगों 
ओौर कल्लोल से व्याप्त एक विशाल महासागर को अपने हाथों 
से तरकर पार किया हुआ देखा ओौर जागे, उससे श्रमण भगवान्‌ 
महावीर ने अनादि, अनन्त, दीघं मागं वाले चतुर्गति रूप संसार 
कांतार भवाय्त्री को पार किया। 


(८) श्रमण भगवान्‌ महावीर तेज से चमचमाते एक महान्‌ 
सूयं को स्वप्न में देखकर जागे, उससे श्रमण भगवान्‌ महावीर 
को अनन्त, अनुत्तर, निराघाध, निरावरण, पुरणं, प्रतिपूरं एसे 
श्र ष केवलज्ञान केवलदशंन उत्पन्न हुए । 


(६) श्रमण भगवान्‌ महावीर एक विशाल मानुषोत्तर पव॑त 
को नीलवैड्यं मणि के रंग जैसी अपनी अंतडियो द्वारा चारों भोर 
से भवेष्टित परिवेष्टित किया हुआ देखा ओर देखकर स्वप्न से 
जागे, उतते श्रमण भगवान्‌ महावीर की उदार कीर्ति, स्तुति 
सम्मान जर यश देव, मनुष्य ओर असुरलोक मेँ परिव्याप्त हभ 
कि यह श्रमण भगवन्त महावीर हं ।" 

(१०) श्रमण भगवान्‌ महावीरने अपने को स्वप्न में मंदर 
(मेर) पर्व॑त की चूलिका के ऊपर सिंहासन पर वैठा दा ओर 
देखकर जागे, उससे श्रमणः' भगवान्‌ महावीर देव मनुष्य भौर 
असुर युक्त परिपद में केवली प्रज्ञप्त धमं का सामान्य कथन. 
विशेष कथन, प्रर्पण दशंन, निदशंन उपदेश करते है । 
स्वप्न फल-- 


२३०५. कोई भी स्त्री अथवा पुश्य स्वप्न के अन्त में एक वड़ी 
अए्वपक्ति, गजपेविति, मनुण्यपंक्ति, किननरपंवित, किपुरुपपक्ति 
महोरगपंक्ति, गंघरव॑प॑क्ति जवा वृपभपंक्ति को देखो गौर उसके 
ऊपर चट ओर उत्त पर स्वयं चढ़ा है एसा अपने को माने तया 
इस प्रकार देखकर यदि तत्क्षण जागे तो वह उसी भवमें विद 
दोता है--यावत्‌-- सवं दुःखो का अन्त करता 


भोस्त्ीया पद्य यदि स्वप्न के अन्तमें समुद्रर्क 
दाना छासस्र वड़ा दूजा ओर पूवं तया पर्चिम तरफ लम्बा 
एक वरहा दामण दख ओर उसे लपेटे तथा स्वयं ने उपे पेट 
ट्ए्नात्वय का मान तथा इसप्रकार देवकर कोट फीत्र जागता 
६ वाब्दे उन्न भवमं तिद्ध दौता दै--वावव्‌-सवंदुर्योका 
अनन गता । 
स्वप्न कै अन्तमं लोक कं दोना छात 
र्‌ पर्यव परपिचिम चम्वाएुत्यद्ा रत्वा 
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अप्पाणं मन्नति, तक्ख णामेव बुज्छति, तेणेव भवग्गहणेणं सिज्छति- 
जाव-सञ्वदुक्श्षाणं अंतं करेति । 


इत्यी वा पुरिसे वा सुविणंते एगं महं किण्हसुत्तगं वा नील- 
-सुत्तगं वा लोहियसुक्तगं वा॒हालिहयुत्तगं वा सुक्किलसुत्तगं वा 
पासमाणे पासत्ति, उग्गोवेमाणे उम्गोवेति, उग्गोवितमिति अप्पाणं 
मन्नति, तक्लणामेव बुञ््ति, तेणेव भवग्गहणेणं सिञ्छति-जा व- 
सन्वदुक्लाणं अंतं करेति । 


इत्यी वा पुरिसे वा सुविणंते एगं महं अयासि वा तंबरासि 
वा तउयरासि वा सीसगरासि वा पासमाणे पासति, दुरुहमाणे 
दुरुहति, दुरूढमिति अप्पाणं मन्नति, तक्खणानेव बुज्जञति, दोच्चं 
भवरगहणे सिज्ति-लाव-सब्वदुक्खाणं अतं करेति । 


इत्थी वा पुरिसे वा सुविणंते एगं महं हिरण्णरासिवा 
सुवण्णरासि वा रवणरासि वा वइररा्षि. वा पासमाणे पासति, 
दुरुहमाणे ुखहति, इुूढमिति अप्पाणं मन्नति, तक्छणामेव बुज्क्ति, 
तेणेव भवग्गहुणेणं सिज्ति-जाव-सन्वदुक्खाणं अतं करेति । 


इत्यौ वा पुरिसे वा सुविते एमं महं तणरासि वा कट्ुरासि 
वा पत्तरासि वा तयापि वा चुस्तरासि वा भुसरासि वा गोमय- 
रासि वा अवकर्रापति वा पासमाणे पापतत्ति, विक्लिरमाणे चिक्लि- 
रति, विक्खिण्णमिति अप्पाणं मन्नति, तक्खणामेव बुञ्क्ञति,' तेणेव 
भवग्गहणेणं सिज्ति-जाव-सब्वदुदखाणं अतं करेति । ` 


इत्यी वा पुरिसे वा सुविणते एगं महं सरयंं वा वोरणय॑मं 
वा वंसीमूलयंभं वा वल्लीभूलयम्मं वा पासमाणे पासति, उम्मूले माणे 
उम्मूलेति, उम्मूलितमिति अप्पाणं मद्रत्ति, तक्छणामेव बुज््ति, 
तेणेव भवग्गहणेणं सिज्धति-जाव-सन्वदुक्लाणं अंतं करेति । 


` इत्यी वा पुरिसे बा सुविणंते एगं महं सरकुम्भं का दधिकुम्भं 
वा घयकुम्ें वा मधुकुम्मं वा पासमाणे पापतिः उप्पाडमाणे वा 
उप्पाडेति उप्पाडितमिति अप्पाणं सन्नति, तक्खणानेव बुञ्छति, 
तेणेव मवग्गहुणेणं सिज्जत्ति-जाव-सव्यदुक्वाणं अंतं करेति 1 


इत्य वा पुरितिवा सुविते एमं महु सुराविषट्कुम्मं वा 
सोवौरवियदकुम्ने वा तेल्लकुम्नं वा वक्ताङ्गुम्नरं बा पतमाणे पासति, 
निदनणे निरति, नि्तधिति गप्याजं म्तति, तर्खणानेव दुज्तति, 
दोच्तं नवगदुभे सिञ्जति-जाव-सव्वदुस्खाणं अंतं करेति 1 
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देखे ओौर उसे काट डले तथा स्वयं ने उसे काट दियादहै, एेसा 
स्वयं को माने तथा इस तरह से देखकर ततक्षण जागे तो वह्‌ 
उसी भव में सिद्ध होता है--यावत्‌-सवं दुःखो का अन्त 
करताहै। 

कोईभी स्त्रीया पुरुष स्वप्न के अन्तमें एक वडा लम्बा 
काला सूत यानीले सूत यालाल सूत या पीले सूत या सफेद 
सूत का धागा देखे ओर उसे उकेले ओौर स्वयं ने उसे उकेला है 
एेसा स्वयं को माने ओौर एेसा देखकर वह्‌ तत्क्षण जागे तो वह्‌ 
उसी भव में सिद्ध होता दै-यावत्‌--सवं दुःखों का अन्त 
करता है । 

कोई भौस्त्रीया पुरुष स्वप्न के अंतमे एक वडेलोहेकेढठेर 
को, तविकेढेरको, रगिकेढेर को, सीसेकेढेरको देखे ओर 
स्वयं उस पर चढे गौर स्वयं उस परचढारहै एेसा स्वयंको 
माने तथा दसा देखकर शीघ्र जागे तो वहु दोभव में सिद्ध 
होता है-यावत्‌ सवं दखों का अन्त करता है) 

कोईभीस्त्री या पुरुष स्वप्न के जन्त मेँ एके विशाल 
दहिरण्य-चांदी के ढेर को, सुवणंकेटेरको, रत कैटेरको, 
क्र के ठेर को देखे ओर उस पर स्वयं चठ ओौर स्वयं उस पर 
चढादहै एेसास्वयंको मानि तथा उसी क्षण जागे तो वह्‌ उसी 
भव मे सिद्ध होता है-यावत्‌-- सवं दुःखों का अन्त करता है । 

कोई भीस्तरी या पुरुप स्वप्न के अन्त में एक वडे घास के 
ढेरकोयालकडियोंकेढेरकोयापत्तोके देरकोयावृक्षकी 
छालयातुरुकेढेरको,याभसेकेढेर कोयागेहंकेढेरको, 
याक्रूडा क्चराकेटेरको देखे गौर उसे विखेरे मौर स्वयंने 
उसे विखोरा है एेसरा स्वयं को माने भौर तुरन्त जागेतो उसी 
भव में सिद्ध होता है--यावत्‌-सवं दुःखों का अन्त करताहै। 

कोड स्त्री या पुरूष स्वप्न के अन्त में एक वडे शरस्तम्भको 
अथवा वीरण स्तम्भ को अथवा वंशी मूल स्तम्भ को अथवा 
वल्लीमूल स्तम्भ को देखे गौर उसे उखाडे मौर स्वयंने उसे 
उखाड़ है, एेसा स्वयं को माने मौर तत्क्षण जगे तो उखी भव 
मे सिद्ध होता ह -यावत्‌--सरवं दुःखों का जन्त करता हं । 

कोड स्त्री या पुरूप स्वप्न के अंत मे एक वड़े क्षौर कुम्भको 
या दधि कुम्भको या घृत कुम्भको मधघु-कुम्भको देखे गौर उसे 
उठाव ओर उत्ते उखाया है एेसा स्वयं को मने नौर तुरन्त जाने 
तो उसी भव मेंरसिद्ध दहीता ह--यावत्‌--नवं दुमो का अन्ते 
करतां । 

कोडंस््रीया पुरप स्वप्नं केञअतमें वडाचुगके विकट 
कुम्भ को, सौवीर कै विकट कुम्मको, यातेतकुम्भमकोयपा 
वनाक्ृम्भ को देवता ह आर देखकर भेदन करता दै, फटता द, 
ओरस्वयं ने उत्ते फोडार्हुं एेखा त्वयं द्ये नान्ता ओर 
तत्काल जागताहठौ दू्तरं मवमे तिद दाता दरु यायत्‌ ~ उवं 
दुम्यों का अन्व करतां, 
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इत्थी वा पुरिसे वा सुविणंते एगं महं पउमसरं कुसुमियं 
पाप्तमाणे वाप्तत्ति, ओगाहुमाणे ओगाहूत्ति, ओगाढमिति अप्पाणं 
सन्नति, तक्ल णामेव बुज्क्ति, तेणेव भवर्गहणेणं सिञ्क्ञति,-जाव- 
सव्वदुक्लाणं अतं करेति । 


इत्थी वा पुरिसे वा सुविण॑ते एगं महु सागरं उम्मीवौयोस- 
हुस्तकलियं पासमाणे पाति, तरमाणे तरति, तिण्णमिति अप्पाणं 
मन्नति, तक्बणामेव बुञ्क्ञति, तेणेव भवग्गहणेणं सिञ्ज्ञति-जाव- 
सव्वदुक्वाणं अंतं करेति । 

इत्थी वा पुरिसे वा सुविणंते एगं महं भवणं सव्वरथणाभयं 
पालमाणे पासति, अणुप्पविस्षमाणे जणुप्पविसत्ति, अणुप्पविहुमिति 
अप्वाणं मन्नति, तक्लणामेव बन्ति, तेणेव भवग्गहर्णेणं सिज््ति- 
जाव-सम्बदुकषखाणं अतं करेति । 


इत्यी वा पुरिसे वा सुविणंते एगं महं विमाणं सब्वरयणामयं 
-पासमाणे पाति, दरुहुमाणे ब्रंहति, द्रूढमिति अप्पाणं सन्तति, तक्वणा- 
मेव बुज््ति, तेणेव भवग्गहणेणं सिज्ति-जाव-सब्वदुक्लाणं ओतं 


करेति । 
--भगण० सं० १६, उ० ६, सु° २०-३५ 


भगवञ दीहूतवो 


भगवञ चरिया- 1 
३०६. १. अहाघुयं वदिस्त्ामि, जहा से समणे भगवं उद्‌डाय । 
संखाए तंसि मते, अहुणा पव्बईइएु रीयत्या ॥ 


२. णो चेविमेण वत्थे, िरहिस्तानि तंति हिमेते। 
से पारए आवकहाए्‌, एयं खु अगृधत्मियं तस्र ।। 


चके 


३. चत्तारि सराहिए मासे, बहवे पाण-जतो आगमम । 
अभिरञ्ज्ञ कायं विहररिषु, आरत्तिपागं तत्य हिव ॥ 


४. संवच्छरं साहिपं मातत, जं ण रिक्कासि वत्यगं मगवं। 
अचेलए ततो चाई, तं वोसज्ज वत्यमणगारे ॥ 
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कोड्‌ स्त्री या पुरुप स्वप्न के भंत में एक विशाल कुपुमित 
पदुमसरोवर को देवता टँ, देखकर उसमें प्रवेश करता ह मौर 
प्रवेश करके भौर स्वय ने उसमें प्रवेश कियाद, एसा भपने को 
मानता हं भौर तत्काल जागतादं तो उसी भवमेस्तिद्धदहोता 
ह--यावत्‌- सवं दुःखों कां अंत करता दं । 

कोईस्व्री या पुरुष स्वप्न के अन्त मं हनाचे तरगों भौर ` 
कल्लोल से व्याप्त एक महासागर को देवता दै, देवकर तैरता 
है भौर तरकर उसे तैर चुका हं एसा स्वयं माने .मौर उसीक्षण 
जागता ह तो उसी भवम सिद्ध होता दै--यावत्‌-वं दुःखों 
का अन्त करता हुं । 

कोई! स्त्री या पुरुष स्वप्न फे अंत में एक विशाल रलो 
बना हुआ भवन देखे, देखकर उसमे प्रवेश करे, प्रवेश करे 
स्वयं ने उसमें प्रवेश किया ह एसा स्वयं मानतादहू मौर उसी 
क्षण जागता हौ तो उसी भवमें सिद्ध होता हं--यावत्‌-सवं 
दुःखों का अंत करता दै । 

कोडंस्त्रीया पुरूष स्वप्न के अन्त में सवं रलमयी एक 
विशाल विमान को देता ह, देखकर.उस पर चदता ह, चदृकर 
स्वयं उस पर चढ़ा एेसा स्वयं मानता है ओर तत्क्षण जागे वो 
उसी भव मे सिद होता ह--पावत्‌--पवं दुःखों कांत 
करता हं । 


भगवान का दीघं तप 


भगवान की चर्या-- 


३०६. (आयं सुधर्मा स्वामी आयं जग्दुस्वामी से कहते ईै---) 
१--जंसा मैने श्रमण भगवान्‌ महावीर की चर्या का श्रवण 
कियादहै, वेसाही म कर्ुगा। जित रकार उन्होने कर्मक्षये 
लिये उद्यत होकर ओर तत्व को जानकर उस हेमन्त छतु मे 
तत्काल ही प्रत्रेजित होकर विहार किया था। 


र२-मै इस वस्त्र से हेमन्त काल मे शरीर को ढकरगा, इस 
अभिप्रायसे उपे ग्रहण नहींकियाया। क्थोकिवेतो संस्ादसे 
पारगामी थे जौर यावज्जीवनं इसी वृत्ति को धारण करने वाति 
ये । किन्तु पूवेव्ती अन्य तीर्थकरों ने भी ग्रहण किया था, 
इसीलिये उन्होने भी ग्रहण किया । 

३--उनके शरीर से निकलने वाली सुवास से आकर्षित 
होकर बहुत सी जातियों के प्राणी उनके शरीर पर बैठने एवं 
रहने लगे । चार मास से अधिक समय तक मांस एवं ठधिर का 
आस्वादन करने के लिए शरीर पर चढ़कर डंक मारते रहे । 

४--ते अनगार भगवान्‌ एक मास अधिक एक वर्षं अर्थात्‌ 
तेरह महीने तक वस्त्र को धारण किये हुएु रदे, तत्पश्चात्‌ उवे 
छोडकर वस्व त्यागी अचेलक हो गये । 
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॥ 








३०७. ५. अदु पोर तिरियं भित्ति, चक्लु मासञ्ज अंतसो ज्ञाइ 1 
अह्‌ च्ल -मीया सहिया, तं “हुता हता” बहवे कदिसु 


६. सयर्णोहि वितिमिस्तेहि, इत्यीओ तत्थ से पररिण्णाय । 
सागारियंणसे सेवे, इति से सयं पवेसिया साति ॥ 


७. जेके इमे अगारत्या मीसीभावं पहाय से साति । 
पुट्‌ठो वि णानिभारसिसु, गच्छति णाइवत्तई अंज ॥1 


८. णो सुगरमेतमेगेसि, णाभिभासे अन्निवायमाणे । 
हयपुष्वो तत्य ंडेहिः सुसियपुन्नो अपुण्णेहि ॥ 


९. फरपाईं दुत्तित्िक्लदर, अत्तिअच्च मणी परक्कनमाणे । 
माघाय ~ णद ~ गीताइं, दंउजुद्धादं मृद्जुद्ारं ॥ 


. १०. गिर्‌ निहो-कहाघु, तमयंनि णायघुए्‌ वित्तोगे अदन । 
एताईं सो उरालाईं गच्छइ णायपुत्ते अक्रणाए्‌ ॥ 


३०२. १२. अवि साहि दूबे वघ्त, तीतोईं अनोववा पिष्वंते\ 
एगत्तमए पिहियच्चे, से अहिण्णावदंषये सते 


१२. पुटवि च आउकापं, तेउक्नायं च वाउकायं च। 
पणगाडं पोय-ठ्र्यिार्‌. तक्चन्नायं च चच्यतो पच्चा 11 
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३०७. ५--वे पुरुप प्रमाण अआगेके मागं को अर्थात्‌ रथ की 
धुरी प्रमाण भूमि को देखते हए ईर्यासमिति में तल्लीन हौ चलते 
ये । उनको इस प्रक।र चलते देख वहत से वालक उरकर धूलि 
आदि फकते हए हो-हल्ला मचाकर कोलाहल करते थे 1 

६--यदि गृहस्थो एवं अन्यतीधिकों से मिधित वर्तियो में 
विघ्राम हेतु ठहरने पर वहां की स्त्रियां कामेच्छा प्रगट करतीं तो 
वे ्मथुन क्रीडा के परिणाम को जानकर उसका सेवन नहीं करते 
ये किन्तु आत्मा मेँ रमण करते हुए सदा धमं एवं शुक्त ध्यान में 
संलग्न रहते थे । 

७--वे ऋजु परिणामी भगवान्‌ इसे प्रकारसे विचरते थे 
कि यदि कभी गृहस्थो से युक्त स्थान पर ठहरने का अवसर आ 
जाताथा तो इनकी ओर लक्ष्य न रखकर ध्यान मे सीन रहते 
थे 1 पूछने यान पृने परभी वे बोलते नदीये किन्तु अपने 
अभीप्सिल लक्ष्य प्राप्ति केलिये गमन करतेथे। 

८--विहार के प्रसंग में यदि कोई पुण्यटीन पर्प ङंडोँसे 
घायल करते, वालों या शरीर केहाथ पैरञआदि अंगोँको 
पकड़कर खींचते या अन्य तरह से कष्ट देते अथवा कोई नमस्कार 
करता तो उन दोनों प्रकार की वृत्ति वालोंसे वात नहीं करते 
(अर्थात्‌ पीडा देने वाले परनतो क्रोध करते ओर न वन्दना करने 
वाले से प्रसन्न होते) किन्तु समभाव पूर्वक मान-अपमान सदन 
करते थे । इस प्रकार की साधना सामान्य साघक के लिए मुगमन 
नहीं हँ । 

&--दुष्ट अनायं पुरुपों द्वारा कहे हुए अत्यन्त तीक्ष्ण कटु 
एवं असहनीय कठोर वचनो को सुनकर भौ वे महामुनि उन पर 
ध्यान नहीं देते ये । नृत्य, गीतो को सुनकर एवं दण्डयुद्ध भौर 
मुष्डिगुद्ध देखकर हरित व विस्मित नहीं होते ये। 

१०--जव कभी या जहां कहीं लोगों को विषय विकारमें 
गृद्ध करने वाली कयाओंको कटतेव करते हुए देखते तो उन्द 
एसा देखकर भी उन ज्ञातपूते के मन में किसी प्रकारका हर्षं 
व शोक नहीं होता था । किन्तु इन अनुद्रूल जीर प्रतिद्रुल उत्कृष्ट 
परीपहों को दुःख कास्मरणन करते हुए या दुखं त्ने घवराकर 
दूसरेकौ गरण नेते हुए अग्नी संयम साधना में निमग्न 
रते ये । 


३०८. ११ दो वपतेभो कुछ अधिक समय तक सचित्त-जल 


कोपिमे विना दील्लितरहुएये तवा जिन्टोने एकत्व भावनास्ने 
अपने अन्तःकरण को भर्वित तिया या, क्रोघ पर विजय प्राप्त 
करलीयीदठेत्रेवे ज्ञान द्गेन संपन्न नगवान्‌ इन्द्रियों एवं अन्तः- 
करण का उपरमन दमन करते देए विचरण करते ध! 

१२--वे चरमग नवान्‌ मदावोर पृच्वीकाय, अप्त, 
तेजस्काय, -वायुकाय ओर वातत आदि वदो चर्‌ नाना 
प्रकार ङौ हस वनस्पतियों एवं प्रलाप इन सपन्ते भती प्रकार 


ने उानङर पतनःप्व॑रू विचरन सेये) 
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१३. एयाईं संति पटिलिहे, चित्तमंताडइं से अभिण्णाप। १३ ये पड्यीकाष भादि कै जीये सजीव, दनम चेतना 
परिवज्जियाण विहरित्या, इति संलाए ते महावीरे । दै, स प्रकार विचार कर तया दनक स्य्य कौ भनी प्रकारे 
अधिगत कर ये भगवान्‌ इनके जारम्म ममारम्भका त्याग करे 
विचरते थे । 
३०६. १४. अदु यावरा तसत्ताए्‌, तप्तजीवा य यावरत्ताए्‌ । ३०६. १४--स्थावर्‌ जीव वमकायष्प में ओर्‌ वरसकाय जोव 
अदु स्वजो णिया सत्ता, कम्मुणा कप्पिया पुटो वाला 1} स्यावरपने से उत्पन्न हुते द । जयया संसारीध्राणौ सव योनिर्यौ 
मे आवागमन करने वात, तवा अजानी जीव अपने-अपने कमं 
के अनुसार मिन्न-भिन्न त्प संसार मं स्थित दँ अर्यात्‌ स्वकृत 
कर्मानुसार विभिन्न योनिर्यो में उत्यन्न हृत दु । 
६५. भगवं च एवं मन्तेसि सोवहिए्‌ हु चुप्पतो वाल 1 १५ उन भगवान्‌ ने यदू जान लिमाया फि ममत्व युक्त 
कम्मं च सव्वसो णच्चा, त पडियाइक्वे पावगं भगवं ।॥ अज्ञानी जीव कमं ते पोदित होतादै भर सव्र प्रकारके कमंके 
स्वल्प को समञ्ञकर भगवान्‌ ने उस पाप कर्मं का परित्याग कर 
दिया था। 


१६. दृविहं समिच्च मेहावौ, किरियमक्खायणेलिसि णाणी । १६--उन मेधावीः-वुद्धिमान सवाव जाता भगवान्‌ नदो 
आयाण-सोयमतिवायं-सोयं, जोगं च सन्वसो णच्चा।॥ प्रकार कौ क्रियाओं (सांपरायिक गर ईर्यप्रत्यय) को सम्यङ्‌ 
प्रकार मे जानकर द्री को अनुपम काह तयाउन ज्ानीने 
पटली को कर्मो के आनेका्लौत बताया द । अतः इसको गौर 
अतिपात-हिसा च्रोत एवं योगल्प न्नोत को सव प्रकार ते कर्म 
न्धन का कारण जानकर उनसे निवृत्त टोने एवं संयमानुष्ठान 

का प्रतिपादन कियाहै। 


३१०. १७. अइवातियं अणाउदट्‌टे, सयमरण्णे्ति अकरणयाए । ३१०. १७--पाप से भतिक्रान्त दने से निर्दोष अरित्ता का उन्दने 
जस्सिस्योओ परिण्णाया, सब्वकम्मावहा से अदक्लु ॥ स्वयं आचरण क्याया ओौर दूसरों को ह्ति नकरेका 
उपदेश दिया था, तया स्त्रियों के यया स्वरूप भौर उनके साय 
भोगे जाने वाले भोगो के परिणम से परिज्ञात ये कि काम-भोग 
समस्त पापकर्माके मुल कारण है, ठेसा जानकर भगवान ने स्त्री- 
संसग का परित्याग कर दिया था। । 
३११. १८. अहाकडं न से सेवे, सम्बपो कम्मरणा य अदवतु । २११. १८ -सव तरह से कमेवन्ध का कारण जानकर भगवान्‌ 
जं किचि पावगं भगव, तं अकूव्वं वियडं भरु जित्या! ने माधाकमं आहार का सेवन नहीं किया था तथा भविष्य मे जो 
आहार अल्पत्नम--थोडे से पापका कारण हो, उसको भी त करते 


ह हुए प्रासुंक निर्दोष आहार को ग्रहण करते ये । 
१६. णो सेवती य परवत्यं, परपाएतिसे ण भुजिध्या। १९ --भौर उन्होने दूसरे व्यक्ति के वस्वका भी सेवन नहीं 


परिवज्जियाण ओमाणं, गच्छति संखाड असरणाए । क्रिया अरथा शरीर पर नदीं पहना ओरन दुसरे के पात्रमें 
भोजन दी किया वे मान-अपमानं को छोड़कर विना किसी का 
सहारा लिये भिक्षाथं गृहस्थ की भोजनशाला में जाते भे । 
२०. मायण्णे अप्तण-पाणस्स, णाणुगिद्धे रतेषु अपडिण्णे । २९--वे बृनि--महावीर-अन्न-पानी कै परिमाण को 
अच्छिपि णो पमञ्जिया, णोचि य कंडयये मणौ गायं ।॥ जानने वाले थे, रों मे गृद्ध न होकर ओर सरस आहार प्राप्ति 
केलिये विना किसी प्रकार की धारगा आकांक्षा केजैसाभी 
नीरस रूखा सुखा मिल जाता था, ग्रहण करतेथे, आंखों मे 
रजकण आदि पड़.जाने पर भी उतषे दूर करने के लिए आंख को 
पोछते नहीं थे ओर न खाज आने पर शरीर को खुजलाते थे । 


धम्मकहाणुमोगे--महावीर-चरियं ‡ सूत्र ३१२-३१६ 





२१२. २१. अप्पं विरियं पेहाए, अप्पं विदहुओ उपेहाए । 
अप्मं॑बुदए्‌ पडिभाणी, पंथपेही चरे जयमाणे ॥ 


सितिरंसि अद्धपडिवन्ने, तं वोसज्ज वत्थमणगारे 1 
पसारित्तु बाहु परक्कमे, णो अवलंवियाण कधंसि ॥ 


२२. 


एस विही अणुक्कतो, माहूणेण सर्ईमया । 
वहुसो अपडण्णेणं भ्रगवया एवं रीयं ति त्ति वेमि ॥ 
-माया० स्‌.० १, म० €, उ० १ 


२३१३. २३. 


भगव सेज्जा- ` 


३१४. १. चरिथासणाईं सेज्जाओ, एगतियाओ जाम बुइयाओ। 
आइक्ख ताईं सथणास्तणाईं, जाई सेवित्या से महावीरे ॥ 


आवेरण-सभा-पवासु, पणियसालासु एगदा वासो । 
अदु रा पलियहुणेसु, पलालपुञ्जेसु एगदा वासो 11 


२. 


„ आगंतारे आरामागारे, गामे णगरे वि एगदा वासो । 
सुसाणे सुण्णगारे वा, रक्मुले वि एगदा वसो ॥ 


९८ 


< 


एताहि मणो सपर्णोहि, स्रमणे आत्तो पतेरसवाते । 
राइ दिवं पि जयमाणे, अप्मन्ते समाहिए्‌ काति ॥ 


३१५. ५. णहं पि णो पमामाए, सद्या भगवं उट्‌ढाए्‌ । 


जग्गावती य अप्पाणं, ईति साईय पि अपडिण्णे ॥ 


६. संवुन्समाणे पुणरवि, आसि नमवं उद्नए्‌ 1 
णिक्ठम्म एवया राओ, वर्हि चंकूभिया मुहुत्तामं ।\ 


* त्पर्गाह्‌ तस्दुदतम्ना, मोना आती उनेनख्याप। 
सत्तप्पयायनज पापा, उदूवा जे पक्खिणो उवचरंति॥1 
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३१२. २१- वे चलते हए न तो तिरछे देखते ये, न खडे होकर 
या मूडकर पीछे को ओर देखते ये मौर न किसी के वुलाने पर 
या पुकारने पर वोलते ये, किन्तु यतनाभवंक मागं को देखते हुए 
चलते ये । 

२२-वे अनगार शीतकाल मे मागं में चलते हुए उस वस्त्र 
(इन्द्रभदत्त देवदृष्य) को छोडकर भूजाभों को पसार कृर चलते ये 
अर्थात्‌ शीत से संतप्त होकर भुजां को सिकोडते नहीं थे 
ओर कन्धघों पर टाथ रखकर खडे ही होते थे । 

२३- मतिमान्‌ महषि माहण महावीर ने स्वया निदान कमं 
से रहित होकर इस प्रकार कौ विहारचर्यां विधि का आचरण- 
अनुसरण किया था। इस प्रकार म कहता ह । 
भगवान की शेया-- 

३१४. १--किसो एक समय भगवान्‌ महावीर ने विहार के 
समय जिस क्ेया भौर आसन का सेवन किया था, उसके सम्बन्ध 


मे (जम्बुस्वामी >) पृछने पर आयं सुधर्मा ने उस शैया मौर 
आसन के वारे मे इस प्रकार कटा-- 


२--किसी समय तो उन भगवान्‌ महावीर ने शरन्य घरमे, 
सभाभवन मे, प्याऊ मं, दुकानों म निवास किया । मयवा कभी 
लुहार की शाला मे या पलालघासका ढेर रखा हुमा था, एसे 
स्थान मं निवास किया । 

३-- किसी समय पन्थागार (धर्मशाला, माँवके वाह्र 
पथिकों के ठहरने के लिये वने स्यान) मे, उयानगृह्‌ मेँ, प्राम मे, 
नगर मे निवास किया । किसी समय इमशान में भमयवा शूुन्यगृह्‌ 
मे भथवा वृक्ष के नीचे वासर किया। 


४--श्रमण भगवानु महावीर इन पूर्वोक्त सयानो मं तपःसाघना 
में निमग्न रहते हुए बारह क्प छः मास भौर पन्द्रह दिन तक 
रातत-दिन यतना पूवक प्रमाद रदित भौर समाधियुक्तं होकर 
ध्यानस्य रहे । 
३१५. ४५- भगवानु निद्राका सेवन नदीं करते ये, यदिकभो 
नीदका ज्ञोका आतातो उठकर मपनी बात्मा को जागृत 
करते, उसकी सलक मौ देखत तो सावधान होकर चलने लगते, 
वे निद्राल्ेने को आकांक्षा से मतीत ये अर्यात्‌ रहिवये। 

द--फिर भीनिद्रा के स्वभाव को जानने वते मगवान्‌ 
सवमानुष्ठान में व्यवस्वित दौकर अप्रमत्त नाव चे विचरण करते 
ये \ यदि कनी र्त मे स्षपकौ आनि तगत ठो वाहुर निद्रवर 
मृद्रत्तं भर वङ्‌ श्रमण करके पुनः जत्म-चिन्तनम लीन 
जदठय। 
३१६. <--उन दुख त्पानोनें नर्जादि पिपत जन्तुना जत्र 
नृध्रादि सांनादासी पक्षियों द्वारः उन पर जनकः परार क नरद्‌ 


प्रमु 


उपनय टय । 
व 
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०. अद कुचरा उनचरंति, गासरक्ा य स्तिहत्था य । 
अदु गामिया उवसग्गा, इत्थी एगत्तिया पुरिसा य ॥ 


६. इहलोडयादई परलोहयाई, भीमाईइं अणेगरूवाई । 
अवि सुन्ि-दुन्भि-गंधाई, सहाद अणेगरूवाड ॥ 


१०. अहियास्ए्‌ सया सभिए, फासाईं विरूवरूवाइं । 
अरङं रदं अ्भिभ्रुय, रीय माहणे अबहुवाई ॥ 


११. स जर्णेहि तत्य पुच्छियु, एगचरा वि एगदा राओ । 
अन्वाहिए कसाइत्था, पेहमाणे समाहि अपडण्णे ॥ 


३१७. १२. अयमंतरहि पे एव्य, अहमंसि जति भिकलु आहट्‌दु । 
अयमूत्तमे से धम्मे, तुसिणीए सकसाइए क्ञाति ॥ 


पवेयंति, सिक्षिरे मार्ए पायते । 
हिमवाए णिवायमेसंति ॥ 


१३. अं्िष्पेगे 
तसिष्पेमे अणगारा, 


१४. 
पिह्िया वा सक्खासो, अतिडुक्छं हिमग-संफासा । 


१५. तंसि नगवं अपडिण्णे, अहे चियडे अह्ियासए दविए । 


णक्बस्म एगदा राओ, चाएड चनगवं सनियाए्‌ ।॥ 


एष्ष व्रिट अणुक्क्तो, मादूणेण सडूमया | 
वहो अपड्ग्येणं गवया एवं रयं ति त्ति वेमि ॥ 
-अआआया० सु १, अण ९. उ०२ 


२३१८. १६. 


संघाडीओ पवित्तिस्तामो, एहा य समादहमाणा । .. 
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८--इसके अतिरिक्त उन एकाकी विचरने वाते भगवान्‌ 
महावीर को चोर सशस्त्र म्रामरक्षकं अथवा विपय-वासना में मत्त 
गांव की स्त्रियाँ या दुष्ट पुहप भी आकर उपसर्गं---कष्ट देते थे । 

&-भगवान इम लोक के मनुष्य, तिर्यचों हारा भौर 
परलोक के देवों आदिद्रारा दिये जाने वाने अनेक प्रकारके 
उपसर्गो को समभावपूवंक सहन करते थे एवं सुगंधित, दुगंन्ित 
पदार्थो से आने वालौ सुगंध व दुर्गन्धं के लिये ओर अनेक प्रकार 
के कटु-मधुर शब्दों को सुनकर भी हुपं-विपाद नहीं करते पे । 

१०- वे पाचों समितियोंसे युक्त रहते हुए विविध प्रकार 
के दुःख ङ्प स्पर्शो, उपसग, परीपहों को सहन करते थे । भगवान्‌ 
महावीर अत्यल्प प्रमाण में वोलने वालेथे आर रति-अरति पर 
विजय प्राप्त करके संयमानुष्ठान में स्थित रहते थे । 

११--वे भगवान्‌ महावीर लोगो के पृषछने पर कि तुम कौन 
हो ? यहाँ क्यों खड हो ? मथवा कभी रात्रि में एकान्त स्यान की 
तलाश मे घूमने वाते ग्यभिचारी व्यक्तियों के द्वारा भी उक्त 
भ्रषन पूछने पर भी कोई उत्तर नहीं देते । जिससे वे क्रोधित 
होकर उन्हे मारने पटने लगते, फिर भौ भगवान्‌ समाधिस्थः 
शांत रहते किन्तु उनसे प्रतिशोध-वदला लेने की भावना नहीं 
रखते थे । 
३१७. १२--इस स्थान में यह कौन? रसा पुने पर 
भगवान्‌ कहते कि भै भिक्षु हूः यह सुनकर यदि वे चलेजाने कीः 
कहते तो वहां से चले जाते ओरजाने कीन कुकर उन पर 
क्रोधित होते तो आत्म-चिन्तन ओर सहिष्णुता उत्तम--श्रष्ठ धर्म 
दै यह चिन्तन कर वे उनके क्रोधित होने पर भी मौन रहकर 
आत्मध्यान से विचलित नहीं होते ये, उसमे लीन रहते थे । 


१३--जिस शिशिर कत्छतुमे ठंडी ह्वा चलती है, तव करई 
एक साधु कापने लगते हँ ओौर उस शीतकाल मे हिम-वर्षा के ` 
पड़ने पर निवति-वायु रहित स्थान की खोज करते हैं । 

१४--- त्यन्त दुःख देने वाले उस हिमजन्य शीतं स्पशं के 
कारण करई व्यक्ति सोचते किठ्ंडसे वचने के लिये कपडे 


हनेगे जीर बे अग्नि जलाने के लिये ईधन खोजते है ओर शरीर 
को ढाके केलिपरे कंवल ओते हे । 


१५-- से समय में भी भगवान्‌ वायु रहित स्थान आदि 
कौीवांछासे रहित होकर चारों तरफ की दीवारों रहित 
केवल ऊपर से आच्छादित नि्ज॑नवन स्थान मेँ ठहरकर कभी 
ररी मेँ बाहर निकलकर गौर वहां कुछ समय ठहरकर शीत- 
परिपह्‌ का समभाव पूवक सहन करते थे । 

३१८. १६--मतिमान्‌ माहन भयवान्‌ महावीर ने सर्वथा निदान 


रहित दौकर जनकं वार इस विधि का परिपालन कियाथा। 
एसा म क्ता ह । 


9-5-99 कै-क कक -क ^ 
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भगवो परीसह-उवसग्गा-- 


तणक्तासे सीयकफाते य, तेउकासे य दंस-मसमेय। 
अहियासएु सया स्तमिए, फासाई्‌ं विरूवरूवाईं ॥ 


२१६. ९१. 


२. अहं दुच्छर-लादमचारी, वज्जभुमि च सु्परभूमि च। 
पतं सेज्जं सेविसु, आसणगाणि चेव पताह ॥ 


३. लार्ढहि तस्पुवसम्गा, वहवे जाणवया जूु्िघ्ु । 


अह्‌ लहदेसिए भन्ते, कुक्कुरा तत्य हिसि णिवतिघु ॥ 


४, अप्पे जणे णिवारेड, लूस्तणए सुणएु दस्षमाणे । 
दयुष्रुकारति माहं तु, समणं कुक्कुरा उसंतु स्ति॥ 


५. एलिशखए जणे भुज्जो, वहवे वज्जमूमि फरतापी । 
लदिठि गहय णालीयं, समणा तत्य एव विहूरिघु ॥ 


६. एवं पि तत्य विहुरंता, पुट्‌ठषुव्बा अहेत्ति सुणरहि । 
सतु चमाणा सुणि, इच्चरगाणि तत्य लाढेहि ।। 


ॐ. निधाय ठंड पार्णोहि, तं वोस्तज्जकायमनणगारे । 
अह्‌ गामकटणए गवं, ते अहिया्ए अमि्मेच्चा ॥ 


५. णाञजो संगामसोक्ि वा, पारए्‌ तत्यत्ते महावोरे। 
एषं पि तत्य लदेहि, अलद्वगुन्डो वि एगणया गामो ॥। 


३२० ६. उवलकमेतमपडिग्यं, गामंतिपं पि अप्पत्तं । 
पडिणिश्लमितत्‌ सु्तिचु, एत्तात्तो परं पलेह् त्ति 


भगवान्‌ को परीपह्‌ उपसगं-- 


२३१६. १-समिति-गुप्ति ते युक्त श्रमण नगवान्‌ महावीरं 
तृण-स्पशं, शीत स्पशं, उष्णस्पशं भौर दंशमशक्स्प्णं तया 
इनके अतिरिक्त भौर दूसरे विविध प्रकारके स्पर्णों कोस्तदा 
समभाव पूर्वक सहन करते ये । 


२--जव भगवान्‌ महावीरने दुर्ेम्य लाद देल के वभूमि 
ओर शुश्रभूमि नामक दोनों विभागमे विहार क्रियातो वहां 
उन्होने प्रान्त शया (अति तुच्छ) व प्रान्त आसन का सेवन किया । 


३--उस् लाढ देश मे उनको वहुत से उपसगं हए । बहुत 
से लोग मारते-पीटते ये। अत्यन्त खक्ष अन्नं पानी का सेवन 
किया। वहां के कुत्ते भगवान्‌ को कष्ट देते भौर लोग उन 
काटने के लिये छोड जाते ये । 


४-- वहां के मनायं मौर असंस्कारी लोगों मेस कोई एक 
उन कष्ट देते हुए ओर काटने के लिए दौडते हए कृत्तो को रोकत। 
था । शेपलोगतो कुत्ुहलसे ष्ट्‌-षट्‌ करके उन कुत्तो को काटने 
के लिएप्रेरणा करते! वे अनार्यं लोग भगवान्‌ को दण्डादिसे 
मारतेभीयथे। 


५--उस वच्भरुमि में तामसी भोजन करने के कारणरेसे 
कठोर स्वभाव वाले वहत से लोग ये जो भिक्षुमों के पी कुत्ते 
छोड देते ये । जिससे भिक्ष (बौद्ध) लाठी या नालिका लेकर 
वहां विचरते ये । फिर भी रेसे अनायं क्षेत्र में श्रमण भगवान्‌ 
महावीर ने अकेले बार-बार विदार किया था। 


६--इस प्रकार लकड़ी रखकर विचरने परर भो कुत्ते 
उनके पीछेलगे रहते मौर उन्हं काट खातेये। उस्र लाद 
प्रदेश मं विचरना आर्यो, साचु सन्तो के लिए वड़ा विकट या । 


७--अजनगार भगवान्‌ महावीर प्राणियों मं मन, वचन, 
कायरूप दण्ड एवं शरोर के प्रति ममत्व कात्याग कर पिचरप 
करते ये । जिसने ग्रामीणों के उन कटक स्प वाक्योंफो निर्जरा 
हतु जानकर सममाव पूर्वक सहन किया या। 

<--अयवा जसे हायी सेप्राम फो जोतफर पारगामो दता 
ह इस प्रकार भगवान्‌ महावोर मी उत्त लाढ प्रदे न परिपह्‌ 
स्पी शत्र, सेना को जीतकर पारगामी हुए । ए वार्‌ उतर 
लाड देचमेप्राम केनः मिलने पर वे वनम दी ध्यानस्य 
दो गव । 
२२०. ६-जव अग्रतिवद विहारी भगवान्‌ भिता पास्पान 
लिये ग्रान के चमीप पटुचते अया नरु शहुपते यार्याकि च 
वाटर निकतते वो पटने वे उष्टं नारदौ परीटते नीर दिर र्द 
च्रितुन यहां दूर चते जानो) 


१२८ 
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१०. हयपुव्बो तत्य दंडेण, अदुवा मुटिठ्णा फलेणं । 
जदु लेदुणा कवतल्ेणं, हंता हंता वहवे कदिमु ॥ 


११. मंतूणि दिन्चपुव्बाइ, उदट्‌ठन्ियाए एगया कायं । 
परोसह्णदं वु चिचु, अहवा पंसुणा अवर्किररिसु ॥। 


१२. उच्वालइय गिहणिसु, अदुवा आसणा खलइसु । 
योसट्ठकाएु पणयात्तौ, दुक्सहै भगवं अपडिष्णे ॥ 


१३. पुरो संगामतोते वा, संवृडे तत्यसे महावीरे । 
पटित्तेयमाणे रदतादं, अचते मगवं रीदत्या ॥ 


२३२१. ४, एप्त विद अण्क्कंतो, माहूणेण मर्ईमया । 
युषो अपटिभ्णे णं भगवया एवं रोयति त्ति वेमि॥ 
--भाया मु° १, म० €, उ०३ 
भगवो तिगिच्छद्रवज्जण-- 
शरमोरदिपं चाणएति, -दुट्‌ठे वि भगवं रेणेहि। 
पुष्टे वातत अपुटटे वा, णोसे पात्तिञ्जति तेदच्छं ॥ 


भ र = 1] १ 1 


र. सनोद्णं चव यपगं च, गायम्नगनं प्िणणं च। 
गचालनभ म द्प्य्‌, रंत्तपत््यातणं परिष्णाए्‌ ॥ 


4 


द्‌, 
पणय, 


१4 प्रमथ 


10111111... 


तयति मदग 
छापा पाद 


[ 
* 


वदु गाई । 
सखा प ।। 


१०-उस लाद देश मे पहलेतो बहुतसेलोग डण्डोसे 
मुक्को से, कुन्तो से, फलकों से, पत्थरों से, ठोकरो से मारते 
मौर वाद में शोर मचाते कि अरे लोगो आभो, देखो (यह नंगा 
व्यविति कौन हं ?) 

११ वहां के लोगों ने किसी समय घ्यन समुद्रा मेंखहे 
उन भगवान्‌ को पकडकर उनके शरीर का मासि काटा; नाना 
प्रकारके कष्ट दिय, अनेक तरह से दुःखित किया मौर धूल की 
वर्पाकौथी। 


१२-कभो-क्भी वे लोग ऊपर उठाकर जमीन पर पटक 
देते ये अथवा आसन से वैठे हुए भगवान्‌ को धक्का देकर 
आसन से दुर फकदेले थे, परन्तु भगवान्‌ भपने शरीरका 
ममत्व छोडकर परीषहों को सहन करने गें सावधान भे। 
परीपह जन्य दुःख को सहन करने वाले एवं निदान कमं से रहित 
अप्रतिवद्ध विहारी थे । 

१२-जिस प्रकार कवच से सुसज्जित वीर-सुभट युद्ध के 
अग्रभाग पर रहन हुआ भी शस्नों से छिन्न-ध्रिनन नहीं होता है 
इसी प्रकार धेयं से सुरक्षित भगवान्‌ भी परीषहों को ज्ञेलत हए 
तनिक भी विचलितन हुए । 
२३२१. १४-- काश्यप गोत्रो मतिमान्‌ माह्न भगवान्‌ महावीर 
ने निदान कमं से रहित (अप्रतिज्ञ) होकर इस विधि के अनुसार 
विहार किया--एेसा म कहता हूं । 
भगवान्‌ का चिकित्सादि वजंन (त्याग)- 


३२२. {--भगवान्‌ रोगोका स्पशंन होने पर भी ऊनोदरी 
तपक्रनेमंसमर्थये। रोगके होने परया तहने परमभी 
जीपधि सेवन चिकित्सा की इच्छा नहीं करते ये । 

२--णगरीर्‌ को अशुचिमय जानकर भगवान्‌ रोग की शान्ती 
क लिए शरीर तंशोधन हेतु विरेचन (जुक्लाव) लेना, वमन 
करना, रौर पर्‌ तेल-मर्दन करना, स्नान करना, चंपी ^ राना, 
दन्त मन्मन करना इत्यादि कार्यो को नहीं करते थे । 

३--वे श्रमण भगवान्‌ इन्द्रियो के धर्मौ-- विषयों से विरक्त 
रते थे ओर अत्पमापो द्रौकर विचरते थै। कमी-कमी णीत 
क्लमं मो छाया में ध्यानस्य रहते ये । 
नमवरान्‌ क्रा आदार-च्या-- 


= 
४ ॥ 


६५ 


- धवे ब्रीप्म-च्छनु में उत्कदु आसन स मूर्यं के न्मु 
नतातता तर्त थ मोर्‌ धमं साधना के कारण ल्प प्रीर 
द्न्न आदि नीर 


ष 


५! प 
=, 


तिष् चादल, वेर्‌ का चूर्ण, उद 

जानाय वहत तपन विवार करते शे । 
५--- "गयान्‌ ने 
1 


न वस्तुर्भोा नेन कर थाट मम 
वा, तमप्र साधने च्वि | पत यार्‌ कमान 
त जान ता पद माय नद्ध (ल राद्ान्-निर्तत गहु अयातु 


नार न नर त्रत ष! 


ककिर 


धम्मकहाणुयोभे-महावीर-चरियं सूत्र. : ३२४-३२५ 





६. भवि साहिएु दुवे मासे, छप्पि मासे अवा अपिचित्ता 1 
रायोवरायं ` अपडष्णे, अन्नगिलायमेगया भुञ्जे 1 


७. छट्ठेणं एगया भुञ्जे, अदुना अद्ुमेण दसमेणं । 
ुवालसमेण एगया भुञ्जे, पेहमाणे स्माह अपडिण्णे ॥ 


णच्छाणंसे महावीरे, णोविय पारगं सयमकासी 1 
अण्णेहि वि ण कारित्था, कीरंतं पि णाणुजाणित्या ॥ 


-३२४. ८. 


€. गामं पविसे णयरं, वा, घासमेसे कडं परट्ढाए । 
सुविसुदधमे्िया भगवं, आयत्त-जोगयाए सेवित्था ॥ 


( 4 । 


गदु वायत्ता दिगित्ता, जे अण्णे रसेत्तिणो सत्ता । 
घासेतणाए चिद्‌ठंते, सययं गिवतिते य पेहाए ॥ 


१०. 


११. अदु माहणं बे समणं व, गामविडोलगं च अतिहि वा । 
सोवागं मुत्ियारं वा, कुररं वा वि विटिष्यं पुरतो ॥ 


१२. वित्तिच्छेदं वज्जंतो, तेसप्पत्तियं परिहरंतो ॥ 
संद परक्कमे नगवं, अहितस्तमाणो घातमेसित्या ॥ 
(त्रिभिः कुलफम्‌) 


१३. अवि सहयं व तुर्क वा, सौर्या पुराणङ्गम्मासतं । 
भद चप्कसं पलागं वा, लद्धे विड अलद्धए्‌ इविषए ॥ 


२२५. १४. अविलाति से महाबौर्‌, आा्तणत्ये अङ्गरङगए लयं 1 
अद्डमहु यतिरिपं च, पेमा समह्मिरडिभ्ने ॥ 


किरि 


१२९ 





६. कभी-क्मीदो मास से भी अधिक समय तक मौर 
कभी-कभी छह्-छह मास तक आहार प्रानी कास्वेधात्याग 
कर भगवान्‌ महावीर रात-दिन निरीह होकर विचसते ये । एक 
वार अचलित रस वाले वासे भाहार का सेवन किया या। 


७-वे भगवान्‌ कभी दो-दो दिन के जन्तरसे, कभी तीन 
तीन दिन के अन्तर से, कभी चार-चार दिन के अन्तरसे, कमी 
पाँच-पांच दिन के अन्तरसे, कभी छट्‌-छह दिन के अन्तर से 
आहार करते थे । वे उपवास के पारणे में वासी आहार करते 
थे । इस तरह से आत्मा का पर्यालोचन करते हुए निदान रहित 
होकर समाधि में लीन रहते थे] 


२२४. ८-वे महावीर भगवान्‌ दियज्ञेय ओर उपादेय ल्प 
पदार्थो को जानकरन तो स्वयं पापकम करतेये, न दूरात 
करातेयेओौरन करने वालों कौ अनुमोदना भी करते थे। 


६--वे भगवान्‌ महावीर ग्राम यानगर में प्रवेश करके 
दूससों के द्वारा वनाय शुद्ध आहारकी गवेपणा करते ओर उस्न 
शुद्ध आहार की गवेषणा करके विवेकपूवेक सयतयोग से उस 
आहार का सेवन करते पे । 


१०--जव भगवान्‌ महावीर भिक्षा के लिए पधारते तव 
मार्यं भे क्षुधा से त्तं कोवा आदि पक्षियोँकोौ यापानकौ 
अभिलापा वाले प्राणियों को भूमि पर एकतित हए देवकर 
विवेकपूवंक चलते ये कि जिससे उनके आहारम विघ्नन 
पड़े । 

१ १--अथवा ब्राह्मण को या शाक्यादि [मुभा को जयवा 
याव के भिखारियों को गौर अतियियो, चांडाल को, विल्ली को, 
कृत्ते को अथवा दूसरे प्राचियों को नागे वड़ा देखते ता 

१२--उनको आजीविका मं वाधा न उचते दए उनक 
लिये अप्रीतिकरन देते हुए, धीरे-धीरे चतते एं {क्तम 
जोव कौ हिसा विराधना न करते हए आहारपनाो री 
गवेषणा करते ये । 

१३-दही आदि से मित्रित जादार, वृष्क जाद्र, वास्ता, 
जहार, पुराने उुत्माप का जहार जयका बुखन नी घ्न्य 
ङा जहार, जौ जादि का जाहार, स्वादिष्ट नादषर जयद मवने 
पर जयवा नदी मिन पर हृप-पिपाद नद दरदा नना चालला 
मे दत्तचित्त रदते पे । 

२३२५. १८ य यवान्‌ महावीर स्थिर जायन उ दटनद्‌ चर 
नग्वन मन दोदर धम-चुक्तष्यानष्यातरद। र दउवल्यनत 

अध्यय चया नार पतद्‌ ताक त स्यन्‌ का सिन्त छ्य) 
वचया निदान क्म न चटक इकन्‌ चा्नन्व्य य दद टु 
संम्रादस्द रन्ष 


~+) 


-१३० 





भकि-कीरिन्छोः क क-कै 


१५. अकसराई वपिगयगेही, य सहर्वेसुऽ्ुच्छिए स्षाति । 
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१५--वे भगवान्‌ महावीर कपाय रदित होकर, रसगृधि 


छउमत्ये वि परक्कममाणे, णो पमायं सदं पि कुव्वित्था ॥ को त्थागकर, शब्द रूप आदि इद्दिय-विपयों में अमूच्छित होकर 


१६. सयमेव अभिसमागम्म, आयततजोगमायसोहीए 1 
अभिणिव्वुडे अमाइल्ले, आवकटुं भगवं ससिओपरी ॥ 


६२६. १७. एस विह अणुक्कतो, माहणेणं मर्ईमया । 
बहुसो अपडङिण्णेणं भगगया एवं रीयति -त्ति वेमि ॥ 


-आया० सु० १, अ० €, 3०४ 
केवलणाण-दसणृप्पत्ति-- 
३२७. तओ णं समणस्स भगवओ महावीरस्स एएणं विहारेण 
विहरमणस्स बारसवासा वीइक्कता, तेरसमस्ल य वासस्स 
परियाएु वहमाणस्स जे से गिम्हाणं दोच्चे मासे चउत्थे पक्वे- 
वइसाहसुद्ध, तस्स णं वदइसाहसुद्धस्स दसमीपक्वेणं, सुग्बएणं 
` दिवसेणं, विजएणं मृहृत्तेणं, हृत्थुत्तराहि णव्लत्तेणं जोगोवगतेणं, 
पाईणगानिणीए छायाए्‌, वियत्ताएु, पोरिसीए, जंभियगामस्स 
णगरस्स वर्हिया .णईए्‌ उजुवालियाए उत्तरे कूले, सामागस्स गाहा- 
वदस्स कट्‌ठकरणंसि, वेयावत्तस्स॒चेइयस्त उत्तरपुरत्थिमे दिसी- 
भाए्‌, सालस्कंलस्स अद्ुरसामंते, उवकुडयस्स, गोदोहियाए आयाव- 
णाए आयावेमाणस्स, छद्ठेणं भक्तेणं अपाणएणं १, उड्ढंनाणु अहो- 
सिरस्स, धम्मञ्क्ञाणोवगयस्स, ज्ाणकोट्‌ठोवगयस्स, सुवकञ्ज्ाणं- 
तरियाए्‌ वद्रुमाणस्स, निन्वाणे, कस्षिणे, पडिपुण्णे, अग्बाहए, 
णिरावरणे, अणंते, अणृत्तरे, केवल-वर-णाण-दंसणे समुप्पण्णे ।२ 


१. ठाणं म० ६, सु० ५३१। 


२. तस्त्र णं भगवंतस्स अणुत्तरेणं नणेण, अणुत्तरेणं दंसणेणं, अ 
मणुत्तरेणं वीरिएणं, अणुत्तरेणं अज्जवेणं, अणुत्तरेणं मह्वेणं, 


अणुत्तराए गृत्तीए, अणुत्तराए तुटढीए, अणुत्तरेणं 


भावेमाणस्स दुबालस संवच्छरादं विदक्कतादं । तेरसमस्स संवर 


सच्च-संजम-तव-सुचरिय-सोवचडइय-फलपरिनिव्वाणमग्मेणं 
च्छरस्स अंतरा वदट्‌टमाणस्स जे से गिम्हाणं दोच्चे मासे चर्ये 


ध्यान करते थे । छदुमस्थ होने प्र भी सदनुष्ठान मेँ पराक्रम 
करते हुए उन्होने एक वार भी प्रमाद नहीं किवा। 


१६- भगवान्‌ महावीर स्वयं ही तत्व-लौकस्व्प को 
जानकर अत्मशुद्धि केद्वारा मन, वचन, काया वादि तीनों 
योगों को वश में करके यावज्जीवनं के लिए कषायो से निवत्त 
हो गये थे जीर माया रहित होकर वे समिति-गुप्ति के परि- 
पालक थे) 


२३२६. १७--काश्यपगोत्री मप्रतिवद्धविहारी मतिमान महपि 


भगवान्‌ महावीर ने मात्मशद्धि के लिए उक्त विधी का आचरण 
कियाथा। एेसार्म कहता हूं । 


केवलज्ञान-दशन-उत्प्ति- 


२२७. श्रमण भगवान्‌ महावीर को इस प्रकार विचरते हुए 
वारह वषं व्यतीत हो गये । तदनन्तर तैरहर्वे वपं के 
मध्यभाग में ग्रीष्मऋतु के दूसरे मास, चौथे पक्ष अर्थात्‌ वैशाख 
शुक्ल पक्ष मे, वशाख शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन सृत्रत नामक 
दिवस मे, विजय मुहूतं मे हस्तोत्तरा नक्षत्र के साय चन्द्रमा का 
योग होने पर दिन के पिले प्रहर मेँ वियत नाम की पौरषीमे 
अर्थात्‌ पिछली पौरुषी मेँ जम्भक ग्राम नामके नगर के बाहर 
ऋजुवालिका नदी के उत्तर तट पर श्यामाक नामक गाथापति 
के खेत में वैयावृत्त चैत्य के उत्तर-पूवं दिशा-ईशान कोण में 
शान वृक्ष के अदुरसामन्त--न अतिदूर ओरन अति पास अर्थात्‌ 
कुछ दरी पर ऊपर कौ घुटने ओर नीचे कोसिरकरकेगो 
दुहान से बेठे आतापना लेते हुए निर्जल षष्ठभक्त (दो उपवास) 
तप शूवंक धमं ध्यान मे लीन, ध्यान कोष्ठ भ उपगत शुक्ल 
ध्यानान्तरिका भ आरूढ भगवान्‌ को निर्दोष, पूणे, प्रतिपूणं, 
ग्याधातरहित, निरावरण, अनन्त, अनुत्तर-सवोत्कष्ट श्रो ठ केवल 
ज्ञान भौर केवल दशन उत्पन्न हुभ । 


गृत्तरेणं चरित्तेण, अणृत्तरेणं आलणएणं, अणुत्तरेणं विहारेण, 
अणुत्तरेणं लाधवेणं, अणुत्तराए खंतीए, अणुत्तराए मृत्तीए 
अप्पाणं 


पक्खं वदसाहसुदे तस्स णं वदसाहयुदधस्स दसमीएं पक्ेणं पार्ईणगामिणीए छाया९ पोरिसीए अभिनिवट्टार पमाणपत्ताए 
सुव्वएणं दिवसेणं विजएणं मृहुत्तेणं जंभियगामस्स नगरस्स ` विया उजुवालियाएु नई तीरे वियावत्तस्स वेर्दयस्त मदूरसामंति 


सामागल् गाहावदस्स कट्ठकरणंसि सालपायवस्स अहे गोदोहिाए उक्कुडुयनिसिज्जाए 


भायावणाए आयावेमाणस्स छट्ठेणं भत्तंण ` 


अपाणएणं हत्युत्तराहि नक्त्तेणं जोगमुवागएषं ज्ञाणंतरियाएु वद्टमाणस्स अण॑ते अणत्तरे निव्वाघाए निरावरणे किणे पडि 


केव्त-वर-नाण-दंसणे समृप्पन्ने 1 


--कप्प० सु° १२० 
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से भगवं अरिहुं जिणे णएु, केवली सब्वण्ण्‌ सव्व मावदरिसी, 


-सदेवमणृयासुरस्त लोयस्त पज्जाए जाणड, तं जहा- 


आगति गती द्वतीचयणं उववायं शत्तं पीयं कडं पडिसेवितं 
आविकम्मं रहोकम्मं लवियं कहियं मणोमाणसियं सन्वलोए 
सन्वजीवाणं सन्वभावाडइं जाणमाणे पास्तमणे, एवं च णं 


,विहूरइ ।. 


-जाया० सु० २, अण १५; सु° १०२० 


` देवागमणं-- 


३२८. जण्णं दिवत्तं समणस्स भगवओ महावौरस्त णिव्वाणे 
कसिणे पडिपुष्णे अव्वाहएु णिरावरणे अणति अणुत्तरे केवल-वर- 
णाण-दंसणे स्मुप्पण्णे तण्णं दिवसं भवणवई-वाणमंतर-जोइसिय- 


` विनाणवास्तिदेवेहि य देवीहि य ओवयंतेहि य उप्पयंतेहि थ एमे 


महं दिथ्वे देवृज्जोएु देव-तण्णिवाते देव-कहक्कहै उरप्पिजलगभुए 
यावि होत्या । 
--भाया० सु० २, अ० १५, सु° १०२२ 


` भवगवारी देता भआगया- 


३२६. तेण कालं तेणं समएणं समणस्स॒ भगव महावौरस्स 

` बहवे असुरकफुमारा देवा अंतियं पाउन्मवित्या, काल-महाणील- 
सरिस-णील-गुलियगवल-अयत्तिकुसुमप्पगासा वियसियस्यवत्तमिव 
पत्तलनिम्मला ईसीसिय-रत्त-तंबणयणा गरुलायय-उज्जुतु ग- 
णासरा ओपविय-सिलप्पवाल-विवरफल-सप्णि माहरोट्‌ढ पंड्र-ससि- 
सयल-विमल-णिस्मल-पख-गोखीर-फेण-दगरय-मु णालिया-धवल-दत- 
सदी हुयवहू-णिद्धत-घोय-तत्त-तवणिज्जरत्ततल-तालु-जोहा 
` ंजण-पण-कसिण-र्पग-र मगिज्ज-णिद्धकेसा = वामेगकुण्डल-घरा 
अहूचदणाणुलित्तगत्ता ईसौ-सिलिध-पुष्फ-प्पगासाईं असंकिलिर्‌ ठाई 
सुष्ुमएइं वत्यादं पवरपरिहिपा वयं च पढमं सरमदककंता विइयं 
च असंपत्ता घट्‌ जोव्वणं वद्‌टमागा तलनंगय-तुडिय-पवर-मूसतण- 
निम्मल-मणि-रयण-मंडियगुया दत्त-बुहा-मंडियग्ग-हुत्या चूलामगि- 
चधपया सुर्षा महिड्दिया महृज्युहया महम्बला महायसा 
सष्ासोरषठा महाणुषागा हारविराइयवच्छा कडग-तूडिय-यंनिय- 
` भुपा जगयङुष्डलमट्‌ठगंउतल - 
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वे भगवान्‌ अहत्‌, चिन, ज्ञात (जानी), केवली, सर्वभाव- 
दर्ली, देव, मनुष्य, असुर तया लोक की समत्त प्यिोंको 
जानने वाले हो गये, यवा- 

जीवों की आगति--गति, स्विति, च्यवन, उपपात, मुक्त, 
पीत (पिया हुभा) कृत, प्रतिसेवित, प्रकट कर्म॑, गुप्त वात को, 
जीव के मन के भावोंको, सवं लोकको, सव जीवों केसभी 
भावो को जानते देखते हुए विचरण करते ह । 


देवागमन-- 

३२८. जिस समय श्रमण भगवान्‌ महावीर को निर्दोप, पूणं, 
प्रतिपुणं, व्याधातरहित निरावरण, अनन्त, अनुत्तर प्रधान केवल- 
ज्ञान-केवलदशेन उत्पन्न हज, उस समय मवनवास्तौ, वाणव्यंतर, 
ज्योतिष्क, वैमानिक देव मौर देवियों के भावागमनसे वहांका 
वातावरण एक महान दिव्य देवोद्योत से, देव समूह्‌ से, दैवांके 
कटकहों से व्याप्त हो रहा या, 


भवनवासी देवो का आगमन-- 

३२६. उस काल उस समय में श्रमण भगवान महावीर कीतेवा 
में वहुत से असुरकरुमार देव माये, जसे-- काल, महानील, नोन, 
गुलिक, भैस के सींग, अलसौ के एूल के सदृश कृष्ण शरीर वणं 
वाले, सुन्दर पक्ष्मल--ूकष्मवरौनी से कलित, कुठ श्वेत, कुछ रक्त 
लाल, विकसित कमल के समान नेत्र वाले, ग्ड के स्ट सरल 
एवं ऊंची नासिका वाले, संस्कारित तिलाप्रवात--मूगा एवं 
विम्ब फल के समान अतीव अरुण भोष्ठ वाते, श्वेत-धवल चन्द्र, 
विमल, निमंल णं गोक्लीर-फेन जलकण, मृणाल फ स्मान 
णुध्र दन्त पंक्तिवाले आग में तपाये गये, पश्चात्‌ कार पदापों 
से घोये गये ओर पुनः अमि में तपाकर उज्ज्यलक्िगय 
सुवणं के समान रक्ताभा से युक्त तालु जिद्धा वाते, अजन एषं 
फाले मेघ के जसे एवं सुचफर (मपि विच्चेप, ङ समान ल्िग्ध 
केणवाले, वारये कान में कुण्डल को धारण करने वत्ति, यद्र 
चन्दन से लिप्त रीर वाते, सिलीनघ्र पुप्प के यथं समे यु 
लाल निरदोप, महीन, वर्त्र फो प्रहुनने पाते, प्रयनपपसय 
उल्लंघन कर दिया जौर जमी तष्मावस्वाङो प्राप्य नदी ट 

ठते कियोरावस्या, अयति लभिनव यौउनावत्या वात, पतमयद्ध 
(लापे मे पट्नने का आनूुपण पिप) वदित जारि त्यय, 

मपिरलनोतेवने दुर शष्ठ जामुषमों न सुनोत नुजा कन, 

दायोको दसो जनुलिसेम मुद्धिकजो-दुदम्िं व धापयन्ते 

वाले, चूडामनि {चन्द्‌ क धार, नन्द नदान दद्धि द्वार 


मद्दुत्ति, उक) स्य ऊति, यस्य चानन पना दद्, दर 


दस सानिठ उ स्वन तात, ल्टवः सव नदनत =4 
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ककव क का निनि 


फण्णपविवारी) विचित्तवत्याभरणा विचित्तमालामउलिमउडा 
कल्लाणग-पवर-वत्य-परिहिया = कटलागम-पवर-मन्लाणुले वणा 
भासुरवोंदी पलंव-वण-मालधरा विव्वेणं वण्णेणं, दिव्वेणं गंघेणं, 
दिग्वेणं रूवेणं, दिन्वेणं फातेणं, दिन्वेणं सघाएणं दिच्वेणं संढाणेणं 
दिग्बाए इडदीए दिन्बाए चुर्ईए दिव्वाए पमाएु, दिग्वाए छायाए, 
दिष्बाएु अच्चीए दिव्वेणं तेएणं दिव्वाएु लेसाएु दस विस्लाभो 
उज्जोवेमाणा पभासेमाणा- 


समणस्स भगवओ महावीरस्स- अंत्तियं आगम्मागम्म रत्ता 
समणं भगवं महावीरं तिक्वुत्तो आयाहिणपयाहिणं ररेन्ति करित्ता 
वंदति णमंसंति वदिता णमंसित्ता साद साईं णामगोय।इ सावेम्ति 
णच्चासण्णे णाददरूरे सुस्सुसमाणा णमंसमाणा -अभिमुहा विणएणं 

पंजलिउडा पञ्जुवासंति ॥ 
-आव० सु° २२ 


३३०. तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगवञ महावीरस्स 
बहवे अरसुरिदवञ्जिया भवणवासौ देवा अंतियं पाउन्भविर्या 
णाग-पडणो सुवण्णा विज्जु -अग्गीय - दीवा उदही दिसाकुमारा 
य, पवणथणिया य, भवणवासी -' णागफडा-गरल-वइ र-पुण्णकलस- 
सीह-हयवर-गयवर वर-मउड-वद्धमाण-णिच्जुत्त-विचित्त-चिधगया 
सुखवा महिदि्ढिया ससं तं चेव-जाव-पञ्जुवासं ति । 

-ओवं° कु २३ 


वाणम॑तरा देवा आगया-- . 


३३९. तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगवओ महावीरस्स 
हवे वाणमंतरा देवा अंतियं पाउम्मवित्था पिसाया भूयग्य 
 जक्ल-रक्खस किनर-किपुरिस-धुयगपडणो य महाकाया गंधव्व- 
, णिकायगणा णिडण-गंघव्व-गीयरदणो अणवण्णिय-पणवण्णिय- 
` इसिवादिय-मुषवादिय-कफंदिय-महाकंदिया य॒ कुहंड-पययदेवा 
। चंचल-चवल-ज्ित्त-कीलण-दवप्पिया गंभीर-हसिय-भणिय-पीय- 
गीय~णच्चण~रई वणमालामेल-मउड-कुण्डल-तच्छद-विउषत्विया- 
हरण-चार-चिभूसणधरा सन्वोउय-पुरभि-कुसुम-सुरइय-पलंव- 
सोभंत-कंत-वियसंत-चित्त-वणमाल-रंइय-वच्छा कामगमा काम- 
रूवधारो णाणाविहू-वण्ण रागवर-वत्य-चित्त-चिल्लय-णियंसणा 
विविह-देसी-गेव ऊ-गहियवे्ता पद इय-क रप्प-कलह-रेली-कोल।हल- 
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एवं अन्य कण भषणो को धाद्म करने यत्ति, दावों विविध 
प्रकार के अमर्गो--भाभूवणो क्रो वारण करने व्रते, विविध 
प्रकार को पराल्लाओं एवं मूकरुट्‌ ने तोनित्त कल्याणकारी श्रष्ठ- 
उत्तम वस्त्रो के ध्ररक आनन्धग्रद उत्तम गन्ध ओद व्रितेपनों से 
सुवासित शरीर वाते, विष्ट आमा्रत्ने प्रतवमानं यन माताथ 
के धारक धनेक अयुरकुमार्‌ देय द्विथ्य वं से, दिव्य मन्य त, 
दिन्यरूपसे एवं इपी प्रकारके दिव्यस्यं रे, दिव्य संहनन 
से, दिन्य संस्यान ते, दिव्य ऋद्धि ते, दिव्य यति से, दिव्य प्रमा 
से, दिव्य छायासे, दिव्य कातिने, दिग्य तजे, लेप्याते, 
दषो दिगाओं को उदयोतयुक्त, प्रमागुक्त करते दए -- 


श्रमण भगवान्‌ महावीर फे समक्ष उपस्थित हृए । 
वारम्बार श्रमण भगवान्‌ महाद्रीर के समीप आ आकर वडी 
भक्ति के साय श्रमण मगवान्‌ महावीर की तीन वार प्रदकिणा 
करते ह, प्रदक्षिणा करके वंदना नमस्कार कसते, वंदना 
नमस्कार करके अपने-अपने नाम ओर गोत्रो का उच्चारण 
करके न तो अति निकट ओर न अति दरसेवा श्रूषा 
नमस्कार करते हुए विनयपूवंक दोनों दाय जोड़कर सामने वंठ 
जाते ट । 


३३०. उस काल उस समय में असृरेन्द्र॒ (असुरकुमार) जातिके 
भवनवासी देवो को छोड़कर नागकूमार, सुपणंकूमार, विय.त- 


कुमार, अग्निकूुमार, दीपकुमार, उदधिकुमार, दिक्रुमार, पवन 


कुमार, स्तनितकुमार जाति के भवनवासी देव॒ जिनके मुकटो मेँ 
क्रमशः नागफल गरुड, वच, पूर्णेकलग शोभायमान भयंकर सिंहः 
अश्व, हाथी, मगर, वरघमान (स्त्रास्तिक) के विचित्र चिन्द्‌ 


. अंकित है, स्वरूपवान महती ऋद्धि से युक्त होकर श्रमण भगवान्‌ 


महावीर के सामने--पास उपस्थित हुए, शेप वर्णन पूर्वानुसार - 
यावत्‌-सेवा करते हैँ । 


वाणनव्यंतर देवों का आगमन- 


३२१. उस काल एवं उस समय श्रमण भगवान्‌ महावीर के पसि 
भति चंचल, चपल चित्त वाले, क्रीड़ा, हास-परिहास, प्रिय स्मित 
हास्य वचनोच्चार प्रिय अर्थात्‌ दसी मजाक, गपशप करने मे 
चतुर, गीत, नृत्य के अनुरागी, वनके पुष्पों से निमित माला, 
मुकुट कुण्डल एवं अपनी इच्छानुसार निष्पादित ओौर दुसरे 
सुन्दर आभरुषणो से सुशोभित, सभी ऋतुभो के सुगन्धित कुमुमों 
से सुरचित लम्बी-लम्बी शोभित, मनोहर विकसित चित्र-विचित् 
वनमालां द्वारा शोभायमान वक्षस्थल वाले, इच्छानुसार गमनं 
एवं इच्छानुसार रूप धारण करने वाले, रंग॒बिरगे तथा चित्र 
विचित्र प्रभा वलि भड्कीले, चमक्ते हुए वस्त्रो को पहनने वाले, 
विविध देशों के श्छुगार प्रसाधनों एवं वेषभूषा से अपने शरीर 
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पिया हासबोलवहुला अणेगमणि-रयण-विविह्‌-णिज्जुत्त-विचित्त- 
चिधगया सुरूवा महिदिढया -जाव-पञ्जुवासति । 
---मोव० सु० ६21 


जोईसिया देवा आगया- 


३३२. तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स॒मनगवञओ महावीरस्स 
(वद्धमाणस्त) जोदत्तिया देवा अत्ियं पाउन्मवित्या, विहस्सती 
चंद-मुर-युवक-सणिच्छरा राहू पूमकेतु- बुहा य अंगारका य तत्त- 
तवणिज्ज-कणग-वण्णा जे य गहा जोडसंमि चारं चरंतिकेऊय 
गइर इया अट्‌ठावोसतिविहा य णक्खत्तदेवगणा णाणासंखाण- 
संठिपायो य पंचवण्णाओ ताराओ लियलेसा चारिणो य अविस्सा- 


ममंडलगर्ई पत्तेयं णामंक-पागडिय-चिघमउडा महिडिटिया-जात- 


पञ्जुवासंति । 
--भव० सु° २५ 


वेमाणिया देवा आगया-- 


३३३. तेणं कतेणं तेणं समएणं समणस्स भगवओ महावीर स्स 
येमाणिया देवा अंत्ियं पाउम्नवित्या । सोहम्मोत्राग-सणकूमार- 
माहिद-वभ-लतग-महसुक्क-सहस्साराणयपाणयारण-अच्चुपवई सा- 
माणियतायत्तो्सहिया सलोगपालअग्गमहित्तिपरिसागोजभप्प- 
रषयेहि संपरिवृडा समणुगम्मंतसस्सिरोया सव्वायरू्िया सुरस- 
मूह्ुणायणा सोम्मचाररूवा देवसंघजयसटुकयालोयः भिग-महिस- 
परहु-ठगत-उद्‌.र-हुय-गयपवह-भु पग-खग्ग-उस्तमं कदि डिमपागडिय- 
विधमञडा पालगचुप्फग-सोमणस-्िरिवच्छ-णं दि-यावत्त-रामगम- 
पोद्ुगम-मणोगम्‌-िमल-सष्वजोनदूनाम-घेरज्जहि तदणदियामरक- 
र{तिरेगप्पहहि मरधिकुणगरयपण्पडिपजालुज्जसहूमजात्पेरंत- 
{र्ग्‌ सरपरवरमुत्तरामलंबतधूतर्नेहि, पचलिर्पटावनि- 
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को भ्युंगारित करने वलि, प्रमोद जन्य कंदपं प्रधान कतह्‌ कोडा 
जन्य कोलाहल प्रिय, हंसौ मजाक में रत रहने वाले, विविध 
प्रकारके मणिरलत्नों से निष्पादित चित्र-विचित्र चिन्ह वाते, 
सुन्दर पिशाच, मृत, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किपुरूप नुजगपति 
(महोरग) तथा नाट्य गीत एवं सामान्य गीतों मे रति रयने 
वाले सुन्दर विशाल शरीर धारी गंघवं निव्वाय--जाति के जौर 
अप्रन्नप्तिक, पंचन्नम्तिक, ऋपिवादिक, भूतवादिक, कन्दिल महा- 
क्रन्दित कुष्माण्ड पतगदेव नादि अनेक प्रकार के वाणव्यंतर देव 
महाऋद्धि वैभव के साय मयि--यावत्‌- सेवा करते हं । 


उयोतिष्क देवों का आगमन- 

२२२. उक्त काल उस समय मँ तप्त तवनोय-रक्ततुवणं ओर 
कनक-पीतसुवणं के सदृश वणं वाले वृहस्पति, चन्द्र, र्यं, नुक, 
शनैश्चर, राहु, धूमकेतु, बुध ओर अंगारक-मंगल नामक ज्यातिपी 
देव तया इनके अतिरिक्त ओर जो सदा गतिगील ग्रह्‌ ज्योतिप 
चक्रमे भ्रमण करते, ठेप्र जलकेतु आदि केतुग्रह एवं अट्‌भरस 
प्रकार के नक्षत्र देवता मौर विविध प्रकारके माकारप्रकार 
संस्यान वाले, पंचवणं वाने, स्थिर वेप्या-गरीर प्रभा बतत, 
निरन्तर ज्योतिपमण्डल में संचरणशोल ठेते तारामण्डल के 
ज्योतिष्क देव अपने-अगने नामों से युक्त स्पष्ट चिन्टो से भंकित 
मुकुटो को धारण करके महाऋद्धि वभव के साय श्रमण भगवान्‌ 
महावीर के पामन माय--पावत्‌-पयुपासनाक्से रू । 
वेमानिक देवों का आगमन-- 

३२३. उस्न काल उतत समय श्रमण भगवान्‌ महावीर फौ नेवा 
(वन्दना के लिए) वैमानिक देव उपस्यित दुर्‌ । (ध) नौधन- 
ईयान~ सनत्कुमार. माहेन्द्र, ब्रह्मलोक, तान्वफ, महामु, सनृसरार 
जानत, प्राणत, आख्ण, अच्युत नामक क्त्य फे अधिप 
(त्वामी) सामानिक, व्रायस्त्रिवक देगें फे नाय, नोकपाव, पट 
रानि्ां परिपदः, सेना ओर जत्म-रत्क दर्यो सपि टुएप। 
जपनी सम्पूणं श्रो -कान्ति, वभव से वपित, मुर नमूद र पक 
सान तवा चार--सुन्दर स्पवात्तेय। दप नपर उरा स्य 
ज॒यकार क शब्दोच्यारणं सै सगन मघ्श्न मुज दए, मुव, 
महिप, पराद्‌, छगन (वक्र) ददर, वनख, गज, यप, वट्‌, 
दृपन के स्पष्ट चन्दो जेत मृदुर्यो सा मन्य पर पारम 
स्िद्रुए्‌ पे। पालक, पप्र, नोमनन, प्यौदट्न, नन्दान. न- 
गम, प्रौतिगम, सनोगम, विपक, स्दतोामद, नाद्र हरिमिनामं 
(टगर जाद) (द पिमान --) नथ्यान्ह ठऊेमूर्यं दा सन्न्‌ 
भौ जिर प्रा दातेिद, ओर नने सवरं निरी, रत्व 
एर दुर्यं निभि डाञ्रत्रमःन मुनदृत वदयत ३, उव 
नवया चओ मकाद, वनद व्र -नादुषण त द्‌ द ५ 
६८ 
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महुरसदवंततंतितलतालगीववादइपरवेगं महुरेगं पूरयता अर्‌, 
दिषाभोय सोभेम(णा संपरद्ठिवा पिरजता वेविवा । हुरृवतुूढ- 
मणप। सेपता वि पकववव्रविमागाह्पिा सविमागवरकिर्तायव- 
नापंकविगडपागडमउडाडोवसुनदतणिर्जा सर्मारिनति । नोत. 
विमाणदासिणो यावि देवक्षवापा पत्तेवविसयनागिरद्पनगि- 
रयणकुण्डलिसंतनिम्भलनिववं कियविचित्तवागडिर्पाचधमउडा दा- 
यंता अप्पणो समुदयं, पेच्छता एव य परस्स रिद्धोभो जिगिदवंद- 
णनिनित्तमत्तौए चोहयमई्‌ जिगदसगुस्सुयागमणजगिवहुप्ता 
विउलबलसमूदिडिया संनमेणं गयणतलविमलविउलगमनग- 
इचवलचलियमणपवणजडइणस्सिग्घवेगा णाणाविहूजाण-वाहूणगया, 
-उच्छियधवलायवत्ता विउव्वियजाणवाहूणविमाणदेहूरपणप्पभारां 
उज्जोएता नहं वितिमिरं करता स्व्विड्ढोए हुलियं (पयाया, । 
पिट्ढा देवा पस्सिदिल-वर-मञउ्ड-तिरीड-घारी कुण्डलञउञ्जो- 
वियाणणा मउडदित्तसिरया रत्ताभा पउम-पम्हुगोरा सेय सुभव- 
ण्णगंधफासा उत्तमवेउध्विणो विविहू-वत्य-गंघ-मल्ल-धरा 
महिडिढिया-महज्जुलिया-जाव-पंजलिउडा पञ्जुवासंति ॥ 
--मोव० सु० २६ 


अच्छरगणसघाया ञागया- 


३३४. तेणं कालिणं तेणं समएणं समणस्स -भगवओ महावीरस्स 
बहवे अच्छरगणसंघाया अंतियं पाउन्भवित्था । 


ताओ गरं अच्छराभो धंतधोय-कणग-रयग-सरिसप्पभाओ 
समदक्कताओ य॒ बालसावं अगईइवरसोम्मचाररूवाभो निरवहुय- 
सरस-जोव्वण-कक्कस-तरणवयभमावं उवगयभो निच्चं अवटिठ्य- 
सहावाओ सब्बंगसुम्दरीभो इच्छिप-ने वच्छ-रइय-रमणिञ्ज-गहिप- 
वेसाओ, 


किते? 


एवं वमी, सीणा, नुह, मीत व्या कही मुर्‌ प्ियोंत 
गनत मज्द मल नन्व्‌ पूज द्द पी । उपरक्त रिका 
गोर्ितदी र्लीयीं। उत विमली म लाय दव दृष्टनुष्ट मन 
याते (भगवन्‌ मदी ठ वा तान) दा व्रह्म मोर्‌ {5४ 
गागातिकफ दव जाहि अति कर्पा क निति दवम 
मस्वको कर विरिति विषदी तैरिति मुहु नि पारम कि 
हुए, जी तुभ दर्सतीप य, वृ जवि इमी प्रहार त्ीरन्न 
विमानव्रात्री दय वयम भायि, उन्न पररा दव $ कर्तो म 
मणिरत्नं से पिरि देदीप्यमान दुण्धव सोनिर्ङी रूप कर 
जो अपने-जपने मह्यं पर्‌ न्ना पष्ट चिन्दर से जि 
मुन्दो को धारण त्वि द्भुय । अपने तपने मियं का प्रदम 
करते ए ओर्‌ धरो ङौ दद्धि ननि दन्त द निन्द भग्न 
फो वन्दना भविति 7 निमित्त प्रणि बुद्धि वत, तिन दयन ठ 
लिए उत्युक्तपूर्यक आने ते नानदति, जवान सेय त्नुः 
साय भक्तिकौ प्रवलता ते सन्नति, निस्तूत् पिलत गलतत नें 
अत्यधिक चपल गति ने, मन ओर्‌ ववनक्तो गितेभो अवित 
तीव्र गति वाचे विविय पान, अद्न, विमान आटिर्म, (जिन 
विमानो पर) विमल प्वेत्तछ्यनो दुर्‌ दवै, (तठरुट) विहा 
दारा वनाव हुए यान, वादन, विमान, वतेर्‌ ओर्र्लोकं 
प्रभाते आकायका प्रकाजमान सते द्ुर्‌, अंधार र्द्व रूस 
हुए समस्त च्छद वंभव के पावय, सोत्र प्रपाण करे दए जय। 
(वे देव) प्रशियित केश विनयाच्च से शोभित मल्वक वाते, मुङट 
को काति से दीप्तिमान केशराशि वाते, रक्ताम, पद्मराग सहव 
गौर एवं शुक्ल वर्णं वाले' शुभ वर्म-गंव-स्पगं वाते, उत्तम 
वैक्तिय णक्ति वाले, विविध वस्व-गंधमाला को धारण ज्रियि 
हए महान ऋद्धि एवं मदन यति वत्ति ये । वे देव अजति बद्ध 
होकर (दोनों हाय जोड) भगवान की सेवा मे उगस्विव 
इए । 


०4 
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अप्ससगणसंघात का आगमन- 


३२४. उक्त काल उस समय में भ्रमण भग्वान्‌ महावीर के 
संन्निकट अप्सराओं के अनेक समूह्‌ आये 1 


वे अप्सराये अभि से तपाकर जले धोये गमे सुवणंकी 
प्रमा के समान रमणी प्रमा वाली थीं, अर्यात्‌ गौस्वर्णां थी, 
शोशववस्या का अतिक्रमग करके युत्र्वश्या को प्राप्त कर चुरी 
थीं, अनुपम सौम्य सुन्दरस्पसे सम्मननथीं, निरोग, शुगर स 
से समन्वित यौवन-सम्मन्न थी, उनके अंग-परत्यंग में तार्य 
छलक रहा था, वे चिरपौवना-थी, सर्ग सुन्दरी थी, इष्ट 
वस्तरामूषणो ह्यारा रमणीय वेशभूषा से विभूषित थी, 


वे वस्त्राभूषग कोन से ? (उनके नाम इष प्रकार है) 


घम्मक्ाणुमोगे-महावीर-बरियं : सूत्र ३३४ 


१३५ 





हारडहार-पाउत्त-रयण-कुण्डल-वामुत्तग-हेमजाल-मणिजाल- 
कणगनाल-मुत्तगउरितिय-कडगखड्डग-एगावलि-कठसुत्तमगहग-घर- 
ऽच्छ-वेज्ज-सोणिसुत्तग-तिलग-फुल्लग-सिद्धस्यिय-कण्णवालिय-सतसि 
-सुर-उसम-चक्कय-तलमं गय-तुडिय-ह॒ष्यमालय-हरिस-केऊर-वलय- 
पालंव-पलंव-अंगुलिज्जगवलक्खदीणारमालिया-चंद-सुर-मालिया- 
फं चिमेहल-कलाव-पयरग-परिहैरग-पायजाल-घंटिया-खिलिगि-रय- 
णोएनाल लु ङ्डियवर-नेउर-चलणमालियाकणग णिगलजालग-मग- 
रमुहु-विरायमाण-नेउर-पचलियसदाल-भूसणधरोमो । 


दसद्धवण्ण-रागरइय~रत्तमणहरे हयलालपिलवाइरेगे धवते 
फणग-खचियंतकम्मे आगात्तफालियसरिसप्पहे अंसुएणियत्याओो 
मायरेणे-तुसार-गोक्खौ र-हार-दगरय-पंड्र-दुगुल्ल-सुकुमाल-घुकय- 
रमगिज्ज-उत्तरिज्जाईं पाउयाओ, वरचंदणचच्चियाओ वरामरण- 
भूसियाओ सन्वोउय-मुरनि-कुषुम-रइय-विचित्त-वरमतलधारिणोओ 
सुग॑घचुण्णंगराग-वरवा्त-पष्फ-पूरगविराइयाभ अहिपतस्तिरो- 
पाओ उत्तमवर-घरव-पूविपाभो स्तिरोतमाणवेत्तामो दिव्व-कुषुम- 
मट्लदाम-पन्मंजलिपुडाभो चंदाणणाओ चंदविलात्तिणीभो चंद- 
उततमललाडाओ चंदाहिय-सोम्मदंसणाओ उक्कामो विव उज्नोए- 
माणा विज्जुघणमिसैहसूरदिप्प॑ततेपभहिपतरतन्निगासाभो 
त्िगारागारखाद्वेप्राजो संगप-गय-हत्तिप-नगिव-वेटि्प-वि सत 


[वं ११३ च 


१ पत्तो सदैक ्दद्डारमे प्रयनित पन्ते 
वरी है) 


1 | 
श्रवन दय ष । इया; 


हार, अर्घहार, रर्त्नो ते वने हुए कुण्डल, तटक्ते हैनजाल, 
मणिजाल, कनकजाल, (सुवणं आादिसे वने जआभूपय पितेप) 
सूत्रे तिलड़ी, कंगन, वड्‌ डग-अंगरठो विलेप एकावति, कंठनमूय, 
मगधक, धराक्न, प्र वेयक श्रोगिसूत्र--कटिनूघ्र, तिलक, पुष्रफ, 
सिद्धाथिका, क्ण वालिका, शशि, सून्षम, चक्क, तलमेगमक 
च्रुटिक, ठस्तमालक, दस्ति, केयूर, वतप, प्राव - नूम प्रजंय-- 
गते का आभूषण, जंगुठो, वलाक्न, दीनारमातिका, चन्रमातिहा, 
सु्यमालिका, कांची-मेखलाकटिका आभूपण, कलाप, प्रतर, 
परिहैरक, पादजालघंटिका, किक्रिणी, रत्नौर्जाल--र्लों स 
वना जंघाओं का आभरण विशेष, ज्ुद्रिका--जित्तमे लटकतो 
हृड सकलो में छोटी-छोटी षटिकायं लगी रहती ई, सुपुर, जतन- 
मालिका--पैरों का आभूपण, कतकनिकर-पैरोमं पट्नतेका 
आधूषण, जालक-मख्ली आदि के मृ जिनमेवनेरहु रेन तुपुर 
आदि आभूपणों को धारण क्वि हुई यीं 1 


उनमें वहुत सी मन को आकरपित करने वाले षोटकौ लार 
से भी अधिक सुकरूुमाल तया जिनके किना प्रर सोने 
केतारोके द्वारा वेलब्रुटे वने हृए ह, रएेस्च पंचर वस्व पुने इ 
यी,तोक्िमीने गहूरलालरंगके किमीके पवेत ओर्‌ न्नी 
ने स्वच्छ आक्राण की प्रभा जत्ते नीते वस्त्र पहन रथे जर 
उन पर्‌ हिम-वफं गोक्नीर--गायके दूधके फेन जत फ्गोके 
समान वेत धवल, सुकोमल नौर जिन पर वनघूटे कनीय 
निकला हज दै, एमे वहुत दी वारोक वन्ता के उत्तरोप-नोऽना 
ओढृ रखे ये, जिनके शरीर पर उत्तम चन्दन कानेप लमा दुमा 
या, सृन्दरश्रष्ठ आनूपणों ते विभूषित यो, तभी ष्टनुनाक 
सुगन्धित पुर्न ते मुरचित मालाय ध्प कर स्यीपी, 
सुगन्धित अंगराग सेदेदर का रंजित फरने क कारण उत्तम 
सुगन्धमयौ यी, विविव प्रहार के पूर्ष्पो नयने बानृपमो डस 
विशेपस्पनेत्जो हूः यीं, अधिक णोभा-सम्पप्र यी, उत्तम 
श्रष्ठधुूपसे धूपायमानटोनेसे मुगन्यनयीदरो रदीषो, न्मौ 
के मान पेयघारिभीयों जौरजौ अयनी-नो जंजलिरे-- 
मृदि मे दिव्य ढुनुम, नुगन्वित माताये जदि त्वि टमी, 
जिनके मुख चन्दर कै घमानये, चश्टदे सरूस चिम किष, 
नधचन्द्र तरीया जिन्छा तलाद्‌ पा, अन्दया न वद्द्रमा 
जिनता सौन्बदर्भन पा, उल्न्याङौ त्रट्‌ उदन भ, 
फो चमवमण्ट्ट जरमूुयंद्प्रदयणयनमो जिद दवा < 
यन नृन्दर दयन्दाव वरन द्ध शोर यन ठ 4 त, 
पवा ्टुनारयृर्‌ 
द्वक यन्ते, दोतन, पष्टा--रेटने स्यार 


स यष्य विन्त सन्स तयद न, 


1 
५५८ 
५ 
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४1 
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भन, 
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सललिय-संलाव-निडण-जुत्तोवयार-कुसलाओ सुन्दर-थण-जघण-~- 
वयण-कर-चरण-नयण-लावण्ण-रूवजोठव ण-वि लास-कलियाञ सुर 
बधुओ सिरीस-नव णीय-मउय-पुकुमालतुल्लफासाओ व वगयकलि- 


कलुस-धोयनिद्धंतरयमलाओ सोमाभो कताओ पियदंसणाओ 
सुरूबाओ लजिणमत्तिदंसणाणुरागेणं हरिसियाओ ओव इया यावि 
जिणसगासं दिन्वेणं सेसं तं चेव नवर टियाओ चेव । 

--गोव ० सु० ३३-३० 


भगव महावीरस्स वण्णञ- 


३३५. तेणं फालेणं तेणं समएणं समणे भगवं महावीरे आइगरे 
तिस्यगरे सहसंबुदधे पुरिसुत्तमे पूरिससीहे पुरिसवरपुन्डरीए पुरिस 
वरगंधहत्यी असयदए चक्खुदए मग्गदएु सरणदए जीवदएु दीवो 
ताणं सरणं गद्‌ पडटठा धम्मवरचाउरंतचक्कवदही अप्पडिहय-वर- 
नाण-दं्तणधरे वियटुछउमे 


जिणे जाणए, तिण्णे तारए, मुत्त मोयए, बुद्धे बोहए, सव्वण्ण्‌ 
सव्वदरिसौ  स्िवमयलमर्यमणतमक्छयमग्वावाहुमपुणरावत्तग 
सिद्धिगह-णगमघेउजं ठाणं सपाविउकामे । 


३३६. अरहा जिणे केवली सत्तहत्य॒स्तेह समचउरंस-संठाणसंटिए 
वज्जरिसरहूनारायत्तंघयणे अणुलोमवाउवेगे कंकग्गहुणी कवोयपरि- 
पामे तउणिपोत्तपिट्ठंतरोरपरिणरए, पउमृप्पल-गंघ-सरिस-निस्सास- 
मुर्रनिवयणे, छवो निरायंक-उत्तम-पसत्य-जदसेय-निरुवमपले, 
जस्वमन्न-रलंरु-तेय-रय-दाल-वज्जिय-सरीर-निख्वलेवे, छाया- 
उज्जोदयगमंे 


धरममेकथानुयोग--महावी र-चरित्र : सूत्र ३३१५-३३६ 





सूमधुर सलाप-मापस मे वार्तालाप करना, यथोचित भादर, 
मान सम्मान करने में निपुण थीं, सुन्दर स्तन, कटि प्रदेशः 
मुख, हाथ, पैर, नेत्र आदि भंगोपांगों एवं सलौने रूप यौवन, 
हाव-भाव-विलास आदि से युक्त थीं, शिरीष पुष्प भौर मक्वन 
से भी मृद-नरम एवं सुकुमाल जिनका स्पर्श था, वैर विरोध 
कलह भादि का जिनमे सर्वथा अभाव था, अपनी स्वच्छन्दत 
भौर निमेलता से देखने मे सौम्य कान्त प्रियदर्शनी भौर सुन्दर 
प्रतीत होती थीं, एेसी वे देवांगनार्ये जिन भवित जनित दर्शनानु- 
राग से हषित ठो जिन भगवान्‌ के सन्निकट आई, एष वर्णन देवों 
के आगमन की तरह आकाश भे अधर स्थित होने तक जानना 
चाहिए । 
भगवान्‌ महावार का वर्णन-- 
२२५. उस काल ओर उस समय श्रमण भगवान्‌ महावीर (नो 
निम्नलिखित विशेषणो से सम्पन्न है)--वे आदिकर ह-स्व- 
शासन कौ अपेक्षाश्रूत चारित्र धमं की आदि करने वलि-- 
प्रारम्भक है, तीर्थकर है, स्वयं संवुद्ध है, पुरुषोत्तम है, पुरुषों मे 
सिह के समान है, पुरूषो मे श्रष्ड पुण्डरीक (श्वेत कमल) के 
समान दहै, पुरुषों मे श्रष्ठ गन्ध ॒हस्ती के समान रहै, अभयद दहै, 
ज्ञानरूप नेत्रके दाता, मोक्षमार्गं ऊ उपदेशक दै, शरण- 
प्रदायक है, जीवदय हैँ अर्थात जीव मात्र के प्रति करुणाशीलरहै, 
भवसागर में द्वीप के समान, वाणखूप, शरणरूप, आश्वयरूप है, 
चातुगेतिकरूप संसार का अन्त करने वाले श्रेष्ठ धर्मं के चक्रवती 
है, अप्रतिहत श्रष्ठ ज्ञान-दशेन के धारक है, वियत छदूम-घाति 
कर्मोसे रहितै । । 
रागनद्रष को जीतने से जिन रै, दुसरों को जिताने वाले दै, 
तीणं-तिरे हुए द, दूसरों को तारे वलि, कमं मक्त, 
दूसयों को मुक्तं कराने वले है, बुद्ध ह, दूसरों को बोध देने वाले 
है, सवेज्ञ है, सवैदर्शी है, शिव-कल्याण रूप, अचल, अरुज-रोग- 
रहित, अनन्त, अक्षय, अन्यावाध, अपुनरावतंन रूप एसी सिद्धगति 
नामक स्थान को प्राप्त करने वाले हँ । 


३३६. वे केवलज्ञान सम्पन्न अहत्‌ जिन महावोर सात हाथ उतेदं, 
समचतुरत संस्थान एवं वज्र ऋपभ नाराच संहनन युक्त शरीर 
वले ह, शरीरान्तर्वर्ती वायु के अनुक्रुल वेग से सम्बन्धित, 
कंकपक्षी के गूदाशय के समान नूदाशय वले ह, कपोल के समान 
जठराभ्नि वाले है, शकुन पक्षी के गुदाशय की तरह पुरी 
से रदित (गदाश्य वाले) एवं सुन्दर पृष्ठ पाश्वं भाग तया 
जंघा वाले है, पदुम एवं नील कमलो की गंध के सहश सुगन्धित 
पवासोच्छ्वास युक्त मुख वाले ह, कांति युक्त रोग मूक्त उत्तम, 
प्रशस्त एवेत, निरुपम मांस वाले द, पसीना, मल, तिल; मषा 
आदि कलंक, स्वेद, प्रस्वेद रज-धुलि के दोप से वित. निर्मल 
णरीर वलि, कांति से चमचचमाते अंगोपांग वाते दै ।. 
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[थ का 1 


घण-निचिय-सुवद्ध-लक्वणुण्णय-कूडागार-नि म~पिडियग्पस्तिरए 
सामलि-र्वोऽ-पण-निचिय-च्छोडिय-मिउविप्तप-पत्तत्य-चुहुम-लङ्क्लण 
-सुगंध-सुन्द र-मुयमोयगर्भग-नेल-कज्जनल-पहद्‌ठ-नम रगण-णिदध- 
निक वनि चिय-कु चिय-~गयाहिणावत्तमरुदढक्निरए 


दालिमपुप्फ-प्यगास-तवणिज्ज-सरिस-निम्भल-मुणिद्ध-केषेतकेतत 
भूमो-घण (निचय) छक्तागादत्तिमगदेसे 


गिब्वण-समलद्‌ठ-मदट्‌ ठ-चंदद्-सम-णिडात 


उडवद-पडिपूण्ण-सोमवपणे 

अल्लौणपमाणचुत्तसवणे सुस्सवणे 
पोणमंसलकबोलदेसमाए 
आणामिय-चाव-दहलक्िण्हुभ्मराइ-तण्‌-कसिण-णिद्ध-ममुहे 


अवदालिप-पुण्डरीय-गयणे फोपासियधघवलपत्तलच्छ 


गरलापय-उज्जु-तु गणाते 
उपचिपत्तिलप्पवाल-विवरल-स्षण्णिमाहु रौर्‌ठे 


पंड्र-सति्तयल-विमल-गिम्मल-संद-गोक्लो र-फेण-कुन्द-दगररय 
मुणासियामवलदंतसेदो, अखंड्दते अप्फुडियदंते अविरलबति 
सुणिदधदते चुजायदते एगदंततेढी विव अणेगदंते 


हपवह्‌-गिदुंत-धोय-तत्त-तवगिग्ज-रत्ततल-तावु जोह 


अषदिव्प-गुकिनत-चित्तमप्र 


भत्तल-सेठिप-पपत्सदूदूल-विडल-हृणए 
चउरगुल-नुप्दमाण-कदुदर-तरिसम्नोय 


ध भरमाह्प-ददाट्‌-तोद-सददूत-उत्तम-नाववर-रष्ुष्य- 
सउ नष्डपे 
दुगसनिम-सेष-रप-दवद-रउदठ-नुन दिर -नुतिनिड्‌ड {दति 


सथ पयदरपुव्द- दपुर थर ६ब्ट्ररनुरः 
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अतिनिविड़, स्पष्ट स्पते प्रकटित नुम स्न त्तम्प्न, 
उन्नत, दूटाकार तुल्य निर्माण नाममा दवाय नुरवित मन्त 
व्र, तेमन नई के समात्र मृदु जनिनिविह (घने) पिनद, 
प्रणत्त, सरढम, मुल प्रय युक्त, वुनंथ नम्पन्न, नुन्दरं नीलर 
वि्तेप, च्रमर, नीते, कज्जत उत्पतित श्रमर समुद्वत्‌ कृष्य, 
चिकने घु घराले वालों वाले दै, 


दाडिति (अनार) पत्तपेदरृष्‌ नूवगं को प्रभाक तमान 
लाल चिकनी मस्तक को त्वचा वलि, छत्र के समान गोनाफार 
मस्तक वाने अवान्‌ जिनका मस्तङृ छत्र के सट गोल पा, 
ब्रण-फोड़ा फुन्सी भादि के चिन्ह से रहित समतत, अष्टमी 
के चन्द्रके समान लनाटदै, पुश्ठमण्डल गरः श्तु फे पूं 
चन्द्रमण्डल के समानदहै, 
प्रमाणोपेत कान होने ते चन्दर कान वाति, 
पुष्ट मांसल मरे दुर्‌ सुन्दर कपोल र । 
वक्ति प्रयुव के सदव दविर एग एतमव कका तनन 
कालो, पतली चिकनी भोरह है, 
विकसित कभत के समान ण्वेतनेवर््‌, जो विसित स्यच्छ 
एवं पक्ष्मल पतली पौपणी से जच्छादित दहै, 
गरूड की चोच के समान दीघं सरत एव उत नानिद्लद्ै, 
संस्कारित धिल प्रवाल मूगा एवं पत्रिन्यरुत ऊ समान सात 
गोष्ठ ह. 
वेत चंदर के समान विमल, नि्नंत मंप, गोदुग्ध--्, 
कुरदपुष्य, जतङूण, मृगान के समन धवत दत परति पु अन्ड 
दंत, अन्छुटित (एरूतेएकतटे दृष्‌) दंत, एरु (दन्वभ्रमी फ 
समान गौ दंत पंक्ति मालूम दातो है, 
अग्नि ते तप्त पर्वात्‌ जल आदि तेप्राप यप प्रर पुनः 
तपाय गय नवं के नमानतावु नौर व्ित्वाषै, 
अवर्नगोत एकंदो मा्योमं दिन ददम रे, 


पुष्ट नृन्दर आङार युस य्िरमनोय नद्‌ क नतान्‌ विदु 
द्भ) है, 

म्दजनुलो ते जता चादजमुक 
सनन प्रीरादै, 

श्रोत्ठ सर, उद, (द, आति, {रक, 


स्त्वम्‌ एषं सिपुर स्व, 


7, 


+ ^¶। 


उती एर पर्थ 
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+भुयगीस र-विउल~भोग-आायाण-पलिह्‌-उच्छ्‌ढ-दीहवाहू 


` रत्ततलोवइय-मउय-मंसल-सुजाय-लक्वण-पसर्थ-अच्छिहिजाल- 
पाणी 
' पीवरकोमलवरंगुली 
आयंबतंबतलिणसुडर्दलणिद्धणखे 
चंदपाणिलेहे सूरपाणिलेहे संखपाणिलेहै चक्कपाणिलेहे 
दिसासोत्थियपाणिलेहे चंद-सुर-संख-चकक-दिसा-सोत्थिय-पाणिलिहे 


कणग-सिलायलुज्जलपसत्थ-स्मतल-उवचिय-विच्छिण्ण-पिहूुल- 
-वच्छे, सिरिवच्छंकियवच्छ 


अकरंड्‌य-कणग-रयय-निम्मल-सुजाय-निरवहयदेहधारी 
अद्‌ठसहस्स-पडिपुण्ण-वर-पुरिस-लक्ख णधरे 


` सण्णयपाे संगयपास्े सुन्दरपासे सुजायपासे मियमाइयपीण- 
रइयपासे 


उञ्जुय-पमसहिय-जच्चतणु-कसिण-णिद्ध-आाइज्ज-लउह्‌-रमणि- 
ज्जरोमराई 


क्षप्त-विहग-सुजएय-पौण-ङच्छो क्षप्तोयरे. सुडकरणे पउमवियड- 
णाति गंमावत्तप-पयाहिणावत्त-तरग-भंगुर-रविकिरण-तरुणवोहिय- 
अकोसायं त~पडमगं भीर-वियडणास्रे साहयसोणंदमुसल-दप्पणं-णिक- 
रिय-वर-कणगच्छर-सरिसवरदइर~नलियमञ्ज्ञे पमुइयवरतुरगसीह- 
वरदह्ियकडी 


„१५ 


` वरतुरगसुजायमुगुज्छदेसे आदण्णहेऽम्व {गिरुवलिवे ` 


- वरवारणतुल्ल~विकंकम-विलसियगई 
गय-ससण-सुजायसन्निभोरू 
समूग्ग-णिमग्ग-गरुटजाण्‌ 

` ` एणीकुखवदादत्त-वहू पणुपुव्वजंघे. ` 


ओर बाहर क्रमश 


"` वांछित वस्तु कौ प्राप्ति के लिए सर्पराज द्वाराः फलाय गवे 
अपने विशाल देह के समान दीघं वाहू हु, 
` तल भागम लाल, पृष्ठ भाग में उन्नत, मृदुल, मासिलयुष्ट, 
शुभ लक्षण चिन्ह मे युक्त, प्रणस्त छिद्र रहित दाय है, 
पुष्ट कोमल एवं सुन्दर उत्तम मंगुलियां हः 
कुछ लाल पतले, शुद्ध, रुचिर, चिकने नव र, 
हाथों मे चन्द्र रेखा टु, सूर्यं रेखा दै, शंखरेखा है, 
रेखा हि, दक्षिणावते स्वास्तिक रेखा रहै, इस प्रकार चंद्र, 
शंख, चक्र दिशा स्वस्तिके की रेखायों से सुणोभित हाय रैः 


चक्र 
सूयः 


कनक शिला के सदृ यं उञ्ज्वल-देदीप्यमान, प्रणस्त लक्षणों 
युक्त, समतल, विस्तीणं अति विशाल वभ्षस्थल है, वह्‌ वक्षस्वल 
श्रीवत्स के चिन्ह से अकिति दह । 

अहश्यमान रीढ॒ कौ हडडीयुक्त मुवणं के जसा निर्मल, 
सृप्रमाणोपेत, निरोग शरीर है, जो प्रतिपूर्णं एक हजार भर पुर्पों 
के योग्य श्र॑ष्ठ लक्षणों से युक्त है, 

शरीर का पाश्वं भाग क्रभिक ` अवनत, उचित ` प्रमाणयुक्त, 
सुन्दर, शोभन, दणेनीय, परिमित मात्रा वाला पुष्ट एवं रम्य रहै 


रोमराजि सरल, सम-मिलित, उत्तम, पतली, कालो, चिकनी 
आदेय, ललित, रमणीय है, मत्स्य एव पक्षौ के समान सृन्दर 
ओर पुष्ट कुक्षि वाले दै, उदर मत्स्य के जेता सुन्दर है, इन्दियां 
स्वच्छ निलेप है, पद्मकोश के समान गहरी, तथा गंगासे 
उठने वाली लहरो के समान अर्थात्‌ अन्दर्‌ कीओर छोटी 
फंलती हई, तरग के समान मंगर मध्यान्हं 
के सुरथं की किरणों के समान ` उत्तरोत्तर फली हुई, विकसित 


 पदूम के समान गंभीर एवं विशाल नाभि है, ` कटि-प्रदेश 


त्रिकाष्ठिका के मध्य भाग समान मूसल के मध्य भाग समान, 
दर्पेण के. दण्डे के मध्य भागः समान-शरव्ठ सोने की खङ्खं मुष्टि के 
मध्यभाग समान ओर वचर के मध्यभाग समान पतला ह तथा 
वह्‌ कटिग्रदेश रोगादिक रहितः-होने से प्रसन्न.श्रे ष्ठ . घोडेके 
समान एवं सिह के समान गोल है, । 

गृह्य प्रदेश सुन्दर घोडे के गुह्य प्रदेशं के समान हैँ तथा वहं 
गुह्य प्रदेश आकीणं जाति के घोडे के गुह्यप्रदेश के समान निरुप- 
लेप हैः । 

पराक्रम एवं गति उत्तम हाथी के समान सुन्दरदहै, 

हाथीप्की सूडके समान सुन्दर जंघार्ये ह 

डिविया के समान उकनी से गुप्त गूढ़ घुटने हैँ 

हरिणी की-जंघां के. समान.जौर-कुरुविन्द-तुग ˆ विशेष मौर 
डोरी के वल सहश अथवा कुरविन्दावत्तं ` नामक. भूषण के-समान 
गोल पतली ऊपर से मोटी नीचे की ओर चदाव उतार कौ पतली 
दोनों जंघायें ह, 
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[वि वि वि वि रि विवि रीण 


संव्यमुतिलिद्‌ठ गृढगुप्के 


सृप्पदटिटयकुम्मचारचलणे 
यणुपुव्वसुतंहयगुलीए, 


उण्णयतण्‌तवगिद्धणक्े रततृप्पलपत्तमउयसुकरमालकोमलतते 


नग्-नणर-मगर-पागरः- 
हपवह-निदुधूम- 


अट्‌ ठप्तहूस्त-वरपुरित्-लक्लणधरे, 
चयकक-वरग-मंगलंफिय-चलणे, विसिदट्‌ठरूवे, 
जलिप-तडितडिव-तदण-रप्-फिरण-स्रिसतेए 


३३७. अणाप्तवे अममे जफिचणे- छिघ्नत्तोए निरुवलेवे ववगयपम- 
रागदोस्रमोह निग्गंयस्त पग्यणस्स देए, सत्यनायगे पडट्‌नदए 
समणगरई स्मणर्गावदपरिभद्रुए्‌ चउतोसुद्धवयणाइसेतपत्ते पणतीत्त- 
सध्चययणादसनेप्तपत्ते 


३३८. आगापगएणं चरकेण, भागासगएणं एत्तेणं, आगात्तियाह 
चामराहि जागासकालिपामएणं स्रपायवोडेणं सीहासणेणं घम्मज्ज- 
एधं पुरञो पकडिज्जमाणेणं .चरदट्सहि समणसाहस्तोहि, छन्तीसाए 
जभ्मिपा-पाहृस्सोहि सदि संपरिव्‌ ड... 

-ञोव० सू० २० 


महायोरस्स अंतेवासो बहवे समणा भगवंतो- 


३७६. तेणं शालेणं तेषं समएणं समस्त भगवन महायौरस्स 
मेवसाप्रो अहये समया घगकंतो अप्पेगदपा उग्गपव्यहया प्नोगप- 
प्यद्या राण्न-णाय-रोरम्यचत्तिपपष्यहया नडा जोहा सेषायई- 
पर्रह्वारोतेद्टो एवमा अण्पे य षट्ये एयमाषणो उत्तम-जाद-ईुल 
२३ दिमप-ङ्ष्नाय-इन्म-तायण्ण-टय 
सु { 


फम-रहाय-सनमग-रति 


शटूप-परस्प-सिददर-रदिदिव-िटिया 
स्रएरम्यना सदृहेरल 


परकभयष्ाटदया- 
शपा ङरवद्नरम्‌ं उनुपयप दित्या 
दद चसवत्य शुतररवस्छरन्दुदपतं अद प यङ्ज जट्‌र- 





सुन्दर घाकार युक्त, अच्छी रह्‌ त निलित नूट.मांततत पर्त 


के गुल्फ ह, 


ग्रीवा को सिकोड़कर्‌ बंदर क्वि क्यु के स्नान ातदर, 

पतं की अंगुलियां जनुक्रम से उचित आक्रार वात महत 
सम्मिलित ह, 

जिनके नख समुन्नत प्रतन- पतते रक्त ओ 
रक्त कमल के दल के स्मान नुकूमाल कोमल तलवे ई 


= 
चिः ॐ 
चिम्् 6 
च 


एक हजार जा श्रोप्ठ पुत्प लक्षण युक्व हु. ५4व, नगर. 
मकर, सागर, चक्र इनके शुम चिन्ह तवा स्वास्तिक जादि नुभ 
चिन्ह तया मंगल चिन्ह ते लोभितत चरण द अाधारय 
अनुपम ल्प सोदयं ह, निधूम जननि के समान, चमरती ई 
विद्‌ तत जीर मघ्यान्ट्‌ कालिक नूं सदयतेनट्‌। 
३२३७. वे कर्माच्चिव त रहिविद. ममसरदति द, जवन 
परिग्रह रदित ह, उन्दोनि भव परम्परा के फारथ कोनष्ट कर 
दिया है, उपतेप--द्र् भाव ल्प मलिनता फानप कर द्िपा 
है, राग्धोप मोदट्‌ कोनष्ट कर दिया. वै निग्रम्य प्रपन्न 
उपदेशक ई. सार्थनायक-मोक्षाभिलापि मव्य पुर्पाङ ननूदुक 
नेवा ह. धमं संस्थापक ट्‌, ध्रमणोा के स्यमीद्‌ भरमपताटि स्प 
चतुविघ संध के वरद्धक--वटरनि वातेहु तीर्थगो 5 पोतीग 
जतिशयों ते युक्त टै, पेतोस वचनातितयो स युत्त ६ । 


२३८. आकातगत.च् स, आदाययत घप्र स, जाङाममव 
चामरो म, आकायगत च्फछटिफ मयिमप णये पारनौठ 


सहित्त सिह सन. बागे-जाने चतन वाते अधं अष्टमा द यन्मा 
के समान घर्मघ्वज युक्तै एवं द्जाद्‌ श्वनया धपा 
छत्तीत्त हजार जापिकाभो के नमूद कं नाव नपि. 


सौ 1 
पद्‌ ट्‌ 


महावीर के अनेक अन्तवासा श्रमण ननव्रन्ध-- 


२३२६. उन ऊत एय उत समपमं परमयः भमयान्‌ मद्ारोर्‌ न 
अनेर यतवानी शरमयं भयपतां म शनक उरला, दरमाजव 
दए पे. नोनवो प्रदत्त (ष्ये, राजन्य लात, सरत पय 


वंच ङत्रपा स्विनि नुद, योद्धा. सवायि, तल्णसका, 


दरयिवदृएय, 
011. 


सट, दन्न 


रिनिय, सिनान, वय, 


१४० 


भिणं रथमिव पडग्गलग्गं संविधुणित्ताणं, चडत्ता हिरण्णं, चिच्चा 
सुवण्णं, चिच्चा धणं-एवं घण्णं बलं वाहणं कों कोट्‌ठागारं रज्जं 
रट्‌ढं पुरं अंतेउरं, चिच्चा विउल-धण-कणग-रयण-मणि-मोत्तिय- 
लंल-सिलप्पवाल-रत्त-रयणमाइयं संततार-सावतेऽजं, विच्छउइत्ता 
विगोवइत्ता दाणं च दाइयाणं यरिभायदइृत्ता सुण्डा भवित्ता अगा- 
राओ अगगारियं पव्वद्थ्म 


अप्पेणडया अद्धमासपरियाया, अप्पेगडया मासपरियापा,-- 

एवं दुमास्र तिमास - जाव ~ एवक्तारस नास्षपरिपाया अप्पेगइया 

वासपरियाया. दुवा त्तिदास - जाव - अप्येगइया अणेगवाप्तप 
रियाया संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणा विहरं ति । 

--ओव० सु० १४ 


३४०. तेणं कालेणं तेणं समएण समणस्स ` भगवञ महावीरस्स 
अंतेवासी बहवे निग्गंथा भगवंतो-अप्पेगडया आनिणिवोहियणागो- 
-जाव-केवलणाणी 

अप्पेगडइया सणवलिया वयवलिया क्ायबलिया णागवबलिया 
दंसण दलिया चारित्तवलिया 

- अप्पेगइया मभणेणं सावाणुग्गहस्मत्या एवं वएणं काएणं 


अप्पेगइया चेलोस्रहिपत्ता एव जल्लोसहि विप्पोसहि आमोतहि 
सन्वोसहि, । 


अप्पेगइया काट्‌ठनुद्धी एवं बोयबुद्धी, षडबुद्धी, अप्पेगइया 
पयाणृतारीः 


अप्वेषडया त्तसित्नसोया, अप्पेवइया खौ रातवा, अप्पेनइया 
महुयासतवा, अप्पेनइया टसप्पियास्तवा, अप्पेगइया अक्बोगनहा- 
णस्िया 

अप्पेगडया उज्जुमई, अप्पेणइवा विउलनई, 
पत्ता, चारणा विज्जहारा, आगाक्ताइवाइणो, 


चिउञ्बगिडद- 


प. 


३४१. अप्पेगइया कणगावलितवोकम्मं पडिवण्णा 

एवं एमावलि, खुडडागस्तीहनिक्कोलिपं तवोकम्पं पडिवण्णा, 
अप्पेगइया महालयं सौहनिक्छोलियं तवोक्म्मं पडिदण्णा, एवं 
भट्‌१डिमं, महा नहुषडनं, स्व्वओमहुडिमं,* आयंविलब्द्धनाणं 
तवोकम्मं पडिवण्णा 
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परिणाम वाले, जीवन को पानी कतं वरूलवुते फ समानं क्षणमंगुर 
एवं कुश के अग्रभाग पर रहे हुए जल विन्दु कै समान चंचल, 


मघ्रूव जानकर कपड़े पर लगौ दुरं धूलि के क्षटकारने के प्रमान 
दिरण्य-चांदी, सुवणं, धन-धान्य, वल, बहुन कौप, कोष्ठागार 
राज्य, राष्ट, पुर, अन्तःपुर का परित्थःग कर एव विपुत्त धन 
कनक-सुवण, रत्न, मणि, मोती, शंव, शिलाप्रवाल, रक्तर्ल-- 
पद्मराग मणियो एवं ्ारभरुत सुरित सम्पत्ति आदि को छोडकर 
उस परस ममत्व का परित्याभ कर, प्रकट „करके उदारतापूर्वक 
दान देकर, स्वजनः मं वट्किर युण्डित होकर गृहुवात्त कात्या 
कर जानमाररिक साधना के लिषुभ्रव्रजित हुए य, 

इनमें से करितनेक एते ये जिन्दं दीना के लिव अर्घमास्र हुजा 

कितनेक एक मास एवं दा माप्त, तीन मास्च--वावत्‌-क 

दीज्ञा पर्याय वाते अने नात्त कौ दीना पर्याय वलति ये अर्थात्‌ 
इन श्रमण भगवन्तो ने भिन्न-भिन्नर समयमे दीकन्नालो वी बौर 
संयम एवं तप साघधना के द्वारया अला को भावित करते हए 
विचरतेथे। 
२४०. उस काल उतत समय वमण भगवान महावोरक्ेउन 
अनेक अन्तेवापती निग्रन्थ भगवन्तो में स्ते कितनेक आभिनिवाविक 
ज्ञानी -यावत्‌-केवलन्ञानो ध 


कितनेक मनावलधारो, वचनवलधारा, कायवलधारद, 


ज्ञानवान, दशंन सम्पन्न चारित्रवान य, 

कितनेक मन सख दही शरणानुप्रह कसे मे स्रमवं एव इता 
प्रकार वचन ओौरकयसमभो 

कितनेक टे थे जिन्हँं वलौपविल्प लब्धि प्राप्त-यी एवं 
जन्लौपधिल्प, पिप्रौपधि, आम्पोपििह्ञ, सर्वोधिल्ष लन्धियां 
प्राप्त थीं । 

क्ितनेक एसे थे जिन्दे कोष्ठदरुद्धि प्राप्त थी, इती प्रकार 
वीजबुद्धि, पटवुद्धि प्राप्त थी, कितनेक पदानुसारो बुद्धि 
सम्पन्न ये; 

करितनेक सम्मितनश्रोता ये, छिवने हौ क्षौराश्रवतन्धि 
सम्पन्न ये, कितने दो मदुराल्लवा, कितने ही सर्पिरान्नत्रा, कितने 
दी अक्ञीगमदानक्त लन्धिगो से सम्पन्न ये। 

क्रितने ही त्रुनति नः पर्थेवन्नानधारी, कितने ही विपुल- 
मतिमनःपर्यवज्ञानधारी थे, कितने ही चारगलब्धिधारी, वियाधर 
आकाशगामी ये। 
३४१. कितने ही कनक्रावलि तवोक्मं मे तल्लीन थे, इती 
प्रकार एवि तप को तपते ये, फरिंतनेक्‌ ` क्षुल्लक (लव्रु) सिह 
निष्क्रीडित त्य कौ आराघना क्रते ये, शितनेक मदा्तिदं 
निष्होडितितय करते थे, इती प्रकार सदभरतिमा, महामदाः 
सवतोभद्रप्रतिमा, आायंविल वद्धंमान तप करते थे । 


१ भदुपडिमं त्‌ मदुडिमं मदामदुपडिमं सन्यमोभदूगडिमं मदुवरपडिमः....पाठान्तर । 


९१४२ 


[क का त क द का 1 1 पिपिष पिनि 


वणरुया परवाईइपमद्णा- चौद्सपुव्वी › -इवालसंगिणो समत्तगणि- 
पिडगधरा सव्वक्छरसप्णिनाइणो सन्वभ(साणुगामिणो 
अलिणा जिणलंकासा; जिणाः इव अवितहुं वागरमाणा संजमेण 


तवसा अप्पाणं भावेमाणा विहरति । 
--भोव० सु० २६ 


२३४५. तेणं कालेणं तेणं समएणंः समणस्स भगवओ महावीरस्स 
अंतेवासौ वहवे अणगाया भगवंतो इरियासमिया-जाव-पारिट्‌ठ- 
वणियाप्तमिया, १ मणगुत्ता, २ वयगृत्ता, ३ कायगृत्ता, युक्ता 
गुत्तिदिया गुत्तवंभयारी, अममा अक्तचिणा अकोहा अमाणा अमाया 
अलोभा संता पलंता उवसंता पररिणिव्वुधा अणासवा अग्गंया 
छिण्णमांया चछिग्णसोपा निंरवलेवा विंमल-वरकसभायणं व 
मुक्कतोया -जाव- जीवो व्व अप्पडिहूयगडया....तेयसा जलता । 


३४६, नस्थि णं तेसिं णं ' मगवंताणं कत्थइ 'पडिवघे गई । से य 
पडि्र॑घे चउन्निहे 'पण्णत्ते, तं जहा-- 

१ दव्वभ, २ चेत्तमो, ३ काल, ४ भागो । 

दग्वओ णं--सचित्ताचित्तमीसिएसु .दब्वेसु, 

येत्तओ णं--गामे वा -जाव- णहे वा, 

फालओ णं-- समए वा -जाव-अण्णयरे वा दीहुकालसंजोगे । 


सावओ णं--कोहे वा, माणे वा मायाए वा लोहे वा भए वा 
हापि वा एवं तेसि ण भवद्‌ 1 


३४७. ते णं मग्वंतो वासावासवज्जं अट्ठ गिम्ह्हैमंतियाणि 


माक्ताणि गामे एगराद्या, णयरे पंचराइया `वासोचंदणसमाणकप्पा 


खमल्तेट्‌ गु चणा समवुहदुस्चा इहलोग-परलोग-अप्पडिवद्धा संसार- 
पारगानो फम्मत्रिग्वायणदरूठाए्‌ जजमुटिव्या विहरति । 


-र र 
? रद्द 
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कमलवन से पूणं परिचित थे । निरन्तर धारावाहिकल्प से- 
अविच्छिन्नतया प्रष्नोका उत्तर देने में निपुण थे । कुत्रिकापण 

(सभी प्रकार की वस्तु्ये मिलने का वाजार, दुकान) तुल्य थे, 
रत्नकरण्डक (मंजूषा) के समान थे, प्रतिवादी का मानमर्दन 
करने में समर्थथे, चौदह पूर्वोके पाटी, द्वादशांग के वेत्ता, 
समस्त गणिपिटक के धारक, सर्वाक्षिर संयोग वेदी, सर्व॑भापाविकते, 
जिन नहीं, किन्तु जिनसदृण सवेज्ञ जिन की तरह अवितथ-- 
याथातथ्यरूप से व्याख्या करने वाले थे । ये सभी संयम मौर तप 
से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरते थे । 


२३४५. उस काल उस समय श्रमण भगवान्‌ महावीर के वहु से 
अन्तेवासी अनगार भगवन्त्‌ ईर्यासमिति--यावत्‌-परिष्ठापनिका- 
समिति से युक्त भे, १-- मनो गुप्त, रे--वचनगुप्त, ३-काय- 
गुप्त होने से अशुभयोग निग्रहरूप गुम्तियुक्त भे. गुप्तन्दिय, 
गुप्तब्रह्मचारी, ममत्वरहित, अकिचन, क्रोधरहित, मानरहित, 
माया रहित, लोभरहित, शांत, प्रशांत, उप्रणांत, कर्म॑विकार 
रहित, आस्रवरहित, ग्रन्िःमूच्छ रहित-निग्रंन्थ, छितग्रन्थ, 
छिन्नस्रोत- संसारके कारणभूत कर्मैरहित. रागादिलेप्रहित, 
निमल श्रेष्ठ कंसे का बतंन पानीसे लिप्त नहीं होता है,.वैसेः 
ही संसार में लिप्त होने के कारणों से मुक्त--यावत्‌--जीव की 
तरह अग्याहूत अप्रतिहतगति तेजस से जाउ्वल्यमान दीप्त भे....1' 
३४६. उन भगवन्तो को किसी के प्रति कहीं पर भी प्रतिवधः 
नहीं था । वह प्रतिवंध चार प्रकार का है--यथा-- 

१-- द्रव्यतः २---क्षेत्रतः ३-कालतः ४-- भावतः । 

द्रव्य से-सचित्त अचित्त, मिश्र द्रव्य में। 

क्षेत्र से- ग्राम में अथवा--यावत्‌ - भाकाश में! 

काल से--समय में अथवा--यावत्‌--भन्य किसी दी्ंकाल 
के संयोग में । 

भावसे-क्रोधमे, मानभे, माया मे, लोभे, .भये, 
हास्य मे ।इस प्रकार उनको प्रतिवंध नहीं था । 
२३४७. वे भगवन्त वर्षावासं को छोडकर ग्रीष्म भौर हिमन्त 
(णीत) ऋतु के प्राठ मासोंमे ग्राम में एक रातभौर नगरमे 
पाच रात्रि पयंन्त, वसूला से ्ठीलने वाले ओर चंदन से चित 
करने वाले (मपकारी ओर उपकारी) दोनों पर समभावं रखते 
हुए, पायाण सौर सुवणं को समान मानते हुए, सुखदुःख मेँ तुल्य ` 
परिणाम्र रते हुए, इहलोक-परलोक सम्बन्धी वांच्छा से विहीन 

होकर, संसार पारगामी, कमं निर्जरा के लिये संयमाराधानमे 

तत्पर होकर विचरते ये1 


ग जनारणता अभ्नउत्विएदि अगोटस्िगवमागा विहरंति घप्येगडय! मायारशधरा -जाव- विवागशुयध्षरा' चोदृशु्वी । 
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॥ + 


अष्णाण-ममंत-मच्छपरिहत्य-अणिहुयिदिय-महामगर-तुरिय-चरिय- भज्ञान ही धरूमते हुए मत्स्य भौर प१रिदृस्त ~ जलजन्तु विष्ष 


=> कक 


सोवुञ्भममाण-नच्चंत-चवल-चचल-चलंत-घुम्मंत-जलसमूहं, अरद- 
भय-विसाय-सोग-मिच्छत्त-सेल-संकड अणाईइसणतां-कम्मवंघण- 
किलेस-चिक्खत्लयुदुचारं अमर-णर-तिरिय-णरयगई-गमण-कुडिल- 
परियत्तविउलवेल चउरंतं महंतमणवयम्गं सूदं संसारसागरं भीम- 
दरिसणिज्जं तर॑ति । 


३५०. धिडइधणियनिप्पकंपेण तुरियचवलं संवर-वेरग्ग-वु'ग-कूवय- 
युसंपउत्तेणं णाण-सिय-विमलभूुसिएणं सम्मत्त-विसुद्ध-लद्धणिज्जा- 
मएणं घीरा संजम-पोएण सौलकलिया पसत्यञ्क्ाण-तव-वाय- 
पणोहिललय-पहाविएणं उज्जम-ववसाय-ग्गहिय-णिज्जरण-जयण- 
उवभोष-णाणदंसणचरित्त-विसुद्धवयभंडम रियसारा जिणवर- 
चयणोवदिद्‌ठ-मगगेण अकुडिनलेण सिद्धिमहापद्‌रणा्भिमुहा समण- 
वरसत्यवाहा सुमुडधुसंमाससुपण्हसासा 


गामे गामे एगरायं गगरे णगरे पंचरायं दूदज्जंता जिदंदिया 
णिन्मया गयभमया सचित्ताचित्तमीतसिएसु दव्वेसु विरागयं गया 
संजया विरता मत्त लहुया णिरवकंखा साहु णिहुया चरंति धम्मं । 
-मोव० सु° २१ 


महावोरेण एगनिसज्जाए चडपण्णाइ" वागरणाई -- 
३५१. समणे मगवं महावौरे एगदिवसेणं एगनिसेज्जाए चरप्प- 
ष्णाइ वानरणादु वागरिष्था । 

-सम० सण ५.४, सुऽ ३ 


है, अनुगणांत इद्र्यादही महासागर ओर इन्धियल्पी महा- 
मगरोकी चंचल चेष्टामों से अज्ञानियों का समृदृड्प जलसमूह्‌ 
क्षूग्यहो रहा दै, नाच रदा है. विद्युदुवेग से धुम रहा है--चक्कर 
माररहा है, अरति, भय, विपाद, णोक यौर मिध्यात्वल्प 
प्रच्छन्न पर्व॑तो से यह्‌ संसार सुद्र अत्यन्त विकट वना हुमा दैः 
अनादिकालसे जीवके साय संवद्ध कर्मों से उद्भूत रागादि 
परिणामरूप कीचड़ से भरा हुआ होने के कारण जिससे तिश्ना- 
निकलना दुष्कर है, देव, मनुष्य, स्तियंच ओर नरकगति, इन 
चार गतियो में जीव का परिश्रमण होना इसकी वक्र चारों योर 
फली हुई विस्तृत वेला है जो चारों गतिर चार्यो दिशाबों केः 
विभाग से विभक्त दै, यह्‌ वड़ो विशाल ह, उत्का उलांधना 
कठिन है. विकराल सुद्र स्वल्प वाला दै जिसका देखना ही भय~. 
भीत वना देता है, एसे संसारसागरः को संयमीजन पार करतें 
२३५० (संयमीजन कैसे पार करते हं ? इसको स्पष्ट करते ठं)-- 
धृतिषूपी रञ्जुवंधन से जो अत्यन्त निष्प्रकम्प है, जिसकी यतिः 
अच्यन्त णीघ्रगामी है, संवर जीर वैराग--वये दोनोंदी जिसके 
चीच के दोनों ऊँचे कूपक---स्तम्भ हैँ, जिन पर ज्ञानरूपी श्वेत 
विमल वस्र कां पाल तना हुभा दहै, जिसमे विशुद्ध सम्यक्त्व 
नियांमक--कणंधार हैँ--मल्लाह, खेवटिया है, प्रशस्त ध्यातरूपी 
तपो वायुस प्रित होकर जो आगे-मागे वदता रहता है, उद्यम- 
शील--अप्रमादी एवं व्यवसायी मोक्ष प्राप्त करने के लिये हदे. 
निश्चय वाले हँ तथा जिन्होने निजेरा यतना उपयोग, ज्ञान, 
दशंन, चारित्ररूपी पदार्थो से भरे हृए विश्‌द्ध॒महात्रतरूप भांडोप 
करणो को लिया है, जिनवरवचनोपदिष्ट सीधे सरल मागंसेः 
सिद्धगतिरूपी पत्तन--ब.दरगाह की ओर जाने वाले संयम पोत 
के द्वारा शोल के अठारह हजार भेदो कोधारण करने वाले, 
श्रमणश्रेष्ठ जिनके सार्थवाह हैँ भौर जो स्वयं सत्‌ सिद्धांतोमे 
पारंगत है, मनोमुग्धकारी भाषा बोलने वाले हैँ प्रमाणोपेत प्रण 
करते है, सृप्रणीत इच्छा वले है, अर्थात्‌ मोक्षाभिलाषी हे, एसे 
घीरवीर मुनिराज इस संसार सागरको पार करते हैँ ।) 
ये श्रमण भगवन्त ग्रामो में एक रात ओर नगो मे पांच 

रात निवास करतेये, जितेन्द्रिये निर्भय होने से वीतभयः 
सचित्त, गवित्त गौर सचिताचित्त (मिश्च) द्रव्यो मेँ वैराग्यं युक्त, 
संयमी, विरत, मुधत लोभ रहित लाघव गुण सम्पन्न, आक्षा 
रहित सादधु मदरदित होने के कारण विनीत हौकर मं कीः 
आराष्ाना करते थे । 

महावीर के द्वारा एकं निषद्या से चउवन वागरण (उत्तर) 
३५१. श्रमण भगवान्‌ महावीर ने एक दिन मेएक निषधा 
(आसन) से चउवन प्रष्नों का व्याकरण किया था, चउवन प्रण्नो 
के उत्तर कहे थे } 
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महावोरकया पञ्जुवासणा-- 


३५२. समणे भगवं महावीरे वासाणं सवीसइराए मासे वीतिक्कते 
सत्तरिर्एहि राइदिर्एहु से्देहि बास्ावासं पजञ्जोसवेइ १॥ 
--सम० स० ७०, सुऽ १ 


वासावास्गणणा-- 


३५३. तेणं कालेणं तेणं समएणं समणे भगवं महावीरे- 

अद्भिथिगासं नीताए पढमं अंतरावासं वासावां उवागणए ) 

चंपं च पिदिष्चंपं च निस्ताएु तमो अंतरावासे वासावासं 
उवागए ! 

वेस नर्गर वाणियगामं च निस्ताए्‌ दुवालपत अंतरावासे 
वात्तावासं उवागए्‌ । 

रायगिहं नगरं नलदं च बाह्रियं निस्ताए चोदहस अंतरावासे 
वासावासं उवाणए 1 

छ म्मिहिलाए, 

दो भदहियाए, 

एगं आलंनियाए, 

एमं सावत्यीए, 

एगं पणोयभ्रुमीए, 


एं पावाए मञ्ज्िमाए हत्थिवालस्स रन्नो रज्जुगसहाए 
अपच्छिमं अतरावास्तं गसावासं उवागए्‌ 1 
--कप्प० सु° १२२ 





१४८१ 


क 





९ 
महावीरकृत पयु वासना-- 


३५२. श्रमण भगवान्‌ महावीर वर्षा ऋतु को एक मास ओौर 
वीस रात्रि व्यतीत होने पर ओौर सत्तर दिन रात शेष रहने पर 
वर्षावास रहे । 


वर्षावास गणना- 


३५२. उस काल उस समय श्रमण भगवान्‌ महावीर ते- 
अस्थिक ग्राम को निश्राय में प्रथम वर्वावास किया। 


चम्पा ओर पष्ठचम्पा नगरी में (तीन वर्षावास (चातुमसि) 
क्ि। 

वैशाली नगरी में ओर वाणिपप्राम में भगवान्‌ का वारह्‌ 
वार चातुर्मासाथं पदापंण हुभ । 


राजगृह नगर मेँ ओर उसके बाहर नालन्दा की निश्रायमें 
चातुमसि करने हेतु भगवान्‌ चौदह वार पधारे । 

मिथिला नगरी में छह बार 1 

भिया नगरीमें दो वार । 


आलंभिका नगरी में एक वार । 

श्रावस्ती नगरी में एक वार । 

प्रणीत भमि (वज्रभूमि) में एक वार चातुमासि हेतु भगवान्‌ 
का पदार्पण हुमा, मौर 

अंतिम चातुर्मा्त करने के लिए मध्यम पावा के राजा हस्ति- 
पाल की रज्जुक सभा में भगवान्‌ पधारे । 


१ तेणं कलेणं तेणं समएणं समणे भगवं महावीरे वासाणं सवीसदराए मासे विइक्कंते वासावासं पज्जोसवेड । 
से केणट्‌ठेणं भ॑ते ! एवं वृच्चइ-- समणे भगवं महावीरे वासाणं सवीसइराए मासे विइक्कते वासावासं पज्जोसवेह ? 
जतो णं पाएणं अगारीण अगारादं कडियाईं उक्कंपियाइं छन्न इं लित्ताइं घट्‌ठाइं मट्ढाइं संपत्रमियादं खाओदगाईं खातनिद्धमणादं 


अप्पणो अटूठाए्‌ कयां परिभोक्ता परिणामियारई्‌ं भवंति । 


से एतेण ऽद्ठेणं एवं वृच्चइ--समण भगवं महावीरे वापाणं सवीप्तइरार मते वोडक्कते वा पावातं पञ्जोसवेति । 
जहा णं समणे भगवं महावीरे वासाणं सवीसइराए मासे वीदक्कते वासावापं पज्जोप्वेइ तहा णं गणहरा वि वासाणं सवरीषइराए 


मासे विडक्कते वासावासं पञ्जोसविति 1 


जहा णं गहरा वासाणं - जाव - पज्जोसर्वेति तहा णं गणहरसोसा वि वासाणं ~ जाव - 


पञ्जोसविति 1 


जहा णं गणहरसीसा वासाणं-जाव-पज्जोसविति तहा णं थेरा वि वाताग्रं ~ जाव - पज्जोसविति । 


जहा णं थेरा वापाणं - जाव - पज्जोघवित्ि तहाणं जे इपे अज्जताएसमणा निण्या विद्रस्तिषएर्‌ विणं वापाणं - जाव - 


पज्जोसविति 1 


जहा णं जे इमे जज्जत्ताए समणा निग्गंय। वासां सवीपहराए माते विरक्ते वापावासं पञ्जोतिति तहा णं अम्ह्पि 
भआयरियउवन्ज्ञाया वासाणं सवीसइराए मासे विडक्कंते वासावासं थज्जोस्वेति 1 

जहा णं अम्हुं आयरियउवच्ज्ञाया वासाणं - जाव - पञ्जोप्रेति तहा णं अम्हे वि अज्जो! वासाणं सवोपहराए माते पिद्क्कते 
वास्रावासं पज्जोसवेमो । अंतरा वि य से कप्पड्‌ पञ्जोसवित्ताए नो से कप्पड्‌ तं रर्यागि उवायणावित्तए । 


प्य सु २२.२३१ 
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णिन्वाणं देर्वाहि उज्जो यकरणं य- 


३५४. एगे समणे भगवं महावीरे इमीसे ओपप्पिणीए चउन्वीसाए 
तित्थगराणं चरमतित्थरे सिद्धे बुद्धे मूत्त अंतणडे परिणिव्वृडे 
सव्वदुक्खप्पहीणे । + 

--ठाणं० अण १, सु० ५३ 
३५५. तत्य णं जे से पावाए मज्ज्ञिमाए हत्थिवालस्स रत्नो रज्जुग- 
सभाए अपच्छिमं अंतरावासं वासावास्ं उवागए्‌, तस्त ण अंतरा- 
वासस्तजेसे वातागं चउत्ये मत्से, सत्तमे पपे, कत्तियवहुले 
तस्स णं कततियबहुलस्स पन्नरसोपवखेणं जा सा सरिमा रयणौ तं 
रर्याम च णं समणे भगवं महावीरे कालगए विडइक्कते समृुज्जाए 
छिन्न-जाइ-जरा-मरण-बधणे सिद्ध बुद्धं॒मृत्ते अंतगडे परिनिव्वुड 
सय्वदुकलपहीणे 
३५६. चंदे नामं से दोच्चे संवच्छरे, पीतिवद्धणे मासे, नंदिवद्धणं 
पक्वे, सुव्वयग्गी नामं से दिवसे, उवसमि त्ति पवुच्चड, देवाणदा 
नामं सा रयणी निरइ त्ति पवुच्चइ्‌, अच्चे लवे, महत्ते पाण्‌, 
योवे सिद्धे, नागे करणे, सञ्वट्ठसिद्ध॒पुहुत्ते, साइणा नक्लत्तेणं 
जोगपुवागएणं कालगएु विइक्कते-जाव-स व्व दुक्लप्पहीणे । 


३५७. जं र्यणिचणं समणे भगवं महावीरे कालगए -जाव- 
सब्वदुक्वप्पहीणे सा णं रपणी बरहा देरवहि य देवेहि य ओवथ- 
माणेहि य उष्पयमाणेहि य उज्जोविया यावि होत्या । 


जं ररपण च णं समणे भगवं महातोरे कालगए-जाद-सन्व- 
इुवखप्वहीणे सा ण रयणी वहूहि देवेहिं य देवीहि य ओवयमाणेहि 
य उप्पयमाणहि य उप्पिजलनमाणभ्रुया कहेकहुगभरुया यावि होत्या । 


महावोरस्सायुकालगणणा अंतिमोवदेसो य-- 


३५८. तेणं कालेणं तेणं समएणं समणं भगवं महावीरे-- 
तोसं वासाई अगारवग्समज्से वस्तित्ता१, 


साइरेगाइं वाल वासाइं छउमत्थपरियागं पाडणित्ता, 
देसुणाईं तों गास्ताड्‌ केवलिपरियागं पाउणित्ता, 


यापालीषं वातां सामन्न-परिपायं पाउणित्तार, 


१ सम० स्० ३०, सु० ७। 





निर्वाण ओर देवो हाय उद्योतकरण- 


२५४. इस अवर्सपिणी के चौवीस ती्थ॑कयो मे अन्तिम तीवंकर 
श्रमण भगवान्‌ महावीर सिद्ध, बुद्ध, मक्त, अन्तकरृत सव दुर्वा 
का क्षय करके परिनिर्वाण को प्राप्त दए 1 


२५१५. मध्यम पावा नगरी के राजा हस्तिपाल की रज्जुकत्तमा 
मे अन्तिम चातुर्मास करने कै लिये भगवान्‌ रहै हुए ये, उक्ष 
वर्षावास के चतुर्थं मास, सातवे पक्ष अर्थात्‌ कार्षिक कृष्ण पक्ष में 
अमावस्या के दिन जव रात्रिका अन्तिम प्रहूरया तव घ्रमण 
भगवान्‌ महावीर कालधमं को प्राप्त हुए, संसार कात्याग कर 
दिया, जन्म-जरा-मरण के वंधन को छिन्न-भिन्न करके सिदध, वुदध, 
मृक्त हुए । सव दुःखों का अन्त करके परिनिर्वाण को प्राप्त हुए । 

२५६. जिस समय भगवान्‌ कालधमं को प्राप्त हृए, संसारका 
त्याग कर चले गय --यावत्‌--उनकं सम्पण दुःख नष्ट होगे 
थे, तव उस्र समय चन्द्र नामका द्वितीय संवत्सर चल रहाथा 
प्रीतिवधन नामक मास था, नन्दिवर्धन पक्ष था, अग्निवेश नामक 
दिन था, जिसको 'उवसम' भौ कहते ह, देवानन्दा नामक रात्रि 
थी, जिसका दूसरा नाम॒ "निरड' कहा जाता है । उस रात्रि में 
अर्थं नामक लव था, मुहूतं नामक प्राण था, सिद्ध नामक स्तोक 


था, नाग नामक करण था, सवर्थिंसिद्ध नामक मुहूतं या मौर 
स्वाति नक्षत्र के साथ चन्द्रमा कायोग आया हुमा था । 


२३५७. जिस रात्रि में श्रमण भगवान्‌ महावीर कालधर्मं को प्रप्त 
इए--यावतु -सम्पूणं दुःखों से मुक्त हुए, उत राति म बहुत षे 
देवों ओर देवियों के नीचे आगमन ओर ऊपर गमन अथ व 
आवागमन से वहु राति उद्योतमयी हो गई थी । 


जिसरत्रि में श्रमण भगवान्‌ महावीर कालगत हृए-- 
यावत्‌ --उनके सम्पूणं दुःख नष्ट हो गये, उस रात्रिम वहुतसे 
देव ओर देचियां जा-जा रही थीं जिससे वह्‌ अत्यधिक कोलाहल 
एवं शब्दमय हो रही थी । 


महावीरं कौ आयुक्राल गणना ओर अन्तिम उपदेश-- 


३५८. उक्त काल उस समय श्रमण भगवान्‌ महावीर-- 
तीस वपं तक गृहवास में रहुकर, 
कुछ अधिक समय वारह्‌ वषं तक छदुमस्थ पर्याय में रहकर, 
उसके पश्चात्‌. तीस वषं से कुठ कम समय तक केवली 
पयय को. प्राप्त कर, 


इस प्रकार कुल वयालीस वषं तक श्रमणं पययि को प्राप्त 
कर्‌, 


व 


२ समण०्स० ४२. सु० १। 
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१४७ 


[व का 1 नि 


ब(वत्तारि वासाडं सज्वाउयं पालइत्ता१, खीणे वेयणिञ्जाउय- 
नाम-गोत्ते इमीसे ओतप्पिणीए दुंसमसुसमाएं समाए्‌ बहुवीडइक्कताए 
तिहि वासेहि अद्धनवमेहि य मारतेहि सेसर्णाहि ° पावाए मञ्ज्िमाए 
हत्थिपाल्तणस्त रघ्लो रजञ्जुगसभाए्‌ एमे अवीए छद्ठेणं भत्तेणं 
अपाणएणं४ साइणा नक्खत्तेणे जोगमुवागमं प्चूसकालसमयंसि 
संपलियकनिस्चे- 


पणपन्नं अज््ञयणाह कल्लाणरलविवागाइं पणपन्नं अज्य- 
पाईं पादफएलविवागाई, ४ 
छक्तीसं च अपुरठवागरणाईं वागरित्ता पधाणं नाम अञ्ज्ञयणं 
वि्ावेलामे विभावेमाणे कालगएु वित्तिक्केते सथुज्जाए चिन्न 
जाईइ-जरा-नरण-वंधणे सिद्धे बुद्धे युत्ते अंतकडे परिनिव्वुडे कव्व 
दुकखप्पहोणे 1 
--कष्प० सु १४६ 


गोयमस्स केवलं-- 


३५९. जं रर्याणि च णं भगवं महावीरे कालगएु-जाव-सव्वदुदल- 
प्पहीणे तं रयणि च णं जेद्‌ठस्स॒गोयमस्स इंदभरुरस्स अणगारस्त 
अतेनासिस्स नायए्‌ पेञ्जवंधणे वोच्छिन्ने अणंते अणुत्तरे -जाव- 
केवल-वर-नाण-दंसणे समपुप्पन्ने । 


--क्प्प० सु° १२९ 


गणरायक्योन्नोओ-- 


३६०. अं रर्याणि च णं समणे -नाव- सव्वदुवलम्पहीणे तं र्याणि च 
णं नव मल्लई नवे लिच्छईद कासीकोतस्तलणा अद्ठारस्त वि मण- 
रायाणो अमाचसाए पाराभोयं पोसहोववासं पद्ठवडंसु, गते से 
भावज्जोए द्वृज्जोयं करिस्सामो । 

-कप्प° सु० १२७ 


१ सम० स० ७२० सु०३। 
२ समण० सं ८९, सु० २। 
३२ शणं, थ० ९, सु० ७६] 


कुल बहत्तर वषं का आयु पणे कर वेदनीय, आयु, चाम, 
गोत्र कर्मो काक्षय होने के पश्चात्‌ इस अवसपिगी काल का 
दुषम-सुषम नामक चतुथं मारे का वहत सा समय व्यतीत होने 
पर तथा उस्र भारे के तीन वषं एवं साडे आठ मास शेष रहने 
पर मध्यम पावा नगरी मे हस्तिपाल राजा की रज्जुकसभासें 
एकाकी निजंल षष्ठ भक्त तप॒ के साथ स्वातिनक्षत्र कायोगं 
होते ही प्रत्थूषकाल के स्मय (प्रातः सूर्योदय होने पूवे चार 
घटिका राति शेष रहने पर-भोरानभोर) पद्मासन से व॑र 
इए-- 


कल्याणफलविपाक के पचपन अध्ययन ओर षापफलविपाक 
के पचपन अध्ययन, 


अपुदट्‌ठ वागरणां (कितौ केद्वारा प्रष्नन किये जाने पर 
भी, उनके समाघान करने वाले) के छत्तीस अध्ययथनों का पिवेचन 
करके प्रधान नामके अध्ययने को कहुते-कहते कालगत हुए, संसार 
करो त्याग कर चले गए, नन्म-जरा-मरण के बंधन को 
छित्न-सित्न करके षिद्ध, बुद्ध, मुक्त हुए, सम्पूणं कर्मो का अन्त 
करने वाले हुए, सम्पूणं कर्मो का क्षयं करके परिनिर्वाण को प्राप्त 
हए । 


गौतम को केवलज्ञान- 


२३५६. जिसे रात्रि में भगवान्‌ महावीर कालगत हृए--यावत्‌-- 
सवं दुःखों को नष्ट कर चुके, उस रान्निमे च्येष्ठ (प्रथम) 
अन्तेवासी इन्दरमूति गौतम अनगार काभगवान्‌ महावीर के 
साथजोप्रेम बंधन था, वह्‌ विच्छिन्न हौ गया ओर अनन्त, 
अनृत्तर--सर्वोत्तिम--यावत्‌--केवलल्ञन व कवलदशन उत्पत्त 
हमा । 


गणराजा कृतं उखोत- 


३९६०. जिस रात्रि मे श्रमण भगवान्‌ महावीर--पवित्‌-सवं 
दुःखों को नष्ट कर चुके, उक्त राति मेँ काशी देश के मल्लवीकंशी 
नौ ओर कौशल देश के लिच्छवी वंशी नौ, इत प्रकार कुल 
अठारह गणराजा ममावस्या के दिन आठ प्रहरे का प्रोषधोपतव्रा् 
करके वहां रहे हुए थे, उन्होनि विचार किया फ वह भावो्योत 
अर्थात्‌ तीर्थंकरख्यी ज्ञान उद्योत-प्रकाश चला गया है भतः अव 
दरव्यो्ोत करेगे । 


४ उण, अ० ६, सु° ५३१। 
 सम० स० ५९, सु ४1 
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एकणककककककषकका क  ा  । ििििििि िििि िििििििििििििि 


निव्वाणाणंतरं भासरासीग्गह तप्पभावो थ- 
३६१. जं रर्थाग च णं समणे-जाव-सम्बदुदलप्पहीणे तं रयणि 
च णं खड्डाएु भासरासी महष्णहे दो वाससहस्रिठई्‌ समणस्स 
भगवभो महावीरस्स जस्मनक्लत्तं संकते । 

---कप्पण० सु० १ रत 


३६२. जप्यमिदं च णं से खुड्डाए भासरासी नहग्महे दो वाससह 
स्सटिठई समणस्स भगवञ महावीरस्त जम्मनक्लत्तं सकते 
तप्पननिड्‌ च णं ससणाणं निरमंथाणं निग्गयीण य नो उदिए उदिए 
पुयासक्कारे पवत्तति । 
--कप्प० सु° १२६९ 
३६३. जया णं से खुड्डाए-जाव-जम्मनक्लत्ताओो वौतिक्कते 
सनिस्सइ तया णं समणाणं निम्पंयाणं निस्गंयोण य उदिएु उदिए 
पुथासक्कारे पवत्तिस्सति । 
--केप्प० सुऽ १३० 


तिव्वाणाणंतरं संजमसदुसराहणा-- 


३६४. जं रर्याण च णं समणे भगवं महावीरे कालगए-जाव-पब्व- 
इक्खप्पहीणे तं रयणि च गं करथु अणुद्धरी नामं सषटुप्पन्ना जा 
ठिया अचलमाणा छउमत्थाणं निर्गंयाणं निग्यथीण य नो चक्वु- 
फासं हन्वमागच्छईइ, 


जा अटिया उलमाणा छउमत्याणं निग्णथाणं निग्णंथोणय 
चबखुफासं ह्वमागच्छईइ, जं पासित्ता बहूहि निम्गंयेहि निश्गंथीहि 
य भत्ता पच्चवत्ाधाडई्‌ 1 


से किमाह भते ! 
अज्जप्पसिद दुराराहए संजमे भविस्सडइ । 
---कप्प० सु० १३१-१३२ 

सहावोरस्स स्मणाईइसपया-- 
२६५. तेणं कानेणं तेणं समएणं-- 

लमणस्त भगदञओ महाररस्से इंदभूदपामोक्खाओ चौहुस 
समणसराहस्सीओ उवकोत्िया समण-संषया होत्या? 

समपस्स भगवओ महावोरत्स अज्जचंदणापामोक्लाओ छत्तीसं 
अग्जियाताहुस्सीभो उक्कोसिया अज्जियासंपया होत्या । 

समणस्स नगवओ महावोरस्त संख-सयगपामोन्लाणं समणो- 
वास्तगाणं एगा सयत्ताहस्सो अउणदिठ च सहस्सा उक्कोसिथा 
समणोवासयाणं संपया होत्या 1 


१ सम० स० १४, सुर ४] 


निर्वाणानन्तर भस्मराणि ग्रह ओर उसका प्रभाव- 
२३६१. जिस राति में श्रमण भगवान्‌ महावीर कालगत दृए-- 
यावत्‌--उनके सम्पूण दुःख नष्टो गय, उप्त रातरिर्मे श्रमणं 
भगवान्‌ महावीर के जन्म तक्षत्र पर्‌ क्षुदरककर स्वमावकादौ 
हजार वर्षं तक रहने वाल) भस्मराशि नामक महाग्रह संक्रास्त 
हुमा था--भाया था । 

३६२. दो हजार वपं तक रहने वाला यह्‌ करर स्वमाव वाला 
भस्मराशि नामत महाग्रह जवसे श्रमण भगवान्‌ महावीरके 
जन्म नक्षत्र पर आया, तव से धमण (भगवान्‌ महावीर) निग्रन्य 
जौर निग्र न्यनि्थो को पूजा ओर सत्कार मे उत्तरोत्तर वृधि नदी 
हती है 1 

२९६३. जव यह क्षुद्र क्र स्वभाव वाला भस्मराशि ग्रह्‌ भगवान्‌ 
के जन्म नक्षत्र स्र हट जायगा तव श्रमण निग्रन्य ओर निग्र॑न्य- 
नियो कौ पुजा सत्कार मे उत्तरोत्तर दिने प्रतिदिन अभिवृदि 


होगी । 
निर्वाणानन्तर संयम दुराराधना- 


२३६४. जिस रातिमे श्रमण भगवान्‌ महावीर कालगत हए-- 
यावत्‌ --उनके सम्पूणं दुःख नष्ट हु र, उस रात्रि में वचाईनजा 
सके एषी कुन्युवा नामक सूक्ष्म जीवराशि उत्पन्न हो गई, यदि वे 
जीव स्थिर हों, हलन-चलन न करते हों तो छदूमस्थ निग्रन्य 
ओर निग्र न्थनियों कौ हष्टिगोचर नहीं होते, 

जब वे जीव चलते-फिरते तव छदूमस्य निग्र न्य ओर निग्र न्य 
नियो को दिखलाई देते थे । इस प्रकार जीवों की उत्पत्ति को 
देखकर बहुत से निग्र॑न्य ओर निग्रन्थनियों ने अनशन स्वीकार 
कर लिया । 

है भदन्त ! यह्‌ क्या सुचित करता है ? 

यह अनशन सूचित करता है कि भाज से संयम का पालन 
करना अत्यन्त कठिन होगा 1 
महावीर को श्रमण सम्पदा-- 
३९१५. उस काल उस समय मे- 

श्रमण भगवान्‌ महावीर के इनद्रभूति आदि चौदह हनार 
श्रमणो की उक्कृष्ट श्रमण-संपदा थी । 

श्रमण भगवान्‌ महावीर की आर्या चंदना प्रभुब छत्तीस हना 
आर्यकाभों की उक्छृष्ट आधिका-संपदा थी । 

मण भगवान्‌ महावौर की शंख शतक आदि एक लाख 

उनसठ हजार श्रमणोपासकों कौ उलछृष्ट श्रमणोपासक-सं पदा थी । 


२ सम०स० ३६, सु०३। 
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समणस्स भगवओ महावीरस्स सुलसा-रेवईपामोक्वाणं समणो- 
वासियाणं तिण्णि सपसाहस्सीओ अट्‌ ठारस य सहस्सा उक्कोसिया 
समणोवासियाणं सपया होत्या । 


३६६. समणस्स णं भगव महावीरस्त त्िन्न सया चोह्‌ मयुव्वीभं 
अनिणाणं निण-पंकासाणं सबव्वक्खर-सन्निवार्देणं जिणो विव 
-अवितहं वागरमाणाणं उक्कोत्िया चोहस्युव्बौणं संपया होत्या  । 


समणत्स णं भगवो महावीरस्त तेरस सया ओहिनाणीणं 
`अत्िसेषयत्ताणं उक्कोत्तियः ओह्निाणीणं सरं पया होत्था । 

तमणस्त णं भगवओ महावीरस्त सत्त सया केवलनाणीणं 
-संमिन्च-वरनाणदंत्ण-धराणं उक्कोसिया केवलनाणित्तंपया होस्था ।२ 


२६७. समणस्स णं भगवञ महावीरस्स सत्त सया वेउव्वीणं अदे- 
-वाणं देविडिदपत्ताणं उक्को्तिया वेउव्विसंपया होत्या 3२ 


समणस्स णं नगवभो सहावीरस्स पंचसया विउलमर्ईणं 
अङ्ढाइञ्ञेसु दीवेयु दोसु य समुदेसु सण्णीणं पचिदियाणं पज्जत्त- 
` गाणं जोवाणं सणोगए भावे जाणमाणाणं उक्कोत्तिया विउलमरई- 
- संपा होत्या । 

समगस्स ण भगवओ महावीरस्त चत्तारि सयां वारईणं सदेव- 
` मणुासुराए परिसाए वाए अपराजियाणं उक्कोप्िया वाइच्ंपया 
-होत्था 1४ | 
३६८. समणस्स णं भगव महावीरस्स सत्त अतेवासिसयाईं 
` सिद्धाई -जाव- सब्वदुक्लप्पहीणाईं, चउहस अज्जिपासयइं सिद्धाङ्‌ । 


समणस्त णं भगवओ महावीरस्त अद्‌ठ सया अणुत्तरोत्र- 
` वाइयाणं गडकलाणाणं ठिडिकल्लाणाणं आगमेतिमद्एणं उकलोक्तिया 
अणुत्तरोववाइयाणं संपया होया 1४ 


--कृप्प9 सु° १.४४ 
` महावोरस्स अणुत्तरदेवलोयगामिणो सिस्ता- 


३६६. समणस्स णं भगवओ महावीरस्स तेवन्न अणगारा संवच्छर- 


परियाया पंचसु अणुत्तरेषु महदमहालएसु महाविमाणेसु देवत्ताए 
` उववन्ना । 


--सम० स० ५३, सु०३ 


~~ 


सम० स० ७००, सु° २॥ 
सम० स० ७०० सु०३। 
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श्रमण भगवान्‌ महावीर कौ सुलसा, रेवती आदि तीन लाख 
अठारह हजार श्वमणोपासिकाओं की उत्कृष्ट श्रमणोपासिका- 
संपदा थी । 
२६६. श्रमण भगवान्‌ महावीर की जिन नहीं तथापि जिनके 
समान, सर्वाक्षिर सत्िपाती, जिन के समान अवितथ स्पष्टीकरण 
करने वाले चौदह पूवं ज्ञाताओं की तीन सौ चतुदश पूरवधरों की 
उत्कृष्ट संपदा थी । 


श्रमण भगवान्‌ महावीर के विशेष प्रकार की लव्धिवाले 
तेरह सौ अवधिज्ञानियों की उक्कृष्ट संपदा थी । 


श्रमण भगवान्‌ महावीर के सम्पूणं उत्तम केवलज्ञान ओर 
केवलदशेन को प्राप्तं एसे सात सौ केवलज्ञानियों कौ उत्कृष्ट 
संपदा थी। 
२३९७. श्रमण भगवान्‌ महावीर की देव नहीं, किन्तु देवो की ऋद्धि 
को प्राप्त एेये सात सौ वंक्रिय लबन्धिवाले श्रमणो की उत्कृष्ट 
संपदा थी । 


श्रमण भगवान्‌ महावीर की ढाई दवीपमे ओौरदो समुद्रम 
रहने वाले, मनवाले, पर्याप्त पंचेन्दिय प्राणियों के मनोभावों को 
जानने वाले, पांच सौ विपुलमति मनःपयंवज्ञानी श्रमणो की उष्डृष्ट 
संपदा थी । 

श्रमण भगवान्‌ महावीर की देव, मगष्य भौर अभुरो वाली 
परिपदाओं में वाद करते हुए अपराजित रहने वाले एसे चार 
सौ वादियों की उक्कृष्ट वादि संपदा थी । 
३६८. श्रमण भगवान्‌ महावीर के सात सौ अन्तेवासी सिद्ध हुए 
--यावत्‌--उनके सम्पूणं दुःख नष्ट हो गये, चौदह सौ आयिकार्ये 
सिद्ध हुई । 

श्रमण भगवान्‌ महावीर के भविष्य में कल्याण प्राप्त करने 
वाले, वर्तमान में कल्याण भनुभव करने वाले मौर आगामी समय 
मे भद्र प्राप्त करने वाले एेसे आठ सौ अनृत्तरोपपातिक मुनिर्यो 
की उत्कृष्ट संपदा थी । 


भगवान्‌ महावीर के अनुत्तर देवलोकगामी शिष्य-- 


३६६. श्रमण भगवान्‌ महावीर के तिरेपन मनगार शिष्य एक 
वषं की दीक्षा पर्याय वाले होकर महामहिमाशाली पांच अनुत्तर 


मदाविमानों में देव उत्पन्न हुए 1 


सम० प्त० ३००, सुऽ ४1 ठाणं, म० ३, उ० ४, सु० २३०।५ सम० स० ८००, सु०३॥। उण, म० ठ, सु० ६५३1 


सम० स ४०५) सु०‰। छण, अ० ४) उ० ठ चु २३८२ । 
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महावीरस्त अंतगडउभमो- 
३७०. समणस्स णं भगवञ महावीरस्स दुविहा अंतकडभूमरी 
होत्था, तं जहा-- 
जुगंतकडभूमी य षपरियायंतकडभूमी य ~ जाव ~ तच्चाओो 
पुरिसनजुगाओ जुगंतकडभुपी, चउवात्तपरियाए अंतमकास । 
--केप्प० सु० १४५ 


महावीरदिक्ियराधाणो-- 
३७१. समणेणं भगवता महावीरेणं अद्‌ठ रायाणो मुण्डे भवेत्ता 
अगारयामो अणमारितं पव्वाइया, तं जहा-- 
संगहणी-गाहा-- 
वीरंगएं वीरजसे, संजय एणज्जए य रायरिसी । 
सेये सिवे उदहायणे, तह संखे कासिवद्धणे \॥१॥ 
्--गणं, अ० ८, सु० ६२१ 
महावीरतित्थे तित्थयरकस्मबेधया-- 
३७२. सपणस्स णं भगवतो महावीरस्स ॒तित्यंसि ण्वरहिं जीवेहि 
तित्थगरणामगोत्ते कम्मे णिव्वत्तिते, तं जहा-- 
सेणिएणं, सुपासेणं, उदाइणा, पोद्टिनिणं अणगारेणं, दडाउणा, 
संवेणं, सतएणं, सुलसाए सावियाए, रेवतीए । 
-ठाणं, अ० €, सू० ६६१ 
महावीरतित्थे पदयण-निण्गा-- 
३७३. समणस्स णं भगवओ महावीरस्स तित्थंसि सत्त पवयण- 
णिण्हुगा पण्णत्ता, तं जहा- 
वहुरता, जीवपएसिया, अव्या, सामुच्छेडया, दोकिरिया, 
तेरास्तिया, अवद्धिया । 
एएसि णं सत्तण्हुं पवयणणिण्हगाणं सत्त धम्मायरिया हत्या, 
तं जनहा- 
जमालो, तीसगुत्ते, आसाठे, आसमित्ते, गंगे, छलुए, गोटठा- 
माहि ।, । 
एतेसि णं सत्तण्हुं पवयगणिण्हुगाणं सत्तं उप्पत्तिणगरा हुत्या, 
तं जहा- 
संगहणी-गाहा-- 
सावत्यी उसभपुर, सेविया मिहिल उल्लगातीरं । 
प्रिम॑तरंजि दसपुर णिण्ुगउप्पत्तिणगराडं ।।१॥ 
--ठाणं, भ० ७, सु° ५८५७ 


1 इइ महावर जिग चरियं ॥ 


1: , -4 
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भगवान्‌ महावीर कौ अन्तक्रृत भ्रुमिर्या-- 
२७०. श्रमण भगवान्‌ महावीर के समये दौ प्रकार को अन्त 
करत्‌ भरमि यीं । यथा-- 

१-- युगान्तक्रेत भूमिका २--पययान्तक्रत भूतिकरा-- यावत्‌ 
--उनमे तीसर युगरपूत्प तक्र युगांतक्रत भूमिका चलती रदी भौर 
चार वपं वाद पयायाःतकृत भूमि का अंत आया । अर्यात्‌ भगवान्‌ 
को केवलज्ञान होने के जार वपं वाद उनके श्रि्यों का मृक्तिगमन 
प्रारम्भ हुआ । 
भगवान्‌ महावर द्वारा दीक्षित राजा-- 

२७१. श्रमण भगवान्‌ महावीर से मुण्डित होकर, गृहवात्र त्याग 
कर भाठ राजास ने अनगारिक प्रव्रज्या स्वीकार की, यया-- 


१ वीरा्गंद, २ क्षीर (वीर) यश्च, ३ संजय, ४ एणेयक। 
५ श्वेत, ६ शिव, ७ उदायन, 5 शंव (काशिवर्धन) ॥ 


भगवान्‌ महावीर के तीथं में तीर्थकर कर्मवंधक - 
२७२. श्रमण भगवान्‌ महावीर के तीर्थमें नौ जीवों ने तीर्थकर 
नाम गोत्र कमं का उपाजन किया, यथा-- 
१--श्रे णिक, २--सुपाश्वं, ३--उदायन, ४--पोटित 
अणगार, ५--दढ़ायु, ६-- शंख, ७-- शतक, ८ -- मुलसा श्राविका, 
९--रेवती । 
महावीर-तीथं में प्रवचन निह्वव-- 
२३७२. श्रमण भगवान्‌ महावीर के तीथं में सात प्रवचन निन्ह्व 
हए" यथा-- 
१--वहुरक्ष, २--जीवप्रदेशिका, ३--अव्यक्तिका, ४-- 
सामुच्छिदेका, ‰--दो क्रिया, ६-त्रराशिका, ७--अवद्धिका, । 
इन सात निन्हवों के सात धर्माचार्यं थे, यथा-- 


१--जमाली, २--तिष्यगुप्त, ३--आषाद्‌, ४--अश्वमित,. 
५-- गंग, ६--षडुलुक (रोहगप्त) ७--गोष्ठामाहिल । 
इन सात प्रवचन निन्हवों के सात उत्पत्ति नगर थे, यथा--- 


१--ध्रावस्ती, २--ऋषभपुर, ३--श्वेताम्विका, ४ 
मिथिला, ५--उल्लुकातीर, ६--अंतरंजिका, ७--दशपुर । 


1 महावीर चरित्र समाप्त ॥ 
{] 
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७. महापडमचरियं 
सेणियस्स नरकगमणं-- 


३७४. एस णं अज्जो ! सेणिएु राधा िभिसारे कालमासे कालं 
क््च्चि इमीसे रयणप्पभाए्‌ पुटवीए सीमंतए नरए चउरासीइ-वास- 
` सहस्-टिठंडयंसि निरयंसि नेरइयत्ताए उवनज्जिहिति । 


से णं तत्थ नैरइए भविस्सड्‌ काले कालोभाते - जाव ~ परम- 
किण्है वण्णेणं, से णं तत्थ वेयणं वेदिहिइ उज्जलं - जाव - दुरहि- 
यासं | 
-सेणियस्त नरका आगामि-उस्सप्पिणोए कुलकरगिहै 
जम्मो-- 


३७१. से णं तओ नरथाओ उब्वट त्ता आगतेष्साए उत्मप्िणीए 
इहेव जंबुहोवे दीवे भारहे वासे वेयड्ढगिरिपापुले पुण्डसु जणवषघु 
सतड्ुवारे नरे संमदस्त कुलकरस्स भहूाए भारियाए कुच्छिसि 
पुमन्ताए पच्चायाहिई ! 


तए णं स्ता भहा भारिया नवण्ठ्‌ं माताणं वहुपडिपुण्णाणं 
द्धद्‌ठमाण य राइदिथाणं विडक्कंतागं सुकुमालपाणिपायं अहीण- 
-पडपुण्णपंचिदियसरीरं लक्लणवंजण - जाव ~ सुरूवं 
-पयाहिई । 


दारं 


३७६.जं रयणि च णंसे दारए पयाहिर्तं रयणिचणं सतदुवारे 
नगरे साज्मितरवाहिरए भारगसो य कुम्मग्गप्तो य पडमबास्े य 
रयणवाति य वासे वासिहि । 


-महापउमनामकरणं-- 


३७७. तए णं तस्त दारयस् अम्मापियरो एक्कारसमे दिवसे 
 विड्क्कते ~ जाव ~ वाराहे दिवतते अयमेारूवं गोण्णं गुण- 
णिप्फण्णं नामधिज्जं काहिति-जम्हा णं अम्हुं इमंसि दारगंसि जायंसि 
समार्मासि सयदुवारे नगरे सन्भिंतरबाहिरए भारम्गसो य, कुर्भगसो 
-य, परञउमवास्ते य, रयणवसि य वासे वुद्‌ठे, तं होउ णं अम्हं इमस्स 
-दारगस्प नामधिज्जं महापउमे । 


तए ण तस्स दारगस्स अम्मापियरो नामधिज्जं काहिति 
महापउमे त्ति । 


`रज्जाभिसेजओ-- 


३७०. तए ण महापउमं दारगं अम्मापियरो साइरेगं अटठ्वास- 
जायगं जाणित्ता महया रायाभिसेएणं अभििर्चिहिति ! 


से णं तत्य राया भविस्तइ महता हिमवंतनहुतमलयसंदरराय 
-यण्णभ - जाव - रज्जं पताहेमाणे विहुरित्तड्‌ । 


७. सहापद्म चरित 


श्रणिक का नरक गमन-- 


२७४. हे आयं ! यह श्रं णिक राजा (विनिसार) मर कर इस 
रत्नप्रभा पुथ्वी के सीमंतक नरकावास्र में चौरासी हजार वषं की 
नारकीय स्थिति वाले नैरयिक के रूप मेँ उत्पन्न होगा 


नरक में वहु अत्यन्त कृष्णवणं वाला हागा भौर वर्ह अति 
तीत्र--यावत्‌ -- अस्य वेदना भोगेगा । 


आगामी उत्सपिणी में नरक से च्यवकर श्र णिक का कुलकर 
गृह में जन्म-- 

२७५. यह नरक से निकलकर आगामी उत्सपिणी मे इसी जम्बु 
द्वीप के भरतक्षेत्र मेँ वंताद्य पर्वत के समीप पुण्ड जनपद के 


शतद्वार नगरम संमति कुलकरकौी भद्रा भार्याकी कुक्षीमें 
पत्र रूप में उत्पन्न होगा । 


नौ मास ओर साढे सात अहोरात्र बीतने पर सुकरमार हाय 
पैर, प्रतिपूणं पंचेन्द्रिय शरीर मौर उत्तम लक्षण --व्यंजनयुक्त- 
यावत्‌ -सुरूपवान पुत्र पैदा होगा । 


३७६. जिघ् रात्रि मे यह पुव रूप पदा होगा उस रात्रि में णत 
द्वार नगर के अन्दर ओर बाहर भाराग्र तथा कुम्भाग्र प्रमाण पद्म 
एवं रसनो की वर्पा होगी । 


महापद्म नामकरण-- 


२७७. तत्पश्चात्‌ उसके माता-पिता इग्यारवां दिन वीतने पर-- 
यावत्‌ -- वारव दिन उसका गुगसम्पन्न नाम देगे । बयोकि उस 
वालक के जन्म होने पर शतद्वार{नगर के अन्दर ओौर वाहर भार 
एवं कुम्भ प्रमाण पदुम एवं रत्नों की वर्षाहोने से इस पृत्रका 
महापदूम नाम दंगे । 


इसलिए उस वालक के माता-पिता उसका महापद्म नाम- 
करण करेगे । 
राञ्याभिषेक-- 


३७८. तत्पश्चात्‌ महापदुम के मातान्पिता महापदुम को कु 


अधिक आठ वपं का हुजा जानकर राज्याभिपेक का महोत्सव 
करगे । 


अनन्तर वह्‌ गुणवान राजा मताराजा के समान-यावतु-- 
राञ्यशासन करेगा 1 
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३७६. तए णं तस्स महापउमस् रण्णो भण्णया' क्याद्‌ दौ देवा 
महिड्ढिया - जाव ~ महेघक्खा सेणाकम्मं काहिति तं जहा --पुण्ण- 
भटए, माणिभदए । 
देवसेणे त्ति इतीयं नाम-- 
३८०. तए णं सतदुवारे नगरे बहवे राईसर-तलवर-माडविय- 
कोड्म्बिय-दइ्भसेदिठ-सेणावई-सत्यवाहप्पमियओो गण्णमण्णं सहूा- 
वेहिति एवं वईस्संति 1 । 
जम्हा णं देवाणुपिपिया ! अम्हं महापउमस्स रण्णो दोटेवा 
महिड्टिया - जाव ~ नहेसक्ला सेणाकम्मं करति तं जह--पुण्णनह 
य माणिभ्रहे य} तं होउ णं अम्हूं देवाणुस्पिया ! महापउमस्स 
रण्णो दोस्चे वि नामधेज्जे "देवसेणे" । 
तए णं तस्स महापउमस्स दोच्चे वि नामधेज्जे भविस्तद 
देवसेणे देवसेणे त्ति ! 
३८१. तए णं तस्स देवसेणस्स रण्णो अण्णया कथाई सेयसंखतल- 
विमलसण्णिकासरे चउहंते हत्थिरयणे समुप्पज्जिहिई । 


तए णं से देवसेणे राया तं सेयं संखतलविभलसण्णिकासं 
चउहतं हत्यिस्यणं इडे समाणे सतदुवारं नगरं मज्ज्ंमज्जञेणं 
अभिक्लणं अभिक्लणे अइज्जाहि य निज्जाहि य 1 
विमलवाहुणे त्ति नाम- 


३८२. तए णं सतदुवारे नगरे बहवे राईसरतलवर - जाव - 
अण्णमण्णं सह्‌एविति एवं वस्संति-जम्हा णं देवाणुप्पिया ! अम्हू 
देवसेणस्स रण्णो सेए संखतलविमलमण्णिकासे चउहूंते हत्थि रयणे 
समूप्पण्णे तं होड णं अम्हुं देवाणुध्पिधा { देवस्ेणस्स रण्णो तच्चे 
वि नामघैज्जे विमलव्राहणे । 
तए णं तस्स देवसेणस्त रण्णो तच्चे वि नामवेज्जे भविस्सइ्‌ 

विमलवाहणे विमलवाहुणे । 

महापडमस्स पव्वञ्जा- 

३८३. तए णं से विमरलबाहूणे राया तीसं वासाइं अगारवाषमज्घे 
वसित्ता भम्पापिर्ईहि देवत्तगर्णहि गुरमहत्तरर्णहि अन्भणुण्णाए 
समाणे उदुर्मि सरए्‌ संबुद्धं अणुत्तरे मोज्मग्गे पुणरवि लोगंति- 
एहि जीयकप्पितेहि देवेहि ताहि इदटुर्ढाहि कर्ति प्याह 
मणुण्णाह मणा्मह॒ उरालाहि कल्लाणर्पह ध्णर्गह सि्बाहि 
मंगरलाहि सस्सिरोर्जह वग्गरूहि अभिणं दिज्जमाणे अभिथवमाणे 
य वहि सुभूमिभागे उज्जाणे एगं देवद्रूसतादाय सुण्डे भवित्ता 
अगाराभो अणगारियं पन्वयाहिई । 

उवसग्गसहणं-- । 

३८४. तस्स गं नगवतस्त साइरेगाईं दुवालतत वासाईं निच्चं 
वोसट्‌ठकाए चियततदैहै जे केइ उवसग्गा उप्पज्निस्तंति तं जहा-- 
दिव्वा का, माणस्तावा, त्िरिश्वजोणिथा वा ते उष्पण्णे सम्मं 
सहिध्तड, खमिस्स तितिभ्विस्तई्‌, अहियासिस्स । 
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२७६. उसके राज्यकाल में पूर्णभद्र शीर महाभद्र नामके दो देव 
महधिक --यावत्‌-- महान्‌ टेश्वयं वाते उनी सेना का संचातन 
करेगे । 
'देवसन' यह्‌ द्ितोय नाम- 
३८०. उस समप शतद्वार नगर के व्रहुत मे राजा यावत्‌ - 
सार्थवाह आदि (तलवर, मांडलिक, कौटूम्विक, दम्यसेठ, सेना- 
पति) परस्पर वाते करगे । 

हे देवानूप्रियो ! हमारे महापुम राजाको सना का संचातन 
महर्घिक--यावत्‌- महान्‌ द्वयं वाले दो देव (दभ्र भीर 
मणिभद्र) करते ह, इसलिए ह देवानूत्रियो ! महापदुम राजाका 
दतरा नाम देवसेन" हो , 

उत्त समयसे महापदुम का दतरा नाम देवस्तन भी होगा । 


३८१. कुछ समय पश्चात्‌ उत्त देवसेन राज। को पवेत एंव जेष 
श्रेष्ठ निर्मल, एवेत चार दांत वाला हुर्तिरलत्न प्राप्त होगा । 


तव वह देवसेन राजा उस श्वेत शंखतल अंसे निमंल चतुर 
दन्त दस्तिरतन पर आरूढ होकर शतद्वार नगर के मध्यभागमें 
से वार-वार आव-जाव करेगा । 
विमलवाहन नाम-- 


३८२. तव शतद्वार नगर के अनेक रजेएवर तलवर--यावत्‌-- 
परस्पर मिलने पर एक-दूसरे से इस प्रकार वार्तालाप करेगे-- 
है देवानुग्रियो ! हमारे देवसेन राजा को शंखतल जसा निर्मल 
श्वेत चार दाति वाला हस्तिरतन प्राप्त हुभा है, इसलिये हमारे 
देवसेन राजा का तीसरा नाम “विमलवाहन"” हो । 

उस समयसे उस देवसेन राजाकातीसरा नाम विमलवाहन 
भी होगा) 
महापद्म को प्रत्रज्या-- 
२८२३. पश्चात्‌ वह विमलवाहन राजा तीस वषं गृहस्थावास मे 
रहेगा भौर माता-पिता के स्वर्गवासी होने पर गुरुजनों की आज्ञा 
लेकर शरद्‌ ऋतु में स्वयं वोध को प्राप्त होगा तथा भनृत्तर मोक्ष 
मागे में प्रस्थान करेगा । उस समय लोकान्तिकदेव इष्ट-यावत्‌-- 
कल्याणकारी वागी से उनका अभिनन्दन एवं स्तुति करेगे । नगर 


के वाहुर स्थित सुभूमिभाग उथान में. एक देवदरष्य वस्त ग्रहण 
करके बह प्रन्रज्या लेगा | 


उपसगं-सहन-- 

रेत. शरीर का व्युत्सजेन करने वाले, शरीर पर ममत्वन 
रखने वाले उन भगवान्‌ को साधिक बारह वषं तक देव, मनुष्य 
ओर तिर्य॑च सम्बन्धी जो उपसगं उत्पन्न होगे, उन्है वे समभावं 


£. =. धि रे 
पूवक सहन करेगे, क्षमा एवं सहिष्णुता से सहन करेगे--यावत्‌ 
--अकम्पित ररहमे । 
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तए णं से भगवं इरियासमिषए सासासमिए = जाव - गृत्तवं- 
यासी जमन्ने अकचणे छिष्णगंये निरुवलेवे कंसपाई व भक्कतोए 
जहा भावणाए ~ जाव ~ सुहुयहुयासणे इव तेयसा जलते । 


गाहाओ--कंसे संखे जीवे, गगणे वाए य सारण सलिले । 
पुदखरपत्ते कुम्मे, विहगे खणे य नारंड ॥१॥ 
कुःजर वसह सीहै, नगराया चेव सागरमखोभे । 
चदे सुरे कणगे, वसुन्धरा चेव चुहुयहुए ॥२॥ 


पडिवंधविरहो- द 
३८५. नस्थि णं तस्स भगवंतस्स कलत्यइ पडिवधै भवइ्‌ । सेय 
पडिवंधे चउधिवहे पण्णत्ते तं जहा- 
अंडषएइ वा, पोयएइ वा, उग्गहिएइ वा, पर्गहिएड वा । 
जंणंजंणं दिसं इच्छ्डतणंतं णं दिसं अपडिबद्धे सुचिभूए 
लहभरए अणप्पगंये संजमेणं अप्पाणं भावेमाणं विद्रिस्सइ तस्स 
णं भगवतस्त जणुत्तरेणं नाणेणं, अणृत्तरेणं दंस, अणुत्तरेणं 
चरिएणं एवं आलएणं विहारेणं अज्जवे मह्वे लाघवे खती मुक्तौ 
गुत्ती सच्च-संजम-तव-गुणसुचरियसोवचियफलपरिनिव्वाणमग्गेणं 
अप्पाणं भावेमाणस्स ज्ञाणंतरियाए वद्माणस्स अणंते अणत्तरे 
निव्वाघाए्‌ -जाव - केवलवरनाणदंसणे समुप्पर्जि्हिति । 


केवलनाणं दंसणं च- 

२३८६. तए णं से भगवं अरहा जिणे भविस्सइ केवली सव्वण्ण्‌ 
सस्वदरिसी सदेवमणुभासुरस्स लोगस्ल परियागं जाणइ यासद 
सन्वलोए सञ्वजोवाणं आगडं गडं दिङ्‌ चवणं उववायं तक्कं 
मणोमाणस्सियं धत्तं कडं परिसेवियं अवोकस्मं रहोकम्मं भरहा 
भरहस्स भागी तं तं कालं मणस्त-वयस्त-कादएु जोगे वटुमाणाणं 
मत्वलोए्‌ सब्वजीदाणं तन्वभवि जाणमाणे पास्तमाणे विहुरइ । 


१५द 
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पश्चात्‌ वे विमलवाहन भगवान्‌ ईर्या समिति, भाषा समिति 
--यावत्‌--ब्रह्मचयं का पालन करेगे, वे निर्मल निष्परिग्रह 
कास्य पात्र के समान अलिप्त होगे--यावत्‌-- भावना अध्ययन मे 
कटे गये भगवान्‌ महावीर के वर्णन के समान करं, यावत्‌ घृता- 
हृति से प्रज्ज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी होगे । (वे विमल- 
वाहन भगवान्‌)- 
गाथा-- ६--कांस्यपात्र के समान अलिप्त, २ --शंख के 
समान निर्मल, ३--जौव के समान अप्रतिटतगति, ४ -- गगन के 
समान आलम्बन रहित, ५--वायु के समान अप्रतिवद् विहारी, ९-- 
शरद्‌-कऋतु के जल के समान स्वच्छ हृदय वाले, ७-- पदम पत्र के 
समान अलिप्त, ८--कूमे के समान गृप्तेन्िय, ९&--पक्षी के समान 
एकाकी, १०-गेडा के सीग के समान एकाकी, ११--भारंड 
प्ली के समान अप्रमत्त, १२- हाथी के समान धैरय॑वान, १३-- 
वृषभ के समान बलवान, १४-- सिह के समान दुधंषं, १५- मेर 
के समान निश्चल, १६-समूद्र के समान गम्भीर, १७- चन्र के 
समान शीतल, १८--मूयं के समान उज्ज्वल, १९ शुद्ध सुवणं 
के समान सुन्दर, २०--पुथ्वी के समान सहिष्ण्‌, २१-आहुति 
के समान प्रदीप्त अग्नि के समान ज्ञानादि गुणों से तेज्वी होगे । 


` प्रतिबन्ध अभाव- 


३८५. उन विमलवाहन भगवान्‌ का किस में प्रतिबन्ध (ममत्व) 
नहीं होगा । प्रतिवंघ चार प्रकार के ह यथा-- 
१--अण्डज, २--पोतज, ३--अवग्रहिक, ४--प्रग्रहिक 

` वे विमलवाहन भगवान्‌ जिस-जिस दिशा म विचरना वचाहगे 
उस-उस दिशा नें स्वेच्छापूरवेक शुद्धभाव से, गवंरहित तथा 
स्वंथा ममत्व रहित होकर संयम से आत्मा को पवित्र करते हए 
विहार करेगे । उन विमलवाहन भगवान्‌ को ज्ञान-दफन, 
चारित्र, वसति ओौर विहार की उत्कृष्ट आराधना करनेसे 
सरलता, मृदुलता, लघुता, क्षमा, निर्लोभित, मने, कचन, काया 
की गूप्ति सत्य, संयम, तप, शौच मौर निर्वाण मागं कौ विवेक 
पूर्वंक आराधना करने से शक्ल ध्यान ध्यति हुए मनन्त, सवं्रष्ट 
वाधा रहित--यावत्‌--केवलज्ञान-दशंन उत्पन्न होगा तव वे 
भगवान्‌ अदन्त एषं जिन होगे । 
केवलज्ञान ओर द्शन-- 
३८६. वे केवली सर्वज्ञ, सर्वदर्शी देव, मनुष्यो भौर असुरो से परि- 
पूणं लोक के समस्त पर्यायो को जानने भीर देखने वाले होमि तया 
सम्पूर्णं लोक के सभौ जीवों की भागति, गति, स्थिति, च्यवन 
(मरण) उपपात (जन्म) तकं, मानसिक भाव, मुक्त, कृत, उवित, 
प्रकट कमो गौर गुप्त कर्मो को जानेगे अर्यात्‌ उन कोद कर्य 
छिपा नहीं रहेगा । 

वे पूज्य भगवान्‌ सम्पूणं लोक में उत्त समय कं मन-उचन- 

कायिक योय मेँ वर्तमान सवं जीवों के सवं भावों को जानते नौर 
देवते हए विचरण करेगे । 


१३77; 


णि न , 
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तए णं से भगवं तेणं अणुत्तरेणं केवलवरनाण-दंतगेगं सदेव 
मणुजासुरलोगं आनसमिच्चा समणाणं निग्गंयाणं [३८४ तमपुत्रा- 
दारभ्य ३२८७ तम्ुत्रगत्वंच'वदपयंन्तपाठसन्दभस्थाने वाचनन्तरे 
इत्थं पाठ उपलभ्यते-- 


'सेण भगवं जं चव दिवं उ नवित्ता -जाव- पव्वपाहु 
तं चेव दिवसं सथमेतारूवमनिग्गहं अनिगिप्हिहिति--मे कड 
उवसग्गा उप्पज्जति त॒ जहा-रिन्वा वा, माणुत्ता वा, तिरक 
जाणिया चात सन्वे सम्मं सहेज्जा, मेज्जा, तित्िदििज्जा, 
अह्ियासिज्जा 

तए णं से भगवं अणगारे मविस्तइ इरिया्तनिए्‌ नातततनिए 

एवं जह- वद्धमाणसामी तं चेव तिरवतेतं - जाव ~ अब्वावार- 
+वउसजोगजुत्ते । 
३८७. तरतत ण लगवतस्त एएणं विदारेणं चविहरमाणस्त दुवालतहि 
संवच्छरराहि विङइक्कर्तेहि तेरसहि य पक्खि तेरर्समस्त 
णं सवच्छरस्त अंतरा वक्ट्मणस्त अणृत्तरेणं नाणेगं जहा नावणाद्‌ 
केवलवरनाणदंस्ण सथरुप्पज्जिहिति निषे भविर्घइ केवलो सब्वण्णू 
सब्वदरित्तः सणेरइएु - जाव - पचः" पंच महग्वयाइं सभावणाइ 
छच्च जीवनिकाधधम्मं देसेमागे विहुरिस्सइ्‌ । 


महावोरस्स महापउमस्स य देतणासमण्ण-- 


३८८. से जहा णामएु अज्जो | मए समणाणं; निग्गंवाणं एषे 
आरंभठाणे पण्णत्ते, ° 

एवमेव महपरउमे चि अरहा स्मणानं निगंयागं एगं जआरन- 
उाणं पण्णवेहिइ । 
३८६. से जहा णामएु अज्जो ! मए समणाणं निमांधाणे इविहे 
वंधणे पण्णत्ते तं जहा - पेज्जवंधघणे, दोतवधणे, 

एवामेव महापउमे वि अरहा कमणाणं निग्गंयाणं इगि 
चंधणं पऽ्णवेहिइ तं जहा ~ पेञजवंधणं च, दोप्तवंघणं च । 
३९०. से जहा णामएु अज्जो ! सए समगं निणंयाणं तभो 
दंडा पण्णत्ता तं जहा ~ मणदंड ~ जाव ~ कायदड, 

एवामेव महाप्उमे चि अरहा सप्रणागं निगगंयाणं तभो दंड 
पण्णवेहिइ तं जहा ~ मणदंडं - जाव - कायवंडं । 
३६१. से जहा णमए्‌ एएणं अभिलविणं चत्तारि कपसाया पण्णन 
तं जहा - 


व्ोहकताए - जाव - लोहकस्राए्‌ । 
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कन्तोः > -कोर--कनकन्ो 


उत्त समथ व नगवान्‌ कवत आन, कवत्त दर्मन त मुनल्त 

लाक कोजानक्र शमम तद्रो क कच्यीत मायथना सदिति ति 

महाव्रता तथा छनोवानक्यय धरन का उपर्य दये [वावरनातद 
पाठ--सुश्र ३८८ त २८ तक] 


व भगवान्‌ नि पविन बुण्डित् दुतट्--वावत्‌ू--व्म्या 
स्वीकार करेण, उपती दिनि स्वयमव दला प्रिर करा तमिह प्रहु 
करेग फि--जाकार्‌ भा दव मनून्य गीर पियत चन्यन्धो अपक्त 
उत्पत्त हगि उन सवा च पन्य्हूतत्ति ते सननात्र पूवक, 
सटिष्गृता र पूणस्पेण चहुन कस्ये । 

पए्चात्‌ व भगवन्‌ अनगार हकर इपातनिसि, भापाक्तमिति, 
का पालन करगे, इत प्रहार उनका न्वं जयन व्वंमान 

दावीर स्वामौ को तरट--यावत्‌ - 
२८७. तव उन भगवन्‌ का इत प्रकर विदारयां कसते दुए 
वारह्‌ वं, तरहवा पजन (खड़े छ मन्न) व्यतीत हने पर तेर्ट्वं 
वपं के मध्य वतत हुए अनुत्तर श्रौष्ठ केवलनज्नान-केवलद्ेन 
उत्पन्न होगा । जिन, केवली, सर्व॑, तर्वद्तीं नंरपिक नहित 
समस्त जोवाजीव को जानने वाते दमि -जै्ठा मावनाघ्ययनमें 
वणंन कहा, वैसा जानना । 


महावर ओर महापदुम का देशना में साम्य- 
55. है आर्यो | जितत प्रकार मैने निग्रन्यों का एक आरम्म 
स्थान (प्रमाद) कहा दैः 
उती प्रकार महदुन अर्टुन्तमौ श्रनम निप्रम्यों का एक 
आरम्भ स्थान करगे 1 
३८९. हे आर्यो ! जिस प्रकार मैने श्रमग-निग्र॑न्यों के दो बन्धन 
कट हैः 
उती प्रकार मद्‌पदम अर्हुन्त भोश्रमण निग्रन्योके दो 
वन्घन करेगे यया-रोग वन्धनं मौरं रष वन्धनं । 
३९०. हे आर्यो । जिक्ठ प्रकार मैने श्रमण निग्र॑न्यों के तीन दण्ड 
कटे दैः 
उसी प्रकार महपदुम अहस्त भी भरमग नि््रन्यों के तीन 
दण्ड करहैगे यथा--१--मनरण्ड, २--बचनदण्ड, ३ --कायदण्ड । 
३९१. इसी प्रकार उनके नामोल्लेव पूर्वक जते मेने चार कषाय 
कहे यथा-- 
क्रोधकषाय--यावत्‌--लोभकषाय । 


१ अगवत चउत्ये पडक्कमगज्जञयणे (पडक्कमामि एगविदे अस'जमे" एयाल्वं सुत्तमत्थि 1 
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३९२. पंच कामगुणे पण्णत्ते तं जहा - सह - जाव - फासे । 
३६३. छज्जीवनिकाया पण्णत्ता तं जहा ~ पुढविकाइया -जाव - 
तसकाईइया, 

एवामेव पुढविकाइया ~ जाव ~ तस्सकाइया । 


३९४. से जहा णामए एएणं अभिलावेणं सत्त भयट्‌डाणा पण्णत्ता 
तं जहा - 

इहलोगमषए्‌ - जाव - असिलोगभए, 

एवामेव महापउमे चि अरहा समणाणं निर्याणं सत्त 
भयदट्‌ठाणा पण्णवेहिड । 


३९५. एवं अद्‌ठ मयद्‌ठाणे नव वंमचेरगुत्तीभो दसविहे समण- 
धम्मे, एवं ~ जाव - तेत्तीसमासातगाउ त्ति 1" 


३६६. से जहा णामए अञ्जो { मए समणाणं निर्याणं नसगभवे, 
मुण्डमावे, अण्टाणएु, अदेतवणे, अच्छत्तए, अणुवाहणए, भुमिसेज्जा, 
फलगसेज्जा, कडुततेज्जा, केसलोए, वंभचेरवासे, परधरपवेसे - जाव - 
लद्धावलद्धवित्तीओ पण्णत्ताओ, 


एवामेव महापउमे वि अरहा समणाणं निश्गंथाणं नरगभावें 
~ जाव ~ लद्धावलद्धवित्तोओ पण्णवेहिइ । 


३९७. से जहा णामए अज्जो-! मए समणाणं निर्गंयाणं आधा- 
कम्मिएड वा, उदेसिएइ वा, मीसज्जाणएुइ वा, अज्कलोयरएड़ वा, 
पुदए, कीए, पामिच्ये. अच्छेज्जे, अणिसिट्‌ठे, अभिहृडे वा 
कतारभन्तेड वा, इुन्भिक्लभमत्तेड व, गिलाणभन्तेह वा, वहलिया- 
भक्तइ वा, पाहुणभक्तेइ वा, मुलभोयणेडइ वा, कंदभोयणेइ वा, 
फलभोयणेइ्‌ वा, वीयभोयनेड्‌ वा, ह रियमोयणेहई वा पडिसिद्धे, 

एवामेव महापउमे वि अरहा स्मणाणं निग्गंयाणं आधधाकभ्मियं 
वा ~ जाव ~ हरियभोयणं वा पञिसेहिस्तइ । 


३६८. से जहा णामए अज्जो ! सए समणाणं पंचमहन्बइए 
सर्पाडक्कमणे अचेलए धम्मे पण्णत्ते, 

एकामेव महापञमे वि अरहा समणाणं निर्याणं पंचम- 
हम्बईय - जावे - अचेलगं धम्मं पण्णवेहिड्‌ । 


२९६. से जहा णामए अज्जो ! मए प चाणृव्बदए सत्तस्सिश्वावइए 
दुवालसविहे स्ावगघम्मे पण्णत्ते । 


एवामेव महापञमे वि अरहा पंचाणुव्वइयं - जाव - सावम- 
धम्मं पण्णतरेत्सर्‌ । 





१ भाव ज० ४ सु० २०-२६॥ 


३९२. पांच कामगुण-कटे, यथ! शब्द--पावत्‌--स्पशं । 
३९३. छह जीवनिकाय कहे, यथा--पृथ्वीकाय --यावत्‌ --तरस- 
काय] 

उसी प्रकार पुथ्वीकाय--यपावत्‌--त्रसकाय । 


२९४. इकरी प्रकार उनके नामोल्लेव पूवक सात भय स्थान कहे 
यथा-- 
इहलोक-- यावत्‌ -परलोक भथ । 
उसी प्रकार महापदुम अहंन्त भी श्रमणो के सात भय स्वान 
कहग । 
२६५. इसी प्रकार आठ मद स्थान, नौ ब्रह्यचयं गुप्ति, दश श्रमण 
धम--यावत्‌-तेतीस आशातना पर्यन्त कहँ । 


२६६. हे आर्यो ! जिम प्रकार मेनि श्रमण निग्रन्थो का नरन भाव, 
मुण्ड भाव, अस्नान, अदन्तधावन, छचरहित रहना, जुते न 
पहनना, वाहन का उपयोग न करना, भर-शय्या, फलक 
शय्या, काठ शय्या, केशलोच, ब्रह्मचर्यं पालन गृहस्थ के घर 
से आहार आदि लाना, मान अपमान में समान रहना आदि 


` वतलाया रहै । 


उसी प्रकार महापद्म भर्न्त भौ श्रमण निग्रन्यों के 
नग्नभाव-- यावत्‌ मान अपमान में समान भाव की प्रह्पणां 
करेगे । 
३९७. हे आर्यो ! मैने श्रमण निग्र भ्यो को जाधाकमं, मौह शिक, 
मिश्वजात्त, अध्यवपूरवंक, पतिक, क्रीत, अपमित्यक, च्छेद्य, 
अनिसृष्ट अभ्याहत, कान्तारभक्त, दुर्भिक्ष भक्त, ग्लाने भक्त, 
वदलिका भक्त, प्राघरुणेक, मूल भोजन, कन्द भोजन, फल भोजन, 
हरित भोजनं लेनेका निषेध कियाद, 


उसी प्रकार महापद्म अर्हैन्त भी श्रमण निग्रन्यो को अधा 
कमं --यावत्‌--हरित भोजन लेने का निपेध करेगे । 
३६८. हे आर्यो ! जिस प्रकार भेन श्रमण निग्र का प्रतिक्रमण 
सहित पंच महात्रत अचेलक् धमं कहा ठै, 

उसी प्रकार महापदूम अर्हंन्त भी श्रमण निग्रन्वों का 

परिक्रमण सहित--यावत्‌--अचेलक धमं करगे । 
३६६. हे आर्यो ! जिस प्रकार मैते पचि बणुव्रते ओर सात 
शिक्ाव्रत ङ्प वारह प्रकार का श्रावक धमं कठा, 

उसी प्रकार महापदूम भर्हृन्त सी पचि अणुत्रत--यावत्‌-- 
श्रावक धर्म कर्हुमे । 


` १५६ 
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-४००. से जहा णापए अज्जो ! मए समणाणं निग्गंयाणं सेज्जा- 
यर्स8डइ वा, रार्यापिडेडइ वा पडिसिद्ध, 

एवामेव महाषउमे वि अरहा समणाणं निग्यथाणं सेज्जायर- 
पिडेडइ वा रायपिडड वा पडिसेहिस्सइ । 


संपत्तिसामण्ण- 
४०१. से जहा णामए अज्जो ! मम नव गणा, एगारसर गणधरा । 


एवमेव महापउमस्स वि अरहओ नव गणा, एगारस् गण- 
धरा भविस्संति । 


आयुसो सामण्णं-- 


-४०२. से जहा णामए अज्जो } अहं तीसं वासाईइं अगारवासमञ्छ्े 
वसित्ता मुण्डे भवित्ता - जाव - पव्वइए- दुवालस संवच्छराई्‌ तेरस 
पवखा छडमत्यपरियागं पाउणित्ता, तेरसहि पकर्वाहि उगगाइं तौसं 
-वासाई केवलिपरियागं पाउणिता, वायालीसं वासां सामण्ण- 
-परियागं पाउणित्ता, बावत्तरि वासाइं सब्वाउयं पालइत्ता, 
सिन््िस्सं ~ जाव ~ सव्वदुक्लाणमंतं करेस्सं, 
एवानेव महाषउमे वि अरहा तीस बासाइं अगारवासमन्दो 
वसित्ता - जाव ~ पन्वहिड, दुवालस संवच्छराइं ~ जाव - वावत्त- 
-रिवासाई सब्वाउयं पालइत्ता पिञ्ज्षहिइ - जाव - सग्बदुक्छाणमतं 
काहिई 
गाहा--जं सीलसमायारो, अरहा तित्यंकरो महावीरो । 
तस्सौलसमायारो, होई उ अरहा महापउमे ॥१॥ 
-ठाणं अ० €, सु० ६६३ 
अरहा महापडमेण अद्‌ठरायाणो दिविखया भविस्संति-- 


४०३. अरहा णं महापउमे अट्‌ठ रायाणते मुण्डा भवित्ता अगाराओ 
अणगारितं पव्वावेस्तति, तं जहा - 


१ पञमं, २ पउमगुम्म,२ णलिणं ४ णलिणगुम्मं, ५ पउमद्धय, 
६ धणुद्धयं, ७ कणगरह्‌, ८ भरहं । 


-उणं० अ० &, सु० ६२५ 
1 इइ महापडम जिग चरियं ॥ 


(1 


{] 
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४०० ह आर्यो ! जिस प्रकार मैने श्रमण निग्रन्यां को श्ग्यात्रर 
विड भौर राजपिड तने का निषेध कियाद, 

उसी प्रकार महापद्म धर्टुन्त भौ श्रमण निग्रन्यों को त्यावर 
विड भीर राजप्डितेने का निपेध करे । 
संपत्तिसाम्य-- 
४०१. है भार्यो ! जित प्रकार मरे नौ गण जीर इग्यारह्‌ ग्घर्‌ 


है, उसी प्रकार महापद्म अरन्त के भी नौ गरन ओर इग्यारह्‌ 
गणधर होगे । 


आयुष्य साम्य- 


४०२. हे मर्यो ! जिस प्रकार म तीमत वपं गृहस्य प्रयाय 
रहकर मुण्डित--पावत्‌-्रत्रजित द्रृजा, वारहु वपं मौर तेद 
पक्ष न्यून तीस वपं का केवली पर्याय, चवियालीस वर्णं का श्रम 
पर्याय ओर वहुत्तर वर्णं का पूर्णायु भोगकर, सिद्ध दोर 
यावत्‌--सखव दुःखों का अन्त कङ्गा, उती प्रकार महापदुम 

अहेन्त भौ तीस वषं गृहस्यावास में रटूकर--यावत्‌--घब दुःख 
का जन्त करेगे] 


गाथा--जो शोल समाचार (कार्यकलाप) अर्हत तीकु 
महावीर का था वह एील समाचार महापदृम अर्देत का होगा । 


अहृत महापद्म आठ राजाओं को दोक्षा देगे- 

४०३. महापद्म अर्हत भाठ राजाओं को मण्डित करके त्था 

गृहस्य का त्याग करा करके अणगार प्रव्रज्या देगें । यथा- 
१-- पद्म, र--पदुमगुल्म, ३- नलिन, ४--नलिनगल, 

*-- पदुमघ्वज, ६--धनुष्वज, ७--कनकरथ, ८-भरत । 


।। महापदूम जिन-चरित्र समाप्त ॥ 
(] 
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८. तित्थयर-साण्मणं 


अडढाइज्जेसु दीवेसु अरहंताइवंससमुप्पत्तो-- 


४०४. जंवरुहीवे दोवे भरहैरवएसु वप्तिषु एपतमये एगजुते दो 
अरहुतवंसा उष्पज्जिघु वा उप्पज्जंति बा उप्पज्जिस्पंति वा । 


४०५. जंबुदीदे दोदे भरहैरदएषु वापतषु एषत्रमये एणनुणे दो 
चक दिवं पा उप्पाज्जिघु वा उप्पज्जंति वा उष्ञ्जिस्संति वा । 


४०६. जबुहीवे दीदे भरहैरवएु वसतिषु एगसरप्ये एण्चुे दो 
दसारवंसा उप्पज्जिषु वा उप्पज्जंति वा उप्पज्जिस्पंति वा ॥ 

--ठणं० अ० २, उ० ३, सु° ८६ 
४०७. जवते दीवे भरहैरवएक् वाहेषु एगमेणाए्‌ जोस्तप्पिणि- 
उस्सप्पिगोए तओ वसा उप्पज्निघु वा उप्पज्जंति वा उप्पज्जिस्संति 
वा, तं जहा--अरहंतवंसे, चक्कवट्वंसे, दसारव॑से । 


४०८. एवं जाव पक्लरवरदीवद्धपच्चत्थिमद्धे । 
-ठाणं० अ० ३, उ० १, सु०° १४३ 


-अड्ढाइन्जेसु दोवेसु अरहंताईणमुप्पत्तो- 


४०६. जंबुहीवे दवे भरहैरवएष्ु वासेषु एगसभये एगन्ुमे दो 
-अरहुता उपज्जिसु वा उप्पज्जंति वा उप्पज्जिस्संति वा । 


४१०. जंबुहीवे दीव भरहैरवएसु वासेदु एगसम्ये एगजुगे दो 
च्वकवडी उप्पञ्जिसु वा उप्पज्जंति वा उप्प ज्जिस्संति वा । 


४११. जंबुहीवे दीवे भरहैरवएसु वासेसु एगसमये एगजुगे दो 
` बलदेवा उरप्पाज्जसु वा उष्पज्जंति वा उप्पज्जिष्संति वा । 


४१२. जेनब्रुटीवे दीवे भरहेरवएसु वासेषु एगसमये एगचुगे दो 
वासुदेवः उरप्पाज्जमु वा उप्पञ्जंति वा उप्पज्जिस्पंति वा 1 
-लणं० अ० २, उ० ३, सु०° ८६ 
४१२. जंचुहीवे दीवे भरहैरवएसु वातेसु एगमेषाए ओसप्पिणो- 
उस्सप्पिणोएु तभो उत्तमप्रिसा उ्पञ्जिसु वा उप्पज्जंति वा 
उप्पाज्जस्संति वा, तं .जहा-अरहता, चक्कवद्‌टी, बलदेव 
वासुदेवा ¦ 
४१४. एषं जाव पुक्खरवरदोवद्धपच्चत्यिमद्धे । 
--ठणं० अभ २, उ० १, सु० १४३ 
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८. तीथंकर-सामान्य 


अढाई द्वीपो मे असर्हंतादिवंश-समुत्पत्ति- 


०४. जम्बरूद्रीप में भरत ओर एेरावत क्षेत्र मे एक समय में एक 
युग में दो अरदत्‌ वंश उत्पन्न हुए दै, उत्पन्न होते हैँ ओर उत्पन्न 
होगे । 

४०५. जम्नृदयीप मे भरत ओौर एेरावत क्षेत्र में एक समयमे एक 
युग मेदो चक्रवर्ती वंश उत्पतन हुए है, उत्पन्न होते दँ गौर उत्पच्च 
होगे । - 

४०६. जम्नरुद्रीप में भरत ओर एेरावत क्षेत्र मे एक समय में एक 
युग मेदो दशार वंश उत्पन्न हुए है, उत्पन्न होते है, मौर उत्पन्न 
होगे । 

४०७, जम्बुदटीप वर्ती भरत-एेरावत क्षेत में प्रत्येक में अवसर्पिणी 
जौर उत्सर्पिणी मे यह्‌ तीन वंश उत्पन्न हुए दै, उत्पतन होते है, 
भौर उत्पन्न होगे । यथा--अर्हुन्तवंश, चक्रवर्वी-वंश भौर दशार्हः 
वंश । 

०८. इसी तरह-यावत्‌--पृष्करवर द्वीपां, 


प्वधिं एवं 
परश्चिमार्धं के लिये भी समदना चाहिए । 


अढाई्‌ दीपो मे अरहंतादि की उत्पत्ति- 


४०९. जम्बरुद्रीप के भरत एेरावत्त वर्णं में एकं समय एक युग में 
दो अर्हन् उत्पन्न हुए द, उत्पन्न होते हैँ मौर उत्पन्न होगे । 


४१०. जम्नुदीप मे भरत ओर रावत क्षेत्र मे एक समय एक 
युग मेदो चक्रवर्ती उत्पन्न हुए है, उत्पन्न होते ह, ,भौर उत्पन्न 
होगे । 
४११. जम्बरुदीप में भरत मौर एैरावत क्षेत में एक समय एक 
युग में दो बलदेव उत्पन्न हुए है, उत्नन होते ह, भौर उत्पन्न 
होगे । 


४१२. जम्बदरोपमे भरत ओर एेरावतक्षेत्र मे एक समय एक 
युगमेदो वाभुदेव उत्पन्न हुए है, उत्पन्न होते ह, मीर उत्पत्त 
होगे । 

४१३. जम्बुद्धीप में भरत भौर रावत क्षत्र में प्रत्येक में प्रत्येक 
अवसपिणी मौर उत्सपिणो में तीन उत्तम पुख्प उत्पन्न हए ई, 
उत्पन्न होते ह मौर उत्पन्न होगे । वे इस प्रकार-अरटंव, चक्र 
वर्तो, बलदेव-वासुदेव । 


४१४. इसी प्रकार -यावत्‌--पुष्करकर द्वीपां के परिचिमार्घं ढे 
बारेमे भी समज्ञना चाद्य । 
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जंवुदीवे भरदेरवएसु उत्तमपुरिसा-- . 
४१५. जंवुहीवे दीवे भरहेरवएसु णं बापु एगमेगाए ओसप्पिणीए 
एगमेगाए उस्सप्पिणीए चडग्पण्णं-चउप्पण्णं उत्तमपुरिसा उरप्पाञ्जिु 
चा उष्पज्जंत्ि वा उप्पज्जिस्संति वा, तं जहा-चरउवीततं तित्थकरा, 
वार चक्कवद्ी, नव वलदेवा, नव वासुदेवा । 
--सखम० सण ५४, सु° १ 

धायइसंडे उत्तमपुरिसा- 
४१६. घायद्रसंडे णं दीवे उक्कोसपए अट्ठ्सरदिठ अर्हता समुप्व- 
ज्जिसु वा समुप्पञ्जेति वा सभृप्पञ्जिस्संति वा 1 
४१७. एवं चक्कवदी बलदेवा वासुदेवा । 

-सम्‌० स० ६८ सु० १-३ 
पुवेखरवरदीवडढे उत्तमपुरिसा- 
४१८. धुवछरवरदीवङ्ढे णं उर्व्को्तपएु अद्कसर्िठ 
समुप्पर्जिसु वा समरप्यज्जंति वा स्रुप्प्जिस्संति वा। 


अरहुता 


१६. एवं चक्कवटूौ वलदेवा वासुदेवा } 
--सम० सण ६८० सू ०४ 
 जंबुद्दोये महाविदेहै अरहंतार्हणमुष्पत्तौ- 
४२०. जधुदीदे दीवे महाविदेहे वासे जह्ण्णषए्‌ चत्तारि अरहंता 
चत्तारि चकङ्वद्रौ चत्तारि वलदेवा चत्तारि वासुदेवा उप्पा्जिसु 
या उप्पज्जंति वा उष्पञ्जिस्तति वा 
--जाणं० अण ४, उ० २, सु० ३०२ 
मंदरर्स पव्वयत्त धुरत्थिमेणे सीत्ताए 
मटाणवीए्‌ उत्तरेणं उक्कोसपएु अद्र अर्हता, अट्‌ठ चक्की, 
अदृठ यलदेवा, जट्‌ठ वासुदेवा उप्पज्जिसु वा उप्पज्जंत्ि वा 
उप्परिगिर्संत्तिवा। 


४२१. जंबुहौवे दीव 


4 --ठाणं० भ०, सु० ६३८ 
जंबरुहोवे एर्वए तित्वय स-- 
५४२२. सगुहुयि णं दाय एरवषु वाते इमीसे ओसप्पिणीए चउवौसं 
तिदणसा हत्वा, त जटा-- 
यंराप्पणं तुचंद य, अग्पित्तणं च न्छतेणं च) 
श्मिश्त्नि 


यवि, वदिमो सोनचंदं च ॥१॥ 


यानि वृत्तित्त्, अनियप्तणं तहैव पिवतनेणं । 
यय अ रवल्लम्मः तययं निस््ित्तत्तत्यं च ।२॥ 
१? दवनड्‌, वदे प यगतं अपिपनागि । 
स्ट स धुपयये, वंदे लनु गुत्ति्ं च ॥३॥ 


दैजप्ररवंदधियं च मव्दकं । 


८: ४ 
^ य 0; शि. "नत य 2 ५ 
14 प्द्ट्‌ 3} च |} 
¶ 3 1 - ~ 
नवम त वराप्रयनतरग्ठ््तं च) 


सदन गयं सि ।1५।॥1 
--मम> नु० १५०८ 


म 
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जम्बहवीप के भर्त एेरावत में उत्तम पुरूष ~ 

४११५. जम्बूद्रीप के भरत भौर टेरावत क्षेत्र मेँ प्रत्येक उत्सर्पिणी 
अवसर्पिणी मे चोपन-सोपन उत्तम पुरूष उत्पन्न होते है, उदन्त 
हुए हैँ मौर उत्पन्न होगे, यथा--चौवीम तीर्थकर, वारह्‌ चक्गवरती, 
नव बलदेव ओौर नव वासुदेव । 


धातकीखंड में उत्तम पृरुष-- 

८१६. धातकीवंड द्वीप में उच्ृष्टतः अडतठ अर्हित सुघ्पत्त 
इए दै, समुत्पन्न होते हँ जौर समुत्पन्न होमे । 

४१७. इसी प्रकार चक्रवर्ती, बलदेव ओर वासुदेव भी । 


पुष्करवर हीपाधं मेँ उत्तम पुरूष- 

४१८. पुष्करवर द्वीपाच मे उक्कृष्टतः अडइसठ अरहंत समूतत हृए 
है, समृत्पन्न होते है भौर समूत्पन्न होगे । 

४१९. इसी प्रकार चक्रवर्ती, बलदेव भौर वासुदेव भी । 


जम्बर्टीप के महा विदेह मे अरहंतादि की उत्पत्ति-- 

४२०. जम्बुद्वीप के महाविदेहु मेँ जघन्य चार अरित, चार 
चक्रवर्ती, चार वलदेव, चार वासुदेव उत्पन्न हुए है, उसन्न होते 
है ओर उत्पन्न होगे । 


४२१. जम्बरुद्रोपवर्ती सुमेस्पर्वत के पूवं मे सीता महानदी के 
उत्तर मे, उत्कृष्ट आठ अहनत, आठ चक्रवर्ती, भाऽ वलदेव, माठ 
बासुदेव उत्पन्न हए है, उत्पन्न होते हैँ गौर उत्पन्न होगे । 


वुद्रीप के एेरावत क्षत्र में तीर्थकर-- 

४२२. जम्बुद्वीप के रावत क्षेत्र मेँ इस (वतंमान) अवसपिणी मे 
चौवीस तीर्थकर हुए, यथा-- 

चन्द्रानन, २-- सुचन्द्र, ३--अग्निसेन, ४--नंदिसेन, 
५--ऋपिदत्त, ६--त्रतथारी, ७--सोमचन्द्र, --युवितसेन 

९--अजितसेन, १० - शिवेन, ११- देवशम, १२--निक्षिप्न 
यत्त्र, १३--अगंज्वल, १४८--अनन्तक, १५--उपशात, १६-- 

गुप्तक्षन, १७ --अतिपाश्वं, १८ --सुपाण्वं, १९--मरदेव, २०-- 


वर, २१--ष्यामकोप्ठ, २२, अग्निमेन, २३--अग्निपुत्र, २४ 
वारिपेण । 
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जंबरोवे एरवए भावो तित्थयरा-- 

४२३. जंबुहीवे णं दीवे एरवएवासे अआगतिस््राए्‌ उस्तपिपिणीए 

चडवीसं तित्यकरा चविस्संति तं जहा-~ 
सुमगले य सिद्धत्थे, णिव्वाणे य महाज । 
धम्मञ्ज्ञए य अरहा, आगसिस्साण होक्इ ॥\१। 
सिरिचेदे पूष्फकेडः, सहाचंदे य केवलो । 
सुयक्तागरे प अरहा, आगसमिस्ताण हौक्खइ ॥२॥ 
सिद्धस्ये पुण्णघोसे य, महाघोसे य केवलो । 
सच्चसेणे य अरहा, जागमिस्साण होक्लड ॥३। 
सूरसेणे य अरहा, महासेणे य केवलो । 
सब्वाणंदे य अरहा, देवउत्तं य ॒होक्खड्‌ ॥४॥ 
सपासे सुग्वए अरहा, अरहै य सुक्तोसले । 
अरहा अणंतविजए, आगभिस्ताण होक्इ ।५॥ 
विमले उत्तरे अरहा, अरहा य महावले! ` 
देवाणदे य अरहा, अआगमिस्साण होक्खड ॥६॥ 
एए दत्ता चउव्वीसं, एरवयभ्मि केवली } 
आगमिस्ताण होर्वंति, धम्मतित्थस्स देसगा ।1७॥ 

+ ॥ --सम० सुर १५८ 

जंबुीवे तित्थपरा-- 

४२४. जंवुहीवे णं भन्ते! दीवे जहण्णपएु वा उकको्षपएु वा 

कवड्या तिश्ययरा सञ्वगोणं पण्णत्ता ? 


गोयमा ! जहण्णपपु चत्तारि, उक्कोसःए चोत्तीस' तित्ययरा 
सञ्बगेणं पण्णक्ता । 
--जंबु° व ७, सु° १७३ 
-जंबुहीवतित्थयराणं उक्किदट्‌ठा सखा- 
४२५. जंबुहीवे णं दीव उक्कोसपए चोत्तोसं तित्यक्ूरा समृप्प- 
जजंति । 
--सम० स० ३४, सु० ४ 
-जबुहौवे भारह वासे तित्थयराण नामाइ-- 


४२६. जेबुटीवे णं भते ! दीवे भारहे वासे इमीसे ओसप्पिणीए 
फति तित्यगरा पण्णत्ता ? 


गोयमा { चउवीप्र तित्यगरा पण्णत्ता, तं जहा-- 


उस्त्-जनिय-सम्भव-जनिनेदण-सुमति-सुप्पम-सुपात्त-तत्ति-पुप्फदत- 

सोयल-तेज्जंस-वासुपुर्ज-विमल-अगंत-घम्म-प्ति-कुन्यु-भर-मति्लि- 
-मुणिुल्वय-तमि-नेनि-पात्त-वद्धमाणा । 

भगण स० २०) उ० 5) सु० ७ 

-समज्ष० २४, सु०१ 





क-कै 


जम्बदरीप के ठेरावत वषं के भावौ तीर्थकर-- 
४२३. जम्पुदरीप के एेरावत क्षेत्र में आगामी उत्सर्पिणी मे चौवीस 
तीर्थकर होगे, यथा- 

१--मुमंगल, र--सिद्धायं, ३--निर्वाण, ४--महायश, 
५--घमेध्वज, इई--भीचन्द्र, ७--पृष्पकेतु, ८-महाचनदर, ६-- 
श्र.तसागर, १०--पुण्यघोष, ११- महाघोष, १२--सत्यसेन, 
१३--गुरतेन, १४-- महासेन, १५-- सर्वानन्द, १६-देवपृत्र; 
१७--सुपाश्व, १८--सुत्रत, १६--सुकोशल, २०--अनन्तविजय, 
२१-विमल, २१-उत्तर, २३- महाबल, २४-देव।नन्द 1 


जम्बूदरीप मे तीर्थकर-- 
४२४. हें भदन्त ! जम्तरुद्रीप में जघन्यतः; गौर उक््रृष्टतः कुलं 
भिलाकर कितने तीर्थकर होते है । 


हे गौतम ! सव मिलाकर जघन्यं चार गौर उक्करष्ट चौतीस 
तीर्थकर होते हैँ । 


जम्बूदरीप क तीर्थकरों की उत्कृष्ट संख्या-- 
४२५. जम्बुद्वीप में उक्कृष्ट चौतीस तीर्थकर उत्पन्न होते ई । 


जम्बद्रीप के भरतवषं में तीर्थकरों के नाम- 


४२९६. हे भदन्त ! जम्तरुदीप के भरतवं मे वतमान भवसपिणी 
मे कितने तीर्थकर कहे? 

दे गौतम 1 चौवीत्त तीर्यकर दोते ईं, यया-- 

१-- ऋषभ, २-अजित, ३-तंभव, ४--अभिनेन्दन, 
५--तुमति, &--पदुमग्रम, ७--सुपाश्वं, ठ--वंद्र्रम, ९-- 
सुविधि, १०-- शीतल, ११, श्रयांच, १र-वामुपुञ्य, १३-- 
विमल, १४-- अनंत, १५ घमं, १६-वांती, ?9-कुधु, 
१८--जर, १६-- मल्लि, २०--मुनिनूव्रत, २१- ननि, २२- 
नेनि, २३-- पारव, २४ वर्धमान 1 


“न 


१६० 
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पियरो- 


४२७. जंवुहोवे णं दौवे भारहे वासे इमीसे भोप्तपिपिणोए्‌ चउयोम्न 


तित्यगराणं पियरो होत्या, तं जहा-- 
संगहणीगाहाो- 


णामो य नियसत्त्‌ य, जियारो संषरेइय। 
मेहे धरे पइट्ठे य, महसेणे य ॒घत्तिए ।1१॥ 
सुग्गीवे दढरहै विष, वसुपुज्जे य लत्तिए्‌ । 
कयवम्मा सीहसेणे य भाण्‌ चिस्ससेणे इ य ॥२॥ 
सुरे सुदंसणे कुम्भे, सुमित्तविजए समुहविजये प । 
राया य आससेणे य, त्िद्धस्थे च्चिय खत्तिए्‌ ।\२॥1 
उदितोदितकुलवंसा, विसुद्धवसा गुहि उववेया । 
तित्यप्पवत्तयाणं, एए पिपरो लिणवराणं ॥४॥ 


मायरो- 


४२८. जंबुरीवे णं दीवे भारहै वासे इमीसे भोत्तपिणीएु चउवोसं 

तित्यगराणं मायरो होत्या, तं जहा-- 

संगहणीगाहाओ-- 
मरुदेवा विजयसेणा, सिद्धतया मंगला सुसीमा य। 
पुहवी लक्खण रामा, नंदा विष्ट जया त्वामा ॥१॥ 
सुजसा सुव्वय अडइरः, सिरिया देवी पमावई्‌ । 
पउमा वप्पा सिवाय, वामा तिस्लला देवी य लिणमापा (1२॥ 


1 


पुठ्वभवा-- 
४२६. एर्एप्ति चउवोसाए तिस्थगराणं चउवीसं पुग्वभविया णाम- 
घेज्जा होत्था, तं जहा- 
- संगहणी गाहाज-- 
पढमेत्य वद्रणाभे, विमते तह विमलवाहूभे चव । 
तत्तो य धम्मसोहे, सुभित्ते तह ॒धम्ममित्ते य ॥१॥ 
ग्दरबाहु तह दीहबाहु जुगबाहू लब्‌ठबाहू य । 
दिण्णं य इददत्ते, सुन्दर महिदरे चेव ।\२॥ 
सीहरहे मेहरहे, सुप्प य॒ सुदंसणे य बोद्धव्चे । 
तत्तो य नंदणे खलु, सीहगिरी चेव वीसदमे ।३॥ 
अदीणसत्त संखे, सुदसणे ` नंदणे य वोद्न्वे। 
मोसप्पिणीए ए ए, तित्थकराणं तु पुव्ववा 11४1 
॥ | -सम० सु० १५७ 
 पुव्वभवसुयणाणं - । 
„ ४३०. जबुदहीवे णं दीवे इमीसे ओसप्पिणोएु तेतीसं तित्यकरा 
: * पुव्वभवे एक्कारसंगिणो होत्या, तं जहा-- 


पिता- 

८२७. जन्तुर ते भार्म ६ 

तीयंस क पित्ता दन्‌ प्रकारं व~ 
गप्रदमी भावा-- 

१-- नाभि, २-- जिताः, किरि, ८ मव्‌, (-- 
मघ, दधर्‌. 9 -दरतिष्य, <--मदतन, २ -यृपीः, १० 
टद्रथ, १९-- प्न. र नुदुत्य, 1 ३--कतपमा, ट 
सिदमेन, १५--गान्‌, !4 ~~ विन्निन, 2७. पू, ? 
सुदर्शन. १६-- म्म, २०-- गुनि, २ 
विजय, २३--अय्यङेन, <८--पिदायं 1 

तीयं प्रवत निनय 72 पिला जमी उम्य सवस्वी सुन 
एवं गुणोपेत विमृद्ध वंत वात्ये, 
माता- 

८२८. जम्तुदधौष नामक दोप कै भार्तरवयं में ततनान भपत्तपिनौ 
मे दहोने वाते तींकूरो क्ती माता कै नाम इत्र प्रकार वे- 
संग्रहणी गाया- 

१--मर्देवी, र२--विजवा, ३--तेणा, ५--तिदाषा, 
भ- मंगला. र-सुसौमा, ७--परव्यी, <--ल्मना, € 
रामा, १०-नन्दा, ? १---विप्मु, १२--जया, १२--प्पामाः 
१८--सुर्णा, १५--नुत्रता, १६--अचिरा, १७--घो, १८- 
देवी, १६ प्रभावतो, २०-- पद्मा, २१ वप्रा, २२--च्तिवा, 
२३-- वामा, २४--विणना । 
पूवभव-- 

४२६. इन चौवीस रतोयेकरों के पूवंभवमें ये चौवीत्तनामये 
(इन चोवोस तीर्यकरों के पुर्व॑भव मे क्रमशः चौयोस नाम इष 
प्रकार ये)-- 

१--वजनाभ, २--विमल, \--विमलवाहन, ४ -- धमिह, 
भ--मुमित्र, ६--घर्ममित, ७--सृन्दरवाहु, ८-दोर्घवाहु, ६-- 
युगवाहु, १०--लष्टवाहु, १ १-दिन्न, १२--इउन्द्रदत्त, १३-- 
सुन्दर, १४- महेन, १५-- सिहर, १६--मेषरय, १७-- 
रूपी, ९५--सुदशेन, १६ - नन्दन, २०--सिहगिरि, २१- 
भदीनशतरू, २२--शंख, २३--सुदशंन, २४-- नन्दन । 


पूवंभव मेँ श्र तज्ञान- 


४३०. जम्बुदीप भे इस अवसपिणी मे त्स तीर्थकर ूव॑भव मे 
इग्यारह्‌ अंग के ज्ञाता थे, यथा-- 


धम्भकहाणुमोगे--तित्ययर्सामण्णं : सुत ४३१-४२३ 
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--अजिए संभवे अ्षिणंदणे सुमती पउमप्पमे सुपासे च॑दप्पहे 
सुविही सीतले सेज्जंसे वासुपुज्जे विमले अणते धम्मे संती कुन्यु 
अरे मल्ली मूणिसुव्वए णमी अरिदट्ठणेमी पासे वद्धमाणे य 1 


उसने णं अरहा कोसलिए चोहसपुल्वी होया । 
पुन्वभवा-- 


४३१. जवुदीवे णं दीवे इमीसे ओप्तप्पिणीए्‌ तेवीसं तित्थगरा 
पुव्वभवे मंडलियरायाणो होत्या, तं जहा--अजिए संवे अभिणदणे 
सुमती पडमप्पभे सुपासे चदप्पहे सुविही सीतले सेज्जंसे वायुपुज्जे 
चिमले भणते धम्मे सतती कुन्धु अरे मल्लो सुणिसुव्वए णमी 
अरिद्ुणेमो पासे बद्धमाणे य । 
उसभे णं ज रहा कोसलिएु चक्कवद्ी होत्था 1 ` 
५: -सम० स० २३, सु० ३४ 
तित्थयराणं वण्णो- 
४३२. दो तित्थगरा . णीचुप्पलसमा वण्णेणं पण्णत्ता, तं जहा- 
मुणिसुञ्बए चेव, अरिद्रुणेमी चेव । 
दो तिस्यगरा पिंगुस्ामा वण्णेणं पण्णत्ता, तं जहा--मल्ली 
सेव, पाते रोव । 
दो तित्यगरा पउमगोरा वण्णेणं पण्णत्ता, तं जहा--पउमप्पहे 
चेव, वासुपुज्जे चेव 1 
दो तित्थगरा चंदगोरा वण्णेणं ` पण्णत्ता, तं जहा--चं रप्पमे 
चेव, पुप्फदंते रोव १ 
--णं० अण २, उ० ४, सु° १०८ 
-क्ाता० अण ८ 
उच्चत्त- 


४३३. अजिते णं अरहा अद्धपंचमाई्‌ धणुत्तयाइं उडढं उच्खत्तेगं 
होत्या. 1 --सम० सण ४९०), सुर १ 
संभवे णं अरहा चत्तारि घणु्याहं उड्‌ढं उच्यत्तेणं होत्या । 
-सम० सऽ ४००, सु9 (4 
अभिनंदणे णं भरहा अदुट्‌ढाइईं धणुसया उडढं उच्चत्तेणं 
होत्या । 
-सम० स० ३५०, स्‌०२ 
सुम णं अरहा तिण्णि घगुप्तयाडं उड़डं उच्वतेगं होत्या 1 
-सम० स० २३००, सु० १ 
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अजित, सम्भव, अभिनन्दन, सुमति, पदुमप्रभ, सुपाष्वं, 
चन्दरप्रभ, सुविधि, शोतल, श्रे यांस, वासुपूज्य, विमल, अनन्त, 
ध्म, शांति, कुन्यु, अर, मल्ली, मुनिपुत्रत, नमि, अरिष्टनेमि, 
पाश्वं ओर वर्धमान । 

कौशलिक अर्हत चषभदेव चौदह पूवं के ज्ञाता ये । 
ूर्व॑भव-- 


४३१. जम्बुद्वीप में इस अवसर्पिणी में तेईस तीर्थकर पुवंभव में 
मांडलिक राजा थे, यथा-- 
अजितः संभव-यावत्‌-वधंमान । 


ˆ ,, अर्हत ऋषभदेव कौशिक पुर्वेभवद्ुमे चक्रवर्ती ये । 


तीर्थकरों का वणं- 
४३२. दो तीर्थकर नील-कमल के समान वणं वाले ये यथा- 
मुनिसुव्रत मौर मर्ष्टनेमि 1 


दो तीर्थंकर ्रियंगु (वृक्ष-विशेष) के समान वणं वले ये, 
यथा-- मल्लिनाथ मौर पाश्वंनाय । 


दो तीर्थकर पद्मके समान गौर (लाल) {वर्णं वालेन, 
यथा--पद्मप्रम मौर वासुपूज्य । 


दो तीर्थकर चन्द्र के समान गौर वं -शुक्ल वणं वाले ये, 
-यथा--चन्द्रप्रमं ओौर पुष्पदन्त (सूविधिनाथ) । 


उच्चत्व (ऊचाई)- 
४३३. अजित भरन्त साढे चार सौ धनुष ऊंचेये। 


अरन्त संभवनाथ चार सौ घनुपऊचेये। 


अर्खंत अभिनन्दन सादे चारसौ घनुपऊचेये। 


अरटूंत सुमतिनाय तोन सौ धनुष ऊचेये। 


१ पउम-कसुपुज्जरत्ता, ससि-षुविरि तेज नेमि-मुणि काला । नस्तौ परा्ो नीला, कणयनिह्‌ खोलवेच जिपा ॥१॥ 


-उत्त० ठान ४६, गा० १२५ 
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पउमप्पमे णं अरहा भड्‌ढाइज्जाप्रं धणृत्तय। दं उदं उच्यत्तंणं 
हस्या 1 
-सम० स॒० २५५, सु० ! 
सुपासे णं अरहा दो घणुसयाइं उद्ढं उच्सत्तेणं टोत्मा । 
समभ मण २००, सुण १ 
चंदप्पम णं अरहा दिवड्ढं धण्‌ सय उ्ड्‌ढ उच्चत्तेणं होत्या । 
--सम० सण १५०, यु० १ 


सुविही पप्फदते णं अरहा एगं धणृत्तयं उट्ढं उच्चत्तेणं 
होत्या 1 
-सम० सण १००, मु० ३ 
सीयले णं अरहा नउदइं धण्डं उडढं उच्चत्तेणं होत्या । 
-सम० स० ९०, सु० १ 
सेज्जंसे णं अरहा असोडइं धणूटं उद्ढं उच्चत्तेणं होत्या 
-सम० स० ८०. सु°्१ 
वासुपुज्जे णं अरहा सर्तार धण्‌इं उङ्ढं उच्चत्तेणं होत्या । 
-समण० स० ७०, सु० ३ 
विमले णं अरहा सटिठं धणुडं उडढं उच्च्ेणं होत्या । 
-समण० सण ६०) सु २३ 
अणंत्ते णं अरहा पण्णासं धणूइं उडड उच्चत्तेणं होत्या । 
-समण० स० ५०) सु० २ 
धम्मे णं अरहा पणयालीसं धणृडं उड्‌ ढं उच्चत्तेणं होत्या 1 
--सम० सण ५) सू० ४ 
संती णं अरहा चत्तालोसं धणृडं उडढ उच्चक्तेणं होत्या । 
-समण० स॒० ४०, सु ३ 
कुन्यु णं अरहा पणतीसं धण्डं उडढं उच्चत्तणं होत्था । 
। --सम० स० ३५९, सुण र 
अरे णं अरहा तोसं धणृदं उड्‌ढ उच्चत्तेणं हर्या । 
-सम० सण ३०) सु० ४ 
मल्ली णं अरहा पणवौततं धणृडं उड्‌ ढं उच्चत्तेणं होत्था । 
--सम० स० २५, सु०र 
मुणिसुव्वएु णं अरहा बीसं धणं उड्ढं उच्चत्तेणं होत्था । 
-समण० स० २०) सु०२ 
णमो णं अरहा पण्णरस घणृदं उडड उच्चक्तेणं होत्या । 
। --सम० सण १५, सु०२ 
णेमी णं अरहा दस धणूडं उड्टं उच्चत्तेणं, होत्या 1* 
--खाणं० अ० १०, सु० ७३१ 





१: सम० स० १०, सु०४। 


धर्मयु तीयंस तमानय: शूत्र ४१। 
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भरन्त पदूमप्रन ददतो पनु तव । 


धरदन्त तुपास्नाय सोनो धनध ऊनते) 
जरदुन्त चन्प्रम दरशन यनू जत्रेये। 


जरटुन्ठ सुपिधिनाव (वृप्णरन्त) एक छो व्रनूप सयेये। 


सरदन्त गोततनाय को ऊदे नन्व धनुष नने यौ 1 
मरट्स्त श्रं पांसनाय ज्सौ धनु ऊवय। 
भरन्त वादुपूज्य प्रत्तर्‌ वनु जनये । 

अरन्त विमलनाय साठ धनुपज्खेये। 

अरहन्त अनंतनाय पाक्त घनुप ऊने! 

अरहन्त धर्मनाय पतालो धनुप ऊंचे ये । 

भरहन्त शांतिनाय चालौत्त धनुपज्चेये। 

अरहन्त डुन्युनाय पततत धनुप ऊचे णे । 

जरहुन्त अरनाय तत्त घनुप ऊचे ये। 


असहन्त मल्लिनाय पच्चीस धनुप ऊँचे ये । 


असहन्त मुनिपूत्रत वीस धनुष अचे थे । 


अरहन्त नमिनाथ पन्द्रह धनुष ऊँचे थे । 


 यरहन्त अरिष्टनेमौ दस धनुष ॐचे थे । 
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पासे णं अरहा पुरिसादाणीएु नव॒ रयणीओ उङ्‌ढं उच्चत्तेणं 

त्था । 
। । --सम० स० &, सु० ४ 
समणे भगवं महावीरे सन्त रयणीभो उइदं उच्चत्तेणं होत्या 1१ 
-सम० स० ७, सु०३ 


"गारवासो- 


३४. उसमे णं मर्हा कोसलिए तेसीइं पुन्वसयसहस्साई. अगार- 
समञ्स्े वसित्ता गण्डे भवित्ता णं अगाराडो अणगारिञं पञ्चइए 1 
-सम० स०८३, सु° १ 


अलिते णं अरहा एक्कसरत्तार पुन्दसयसहस्ताङईं , अगारभच्ज्े 
सित्ता मष्डे भविक्ता णं जगाराओ जणमारिं पच्चइपए्‌ 
-सम० सण ७१, सु०३ 


संभवे णं अरहा एषुणसटिढं पुव्वसयसहुस्साई अगारमन्जे 


सिक्ता मुण्डे भदित णं अगाराओ अणगारिभं पव्वइ्ए्‌ । 
-सम० सण ५6 सुऽ २ 
सीतले णं अरहा पण्णत्तरि पुम्बसहस्साईं अगारमञ्जे वित्ता 
(ड भवित्ता णं अगाराओ अणगारिभं पच्वदए्‌ 
--सम० स० ७५; सु° र्‌ 


संती णं अरहा पण्णर्तार वाससहस्साइं अगारवास्तमज्घष 
[सिक्ता मृण्डे भवित्ता अगाराभो अणगारिभं पञ्वइए्‌ 1 
। --सम० स० ७५. सु०३ 


अरिद्ठनेमी णं अरहा त्िष्णि वाससयाद्ं कुमप्रवासमञ्ज् 
(सिक्ता मुण्डे घवित्ता अगाराओ अणगारिभं पव्वइए्‌ । 
--सम० स० ३००, सु०२ 
पासे णं मरहा तों वासाईं अगारवासमज्क्े वसित्ता [मण्ड 
प्रवितता ?] अगाराभो अणगारियं पव्वइए । 
--सम० स०.३०, सु० ६ 
समणं सगव महावोरे तीस वासा अगारवासमञ्स्षः वसित्ता 
ण्ड भवित्ता अगाराजो अगमारिये पन्वइए । 
-सम० स० ३०, सु० ७ 


कमारणूालो- 


४३५. पंच तित्थगरा फमारवासमज्ज्े वतित्ता मुण्डा भवित्ता 
भगाराजो अणगारियं पल्वइया, तं जहा--वाचुपुज्बे, मल्ली, 
भरिद्ुणेमी, पासे, वीरे ॥ 


१ ठन अ० ७, सु० ५६ । जोद० सु० १६1 
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अरहृन्त पा्वनाथ नौ हाय ङ्चेये) 


, श्रमणं भगवान महावीर सात हाथ ञचे थे । 


अगारवास- 


४३४. अरहन्त कौशलिक ऋषभदेव त्ियासी लाख पूर्वं गृहवास 
मे रहकर मुष्डित--यावत्‌--परव्रजित हुए 1 


अरन्त अजितनाथ इकहत्तर लाख पूवं गृहवास में रहकर 
मण्डित हए- यावतु--प्रत्रजित हुए । 


अरहन्त सम्भवनाथ उनसठ हजार पूवं गृहवास में रहकर 
मण्डित हुए--यावत्‌-प्रनजित्त हुए 1 


अरहन्त शीतलनाय पचहत्तर हजार पुवं गृहवास में रहकर 
मण्डित हुए~-यावतु--प्रत्रेजित हुए 1 


अरहन्त शांतिनाथ पचहत्तर हजार वपं गृहवाप् मेँ रहकर 
मुण्डितं हुए--यावतु--प्रत्रजित इए । 


अरहन्त अर््टनेमिनाय तोन सौ वपं कुमारावस्यामें 
रहकर मण्डित हुए--यावतु-ग्रत्रजित हुए । 


अरहन्त पावनाय तस वपं गृहवास मे रहकर भ्रव्रजित्त 
हए 


श्रमण भगवान महावीर तीस वपं गृहुवास में रहकर प्रव्रजितत 
हए । 


कुमारकाल-- 


४३५. पाच तीर्यकर कुमारावस्या में मुण्डित--यावत्‌ प्र्रजिठ 
हए, तया--१. वाुष्ूज्य, २. मल्लौ, ३. अरिष्टनेमी ४. पार्य्व- 
चाय, ५. महावीर) 


१६४ धर्मकथानुयोग--तीर्थकर-सामान्य ४ सूत्र ४३६-४३७ 





अगारवासकालो-- ` ` । | आगारवास काल-- 

४३६. एगूणवीसं तित्थयरा अगारवासमज्जञे वसित्ता मुण्डे भवित्ता ४३६. उत्नीस तीर्थकर गृहवास का त्यागकर मुण्डित हए अर्थाद्‌ 

णं अगाराजो अणगारिं पव्वइआ ।" --उन्होने राज्यभोगकर अनगार प्रव्रज्या स्वीकार की। 
-सम० सं° १६, सु० ५ 

सन्वायू-- सर्वायु- 


४३७. उसभे णं अरहा कोसलिए्‌ चउरासीईं पुञ्ब-तयसहस्साइं ४३७. भरहंत कोशलिक ऋषभदेव चौ रासी लाख पूर्वं का मायु 
सम्बाउयं पालइत्ता सिद्धे बुद्धे मुक्ते अंतगडे परिणिव्वुडे सञ्वदुक्व- पूणे करके सिद्ध--यावत्‌- सवं दुःखो से मृक्त हुए । 


प्पहीणे । -सम० स० ८४ सु०२ 
चंदप्पमे णं अरहा दस-पुव्व-सत्तसहस्साई्‌ं सव्वाउयं पालइत्ता चन्दरप्रभ अरहन्त दस लाख पूवं का पूर्णाय भोगकर सिद- 
सिद्धे बुद्धे मुत्त अंतगड परिणिन्वुड सम्वदुक्-प्पहीणे । यावत्‌--मूक्त हुए । 
-उणं० अ० १०, सु ७३१ 
सेज्जंसे णं अरहा चउरसौईं । वास-सयसहस्साईं सब्वाउयं अरहन्त श्रोयांसनाथ चौरासी लाख वर्षं का आयु पूणं कफे 
पालइत्ता तिचे बुद्धे मुत्तो अंतगडे परिणिव्वुडे सब्वदुक्व-प्पहीणे । सिद्ध--यावत्‌--सवं दुःखो से मुक्त हुए । 
-सम० सण ८४, सु० ३ + 


१ तित्ययराणं कुमारत्त रज्जं च: 


गाहाभो : १ उसभस्स कुमारत्तं, पु्वाणं वीसई सयसहस्सा । तेवदटूटी रज्जं मी, अणुपाजेऊण णिक्खंतो ।१।। 

२ भजिभस्स कुमारं, भद्कारस इन्वसयसहस्ताईं । तेवणयं रज्ज॑मी, पुनवंगं चेव वोद्ध्वं ॥२॥ 
पण्णरस सयसहस्सा, कुमारवासौ अ संभवजिणस्स ३ । चोआलीसं रज्जे, चउरंगं चेव बोद्धव्वं ।३॥। 
भदतेरसतलक्खा, पुव्वाणंऽभिणदणे ४ कुमारत्तं ।  छत्तीसा अद्ध' चि, अद्ठंगा चेव रज्जंमि ।1४।। 
५ सुमइस्स कुमारत्तं, ठवंति दस पव्वसयसस्साईं ! अउणातीसं रज्ञे, बारस अंगा य वोद्धन्वा ॥५॥ 
६ पउमस्स कमारततं, पुम्वाणऽटद्‌ठमा सयसहस्सा । अद्धं च एगवीसा, सोलस अंगा य रज्ज॑मि ।६॥। 
पुव्वसय सहस्सा, पंच सुपासे ७ कुमारवासो उ , चउदस पुण रज्जंमी, वीसं अंगा य बोद्धव्वा ।।७॥ 
अड्ढाङ्ज्जा लक्खा, कुमारवासो ससिप्पहे = होइ । अद्धं छच्चिय रज्ञे, चउदीसंगा य वोद्धव्वा ।८॥। 
पण्णं पुव्वस् दस्ता, कु मारवासो उ पुत्पदंतस्स € तावइं रज्जंमी, अदटूठावीसं च पुव्वंगा |€ 
पणवी्तसदस्साद, पुञ्वाणं सोभ १० कुमारत्त । तावइमं परिभआमो, पण्णासं चेव रज्जंमि ।।१०।। 
वाला मारतं, इगवौसं लक्ख हुन्ति सिज्ज॑से ११ । तावडञं परिभभो, वायालीसं च रज्ज॑मि !।११। 
गिहुवात्ते जट्ठारस, व. साणं सयसस्स निजमेणं 1 चउपण्ण सयसहस्ता, परिमाभो होड वसुपुज्जे १२।।१२॥ 


पण्णरस सयसहत्सा इमास्वासो अ तीसई रज्ञे । पण्णरस सयसंहस्सा, परिमाओ होई विमलस्स १३।।१३॥ 
जद्धद्ठ्मलक्खाइ, वासाणनणतर {४ कुमारत्तं । तावदअं परिभाओ, रज्जेजमी हन्ति पण्णरस || १४॥ 
८५ वमस्स इना, वासाणड्दाद्भाईं लक्वादूं । तावं परिमा, रञ्ज पुण दुत पंचेव ।।१५॥ 
१९ संतित्स कुमारत्त, मंडलिभ चविक परिमा चसु पि । पत्तेमं पत्तयं, वाससहस्सारं पणवीसं ।। १६॥ 
न वि, चउमुः वि ठाणेलु इन्ति पत्त यं । तेवीस सहस्ताइ्‌, वरिसाणद्धट्ठमसया य ।।१७॥ 
एनय भरभिगिदस्त १८, चउतु वि ठाणेसु हन्ति पत्ते मं । इगवीस सहस्सादं, वासाणं हन्ति णायन्वा ।१८॥ 
क वाममयं, गिद्वास सेसयं तु परिवायो | चउप्पण्णसहत्साईं, नव चेव सयाद पुण्णादं ।। १६॥ 
नि = 9 । 1 भाल व 1 यद्धं च । तावइबं परिमायो, पंचसदृस्सादं रज्जंमि ॥२१॥ 
ध त व कच्चतया, । = जरि २२। सत्त य वाससयाद्‌, सामण्णे होड परिमामो ॥२२॥ 

सत ६ ुनाच्तत, कनं परियायो स्तरो होड । तीसाय वद्धमाणे २४, वायालीसा उ परिमा ।।२३॥ ` 


-धम्मकहाणुमोगे--तित्थयर-सामण्ण : सूत्रे ४३८-४३६ 


१६५ 





धम्मे णं अरहा दस ॒वास-सयसहस्साईं सबव्वाउयं पालइत्ता 
`सिद्धे बुद्धे मत्ते अंतगड परिणिन्वुडे सव्वदुक्ख-प्पहीणे 1 


-ठाणं०, अ० १०, सु० ७३५ 


कुन्थ णं अरहा पंचाणउई वास-सहस्साईं परमाउं पालइत्ता 
`सिद्धे बुद्ध मृतो अंतगडे परिणिव्वृडे सन्वदुकल-प्पहीणे । 
। -सम० स० ६५; सु० ४ 
महली णं अरहा पणपण्णं वास-पहस्साइं परमाडं पालडइत्ता 
सिद्धं बुद्धे मुतो अंतगड़े परिणिन्वुडे सव्वदुक्छ-प्पहीणे । 
-सम० सण ५५, स्‌०९१ 
णमी णं अरहा दस-वास-सहस्साईं सव्वाउयं पालइत्ता सिद्धे 
बुद्धं मुत्त मंतगडे पररिणिव्वुडे सन्वदुक्ख-प्पहीणे । 
-उाणं० अ० १०, सु० ७३५ 


णेमी णं अरहा दस वास-सयाईं सब्वाउयं पालडइत्ता सिद्ध 
बुद्धं मुत अंतगड़े परिणिव्वड सव्वदुक्ख-प्पहीणे । 


-राण० अ० १०) सु० ७३५ 
पाते णं अरहा पुरिसादाणीए एक्कं बास-सयं सञ्वाउयं 
पालइत्ता तिद्ध बुद्ध मुत्त अंतगडे परिणिव्वडे सन्वदुवख-प्पहीभे 1 
-सम० स० १००,सु४ 


समणे भगवं महावीरे बावत्तरि वासाई्‌ सष्वाउयं पालङत्ता 
सिद्धं बुद्धं मृते भंतगड परिणिव्वुडे सम्वदुक्ख-प्पहीणे 19 


--सम० सण० ७२, सु०३ 
चेदप्पभस्स छउमत्यकालो- 


४३८. चंदप्पभे णं अरहा छम्मासे छउमत्थे हत्या 1 
--ठाणं० भ० ६, सु° ५२० 
कत्लाणगाणि-- 


४३६. पउमप्पहे णं अरहा पचचित्ते हृत्या, तं जहा- 


१ तित्ययराणं सब्वाउ- 
गाहाभो- 


धनाथ अरहन्त दश लाख वषं का पूण यु भोगकर चिद-- 
यावत्‌--सवं दुःखों से मुक्त हुए । 


अरहन्त कुन्धुनाय पंचानवे हजार वषं का आयु पूणं करके 
सिद्ध-यावत्‌-सवं दुःखों से मुक्त हुए । 


अरहन्त मल्लिनाथ पचपन हजार वर्षं का मायु पूरणं करके 
सिद्ध--यावत्‌-सवं दुःखों से मुक्त हुए । 


अरहुन्त नमिनाय दश हजार वषं का पूर्णाय भोगकर सिद्ध 
--यावत्‌--सवं दुःखों से मुक्त हए 1 


अरहन्त नेमनाथ एक हजार वषं का पूर्णायु भोगकर सिद्ध-- 
याववु- मुक्त हुए । 


पुरुषादानी भरिहन्त॒पाश्वंनाय एक सौ वपं का मायु पुणं 
करके सिद्ध--यावत्‌-सवं दुःखों से मुक्त हुए । 


श्रमण भगवान महावीर वहत्तर वपं मायु पूणं करके सिद 
--यावत्‌-- सवं दुःखो से मुक्त हुए । 
चन्द्रभरु का छदुमस्थ काल-- 


४३८. चन्दरप्रभ अरहन्त छह मास पर्यन्त छदरूमस्य रदे । 


कल्याणक - 


४३६. पद्मभ्रभ अरटन्त के पांच कल्याणक चित्रा नक्षत्रमें 
हुए द । यया-- 


चउरासीई१ विसत्तरिर सदट्ठी३ पण्णासमरेव लक्वाडं४ । चत्ता५ तीखाई वीस्ता७ दस्तठ दो एगं च पृव्वार्ग१० ।१॥। 


चउरासीइ११ वावत्तरी१२ य सट्ढौ य होड वास्नाण १३ ।1 तीताश्छय दस्ष१५य एनं च एवमेए सयसहत्या १६ 


६ ।।२।। 


पंचायउइ्‌ सहस्ता १७, चउरासोई१८ य पंचपण्णा १६ य । तीत्ता२० य दत्त २१ य एगं२२, सय२३ च वावत्तरी२४ चव ॥1३॥ 


मिस्कमध्र्‌ दुगं१३ च ।॥१।। 
माबिक्कारत्त२० नवं २१, चउपण्म दिणाई २२ चुलसोदं 


भाहाजो-- वासत्तहेस्तं १ दारत्तर चउदस३ जट्‌ठार वौसदरिसा५ व 1} मासाद छन्नव७ तिनि प, चठ विग१० दुग 
तिय९४ दुग १५ इक्क्ग १६ 


सोलन, वाख्रा१७ विप्रि१८ य उददण्टोरत्तं१९ ॥ 


३ ।।२।। पक्डऽ्टिय षड़ड वारद्च२४८, वावा छउमत्प-द्यतःपरिनाने । 


१.६६ 


१. चित्तर्पह चुत्ते चइत्ता गभ्भं वक्कते ¦ २. चित्ताहि जाते । 

३. चिर्ताहि मुण्डे वित्ता अगाराओ अणगारितं पव्वइषए । 

४. चिर्ताहि अणंते अणुत्तरे णिव्वाघाए्‌ णिरावरणे क्तिणे 
 पडिपुष्णे केवखवरणाणदंसणे समुप्पण्णे । ४. चिर्ताहि परिणिब्वुते । 

पुप्फदते णं अरहा पंचमे हुत्था, तं जहा-मलेणं चुते 
चत्ता गठ्मं ववकते० ॥ 


सीयले ण अरहा पंचपुन्बासाडे हत्या, तं जहा-पुञ्वासाढह्‌ 
चुते चडत्ता गभ्मं वक्कते० ॥ 
विमले णं अरहा पंचउत्तराभहुवए हृत्या, तं जहा--उत्तरा- 
भदुवर्यहि चूते चइत्ता गन्म वन्कते० ॥ 
अंते णं अरहा पंचरेवतिए हृत्या, तं जहा-रेवर्ताह चुते 
प्दत्ता गनं वक्कते० ॥ 
धम्मे णं अरहा पंचपुते हृत्या, तं जहा-पुसेणं चते घडत्ता 
गट्मं वक्कते० ॥ 
संती णं अरहा पंचमरणीए्‌ हुत्था, तं जहा-भरणीहि चुते 
चदत्ता ग्म ववंकंते° ॥ 
कुन्यु णं अरहा पंचकत्तिए हृत्या, तं जहा--कत्ति्यहि चते 
चदुत्ता गटमं वक्कते° ॥ 
अरे णं अरहा पंचरेवतिए हत्या, तं जहा-रेवरतीहि चुते 
चदत्ता गद्मं वक्कते० 1 
मुणिचुन्वए णं अरहा पंचस्वणे हुत्या, तं जहा-सवणेणं 
चुते यइत्ता गव्मं ववकते० ॥ 
णमी णं अरहा पचञत्िणीए हुत्था, तं जहा--आसिणोहि 
चुते चत्ता गञ्मं वक्कते० ॥ 
भमी णं अरहा पंचचिचे हत्या, त॒ जहा--चि्ाहि चुते 
चदत्ता गठन दवपकते° ॥ 
पातत णं अरहा पंचविसाहे 
चता गठन वक्ंते° । 


हुत्वा, तं जहा--विसाहाहि चुते 
समणे लवं नहावोरे पचहव्युत्तरे होत्या, तं जह्‌ 


१. रप्य॒त्तरादि चुते चडत्ता गञनं वक्कते। २. ह्यृत्तरहि 
पम्माल् गञ्नं सराहृस्ति 
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१. चित्रा नक्षव्र में देवलोक से च्यवकर गभे 
उत्पन्न हुए । २. चित्रा नक्षत्र में जन्म हुमा । ३. चित्रा नक्षत्रे 
प्रत्रजित हुए 1 ४. अनन्त, अनुत्तर, निर्ग्याघात, पूर्णं, प्रतिपूर्णं 
केवल ज्ञानदशंन उत्पन्न हुवा । ५. चित्रा नक्षत्र में निर्वाण प्राप्त 
हए 

२. पुष्पदन्त (सू विधिनाथ) अरह॒न्त के पांच कल्याणक मूत 
नक्षत्र में हुए, यथा--१. मुल नत्र मेँ देवलोक से च्यवकर गं 
मे उत्पन्न हृए, २₹--५. मूल नक्षत्र में जन्म--यावत्‌ -निवाण 
कल्याणक रहे । 

३- शीतल अरहन्त के पांच कल्याणक पूर्वाषाढा नक्षते 
हए । 

४. विमल अरहन्त कै पाच कल्याणक उत्तराभाद्रपद नक्षत्र 
मे हृए । । 

४. अनन्त अरहन्त के पांच कल्याणक रेवति नक्षत्र में हूए । 


६. धर्मनाथ अरहन्त के पाच कल्याणक पुष्य नक्षत्र मे 
इए । 


७. शान्तिनाय भरहन्त के पांच कल्याणक भरणी नक्षत्र मे 
इए 1 

८. कुन्थुनाथ अरहन्त के पाँच कल्याणक कृत्तिका नक्षत्र मे 
हए । 

€. अरनाथ अरहन्त के पांच कल्याणक रेवति नक्षत्रम 
हए 

१०. मुनिसूत्रत अरहन्त के पाच कल्याणक श्रवण नक्षत्र मेँ 
हए । 

११. नमि अर्हत के पाँच कल्याणक अश्विनी नक्षत्रम 
इए । 

१२. नेमिनाथ अरहन्त के पाँच कल्याणक चित्रा नक्षत्र मेँ 
हए । 


१३. पाश्वेनाथ अरहन्त के पाच कल्याणकं विशाला नक्षत्र 
में हृए । 

१४. श्रमण भगवान महावीर के पाच कल्याणक हस्तोत्तरा 
(चित्रा) नक्षत्रम हुए । यथा-- 

१. भ० महावीर हस्तोत्तरा नष्चत्र मे देवलोक प 
नल्लवर मग में उत्पन्न हए 1 २. भ० महावीर हस्तोत्तय 
च्यवकर देवानन्दा के गभ॑से त्रिशला के गभं में भाय। 


धम्मकहाणुभोगे--तित्थयर-सामष्णं : सूत्र ४४० 


[1 पिरि कि किरि विकिरन निनि मि सििििििशििििििििी 
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॥ 





३. हत्युत्तराहि जाते ।* ४. हत्युत्तररहि गण्डे चवित्ता अगार ३. भ० महावीर हस्तोत्तर नक्षत मे जम हुजा । ४. भ० महावीर 
अणगारितं पञ्चइए 1 ५. हत्यत्तराहि जणंते अणुत्तरे गिव्वाघाए हस्तोत्तरा नक्षत्र में दीभित हुए । ‰- भ० महावीर को हस्तोत्तरा 


णिरावरणे कत्तिणे पडिपुष्णे केवल- वरणाणदंस्णे समुष्पण्णे 11२ 
-उणं० अण० ५, उ० १, चु° ४११ 


सीया सोयावाहया य~ 


४४०. एएति णं चउकीसाए तित्थक राणं चउवीसं सीयाओ होत्या, 
तं नहा- 

सीया सुद््तणा सुप्पभा सिद्धस्य सुप्पसिद्धा य। 

विजया य॒ वेजयंत्ति, जयंत्ति अपराजिया चेव ॥१॥ 

अरुणप्पभ चंदस्पभ, सुरप्पह्‌ अग्गिसप्पत्ना चेद । 

विमला य पंचवण्णा, सागरदन्म य णागदत्ता य ।२॥ 

अभयकर णिव्वुत्तिकरा, मणोरमा तहु मणोहरा चेव । 

देवकर उत्तरकूरा, विसाल चंदप्प्ा सोया ॥३॥ 

एयाततो सीपाओ, सन्धेसि चेव जिणर्वरिदाणं । 

सन्वजगवच्छलाणं, सब्दोतुयसुमाए छायाएु ॥\४॥। 
पुल्वि उव्खित्ता, नाणुत्तेहि साहृट्‌ठरोमकृवेह 1 
पच्छा वहति सीयं, असुरिदसुिदनागिदा ॥५।। 
चलचवलकुण्डलधरा, सच्छंदविउव्वियाभरणधारी । 
सुरथसुरवंदिषाणं, बहति सयं जिणिदाणं ॥1६।। ` 
पुरओं वहंति देवा, नागा पुण दाहिणभ्मि पास्तम्मि । 
पच्चत्यिम्रेण अमुरा, गरुला पृण उत्तरे पासे 11७1} 


नक्षत्र मे केवल ज्ञानदशंन उत्पन्न हुमा 1 


शिविका ओर शिविकावाहक- 


५८४०. इन चौवीसर तीर्थकरों की चौवीसर शिविका (पालखी) यी, 
उनके नाम इस प्रकार है-- । 

१. सुदशना, २. सप्रभा, ३. सिद्धार्थो, ४. सुप्रसिद्धा, ५. 
विजया, ६. वजयन्तो, ७. जयन्ती, ८. अपराजिता, €. अक्ण- 
प्रभा, १०. चन्द्रप्रभा, १९१. सुयेप्रभा, १२. अग्नि, १२. सुप्रभा, 
१४. पंचवर्णा, १५. स्ागरदत्ता, १६. नागदत्ता, १७. अभयकरा, 
१८. निश ्तिकरा, १६. मनोरमा, २०. मनोहरा, २१. देवकुरा, 
२२. उत्तरकुरा, २३. विशाला, २४. चन्द्रप्रभा । 

स्वं जगत वत्सल इन सभी जिनवयो (तीर्यकरो) की पाल- 
चियाँ सभी ऋतुजो के योग्य छायावालो ठोतौ हैँ । 

आगे ्षेत्फल्ल मनुष्य तथा पीष्ठे स्वविक्रिया रक्ति द्वारा 
विकुषित चंचल कुण्डलो जौर माभुपणोंको धारण करने वाते 
सुर असूरों द्वारा वंदित भसुरे्, सुरेन्ध मौर नागेन्ध इन पराल- 
खियोँ को वहन करते है । 

पूवं मेँ देव दिण मे नाग, पश्चिम मे असुर मौर उत्तरमें 
गरुड उनका वहन करते हं । 


१ दुं चउत्य नवम वारस, तेरस पन्नरस सेस ग्भटिडि । मासा अड नव तदुवरि, उसहादइकमेणिमे दिवसा ।।१॥ 
चउ पणवीसं छदिण, अडवीसं छच्च छच्चिगुणवीसं.। सगछग्वीसं छ च्छ य, वीतिगवीस्रं छ छनव्वीसं । २। 


छ पण अड सत्त अट्ठ्य, अट्‌ठडट्‌ठ छ सत्त हुन्ति ग्भ दिणा । 


२ (क) गाहाओ- 


एवमेएण अभिलवेगं इमाओ गाहामो अणुमंतव्वाओ-- 


पउमप्पभस्स चित्ता, मूते पुण होड पुप्फदं तस्स । पुन्वाई साढा, सीयलस्तुत्तर विमलस्स भट्वया ।, १॥ 
मुणिसुम्बयस्स सवणो, आस्तिणि नमिगो य नेभिणो चित्ता । पासस्स विसादामो, पंच य हत्वुत्तसे वीरो ।२॥ 
रव्या भणेतजिणो, पूसो घम्मस्स संतिणो भरणी । कुन्धुस्स कत्तियाभो, अरस्स तह रेवदइयो य ॥२।। 

(प) उत्तरसाढा१ रोहिणि, मियसीस३े पृणव्वसू४ मद चित्ता; ॥ वदपाह्‌७ऽगूराहा८ मूल, पुव्व१० सवणो ११ 


सात्रय्भित्ता१२ प ।॥१॥ 


उत्तरमद्व १२ रेवइ्‌ १४, पुस्त १५ भरणि १६ कत्तिया १७ य॒ रेवईइ १८ य ।। अत्तिणि१६ त्वणो२० मस्सिधि२१ चित्त२२ 


३ तित्ययराणं दिक्वाकालो-- 


विसाहु२३ त्तरा२४ रक्यिा ॥२॥ 


पाहाजा : उसभस्स पुव्वलग्चं, पुब्ेगुण मजिञत्स तं चेव । चउर गणं लक्ख, पुणो पुणो जाव न॒विदटित्ति ॥1 १५ 
पणवा तु तट्स्सा, पुञ्बाण सीजलस्त परिभामो 1 लक्खा इक्कवोसं, सिजंख जिणत् वात्रापं ५२५ 
चडउपण्णं पण्णरत, तत्तो अदट्ठमाई लगाई । द्‌ दाइज्जाई्‌ उञो, बादचटृत्डाद्‌ पथवीनं ॥ ३ 





तेषीत्त च खहस्सा, सयापि अददट्‌ठ्मायि ज हवति । इयय च सहत्सा, वानसञ््या प दयपर्वा (1५11 


१ 


गददट्ठर्मा सहुत्ता, जड़डाटज्जा र चत्त य स्याद्‌ ` सपरी दिचत्तदाता, दिर्खादालो विचि 14411 
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एकक वा विं वि 


दिक्खानगराड -- 
४४१. उसभो य विणोयाए्‌, बारवर्ए अरिट्ढ्वरणेमी । 
अवसेदा तित्थयरा, निक्वंता जम्मभुमोयु \\१।। 


दिक्खाक्ाले एगडइस-- 
४२. सव्वे वि एगदूसेण, णिग्गया निणवरा चउन्वीसं 1 
ण॒ थ णाम अण्णलिगे णय गिहिलिमे कुलिगेय॥।१।। 


सहदिविखयाणं संखा-- 

४४३. एक्को भगवं वीरो, पासो महली य तिहि-्तिहि-सरए्हि" 1 
भयवंपि वासुपज्जो, छह प्ररिससर्एहि निक्तो ।। १।। 
उमाएणं भोगाणं, राइण्णाणं च खत्तियाणं च 1 

चह सहस्सेहि उसभो, सेसा उ सहस्सपरिवारा ।।२॥ 


दिक्लापुष्वं तवो-- 
५४४. सुमइत्थ णिच्चभरोण, णिग्गजो  वासुपुज्ज चोत्येणं । 
पासो सल्ली विय. अट्‌ठमेण सेतत उ छद्‌ठणं ।१॥ 
-सम० सु० १५७ 


पटमभिक्लारायगा- 


४४४. एएसि णं चउवीसाए तित्यगराणं पढमभिक्खादायारो 
होत्था, तं जहा-- 
सेज्जंसे वंभदत्ते, मुरिदस्तं य इददत्ते य । 
तत्तो य धम्मसीहे, सुमित्ते तह धम्ममिते य ।।१॥ 
(पाणन्तर) [उमे य सोमदेव मा्हिदे तह सोमदच्चे य| 
पुस्से पुणग्बसर पृण्णणंद, सुणंदे जये य विजये ण । 
पडमे य सोमदेवे, माहिददरो य सोमदो य ॥२ 
(पान्तर) [तत्तो य धम्मसीहे सुमित्त तहं वग्गसीहे अ] 
अपराजिय वीससेणे, वीसतिमे दोड उस्तभसेणे य । 
दिण्णं वरदे, धणे बहुले य आणुपुज्वीएु ॥३॥ 
एते विसुद्धलेसा, लिणवरमत्तीए पजलिउ्डा य । 
, त कालं तं समयं, पद्डलभेईं निणर्वारिदे ॥४॥ 





१ ठाणंअज० ३, उ० ४, स्‌० २२९ ।. 


(क) म्ली णं अरहा .मत्पसत्तमे मुण्डे भवित्ता.ममाराओ अणगारियं पव्वइ 


दइक्खाग राया, चंदच्छाये अंगराया. सप्पी कुणालाधिपतीः 


(ख) नायाधम्मकहाए (5) धुण अद्ढराजकुमारेहि सह्‌ मल्लौ दिक्खियति । 


धर्मकथानुयोग-- तीथकर दामान्य : मूत ८१-५५८ 
कः एकाक कि 


दीक्षा नगसि्या-- 
८८१. तीर्थकर च्यम अरुत ने विनीता नमरो से भरष्टमिं 
अर्द ने द्वास्फा नगरी मे ओर गरेष तीये ने अपनो-अपनी जन 
भूमि नगरि्थों ते भआानगारिकिप्रत्रज्या दतु अभिनिष्क्रम सिया 
दीक्षाकाल में एक दूष्य (वस्म)-- 
४८४२. समी चौबीस ती्करों ने एक दुष्य (वस्य) के साव दा 
ली शरी, किन्तु अन्यिग, गूरहृस्व्िम अर्थवा कुतिग भवस्व रम 
किसीनेदीक्षानदींती। 
सहदोक्षितो क मंव्या-- 
५८३ भगवान महावीर ते अकरते, मल्तिनान मौर पावनाय न 
तीन सौ-तीन सो, भगवान वासुपूज्य ते जह तौ पुव्यो के घाव 
दीक्ाली धी 1 तया-- 

ऋपभदेव तीर्थकर ने उग्र, भोग, राजन्य ओर क्षत्रिय कुरवो 
के चार हजार एवं णेप तीको नै एक हजार पुपों के साय 
दीक्षालौ थी। 
दीक्षा पूवं के तप-- 
४४८. तीर्थकर सुमतिनाय ते नित्य भोजन (उपवाप्त के विना) 
पू्वंक, वाभरुपुज्य ने चतुर्थं भक्त (एकं उपवास) करके, पर्वं गौर 
मल्लि ने मष्ट भक्त (तीन उपवास) करके जर पेष तोवो न 
षष्ठ भक्त (दो उपवास) करके दीक्षाली थी । 
प्रथम भिक्षा दाता-- 


४४५. इन चौवीस तीर्यकरो के चौवीत प्रथम भक्ता दातार धे, 
यया- 


श्र यांस, ब्रह्मदत्त, सुरेदत्तः इन्द्रदत्त, धमेर्षिह, सुमित्र 
धर्ममिव्र । 


पुष्य, पुनव, पू्णेनन्द, सुनन्द, जय, विजय, पदुम, 
सोमदेव, महेन्द्रदत्त, सोमदेव, 


अपराजित, विश्वसेन, ऋषभसेन, दिन्न, वरदत्त, धन्य, 
बहुल--यो क्रमशः जानना चाहिए । 
जिनेन््रो को प्रथम भिक्षा दातार ये सभी विशुद्ध अध्यवसाय 


वाले होकर सभवित हाथ जोड़कर (नमस्कार करे) उन्दँ भक्षा 
देते ह) 


। ए, तं जहा--मल्ली विदेह रायवेरकण्णगा, पडी 
संखे का्ीराया, अदीणसततु कुररापा, जितसत्तु पंचालसार्था ॥ 
--लणं० म० ७, सु° ५६ 
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पटमभिक्लाकालो-- 
४४६. संवच्छरेण भिक्खा, लद्धा उकस्तभेण लोगणाहैण । 
सेरसेहि वीयदिवसे लद्धाओ पडमनिक्खाअो ॥१॥ 


उसभरस्त पठमभिक्खा, खोयरसो आति लोगणाहस्स । 
सेसाणं परमण्णं, अमयरसरसोवमं आसि ॥२॥ 


सर्वेपि पि निणाणं, जहियं लद्धाभो पठटमन्निक्लातो । 
तहियं वसुधाराओ, सरीरमेत्तीओ वुदुाओ ॥\३॥ 


चेदयरवखा-- 

संगहणो गाहाओ-- 

४४८. एतेसि णं चउवीसराए तित्यगराणं चउवीसं चेडयसुकंखा 
होद्या, तं नटा- 


णग्गोह-सत्तिवण्णे, साले पियए पियंगु छत्ताहे । 
मिरि्े य णागस्व्वे, माली य पिलंबुशक्वे प ॥१। ` 
तेदुग पाडल जंबू, जासोत्ये खलु तहेव दधिवण्णे । 
णंदीरक्वे तिल्‌ अंवयस्क्वे असोगे य ।।२॥ 
चंपय वउले य तहा, वेडसरक्वे य धायईरुक्खे । 
साले य वड्ढमाणस्त, चेइयरुवा निणवराणं ।।३।1 
वत्तीसं धणृयाइं, चेइयस्क्लो य॒ वद्धमाणस्त । 
णिञ्चोडगो . असोगो, सोच्छण्णो सालक््वेणं ।।४।। 
तिण्णेव गाउयाद्‌, चेइयसरूवखो जिणस्त उसभस्स । 
सेसाणं पुण खवखा, सरीरतो वारसगुणा उ ॥\५॥। 


सच्छत्ता सपडागा, सवेइया तोरणेहि उववेया । 
सुरभसुरगरलमहिया, चेडयरुक्खा जिणवराणं ।६॥ 
पठमसिस्ता- 


४४८. एतेति णं चडउवीसाए्‌ तित्यगराणं चउवीक्तं पदनतीत्ता 
होत्या, ते जहा-- 

पटमेत्य उसनरेणे, वोएु पुण होड सीहमेणे उ 1 

चारू प चर्जणाने, चमरे तहु सु्वय विदल्मे ॥१।। 

दिष्णे य॒ वरह पुण, जणंदे गोयुने सुहेम्मेय। 

मदर जते भरिट्‌ठे, चपराट्‌ सयंयु ङुम्ने य ॥२॥ 

इदे फुम्भे य सुभे वरदत्ते दिप्म इंटधूतो प । 

उदितोदितदःलयेत्ता, विसरा युणेटि उद्वेदा । 


^ 


्तिच्छा जिणददपं 1३1 


तित्वप्.ददाय्‌, पमा 


परमत्तित्तिनन-- 





ॐ 
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प्रथम भिक्षा काल-- 
४४६. लोकनाय ऋषभ प्रमु को दीक्षा लेने के परचात्‌ एक वपं 
वाद मौर शेष तीर्थकरोको दो दिन के पश्चात्‌ प्रथम भिल्ला 
मिली । 

लोकनाथ ऋपम को प्रयम भिक्षा में इलुरस मिला जौर 
शेस तीर्थकरों को अमृत के समन सरस खीर (परमान) 
भिलीथी। 

सभो जिनेष्वरों को जवे प्रयम भिक्षा मिली, तव शरीर ठक 
जाये उतनी धन वर्षा हुई । 
चैत्य वक्ष- 
संग्रहणी माथा््-- 
४४७. इन चोवीस तीर्थकरों के चौवीस वचैत्यवृक्षये, वे इस 
¦ म्रकार्‌- 

न्यग्रोध, सव्तिवणं, शाल, प्रियक, प्रियंगु, छत्राभ, शिरीष, 
नागवृक्ष, मालि, पिलंबुवरक्ष (पलाश), 

तिदुक, पाटल, जम्बु, अश्वत्य, दधिवर्णं, नन्दीवृक्ष, तिलक, 
आस्रवक्न, 

अशोक, चंपक, वकुल, वेतस, धातको ओर शाल । वधमान 
भगवान्‌ का दर्शनीय, शोकहारी, शोभासम्पन्न शाल रचत्यवृक्ष 
वत्तीस धनुप ऊचा या। 


व्हपम जिनका चैत्यवृक्ष तीन को उचाथा भरे 
तीर्थकरों के चंत्यवृक्न उन उनके शरीर प्रमाणसे वारह मुने ञ्चे 
जानना चाहिए 1 

सभी तीथंकसों ये चैत्यवृक्न घ्वजा, पताका, वेदिका तया तोरणों 
से सजाये हुए एवं तुर असुर गौर गाख्ड देवों से पजित होते ह। 
प्रथम शिष्य- 


४४८. इन चोयोष तोवंकरों के चौवोत्त धरयम्‌ विष्य ये, यया-- 
व्छपभसेन, सिहसेन, चारू, वनाम, चमर, नूव्रत, विदमं । 


दिन्न, वराह्‌, जानन्द, गोस्तुन, नूध्मं, मदर, पत, जरिष्टि 
चक्राद्‌, स्वयंभु, कुम्भ ओर 

इन्द्र, कुम्ब, घूम, वरदत्त, दित्र मौर उन्दमुति 1 

तोवप्रव्तंक जिनेज्वर केर नमी प्रयन विष्य उन्चटुन, 
उच्यवे, विनुद्धदय वात एवं मुयचन्यत्र होते ई। 


) 


प्र 


+ 


वम [-प्त्वा- 
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४८६. इन यौवन तपस्य 
यथा- 
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वंमी फम्यु सामा अजिया कास्वो र सोमा | 
सुमणा वारुणि सुलसा, धारिणि धरणी य घरणिधरा । १।। 


पटम सिवा सुई तह अंजुया, मावियप्पा य रिया । 
वंधू-पुप्फवती चेव, अज्जा धणिला य आहिया ।२॥ 
(पाठान्तर) 
[ रक्खी य बंधुवती पुप्फवती अज्जा अमिला य अहिया] 
जविखणी पुप्फचूला य, चंदणञ्ज्जा य आहया) 
उदितोदितकूलवंसा, विसुद्धवंसा गुणेहि उववेया । 
तित्यष्पवत्तयाणं, ष्टमा सिस्सी जिणवराणं ।। २ 
-सम० सु० १५७ 
-केवलनाण-दसणोप्पत्तिकालो-- 


४१५०. जंबुहीवे णं दीवे भारहै वासे इमीत्े णं ओसप्पिणीए 

-तेबीसाए जिणाण सुरम्गमणधरुहुत्तंसि केवलवरनाणदंसणे समुप्पण्णे | 
--सम० स० २३, सु०२ 

तित्थयराणं अतिसेसा- 

४५१. चोत्तीसं बुद्धाइसेसा पण्णत्ता, तं जहा- 


१. अवटिठएु केसमंसुरोमनहे । 


२. निरामया निरुवलेवा गायलद्ठी । 
३. गोक्छीरपंडरे मससोणिए ! 


४. पउमृप्पलगंधिए उस्ासनिस्सासे । 

५. पच्छन्ने आहारनीहारे, अदिस्ते मंसचक्ुणा । 
६. आगासगयं चवक । 

७. आगाप्तगयं छत्त । 

८. आगासगयाओ सेयवरचामराओ । 

€. आगासफालिपामयं सपायपीढं सीहासणं । 


१०. आगासगञ कुडभी सहस्सपरिमंडिआभिरामो इदज्ज्ञम 
पुरओ गच्छड 1 

११. जत्य जत्थ विय णं अरहंता भगवतो चिट्ठ्तिवा 
निसीयंत्ति बा तत्य तत्य वि प णं जक्ख। देवा संछन्नपत्त- 
पुप्फपल्लवसमाउलो सच्छत्तो सज्क्ञञओ सचंटो सपडागो 
असोगवरपापवो अभिसंजायडइ । 

१२. इक पिट्‌ठञओ सउडठाणमि तेयमंडलं अभित्तंजायड्‌, 
अंधकारे विय णं दस दिसाओ पभासेड्‌ । 

१३. वहुत्मरमणिज्जे भ्रूमिन्नामे 1 


१८. अहो्िरा कंटया जायति । 
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ब्राह्मी, फल्गु, एयामा, अनिता, कारयपी, रि, सोमा, सुमना, 
वादणी, सुलसा, धारिणी, धरणी ओर्‌ घरणोधरा, 

प्रथमा, शिवा, मुचि, अंजुका, भावित्मार्मा, रक्षिका, वंयुमतो, 
पुष्पवती, ओर धनिला 1 


यक्षिणी, पुष्पचूला ओर चंदना । 
तोयंप्रवत्तंक जिनेश्वर को य समी श्रयम तिष्याय उच्चकूतः 
उच्चवंष, विगुदवंश कौ एवं नुण्वती हती द । 


केवलन्ञान-दर्णन-उत्पत्तिकाल-- 


४५०. जम्बुदीप के भरत कोत्र में दस्र यवस्षपिणौ में तेद जिन 
५५ नी भ ए ग € 
भगवान्‌ को सूर्योदय के स्मय केवलज्ञान केवलदयंन उततर 

हुमा था । 


तीर्थकरों के अतिश्य-- 
४१५१. बुद्धातिणय चतत ह, यधा-- 


१. मस्तक के केश, दादु, मुछ, रोम ओौरनवों का मदा 
से अधिक न वढ्ना । 


. शरीर का स्वस्य एवं निर्मल रहना । 

३. रक्त ओौर मांस का मायके दुध के समान श्वेव 
रहना । 

पदुमगंध के समान श्वासोच्छवास का सुगंधित होना 
बाहार ओर शौच क्रिया का प्रच्छन्न होना । 

- तीर्थकर देव के आगे आकाश में धर्मचक्र रहना । 

. उनके ऊपर तीन छत्र रहना । 

दोनों ओर श्वंष्ठ चंवर रहना । 

आकाश के समान स्वच्छ स्फटिकं मणी का वना हुजा 
पादपीठ वाला सिहासन होना । 


१०. तीर्थंकर देव के अगे आकाश मे इन्द्रध्वज का चलना । 


< 


९ ? @ ‰ = 


११. जहा-जहां अरिहंत भगवंत ठहरते है या वैते है वद 
वहं उसी क्षण पन्न, पुष्प ओर पल्लव से सुशोभित छव" 
घ्वज, घंट एवं पताका सहित अशोकवृक्ष का उत्पत 


होना 1 


१२. कुछ पीठे मुकुट के स्थान पर तेजोमण्डल का होना 
तथा अन्धकार होने पर दस दिशाओं में प्रकाश हौवा । 

१३. जहां-जहां पधारे वहा-वहां के भूभाग का समव 
होना । 


१४. ज्हा-जहाँ पधारे वह -वहां कंटकों का अधोमुख होना । 
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१५. उड्विवरीया सुहुफासा भवति । 

१६. सीयलेणं सुहृफासेण सुरभिणा मार्एणं जोयणपरिमंडलं 
सव्वओ समतता संपमज्जिज्जति । 

१७. चुत्तफुस्िएण य मेहेण निहय-रय-रेणुयं कण्जड । 

१८. जल-यलय-नाघुर-पभरतेणं विरट्‌ठाइणा दसद्धवण्णेणं 
कुसुमेणं जाणुस्तेहप्पमाणमिन्तेपुप्फोवयारे कज्जइ । 

१६. अमणुण्णाणं सह्‌-फरिस-रसत-रूव-गधाणं अचकरिसो 
मव्‌ । 

२०. मणुण्णाणं सद्‌-फरिस~रस-रूव-गंधाणं पाडञ्नागे मवड्‌ । 

२१. पच्चाहूरभवि य णं हिययगमगीभौ जोपणनीहारी 
सरो। । र 

२२. भगवं च णं अद्धमागहीषए्‌ भाराए धम्ममाहक्खदह । 

२३. साविय णं अद्धमागही भासा भासिज्जमाणी तेसि 
सव्वे्ि आरियमणारियाणं दुषय-चडउप्पय-मिय-पसु- 
पविखस्िरोस्िवाणं अप्पणो हिय-सिव-सुहदभासत्ताए 
परिणमड्‌ । 


२४. पुव्ववद्धवेरा वि य णं देवासुर-नाग-सुवण्ण-जक्ल- 
रक्वकस्त-किन्नर-किपरिस-गरल-गंघव्व-महोरगा अरहो 
पायमूले पसतवित्तमाणत्ता धम्मे नितामंति 1 


२५. अण्णउत्यिय-पावयणिया वि य णमागया वंदि । 
२६. आगया समाणा अरह्‌भो पायमूले निप्पडिवयणा हुवंति । 


२७. जञ जमो विय णं अर्हतो सगवं्तो विहरंति तभो 
तविय णं जोयणपणवोसाएणं ईत न भवइ । 

२८. मारो न नवड। 

२६. सवकं न भवद्‌ । 

३०. परचक्कं न भवह । 

३१. अइवुट्ढो न नवड । 

३२. अणावुदढो न वड्‌ । 

३३. दु्नियं न भवड । 

३४. पुव्वुष्पण्रावि य णं उप्पाइया वाही चलिप्पामेव उव- 
समति 1 

-सम० स० ३४, सु० १ 


पउतोघाइसययादायो-- 
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१५. जहां जहां पारे वहां वहां च्छतुजों का अनुकूल होना । 

१६. जहां जहां पारे वहां वहां संवतंक वायु दाया एक 
योजन पर्यंत क्लेत्र का शुद्ध हौ जाना । 

१७. मेष दारा रज का उपशान्त होना 1 

१८. जानुप्रमाण देवत पष्प कौ दृष्टी होना एवं पुष्पों के 
ङऽलों का अधोमख होना । 

१६. अमनोन्ञ शब्द, रूप, रस, गन्ध एवं स्यं कान 
रहना 1 

२०. मनोज्ञ शब्द, ङ्प, रस, गन्ध एवे स्पशं का प्रकट होना । 

२१. योजन पर्यन्त सुनाई देने वाला हूदयस्पर्शी स्वर होना । 


२२. भर्धमाग्रधी भरापा में उपदेश करना । 

२३. उस अर्धमागधी भाषा का उपस्थित यं, अनायं, 
द्विपद, चतुष्पद, मृग, पशु, पल्ली, ओर सरिमृषो कौ 
भाषा मे परिणत होना तया उन्हँं हितकारी, सुखकारी 
एवं कल्याणकारी प्रतीत होना 

२४. पूरवंभव के वैरानुबन्ध से वद्देव, जसुर, नाग, सुपणन, 
यक्ष, राक्षस, किनर, किपुरप, गदड, गंधव, गौर महौ- 
रग का अरहंत के समीप प्रसन्नचित्त दोकर धमं 
सूनना । 

२५. अन्यतीयिकों का नत मस्तक होकर वंदना करना । 

२६. अरहत के समीप भाकर अन्यतीयिकों का निरुतर 


होना । 


२७. जहां जहां भरदंत भगवंत पारे वहां वहां पच्चीस 


योजनपयंत चूहे जादि का उपद्रव न होना । 


२०. प्तेग आदि महामारी का उपद्रव न होना । 

२६. स्वसेना का विप्लवन करना) 

३०. अन्य राज्य कौ सेना का उपद्रवन होना । 

३१. अधिक वर्पान होना। 

३२. वर्था का जभावन होना । 

३३. दुभिक्न न होना । 

३४. पुवत्पिन्न उत्याव ठवा व्याधियों का उपयान्त टाना । 


र्परोयत्तेयरहिभो, देहौ १ छवलाद्‌ं मख - स्हिराङ२ । जादा नोदात, अदिस्ता३े रियो सत्रा ।1१॥ 
जम्माउ इमे पडे, एक्कारंख कम्मपयभवा ष्टि पेत्ते जोयप्नेत्त, विजयवमो माद वटुजौःवि५८ 11२11 


नियभातरार्‌ नर-विरि-खुखय धन्मादयोद्पा दायी ई । पुञ्भया सेना 


उददमेविञनय हून्वि दरादंर 11341 


दुमिक्यरे उमर १० दुम्नारि ११, ई१२ अ्यटिखि १२ तपभिद्टठोजे ६४ ; 


दुन्विन बहु सियवर्पा. परद भानं्नुज्योते१६ 11५11 


{म्तरम्न शष्ट १०२) 


१७२ 


४५२. पणतीसं सच्चवयणाइसेसा पण्णत्ता? 
-समण० सण २५, सुर १ 


चाउज्जामधम्मोवदेसगा तित्ययरा- 


४५३. भरहैरवएसु णं वासेसु पुरिम-पच्छिमि-वनज्जा मज्ज्िमगा 
वावीसं अरहंता भगवतो चाउज्जामं धम्मं पण्णवयंति, तं जहा-- 
सन्वाओ दाणातिवायाओ वेरमणं, सव्वाओ मुसावायाभ वेरमणं, 
सव्वाओ अदिण्णादाणाओ वेरमणं, सव्वाओ वहिद्धादाणाओं 
वेरमणं | 


स्वे णं महाविदेहेसु अरहता भगवतो चाउज्जामं धम्मं 
पण्णवयंति, तं जहा- 

सव्वाओ पाणात्तिवायाञओ वेरमणं, सन्वाओ मूसावायाओ 
वेरमणं, सव्वाओ अदिण्णादाणाभो वेरमणं, सव्वाओ वहिदढा- 
दाणाओ वेरसणं ।। 

ध -ठाणं० अ० ४, उ० १, सु०° २६६ 
कण्हाइभावीतित्थयरा चाउन्जामधम्मोवएसगा-- 


४५४. एस णं अज्जो { कण्हे वासुदेवे, रामे बलदेवे, उदए पेढाल- 
युत्ते, पृष्टले, सतए गाहावती, दारुए्‌ णियंठे, सच्चई णियंटोपुत्ते, 
सावियबुद्धे अंब[म्मि?]ड परिग्वायए, अज्जावि णं सुपात्ता पासा- 
वच्चिञ्जा आगमेस्साए उस्प्पिणीए चाउज्जामं धम्मं पण्णवडइत्ता 
सिजिक्ञहिति बुजकलाहिति मुर्चाहिति परिणिभ्वाइहिति सम्बडुकखाणं 
अंते काहिति ॥ 

--ठणं० अ० &, सु० ६९२ 


(पृष्ठ १७१ का शेष) 


धमकथानूयौग--तीर्थकर-सामन्य : नृद्र ८५२-५८४ 
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४५५२. सत्य-वचनातिशय प्रैतीस हं । 


चातुर्याम धर्मोपदेगक.तीथंकर-- 
४४२ भरत ओर्‌ एरयत निमे प्रधम ओर अन्तिम तीवंकरर्को 
छोडकर मध्य के त्रायत अरदतं भगवान चातूर्याम (चार महाः 
व्रत ङ्प) घम को प्रल्मगाकल्ते टु, वका. उव प्रकारक 
दिसा से निवृत होना, २. सत्र प्रकारके गूढ ते निवृ होना, ३. 
सव प्रकारके अदत्तादान से निवृत दोना, € सव प्रकारके वाह्य 
पदार्थो कं आदान ते निवृत होना, 

सव महाविदेहों में अरत भगवान चातुर्रामि धर्मे का प्र्पग 
करते टँ, यया-- 

सव प्रकारके प्राणातिपत त निवृत हौना-यवित्‌--ष 
प्रकार के वाह्य पदार्थो के आदान से निवृत दोना । 


चातुर्याम धर्मोपदेशक कृष्ण आदि मावो तीर्थकर 

४५४. हे आयं ! छृष्ण वाघुदेव, राम वलदेव, उदक वेढा पुव, 
पोटिलमुनि, शतक गायापत्ति, दारक निग्रन्व, सत्य को निग्र॑न्वी- 
पुत, सुलसाश्राविका से प्रतिबोधित अम्बड परिवा्क्त, भगवान 
पाएवंनाथ की प्रशिष्या सुपाष्वां आर्या | ये जामामी उत्स्िगौ में 
चातु याम धमं की प्रह्पणा करे तिद्ध ौगे--यावत्‌--सव दुःवो 
का अन्त करेगे | 


सुररइया इगवीक्षा, मणिमयसीहासणं सपयवीढं १३ । छत्तत्तय १७ इदञ््ञय १८, सियचामर १९९ धम्मचक्क!दई२० 1५ 


सह जगगुरुणा गयणदिवपाईं पंच वि इमाईं विरति । पाउन्भवईइ असोओ२१, 


चिद्‌ढइ जत्य प्पहू तत्थ ।।६॥ 


चउमुहमुत्तिचउक्कं २२, मणि-कंचण-तार-रइय,सालतिगं२३ । नवकणयपंकयाईं २४, अहोगुहा कंटया हुन्ति२५ ।७॥ 
निच्चमवदिठियमित्ता, पहुणो चिद्‌ठंति केस-रोम-नहा २६ । इदिय अत्था पचवि, मणोरमा२७ हन्ति छष्पि रिॐ२५ ॥२८॥ 


गंघोदयस्स वुट्ठी२९, कुभुमाणं पंचवन्नाणं ३० । दिति पयाहिण सरउणा३१, पहुणो 
पणमंति दुमा३२ वञ्जंति दुन्दुहीभो गहीरघो्ताओ ३४ } चउतीसादसया णं, सव्वर्जिभिद 


[1 


वयणगुणा सग सद , अत्थे जडवीस भिलिम पणतीसं । तेहि गुणेहि मणूच, जिणाण वयणं 
वयणं सक्कार-गभीर-घोस-उवयारुदत्तयाजुत्तं । पडिनायकरः दक्खित्तस्हिअगुवणीअराय च ।।२॥ 


पवणोऽवि अणुक्रूलो३२ ॥६।। 
ण हृन्ति इमा ।।१०।। 
--प्रव० गा० ४४१-४५० । 


कमेण इमं ।। १। 


भुम हत्थं जन्वाहयमसंसयं तत्तनिद्ठिभं सिद्ठं । पत्थानुचियं पडिहयपर्त्तरं हिययपीईकरं ।३॥ 
अनुन्नसाभिक्खं, अभिजायं अइसिणिद्धमहुरं च । सप्लाहापरनिदावज्जिअमपइन्नपसरजुभं ।}४। 
पयडकखरपयवक्क सत्तपहागं च कारगाइचुञं । ठविमविेशमुयारं अणेगजाई विचित्तं च ।\५॥। 
परमम्मविञ्भमारईविलंववुच्छेयखेयरहिमं च । अदुअं धम्मत्थजुयं, सलाहणिज्जं च चित्तकरं ।\६॥ 


--सत्त° स्था० ६८, गा० २०३-२०७। 


म्मकहाणुजोगे-तित्ययर-सामण्णं : सूत्र ४५५-४५०८ 
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गाभि-उस्पप्पिगोए तित्थयरा- 
तत्थयरनामाइ') 
५५. जवुहीवे णं हीवे मरै बाते मगनिस्ताए उस्तप्पिणीएु 
उवीसं तिच्वगरा भविस्संत्ति, तं नह- 
गहणी गाहाञ-- 

महापञ्मने सूरदेवे, सृपत्ते य स्य॑पने। 

सव्वागृनर्दं अरहा, देवस्चुए य होक्वति !}१॥ 

उदए पेढालधृत्तं य, पोट्टि सत्तर्ित्ती य 1 

मणिसुब्वषए्‌ य अरहा, सब्दलादविदूं जिणे 1(२।। 

अममे णिक्नसाएु य, निप्पुलाएु य निम्ममे) 

चित्तउत्ते समहौ य, अग्गनिस्सषए होर ।1२।। 

सेवरे अणि प, विज्ञए विपचेति य। 

देबोववाए अर्हा, अणंतविजए ति य 11४ 

एए वृत्ता चउवीसं, नरह वासम्मि केवली । 

आगमेस्सण होग्वंति, धम्मतित्यस्स देसणा ।\५।1 
पव्वेभवनामाइ-- | 
४५६. एतेति णं चउवीसाएं तित्यगराणं पुञ्वमविया चउवौसं 
नामघेज्जा भविस्तंति, तं जहा- 

सेणिय नुपार उदए, पोट्िल अगगार तह दढा य 

फत्तिय संय य तहा, नंद चुनंदे सतए य वोदव्वा ।।१।] 

देवर च्चेव सच्यडइ, तहु वासुदेव वलदेवे । 

रोहिणि सुलसा चेव, तत्तो खलु रेवद चेव ।।२॥ 

ततो हुवइ सयानो, बोद्धव्वे खु तहा भयालो य । 

दौवापणे य॒ फ्ण्है, तत्तो खलु नारएु चेव ।।३॥ 

अबड़ दारुनडे य, सारईबुद्धे य होइ बोद्धव्वे 1 

मावोतित्थगराण नामाडुं 
तित्थयरभम्मा-पियरे- 
४५७. एति णं चउवीसाए्‌ त्ित्यगराणं उउवीसं पिपरो 
मपिस्तंति, चउयीत्तं मायो नदित्संति, यउयोस्ं पडमसौसा 
भवपिस्तति, उउ्पोसं षठनत्ित्तिणोओ नविर्पंति, चडउयोसं 
पदमन्दिपरादायगा नवित्तंति, चउवात्तं चेदपरस्पा नविस्ंति ।1 

--समण० सुण १५८ 

तित्ययरस्स उवदेलस्स दुगगम-सुगमता- 
४५८. पवाद ठाघरि पुरिम-पच्छिमयापे दियं दुप्यनं नदति, 


त जह- 


पृव्चमवियाडं ।)४।। 


टुमादुर्यं, दृध्दिनञ्ज, पर्स, उुनितिस्ये, दूरण्‌ खर्‌ (1 


१७३ 


आगामी उत्सपिणो के तीर्थकर-- 

(तीर्थकरों के नाम) 

४११. जम्बरद्रीप में भरत सेच में जगाम उत्सपिणो मे चौबीस 
तीर्थकर होगे, वथा-- 

संग्रहणो गायाए-- 

१. महापदूम, २. सूरदेरव, ३. सृषार्वं, ४. स्वप्र न, ५. सर्वा- 
नुभूति, ६. देवभ्र.त, ७. उदय, पेडालपृव्र, €. पोष्िलि, १०. 
शतकोति, ११. मुनिसुव्रत, १२. गमम, १३. निष्कषाय, १४. 
निष्पुलाक, १५. निमंम, १६. चित्रगुप्त, १७. समाधि, १८. चंवर 
१६. मनिवृत्ति, २०- विजय, २१. विमल, २२. देवौपपात, २३. 
अनन्त विजय, २४. भद्रजिन । 


ये धमं तीर्थं कौ देशना करने वाले चौवीस तीर्वंकर आगामी 
उत्सपिणो पे होगे । 
पूव॑भव के नाम-- 
४५६. उक्त चोवीस तीर्यकरो के पूवंभवमे चौवोस नाम दष 
प्रकार होगे, यया-- 

१. ओ णिक्त, २. सुपाश्वं, ३. उदक, ८. पोषित, अनगायु 
५. टढायु, ६. कार्षिक, ७. णं, ८. नंद, ६. सुनेद, १०. यत्तक, 
११. देवको, १२. सत्यको, १६. वासुदेव, १४. वतद्वेव, १५. 
रोहिणी, १६. सुलसा, १७. रेवती, १५. मियातौ, १६. भयानी, 
२०. द्विपापन, २१. कृष्ण, २२. नारद, २३. येवड, २९. स्वाति- 
बु --मावो ती्यंकरों के य पूर्वभवे के नामदं। 


तोथक्रों के माता-पिता- 

८५९७. इन चौकी तोवेक्यो ॐ चोवोत्न पिता दयि, चौदीन नात्रा 
होगो, चौय प्रयम सिव्व रोगि, चीवोस प्रवन तिष्यं दयो; 
चयो प्रमम निक्ना दाता टन यर चौवीस संत्य दनि । 


तार्थकरो के उद्देश कत दगम-मुगमता-- 
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पर्चाह ठार्णेोहि मञ्ज्रिमगाणं लिणाणं 
तं जहा-- 
सुआइवखं सुविभञ्जं, युपस्सं, सुतितिकलं, सुरणुचरं ॥ 


-ठाणं० अ० ५, उ० १, सु० ३९द 


युग्मं भवति, 


समण-संपया-- 
४५.६. उसभस्स णं कोसलियस्स उसमत्तेणपामोकखाओ चउरासीदं 
समणसाहस्सीभ होत्था ।1 
-सम० सण ८४, सु० १ ६ 
विमलस्त णं अरहो अट्‌ठसटिठं समणसाहस्सीओ उन्कोलिया 
समणसंपया होस्था ॥ 
-सम० स० ६८ सु०५९ 
पासस्स णं अरहतो पुरिसादाणीयस्स सोलस समणसाहस्सीओ 
उक्कोसिया समण-संपदा होत्था 11 
-सम० सण० १६, सु०४ 
समणस्स णं भगवभो महावीरस्स चउदटस समणसाहस्सीजो 
उक्कोसिया समणसंपथा होत्या 11" 
-सम० सण १४. सु० ४ 
समणी-संपया- 
४६०. संति णं अरहम एगूणणउई अज्जासाहस्सीओ उवकोतिया 
अज्जिया संपया होत्था ॥ -सम०्सण० ८६, सु०४ 
मूणिसुञ्वयस्त णं अरहंमो पंचासरं अन्जियासाहस्सीओ होच्था । 
-सम० स० ५०, सु० १ 
नमिस्स णं अरहृओ एक्कचत्तालीसं अज्जियासाहस्सीभो 
हत्या । --सम० स० ४१ सु° १ 
अरहजो णं भरिट्‌ठनेमिस्प चत्तालोसं अन्जियासाहस्तीओ 
होच्था 1 -सम० स० ४०, सु 
पासस्त णं अरहमो पुरिसादाणोधस्स अद्‌ठतीसं अल्जिया- 
साहस्सोञओ उक्कोसिया अग्जियासंपया होत्या ॥ 
-समण० स० २८ सुं० १ 





१ गाहागो- 
चुलसीदं च सहस्सा१, एगं च दुवे य॒ तिण्णि लक्वाईं४ । 


तिन्नि य जड्ढाइज्जाठ, दुवे ६ य एगं च सयसदस्साईं १० ।। चुलसीडं च सहस्सा ११ 
छावरद्‌ठ१४ चोरवट्ि १५, वावद्वि १६ सद्मेव १७ पत्नासा १८ । च॑त्ता१९ तीसा२० वीसा२१, अटारस२२ सोलस सहस्सा२२ ॥३॥। 


चोदूसत य सहस्सादं २४, जिणाण जडदपसीसपमाणं । 
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पि रि 0 0 
पाच कारणों से मध्य के २२ जिनका उपद्र उनक्र विष्यो को 
सुगम होता दै, यवा-- 

१. युजाष्येप--व्याद्या त्रफलतापूरवक करते ह| २. वृति 
भाज्य--विभाग करनेमें फरिसी प्रकारका कष्ट नहीं होता] 
३. सुदशं--सरततापू्वंक समन्न तेते हू । ८. वुतह--गातिपूरकक 
परीपह सहन कर्तेद । ५. सुचर--प्रसत्नततापूवंक जिनालञानुत्रार 
आचरण करते रं। 
श्रमण-संपदा-- 

४५९. अरहन्त कोणलिक ऋपभदेव फे पभसतेन प्रमुव रचौरात 
हजार श्रमण ये | 


अरहन्त विमलनाथ के मड़प्तठ हजार उक्छृष्ट धमण संपदा यी। 


पुरपों में प्रद्यात पावनाय भरित 
सम्पदा सोलह हजार थी । 


उत्कृष्ट श्रमण 


श्रमण भगवान महावीर के चौदह हजार श्रमणो की 
उत्कृष्ट श्रमण सम्पदा थौ । 


श्रमणी-संपदा-- 
४९०. अरहन्त शान्तिनाथ कौ आर्या संपदा उक्छृष्ट नवासी 
हजार थी । 


अरहेत मुनिसुत्रत कौ पचास हजार आर्या यीं । 
अर्हत नमिनाथ की इगतालीस हजार आर्या थीं । 
अरहंत अरिष्टनेमि के चालीस हजार आर्या थीं } 


पुरुषादानी अरहंत पाष्व॑नाथ के उत्कृष्ट अड्तीष हजार 
आर्या सपदा थी । 


तिण्णिय वीषऽहियाई५, तीसऽहियादं९ च तिन्नेव७ ॥१॥ 


बिसत्तरि१२ अट्ठसर्टिठ च १३१२॥ 


अदटावीसं लक्खा, अयालीसं च तह सहस्साईं । सव्वेि पि जिणाणं, जइप्पमाण विधिदिद्‌ठं ।1१।। 
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समणस्स णं मगवमो महवोरस्स छत्तीसं अज्जाणं 
साहस्सीभो होत्या ॥" 


-सम० स्ञ० ३६, सु०२ 
साविया-संपया- 


४६१. पासस्स णं अरहओ तिण्णि सयसाहस्सीभो तत्तावीसं च 
सहस्ाईं उक्कोतिषा साविया-तंपया होच्या ॥1 
--सम० सु° १२६ 


वाड्‌-सपयाः- 


४६२. सूुपापस्त णं अरजो छलपीडं वाइसया होत्या ॥ 
-संम० सण ८६, सु०२ 
मरह णं अरिद्‌ठनेमिस्स अद्‌ठ स्पाईं वाईण स्देवमणुया- 
सुरम्मि लोगर्मि वाएु अपराजियाणं उक्कोत्तिया वाइसपया 
होत्या ।॥\२ 
--सम० स० ८००, सु° १११ 
पासस्त णं भरहओ छ सया वारूणं सदेवमगुयासुरे लोए 
वाएु अपरानिञआणं उक्कोक्तिया वाहइसंपया होत्या (४ 
-समण० स० ६००; सु० १०६ 





१ गाहजो- 


श्रमण भगवान महावीर के छत्तीसत दजार आर्यां पो । 


श्राविका-संपदा- 


४६१. मरहंद पाश्वंनाय के सष मे उकच्छृष्ट श्राविका संपदा वोन 
लाख सत्ताईंस हजार श्राविकार्नोको यी । 


वादो संपदा- 


४६२. अरहन्त सुपार्वनाय के छ्यासी सौ वादो मूनिये। 


जरन्त अरिष्टनेमि के देव, मनुष्य, अतुरलोकों से वाद 
मे पराजित नः होने वलि माठसौ वादी मुनियों कौ उक्ष्ट 
सम्पदां यौ 1 


देव, मनुष्य ओर असुरलोकौ से वादमे पराजित न दने 
वाने छः सौ वादी मुनियों की उत्कृष्ट सम्पदा मरत पायनाय 
के थी। 


तिष्णेव य तक्खादं १, तिण्णि य तीखाईं२े तित्ति छत्तीसा३ ॥ तोसा य छच्च४ पंच य, तोसा५ चउरो य पीसाईं६ ॥१॥ 

चत्तारि य तीसाईं७, तिष्णि मस्ीया य॒ तिण्णि मित्तो य । वीदुत्तरं१० छलऽहियं ११, ति-सदृस्सऽहियं च तक्य ११ च ॥२॥ 
लपचं १२३ अद्‌ठ्रयामि य १४, वासटिठसहस्स चउसयसमग्गा १५ एगदट्ढो छच्च सया १६, सटिठसहस्सा खया उच्य १७ ॥\३॥ 
सद्ठ १८ प्रणपन्न १६ पत्ते ग २० चत्तर२१ चत्त२२ सद्टुतीतं २२ च । छत्तीप्ठं च घदुस्तार४, अन्नाणं सरगहो एसे ॥५॥ 


अभ जणतरं सावय-संपया परूपिमायो इमाओ गाहाओ-- 


पट़मस्स तित्ति लक्या, पंचर्तहृस्सा दुलम्छ जा संतो (२-१६) ।। लग्योवरि अडनउई२, तेण 3९३ नदसौद४ प ।।१॥) 


एगासो ५ छावत्तरि६, सत्तावन्ना७ व तह य पन्नासार ॥ एयुगती ऽर नवात्र १०, 


गुणी ११ पञ्नर्तऽट्‌ठ १३ ।।२॥ 


छ ज्पिय सहृत्स १४ चउरो, सदृस्स १५ नउई सत्स सरं तिस्स १६ ॥ तत्तो एगो तनत्य, उवरि (१७२४) गुयगरीप १० 


पासी १८ वावत्तरि२०, 
गःटराजो-- 


ह 


र्छ तया इवातत्ः;, हुस्न दारस्य चनम -्भदिपार्‌ ॥ पारक्कारन-प्र ९८३1३, 


उर वुतप्वोद<, घटृतरात नद्वुर्‌ अदरप्चा१२ 
वतात्रा३ उत्ताता्‌८) जरृटायानर्ै२ सराय 


-दुद्मयारर्‌ छस्व नार्‌, त्तादि नयात्‌ र 
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धुना १८ प ।1३॥1 


सत्तरि दगुणत्तरो २ प चरसद्री२३॥ एयुणसद्वितदस्वार८, प खायगापं विपतसतं ॥ ८ 
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[क । 


समणस्स णं भगवो महावीरस्त चत्तारि तया वार्ण 
सदेवमणृयासुरस्मि लोगम्मि वाएु अपरालियाणं उवकोसिया 
वाइसंपयःा होत्या ° -सम० स० ४००, सु० १०६ 


वेउव्विय-संपया- 


--४६३. पासस्स णं अरहो इक्कारसस्तयाडं वेउल्वि्याणं होत्था ॥ 


सम० स० ११००, सु° ११४ 


समणस्स भगवओ महावीरस्स सत्त वेउव्वियसया हस्या ॥२ 
--समण० सण ७००, सु० ११० 
चोद्‌ द्स-पुव्वि-संपया- 
४६४. संतिस्त णं अरहभ तेणउड्‌ं चउटसपुव्विसया होत्या ॥ 
-सम०्स० ६३, सु०२ 
अरहतो ण . भरिट्‌ठणेभिस्स चत्तारि सया चोहूसुव्वीणम- 
निणाणं जिणसंकासाणं सन्वक्वरसण्मिवार्ईणं जिणो इव अवितयं 
वागरमाणाणं उक्कोसिया चउहसपुविविसंपया हृत्या ॥ 
न -उणं० अ० ४, उ० ४, सु° ३८१ 
, पासस्त णं अरहञ पुरिसादाणोयस्स अद्धद्ायाई चोदहस- 
पुव्वीणं संपया होत्या ॥ --सम० स० ३५०, सु० १०५ 
समणस्स णं भगवञो महानीरस्टः क्िण्णि सयागि चोटस- 
पुभ्चीणं होत्था ॥२ --सम० स० ३००, सु० १०४ 
ओहिनराणि-संषया- 
४६५. अज्ियस्त णं अरहृओ चडउणउडं ओह्निःणिसया होत्या ॥ 
०६ -सम० स० ६४, सु०र 
ˆ कुन्थुस्स णं अरहो एवकाणउई आहोहियसया हेत्या ॥ 
-सम० स० ६१, सु० र 


उाणं अ० ४, उ० ४, सु०.३८॥। 
२ गाहामो-- 


देव, मनुष्य ओर्‌ लनुस्तोको तर बाल मेँ पराजिनन्ति 
वत्ति चारसौ वादी बृनिर्या दधो उलट गम्यद्रा प्रम भगवान 
महावीर के ध्री) 

वक्रियलब्ि-नंवदा-- 
८२३. अरदन्त पायनाय के ग्यर्‌ स्रौ जिष्य वश्व 
वातेये] 

श्रमण भगवान महा्रीर कं स्रातसौ वंक्रियलच्ि सम्प 
मुनिये । 


(| 


चतुदण पूर्वा सम्पदा- 

८६४. अरदन्त शान्तिनाय के तिरानवरे स्रौ चतुर्दल पूवक 
लाता मुनिये। 

अरटेत अस्प्टिनेमि--(नेमिनाव) के चार ततौ चौदह पूवं 
धारी श्रमणो की उच्छृष्ट सम्पदा भी! येजिननदौते हृए भौ 
जिनस्दृल ये 1 जिन कौ तरह्‌ पूणं यथायं वक्ता ये ओर सवं अक्षर 
संयोगो के पूर्णं ज्ञाताये। 

पुरपादानी असहन्त पाप्वंनाव के स्तादे तीन तौ चौदह पूर्वी 
मुनि ये। 

श्रमण भगवान महावोर के तीन सौ चौदह पूवीं मुनिवे। 


अवधिन्ञानी-सम्पदा- 


५९५. भरहंत अजित्तनाथ के चौरानवे सौ (नौ हजार चार सो) 
अवधिज्ञानी मुनिये। 

अरहंत कथुनाय के एक्कानवे सौ (नौ हजार एक सौ) अवधि” 
जानी मुनि थे। 


वेउन्वियलद्धीणं, `वौस-सहस्सा य सयछगऽन्भहिया१ । वीस-सहस्सा चडसय२्‌, इगरुणीस-सहस्स अट्‌ठसया३ ।\१। 
इगुणिषत-सहस्स४-भट्‌ठार, चउसया५ सोल-सहस्प भट्ठसया६ । सतिसय-पनरस७-चउदकत ८,-तेरस€-वारस-सहस दसमे १० ।।२॥ 
इक्कारस ११-दस १२-नव १ ३-जट्‌ठ ` ४, सत्त १५-छ-सहस्स १६, एगवन्न-सया १७ । सत्त-सहस्स सतिसया१८, दुत्नि य सहस्र 


नवसयाई १६ ॥२॥ 


दति सहस्सा२० पंच य, सहस्स २१ पनरस सयाईइ' नेभिभ्मि२२ ) इवेकारस सय पासे२३, सयाई' सत्तेव वीरजिणे २४ ।।४॥ 


गाहाओ-- 
चउदसपुन्विसहस्सा, चडउरो अद्धऽट्ठ्माणि य॒ सयाणि१ 
पनरस«-चउवीससया५, तेवीससया६ य ॒वीससय तीसा७ 


सय पचर० अदधप॑चम२१, चउरो९२ जदऽहिय२३ तिनि य सयाइ" २४। उसभादू्जिणिदाणं, 


। बवीसऽहिय सत्ततीसा२, इगवीससया य पर्चाप्तारे 1 १॥ 


1 दो सहस्र पनरस सया, सय चउदस१ ० तेरस-सयाई ११।२॥ 
षय वारस११२ इक्कारस१३, दस १ नव १५ अट्ढेव १६ छच्व सय सयौ १७ । 


दसऽहिय छच्चेव सया ८, छच्च सया 
अट्‌ठसट्‌ठऽहिया १६ ।।३॥ 
चउवस पुव्वीस परिमाणं ।।४॥ 


धःम कटाणृमोगे--तित्ययर~ममप्णं : सूत्र ४६६-४६७ 


१७ 


किककाककककककछक कक कक कक क क क कदा क व त दा क द का दा 111 पिं 


मह्लिस् णं अरहजो अगुणस्दिठं ओहिनाणिया होत्या ॥1 
-सम० सण ५६, सु> ३ 
नमिस्प् णं अरहुओ मगरुणचत्तालोसं आहोहियक्तया होत्या ॥> 
--सम० स° ३९, सु 
मण पज्जवनाणि-संपया- 
४६६. कून्य॒म्स णं अरहो एक्कात्तीति मणपञजवनाणितस्या 
होत्या ॥ --सम० स० ८१, सु०२ 
महिलस्त णं अरहो सत्तावण्णं मणपज्जवनाणिस्रया होन्या 11२ 
-सम० संण० ५७, सुय 
तित्ययराणं निण -संपया- 
४६७ सृविहिस्स णं पुप्कदंतस्स अरहओ पण्णत्तरि जिणसया 
होत्या । --सम० स० ७५, सु०१ 
फुन्युस्त णं अरहभो वत्तीसहिया वत्तीसं जिणसया होत्या 1 
-सम० स० ३२ सु०३ 
पात्तस्त णं अरहभो दस सयाद जिगाणं होत्या ॥ 
-सम० १०००, सु° ११३ 
समणरस णं नगवञो महावीरस्स सक्त जिणसया होत्या ॥1२ 
-सम० स० ७००, सु°० ११० 





१ गहानो- 


अरहंत मल्लिनाय के उनसठ सौ (पांच हृजारनो षो) 
अवधिज्ञान मुनि ये । 

जरटंत नमिनाव के 
अवधिज्ञानो मुनिये। 


उनचालीप्त चौ (तीन हजार नौ सौ) 


मनःपर्यवज्ञानो-सम्पदा-- 
४६६. अर्त कृन्धुनाय के इक्यासी तौ (जाठ 
मनःपयवनज्ञानी मूनि ये। 


हजार एक सी) 


अरत मसिलिनाय के सत्तावन सौ (पाचि 
मनःपर्यवज्ञानी मुनिवे। 


हजार सात सौ) 
तीर्थकरों को जिन-सम्पदा-- 
४६७. अरटन्त सुविधिनाय (पुष्पदन्त) के पचदत्तर सौ सामान्य 
केवली ये । 

अरटन्तं कुन्युनाय के वत्तौ सौ 
केवली ये । 

अरहंत पावनाय के एक हजार शिष्य केवतञ्नानी 
हृए ये । 

श्रमण भगवान महावौर के सात सौ तिष्य फेवती टृए्‌ ये । 


वत्ती सामान्य 


भह ओदहिनाणि नवई१, चउनवई२ छण्णवइ ३ अद्रुणवर्दध्य । एयाहं सयाईइ तओ, इगार५ दस्त नव 9 जउतदस्मार ॥१॥ 
घुनसी६ विसयरि१० सदरी११, चउपत्न२ऽउयाल १३ तह य तेयाला१४। छत्तीसं१५ तोतया १६, पञ चौ 


छव्वीत १5 वावोत्रा {६ ५२ 


द्राररे० सोल२१ पनरम २२, चउदसर२३ तेरस सया२४ जवधिनाणी । सक्येक तित्तिन्न नदन चत्तारि सयाद म्य 


२ गाहाजीौ- 


यास्स-हस्स तिष्ट, सपसडढा सत्त पंचर य॒ दिवड्ढं३े ! इगदत 


(-- {३२८००}, ॥३॥ 


सर त्न 
> 


छत्तप४, दत-सदुस्ता चनया नदरा: 


द्त-सएत्ता तिन्नि सया६, नवदिवड्‌ ठ-तपाऽ य अदु-सरस्सादय } पचनय सत्त-सहस्मा, सुव्िदिविपे६ नीपने?० मेय २; 


छसहस्स दोण्डमित्तो ११-१ 


मसर सपाद 


11111117 11117117; 


ङि 


माराना- 


बानरदस्सा उतर्‌१, पनं गरोम जहुर अजियस्यर्‌ \ पनरे उउव्यय तरर 
भददमर नपद)० पन एत्न दच्चष२ पदसदृडारर्रय भरर१४ 
1 रारन {द 
३. सपड तय हुव रीररन२$ 1 


सपो सरा जड्दा, राङोन सदाह द्वि 
गातदःर १ पष्टर्२र्‌ ससस्य 
पद रदातनोकं + 


नन्पस्यृ१३ 


१९. पच दत्त तपार०्य दार नय तद्र । नटूनोरर्‌ तम नदन्ुम२३, १ 
सव्य मपनापि एयलपखा प। प्रणयालान ब्रदहुन्सा, 


पचस्तदस्साय पंन य तयाई१३ । पचनटन्ना{८ चउरो, नटुस्ससर पयपऽनट्मि १५८३२) 
चउरा सदेस्स१६ तिति प, तिन्नेय सया हवति चाल्ोत्ता१5॥ 


दगध -रादायःत्वष्द । ४) 
पा उ रस्म 11८1 


इगनवईनप 


टनदुयं क्वत्रग, 


¶रपनस्या 11९1 


इर्य (शद्रा ज दनक +, १.) 
वम १६, पठ यदत 2 वरु ५4311 
रादा, वड्‌ द्यि ऋ्यष्२* 


44९. 


१७५८ 


= च = = = ~ ~ ~ ~ ~ >~ ~~ अ--क--क-- क> ५५ -क--क- -9 9 9 --क--@ 





अणृत्तरोववाइय-संप्या-- 


४६८, समणस्स णं भगवओ महाचीरस्स अदुसया अणुत्तरोव- 
वबाद्याणं देवाणं गडइकल्लाणाणं टिदकल्लाणाणं आगमे्िमहूाणं 
उक्कोसिया अणृत्तरोचवाइयसंपया होत्या 1 
-ठाणं०, म० ८, सु० ६५३ 
तित्थयराणमंतरकालो-- 


४६९. उसभतसिरित्स भगवो चरिमस्प य महावौरवद्धमाणस्त 
एगा सागरोवमकोडाकोडी अवदाहाएु अत्तरे पण्णत्ते ॥1 
--सम० स० (अगको०) सु° १३५ 
संभवाओ णं अरहृतो जभि्गंदणे अरहा दर्ाह सागरोवम- 
कोडिसतसहरस्सेहि वोतिक्कर्तरहि समुप्पण्णे 1 
-- उाणं० अ० १०, सु० ७३० 
असिणंदणाओ णं अरहो सुमती भरहा णर्वाहि सागरोवम- 
कोडिसयसहरस्सेहि वीईइवकतेहि समुप्पण्णे ।। 
--उाणं० अ० €, सु० ६६४ 
धम्माओ णं अरहेजो संतो नर्हा तिहि सागरोवमेहि ति- 
चउन्भागपलिओवमऊण्एहि वीतिवकतेहि समभूप्पण्णे 1१ 


-ठाण० अण० ३ ६ स्‌० २२८ 


उसहाइतित्थयरेहितो पज्जोप्रवणाकप्पनिज्ज्‌ ठणसमय- 
निरू्वणं- 

४७०. उसभस्स णं . अरहओ कोसलियस्स कालगयस्स ~ जाव - 

सव्वद्ुकखप्पहीणस्स तिचि वासरा अनवमा य मासा विडक्कता, 

तभो वि परं एगा सागरोवमकोडाकोडी त्तिवासञद्धनवमासाहिर्एि 





दर्मकथानुयोग--तीयेफर सामान्य : पुत्र ८६८८७१० 
कतक -क>-क" 9० ककन को --9 नो क०--को- -@>ो=क- -ह-की"- ककव कनके क ककन 
अनूत्तगेषपातिकः सम्पदा-- 


दद. श्रमण भगवान महावीर के उक्छरष्ट ८०० दत्ते तिष्ये 
जिनकी कल्याणकारो अनुत्तरोपपाततिफर देयगति - यावतृ्‌-- भविष्य 
मे (भद्र) मोः गति निग्चित हे । 


तीर्थकरों का अंतर काल 


८६९ भगवान श्री ऋषमदेव सौर अन्ति ती्यंकर भगवान 
महावीर वधमान का भव्यवदहित अन्तर एक कोटा-काटि 
सगरोपमकादे)। 

सम्भवनाय अरदन्त कौ मृक्ति कै पश्चातु दतत तावर 
क्रोड सागरोपम व्यतीत होने पर अभिनन्दनं अर्हुन्त उत्न 
ए । 

मभिनंदन अरत के पश्चातु सुमतिनाय अरदतं नव ताव 
क्रोड सागर के पवात्‌ उत्पन्न हुए । 


श्रौ धमेनाय तीर्थकर के पश्चातु त्रिचतुरा श (पौन) पट्वोपम 
न्यून सागरोपम व्यतीत हो जाने के वाद श्ची णांविनाय भगवातू 
उत्पन्न हुए । 


ऋषभादि भरहन्तों का पय षण कल्प निय हण समय 
निरूपण-- 
४७०. कौशलिक अरटंत ऋपभदेव को निर्वाण हुए--यावत्‌- 


सव दुःखोंसे मक्त हुए जव तीन वपं साढे आठ मास व्यतीत 
हो गये ओौर उसके पश्चात्‌ वयालीत हजार तीन वयं ओर्‌ साः 


१ एत्तो जिणंतराइं वोच्छं किल उसभसामिणो अजिभो । पण्णासकोदिलवखेहि सायराणं समूप्पप्णो ।।१।। 
तीसाएु संभवजिणो, दसहि उ भभिनदणो जिणवररिदो । नवहि उ सुमइजिर्णिदो, उ्पण्णो कोडिलकर्लोह ।(२॥ 
नउरईह सहस्तेहि कोडीणं बोलियाण पउमाभो ' नवह सहस्तेहि तओ सुपासनामो समूप्पण्णो 11३! 
कोडिसएहि नवह उ जाओ चंदप्पहो जणाणंदो 1 नउरईए कोडीहि सुविहिजिणो देसि समए ।*४५1 
सीयलजिणो महप्पा, तत्तो कोडीटि नवह निद । कोडीए सेयंसो ऊणाइ इमेण कालेण ।\५।। 
सागरसएण एगेण, तहं य छावद्िवरितलकर्वाहि । छन्वीस इसदसेहि तओ पुरो अंतरेसु त्ति ॥६।। 
चउपण्णाअयरेदि बरसुपुज्जजिणो जगृत्तमो जाभो । विमलो विमलगुणोहो, त्तीसहि अयरेहि रयरहिभो ।(७।। 
नर्वाह अयरेहऽणंतो, चउदहि उ धम्मौ उ धम्मधुरधवलो , तिहि ऊगेहि संती, तिहि चउभारगेहि पलियस् ॥*॥ 
भागेहि दोहि कुन्थ पलियस्स भरो उ एगभागेणं 1 कोडिसहस्सेगेणं वासाण जिणेषये भणिओ ॥ ६॥ 
मल्ली तिसल्लरहिभो जाओ वासाण कोडिसहस्तेण । चउपण्णवासलक्वेहि सृग्वभो सुव्वओो सिद्धो ॥ १०॥. 
जाओ रछछाहि नमिनाहो, पंचहि लकि. जिणवरो नेमी । पाकतो मद्धद्‌ठमम यस महियतेसौ इसहसेहि ।*११।। 
अद्ढाइज्जसर्णहि गए वीरो जिणेसरो जाओ । दुसमअडइदूस माणं दोण्टुपि दुचत्तसहसेहि ॥ १२ 
पुज्जइ्‌ कोडाकौडौ उसहजिणामो इमेण कलेण । भणिअं अन्तरदारं, एयं स मयाणुस्ारेणं ।। १३।, 


- प्रवण द्वा० ३५, गा० ३९३-४०५ ॥ 
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ब्राया्ली्ाए वाप्तस्हृस्सेहि अणिया वीदक्कता, एयम्मि समए 
समणे नगवं महप्वीरे परिनिव्वडे, तमो वि परं नव वास्तया 
वीदक्कंता, दस्षमस्स य वातसयस्स अयं अत्तीडमे संवच्छरकात 
गच्छ । --कृप्प० २०० 


अजिपस्त णं - जाद - प्पहीणस्त पन्नात्तं ्तागरोवमकोडिसय- 
सहस्सा वीद्वकंता, सेसं जहा सोयलस्स, तिवासअदनवमात्ताहिप- 
वायालौसवाससहस्सेहि इच्दाइय । 


-केप्प०° १८६ 


सेमवस्स णं अरहओ - जाव - पपहीणस्त वोत्तं सागसे- 
वमकफोडिसयसहस्सा वोहक्कता, सें जह सीयलस्त, तिवात्तअद्ध- 

नवमासाहियबायालोत्तवाससहस्तेहि इच्चाहयं । 
--कप्प ० १८८ 


अभनिनंदणस्स णं -जाढ ~ प्पहोणस्स दस सागरोदमकोडोसय- 
सहस्सा वौहक्कता, सेत जहा सोयलत्त, तिवातअद्नवमासाहिप- 

सायालोतवास्रसहृस्सहि इच्चाद्यं । 
-फप्पण० १८७ 


सुमहरस णं ~ जाव - प्पहोणस्त एने सागरोवमकोटिसयतहुस्ते 
पीदपकते, सेखं जह्‌ मोयलस्त, तिशास्तञजदनवमासाह्पवापालोत्त- 

दातनषु्ाह्‌ इस्याषयं । 
---फष्प० ६८६ 


पउमप्पभस्ते प~ खाव - प्रटुणस्छ उनतावररम्टाट्- 
सद्र्त्रा पद्यत, सत्त जह सरस्व, क्तियानजदनरमासाटिद- 
अयन दापददटष्ह्‌ सपय स्तद्स्शतरा इस्सषट्य । 


~< ६८ 


0 कि 9 मि पिनि 


॥ 
८ 
1, 





जाठ मान्त कम एक कोटा कोटि नानरोपन का नमय योत्त चुरा, 
तव श्रमण नगवान महावोर निदाप को प्राप्त 
मोनौसौ वपं व्यतीतदहोगवद्‌ं जौरञमीः 
अत्सीवां वपं चल रहा दै । 


दए, तदन.तर्‌ 


दववा गतण्यो क्न 


अजितनाव अरहन्त को--यावत्‌ -त्तवं दृः न मूत दए 
पचात लाख करोड़ सागरोपम व्वतीत टौ गव, जेप नमो वृतान्त 
जैसा शीतलनाय अरटतके सम्बन्धमे कहा ठै वेनादटौी जानना 
चाहिए, इस सम्बन्ध में वयालात्त हजार तीन वपं ओर क्रा आद 
मास न्यून समय इत्यादि समो पूर्ववत्‌ नमक्तना चार्‌ अर्पात्‌ 
उक्त समय को कम करकेजो समयभाता दै, उन समय भगवान 
महावीर निर्वाण को प्राप्त दए । 


संभवनाय जरहन्त को--यावत्‌-- नयं दोसे मुक्त द्रृए 
वीत लाव करोड़ सागरोपम जितना स्मय व्यतीत हौ गयारे, 
शेप वर्णन णौतलनाव मरटृन्त के सम्बन्धमे कटे गये वृतान्तके 
अनुसार समञ्ना चारिरए्‌, म्यात्‌ वौस तापर कट्‌ प्नागरोपम 
जितने समयमे से वयालौन हजार तीन वपं ओरत्ताट जआाठमान 
कोकमकरकेजो समय वातादहै इत्यादि-उस समप मदयोर 
का निर्वाण दूजा । 


अरटन्त अभिनन्दन रो--पावत्‌--स्वंदृः्यानवृ्ननपा पूष 


हए दव ला करोड सनेम का नमय व्यतीत दू मपा, 
णेप समी वर्णन तीतलनाप जरहून्त प प्रनेम म मद्‌ भय 


अनुत्तार जानना चादि, अर्यात्‌ उक्त दग साश्व लद नानमोतम 
मेप दयालोन हूजारतीन वपं नीर साट जद माम रम 
करने पर जोममय नाता, दच्यादि ममी पूरयन्‌ समसना 
चाह्पि । 


जरटन्त नूमतिनाय फो--पावत्‌-- नयं दुखा न दूनेवया युज 
दएएरलाय दरा सागरोपम सिलनानमयरोत यया, सेद ननी 
वणन जरदृन्त सौतलनाय ऊ प्रनवानूमार्‌ लानना चा (पा 
एर ताथ दयोर नायरोतम चिवने वनय ममे दयी {य्‌ 
तोन उ नाड ष्ठ मान ङवद््यतेने जा 


चमप मद्रारर निक मोप्रःप्त त्त्‌ ददद; 


नरद्‌ उ परनन इ पार---कदः ~ द -4 
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सुपासस्स णं ~ जाव - प्पहीणस्त एगे सापरोवमफोडिसहस्ते 
वीदक्कंते, सेसं जहा सीयलस्त. तं च इमं--तिवाप्तभद्धनवमासा- 

हियवायालीसवाससहस्सेहि ऊणिया वीइव्कंता इच्चाद्‌ । 
--कप्प० १ 


चंदप्पहस्स णं अरहो - जाद - प्पहीणस्स एगं सागरो- 
चमकोडिसयं वीदक्कतं, सेसं जहा सोअलस्त, तं च इमं--तिवास- 

अद्धनवमासाहियवा यपलीसवातसहस्तेहि ऊणिगासिच्चाई । 
--कृप्प ० १८३ 


सुविहिस्स णं अरहो पू्फदतस्स काल ~ जाव ~ सव्वदुक्ल- 
स्वहीणस्स दस सागररोवमकोडीभो वीदइक्कंताभो, सेस जहा 
सीअलस्स, तं च इमं-तिवासअद्धनवमासार्हियवबायालीसवास- 

सहरस्तेहि ऊणिया बीइककता इच्चाइ । 
-केप्प० १८२ 


सीयलस्स णं - जाव - प्पहीणस्स एगा साग्रोवमकोडी 
तिवासमड्ढनवमासाहियवायालोतवाससहस्ताह्‌ उणिया वीइक्कता 
एयम्मि समए वीरे निष्वुए, तौ विय णं परं नव वाससयाइं 
वीडषकंताद, दसमस्स य वाससयस्स असं असीइमे संवच्छरे काले 

गच्छईइ 1 
-कप्पण० १८१ 


सेज्जसस्त णं अरहंओ - जाव - प्पहीणस्स एगे सागरोवमतए 
वीड्वकंते पननदिठ च, सेसं जहा मल्लिस्त 1. 
--कप्प० १८० 


वासुपुञ्जस्ल णं अरदो ~ जाव - प्पहौगस्स छाधालोतं 
सागरोवमाईं, वीइक्कंताई्‌ सें जहा म्लिस्स । 
-कप्प० १७६ 


विमलस्स णं - जाव ~ प्पहीणस्त सोलस सागरोवमाई 
चोइक्कताइं प्रदठ च, सेषं जहा मटि्लिस । 


धर्मकयानूयौग - तीर्थंकर सामान्य : मूत्र ८० 
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अरहृन्त सुपार कः--यावव्‌ -- सर्व द्वो त मुक्त हृए एक 
हजार करोड सागरोपम जितना समथ व्यतीत हो गथा, प 
सभी वर्णेन अर्हत प्ौतलनाशधर क प्र्तयानु्तार्‌ नीनिनी 
चाददिय, अर्थात्‌ उत्त एक देजार करोड सागरोपम मेष 
वयालीस हजार तीन वपं सादे आठ मामत कम कर ५। 
समय आता है उस समय भगवान महावीर निर्वाण को प्रप्त 
हए इत्यादि । 

अरत चन्दपभ को--यावतु- स्वं दुखा त पूर्णतया मुक्त 
हुए एक सौ करोड़ सागरोषम जितना समय व्यतीत हौ गया, 
पेप सभी वर्णन अरहन्त शोतलनाथ के ्रतंगानुत्ार्‌ तक्ता 
चाहिये, अर्थात्‌ इन सो करोड़ सागरम मे ते वयालीस 
हजार तीन वपं सादे आठ मास व्यतीत ठनि पर जो स्मय 
मता है, उस समय भगवान महावीर निर्वाण को प्राप्त हुए 
इत्यादि । 


अरहंत सुविधिनाथ (पुष्पदन्त) को--यावत्‌--सवं र्वो 
ते पृ्णंतया मुक्त हए दस करोड़ सागरोपम का समय व्यतीत हो 
गया, अन्य सभी वर्णन अरटंत शोतलनाय के प्रसंगानुसार जाननी 
चाहिये, वह इस प्रकार--उक्त दस करोड़ सागरोपम मेतं 
बयालीस हजार तीन वर्षं ओर सादृ भआठमास कम करने पर जो 
समय आता है, उस समथ भगवान महावीर को निर्वाण प्रि 
हुमा इत्यादि । 

अरहंत शोतलनाथ को--यावदु--सवं दुख ते पूणता 
मुक्त हुए बयालीस हजार तीन वपं सादे आठ मास व्यून एक 
करोड सागरोपम व्यतीत होने पर भगवान महावीरकौ निर्वाण 
प्राप्त हृभा जौर उसके पश्चात्‌ नौ सौ वषं व्यतौत हो ष, 
उसके बाद यह्‌ दशवीं शताब्दी क्रा अस्प्ीवां वषं चर्त 
र्हाहै। 


अरहंत श्रो यांसनाथ को--यावत्‌--सवं दुषो से परण॑तया 
मूत हुए एक सौ सागरोपम समय व्यतीत हो चुका हैः उसके 
१९चात्‌ पैंसठ लाघ वषं व्यतीत होने पर इत्यादि सभी वणन 
भगवान्‌ मल्लिनाथ के प्रसंगानुसार समक्चना चाहिये । 


अरहंत वासुपूज्य को--यावत्‌ - सवं दुवो से पूर्णतया ध 

हृए छयालीस सागरोपम जितना समय व्यतीत हुआ भौर उप 

वाद शेष सभी वृतान्त अर्हत मल्लिनाथ के प्रसंगानुसार जानना 
चाहिय । 

अरहंत विमलनाथ को--यावत्‌--सवं दुःखो से पुणंसूपेण ध 

हए सोलह सागरोपम व्यतीत हो गये है, मौर उसके (0 


--कप्प० १७८ वैसठ लाख वषं व्यतीत हुए इत्यादि शेष सभी वंन भर 


मल्लिनाथ के प्रसंगानुसार समञ्जना चाहिये । 


-~ =« --~ 


॥। 
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अगंतस्स णं - जाव ~ प्यहीणस्मर सत्त सागरोवमारं बोदक्- 
ताईं पन्नद्ठ च, सेतत जहा मह्लित्त । 
--कृप्प ० १७७ 


धम्मस्त्र णं अरहूभो ~ जाव - प्हीणस्प तिनि सागरोवमादइं 
वीदक्ठताडं पप्नटिठ च, सेषं जहा महितस्स । 
-कप्प० १७६ 


संतित्् णं अरहओ ~ जाव ~ व्हौणस्त एने चउनामुभे 
पलितोयमे वीडवकते पर्नद्ठ च, सेसं जहा महिलस्प । 
--कप्प० १७५ 


फु्युस्त णं लरहभो ~ जाव - पहीणस्त एमे चउनागपत्िओ- 
वमे पोदयफते पंचरदिठ च सयसहुस्प्ा, ससरं जहा मतिलिरत । 
-कप्प० १७८ 


अरस्स णं अरहो - जाव - प्पहोणस्त एमे वात्तरोडि- 
सदस्पते वोतिरकते, तेसं जहा मर्लित्छ । तं च एयं--रंचतद्ठि 
लर्ा चउरासोहुसहुस्ता वोहफरता तम्मि नमए्‌ महूष्वोरो 
निष्युजो, ततो पर्‌ नय वात्तस्फा योदुपकता, दसमत्त य वातत 
सपस्त्र धप अत्तीदमे संपच्छरेखात गच्छड । एवं अग्नयो - जाव - 
येयस्रा ताप दट्‌टष्यं। 


-- केष्प० ५७३ 


म्तस्व णं तस्ट्जो ~ जाव ~ व्वहुदस्स न्प्र वातस्य 
पद्पयडु चररासदु ताननदस्वद्‌ नद प याद्वह सोष्रस्तष, 
दपरस्पे प उम रस्त चप रनोट्म मयण्ठरं पर च.६६१। 


-र"> १५२ 


युदवून्यदत्व च जरटेनो तपसवदरतर - जाद - १२रादत्त 
दस्र सपयतिरतद्र्पह्‌ दद्य च दानदटृर्सस्ट्‌ (दय 
चतसः २६९९१1६, रनमेष्य उ ६ 
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अरटूत अनन्तनाप को--यावत्‌--सवं दुग मे पयता 
मुक्त हए सात सागरोपम जितना सरमय व्यतोतत दी गवा, उनके 
चाद प्॑रठ लार वपं वीते पर इत्यादि दवं सं तना 
अरहन्त मल्लिनाय कै सम्बन्ध मं कटा दे वंद नमता 
चाटियि। 

जरन्त धर्मनाव को--यावत्‌--स्रवं दुयोंत्त दवय मूत 
हुए तीन सानसरोरम जितना समय व्यत्तीठ हूजा, उन म्यान्‌ 
पैठ ला वपं व्यतीत हनि पर इत्यादि सनी अंतमे लगयती 
मल्लि के सम्यन्ध मंक्हा ह वेना हौ यद्‌ भो नमतना 
चाद्य । 

जरत लांतिनाय को--यावत्‌--सवं दयां से पूतया मु 
हृए चार भाग कम एक पल्पोपम नर्यात्‌ अधेपल्योपम वतना 
समय व्यतीत हो गया, उसके पश्चात्‌ पेठ वाय पयं प्यति 
हए, इत्यादि समी वृत्तान्त जसा मगवत्तो मस्ति सम्य मे 
कहा वसा दी समना चाहत । 

अरुत कुन्युनाध को--याकत्‌--सयं दुध्या ने पर्पतया दुख 
हुए एक पल्योपम फा चतुथं भान जितना तमय स्वति ता चता । 
उमके पर्वात्‌ पैठ लाप वपं व्यतीत हनिपर्‌ द्पहदिया 
कथन भगवत्ती मल्तिनाय के सम्बन्धमं कराद्‌ पनादर सव 
समना बराह्िि। 


अरहुत नरना का--पावत्‌- न्प दरान्‌ वयव मृद 
हर एक टयार ररोड वपं व्ययीवद्यो चुके । पदा मम्ब वृजन 
मल्लि मगव्तौ के सम्बन्ध मं कायना दी समसन चैर्‌ जानना 
चार्तिं) पहु -मप्रतर रदा द --"नरह्व सर्‌" द वनित 
नमन क परवान्‌ एत दृत रराद कव मपो नार्व 41 1 
निद्राण दुता, जौर जरशत मस्ति निर्वाय ठ यार, वयय 
चौरानो दुजारि वपं व्य्वोठिदा य उल वनर ननद "क 
निवाप कप्र्त टद । उन वाध ह वार पोत्री द 
स्प्तीत्र दा गव, उन प्रर पट्‌ दयत यथा-रा वा नस्य 
यपं च्न रहादु। एनी वडार श्ेययनव दवा सवउ 
समक्षना चाट 

जरत्य मल्विनाप दार नवं {.ा -7 (्य 
मद्व २९ पसट लाल चाराद्ा दुकार् नो नो दव 444 


जव उम दर्‌ ददम पदाचा दा कल्यत दवं +) पयर च्व 
ण्म) 

जरत 14२3 +र चव ~ य द्र - 

€ 1 0 ५ ॥) ११ च ५ 

स्द्ट्‌ प्व चोदरान्या ददद्‌ न्दे ~व चद रर 2 ~ 

स, ना तम ८५> इम भ अर न्त 41 ~ र 
र; ॐ , 
२.१६ ८ 
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नमिस्स णं अरहओ कालगयस्त - जा - प्पहीणस्स पंच 
वाससयसहस्साई चउरासीडइं च वाससहस्साइं नव य वाससयाइं 
विदककताइुं, दसमस्स य वाससयस्स अयं असीदमे संवच्छरे काते 
गच्छर्‌ । 
---कप्प० १७० 
अरहुओ णं अरिट्‌ठनेमिस्स कालगयस्स ~ जाव ~ सव्वदुकंस- 
प्पही णर चउ यासी वाससहर्साइ वीइवकताट्‌, पचासीइमस्स य 
वाससहस्सस्स नव वाससयाइं वीडक्क ताइ, दसमस्स य वाससयस्त 
मयं असीइमे संवच्छरे काले गच्छ । 
--कष्प० १६६ 


पासस्त णं अरह॒ओ पुरि सादाणीयस्त कालगतस्त - जाव - 
सब्वदुक्लप्पहीणस्स इुवालस वाससयाईं वीदवकंताइं, तेरसमस्स 


. य वात्तसयस्स अयं तीसईमे संवच्छरकाले गच्छई । 


-कृप्ध9 १ ६ [। 

समणस्स णं भगवभो महावीरस्स ~ जाव - सव्वदुक्ख- 

प्पहीणस्स नव वाससयाईइं वीइक्कताई, दसमस्स॒ य वाससयस्स 

अयं असौइमे संवच्छरकाले गच्छइ । वाथणंतरे पण - अयं तेणडए 
संवच्छरकाले गच्छइ इति वीसइ्‌ । 

-कध्प्‌ऽ १४७ 


गणा गणह्राय- 


४७१. उसभस् णं अरहओ कोसलियस्त चउरासोडं गणा, 
`गणहरा चउरासीडं होत्या । -सम० स० ८४, सु०२ 
अजियस्त णं अरहुओ नउडं गणा, नउडइं गणह्रा होत्था । 
-सम० स० &०, सु०र 
सुषासस्स णं अरहओ पंचाणडउदं गणा, पंचाणउङ गणहूरा 
होत्या । --सम०स० ९५, सु° १ 
चंदप्पहुस्स णं अरहओ तेणउडं गणा, तेणउडइ गणहरा 
हस्या । -सम० स० ९३, सु०३ 
सुविहिस्स णं पुप्फव॑तस्त अरहमो सलसीडं गण्य, सलसतीडं 
गणह्रा होत्या 1 -सम० स० ८६, सृ०१ 
सीयलस्स णं अरहञ तेसीति गणा, तेसीति गणहरा होत्या ॥ 
-सम० ८३ 
सेज्जंसस्त्त गं अरहभो छा्वदु गणा, छाव गणहुरा हौत्था 1 
-सम० ६६ 
वासुदुञ्जस्त णं अरहुओौ वावदिठ यणा, वार्वद्ठ गणह्रा 
होत्या । --सम० स० ६२, सु०र 
विमलस्त्र णं अरहम छप्पण्णं गणा, छप्पण्णं गणहूरा होत्या । 
--स्म० सण ५६, सुऽ०्र्‌ 
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मरुत नमि को कालगत हए --यावत्‌--तवं दुवो ते पूर्ण 
तया मुक्त हुए पांच लाच चौरासी दूजार नी सौ वपं व्यतीत 
हो गये, उप्त पर दशवीं शताब्दी का यह अस्सीवां वपं का तमव 


चल रहा है) 


जग्हत अरिष्टनेमि को कालगत दुए--यावन्‌--सवं दो ते 
पूर्णतया मुक्त हुए, चौरासी हजार वपं व्यतीन दौ गये भौर 
उस पर पचासीवें हजार ववं कै नौ सी वपं भीव्यतौतहौ 
गधे । उस पर दशवीं शताब्दी का वद्‌ अह्ीर्वे वपं का 
समय चल रहार! मर्थात्‌ अरहुन्त अरिण्डनेमि कौ कालगत 
हृए चौरासी हजार नौ सो अस्सी वपं व्यतीत हो गये । 

पुरपादानीय पाश्वं अरहुत को कालगत हु९--यावत्‌-- 
सवं दृखों से पूणंल्प से मुक्त हुए वारह सौ" वपं व्यतीत हो 
गये ओर अव यह्‌ तेरह सौवं वपं का समवय चल रहा है। 


श्रमण भगवान महावीर को--यावत्‌--सवं दबं से परण 
तया मुक्त हुए नौ सौ वपं व्यतीत हौ ग्ये ठ, तत्पश्चात्‌ यहं 
हजारवें वधं के अस्सीरवे वपं का समय चल रहा है । (वाचनातिर 
से तिरानवें वपं क। समय चल रहा है) 


गण ओर गणधर- 
४७१. कौशलिक् अरटंत ऋषभ के चौराप्ती गण ओर चौरासी 
गणधरये | 

अजितनाथ भरहन्त के नन्वे गण भौर नव्वे गणधर ये । 


अरहन्त सुपाण्वंनाथ के पंचानवे गण तथा पंचानवे गण 
धरये | 


अरहंत चन्दरप्रभ के तेरानवे गण ओर तेरानवे गणधर थे । 


अरहंत सुविधिनाथ (पुष्पदन्त) के छियासी गण भौर छियासी 
गणधर थे । 

अरहन्त शीतलनाथ के तेरासी गण ओर तेरासी गण 
धरये। 

अरहन्त धरं यांसनाथ के छियासठ गणं ओर छियासठ 
गणधर ये । 


अरुत वासुपुञ्य के वासठ गण ओर वासठ गणधर थे 1 


अरहन्त विपलनाथ के छप्पन गण आर छप्पन गणधर ये । 
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अगेतस्त्र णं अरहृओ चरप्पण्णं गणा, चउप्पण्णं नहर 
होत्या । -सम० तण ५४, सु० ४ 
धम्मस्स णं अरह्‌ओ यडयालीस्तं गणा, जडयालोसं गहरा 
होया । -सम० स० ष्ठ, सुर 


संत्तिस्स णं जरहुभो नउदहं गणा, नउद्ं गगहूरा होत्या 1 
-सम०्म॒०६०, सुच्र्‌ 


कुन्पुत्स णं अरहओ सत्तत्तीसं गणा, 


सत्तत्तोप्ं गणह्रा 
होत्या । -सम०स० ३७, सु०र 
पाप्तस्स णं 


अरहो पुरिस्रादाणोभस्स अट्ठ गणा, अट्ठ 
गणहूरा होत्या, तं जहा-- 
सुभेय सुनघोप्रेय, वक्षिटठे चंनयारिय। 
सोमे ्िरिधरे चेव, वीरभहं नसे इय १॥१ 
-समण० सं ८, सु० ८ । कप्पण० १ १६ 
समणस्स णं सगवतो महावोरस्त णव गणा हुत्वा, तं जहा-- 
गोदासगणे, उत्तर--वतिस्सहगणे, उद हगणे, चारणमगणे, उद्वाइय- 
यणे, विस्तवादुपगने, कामदिदिपगभे, माणवगणे, कोडिवगणे ॥ 
--लाणं० अ० ६, स॒ु० ६८० 
समगत णं भनवओ महायोरत्त एकफ(रस्त गणह्रा होत्या, 


तं जहा--ददनूतो अग्गिनूती वावसूती विभक्ते तुह्मे मंदिष्‌ 
मोदियगृत्ते जकंपिषएु अयलनाया मेतञ्जे प्रभासि ।२ 


-सम० त ११, सु० ४ 
महावोरस्त गगा-गणहरा प~ 

४७२. तेणं फलिगं तें समपूणं समणस्त भगवजो महा तरस 
नेव गभा, एक्षारस गणहुर। होष्या । 


स पणट्टणः भत! एए षस्यट्‌-- सयत 


ननवो मदा 
स्म नय पला, एर्कारत्त गषहूरा हृष्पा? 


मर टन्व जनन्त के च्डवन गण नौर चडउयन मयधरमे। 
अरत धरमनाव कं 
धर ये । 


अट्तालोच्च गय नौर्‌ जतारा नम- 
अरटंत नांतिनाव के न्वे गय नौर नम्ये गयधरपे। 
जरटृत्र कुन्यूनाव के सैतोन गण बौर रतो मघधरमपं। 
प्रद्यात पुक्प अर्टंत पावनाय क 
गणधर भे, यथा-- 


१. जृभ,. २. तुभषोप, ३. 
६. श्रीधर, ७. वौ रमद्र, 


जठ गण जी जउ 
विष्ट, ¢. व्रजा, ५. चोन, 
८. यन) 


श्रमण भगवान महावीर कंनोगण य, 
गोदाम गण, उत्तर वलिस्सह्‌ गय 
उध्वयातिकर गण, विरववादी गन, 
कोटिक गण 1 


पद्य 
मज, 
गन, 


प्र र द-- 
पोर्न गन, 
मालव यत, 


पर क 
५५ 
५7 म्रद 


श्रमय भगवान महावोर फ इग्यारद्‌ ययधर्‌ ~, पपा-- 
इन्दभूति, जभगिनत्रुति, वानुद्रुति, व्यक्त, चुप, 
मोयंपुत्र, यकपित, जचलप्राता, मताय, व्रतान्‌ । 


मस्ति, 


महावीर के गण ओर गणधर 


८५२. उक्त फाल उप समय ध्रमल भगवान महतीद्दनो प्य 
जोर ग्यारह्‌ गणधरप। 


नयदन्‌ ! पद्‌ क्वि दृष्टिचेदङदा जल्द 1 
धमयान मटावीर कनौ गरल लोर ग्पारमु सयद्रद्त। 


श्वमनन्‌ 


६ साचतन पंजस्टूयो पृर्विरदाचीपल्त जदह गया अदृढ गमहूया दूत्या, तं उहा--मूने, नर्यपोत, बविदूट, वनवास, बद्र, 


विरिति, वारि, नटुजन् ॥ 


२ गाहना-- 


पुक्षा ए प्रधनजद २ (वउतरं सोतयसर्‌ न्प 
८३६१ १० 1 इमधे ११८, रट १२ मतरन्दा ६ 
{षपति ८ नटृद्य 


एम्वत्य्‌ ९ द्‌ 3 कदङ्त्‌ ठम सयत स्व्यं 
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समणस्त भगवओ महावीरस्स-१ जेट्‌ठे इदभू्ई अगारे 
गोयमे गोत्तेणं पंच समणसयादइं वाएड, 


२ मन्ज्ञमे अणगारे अग्गिभरई नामेणं गोयमे गोत्तेणं पंच 
समणतस्रयाइं वाएद, 

३ फेणीयसे अणगारे वाउभूर् नामेण गोयसे गोचेणं पंच 
समणसयादं वाएड, 


४ यरे अज्जवियत्तं भारहाये गोत्तेणं पंच समणसयाईं वाएइ, 


५ थेरे अज्जयुहम्मे अगिगवेसायणे गोत्तेणं पच समणसयाह 
वाएडइ, 

६ थेरे मंडियपुत्ते वासिट्‌ठे गोत्तेणं अदुहाहं समणसयाईं 
चाएडः 

७ येरे मोरियपुत्ते कासवगोत्तेणं अद्द्‌ सपणस्तयाइं 
नाएइः 

८-& थेरे मकपिएु गोयमे गोत्तेणं, थेरे अयलभाया हरिय7- 
यणे गोत्तेणं ते दुनि वि येरा तिन्नि तिन्नि समणस्तयाईं वाइति, 


१०.११ यरे मेयज्जे, थेरे य पभस एए दोलिवि थेरा 
दोञ्न्ना गोत्तेणं तिनि तिन्नि समण-मय!ईइ व1एति, 


से एतेगं अद्ठेण अज्जो ! एवं वुच्चईइ-तमणस्स भगवञ 
-महएवीरस्स नव गणा. एक्कारस-गणहर होत्था । 
। --कप्पसुत्तं 


महावोरगणहूराणं अगारनासकालो- 


४७३. थेरे णं अग्गिमूरई सत्तनालोषत वातां अगारमञ्ज्े वसित्ता 
मुण्डे भवित्ता अगाराओो अणगारियं पव्वइए । 
-सम० स ४७, सुऽ २ 


येरे णं मोरियवुने. पणसटिठवासाद्कं अगारमज्ज्े वसित्ता 
मुण्डे जवित्ता अगीराओ अणगारियं' पव्वइएु । 


-सम० सण ६१, सु० २ 


मंडियपुत्तस्स सामण्णपरियाभो-- 


` ४७४. थेरे णं मंडिययुतते तसं वासाईं सामण्णपरियायं पाउणित्ता 
सिद्धे वृद्ध -जाव-सव्वदुवलप्पहीणे । ~-सम० स० ३०, सु०२ 
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१. श्रमण भगवान महावीर के ज्येष्ठ शिष्य इन्द्रभूति 
नामक गीतम गोत्रीय अनगारर्पाच सौ श्रमणो को वाचना 
ष्देतेथे। 

२. द्वितीय शिष्य अगिनिभूति नामक गौतम गौत्रीय अनगार 
ने पचि सौ श्रमणो को वाचना दी। 

३. तृतीय शिष्य लघु अनगार वायुभूति गौतम गोत्रीय ने 
पांच सौ श्रमणोंको वाचना दी । 

४. चतुथं शिष्य आर्यब्यक्त भारद्वाज गोव्रीय स्थविरने पांच 

सौ श्रमणोंको वाचना दी! 

५. पांचवें शिष्य आयं सुधर्मा नामक अन्निर्वंशायन गोत्रीय 
स्थतिरने पांचसौ श्रमणोंकोवाचना दी। 

६. छट्‌ठे शिष्य मण्डितपुत्र नामके वासिष्ठ गौत्रीय स्थविर ने 

तीन सौ पचास श्रमणोंको वाचन दी। 

५. सतिवे शिष्य मौयेपुत्र नामक काश्यप गोत्रीयं स्थविरने 

तीन सी पचास श्रमणों को चाचना दी । 

८. आसवे शिष्य अकपित नामक गौतम गोत्रीय स्थविरने 

तीन सौ श्रमणो को वाचनादी) 

९. नौवें {शिष्य अचलश्राता नामक हरितायन गोत्रीय स्थविर 

ने तीन सौ श्रमणो को वाचना दी। 


। १०. दशवे शिष्य मेतार्यं नामकं कौडिन्य गोत्रीय स्थविर 
ने तीन सौ श्रमणो को वाचना दी। 

११, म्यारहुवें शिष्य प्रभास नामक कौडिण्य गोत्रीयः 
स्थविरने तीन सौ श्रमणो को वाचनादी। 

एतदर्थे हे आर्यो ! रसा कहा जाता है कि श्रमण भगवान्‌ 
महावीरके नौ गण ओर ग्यारह गणधरये। 


महावर के गणधर का गृहवास काल-- 


` ४७३. स्यविर अग्निभरूति सैतालीस वर्षं गृहवास मे रहकर 


मण्डित एवं प्रत्रजित हुए 1 


स्थविर मौर्पूत्र वैसठ वषं गृहवास में रहकर मुण्डित-- 
-यावत्‌--प्रत्रजित हए 1 


मण्डितयृत्र की श्रामण्यपर्याय-- 


४७४. मण्डितपुत्र गणधर तीस वषं तक श्रमण जीवन में रहकर: 
सिद्ध--यावत्‌-सवं दुःखो से मुक्त हए । 
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महावीरगणहराणं सन्वाऊ-- 
४७५. यरे णं दंदमूती वाणखदं वासाद्रं सव्वाउयं पालइत्ता तिद्ध 
वुद्ध-जाव-सव्वदुष्चप्पहोणे । - सम" उ० €२० सुण 
येरे णं अगिगमूरई गणहरे चोवत्तरि वाप्ताडुं ्व्वाउय षातडत्ता 
सिद्ध बुद्धं -जाव-दुपलष्पह्ाण । 
-सम० स० ८४, सु० १ 
येद णं मंदियपृक्ते तेसौड वास्ाद् सच्वाठयं पालइत्ता तिद्ध 
युद्धे -जाव-सव्ववरुषसप्पट् गे । -सम० सण ०३, सु० 
यरे णं मोरियपुत्ते पंचाणउद्ं वात्राइं समभ्वाउयं पालइत्ता 
सिद्धे वद्ध -जाव-त्तच्वदृद्प्पटीणे । 
--सम० न० ९५,स्‌० ४ 
परे णं धकपिए यरयटृत्तरि वासराद्रं सन्याउयं पालङइत्ता तिद्ध 
बुख -जाप-सग्बदृक्लप्पहीणे । ननम सन सुर 
येरेणं अदलमाया वावतरि वासां सव्वाउयं पालदत्ता 
सिद्धं बुद्ध -जाव-सम्यदुर्लप्पहुणे ।* --मम० ० ७२, सु०४ 
भगवो महायीरस्त मोयमगणह्रे- 
रायनिहे महाबवीरस्तागमणं-- 
५७६. तें कालणं तेनं स्मदएणं रावमिहू नामं णवरे होत्या, 
ण्ण, तत्त भे रापगिटृस्त णमरस्छ वहा उत्तरपुरर्छिम 
दिपोनाए्‌ पुणक्तिल्ए्‌ णामं चेदए होत्या ।४। 


८५७ तें फातणे तेणं समएणं समणे लगव महायोरे जइगरे 
तिष्पगरे चहुसपुद पृरिमुकत्तम पुरिससोह पुरिसवरपृण्डरए्‌ पृरिम- 
परगंपटत्रोए लोगुत्तमे लागनादै लोगप्परोव सोपरज्जोपगर 
सभयदणु अददृदष्‌ मग्मदप्‌ मरनदषएु (धिम्मरए्‌ पम्मदेन्रए्‌ 
ध्मरूारहाए्‌ पम्मदरयाउरतचम दद्र तप्दड्टिपयरनापदंसणधर 
विप्टूठञने जिने नापप दुद्‌ मोर्‌ मध्यन्‌ चव्य 
उरच्‌ विरमववनद्वतणेनमर्दवनव्यावादुनदु व रायत्तियं निदि 
यदनमप्रयं ठानं तनदादिउदमरे -जार- समोनरण ॥५। 


योश मुत 
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मदावोर्‌ के मयधरीं का तव-जायु- 
८०५. स्यविर हृन््रभूवो वान्दे पपं वायु पूपं नरन लत्र- 
यावरत्‌--त्रवं दुःषो च नृक्त दृष्‌ । 

स्यविर अन्निभूति गपधर नौदत्तर वपं रो जानु पूयं सर्य 
सिद्ध--यवत्‌-- मवं दुःखो ते मुक्त दए । 


स्यविर नण्डित्तयुव् वपाय वयंरी जानु दून एर निद 
यावत्‌-- स्यं दुम्या ने मुक्त दुर । 

स्यविर मोपुत्र पंचानेवे वपं 
यावत्‌--सवं दुर्य न मुके ट्‌ । 


ङौ तावु पमं ररक नित ~ 


स्थविर अकषत जटरुत्तर्‌ पपं 
यावत्‌--सवं दुःखों ने मुक्त प्रुए्‌ । 

स्यपिर नचलध्राता वदुत्तर वर्पो भायु दनं चस निद 
दुर्यो मुक्त ए । 

भगवान्‌ महावीर के गतम गणधर 

राजगृह मं महावोर्‌ दा नानमन-- 
४७६. उस काल उस समयम राजनृट्‌ नामक नमर पा, विनद्य 
वणन कटने पाता पाठ कृट्ना चाद्वि 1 उमे सात्यदूननस्य 
वाटर उतरपूवं दिगमन--ईतानदान-- र दयुतादिव्न नामं 
का उदान या, श्रपिर्‌ राजा जोर बत्य तनापी ।५।। 
८५०. उन कात उने समय नादिति नौदेद्धर रव्य, 
पुर्पोत्तन पुष्यामं निर्‌ दइ सनान, पु म उदान कनन 
ममान, पुष्यो मे तेष्ठ यद्रदुन्तिनि्य तरोचय 
सोरययोतनर्‌, जनयद्‌, पल्‌ (ननन 
मक्षमा) दना, दग्यदातादर्‌ [वरू्नुत, पर्मरक र, ् 
पष, पनस्य रख द नार्वा, चन पमार ५ 
रन {क्रय्य धम यददन नपा धमं क (य १ 


५११८१ ^ ६५ {द 


की जान्‌ पयं दग ि-- 
की जानुप्रूयं छर निद 


यावत्‌-- सं 
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४७८. परिसा निम्गया, धम्मो कहग, परिक्ता पडिगया ।1६॥ 


इन्दभूती गोयमो-- 


४७९. तेणं कालिणं सेमं सपएणं सप्रभस्त भगवो बहावीरस्त 
जेद्ठे अंतेवासतौ ङ्दभरुती नामं अगारे गोयमस्तमात्तण सततुस्तद 
सम चउरंसतठाणसंठिए वज्जरित्तहनारायक्तवपण कणगपुलगणिव- 
सपम्हमोरे उग्गतवे दित्ततवे तत्ततवे दातवे ओरलति धार 
घोरगुभे चोरतवस्ो चोरवंभचेरवसी उच्धूढतरौरं संखित्त- 
विउलतेयलेसे चोहसपुव्वी चडनाणोवगए सव्वप्लरतन्निवाई 
समणस्स भगवओ सहावौरस्स शदरूरसामंते उद्ढंजणू अटोक्िरे 
क्ञाणकोद्‌ठोवगए संजमेणं तवसा अप्पाणं नावेमाणे विहुरइ ॥७॥ 


४८०. तए णं से भगं गोयमे जायसड्‌ढे जायसं पए जायकोऊहल्ले 
उप्पस्नसड्‌ढे उप्पद्चसंसए्‌ उप्पन्नफोउहल्ले संजायत्त्‌इ संजायसस्षए 
संजायकोऊहर्ले सथुप्यघ्चसङ्ढे समुप्पन्नसं ए समरुप्पन्नकोऊहुत्ते 
उद्‌ढाएु उदठेइ, उद्ाए उद्‌ठत्ता जणे समणे भगवं महावीरे 
तेणेव उवागच्छद उवागच्छित्ता समणं भगवं बहायोर-- 


तिकलुत्तो आयाहिणपयाहिणं करेइ कर्त्ता वंद नमस, नमसित्ता 
णच्चातन्चे णाइदूरे सुस्तुमाणे णमंस्माणे अभिर विणएणं 
"पंजलिउड पञजुवासमाणे एवं वासौ । 

। --भगवई सण १, उ० १, सु० ४ 

--भोव० सु० ६२, ६३ 

४८१. तेणं कालिणं तेणं समएणं समणगस्स भगव सहावीरस् 
नव गणा, इक्कारस गणहरा हुत्था 1 १॥ 
४८२. से देणद्‌ञेणं संते ! एवं वुच्चइ--समणस्स भगवञ 
-महावीरस्स नव गणा, इक्कारस गणहरा त्था ! ।२।। 


४८३. समणस्स भगवओ महावौरस्त जनिद्‌ठे इदमू अणगारे 
-गोयते गुत्तेणं पंच समणसयाईइं वाएइ, मज्ज्िमए अग्गिभुरई 


८७८. परियदा निक्रमी, वरमिद्ध्त द्विपा पवात्‌ पदिद यातम 
लोटी व्यात्‌ राजगृह गगर के सभी जनं भरगेनावे गव, प्रमेदतना 
सूनी धीर्‌ पुनः भवने वरां का वटे ।६॥ 


द॒न्द्रभूति गौतम- 


= 


८५६. उत्त हल उत समय वतन भगवान्‌ मनरृतीद क + 155 
(म्रयम) शिष्य, गतिम मोतो, समनतुरत्र्घ्यात सम्यन्न, ताति 
दण फो उचा वात, वजन्हयम संदुननं वति, वरिगृद्धनुमं क 


चमचमाती कांति बाती कमत केयर फ तमान मोर वर्मं वातत 


उग्र तपस्वी, दीप्त तवल्मी, तप्ततयस्यी (ववावियि त्वस्या सने 
वाले) मदन तवस्य, उद्रार, धरोर बार युय सम्यत्न, बौद 


तपल्वी, घोर ब्रद्यवयवात्ती, उत्कृष्ट यरीरी (वरीर्‌के प्रधि 
ममत्व का सर्वेवा त्याग करन त्रत, अन्तदि [वति 
तपल्या ते प्राप्त विघुल तजौ ल्या वात, चतुद पूर्वो के जाता 
चारस्ञानों ते सम्पन्न (मति अ।दि मनः पर्पंवज्नान पर्यन्त चारः 
नानो से युक्त) सवं जक्तर स्ंन्निवत संयोगवेदी इन्द्ररुति नमर 
अनगार श्रमग भगवान्‌ महावर ऊ भडूरतामन्तमें-न अति 
दुर भौर न अति निकट -धवायोग्य स्वान नेंदुटनों को ऊंचा 
करके मौर मस्तक को नमित कर 6प्रतह्पौ कोष्ठक में विराज- 
मान--ष्यनस्य--संयम ओरतपत आप्मा को माविठ करते 
हुर विचरत ये ॥७॥ 


४८०, तत्रएतरात्‌ जातव्रद्धा--तत्व निर्णय करने के लिए उतत्न 
वांछा वाले, जत सशय वाले -तत्व निर्गप दतु जि्ञाघु, जाव 
कुतुटल उत्पन्न उत्कंठा उत्मुकता वाले, उत्पन्न श्रद्धा, उत्पन्न 
संशय, उत्पन्न वुतुदल सजात श्रद्धा, संजात संशय, संजात 
कुतुहल, सशुतन्न श्र धा, सगृत्वत्न संशय, सगुत्पत्न कृतुहन वलिव 
भगवान गौतम अपन स्यान सें उठ, उठकर जहां श्रमण भगवान्‌ 
महावीर थे, वहां आध, वहां आकर श्रमण भगवान्‌ महावीर कोः; 
करके वंदना नमस्कार 


आर न अतिदूर तेव 
तमित मस्तकहो हाय 


तीन वार प्रदक्षिणा करते दै, प्रदक्षिणां 
करते है, नमस्कार करके न अति [निकट 
उपासना एवं नमस्कार केरे विनथसे 
जोड़ वैस्कर इस प्रकार बोले । 


४८१. उस काल उत्त समय श्रमग भगवान्‌ मह्प्रीरकेनौी गण 
ओर ग्यारह गणधर थे ।\१॥ 


४८२. हि भदन्त | यद्‌ किप दृष्डिसे कहाजतारहै किश्चमण 
भगवान्‌ महावीरकेनौ शण ओर ग्यारह गगधरये ?॥२] 


४८३. श्रमण भगवान्‌ महावीर के परेऽ शिष्य गौतम गोत्रीय 
इन्द्रभुति अनगार पाचिसौश्रमणों को वाचना देते दै, मध्यम 


छम्मकटाणुयोगे--तिल्बयर-नामण्णं : मूत्र ४८८४९ 


८ 


[का ता 11 1 वि मि रि पिपी थि 1 


अमरे गौयमेनुत्तेणं पंच समणनयाडइं वाएड, कभोयन्न अणनारे 
वारमूर्द नामेणं मोयमेधुत्तेणं पंच समणन्नवाङं बाएड. येरे उज्ज 
तरियत्ते नारटाए पुत्तेणं पंच नमणमयाहं वाएइ, वेर अज्जनुह्न 
जन्गिवेरायप्रे बुत्तेणं कंच समनसा वाद, यरे नेटियपुत्च 
वानिट्‌ठे गृक्तेणं यद्धट्घाद्ं नमणत्तयादुं वाषदु, चेरे मोरिय.त्त 
फासयगृत्तणं शुदं समणनयाद्‌ं वाएद, येर जकपिषए्‌ गोयने- 
गृत्तेणं--यरे अयलमाया दाहियायणे गृत्तणं, एष्‌ दुश्नित्रियेरा 
तिम्ि तिण्णि समण्लयां वाएत्ि, यरे अज्ज मेयनज्डे--परे 
अज्जयपनक्ति, एष बुण्ि वि चरा रोडित्रः मुतेणं तिग्ि तिग्णि 
समणप्षपाद्रं पाएति ! 


४८८. से तेणट्‌ठेणं जज्जो | एवं वुच्चद--त्तमणस्स नगवथो 
महमापीरस्प नव गणा, इक्कारस गहरा हत्या ॥1३॥ 


४८५. सभ्ये एष्‌ समणस्व भगवो महापीरस्त एक्कलारस वि 
गणष्टरा दुवालतंमिणो चउदसपुध्विणो समत्तसनिपिड्गधरा रायि 
मगरे मात्तिएणं भरणं अपाणएमं कालय -जाय- सद्ददुस्न- 
प्पणा 


(द्िरीव) जम्निनूति नानद्र पौदन नोतय उवचार य 
श्रममो सनो वाचना नेद, कमिष्ठ :मूय 
मृति नायक जनदरर बराच सो सनयो त गाजना (1 2, -प्दषं 
आायेव्यक्क नारद्ाज योत्र य 
देते ६, पचन जग्तिवतायन्‌ गोदाय म्प प्य नदयो :व 
सौ श्रमणा द्धो गाना दने, पठ 0 
नामक स्यविर नीगमो पयात्‌ ~न" पष्य सः 
नप्तम मौय नानक रयम नीय रयोर ना, रनौ 
चिष्योक्ते वायना रेते द, जष्टम, नवम (रतिर जनद् नकम 
गोघ्रीपष्यं त्रिर्‌ जचनध्रातिा रतिपन गारा उ द रव 
तीन-तौन सौ श्रमयोां दो वावना इव्‌, -नन, दकार ववर्य 
गोव्रीय तपं मेतापं नौर स्यविर्‌ जपं वभा, द दवान 
स्थविरततीननो पीन मो मयो फा याना ते 


। 
+ 
चि 
५५६ 
१ 
क 
न 

५ 
[9 


८८४८. एतदम ट जर्यो ! रेनाङ्दा जाता दे पि मय मनत 
महावर द नौ गप सौर भ्यारद्‌ मयधर य 1131 


६८५. श्वनय मयवान मलावीर्‌ कद नना न्दारय नवप्रर दर 
लांग के जाता, चतुद दयं कयत, पर्‌ नमत ब्द 
के धारकये । यभो राजगृह नयम दुरः मरम तत कना 
रटति अनन एर्‌ कावधने स प्राष्तं दुत, तर दा रा 


दए । 


श८य वरमकथानुयोग---सामानयदीयकद बूत : ५९२ 
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इइ गण्‌ राद्येरावलो समक्ता ।1+ --कप्पं ° सू ० २०१-२०५ स प्रकार गणध्ररादि स्यधिरावती चमाप्तद्रौती द्वै 1 
अच्छेरणा- अच्येरतः (आचर्य, अदुर्वं वटना)-- 
४९२. दस अच्छैरगा पण्णत्ता, तं जहा ~ गाह -- ८६२. माश्चयं दत प्रकार के हु, यवा-- 
(व १. उपसर्ग - भगवान महावीर की कवली अवश्या ममी 


गोणालक नै उपलं किया । 
२. गठ्भहुरणं २. गमहूरण-ट्रिणिगमरपी देव नै भगवान महावीर त गभं 


को देवानन्दाकौ कुक्षी से लेकर व्रिगला माता को कृभौ 
स्यापित क्रिया । 

३. इत्थीतिःत्यं ३. स्प्री-तीयंकर--मगवान मल्तीनाव स्प्री्तिग में ती्रेकर 
६९ । 

४. अभमाविया परिसा ८. अभावित परिपदा-- कवल रान व्राप्ठ हौ जाने ऊ 
प्च^तु भगवान महावीर कौ देशना निष्फल गू, अति क्ते 
संवरल्प धमं स्वीकार नदीं किया। 


५, कण्हुस्स अवरफंका ५. कृष्ण का अपरकका गमन, कृष्ण वाध्ुदेव द्रौपदी को लाने 
के लिए भपरकका नमरो गय। 

६. उत्तरणं चदसुराणं ॥१॥ ६. चन्दर-सुयं का आगमन--कोत्राम्वि नगरीमे मगवान 
महावर की वन्दना के लिए शाश्वत विमान नहित चन्द्र-सूर्य 
मय । 

७. हरिवं्तकुचुप्पत्ती ५. हरिवंश कुलोत्पत्ति--दरिवषं क्षे कै युगलिये का भरत 


क्षेत्र मे भागमन हुंजा गौर उपस्ते ठरिवंश कुल कौ उत्पत्ति हुई । 
युगलिये का निर्पक्रम आयु घटा ओर उसको नरक में उत्पत्ति 


इई । 
ठ. चमरप्पाजो य ८. चमरोत्पात--चमरेन्द्र का सौधम देवलोक मेँ जाना। 
६. अट्‌ठसयसिद्धा । 8. एक सौ आर सिद्ध--उकत्छरृष्ट अवगाहना वाते एक समय 
मे एक सौ आठ सिद्ध हुए । 
१०. अस्संजएसु पुआ १०. अक्तयत पुजा--आरम्भ ओौर परिग्रहुके धारण करने 
वाले असंयतजनो की पूजा होना । 
दस वि अणतेण कालेणं ॥२।। ये दसं आस्चयं अनन्त काल के पश्चात्‌ इस अवसपिणी 


--उाणे० अ० १०, सु० ७७७ काल में हुए । 


॥ तित्थयर सामण्णं समत्तं । ॥ तीर्थंकर-सामान्य समाप्त ॥ 


१ । “अम्हाणमइपारईणायरिसे एकत्तिभो चेव पाढो लम्भई जो अज्जभह्वाहुणा इमस्स रयणा कया" अस्स पु्टिठ करेइ 1” 
इति मूनिव रश्रीपुप्फभिक्डुसम्पादिते "कप्पसुत्त' ग्रन्थे टिप्पनकम्‌ ।। 


धम्मकदूप्रुजने--नरहूचक्कयट्ि-चरियं : नूत्र ८९३-८६.४ १८६ 
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ठ. भरहुचक्कवदिटचरियं ठ. भरतचन्व्ती चरित्र 
भरहूचक्कयदिरिस्स वण्णजो-- नरन चक्रव्मा  व्न-- 


८६३, तत्य ण विधोयाए रायदूग्रीए नन्हे वामं राया चाञरेत- ८६९३. -ज दधिमोतानः मग्न कामय द्म पदर 
चपकवदृटा समृ्गन्जघ्या, महुगहिमवत-नहुत-पसयनमरर-जाय- नाजा दूना, वद मदह्िनियत वदा मदर मन्व ग 
रञ्ज पसारमाणे पिदुरह। जयन प्रतायत मा । 

विदो गमो रायवण्णगत्त इमो-- गाडाकर वप्ानका दविदायमम्‌ यम प्रदा ~ 


४६४. तत्य नंदज्सकालयानतदण उष्पन्जन्‌ तस्रप्तो उत्तम ८९८. यहा (वनीता दानरधाना न) ननन्द वव व यत 
भनिनाप्‌ नत्तनोरिय-वरस्कमनगुणे पनत्य-वण्य-नर-सारमघयग क वम्याद्‌ पनन्था, उषम र्‌ वनिता ष्‌ वा, द 
तणुगनयुद्धि-धारव-मटा-मान-मोलप्वयहुं ब्रहाय-गारव-च्छायायेडइए्‌ जीन्‌ परात्म नुत युक्त, पसयनीयि ववर, गुद द: 4 
लणेगवपन-प्यद्राणे तेव-नाठ-पल-यारियनुत्त अवतिरपय-जििय- संदटुनतयाला, तुतत (नाच) दद, पद्या दष म 
सोु-पंपल-गाराप-वहूर-उसदु-प्र पपण-दद्‌घासे दनीप सरार सरसान्‌ उतम नोपया दुत द इदा, ना 

स्वन मनादर्‌ गोर, द्यि नाना, नद वद्‌ द वना 

गाली ययन योते वाना, नत तायु-रद- पपं {४ (नर 241 


४. 


| +| 
+ 
~+ 


वाटी ल्य ङ नना नुदूद्‌ चन सपनद (त 
भरार ध्रा करमन दः. 
१ क्स, २ युग, ३ निषार, ८ द्मा, ५ मष्ततण, ६ तप, 
७ छत, ८ पोपलि, ९ पटाम, १० स्पड, ११ धंमल, १२ मसल 
१३२६, {४ सानिविप, १५ सुन, (६-१५७ यंदाद्रच्च, १८ जग्मि, 
१९ य, २० नागर, २१ इरम्यय, २२ एप, २३ पमे, २८ 


फुम्मर, २५ सोहात्ण, २६य ङस्य, २५ निरिदर, २६ तुरग 
पर, ३० परसय रेद्‌ परुष्ट्य, ३२ गराप्त, सदे, रम सत, 
३६ गार, २६ ववलविनान- तवव रे पपवर दवचन त्त. 


प.,(र२- १५१, उरम्‌ बगल दप्पार् रतदव. 





प१,प-वोम-दिर्‌व.रि 0 -विर्लवस्ट, 


१९० 


गरमकयानुवा-- भन्न वीचद्त : नत २८-८२२ 
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तुल्लगंधौ छत्तीसाहिप-पसत्य-पत्सिपयुरनाह्‌ युय, भप्मोिछग्माय- 
पत्ते, पागड-उगप-जोणी, पितुद्धु-णिपग-दुलपपप-नुष्णरवि, ४ 
दुय सोमार णयण-मण-णिव्युदषरे, अकत सागरौ य निर्निष्‌ 
घण व्य भोग-तमुप-तदरच्यपाषए्‌ समरे जपरारए्‌ परम-व्रिकिकन- 
गुणे भपरयद-समाण-परिसल्ये, मणुपयुं तस्तु कष्टौ भस 


भुञ्जड पणद्ुत्तु ॥४२॥ 


खक्करयणुप्पत्तो- 
४६५, तए णं तस्स भरहुस्त रण्णो अण्णया फयाइ आउह्-घर- 
सालाए दिन्वे चक्करयणे समुप्पज्जि्या । 


तए णं से भाच्ह्‌-घरिए भरहुस्स रण्णो भाउह-घरसालाए 
दिज्वं चदकरयणं समुप्पण्णं पारा, पातित्ता हट्-तुदर-चित्तमाणंदिए 
णंदिए पौडमणे परमसोमणस्विए ठरिस- वस-विसप्पमाण-ह्पिप्‌ जना- 
मेव दिव्ये चक्रये तेण।मेव उवागच्छड, उवागच्छित्ता तिज्युत्तो 
मापाहिण-पयाहिणं करे, फरित्ता करयल-जाव-कद्‌दु चय करयणस्त 
पणामं करेइ, करित्ता माउहू-घरसालाम पडणिक्छमड पडिणिरल- 
नित्ता नेणामेव वाहिरिपा उवद्वाणसाला जेणात्रेव भर राया 
तेणामेव उवरगच्छई) उवागच्छितता फरयल-जाव-जएणं विजएणं 
वद्धाविड, वद्धाचित्ता एवं वयासी-- 


“^एवं खलु देवाणुप्पियाणं आउहुघरसालाए दिव्वे चपकरयणे 
समुष्पण्णे तं एयण्णं देवाणुप्पियाणं पियट्‌व्याएु पियं णिवेएनि, 
पियं मे भवउ 1" 


४६६. तए णं से भरहै राया तस्त आउहघरियस्स अंतिए्‌ एयमद्‌ठ 
सोच्चा णिसम्म हद्ठ-जाव-स्लोमणस्तिए वियसिय-वर-फमल- 


णयग-वथमे, पथलिअ-वर-कडग-तुडिअ-केअर-मउड-कुण्डल-हार- 


मोगरा का पुष्य) मा [वतन बू क न 


कैर्‌ सारम (कलन; तो मेयं क वमान तू, सजात ट वो 


र ध 
1 


ददनम्‌ (तीन +, म 15 नीं त द, अअ 
॥ 


विनक्तु ता व कता न्या नम ता त्‌) चक 
घ्व मान्य त स्वामी, पमल उवं कुत तात जविनका नान 


वित वद [प्स्यति द), अवने दद दवन अमदन मे 


पृण द्रि कै सदन सोम्य, नेत्य मग सम हो वानददाव, नम 
कै समानि निक्त स्कति, स्विदा, [वितितमन , दतर 
समान समो प्रद्र री मोगतभःय मामा नर्‌ कन्त का 
भोगं एर्ने तता, पुर मृ भर ५1 01761 वतम वमवक 
गुन्द्र क समान सव वाता, सोयम, तदत (रान) प्रगष्ट 
शन्न, (गत सिसत नदो) भरन यत का कानन भरव 


नामक चक्रवर्ती ताजा उलप दुभा सा| 
चक्ररन्नं का उल्यत्ति-- 


४९५. राज्य ऊपे समप उत भस्त रामा कौ त्रयुधनानामं 
किरी एक दिन दिग्प चक्रदत्त उत्पप्न हमा । 


तवर भरत राजा को आयुधनाता क रभक्ने समुत्पन्न चक 
रत्न फो दम्या, देखकर दुरित, तुष्ट, आनंदित एवं नन्दित दुभा 
प्रीतियुक्तं मन वालादोनि ते उक्षके चित्तमेमूयं दी प्रकषप्नता दूर 
ओर दषं के कारण उत्का रोम-रौम प्ट दः गवा अम दषा 
तिरे पारा णरीर रामाधित्तदौ मया. सेम-रोममरं हुने 
लहर दीड्‌ गड. टूदयदपंसे व्याप्त हौ गपा ओर जदा दित्य 
सक्ररत्न उत्पन्न हुमा या, उत्त ओर्‌ आवा, वहू आक्र उस 
चक्रल की तोन यार प्रदक्षिणा करतार, प्रदिगा करके हाव 
जोड़कर नप्रभाव से चक्ररत्नं को प्रणाम किया, प्रणाम करके 
आयुधशाला से याहुर आया, वाहुर आकर जहां वाद्य उपस्यान 
णाल (राजाके बाहर वठने का स्थान) षी, जहां भरत राजा 
वेठा था वहां उत्षके पास गया, जाकर दाय जोड--यावत्‌- 
जय विजय घोपसे वधार देताहै ओर वधार देकर इस प्रकार 
बोला- 


है देवानृप्रिय ! आपकी आयुधशाला मं दिव्य चक्ररत्नं 
उत्पन्न हु है, यह बात अप देवानुप्रिय को प्रीतिदायक 
हौ, त्रिय लगे, इसीलिये मेँ यह प्रिय वात आपसे निवेदन 
करता हुं ।' 


४९६. तव राजा भरत आयुधशाला के रक्षक सेइस बात को 
सुनकर समञ्ञकर अत्यन्त हित हुआ--यावत्‌-- विशेष प्रसन्न 
हशा जिससे उसके कमल जसे नेत्रयुगल एवं मुख विकसित 
हो गये तथा हाथो मे पटने हृए श्रेष्ठ कटक चर्‌ूटित केयूर, 
मस्तक का मुकुट कानों के कुण्डल आदि आभ्रुषण चंचल हो गये, 
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विरापत-रद्न-पच्छु पालरपलवमागयोतततनूनणधर्‌ ननचनर्नु 


चयस पारद नीटाप्तधाना अच्नुट्व्द, यन्वुद्‌व्तिा तवरा 
पर्योददृद, पन्चोयहित्ता पाठया तामुगद्, जनुहत्ता दृगनाटिनं 


उतरातगं पणृह करिना उजलि-मउलि-प्यदत्य चवद्रवगानिनेहु 
मततदृख््याङं तयुवच्टदु, जगुमनिठित्ता तानं नानु जयद, नित्त 
दट्षं तानु धरनितलनि लददु करवत जतत टुदु 
4६4 परयवस्म लानं रद, "रिक्ता तस्म जरद्वान्वतया दा 
मायं नतद चमार दवय, दवदरत्ता विदद त्दादिद 
पीटरानं प्रलपद्ु, 
सम्पादिता परिविगञ 

वृरत्यपदिम्‌द सत्पित्तप्मे | 


~ 
दव्य ररम्मरन् 





यमात नेवा, कतमय वदन्ता दद्र तय्नात मद 
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द्विपा, ष्ट्य सर्प तति मना न च उ 41८ 
09.110 
द्य यदा, (कस्र्‌ ताव युट्‌ तव = पादतो म न १.4 + 
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पडिसुणंति, पडिसुणित्ता भरहस्त° अं तिया पडिणिक्लमंति, 
पडिणिक्खमित्ता विणीयं रायहर्णि-जाव-करत्ता कारवेत्ताय 
तमाणत्तियं पर्चप्पिणंति 1 


४९०. तए णं से भरहै राया जेणेव मज्जणघरे तेणेव उवागच्छई, 
उवागच्छित्ता मज्जणघरं अणुपविसइ, अणुपविसित्ता समरुत्तनाला- 
कुलाभ्िरामे विचित्त-मणिरयण-कृष्टिम-तले रमणिन्जे ण्हाणमंडवंस्ति 
णाणामणि-रयण-मत्ति-चित्तंसि ण्हाणपीढंसि सुहणिसण्णे, सुहोद- 
एहि गंधोदएहि पुप्फोदर्णहिं सुद्धोदर्फ़हि य पुष्णे कल्लाणग-पवर- 
मञ्जण-विहौए मज्जिए तस्य कोउय-सर्एहि बहुविर्होहि कल्लाणग- 
पवर-मज्जणावसाणे पम्हल-घुकुमाल-गंध-कासाइय-नुहियगे, सरस- 
सुरहि-गोसीस-चंदणाणुलित्तंगत्ते, अहय-सुमहग्व-दुस-रयण-ुसंव्‌ड, 
सुडमालावण्णगविल्ेवणे भाविद्ध-मणि-सुवण्णे कप्पिय-हारद्-हार- 
तिसरिय-पालंव-पलंबमाण-कडिसुत्त-सुकयसोहे, 


पिणद्ध-गेविज्जग-अंगुलिज्ज्जग-ललियगय,ललिय-कयाभरणे, 
णाणा-मणि-कडग-तुडिय-यंभियभुए-अहिय-सस्सिरीए, कुण्डल-उज्जो- 
इयाणणे मउड-दित्तसिरए, हारोत्यय-सुकय-रइय-वच्छे, पालंव- 
पलंवमाण-सुकय-पड-उत्तरिज्जे, मुदिया-पिगलगुलोए, णाणा-मणि- 
कणग-विमल-महरि ह-णिडणोयविय--मिसिर्मित्ित--विरइय-सुसि- 
लिट्‌ठ--विसिद्‌ठ-लद्‌ठ-संठिय~पसत्य-माविद्ध-वीर बलए । 


कि वहुणा ?, कप्परक्खए चेव अलंकिए-विमूतिए णरिदे 
सफोरट ~ जाव - चड-चामर-वाल- 
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कहकर उस आज्ञा को एव वचनो को विनयपूरवंक स्वीकार करते 
ह, स्वीकार करके भरत राजाकेपाससे बाहर आते ह, वाहर. 
आकर विनीता राजधानी को आज्ञानुसार सुशोभित करके एवं 
करवाके अदेश पूति की सूचनादेते हैँ । 


४९८. इसके वाद भरत राजा मज्जणगृह (स्नान धर) है उस 
ओर गया, उस ओर जाकर मज्जनगृह्‌ मे प्रविष्ट हुभ।, उसमें 
प्रविष्ट होकर मुक्ताजालं से युक्त गवाक्षो से द्ष॑नीय. एवं 
अनेक मणि रत्नों से मंडित रमणीय कृट्टिमतल (फशं) वाले स्नान 
मंडप में रखे हुए अनेक प्रकार के मणि रत्नों से निर्मित चित्र- 
विचित्र चित्रामों से श्ुंगारित स्नान पीठ पर सुखपूर्व॑क वैठता 
है, सुखपूर्वंक वंठकर वह राजा भरत शुभ उदक (उत्तमजल) से 
गंघोदक से, पुष्पोदकं से भौर शुद्ध उदक से पूणं कल्याणकारी, 
उत्तम मज्जन विधि से स्नान करता है, तव उस समय उसे 
संकड़ों कौतुक दिखाये गये, कल्याण कर श्रेष्ठ स्नान करनेके 
पश्चात्‌ पक्ष्मल सदृश सृकुमाल काषायिक गंधसे सुगन्धित वस्त्र 
खण्ड (तौलिया) से शरीर को पोहा, पोछने के बाद सरस 
सुरभित गोशीषं चंदन का लेप किया, अखंड-महामूल्यवान दूष्य 
रत्न (श्रेष्ठ उत्तम वस्त्र) से उसे ठका अर्थात्‌ सुन्दर वस्व 
पहने, शचि पवित्र माला पहनी तथा कुंकुम भादि वतैकोंका 
विलेपन किया गया, मणि-सुवणं से निगित हार, मर्धहार, तिस- 
रिक हार, पैरों तक लटकते वाला पालव (ज्ूमका), कटिसूत्र 
(करधौनी, कंदोरा) आदि आभ्रुषण यथास्थान शरीर पर धारण 
कयि, 
गले में ग्रवेयक (कठा) अंगुलियों में अगूठियां पहनीं 
मस्तक के वालों में आभरण रूप पुष्प धारण किये, नाना प्रकार 
कौ मणियों से खचित्त कटक (कड़ा) नुटित (वाजवन्द) आदि 
आभूषण हाथों मे पहने जिससे उसकी शोभा-काति द्विगुणित हो 
गई, कुण्डलो कौ मनोहर कांति से उसका मूखमंडल चमचमाने 
लगा, मकुट की दीप्ति से मस्तक ददीप्यमानदहो गया, हारोसे 
आच्छादित उसका वक्षस्थल दशंकजनों को आनन्दप्रद वन गया, 
लभ्वे मौर लटकते हुए सुन्दर वस्त्र से निमित उत्तरीय ।दुपट्रा) 
कन्धों पर शोभित है, मुद्रिकाओं से जिसकी अंगुलिर्यां पिगलवर्णी 
(पीले रंग कौ) दिखती दै, अनेक मणियों से खचित, मटामूल्य- 
वान, कुशल कारीगरों के द्वारा कनाया हुआ अत्यन्त मजन्रुत 
सुन्दर घाट (आकार) वाला, प्रशस्त सुवणं का वीरवलय हाथमे 
पहिनिा । 
इससे अधिक ओर विशेष क्या कहा जाये? कट्ग्वक्ष की 
तरह मलंकारो से विभूपित राजा भरत के उपरर कोरट पुष्पों 
की मालानों से युक्त छत्र--यावत्‌-- दोनो पार्श्वो में (आजूवाचु 
में) चार चामरदढोरे जा रहै ये, जिनके वाल उसका स्पशं करते 
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हिका) -को > दो-क कमत को--वोन- द-प» @ 


वोष्पे मंगल्ल-जप-नपमट-क्यालोए, अणन-वणनायग-दृदपापय य, दनंसमन सनवनय उदन्यन र सा न्वयि =मर्र+ पु 
= जावर ~ व्रूय-प्द्धिवात-पद्धि परिव, धवत-मटानदु-णिग्नए्‌ नोर नङ नदनारक पष्टः रम वच र 


व ~ माच = सततिघ्य पिपदनपे, णर्‌वद पद-दृप्य-यप-नत्त- > पिया दुला श्वा, उन नसय उन रय सत जत त 
४ । 1 


हृस्यवरए्‌ मज्जनपराना पद्ियिक्छमदु, परििस्मित्ता येद स्रव यन ञ 


वाउदुपरमाता तेणेय चदकरयप नणामव पट्‌रत्य पमतापए्‌ । प - सदि दारयति नवव वव दुष्य ~ भ्न ` 78 
न दन १.२६ ५ ~र 
ग. 2 [हिप ~ 





८२९. तए णंतस्स सररस्मरण्परो वहू टंसद-यसिदरलो अप्पव्दत्रा ४६ कथ वर सादा ननद वतन नो पदर 


वउमशू्यया संप्पेयदरया उप्लहत्दमया- जाव-नप्वमद्या सप टन्दर चाद तदे गान दृनप, वम दव १ = = 
महुर्म्-यत्त-हत्वपया नरह रपाणं िट्ठन पिट्‌ठनो अनुगच्छति । तिय दप, नि व कदत द दुष्प ~ 


पाष प्रषध उसन तम: 


तए णं तस्त घरहुस्न रण्यो बद्नो- जद राता भरन उत गादृसया द नु वर्स ठ दष 


(गहाय) पृम्जा दिला पामपिवडनीयो पस्य पउत्षिया 
जोधिप्ररत्सदपानो रद्वियिय-पाद्निततियामो 
सापिप-तठग्िपि-रमिसी [निहति तड्‌ जरयो पुनिः 
पवय पदनि मुडा सरजो दारसानीप 
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अप्वेगडआओ तालिअंटहुत्यगयाओ, अप्पेगहयाभो वूवकंकड्‌- 
च्छरुअ-हत्यगयाभो भरहं रायाणं पिद्रुभो पिदट्ुजो भणुगच्छंति । 


५००. तए णं से भरहै र्यां सव्विद्ठीए्‌ स्ग्बजुरईए सम्ववलेणं 
सव्वसमूदएणं सव्वायरेणं सव्वविभ्रुसाए सञ्वविभररईएु सन्व-वत्य- 
पुप्फ-गंघ-मरलालंकार-विभुसाए्‌ सन्वतुडय-सदू-सण्णिणाएणं महया 
इड्टीए ~ जान ~ महया वर-तुडिय-जमगत्तमग-प्पवाइदएणं संख- 
पणव,पडह-मेरि-स्ल्लरि-लरमृर्हि-मु रथ-मुडं ग-दुन्ुहि-णि्वोप्त-णा३इ - 
एणं जणे भाउह-घरसाला तेगेव उवागच्छई, उवागच्छित्ता 
आलोए चदकरयणस्त पणामं करेइ, करिता जेणेव चक्करयणं 
तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छिता लोमहत्ययं परामु सङ, परामुसित्ता 
चक्करयणं पमज्जइ पमज्जित्ता दिव्वाए्‌ उदनधाराएं अन्भुक्वेड, 
अब्भुकिलत्ता सरततेणं गोसीसचंदणेणं अणुलिपडइ, अणुलिपित्ता 
अर्ह वरेहि गर्घोहि मल्लहि अ अग्चिणइ, पुप्फारुहणं मल्ल- 
गंध-वण्ण-चुण्ण-वत्थाखहणं आन्रणारुहुणं करेड, करित्तः अर्च्छहि 
सण्हेहि सेएहिं रययामर्द्हिं अच्छरसातंडले हिं चक्क रयणस्त पुरभो 
अट्‌ठ्ट्‌ठमंगलएु आलिहड, तं जहा-- 


१ सोत्यिय, २ सिरिवच्छ, ३ णंदिआवत्त, ४ वद्धमाणग, 
५ भटहासण, ६ मच्छ, ७ कलस, 5 दप्पण । अद्‌ ठमंगलए आलि- 
हित्ता काऊणं करेइ उबयारंति कि ते-- 


पाडल-मल्लिज-चंपग-असोग-पुण्णाग-चूअमंजरि -णवमालिअ- 
बक्ुल-तिलग-कणवीर-कुन्द-कोज्जय-क्लोरंटव-पत्त-दमणयवर-सुरहि- 
सुगंध-गंधिभस्त कयग्बह-गहिअ-क र दल-पञ्मद्‌ ठ-विप्पमुक्कस्तं दस्- 
-इवण्णस्तं कुघुमणिगरस्स तत्थ चित्तं जागुस्सेहप्यमाणमित्तं ओहि- 
निगरं करेत्ता चंदप्पभ-वइर-वेरलिज-विमलदंडं कचण-मणि-रयण- 
मत्तिचित्तं कालागुर-पवर-कुन्दुरकक-तुरवक-घु ब-गंधुत्ततागुचिद्धं च 
धूमर्वह्ि विणिम्मुजंतं वेरलिअनयं क्डच्छरुभं प्गहेततु पयते भूवं 
दहेद्‌, दहित्ता सत्तट्‌ठपयाइईं पच्चोसवकइ, पच्चोसक्कित्ता वामं 
जाणु' अंचेइ - जाव ~ पणासं करेइ, करित्ता माउहघरसालामो 
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कितनीक दासियों के हार्थो मं तालपत्र (पवा) था, कितनोक 
दास्यां धूपदान लिव हए धीं -मरत राजाके पौरे उत्त 
रही थीं। 
५००. इस प्रकार राजा भर्त अपनौ समस्त ऋद्धि, समस्त दयति, 
समस्त सना, समस्त समुदाय, अआदरगोयजनी, गछंगार, वमव, 
समस्त वस्त्र, पुष्प, गध, जलकारो कौ णोभा, समी प्रकाटके 
वाद्यो के शव्द निनाद, महान ऋद्ध-समृद्धि-वावतु--एक साय 
वंडेजोर से वजायचजा रहे प्रष्ठ णव प्रणव (ढोल) पटह 
(नगाड़ा) भेरी, ्ल्लरी (कालस्‌) खरमृव (एक प्रकार का वाच 
विशेप, मृरज, मदग, दुन्दुभि आदि को घ्वतियों के साय चलते 
इए जहां आयुधशाला शी, वहां आया, वहां भाकर चक्रके 
देवते ठी भ्रणाम क्रिया, प्रयाम करके जहां चक्ररल था, वहां 
आया, वहां आक्र मथूरच्छदहावमं ली, नधूरपिच्छको तेकर 
चक्ररल् को पाछा, पाठकर दिन्व जलधारा द्वात उक्का प्षिचन 
किया, सिचन करके, श्र॑ष्ठं गोपं चन्दन से लव किया, अनुलेप 
करके, श्रं ष्ठ नूतन गंधमालाओं से उषकी पूजा कौ, पुष्प चटा, 
मालाये, सुगन्धित द्रव्य, वणक, ब्रूणे, वस्त्र चढ्ाय, भाभरण 
चढाये, पुष्पादि चढ़कर उस चक्रल के समक्ष स्वच्छ, स्निग्ध, 
श्वेत, रत्नमय अक्षत तंदुलो --चावलो-त अष्ट मंगल द्रन्योंका 
आलेखन किया, यथा-- 


१. स्वस्तिक, २. श्रीवत्स, २. नन्दावतं, ४, वर्धमान, ५. 
भद्रासन, ६. मत्स्य, ७. कलश, 5. दपणं । अष्ट मंगल द्रव्यो 
का आलेखन करके योग्यक्ृत्य पूर्वक उपचार किया, वह इस 
प्रकार-- 


पाडल (गुलाव), मल्लिका (मालती); चम्पक, अशोक, 
पुन्नाग (सुपारी), आस्रमंजरी, नवमल्लिका, वुल, तिलक, 
कनेर, कुन्द (मोगरा), कुष्जक, कोरट, पत्रं (मरवा), दमनकं 
इन सभी के सुगन्धित एवं उत्तम रग चिरगे वणं वाले पुष्पों को 
हाथ में लेकर चढ़ाया ओर इतनी अधिक मात्रा में चद्ाया करि 
इन हाथों चठाव पचरंगी पुष्पों का चक्ररत्नं के सामने आर्चयं- 
कारी जानु प्रमाण (बुटन जितना ऊवा) ढेर वना दिया, 
तदनन्तर निर्मल चन्द्रकात. वज्र (होरा वेड मणिधों से निर्ित 
दण्ड वाले एवं जिशमे सुवणं मणिरलों द्वारा अनेक प्रकारके 
चित्र वनाये गये है ओौर जौ श्रेष्ठ कालागुर, कुन्दुरुष्क, तुरुष्क 

से वनी हई धूय को गन्व सेव्यप्त हँ एवं जिस धूप की सुवास 
लहरे सरवंत्र सुगन्ध फला रहीथीं देते वैड्यं मणि सेवने हृष 
धूप कडुच्छ (धूपदान को हाथ मेँ लेकर आदरपुवेक धूप को 
जलाया, धूप दहन कर सात-माठ पम पीठे विसका पौषे 
खिसककर अपने वायि घुटने को मोडकर ऊॐचा किया --यावतु- 
प्रणाम किया, प्रणाम करके आयुधशला से वाहुर निकलता है, 
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आनिसेक्कहत्थिरयणारूढस्स भरहस्स  चक्करयणाणु - 
गमण-- 


१५०२. तए णंसे भरह राया तं दिव्वं चक्करयणं गंगाए महाण्ए 
दाहिणित्लेणं कूलेणं पुरत्थिमं दिसि मागहतित्याभिमूहं पयायं 
पासद्‌, पर्णसत्ता हद्ठतुद्‌ठ ~ जाव - हियए्‌ कोदुम्वियपुरिसे सह्‌ा- 
वेह, सहर्णवत्ता एवं चयासी - 


“चखिप्पामेव भो देवाणुप्पिया { आसितेक्कं हत्थिरयणं 
पड्किप्पेह्‌, पडिकप्पेत्ता हय-गय-रहू-पवर-जोहेकलियं चाउरगिणि 
सेणं सण्णाहेह, सण्णाहैत्ता एयमाणियं पच्चप्पिणह्‌ ।“ 


तए णं ते कोडुम्विय - जाव - पच्चप्पिणंति । 


तए णं से भरहै राया जेणेव मज्जणघरे तेणेवं उवागच्छइ, 
उवागच्छित्ता मज्जणधरं अणृपविसइ, अणुपविसित्ता समृत्त 
जालाभिरामे तहैव ~ जाव - धवल-महामेह-णिग्गए इव - ससिव्व 
पियदंसणं णरवडई मञ्जणघराओ पडिणिक्खमडइ, पडिणिक्खमित्ता 
हय-गय-रह-पवर-व्राहण-म उ-चडगर-पहगर-संकुलाए सेणाए पहिय- 
किन्त जेणेव बाहिरि या उवङ्‌्नाणसाला जेणेव आमिसेक्के हत्थिर- 
यणे तेगेच उवागच्छइ, उवागच्छित्ता अजणगिरि-रूडय-सण्णिभं 
गयवडइं णर वई दुरूढ 1 


५०३. तए णं से भरह्ाहिवे णारदे हारोत्यय-सुकय-र इय-वच्छे, 
कुण्डल-उञ्जोइयाणणे, म उडदित्तसिरएु, णरसीहै णर वई णारिदे 
-णरवसहे मरुय-राय-वसतभकप्पे, अन्मरहिय-राततेय-लच्छीए्‌ दिष्प- 
माणे, पसतस्य-मंगल-सर्एहि संथुव्वमाणे जय-जय-तदहकूयालोए 
हस्िवंध-वरगणए सक्नोरटमल्लदमिणं छेणं धरिज्जमाणेणं सेयवर- 
चाम तहि उद व्वमार्णीह्‌ उद्‌. व्वमाणीहि जदख-पहस्त-संपरिव्‌ड 
वेसमणे चेव धणवई-- 


आभिपेक्य हस्तिरत्नारूढ भरत द्रारा चक्ररत्नानुगमन-- 


५०२. भरत राजां ने जव उस दिव्य चक्रल को गंगा महानदी 
के दक्षिण दिशाकेतट ते पूवं दिया मे विद्यमानं मागध तीर्यं 
की ओर जाते इए देखा तो देवकर हुष्ट, तुष्ट--यावत्‌ु--हूदय 
प्रे आनन्दित होकर कौटुभ्विक पुर्यो को बुलाया, बुलाकर उनसे 
इस प्रकार कहा- 


“हि देवानृप्रियो ! तुम शीघ्र ही जाभिपेक्य (अभिषेक योग्य 
-- प्रधान) हस्तिरत्न को सुस्तज्जित करो सुत्तज्नित करे श्रेष्ठ 
अस्व-गज-रय ओर योद्धाओं से युक्त चतुरेगिणी सेना को 
तयार करो, तयार करके पश्चात्‌ अद्रेण पूर्ति होने कौ मृङ्ञे 
सुचना दो ।'' 


तव वे कौटुभ्विक पुरुप--पावत्‌ -- आदेश पत्ति को सुचना 
देते है। 


तत्पश्चात्‌ वह भरत राजा जहां स्नान चर वा वर्ह गया, 
जाकर स्नानघर में प्रविष्ट होकर मोतिर्यो से खचित गवाक्षं 
वाले, अभिराम (मनोहर) आदि पूवं व्णनानुसार--यावत्‌-- 
शरद ऋतु के धवल महामेषों से निग॑त चच्रमा कौ तरह-- 
यावत्‌-- चन्द्रमा के सदृश प्रियदशंन वाला वह्‌ नराधिप मज्जन- 
गृह से बाहर निकला, वाहर निकलकर मश्व, गज, रथ, च्रे ष्ठ 
वाहन, भट-घुनट आदि के समूहं से सुसज्जित सेना द्वारा जिसको 
कीति फल रही है एेसा भरत राजा जहां बाह्य उपस्थानशाला 
थी ओर उसमें भो जहां आभिषेक्य हुस्तिरत्न था, वहां आया, 
हाँ आकर अंजनगिरि के समह जैसे अत्यन्त श्याम हस्तिरल 
पर सवार हुआ । 


१०३. हस्तिरत्न पर आरूढ उस भरताधिपति नरेन्द्र का वक्षस्थल 
श्रेष्ठ रीति से सुघड सुवणंकारों द्वारा वनाये गयेहारों से 
आच्छादित था, कुण्डलो की दीप्ति से मुख दैदीप्यमानहो रहा 
था, मुकरट से मस्तक दीप्तिमान था जपनी गुरवौरता से पुरषो 
मे सिह के समान था, नरपति था, नरेन्ध था, पुरुपों मे वृषभ के 
समान था, भरत राजाओं (व्यन्तर आदि देवों के इन्द्रो) मं 
वृषभ के समान श्र ष्ठ उत्तम था, अव्यवहित राजतेज की लक्ष्मी 
(राज्य की अधिक्‌ तेजस्विनी लक्ष्मी) से उज्जवलित या, वन्दि- 
जनों द्वारा उच्चारित प्रशस्त मंगल वचनो से जिसकी स्तुति हो 
रही थी, दशंकजनों हारा जिसके लिये जय जय शब्द घोष क्या 
जा रहा था, एेसा वह॒ राजा हाथी. के उत्तम स्कन्ध-पौठ पर 
वैडा 1 उस समय उस्र पर कोरंट पुष्प कौ मालाओं से शोभित 
छद धारियों ते तान +रबा था, दोनों पार्ण्वो में चामरघासियो 
द्वारा श्वेतश्रेष्ठ चामर ढोरे जारहैये, जिससे यक्षसहल से 
चिरा हुमा धनपति वैश्रमण (कुवेर) जसा प्रतीत हौ रहा था, 
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आभितेक्कहत्थिरयणारूढस्स भरहस्स॒ चककरयणाणु- 
गमण-- 


५०२. तए णं से भरहै राया तं दिव्वं चक्करयणं गंगाए्‌ महा्णर्दए 
दाहिणिस्लेणं कूलेणं पुरत्थिमं दिसि मागहतिस्यासिमुहुं पयायं 
पास, पासित्ता हट्‌ठतुर्‌ठ ~ जाव ~ हियए्‌ कोचुभ्वियपुरिसे सहा- 
वेद, सदावित्ता एवं वयसी-- 


“"विप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! आनभिसेक्कं हत्यिरयणं 
पडकप्पेह्‌, पडिकप्येत्ता ह्य-गय-रह-पवर-जोहकलियं चाउरंर्गिण 
सेणं सण्णाहैह, सण्णाहैत्ता एयमाणचियं पञ्चपिपिणहू 1" 


तए णं ते कोडुभ्बिय ~ जाव - परच्चप्पिणंति । 


तए णं से भरहै राया जेभेवं मज्जणघरे तेणेवं उवागच्छड, 
उवागच्छित्ता मज्जणघरं अणुपविसतइ, अणुपविसित्ता समृत्त- 
जालाभिरामे तहैव ~ जाव - धवल-महानेह्‌-णिम्गए इव ~ ससिव्व 
-पियदंसणें णरवई मञ्जणघराओ पंडिणिक्ख॑मइ, पडिणिक्खमित्ता 
हय-गय-रहु-पवर-वाहण-म उ-चडगर-पहगर-संकुलाए सेणाए पहिय- 
कित्ती जेणेव बाहिरि या उवदर्‌ठाणसाला जेणेव आभिसेक्के हत्थिर- 
यणे तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता अंजणगिरि-कंडय-सण्णिभं 
गयवई णर वई दुरूढ । 


५०३. तए णं से भरहएहिवे रणारदे हारोत्थय-घुकय-रइय-वच्छेः 
कुण्डल-उञ्जोहयाणणे, म उडदित्तसिरए, णरसीहै णरवडई णरिदे 
-णरवसहे मरुव-राय-वसभकप्पे, अब्भहिय-राततेय-लच्छीए्‌ दिप्प- 
माणे, पसत्य-मंगल-स्एहि संयुव्बमाणे जय-जय-सदहकयालोए 
हुस्थिवंघ-वरगए सकषोरटमट्लदसरेणं छरणं धरिज्जमाणेणं सेयवर - 
चाम राहि उद्ध्‌ व्वमार्णीहि उद्‌ व्वमा्णीहि जक्ख-सहस्त-संपरि वृड 
वेसमणे चेव व्रणवर्ई-- 
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आभिपेक्य हुस्तिरल्नारूदृ भरत द्रा चक्रगत्तानुगमन-- 


५०२. भरत राजा ने जव उस दिष्य चक्रल को गगा महानदी 
के दक्षिणदिशाकेतट से पूवं दिशा में विद्यमान मागध तीयं 
की ओर जाते हृए दैचा तो देवकर दष्ट, तुष्ट--यावतु--दूदय 
मे आनन्दित होकर कौदुभ्विक पृत्थोँ कौ बरूलाया, वूलाकट्‌ उनसे 
इस प्रकार कहा-- 


“हे देवानुप्रियो ! तुम शीघ्र ही आमिपेक्य (अभिषेक योग्य 
--प्रधान) हस्तिरत्न को सुसज्जित्त करो सुप्तज्जित करकेश्रेष्ठ 
अश्व-गज-रथ ओर योद्धा से युक्त चतुरंमिणी सेना को 
तयार करो, तैयार करके पश्चात्‌ भद्रेन पूति हने की मृगे 
सुचना दो)" 


तव वे कौटुम्बिक पुरुप--यावरत्‌ --आदेश पूति कौ मुचना 
देते है । 


तत्पफ्चात्‌ वह॒ भरत राजा जहां स्नान घर था वहां गया, 
जाकर स्नानधर में प्रविष्ट होकर मोतिर्यो से खचित गवाक्षो 
वाले, अभिराम (मनोहर) आदि पूवं वणनानुसार--यावत्‌-- 
शरद ऋतु के धवल महामेधों से निर्गत चन्रमा की तरह-- 
यावत्‌--चन्द्रमा के सदृश प्रियदशंन वाला वह्‌ नराधिप मज्जन- 
गृह से बाहर निकला, बाहर निकलकर भश्व, गज, रव, श्र ष्ठ 
वाहन, भट-घुभट आदि कै समह्‌ से सुसज्जित सेना द्वारा जिसकी 
कीति फल रही है ठेसा भरत राजा जहां वाह्य उपस्थानशाला 
थी ओौर उसमे भौ जहां आभिषेक्य हस्तिरत्न था, वहां आया, 
वहं आकर अंजनगिरि के समह जैसे अत्यन्त श्याम हस्तिरत् 
पर सवार हुआ । 


५०३. हस्तिरत्न पर आरूढ उस भरताधिपति नरेन्द्र का वक्षस्थल 
श्रेष्ठ रीति से सुघड सुवणकारो द्वारा बनाये गयेहारों से 
आच्छादित था, कुण्डलो कौ दीप्ति से मुख दैदीप्वमान हो रहा 
था, मुकूट से मस्तकं दीप्तिमान था अपनी शुरवीरता से पुरुषों 
मे सिह के समान था, नरपति था, नरेन्द्र था, पुरुषों मे वृषभ के 
समान था, भरत राजाओों (व्यन्तर आदि देवों के इन्दो) में 
वृषभ के समान श्रेष्ठ उत्तम था, अव्यवहित राजतेज की लक्ष्मी 
(राज्य की अधिक्‌ तेजस्विनी लक्ष्मी) से उज्जवलित था, वन्दि- 
जनों द्वारा उच्चारित प्रशस्त मंगल वचनो से जिसकी स्तुति दहो 
रही थी, दशंकजनो दवारा जिसके लिये जय जय शब्द घोष क्या 
जा रहा था, एेसा बह राजा हाथी. के उत्तम स्कन्ध--पीठ पर 
वडा । उस समय उस पर कोरंट पुष्प की मालाओं से शोभित 
छत्र धारियो ने तान रबा था, दोनों पावो मे च।मरधारियों 
द्वारा वेत श्रेष्ठ चामर ठढोरे जारहे ये, जिससे यक्षसहल से 
चिरा हुमा धनपति वैश्रमण (कुवेर) जैसा प्रतीत हो रहा वा, 


-धम्मक्हाणुभोगे--भ रहुचक्कवद्िचरियं : सूत्र ५०४ 








अमरवइसण्णिमाए इडढीए पहियक्त्तौ गंगाएु नहाणईए 
दाहिणिल्लेणं कूलेणं गामागरणगर-खेड-कव्वड-मडंव-दोण मृह- 
` पटणासम-तंवाहु-सहस्स-मंडियं धिमिय-मेइणीयं वघुहुं जभिनिण- 
माणे अभिनजिणमाणे अग्गादं वराद रयणगाईं पडिच्छमणे पाडच्छ- 
माणे तं दिव्वं चक्करयथणं अणुगच्छमाणे अणुगच्छमाणे जोयगंतरि- 
य्ह वसहीहि वसम्राणे व्षमाणे जेणेव मागहतित्ये तेणेव उवा- 
गच्छ, उवागच्छित्ता मागरहतित्यस्स अदूर सामंते डुबालस-जोपणा- 
यासं णवजोयण-वििवण्णं वर-णगर-सरिच्छं विजय-वंधावारणि- 
वेसं करेद'करित्ता वेडटदर यणं सह्‌ावेइ, सहावङत्ता एवं वधासी-- 


"विप्पामेवे भो देवाणुप्पिया | ममं आवहं पोसहसालं च 
करेहि, करेत्ता ममेयमाणत्तियं पच्चपिपिमाहि" 


तए णं से बड्ढइरयणे भरहैणं रण्णा एवं वृत्ते समाणे 
हद्‌उतुद्‌उचित्तमाणंदिए पीइमणे ~ जाव - अंजलि कट्‌टु "एवं 
सामी { तह्‌' त्ति आणाए विणएणं चयणं पडिसुणेड, पडिसुणित्ता 
भरहस्स रण्णो आवसहं पोसहसालं च करेइ, करिता एयमाणत्तियं 


` जिप्पामेव पच्चप्पिणइ । 


भरहैण मागहतित्थे भद्‌ठमभत्त-पोसहकरणं-- 


५०४. तए णंसे भरहै राया आिसेक्काओ हत्यिरयणाभो 
पच्चोरहद, पच्चोरहित्ता जेणेव पोसहतस्ताला तेणेव उवागच्छद, 
उवागच्छित्ता पोसहस्तालं अणुपविसड, अणुपविसित्ता पोसहसरालं 
पमज्जइ, पमज्जित्ता दञ्मसंवारगं संयरइ, संथरित्ता दम्भसंयारगं 
इरहूई वुरहित्त मागहतित्यकुमरस्ष देवस्स अट्‌ठम मत्तं पगिण्हुड, 
पतिष्हित्ता पोसहेसालाएु पोत्तहिए बंभयारो उम्मुक्कमणिसुवण्णे 
चेवगयमालावण्णगविले बणे गिस्वित्त-सस्यमुप्तले दञ्भक्तयारोवगएु 
-एगे अवीएु अदुठमनत्तं पडिजागर भाणे पडजागरमाणे विहर इ ! 
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अमराधिपत्ति --इन्द्र के समान ऋद्धि से जिसकी प्रशस्त कीति 
चतुदिग्‌ व्याप्त हो रही थी, एसा वहु राजा भरत गंगा महानदी 
के दक्षिण दिगूवर्ती तट पर स्थित हजारों गाव, आकर, नगर, 
खेट, कवंट, मडंव, द्रोणमुख, पट्टन, आश्रम, संवाह आदिसे 
मण्डित एषी स्थिर वघुन्धरा ओौर प्रजाजनों से युक्त मेदनी 
(पृथ्वी) को जीतते-जीतते एवं वहां वर्ह के अधिपतिर्यो ते भेट 
नजरनेकेख्पमें उक्कृष्ट रलों को स्वीकार करते हए उष 
दिव्य चक्ररत्नं का अनुगमन करते हुए, योजन-योजन के अन्तराल 
से अर्थात एक-एक योजन पर विश्राम करते हए जहां मागध 
तीथं था, वहां आया, वहां आकर मागध तीर्थं के अदूर सामन्त 
प्रदेश मे -न.अति दर ओौर ने भति निकट एसे प्रदेश मे--वारह्‌ 
योजन लम्बे ओर नौ योजन चौड विस्तार वाले उत्तम नरके 
जंसे विजय स्कन्धावार (छावनी) की स्थापना की अर्यात्‌ अपनी 
विजयौ सेना का पड़ाव डाला 1 पड़ाव डालकर वर्धिकरीरतल 
(सूवधारो के प्रमुख) को बुलाता है, बुलाकर उपसे इस प्रकार 
कहा- 

हे देवानु्रिय ! अतिशीघ्रदही तुम मेरे लिये एक आवास 
स्थान भर पौषधशाला का निर्माग करो भौर निर्माण करके मृञ्ञे 
इस आदेश पूति होने की सूचनादो। 


तव वह्‌ वर्धिकीरत्न हृष्ट तुष्ट होता हुमा चित्त मे आनंदित 
होता हंभा प्रीतिमना होता हुभा--यावत्‌--भंजति करके हि 
स्वामिन ! आप की आज्ञानुसार करूंगा" इस प्रकार कहकर उसने 
विनयधूरवंक आज्ञा वचनो को स्वीकार क्रिया भीर स्वीकार करके 
आदेशानुल्प भरत राजा केलिये योग्य निवास स्यात मौर 
पौषधशाला वनातादहै मौर वनाकर शीघ्र दी ययावत आज्ञा 
पालन हीने कौ सूचना देता है। 


मागघ तीथं मेँ भरत द्वारा अष्टम भक्त-पौपधकरण-- 


५०४. तत्पश्चात्‌ वह्‌ मरत राजा मभिपेक् योग्य-पट्ट--प्रवान 
हस्तिरत्न से नोचे उतरा, उतरकर जहां पौपधणाला यी, वदां 
जाता है, वहां जाकर पौपधशाला में प्रविष्ट हुञा, प्रवेव करके 
पौपधधण्ाला का प्रमार्जन--सकाई--करता है, प्रमार्जनं करक 
दभ संस्तारक (आसन) विछाया, विछछाकर दनांसन पर वंवा 
है, (स्तन पर वँठकर मागधतीयवं कुमार देव को सधना के तिव 
जप्टमभवेत (तोन उपवास) करता है अर्थात्‌ पोन उपवाप्च कप 
का प्रत्याख्यान धारण करताहै, धारण करे पोपधयात्तामें 
पौपधव्रती की तरह ब्रह्मचारी रदेवा दै, मणि-सुवणं को छाड्‌ दता 
है, माला, पगार विलेपन का त्वाय कर देवाटै ववा मूष्चल एवं 
अन्य शस्तं को छोड़ देतादै जीर दर्माप्तिन पर अङ्ना केठर्र 
अद्ितोप अष्टममस्त ओर धर्म जवर आ्रारद्वना ङ्त दृएु 
रहता है 1 । 
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धरमंकथानुयोग-भरतचक्रवर्ती-चरित्र : सुतर ५०५-५०७. 





आसरहाल्ढस्स भरहस्स लवणसमुहं ओगाहणं-- 

५०४५. तएणं से भरहै राया अट्ठमभत्तस्ि परिणममाणतसि 
पोतहस्तालाग्रो पडिणिक्छमड, पडणिक्लमित्ता जेणेव वाहिरिया 
उवदट्ाणत्ताला तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता कोडुस्वियपृरिते 
सदावेदे, सहावित्ता एवं वयासी -- 


“"विप्पाेव भो देवाणुप्पिया ! हय-गय~रह-पवर-जोह्‌-कलिय, 
चाउरर्गिण सेणं सण्णाहेह॒ चाउग्वंटं आप्तरहुं पडिकप्पेह'' त्ति 
कटटु मज्जणघरं अणुपवित्तद, अणुपविसित्ता समृत्त ~ तहैव - 
जाव घवल-महामेहू-णिग्मए्‌ = जाव ~ मज्जण-वराओ पडिणिक्ल- 
मद्‌, पडिणिक्ठभित्ता हय-गय-~रहु-पवर-वाहण ~ जाव - सेणाए 
पहियकित्तौः जणेव वाहिरिया उवद्‌ठाणसाला जेणेव चाउग्धंटे 
मासरहे तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता चाउग्वंटं आस-रहुं दुख्ढे । 


५०६९. तएणंसे मरह राया चारग्घंटं आत-रहुं ंलूढे समाणे 
हु-गय-रह-पवर-जोह्‌-कलियाए चाउरगिणीए सेणाए सदधि संपरि- 
च महया-मड-चडगर-पह्‌गर-वं द-परिकिखत्ते-चक्करयण-देतिय- 
ममो, अणेग-राय-वर-सहुस्तानुाय-मगे, महया उक्किद्वि-सोहणाय- 
योल-फलकल-रयेणं पक्वुभिय-महासतमुदहृ-रव-भूयं पिव करेमाणे 
पररेमाणे पुरत्विम-दिप्तानिमुहै मागह्‌-तिःेणं लवणसगरुदं ओगाहड्‌, 
~ जाव - से रहुवरस्त कुष्परा उल्ला, तए णं से भरहै राया तुरगे 
निनिग्ठडु, निनिण्डुदुत्ता रहं ठ्येइ, ठवित्ता धग पराुसडइ । 


8. 


नरहनिसट्‌ठसरस्त म।गहतित्याहिवददेवभवभे निवडणं-- 


५०५०. तए पं तं अदुदगय-तचंद-दुद-वगु-तंनिकातं, वर-म्दिस- 
ररिद-दप्पिय-रद-चणत्तग-रदय-प्ार्‌, उरनवर-पवरमकल-पवर- 
वरदुप-गमर-ङुल-मीति-विदर॑त-योपषदुटं, गिउगाविय-मित्िनि- 
नित-मपि-रपग-वटिषा-जाल-परिग्पत्तं, तटित्तदप्र-किरग-तव- 
[मसर उट्‌र-मलयगिरि-तिहुर-ततर- 


अग्वरधारूढं नस्त का लवण सपुद्र में अवगाहन (प्रवेश )- 
५०५. अष्टमभक्त तप कौ आराधना करने के पश्चात्‌ वह॒ भरतः 
राजा पौपधशाला से बाहर निकला, बाहर निकलकर जरह 
बाहरी उपस्थानशाला (वैठक) थी वहां आताहै, वं आकर 
कौटुम्बिक पुरुषों को बुलाया ओर बुलाकर उनसे इस प्रकार 
कहा-- 

हे देवानुप्रियो ! तुम शीघ्र ही घोडा, हाथी, रथ मौर 
प्रवर योद्धाओं सहित चतुरंगिणी सेना को तयार करोतथा 
जिसमे चार धटे लगे हुए हँ एसे मष्वस्थ को सज्जित करो, 
त्रा कहकर मज्जनगृहं पर प्रवेश किया, प्रवेश करके मोतियोंसे 
युक्त गवाक्ष भादि पुवेवत्‌--यावत्‌--धवल महामेवो मेस 
निगंत चन्द्र के समान--यावत्‌--मज्जनगृह से बाहर निकलत। 
है, निकलकर अश्व, गज, रथ श्वं ष्ठ वाहन--यावत्‌ -- जिसकी 
कीति फल रही है एसा वह भरत राजा जह वाहूरी उपस्थान- 
शाला है, जहां चार घंटों से युक्त अश्व रथरहै, वहां भाया मौर 
वहाँ माकर चातुर्घटक मश्व रथ पर वैता है ।' 
५.०६. तत्पश्चात्‌ चार घंटों वाले अए्वरथ पर आसीन, उत्तम 
अश्व, गज, रथ, योद्धामो से युक्त चतुरंभिणी सेना से धिरा हुआ, 
उत्कृष्ट सिंहनाद घोषो के कल-कल शब्दारवों के द्वारा प्रक्षुभित 
महासमुद्र कौ गजना के समान भाकाश मण्डल को गुजाता हुभा 
अनुगामी हजारों श्रेष्ठ राजाओं के साय विविध महाभटे-- 
सुभटो के समूहो द्वारा परिरक्षित चक्ररत्नं केद्वारा दिखाये गये 
मागधतीर्थसे पूवे दिणा के मागं पर चलता हुभा राजा भरत 
लवण सनृद्रमे प्रवेश करता है--यावत्‌--उसके उत्तम रथके 
पटिवे मध्य भाग तक भीग गये, तव वह राजा भरतयघोडोको 
रोकता है, रोककर रथ को खडा करतादै ओर खडा करके 
धनप को हाथमे नेता दै। 


भरत द्वारा निःसंष्ट शर का मागधतीर्थाधिपति देव भवन 
मे निपतन- 
५०८७. वह्‌ धनुप अत्‌ उम धनुष का आकार अचिरो्ुगत 
तत्काल ही उदित हुए वालचंद्र (द्वितोया का चन्द्र) इन्द्र धनुष 
के सनन वक्र या, मदोन्मत्त गर्वति प्रष्ठ महिष (र्म्ता) के 
मुदषट निगड़ मीगो के मध्यभागस वनाया गया था, तथा श्वष्ठ 
नान, श्रेष्ठ महिष, प्रेष्ठ कोकिल, श्रमरोके समृर्द, नौलराशि 
के समान अत्यन्त श्यामल (कृष्ण वर्णी) उस धनूप का पृष्ठभाग 
तेजत्वी, निम्न ओर स्निग्ध या, निपुण शिल्पियो द्वारा सजाये 
जनिते वह्‌ चमचमाहूट करताया, मणि रल्नों की घंटिका्ों 
(घु चद) सै वेष्टित वा, उस पर विजली के समान चमचमाह्ट 
करने वाली मुनहरी किरणों क चिन्ह लगे हुए ये, दूर पर्वत, 
मलयपवत्र, के विरो पर वास करने वाते सिह के केशर 
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चामर-वालद्ध-चंर्दाचधं काल-हरिय-रत्त-पीय-सुविकल्ल-वहु-ण्ठारुणि- 
संपिणद्धजीवं जीवियंत-करणं चलजीवं धणु गह्ङण से णरवरई, 
उसु' च वरवद्र-कोडियं वइर-सारतोड, कंचण-मणि-कणग-रयण- 
धोडटु-सुकय-पुःखं, अणेग-मणि-रयण-विविह्‌-सुविरइय-णास{चधं 
वईसाहं ठाइङऊण ठाणं आयय-कण्णाययं च काऊण उचुश्रुदारं इमाईइ 
-वयणाद्ं तस्थ भाणीअ से णरवई-- 


-गाहाओ- हदि सुणंतु भवंतो, बाह्रओ बलु सरस्त जे देवा । 
णागासुरा सुवण्णा, तेसिखु णमो पणिवयासि ॥१॥) 


हंदि सुणंतु भवंतो अटिभतरभो सरस्स जेदेवा। 
. णागासुरा सुवण्णा स्न्वे मे ते विस्तयवासी ॥२।॥ 


इति कटटु उसु णिसिरइ त्ति । 


परिगरणिगरियमज्सो वाउद्धुयसोभ्माणक्तोसेञ्जो । 
चित्चेण सोभएु धणुवरेण इदो स्व पच्चक्खं ॥\३। 


तें चंचलायमाणं पंचमिचंदोवमं महाचावं । 
छर्जडइ वाने हत्ये, णरबडणो तमि विजयंमि 11४11 


तएणंसे सरे भरहैणं रण्णा णिसद्ठे समाणे दिप्पामेव 
वुवालप्त जोयणाडइं गंता मागहृतिच्याहियइस्स देवस्स नवणंत्ति 
निवडए 1 
णामेकियसरं दट्दृण मागहतित्थाहिवइणो भरहसम्मुह्‌- 
मभ्नुवगमणं- 
५०त्. तए णंन्े मामहृतित्याहिव्ड्‌ देवे नवयंत्ति स्रं गिवडपं 
पाद" पात्ित्ता सासुरेत्ते उड्‌ठे चटिरिरूए इविए-- 
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(गदेन के वाल) चमरी गायकौ पुछ के वाल तथा अधंचन्द्रकते 
चिन्ह से अंकित ये, काले, हरे, लाल, पीले बौर श्वेत रगो वाले 
अनेक स्नायुओं से वनी हुई प्रत्यंचा (डोरी) से सञ्जित या, 
शत्रूञ के जीवन का अन्त करने वाला तथा जिसका टंकार मन 
को कपक्पादेने वाला थारे धनुष को लेकर ओर उस घनुप 
पर जिसके दोनों सिरे धेष्ठ वज्रमणि (हीरा) सेवनेदहृएु ह 
अगला सिरा वकेसारभागद्वारया वनाया गयाहै ओर जितत 
पर सुवणं, मणिरत्नों दास अपनेनाम का चिन्ह वना भा है, 
इस प्रकार कं वाणं को चढाकर वशा नामक मासन विरेपमें 
स्थित होकर आर धनुष कौ प्रव्यंचा को कान तक खींचकर वह्‌ 
राजा भरते इन वचनो को वोना-- 


"हे देवगण ! आप सव ध्यानपू्वके सुनें जो देवगण मेरे 
वाण के वाह्य स्थान मेंरहैहृए दँ र्यात्‌ उनके रक्षक ह, 
तथा नाग, असुर, सुवबणेकुमार आदि इन सभी देवताओं को भक्ति- 
पूर्वक नमस्कार करता हं ।।१॥ 

हे देवगण ! आप टयानपृवंक सुनें कि नाग, असुर, सुवणंकुमार 
ञादिजोदेव वाण के आभ्यन्तर भाग के अधिष्ठायक रहं गौर 
मेरेदेशमे वास करने वालैः उनको मेँ नमस्कार करता 
हं \1२\) 

ठेसा कहकर राजा भरत ने वाण छोड़ा । 

(उस समय राजा भरत कंसा दिख रहा या, उसका वर्णन 
निम्नलिखित दो गायां में इस प्रकारकिया है--) 


युद्ध के समय जसे योद्धा अपने शरीर के मध्य भागको 
मजवृत वांधतादै" वैसे ही राजा भरत ने अपने शरीर के मघ्य- 
भाग को मजत्रुतीते वाध रखा है, मन्द-मन्द वहती पवनकी 
लहरो से शरीर पर धारण किया हुभा कौशेय वस्त्र लद्लहा 
रहारहै, दशंनीयश्रष्ठ धनप को हायमं लिय हुए वह्‌ राजा 
भरतटेसा शोभित हो रहारहै कि मानो सान्नात इन््रदही 
हो 11३11 

पंचमी के चन्द्रमा के समान अत्यन्त 
साधन वह महाघ्नुप राजा भरत के वाये 
रहा है ॥।४॥ 

जव राजा भरत नेव वाण छोड़ा तोद्टुटते दीवार 
योजन की दुरी पर स्वित मागघत्तीयं के अधिपत्ति देव = भवन 
मे जाकर पड़ा! 


चचत्त विजेय क्र 
दाय में तानितठदो 


नासाकिति शर को देखकर मागधतौर्वाधिपति क लगन द 
सम्मुख जभ्युपनमन- 

५०८. उदनन्तर वह्‌ मानधतो्याद्धिपति देव मयने निर दु 

वागा देखताहै, देकर नत्पन्व विवमो न -न- 


ददूला दो गया, रष्ट, य्रचय्ड चडगायत्‌-ङुगिति दा यया नीग् 


कअ-क कक केकः 
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मिसिमिसेमाणे त्िबलियं भिर्जाड णिडाले साहुरइ, साहरित्ता 
एवं वयासी-- 


“केस णं भो ! एस अपत्थियपत्थए दुरंत-पंत-लक्लणे हीण- 
पुण्ण-चाउदसे हिरि-ततिरि-परिवज्जिए जे णं मम इमाए एवाणु- 
वप्‌ दिव्वाए देविडढीए दिव्वाएु देवचुरईए दिन्वेणं देवाणुभावेणं 
लद्धाए पत्ताए अभि समण्णागयाए्‌ उध्पि अप्पुस्घुए पवणंसि सरं 
णिसिरइ'"त्ति कट्‌दु सीहासणाओ अण्मुद्‌ठंड अनधद्त्ता जेणेव से 
णाभाहयंके सरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता तं णामाहयक 
सर गेण्हइ, गेण्हित्ता णामंकं अणुप्पवाएडइ, णाक अणुप्पवाएमाणस्त 
मे एयारूवे अज्ज्ञत्थिए चितिए पत्थिएु मणोगए संकष्पे समूप्प- 
न्जित्था- 


०६९. “उप्पण्णे खलु भो ! जं ुरीवे दीवे भारहै वासे भरहे णाम 
राया चाउरंतचव्कवही तं जीयनेयं तीय-पच्चुप्पण्ण-मणागयाणं 
मागहु-तित्यकुमाराणं देवाणं रार्दणमुवत्थाणियं करेत्तएु । तं 
गच्छामि णं अहं पि भरहस्स रण्णो उवत्थाणियं करेमि” त्ति 
कट्‌दु एवं संपेहेड, संपेहेत्ता हारं मउडं कुण्डलाणि य कडगाणि.य 
तुडियाणि य चत्याणि य आन्नरणाणि य सरं च णामाहर्यकं मागह्‌~ 
तित्योदगं च गेण्ट॒ड, गिण्टित्ता ताए उविकट्‌डाएु तुरियाए चवलाए 
चंडाए जदणाए सीहाए क्िगघाएु उद्धुधाए्‌ दिव्वाएु देवगरईएु 
वीक्ष्वपमाणे वौोई्ववम^णे जेभेव भरहै राया तेणेव उवागच्छईइ, 


५१०. उवागच्छित्ता अंतलिकलतपडिवण्णे सखिखि णियाङं पंचवण्णाइ 
बस्याईं पवरपरिहिए करयलपरिग्गहियं दसणह सिर-जाव-मंजलि 
कट्टु मरह रायं जएणं विजएणं वद्धावेड, वद्धावित्ता एवं वयासौ-- 


““अभगिजिए्‌ णं देवाणृपिपिएहि केवलकप्पे नरहे वाते पुरत्यिनेणं 
मागहतित्यमेराए, तं अहण्णं देवाणृप्पियाणं विसयवासी, 
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क्रोधके कारण दति को मिशमिसाते हुए, ललाट को त्रिवली" 
(तीन सलं, रेखां) युक्त करके ध्रक्रुटि के तानकर-टेडी 
करके इस प्रकार बोला-- 


अरे एसा कौनदहै यह्‌! जो अप्राधितप्रार्थीदहै अर्थात्‌ 

जिसकी प्राथना नहींकी गर्ईहै, एेसी मृल्युका अभिलाषीदहै, 
अपनी मौत को बुला रहाहै? जिसका लक्षण अशुभ परिणामः 
वाला तथा तुच्छ रहै ठएेसा यह कौन दै ? अर्थात्‌ दुःखद न्तका 
आकांक्षी यह्‌ कौन है ? कृष्णपक्ष की चतुदशौ को जन्मलेने वाला 
यह्‌ अभागाकौनदहै? तेथाश्रीह्ठी से रहित अर्थात्‌ कगाल 
ओर निर्लज्ज यह कौनदहै? जौ मेरी इस प्रत्यक्ष में अनुभ्रुयमान 
दिव्य देवद्धि दिव्य देव्य्‌ ति, दिव्य देवानुभाव से उपाजित अथ।त्‌ 
जन्म-जन्मान्तर के पुण्य से उपाजित, प्राप्त, अधिङृत--अघीन 
की हुई, सम्पत्ति वैभव की प्राप्ति का इच्छुक ईर््याजु होकर मेरे 
भवनमें बाण फकरहा है; एसा सोचकर सहासन परसे 
उठता है, उठकर जहाँ वह॒ नामांकित बाण पड़ा हुभा था, उस 
तरफ जाता है, वहां जाकर उस नामांकित वाण कोहाथमें 
लेता है, बाण को लेकर नामांकन (नाम का निशान) को वांचता 
है। नाम के चिह्व अक्षर को पढकर उस मागधतोथं ऊ अधिपति 
देव के मनमें इसप्रकार का विचार, चितन, प्रथित मनोगत 
संकल्प उत्पन्न हुआ-- 

५०६. अरे ! जम्बुद्टीप नामक दीप मे भारतवषं में सार्वभौमं 
चक्रवर्ती भरत नाम का राजा उत्पन्न हुभा है तो अतीत, वतमान 
ओर भविष्य कालमें होने वाले प्रद्येक मागधती्ेवापी देव- 
कूमारोका यह परम्परागतं आचारदहै कि वे राजाओंका 
सत्कार करे अर्थात्‌ राजां की सेवामें भेंट-नजराना उप- 
स्थित करके उनका सम्मानकरे। तोरम भीजाञंगौरभरत राजा 
का सत्कार करू" एसा विचार करतार, विचार करके हार- 
मुकुट, कुण्डल, कटक (कड़ा) न्रूटित (वाजजुकंद) वस्त्र ओर 
आभरण एवं नामां्ितिं बाग तथा मागधतीथं काजल आदि 
लेताहै, लेकर उक्छृष्टगति से, त्वरितणति से, चपलगति से, 
वेगवाली गति से, सिह जैसी गतिसे, शीघ्र गत्तिसे विशेष 
वेगवाली गति मे, दिव्य देवगति से चलते-चलते जहां भरत राजा 
है वहां अया । 

५१०. वहां भाकर वु घरओं से युक्त पंचरंगी उत्तम वस्त्रो को 
धारण करके, दसो अंगुलियों से सुशोभित हाथों को जोड़ मस्तकः 
पर--यावत्‌-भमंजलि करके जाकाश में अधर स्थित होकर वह 
देव भरत राजा को जय व्रिजय श्वं से वधाता है. वधाकर इस 
प्रकार बोला - 


वे देवानुग्रिय ! आषने समश्र भरतवं के मागधतीथं तक 
के पुर्वं दिशावर्ती क्षे पर विजय प्राप्त करली दहै अर्थात्‌ जीत 
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उहण्णं देवाणुप्पियागं आणत्तीकिकरे, अहण्णं देवाणुप्पियाणं 
पुरत्थिमिल्ले अंतेवाले, तं पडिच्छंतु णं देवाणुप्पिया ! ममं इमेया- 
ख्वं पीइदाणं'” ति कटदु हारं मउडं कुण्डलाणि य कडगाणि य- 
जाव-मागहतित्योदगं च उवणेड्‌ । ` 


तए णं से भरहै राया नाग्रहुतित्यकुमारस्त देवस्स इमेयाल्वं 
पोडदाणं पडिच्छड, पडिच्छित्ता मागहतित्यकुमारं देवं सक्कारे 
सम्माणेइ सक्कारित्ता सम्माणित्ता पडिविस्तञ्जेइ । 


भरहस्स अट्‌ठमभत्तपारणं मागहतित्थाहिवदेवमुदिस्स 
अट्ठाहिय-महिमकरणादेसो य-- 


५११. तए णं से भरहै राया रहं परावत्तड, परावत्तित्ता मागह्‌- 


तित्येणं लवणसमुहाभो पच्चुत्तरइ, पच्चुत्तरित्ता जेणेव विजय ` 


खंधावारणिवेसे जेणेच वाह्िरिया उवद्ाणसाला तेणेव उवागच्छ, 
उवागच्छत्ता तुरए णिगिण्ह॒इ, णिगिण्डित्ता रहं ठवेड, ठवित्ता 
रहामो पच्चोरहइ, परो रहित्ता जेणेव मज्जणधरे तेणेव उवा- 
गच्छइ, उवागच्छित्ता मज्जगघरे अणुपविसईइ, अणुपविसित्ता- 
जाव-ससि-उव पियदंसणे णरवई मज्जणघराओ पडिणिक्खमङ, 
पडिणिक्लमित्ता जेणेव भोयणमंडवे तेणेव उवागच्छइ, उवा- 
गच्छित्ता॒ भोयणमंडवं्ि सुहासणवरगए अट्‌ ठमभत्तं परेद, 
पारित्ता भोयणमंडवाभो पडिणिक्वमई, पडिणिक्वनित्ता जेणेव 
वाहिरिया उवट्‌ठाणसाला जेणेव सीहाघ्रभे तेणेव उवागच्छड, 
उवागच्छित्ता सीहासणवरगए पुरत्याभिमुहे णिप्तीयईइ, णिसोइत्ता 
अदट्ररस् सेणिप्पत्ेणीओ सह्‌ वेइ, सह्‌ावित्ता एवं वयास - 


“सिप्पामेव मो देवाणुप्पिया | उस्पुक्षक- उक्करं ~ जाव - 
मागहतित्यक्मारस्स देवस्स अद्‌ गहियं महामहिमं करेह, करित्ता 
मम एयमाणत्तियं पच्चप्पिणह्‌ 1" 


तए णं ताजो अट्‌गरस्त त्ेणिप्पततेणोओ नरहेणं रण्णा एवं 
यृत्ताभो स्तमाणोजो हट्‌ठ - जाव - करति, करिता एररागत्तियं 
पर्चप्पिणंति । 
चव्रूरयणस्स वरदामतित्याभिमुहप्पयाणं-- 
५१२. तए णते दिव्ये चदकरपगे वडरानपरष्ये लोहिशदरवानर- 
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लिया है, जिससे मै भी आप देवानुप्रिय देश का निवासी वन गया 
ह मै भौ आप देवानुप्रिय का आज्ञाकारी किकर-दास, नौकर वन 
गया ईह, मँ भी आप देवानुग्रिय के पूवं दिगृवर्ती क्षेत्र का अन्तवालं 
वन गयाहु, तोहे देवानुप्रिय ! अप मेरी ओरसेसेवामें 
उपस्थित इस प्रकार के प्रीतिदान (भेट, नजराना) को स्वीकार 
करो, यह्‌ कहकर हार, मुकृट, कुण्डल, कटक आदि -यावत्‌-- 
मागघतीर्थं का जल भंट करता है । 

तव कहु राजा भरत मागधतीयं के कुमारदेवद्वारादिये 
जा रहे इस प्रकार के प्रीतिदानं कोस्वीकार ग्रहण) करतार, 
स्वीकार करके मागघतीर्याधिपति देवकूमार का सत्कार करता है, 
सम्मान करता है, सत्कार सम्मान करके विदा करतार । 


भरत द्वारा अष्टमभक्त कापारणा ओर मागधतोर्थाधिपति 

कै लक्ष्य से अष्टदिवसीय महामहोत्सव करने का 

अदेश- 
५११. तत्पश्चात्‌ वह्‌ भरत राजा रथ को लौटाता है, लौटकर 
मागघतीर्य से होता हुआ लवणसमुद्र से वापस भरत क्षेत्रमें 
उतरता है, उतरकर जहां विजय स्कन्धावारनिवेश यानीसेनाका 
पडाव है ओर उसमे जहां वाह्य उपस्थानशाला है, वहां माता 
है, वहाँ आकर घोड़ों को रोक्ता है, घोड़ों को रोककर रथ कौ 
खड़ा करतार, खड़ा करके रथ से उतरतादै, रथय से उतरकर 
जिस ओर मज्जनगृह दै, उस्र ओर भाता दै वहां जाकर मज्जन 
गृह मे प्रवेश होतादै, प्रवेश करके--यावत्‌--चन्द्र के समान 
प्रियदर्शन वाला वह॒ नरपति भरत राजा स्नानघरसे वाहूर 
निकलता है, वाहुर आकर जिप्त मोर भोजन मण्डप (भोजन- 
शाला या रसोई धर) है, वहां आता है, भोजन मण्डप में आकर 
श्रोष्ठ सुखासन पर वैठकर अष्टममक्त का षारणा करता दहै, 
पारणा करके भोजन मण्डप से वाह्र निकलता दै, वाहर 
निकलकर जिस तरफ वाहर की वैठक (दोवानवाना) दै, जहा 
सहासन है, वहां भ्ठा है, वहां आकर सिंहासन के ऊपर पूर्वं 
दिशा को मुख करके सुखपूरवक वटता दै, बैठकर ठार श्रणी- 
प्रश्रे णियो को वुलाता है, बुलाक्र उनन्ने इस प्रकार कहा- 

हे देवनूप्रिय ! तुमलोग शीघ्र ही नगर को गुल्क गोर 
करमुक्तं आदि करके -य।वत्‌-मगघतीर्यकुमार देव के म्मान 
मे महामहिमा बाला अष्ट दिवद्ीय महोत्सव करो--मनाजो योर 
एसा करके मुपे सुचना दो ॥* 

तब वे जठारह्‌ श्रेपियां-प्रच्रणियां भरत राजा क दत 
जादेन को तुनक्रर हुपित हुई यपावत्‌-महानदोत्छव क्यती ई, 
करके वापस महानहोत्छव खम्पन्न होने की नूचना देतीदै। 
चक्ररत्न कर वरदामततौर्घाशिमुख प्रयाण-- 
५१२. तदनन्उर उट्‌ दिव्य चरर किन्न निय स्यान दनय 


२०२ 


धर्मकथानुयोग--भरतचक्रवर्ती-+चरिव : सूत्र ५१३. 


क-म 9-99-99 9-99-9 क-9 9999-9 कक क 9 -क- कक कक 9-9-99 क-क-क कक 9 -क- 9-90-99 क- 9-9-09 0-9-99 99 क 


रए जंवुणयणेमीए, णाणा-मणि-बुरप्प-याल-परिगए, मणि-मुत्ता- 
जाल-मूत्तिए, सणंदिघोसे सलिखिणीए दिन्वे, तरण~रवि-मंडल- 
णिनने, णाणा-मणि-रयण-घंटियाजाल-पदिवक्लित्त, सन्वोडय-घुरनि- 
कुघुम-भासत्त-मल्लदामे अंतलिवख~पडिवण्णे-जक्छ-सहस्स-संपरि- 
वड, दिव्व~तुडिय-सहू-तण्णिणाएणं, प्रते चेव अंबरतलं णामेण 
य सुदंसणे णरवइस्स पढमे चक्करयणे मागहतित्यक्रुमारस्स देवस्स 
अट्‌ ठाहियाएु महामहिमाए णिष्वत्ताए समाणीए आउह-घरसालाओो 
पडिणिक्छमईइ) पडिणिवखमित्ता दाहिणपच्चत्थिमं दिति वरदाम- 
तित्थाभिमृहे पयाए यावि हत्या ॥ 


भरहस्स वरदामतित्याणुगमणाई -- 


५१३. तए णं से मरह राया तं दिव्वं चक्करयणं दाहिणपच्च- 
त्यिमं दिति वरदाम-तित्याभिगरहं पयायं चापि षपासइ, पासित्ता 
हृहृवुद्‌ठ कोडम्बियपुरिते सद विड, सदावित्ता एवं वयासो-- 


“लिप्यामेव मो देवाणुप्पिया ! हय~गय-रहु-पवर चाउरंगिणि सेणं 
सण्णाह्‌इ, सण्णाहेत्ता आसिेकक हत्थिरयणं पडिकप्पेद” ति.कट्ट्‌ 
मज्जणघरं अणुपविसइ, अणुपविसित्ता तेणेव कमेणं-नाव-घवल- 
महामेह-णिग्मए-जाव-सेयव रचाम राहि उद्ध.व्वमाणीहि उद्‌ व्वमा- 
गोह मादइय-वर-फलय-पवर-परिगर-खेडय-वरवम्म-कवय-माढी 
सहस्स-कलिए्‌ उक्कद-वर-मउड-तिरोड-पडाग-क्य-वेजयंति-चामर- 
चतंत-छत्तंघयार-कुलिए, असिखेवगिखम्ग-चाव,णाराय~कणय-कप्प- 


हैँ जिसके आरे लोहिताक्ष (मणि विशेष) नामक लान्न रत्नो 
वनेः जिसकी नेमि (मधघ्यभाग) जाम्बरुनदसुवणं (लाल आंई 
मारने वाला सुवणं) से वनी हुई है, अनेक मणियौ से नि्गित 

अन्तःपरिधिरूप स्थल से युक्त है, मणिमुक्तामों के जालसे 
विभूषित दँ तथा जो नंदिधोष (भभा, मृदंग आदि वारह प्रकार 
के वार्यो के शब्द समूह्‌) सहित है, धुधरजों से शोभित, 
दन्य, मध्यान्हु के सूर्यमण्डल के समान तेजस्वी दै, अनेक प्रकार 
के मणि-रत्नों की घंटियों के समह के चारों तरफसे व्याप्त है, 
सवं ऋतुओं के सुगन्धित पुष्पों से निभित, मालाओं से आकषक 
है, आकाश मे अधर ठहरा हुमा है, हजारो यक्षो से परिवृत्त हैँ 
अर्थात्‌ हजारो यक्षो द्वारा रक्षा कोजातीदहै, रक्षा केलिए 
हजारो यक्ष नियुक्त है, मपने दिव्य वादों की ध्वनि. से आाकाश- 
मण्डल को गुजायमान कर रहा है ओर जिसका नाम सुदशेन है, 
मागधती्थे कुमारदेव के सम्मानार्थं किये जाने वाले अष्टदिवसीय 
महामहोत्सव सम्पन्न हो जाने के पश्चातु नराधिप भरत की 
आयुगृहशाला से निकलता है, बाहर निकलकर दक्षिण-पश्चिम 


दिशा न्त्य कोण में स्थित वरदाम नामक तीथं की भोर प्रयाण 
करने लगा । 


भरत का वरदाम तीर्थानुगमन-- 


५१३. तव॒ वह भरत राजा उस दिव्य चक्ररतन का दक्षिण- 
पर्िचिम दिशावर्ती वरदाम तीये की ओर प्रयाणः करके देता है, 
देखकर हृष्ट तुष्ट होकर--यावत्‌ - कौटुम्बिक पुरुषों को बुलाता 
है, बुलाकर उनको एेसा आदेश देता है- 


“हे देवानृप्रियो ! तुम लोग शीघ्र ही मश्व, गज, रथ. श्रेष्ठ 
योद्धाओ से यक्त चतुरंगिणी सेना को सन्नद्ध केरो, मभिषेक योग्य 
हस्तिरत्न को सूसज्जित करो ।* ओर एेसा कहकर स्नानगृहु में 
प्रवेश करता है, प्रवे करके पूवं वर्णन की तरह स्वान करके-- 
यावत - धवल महामेघो से निर्मित चन्द्रके समन स्नानगृहसे 
निकलता दै- यावतु-दोनों वाजुमो में शवेत-धवल श्र॑ष्ठ 
चामरोंका ढोरना प्रारम्भ कर दिया। उत समय वहु भरव 
राजा जिन्दोने मपने हायों मे वरफलक-लकड़ी से वनी हूर 
उत्तम ढालनलेरखीदहै, श्रेष्ठ कमरवंद से जिनकी कटि--कमर 
वेधी ह्र्ददै, षेटक-वांस की सलाइयों तै बने बाण, उत्तम 
वद्तर, कवच तया माढ़ी कौ सुरक्षा के लिए शरीर पर धारण 
क्िदहुप्‌ है, एते हजासौँ योद्धामों से युक्त था, उक्कृष्ट उत्तम 
मुकुट किरीट (शिरोभरुपण प मुकुट विशेष) पत्ताकाो, ध्वलामो, 
वेजयन्तिर्यो (दोनों मृजानो मे दो छोटी-छाटी पवाकाभो ते युक्त 
पताकाजो), चामरो मौर छ्वोकौ छाया से उसका मार्गे माच्छा- 
दिव इका हुमा या जिते सूर्यास्तिकालोन अन्धकार कौ प्रतीति 
हीत यी, अति--वितेष प्रकार की तलवार, येव- गोन, 
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णिसुल-लउड-िडिमाल-घणगृह-तोग-सर-पहरणेहि य ॒काल-णीव- 
रुहिर-पीय-सुविकितल-अणेग-चिध-सय-सप्णिविट्‌ठे अस्फोडिय- 
सीहणाय--छेलिय-हयहेलिय-हत्यिगुलुगुलाइय-अणेगरह--सयसहस्स- 
चणघर्णेत-णीहुम्ममाण-सदास्तहिएण, जमगसमग-संमा-होरंम- 
किणित-खरमहि-मरगुन्द-संखिय-परिलि-वच्चग~परिवाइगि-वंसवेण्‌- 
विपंचि-महदकच्छभिरिगिसिगिय-कलताल-कंसताल-करधागृत्यिएण 
महया सदू-सण्णिणाएण सयलमवि जीोवलोगं पुरयंते बल-बाहण- 
समुदएणं एवं जकल-सहस्स-परिव्‌ड वेसमणे चेव धणवईं अमरवई- 
सण्णिमाएु इडटीए परहियक्ित्ती गामागर-णगर-खेड-कन्वड तहेव 
सेसं ~ जाव ~ विजयखंधावारणिवेसं करेइ, करित्ता वड्ढइरयणं 
सहावेड,, सहावित्ता एवं वयासी- 


“लिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! मम आवसहं पोसहसालं च 
करेहि" करेत्ता ममेयमाणत्तियं पच्चप्पिणाहि"" 1 


५१४. तए णं से आसम-दोणमुहु-गाम-पटरूण-युरवर-वंधावा र~ 
निहावण-विभागकरुसले एगासोहपएमु सब्वेसु चेव व्यु णेगगुण- 
जाणए पंडिए विहिष्ण्‌ पणयालोसाए्‌ देवयाणं वत्थुपरिच्छाए 
णेमिपातेषु मत्तसालासु कोटरूणोषु य वासघरेसु य विभागकुसते 
छज्ज वेग्कषे य दाणकम्मे पहाणबुद्धो जलयाणं भूमियाण य भायणे 
जल-यल-गुहाु जतेसु परिहासु य कालनाणे तहैव सहे वश्युप्पएसे 
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खड्ग, धनुष, वाल, कणक--वाण विशेष, कल्पघुरी, घुल, लगुड-- 
लाटी विशेष वल्लम नुप, तुणीर--तरकश, शर आदि प्रहुरणौं 
शस्त्रो से, जिन पर काले, नीले, लाल, पीले, श्वेत रगो से विन्द्‌ 
वनाये गये ये, वह्‌ युक्त या तथा जिसके कितने ही योडा तासं 
ठोक रहे थे, कोई सिह जेसी गजना कर रहे कोई ये, हुर्पोल्लासत से 
विलबिला रहे थे, कोई घोडों कौ हिनहिनाहट, हाथियों कौ वल- 
वलाहट जसौ घ्वनियाँ कर रहे ये, साय ही लाखों रयों की घन- 
घनाहट, घोड़ो को ठीक प्रकार मे रोकने, खड रखने के लिए फटकारी 
जाने वाली चावुकों के सड्‌-संड शब्द घ्वनियां नूज रहौ यीं, तया 
एक साथ वजाये जा रहै भभा--हाक-दोरभ-ढपला वीणा 
--खरमुली, मुकुन्द - विशेष प्रकार का नगाडा, शंख, परली, 
वच्चक, परिवाहिनी, वापुरी, वेणु, विपंची, महती, कच्छणी, 
रिगिसिभि, करताल, कपतताल, करनी जि विविध वायो 

धमघमाहट ठेसी प्रतीत होतो थो कि मानो समस्त जीवलोक मेँ 

व्याप्त हो । इस प्रकार कौ साज-सज्जा हजारो यक्षो से पिरे हुए 
वैश्रमण धनपनि जसा गौर द्धि सम्पन्नता से जमरपति इन्द्र 
जैसा, प्रख्यात कीति वाला वहु राजा भरत वल-सेना, वाहन रय 

आदिके समुदाय के साय सैकड़ों ग्राम, आकर. नगर, खेट, 

कर्वंट आदि से युक्त पृथ्वी पर विजय प्राप्त करता हुभा मादि 
सव पूववत्‌ समञ्लना चाहिए--यावत्‌--विजय स्कन्धावार निवेश 

करता दहै अर्थात्‌ पडाव डालतादहै, पडाव उावकर वर्धको- 

रत श्रेष्ठ सुतार) को वुलातादहै भौर वुलाकर यह नादेण 

देता है-- 

हे देवानुप्रिय ! तुम शोघ्र ही मरे लिये मावात्त मौर पौपध- 
शाला का निर्माण करो, निर्माण करके भाज्ञानुसार कायं सम्पन्न 
होने की सूचना दो । 


५१४. वह्‌ वधंकीरत्न आश्रम, द्रोणमुव, ग्राम, पत्तन, उत्तमपुर, 
स्कन्धावार, घर, आापण--दुकान-टन स्वको विमागपू्वफ 
रचना करने में कुशल, वास्तु के सव इक्यासी पदों मं से मनेक 
गुणों को जानने में पण्डित, देवयानो को पवालीस प्रकारफी 
वास्तु परोक्ता मं कुशल, नेमि, पार्श्वो, भक्तवाला्जो--रसोहवरो 
कोटुनियों जोर शयनगृहं नादि इन चमी को विमागपूर्यक रचना 
करने में कुशल छ्य--छेदन करने योग्य वेध्य-देधन कले 
योग्य, दानकमं लकड नादि रो वेरने के त्िएु गेख लादि चे मुत 
को मौला कूरके काष्ट पर निशान करना वादिने प्रस्यात बुद्धि 
वाला, जलयान, भमियान जादि साधनों को बनाने मे दयन, 
जनयत, त्थलगतव युष्ा्जो-ुर्गो दा जानकार ठया उनको उनामे 
के लिए प्रयोग मे जने वति उन्ती के निनःप मं दुन, 
परिदा के निर्माण नें कुक्धत, निर्माय योग्य ममम ज्ा नदद्‌ 
जयवा दनायजा रह गृहादि के प्रयत, ज्यणस्व वषस्यश 
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पहाणे गन्भिणि-कण्णरुषल-वल्लि-वेदिय-युण-दोस-वियाणए, गुणडढे, 
सोलत-पासाय-करणकुसले चउसदिठ-विकप्प-वित्थियमई णंदावरो 
य बद्धमाणे सोत्यिय-रुयग तहं सव्व भद प्ण्णिवेसे य चहुविसेसे 
उदहंडिय-देव-करोट्‌ठ-दास-गिरि-खाय-वाहुण-विभागकुसनते । 


-गाहाओ--इय तस्स वहुशुणडढे यवरईरयणे णारिदचेदस्स । 
तवस्तंजमणिव्विट्‌ठे क फरवाणी' तुवर्‌ ठाई । ११ 


सो देवकम्मविहिणा खंधावारं णरिदवयणेणं । 
आवसह्‌-मवण-कलियं करेइ स्वं मुहुत्तणं ।२॥ 


करेचा पवरपोसहधरं करेइ, करित्ता जेणेव भ रह राया - 
जाव ~ एयमाणत्तियं खिप्पामेव पच्चप्पिणडइ, सेसं तहैव ~ जाव ~ 
मज्जणध राओ पडिणिक्वमईइ पडिणिक्वमित्ता जेणेव बाहिरिया 
उवद्‌ठाणसाला जेणेव चाडभ्वंटे जआसरहे तेणेव उवागच्छइ ॥! 


५१५. तए णं तं धरणितल-गमणलहु' तओ बहुलच्खण-पसरथं 
हिमवंत-कंदरंतर-णिवाय-संवडिढय-चित्त-तिणिस्त-दलियं जदुणय- 
सुकयकूवर, सणय-दंडियार, पृलय-वरिदणील-सासग-पवाल-- 
फएलिह्‌-वर-~रयण-लेट्‌ठ्‌-मणि विद्‌.म-विभूसियं, अडयालीसार-रइय- 
तवणिञ्ज-पषट-संगहिय-चुत्त-वुम्बं, पधस्िय-पसिय-णिन्मिय-णव- 
पट-युटठ-परिणिटिष्यं, विसिद्‌ठ-लदूर-णव-लोह्‌-वद्कम्म, हरि- 


एक वकत वक कतक क 1 नि नि नि नि पि पिपी 
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जानकार त्या इसी प्रकार शब्द कै परमार्थं ॑का जानकार, वास्तु 
प्रदेण का विघान करने मे प्रवीण--प्रधान मर्िणी वलो फला- 
भिमूखवेलो, कन्यारूपवेलो भयात्‌ वतेमान मेँ कौन-कौन सी वेते 
फल विना कौ ह अथवा भविष्य मेँ फल देने वाली ह, वक्षवेलो- 
किस-किस वृक्षे कौन-कौन सी वेल लिपटो हुई, इव्यादि 
प्रकारके वृक्षों जीर वेलों के गणदीर्पो का जानकार, गण सम्नत्न, 
सोलह प्रकार के प्रासादो का निर्माण करने में कुशन, वास्तुशास्य 
प्रसिद्ध चौसठ प्रकारके गों को वनाने मेँ विशिष्ट विपुलक्ञान 
अनुभव वाला ओर नन्दावर्त, वर्धमान, स्वास्तिक, ठचक बादि 
नामक प्रासादो तथा सवेतोमद्र सन्निवेए इन सेवके निर्माण कायं 
मे विशेप निपुण, घ्वज, देवगृह (मन्दरो) कोष्ट, काष्ठ-- 
इमारती लकड़ी, गिरि--फिला, खात--खाई, वादून जादि इन 
सभी के विभागों मे कुशल या। 

पूर्वोक्त प्रकार के अनेक गुणरलनों से सम्पन्न एवं तप संयमसे 
युक्त अथव। जिसे भरत चक्रवर्ती ने तप मौर संयम सावना से प्रान्त 
किया है एसा वह्‌ स्थपिततरतन (व्धंकीयल--सुतार) म क्या कलं 
एसा कहते हुए भरत राजा के समक्ष उपस्थित हुआ । 

राजा कौ सेवा में उपस्थित उस वघंकीरत्न ने देवकमंविधि 
द्वारा भर्थात्‌ जसे देवों द्वारा स्मय मात्र में कायं सम्पन्न किया 
जात्ता है उसरी प्रकार से एक मुहूतं मं आवास, भवन, स्कन्धावार 
आदि की रचनाकरदी। 


उनकी रचना करके उत्तम पौषधशाला का निर्माण करता 
है, पश्चात्‌ जहां राजा भरत था--यावद्‌--शीघ्र ही आज्ञापरुति 
की सूचना देता है, इसके वाद का शेष कथन पूवोक्तिवत समञ्ज 
लेना चादिए--यावत्‌-स्नानगृह में से निकलता है, निकलकर 
जिस ओर बाह्य उपस्थानशाला थी जहां चार घंटों वाला रय 


था, वहाँ जतादहै। 


५१५. वह्‌ रथ पृथ्वीतल पर चलने मं अत्यन्त शीघ्र गतिवाला 
है, मनेक शृभ लक्षणो से प्रशस्त--सुन्दर है, हिमवन्त पवत को 
कंदराओं गुफाओं में पवन विना के (निर्वात) स्थान मे उत्पन्च 
एवं संवधित आश्चयंकारी तिनिस वृक्ष विशेष के काष्ठसे बनाया 
गणा है, जम्बरुनद जाति के सुवणं से निर्मित जिसका कूुबर-- 
जुज है, पहं के मर (उंडियां) वडंडिसोने से बने हुए दै 
तथा पुलक, श्रंष्ठ ईन्द्र नौलरत्न, सासक, प्रवाल, स्फटिक, 
उत्तमरत्न, लेष्ठ विजातीय रत्न, मणि विद्म आदि रत्नो 
से विभरुषित है, उसमं अडतालीसत आरे ह, जिनके तुम्बे सोने से 
वने्ट, भलो प्रकार से धिस-धिसकर चिकनी की गई गौर 
चमचमाती हई पुटी पर बरावर दुढृतासे रखे हैं, विशिष्टं 
लष्ठ-विशेष प्रकार से अति मनोहर नवीनतम लोहे की कोला- 
कलिय से जोड़ा गथा है मर्थात्‌ मजबूती के लिये जगह-जगह 
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-पहुरण-~रयण-सरिसचक्क, फक्केयण-ईंदणोल-पासग-सुसमाहिय 
बदढजाल-कडगं, पसत्य-विच्छिण्ण-समधुरं पुरवरं च गुत्त, सुकिरण- 
तवणिज्ज-जुत्त-कलिपं, कंकटय-णिजुत्त-कप्पणं, पहरणाणुजायं, 
चेडग-कणग-धणु-मंडलग-वरपत्ति-कोत-तोमर-सरसय-वत्तीसतोण- 
परिमंडियं, कणग-रथण-चित्तं, जुत्तं हलीमुहू-वलाग-गयवंत-चंद- 
मोक्तिय-तण-सोह्लिथ-कुन्द-कुडय-वरिदुवार-कंदल-वर-फेण-णिगर- 
हारकातप्पगाप्त-घवर्लेाहि अमर-मण-पवण-जडइण-चवल-सिग्घ- 
गामीहि चर्जाहि चामरा-कणग-विभूक्षियरगोहि, तुरगेहि, सच्छ्तं 
सञ्ज्ञयं सघटं सपडागं सुकथपंधिकम्मं, सुसमाहि-समर-क्णग- 
-गंमोर-तृल्लघोतं-- 


व रकुप्परं सुचक्कं वरणेमीमंडलं, बरधुरातोंड, वरवइरवद्ध- 
तुम्बं, वरकंचण-भूसियं वरायरिय-णिभ्मिषं, वरतुरग-संपउत्तं, 
वरसारहि-एुसंपग्गहियं, वरपुरिते व रमहार हु दुरूढे आरढ पवर- 
रपण-परि मंडपं कणव्लिविणीजाल-सोनियं, अउञ्खं सोयामणि- 
फणग-तविय-पंकय-नासुवण-जलग-जलिप-घुप-नोंड रागं, गुःजड- 
बध्‌नीवग--र्तिहगुलग-णिगर सिद्रूर इल ~क कु म-रारेवग--चलग- 
णयणकोइला-दतगावरम-रइयाइरेग-रत्तासोग कर ग-तसुय-गयतालु- 
सुरिदगोवग-प्तमप्पमप्पमासं, = प्विदसल-तिलप्पवाल्‌-उट्ठितमरर- 
सरिसं, त्व्वोउय-ुरहि-फुमुम-आसत्त-मट्लदामं, ऊिप-तेय-ज्सयः, 
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। ^) कि कि रि सि विरि पिरि पिपिष कि 


कीले पत्ती आदि लगाई गई ह । वापुदेव के स्त्र-प्रहुरणरत्न - 
चक्ररत्नं जसे गोल जिसके पहिवेर्, जिसके जाली स्षरोवे 
कर्केतनरत, इन्द्रनीलेमणि, साक जादि रत्नों हारा सुन्दर रीति 
से वनाये गये ह, जिस्तकी घुरी प्रशस्त है, वित्तीणं है बौर सम- 
वक्रतारहितरहै, श्रेष्ठ पुरं (नगर) कौ तरह चारो जारस 
सुरक्षित है, सुन्दर किरणो वाले तपनीय सुवणं से वनौ हदं घोड़ों 
की लमा्मे ह, वद्तरों सेढका हृद, प्रहार करने के सायन 
अस्न-शस्५ आदि जिसमें रवं है, खेड-ढाल कनक -पिरोप 
प्रकार के वाण, नुप मण्डलग्र तलवार, वरशक्ति-त्रिगुल, 
कन्ता-- भाला, तोमर विशप प्रकार का वाण सैकड़ों सामान्प 
शर--वाण जिनमे रलो हं एसे वत्तोस तुणीर-तरफस भादि 
यथास्थान रखे है" सुवणं ओर मणियों के चित्राम वने दै, अयवा 
सुवणं भर मणियों को वि्रकारोसे चित्र जंसा भरतौते हृता, 
इसमें हलोमुख--एक प्रकार का एवेत पदार्ये, वगुला, हावीदात, 
चन्द्र, मोती, तृण-- मालती पुष्प, कुन्दपुष्प, कुटजपुप्प, उत्तम 
सिदुवार निगुण्डीपुष्प, कलन्द वृक्ष विश्ेप--पुष्प उत्तम एन 
समुह, हार, कास के सदृश धवल -ण्वेत ओर देव, मन, प्रवत्‌ 
केवेगसे भो मधिकं वेगवाले, चपल, शीघ्रगामी तथा चामर 
ओर सुवणं के आशरूपणों से ्छंगारित, अश्व जुतेहृएर्दैतवा 
जिस परत्र ताना गयाहै, घ्वजा लहूरारहीदै, धंटालगे 
हुए ई, पताका फह रया रही ह, जिसकी संधयो को मजत्रुतो त 
जोडा गया है, युद्ध के योग्य समर करणक नामक वाके धोय 
के सदृश गम्भीर घोप वालाहै, 


जिक्के दोनो दरूपर-- रथ के जवयव विशेष उत्तम, सृन्दर 
चक्र--पहिये हु, नेमिमण्डल--पहियों का मधघ्यमाग, उत्तम 
घुरा के दोनों कोने उत्तम है, अग्रमाग उत्तम वचरलते षध दए 
है, उत्तम भुवणं ते विभूषित ई, प्रोष्ठ चित्यीद्वारया निति, 
श्रेष्ठ घोडेचुते हुर्‌ है जो उत्तम सारयीके द्वारा चता जाते 
है, उत्तम पुर्पोके वैठनेके योग्य उत्तम महार्पद्रै तयाजौ 
श्रेष्ठ रत्नो न मुलोसितहै, सुवर्न नित पुपट्नी त नामाय 
मान दै, जयोद्धदे अवतु जिनका सामना क्यर्‌ यष्द( नग्राद 
सक्ता दै, जितरा रग सोदानिनो --विजलौ फे समान तवय क्‌ 
सोने, पंकज, जपा पुष्प, स्वात्ता जोर तोते फौकोय ङ समन 
ताल दै, स्थकौ कांति जधी नुम्मवौ, रुरक, रन्ध 
हट्िगचुकू के समूह्‌, सिदुर, दविर, फुदुन, श्रु ठषेर शरव 
को जांद, जधरोष्ठ, रिद, बत्यथिदवाल जयद: पनन - 
तपाया हुजा सुवर्ण, प्स्व पवारयुष्य गतानु, न्ष, द 
सभी पदायो, चपा विस्वद्धन निद्र न्‌ना, उगत द्यू 
सूपं जनी वात प्रनाव बालोटे, दिम ददररयर ददुत्त 
सुगन्धिविद्ष्यं ओ नावाप कटर रदा ३, उने 71 ५१८ 
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महमेह- रसिय-गंमीर-णिदढ-घोसं, सत्त्‌.-हियय~कपण, पमाए 
य सस्सिरीयं णामेणं पुहचि-विजय-लंमं ति विस्पुयं लोगविस्सु- 
यजसोऽहयं चाउग्ेरं आसरहं पोसहिए णर वद रूढे 1 


तए णं से भरहे राथा चाउग्घंटं आसरहं दुरूढे समाणे तेसं 
तहैव दाहिणाभिमृहे वरदामतित्वेणं सवणसमुद्‌ ओगाह॒ड्‌ - जाव - 
से रहवरस्स दुप्परा उल्ला ~ जाव ~ षीइदाणं से । णवर चूडामणि 
च दिज्वं उरत्थगेविज्जगं सोणियसृत्तगं क्डगाणिय तुडियाणिय 
~ जाव - दाहिणिस्ले भंतेवाले ~ जाव ~ अट्‌ठाहियं महामहिम 
करेति, करित्ता एयमाणक्तियं पच्चत्पिभंति । 


भरहस्स पभासतित्थविजयो-- 


५१६. तए णं से दिव्वे चक्करयणे वरदामतित्थकु भारस्स देवस्स 
अद्‌शहियाए महामहिमाए णिव्वत्ताएु समाणीए भाउहघरसालाओो 
पडिणिवखमई्‌, पडिणिक्वमितता अंतलिक्छपडिवण्णे ~ जाव ~ परते 
चेव अंबरतलं उत्तरपच्चत्थिमं दिति पमास्रतित्थासिगुहे पयाएु 
यावि होत्या । 


तए णंसे मरह राया तं दिव्वं चक्करयणं - जाव - उत्तर 
पच्चल्थिमं दिसि तहैव ~ जाच ~ पच्चत्थिमदिसाभिमुहै पमासति- 
स्थेणे लवणसमु ओगहेद, ओगाहित्ता - जाव - से रहवरस्स 
कुप्परा उल्ला - जाव - पीडदाणं से । णवरं मालं सउडि मृत्ताजाल 
हेमजालं कडगाणि य तुडियाणि य आभरणाणि य सरं च णामा- 
हुयंकं पभासतिस्थोदशं च मिष्ह॒ड, गिष्डित्ता ˆ जावे - पच्चस्थिमेणं 
पमासतित्यमेराए अहण्णं देवाणूप्पियाणं विसयवासी ~ जाव - 
पस्चत्थिमिल्ले अंतवाले । सेसं तहव ~ जाब ~ अद्‌ढाहिया 
णिग्बत्ता + 


भरहस्स सिन्धुदेवोकयं उवत्थाणियं-- 

५९७. तए णं से दिववे चक्कर्यणे पभासतिस्थकरुमारस्त देवस्स 

अर्‌ ठाहियाए महामहिमषए णिच्वत्ताए समाणीए भारउहूघरसाला 

पडिणिक्छमइ, पडिणिक्मितता - जाव - पुरंते चेव अंबरतलं 
। सिए महाणईए दाहिणिल्ले णं कूलेणं पुरच्छिमं दिसि पसिधुदेवी - 
 भवणान्निमुहे पयाए्‌ यावि हीत्या । 


धरममेकयानुयोग--मरतचक्रवर्ती-~चरित्र : मूत्र ५१७ 





9. 


फट्रा रहा है, महमेव की गजना जं्ता ¶म्मीर भौर स्निग्ध जिष्रकां 
घोप है, एतयो के हृदय में कंपकपी मचा देन वाला, प्व 
विजय लापकेनामस्ने प्रसिद्रहि तया लोकमें जिसका यण फैला 
दभा है, सत्र भवयवों ते युक्त है, चार वंटा्थो ते जौयुक्तदै देते थव 
स्थ पर प्रातःकाल मे वह्‌ णोभा सम्पन्न राजा भरत्त भाछ्ढृहुभा। 

इसके वाद का समग्र वर्णेन पूर्वं में उत्तिदितवत्‌ 
समना चादिए कि चातु्वंटक रय पर आनद दुभा राजा भरत 
वरदामतीयं से दर्भिण दिशावर्ती लवण समद्र मे उत्तरा--यावद्‌ 
--उस उत्तम रय के करुपर--धुरी तक का अवयव चिरेषप- 
भीग गये-- पावत -प्रीतिदाने ग्रहृण करिया ! लेकिन इतना विणे 
समक्लना किं बरूडामणि--वुकरूट वक्षस्यल पर पहनने का दिव्य 
आभूषण करिसूव्र -कंदोरा, कडा, तोडा--यावत्‌--दल्लिण दिशा 
का अन्तपाल--यपावतु-आठ दिन का महौत्सव करता है, उत्सव 
करके भददेशानुसार कार्यं सम्पन्न होने को सुचना देता है । 


भरत का प्रभासतीथं विजय- 


५.१६. वरदामतीयं कुमार देव के सम्मान में कयि गये उष्ट- 
दिवसीय महोत्सव सम्पन्न होने के परए्चातु वहु दिव्य रत्न चक्ररत्न 
आयुधगृहणाला मे से वाह॒र निकला, बाहर निकेलकर आकश्च 
मे अधर स्थित--यावत्‌--अकाश मण्डल को गुजाता हुआ 
उत्तर पश्चिम दिशा--वायव्य दिशा में मवस्यित प्रभासतीवंकी 
ओर चलने लगा । 


तत्पश्चात्‌ वहं भरते राजा उस दन्य चक्ररत्नं को--यावत्‌ 
--उत्तर पस्चिम दिशा मे मदि पुर्ववत्‌ समञ्लना चाहिए-- 
यावत्‌--पर्चिम दिशाकी भोर सन्मल्ख होकर प्रभासती्थेसे 
लवण समुद्र मे प्रवेश करता है, प्रवेश करके --याधत्‌ - उतके उत्तम 
रथ के कूपर भीग गमये--यावत्‌-प्रीतिदान को स्वीकार किया । 
यह दै कि माला, मुकुट, मुक्ता विशेष राश्चि, सुवणं राशि, कड़ा 
तोडा आभरण नामांकितशर ओर प्रभासतीर्थं का जल इन सवके 
ग्रहण करता है, ग्रहेण करके--यावत्‌-्रभासतीथं तक के पर्चिम 
दिशावर्त क्षेत्र पर विजय प्राप्त करली है, इसलिए इस प्रभासतीथं 
म्यादासे मँ भो आप देवानुश्रिय का देशवासी वन गया ह 
यावत्‌-- पश्चिम दिशा का अंतवाल (सीमारक्षक) हो शुका हं । 
शेष वणेन पूवं वत्‌-यावत्‌-अष्टदिवसीय महोत्सव सम्पर्न हुभा ॥ ` 


भरत का सिन्घुदेवीकृत उपस्थान- 


५१७. प्रभासतीर्थेकुमार देव के सम्माना्थं क्रिये जनि वाले 
आष्टान्हिक महमहोत्सव के सम्पन्न होने के अनन्तर वहु दिव्य 
चक्ररत्न मायुधश्ाला से बाहर निकलता है, निकलकर--यावत्‌-- 
अपने निनादसे आकाश मण्डल को व्याप्त करता हुमा सिघु- 
महानदी के दक्षिण तट से होता हभ एवं दिशा की ओर स्िधुदेवी 
के भवन की ओर चला । 





-घम्मकहाणुभोगे-- मरहचक्करवद्ि-चरियं : सूत्र ५१० 


तएणंसे परह राया तं दिव्वं चक्करयणं सिधुए महाणईए 
दाहिगिल्लेणं कूलेणं पुरत्थिमं दित्ति स्िधरूदेवोनवदणाभिमृहं पयाय 
पातइ> पासित्ता हट्‌ठत्‌ट्‌उचित्तमाणंदिए तहूव ~ जाव ~ जेणेव- 
सिधुए देवीए भवणं तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता सिधरुए देवीए 
भवणस्स अदुूरसामंते दुवालसजोयणायामं णवजोयणविच्छिष्णं वर- 
णगर-सारिच्छ विजयखंधावार-णिवेस्ं करेइ ~ जाव - त्िधुदेवीए 
अद्ठममत्तं पिण्ड, पिष्ित्ता पोसहसालाए पोसहिए वमयारी 
जाव ~ दञ्मसंथारोवगएु अद्ठमभमत्तिएु स्िधुदेवि मणस्ति करेमाणे 
करेमाणे चिट्ठइ । 


तए णं तस्स भरहस्स रण्णो अट्‌ठमभत्तंसि परिणममाणंसि 
सिधुए देवीए आसणं चलइ, तए णं सा सिधुदेवी असणं चलियं 
` पासद, पासित्ता ओहि पडंजईइ, पउंलित्ता मरह रायं भहिणा 
आमोएहइ, जामोइत्ता इमे एयारूवे अज्सञत्यिए चितिए पत्यिए 
मणोगए संकप्पे समृप्पज्जित्या-- 


““उप्पण्णे खलु भो | जंबुहीवे दीवे भरहे वासे भरहे णामं 
राया चाउरतचवकवद्टी, तं जीयेय तोयपच्चुण्पण्ण- 
मणागयाणं सिधूणं देवोणं भरहाणं रार्ईणं उवत्याणियं करेत्तए ! 

` तं गच्छामि णं अहं पि मरहस्स रण्णो उवत्याणियं ' करेमि" त्ति 
कट्‌दटु कुम्मर्‌ठसहस्सं रयणचित्तं णाणा-मणि-कणग-रयण-मत्ति- 
चित्ताणि य दुवे कणग-मद्‌ासरणाणि य कडगाणि यतुड्िपाणिय 
- जाव - आमरणाणि य गण्ड, गिष्ित्ता ताए उविकट्‌ढाए 
~ जाव - एवं वयासी- 


"“अभिजिए्‌ णं देवाणुप्पि्एहि केवलकष्पे नरह वासे अहृण्णं 
देवाणृप्पिपाणं विस्तयवात्तिणो, अहुण्णं देवाणुप्पियाणं ञाणत्ति- 
फिफरो, तं पडिच्छतु णं देवाणुप्पिया ! मम इमं एपारूवं षोड. 
दाणं" ति कटु कुम्भट्‌ठसहरप्तं रयणवचित्तं णाणामगि-कणग-कड- 
पाणिप - जाव -सो चेद गमो - जाव - पडिवित्तज्जेद्‌ । 


५१८. तए णंसे नरह राया पोसहु्तालामो पड़णिर्खमडइ, पडि- 
णिदसमित्ता जेणेव मञ्जणपरे तेणेव उपागच्छड, उवागच्छित्ता 
१द्‌एए, कपयविरुम्मे सुदप्पावेस्ाडं मंगताइं वत्यगडं पवरपरिह्ए 
भप्परहुरघामनरणालेङ्िपस्रारे मरज्जणधरायो पडियिरषम इ पड़- 
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तव वह्‌ राजा भरत उस्र दिव्य चक्रल को दलिणद्रूलसे 
होते हुए पूवं दिशा मे स्थित स्िधुदेवी के भवन की जर जति 
हुए देखता है, देखकर मन मे हृष्ट तुष्ट जानन्दित होता है जादि 
शेप समी पूर्ववत्‌ समस्ना चाहिए-यावत्‌-- जिस जोर सियुदेवो 
का भवनै, वहां जातारहै, वहां आकर स्षिवुदेवौके भवने 
मदुर सामन्त मे-न भति दूर ओर न अति पपनम बारह 
योजन लम्बा, नौ योजन चौड़ा शरेष्ठ नगर जंसा विजय स्कन्धा- 
वार का निवेश करता टै--यावत्‌ ~ सिवुदेवी के निमित्त भष्टम- 
भक्त तप स्वीकार करता है, स्वीकार करके पोपधचातामं 
पौपधव्रतधारी की तरह्‌ ब्रह्मचारी--यावत्‌-दभं के आसन पर 
वैठकर अष्टमभक्त॒वाला वह सिधुदेवौ को मनम करते दए 
अर्यात्‌ उसका ष्यान करते हुए रहता है 1 

तत्पश्चात्‌ जव भरत राजा दवारा किया गया ष्टममक्व 
तप पुणंरूपेण पदिणमान अर्यात्‌ पुरा होवादै तो इस्त तप के पू 
होते ही सिधुदेवी का आसन कपायमान होता है. तव वह्‌ सिबु- 
देवी अपने मासन को कपायमान होता देखती है, देखकर भवधि- 
ज्ञान का प्रयोग करतीरहै, प्रयोग करके मवधिज्नान द्रवाय भरे 
राजा को देखती टै, देखकर उसको इस्त प्रकार का पिचार 
चिन्तन, प्राथित मौर मनोगत संकल्प समुत्पन्न हृभा- 

जम्बद्धीप के भरतक्षेतर मे भरत नामफ राजा चातुर पर 
वर्तीं उत्पन्न हुमा है तो अतीत, वतमान मीर मनागतमेंदूने 
वाले ्िधुदेवियों का यह्‌ परम्परागत भआचारटै किवे भरव 
राजानं का उपस्यान-सम्मान करे।' तो म भौ जां सौर 
भरत राजा का मादर-सम्मान करू एसा विचार फरफ रलो 
ते वने हुए एक हजार भाठ कलश मौर जिन परर अनेक प्रकार 
मणि-सुवणं रत्नों से चित्रकार कौ गईदै एसे दो भद्रासन, कषा, 
तोडा--यावत्‌-आभरण लेकर उक्ृष्ट गति स जाकर-भावत्‌ 
-इस प्रकार बोली-- 

आप देवानुत्रिय ने केवलकल्पं भरतवं का जोत तपाद, 
जिसने हे देवानूप्रिय ! म भौ जापको देलवात्तिनी हौ युगे 
अर्यात्‌ आपकी प्रजा ह अप देवानुत्रिय रौ वान्नादमरिमी 
किकिरी-तेविकाहुतो दहे देवानुप्रिय जप मरी यह्‌ भट स्योशट्‌ 
करो", रत्नों द्वारा चिवरित एक हजार वाठ न्तत पिरि 
मणियों से खचित सुवर्णके कड़ा जदि स्वीकार र्या-- यात्‌ 
--पुर्वोग्त पाठानुत्तार त्तव वर्मन करना चाहिद्‌ -पादत्‌--विदय 
करता ह । 
८१८. तत्पग्चात्‌ वह्‌ भरव राडा पोधधयाता म पद्र्‌ निन््यया 
है, निकलकर खित जौरत्लाननृढ पा, वहांजद्राद्‌ उदू रद्द 
स्नान करतार, दनिरमं ऊर्वारै, यड परथिव सयवद्यय न्ट 


वस्प्रो--पोयाक रो पटूनठा >, अत्यन्त मदानूस्वदन तयनद्न) 
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पगिष्हित्ता पोत्तहसालताए पोसहिए वंभयारी-जाव-कयमालगं 
देवं मणि करेमाणे करेभाणे चिट्‌ठंड 1 


` तए णं तरप भरहस्स रण्णो अट्ठमभ्तंसि परिणममाणंसि 
कयमालस्त देवस्स भासणं चलइ, तहैव-जनाव~वेयड्ढमिरिकुमारस्स 1 
णवरं पीडइदाणं हत्यो रयणस्स तिलगचोदसं मंडालंकार कड- 
गाणि य -जाव- आमरणाणि य गेग्ह॒ह, भिष्ट्त्ता ताए उविकुट्ाए- 
जाव-सक्कारेद सम्माणेइ, सक्कारित्ता सम्माणित्ता पडिविसन्डेइ- 
जाव-मोयणमंडवे । तहेव महामहिमा कयमालस्त पर्चपिपणंति । 


` भरहस्स सृतेणसेणावदइणा ससेणं चम्परयणनावाभूएण 
सिधुनईसमृत्तोरणं-- । 
१२१. तएणंसे रहै रापा कयमालस््त भट्‌ठाहियाए्‌ महा- 
महिमाए्‌ णिष्वत्ताए्‌ ममाणीएु सुमेणं सेणावदं सहावेड, सदहावित्ता 
एषं वयासी-- 

“(गच्छाहि णं मो देवाणुप्पिया ! स्तिधूए्‌ महाणरईएु परचत्यि- 
मित्लं णि्खुदं ससिध्ू-सागर-गिरि-मेरागं, सम-विसम-णिक्वु- 
डाणि य ओभवेहि, ओभवेत्ता अग्गाडं वराई रयगादं पडच्छाहि, 
अग्गाहुं ° पडिच्छिता ममेयमाणत्तियं पर्चप्विणाहि । 


५२२. तएु णं से सेणावद बलप्स णेपा मरह वाममि विस्पुय-जते 
महावलपरबरुमे महप्पा जयं नौ तेप-लश्वगजुत्तं मिलश्च्‌-नासा- 
विसारए चित्तचारपासतौ भरहै वामि णिश्खुडाणं णिण्णाणय 
-दुगमाण प दुप्पवेत्ताश य विवाणए्‌ अत्व-त्ततय-फुसते रययं तेणा- 
यई सुसेणे घ्रहैणं रण्णा एवं वत्ते समाणं हट्ठतरद्‌ठचित्तनाणंदिए- 
जाव-कररयल्ल-परिग्गहियं दणहं पिरत्तावत्तं मत्यए अ्जालि कट्टु 
एषं स्रामो । तहत्ति जआणाए्‌ विणएमं वणं षपडिसुणेइ, पडिसु - 
गित्ता घरहृस्स रण्णो अंतियाओो पड़निश्खमइ, पडिगिरखनित्ता 
जेणेप ्षएु चावराते तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता को इन्मिय- 
परते पस्दवेड, सहृ!पित्ता एषं वयात - 


""क्िप्पामेक नो देवायुप्रिया { जामित्र हत्पिरप्यं रडि- 
शप्पट्‌ हय-गय-र्हू-पदर-जाव-बहउर्नियि सपं सप्णटद्‌'' ति 





२०९ 





ततप स्वोकार करता है, स्वीकार करके पोपधनाता में पौपधघयुक्त 


की तरह ब्रह्मचारी हो--यावत्‌-कृतमालदेव को मनम करते 


हृए वरहा रहता है । 

तत्पष्चातु जव उस भरत राजा का अष्टमभक्त सविधिपूर्नं 
होता है तव कृतमाल देव का जतन चलायमान होत्रा है, उती 
प्रकार--यावत्‌-वेताद्यगिरि कूमार के वर्णन को तरह 
समज्लना चाहिए । लेकिन यहां इतना विनेपदै कि प्रोतिदन 
हस्तिरत्न का तिलक नामक चौदह्वां नाभरण भांड ओर 
अलंकार, कटक--यावत्‌ू--अआभरणों को तेतादै, तेकर वह्‌ 
उत्कृष्ट गति--यावतु--सत्कार करताहै, सम्मान करवा है, 
सत्कार सम्मान करके विदा करता है-यावतू-मोजने मण्डप 
मे भाताहि। उसी प्रकार महामहोत्सवकरता है, ृतमानदेव की 
आज्ञा वापस सौपता है । 


-भरत के सुसेन सेनापति द्वारा सत्तन्य नौकाभूत चमर 


द्वारया सिघुनदी समृत्तीरण- 
५२९१. कृतमाल देव का महामहिमावाला अष्टारिटूफ उत्षय 


सम्पन्न होने के अनन्तर भरत राजा ने सुसेन सेनापति को वुनाया, 


वुलाकर उसमे इस प्रकार कहा - 
षे देवानुप्रिय ! तुम जाम भौर प्षिधुमहानदौ के परिचिम 


 दिणावर्ती निष्कुट को--कोने को--मिधु सागर गिरिक मर्यादा 


-सौीमा--तक केजो सम विपम निष्करट प्रदेव हु, उघ्तफो 
अधीन करो । अधीन करके अग्र जौर उत्तम रलोंको तानो, अग्र 
आदि रत्नो को लाकर मेरे पास्त आकर रदेन पृत्तिदनेकी 
मृतते सूचना दो 1 
५२२. इसकतं वाद वह्‌ सेना का मधिपरति, पत का नेता, भरतं 
मं विध्रूत यशलकाला, महान वत्त एवं पराम वाना मनाला, 
ओजस्वी, तेजनम्‌ -लक्षणों से युक्त, म्तेच्छ भाषा पितार्‌र, मनो- 
रमणीय नापी, भरतवपं के निष्ट्रुट प्रयो, नोवारां नर्‌ 
दूरगम ओर दुध्देत त्यानों का जानङार्‌, जस्प्र-नत गमे कुगत, 
सेनापति रत नुनन सेनापति मरत राजा द्धाहइनसारा 
सुनकर हृष्ट नष्ट जानंदिव हुव -जिनने दन तवि 
इकट्ठा जाये इत्रतरह्‌ करत्लोा उद्‌ मन्दः पर नयादट 
अंजलि करके गला--'हे स्वामिन्‌ ! तपाल्तु-जनो नवी 
वना टी दोगा, विनयद्रुदस जाता वचना करास्रीतार्‌ इग्वा दै 
स्वीद्धार ङररू मरत राजाद् पायन द्टर निङनता रे, पनद्१ 
कर अट्‌ अपना लाइन यपा, ददा शताद्‌, तरर 
पुरब क्न ववया, वृचाङर उनन्‌ दव ददार् न्ड 
ते उदवनृद्रियो ! शौध्र दु जनपत्य दन्ि 
इ करो, जरम. म, र्द, उन जानो = ५५ ~ 


यार--उररःययां स्या च तखन दः 


ट्र 


ननि) 


न = 


४1 1 4 {~+ = 
1 दना {~र 


कक क 


२१० 


घमकथानुयौग--भरतचक्रवर्ती चदित्र : मूत्र ५२३ 


द व 1 00 0 


कटु जेणेव मज्जणघरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता मज्जण- 
-चरं अणपविसइ, अणुपवितित्ता ण्हाए्‌ कयबलिकस्मे कयकोउअ- 
मंगलपायच्छितते सण्णद्ध-वद्धवम्मियकवए्‌ उप्पीलियत्रासणपद्टिए, 
-पिणद्ध~विज्ज-वद्ध-भाविद्-विमल-बर-चिधपद्रं गहिपाउहप्पहुरणे 
अणेग-गणणापम-दंडणायग-जाव-सद्धि सं१रिवुडे सकोरटम्लदामेणं 
छत्तेणं धरिज्जमागेणं मंगलजय-जय-सहुकूयालोएु मञ्जणघराओ 
पटिणिक्लमई, पडिणिक्खमित्ता अणेव वाहिरिणा उवट्ठाणसाला 
जेणेव आश्ितेषकरे हत्थिरयणे तेणेव उवागच्छई, उवागच्छि्ता 


आभिसेककं हत्यिरयणं दुलूढे । 


तए णं से सूसेणे सेणावर्ई हस्थिवंधवरगए्‌ सकोरंटमतलदानेणं 
-छत्तेणं धरिज्जमागेणं हय-य-रहू-पतर-गह-कलिषाए चाउरभि* 
णीए सेणाए सद्ध॒ संपरिवृडे, सहेया-सड-चडगर-पहुगर-वंदषरि- 
विन्ते, महया उककिटिठ-सीहणाय-बोल-कलकल-सदटेणं, समुद्‌- 
-रव-भयं पिव क्रेमाणे करेमाणे सच्विडटीए सज्डञ्जुरए सव्व 
वले णं-जाच-निग्धोसनादएणं जेणेव सिधु महाण तेणेव उवा- 
उच्छ, उवापच्ित्ता चम्मरयणं परागर्इ । 


तए णं तं सिरिवच्छसरिसरूवं पुत्त-तारद्व-चंद-चित्तं भयल- 
-मकपं अभेञ्जकवयं जंतं सलिलासु सागरेसु य उत्तरणं दिष्वं चम्म- 
-रथणं सणसत्तरसाडं सव्वधण्णाईं जत्य रोहुंति. एगदिवसेण वावि- 
यां, वासं णाङण चवकवह्टिणा परामुद्‌ठे दिव्वे चम्मरयणे वाल 
-जोपणःईं तिरियं पित्यरइ, तत्थ साहियाङं । 


तए णंसे दिष्वे चस्मरयणे ुप्ेणसेणावडइणा परामरट्‌ठे समाणे 
-खिप्पामेव णावाभूए जाए यावि होत्या | 

तए णं से सुसेणे सेणावङईं सखंधावार-बलवाहणे णवसूयं 
-चम्मरयणं दुरूदइ, दुहिता निधु महाणड विमलजलत्‌ गवीचि 
'णावाशरुएणं चम्मरयणेणं सव्लवाहुणे ससेणे समुत्तिण्णे । 


ससेणसेणावइणा {सिहलाइविजयो-- 

५२३. त महाणडम्‌तरित्तु त्िधु अप्पडिहयत्तासणें सेणावई 
अ कहिचि गासापर-णगर-पग्वयाणि खेड-कमञ्बड-मडवाणि पटू 
णाणि सिहृलए्‌ वम्बरए य सब्धं च अगलोयं बलायालोयं च 


स्नानगृह या वहाँ माया, जाकर त्नानगृहु म प्रविष्ट दुमा, प्रविष्ट 
होकर स्नान करिया, वलिकर्म किया, कौतुक, मंगलं, प्रायप्रिचते कके 
सन्नद्ध हया अर्यात्‌ युद्ध मे जाने के लिए तैयार हमा, णरीर रमा 
के लिए कवच धारण क्रिया, प्रीवा कीरक्नाकैः लिए प्रीवा पर 
ग्रीवावंद पहना, विमल ओर उत्तम चिपट रीर पररसना 
लिये, प्रहार करने के साधन तै तिव त्या अनेक गणनायक, 
दण्डनायकों आदि से परिवृत्त होकर, कोरे पूर्णो कौ माला 
से सुशोभित छत्र को धारण करे, लोगो दारा मंगत सुचक जय. 
जय शब्द कियिजारहैर्द, स्नानवृह्‌ से ननकरतकर जहां बाह्य 
उपस्यानशाला (वैठक) वौ, जहां आमिपेक्य हस्विरतन या, वहां 
भाकर आभिपेक्य हस्तिरत्न धर भष्द हभ । 


तत्पश्चात्‌ वह्‌ ससेन सेनापति, जौ हाथ परवैठा हुमा ओर 
सिर पर कोरंट पुष्पमालाओं वाला छते लगे दए अप्व, गज, रव 
भौर प्रवर योद्धाओं वाली चवुरगरिणी सेना. तै संपरिवृत्त, वड- 
वडे सुभटो के समूद्‌सेधिरा हुमा था, महान गमनभेद सिंहनाद 
आदि अनेक प्रकार कै कोलाहलो द्वारा समुद्र गजना जप्ता वाता- 
वरण सजित करता हभ सवं प्रकार कौ ऋद्धि, युति, समस्त वल 
के साथ --पावत्‌ --निर्घोष नादपूर्वक जहां सिन्धु महानदी थी, 
वेहां आया, जाकर चर्मरतन को हाथोमेनलगदै। 

उस चमर का आकार श्रीवत्स के आकार जसाहैमौर 
उसमे मोती जैसे, अघे तारे जपे भौर चन्द्र जैत चित्रवने हृए है 
तया जो अचल एवं अकंप वन जाता है, नभे कवच है देता 
यत्ररूप बन जाता ठै जिससे नदियों ओर नमुदरोकोपारकरने 
मे सहायभरुत-- समर्थं वन जातादहै, एसे इस दिव्य चर्मरल पर 
सत्तर धान्य उग सकते ह, जिनमे शण सत्तरवां घान्यहै जो गोते 
परएक ही दिनम उग जाताहै, वर्षां कौ आशंका होने पर 
चक्रवर्ती द्वारा स्पशं कयि जने पर वह दिव्य चर्मरल तिरा 
कुछ अधिक बारह योजन लम्बा फल जाता है । 


तत्पश्चात्‌ ससेन सेनापत्ति के द्वारा स्प कयि जाने प्रर 
वहं दिव्य चम॑रत्न शीघ्र ही नाव के जैसा वने गया । 

तब वह्‌ सुसेन सेनापति नाव के समान वने हुए इस दिव्य 
चमंरत्न पर अपने स्कन्धावार, वल, वाहनः सहित चड़ जाताहै, 
चदृकर निर्मल पानी को जिसमे तरंगे उचछल रही हैँ एसी सिधु 
महानदी कौ इस नौकारूप बने हुए चरममरत्न के द्वारा बलं वाहन 
ओरसेनाके साथ षार करताहै। 


सुसेन सेनापति दारा सिहलादि विजय- 


५२३. महानदी को पार करके सिधु प्रदेश पर भप्रतिहत शासन 
स्थापित करने के पश्चात्‌ कितने ही श्रामो, आगासे, नगरो 
पवतो के ऊपर वस्ते खेटो, कवरो, मण्डवों मौर पदूटनों पर तथा 
सिहल देण, गवर देश एवं समस्त अंगलोक, दलाया लोक मौर 
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परम-रम्मं जवणदीवं च पवर-मणि-रयण-कणग-कोतागार-तमिद्ं 
सारवए रोमए्‌ य जलसंड-विस्नपवासौ य पिक्खुरे कालमृहे जोणए 
य उत्तरवेयडढ-सं्ियाञो य मेच्छजाई वह्ूप्पगारा दाहिणयवरेण- 
जाव-तिधुसागरतो त्ति सव्वपवररच्छं च ओथवेऊण पडणियत्तो 
वहुत्तमरमणिन्जे प मुमि मागे तस्स कच्छत्त सुहणित्तण्णे, 


ताहै ते जणवयाग नगरानि प्दूमाण यजे य र्ताह सामिया 
पधरुया आगरवई य मंडलवई य पदटरूणवरई य सव्वे ेत्तृण पाहुडाइं 
लामरणाणि य भूम्णाणि रपणाणि प वत्वाणिय महरिहाणि 
अण्णं च जं वरिट्‌ठं रायारिहं जं च इच्छिपव्वं एयं सेणावदस्त 
उव्णेति मत्यय-फयंजलि-पुडा, पुणरवि काण अंजलि मत्ययंनि 
पणया तुभ्ने अम्हेऽस्य सामिपा देवपं व सरणागया मो, तुस्त 
विसथवात्तिणो त्ति विजयं जंपमाणा स्तेणावदणा जहारिहुं ठविप 
पग्कारिय वित्तज्जिषा णिपत्ता समानि णगराणि पटरूणाणि अणुप- 
बिहु! । 


पर्चागयसुपेणतसेणावदकयं भरहेसमक्वं पाहुडऽप्पणं-- 


१२४. तादे सेणावरई सविणभो घत्तण पाहुडाइं आप्नरणाणि मूस- 
णानि रयणाणि य पुणरचितं त्िघुणामपेगजं उत्तिष्णे अगह- 
सात्तग-वले, तहैव भरहस्स रण्णो णिवेएइ, गिवेङक्ता य जप्पि- 
णिक्ता प पाहुडाडं सक्कारियमम्माणिए्‌ सहूरिते विप्तर्जिए मं 
पडमडपमडइगरए्‌ । 


तए पं सुते मेणादड ष्टाए्‌ कपदतिकम्मे कपफोउप-मेवल- 
पापर्छित्ते निसरियनुधुत्तरागए्‌ प्रमाप ~ जाप ~ सरप्त-गोसोस- 
यरमक्वित्त-नायतरोरे उत्वि पात्तापयरगए्‌ एटुमाचेहि मृदगम- 
त्यएाद नसतीदरठ हि गाडरटि परतर्मोषरञतते!र्‌ उदरणद्दि- 
भजसे उएसस्दिरसमरम्‌ उददिरउजमाये उविग्जमाते उरयवा(त 
(स्वनर्यनप्ते उरस्पलि(्तामिजजनासे सद्या -द-वटु-योर- 
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उत्तम मणि, रत्न सुवणं के कोष्टागारों से स्ननृद्ध परम रमणीय 
यवनद्धीष को तया अरव, रोम बौर अलसण्ड देयव्रानी, पिरकङण्ड 
देशक लोगोंको तवा कले रंगवते लोगों को, जो (पन) 
लोगो को, तवा उत्तम वैताद्य पर्व॑त के किनारे वत्ती टृ समस्व 
म्लेच्छ जातियों आदि सभो प्रकार की प्रनार्जो को तया दक्षिण 
पश्चिम मे--नंच्त्यकोण म--यावत्‌--सिधु सागर के अन्तर 
वर्ती द्ीपोंकीप्रजाओो को गौर समस्त प्रवर कच्छ अधीन 
करके ससेन सेनापति वापस लौटा ओर व्रहुत ही मतन, 
रमणीय कच्छ प्रदेश मे आकर विश्राम करने के ।लट्‌ वंटारै। 


उस समय उन-उन देशो, नगरों अर पट्ढनो कनो 
स्वामीवे.वे सव तवा जकरपति, मण्डलपत्ति जीर षट्‌टनपति 
ये, वे सव भेटं को लेकर, आभरणं को लेकर, भुपध्रो को तेकर, 
रत्नों को लेकर, मूल्यवान वस्त्रों को तेकर तया गौर दूषरी- 
दूसरी उत्तम वस्तुओं एवं राजं कौदेे योगप पदायौको 
तेकर, राजाओं को अभीष्ट चोजों को तेकर सेनापति फँ सामने 
उपहार स्वल्प उपस्यित करते जौर्‌ बारम्बार मस्तक षर 
अंजलि करे तय। नतमस्तक होकर इस प्रकार वोत- 

माप हमारे स्वामी मौर जपे देवफोशरणतेतेट्ु. प॑त 
ही मापकी तरण मे आये दह, हम आपके देशवासी हं अयात्‌ 
प्रजा ओर सेनापति को जय-जयकार फरते लगे तव मुन 
सेनापति के योग्यतानुसार उनको उनको राजग स्पापित फर, 
सत्कार कर, ससम्मान विदा किया नीरवे सय नपे नगर, 
पट्टनों आदि को लौट गय । 


प्रत्यागत सूतेन सेनापतिकृत भरत के समभ्न प्रानृन 
(उपहार) अपण- 


५.२८. तत्पण्चात्‌ अप्रतिहत भासन एषं यत्त वाते सुनन सेनापति 
ने सविनय प्राप्त उपटातें, नाभरणो, जाभरुपयो, ए्टला जटिनो 
लेटर पुनः उल घु नामक त्थान को पार मा, यत सक रमन 
पूवेजनूनार म्ना, आकर जपना मारा वृवान्व भरत रायाने 
निवेदन क्वि, निपेदन रफ प्राप्तसव उपद्टा सा जि 
रिया, नत्कारित, सम्मानित एकं नट्पं गदि दृत्द्वत्‌ तत 
पटमण्डपे नापा । 

तत्रन्यान्‌ नुन्न सेनारति ते सान सिवा, रविर्न दुद 
माव दिता 
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तंडिप-वग नुद -प्ड्प्पवाइय-रवेणं इदु सह्‌-फरिस-रस-रूव-गघे 
पंचविहे म।ण॒स्सए कामभोगे भु जमणे विहरइ । 


सुसेणसेणावडकयं तिमिसगुहादारूघाडणं - 


५२५. तए णं से भरहे राया अण्णया फया§ सूसेणं तेणावई्‌ सहा- 
वेड, सहावित्ता एवं चयासी- 

गच्छ णं दिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! तिमितगरुहाए दाहि- 
-णिल्लस्प दुवारस्त कवाडे विहाडहि विहाडित्ता मम एयमाग- 
त्तियं पच्चपिणाहि त्ति 1 

तएणंसे सुसेणे सेणावई भरहैणं रण्णा एवं वृत्ते समणें 
हट ठतुटठचित्तमाणदिए ~ जाव - करयलपरिग्हियं िरसावत्तं 
मत्थए अंर्जाल कट्‌टु ~ जाव ~ पडिसुणेइ, पडिसुणित्ता भरहस्स 
रण्णो- अंतियाओ पडिगिक्खमइ, पडिणिक्लमित्ता जेणेव सए 
आवासे जेणेव पोसहसाला तेणेव उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता 
दन्भसंथारगं संथरइ ~ जाव कथमालस्त देवस्स अटर्ठमभत्तं 
पगिष्हड पोसहसालाए पोसहिए वंभयारी - जाव - अह्ुमभत्तसि 
चरिणममाणंस्ि पोत्तहसालाभो पडिणिक्खमई, पडिणिवलमित्ता 
ज्ञेणेव नज्जणघरे तेणेव उवागच्छदः उवागच्छित्ता ण्हाएु क्य- 
बलिकम्मे कयकोउअमेगलपायच्िछत्ते सुद्धप्पावेसाईं मंगलाहं वत्याइं 
पवरपरिषहिए्‌ अप्पमहग्चाभरणालंकियसरीरे धरुवपुप्फगं धमर्लहत्य- 
गए सञजणघराओो पडिणिक्वमइ, पडिणिक्लमित्ता जेणेव तिमिस- 
गुद्राएु दाहिणिटल्त दुचारस्स कवाडा तेणेवर॒पहारेत्य गमणाए। 


तए णं तस्स सुसेणस्त सेणावइस्स बहवे राईसर-तल- 
चर-माडंचि ~ जाव ~ सत्य वाहप्पभियओ अप्पेगइया उप्पलहत्य- 
गया ~ जाव - सुसेणं सेणावडं पिट्‌ पिदट्ठभजो अणुगच्छति । 


तए णं तस्स सुसेगस्स सेणावइस्स बहुरईओ । खुञ्जाओ चिलाईइ- 
याओ- जाव - इंगिय-चितिय-पत्थिय-वियाणिया णिउणद्रुसलाओ 
विणीयाओ, अप्पेणडइयाओ कलस्नहुर्थगयाओ ~ जाव - अणुगच्छंती । 


५२६. तए णं से सूसेणे सेणावई सन्विडटीए सव्वजुईए ~ जाव - 
गिग्धोसणाइएणं जेणेव तिभिषगुहाए दाहिणिट्लस्स दुवारस्स कवाडा 
तेणे ब उवागच्छद, उवागच्छित्ता आलोए पणामं करेइ करित्ता 
लोमहत्यगं पराग्रुसइ, परामुसित्ता तिभिसगुहाएु दाहिणिल्लस्स 
दुवारस्प कवाडे लोपहस्येणं पमज्जड, पमज्जित्ता दिव्वाएु उदग- 
धाराए अन्घुदखेड, 


तुय, मृदंग आदि की ध्वनिर्यो केसाय दष्ट णद, स्प, र, 
रूप, गंध टन पचि प्रकारफे मनुष्य सम्वन्धी कामभोगं को 
भोगता हमा मानन्ड करता ह । 


सूक्तेन सेनापति कृत तिमिच्न गुफा द्वारोदरवाटन-- 


५२५. तत्पए्चात्‌ मन्य किती एक दिन मरत राजा ने पुसेन 
सेनापति को बुलाया, ब्रुलाकर इस प्रकार कठा-- 

हे देवानुप्रिय ! तुम णीघ्रहौ जागो मीर तिमिन्नगुषाकौ 
दल्िण वाजू केद्वार के क्रिवाड़ों को उचाडु दो, उघाडकर मरी इत 
आज्ञा को वापस मृञ्ञे लौटाओौ अर्यात्‌ द्वार ध्रोलने कौ सूचना दौ । 

तदनन्तर भरत राजा फे इक्त आदेश कौ सुनकर वह्‌ तुन 
सेनापति हुष्ट तुष्ट आनन्दित दुभा -यववू--दोनों हाय जोड़ 
मस्तक पर आव्तकर ओर मस्तक पर अजनि करके--यावत्‌-- 
स्वीक(र करता है, स्वीकार करके भरत राजा के पास से बाहर 
निकलता है, बादर निकलकर जहां मपना आवासगृह्‌ भा, चरां 
पोषधघधशाला यौ, वहां भाया, वहां माकर दमं के संवारे (मातन) 
पर वैठता है--यावत्‌- कृतमाल देव के निमित्त अब्टममक्त तप 
करता है, पोपधशाला में पौपधव्रती कौ तरह ब्रह्मचर्यं धारण 
कर -यावत्‌-अष्टमभक्त तपके पुरणंल्पमे परिणत होने पर 
पौषधशालासे वाहर निकला, निकलकर जहां स्नानगृहं या, 
वहां आया, आकर स्नान क्रिया, विक्रमं करिया, कीतुकमंगल 
प्रायश्चित करफे शुद्ध स्वच्छ मंगलल्प वश्य प्रहने, मल्प किन्तु 
महामपरूल्यवनि आभरणोसे शरीर को अलंडत करिया तया हावमें 
धूप, पुष्प, सुगधी मालाभोंको लेकर स्नानगृह से बाहर निकला, 
निकलकर जहां तिमिन्नगुफा के दक्षिण दिग्वतीं द्वार ये उप्त मोर 
गमन कर दिया) 

तव उप ससेन सेनापति के वहत ने राजा, ईश्वर, कोत- 
वाल, मांडलिक --यावत्‌ - सार्थवाह प्रभति जिनमें से कितनेही 


हाथों मे कमल लिये हुए ये--यावत्‌ --सुसेन सेनापति के 
पीष-पीषछठ अनुगमन करते 


तत्पश्चात्‌ उस सुसेन सेनापति की वहत सी कुञ्जा, चिलात 
देश आदि की दासियां - य।वत्‌--इगित, चिन्तित, इच्छित बात 
को समन्षने मे निपुण, कुशल, विनीत कुछ एक के हाथों मे कलश 
थे-यावत्‌-पीछे-पीछठे चलती हैँ । 
५२६. तत्पश्चात समस्त ऋद्धि, समस्त युत्ि--पावत्‌--वाचो 
के निर्घोष नाद्‌ के साथ वह सुसेन सेनापति जहां तिमिल गुफा 
के दक्षिण भागकाद्वारहै, वरहा भाता है, वहां जाकर किंवाड़ो 
को देखते ही प्रणाम करता है, प्रणाम करके लोमहस्तक-पींढी 
हाथमे लेता है, लोमहस्तक को हाथमे लेकर तिमिल गुफाके 
दक्षिण दिगृवर्ती द्वार के किवाडो को प्रमाज्ञित करता है, प्रमाजित 
कर दिव्य जलधारा के द्वारा उनका अभिषेक करता है, 





प्रम्मकहणुप्रोमे-- भरहचक्कवद्-चरियं : सूत्र ५२६ 
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अब्मररिलत्ता सरसेणं गोसोप्तचंदणणं पचंगुलितते चच्चए 
दलड, दलित्ता भर्गोहु वरेहि गर्धोहि अ मत्तेहि अ अच्चविणेड्‌, 
अच्ि्रिगित्ता पुःकाहदृणं -नाद- वरयाश्वृणं क्रेद, करित्ता 
अगसत्तोसत्तव्रिपुलव्रटट ~ जाव - करे$, करित्ता अर्च्छह स्ह 
रपपामर्णहि अच्छरसातंडेहि तिमिन्तगुहाए्‌ दाहि णिल्लस्स दुवा- 
रस्स कवाडाणं पृरभो अट्‌ठट्ठमंगलाए आलिह्‌इ 


तं जहा--सोत्यिय स्िरिवच्छ ~ जाव - कयग्गहु-गह्जिकर- 
यलपढ्मरठ वंदप्पमवडरवेरलिभविमलदंडं -जाय- धरुवं दलयदु, 
दतहत्ता वामं जाणु अंचेह, अंचिक्ता करयतलत - जाव ~ मत्य्‌ 
अंजलि कट्टु कवाडाणं पाम करेद, करित्ता दंडरयणं परमुसड, 
तेए णं तं ददरयणं पंचलद्यं दडइरसारमइयं विगात्तमं सब्वषत्तु- 
सेण्णागं प्रंधावारे णरवइस्त गड्ड-दरि-विप्तम-पन्सार-गिरियर- 
पवायाणं समीकरणं संतिररं सुमकरं हियकरं रण्णो हिप- 
इच्छिप-मणोरह्‌-पूरगं दिव्वमप्पडिहुयं दडरयणं गहाय सत्तद्‌ठ 
पयां पच्चोसव्रकइ पच्चोतपिकित्ता तिमिसगुहाए दाहिणिहलस्त 
दुवारस्स फव्रादेद्‌ उरपगेगं मृषा मदथा सहेणं तिश्वुत्तो अ1उडेइ । 


तए णं तिनित्रमुद्‌ाए्‌ दादिगिञ्नस्स दृवारस्त रगडा वुत्तेण- 
सेणाददुणा दंडरपणेणं महया महया बहणं तिरपत्तो आउडिया 
समाया पहुषा सह्या सदहेण पोचारवं फरेनमणा सरसरस्स सगाहु 
सगा ठागाहं पच्योप्तरित्त्पा। 


तए्णते सुरन सेवाददु तिसित्तमुदाए्‌ दा्वित्तस्ष दुगरस्स 

पयार्‌ विदट्‌इ्ह, विटाट्तिदपयभनर्हु राणतसक उवमच्छट, 

उ ापाद्छित्ता - जय~ नरह राप करयलव्ररिग्हुपं जएन 
{रिजितएन्‌ ददधापद, यदात्ता एद एदासा- 


विहुह्पियं दृखाद्‌त्दिदा 1 तिननिरपहष््‌ दहुिदिस्यह्य 
दुडरस्स शूवाडा, एरप्यं ३३लप्पयः एवि, पदिन 
५२३ 
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अभिपेक करके सरतत गोजीपंचन्दन के पचो जवति के दारा 
यापे लगाता है, वापे लगाकर उत्तम श्रष्ठगंध योर मानार्ओद्राय 
अर्चना-मूजा करता दै, पूजाकरके पुष्प चढ़ावा टै-पापत्‌- 
वस्त्र चृता है, वस्त्र आदि अपित करकं जआ्निचन, उस्िचन, 
विपुलवटू--यावत्‌--करता है, टे्ा करके स्वच्छ स्निग्ध, रजत 
सदण भक्षरत्त तंदुलों हाया तिगिल्युषा के दसि मानक 
दारके किवाड़ों के सामने आठ-जाठ मंगतां फा जतियन 
करतार, 


यया-- स्वस्तिक, श्रीवत्स--यावत्‌--दट्‌घ्य नें ब्डा दुभा 
करतल प्रमृष्ट चन्दर के जता प्रभाव वाल्ला तवा वय गौर पटपं- 
मिते निमित जिसका हाव है, दकता घूपदान तेर्र -यामन्‌-- 
धूप खेताहै धरूषसेकर वाया ठृटना उचा कर्योर्‌ दाना 
धुटना नीचा कर दोनों हाव जोड़ यावत्‌- मस्तक पर अनति 
करके किवाडोको प्रणाम कराह, प्रणान करक दण्दरल प्न 
हाय में तेता, तत्पए्चात्‌ पचि तता पाल, वद्र तारमाम 
से निमिवहोनिके कारण क्रिप मजनूत समन्त यनुर्नाद्न 
विनावक राजा क। स्कन्धावार करना टतो वदु जमाल पर 
यदि कदीं वडइ्डे हो, गुफपे ह, विन पुमिदो, वद्-यट्‌ पव 
हं तो उन सवको दुर करके समतल मेंदान वनन वाना, 
णांतिकरदहै, गुभ-र दै, हितकर, राजा दा द््िपी इ, 
मनोर पूर्णं करने वालाहै, दिव्यै, अप्र्तिदूवदहै एत उष 
टण्डरत्न को हूय मं तेकर सात-जाठ उग पीठ दृट्वा द्‌, दृद 
तिमि मगुफा के दिणी भाग क द्वार ऊ स्बिाद्रां मो उ 
दण्डरलेके दारा वड जोर फो जावा रर तीन पार पाट्वि 
करतादहै। 


तवर विपिन गुफा क दनिणी घान क दार ॐ स्याट्‌ 
सूत्तन नेनापति द्वारा दष्डरत्न द्वारा जार-नोर ङ जात 
के साय कन वाट्‌ त्रादिद पि जानि प्रर दोपत्ना नी 
जावाज जमी जाकाज फर दए पडे यरद नायात द्र त्रप 
अपने-नमने स्थान परतरः जातडट्‌ वपात्‌ जरमास्पात ४. 
देते रे । 


वत्पर्यात्‌ पट्‌ सुतेन नेनापति [तिद जषा 
फद्रार ङ्‌ द्िगडापष दिपादति क्ट दवा द--उप्दाव ६४ ३, 
उपड ईर जदा नसत रादा पा, रट गता र, द-प 
५ द उर ररा 41 4521 
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क न 


गिस्यणसहियस्स भरहस्स तिमिसगहावारे पयाण-- 


२७. तए णंसे परह राया सुसेणस्त सेणावदुरप्त अतिए एय- 
ट्ठ सोच्चा नि्तम्म हद्ठतुट्‌ठचित्तमाणंदिए-जाव-हियए्‌ सूसेणं 
णवं सवक्ारेद सस्माणेद, स्कारित्ता सम्माणित्ता फोडुम्विय- 
रसे सदावेड, सदावित्ता एवं वयासी - 


"पलिप्वादेव सो देवाणुत्पिया ! आसेव्‌ हत्यिरयणं पडि- 
कप्वेह्‌ हय-~य-रह्‌-पवर तहैव जाव अंजणगिरिकूडसष्णिभं गयवरं 
णरवई दुरूढे । 


५२८. तए णं से भरहे राया मणिरयणं परार्तइ तोत्तं चउरथु- 
लप्पमाणसित्तं च अणण्धं तंतियं छलंसं अणोवमजुदं दिव्वं मणि- 
रयणपद्दमं वेरलियं सव्वभरुयकतं जेण य मुद्धागएणं दुक्खं ण 
{कलि ~ जाव ~ हवड आरो्गे य सब्वकालं तेरिच््छिपदेव-माणुस- 
कया य उवसम्मा सव्व ण करेति तस्स इुकलं, संगामेऽवि असत्य- 
लज्छो होड णरो मणिवरं धरतो हियजोन्वण-केस्-अवटिठ्य-णहो 
ह्व य सब्वभयविप्पमुकंको । 


तं मणिस्यणं गहाय से. णरवई हत्िरयणस्त दाहिणित्लाए 
कुम्मीएु णिवि्लवइ । ¢ 

तए णं से भरहाहिवे सिदे हासोत्यय-सुकय-रइय-वच्छे 
~ जाव - अपमरवडइरतण्णिभाए इडढीए पहियकित्ती मणिरयणक- 
उञ्जोए चवन्तरयणदेसियमणनो अणेगरायसहस्ताणुयायनगे महया 
उषिकदिठ-सीहणाय-बोल-कलकलरवेणं समुहुरवभ्रूयं पिव करेनाणे 
वहरेमाणे जेणेव तिमिसगरहाए दाहिणिल्ले इुवारे तेणेव उवागच्छइः 
उवागच्छित्ता तिमिसगुहं दाहिणिल्लेणं इुवारेणं अर्दड ससि व्व 
सेहुघयारणिचह्‌ं । 


घर्मकयनुयोय--मरतच्वर्ती-चसिति : वत (२५-५८२न 


मणिरल्नसदित भस्त का तिमिन्न वृका द्रा क; भोर 
प्र्राण-- 
५२७. तत्पर्वात्‌ युप्नन सेनापति दारा निद्रित सम्वादक 
सुनकर ओर समक्षकर भरत राजा दुष्ट वुल अनदत्‌ दभा 
यावत्‌--दयित हौकर युन त्रनातति का सकार सम्बरा कस्त 
ह, सत्कार सम्मान करके कोदटुम्विक पुणो को बुलाया, वु्ताकर 
एस प्रकार कटा-- 
ते देवानुप्रियो {शीघ्रद्री आा्मिपेक्य हूरतिर्ल को सनाना-- 
तैयार करो, घणव, हायो, रव, प्रवर योद्धायों को चनुर्भिगीः 
सेना क सुसभ्जित करो आदि वर्णन पूवं की तरद्‌ हौ मी 
समन्न तेना चाहिए -यावत्‌-भजनगिरिदूट स्रदुग श्रेष्ठ हयी 
पर नरपति आल्दृहुजा। 


५२८. तत्पश्चात्‌ भरत राजा मणिरल्न कौ हाव मेंलेतादै, वह्‌ 
मणिरल तोत्र-अंकुप के तमानदै, चार अंगरूल लम्बा है सीर 
अन्घ--अमूत्य दै, तिरछा चह फोने वाता है, जित्तकी यति 
अनुपमदै, दिव्यदै, मणिरत्नो के प्रति मान दहै अयात्‌ सर्व 
प्रकारके मणिर्त्नो मेप्रधान है, वैदूर्यमय कौ आना जघ 
आभावाला है, समौ प्राणियों के कान्त-- त्रिय दहै ओर मस्तक पर 
धारण करने पर किसी भो प्रकारके दुः कौ सम्भावना नहीं 
ट्ती भर्थात्‌ दुःख फटक टी नहीं सकता--यावत्‌--सदैवः 

आरोग्य दही रहता टै, उस्न मणिर को धारण करने वातेको 
ति्य॑चजृत, देवकृत ओर मनुष्यङृत उपत्रगं किचिन्माव मी दुःी 
नहीं कर सक्ते हँ, संग्रामम निःशस्पर होने पर भौ इत मणिरलः 
को धारण करने वाते मनुष्यको कोई मार नहीं सकता, पायल 
नहीं कर सकता, मणिरत्न को धारण करने वाला मतुष्य सदा 
युवा रहता है, उसके केश व नख वदते नहीं है, किन्तु जितने हौं 
उतने ही रहते ई ओर वह समस्त भो से मक्त रहतादहै। 

उप्र मणिरत्न को लेकर वह्‌ नरपति हस्तिरत्न के कुम्भ स्यलः 
कै दभ्निणी भागमे रखता] । 

ततश्चात्‌ वह्‌ भरताधिपतति नरेन्द्र जिसका वक्षत्यल रति 
उत्पन्न करने वले हार से शोभित ह्‌ रहा है--यावत्‌--भमर- 
पति--इन्द्र के समान ऋद्धि के द्वारा प्रथित कोति वाला होकर 
जिस मागं मे मणिरत्न हारा प्रकाश कियाजा रहा दहै ओर चक्र- 
रत्न द्वारा जिसको मामं वतलाया जा रह! है ओर जिसके पीढ- 
पीछे अनेक हजारो राजा चल रहे ह, महान्‌ उक्छृष्ट सिंहनादो 
एवं कलकल वनि द्वारा गगन मण्डल को समुद्र की ध्वनि के 
समान करता हुम! जहां तिमित गुफा के दक्षिणी भागद्वारये, 
वहां भाता है, आकर मेघ समह्‌ से अंधकारमय वने हुए आकाश 
मे जैसे शशि--चन्द्र प्रवेश करतादहै, वसे ही तिमिच्च गुफा केः 
द्वार द्वारा उस स्थानमें प्रवेश करता है) 
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-वन्मकदाणुमोगे--म रह्‌ चक्कवदिट चरियं : मूत्र ५२९-५३० 





कागणिरयण-सहियस्त भरटस्स तिमिप्तगुहापवेसो - 


५२९. तएुणंने भरद राया छएत्तलं दुवालत्तंत्ियं अद्रुफण्णिवं 
अटिगरपिसंलियं अटठसरोदण्णियं कागणिरयणं परादुतद त्ति 1" 
तएु णं तं चडरवुनप्वमाणमित्तं लट्‌ठघुदण्णं च विसरहूरणं 
भउलं चरउरंससरंठाणक्टियं समतलं माणुम्माणजोगा जो लोगे 
चरति सव्वनणपवध्णवगा। ण इव चदोण ठ ठत्यमृरेण इव 
भग्णौी ण इव तत्थ मणिणो तिमिरं णासेत्ति अंधपारे । जत्य तयं 
चिव्वं भावनुत्ं बरुबालततजोयणाहू तस्त लसा चिवड्‌इंति तिभिर- 
प्रि्रर-पितेह्पाभ । रत्तिं च तव्वकालं दंधावारे करेइ आलोयं 
दिवसमृयं जस्स पमावेण चक्कवषटरी तिमिमगुहुं जई सेण्णतहिए 
अनिजत्‌ विहयमद्मरहं रापवरे ागणि गहाय तिमिततगुहूषए 
पुरत्थिमिस्ल-पच्चिविमित्तसु फडएगु" जोयणंतरिपाई्‌ पंचधणु- 
रःयविग्यंनाड नोयणुन्जोयफरादं चकदणेमोसखियादं चंदमंडल- 
पडिणिगाताहं एगणपण्णं मंइलाईं आलिहुमागे बालिहुमाभे 
अणुप्पवित्तइ । 


तए णता तिनिततुदा भरहेषं र्गा नोवगंतरिरएद- 
जःय. जोरणुज्जोपकरेह् एगुणपप्णाए्‌ मडलेहि जलिहिञ्जमा्णेहि 
आसिह्ग्जिमाेहि सिप्पामेत्र जालोापभूया उज्जोपभूपा दिवत्तनूपा 
जापा पादि दष्या। 


तिमिसगुहामज्देसे उम्मग्णणिमग्जलामो महाणईओ- 


५२०. तोप तिनितनुदूषए्‌ पदुमज्यशरष्पए्‌ एतम पं उम्मग्न- 
पित्रयजमानो पानं दुव सदप्टूनो प््ण्ताने, जन पत्तिनित- 
गृह्ण पु्स्दप्त्वान्ने नित्तिददसानो, प्पे सपासोम पस्य 
विमय सथुः सहाय सन्नप । 


र स्परूट्नं भत} एद वर्य उम्मप्न-यिसम्मजस्यन 


गिनकोन कोको क-कोन- कि को्ोनकिनकोन्की कनको कि निन्कीन किन 
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काकणीरतन सहिते लरत का तिमिन्र गुफा प्रवैल- 
५२६. तत्पश्चात्‌ वह भरत राजा छद्‌ तत पाला, दारद्‌ रने 
वाला, ठ कयिकावात्ता, एरय फो पाट पाता, उ दवन 
प्रमाण वजन वला काकपीरतन को हारम तता टै] पहु शाकण 
रत्न प्रमाणम नात्र चार्‌ अंनत हट, जठ मुव लितने भार्‌ 
चालादहै, विषका हूरणकसने काला, दूसरा र्ल जनमे 
तुलना नहीं कर सक्ता, जाकारमें समवचतुरल्रसस्यान दावार, 
समतत है, मानोन्मानपेत है अयत्‌ इम रलङोष्यानमे रदषहर 
माप ओर उन्मान यानी दोवात आदि यनात माप 
हार लोकमें प्रचलिते है जिस सवं जन प्रनापकद, 
हीनो, मूयंदोनदो, जनिन हीनहा, कनद 
अंधकार का नाय करदेताद्रे। यह्‌ काकमौरल दिव्य भाग पृक्त 
होने से उक्तको तेरयार्ये--किरपं वारद्‌ योजन पफ व्यस्तपद 
जातौदहमोरव किरणे पनाधद्ार फो इर फरने आजाद्‌) 
रात्रि मे समस्त स्वधावार का जआतोक्मप फरद्माद्‌ दमन 
वह पाहो जाताष्टै फि मानोदिनदौनदनरी, दिनक यमाय 
प्रकाशसे चक्रवर्ती नध्मरत पे्प्र विजय वरस प्रन 
लिए यपनी सेना के साय तिमित्त मुका मेप्रववफ्लवाद्‌ ववा 
वह उत्तम राजा काकणीरत्न कोतेकर तिनित्र गुष्दपू् 
ओर पर्चिमिके भाग में आगत कटको मं एक-एक पोजन न 
अन्तरत्ते पवतो नुप चौद सौर एक योजन तफप्रप्तन 
पफोलनि बलि चक्र फोनेमिके जकार के तषा यन्दमन्ड्लनेफ 
जैसे प्रकाल प्टैलाने वाते उननचास म्दिताजा फा नात तस्ता 
हमा प्रवेण क्ताद्‌ । 


भ ~ १1 


"८ ~ 
जस कनद 
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सत्यश्वान्‌ भरत राजा दारा एक-एक पावन सन्वद्म 
प्रकाल की व्यवस्था स््पिजाने फृतिद उननवःय सरता ता 
जानेखन किप जनि परवह तित नुष्छामाप्र दी दत्त एद 
दम प्रहानमय, उदयोतमपदहने उ दिनि जसो पतनम) 


दत्पम्म निमग्न 


तिमि मृषा कै मध्य नागमं 
महानदियां- 
५३० उम ति्मिख नुधा ददद मप्यमायमे उन्यम्नदता मद 
लिमग्जला नानक दा मदा नरिसह ज वनिन भदक द 
स नििदरदय ने प्रदाद्धिति ददा दुह व्यमि म दु तवय 
सप्र (नत जात ई । 
र भमचन्‌ † उन महानस्य ज दन्मम्न वया जर्‌ न 


पवद अये ऊष जषता 2 
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““गो्धस्‌ -{ जण्णं उम्मगजलाए महाणर्ईृप्‌ तणं वा पत्तं व। 
कट्ठं वा सवकरं वा आसेवा हत्थि वां रहे वा जोह वा मणुस्ते 
वा पक्खिप्पइ्‌ तण्णं उम्मग्गजला महाणई त्िवखुत्तो आहुणिय 
आहुणिय एते थलंसि एडेड । 


जण्णं णिमगजलाएु महुषणईए्‌ तणं वा, पत्तं वा, कट्ठं वा, 
सदर वा-जाव-मणुस्से वा पविखप्पड तण्णं णिमगगजला महाणरई 
तिदखुत्तो आहुणिय आहुणिय अंतोजलंति णिमज्जावेइ । से तेण- 
ट्ठेणं गोयमा ! एवं वुतच्चद-उस्मग्ग-गणिमणजलाओ महाणरईभो 1” 


उस्मग्ग-णिमग्गजलासु मह्‌(नईसु वड्ढइरयणेण सुहसंकम- 
निम्माणं सस्ेणस्स भरहस्स उत्तरणं च - 

५३१. तएणंसे भरहे राया चक्करयण-देसियमगे अणेगराय 

महया उविक्ट्‌ठ-सीहणाय-जाव-करेमाणे करेमाणे सिध्‌ महाणर्दए 

पुरित्थिमित्लेणं कूनेणं जेणे् उम्मग्गजला महाणई तेणेव उवा- 

गच्छइ, उवागच्छित्ता बड्‌टदइरयणं सहावेइ, सदहावित्ता एवं वथासी- 


“विप्पानेव भो देवाणुपपिया { उम्मग्ग-णिमगजलासु महा- 

णईषु अणेग-वंम-तय-सण्णिविद्‌ठे -मयलमकपे अभेज्जकवए सालं- 

` वणवाहाए सब्बरयणामणए सुहसंकमे करेहि, करेत्ता मम एयमाण- 
` तियं खिप्पामेव पच्प्पिणाहि 1 । 


तए णं से बड्ढइरयणें भरहैणं रण्णा एवं वृत्ते समाणे हदठ- 

; तुद्‌ठचित्तमाण दिए-जाव-विणएणं पडिसुणेइ, पडिसुणित्ता लिप्पामेव 

५. उस्मग्ग-भिमग्गजनामु महाणडईंमु अणेग .खेभ-तय-सण्णिविदट्‌ठे-जाव- 

म सुहस॑कमे करेइ, करित्ता जेणेव भरहै राया तेणेव उवागच्छद, 
उव्ाच्छित्ता-जाव-एयमाणत्तियं प्रच्चप्पिणड । 


तए णं से भरहै राया सखंधावारवले उम्मग्ग-णिमग्मजलाम 
महाणरईभो तेहि अणेग-उंन-सय-तण्णिविद्ठेहि-जाव-मुहसंकमेहि 
 उत्तरइ 1 सि 
` तिमिसगुहाए उत्तरिल्लस्स दुवारस्स कवार्ाहि सयमेव 
मरगदाणं-- 
५३२ तए णं तीके तिमिशगुहाए उत्तरिटलस्त दुवारस्व कवाडा 
सयमेव महया महया कोंचारवं करेमाणा सरसरस्व सगाई सगाङं 
उाणाईं पच्चोसविकत्था । 


उक्तरडठभरहै सुसेणसेणावडइकओ अ।वाडचिलाय- 
पराजओ- 


५३३. तेणं कलेणं तेणं समएणं उत्तरङ्ढभरहे वाते वहवे भाबाडा 
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दे गौतम | उन्मग्नजला मदरानदो मंज को तुण भयवा 
पत्र, भयवा काष्ठ, अयवा कंकर, अयव यश्व, अववा हायी, 
मयवा रथ, अथवा योद्धा, अयवा मनुष्य उाला जायया प्रद्‌ 
जाय तो ऊन्मग्नजला महानद तीन वार्‌ घुमा-वरुनाकर्‌ दुर 
एकान्त मे फक देती रै । 

यदि निमग्नजला महानदीम तृण, पत्र, काष्ट, ककर, अख, 
हाथी, रथ, योद्धा, मनुष्य निरजाये तो निमग्नजला मटानदं 
तीन वार घुमा-घुमाकर अपन पानी मं निमग्न कर देती है इस- 
लिये है गोतम ! यह कदा नाता है मरि वे दोनों उन्मण्नजता 
मीर निमग्नजला महानदिय ह। 


उन्मग्न निमगनजला महानदियों पर वधकारल द्रया सुव 

संक्रम निर्माण ओर सन्य भरत का उत्तर्ण-- 
५२३१. तत्पग्चात्‌ चक्ररतन जिप्तका मागं प्रद्ित करर्हारै 
एसा वह भरत राला अनेक राजाओं यादि के सराय उच्छृष्ट 
सिंहनाद द्वारा--यावत्‌--करता हुमा षिधु महानदी के पूर्व 
किनारे से होता हुभा जहां उन्मग्नजला महानदी है, वहां जाया, 
भाकर वधिकीरतन को बुलाया, वुलाकर इतस प्रकार कठा - 

हे देवानुग्रिय ! उन्मग्न निमगनजला महानदियों पर सैकड़ों 
खंभों से सन्निविष्ट अचल, अकंप जिसका कवच अभेद्य हो, दोनों 
वाजुओं आलम्बने व सुरा के लिए वाङ्‌ लगाई गई ह, सवका 
सव रत्नो का वना दुआ सुलतक्रम (पुल) वनाओ, बनाकर मेरे 
भदेश पूति कौ णीघ्र ही मून सुचना दो। 

तत्पश्चात्‌ वह व्धिकौरत्न भरत राजाके इत अददेशको 
उनकर्‌ हृष्ट तुष्ट अनिन्दित हुभा -यावव्‌--विनय {वंक आदेश 
को स्वीकार किया, स्वीकार करके शीघ्र ही उन्मगन निममन-- 
जला महानदियों पर सैकड़ों खम्भों ते संत्तिरिष्ट--पावत्‌- 
सुसक्रम (पुल) बनाता है, वनाकर जहां भरत राजा धा वहाँ 
जाया, भाकर--यावत्‌- भदेश पूति होने कौ सूचना देता है, 

तत्पश्चात्‌ भरत राजा स्कन्धावार एवं सेना सहित सेकडो 
खम्भों के ऊपर बनाये गये --यावत्‌ -सुसक्रमो (पुल) दवारा 
उन्मग्नजला ओर निमग्नजला महानदियों को पार करता है । 
तिमिख गुफा के उत्तरी द्वारक किवाडों ह्वासया स्वयमेव 

मागंदान-- 


२३२. इसके वाद उस तिभित्र गफा के उत्तर वाजू केद्वारके 
किवाड्‌ स्वयमेव क्रोचपक्षी कौ आवाज जसी आवाज करते हए 
अपने-अपने स्थान को छोड्‌ देते हँ अर्थात्‌ दवार खुल जाता है । 


उत्तराधं भरत में ससेन सेनापति कृत आवा ड चिलात ` 
पराजय-- 


५३३. उस काल उस समयमे उत्तराधं भरतवषं बहुत से आवाडाः 
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णामं चिताया परिवत्तति । अडढा दित्ता वित्ता वित्विष्य-विउल- 
मवघ-तयणातप्तग-नाण-वाहूणाद्ण्णा  वहुधण-वहुनायर्वरयया 
वाप्नोग-पमोगत्तंपउत्ता विच्छड्टिय-पडर-नत्तपाणा, वहुदाप्ता-दात- 
गौमदित्त-गवेलग-प्पनरुा बहुजणत्त अपरिमूया मूरा वारा विक्कत 

वित्ि्ण-विखल-वलवाहणा वहतु समर-सेपरपएएचु लडलक्वा यापि 


घ्या 


५२३४. तए णं तेत्तिमायाउचिलायाणं अण्णया फयाईं विस्यस्ति 
यष उप्पाद्रय-सपाद़ पाउभ्मवित्या, तंहूा-अकाले गज्जियं, अकाल 
पिज्जुपा, अफाते पायया पुष्ठंत्ति, अनिपणं असिप्वणं आगात 
.पयामो ण्यंति । 

तएणंते अआपाडचिलाया पिस्रयति बहूं उष्पादयस्तयाहुं 
पाउन्भरुपाहं पासति, पातित्ता अण्यमण्ण सहाेति, सहापित्ता एवं 
पयातो-- 


“ एवं खलु देवाणुप्पिया | अम्हु वित्तयंचि वटूहं उप्पाइय- 
गदड पाउन्भूयादुं तंनहा-- पतत गज्जिवं, अफे विभ्जुया, 
स्य पापया पृष्ट, रनिद्य सन्निकदणं जायात्ि देवपाना 
पस्यति, तंत पञ्जदए णंदेपागृपिपा ! पिप्तपस्य दा मनने 
उप्ड्यं म्रिसयद" क्तिष्ट्दु जोदुयमरणत्तदप्या दिताततोगक्तष्यरं 
पिदा फरपद-प्दुत्व-मृहा यदज्साणोदयय भूमिव्यद्टिय्या 
{तिपि ः 


गाया सदेदरयध-र्तिविनम्य-साव-मनुर्‌- 
सार्पं 


५६१. तए चर 
रमय विव परेम्यने त टमाप तिमित्तपडः-ते उलत्स्पियं 
४१ दत रच 


५५ 
११२२१ 


{पदा ! 


चिलति (जावड़ा जाति कं मोत्त पवा जागार एपर-उधर 


परिन्रनण कर वात नोत्त) वन्त्य | जो पनाद्प, सनमानो 
जपने याप्या शरेष्ठ, विद्यात नानतेय, लिन यन विद्धान्‌ 
भवन ये, जनेक चयन व, जास्तन य, पान-रम, ष 


य्ाहुन पत 
वदत त्ाघधन या, वहूतप्नासानापा, जवादुरातया, नौ 
फो वदनि के निर्‌ धीरषारक्सतेये, व्यापारमे धन चमाते पे 
उनके पाञ्च पानो गौर अन्न क बदटे-वट मण्दारमे उसा {मर 
लोगो को धिचात्तिवे जितत उनके भयनो ङ: 
वहू अधिक पड़ा रट्वाया, तया दत्त स्रौ राता दन 
वेल-मेते, मेड चादि यीं, चतोग इठने वलयानो प {नदो 
वदते लोन मित्तकर भं परात्रित नौ वरन्त, दुरपार्‌ 
पराक्रमो य, इनके पातत विस्तीगं जोर विदल मेवात्ना गन्तन 
ये जौर वदु-वह समरागणां मं जपना मक्ष्य प्राप्व [द्याया 
अर्वावु वदृ-बड युद्धा म पिजमत्राप्तको वा| 


५३८. तत्पश्चात्‌ उन आयाद्‌ निना फटने न्वयो 
एकः तपय सदा उल्यत उत्पप्नद्रेए्‌, पपा-जदाति म मव. 
गजना, अकाल मं दिजतो अम्ना, जातत वृष्या दूना त 
पदा टौना, वार्-बार्‌ जाङान म दयाला दा नाचना । 

तवदये जायाद्‌ विता चयने दनम संक्ञो उत्ता त 
प्रदुन्रुत हता दूजा दत्र ट, उवा का दवकर र (नद 
को वुताते दह्‌, वुलाकर जपनम एष दनद न दन प्रद्र कद 


ट- 

हे दवानृग्रियो ! सातम न्ता त द्माद्‌ सममे द्द 
उत्पात उततर दा मदु, यद्रा जनमय ते नेपयदता 
जलमये व्ली दा वक्ता, नमय नवृ म दश्यय 
नयनः, दारनवार कतय दव्ताना त्त नावन, पात जतवृन 


दृनार्‌ -नपतैने ना उपदरदं दूति अता ९, वना "४4 


जिनी मानन वात वाय दायर, म विना [तना द व 


सामरमंदट्व गर तोर पार्‌ दास तदपो रत्ने 
टत्कर लतध्यात म दूर यव नोः नव म र्द (य 
सदिति मन्म न्यः) 

५२५. ठद्दनभ न दर्द दाग लर वदवरषन्‌ क य 
ष्टा ९, दवा द नव सन उपाध ता ५ 
सयात चोदा दा दरया (वा नव 5 व उष ब 
सर न तथन -याष्द तन ठ पथु तं रम नड 4. 
4.4 
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“एस णं देवाणुप्पिया ! कड्‌ अपत्थिवपत्यए दुरंतपंतलवखणे 
हीणपुण्मदाउदृतते हिरि-पिरि~परिवज्जिए जे णं अम्हुं वि्तयस्त 
उर्वार विरिएणं हुव्वप्ण्च्छई, तं तहा णं घत्तामो देवाणुप्पिया । 
जहा णं एत अम्हुं विसयस्स॒ उवरि विरिएण णो हव्वमागच्छइ'" 
त्ति कटु अण्णमण्मस्त अंततिएु एयमद्‌ ठ पटियुणेत्ति, पडिसुणित्ता 
सण्गद्वद्धवस्मियकवया उप्पीलिधप्तराप्तणपह्िया पिगद्धगेविज्जा 
-बद्धआविद्धविप्रलवर्रा वधपा गहियाउहृष्हरणा जेणेक भरहुस्स 
-रभ्णो अग्गाणीयं तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता भरहस्स रण्णो 
अगाणीएण सदधि संपलग्गा याति होत्या 1 


तए णं ते भावाडचिलापा भरहस्त रण्णो अग्ाणीयं ह॒य- 
मसिय-पवर-नीरघाइय-विविडिय-चध-दयपडागं किच्छप्पाणोव- 
गं दिसोर्दिि पडिरसेहिति । 


५३६. नए णं से सेणावलस्स णेया वेदो-नाय-भरहस्त रण्णो 
अग्गाणीयं आवाडचिला्एहि हय पहियपव रवौ र-जाव-दिसोदिंपि 
-पडितेहियं पास, पासित्ता आचुरूते स्द्‌ठ चंडिक्किए कुविए 
मिहिसिततेमाणे कमलामेलं आप्तरधणं दुलहइ, दुरूहित्ता तए णं तं 
असीदनेगुलपूसिये  णवणउडमंलयरिणाहं अट्‌ठसयसंगुलपराधयं 
वत्तीसमंगुलपसिपसतिर चउरगुलकण्णागं वीसइअंगुलबाहागं चउर- 
गुलनाण्‌कं सोलसभंगुलजंधागं चउरगुलपसियवुरं मुत्तोलोंवत्त- 
बलियपज्छं ईद्ति ंगुलपणयपद्‌ठं संणयपद्‌ठं संगपपद्‌ठं पुजाय- 
पट्टं पत्तत्थपद्‌ठं वििद्‌ठषट्‌ठ एणीजाणुण्णयविस्यययद्धषट्‌ठं 
-वित्तलयक्त-णिवाय-मङेल्लणपहारपरिवण्जियंगं तवणिञ्जयास- 


घर्मकयानुयोग--मरतयक्रवर्ती-चरिवर : मूत्र ५३६ 








"ठे देवानूप्रियो 1 यह्‌ कौन अनिष्ट की प्रायना कले वाता, 
दुरंतपंत लक्षणवाला, माग्यहीन, करृष्माचतुर्दगी को जन्मतन 
वाला, दी (लज्जा) श्री विहीनदै जौदेमारे देश पर्‌ माकरमण 
करनेके लिये तेजीसेवदढा चलाभारहारै, तोह दैवानूप्रियो ! 
हम उत्ते इस तरट्‌ पौषे भगादे क्रि जितस वहु अपने देत पर 
अपने पराक्रमद्ारा ञान वढृ-भक्रमणन कर सकर," एता 
विचार करये भील एुकद्रूसरे कीवात कोस्वोकारकतेर्ह 
वात स्वीकार फरके युद्ध के लिए मन्रद्धदहतिह, पसर पट वर्मं 
भोर कवच वाधते ह, शरासन--वाण कौ पट्टिका को बोधते 
ह, गले की रक्षा के लिये गलावन्द अंधे दँ अपने-जपने दोदा 
के अनुरूप विमल योर उत्तम चिद्व पट्ट पहनते द, आवुरधो 
ओर प्रहारो के साधनोंको नेते दहं ओर डस प्रकार नुद्धके लिए 
तत्पर होकर जिस मोर भरत राजा काञगे भाने वाला सेना 
दल था, वहां अते नीर वहां जकर भरत राजा के उत्त अगि 
आने वाले सन्यदल के साय लने लगते हू | 


तत्पश्चात्‌ वे आवाड्‌ चिलात भरव राजा के उस भगे 
आने वाले सैन्यदल को आदत करफे, मयित करके, उत्तमवीर 
योद्धामों को घायल करफे ओर उनके चिन्ह वाली ध्वजा 
पताकां को नष्ट श्रष्ट--फाड़ फूड कर एवं गले मेंप्राण 
अटके हुए के समान करके दिश विदिशाओं में भगादेतेदै। 


५२६. तत्पश्चात्‌ संभ्यवल का नेता वेद्रो,- यहां का वर्णन पुवं के 
अनुसार समञ्षना-यावत्‌-मरत राजा के भागे चलने वते 
संस्यदल को जावाड़ चिलातो (भील) द्वारा आहूत, मयित मौर 
उत्तम वीर योद्धाओों को घायल किया जाना--यावत्‌--दिशा- 
विदिशाओं में भागते हुए देखता है, देखकर क्रोधाभिभूत, रुष्ट, 
प्रचण्ड भौर कुपित होकर दांतों को मिस्तमित्ताति हुए काल (यमः 
राज) जसा होकर कमलामेल नामक अण्वरत्न पर सवार होताहै। 
वह्‌ अष्वरतन अस्सी अँगुल ऊचाथा निन्यानवे अंगुल प्रमाण उसका 
विस्तार था एक सौ जठ अंगुल लवा था, उसका सिर वत्तीस भंगुल 
ऊँचा था अर्थात्‌ घोडे के म्तक का नीचे काभाग मौर घुटनों 
से उपर का भाग वत्तीस अंगुल ऊचाथा, उसके कान चार 
मंगुनकेथे, ब्राहू मस्तकेके नीचे काभाग ओर घुटनों से उपर 
काभाग वीप अगुलकाथा, घुटने चार अंगुल केथे, जंघाये 
सोलह अंगुल की थीं मौर चार अंगुल कीक्षुरथी, घोषैके पेट 
का नीचे ओर ऊपर का भाग सांकडा, मध्यभाग ओर नीच में 
थोडा चौड़ा ओर सुडने के स्वभाव वाली कोटी जसा धा, पलान 
रखने का भाग कुछ अंगुल नमा हुमा था, जिससे सवार को 
सुखकर था, उसकी पीठ संनत, सुजात ओरं प्रशस्त थी विशिष्ट 
कारकौ थी, पीठ हरिणी के घुटने जसी विशाल मौर उन्नत 
थी, उसके अंग प्रत्यंग प्रहार वजित ये यानी इसको चलाने के 
लिए चाघरुक आदि मारने की जावश्यकता नहीं पडती थो, षो 


ककय > कीन -न्कोनछि> 


षम्मकदाणुवोने- मरहडक्कवटिटि-रियं : नूत्र ५३६ 








| ,) 


गाहिलाग, यर-इणग-तुकुत्ल-यासग-पिवित्त-रयण-रज्जुपत, 
प्रःचण-मनि-कणग-पवरम-णापाविह-घरियाजाल-मुत्तिया-गात एहि 


परिमटरिएणं, पट्ठेण सोनमापण सोनमाणं फकवक्यप्-ईदगोल- 
मरगय-मसारगरल-मुष्टमंदण-रदयं, जाविद्ध-माणिक्क-नुत्तग, पिन्रू- 


िपं, एणसामय-पडम-मुफय-तिलयं, देवमड-विगप्पिय, नुर्वार- 
याद्प्नोगायवं मुपे, टरज्जमाग-पंच-चारचानरामेलगं धरतं 
अणव्नयाहुं सनेत्तपयणं रोकातिय-वट्‌लपत्त-लच्छं सयावरप-घव- 
कणग-तचियनतप्रपिञन-तायुजीटूप्तयं क्िरिमानित्यचानं पोक्छर- 
पत्तपिध सलिलद््ुजुयं चंचलं चंचलमरोर चोर चरगपरिब्वा- 


यगो पिय 


हितोपमानं दिलौयमानं पृरचलमचच्यपुडहि धरभि- 
यतं लनिहुणमानं लनिटूगमायं दोवि य चनणे जनमतमनं भृद्ाजो 
दविधिप्गमतं प सिप्पपाए मृणाल-तंतु-उदगमवि पिस्ताएु परक्रमं 
माद्रः द व-पर्दप-रचत्य-वारगवत्तव्‌-पिसुद-लक्यणं मुसलः 
सूप, महापिनश्यविपारं, जपद-तयप-मुदुमात-लोन-यिदस्छपि, 
मुनाप-जमर-मण-पवप-गस्त-जहइण-ददल-क्िन्र्माति = एषिमिर 
पतिद्धमए्‌ ुमोक्तमिप पर्चरपपापिनोापे उदन-दुरयह-वानायनदनु- 
पटपर -ततवसरपपपतुहुत्म-तष्पयय-वितमनरस्नार-िरिदराननुख- 
१५०(दस्कप्‌-{पि्रार्सासमत्यं साश्यि 1 
सरःसु च सालदहूति लिपयट्‌ मपरतय लियर ५.८. 
जरदय सहिलहुपय युपपलनुदप्यसनक मयानिरसं सतवाम 


न) 81 दद्याः 


६. 


कातरोरददखनेकं जाभरप्नाने न्दयास्वि या, दाम प 
प्रकारक रत्नों जीर मनक प्ता ते जदि मा. भवदयन्ड 
मणियासर दना वयासेन ऊ म दन्यरं स 
घटियों के ननद जर सोति क 


तरा सं दने 7: अर 


शै 


ककतनरतन, इन््रनीत्तरलन, सरण्या मधि ममार रत्र 
मण्टिति मुन्र रतिकर या, ननि वदद नूम ने िमदविषा, 
कनकमय पदुम का जिम वद्विनकषा जोर ताः -रन्य ए. 
द्वारा वनापा यपयाया ह बान फे ममान मदने ३ तयद 


= 


वाला पा. सपवानं या, दवि जपय तर ट यात ॥। 
काधारण करन वतापा, जनद्रशः पा, स्याद्‌ ववर 


चतने यानापा, निम निर्दद मथ प वता `... ड 
पलकों वातप, सरीर पर्‌ गदरा जान दवः उ व, रः] 
मोरर्चादोन नद्ध दूजा पा, तात्‌ अभि तर्‌ प र र सन 
जत्रा रगवाता पा, नाविका ल्मी क नमिपह मव {दते 
या, कमल पत्र षर्‌ उस जल विन्दु द्रुतद्‌, चम उन पदप 
शरोरप्र निगान वेद्य, ल्वतवा न्न्य 
पो, चरक परिद्राजक को तरट्‌ बरोदा चा चयान्‌ तगु धि 
शका रदरिति, साफ़ स्वस्छ धा । 

चलते समय जमौन परमुरो क तनन नदद (द 
दती यीतवा दानो पैरो तमु त पान त जतापा, तन्न 


दोना ५२ 
व. वा, प 
नौर्‌ पलो म] ननम 


व्क त दद्य प, 


एमा मातम व्ररताट्‌ दि णड् मपल 

निप्लमलरशाद्र 

अपनो तने यनि ह 

तेकर गति दर नकना मा जर्मन्‌ 

पु द्द जार प रवा सन्त्व, < 
| 


>} १8, 
गवद्नू 
दारा कमत द तनुल 
म्रः 


प्यः ~क चद्‌ 
(॥ १1 


जन 
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णाप्ेणं आतस्तरयणं सेणावई कमेण समभिरूढे कुवलयदलसामलं च 
रयणियर-मंडलणिभं सत्तूजण-विणासणं कणगरयणदंडं णवमा- 
लियपुप्कुरहिर्गधि णाणामणि-लयभततिचित्तं च पहोय-मिसिमि- 
सित-तिक्खधारं दिव्वं खग्गरयणं लोए अणोवमाणं तं च पुणो 
वस-रुक्ल-सिग-ह्वि-दत-कालायस--विउल--लोहुदंडय-वरवइर-मेधगं 
-जाव~ सव्वत्थअःपडहयं फ्रि धुण देहस जंगमाणं । 


गाहा--पण्णासंगुलदीहो, सोलस्त से अगुलाइं वित्थिण्णो । 
अद्धगुलसोणीको, जेट्‌ठपमाणो असी घणिभो ॥१॥ 


अस्सिरयणं णरवइस्स हस्थाओ तं गहिऊण जेणेव आवाड- 
चिलाया तेणेव उवाउच्छइ, उवागच्छित्ता आवाडचिलार्एहं सदधि 
संपलग्ने यावि होत्था । 

तए णं से सुसेणे सेणावईं ते आवाडचिलाए्‌ हयमहियपवर- 
चीरधादइय-जाव-दिसोदिसि पडिसेहेड ॥ 


आवाडचिलायपत्यणाएं भरहसेणोबरि नागकमारदेवकयं 
महामेहवरिसण-- 

५३७. तए णंसे आवाउचिलाया सुसेणे-तेणावइणा हयमहिय- 
जाव-पडिस्ेहिया समाणा भीया तत्था वह्िया उच्विग्गा संजायभया 
अत्थामा अबला अबीरिया अपुरिसक्कारपरक्कमा अधारणिञ्ज- 
मिति कटर अणेगाई्‌ जोयणाईं अवक्कमंति, अवक्कमित्ता एगयभ 
भिलायंत्ति, मिलदृत्ता जणेव प्तिधु महाणई तेणेव उवागच्छंति, 

उवागच्छित्ता वालुवासंयार्‌ संघरंति, थरता वालुयासंथारए 
दुरूहंति, दुरूहित्ता अट्‌ ठममत्ताइं १गण्हुति, पगिण्हित्ता वालुया- 
संथारोवगया उत्ताणगा अवसणा अद्‌ठमभत्तिया जे तेर्सि कुलदेवया 
मेहहा णामं णागकूमारा देवा ते मणसीकरेमाणा मणसीकरेमाणा 
चिट्‌ठतति। 


५३८. तए णं ते्तिमावडचिलायाणं अट्‌ ठममक्तंसि परिणममाणंति 
मेहमुहणं भागकुमाराणं देवाणं आप्तणाङं चलति, तए णंते मेह- 
मुहा णागकुमारा देवा आस्षणाइं चलियाई पासंति, पासित्ता ओहि 


धम्मकयानुयोग--मरतचक्रवर्ती चरित्र : मुत्र ५३०-५२८ 


नि नि नि पि विनि पि विवि निषि किनिकिनि षि 1 9 0 य कक | 


कमलामेल नामक अप्वरत्न पर आष्ढृ होकर ओर नीलकमल कै 
समह के समान श्यामल, चन्द्रमण्डल सदृ चमचमाता, परत्रुजनों 
का विनाशक कनक मौर र्नो से जितकौ मूठ मण्डिते जो 
नवमस्लिका के पुष्पं जसी गंधवाली टै तया जितत पर यनेक 
प्रकारके मणिरतनां दारा भांति-मांति कै चित्र क्नैहृएुरै, 
जिसको तीक्ष्ण धार सात पर रपे जने से चमचमाद्रीष् भौर 
जौ लोक में अनुपमं दै तथा कठिन मे कटिन गांठ वाते वंतवृक्ष 
के सींग को, हृड्डीको, दायी दाति को, फौलाद से बने मोटे 
लोह दण्ड को भीर उत्तम वजर को मेदने वाना--यावत्‌--त्वंव् 
अप्रतिहत गतिवाला वह टिव्य खड्ग रत्न तो फिर जंगम 
प्राणियों को भेदने मे केसे कुण्ठित हो सकता है) उत्त दिग्य 
खडग॑रत्न का माप इस प्रकार है- 


पचास अंगुल लम्बा, सोलह अगल चोडा यर आधा भंगुल 
मोटा है । खड्गरत्न (तलवार, अत्ति} का अधिक से मधिक यह 
मापदहोतादे) 

एेसे खड्गरत्न को नरपति (भरत राजा) वे लेकर वह्‌ सेना- 
पति जहा मावाड़ किरात ये वहां पहुवता है गौर पहुंचकर 
आवाङ्‌ किरातो के साय युद्ध करने मेँ प्रवृत्त ठो गया । 


तत्पश्चात ससेन सेनापति ने उन आवाड़ किरातो को भाहत 


करके, मधित करके, वडे-वडे सुभटो को घायल करके--यावतु- 
दिशा विदिशाओं मे भगा दिया । 


आवाड किरातो की प्राथनासे भरत सेना पर नागकुमार 
कृत महामेचवषंण-- 
२७. तत्पश्चात सुसेन सेनापति द्वारा आहत, मथित--यावत्‌ 
भगा दिये गये वे आवाड़ किरात भयग्रस्त, चरित, व्ययित, 
उद्विग्न हो गये मौर भयभीत ठोकर आत्मविश्वास -- विहीन हो 
गये, वलहीन हो गये, वी्य-रहित हो गये. पुरुपा्थं ओर पराक्रम 
विहीन हृए वे अव सामना करना शक्य नहीं है रसा सोचकर 
अनेक योजन दुर-दुर चले गये अर्थात्‌ संक योजन दुर भाग 
गये, भागने के बाद वे एक स्थान प्रर एकतित होते है, एकत्रित 
होकर जिस ओर सिधु महानदी है वहां आते है, आकर वालु 
रेती कौ शया बनाते है, वनाकर उत पर वसते है, वैठकर अष्टम. 
भक्त तप करते है, वालुके संवारे पर अवस्थित अपर को मुव 
किये निवस्त्र (मथवा निव्यंसन) अष्टमभक्त तप धारक वे अपने 


कुल देवता मेघमुखनापक नागकरुमार देवों का मन में स्मरण करते 
हए समय व्यतीत करते हँ । 


२८. तत्पश्चात्‌ जब अावाड किरातो का अष्टमभक्त तप 
पूणे इञा तव मेषमख नामक नागक्रुमार देवों क आसन चलाय- 
मान होते है, तदनन्तर वे मेघमूख नामक नागकरुमार देव अपने 
अपने मासनं को चलायमान होते देखते है, देखकर कारण को 
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धरं नंति, पडंजित्ता नावाटवित्ताए्‌ प्रोदिषा चानोएंत्ति, आानाइत्ता 
अम्णम्णं मद्रावत्ि, सहादित्ता एव वयात्ता-- 


एय सनु देव्परृत्पिपा { जंवुहीवि दव उत्तरद्टमरटु यान 
आआवादविलाया सविप्र महूमलङ्एु चानचुपास्तंयारोवयवा उत्ताप्रया 
जयसणा -टटमनत्तिपा जम्हू दुतदेवण्‌ महुमृहू पागङ्कुनार्‌ देय 
मणमीवररेाणा तणसरीकरेमापा चिटटंति, तद्तयं सनु दैयाप्‌- 
व्वा | जरह परपादरदिलागणं जंहिए्‌ पाउस्नवित्त९'" त्ति ङ्ट्दटु 
भरण्णमण्यस्स जर्तिषए्‌ एवमटृटं पिरणत, प्तुणेत्ता ताए 
उपिद्टृष्राएु तुरियाए्-जाद-यीदूवयनाणा वोाडवयमाणः जेव 
जमु दात्र उत्तरदृयमरह्‌ याति जगव पू महूग्णड जेभेग 
आपादटविनापा तपन -उयागच्छति, उयागरच्छित्ता अत्तलगर्व- 
पद्िदण्या मत्िपिगियाद्‌ पंखदण्णादं पत्यः पयरपरिहिपाते 
आयराद्टविताए्‌ एं पापी - 


“जह्‌ ला आ दविनाया ] जप्णं वुष्त देवाणु्िदा { राचुवा- 
परसारोगरयपा उलाणमा जवसणा जद्रुषनर्तिवा म्ह दुसरेवषु मेह 
वृदे णायकुमारे देवे म्सनोदरेमाना मपसोपरेपप्पा सिर्‌ञह। 
प्ते मेहमहा पामदुखारा देया नुर्न पुक्रदेयया नुम्हु 
ननिण्णं पाउन्नूया, तं रद्‌ णं दव्ानुप्त्या 1 {ल सद्मा (र 
मदद्‌टामो| परप 


ति ९ 


म सममाद्ुष्‌ | 


तर्‌ घेते तापराडद्दितराया सेगमृरातं पायर्‌तरारानं सय्रायं 
{यनम रन्‌ दृ ददिरननद्दिया- नपय. 
ट्दकि, {ट्त यनव सरमृरः 


2 41-1९14, र्दा 
108 ५९६१ (1१ 


ददद्‌ मोरथ। 
लापद्रुमपया रन 
५२द १२२..।द्‌प-वार-म््वण्‌ 
ण्यं {िजदृन वदरा, 
६८१ पूव पराप 


धि १, 


1 
(३ 


। 
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जानने ठ विद जदश्ताने द : 
अयधिजान इरा वाड्‌ पराता 
स्तौ वुातै दै, वुलाकर्‌ एन व्द्मार्‌ 


द दवानुपव्रिपा { उन्दुदरीय त उपरतं मरत ज 
मानदो द किनारे, यात ङ नपाद्‌ पर्‌ तददयव उ" 44 


्िटरर्‌, निरयन अष्टम 


लपन दुत यताम दुन मेनू नास वदपर दप 


~ [१ र वा 


नमेधार्न करने पुए्--प्यान पन्न व्‌ द, ध = (~ 
प्रियो { अधने निः पटी श्रयस्व 2 दि तमद ताद्‌ र्यत 


क पान याकर प्रगट टो दर्पान्‌ उन 
कर उन्न ए (सरा दत द्यन्त 


फरक प जनो उत्छरष्ट मिमे दठरिति नः रद - मम 
फरत-करतं अद्रा नज {कः माद रीत हा उरा मर} नदय 
क्ेप्रदे, जटां पिम मदानदाद्‌ जोर दरौ भा ज. जाद 1 तद 
ह, वडा भतिद, पटा जहर र्म म रन व 1 "१ 


पुपर मति वचसी चह प स्वर ष (य (वापा 
किरातो स रच प्रद्र कटं ्‌-- 


न्यो जायाद्‌ ससि ! पून लवि सात्‌ सव रत 
उदर्‌ को जार नुचिद स्वननं दु दपा (ष्ट्य {र 


धारयथ एत नन रम्रता सः ट्म मपर "(नः 11 ठ्‌ २४ 
को मनमेप्रारय ठरते वद दद. पनित नाण (द 
स्व तून पनु नमर चदम्‌ सद पुहतार स्पत ६ 


4 जम्‌ -4. 


नरा द बनिये ! दृस्त 
पण्यं कटे, वषा मय मर्या शसि +र: 


५२२. शस्य्स्पाद्‌ ज जागाद (तरत उत यनुव (द 
टृमर वो मासन दात नो नदत, वद्‌ 1 44 


सेन म पद जवर - र 
स न २2, उप्‌ [जन जाद नेत्वं व य 
प, ३ 14, नादन्‌ रः दोव ६-4२-६ 1 
द पन्त त्‌ मुदम द्‌ द 4 444६5 - 
् छ 


२२२ 
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“एस णं भो देवाणुप्पिया { भरह णामं राया चाउरतचक्क- 
वदरी महिडिढए महज्जुए -जाव- महासोव्वे, णो खलु एस सक्को 
केणई देवेण वा, दाणवेण वा, किण्णरेण वा, किपुरिप्तण वा महो 
रोण वा, गंधव्वेण वा, सत्यप्पओगेण वा, अगिष्पञोमेण वा, 
मंतप्पओगेण वा, उदहवित्तए पडिसेहित्तए वा, तहा वि य ण तुन्भं 
पियद्ढयाए भरहस्स रण्णो उवसग्गं करेमो'' त्ति कट्‌टु तेति 
आवाडचिलायाणं अंतिघाओ अवक्कमंति, अवदक्मित्ता वेउव्विय- 
समुर्चाएणं समोहणंति समोहणित्ता मेहाणीयं विउन्वति, नि उव्वित्ता 
जेणेव भरहस्स रण्णो विजयक्खंधावारणिवेते तेणेव उवागच्छति, 
उवागच्छित्ता उरप्पि विजयन्वंधावारणिवेसस्त विप्पामेव पतण- 
तणायंति, पततणतणाइत्ता बिप्पामेव विञ्जुयायति, विज्जुयारत्ता 
लिप्पामेव जुभमुसलमुदिठप्पमएणमेत्ताहि धार्राहि ओघमेघं सत्तरत्त 
वासं वात्र पवत्ता यावि होत्था । 


 भरहैण छत्तरयणपवित्यरणं-- 

५४१. तए णं से भरहै राया पि विजयक्खंधावारस्स जुगमुसल- 
मृटिठ्प्पमाणनेर्चाहि धा्सहि ओघमेघं सत्तरत्तं वासं बा्माणं 
पासड्‌, पासित्ता चन्मरयणं परामुसइ । तए णं तं सिरिवच्छसरिस 
रूवं वेढो भाणिय्वो-जाव-दुबालत्तजोयणाई तिरियं पतित्यरड्‌, 
तत्थ साह्ाई्‌ । 


तएणंसे भरहै राधा सखधावारञले चम्मरयणं 
दुरूहित्ता दिव्वं छत्तरथणं परामुसइ । - 


ईरूहइ, 


तए णं णवणउइ-सहस्स-कंचण-सलाग-परिमंडियं महरि 
अउज्सं णिन््रण-षुपत्तत्थ-वििर्‌ठ-लद्‌ठ-कचण-सुपुट्‌ठदंडं, मिउरा- 
यथवदट्‌ट-मदट्‌ठ-अरविद-रण्णिय-समाणरूवं; वत्थिपएते य पंजर- 
विराइयं, विविहमत्तिचितं, मणि-मुतत-पवाल-तत्ततवणिज्ज-पं च. 


धरमेकथानुयोग-- भरत चक्रवर्ती-चरित : मूर ५८१ 


~ = कज > --9-0> -क-9न कनक 9 ~ = 


"हे देवानुप्रियो ! यट्‌तोवृ्वरी की चारा दिवाना मे राय 
करने वाला मदाशा वेमव, मदादुति--तेज--वावदु-- 
हान सुख सम्पन्न भरत नामक यकर साजादे, विति काद 
यहां से हटा सके, उद्िग्न कर्‌ सके दिम्ना मव तम्रतिताती 
नहीं है, दानव नहीं ई, कित्ररनही द्धै, किवुनप नरह द्वै, महो 
या गंधवं तदींहै तथा प्ह्व-प्रयीग द्वारा, अन्नि-प्रपौग दरा 
अथवा मंत्र-प्रयोगद्वारा भीकरं उपद्रय कर्‌ सके, रोक स्के, 
एसा नहीं है, एेषी स्वित्ति दनि वेर्‌ भी तुन्नो जो त्रिय दै- 
इण्ट दै--उसके लिए भरत राजा पर उपमरनं करते दं ज्यात्‌ 
हटाने के लिए कुछन कुछ उपायतो करते द्रु, देप्ता कटुकवे 
आवा किरातो के पास से एक-दूसरे स्थान पर चते गध, वहां 
जाकर उन देवों ने वेक्रियक्षगुदूवात्र द्रागा समु्ुवातत किरा 


~+ 


सथुद्घात करके मेवपेना की विक्ुर्वेणा की ओर्‌ विद्र्यघा करके 


==> 


~ 
~+ <£ 


फः 


ने 


जिस मोर भरत ' राजा का विजय स्कन्धावार निवे था, वहां 
आय, वहां आकर विजय स्कन्धावार निवे कै उपर तत्काल 
तण-तण इस प्रकारकी ष्वनि करते हुए मेव वर्षां करने तमे, 
चारो ओर विजलि्यां चमकाने लगे ओर प्रिजलियां चमकाकर 
अगंला जसी मृणल जसी धाराओं में मेध वरमाने लमे । एक धारा 
वरसनेि ले ओर इस प्रकार मेवकी घटाभो कः सात रात्नितक 
वरसाने मे प्रवृत्त हौ गय) 


भरत द्वारा छत्रर्त्न प्रविस्तरण-- 
५५४१. तत्पण्चात्‌ वह्‌ भरत राजा विजय स्कन्धावार पर भर्ग॑ला, 
मूशल ओर मृष्टिप्रमाण जेसी धाराओं द्वारा मेघ मण्डलको 
साते रात तक वर्सता देता है, उस प्रकार देखकर चर्मरल 
कोहाथमेलेतादहै, हाथमे लेने से वह चर्मरत्नं श्रीवत्सके 
स्वरूप जसा आकार धारण करता है, आदि वेढो-- वर्णन पूवाव 
सार समक्षना चाहिए~- यावत्‌--वह्‌ च्म॑रत्न तिरछा वार्‌ 
योजन से अधिक प्रमाण तक फल जाता है । 

तव वह्‌ भरत राजा स्कन्धावार की सेना सद्वित चमंरत्न 
पर चट्‌ जाता, चढ़कर दिव्य छत्ररत्न कोहाथमें ग्रहण 
करत) है । 


ह्‌ छत्ररतन निन्यानवं हजार सोने की ताडयां से परि 
मण्डित --सुशोभित है, महामूल्यवान है, अयोध्य है, अर्थात्‌. 
जिसके पास यह्‌ छत्ररत्न है उससे कोई युद्ध नहीं कर सकता है, 
दस छत्र का उण्डा किसी भी प्रकारकी दरार, गांठ आदि से 
रहित है, प्रशस्त है, विशिष्ट प्रकार का है, सुम्दर है भौर अच्छी 
तरह पृष्ट मजद्रुत है तथा जो पिसकर खूव चिकना स्निग्ध 
वनाया गया है गौर सुन्दर रजत कमलो के किना जैसाहै, 
छव के ठीक वीच मं दण्डलगा होने से पिजरे.के घाट जसा 
दिखता है, विविध प्रकार के चित्र उस पर वने है, मणि, मुक्ता, 
प्रवाल तपे हुए सोने पाच प्रकारके रत्नो, चमचमाते रर््लोके 


1 
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तउस-चुम्ब-कालिग-कविद्‌ठ-अंव-अं विललिय-सब्दणिप्कायएु सुकुले 
ग्हाचहरयणं त्ति सव्वजणवीचुधगुणे । 


गाहावईरयणकञओ भरहसेणाए सत्तदिगणिव्वाहो-- 


५४२. तए णं से गाहावडइरयणे भरहस्सं रण्णो तहिवपःप्पड्ण्ण- 
गिष्काइय-पुद्याणं सब्बधण्णानं अगेगाईं कम्म तहुर्साइं उवद्‌ठवेइ । 


तएणंते नरह रपा चम्मरयण-समारूढ-छत्तरयण-स पोच्छण्णे 
मणिरवण-रुउऽजोए स्मुग्गयभ्रुएणं बुहंघुहैणं षत्तरत्तं परिवह । 


गाहा--ण विसे खुहा ण विलियं, णेव भयं णेव विज्जटए्‌ दुक्वं । 


भरहाहिवस्स रण्णो, खंघावारस्स वि तहैव 1१) 


देवसहस्सेहि नागकुमारं पड़ भरहसरणगमणोवएसो-- 


५४३. तए णं तरत ॒भरहस्स रण्णो सत्तरत्तेसि परिगममाणंसि 
इपेषाख्ये अञ्जस्थिएु +चित्तिए्‌ पल्थिए मणोगए्‌ संकप्पे समुप्प- 
ग्मित्वा-- 

"कस णं मो! अपत्विषपत्वएं दुरंतर्पततलद्लणे-जाव-परि- 
यज्निएुयेणं मनं इमाए एयागुहवाए-जाव-अभ्निसमण्गागयाए्‌ 
उव वरिमपदंधावार्स्त तुगम्‌ प्रतनृदिठ-जावनवातचं वासडइ 1" 


तण्‌ णं तस्म नरहुस्त रण्णो इमेयाल्वं उज्प्त्पिपं वित्तिय 
पियपं मोग सेरप्पं समुप्पष्णं जाणित्ता सोलम्त देवत्तहुस्सा 
सम्मदं पयता पापि दुोत्या। 

तपते देगा सम्नद्ववद्धव्रम्मियक्वपा-जावर-गदियाउट्‌प्प- 
रम्या नमेते सेदुनश् प्रामद्भुमास दुवा तेणेने उवनच्छंति, 
> पच्छा मद्यप भाग दुनादे देव पूवं पवाप्रो-- 


न मनवदा प्यहुमाया देया ! अदत्िपपट्यना-चव- 
मरद राधं चाउरेववरन- 
वा, पादनिदित्तद्‌ चा, तदा 


कः ए + 
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तरव्रूज, तुम्बा, कालिग कलीद। (तरबूज कौ एक जाति), कंथ, 
आम, इमली आदि सव शाक सब्जियों को पैदा करनेमें 
विशेष कुशल भौर सवं जन समूह में प्रसिद्ध॒ गृहपति (भण्डारी) 
रतन है 


गृहपतिस्त्न कृत भरत सेना का सप्तदिन निर्वाह -- 


४२. तत्पश्चात्‌ भरत राजा का वह॒ गृहपति रतन जिस दिनः 
बोये उमीदिन पैदा हए सभी प्रकार के धान्यो को अनेक 
हजार कुम्भो घडो मे भरकर भरत राजा कै सामने 
रखता है 


तदनन्तर चमंरले पर आरूढ छत्ररत्न से बरावर आच्छादित 
ओर मणिरत्न द्वारा किव गये प्रकाश के कारण मानो करंडिया 
रूप बने उस स्थान मे वह्‌ भरत राजा सुखपूरवेक सात रात तक 
वास करतार) 

(गाथा) भरताधिप उस भरत राजा को तथा उषके 
स्कन्धाचार्‌ कोनभ्रूलका, न अनिष्ट का, न भयकादुःखहै 
गौरन किसी दूसरे प्रकारका दुख रहै ।{१।। 
देव सहो द्वारा नागक्रुमारो को भरतशरणगमनो- 

पदेर-- 

४. तत्पश्चात्‌ जव सात दिन पुणंहो गये तब उस भरत 
राजाको इस प्रकार का विचार भाया, एसा चिन्तन पैदा हुमा 
ओर मन मं संकस्प उत्पन्न हुजा-- 

कौन है वहु अनिष्ट की अभिलाषा करने वाला, दुष्ट 
लक्षण वाला--यावत्‌-ह्वीश्री से परिवजित--विहीनहै जो 
इत प्रार्‌ की विघ्नकरी प्रवृत्ति द्वारा मेरे वि्जय.स्कन्धावार 
के ऊपर अगला जमी, मूल जैकी, मष्ट जैसी धाराओं द्वार 
वर्षा करने के लिये मेरे सामने खड़ा हआ है। 

ततग्रचात्‌ उस भरत राजा के इत प्रकार के समुत्पन्न विचार 
चितन गौर मनोगतं संकल्प को जानकर सोलह हजार देव 
सहायता करने के लिये तयार हौ गये। 

इसके वाद वे देव जो अस्त्रणध्व से सज्जित होकर युद्धके 
लिए तयार दै, जिम्होनि णरीर पर वख्तर पहन लिये है, कवच 
धारण कर लिये है--यावत्‌-थायुध मौर प्रहरण--प्रहार 
करने के साधने नेलियेरै, जहां मेघमुख नागकूमार देव 
वह याये, भाकर मेवमुख नागकृमार देवों से इत धकार कहा - 

दे मो मेनु नागकरुमार देवो ! अपने अनिष्ट के मभि- 

लापौ--यावत्‌ -दी, ध्री विहीन क्या तुम नदीं जानत्तेहो कि 
कुम नदान च्टदियाली चतुरदेगृञ्यापो पृथ्वी के स्वामी भरत 
राना क साने --यावत्‌--उपद्रव करने केतति तंयास्ट्ृएद 
अववा उतत राज्ने परोठे दटानेके चिएुतत्पर दही रहहो तथा 
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पिणं तरुम्ने मरहूस्त रण्या विनपद्धासयरस्छ उपि जुगनुष्ठतद- 
टिटप्पमामिरत्ताह्‌ धाया जोधनपं सत्तरत्तं वां वामह्‌, त 
एमि पर्‌ द्रत्तो चिप्पामेय सव्रक्फमह, अहव णं लसम्ज पात्रह्‌ 
धनं जौयतागं 1" 


णागकुमारोवएसेण चिलार्याह नरदस्रणगमण- 


५८४. तप्‌ णंते मेहहा णापकमारा देवा तेहि देवेहि एवं वत्ता समाणा 


परोपा तत्या यटिपा उघ्पिग्या संजायपथया मेहापोपं परिसाहुरति 
पटिमा7रित्ता जैणव्र भआरयाहविलाया तैय -उयागच्छत्ति, उदान 
र्ता जलायाटविनाप्‌ एवं वयासो-- 


"एर घं दयाणुप्पिया [ नरह राया .यहिदिदए-जाप-णो नु एम 
पक्र णद देयण पा-जाप-जगिप्पनोनेन वा-जव-उहुरित्तए बा 
पडिनिह््तिए्‌ पा । तहवि ययं जम्‌ देवाणृत्पिया ! तुमं 


पियषटुपाए्‌ भरटूष्म रण्णो उयते कए, वं गच्छ्‌ णं नुस्ने 
यागुध्पिफा 1! ष्पा  फययतिरूम्मा फवकोडय- 


मगलतपापर्छित्ता -उत्लपड्ताश्या गोचूलगियच्छा जम्याहं पराह 
ग्यणादं गहाय पजलिरडा पाप्यद्धिया परह रापायं प्ररं उवट । 
पणिभदय-पर्दता भसु उतमवृरिति) पल्वि ने चभरहस्त रण्ण। 
मलिनो भयमिति स्टदु"' एं वहता आसव रिति पाउम्भरूया 
तामेव दि ददडिमिया । 
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नुन मरन दजा इ पड र ठ रर च्यना र्त 
नरवन वनो, दृष्टि जना मद्धा-नथा उत प्राना उ वक 


गनतक वरनार्दद्ा का वुमन स इछठरर्‌ (वाका इ 
= ६, 


इन गोर कर नोघ्रद्री "छ दर बली ५ ज ९ 
वित्र जोव नक को दमत धयन्‌ मरकर दनम चरमं 


जाना पटना ।' 


नागदुमाराकः उस्देणन दिगन्त भग -रग् नमम 
५८८. वलण्यात्‌ उन दवो को धमशा ग (दर्‌ द सप 


मामक नागफुमार्‌ ६ जयमन, ठनि, य ५ 
हा गय जर भवमोत (करे मध क} वोद द 
अयन्‌ तपय नोवकदङ्र्‌ लेटे, पपार रद्र :दव न, 


१ 
त नर दद्र 
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नाया द्रात रदुतप, बट तार म रर्‌ बानर जद 
किरातोने दत फार ददा 
ह दवानृद्रिया ! यद्‌ मन्ध राया महान वभरसनो 2 

पावनू--उस फा देव जपा दानद दातय 
द प्ररग इरा --यरवू- सम्य सरन सपय गजतय्‌ 
समप नही तौ भी १ दरानुरिया ! (नदय दय नन, ददतं 
हमने भरत सया पर्‌ उदनन किरा, वदवि उयते दवद नाप 
हने दाना मनद, दवतिष्‌ द दवानुदियो ! भूय न व 
लोट जाम जर्‌ स्नान कमह दवा नार दक ददा ५१६, 


ममल एव “4 पपारपत सनद (न दद गर ई ४1 


म प्टारा ममारर युय राना मू पकर तोप हः, [व त 
सिरकर्‌ भरन गजामो यरय वेता, उष्य दुष्य ज्व ~ 
धरणानतेः क पति द्यस्य साव छस्य क्न ता ९:1३ 
भरन एवाय जोर त धद पान्‌ सा चका 4 न {4 
दार किनि ददम यत पददृतुत र र ज५ ५. 25 
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` पडन-णरीप्तर ईर हियरईसर महिल्ियासहस्साणं । 
देवसयसाहसौसर चोहुसरयणीस्तर जसंसौ ।२॥ 
स्ागरमिरिमेरागं उत्तरवार्ईदणमर्मिजियं तुमए । 
ता अम्ह्‌ देवाणुप्पियस्स विसए परिवसामो ॥४॥ 


अहौ णं देवाणुप्पिपाण इडढी जुई जसे बले वौरिए पुरिसक्कार- 
परक्कमे दिग्वा देवजर दिग्वे देवाणुमावे लद्धे पत्ते अभ्मिसमण्णागए । 
तं दिद्ढा णं देवाणुप्पियाणं इड्ढी एवं चेव-जाव-अनिसमभ्णागप्‌, 
तं लमिषु णं देवाणुपििया ! खमंतु णं देवाणुप्पिया ! खंहुमरहंति 
णं देवाणुप्िया ! णाइ भुज्जो भुज्जो एवं फरगयाएु त्ति” कट्‌टु 
पंजलिउडा पायवडिया भरहं रायं सरणं उविति । 


५४६. तएणं पे भरहे राया तेपि जवाडचिलायाणं अग्याइं वराद 
यणां पडिच्छइ, पडिच्छत्त ए ते आवाडचिलाए्‌ एवं वयासी- 


^गव्छह्‌ णं सौ } तुम्मे. समं बाहुच्छायापरिग्गहिया णिन्भया 
णिरल्विस्गा सुहषुहेणं परिवतहे, णस्यि मे कत्त वि भयमत्यि 
त्ति" कट्टु सक्करेइ सम्माणेद, सक्कारेतता सम्माणेत्ता 
यडिदिसज्जेहं । 


५४७. तए णं से भ रहे राया! सुतेणं सेणावड, सहूवइ सदावित्ता 
एवं वयासो- । 
"“गच्छाहि णं भो देवाणुप्पिया ! दोच्चंपि . सिधरए्‌ महाणईए्‌ 
पच्चत्थिमं णिक्वुडं सपिघुसागरभिरिमेरागं सम-विसम-णिक्डुडाणि 
य ओभवेहि, आओञवित्ता अग्पाह बरा रयणाहं पडच्छाहि, 
पडिच्छिता मम एयमाणत्तियं चिप्पामेव परर्चप्पिणाहि । 


जहा दाहिणिटलस्स ओअवणं तहा सन्वं भागियग्वे-जाव- 
पच्चणमवमाणे विहरइ । 


चल्लहिमवंतमिरिकमारविजयो- 
५४८. तए णं दिष्वे चक्करयणे अण्णया कयाइ माउहूषरसालषभो 
पटिणिक्छमड, पडिणिक्छमित्ता अंतलिक्खपडटिवण्णे- जाव- 


उत्तरपूरच्छिमं दिति चूरलहिमवतपव्वयालिगृहे पयाए यावि 
"ध । - - 





ध्मकयानुयोग--मरतचक्रवर्ती-जरित्र : सूत्र ५५४६-४ 
= ~+ 


हि प्रथम नरेप्वर, ईष्वर. हजारो स्सिर्यो कै हदय के ईष्वर, 
लावो देवों के ईश्वर, चौदह र््नोंके ईवर, यरस्वी ।३ 

समुद्र मौर पवतो कौ सीमा तक का उत्तर मौर पर्विमका 
क्षत्र तुमने खव जीत लिया है । इसनिये ह देवानुत्रिय ! मब हम 
मापके देण में निवा करते हु ।५। 


अहो आप देवानुप्रिय का वँभव-षद्धि वापकी यति, मापका 
यश, ञापको वल, वीयं भोर पृरपाकार पराक्रम, मापकी देव 
जैसी दिव्य्‌ ति, मापका देव जंघा दिव्य परमाव मादि सव भापको 
लग्ध दै, प्राप्त है, मौर सव ॒तरह्‌ से समन्विव द म्व पुणत्प 
से भिला हमा है । माप देवानुभ्रिय की वह्‌ सव ऋद्धि मादि पूर्वा- 
क्त सव--यावतु--सव तरह से मधिगत श्या है, दमने मपी 
भख से देख लिया है, हे देवानुप्रिय ! हम जापते क्षमा याचना 
करते ह, भाप देवानुप्रिय हमे क्षमा कौजिये | माप देवानप्रिय ! 
क्षमा प्रदान करने में समयं ह, उव ट्म पुगः टसा करने वाते 
नहं है, एेसा कूकर हाय जोड़कर पमो में पडकर भरत राजा 
की शरण मे गये । 


५४६. इसके वादे वह्‌ भरत राजा उन भाड्‌ छिरो द्वारा 
लये गये भग्र उत्तमरत्नों की भेट स्वीकार करतादहै, भट 
स्वीकार करके उन मावाड़ किरातो से इस प्रकार कृट्वा है-~ 


हि भाद्रयो ! मव तुमने हमारे बामं की छाया स्वीकार 
करली हो इसीलिए अव तुम सथर भरकारसे निभेय हो, उद्वे 
रहित हो.सुखपूर्वर आनंद से रहो, किसी भकार काभय रखने 
की जरूरत नहीं है, इस प्रकार कहकर उनका सत्कार करता है, 
सम्मान करता है, सत्कार-सम्मान करके उन्ह्ं विदा करता है। 


४७. तत्पश्चात्‌ भरत राजा ने सुसेन सेनापति को बुलाया भौर 
बुला कर इस प्रकार कहा-- 


द्वे देवानुत्रिय ! तुम जागो मौर पुनः दुसरी बारमभी 
परश्चिम तरफ के सिन्धु सागर ओर पवत की मर्यादा तक के भ- 
भाग के सम विषम निष्करटों को मपने मधिकारमे कर लो भौर 
अधिकार मे लेकर व्हा के शासन करने वालों से मग्र ओर उत्तम 
रसनो माड कौ प्राप्त करो, ्राप्त करके शीघ्र ही आजा पूति 
दोन की मृञ्ञे सुचना दो । - 

यहां पर जेस दक्षिण भाग को मघधौनं किया, वह समस्त 
चरणेन यहां भौ समञ्च लेना चदिए --यावत--कामभोगो का 
भचुभव करता हमा मानंद से रहवाहै } ` 


क्षुल्ल हिमवत गिरिकूमार विजय-- 
४८. इसके बाद अन्य किसी एक दिन वह्‌ दिव्य चक्ररत्नं 
आयुध्वरशाला से बाहर निकलता हे, निकलकर अश्तरिक्न मे 


मधर होकर-- यावत्‌ --उत्तर पूवं, दिशा-- वायग्थकोल मे 
स्थित्त क्षुल्ल हिमवन्त पर्वं की ओर गमन करने लगा 1 
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तएणंसे मद रादा तं दिम्ड चदरुर्यन-वाव-वुर्तःटू नवत 
वागदरयध्ययस्ता मदूरमामते दुवालस्रबारनापा्नं-जाद-युन्सहिनि- 
बत-निरिक्ूमारस्म देवद्य जटृटवनत्तं पनिन्हुद, तद्‌ प रहा 
मागटतित्यस्सनजाव-मुदुरयनूयं पिव करेमाये फरेनाण उत्तर 
दिसाभिनृहुं चनव चल्नहिमवत-वासगररपय्वषए्‌ तेच -वागच्दद, 
उयागग्छित्ता बत्वह्मिवतद्ासरूग्पव्ययं तिक्तो ररविरमं 
सुमष्ट, फु तुरए्‌ सिनिप्नृद, निनिश्डित्ता त्रुच-जाच-नः 
कष्न्राययं घ कारण उनुगुदारं दर्म पयाति तत्य भावान 
त णरवट्-जाय-नस्यमे ठे पिसपयाति त्ति ष्ट््‌ट्‌ उड्ढवेदाव मतर 
निनिरद्र पसमिराणिपदियमर्पे-जाप-तएणंत्‌ सद्‌ परह रप्या 
उद्यन यिषदटं समानं पिप्पामेव बवत्तरि जोपादु गता 
भर्लरिमदतपिरिषुमारस्य इयस्य मराए्‌ णिवद्षए्‌ । 


५४९. तए भसे ज्प्लट्मिदंततिरिङुमष्‌ देव मराए्‌ परं णिवदपं 
पाग, पातिता नानुष्ते दृट्ठे-जाव पोदाणं सथ्वोर्ताहि अ मासं 
पोक्रोचद्णं च बदगायि-जद-दहोरगं च तेष्टृद, निष्डि्ता ताए 
उष्विदाए्‌-जाय उसरण शत्तदमबतपिरिमराए्‌ जदृष्तं देशाच 
पणं विषवयाप्तो-लावनमदण्यं ३षराणुस्पिपाचं उत्तरिस्तर -तयाने- 
आष-प[ङविमम्ड६॥। 


कःाा[णरयणददारतपन नरहग दश्हबटिटनासनत्तिद्म-- 
४४०, पठं भरद सपा तर्यप्‌ न्विमिष्पटू, सदिनिन्हया ग्व 
१दतट, परव प्खा ईर्पं २ वृष्ट्य ५ 11112 
उदयान उदर्क पष्यय विष्टना ददनल्य पुष, 
१९९ पिष्टे, वििन्ि्ता रमु ८4६, दव्य एतष दुदम्‌ 
०९९६६५५. 
९९५1 प स 


भक 
पुर दत 


पेदरस्सय पावदप्ययं परनृरह, 
वृष -वमन्ल(द धस्य 


न {दयनन्ि 
उ -रभ१६६११ ३.६८६. 


षम्य ररष्टर 


नद व्द्‌ मरत यडा उव {रन्न दढन इर०--र१- 
तुल्य इहिमदन्त पवेत तन य दूर मोर कदा डः राष्ट 
याजन मंगा--यायन्‌-न पिम मन्द्र दव क 
निनि यष्टमभक्छ तप पणे रन्दो न्ह मव स यथ 


साप ष सम्बन्ध म दिद सय उत क मनमाद्‌ मन्य दाकर 
--ररन्‌-यनुर खा य्जना द भनात मारारय्त सा रन द्सथ 
कण्ठा वु उलन दिका तनिमुय जन (1 -५३१ .प;६ 
पवद द यदा तावाद, बदु जालस्य {ज प. 
द्नत्रीन गर्रपदृ [द्रम गमान तन्न त 3, पं 


करक रपद पादो सलाद करना दु. प्रदा षग {< ~ 
ठर वादने इन तफ कय प्रपदर ए विदत जप इ, 


पष रदः: 1. -९7ः 


9, एषा रपङर सर्‌ द 


भः 


यट सद पयन यद्‌ ददता चाप्र्‌ 
मरे देदपानी » चर्पात्‌ चर्य 
पष वार छौड्ठाष्टे, पर्क्िरर 
बार भरव राजान विर नान वफ (क क्त 
दी यहूलर पोडन साये याकृर पुत्त।मगन दिना 
मयहदिमं तङर पवरस। 


~ 


न्घ ~~ 


५.८८. वलरण्वान्‌ वुत्त हिमिकव दिष्दनार दद दका शत्व 
मिरेद्रृए रण दयता, दयन म शा ६८८ (दा 
--यायन्‌-रीदिदान, मव वोवणिस, ननः 
कहो पार रटयतं ॐ प्रदुष्‌ भष्ण न, 
द १-- उवद ^ प्स्व (८१ {1११ 


उदु ५५१ इ 


उत्ृष्ट कथि न~-रः 


मयादा मे (सादर) वाद रभानूतय ता द इद्जना ठ ५.4 
जा 2--पः4 {--> ५१२ < २ € दतर ! {धः 
अतु नाना २४ ६-- 1 ५८3 ८, द {दह 1 
गरत्‌ एम सन्वय दन निर् न्‌ नदय <~ 
५८५ पत्या ¶ पदु भर दद <स प द +र: 4१ 
ध्वट्‌ा क्द रद क वर्वसा +, वयम) "दद ट्‌ 
चदम्‌ पद ६ ५८] ~ 2 द जक रन द ८४ 


नरभ? प = दोर ~ दर २43 1 4६५ ५ + रय 
दरद दा; ५ ह्यो जतो है, पद 4.१५ ५१ १. ४ 
चव उव, ~" {इर्‌ प्क परपद)! ५ षच ९ - ८ तड 
व्ह २४, स थ्न्दुःषःव प्र्‌ लन ह > च ठ र 
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चक्काणुभग्येणं भरहुस्त वेयड्ढउत्तरणियंब ममणं- 

५५१. णां अउडिता रहं परावत्तः परावत्तित्ता॒ जेणेव 
विजयवंधावारणिवेत्ते जेणेव वाहिरिणां उवद्‌ठाणताला तेणेव 
उवागच्छदइ्‌, उवागच्छित्ता-जाव-चुल्लहिमवंतगरिकुमारस्स देवस्स 
अदाहियाए महामहिमाए णिव्वत्ताए समाणीएु आाउहधरसालाओ 


पडिणिक्लनइ पडणिक्मित्ता-जाव-दाहिणदिद्ि वेयड्ढपन्बया- ` 


निप पयाएश्वावि होत्या} 

५५२. तए णंसे भरहै राया तं दिव्वं ,चव्रकरयण-जाव-वेथड्ढस्त 
पव्वयस्स उत्तरित्ले णियंवे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता 
वेयडढस्स पञ्वयस्स उत्तरिल्ले णियवे दुवालसजोयणायामं-जाव- 
पोहस्रालं अणपविसतइ-जाव-णमि-विणमीणं विज्जाहुररार्ईणं 
अटठमभत्तं पगिण्हूड, पगिण्ित्ता पोसहसालाए-जान-णमि-विणमि- 
विज्जाहुररापाणो मगसी-करेमाणे करेमाणे चिद्‌ठड । 


विज्जाहरराएहि णमि-विणर्मोहि भरहस्स॒ रयणाई- 
इत्थिरयण--समप्पणं-- 

५५३. तए णं तस्प्र पररहर रण्णो .अटूमभत्तत्ि परिणममाणंसि 
णमि-विणमिविज्जाहररायाणो दिव्वाए मईएु चोहयमई अण्णम- 
ण्णस्स अंतियं पाउञ्नवंति, पाडठ्मवित्ता एवं वयासो-- 


““उप्यध्ण खलु मो देवाणुप्षिया { जंवुदीवे दीवे भरहै वते भरट 
राधा चाउरतचककवदट्टो, तं जीयमेयं तोयपच्चुप्पण्ण-मणागयाणं 
व्रिरनाहुरराईण चक्करवद्‌रीणं उवत्याणियं करत्तए, त गच्छामो 
णं दवेवाणुपपिया { अम्हेवि भरटुस्त रण्णो उचत्याणियं करेमो तति" 
कट्‌ पिणनो-णाऊजगं चक्कवद्ि दिव्वाए्‌ मए चोडइयमई माणुम्मा- 
णव्यनाण जुत्तं तेर्याः्त ल्वलस्वगनुत्तं ठि व्ुस्बणकेततवटिठिपणहं 
सव्दरोपणाततणि वलि इच्छियसो उण्ट्कातयुत्तं । 


तादा तिनुतमयपं तिनु तरं तिजनागडइउग्नयं तिगंनीर्‌। 
तिनु ङ नु नप्र लिवाययं तितु य वित्विग्नं ।[१।। 
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चक्रानुगामी भरत का वेताद्य के उत्तर नित॑वं मे गमन- 
५५१. नाम लिखने के वादरथको लोटाता है, लौटाकर जि 
ओर विजय स्कन्यावार था, जर्हा गहरी उपस्थानशातला थी 
वहं भता हं, वहां अकर --यावत्‌--चूल्ल हिमवन्त गिरिकुमार 
देव का म्ष्टाह्िक महामहोत्सव सन्पन्न दने के बाद दिव्य 
चक्ररत्न भायुघघरशाला मसे बाहर निकलता हं, बाहुर्‌ 
निकलकर--यावदू--दक्षिण देशा की तरफ रव॑वादुय पर्व॑त के 
सामनेकी दिशामे चल दिया। 
५५२. उसके बाद वह भरत राजा उस्र दिव्य चक्ररत्नं को 
यावत्‌--वेताढय पवेत के उत्तर कं भाग कीतर भाता ह, वहां 
माकर वैतादूय पर्वत के उत्तरकेभाग में वारहु योजन लंबा 
यावत्‌-पौष्वशालामे प्रवेश करता है-यावतु-नमि मोर 
विनमि नामके विद्याधर राजाभो की भाराधना के लिए अष्टम. 
भक्त तप ग्रहण करकं पोप्रधशाला मे --यावतू-नमि मोर विनि 
विद्याधर राजाभोंको मनमें धारण करत हृए रहता ह । 
विद्याधर रजा नमि-विनमि द्वारा भरत को रल्नादि-स््रा 
रत्न-समपंण- 
५५३. तदनन्तर भरत राजा का जब मष्टमभक्त तप. धणं होता 
है तव नेमि ओौर विनमि-नानकदो विद्याधर राजा अपनी दिव्य 
मति द्वारा प्रेरित होने सेवे दोनो एक-द्तरे के पास प्राुरुत 
होते दं अवात्‌ अपक्त मे मिलते है, मिलकर इत प्रकार 
कहते है-- । 
^हे देवानुप्रिय ! जम्ुदरौप नामक द्वीप के भरतवं मे चतुदिक्‌ 
व्यापिनी पृथ्वी का अविपति भरत नामक चक्रवर्तीं राजा उततर 
हृ दे, अतएव भतीत, वतंनान मौर अनागत कालत के विद्याधर 
राजाओं का यह्‌ परंपरागत माचार-व्यवहार ठ कि चक्रवर्ती का 
मादर सम्मान करना चाहिय, तो हि देवानुप्रिय! चलो हमभी 
भरत राजा का अदर-सम्मान करे," दसा विचार कर दिन्यमति 
दवारा जि्तको मति प्रेरित हुई है, टता विनमि विद्याधर चक्रवर्ती 
की समृद्धि को जानकर मानोन्मान प्रमाण शरोर धारिणी अर्थात्‌ 
सामुद्रिक शास््न के अनुसार शरीर के अंग परत्य वाली, तेजस्वौ 
रूप लक्षणों से संपन्न स्थिर यौवनवाली अर्यात्‌ सदैव युवा रहने 
वाली, कभी वृद्ध नहीं होने वाली जिसकेण्केण भौर नख सदैव एक 
जसे रहने वाले द, जिपतका सहवास समस्त रोगों का नाश कले 
वाला ठे एवं वल-पुष्टिदायक है, इच्छित शीत एवं उष्णं स्पश. 
घारण करने वाली है मयात्‌ इष्ट स्पशं वाली है । 
(गाया) जिक्के शरीरके तीन अवयव--कटिभ्रदेश, उदर, हनु- 
काठो शरोर कौ वनावट पतली दै अर्थात जो तन्वंगी 8. तीन भग 
लाल रग क ठ, मध्य भाग तीन रेखाओं युक्त दै, तीन भंग उन्नत 


द, तीन श गंमीर द, तीन यंग पथाम वणं के ट, तीन श्वेव ह 
तीन सवेद, तीन विस्वार वाले ह, १। 
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णवरं णदटुमालगे देवे पीडदणं से आलंकारियमंडं कडगएगि य, सेसं 
स्वं तहेव-नाव-अद्‌खाहिया महामहि० । 
तए णं से मरह राणा णट्‌टमालगस्स देवस्स अद्राहियाए्‌ म 
णिव्वक्ताए समाणीए सुपेणं सेणावडं सदा वेइ, सद्‌ावित्ता-जाव-क्षिधुगमो 
णेयग्वो-जाव-गंगाए महाणर्दृए पुरत्थिमिल्लं णिक्वुडं सगंगासागर- 
गिरिभेरागं सपविस्षमणिक्ष्वुडाणि य जोअवेड, ओअवित्ता अग्गाणि 
वराणि रयणाणि पडिच्छइ, पडिच्छित्ता जेणेव गंगा महाणई तेणेव 
` उवागच्छह, उवागच्छित्ता दोच्चपि सक्ंधावारवले गंगामहाणडं 
चिमलजलत्‌ गवीर ,णावाभ्रुएणं चम्मरयणेणं उत्तरद, उत्तरित्ता 
जेणेव भरहस्स रण्णो विजयखंधावारणिवेसे जेणेव बाहिरिया 
उवट ठाणसाला तेणेव उवागच्छइ, उव गच्छित्ता आभिसेक्काभो 
हत्थिरषणामो पस्चोरहड, पच्चोरुहित्ता अग्गाहं वराइ रयणाईं गहाय 
जेणेव भरहे राया तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता करयलव- 
रििगहियं- जाव-अंर्जाल कट्दटु भरहुं रायं जएणं विजएणं वद्धावेइ, 
वद्धावित्ता अग्गादं वरदं रयणाईं उवणेइ । 


सुसेणसेणावदस्स भरहेण . सक्कारो- 
५५६. तए णं से मरह राया सुसेणस्त सेणावइस्स्त अग्गाइं वराइ 
रथणाइु पडच्छद, पडिच्छत्ता सुसेणं सेणाचडं सक्कारेइ सम्भाणेड, 
सवक्ारित्ता सम्माणित्ता पडिविस्तज्जेड । 

तए णं से सुसेणे सेणावदं भरहस्स रण्णो सेसं पि तहिव-जाव- 
विहुरइ । 


अमो परं आगमणकमेण पडिगमणं भरहस्स- 
५५७. तए णं से भरहे राया अण्णया कयाइ सुसेणं स्ेणावदरयणं 
सदावेइ, सदहावित्ता एवं वयासी-- 

गच्छ णं भो देवाणुप्पिया } -खंडगप्पवायगुहाए उत्तरित्लस्स 


दुचारस्स कवाडे विहाडहि" विहेएडित्ता जहा तिमिसगहाए तहा 
भाणियन्वं-जाव-पियं भे भवडउ । सेसं तहं -जाव-मरहो उत्तरि- 
ल्लेणं दुवर्रेणं अरईंद ससिव्व मेहुघयारणि वहु तहेव पविसंतो 
मंडलाईं आलिहइ । 


तषे णं खंडमप्दवाययुहाए्‌ वहुमज्जञदेसमाए-जाव-उम्मगग- 
णिमम्यलाओ णामं इवे महाणर्दमी तहूव । णवरं पच्चत्थिमिल्लाओ 
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कि नटूटमालक देव है, प्रीतिदनि, अंलकार्‌ कौ सव शापप्री कटक 
भादि एेष पूवं के समान सम्षना--यावत्‌--मदामहिमा वाहा 
जाट दिन का उत्सव द्रुमा 

तत्पश्चात्‌ नट्‌टमालक देव करा माठ द्निका मह्त्छव देने 

के वाद वह्‌ भरत राजा सुसेन सेनापति फो बुलाता दे, बुलाकर 
-- यावत्‌ --यां मौ पहने सिन्दु नदी केमम्व्रम्धमे जो वर्न॑नः 
कियाद तदनुसार पूवि पाठ समसन त्रेना चादिए्‌ ~ यावत्‌- 
गंगा महानद के पूवं भाग के निष्कुट प्रण कोमंगासागर मौर 
पवेत कौ मर्यादा तक जौ सम विपम निष्कुटक्षत्र ह, उन पर 
मध्िकार करो, धौन करके अग्र उत्तम रत्नों को स्वीकार 
करता हं स्वीकार करके हां गंगानदी है, वहां आता द, वहां 
माकर दसो वार अपने स्कन्धावार के वल--ठेनाकेप्नायनौका 
के समान वने हए चम॑ग्लके द्वारा विमल जल री ॐवी-ङबीः 
तरगों वाली गंगा महानदी को पाग करतादङ्ग, पार करके भिष 
जोर भरतराजा का विजय स्कन्धावार निवे या, जहां बाहरी 
उपस्यानशाला- वेठने का स्थान ठ, वहां माता है, वहू माकर 
भाभिषेक्य हस्तिरत्न से नीचै उतरता है, उतरकद मग्र उत्तम 
र्नो को लेकर जहां भरत राजा है, वहां आता है, माकर दोनों 
हाथ जोड़कर यावत्‌--मंजलि करके भरत राजा को जय 
विजय शब्दों से वधाता है, वधाकर अग्र उत्तम रत्नो को घामने 
रखता दै । 
भरत द्वारा ससेन सेनापति का सत्कार- 
५६. तदनन्तर वह्‌ भरत राजा स॒सेन सेनापति के अग्र. उत्तम 
रत्नों को स्वीकार करतादहै, स्वीकार करके सुसेन सेनापति का 
सत्कार-सम्मान करता है, सत्कार-सम्मान करके विदा करताहै। 


तव वह्‌ सुरसेन सेनापति भरते राजा कै पास से निकलता है, 
हस्यादि शेष वर्णन पूवं कथनानुसार जानना चाहियि-यावतु-- 
मानन्दोपभोग करता है | 
अथानन्तेर आगमन क्रमसेभरतका प्रतिगमन-- 
५५७. तत्पश्चात्‌ किसी एक समय भरत राजा ने सुसेन सेनापति 
को बुलाया मौर बुलाकर इर प्रकार कहा-- 


हे देवाचप्रिय ! तुम जाभो ओौर खंडप्रयात गुफा के उत्तर 
केदार के किवाड़ोंको खोल डालो -- अलग अलग करदो, 
खोलकर जंसा तिमिन्ल गुफा के वर्णन मे कहा है. वैसा यहां भी 
समञ्च लेना चाहिये--यावत्‌- जापको प्रिय ह्यो । शेष वणेन 
इवत्तत्‌--यावत्‌--भरत उत्तरकेद्वारसे प्रेण करता है जसे 
द्र मेव घटाओं के अन्धकारक दुर कर देता है वे प्रवेथ 
केरके राजा भरत मंडलों का आ्तेखन करता है । 
उस खंडकप्रयातते गुफा के ठीक वीच मेँ--यावत्‌-उन्मम्नजला 
ओर निमग्नजला नामक दो नदियां बहती ह, यहां भी पुवं कथन- 
वेत्‌ वर्णन समञ्चना चाहिए । लेकिन अन्तर इतना है कि ये दोनों 
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रयणाईइः सञ्बरयणे चउदसषवि वराइं चवकवटिटस्स. । 
` उप्पञ्जंते एगिंदियाई 


. पंचिदियाइ 


य. उष्पत्ती. णिप्फत्ती चेव सन्वमत्तीणं । 
महापउमे (१५॥ 


वश्याण 
रंगाणय घोव्वाणं य सन्बाएसा 


काले फालण्णाणं सब्वपुराणं च तिु वि वसेसु। 
सिप्यस्तयं कम्माणि य तिए्णि पयाए्‌ हियकराणि॥६॥ 


लोहस्स य उप्पत्ती होड महाकाले अगराणं च। 
रुप्पस्स सुवण्णस्स य ` मणि-मृत्त-सिलप्पवालाणं ॥1७॥ 


जोहाण य उप्पत्ती, अवरणाणं च पह्रणाणं च । 
सव्वा य जुदधणीई, माणवगे दंडणीई य ।८॥ 


णट्टविही णएडगविही, कव्वस्स य चविहस्स उप्पत्तौ 1 
संखे महार्णिहिमी वुडियंगाणं च सञ्वेति ।&॥ 


१ चयकट्‌ठपदट्ठाणा अद्‌दुस्तेहा य णव य विव्ंभा । 
यारसदीहा मंजृखसंठियाः जण्हवीड्‌ परुहे ।१०। 


` वेरुलिय-मणिकवाडा कणगमया चिविह॒-रयग्-पडिपुण्णा } 
सस्सि-सु र-चक्क-लकवण अणृसमवयणोववत्तो या ।(११॥ 


- पलिओवमद्वरई्या णिहिसरिणामा -य तत्थ खलु देवा । 
नेति ते आवासा अककिञ्जा आह्वच्चा य ।॥१२॥ 


एए, णव गिहिरयणा पञ्रुय-घण-रयण संचय-समिद्धा । 
जे `, वस्तमरुवगच्छत्ति भरहाहिचक्कवद्ीणं 


च „11४ 


॥। १२।।२ 
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समस्त रत्नों में सवत्तिम देप चक्रवर्ती राजाके चौदह 
इस चौथी निधिम] इन रत्नी क्रितने दी एक इन्धिप वाक्ते 
मौर कितने ही पचेन्धिय द. ` ५ 
पांचवीं महापद्म निधिदहैज) स्मो प्रकार कं वाकी 
उत्पत्ति करती है तया समीतरह्‌ के र्गो भौर धोने की पदति 
कौ रीति वत्तलाती ह।५। 
काल नामक निधान मं काल, जान फौ जनक ह भीरघमघ्व 
उ्योतिप विथा की ज्ञापक दै, तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव 
वंगो के भत, वर्तमान मोर भविष्य की सूचक ओर्‌ उनके वुभा- 
णुभकोज्ञापकदहै तयासौ प्रकार कं जित्यो की परिचायकदै।६। 
महाकाल नामक महानिधि लोह कौ उत्पत्ति उतलाती हत्याः 
माकरो-खानों की, चांदी की, सोने को मणियों कौ, मोतिर्यो कौ 
स्फटिक मणियों कौ भीर प्रवालोमूगों की उत्पत्ति कोः 
बोधक है ।७। 
माणवक नामक ञाठ्वीं महानिधि योद्धायों की, गुष्वीरोकौ 
उत्पत्ति की सूचक है तथा कप्रच, प्रहरण, प्रहार करे के साधत 
एवं सभी तरट्‌ कौ युद्ध नीति भौर दंडनीति की ज्ञापक है |= 
नाट्यविधि, नाटकविधि चार प्रकार के काव्यो. तया सभी 
प्रकार के वाद्यो ओर उनके अंगो कौ उत्पत्ति की दर्शक शंव नामक 
नौवीं महानिधि है 18। 
्रस्येक महानिधि भाठ माठ पियो - चक्रों पर स्थित दै, 
प्रत्येक आठ आठ योजन ऊंची, नौ-नौ योजन चौड़ी भीर बारह 
बारह योजन लम्बौ है, मंजूपा पेटी की जसौ उनकी आकृति-धाट 
है मौर गंगानदी के मुख के जागे रही" हृ है अर्यात्‌ जहां गंगा नदौ 
समुद्र म मिलती है, वहां रही हुई है !१०। 
इन निधियों के किवाड वंडयं मणिसतेवने हुए है, जो सुवर्ण 
मय हँ तथा विविध प्रकार के रतन उनमे जडे हृए हँ ओर उन पर 
सय, चन्द्र, चक्र आादिके चिन्ह वने हुए है एवं दरवाजे सर्वया 
अविषम अर्यात्‌ सम चौरस हैँ ।११। 
- इन निधि्ों कौ स्थिति पल्योपम जितनी है, इन निधियौँके 
रक्षक देवो के नाम भी निधिके नाम समान ह भौर वेह निषि 
उस अधिष्ठाता देव की भवास खूप है, ये निधियां महामूल्यवान्‌ 
है जिनको कोई खरीद नहीं सकता है ओौर उस देव के आधिपत्य 
मही रहती है ।१२। 
 येनौ निधियां निधिरत्न है अर्थात्‌ निधिं मे रल के 
समान हतवा धन भौर रत्नों के संचय से समृद्ध ह, जो भरताधिप- 


 -भर्तक्ष के स्वामी भरत चक्रवर्तीं राजा के अधीन होती ह १३ 


१ एगमेगे णं महाणिही अदट्‌ठ्चक्कवालपतिट्ढाणे मट्‌ठऽट्‌ठजोयणाई उडढ उच्चत्तेणं पण्णतते ) 


२ एगमेगेणं महाणिहयो णव-गवजोधणाईं पिक्वंभेणं पण्णत्ते ¡ एगमेगस्व । 
पण्णत्ता, तं जहा--णेसप्पे पंडयए जाव सब्बे चक्कवट्‌ टीणं । 


--उाणं त० क, सु० ६० 
 रप्णौ चाउरंतचक्कवदटिटस्स णव महागिियो 


--ठाणं अ० ६, सु० ६७३ 


3, श च १ 
7 


1 
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` तए णं तस्र मरहस्स रण्णो भाभिसेककं हत्थिरयणं दुख्ढस्त 

समाणस्स इमे अटठटठपंगलगा पुरजो अहाणुपुब्वीए संपटिष्या, 
त जह्‌'- 

सोत्थियसिरिवच्छ-जाव-दप्पणं । 

तयणंतरं च णं पुण्णव्लत्तभिंगार दिन्वा य छत्तपडागा-जाव- 
संपटिष्या। 

तथणेतरं च णं वेश्लिय-निसंत-विमलवंड-जाव-अहाणुपुभ्बीए 
संपटिष्य । 

तथगक्तरं च णं सत्त एिदियरयणा पुरभो अहणुपुग्रीए्‌ 
संपटिवठ्िया। 

तं जहा-- १ चक्करयणें २ छत्तरयणे ३ चम्मरपणें 
४ वंडरयणे ५ अत्तिसयणे ६ मणिरयणे ७ कागणिरयणे } 
५६१. तयणंतरं च णं णव सह्णिहिभो पुरो अहाणुपुम्बीए 
संपटिठ्या । तं जहा- णेसप्पे पंडयए-जाव-संखे 

तयणंतरं च णं सोलस देवसहस्ता पुर अहाणुपुभ्बोए 
संपटिठ्या । 

तयमेतरं च णं बत्तीसं रायवरसहस्ता । परभ अहागुपुभ्बीए 
संपटिख्या । 

तथमंतरं च णं सेणावहरथणे पुरओ अहाणुपृन्व्रीए संपहविए्‌ 
एवं गाहावदरयगे वडढइरयणे पुरोहियरयणे । 


तथगंतर च .गं इत्यिरयणे वुरभो अहाणुपुन्बीए्‌ संरदिठएु । 

तपणतरं च गं वतीं उड्कल्नाणिया सहस्ता पुरओ अहाणुपु - 
व्वीए्‌ संपद्विषा 1 तयणंतरं च णं बत्ती जणवपकत्लाणिया सहस्ता 
पुरओ अह णृषुब्वीए संपद्भिया । तयणंतरं च ण वत्तीसं बत्तीसइवदा 
णाडग-वहस्त्ा पुरओ अहाणुपुम्बौएु संपर्दिठ्या 1 तयणतर च णं 
तिण्णि सट्ठा सयसया परभो अहाणुपुन्वीए संपटिठ्या । तपणंतरं 
च णं अटठारस सेणिप्पततेणीभ परभ अहाणुपुव्वीए संपटिव्या" 
तथणंतरं च णं चउरासीदं आसस्तपस्तषहस्ता पुरओ अहाणपुष्वीषए 
संपटिठयः 1 तथणंतरं च णं चउरासौडं हत्थि-मयसहस्सा पुरो 
अहाणपव्वीए संपटिकठ्या । तयणतर च ण चउरासीईं रहु-सयसहस्सा 
परो जहाण्दुन्वीए्‌ ॑पिठ्या । तथणतर च णं छण्णडर ममृस्स- 
कोडीो प्रमो अहषणुपएव्वीए संपट्ठ्या । तयणंतरं च णं बहवे 
रारईघर-तलवर-जाव-त्य वाहुष्पनिडइभो प॒रओ अहाणपृब्वीए 
संपटिञ्या 


<~ ~--~ 


१ इमाओ अट्ठरस सेणि-पसेणीगो-- 


धर्मरकथानुपोग--मर्तचक्रयर्ती-चरि त्र : सूत्रे ५६१ 


ककष क ककय चककि पि पिनि निनि निनि निनि ििििनिितीितिििि 


जव भरत रजा आमिपेत्य वुस्तिरत्ने पर सकार दभा ङि 
उसके गमि ये माठ-जाठ मंगत सतुक्रम से चत्तनै तमे, पवा- 


स्वस्तिक, श्रीवत्स-प्रावत्‌ दपण । 

तदनन्तर पूणं कल, सारौ (जगार), दिव्य छत्र मौर 
पताका--यावत्‌--चतने ला । 

तदनन्तर वैदूर्यरत्न का चमचमाता विमत्त दंड-याकवत्‌- 
अनुक्रम से चलने लगा । 

तदनन्तर एक इन्दियवाने सात रत्न अनुक्मस्त मति चतन 
लगे । 

यथा--९. चक्ररत्न, २. छम्ररते, २३. चामरस्ल, ४. 

दण्डरत्न, ५. मिरत्न, ३. मगिरल्न, ७. काकभोरल । 
५६१. तदनन्तर भनुकम से नव॒ मद्‌निविपां अनगे चत 
लगीं 1 यया--नेसप, पडुक--यावत्‌--पंध्र । 

तदनन्तर अनुक्मसे सोनट हूजारदेव जात चतते तये) 


तदनन्तर वत्ती हजार राजा वनुकम से आये चतने 
लगे । 

तदनन्तर सेनापति रलन अनुक्रम न्ते आनि चलते को । दी 
प्रकार गृहपति रल, वर्यो रत्न, पुरोदित्त रत्न, अजनि जे 
चलने लगे । 

तदनन्तर स्त्री रल मनुमते जागे मागे चलते लगा । 

तदनन्तर वत्तीस ठ्ज।र॒ऋतुकल्थािको--राजा के तिए 
प्रत्येक ऋतु कप्य।णकारी हो, इस तरह का आशीर्वाद देते वति 
सनुक्रम स अगे आगे चलते लये । तदनन्तर अनुक्रम से वतीत 
हजार जनपद कल्याणिको आगे अगे चलने लगे 1 तदनन्वर 
वत्तीस-वत्तौस का एक समद्‌ जिनमे ह देरी वत्ती हजार नाटक 
मंडलिर्यां अनुक्रम से मागे मागे चलने लगीं । तदनन्तर तीन सौं 
साठ सूत-स्वस्ति मंगल वाचक अनुक्रम से आगे-जागे चलने 
लगे । तदनन्तर अनुक्रम से अठारह श्र णिर्यां प्रश्रे णिर्यां माये-जभि 
चलने लगँ । तदनन्तर चौ रासो लाख घोड़े पृपिततक्रम से आगे चलने 
लगे । तदनन्तर चौरासी लाव हाथी अनूकम से आगे चलने लये। 
तदनन्तर अनुक्रमसे चौरासी ला रथ आगे चलते तये । 
तदनन्तर छिग्रानवे करोड मनूष्य अनुम से मागे चलने लगे । 
तदनन्तर अनेकं राजा, ईश्वर, तलवर--कोतवाल--यवत्‌-- 
साथवाहं प्रभृति अनुक्रम से अगे चलने लो । 


कुम्भार१ पद्‌टइल्ला २, सुवण्णकारारे य सुवकारा य॒ । गंघव्वा५ कासवगा६, मालाकारा७ य कच्छकरार ५॥१॥ 
तंबोलियां य एए, नवप्पयारां य नाजा भणिया } अह्‌ णं णवप्पयारे, कारुभवण्णे पवक्वामि ५,२।॥ 


चम्मयर जेतपौलग, यंछिष३े छाय कं्षकारे य] सवग गुभार७ भिल्ला धीवर€ वण्णाइ अदूठदस ॥३1 


--जम्बु° व० ३, सु० ४३ टीका ।॥ 
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१६५. तषु णं से घरहे राया अदुममत्त॑सि परिणममाणंसि पोसह्‌- 
सलाम पडिणिक्छमद, पडिणिक्लमित्ता मोटुम्विययुरिसे सदावेद, 
सदह्ावित्ता तहेव-जाव-अंजणगिरि-कूड-सप्णिनं गयवद्ं णरवरद 
दुरूढे । तं चेव सव्वं जहा तेद्ठा } 


णवरं णव महाणिहिमौ चत्तारि सेणएभो ण पविसंति । सेसो 
सो चेन गमो-जाव-णिग्बोसतणादएणं विणीयाए रायहाणीए मरक्ष- 
मज्सेणं जेणेव सए नहे जेणेव भवणवर-वह्धितगपडिदुवारे तेणेव 
पहारेस्य गमणाएु ! 


१६६. तए णं तस्स ॒णरहस्स रण्णो विणीयं रायण मज्स्ं- 
-मञ्स्ेणं अणपदिसमाणस्स॒ अप्पेगदया देवा विणीयं रायहूर्पण 
सम्भंतरबाहिरियं आसिय-सम्मज्जिओवलित्तं करेति । अप्पेगदया 
देवा मंचादमंचकलियं करेति 1 एवं सेसेसु वि पसु अप्वेगया 
देवा गाणाविहरराग-वसणुस्सिय-घययडागा-ंडिधमूभियं करति । 
अष्पेगदया देवा लाउल्लोदयमहियं करति, अप्पेगड्या वा. 
गंधवद्टिभय करं ति, अप्पेगइया देवा हिरण्णवासं वसिति, सुवण्ण- 
रयण-वडर-आमरण-वासं वासति । ` 


५६७. तए णं तस्त भरहस्स रण्णो विणीयं रायहर्पण मज्संमञ्ेणं 
अणुपविसमाणस्त {खघाडग-जाव-महापहपहेु अहवे अत्यत्यिय 
छामस्थिया सोगत्थिया लाभत्थिया इद्धिसिया फल्वि्िषा कारोडिया 
कारवाहिया संखिया चविकया णगलिया बुहमंमलिया पूसमाणया 
चद्धमाणया लंख-मेखमादया तरह ओरालाहिं इद्ठर्पहि क्तर्हि 
पिया मणुण्णाहि मणामर्पह सिर्वाहि धण्णाहि मंगत्लहि 
सस्पिरीयाहि हियय-गमणिरज्जाहि हियय-पट्हायणिज्जा॑ह व्ह 
अणवसयं मिणडत य अश्षियुणंता एवं वपासो- 


भजय जय णंव्ा { जय जय सहु 1 मह्‌ ते अलियं जिणाहि, 
{जयं पालयाहि, जियमन्जे वसाहि इंदो विव देवाणं, चंदो विव 


धर्मकयानुयोग-- मरतयत चस्ति : गूजर ५६९५-५६० 


५६५. गष्टममवत तप फी वाराधना सम्पन्न दने क पपतात्‌ षद्‌ 
भरत राजा पौयधणाला सै वाद्र निकलता द" भादर निकञ्नकृद 
कौटुम्बिक पुदरपो को बुलाता 2, वलाकर्‌ यहु का यैष वर्गन 
पहले के गनुसार समक्न नेना चािए--यावत्‌--मंजनगिरि ५ 
सिर के समान गजपति पर तरपति भाह्ृ दना । हामी 
पूवं वर्णन के अनुसार तेव सव वणेन समन्न नेना चारिषु । 


अन्वर्‌ इतना है कि नौ महानिधिं मौर चार सेनार्ये प्रवे 
नहीं करती ३ 1 वाकी का वणेन तुवं वाठ के मनुषार घमतना-- 
यावत्‌--निर्घोपनाद दारा आका मण्डल को गुजि दए 
विनीता राजधानी के वोर्चो वीच घे दोता दभा जिघठ भर्‌ जपना 
धर मावास द, जहा उत्तम विशाल उच भवनंका प्रतिद्रार- 
प्रेशद्वार है उस मोर गमन किया) 


५६६. जव वह्‌ भरत राजा विनीठा राजधानी के वीचोवीच 
्रवेण कर र्हा था तव प्रितने हौ देव विनी राजधानी के 

अन्दर बाहर पानी को सीच रये, खाकर र्ट ये उपतिष्व 
कर रहे ये अर्यात्‌ चूना कलर से पोत रे ये, कवने दी माग 
को मंचोंते यक्त कर रहे यदेको को देवे केलिषु मंच 
वना रहेये । इसी प्रकारका शेष वर्णन समक्न तेना चादिए कि 
कितने ही देव बनेक प्रकार को रंगविरगी कपड़ों को ध्वजा 
पताकामों को उपर माकाश में फहराकर नगरी कौ भूमिको 
शोभित कर रहै ये । फितने दी देव चाँदनियां वांघकर सजावट 
कर रहे ये, फितने ही देव गग्धवतिका के समान पुम्यं कर 
रहे ये, कितने दी देव चाँदी कौवर्पां कर रटेये, कितने ही 
सुवर्णं, र्न, वैडूय, मणि, हीरा, मामूपणों कौ वर्षा वस्सा 
रहे ये । । 


५६७. जव वह भरत राज! विनीता राजघानी के मण्यातिमभ्य 
म प्रविष्ट हो रहा था वव श्छुगाटकों--यावत्‌--बढे-बढ़ राज 
मारो मे बहुत से धनार्थी --धन की इच्छा रखने वालि, कामार्थी-- 
प, रस आदि इन्द्रिय विषयों के षृच्छ्ुक, भोगार्थी, लाभार्यी, 
ऋदधि-वंभव के अभिलाषो, किल्विषिक--ंसौी मप्करी करने 
वाले, भांड आदि कोरोटिका--त गेली, कारवादिक--राग्कर 
से पीडित शांविको -- वादक, चाक्रिक--चक्रधारी, वधायी, 
मुखमंगलिक--मंगमलवाचक, पुसमाणव, वद्धमाणव वर्धमानक 
सवास से काम करने वाज्ञ पौरषहीन पुरुष लख-मंख मादि लोग 
अपनी अपनी उदार, दष्ट, कांत, श्रिय, मनोज्ञ, सना शिव, 
धन्य धघन्यरूप, मंगलख्प णोभा सम्पक्त, हृदय-अनवुद्घल-ददय 
को मानन्द देने वाली वाणी द्वारा अनवरत--निरन्तर अभिनंदन 
करते हए स्तुति करते हए इस प्रकार कहने लगे-- 


ष्ेनंद ! तैराजयहो,हिभद्र! वेरा जय हो,हे भद्र जी 
अभी तक नहीं जीता है, उसको जीत लो, जिसको जीव लिया है 


भय = 


६२ 





ककन 


पणरवि लोपंतिर्णहि जियकूप्पर्फह देवेहि ताहि इट्‌्ठाहि-जाव- 
एवं वयाती- 


जय जय नदा, जय जय भू, नहं ते--जाव-जय जय सह्‌ 
पडजंति 1 
-क्प्प० सुऽ १५२ 
२५८२. वृव्िति णं पात्र अर्दूभो पुरिसादाणिपतस्स माणुस्सगाओं 
गिहत्थद्यम्मायो अणत्तरे जहोहियए तं चव सव्व-जाव-दायं दाइ- 
याणं विमापतता जे ने हिमंताणं दोच्चे मासे तच्च पक्वे 
पोस्तवन्रचे, तस्स णं पोसवहुलस्स एक्कारसीदिवसेणं पुज्वण्टुकाल 
खनये विसालाए सिवियए सदेवमणुयासुराए परिसाए तं चच 
चथ्यं 1 नवरं वयाणार्यात्त नर्गार मज्संमञ्ज्रेण निग्गच्छइ, 
निगाच्छि्ता, जेणेव आास्रमपएु उञ्जाणे जेणेच अत्तोगवरपायवे 
मुपेय -उथागच्छड्‌, तेणेव उवागज्छित्ता जसोगवरपायवस्स अहे सोयं 


वद, ठावित्ता सीवाभो षच्चोरुहृद, सयाज पच्वोरहित्ता 
नपत आनरणमत्लालंकारं ओमुयति, ओमुइत्ता सयमेव 


पंचमषुटिठयं लोयं कर, पंचनुटि्यं लोधं करित्ता भट्‌ठतेणं 
नसे अगाणएणं१ वित्ताहाहि नक्त्तेणं जोगमुवागएणं ` एगं 
दयदूलमापायः त्रि प्रतसतएहि सदधि मृण्डे भवत्ता अगाराओ 
भगान पव्यदुप५ 1 
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वषं तक गृहवास में रहे । उसके पश्चात्‌ अपनी परम्पराकाौ 
पालन करते हुए लोकांतिक देवों ने आकर के इष्टवाणी के द्वारा 
इस प्रकार कहा- 
शे नन्द ! (आनन्दकारी) तुम्हारी अजय हो, विजयहौ! 
हे भद्र! तुम्हारी जय हो, विजय हौ ! --यावत्‌--इस 
प्रकार जय-जय शब्द का प्रयोग करते हैं । 
२५८. पुरषादानीश्र अर्हत्‌ पाश्वं को मनुष्य सम्बन्धी गृहस्य-धर्ं 
पहले (गृहवास मे) भी उत्तम आभोगिकन्ञान (अवधिज्ञान) था। 
वह सारा वणन पृवे वणेन के समान यहां समन्ञना चाहिध-- 
यावत्‌--वर्षी दान दे करके हेमन्त ऋतु कै द्वितीय मास, तृतीय 
पक्ष, अर्थात्‌ पोप मासकेषृष्ण पक्षक ग्यारस के दिन, पूवे 
भाग के समय विशाला शिविका मे वैठकरदेव, मानव ओर 
अयुरोंके तरिराद्‌ समूह के साथ [पूर्वोक्त वणेन के समान) 
वाराणसी नगरी के मध्य में होकर निकलते हैँ । निकलकर जिस 
ओर अश्व मपद नामक उद्यान है, जह पर अशोक का उत्तम 
वृक्ष है, उसके निकट जति दँ । निकट जाकर के शिविकाको 
खड़ी रखवाते हं ! शिविका खड़ी रखवाकरर के शिविका के नीचे 
उतरते हैँ । नीचे उतरकर, अपने ही हाथों से आभुषण, मालाये, 
ओर्‌ अलंकार उतारतेर्हु। अलंकार आदि उतारकर, स्वयंके 
दाथसे पंच-मुष्टि लोच करते हैं । लोच करके निजंल अष्टम 


--कप्प° मु० १५३ भक्त पूर्वकं विणाखा नक्षत्र कायोग शरतते ही एक देवदरष्य वर्त्र 
को लेकर दूसरे तीन सौ पुरूपो के गाथ मुण्डितं होकर गह्वास स 
निकलकर अनगार अवत्था को स्वीकार करते है । 
उयत्तमसहणं -- = 
२५६. पतिण ददूः पुरिनागाणाए्‌ तेप्तोड राइदियःड {च्च २५९. पुरपादानीय अर्हेत्‌ पाण्वं तेरासी दिन तक नित्य शरीर 


उयनमा उप्पनजति, तं जहा- 


~~ 


र्या मा, पानुल्ला या, तिदित चा 
सन्य उवतमे 


यातर८श्राण्‌ | चरपत्तदह्‌ ज न्द 

॥ अगुलोमा वा, 

ददकमा याते ननुर्रण्ण-जाव-उम्मं महद 
वितिर्यद्‌ नमय वदिपानद 

+" 


दद्ल्नाणं -- । 
24०. ८१ यय वाम भयं 


तध सददययन 


अगर नाए्‌ इरिपराप्तमिए-जाव- 
ए द गादुप विद्कह्तराई चउसनादमन्त 
तशय उद्ये त म दन्द्यं वटन माद्त पुते 

वितवदुदल्य चरत्वापस्वनं 
¦ वहम र छटूटनं ममं अष्यनषणं 
र दष्दत सदवननं स्वन्‌ कमलम ताततदिवास्‌ दटूमानन्न 


ध्न प 
11119111. 


१. व ५० एृर3, बुर ६ 


+ ० ५, ६» १, ० १); 


कीओर से लक्ष्य को व्युत्सगं किए हृए ये । अर्थात्‌ उन्होने शरीर 
को त्याग दिया हो इस प्रकार रहै, दस्र साधनाकाल मेँ 
जो कोई भी उपसगे हुए, जैसे देव अथवा मनतरष्य अथवा तिर्यच॑ 
सम्बन्धी अनुकूल ओर प्रतिकूल उपसग आते, उनको सम्यक्‌ 
प्रकार म॒ सदन करते, तितिक्षा पूर्वक, (सदिष्णुता से अन्य 
क्रिसी की अपेक्ष के विना) करोधरहित, मन को स्थिर कर सदह 
करते । 

केवलनान-- 

२२०. इमं परण्चात्‌ भगवानु पाव अनगार हए यावत्‌-- 
रवांसषमिति से युक्त हुए भर दम॒ प्रकार आत्मा को भावित करते- 
करते तिरामरी राकरि-दिन व्यत्रीत दौ गये । चौराप्नीवां दिन चतत 
र्टराया। ग्रीप्मक्छनुका प्रथम मास, त्रयम यक्ष व्यात्‌ च 
मामका ढृष्णपन्र भाया, उसरर्यतर को चतुर्यीं को, पूर्वाह्न 
मारते (व्रातसी) कै वृध कै नीचे पष्ठ तष फिवि दषु, नुक्तभ्यान 


4 


ह) 


र~ नने० अ 243, 7० १२ 
< वर्मन ० 1५०, न> 2३। 


--न-न-क 9 = 
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-अणते अणुत्तरे निन्वाधाए्‌ निरावरणे-नाव-कवल-वर-नाण-दंसणे 
-समुप्पन्चे-नाव-जाणमाणे पासमाणे विहूरइ । । 
-केप्प० सु° १५५। 


-गणहराइसंपया- 
२६१. पाप्तस्स णं अरह॒ओ पुरिसादाणीयस्त अदट्‌ठ गणा अट्‌ठ 
गणहुरा होत्या, तं जहा-गाहा- . 
सुम्ने य अज्जघोसे य, वसिट्‌ठे वंभयारि य । 
सोमे सिरिहरे चेव वरमह जसे वि य^{--कप्प० सु° १५६ 
पासस्स णं अरह॒ओ पुरिसादाणीयस्त्त अज्जदिण्ण-पामोक्लाभो 
सोलस्स समणताहस्सीभो उककोसिया सपणसंपया हत्या । 


पासस्त णं अरहओ पुरिसादाणीयस्स पुप्पच्‌ला-पामोकंलाओ 
अटरत्तीसं अन्जियासाहस्सीओ उक्कोिया अन्जियासंपदा 
होत्या \ 

पासस् णं अरहभो पुरिसादाणीयस्स सुनंद-पामोक्लाणं 
मणोवासगाणं सयपाहप्तो चउ्सदट्ठ च सस्ता 
उक्कोसिया स्नणोवासगसंपया होत्या । 

पासस्स णं अर्हओ परिप्ादाणीयस्त सुनंदा-पामोक्खाणं 
समगोवात्तिगाणं तिन्नि सयपताहस्पीभो सत्तावीषं च ` सहत्सा 
उक्कोतिया समणोवासियाणं संपया होत्या । 
२६२. पापतस् णं अरहओ पुरिसादाणीपस्त अदुट्ु्तया चोदहस- 
एव्बीणं अनिणाणं जिणसंकात्ताणं सम्वक् र-जाव-चोहुसपुव्वीणं 
संपया होत्या । 


पणा 


पासतस्त. णं 
ओहि्नाणीणेऽ । 


दस सय! केवलनाणीणं> । 


अरहओ पुरित्तादाणीयस्त चोदत सया 


२६३. एक्कारस सया वेडव्विपाणं ६,अद्धद्‌ठमसतया विउलमरईणं + °, 
छस्सया वाईणं^ +, छ सया रिउमरईणं १ २, 


६४४. वारत्त सया अणुत्त तैववाइयाणं संपया होत्या १२ । 
-केप्प० सु० १५७ 


१ ठाण अण 5, सु० ६१७ । सम० स०८,स०८। 
२ सम० सम० १६ सु० ४। 

२३ सम्‌ सु° ३८) सु° १। 

४ सप्त स्या० ११४ गा० २४२1 
„ ५ सम०स० श्र६्सु० १1 

₹ समण १०५, त्‌० १। 

७ सप्त स्था० ११८ गा० २५७ 1 


६३ 








मे लीन ये । उस समय विशाखा नक्ष का योग प्राप्तं होने 
पर उन्दँ उत्तमोत्तम केवलन्ञान केवलदशेन उत्पन हुज-- 
यावत्‌-बे सम्पूणं लोकालोक के भावो को देखते हुए निचरने 
लगे । 
गणधरादि (शिष्य) संपदा-- 
२६९१. पुरुषादानीय अहत्‌ पाश्वं के समुदाय में आठ गणधर थे 1 
वे इस प्रकार है-- 

गाया्थं १--शुम्भ, २--अज्जघोप भयंघोप, ३--वरसिष्ठ 
४--त्रहाचारी, ५--सोम, ६--श्रीधर,७--वीरभद्र ८--यश । 

पूरुपादानीय अर्हत्‌ पाश्वं ॑के सनुदाय में अज्जदिण्ण 
(आदत्त) आदि सोलह हजार श्रमणो कौ उक्कृष्ट--श्रमण-- 
सम्पदा थी। 

पुरुषादानीयर अर्हेत्‌ पाश्वं के समुदाय में पुष्पचरूला आदि 
अडतीस हजार आर्थिकाओं की उक्कृष्ट भर्थिका- सम्पदा यी । 


पुरषादानीय अह्‌ त्‌ पाश्वं के समुदाय मे सुनन्द आदि एक 
लाख चौसठ हजार श्रमणोपासकों की उक्कृष्ट श्रमणोपासक-- 
सम्पदा थी 1 
` पुरुषादानीय अहत्‌ पावे के समुदाय में सुनन्दा आदि तीन 
लाव ओर सत्तावीस हजार भमणोपासिकाओों की उत्कृष्ट 
श्रमणोपासिका--सम्पदा थी । 
२६२. पुरु गदानीय अहत पाश्वं के समुदायमें साद तीन सौ जिनं 


नहीं, किन्तु जिनके सदृश सर्वाक्षर संयोगो को जानने वले- 


यावत्‌--चौदह्-पूर्वधारियों की सम्पदा थी। 


पुरुपादानीय अर्हत्‌ पाश्वं के समदाय में चौदह सौ 

अवधिन्नानियों की सम्पदा थी । 

` पुरुपादानीय अहत्‌ पाश्वं के समुदाय में एक हजार केवल- 
ज्ञानियों कौ सम्पदा थी । 
२६३. पुरूपादानीय अहत्‌ पाश्वं के समुदाय में ग्यारह सौ 
वक्रिय लव्धिवालोंकी तथा छह सौ मति ज्ञान वालों की 
सम्पदा थी । सादे सात सौ. विपुलमतियों कौ (विपुलमति मनः 
पर्यव ज्ञान वालों की) (संपदा थी) 
२६४. छह सौ वादियों कौ जौर वारह सौ अनुत्त रौपपातिकों को 
अर्यात्‌ अनुत्तर विमान में जाने वालों की सम्पदा थौ । 


८ सम० स० ११३. सु० ८। 

€ सलम०स० ११४. सु०२। 

१० सत्त स्या० ११७, गा० २५४ 

१९१ (क) ठाण० अ० ६ सु० ५२०॥। 
(ख) सम० स० १०६. सु ४। 

१२ सत्त० स्वा० ११७, गा० २५४ ॥. 

१३ उकत्त० स्या० १२३, गाया० २६६ 1 
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अंतकड भूमी-- अन्तकरत भूमि-- 


२६५. पासस्त णं अरहओ पुरिसादाणीयस्स दुविहा अंतकडभरुमी 
होत्या, तं जहा- 


जुयंतकडभुमी य, परियायंतकडभरमी य ! -जाव-चउत्याओ 
पुरिसजुगाओ जुयंतकडभुमी 


तिवास्परियाए अंतमकोसी 1" 
--कप्पण० सू० १५८॥। 


अगारवासाईइ' निव्वाणं य- 
२६६. तेणं कलेणं तेणं समएणं पासे अरहा पुरिसादाणीए तीस 
वासाद्‌ अगारवासमञ्क्े वसित्ताः, तेसीति राइदियाईदं छउम 
त्थपरियायं पाउणित्ता*, देसुणाईं सत्तार वासाइं केवलिपरिषायं 
पाउणित्ता४, बहुपडिपुन्नाइं सत्तार वासाद्रं सामच्चपरियायं 
पाउणित्ता* , एक्क वाससयं सन्बाउयं* पालित्ता खीणे 
वेयणिर्जाउयनामगोत्ते इमीसे ओसप्पिणीए इूसमसुसमाए समाए 
वहुवी इक्क ताए जे से वासाणं पठने मासे दोच्चे पक्वे सावणयुदधे, 
तस्स णं सावणसुद्धस्त अट्‌ ठमीपक्वेणं उध्पि सम्मेयसेलसिह्रंसि 
अप्पचोत्तीसइमेऽ मासिएणं भत्तेणं अषाणएणं = विसाहर्पह 
नक्त्तेणं जोगमुवागएणं पुष्बण्टकालसमयंसिर बगण्वारियपाणी 
कालगपएु-जाव-सव्वदुक्लप्पहीणे 1१ ° 

--कप्प० सु° १५६ 


॥ इड पास-जिण-चरियं ॥ 


१ सत्त ० स्या० १५८-५६., गा० ३२३-९४ ।॥ 
२सम०स० ३०,सु०६। ` ` ` 
३ माव० नि० चु°गा० २३६. 

४ जाव० नि० च्ु° गा० ३५०२.।. . 

१ सम०स०७०,सु०१। ` 


२६५. पुरुपादानीय अद त्‌ पायवं क समय मेँ अन्तक कौ भूमि 
दो प्रकार की थी । यथा-- 

१--युगान्तकर श्रुमि (युग-अंतकरृत्‌ भ्रूमि) २--र्यायान्तकर 
भूमि (पर्याय-अन्तछृत्‌ श्रुमि । यावत्‌ अर्हत्‌ पाश्वं से चतुर्थं युग 
पुरुप तक युगान्तकर शरुमि थी । 

अर्हेत्‌ पाण्वं का केवलीपर्याय तीन वपं का होने पर 
अर्थात्‌--उनको केवलज्ञान हृषु तीन वपं व्यतीत हने प्र 
किसी साधक ने मुक्ति प्राप्त कौ। वह्‌ उनके समय की 
पययिान्तकर भूमि हई । 
आगारवासादि ओर निर्वाण- - 
२६६. उस काल उप्त समय में पुर्पादानौय अहत्‌ पाश्वं तीस 
वयं तक गृटवास में रहकर तिरासी रात्रिदिन तक छदुमस्व पयय 
मे रह्‌ करके, पूणं नही, किन्तु कुष्ठ कम सत्तर (७०) वपं तक 
केवलीपर्याय मे रहकर, इस प्रकार पूर्णं॑सत्तर वर्पं॑तक श्रमण 
पर्याय का पालन करके, कुल सौ वपं तक सम्पूणं आयु भोगकर ` 
वेदनीय कमं. आयुष्य करम, नाम कर्मं ओर गोत्र कमं के क्षीण 
होने पर दुषम--सुपम नामक अवसर्पिणी काल के वहत 
व्यतीत हो जाने पर, वर्षा ऋतु का प्रथम मास, द्वितीय पक्ष 
अर्थात्‌ जव श्रावण मास का शुक्ल पक्ष आया, तव श्रावण शुक्ला 
अष्टमी के दिन खम्मेदशिखर पवेत पर अपने सहित. चौती 
पुरुपा के साथ मासिक भक्तं का अनशन कर पूर्वाह्न के समय, 
विशाखा नक्षत्र का योग आने पर दोनों हाथ लम्बे कयि हुए इस 
प्रकार ध्यान मुद्रा मे अवस्थित रहकर काल धमं को प्राप्त 
इए--यावत्‌--सवं दुःखों से मुक्त हए । 


॥ पाएवं चरित्र समाप्त ।। 


प प्रवण द्वा° ३२, गा० ३८७। 
७ माव० नि° चु० गा० ३०८ । क 
= सत्त० स्या० १५३.गा० ३१७, |. -.;, . 


& ठाणं० अ० ५, उ० १, सु° ४११। 


. १० सतत० श्या० ११५, गा० ३२ 
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६. महावीर-चरिथं 


पुव्वभवे पोदिट्लो- 
२६७. समणे भगवं महावीरे तित्यगरभवग्गहणाओ छट्‌ढे 
पोष लभवग्गहणे एगं वासकोडि सामण्णपरियागं पाउणित्ता 
-सहस्सारे क्पे सन्वट्‌ठं विमाणे देवत्ताए उववण्णे१ । 

-सम० स० १३४ । 
-कल्लाणयाणि-- 
२६८. तेणं कालेणं तेणं तमएणं समणे भगवं महावीरे पंचहयुत्तरे 
यावि होत्या- 

१. हत्थुत्तराहि चुए चदत्ता गल्भं वक्ते, 


२. हेप्य॒त्त रहि गन्भाओो गभ्मं साहरिए, 


३. हत्युत्तरहि जाए 
४. हव्युत्तर्राहि मुण्डे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्वइए, 


५. हत्य त्साह किणे पडिपुण्णे अव्वाघाएु निरावरणे अण॑ते 
अणुत्तरे केवल-वर-नाण-दतणे समुप्पष्णे । 


` स्ाइणा भगवं परिनिव्वुए्‌ । 

-आया० सु० २, अण १५, सु०€्ठत 

-कप्पण सु० १॥ 

देवाणंदागग्भागमणं-- । 

` २६६. समणे भगवं महावीरे इमाए ओसप्पिणोए-सुसमसुसमाए 

समाए वोडक्कताए, सुंसमाए समाए वीतिक्कताए, सुसमदुसमाए 

` समाए वतिक्कताए, दुसमसुसमाए समए वहु वीतिक्कताए- 
` पण्णत्तरीए्‌ ` वारसोहि, मासेहि य अद्धणवर्माहि सेसेहि, जे से 
` मिम्हाणं चरत्ये नति, अद्ठमे पक्वे-आासाढयुद्धे, तस्स णं 


-१ वीरस्स पुल्वभवा :-- 





क-म 


६. महावीर-चरित्र 


पूर्व॑भव में पोद्िल-- 

२६७. श्रमण भगवान महावीर तीर्थकर भव से पूवं छट्‌ढे पोट 
के भवमें एक करोड़ वषं का श्रामण्यं पर्यय पालकर सहस्रार 
कल्प में सर्वां विमान में देवरूप मेँ उत्पन्न हुए 1 


कल्याणक्- 


२६८. उप्त काल उस समय भगवान महावीर के पांच (कल्याण) 
हस्तोत्तर (उत्तराफाल्गुनी) नक्षत्र में हुए । 

१--दस्तोत्तर नक्षत्र में भगवान्‌ च्युत हुए, च्यवनं कर 
म में अये। 

२--हस्तोत्तर नक्षत्र मे भगवान्‌ एक गभे से द्रुसरे गभं 
में संहरण किये गये । 

३--हस्तोत्तर नक्षत्र मे भगवान्‌ जन्मे । 

४--हस्तोत्तर नक्षत्र मे भगवान्‌ गृहवासन त्यागकर मृण्डित 
होकर अनगार वने । 

५--हस्तोत्तर नक्षत्र मे भगवानु को मनन्त, अनुत्तर, 
अन्यावाध, निरावरण समग्र ओौर परिपणे श्रेष्ठ केवलज्ञान मौर 
केवलदशंन उत्पन्न हुआ । 

स्वाति नक्षत्र मेँ भगवानु परिनिर्वाण को प्राप्त हुए 1 


देवानन्दा के गभं मे अःगमन-- 

२६६. इस अवसर्पिणी काल में सुपमा-सुपम काल व्यतीत हो चुका 
था, सुषम समय व्यतीत हो चुका था, सुषम-दुपमा समय व्यतीत 
हो चुका या ओौर दुपम-सुपम नामक मारा भी प्रायः समाप्ठ हो 
गथा या । केवल पचहृत्तर वपं सादे जाठ मासगेषरहुगयेये 
तव श्रमण भगवान्‌ महावीर ग्रीष्म ऋतु के चतुयं माघ, बागे 


"ओसपिणो इमी, पढमं चिय गामवितग-भवंमि१ ॥ नीसेस सोक्वमूलं, सम्मत्तमणुतमं पत्तो 
तत्तो पाविय देवत्तदुतमंरे भरह्चक्कवट्विस्प 1 मिरिइति सुभो३ टोऽ, काउं जिणदेसियं दिक्खं 
दुस्खहपरिसहनिम्महियमाग्सो पयडिडं तिदंडिवयं ।। मिच्छत्त विलुत्तमई, कविलस्स॒कृदेलणं काउं 
तदौतेणं अयराणं ४, वदिठ्डं कोडकोडि संसारं \ ९८ छट्नवगपे पुणरवि, पारिवज्जं पवज्जित्ता 
दोहं संसारं हिडिज्ण, रायणगिहंमि रायसुनो ।॥ दोरुण विस्सभरुर१६, घोरं संजमममुचरित्ता 
मरणे नियाणवंधं, निन्वतिय सुरसुहूं ९० च भोत्तूणं ॥ पोयणपुरे तिविट्‌ठ२ १, पररिपालिय वासुदेवं 
मूयाए पियमित्तो२२ चक्कित्तं २३ संजमं च अणुचरिञं ।। छत्तम्माए नंदण२४, नरनाहूतं २५ च पव्वज्यं 
परिपालिय वीखडइकारणेदि, तित्याहिवत्तमनज्जिणिउं ॥ पाणयकप्या चविडं२६, कण्डम्मानंमि नयरनि 

सिद्धत्परायपुत्तो२७, दोउ जंतुणमुद्धरणहेडं ॥ चव्वविरड्‌ पवज्जिय, दुच्विनृट्परीनहे 
--गुपचदरदयं 


सदिद 


॥। २।।-१७॥ 
11 २।।-१८॥ 
॥ २।।-१९॥ 
11*८11-२०।। 
॥९।।-२१॥ 
11 ६।।-२रा 
1511-२ ३1 
11 <11- २४1 
11९1;-२ ५ 


मदा प० १ गार {५-र्‌ 
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आसादसुद्धस्व छट्टीपकेवेण हृत्य्‌ त्तरर्हि नक्लत्तंण जोगमुवागएणं, 
सहाविजयसिद्धत्य - पुप्फुत्तर ~ पवर-पुण्डरीय- दिलासोवत्थिय - 
वद्धमाणाओ महाविमाणाओ वीसं सागरोवमाईं आउयं पालहत्ता 
आउक्छएणं चवक्छएणं ठिडइक्खएणं चुए चइत्ता इह॒ खलु जंवुहीवे, 
दीबेभारहै वासे, दाहिणड्ढभरह दाहिणमाहणकुण्ड- 
पुरसन्निवेसंसि उसभदत्तस्स साहणस्स कोडाल-सगोत्तस देचौण~ 
दाए माहुणीए जालंधरायण-सगोक्ताए सीहोभ्मवभूएणं अप्पाणेणं 
कच्छिसि गञ्भं ववकंते 1 --आया० सु° २,अ० १५ सु° ६८६९ 
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पक्ष अर्थावु आपाढ़ शुक्ल छट के दिन हस्तोत्तरा नक्षत्रके योग में 
महाविजयसिद्धार्थं, पुष्पोत्तर प्रवर, पुण्डरीक, दिशा सौवस्तिक्र 
वधमान महाविमान से वीस सागरोपम की आयुप्य भोगनेके 
पश्चाच्‌ आयुक्षय, भवक्षय ओर स्वितिक्षय होने पर च्यवकर इसी 
जन्नरुदरीप मे, भारतवपं में, दक्षिणां भरत के दक्षिण माहणकुष्ड 
संन्निवेश (नगर) मे कोडा गोत्रीय ्छपमदत्त ब्राह्मण की पली 
जालन्धर गोत्रीया देवानन्दा ब्राह्मणी की श्रष्ठ उत्पत्ति स्यानशरुत 
कृक्षि मे गभरूप से उत्पन्न हृए 


१ तेणं कलेणं तेणं समएणं समणे भयवं महावीरे जे से भिम्हाणं चउत्थे मासे अदरमे पक्वे आसादसदधे, तस्स णं आसाढ- 
सुद्धस्स॒छट्‌ढीपक्खेणं महा विजयपुष्पूत्तरपवरपुण्डरीयाओ महाविमाणाओ वीरं सागरोवमद्वियाओ आउक्वएणं भवक्वएणं 
ठिडक्खएण अणंतरं चयं चत्ता इदेव जम्बुरीवे दीवे भारदह वासे दाहिणद्धभरहै इमीसे भसपिणीए-- 
सुसमसुसमाए समाए विइक्कंताए सुसमाए समाए्‌ विइवकेताए सुसमदुस्माए विइक्कताए । 
दुस्समसुसमाए समाए वहुविइक्कंताए सागरोवमकोडाकोडीए वायालीसवाससटस्सेहि ऊणियाए प्चहत्तरीए वातेहिं अद्धनव- 


मेहि य मासेहि सेसेहि 
इवंकवीसाए तित्थयर्योह इकवागकुलसमुप्पन्नेहि कासवगुत्तेहि 
दोहि य हरिवंसकूुलसमृप्पन्न हि गोतमसगुत्तेहि, 


तेवीसाए तित्ययर्योह वीइवंकेतेटि-समणे भगवं महावीरे चरिमे तित्थकरे पुव्वतित्यकरनिदिट््‌ठे माहणकुण्डगगामे नगरे 
उसभवत्तस्स माहणस्स कोडालसगृत्तस्स भारियाए देवाणंदाए माहणीए जालंधरसगोत्ताए पुच्वरत्तावरत्तकालसमयंसि हत्थत्तराहि 
नक्वत्तेणं जोगमुवागरएणं आशहारवक्कंतीए भववक्कतीए सरीरवक्कतीए कच्छिसि ग्भत्ताए वक्कंते 1 

जं र्यणि च णं समणे भगवं महावीरे देवाणंदाए माहणीए जालंधरसगोत्ताए कच्छिसि गनव्भत्ताए वक्कंतेतं रयणिंचणं सा 
देवाणंदा माहणी सयणिज्जंसि सुत्तजागरा ओही रमाणी ओही रमाणी इमेयारूवे ओ राले कल्लाणे सिवे धन्ने मंगत्ते सस्तिरीए चोदहूस 


महासुमिणे पासित्ता णं पडिवुद्धा । तंजहा-- 
गय, 


३सीह्‌, ४अभिसेय, भ्दाम, ६ससि, ७दिणयरं, ८ ज्यं, €कुम्भं । 


१० पडपसर, ११ सागर, १२ विमाण~भवण, १३ रयण्‌च्चय, १४सिहि च ॥ 
तए णंसा देवाणंदा माहणी इमेतारूवे ओराले-जाव-सस्सिरीए चोदस महासुमिणे पासित्ता णं पडिबुद्धा समाणौ हदुतुटुचित्त- 
माणंदिया पीडमणा परमसोमणसिया हरिसवसविसप्पमाणहियया धाराहयकलंबुयं पिव स मुस्सषियरोमक्रवा सुमिगोग्गहं करेइ, 
सुमिणोगगहं करित्ता सयणिज्जाओ अन्भुट्‌ठेइ, सयणिज्जाओ अग्पुत उत्ता आतुरियमचवलमसंभंताए रायहंससरिसीए गर्ईए 
जणेव उप्तभदत्तं माहणे तेणेव उवागच्छई, उवागच्छित्ता उसभदत्तं माहणं जएणं वि जएणं वद्धावेइ, वद्धावित्ता भहासणवरगया 
आसत्था वीसत्था कस्यलपरिग्गदहियं सिरसावत्त दसनहं मत्थए अंजलि कटुदु एवं वयासी-- 

एवं खलु अहं देवाणुप्पिया ! अञ्ज सथणिज्जंसि {सुत्तजागरा ओहीरमाणी ओहीरमाणी इमे एयारूवे ओराले-जाव-सस्सिरीए 
चोदुस मह सुमिणे पासित्ता णं पडिवुद्धा तं जहा--गय-जाव-सिहि च । । । 

एएसि णं देवाणुपिया ! ओरालाणं-नाव-चोदसण्दं महासुमिणाणं के मन्ने कल्लाणे फलवित्ति विसेसे भविस्सद्‌ ? । 

तए णं से उसभदत्तं माहणे देवाणंदाए माहणीद्‌ अंतिए एयमद्र सोच्चा निशम्म हद्रुतुट्‌ठ-जाव-हियए धाराहुयकलंवुथं पिव 
समुस्ससियरोमकूवे सुमिणोग्गहं करेइ, करित्ता ईहं अणुपविसद ईह अणुपविसित्ता अप्पणो साभाविएणं मइपुन्वएणं वुद्धि 
विन्नाणेणं तेष सुमिणाणं अत्योग्गहं करेड' करित्ता देवाणंदा-माहणि एवं वयासी-- ५ 

""'ओराला णं तुमे देवाणुप्पिएु ! सुभिणा दिट्ठा, कल्लाणा णं तुमे देवाणुपिए्‌ ! सुभिणा दिट्ठा एवं सिवा धन्ना मंगट्ला 
सस्सिरीया आरोग्ग-तुट्‌लि-दीहाड-कल्लाण-मंगल्लकारगा णं तुमे देवाणुप्िएु ! सुभिणा दिट्ठा । तं जहा-- 


अत्यलाभो देवाणप्पिए ! भोगं लाभो देवाण्पिपिए 1 
पत्त लाभो देवाणुपिपिएु ! सोक्छलाभो देवाणुप्पिए ! 


धम्मकहाणुजोगे--महावीर-चरियं । ६७ 


किष्यिनिकी किक 0 द ता 1) किरि 











एवं खलु तुमं देवाणुप्पिए ¡ नवण्टुं मासाणं . वहुपडिपु्राणं अद्धट्ठमाणं राहंदियाणं विइक्कताणं सृकुमाल-पाणि-पायं बहीण-पडि 
पत्न-पेविदिय-सरीरं लक्खण वंजणगुणोववेयं माण्‌म्माण-पमाण-पडिपुण्णं सुजाय-सन्वंग-सुन्दरंगं ससि-सोमाकारं कतं पियदंसणं 
सुख्वं देवकरुमारोवभं दारयं पयादिसि 1 

सेवियणं दारण उम्भुक्कद्ालभावे वित्नायपरिणयमित्तं जोव्वणगमणुपत्तं १ रिउव्वेय, २ जउव्वेय, ३ सामवेय, ४ अयव्व- 
णवेय, इतिहा सपंचमाणं निघंदछट्‌ठाणं, संगोवगाणं सरहस्साणं चखण्टूं वेयाणं सारए पारए धारए सडगवी सटिठतंतविसारणए 
संवाणे सिक्खाणे सिकखाकप्पे वागरणे छदे निरुत्ते जोडसामयणे अण्णेसु य॒वहुसु वंभन्नएसु परिव्वायएसु नएसु परिनिटिवए 
यावि भविस्सद । ` - 

तंओरालाणं तुमे देवाण्‌प्पिएु ! सुमिणा दिदूढा-जाव-जारोग्ग-तुद्ठ-दीहाउय-~मंगल-कल्लाणकारगा णं तुम देवाणृप्पिएु 1 
सृमिणा दिट्ठा 1" 

तए णं सा देवाणंदा माहणी उसभदत्तस्स माहणस्स अंतिए एयमट्‌ठं सोच्चवा णिसम्म॒ह्ठतुट्‌ठ-जाव-हिपया करयलपरिग्गहियं 
दसनहं सिरसावत्त मत्थए अंजलि कट्‌ट्‌ उसभदत्त माहणं एवं क्यासी-- 

"एवमयं देवाण्त्पिया ! तहुमेयं देवाण्‌प्पिया ! अवितहभेयं देवाण्‌पिया ! असंदिद्धमेयं देवाणुप्पिया ! इच्छियमेयं 
देवाणुप्पिया ! पडिच्छियमेयं देवाणुप्पिया 1. इच्छ्यपडिच्छियमेयं देवाणुप्पिया ! सच्चे णं एसमट्ढे से जहेयं तुन्भे वयह-- 
त्िकट्ट ते `सुभिणे सम्मं पडिच्छड्‌, ते सुभिणे सम्मं ` पडिच्छित्ता उसभदत्तेणं माहणेणं सद्धिं ओरालाईं माणुस्सगादं 
 भोगभोगाईं भुजमाणी विहरइ 1 ` . ¢ 

तेण कलतेणं तेणं समएणं' सक्के देविदे देवराया वज्जपाणौ पुरन्दरे सतक्कत्‌ सहस्सक्वे मघवं पाकसासगे दाहिणड्‌-लोगाहिवेई 
वत्तीसविमाण-सय-सहस्साहिवई एरावणवाहुणे सुरिदे अययेवर-वत्थधरे आलइयमालमउडे . नवहेम-चारु-चित्तचंचल-कुण्डल- 
विलिदिञ्जमाणगंडे भासुर-वोदी पलंव-वणमालधरे सोहम्मकप्पे सोहम्मवडिसए विमाणे सुहम्माए समाए सक्कंसि सीहासणंसि 
निसण्णे ॥ 

से ण तत्य वत्तीसाए विमाणावास-सयसाहस्सीणं, चउरासीए सामाणिय-सहस्सीणं, तायत्तौसाए तायत्तौसमाणं, चण्ट्‌ लोगपाल्ाण, 
अद्र अग्गमहिसीणं, सपरिवाराणं तिष्ट परिसाणं, सत्तणहं ` अणियाणं, सत्तण्टं अणियाहिवरईणं, चण्डं चउरासीए 
जायरक्ख-देवसाहस्सीणं, अण्णेसि च वहूणं सोहम्मकप्प-वासीणं वेमाणियाणं देवाणं देवीण य आहैवच्चं पोरेवच्चं साभित्त 

भट्टित्त महत्तरगक्तं आणाईस रसेणावच्चं कारेमाणे पालेमाणे महयाहय-नटुगीय-वाइय-तंती-तल-ताल-तुडिय-घड~मुदंग-पड्पडह- 
वादइयरवेणं दिव्वाइं भोगभोगाईं भु जमाणे विहरई ॥ 

दमं च णं केरलकप्पं जंबुद्‌दीवं दवं विउनेणं ओोहिणा माभोएमाणे २ विहरइ । 

तत्थ णं समणं भगवं महावीरं जम्बुदीवे दीवे भारहे वासे ` दाहिणड्ढभरटे माहणकुण्डग्गामे “ नगरे उसभदत्तस्स , माहणस्स कोडा- 
लसगोत्तस्स भासियाए देवाणंदाए्‌ माहणीए्‌ जालंधरसगोत्ताए कृच्छिसि गव्भत्ताएु वक्कतं पासइ । 

पापित्ता हटस्तुट्‌ठचित्तम!णंदिए गेदिए परमाणंदिए पीडइमणे परम-सोमगत्तिए हरिस-वस-विस्षप्पमाण-दियए धाराहय-नीव-सूरदि 

कसुम-चंचुमालइय-ऊससियरोमक्वे ` वियसिय-वर-कमल-नयण-वयणे पयलिय-वर-कडग-तुडिय-कंऊर--मउड-कूण्डल-दार-विरायंत- 

वच्छ पालंव-पलवमाण-घौलंत-भूसणधरे ससंभमं तुरियं चवलं सुरिदि सोदासणामो जब्मुद्ठड “1 


सौहास्णाजो अव्भुदिर्त्ता प्रायपीढाओ पच्चोरुहइ, पच्चोरहित्ता वेलिय-वरिद्‌ठ-रिद्‌ठ-भंजण-निडउणोषिय मितिमिचित- 
` मभि-स्यण-मंडियाओो पाडयातो ओमुयड 1 ॥ 
आमुरत्ता एगत्ताडियं उत्तरासेगं करेड 1 । 
एगत्ताडियं उत्त सासंगं करित्ता अंजलिमउलिगगहत्ये तित्ययराभिभूहे स्तदु पयां नणुगच्छई 1 
` अणुगच्छित्ताः वामं जाणुः अचेइ, वामं जागुः अंचित्ता दादिणं नाणु घरणितलंति सादृट्‌ट्‌ तिक्युत्ता मुद्धाणे' घरणितलंनि निवतद 
पतकडुत्ता नुद्धाणं धरगितलंसि निवेत्ता ईसि पच्ु्णमड्‌ 1 ४ 
पच्चुण्णमित्ता रूढग-तुडिय-वभियाओ मुयाओ साह्र्ड, साहरित्ता कस्यलपरिग्गदिे ` सिरखावत्तं दनद मत्यषु जननि ददद 
एवं वयानो-- † । 
“ननोत्युण अ्ंतापं भगक्ताणं 1 
नारसन तित्यगसण सयंसंधुद्धाणे 
पूसनृत्तमाय पुरितरसीदामं दुरितिपसपु उसिपानं पुरिसिवरंधटृत्मीयं 
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गन्भगयस्त तिण्णि णाणाड- 


२७०. समणे भगवं महावीरे तिण्णाणोवगए यावि होत्था । 

चहस्सामि त्ति जाणड, चुएमि त्ति जाणइ, चयमाणे न 
-जाणेड, सृहुमे णं से काले पण्णत्तं 1 

-आया० सु० २, अ० १५, सु° ६८६ । 

गनम्भ-साहरण- 
२७१. तओ णं समणे गवं महावीरे अणुकपएणं देवेणं “जीयमेयं,'" 
तिकद्दु जे से वासाण तच्च मासे, पंचमे पववे-जासोयबहुले, 
तस्स णं आसोयवहुलस्स तेरसीपवखेणं हत्युत्तराहि नक्खत्तेहि 
जोगमुबागएणं वाप्तीताहि राइंदिएहि बोइवकतेहि ^ तेसीइमस्स 
रादियस्स परियाए वहुमाणेः दाहिणमाहणकुण्डयुर-सच्निवेसाओ 
उत्तरखत्तिपकुण्डपुर-सन्निवे्ं सि णायाणं खत्तियाणं सिद्धत्यस्स 
खत्तियस्त कास्तवगोत्तसस तिस्तलाए बत्तियाणीए वासिद्ु-सगोत्ताए 
असुमाणं पृग्गलाणं अवहारं करेत्ता, सुभाणं पुग्गलाणं पक्वेषं 
करेत्ता कुच्छिसि गठमं साहूरइ । 
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गभंस्थ तीनज्ञान- 


२७०. श्रमण भगवान महावीर तीन सान से युक्त ये । 

वे यह्‌ जानतेये किमे च्यवन करूगा, च्युत होकर गभ॑में 
आ गया हँ यह जानते थे, किन्तु च्यवन समय को नहीं जानते 
थे । क्योकि वह्‌ काल अत्यन्त सूक्ष्म कहा गया है । 
गभं--साहरण- 


२७९१. तदनन्तर श्रमण भगवान्‌ का हित ओर अनुकपा करने 

वले देव ने "यह जीत आचार दहै पसा कहकर वर्षा कालके 

तीसरे मास पांचवें पक्ष अर्थात्‌ आश्विनं कष्ण पक्ष ओर उस 

अश्विन कृष्ण पक्ष कौ चयोदशी के दिन हस्तोत्तरा नक्षत्र के साथ 

चन्द्रमा का योग प्राप्त होने पर वियासी रात-दिन के वीतने 

ओर तेरासीवे' दिनि की राति के समय दक्षिण ब्राह्मण कुण्डपुर 

सन्निवेश से उत्तरक्षत्रिय कुउपुर सन्निवेश मे ज्ञातवंशीय काश्यप 
गोरीय सिद्धां राजा की वासिष्ठ गोत्री त्रिशला रानी के अशुभ 

पुदुगलो का अवह्रण करके अर्थात्‌ उनको दुर करके शुभ पुद्गलों 

का प्रक्षेपण करके उसकी कुक्षि में गर्भं को प्रतिष्ठित किया तथा- 


लोगुत्त माणं लोगनाहाणं लोगहियाणं लोगपरईवार्णं लोगपज्जोयगराणं 

अभयदयाणं चक्वुदयाभं मग्गदयाणं सरणदयाणं जीवदयाणं बोहिदयाणं 
धम्मदयाणं धम्मदेसयाणं धम्मनायगाणं घम्ममारहीणं घम्मवरचाउर तचक्कवट्टीणं 
दवौ ताणं सरणं गर पडट्रा, (णं) अप्पडिदेयवरनाणदंसध राणं वियदूछउमाणं 
जिणाणं जावयाणं तिन्नाणं तास्याणं बुद्धाणं वोहयाणं मुत्ताणं मोयगाणं 


सम्वत्नणं सब्वदरिसीणं 
जियभयाणं 


सिवमयलमद्यमणंतमक्वयमब्वावाहुमपुन रावित्ति सिद्धिगइनामधेयं ठणं 


संपत्ताणं नमो जिणाणं 


नमोट्यु णं समणस्स भगवो महावीरस्स जादिगरस्स चरिमतित्ययरस्स पुग्वतित्ययरनि दिदरस्स-जाव-संपाविउकामस्स, वकंदामि 
णं भगवंतं तत्यगयं इहगव, पास्तड मे भगवं तत्यगए इहगयं,"-ति कटृट्‌ समणः भगवं महावीर वंदइ नमंसद, वंदित्ता 
नमंसित्ता सौदासणवरंसि पुरत्याभिमुहे सन्निसन्न । 

तए णं तस्स सङफस्स देविदस् देवरत्नो अयपमेपाख्ये अज्त्विए्‌ चितिए्‌ पत्विए मणोगरएु संकष्पे समृप्पज्जित्था-- 

-न एय सूर्म, न एं भव्व, न एवं भविस्सं, जं नं भरता वा, चक्कवही वा, वलदेवा वा, वासुदेवा वा, भंतकुतमु 
वा, कतकतेतु वा, वुच्छडुलेषु वा, दरिड्कुलेसु वा, किविणकूतेस्‌, वा, भिक्वायकतेमु वा, मादणक्रुलेशु वा, आयादंषु वा, 
भायादंतिं वा, जयादुस्सति या। 

एं यदु जर्दुता वा, चक्कवटटरी वा, वतदेवा वा, वासुदेवा वा, उग्गकुतेषु वा, भोगक्रुनेषु वा, राइण्णकुलेषु वा, इक्वाग- 

द्तेमु या, सततियङ्रुमेमु वा, दुरिवं्करुतेयु वा, अन्नतरेतु वा तहन्पगारेसु विुद-जाति-कृल-वंपेसु भायादंसु वा भायात 
वा नपारुत्मति या । 

परिप दन एङि भर त्रोगच्छेरवतुएु अगंञाहि यक्रपिपिणौउस्पपििणीहि वीरक्कताहि समूप्पज्जति, नामगोच्तस्स वा कम्मस्स 
जश्योनस्य -ह्यत्स अगिगिजिणनत्छ उरगं जन्त अरवा वा, -नाव-महिगङुतेु वा, मायदमु वा आयाईति वा भायाः 
स्स्नद् य दुच्ठति गन्भततादु वकफनिनु वा, वरेकमंतिं वा, वक्कमिस्संवि वा। 

स कवय पनी तम्ममनिद्यनयेयं निश्परित्‌ वा, नि्यमंति वा, निक्वमिस्संति वा। 

म मये परर महावीरे अदुदीव दव भाररैवादे माहुणङ्ुग्डग्यनि नयरे उमदत्तस् माहुणस्स कोडालसगो्त्व 
१ रकाणदाए मदमु नातयद्नवुतार्‌ च्छति मञ्भताएु वक्ते ॥ --कप्प० सु° २।४-१९ 


९, > २} 


२ सम० प्र० =द, प° १। 
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जेवियसे तिसलाए वेत्तिणाणीए कच्छिसि गब्भे, तपि 
य दाहिणमाहणकुण्डपुर-सच्निवेवंसि उसभदत्तस्स माहणस्सकोडाल- 
सगोत्तस्स देवाणंदाए माहणौए जालंधरायण-सगोत्ताए कुच्छिसि 
साहरड । 
२७२. समणे भगवं महावीरे तिण्णाणोवगएु यावि होत्या! 





६६ 





क नि 





कन 


जो त्रिशला क्षत्रियाणी की कुति में गभा उस्तको दक्षिण 
ब्राह्मण कु उपुर सन्निवेश मे ले जाकर कोडाल गोत्र ऋपमदत्त 
ब्राह्मण को जालन्धर गोत्रीय देवानन्दा ब्राह्मणी कौ कुलिमें 
स्थापित किया । 
२७२. है आयुष्मन्‌ श्रमणो ! श्रमण भगवान्‌ महावीर तीन 


साह्रिज्जिस्सामि त्ति जाणइ 
साहरिज्जमाणे वि जाणड, समणाउसो ! ९ 


साहरिएमि त्ति जाणड, ज्ञान युक्तये। मेँ संहरण किया जाऊंगा यहु जानतेवे,मेरा 


संहरण ठो रहा है, यह्‌ जानते पे ओर म संहत क्याजा चुका 


--आया० सु° २,अ० १५, सु° &८९।६६० 1 हँ यह भी जानते ये । 


१ 


क--भगण० सण ५, उ० ४,स्‌.० ७६, ७७ । 

ख--तं जीयमेयं तीयपच्चप्पण्णमणागयाणं सक्काणं देविदाणं देवरारईणं अर्हते भगवते तदप्पगाररहितो अंतकुलेहितो वा-जाव- 
किविणकूलेहितो वा तहप्पगारेसु उग्गकुलेसु वा-जाव-अण्णतरेसु वा ॒तहप्पगारेसू. विसुद्धजातिकुलवंसेसु वा साहरावित्तए । 
तं सथं खलु मम वि समणं भगवं महावीरं चरिमतित्ययरं पुन्वतित्थयरनिदद्रु' माहणकुण्डग्गामाओ नयरामो उतसतभदत्तस्स माहणस्त 
कोडालसगोत्तस्स भारियाए देवाणंदाए माहणीए जालंधरसगोत्ताए कुच्छीभो खत्तियकु उग्गामे नयरे नायाणं खत्तियाणं 
सिद्धत्थस्स खत्तियस्स कासवगोत्तस्स॒भारियाए तिसलाए खत्तियाणीए वासिहटरुसगोत्ताए कुच्छिसि गन्भत्ताए साहुरावित्तए, 
जेवि यणंसे तिसलाए खत्तियाणीए गन्भेतं पियं णं देवाणंदाए माहणीए, जालंधरसगोत्ताए कुच्छिति गन्भत्ताए 
साहरावित्ताए त्ति कट्‌, एवं संपेहेद, एवं संपेदित्ता हरिणेगमेसि पायत्ताणियादिवदं देवं सदावेड, ठरिणेगमेसि पायत्ताणिया- 
दिवं देवं सदावित्ता एवं वयासी- 

एवं खनु देवाणुप्पिया ! न एयं भूयं, न एयं भव्वं, न एयं भविस्सं, जन्नं अरहंता वा-जाव-भिक्वागकरलेघु वा आवादसु वा 
आयाईइति वा, आयाइस्संति वा । 

एवं खलु अरटता वा-जाव-हरिवंसकूलेसु वा अन्नयरेषु वा तहप्पगारेसु विसुदधजाइकुलवंतेसु आयाडंसु वा, आयाति वा, 
जयारस्संति वा । 

अत्थि पण एस भावे लोगच्छेरयभरुए अणंतादि ओसप्पिणि-उस्सपिणीहिं विदक्कंताहि समुप्पज्जति, नामगोत्तस्त वा कम्मस्त 
अक्खीणस्स अवेइयस्स अणिज्जिन्नस्त उदएणं जत्र अर्हता वा- जाव-भिक्वागक्रुलेसु वा, जायाइमु वा, भायाईति वा, 
आयारस्संति वा, नो चेव णं जोणीजम्मणनिक्वमणेणं निक््मिमु वा, निक्वमंति वा, निक्मिस्संत्ति वा । 

भयं च णं समणे भगवं महावोरे जंवृदीवे दवे भारहेवाप्ते माहणकुण्डगगामे नयरे उश्चभदत्तस्स॒माहणस्त कोडलसगोत्तस्स 
भारियाए देवाणंदाए्‌ माहणीए जालंधरसगोत्ताए कुच्छिसि गन्भत्ताए वक्कते । 

तं जीयमेयं तोयपनच्चुप्पण्णमणागयाणं सक्काणं देविदाणं देवरार्दणं अर्हते भगवते तहप्पणारेहितो वा, अंतकु्ेितो वा 
-जाव-हरिवंसरलेसु वा अण्णयरेतु वा तहप्पगारेसु विसुद्धनातिकुलव॑नेसु साहरावित्तए । 

तं गच्छ णं तुमं देवाणुप्परिया ! समणं भगवं महावोरं माहणकुण्डग्गामाओो नवराजो उसभदत्तस्स माहणस्स कोडालत्तगोत्तस्त 
भारियाए देवाणंदाएु माहुणीए जालंधरसगोत्ताए कुच्छीजो चत्तियकुण्डग्गामे नयरे नायां च्तियाणं सिडत्यस्स॒घत्तियस्स 
कास्यसगोतत्स भारियाए तिस्तलाए चत्तियाणीए वारतिद्रुसगोत्ताए कुच्ठिसि गव्मत्ताए स्राहरहि, खहरिचचा मम एयमापच्तियं 
यिप्पमेव पच्चप्पिणाहि ॥ 

तए णं से हरिेगमेत्ती पायत्ताणियाहिवई देवे सक्केणं देविदेणं देवरन्ना एवं वुत्ते वमाणं द्रुं -जाव-दूयदहियरए्‌ करयल-जाक-त्ति 
द्‌ट्‌. एवं जं देवो आणावेड्‌ क्ति जाणाएु विणएणं वयणं पडितुणेड । 

वणं पडिन्‌णित्ता सक्कस्स देविदस् देवरन्नो अंतियाओो पडिनिक्छमडई । 

पटिनिक्यमित्ता उत्तरपुरच्छिमदिसीभागं अवक्कमड्‌ । 

-पक्कमित्ता पेउन्पियसमुग्पाएणं समोहम्‌ । 

उव्प्िपि्ुम्पाएये तमोटणित्ता, संयेज्नाद्‌ सोयपाद दंड निततिर्‌द्‌, तं जहा- 

स्वनं वयनं पेदलिगयनं लोहित्यां मतारलत्वायं दृखनव्नानं पलयानं सोगधियायं जौदरययं जंजयाय वंदनदत रपं 


र्स्य वरस्याम्‌ चुनम अंद्नाणं फनिदापं सिनं जदवाररे पेगयत उरिनष्टिद, परिशाटिता यलानदने चेम 
परिमारियत्ति । ि 


१०० 








जम्म-कल्लाणयकालो-- ' 

२७३.' तेणं कालेणं' तेणं समएणं तिसला खत्तियाणी अह्‌ अण्णया 
कथाईइ णवण्हं मासाणं वहुपडपुण्णाणं, अद्धद्‌ठमाणं राइुंदियाणं 
वीतिक्कताणं, जे से गिम्हाणं पठमे मासे, दोच्चं पक्वे-चत्तसु, 
तस्स णं चेत्तसुद्धम्स तेरसीपद्डेण, हृत्य॒त्तराहि नक्लत्तेणं 
जोगोदएणं समणं भगवं. महावीरं अरोया अरोयं पसा 1१ 
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जन्म-कट्याणक्र कल~ 

२७३. उस काल उम समय मं परिगता क्षधिवाणी ने अन्य क्रिती 
समय नव मास साद सति दिन रात व्यतीत दोन पर्‌ ग्रीष्म चतु 
के प्रधम मास, पर्षन गद्ल, उत चत्र जुक्ते पक्षको 
त्रयोदशी कौ स्तोत्र नक्षवके नाय चच्धमा का योग हनि पर्‌ 
स्वस्य माता ने श्रमण भगवान मदरावीर को सुखपूर्वक जनम 


नूसर्‌ 


--आया० सु० २, अण० १५, सु० ६६१ दिया । 
परियादित्ता दोच्चं पि वेउव्वियसमृग्धाएणं समोहणइ । 
समोहणित्ता उत्तरवेडचन्वियं रूवं विउव्वड्‌ । 
उत्तरवेउव्वियं रूवं विउव्वित्ता ताए उकिकिट्राए तुरियाए चवलाएु चंडाएु जयणाए उद्धुयाए्‌ सिग्घाए दिव्व्राए्‌ दैवगरईए वीयौवयमाणे 
वीतीवयमाणे तिरियमसंखेज्जाणं दौवासमुहाणं मज्रंमज्जेणं जेणेव जंवुदीवे दीवे जेणेव भार वत्ति जणेव माहणकूण्डग्नामे 
 नयरे जेणेव उसभदत्तस्स माहणस्स गि जेणेव देवाणंदा माहणी तेणेव उवागच्छद्‌, 
तेणेवं उवागच्छित्ता आलोए समणस्स भगवओ महावीरस्स पणामं करेइ, 
करित्ता देवाणंदाए महाणीए सपरिजणाए ओसोर्वणि दलयडई, 
ओसोवणि दलइत्ता असुहेःपोग्गले अवहरइ, 
.अवहरित्ता सहे पोग्गले पक्खिवइ, 
सुहे पोग्गले पक्विवदत्ता अणुजाणड मे भगवं 1“ ति कटट्‌, समणं भगवं महावीरं अव्वावाह्‌ं 
गण्ड, गिण्ित्ता जेणेव खतियकृण्डम्गामे नयरे, जेणेव सिद्धत्यस्स खत्तियस्स गिह, जेणेव 
उवागच्छई, तेणेव उवागच्छित्ता तिसलाए खत्तियाणीए सपरिजणाए ओसोवणि दलयद्‌, 
ओसोवणि दलयित्ता असुरे पोग्गले अवह्रइ, 
असुहै पोग्गले मवह्रित्ता सुरे पोग्गले पक्खिवद्‌, 
सुह पोग्गले पकखिवइत्ता समण भगवं महावीरं अन्वावाहं अव्वावाहेण तिसलाए खत्तिवाणीए कूच्छिति गन्भक्चाए स्ताहरइ । 
जेवियणंसे तिसलाए खत्तियाणीए गन्भे तंपिय णं देवाणंदाएु माहणीए जालंधरसगोत्ताए कूच्छिसि गव्मत्ताएु पाहरई, 
साहरित्ता जामेव दिति पाउ्भएु तामेव दिस्षि पडिगएु 1 
उककिट्रए तुदियाए चवन्नाए जइणाए उदुयाएु सिग्धाए दिव्वाएु देवगरईएु तिरियमसंवेज्जाण .दीवत्तमुदाणं मज्सं- 
मञन्चेण जोयणसाहस्सीर्णहि विगगरहेहि उप्पयमणिं २ जगामेव सोहम्मे कप्पे सोटम्म व्रडिषए विमाणे सक्कंसि सीदासणंसि सक्के 
देषिदे देवराया तेणामेव उवागच्छद, 
उवागच्छित्ता सक्कस्स देविदस्स देवरन्नो एयमाणतियं चिप्पामेव पच्चप्पिणर्‌ । 
तेण कलेणः तेण समएण समणो भगवं महावीरे तित्नाणोवगए यावि हौत्था । साहरिज्जिस्सामि त्ति जाणइ, साहरिज्जमाणं नो 
जाणइ, साहरिए मि त्ति जाणइ 
। तेणं कलेणं तेणं समएणं समणे भृगवं महावीरे जे से वासाणं तच्चे मासे पंचमे पक्वे आसोयवहुले, तस्स णं 
ओसायवबहुलस्स ॒तेरसीपक्वेणं वासीइराइंदि्एहि विइककर्तोहि तेसीइमस्स राइदियस्स अंतरा बहुमाणे हियाणुकंपएणं देवेणं 
हरिणे गमेसिणा सक्कवयणसंदिदु णं माहणक्‌ उग्गामाओ नयराभो उसभदत्तस्स माहणस्स कोडालसगोत्तस्स भारियाए देवाग दाएु 
महाणीए जालंधरसगोत्ताए कुच्छीओ खत्तियकुण्डगगामे नयरे नायाण' खत्ति षाण सिद्धत्थस्स खत्तियस्स कासवसगो्तस्स भारिमाए 
तिसलाए खततियाणीए वासिट्रसगोत्ताए पुम्बरत्तवरत्ताकालसमयंसि हत्युत्तराहि नक्वत्तेणं जोगमुवागएण" अब्वाबाहं अव्वावाहेण 
क्छिसि साहरिए । । 
ससणे भगवं महावीरे तिण्णाणोवगए आवि होत्था, साह्रिञ्जिस्सामि नि जाणइ, साहरिज्जमाग नो जाणड, साहरिएमि, 
त्ति जाणड्‌ 1 --केप्प० स'० २०--२१ । 
१, जं स्यणि च णः समणो भगवं महावीरे देवाणदाएु माहणीएु जालंधरसगोत्ताए कृच्छीभो तिसलाए खतियाणीए 
वासिद्रुसगोत्ताए कुच्छिसि गन्भत्ताएु साहरिए तं रणि चणं.सा देवाणंदा माही सयभिज्जंसि सृत्तजागरा ओहीरमाणी 
जओहीरमाणी इमे एयाख्वे ओराले-जाव-सस्सिरीए चोदुस महासुमिणे तिसलाए खत्तियाणीए हडे त्ति पासित्ता णं पडिनुद्धा । तं 


अव्वावाहेणं करयलतंपुडणं 
तिस्तला वत्तियाणौ तेणेव 


घम्मकटहाणुजोगे--महावीर-चरियं १०१ 





-०--*-9- 





` जहा--गाहा--गय-वसह-सीह्‌-अभिसेय, दाम-ससि-दिणयरं ज्ञयं-कुम्मं । 
पडमसर-सागर-विमाण-भवण-रयणुच्वय-सिहि च ।१॥ 
जं यथि च णं समणे भगवं महावीरे देवाणंदाए माहणीए जालंधरसगोत्ताए कुच्छीजो तिसलाए वत्तियाणीए वास्निट्ठ्तगोत्ताए 
कुच्छिसि गदभत्ताए साह्रिएतं'रयणिच णं सा तिला खत्तियाणी तेति तारिसमंसि वातघरं्ति अध्मितरो सचित्तकम्ने' 
वाहिरो दरुमियधद्रमद्‌ठ विचित्तउल्लोयतले मगि-रयण-पणानियंधयारे वहुसम-ुविभत्त-भमिभागे पंचचण्ण-सरत्त-नुरहि-नुक्क- 
ुष्फ-पु जोवयारकलिए कालागर-पवर-कुन्दुरक्क-तुखकक-उज्लंत-धूव-मघम्ेत गंशुदुयाभिरामे सूगंघवरगंघगंधिए॒ गंधबद्विमुए 
,. तसि तारिसगंसि सयणिज्जंसि सालिगणवद्रिए उभओ विव्वोयणे उभयो उन्नये मज्जते णयगंभीरे गंगा-पुलिण-वानु-उदान-सातित्ए- 
तायविय-वोमिय-दगूट्ल-पटर-पडिच्छन्र सुविरइय-रयत्ताणे रत्तसुय-तु वुए॒सुरम्मे ञायीणग-ल्य-चरुर-नवणीय-तूलफासे नुग ध-वर- 
कञुम-चुण्णसयणोवयारकलिए पृव्वरत्तावरत-कालसमयंसि सुत्तजागरा ओदीरमाणी बगोहीरमाणी इमेयाल्वे ओराते चोदत 
महासुमिणे पासित्ता णं पडिवृद्धा, तं जहा--गाहा--गय-वसह्‌-जाव सिहि च । 
तए णं स्रा तित्तला खत्तियाणी तप्पटमयाए-तमो य चउद्‌ तमसिय-गलिय-विपुल-जलहर.हारनिकरवीरसागर ससंक-किरण- 
. दगस्य-रपय-महाेल-पंडरतरं समागय-महुयर-सुगंध-दाणवासियं कवोलमूलं, देवराथ-कू जरं वरप्पमाणं पेच्छद, सजलवण-विपुल 
जलहर-गज्जिय-गं भीर-चारु-घोसं इमं सुभं सन्वलक्वणकयंवियं वरोर ।१। 
तथो पुणो धवल-कमलपत्त-पयराइरेगरूवप्पभं पहासमुदभोवहारेदि स्व्वओ चेव दीवयंत अटसिरिभर-पिल्लणा-विसप्प॑त-$त- 
सोदृत-चार-ककृहं तणुसुद-सकुमाल लोमनिदच्छवि विर-सुवद्ध-मंगलोवचिय-लट्‌ठ-सविभत्त-सृन्दरगं पेच्छइ, घण-वटू-तटूठ-उरिकट्‌ठ 
-विसिदट्‌ः दरुप्मग्ग-तिक्व्सिगं द॑तं िवं समासोनंतसद्धदतं वस्षभं जमियगुण-मंगलमुह्‌ं ।२। 
तजौ पुणो हारनिकर-खीरसागर-ससंक-किरण.दगरय-रपय-महासेल-पंडरगोरं रमभिज्ज-पेच्छणिज्जं धिर-लद्ढ-पट्‌ठं वटर-पीवर- 
सुिलिट्‌ठ-विसिद्‌ठ-तिक्छ-दाढा-विडंवियमृदं परिकम्मिय-जच्च-कमल-कोमल-माइय-तो भंत -लट्‌ठउट्‌ढं रत्तोप्पल~पत्तमउव-सकुमात 
तालु-निल्लालियग्गजीदं मूसागय-पवर-कणग-ताविय-आवत्तायंत-वटू-विमल-तडितरिसनयणं विसाल-पीवर-वरोद पदिपुत्न- 
विमलखंधं मिउविसय-सुहुम-लक्वग-पसत्थ-विषिन्न-केसराडोवसोहियं ऊ्षिय-सुनिम्मिय- सुजाय-जप्फोडिय-नगूतं सोम्मं 
सोम्माकारं लीलायंतं नहयलाओो भोवयमाणं. नियगवणमईइवयंतं पेच्छद सा ग।ठ-तिक्लनहं सीदं ववयणतिरी-पल्वव- 
पत्त-चारु-जीटं ।३। | 


तमो पुणो पष्णचंद-वयणा उच्चागय-लण-लट्‌ठपंठियं पसत्थच्वं सुपइटिठ्य-कणग-कुम्म -सरिपसोवमाणचलणं अच्ुन्नय-गीण-रदय- 
मंसल-उन्नय-तणु-तंव-निडनह्‌ं कमल-पलाश-युगरुमाल-कर-चरण-कोमल-वरंगुलि कुर्तवरदावत्त-वद्ाणुदुव्वजंवः निनुट-जाणु' गयवर- 
कर-सरिपत-पीवरोरु चामीकर-रद्य-मेदला-जुत्त-कंत-विच्छिन्न-सोणि-चवकं जज्चंजण-ममर-जलव-पकर्‌-उज्जुय-नन-संहियि- 
तणुय-जदेज्ज-लडह-सुकुमाल-मउयरमणिन्ज-रोमराड्‌ नाभी-मं डउल-विसाल-सुन्दर-पशचत्य-जनघणं करयतमादइय-परनत्व-तिवलोय- 
मञ्सं नाणा-मणि-स्वण-कणग-िमल-महातवगिज्जाहरण-मुनग-विराइयंगर्मयि द्‌ारविरायत-कुन्दमाल-परियद-जलजतित- 
थण जुयल-विमल-कलस्नं आइय-पत्तिय-विभूपिएण य॒ सुमग-जालुज्यतेण मुत्ता-कलावएं उरत्प-दोीयारनालिम्विररण्यं 
कंठमणिवृत्तएत्त य क उल-जुयवृल्तत्तंत-अंसोवसत्त-सोनंत-नप्पभेणं, ोभायुण-तनुदएणं जाणण-कुट्‌ विएण कमलामनत-विश्ाल- 
स्मणिन्न-लोयणं कमल-पज्जलेत-करमहिव -शृक्कतों लीलावाय-कय-पक्वएणं सुवि्य-कमिण-घण-वण्ट्‌-वंवंत->ेद्‌त्य, वमद. 
कमल-वानियि सिरि भगवङं पिच्छ दिमवेंत-तलिहरे दिनागङ्दोरु-पीवर-कराभिमिच्वमापणि ।४1 

तओ पणौ सरस-कनुम नेदार-दाम-रमणिन्भूवं चंपगास्नोगनण्णाग-नाग-पियंनु-निरीन-मोम्यरन-मलत्तिया-ना दन दिपे-लेन्त- 
फोऽ उम-गोरिर-पत्त-दमणव-णवनालिव-वउल-विलय-वानेतिव-्उनुप्पल पाल कः दादयुतत-नट्‌ कार-नुरमियधि नपुवन-जमोरन्य 
यथं दस दिमाजो वि वात्तयंत नन्वोउय-तुरि-दुनुन-मस्व-धवल-विलवंत-कव-व हुवन -मत्तिविनं छपपप-मटुयरि-मनमगगपय- 
युमृमुनायेत-मिचलंत-यु चंत-देसनानं दाम पेच्छद्‌ ननेगप-तताओो ओदयतं । ५। 

नसि च गोपीरषेन-दगस्य-रयय-रतन-पेडर-तुनं दिपय-नयपन्तं पदपु तिमिर-निदन-पयनहटुर-दितिनिरस्र्‌ कमाय 
चतपव ुमुद-रय-पियोटेयं निसासोभयं सृपदिमद्र-दष्यय-उनोयमं टनपदुवद्रः जोटनमृट्नदयं तमरिदुः मयय 
सनुदृ-दगेभुरमं दुम्मपं जपं ट{तयदगर्ियं पायगहि चोसपनं पुमो नोम्मसाम्त्वं दच्छद सा यगडनयंटम दसद म्म- 


चेकर्मम्पय-त्िनिग सेिचि-मप-हिपप-वल्वटं देयो पपवर चरुल्दयंॐं 1९ 


१०२ धर्मकथानुयोग--महावीर-चरिवर 











एकक व व क क 1 नि निनि 





तञ पूणो तमपडलपरिप्पूडं चेव तेयसा पज्जलंतरूवं रत्तासोग-पगास-किषुय-सुग-मूह-ग जद्ध-राग-सरिभरं कमलवणालंकरणं अंकणं 
जोदसस्स अंवरतलपर्ई्वं हिम-पडल-गलगगहं गहगणोरनायगं रत्तिविणासं उदयत्थमणेसु मृहुत्ततु्दंसणं दुतन्निरिक्वल्वं रत्तिमुदढा- 
यंतदुप्पयार-पमदणं सीयवेगमहणं पेच्छद मेरगिरि-सयय-परियटरयं विसालं सूरं रस्सौ-सदस्स-पयलिय-दित्त-सोदं ।७। 

तओ पूणो जच्च-कणग-लद्वि-पडट्टियं समूह्‌-नील-रत्त-पीय-सुकिकिल्ल-सुकर मालुल्लसिय-मोरगच्छ-कयगृद्धयं धयं अहियसस्सिरीयं 
फालिय-संखंक-कु'द-दगरय-रयय-कलसपंडरेण मत्थयत्थेण सीहेण रायमाणेणं रायमाणं भेत्तुः गगणत्ततलमंडलं चेव ववक्िएण 
पेच्छइ सिव-मउय-मार्य-लया-हय-पकंपमाणं अतिप्पमाणं जणपिच्छणिञ्जरूवं ।८। 


तमो पृणो जन्व-कंचणुज्जलेतरूवं निम्मल-जल-पुन्नमुत्तमं दिप्पमाणसोहं कमल-कलावपरिरायमाणं पडपृण्ण-सन्वमंगल-भेव- 
समागमं पवररणपरायंतकमलद्धियं नयण-~भुसणकरं पभासमाणं स्वओं चेव दीवयंतं सोमलच्छी-निभलणं सव्वपावपरिवनज्जियं 
सुभं भासुरं सिखिरं सब्बोउयःसुरभि-कुशुम-भासत्त-मल्लदामं पेच्छइ सा रययपुन्नकलसं ।€। 


तञ पूणो रविकिरण-तरुण-वोहिय-सहस्सयत्त-मुरदितर-पिजरजलं जलचर-पहगर-परिदत्यग-मच्छ-परिभुज्जमाण-जलकतंचयं महतं 
जलंतमिव कमल-क्‌वलय उप्पल-तामरस-पृण्डरीय-उरुसप्पमाण-सिरिसमुदएहि रमणिज्ज-र्वसोभं पमुद्यंत-भमरगण 
मत्तमहुकरिगणोक्करोलिव्भमाण-कमर्लं  कादंवग-वलाहग-चेक्कराक-कलहंस-सारस-गव्विय-सउणगण-मिहुण-से विज्ज-माण-सलिलं 
पउमिणिपत्तोवलग्ग-जलविदुमूत्तचित्तं च पेच्छइ सा दियय-णयणकतं पउमसरं नाम सरं सरर्हाभिरामं 1१०५ 

तओ पुणो चदकिरणरासि-सरिस-सिरिवच्छसोहं चउगमण-पवडढ माण-जलसंचयं चवल-चंचलुच्चायप्पमाण-कल्लोल-लोलंततोयं 
पड्पवणाहेय  चलिय-चवल-पागड-तर-रंगंत-भंग-वोचुन्भमाण-सोभंत-निम्मल-उक्कड-उम्मीसह्-संकेध-धावमाणोनियत्त-भासुर- 
तराभिरामं महामगर-मच्छ-तिमितिमिगिल-निरुद-तिलितिलियाभिधायकप्पूर-फेण -पसर-महानेई- तुरियवेग-समागयभम- 
गंगावत्त-गुप्पमाणुच्चलं त-पच्चोनियत्त-भमाण-लोलसलिलं पेच्छइ खीरोय -सागरं सरय-रयणिकर-सोम्मवयणा ।११। 


तमो पुणो तरुणसूुर मंड्लसमप्पभं उत्तम-कचण-महामणि-समुट्‌-पवर-तेय -अदुसहस्स-दिप्पत-नभप्पर्हवं कणग-पयर-पलंवमाण- 
मृत्तासममज्जलं जलंतदिव्वदामं ईहामिग-उसभ-तुरग-नर-मगर-विहग-वालग-किन्नर-ररु-सरभ-चमर-ससत्त-कू ज र-वणलय- 
पउमलय-भत्तिचित्तं गंधव्वोपवज्जमाण-संपुण्णघोसं निच्चं सजलघण-विउल-जलहर-गञ्जिय-सदाणुणादिणा देवदुन्दुहि-महाखेणं 
सयलमवि जीवलोयं पपूर्यत्त कानागस्-पवर-कुन्दुरक्क-तुरुक्क-उञ््ंत-घरूव-मघमघंत गंधुद्ध याभिरामं निच्चालोयं सेयं सेयप्पथं 
सूरवराभिरःमं पिच्छ सा सात्तोवभोग विमाणवर-पुण्डरीयं ।१२। 

तजो पणो पुलग-वेरिदनील-सासग-कक्केयण-लो हियक्ख-मरगय-मसारगल्ल-पवाल-फलिह-सोगं धिय-हसगन्भ-अंजण-चंदप्पभ- 
वरदयण-महियलपडइटटिय गगनभण्डलांत पभास्यत तु गं मेरुगिरि-सन्निगासं पिच्छ सा रयणनियररासि ! १३ 


सिहि च सा विउलुज्जल-विगल-महु-घय-परिसिच्चमाण-निदूम-धगधगाइय-जलंत-जानुज्जलाभिरामं तरतमजोगेहि जालपयरेहि 
मण्णमण्णमिव अणुपड्ण्णं पेच्छइ जालुज्जलणगं अंबरं व कत्थइपयतं अइवेगचंचलं सिह ।१५। 


एमेते एवासि सुभे सोमे पियद॑ंसणे सुरूवे सुविणे दटटूण सयणमच्जञे पडिनुद्धा अर्िदलोयणा हरिसपुलदइयंगी । 

गाहा--एए चोद सुमिणे, सब्वा पासेइ तित्थय रमाया । जं रयथि वक्कमई, कुच्छिसि, महायसो अरहा ॥१॥ 

तए णं सा तिसला खक्तियाणी इमेयाख्वे ओराले चौदस महासुमिणे पासित्ता णं पडिनुद्धा समाणी हटु-जाव-हयहियया 
धाराहयकलंबपुप्फमं पिव समूक्तसिय रोमकूवा सुमिणोग्गहं करे, 

सुमिणोग्गहं करित्ता सयणिज्जाओ अन्भुदट्‌ठेइ, 

सयणिज्जाओ अब्भृद्धत्ता पायपीढातो पच्चोरुह॒ड, 

पच्चौरुटित्ता अतुरियं अचवलमसंभंताए अविलंवियाए राय्हंससरिसीए गई जेणेव सयणिज्जे जेणेव सिद्ध्ये खत्तिए 
तेणेव्‌ उवागच्छईइ, 

उवागच्छित्ता सिद्धव्थं खत्तियं ताहि इट्‌टाहि कता पियाहि मणुन्नाहि मणामादि गोरालाहि कल्लाणहि सिवा धर््नाहि 
मंगल्लाि स्तिरियाहि हिययगमणिज्जाहि हियय-पर्हायणिज्जाहि मिय-महुर-मंजुलाहि गिराहि संलवमाणी संलवमाणी 
पडिवोहेड । 

तए णं त्ता तिला वत्तियाणी सिदत्येणं रन्ना अन्मणुण्णया समाणी नाणामणि रयण-भक्तिचित्तंसि भदासणंसि निसीयद, 
निसीइत्ता आतत्था वौसत्था सुहासणवरगया सिद्धत्यं वत्ति ताहि इट्ठाहि ~ जाव-संलवमाणी संलवमाणी एवं वयासी-- 


घ स्मकहाणुमोगे-महावीर-चरियं 


नको-कनकि > क" -क-को-9 








एवं खलु भट सामी ! मज्ज तंसि [तारिप्रयंसि सवणिज्जंत्ति वन्रओ-जाव-पडिवुद्धा । तं जहा--गाहा-गववसट्‌-नाव-सिदि 
च ।....तं एते सामी ! ओरालाणं चोदुसण्टं महासुमिणाणं के मन्ते कल्ताणे फलवित्तिवितेत्े भवित्सई्‌ ? 

तए णं से सिद्धत्ये राया तिसलाए ख्तियाणीए ञंतिए एयमद्‌ढठं सोच्वा नित्तम्म हट्‌ठ्तुट्‌ठचित्ते आगंदिए पौडइमणे 
परमसोमणसिए हरिस-वस-विसप्यमाण-हियए धाराहय-नीव-सुरहि-कुस्‌ म-चंचुमालदइय-रोमङ्वे ते सुमिणे भोगिष्ट्ति, 

ते सुमिणे भोगिष्हित्ता ईह अणुपविसद, 

ईं अणुपविसित्ता अप्पणो साहाविएणं मडइपुव्वएण वुद्धिविन्नाणेणं तेसि स्‌ मिणाणं अत्थोग्गहं करद्‌, 


अत्योग्गहं करित्ता तिसलं खत्तियाणीं ताहि इट्ठाहि-जाव-मंगल्लाहि मिय महुरस्िरीयादि वग्मुि संलवमाणे स्लवमाणे एवं वयासौ-- 
"ओोराला णं तुमे देवाणुप्पिएु ! सुमिणा दिट्ठा, कल्लाणा णं तुमे देवाणृप्पिए ! सुमिणा दिट्ठा, एवं सिवा घन्ना म॑गल्ता 
सस्सिरीया आरोगग-तुटिठ-दीहाउय-कल्लाण-मंगल्लकारगा णं तुमे देवाणुपिएु ! सुमिणा दिट्ठा ! तं जहा-- 


अत्यलाभो देवाणुष्पिए ! भोगलाभो देवाणुप्पिए ! पुत्तलाभो देवाणुप्पिए ! सोक्वलाभो देवाणृप्पिए ! रज्जलाभो देवाणुप्पिया { 
एवं खलु देवाणुपििया ! नवण्ट्‌ं मासाणः वहुपडिपुन्नाणं अद्धटूठमाण य॒ रादंदियाणं विद्वकताणं अम्हुं कुलकेडं अम्दुं कुत 
दीवं कूलपव्वयं कुलवडिसयं कुलतिययं कुलकित्तिकरं कूलवित्तकरं कुलदिणयरं कुलजादारं कुलनंदिकरं कुलजसकरं 
कूलपायवं कूलविवद्धणकरं सुकूमाल-पाणिपयं अहीण-संपुन्न-पंचेंदियसरीरं लक्वण-वंजण-गुणोववेयं माणुम्माण-पमाण पडिपुन्न- 
स्‌.जाय-सव्वं ग-सुन्दरंगं ससिसोमाकारं कतं पियं सुदं सणं दारयं पयादहिसि"” ॥ 

सेविय णं दारिएु उम्मक्कवालभावे विन्नायपरिणयमित्ते जोव्वणगमणृप्पत्ते सूरे वीरे विक्कते विच्छिन्न- विउल-बलवाद्णे 
रज्जवई राया भविस्सइ, तें जहा- 

ओराला णं तुमरे देवाण्‌प्पिए ! समिणा दिदूठा-जाव-दोच्चं पि तच्चं पि अणृबुह॒द 

तए णं सा तिसला ख्तियाणी सिद्धत्यस्स रन्नो भंतिए एयमट्‌ठं सोच्चा निसम्म हद्‌ठ-तुट्‌ठ-जाव-हिया करयलपरिगगहियं दसनदं 
सिरसावत्तं मत्यए अंजलि कट्‌ट्‌ एवं वयासी- 


"एवमयं सामी ! तहमेयं सामी ! अवितहमेयं सामी ! असंदिमेयं सामी ! इच्छियमेवं सामी ! पडिच्छिवमेयं सामो ! 
शच्छियपडिच्छियमेयं सामी 1 


सच्चे णं एसमद्रं स जरैयं तुज्मे वयह” त्ति कट्‌टु ते सुमिणे सम्मं पडिच्छइ ¡ ते सुमिणे सम्मं पडिच्छित्ता तिदत्येणं रत्रा 
अन्मणुत्नाया समाणी नाणामणि-रयण-मत्तिचित्तामो भदास्रणामो अन्मुद्‌ ठे अन्मुद्ित्ता भतुरिवमचवलमसं मंताएु अविलविवाएु 
रायहुस-सरिसीए गर, जेणेव सए सयणिज्जे तेणेव उवागच्छई तेणेव उवागच्छित्ता एवं वयासी- 

मामेते उत्तमा पहाणा मंगह्ला महामुमिणा अन्नेहि पावसुमिणेदि पडिहम्मित्संति'" न्ति फट्‌टु देवय-गुख-जणसंवदडादि 
पसत्पाहि मंगल्लाहि घम्मियाहि लद्राहि काहि समिणजागरियं जागरमाणो पदिजागरमाणी विहरई 1 

तए णं सिदधत्पे त्तिए पन्चू्त-कालसमयंति कोडुम्वियपुरिते सहावेड्‌ कोड वियपुरिते सदावित्ता एवं वयासी-- 

“दिप्पामेव भो देवागुप्पिया ! अज्ज सविसेतं वाहिरिज्जं उवद्रागरालं गंधोदयसित्त-तम्मग्जिओोवतित्तं सुगंध-वेर्‌-प चत्र - 
पुप्कोवयार-रलियं कालागठ-पवर-ङुन्दुष्कक-तुस्क्क-उनज्संत धूव-नघम्ेत वधुद्ूवाभिरानं नुगधदरनंधिवं गंषवद्टि भूपं स्र, 
कारवेह, करता कःरयेत्ता य सीहासणं रयावेह्‌, सीहासणं र्यावित्ता ममेयमापदचियं चिष्वामेव पच्यप्पिरद्‌ । 

तए णं ते कोडु.बियपुरिसा सिदत्वेणे रण्णा एवं वुत्ता समाणा ददरु-जाव-हियया करलय-नाव-रुट्‌टु "एवं सानि !' चि जयाप्‌ 
पिणएषं उयपं पडितुणंति, 

एव खानि { न्ति आपाए्‌ विणएणं वपणं पडिनुयित्ता चिदत्यत्स वत्तियस्न अंतियाजो पडिनिक्यमति, 

पडिनिपह्वमित्ता जेणेव बाहिरिया उवद्राणत्ताला तेणेव उवागच्छंति, 

तेष उवागच्डित्ता िप्पामेव सपिचे्ं वाहिरिय उपष्रागतालं गं धोदयनिच-काय-योदाचभं स्यादेति, 

सीहुषसतण रपावित्ता देषेद निदत्ये उच्तिए तैयेद उवागच्छति, 

वरेभेर॒ उपागच्छित्ता करयतपरिम्गटिपं दसन निस्तारत्तं मत्यए्‌ अजति 
प्वमप्िपंति | 


~ ~ 4 
टट उनदधत्वस्न कदादत्य रन्यनय 


[५ 


१०४ धरम पयानुयोग---मदापोवरिति 
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तए णं सिद्धत्ये ` वत्तिए कल्तं पाउपणभायाए रयणीए एल्नुप्पल-फएमस-फोमसुम्िल्तियन्मि अद पंदर वदणु ट्ामिनवमान- 
किमुय-सुयमुह-गुजद्ध-राग-सरिसे कमलायर-गा दनोद उद्रियम्मि सूरे सदन्सपदिम्मि दिणिदते सवना सिति य मतरतिन्नात्रौ 
अन्भूद्रुड्‌ 1 
सयणिज्जाओ अब्भूद्वित्ता पायपीढाो पच्चोद, 
पायपीदाओ वच्चोरुहिच्ा जेणेव अद्रणनाला तेणेव उवागच्छड, तेणेवर -उवागच््रता भदररसातं व्रुषतितनय 

अटणसालं अणुपविसित्ता अणेग-वायाम-जोग-वम्गण-वा-नट्ग-मल्लयु करेदि नत परिश्सत सयतामन्ततार्भादि नूमधवस्तत्त- 
मादएहि पीणणिज्जेहि जिधणिञ्जहि दीवणिमभ्यरटि दप्पयिज्नदि मगणिज्दि विलिप्य सरस्वििव-याव-पल्मुषानः रि 
अव्भंगिए समाणे तेत्लचम्मसि णिङो पदिवृन्र-पणि-पाव-तकुमाल-कोमत-तततदि वुरिकाद्‌ -ममन-ताद्न १ 
करण-गुणनिम्माएरि छह दक्वेटि पटहं कूसतेदि मेधावीदि नियवरिन्सिमेदि १ जद्विनदाद्‌, २ मसला, ३ वानु 
४ रोमसुहाए, चउन्विहाए सुहुपरिकम्मणाए संवाहिए्‌ समाणे अवनयवरित्यमे अद्रुपत्ताताय ब्निष्यनद । 
अटूणसालाओ पडिनिक्वमित्ता जणेव मज्जणवरे तेभेव उवागच्छ्‌ 
तेणेव उवागच्छित्ता मज्जणघरं अणपविसद्‌ 


५ 


अण्‌प्पविसित्ता समूत्तजालकलावाभिरामे विचित्त-मणि-रयण-कोट्रिमतते रमणिञ्ि प्टाणनद्वंनि नाना-मनि-र्य भति्ित्तति 
ण्ाणपीटंसि सृहटनिसन्ने पुप्फोदएहि य गंधोदएहि य उण्डोदएदि य महोदएटिय सुद्धोदएदि य कठ्नाग-करम-पयर्‌-मन्जम 
विहीए मज्जिए । 

तत्थ कोउयसएटि वहु विहि कल्लाणग-पवर-मज्जणावस्ताणे पम्दल-सुकमात-गंघ-काप्तातिय-लूदरिवने अहय-नुमदम्ब-दुत्तस्वम- 
सुसवुए 

सरस-सुरहि-गोसीस-चंदणाणुलित्त-गत्ते सुदइमालावननगविलेवणे | ॥ 

अविद्धमणिसूवन्ने कप्पिय हागद्रदार-तिसरय-पालंव-पलंवमाण-कडिसुत्तय-रयसोौट्‌. पिणदनेविग्े अनुलिञ्जग-लतिव-क्याभरे 


वरकडग-तुडिय-यंभियभुए अहियल्वसस्सिरीए कुष्डलउज्जोडइयाणणे मउडउदित्तसिराए हारोत्ययसुक्यरः मुद्िमापिगलंगुततीए 
पालंबपृलंवमाणसुकयपडउत्तरिज्जे नाणा पणि-कणग-रयण-विमल-महरिह-निउणोपिय-मिसिमिसित-वि रडय-तुसि लिटु-विसिदु-लद्र- 
 आविद्ध-वोरवलए 


कि.वहुणा ? कप्परक्छते चेव अल कियविभूसिएु नरिदे सकोरिटमल्लदामेणं छत्तेणं धरिज्जमाणेणं सेयवरचामर्साद उदुन्व- 
मागीहि मंगलजयसदहकयालोए . अणेग-गणनाग-दंडनायग-रार्दूसर-तलवर-माडंविय-कोडम्विय-मं ति-महामंति-गणग-दोवारिय- 
अमच्च-चेड- पीढमदट्‌-णग र-निगुम-सेटिठ-मेणावद-सत्यवाह्‌-दुयं-सं धिपालसद्धि संपरिवुडे धवलमहामेद-निरगए इव गहगणदिपंत- 
रसिक्व-तारागणाण मज्जञे ससि व्व पियदंस्णे नरवई मज्जणघराओं पडिनिक्खमइ्‌ । न 
मज्जणघ राओ. पडनिक्खमित्ता जणेव वाहिरिया उवदट्‌छागसाला तेणेवं उवागच्छद्‌, 
तेणेव उवागच्छित्ता सीहासणंसि पुरत्थाभिमृषहे निसीयद्‌, 4 
` ` निसीहत्ता अप्पणो उक्तरपुरत्थिमे दिसीभाए अट्ठभदासणाईं सेयवत्यपच्चरयुयादं सिदत्यये-कय-मंगलोवयारादं ` रयावेई 
 रयोावित्ता अप्पणो अदूरसामंते नाणामणि-रयण-मंडियं अहियपेच्छणिज्जं मह्ग्धवर-पटणुग्गयं ` सण्डुपट्‌ भक्तिसचित्तमाणं 
ईहामिय-उसह्‌-तुरग-नर-मगर~विहग. वालग-किन्नर-रुरू-सरभ-चमर-क्‌ जर-वणलय-पडमलय-भत्तिचित्तं अव्भितरियं `जवणिय 
` अंछावेइ अंछावेत्ता नाणामणि-सयण भत्तिचित्त अत्थरयमिउमसूरगोत्थयं सेयवत्थपच्चत्ुयं सूमउयं ` अंगसुह-फरिसंग विसिद्‌ठ 
तिसलाए खत्तियाणीए भहांसणः रयावेड । ५ 
भटासणं रयावित्ता-कोड्‌ वियपुरिसे सहविई, सदावित्ता एवं वयांसी-- ~` ¦`“ ~. ४ 
खिप्पामेव भो देवाणूपिया ! अट्‌ठग-महानिमित्त सुत्तत्थपारए-विविह्‌-सत्य कुसले सुविणलक्खणपादए `सदृदावेह्‌-! 
तएणं ते कोड वियपुरिसां सिद्धत्थेणं रन्ता एवं वुत्ता समाणा हट्‌ठा-जाव-हयहियया करयल-जाव-पडिसृणेति ` पडिधुणित्ता सिद्ध 


त्थस्स खत्तियस्सं अतियाओ पडिनिक्खमंति, पडिनिक्वमित्ता क्‌ उग्गामं नगरं मञ्ज मञ्छेणं जेणेव समिण-लक्वण-पाठगाण 
गिह तेणेव उवागच्छंति, तेणेव उवागच्छित्ता-सुविण-लक्खण-पाटए सदहाविति । 


तए णं ते सुविण-लक्वण-पाटगा सिद्धत्थस्स खत्तियस्स कोड्‌'वियपुरिसेहि सद्‌ाविया समाणा हट्र्ुट्‌ठ-जाव-हियया-प्हाया कंयवलि 


धम्मकटाणुयोगे--महावी रतःय “ ९० 
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कम्मा कय-कोडय-मंगल-पायच्छि्ता सुद्धप्पावेसाडं मंगला वत्यां पवराईं परिहिया प्प-मटग्घाभरणातंकिय-सरी रा सिद्धत्या- 
इरियालिय-कय-मंगलमुद्धाणा सरटि सए गेदेटितो निर्गच्छति 1 

निमच्छित्ता वत्तियकुण्डग्गामं नगरं मज्छंमञ््ेणं जेणेव सिदधत्यस्स रतो भवण-वर-वडिसग-पडिदुवारे तेणेबे उवागच्छंति, तेषेव 
उवागच्छित्ता मवण-वर-व्रडिसग-पडिदुवारे एगयथो मिलंति । 


एगयमो मिलित्ता जेणेव वाहिरिया उवदराणसालला जेणेव सिदधत्ये चत्तिएु तेणेव उवागच्छंति, 

उवागच्छित्ता करतलपरिग्गहियं-जाव-कटृटु सिद्धत्यं खत्तियं जएण विजएणं वद्धाविति । 

तए णं ते सुविणलक्खणपादगा सिद्त्येणं रत्रा वंदिय-पूदय-तक्कारिय-सम्माणिया समाणा पत्तेयं पत्तं पुन्वप्णत्येतु भदासणेसु 
निसीयंति । 

तए णं सिद्धव्ये खत्तिए तिसलं वत्तियाणि जवणियंतरियं ठवेइ, 

ठावित्ता, पृष्फ-फल-परिपत्र.हत्ये परेणं विणएणं ते सुभिणलक्खणपाढए एवं वयासि- 


"एवं खलु देवाणुप्पिया { अज्जतिसला खत्तियाणी तसि तारिस्रगंसि-जाव-सुत्तजागरा गोहीरमाणी गोदीरमाणी इमेयास्वे भोरते- 
जाव-चोटूस महासुमिणे पासित्ता णं पडिवुद्धा । तं जहा--गाहा--गय उसरभ-जाव-सिहि च । 

तं एतेक चोदसण्टं महासुमिणाणं देवाणूपिपिया ! मोरालाणं-जाव-के मण्णे कल्लाणे फलवित्तिविसेसे भविस्सइ ? 

तए णं ते सुमिणलक्खणपाढगा सिद्धत्यस्स खततियस्स भंतिए एयमट्‌ठं सोच्चा निसम्म हदु-जाव-हियया ते सुविणे यगिण्ट्‌ति, 
भोगिष्दित्ता ईह भणुपविसंति, 

ईह्‌ मण्‌पविसित्ता अन्नमन्नेणं सदधि संलािति, 

संलाचित्ता वेमि सुविगाणं लद्द गहियद्ढा पृच्छिपट्ढा विगिच्छिप्रद्‌ठा भहिगयद्‌ढा सिद्धत्यत्स रत्नो पुरनो सुविणत्त्याद 
उच्चारेमाणा उच्चारेमाणा सिद्त्यं खत्तियं एवं वयासी-- 


‡ “एवं तु देवाणुधिया ! अम्दं सुविणसत्ये वायालौपं सुविणया, तों महासूविणा, वावत्तरि सव्वसुविणा दिद्रा, 
तत्य णं देवाणुष्पिया ! अरहंतमाततरो वा, चक्कवद्िमायरो वा, अरदेतंसि वा, चक्कहरेत्ति वा, ग्नं यक्कममाणंसि 
एतेति तीए महानुविणाणं इमे चोद महासुविणे पातित्ता णं पडिनरुज्ंति, तं जहा--गरादा-~-गयवसद्‌ -नाव-तिर्टिच। 
यासुदेवमायसे वा वासुदेर्वमि गर्व्भं वक्कममाणंसि एर्एपसि चोहसण्टं महासुविणाणं मण्णतरे सत्त महातुविपे पात्नित्ता णं 
पदिनुञ्संति । 
वलदवमायरो वा, वलदेवं्ि गन्भं वक्कममाणंसि एएसि चोदृण्ट॒ महासुविणाणं अन्नयरे चत्तारि महापु्पिपें पातिक्ता षं 
पडिवुञसंति । 
मं ठततियमायरो वा मउलियंतति गब्म वक्कते तमाणे एएसि चोदसण्टँं महानरुविणाणं मनयरं एनं महासूवियं पाचित्ता णं पदियुन्यति 
[भग० ० १६१३० ९, चु° ७६-९० ॥] 
श्भेयभे देवाणुणिया ! तितलाएु वक्तियाणोए्‌ नुविया दिदृा,-नाव-मेगस्तकारया णे देवायुप्पिवा ! तिनु पतियायोष्‌ 
नृविपा दद्रा, तं जदा -- 
अत्मलानो दवागुष्विया ! -जाव- नु्चलामो देवाणुपिया ! रज्जलाभो देवापुप्पिया ! 
प खदु रवापुिया } तित्रला यततिवात्री नवण्दं मातायं दुवडिवुन्नायं जद्दृमाण प रादरिरायं सिदवदंयय वुम्भ गत 
सव. दारं पयारिर्‌ 1 
तिव दस्य उम्मुदस्वालददि पिन्नयरदिविपतरन्ने जोञवनयमनुपतं नरे दोः पिरत रितिपिस्ण-विदुउ-यतयादये दारण 
गर्ता र्न्‌ राया मित्त, गिभ या विलोरत्नापए धम्नयरचस्छरदरी, 


४ 


१ रान रवायारस्दा { पपत्तवाद्‌ ददत्तिरनोर्‌ नुनिया दिदा-काव-जारेम्य-नुदर-रीटाड-प्ल्कप-मयङदटरया प दपु! 


ए नि 6 
4६१५} 944 
९ श, 13 ~ । 
५5 टया 
11111 (रट्‌) 


मदर एङ न द्निचन्म = 
3२ (रद्‌ चद रजः 





१०६ परमंकयानुमरोग--मदात्रीर-यरिपर 
>) एकवकवाावा 1 िि ििििि िििििििि ििििि "क-म क न ~क क -क--क- -=क---कोर-- ~क-= कनीनः क ०० मीन कि 


"“एवमेयं देवाणप्पिया { -जाव- इच्छियपटिच्छियमेयं दरवाणूप्पिया ! 

सच्चे णं एसमद्‌ठे से जहेयं तुग्र वयह्‌ त्ति" --कट्‌ट्‌ ते सुविणे सम्म व्रिणष्णं परिच्छर, 

ते सधिणे पडिच्छित्ताते सुविणलक्वणषाढए ण विउलेणं पुप्फ-नंघ-वत्थ-मल्लालंत्ाग्णं मगकान्ध मन्मादोद, शक्रिता 
सम्माणित्ता विवलं जीवियारिहं पीद्दाणं दलयति, विपूलं जीवियास्िं पीददार्ण दलन गरटिदिनज्य 1 

तए णं से सिद्धस्य वत्तिए सौहासणाओ अब्मृदूटद, नीदासणाजो अबव्वुदिठ्ता यणेव तिपरला वततिवाणी जतरसितररिया केम 
उवागच्छइ, तेणेव उवागच्छित्ता तिश्रलं खत्तियाणि एवं चयासी--- 

"एवं बलु देवाणृषिएु ! सुविणसत्यंसि वायालीसं सुविणा -जाव-एगं महासुविणं नुपिषे तायित्ता प टि ंति। 

द्मे य णं तुमे देवाणुप्पिए ! चोदस महासुविणा दिट्ठ, तं जहा -नाहा--गयत्रत द-जाव-निद्िच। राता भं तुमे-जाव-तिम 
वा तेलोक्कनायएु धम्मवर्चक्कवट्‌टी 1" 


ए] 


तए णं सा ति्तला खत्तियाणी तिदत्यस्त रन्नो अंतिए एयमदट्‌ढ सौर गा नित्तम्न ददूठवुद्‌ठा-जावःद्वियवा करयत-जाव- सर तविमे 
सम्मं पडिच्छई । 
सम्मं पडिच्छित्ता सिदधत्येणं रल्ना अन्भणुन्नाया समाणी नाणामणि-रयण भत्ति-चित्ताया भद्राततणाजा अमुच्‌ 


् [क 
नद्य, -च्मरितठ्ता 
2, 58 ग्रु द2 
2 


अतुरियं अचवलं असंभताए अविलंचियाए रायहंस-सरित्रीए गर्दए चेणेव सते भवणे उवागच्छड, तेभव उवागशिठित्ता चयं भवयं 
अणुपविट्‌ठा । 


जप्पभिदं च णं समणे भगवं महावीरे तं नायकरले साहरिए तप्पभिडं चरणं बहवे वेत्तमणदरुष्टधार्मि तिसियवंमना देवा 
खव्कवयणेणं से जाइ इमाई  पुरापोराणाईइ ` महानिहाणाइ' भवंति, तं जदा-- 


पटीणसामियादइ' पहीगक्तेउयाइ' पदीणगोत्त गा राद उच्छन्नसामियाई्‌ उच्छन्त्तेउकादं उच्छन्तगोत्तानादाड गामाऽजरनगर्वड- 
कन्बड-मडव-दोणमुद्‌-द्रूणास म-संबाह-सन्निवेतेसु त्िघाडएत्‌ वा, तिएत्‌, वा, चउक्केनु वा, चच्चरेन्‌ वा, चरम्वृेत्‌, वा, महापरैसु 
वा, गामट्‌ढाणेसु वा, तगरदट्ठाणेसु वा, गामनिद्धमणेसु वा, नगररनिदमणेसु वा, आवणेनु वा, देवकुतेसु वा, सभासु वा, पानु 
दा, भारामेस्‌, वा, उज्जाेस्‌, वा, वणेस्‌, वा. वणसंडसु वा सुत्ताण-तुन्नानार-चिस्किंदर-लंति-सेलावद्‌ठाण~भवण-निहेस्‌, वा 
सन्निविखत्ताद' चिद्‌ठंति ताइ सिद्धत्थ रायभवणंसि साहरति । 


जं र्यणि च णं समणे भगवं महावीरे नायकुनंसि साहरिए तं रर्यणि च णं नायङ्रुल दिरण्णेणं वडि्िव्या, सुवष्णेणं वङ्ित्वा, 
एव धरणें, धन्नेणं, रज्जेण, रटठें, वलेणं, बाहणेणं, कोसेणं, कोदट्‌ठागारेणं, पुरेण, अतिउरेणं, जणवएणं, जस्नवाएणं वडिहित्वा, 
विपुल-घण-कणग-र्यण-मणि-मोततिय संख -सिलप्पवाल -रत्तरयगमाइएणं संतसारसावशएज्जेणं पीदसक्कारतगूदएणं अव अरव 
अभिवदिढिस्था । ह 


तए णं समणस्स भगवओ महावीरस्त ` अम्मापिणं अयमेयारूवे अन्स्थिए वितिए परस्थिएु मणोगए संकृष्य सयुप्पज्जित्या-- 
जप्नभिद च णं अम्हं ए दार कुच्छिसि गन्धा वक्ते तप्पभिं च ण अम्हे हिरण्येणं बङ्ढामो, सुनन्तेणं वद्मा, 
एवं घणेर्ण, घन्नेण, रज्जेणं, रट्ठेणं, वलेण, वाहणेणं, कोसेणं, कोटूढागारेणं, पुरेण, अतिउरेणं, जणवएणं, जत्वाएणं वङ्डामो 
विपुल-धण-कणग-रयण-मणि-मोत्तिय-संब-सिल-प्पवाल रत -रपणमाइएणं संतारषावणएज्जेणं पिहसकक्रारसमुदएणं अतीव अतीव 
अभिवङ्ढामो 1 
तं जया णं अम्दं एस दारण जाए भविस्तइ्‌ तया णं अम्हे एप्त द।रगस्तन॒एप्राणुहवं गोलं गुणनिप्फन्तं नामधिज्जे करिस््ामो 
'वद्धमाणो' त्ति । 

तए णं समणे भगवं महावीरे माउ-अणुकपणदूढाएु निच्चले निप्फंदे निरेयणे अल्लीण-पल्लीणगुत्ते यावि होप्या । 


तए णं तीचे तिसलाए खत्तियाणीए अयमेयाखूवे अज्तियिए-जाव-संकप्पे सपूप्पञ्जित्या--'हडे मे से गन्भे, मडे मेसे गन्मे, 
१ गन्धे पुध्वि एयति, इ्याणि नो एयति त्ति" कट्‌दु मोहतमणसंकप्पा चितासोगसायर 
संपविदटूठा कस्यलपल्हत्यमुदौ अद्रज््ञाणोवगयां भरुमिगयदिद्टीया क्षियायड । तंपिय सिद्धत्यरायभवणं उवसरय-मूदंग-तंती-तल-तल- 
नाडदज्ज-जणमणुज्जं दीणवि मण विहर । 


घम्मकटहामुभोगे-महावीरचरियं : मूत्र २७४-७६ 





[1 पि सिरी 


जम्म-काठे देवकयोज्जोयाइ-- 
२७५४. जन्नं राह तिमा स्तिया 
वरदा अनयं पूयः तप्प्ं राड नद 


[क क 





विमाधावसदरदेदि य दैकीष्ट्‌ प द्‌ 
संपयतेहि य एने महं व््दिदे 


स्थ्जलवनण यात 21; 


--कप्प० सु० ६४ 
` देवकय-अमयाइवासाइ - 
२७५. जण्णं रयणि तिस्रला यत्तियाणी पप्णं नन्वं महावीरं 


= 


गेना सनेयं पनु, स्यथि पथे दे य 

एं गह्‌ तयासं ८, यधन च, चुण्ण्दसिं च, पुष्ट्वात्तं च, 
टिरण्णन्तं च, रयणवाकतं च वरणादरनु । 

--आया० सुऽ २,अ० १५, सु° ९६३ 

--फप्प० सुर €५ 


इ) 


देवकयतित्ययरजम्माभिसेमे- 


२.७६. अण्णं र्यणि तित्तला सद्तिपाणी 
प सया सयवं ध्सया, दम्ण्‌ नपण 


[ 


गद्नव्रहू-याणसतर-जटूः 


विनोजदान्णो देदा पस्दाल्य य र.यलत्ट सगवजो महूावीरस्त 


य रमनूद्रदन्म्यदु तित्ययगपनत्यं च स्रिपु 1 


मय : 





9-9-99 क -9- काक क कनन 


जन्मकाल नें देवकृत उयोत-- 
२७८. जित राचिमें निरराम वियना क्षतियायौ त स्वेन्य श्रमय 


नयवान्‌ महावीर काञन्म दिया, तव वट्‌ दाणि वग्न्त, 


वाणव्यतंर, ज्योत्तिपी आर वैनानिक देव ओर दतिया > अ 
ओर गनन ने एक महान दिव्य देवोद्चीत एके देयां 
होने कै कारण, देवो के कोालाटल के 

मि। 0 


युक्त 


~" 


धित 


सारम, जटद्रटास वार उति 


[+ 


वरत अमृतवरया-- 

२७५. जिस रात्रि को त्रियला क्षत्रियाणी ने प्रमयः. भनयान्‌ मटायीर्‌ 
को नुखपूर्वक जन्म दिया उन रात्रिम ब्रहुतस्नदरवो ॐर्‌ देपिगोने 
अमृत की, सुगन्धित द्रव्यो की, सुगन्धित चणो कौ, पूतो" मीर 
चादी-नोने कौ अर रलो की वहत भारी व्पाकौ। 


ददकरुतं तावक्छर्‌ जन्मानर्प्ः 

७९. जिस रावि मे नीरोग (त्वध्य) वरिवत्राक्षतियायोनेश्रमय 
नगवान्‌ महावीर को नूखपूर्वंक जन्म द्विपा, उत वादिन पयनपति 
वाणव्यंतर्‌, ज्यात्तिपी यर वमानिक देव 
कर्मं आदि सौर तीधरूसाभिपेकं क्य 


पिये तदना 
ध 


तए ण समप भगव मदावोरे माञण्‌ अयमेयार्वं अञ्नत्थियं पत्थियं मणोगयं सम्प सनुप्पप्य वि्जाणित्ता एमदमव ददर । 
तप्‌ षता दिला पत्तियापी हृद्‌ढतुट्‌ठ-जाव-हिपया एवं वयानि -- 


ना यलुम येन्न टूट-जाव-नो गलिए, मे गहे 


पूव्वि नो एयर इयाय पुयद त्ति कट्दु दृट्‌यतुद्‌ठ - नान - ष्यं विदरः 
त्य मरण भनवर मदूवार्‌ गव्नत्य चव उमयास्यं असितं बमिमिष्ड्‌ 
ाश्चनु न कषर्‌ जम्नाविुद जीक्तेटि यष्ट भवित्ता अनारयानायो जयनादियं प्वरत्तएु 1" 


प्प्पंना तितना यक्तिवापी व्दपया स्यवतितरम्मा 


स्यक्नोउयमगतत्रायच्छत्ता नव्दायंद्ादृतुतिया त नन नः क्त 


गाउन बादर्पनं मारक एः ` ना पनादरष नन्दन नादय नाकिनिह् नाति त् नातिद्र नाः {1 
~ न्भूयम्ा ण ~>“ त ॥ 
> {भव््छयदुदयल्‌ नायन-च्छदम-यध-नद द्र ¬> >+ ० +. 5 
य प्या -न्ल 1. वर्यर-सन-न-साद-नप-दारकताता उ सत्ति गन्ना यद निद परव नृ प्नतं 
१ नपर दोक य ता नरमा.गर्नाभी चलवार (शरम १ 

(१ । {चख ~ 10 मयका उद्र 11 
\ वा ऋरमयदयदत चिमाः नयथ तन सत (व दस्य (2 
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सिद्धत्थकयजम्मुस्तवो-- 


२७७. तए णं से सिद्धत्थे खत्तिए मवणवडइ-वाणमन्तर-जोहस- 
वेमाणिर्ए्हि र्वेहि तित्थयरजम्मणाभितेयमह्माए कफयाए 
समाणीए पच्चूस-कालसमयंसि नगरगुत्तिए तदपवेडइ नगरणुक्तिए 
सदावित्ता एवं वपासी-- 


“'चिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! कुण्डपुरे नगरे चारगसोहणं 
करेह्‌, चारगसोहणं करित्ता, माणृम्माणवद्धणं करेह्‌, माण॒म्मा- 
णवद्धणं करित्ता कुण्डपुरं नगरं सर्भितरवाहिरियं आसिय- 
सम्मज्जियोवले वियं सिघाडग-तिय-चउक्क-चच्चर-चउम्मुह्‌- 
महापहपहेसु सित्तसुदसम्मदुरत्थतरावणवीदहियं मंचाइमंचकलियं 
नाणाविहरागभरुसिथज्ज्ञयपडागमंडियं लाउत्लोइयमहियं गोसास- 
सरस-~रतचं दरण-दह्‌ रदिण्णपंचंगुलितल उवचियचंदसंणकलपं चंदण- 
घड-सुकय-तोरण-पडिदुवारदेसमागं आतत्तोसत्त-विपुल-वटू-वग्धा- 
रिय-मल्लशम-कलावं पंचवच्च-तरस-सुरहि-ुक्क-पुप्फपुञ्जोवयार- 
कलियं कालागुरु पवर-करुन्दरकक-तुरक्क - उज्घ्त-घुव- मघमधि- 
-तगंधुद्ुयानिरामं वुगंघवरगंधियं गंधवद्िभुयं नड-नदग-जल्ल- 
मट्ल-मुदिठिय-वेलंबग-पवग-कहग-पढक-लासक-जईंखग-लं ल - मंख- 
-तुण-इल्ल-तुम्बवीणिय-अणेगतालायराणुचरियं करेह कारवेह्‌, 


9-9०-9 कभ क-क-9 9-99-9 9-4-99 9-99-9 9-9-96 -9- क 9 -9 4 
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सिद्धाथक्रत जन्मोन्सव-- 


२७७. तदनन्तर भवनपति, णव्यतर, उयोर्तिवी, वनानि वों 
दवारा तीर्थकर जन्माजिपेक महालय सयन्त द्टोनि पर घट सिद्धां 
त्रिध प्रतःकालनगर्‌ ररम होबुताता दू, बुलार उन रसत 
प्रकार कटुता दै-- 


ह देवानुप्रिय ! गीत्रदी कण्डुर नगर्‌ त कारानृद्‌ ने 
खाली कट्‌ दो अर्थात्‌ सव ब्रन्दिया तने नुक कर दौ । तोत मप 
को वदाय, (अधि व्याणारि्योने कट्टर कि वतत अन्तादि पदां 
सस्ते वेचो आौर नवात कौ पूति राज्य क्रो सेरौ नागनी) 
मानोन्मन कौ वृद्धिमाप तोलने ्रद्धि करै द्ुष्डपुर नवद के 
अन्दर वाहर मुगन्धित्त जल का छिडुकावं ल्यनो, ताक करभो, 
लेपन कराओ, ग्पंगाटको, चिक्र, चतुष्ट, चौरो, चतुनव, 
राजमार्गो, सामान्यमर्गों जादि स्तनौ स्थानो पर पानीकाषिडि- 
काव कराओ, उन्हं स्वच्छ थर्‌ पविप्र वनाभो, गतियो मौर 
वाजारों में स्वच्छ करके दर्णकों के वव्ने के लिये मंच वनाभो, 
विविध रगोसे सुशोभित ध्वजा ओर पताकां क्रधाओ, सारे 
नगर को लिपा-पुताकर स्वच्छ वनाओ, नगर के भवनों कौ भीतो 
पर गोशोपं चंदन के, सरस रक्त चन्दन के, ददर (मलय) चंदन 
के पचो भंगुलियां उमरी हुई दृष्टिगोचर हों इस प्रकार थापे 
लगाओ । घरोके भीतर चौक में चन्दन-कलश्न रवाभो, दार 
दवारो पर चन्दन घटो के सुन्दर तोरण वेघाओ, जहां तहां सुन्दर 
प्रतीत होने वाली एवं पृथ्वी को स्प करती लम्बी गोल मालार्ये 
लटकवाओ, पंचवर्णो के सुन्दर सुगन्धित सुमनोंको विकीणं 
क राओ, उनके ढेर लगवाओ, गुलदस्ते रखवाभो, उत्तम ॒कष्- 
अगर कुन्दर, तुरुष्क लोमान तथा धूप की सुगन्ध से सम्पूणं लगर 
को सुगन्धित करो । सुगन्धसे सारे नगर को सुगन्धित करो, 
सुगंध से सारा नगर महक उठे, एसा करो । सुगंध की अत्यधि- 
कता के कारण सारा नगर गंघ-गुटिका के समान प्रतीत हो देता 
वनाओ । जन-रंजन के लिये स्थान-स्थान पर नट नाटक करर 
नृत्य करने वले नृत्य करे, रस्सी पर खेल वताने वाले खेल 
बताये, मल्ल कुश्ती करे, मुष्टि से कुश्ती करने वालि मुष्टि से 
कुश्ती करे, विदूषक लोगों को हंसावे, करदे वाले ्रुदकर अपने 
खेल बताये, कथावाचक कथा कर॒ जन-मन को प्रसन्न करे, 
सुभाषित बोलने वाले पाठक सुभाषित बोले । रास क्रीडा करने 
नाले रास क्रीड़ा करे, भविष्य कने वाले भविष्य कटै, लम्बे 
वांस पर खेलने वाले बांस पर खेल करे, मंख-चित्र दिखाने वाते 
चित्र दिखाये, तान पूरा वजाने वाले तान पुरा बजाये, बीन बजाने 
वाले बीन बजार्ये, ताल देकर नाटक दिखाने वाले नाटक दिवा 


इस प्रकार जन रंजन हेतु व्यवस्था करो ओर दसो से 
करवामो । 


---*-~ 
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करेत्ता, कारवेत्ता य जूयसहृस्तं च, मुसलत्तहत्तं च उस्तवेह्‌ः 
उस्सवित्ता य भम एयमाणत्तियं पस्चपिपिणेह्‌ 1 


तए णं ते णगरगुत्तिया सिद्धत्थेणं रत्ना एव वत्ता समाणा 
हृट्‌्तुद्‌ठ-जाब-हियया फरयल-जाव-पडिसुणित्ता लिप्पामेव 
फुण्डपुरे नगरे चारगतोहुणं-जाव-उस्तवेत्ता जेणेव ह्िदधत्थे राया 
तेणेव उवागच्छंति उबागच्छित्ता करयल -जाद- छट्‌्टु सिद्धत्यस्त 
रप्नो एयमाणक्तिपं पस्चप्पिणति । 


२७८. तए ण से त्विद्धत्ये रथया जेगेव अर्‌टगप्ताला तेगेव 
उवागच्छई, तेणेव उवागच्छित्ता-जाव-तव्वो रोहणं सव्वनुप्फगंध- 
वत्यमत्लालक्ार "दिपर्ताए स्रव्वतुडियसदहनिनाएणं महया इट्‌टीए 
महुवा जुतीए्‌ मण्य वलणं महया याहूणेणं महया समुदएणं 


महया परः.<पजनगत्तमगप्पवाइएणं स्ंल-पणव-पडह-नेरि- 
शरस्लरि-वरमु हि हुड्पक-मु रवम गद हि = निम्धोत्तणादितरवेणं 


उस्मुफ उरफरं उपिकट्‌टं अदेज्जं जनेज्जं अमनरप्पयेस्ं अङंडको- 


इडिमं अधरिमं गणियावरनाउद्ज्जकलियं अणेगतालायराणुचरियं 


अणुद्धुयमुहगं अमिलायमत्लदामं पमुइयपक्कोलिपसप्‌ रजणजाणवयं 
दसदिवन्रटिठिटपडियं फरेद्‌ । 


तए ण ने तिदस्य राया दनादि्पा्‌ दिडरडियाते 
धद्रमा-ग्‌ सदए य, साहृितिए्‌ प, सयताहत्तिए प, जाए प, 
सपु प, भाए्‌ प, दलमापे प, दयाडमाने प, सदए प, साहुस्तिए प, 
परसाहत्तिए्‌ प, वरे पडिच्देमापे प, पाञ्च्छपिनामे पणवं 
हूर । 


२५६. ए यं नमणस्म भमवनम म्टुष्यरल््त सम्मादिपरो- 
य्य दित दिष्टि श्रत, 
सदए दिडिन चररूररत रनयं दरति, 
ष्ट्य दिथने आपात्य ररत. 


एर्वाद्तमे (िद्त दिश्य निस्दातर जनत दःवशम्य नरष 
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ककन 

एसा करके भौर करवाकं दूजा गाड़ क जुए्‌ जर्द्जासें 
मुसल ऊचे स्यान पर खड़े करवाजो, खड्‌ करयाफे अयात्‌ उत्प 
को पूरो व्यवत्या करके आज्ञानुप्रार काय किमि जानेन मुते 


सूचना दो 1 

तदनन्तर सिद्धावं राजाकी आाक्नञाक्ते 
ने हपित, सतुष्ट हौकर--यावत्‌--द्पितमन दाङर--पायत्‌-- 
किया, स्वीकार रद दुप्डदुर 


श्न र नमरन्नक् 


म् 


को खोलते ई, वंदियों ले यु 
यावत्‌--उत्सव कौ सनी व्यकस्वा 
सिद्धार्थं राजाह, वहां तिद, आकर दानां टप 
मस्तक पर अंजति करके निद्धायं राजा को उनका पद्‌ नास्य 
पुनः जपित करते हं अर्यात्‌ जादेानुसार काये त्विमे 
सूचना देते ह । 


सत {- 
पस्यात्‌ नंदा 
13 


नगर कै कारागृह 


त,स्णे ५ 


२७८. उसके प््चात्‌ वह्‌ सिद्धावं राजा जहां यदूटनयात्ा-- 
व्यायामशाला, अखाडा ई, वहां जता हई, सार +~ 


यावत्‌-- पने अन्तःपुर के साय त्तभी प्रकारके पुष्प, मन्ध, यस्य, 
मालाय जदि जलंकारो से मलत हकर, समो प्रार्‌ ह वाचां 
को वजवा करके, वड वैभव के साप), मदट्ता यवि कसाय, मदातरू 
लव्कर कं साव, वहुत से वाहुना क त्राय, वृहूई समुदाय 7 साम 
जीर एक साय वजते हुए अनेक वायोर ध्वनि क़ खाप नपान्‌ 
शंच, पणव, भेरी, क्षल्तरो खरनुघी दटूक, उत, मृदय नोर 
दुन्दुभो आदि वायो के निर्घोपसे निग मयुर गव्य ध्वनि 
सराय, राज्य को गृल्कमुक्त, करमुफ्त, अदेय--पिना मूत्य रिव 
वस्तु को तेना, अमेय--मापतौल वंद करना, भट प्रेय 
जप्तो फटने के विये राजपुस्योका घरमे प्रथम निप, नरः 
--वुर्माना आदिन करना, जधरिम--रानफो जारनेष््म 
चुकाना आदि कौ व्पवत्पा करके एवं उत्तम गगिश्रजं तौर्‌ 
नाट्‌यकारां क नृत्य व नाटद्नां के माय निरन्तर मद्य पतान न्न 
ध्यनियों के साप परो जीर दूनरे-दुनरे स्वानो परर वट्णी ५६ 
ताजी मालानां खदित, प्रमृदित एप दो गव ननर्‌ जर्‌ जनः 


निवातियो के चाय दस्त दिन रा उत्सय (पतिर्दन) करता 
दन दिनि उत्नय नेन्न दलति ङ ममयम < हिद 
सजा संद्टर, दूज जीर नायी प्रर & दगा दुन 


साम्रिया) त्ते, दानो जोर नोयो टत्रा नय, {न 
नौर भफरो-दट्जा्ये जीर पन्या पर ः 
जोर क्रमता ता रद्वा 1 
स्चानु मय नयवाद सादात्‌ क सरल 
दपम्‌ {दनि दत सस्रते रनृच्टयन दन्21 

वृदण्पं टन उद चोर सुं सदव त दत्व दव्ठु. । 


सात्र उमर + दइ ६६1 


२२८ 





इस्थीरयणेणं वत्तीसाए उडकत्लाणियासहरस्सोहि वत्तोसाए 
जलणवयकल्लाणियासहस्सेहि वत्तीसाए वत्तीसइवरदधहि णाडय सहस्तेहि 
सि संपरिव्‌डे भवणवरर्वाडसगं अईड जहा कुवेरो व्व देवराया 
केलास-सिहरि-सिगभुयं ति । 


तए णं से भरहे राया सित्त-णाइ-णियग-सयण-संवंधिपरियणं 
पर्चुवेषलड, पच्चुवेविखत्ता जेणेव मज्जणघरे तेणेव उवागच्छद, 
उवागच्छित्ता - जाव - मज्जणघराओ पडिणिक्वमद, पडिणिक्- 
मित्ता जेगेव भोयणमंउवे तेणेव उवागच्छड, उवागच्छिता भोय- 
णमंडवंसि युहासणवरगए अट्‌ठमभत्तं परेड, पारिता उपपि पासाय- 
चरगए फुटुमार्णहि मुहंगमस्यरणाह वत्तीसइवर्धाहि णाउर्एहि उचला- 
लिज्जमाणे उवालालिञ्जमाणे उवणच्चिज्जमाणे उवणच्दिज्जमाणे 
उवगिज्जमणे उवगिज्जमणे महया-नाव-्रु जमाणे विहरईइ ।। 


भरहस्स रायाभिसेयसंकप्पो- 
५६९. तए णं तस्स भरहस्स रण्णो अण्णया कयाइ रज्जधुरं चिते- 
माणस्स इमेयारूवे-जाव-समुप्पज्जिस्या- 


“'अभिनिए्‌ णं मए णियग-वलवीरिय-पुरिसक्कारपरवकमेण 
चुट्लहिमवंत्‌-गिरिसागरमेराए्‌ केवलकमप्पे भरहै वापे, तं सेयं 
खलु मे अप्पाणं महया रायासिसेएणं अभिसेएणं अभिसिचावित्तए्‌"' 
ति कटटु एवं संपेहृह, सपेहिता कत्लं पाउप्पभायाए ~ जाव - 
जलंते जेणेव मञ्जणघरे-जाव-पडिणिक्लमड, पडिणिक्वमित्ता 
जेणेव बाहिरिया उवद्‌ाणप्ताला जेणेव सीहासणे तेणेव उवागच्छइ, 
उवागच्छित्ता सीहासलणवरगषए पुरत्थाभिमरुहे णिसीयड, णिसीडइता 
सोलस देवसस्ते, बत्तीसं रायवरसहस्ते सेणावइरथगणे-नाव-पुरो- 
हियरयणे त्तिण्णि सद्‌ठे स्ुयसएु अदृढारस सेणिप्पसतेणीओो अण्ण य 
वह्वे राईसरतलवर-जाव-त्यवाहप्पभिवओो सहावेइ, सदहावित्ता 
एवं वयासो- 


“अन्निनिए्‌ णं, देवाणुप्पिया.! मए्‌ णियय-वलवीरिय -जाव- 
केवलकप्पे, नरह वाचे तं तुम्भे णं देवाणुप्पिया ! ममं महया- 
रायानिततेयं वियरह्‌ ।"” | 7 


धमकवानुयोग--भरतचफ्रवर्ती-चरिप्र : मूत्र ५६६ 
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इसके वाद स्प्री रल फे गाय, य्तोौतद्नार ऋतु कल्पागिर्को 
के साय, वत्तौ हु नार जनपद कत्याणिकों कै साय, बत्ती ब्तीस 
की संख्या वाली रेस व्रत्तीम दजार्‌ नारक मण्डलिर्णो क माय 
जपते उत्तम भौ” सव भवनों > तिरर फे धमान धीर कलाव 
पवत के शिखर के समान ऊंचे रेते मयने जै दैवराज कैला 
पर्वत के शिवर पर प्रेण करता है, वसे प्रवेन करता 1 

इसके वाद वह्‌ भरत राजा मित्रो का, जातिजनों का, जपने 
स्वजनों का, सम्वन्धियों का ओर वपादिवारिकजनौं अवयवा 
सम्बन्धियों के परिवार का निरीक्रण करताह अयात्‌ उनघे 
भिलता द, मिलकर निस मोर स्न नगृह दै, उस नौर जत्तादै, 

वहां जाकर--यावत्‌ स्नानगृह्‌ मे बाहर निकलत्ता है, बाहर 
निकलकर जहां मोजनमण्डप ह, वहां आता द, वहां पाकर 
भोजनमण्डप में सुखासन पर वंठकर्‌ अष्टममक्त का पारणा 
करता हे, पारणा करके उपर आये दए अपने उत्तम प्रा्ाद मे 
वैठकर वजते हुए मृदंगो--ढोलकों के साय वत्ती वत्ती्तफे 
समर वाले वत्तीस प्रकार फे नाटकं को देवते देवते, सुनते 
सुनते, मानन्द करते हुए, मानन्द कर्ते दए रेते महान भोगोको 
भोगते हुए भानन्द से रहता है । 

भरत का राज्याभिणेक संकत्प-- 

५६८. तत्पश्चात्‌ अन्य किपी एक तमय राज्य बुरा--राम्य 
शासन का चिन्तन करते हुए राजा भरत को इत प्रकार का- 
यावत्‌-- (सकल्प) समुत्पन्न हुए- 

“मैने अपने वल, वीयं, पुद्पकार ओर पराक्रम द्वारा क्षुल्ल 
दिमवंत पव॑त से लेकर समुद्र पर्यन्त कौ सीमा मे आव सम्भरण 
भरतक्षेत्र पर विजय प्राप्तकरली है, भवफव भव मेरे लिए 
यहु श्चयस्करहै कि बड़े धूमधाम के साव राउ्या्भिषेक दाराः 
अभिसिचन करवाया जाये अर्यात्‌ प्रजा मेरा राज्याभिवेक्त करे' 
एसा राजा भरतं विचार करता है मौर टसा विचार करके कलः 
(आगामी दिन) के प्रातःकाल मे ही--यावत्‌--चमचमति सूयं 
काउदय होते ही जिस ओर मज्जनवर है-यावत्‌--वाहर 
निकलता दै, निकलकर जहां वाहुर के वैठने की शाला है, उसमें 
जह सहासन है, उस ओर आता है, माकर पूवं दिशाकीभोर 
मुख करके हासन पर वैठता है, वैठकर सोलह हजार देवों को, 
बत्तीस हजार राजाओं को, सेनापति रत्न को--यावत्‌--पुरोहितः 
स्तन कौ, तीन सौ स्राठ चारण भां कौ, अठारह श्रोणियो 
श्रेणियों को भौर दुसरे बहुत से राजा, ईश्वर, कोटवाल, - 
यावत्‌-- सार्थवाह आदि को बुलाता है, उन्हें बुलाकर इस प्रकार 
कहता है-- | 

हि देवानुप्रियो ! मैने अपने बल, धीयं द्वारा-पावत्‌-- 
भरत क्षेत को जीत लिया है, अतः हे देवानुप्रियो ! तुम सक 
मिलकर धूमधाम के साय मेरे राज्याभिषेक का प्रवन्ध करो" 


-धम्मकदराणुमोगे--भरट्चपकवटिटचरियं सुतर : ५७०-५७२ 








५७०. तए णं ते सोलप्र देवस्रहस्ता-जाव-पसिइमो मरहेणं रण्णा 
एवं वृत्ता माणा हद्‌ठतुहु ० करय ° मत्यए संजलि रद्द 
` मरहस्त रण्णो एयमर्‌ ठं सम्मं विणएणं पडिसुणेति । 


तए णं से भरहै राया जेणेव पोसहस्ताला तेणेव उवागच्छद, 
उवागच्छित्ता-जाव- अट्ठमनत्तिए्‌ पडिजागरमाणे पडिलागरमाणे 
विहूरष् 1 


देवेहि अभिसेयमण्डवकरणं-- 


५७१. तए णंसे भरहे राया भदट्ठमभक्तत्ति परिणममाणसि 
आनिओगिए्‌ वेवे सदह वेइ, सहावित्ता एवं वयासो-- 


‹ लिप्पामेव मो देवाणुप्पिया ! विणीयाएु रायहाणीएु उत्तर- 
पुरत्यमे दिसीनाए एगं महं अभिततेयमण्डवं विउव्वेह्‌, विडव्वित्ता 
मम एयमाणत्ियं पच्चप्पिगह्‌ 1" 


तए णंते आतिजोगा देवा भरहैणं रण्णा एवं वुत्ता समाणा 
हदठतुद्‌ठ = जाव ~ "एवं सामि'^त्ति माणाएु विणएणं वयणं पडि- 
सुणेति, पडिसुणित्ता विणीपाए्‌ रायहाणोए्‌ उत्तरप्‌रत्थिमं दिसी- 
मागं अवकक्मंति, अववफमित्ता वेउदिविपसमूग्घाएणं समोहणति, 
समोहुणित्ता, संखिज्जादं जोयणाडं दंड णिसिरति, तं जहा- 


रपणाणं-जाव-रिट्‌ठाणं सहावापरे पुग्गले परिसाडेति, परि- 
साडित्ता अहासुहुमे पतते परियादियति, षरियादिइत्ता दुच्चं पि 
पेउध्वियसमुग्धाएणं ~ जाव - समोहेणंति, समोहणित्ता वहुस्मर- 
मयिज्जं भूमिभागं विउब्बति । 


से जहाणामए--जालिगपष्यरेइ या० । 


तस्स णं वहुसमरमणिज्जत्त भूनिनागत्त वहुमस्सदषनाए्‌ 
ष्य णं मषु एमं जनित्तपन्ण्डवं विउव्यति, रणेन-पंन-तय-तण्णि- 
विद्‌ढं ~ जाप - गंधदट्नूप, पेच्छापरमंडव-रष््णो त्ति। 


२७२. तत्त चं जनित्तपमन्यपत्त पडुमन्तदेतनाए्‌ एह्य पं महु 
एगं भनितेप्देद 8िउय्डति जच्छ सण्ुर । 

तस्स घं जनिप्तपपडप्व तिदित तथ तिसोययरडिदपर्‌ 
{३८६९ ¦ 

वत्ति थे वितोषाचर्त्दयाये जददेररूयदस्नायातेि रष्यत्त 
= जाव - तारदा | 
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५७०. तस्पश्चात्‌ भरव राजा को इतत जाना को सुनङ्रये 
सोलह हजार देव--या त्त्‌ सार्ववाई ब'दि समो लोन दृष्ट तुष्ट 
हुए दोनों हाय जोड़ मस्तक परं बंनलि करफे भरत राजाफऊे इतत 
आदेच को जच्छी तरह से विनयपूरवंक स्वीकारक्रतेर) 

उसके वाद वह्‌ मरत राजा चित्त मोर पौपधवालः दै, वदां 
जाता रै, व्हा जाकर--यावत्‌--नष्टमनक्त त्प को चाधधानी- 
पूवक आराधना करवा ह । 
देवो दारा अभिषेक मण्डपकरण-- 

५७१. अष्टमभक्त तप के पूरणं होने के अनन्तर पह राना भरत 
आभियोगिक देवों को बुलातारह, बुलाकर उनसे दस प्रकार 
कहता है- 

"हे देवानुग्रियो ! विनीता राजधानी कौ उत्तर पूर्वं दिया-- 
ईशान कोग--मं घीघ्रही एफ विवात भनरिपेक मण्टप 
विकरुवेणा करो अर्यात्‌ अभिपेक मण्डप वनानो, यनाकर अभये 
मण्डप वनने की सुचना मूसे दो 

तत्पर्चात्‌ वे आभियोगिक देव भरत रानां दस जगद 
को सुनकर अत्यन्त हित हए, सन्तुष्ट दुए--यायत्‌--ष 
स्वामिन्‌ इसी प्रकार होगा" फुकर अदेश फो विनयपूर्दक नुन 
ओर स्वीकार करते दहै, स्वीहार करके विनीता राजधानो ऊ 
उत्तरपूवं दिग्भाग--ईलनकोग--में चल गय, पदा जाकर 
वै्ठियप्षमुदुघात की विकुवर्णां को, विका करक संस्यात 
योजन सम्बरा दण्ड वनाया जिप्तका वर्णन इत प्रकार द-- 

रत्नों का-यावत्‌-रिष्टरतनों का, यवायादर-त्द्‌न-- 
पुट्गलों को दूर करते ई, गोर यवानूद्म-्जैत चादिर्‌ पते नून 
पुद्गलो को ग्रहण करते ह, नूक्षन पु््गनो को प्रट्ण ऊर्ष्दरूषत 
वारभो वेङिपनमुदृषात ररत, सनुदपति ङर्छं यदुत द 
समतल, रमगीय भुमिमायक्ते रचना क्रते द्‌। 

जसे मि दोक के ऊपर फा भाग जयया तयाचय भर दुर्‌ 
सरोवर ङे समान । 

उन्न समठत ओर रमघीय भूभाग ॐ वोचोदीच एड विणा 
वभिपेर्ङे तिर्‌ मण्ड फी रचना उरते ट लितं जनक स्तन्म 
वने हुए दै पावत्‌ -मुयन्धन्य रर दिया--नु्प्य जा दवा 
यंता बना सिपि, यदा पेन्नाबू्‌--नाश्छ्वातरा हा रत्य वन 
वना चद्द्‌ 1 
५५२. उख जभिपेक मण्ट्यद दोर मध्यमय चत्र 
वनिपक पाठ प्माया नो ज्पन्डस्ब्व्छनोद् (चा सर्द) 

उ अनपे ताठ ज क्न दव्यान्यो मे त दर ता 
र्ना ने । 

पनतम्‌ सापय्नोखा उनन्‌ (न उकार ६0 र.1- 
सखद उरर्वारसा द्रम) 
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तस्स णं अभिसेयपेढस्त वहुसमरमणिन्जे भूमिभागे पण्णत्ते 1 


सीहासणं- 
५७३. तस्स णं वहुसमरमणिञ्जस्स भुमिभागस्स वहुमज्देसमाए 
एत्य णं महं एगं सीहासणं विउग्वंति 1 

तस्स णं सौह्‌ासणस्त अयनेयार्वे वण्णावासे पण्णत्तं - जाव - 
दामवण्णगं समत्तं ति । 

तए णं ते देवा अभिसेयमंडवं चिउग्वंत्ति, विउव्वित्ता जेणेव 
भरहे राया - जाव - पच्चप्पिणंति | 


भरहेण अभिसेअ मंडवपवेसो-- 


५७४. तए णं से सरह राया आभिगाणं देवाणं अंतिए्‌ एयमट्‌ठं 
सोचचा णिसस्म॒हट्‌ठतुट्‌ठ-जाव-पोसहसालाभो पडिणिक्खमड, 
पडिणिक्छमित्ता कोडुम्बियपुरिसे सहवेड्‌ सह्‌वित्ता एवं वयासी- 


“चिप्पामे भो देवाणुप्पिया | आनिसेक्कं हत्यिरयणं पडि- 
छष्पेह्‌, पडिकप्पित्ता हुयगय -जान- सण्णाहेत्ता एयमाणत्ति यं पच्च- 
प्विणहु-नाव~पच्चप्पिणंति । तए णं से भरहे राया मज्जणघरं 
अणुपविसड-नाव - अंजणगनिरिकूडसण्णिभरं गयवहं णरवई बुरूढ 1 


५७५. तएु णं तस्त भरहस्स रण्णो आिसेनक हस्थिरथणं दुूढस्त 
समाणस्स इमे अद्ठट्‌ठमंगला जो चेव गमो विणीयं पविसमाणस्त 
सो चेव णिक्वममाणस्ल विजाव-पडिव्रुज्ज्ञमाणे पडवुज्छमाणे 
विणीयं रायहाणि मञ्ज्ञमञ्जेणं णिरगच्छड, णिगच्छित्ता जेणेव 
विणीयाए्‌ रायहाणीए उत्तरपुरत्थिमेदिसीभाएु अभनिसेयमंउवे तेणेव 
उवागच्छइ, उवागच्छित्ता अभिसेयमंडवदुवारे आभिसेवकं हत्यि- 
रयणं उवेइ, ठावित्ता जाभिसेक्काओ हत्थिरयणाओो पच्चोरहुड, 
पच्चोरहित्ता इत्थी रयणेणं वत्तीसाए उङ्कल्लाणियासहस्सेहि, 
वत्तीसाए जणवयकल्लाणियाहस्तेहि, वत्तीसाए बत्तीसइवद्धेहि 
णाडगसहस्तेहि सदधि संपरिवृडे अभिसेयमंडवं अणुपविसः, अण्‌- 
पतितित्ता जेणेव अभिततेयपेडे तेणेव उचागच्छइ, उवागच्छिता 
अभिसेयपेढं अणप्पयाहिणीक्तरेमागे अणुप्पयाहिणीकरेमाणे परत्थि- 
भित्लेणं तिसोवाण-पडिदवएणं दुठ्हड, दुरहित्ता जेणेव सीहासणे 
तेणेव, उवागच्छड, उग्ागच्छित्ता 
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उप्त अभिषेक पीठ का भूमाग बटू ही घम ओद्‌ रम 
णीयदट। 
तिहासन- 
५७३. उप्त व्रहूत ही सम ओर रमणौय भुमाग के वोर्वोप्रीच एक 
विप्राल तिदसन को विकर्वणाकफपते तरु 

उस दासन का वर्णेन इष प्रकार रे-यायत्‌--- मातार्मो 
का वणन समाप्त होता है) 

तत्पप्चात्‌ वे देव अभिषेक मण्टपकौ रचना करते रना 
करके जहां मरते राजा है--पावत्‌-भदगानुकतार कावं प्र 
होने कौ सुचन। दते दं । 
भरत का अनिपेक मण्डप प्रवेण-- 
७४. तत्पश्चात्‌ आभियोगिक दैवो कौ वातत सुनकग योर समन्न- 
कर वह्‌ भरत राजा हृष्ट तुष्ट हता दै-यावतु-पोपयगाला 
से बाहर निकलता है, निकलकरः कौटुम्बिक पुव्यों शो बुलावारै, 
वुलाकर उन्हें इस प्रकार जदेण देता है- 

हि देवानृग्रियो ! तुम णीत्र दी आभिघेक्य हृस्तिरल को 
तैयार करो, हस्तिरत्न को तंयार करके घोड़ा, हायौ-वावत्‌- 
तेयार करने के वाद मुहे सुचना दोकरि सवत॑यार हो ग्याहै 
--यावत्‌--वे देव वापस में मादेण पूति होने कौ सुचनादैते है 
तव वहु भरत राजा मज्जनगृह ने प्रवेश करता है-यावत्‌- 
भंजनगिरि के शिखर जैसे गजपति पर्‌ नरपति भरत राजा 
भरूढ़ हुम । 


१७६. तत्पश्चात्‌ जव वह भरत राजा आभिलेकय--अभिणेक मे 
उपयोग म आने वाले हस्तिरत्न प्र आष्ठु हो घुकातो टत 
अगे-अगे ये आठ मंगल चलने नमे, यहां इस णोभा यात्राका 
समस्त वणेन पटले विनीता राजधानी में प्रवेश के प्रग मेशषिया 
गवा है, वही इस निष्क्रमण के सन्दर्भ मे भ समना चःहिए-- 
यावत्‌ -प्रतिवुध्यमान होता हा विनीता राजधानी के बीचो- 
वीच से निकलता है, निकलकर भिस ओर विनीता गाजधानी 
का उत्तरपूवं दिष्भाग में अभिशेक मण्डप दै, वहं आता है, वहां 
आकर अभिषेक मण्डपके हार पर अभिघेक हस्तिरल को 
ठहराता है" ठहराकर आभिेक्य हूसििरत्न से नीचे उतरता है, 
उतरकर स्त्रीरत्न के साथ, वत्तीप्र हजार च्छतुकत्याणिकों के 
साथः वत्तीस हजार जनपद कल्याणिकों के साय, वत्ती बत्तीस 
कौ समह॒ वाली बत्तीस हजार नाट्य मण्डलियों के साथ अभिषेक 
मण्ड्पमें प्रवेश करता है, प्रवेश करके जिस तरफ अभिषेक पीठ 
दै, उस मोर आताहै, उप्त तरफ आकर भभिभेक पीठकौ 
अनुप्रदक्षिणा करता हुना--आगे पीछे की प्रदक्षिणा करता हभा 
पूवे तरफ के त्रि-पोपान जैसे सोपान पर चद्ता है, इस सोपान 
पर चद्कर जिस ओर सिहासनहै, वहां माता है, वहाँ जाकर 
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पुरस्याभिमहे सण्णिसष्णे त्ति। 

तए णं तस्व भरटस्स रण्णो वत्तं रायसहस्सा जेणेव अनि- 
सेय-मण्डवे - तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता अनिसेयमंडवं 
मणुपविसंति, गणुपतितित्ता जनिसेययेडं अणृप्पयादहदिणीकरेमाणा 
अणुप्पयाहिणीकरेमाणा उत्तरित्लेणं तिसोवाणपडिरूवएणं जेणेव 
मरह राया तेणेव उवागच्छंति उवागच्छित्ता करयल-जाव-अं्जलि 
कटृदु भरहूं रपाणं जएणं विजएणं वद्धावंति, वद्धावित्ता मरहस्स 
रण्णो णच्चासण्णे णाद्दुरे सुस्सुसमाणा -जाव- परज्जुवासंति । 


भरहस्स महारायाभिसेमो-- 

५७६. तए णं तस्स भरहस्स रण्णो सेणावदरयणे-जाव-सत्यवाह- 
प्पमिदमोते वि तहु चेव 1 णवरं दाहिणिल्लेणं तित्तोवाण- 
परिर्यएणं ~ जाव ~ पज्जुवासंति । । 


तए णंसे मरह राया भानिभोे देवे सद्‌वेह सदावेत्ता एव 
ययासो- 

“"लिप्पामेव मो देवाणुप्पिया ! ममं मह्यं मह्य महरिहं 
महारायािस्ेयं उवद्ठवेह्‌ +"? 


तए णं ते आभिओोहया देवा नरहेणं रण्णा एवं वुत्ता समाणा 
हृट्‌ठवुर्‌ठचित्त॒ -जाव- उत्तरपुरत्यिमं दिसोभागं अववफर्मत्ति, 
ल्दककमित्ता वेउश्वियसमूगधाएणं समोहणंति । 


एवं जहा विजयस्स तहा इत्यं पि-जव-पंडगवणे एगञो 
भिलापति, एणओ मिलादत्ता जेणेय ॒दाहणड़ढभरह वासे जेणव 
दिणोपा रापहाणो तेणेद उवागच्छति, उदागच्छिक्ता विणोयं 
रापहग अगुष्पपाहिनोकरेमाणा अणुप्वाह्णोकरेमाणा जेणेव 
घनिसेयमंडदे जेणुव नरह राप! तेणेर उवागच्छत्ति, उवागरच्छित्ता 
तं महत्य महुष्प महरिहं महारापानिसेपं उट्‌ठयेति । 


हए रहं तयागं सोते रापसहुस्सा सोनयंछि तिहि 
करपरमन-सर्प्रसनमुनुत्ति उतरपोद्‌ठस्पादिनरंति तहि सन- 
हिप उसर्दउभ्व्एहि प उरक्मलरद्टधर्याह्‌ नुरमि-इर- 
धोररस्वुष्पाट्‌ -नार- महुवा पर्या रद(लदेए्ज महिसत, 
समप जट१ (मरस्, 
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पुव दिच्चाको मोर मुखं करे सिदहासन पर वं । 
इसके वाद उस राजा भरत के चत्तो हजार राज। जिस 
ओर जभिपेक मंडप है उस मोर माते ह, उच नोर याकर नभिपेक 
मण्डप म प्रवेलकरते है, प्रवे फरक जभिपेक पोठ कौ अनुदिन 
करते हुए उत्तर की बौर के व्रिसोषान अंसे सोपान द्वारा जिस 
तरफ राजा भरत है, वहां बते दै, वहां जाकरदोनों हप ऊद्‌ 
--यावत्‌- मस्तक पर भजति करके भरत राजारो "अय पिप 
हो' एेसे बोलो वारा वाते, यधाक्रर भरव रवारेनतो 
भति दुर ओर न अति पास, इसन तरह उत्तको ठेवा करते दए-- 
यावत्‌--पयु पासना करते ह ज्यात्‌ वस्ते ह 
भरत्‌ का महाराज्यानिपक- 
७९. वत्श्वात्‌ उ भरत राजा का सेनापरति रत्न--यावत्‌ - 
सापवाह्‌ ञादि भी उसी प्रकार प्रवे फरते ह । तेषिनि पियेपता 
यह्‌ हैकि समी दक्षिमवचू के त्रिखोपान जे सोपान द्वारा 
प्रवेश करते ह--यावत्‌-पयुपासना करते हूं । 

तदनन्तर वह्‌ भरत राजा लाभियोनिफ देवो को बतातादै 
मौर वुलाकर उनसे इस प्रकार कदा टै- 

ह देवानुप्रियो 1 मव णोघ्रदौ मेरा मदायपस्प, महर्ष, 
महापु्पो के आदर योग्य रेषा महाराज पद चम्बन्धी अभिकः 
करो ।" 

तव वे आनियागिक देव मरत राजाको एच बातद्धा नुनकर 
अत्यन्त हवित हए, सम्डष्ट हर पावत्‌--उत्तरपूयं दिवा ~ 
ईु्ान कोण की तरण गय, उत्त जोर बाकर पपि खनुरृपाव 
करते दै) 

जमा वर्णन विजय देवक प्रसमं पा पयार, बट भव 
यह्‌ भी समक्षना चाहिए -यावत्‌--वे पम्बच्यम म पए 
स्यान पर एकत्रित दते ई, एङ्चित द्कर निस योद्‌ दयप्र 
भारतवपं है, चित्त बोर विनीता दाधानीदै, ष जपं :, ५६ 
जरूर विनीठा लजधानो डी प्रदक्िपा श्रत करद ज 
अनिपेक मष्डपटह यीरवहां री न्दा भरत रासादे, सदी तपि 
है, जाकर महू।जर्पस्य नरपति लिखति पदूत जपि पन स्प 
श्प जार्दा दै, नदुप मागृ गान- जनूढः, मदृद्या ड 
वारक महाराज्यापेकको तयाग द्य 
261 
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अ्मि्षिचित्ता पत्तेयं पत्तेयं -जाव-अंजलि कट्टु तर्हि इदुर्हि जहा 
-पचिसंतस्स सणिया-जाव-विहराहि त्ति कट्‌टु जयजयसहं पउजंति । 


नयरे दुवालससंवच्छरियपमोयघोसणं-- 


७७. तए णं तं भरहं रायाणं सेणावदइरयणे -जाव- पुरोहियरयणे 
तिण्णि य सद्‌ढा सुयसया अद्ठारस सेणिप्पस्ेणोभो अण्णे य वहूवे 
जाव- सत्थवाहप्पिडभो एवं चेव अभिसिचंत्ति, तेहि वरकमल- 
-पडद्‌ ठाणेहि तहैव -जाव- मभिथुणंति य सोलस देवसहुस्सा एवं 
चेव । णवरं पर्हलसुकरुमालाए -जाव- मडउडं पिणद्धेति । तयणंतरं 
च णं दहूरमलयसुगंधिर्णहि गंधेहि गायाइं अग्भुक्खेति दिव्वं च 
सुमणोदामं पिणद्धेति । कि बहुणा ?, गंठिम-वेटिम -जाव- विभु. 
सियं करेति । 


तए णं से भरहै राया महया महया रायाभिसेएणं मभित्तिचिए 


समाणे कोडुम्बियपुरिते सदव, सदावित्ता एवं वयासी- 


"“द्िष्पासेव भो देव।णुप्पिया ! हत्यिबधवरगया विणीयापए्‌ 
-रायहाणीए स्िघाडग-तिग-चउक्क-चच्चर -जाव- महपहपहेु 
महया महया सह णं उग्घोसेमाणा उग्चोसेमाणा उस्पुक्कं उक्करं 
उक्किट ठं अदिग्जं अभमिज्जं अभडप्पवेसं अदंडकोदंडिमं -जाव- 
सप्रजण-जाणवयं दुवालस-संदच्छरियं पमोयं घोसेह्‌, घोसित्ता 
-ममेयमाणत्तियं पच्चप्पिणड्‌ त्ति 1 "" 


तए णं ते कोडभ्वियपुरिसा नरहैणं रण्णा एवें वुत्ता समाणा 
इट्ठतुट्ठचित्तमाणंदिया पीदइमणा० हरिसवस्विस्प्पमाणहियिया 
विणएणं वयणं पडिरसुगिति, पडिसुणित्ता विप्पाेव हत्थिवधघवर- 
गया -जाव- घोरधत्ति, घोसित्ता एयमाणत्तियं पच्चपिपिणंत्ति । - 
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लोकन 


अभिपेक करके प्रदयक--यावतु-मंननि करके इष्ट-प्रिव 
वाणी हारा जसा विनीता राजधानी प्रवे कसैदटृए्‌ सजा 
भरतफीणोभा यात्रा वर्णन पूते कियागयाद, येसादी पहं 
भी समल्लना चादिु--यावत्‌-- मानन्दं ते रहौ र्ना कक 
जय-जय णब्दों का प्रयोग करते । 


नगर में दादणवर्पीय प्रमोद घोपणा- 


७७. इसके वाद उस्र राजा मरत का सेनापति रल--पावद्‌- 
पुरोहितरतल तीन सौ साठ सुव--मागघ, चार्णपाट, मद्द्‌ 
श्रेणियां प्रश्रे णिव वया सौर भी वह्रुठ से--यावत्‌ -षामंवादं 
भादि इती प्रकार मभिपेक करते ह, उन उत्तम कमलो पर सवे 
हए कलशो द्वारा ममिणेक करते ह--य।वव्‌- स्तुति करते द 
ओर सोलह दजार देव मोषसी तरह अमिपेक करते ई। 
किन्तु विशचेपवा यहदै कि पदुम ऊ समान घुकोमत्तं कपे 
हारा-यावतु--मुकुट पहनाते हँ । तदनन्तर दहुर, चंदन आदि 
सुगन्धित पदार्थो को गांवों पर छिड़कते हँ ओर दिष्य देते पुल्दर 
पुष्पों की माला पठन्ति हं यहां मौर जपिक वित्ते क्या करट? 
गुथकर वेष्टित कौ गर मावानों द्रारा--यावत्‌--विपूषित 
करते टै 1 


वहे धूमधामसरे क्यि गये राम्याभिपेक से मभिपिक्त दं 
जाने के परात्‌ वहं भरत राजा कौटुम्बिक पुर्यो को बुलाता 
है बलाकर उन्हं इस प्रकार का अदेश देता है-- 


हि देवानुप्रियो ! तुम लोग हायी के उत्तम स्कन्ध प्रर 
भारूढ्‌ होकर मर्थाद्‌ हाथो पर वैठकर शीघ्र दी षिनीता राज 
धानी के श्णगाटकों, त्रिक, चतुष्क, चच्चर--चौक --यावतु-- 
बड़-वड़े मार्गो, गलियों मादिमे जाकर बहत ॒ही ऊंची आवाज 
मे उद्घोषणा करते करते यद घोपित करो कि माज से बारह 
वर्षीय प्रमोद उत्सव प्रारम्भ होताहै, इससमय मे विनीवा 
राजधानी एवं समस्त साम्राज्य उत्शुलऊ, उत्क र, उक्कृष्ट, अदेव, 
ममित रहेगा एवं भट के प्रवेश मोर दण्ड कोरण्ड रहित रहेगा 
--यावत्‌- पुरजनपद सहित इस बारह वर्षीय प्रमोद उत्सव 
को मनाया जाये, यह घोषणा करके वप्र आदेशानुसार कायं 
करि जाने फो मृज्ञे सुचनादो | 


तव वे कौदुभ्यिक पुरुष भरत राजा की इस बात को सुनकर 
देषित, तुष्ट, एवं मन मे आनन्दित एवं हषविभोर इए मौर 
दषं के कारण जिनके हृदय खिल उठे ह एसे वे कौटुम्बिक पुष 
विनयमूरवेक आज्ञा को स्वीकार करते है, स्वीकार करके तता 
हाथी के स्कन्ध पर बैठकर यावत्‌--घोषणा करते है, घोषणा 
करके आशञ। वापस लोटाति है अर्यात्‌ आज्ञानुषार कायं पूति की 
सुचना देते हैँ । 
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पासायं पडिगमणं- 


५७८. तए णं रहे राया महया महया रापामिसेएणं जनि- 
सित्ते समाणे सीहासणाभो अब्घुट्‌ठंह, अमुद्त्ता इत्विरयर्येणं 
-जाव-णाडग-तहृस्तेहि सदि संपरिवृड भनितेव-पेडायो प्रत्यि- 
मित्तेणं तिप्तोबाणपडिख्वएणं पच्चोखहूइ पच्चोदहित्ता जित्तेय- 
मंडवाभो पटिणिक्ष्वमई, पडिणिर्खमित्ता जेणेव जानिसेकके हत्य 
रयणे तेभेव उचागच्छइ, उवागच्छित्ता अंजणगिरि-कूड-तप्णिन्ं 
गपवहुं-नाव-वुरूढे । 

तए णं तस्स भरहस्त रण्णो बत्तीसं रायपहस्सा अनित्तेय- 
पेहानो उत्तरित्तेणं तिसोवाणपडिख्वएणं पर्चोरहुति । 


तए णं तस्स मरहस्स रण्णो सेणावहरयणे -जाव- सत्यवाह- 
प्पपिहमो ससिततेयपेढाभो दाहिणिल्लेणं तितोवाणपडिसख्वएणं 
पच्चोरहति । 


तए णं तस्स भरहस्ष रण्णो भापितेक्कं हुर्यिरयणं दुल्डस्स 
समाणस्त इमे भट्‌ठदट्‌ठमंगलगा पुरो -जाव- संपट्टिया । जो वि 
य अहृगच्छमाणस्स गमो पठमो कूवेरावसाणो सो चेव हृहंपि कमो 
सककारजढो णेयध्यो - जाव - कुवेरो ष्य देवराया केलात्तं सिहरि 
तिगभूयं ति । 


५५९. तए णं से भरट रापा मञ्जणधरं अगृपव्रिसद, अणृप- 
वित्ित्ता -जाय- सोयणमंडइवंतति सुहात्तगवरगए्‌ अट्ठममत्तं पारेड, 
पारसा भोयणमंडवामो पडिणिश्पमह, पडिणिश्खमित्ता उति 
पाल्षायवरगष्‌ फुदरुमार्गह मुह गमत्परएट्‌ -जाव- भुरजमाणे विहष्ड 


तए णंमे घरठै रापा दवाल-तंवस्छ्यिति पमपसि 
मिष्यति पमापंति जेणेकं मन्जणघरे तेणेव उवागच्छद, -उवा- 
पन्छिता -जाव- मञ्ज्लगपराओो पडनिर्षमद्‌, परिपक्वता 
अणेव दादिमा उदद्हायत्ाला-जाष-सोहुास्रनवरगर्‌ परस्वा 
{मेह वित्रेपह, वित्तेपित्ता सोलतत इदसटस्न छररारेइ सम्ना- 
पर, सरसरा सम्पाणसता पदटिप्पद्डषह रटिदिसर्येतता ध्वोन 
रपपदरपट्र्मा सङरल्ह चम्मायद, तसश्नरस्ति सम्मापित्ता दया 


सपरप्य सर्सास्द पतम्मापृदहु, सरहरत्पि सम्मा{वका-गा द 
पूता पर्यप तदस्यदद सम्दःयर, सम्कारिता सम्नायित्चा एज 
तद्य दर्‌ दुार्नए्‌ 


प्रासाद प्रतिगमन- 


५७८. चखमारोह्‌ राज्याभिषेक सम्बन्न होने के पर्चात्‌ यह्‌ प्रणत 
राजा ्षिदा्तन न उव्वा दै, उठ्करम्म्री रत्न के चाप--गयतु 
-दजारो नाटश्णे चे परिवृत बनिपेक पठ वे पूप दिनःपतों 
त्रि्तोपान प्रविच्पक द्वारा नोचे उवरतता >, उतरकर बनिये 
मण्डप त बाहर निकलता ठे, निद्लफर जदा जाभिपेस्य हसति 
रत्न दै, वहां जाताहै, वहा बाकर संमननिरि दे चियर समान 
गजपति पर-यपावत्‌--जास्दु हुमा । 

तत्पस्वात्‌ उत्त मरत राजा के वत्ती टुजार रागा जनिपेफ 
पीठ के उत्तर दिवावर्तीं भिसोपान प्रतिरूपः द्वारया नापे 
उतरते ह । 

तदनन्तर उस्र भरत राजा का सेनि रलन--पापत्‌-- 
सा्यवाह प्रमृति अभिपेफपौठ कं दधिष वरु के विनोपान 
प्रतिह्पक दारा नोचे उतरत दह! 


तत्प्चात्‌ जव वहु भरत राजा भाभिषेत्य दृस्तिरत पर 
मासौन हो गया तव ये नाठ-जाठ मेगल नने यावत्‌ -प्रस्पान 
करने लगे । सत्कार के पाठके अतिरिक्त प्रपेनफेसमयत्ानो 
वणन पठते ग्या गया है, वदी पाठ नौर उषडा वर्पयद्‌।भी 
समक्षना चाहिए तया कुयेरके वणन न अन्तिम जनत्डफा 
समोसूत्र पाठ नी यहां जानना बाद्ए्-पापन्‌- देना 
पर्व॑त फे गिखदर के ऊपर कुवेर रे समान वह्‌ भरत राता चन 
प्रा्ताद सुख फा भनुमय करता दै। 


५.७. तत्सरचात्‌ वद्‌ भर्व राजा स्नाननृह्‌ य प्रधन स्रा, 
स्नानगृदमं प्रयत हरम--पाव{--मो जन मन्ड त सुखानन 
पर यंठकर नष्टमभक्त का पारमा ररत षै, प्राया स्ट 
भोगन मम्डपसत बाहुर नाठाहे, बादर आन्र्‌ उतम ताना य 
उपरो मानम डालर जादिवाव यञ्ररः 
भोगतः दुजा रदता द । 


य-म 


इसत पाद जर वारद्‌ पय दा प्रमाद प्रचय 
तय क्ड्‌ नरत रजा विन दोर्‌ मम्जनगहू ड 
रर--पारतु-न्न च रद्द निर्वा २, विद्व 


कर्‌ नि तट्रः ददम रपम, #-- पः 
परद्र ना जर्‌ नृषद्‌ 


ट्व 3. {दन उ 
जार दमो फा न्द्र्‌ ॥ 
म्नात इर्य उन्द्‌ दिदई २42, 2 पदाः 
वतन ददार राता द नद ४ 
ङ्ख्य ३ 


वदु 


ए | 


4८6 + ५ 


$ 


नम्य) 


+ 81 





अटडारस सेणिप्पसेणीओ सवकारेद सम्माणेद, सपफारित्ता सम्मा- 
णित्ता अण्ण य वहवे राईसरतलवर-जाव-सत्यवाहुप्पमिदइ ओ सक्का- 
रेह सम्माणेद, सक्कारित्ता सम्माणित्ता पडिविसज्जेह पडिविस- 
ज्जित्ता उपपि पासायवरगए-जाव-विहरई । 


रयणमहाणिहीणं उप्पत्तिाण-- 


५८०. भरहस् रण्णो चक्करथणे १ वंडरयणे, २ मत्तिरपणे 
` ३ छनत्तरयणे ४ एए णं ` चत्तारि एगिदियरयणा आउहषरसालाए्‌ 
समुप्पण्णा, 

१ चम्मरयभणे २ मणिरयणे ३ कागणिरयणे णव य महा- 
णिहुभो एए णं सिरिघरंत्ि समुप्पण्णा, 

१ सेणावडइरयणे, २ गाहावइरयणे, ३ वड्ढदरयणे, ४ पुरो- 
हियरयभे एए णं चत्तारि मणुयरयणा विणीयाएु रायहाणीए 
समुप्पण्णा । 

१ आसरयणे २ हत्यिरयणे एए णं दुत पोचिदियरयणा वेपडढ- 
गिरिपायसूले सम्मूप्पण्णा । 


सुमहाइत्थीरयणे उत्तरित्लाए विज्जाहरसेढीए सदरप्पण्णे । 


भरहस्स सासण- 

५५१. तएणंते भरहै रावा चउदत्षण्हुं रथगागं, णवण्हुं महा- 
गिहीणं, सोलप्तण्हु देवषाहस्सीणं, वत्तीसाए रायतहस्साणं, वत्तोसाए 
उडुरूल्लाणिपासहस्पताणं, वत्तीसताए्‌ जगववरूल्लाणिषसहस्ताणं, 
चत्तीाए वत्तोसइवद्धाणं णाङगपहस्ताणं, तिण्हं सद्ढेगं सुयार- 
सयाणं, अट्‌ठारतण्हु सेणिप्पसेगीणं, च उरासोईए आससयसहस्ताणं, 
चउरापोईए दत्ित्रयपहस्साण, चउरासीईषए्‌ रह्यसहस्प्ाणं, 
छण्णउईए्‌ मगुस्तकोडीण, बावत्तरोएु पुरवरत्हस्ताण,* वत्तोषाए 
जगवयसदस्त्ाणं, छण्ग उईएु गानकोडीणं * णवगउरई्‌ दोणवुहू- 
सहस्ाणं, अडयालीत्ताए पटर णसहस्पाणं,* चडउन्वीसाए्‌ कठ्चड- 
सहस्स्ाणं, चउञ्वोताए्‌ मडवत्तहस्साण, वीसाए आगरसहस्साणं, 
सो नतण्ं वेडषदस््ाणं, चउदतण्हं संबाहपहस्ताणं, छष्पण्णाए 
अतो द्गागं, एतरुगरण्णए्‌ कुरज्जगणं, विगीधाएु रपह्‌। गोर्‌ चुल्ल- 
हिमवंतपिरिप्ताणरमेरापस्त केवलकूप्पस्प भरहत्छ वातस्त 
अण्णो च बहुणं राईतर-तलव र-जाव-सत्यवाहुप्पमिरईणं जआहैवच्चं 


१ सम० ७२, सु० ६] 
३ सम० ४८, सु° १। 
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चारण मार्टा, मधारह्‌ श्रं गिर्पो-वत्रोणर्पो न प्रर्र करवादु, 
सम्मान करता द, उनका पक्तार घम्नानि रने के अनन्तर गौर 
भी दूसरे बहत से राजार्जौ, ईतयो, चततवरो--षावताना- 
यावत्‌ --सा्यवाहां वादिका सरार कस्तद, म्नात करवा 
दै मोर सत्कार सम्मान करे पवको विदुदेवा द, रिदा 
देकर उतम प्रा्तद्रि फ उपसे माण सें पृटबकद--प्रावत्‌-- 
जानन्द मं विचरण करता है । 
रत्नों भीर महानिधियों का उत्पत्ति स्यान- 
५८०. भरत राजा कं १-वररल, २--दण्डट्ल, ३--अति- 
रन, ठ--छ्त्ररस्नय चार एष्टिपर्स जादुवताता तं खदु 
एए 

१--वमरतत, २-मःगदट, २--षानोर्त, नीर नो 
मह्‌(निधियां श्रोगृद मे उत्पन्न हृद्‌ । 

१--उेनापतिरत, २--गृहूप्िसटन, ३--पघंशिरल, ४-- 
पुरोहिवरतन प चार मनुध्य-रलन विनीता रजानौ में पदा दए । 


१--मखरत, २--दल्विरत, वे दो पंवेद्धियरलन वंवा ` 
पवेत के पादमूल स्वात्‌ वैवादूय पर्वं की वसद मे उटात्र 
8९ 1 

सुभद्रा नामङस्प्री रत्न उतर दिवावर्वी पियायर प्रोनाें 
उत्पतते हमा 1 
भरत का शासन- 


८१. तत्पश्चात्‌ चौदह रत्नो, नौ महानिधियो, वोल्‌ हजार 
देवता, वत्ती हजार राजागो, वतो हजार ऋतुजों मे 
कट्याग बाच्छा के इच्चुक छतु कल्पाणिको, बत्तोत हजार जल 
पद कल्याणिको, वत्तीस बत्ती के समद्‌ वाते बत्ती दजार 
नाटक, तीन सौ साठ सूतकारो, मठारह्‌ श्रेणियों, ्रध् गिवों 
मर्थाद्‌ मठारह वर्णो, चौरासी लाख घोड़ो, चौरक्तौ लाख हावियो, 
चौरासौ लाव रथों. छिपानपे कतेड़ मनुष्यों, बहत्तर दज 
उत्तम पुरो, वत्तौ हजार जनपदो, ।ठयानवे करोड गावो, 
नवासी हजार द्रोणमुखो, मडतालोसत हजार पदटुटनो, चौबोव 
हजार कर्वेशं, चौवीस हजार मण्डयो, वीस हजार आकरो, 
सोलह दजार बेड, चौदह हजार सम्बाध, छप्पन हजार 
जलन्परवती स्वानो, उनाचातत कुराज्यों- मील मया जंगली 
परजा के राज्यो, विनोता राजतानी तया चुल्त-दिमवंव परवल 
लेकर समद्र की मयादा तक के भरतक्षेक एवं भौरमो दर्रे 
बहृत.से राजां, ईश्वरो, तलवरो -यावत्‌-स्ा्थंवाह भादि 





२ सम० ६२, सु० १। 


-धम्मकहाणुमोगे--पररहुबक्कवदि्टि-चरियं : सूत्र ५०२-१५३ 





२८८ 


निनि षि पिरि िमीषीििीििणीीिकिीरीीीिरीीिि  ििि क 


- पोरेवच्चं पद्ित्तं साभित्तं महत्तरगत्तं जाणाईसर-तेणावच्चं फारेमाणे का जपस्य, पुखद्विदना, भठपना, स्वानिदना, नदसस्वना, 


` पा्तिमागे सोहुयगिहएशरु कटएघु उद्धिपमलिएपु सन्वतत्तूसु णिञ्जि- 
पमु भरहाहिवे णारदे वरचंदणचच्चियंगे वरहार~रइय-वच्छ्‌, बर- 
मउडढवित्तिट्‌ठए, वर-वत्य-मूतण-घरे, स्रव्वोउय-ुरहि-ङुसुमवर- 
मह्ल-सोभिय-सिरे, वर-णाउग-णाउदज्ज-वरइत्यिगुम्मसद्धि संपरि- 
बं सटवरोतटि-षव्वरयण-सन्वसमिदइसमगो संपुण्णमणोरह ह्पामित्त- 
माणमहुणे पृष्वकय-तवप्पनाव-गिविदट्‌ठसंचियरते भुलजई म(णृर्तए्‌ 
पुषे भरहै णामघेञ्जे न्ि। 


भरहस्त माय॑प्तघरन्ि केवलनाणं- 


५८२ तएणंसते भरह्‌ रापा भण्णया काइ जेभेव मज्जगघरे 
तैणप उवागच्छइ, उवागच्छित्ता -जाव- क्ति व्य वियदंतणे परवरं 
मञ्जगपराजो पडिणिद्वमई, पडियिश्लमित्ता अणेव नायंस्तधरे 
अणेष सीहापसणं तेणेव उवागच्छद, उवग्च्छित्ता सोहास्तणपरगए 
पुरथाभिमुहे विसोपद, णिसोडत्ता आपंसपरंत्ति अत्ताणं देहुमाभें 
रेहमाणें चिद्‌ढई । 


एणं तस्स भरषुस्स रम्यो मुनेणं परिपातेनं पर्त्याट्‌ 
सञहवपाहि तमाह चिनुस्तमायोद्रि पिनुम्ामा्ाह्‌ इरागह- 
भम्मघ-ययेत्तष करेमाचत्त तदादरत्जायं सम्मायं तएव कम्न- 
दपरिर्रिपर्र नवुल्बरूरथं पदिरुरय जधत सणृत्तर निव्बपाद्‌ 
निराजरमे कधन प्िदुष्ये तपत्वर्‌-ताय-दनमे ममुप्रष्ये । 


मर्दक जदट्‌टाववयप्प तत्व निन्दा भ-- 
५५६. य्‌ धत चेष्ट्‌ मस्ता पिद्दवान्प्षःखडर नुः 


मुदधिवापना गोर इन खद पर बाया करदो त्रताःना, ना 
पतिपना रता करात्रा, इन तवका पातन रतन स्रजा 


तया चयने स्मस्व यमस्य कटका उश्वाटु च्व द चार 
ज्वा त्रूजोकानान कणे कवाद, यद्र दूल त उर $< 


देने कं वाद, उनत्व चपा का जीत तेनैक बार भस्व्वः 
का जयिषति राजा, जिष्क्ा समत्व वयर उत्तम न्न्य 
से चचित दै उत्तमदार नाद जाभरपया उ जितिन वतस्पनं 
णोभित दहा रहा है, मल्क पर उत्तम मुदुट धारनकरर्ग, 
रीर पर उत्तम वस्त्र ओर आनूप धारन ङि {ए ठ, जघ 
सिर पर समी ्छतुजां के उत्तम दृष्या को मालये मानता 
रही दै, उत्तम नाटकं जौर नाटिकानीं तपा उत्तन्‌ स्वपा ८ 
समूह से पिरादरनादै, बभौ नोपधियो, सभो प्रकार र र्लना 
तया जपन समस्व समाजा ते सम्बत्न, [जघद वमा मनाप्प नूनं 
हो पुके है, अपने विसोधिपों कमान फा मदन कुर्न वात 
तया लपने अभिमान का(न कर दिप्‌, पूवं अन्नम (द 
हए तप क प्रभाव के पििष्ट प्रकार छ दुवस्य परल दा वनन 
संचय कियादहै, देषा वद्‌ भरव नाम दा तताम दुता णा 
भोगोपमोग करते दरुएं विपरता ६। 


भरत को आदश गृह मं केवलक्चान- 
५८२. तदनन्धर यद्‌ भरव राजा दूषर कईं एर दिनि नित ना 
मज्जनपर्‌ दै, उप तरण जादा २, पद्‌ जारर्--साव--दवना 
फ समन प्रिय द्वन पाला एवा वट्‌ सि मनज्वपद् व बाद 
निकलता है, बादर निदतक्र वदं नारमनूद्‌ सवया जद्ताना 
द्रास निमिव-जारस्ि भन द, उसम जटां कलदूाषन्‌ 4, वा 
अता, उनतरष्ठ नक्र दू दिवादौ तार्‌ नुच दक तष्य 
चिह्‌त्तन पर संख्ादै, पटर जासन गकव त जत द 
निरथ्वा ना र्ट्डादहे नपाद्‌ जपन मतत ला अव, लान, 
लापरप्य जाद फन निदास्खादे। 

तत्परवान्‌ जपने जाय रदत रद्य सुभ मा 16 
पामा, प्रघसं व्यपाजा ऊ कस्य दिग्वसन (द {13 
टी तस्यां तस्वकर ददार 7-44-55 
परचा-- रान {राक लर ~य र 
द्यामत ट {त्र त्वर +) दद दद्व चव रतम 


१५१ द्ध 5 २ ५५ 


वाङ नुन च उष्ट्‌ एय भाव दादा कद 43. १. 

नरद्ष्ट, पदर दाय, (वद्क्म्‌, वनम, रा र र 

दरवान नोद्‌ ददवरद्त -द्स्प (न) 

गर ता तद्द्र यमम वर र स्य 

11 11 

भाद द द्रष्य त ८ ठन ज नरन्दे १११ ६ 
५ 
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धर्मकथानुयोग--भरतचक्रवर्ती चरित्र : सूत्र ५४. 


जोमुडत्ता सयमेव पंचमुदिक्यं लोपं करे, करे्ता आयंसघराज 
वटिणिब्मद, पडिणिक्खमित्ता अंतेउरमञ्छंमज्स्ेणं णि्गच्छड, 
मिस्पच्च्छित्ता दर्पाह रायवरसहस्सेहि सदधि संपरिवृडे विणीर्य॑राय- 
हरण मज्ंमज्क्ेणं णिग्गच्छः णिगच्छित्ता मञ्ञ्देसे सुहसुहेणं 
विहर, विहरिता जेणेव अद्‌ठावए प्व तेणेव उवागच्छ्‌ः 
उवागच्छित्ता अदट्‌डावयं पञ्बयं सणियं सणियं दुरूहई, दुरूहित्ता 
्ेघधणसग्णिगातं देवस्ष्णिवायं पुटविसिलापटयं पडिलेहेड, पडि- 
लेहित्ता संलेहणा-शूसणा-सूतिए सत्त-पाण-पडियाईइक्खिए्‌ पाओवगए 
कालं अणवकखभाणे अणवकंलमाणे विहरइ । 


५८४, तए णं से भरहै केवली सततत्तरि परव्व्यसहस्तादं कुमार 
वासमन्से वसित्ता१, एगं वाससहुस्सं मंडलियरायमनज्ज्े वस्तित्ता, छ 
पुव्वसथसहस्ताइ वात्ततहस्मणगाइं महारायमञ्छे वित्ता, तेसीइ- 

पूल्व्तयसहस्साईं अगारवासमज््धे वसित्ता२, एग पृव्दसयसहस्सं 

दसरुणगं केवलिपरियायं पाउणित्ता तमेव वहुपडिप्‌ण्णं सामण्णपरियायं 
पाउयित्ता चउरासोदपुग्वसयसहस्सादं सव्वाउयं पाउणित्ता 

माक्िएणं मत्तेणं अपाणएणं सवणेणं णदवत्तेणं जोगमुवागएणं खीणे 

चेयणिज्जे आउए्‌ णामे मोए कालगएु वीईइक्कते समृज्जाएु छिण्ण- 

जाह-जयामरण-वंधणे सिद्धे बु मत्ते परिणिन्युडे अंतगडे सव्व 
बुक्वप्पहीणे । 





पम० ७७. सु० १॥। 


[1 


२ भटर णं राया चाउस्तचकवदटी छ पुव्वस्तयतहस्सादं महाराया हत्या । 


डालता है, उन्हे उतार कर स्वयमेव पंचमुष्टि केणलोच करता दै. 
लोच करके आदशंगृह से बाहर निकलता है, बाहर निकलकर 
अन्तःपुर के बीचोवीच से होकर निकलता टै मौर निकृलकर दष 
हजार सजा के साय विनीता राजधानी के ठीक वीचोबौचमें 
होता हुमा निकलता परै मौर निकलकर मध्य देष मे--कोशन ` 
देश मे सुखपूवेक विहार करता है, विचरण करने फे वादं जित 
तरफ अष्टापद पव॑त है. उस तरफ जातादहै, वर्ह जाकर शनेः-- 
नैः अर्थात्‌ यतनापूवैक अष्टापद पवंत पर चता है, अष्टप्द 
पर्वत पर चढ़कर उस पर्वत के उपर मेष जे प्रयाम वणे के देवो 
के वास स्थान जसे एक शिलापट्ट कौ प्रतिेखन। करता है 
अर्थात्‌ उसको भली प्रकार से देखता दै कि इसमें कोड सूक्ष्म 
जीव-जन्तु तो नहीं है इस प्रकार से निरीक्षण-परीक्षण करते केः 
वाद सल्लेखना में तत्पर होकर, आहार-पानी का सर्वथा त्यागं कर 
पादोपगमन भसन मेँ स्थिर होकर, सभी प्रकार की शंका माका 
क्षामो का निःशेष खूपसचे त्याग कर विचरण करताहै। 


५८४. तत्पश्चात्‌ सतहत्तर लाख पूवं वषं तक कुमारावस्थामें 
रहकर, उसके वाद एक हजार वे तक मांडलिक राज्य पदका 
भोगकर, एक हजार वषं न्यून छह लाख पुवं वधे. तक महाराज 
पद--चक्रवर्ती पद का भोगकर इस प्रकार कुल मिलाकर तेरासी 
लाख पूवे वषं तक गृहस्यावास मे रहकर ओर कुछ कम एक 
लाख पूवं व॑ तक केवलौ पर्णायकाभोग कर गौर उतनीही 
श्रामण्य पर्यायका भोगकर भौर इस प्रकार चौरासी ला 
पूवं वषं का भपना पूणं आयुष्य भोगकर ओर एक मास का 
निर्जल अनशन ब्रत पालकर श्रवण नक्षत्र का चद्दके साय 
योग होते ही वेदनीय, आयु, नाम बर गोध्र इनं चार कर्मो 
के क्षीण-- क्षय होते हौ भरत केवली कालधर्मं को प्राप्त हृए्‌, इस' 
संसार से व्यतिक्रमण कर चुके, सम्यक्‌ प्रकार से उष्टवेगमन हुमा" 
जन्म-जरा--मरभ के बन्धन से छिन्न-भिन्न हो गये, टूट गये, 
छेदन हो चुका, सिद्ध, बुद्ध, मुक्त हए, परिनिर्वाण को प्राप्त इए, 
समस्त सांसारिक दुःखों का जन्त करने वले हुए ओर इस प्रकार 
वे सव तरह केदुःखों काना करने धाले हृष्‌ मथवा उनके 
सम्पूणं दुःखनष्टहो गये । 


-राणं० अ० ६, सु° ५१६॥ 


भरे णं राया चाउरंवचक्क्यद्रा छ पुम्वसयप्तस्साइ रायमञ्ज्े वतित्ता मुण्डे भरवित्ता मगाराजो अणगारियं पव्वद्रएु । 


५५ 


मराद्ानो--परतसीतो वावत्तरी य, पुत्वाण सयसहस्म्रादं । 


नम =३ घु ४) ४ (क) सम० ८४ सु० २। (ख) चक्कीणं सव्वाउ-- 


--सम० सु०° १२९ । 


पंचयतिन्नयएगं च, सयसहुस्सा उ वासाणं ।१॥ 


दना गउतिष्रद्त्सा चञउरासीती य अट्‌ठमे सट्ठी । तीसाय दक्तय तिन्तिय, धपच्छिमे चत्त वाससया ॥२॥ 


--माव० नि० गा० ३६५, ३६६ । 


धम्मकहाणुमोगे--चक्कवद्रि-खामण्णं : सूत्र ५८५-५८६ 


दह भरहचकिकचरिपं समक्तं । 


-जंवु° व० ३, सु° ४१.७० 
मरहुस्त णं रण्णो चाउरवचदफवट्िस्त बह्रुपूरिसनुगाइं नप्‌ 


-बदं सिदादु-नाव-सव्वदुयखप्पही गां तं नहा- 


१ मादुच्चजत्त, २ महाजस, २३ जडइवले, ठ महुषवते, ५ तेय 
यौरिए, ६ पिनत्तपिरए; ७ दंडवोरिए, 5 जलवीरिए । 


२४८ 


[कि वि 0 0 


इच उरह भरत चक्रवर्ता का चरित्र खमाप्वे टया | 


सवेभोम चक्रव भरत राजादि पर्षात्‌ जाउ पुय प्रप्ने 
पुष्प ननुक्रम से व्यवधानर्द्वि पिद दर्-पायत्‌-- मरं पुन्य 
रदित हए-पपा- 

१--जादिप्पपव, २-मदायत, र३--यधिपन, ८-- 
महावल, ‰--ठेजोवीपं, &--कातपपं, ७--्यरोप, <- 


-ठाणं ज० ८, सु० ६१६ जतवीयं । 


॥ मय भरहुचक्कवरिट चरियं सम्मत्त ॥ 


1 


१०. चक्वदिटसामण्णं 


कने [न 


अड्टाइज्जेसु दोवेसु चयकवर्टिविजया-- 


५ 
५८५. जेयुष्टौपे णं ठीये चरत्तोपं उककवटह्टिविजया पण्यत्ता, तं 
णट्-- 

यत्तातं महापिरह्‌, दो भरहूरयपए्‌ । 

-सपम० घ० ३४ तु०्र्‌ 

५५६. जयुद्‌वे दीपे मेदरस्स पटय्यस्प परत्यिमे यं सोताद्‌ महा- 
यषप्‌ उरणं जट्टं उसदरिजया पष्नत्ता, तं जहा-- 

पस, तुरस्य, पह्मरस्द्‌, कस्छयायतो, आयत्ते, मंपलावत्ते, 
एषषते, पुदखलापतो । 

अबु राव मररस्स पष्ययर्य पृरत्वनि प सोत्राए्‌ मटा- 
दार ददिव चद्‌ढ चरह्दद्रूदिखया पम्य्ता,) तं नहा 

धरर सुरदा परादष्ट्‌, पस्छनायता) रम्मे, रम्मय। न 
[िञज्‌, सपादक । 

२दटय ताव मदर 4 पद्द्दःत सस्यान्ते चनोतायण 
भेदाणताय्‌ दपत्त पे जदट्‌ठ चवरवटू (तजर पण्या, न य्ल-- 

९१९, "दहै नह्प्रद्‌, पस्ननरता, न, पतक दुदर, 
र मष्रेरत्य 


६६९. ५ (व्‌ प १११२ 


५ ९९ 1 € ६34 द ७ 
२१५५५ प्र्‌ ५ ~यु = < य~ १५.१११, त <~ 
+ # 


५. -55.4 ध वि 4 १ 
स 1 


६१. 3 
१५९) {५ न 


। 'नरत चक्रवर्ती चरित्र समाप्त ॥ 


[। 


१०. चक्रवर्तो सामान्य 
ढाई दीप मं चक्रवर्ती विजप- 


५८५. जन्युद्रपमं चोत्रीच अस्गो विनय 2, पपा~- 


मदहाविदैह्‌ मं पत्ती, भत्ठमं एक, एरय त ९४। 

इव प्रकार कुत नितार्र सोतन दए । 
५८६. उम्बूदीपय्ती मेदरति दपर म सोता सदना ‰ दनव 
किनारे पर्‌ जाट बरला दिजप ह, उपा-- 

१-- प्छ, २-- दुक, ३-- मद्‌ र्, ८-- 3 1र4, 
५--अआदतं, इ-- मनर, --पुष्ट्न, < दप्लना रा) 

जम्दुदारदठा वस्यति नता सटुत्दा * दक 
म जाट ५३२ दडः २, रम 
४-- < 1, 


र-- रादथ, 


१-- दः, ६- द २९१. 


५--शम्य, ६- दन्द, अ रमः, 5 र) 


>) 
५४ 
11 
= 
ज 
५१ 
५६ 
[1 
[1 
€ 
१ 
| 
[न 
। 
2 
[, 1 
1 
५. 
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| 
५ 
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रें 
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„~ ~ ॥ “~ ~ ८ पि पि पि 


५७८. जंबुहीवे दीवे मंदरस्सं पश्वयस्स पुरत्थिमे णं सोताएु महा- ५८७. अम्तरुदरीपवर्ती मे पर्वत के र्वं रं सरौता मदानदी ॐ उत्तद 


णदीए उत्तरे णं अट्ठ रायाहाणीभ पण्णत्तो, तं जहा-- 

चेमा, मुरी, रिट्खा, रिद्ठपरो, खग्गी, मंजुसा, ओसधो, 
पृण्डरीगिणी १. ` . ह । 

जबुहीवे दीवे मंदरस्स पव्वथस्स पुरत्थिमे णं सीताएु महाण्ृए्‌ 
दाहिणे णं अदृढ रायहाणीओो पण्णत्तो, तं जहा-- 

सुसीमा, कुण्डला, अपराजिया, पभंकरा, अंकावरई, पम्हावई, 
सुरा, रयणसंचया । । 

जबुहीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्त पच्चतिथमे णं सीओदाए 
महाणदीए दाहिणे णं अदट्‌ठ रायहाणोओ पण्णत्ताओ, तं नहा-- 

आसपुर, सौहपुरा, महपुरा, विजयपृरा, भवराजिता, अरया, 
असोया, वीतसोगा । 


जंबुहीवे दीव संदरस्स प्वयस्स पच्चत्थिमे णं सीतोयाए 
महाणरईए्‌ उत्तरे णं अट्ठ रायहाणीभो पण्णकत्ताओ, तं जहा- 
विजया, वेजयंत्ति, जयंती, अपराजिया, चक्कपुरा, खग्णपुरा, 
अचञजञा, अउञ्छ्ा । 
--ठाणं अ० ८, सु° ६३७ 
-जेवु०' व° ४, सु० &३, ९४, ९५, ६६ 
४ -जंबु° व० ४, सु° १०२ 
५८८. एवं धायईइपंडदीवे वि । 
१५८६. एवं पुक्खरबरदीवड्ढे वि । ` 
. -ठाणं म० 5, सू० ६४१ 
५९०. धायडइसंड णं दीवे अडसटिठ चक्कवद्िविजथाः डटि 
राषटाणोञ पण्णत्ताओो । --सम० स० ६८, सु° १ 
पुक्रवरदीवड्ढे अडसट्टं चक्कवद्टिविजया, अडसर्टिठ रायहा- 
णीओ पण्णत्ताओ । , ` --सम० स० ६८, सु० ४ 


जंबुहीषे भरहवसि, बारसण्ं चक्कवद्टोणं तप्पिख-माउ 
इत्थिरयणाणं च नामाइ- 


५६१. जबुहीवे णं दीवे भरहे - वसे .दमीसे ओसप्पिणीए वारव 
चक्कवद्िपियरो होत्या तं जहा- प । 

उसमे सुनित्तविजए सभुहविजए्‌ य अस्सतेणे य । 

विस्तसेणे य सूरे, - सुदंसणे कत्तनीरिए य 11 १॥ 

, पउषत्तरे महाहरी, विजषए्‌, राया तहैव य। 

वम्हे वारसमे वृन्त, पिउनामा चकरूवद्‌रीणं ।।२॥ 
. , जेवुदीवे णं ..दौवे मरह वासे इमीसे ओसप्पिणीएु वारस 
चवकवदि्टिमायरो होत्या, तं जहा-- ; 
१ सुमंगलं २ ज्तवती, ३ भदा ठ सहदेवो ५ अर ६ सिरि ७ देवी । 
पतारा जाला १० मेरा, ११ वप्या १२ चुलणी अपच्छिमा। १।। 


मे माठ राजघानियां ईह, यधा-- 

१--क्षमा, २--केम्पुरी, २--रिष्टा, ४--रिप्टवुरै, ५-- 
खड्गी, ६--मंलूषा, ७--ओपधि, <--पुण्डरीकिणी | 

जम्बद्रोपवर्ती मेव्पवंन के पूवप सीता महानदी के दक्षि 
मे भाठ राजधानिवां है, यया-- 

१--युसीमा, २--कुण्डला, ३--अपराप्िठा, ४८--परभंकय, 
५--अंकावतौ, ६९--पदूनावती, ७--णुमा, ८--रलनसंचया । 

अन्तृदरपवर्तीं मेत्पर्वव के पररिचिम म सीतोदा महानदी 
दक्षिण में भाठ सजघानियां ह, यया-- 

१--अग्वपुरा, २--सिहपुरा, ३-महापुरा, विजय ` 
पुरा, ‰--भपराजिता, ६--अरवा, ७--ममोका, 5 - वीत. 
शोका । 

जम्ब पवरती मेर्पर्वत फे पश्चिम में सीतोदा महानदीके` 
उत्तर मे भाठ राजघानियां ई, पया- 

१--विजपा, २--वेजयन्ती, २--जयंती, २--मपरानिहा,. 
चक्षुरा, ६--खड्गपुरा, ७--अवधष्या, ५--मयोश्या । 


शत्य. इसी प्रकार घातकोण्ड द्वीपे भी) 
५८९. इती प्रकार पुषकरवर द्रीपाधं मे भौ । 


५८०. धातकीखण्ड नामक दीप मे अड़सठ चक्रवती विजय भौर 
अड्सठ राजधानियाँ हैं । 

¶षकरवर द्वीपां मे मडसठ चक्रवर्तीं विजय, अड़सठ राज 
घानियां है| 


जम्न्रीप के भारतवष' के बारह चक्रवत्तियो ओर उनके 
माता-पिता-स्त्रीजनो के नामादि- 


५२१. जम्बुदीप के भारतवषे मे इस भवसिणी मे बारह चक्र 


वर्ती-पिता थे, यथा-- । 
६ षभ, २--सुमित्रविजय, ३--समुद्रदिजय, ४-- 

अश्वसेन, ५--विश्वसेन, ६--सुर, ७--सृदथंन, --कृतवौयं, 

९--पदुमोत्तर, १०--महाहरि, ११-विजयं, १२- जह्य , 


। जम्बुद्वीप के भारतवर्षं में इस्त अवसपिणी मे बारह चक्रवर्ती. 
माताये हद, यथा-- 


१-सुमंगला, २--यशोवती, ३--भद्रा, - ४८-- सहदेवी, 


--सचिरा, ६--श्री, ७--देवी, <--तारा, €--ज्वाला,. 


१०--मेरा, ११-प्रा, १२--धुट्लनो । 
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५६२. जबरुदयि गं दीदे घरवा इमपि जोत्रस्पिणोए्‌ गारस्च 
खपव्टटरी हाद्षा तं, जहा- 
मरह चगरो मघवं, तयकरुमारो य रावनददरूत्रो । 
सतो षुन्व्‌ पञरो, हृवट मुभरूमा य कारव्वो ।।१॥ 
नयमो य महूषपउमो, दुरि्तणा चेद रायत्तदूदरूने । 
जयनामो य नरव, यारसरमो वनदत्तो य ।२॥ 


५९३. एषति णं वारद्ष्टुं उन््वरषं वारसि इत्यिरयणा होत्या ५६२. दन वारह्‌ बक्वव्पान्य 


त जश्-- 
पथमा दोदर मुना, मट्‌ सुणंदा जयाप रस्जियाय। 
प्टूसिय; बूरो पउमत्िरा वसुन्धरा देवौ ॥१॥ 
लच्छिमई कुमर, द््विरदणाण नामाहं | 
-सम० सु० १५८ 
जवद्य भरहु वाते भआगमेस्तुस्सप्पिणाए चरक्वदिट- 
नामाइ- 
५९८. सबुष्टीप णं तषे भरहैपासे 
पारम पष्य भविस्संति, तं जहा- 
संगहुणोगादह्य- 
भर्है प दद्व, प्रटपते य सुद्धवते प । 
रिरिउक्ते सिररिभू सिरिसोम प॒ सत्तमे ॥१॥ 
पउमे पमषपम, विमते पिपुतवाहूमे चेव । 
ट्ठ पातन पत्त, आगनेस्ता भरहाह्वा 1२५ 


आगमेस्साए्‌ उस्सिणीए 


५६५. एएत्ति णं याररण्डं पकभयदरौणं चारस्र पियरो नपिस्वंति, 

धारम पारो सश्िस्सत्ति, सरत हृ्योरव्णा भपिस्नति 1 
--नम० भुर १५६८ 

अशत जागमेस्सुस्सप्पिणोए्‌ एरवए वासे यक्ष्कवटिटिजार्ईणं 

सःग-- 

द्र२. जुः एरर पते जपनिस्ताषए्‌ उतस्नस्विणो- 

चाए्य परस्‌ इदा सर्द्तति, चारत सरर्दटिद्विवय भविस्पक्ि, 

दाद. नपस ने] -प्वाल, तारम दृत्वरयया मदिति 
चमर तुञ १५ 

भवर्‌ चरर जाट 

४६.. 


दद. प ५०३ { दडटता ऊदप्ददया दा उदानः 


[1 


3 
५९६५-१ भादर पप्योः 

तोया ॥ जरपष्८द चपरम उन्काप्टे ताव ७१२६२ 1 
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५८२. जम्दूदरीप के मरतवपं नंदन अंवनपिणो म दात्य प 
वतो हए, पपा- 
१-- मरत, २ समर, ६ मण्या, ६--मनःदुमःर, ५- 


घान्ति, ९-- दन्य, अनर, <--नुधरून, ६-- मनदार, १-- 
हूरिपण, १६ रप, ९२--ग्रद्यस्त 


त्वास्लप, पप 
ए--सुमदरा, २--मदा, ५--47, \-- 


विजया, ६--ठष्य ~, ज तुरस्रो, <मत, ६--नृ"ण्या। 
६०--देयो, १६८--तक्षमीम), १६-- दुमा । 


३-- सुन", 


जम्बुद्राप के भरतवपः' मं जगामा उस्सपिषी क सक्र्त 
नामादि- 

५८४. जम्ुद्रोप क भस्ठयपं में तमामी उ्सरपिमो मे जस 

चक्रवर्ती हमि, पपा~- 

१-- भरत, २--दीपंदन्द, ३--र दन्त, 
५--श्रोपुत्र, ऽ--परोन्रि, अ यीनाम, 5-- रम, ६--मदा- 
प्म, १०--पिमतवा८त, ११ विपुनवादून, १२--ध्) 

य॒ गामो भरदठाप्िपि दे 
५८५. न वारट्‌ वङ्ूगतरियो & वार्दु पवा ववि, वद्ट्‌ मा, 


शोगा, चार; समीरल दवि । 


अम्यृद्राम य रिरादत द्रप म सनामा उनम ६ ~. 

वर्ना जा र तमया 
५८६. अम्बूदात क रुराव श्यं मं जप्या उत्याय 
दस्य देत, दार भर्ता; ५, २1१ ४६२५ 12 
टेम, जरद्‌ स्थाः जवे 
एरय द मय र~ 
५.२०. १ नयरत । अन्तर = दद 4, लल „21 4 
निवाकः (क्वे नदष ज 

द (नाकर वपय द चर्‌ सन्दष्ट 3 


२९० 
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विष्हं तित्थयराणं चक्कवट्ित्तं- 
५६८. तभो तित्ययरा चक्की होत्या तं जहा -संती, कुन्य्‌, 
अरो। --ठाणं अ० ३, उ० ४, सु० २३१ 
सृभूम-बंभदत्ताणं नरयगसणं -- 
५६६. दो चक॑कवट्टी अपरिचत्तकामभोगा कालमात्ते कालं फिच्चा 
अहेसत्तमाए पुढवीए्‌ अपइहुणे णरएु णेरइयत्ताए उववण्णा, तं 
जहा-- 

मुभमे चेव, वंभदत्ते चेव 1१ 

उण, भम०२,उ० ४, सु० ११२ 

६००. जंबरहीवे दीवे भरहेवासे दसरायहाणोओ पण्णत्ताओो, 
तं जहा- 
-गाहा-- चंपा महुरा वाराणसी य, सावत्यि तह य साएयं । 

` * हत्थिणउर कंपि्लं, मिहिला कोवि रायगिहं । 


६०९१. एयासु णं दसषु रायदाणोघु दस र॑धाणो मुण्डा भवेत्ता- 
जाव-पव्वइया, तं जहा--- 
१ भरहो, २ सागरो, ३ मघवं, ४ सगंकुमारो, ५ संतो, ६ 
कुर्यू, ७ अरे, = महापडमे, £ हरिसेणे, १० जयणामे । र 
--ठाणं अ० १०, सु° ७१८ 
सगरो चव्कवद्टी- 
६०२. एवं सागरो वि राया चा उरंतचक्कवटरी एक्कसत्तारि पुञ्व- 
जाव-पठ्वइए त्ति ।। -सम० सु° ७१ 
इरितेणे चक्कवटी- 
६०३. हरिसेणे णं रावा चाउरतचक्कवद्‌टी एगूणनउइं वाससयाडं 
महाराया होत्या । -सम० सु० ८६ 
हरिसेणे णं राया चाउरंतचककवहुी देसुणाईं सत्ताणउङ्‌ वास- 


सयाद अगारमञ्स्ञे वसित्ता मुण्डे भवित्ता णं-जाव-पव्वदए ॥ १७५॥। ` 


-समण० सु० €&७ 
भरहाईणं सरीरस्सेहो- # 
६०४. भरहे णं राया चाउरंतचक्कदट्‌टी पंचधणुसयाङं उड्ढं 
उच्चत्तेणं होत्या, बाहुबली णं अणगारे एवं चेव । बंभो णं 
अज्जा एवं चेव, एवं सुन्दरी चि । 

--ढाणं अ० ५, ३०२, सु ४३५ 


१ वंभदत्ते णं राया चाउरंतचक्कवटरौ सत्त घणूहं उडढं उच्चत्तेणं 
अहेसत्तमाएे पुटढवीए्‌ अप्पतिट्ठाणे नरए नेरहथत्ताए उववण्णे 1 
उत्त० भ १८ गा० २८-४१ | 

क. चक्कीणं उष्पेहो : 


गाहामो--पंच सव अद्धपंचम, वायाला चेव अद्धघणुयं च । चत्ता दिवडढघणुयं च, 


ककन नदे कः केकी -क-कन्कन्कनकै 


तीन तीर्थकरों का चक्रवर्तीत्व- 
५६८. तान ती्यंकर चक्रवर्ती ये, पय।-- 

णान्तिनाय, कुन्यूनाय योर मरनाथ्र। 
सुश्रूम,ब्रह्मदत्त का नरक मम्रन- 
५९२. काम-मोगों का स्याव नहं करने वत्तिदो चश 
मरणकाल में मरकर नोच तरतव नरक पृष ऊ ममित 
नामक नरकावापस्तमं नारक द्वस उस्यत्र हृष्‌, उत नान इख 
प्रकार रहै, यया-सुतरुन ओट व्रद्यदत्त। 


६००. अम्तुदरीप के भरत क्षेत्र मं दक्ष राजघानिर्ांक्दौ ई 
यथा -- 

१--चम्पा, २ मथुरा, ३--वारागतो, ४--त्राबप्ी, 
पारत, २--द्न्तिनिपुर, --कांपिल्यपुर, ठ--मिपिना, 
€--कोणाम्वि, १०--राजगृह्‌ । 

६०१. इन दत राजघानियो मे दक्त राजा मुण्डित--यावत्‌ - 
परत्रजित हुए, यया-- 

१-- भरत, २--पगर, २--मवव, ४--पसनत्कुमार, ५ 
णांतिनाय, ६--कुन्युनाव, ७-जरनाय, <~ महापद्म, ९-- 
हरिषेण, १०--जयनाय । 
सगर चक्रवर्ती- 

६०२. इसी प्रकार चातुरत चक्रवर्तीं राजा सगर भी इतर 
लाद पूवं वपं -पवत्‌--पब्रजित हुए । 

हरिणेण चक्रवर्तो- 

६०३. दरिषेण चक्रवर्ती नवासौ सौ वषं महाराजा रहे | 


हरिषेण चक्रवर्ती कुछ कम सत्तानबे सौ वषं गृहुवा्त गे रह्‌ 
कर सुण्डित हृए--यावत्‌-प्रत्रजित हए । 


भरतादि का शरीरोत्सेध- 


६०४. चातुरंत चक्रवर्तीं राजा भरत पांच सौ धनुष ऊंचेये, 
वाहुबली अनगार मौ इतने ही ऊचे ये, इती प्रकार ब्राह्मी ओर 
सृन्दरी मी इतनी ही ऊंची थीं। 


सत्त य वाततषयाईं परमाउ पालरत्ता कालमासे कालं किच्चा 
--खणं, ब० ७, सु ५६२ 


चउत्ये पंचमे चत्ता ॥ १॥ 


पणुतीसा तीसा पुण, अद्डावौसा य वीच घणुउगाणि । पन्नरस वारव य, अपच्छिमा सतत य धणृर्णिं ।२॥ 


ख. सम० स ५००, सु० ४ । 
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म्ेणं दावा चाउरतचक्क्वद्‌टा अद्धकयमाडुं धणुगयादुं 
उद्दुं उच्वत्तेणं होत्या । -समऽ ४६०, मु* २ 
चक्म्वद्रित्त हारे - 


६०५. श्रव्यस्तयियणं रण्णो चाउरतचक्क्पटिरर्प्त उउनदटिट- 

लद्‌टीए्‌ मदृग्धे युत्तामणिमर्‌ हारे पण्णरे । 
-सम०म० ९४, नु० ६ 

चक्कवरिटस्स गाम-पुर-पटणसंखा- 
६०९. एगमेगस्फ णं रण्णो चाउरंतघक्यवटिरस्स छमणउदं छर्भउड्‌ 
गामपदी्ो दोच्पा। --नम० स० ६६, नु० 
एगमेणस्तं पं रण्यो चाउरतचदष्तवद्स्त वावत्तरि पुरर 
साषटरसोनये पण्मत्ताजा ॥ --सम० स० ७२, सु ६ 
एषमेषस्स णं रण्णा उाउरंतचक्कयटि रस्त जडयपालीम्र १९द्‌टरण- 
सरता पण्णत्ता । 


निहिरपणा- 


--सम० स ४८, सु° 


६०७. जदह दव फयहया निहिरपणा तस्य्रणेणं पण्यत्ता ? 
गोपा | तिग्म छतुत्तरा सिहिरपगत्तया सव्यमेगं पण्णत्ता । 
जगुर दोव फयष्या िहिरपनसयपा परिभोगत्ताए्‌ हुव्यमा- 

गस्ट्रति? 
गोपमा | जहृण्यपएु छक्तीतं, उङ्कोमपए्‌ दोध्णि स्तरा 

मिहिस्पणत्तया परिभनोयत्ताए्‌ हष्यमागच्छति । 
--अउम्दु० पण ७, 19, 

६०८. एगमेते ण सनािहा अदरचक्स्पलरतिदूढाये नदशट्‌ृढ- 

मोपा शुदं उस्चलपं दन्यत्ते 

-टाणं न> 5, न° ६०२ 
पूगमन भं पद्मदिहु लटनणव जोपाद्ं पश्वेव पष्यत्तं । 


एनत पं रम्या चा रनउञ्स्पहिटस्मय येव महपपरिनो 

पण्प( । --साथ जभ ६, ० ६७३ 
प्शवटत्म बरउटस-रपणाद- 

०६. एषद्रयर्म्‌ धं र्पो 


६९५५५ 


५।३र१.९३९.३१२ २२१ ध पदि. 
पेष, त 71 -- 
६ ५९.ददय्‌, म तद्यमः, ६ 


। क | 


पम्नन्दल्‌, ४ ददरय्य, 


५ बितपय, > न्विदम्‌ ; 
५६२ ९-1१. ध ५५-.1 = ६4५२६ ३१२२६} 
९ ५५८१ ५५५५}, 4 २३ 
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पिरि 


सायर उस्यतां मादु चारयोषनुय ङ्प म) 

चक्रवत च दार 

९०५. ननो चस्य फा नुकना-सनिनय दार यदा दृतय 
एवं चौड सगिर्यो वाचादृोव्राद्धै। 


चक्रवतों के ग्राम-युर्‌्दट्‌टन नन्या-- 
द° प्रः -श्यता + छानय छनव दृ्रादर प्रान ५} 


© 1) 


प्रत्यक वत्रवर्तोके बदुत्तरदगारश्रष्छदुरप) 


प्रत्र बल््यर्ती के अटवानान दुजार (शदूढनय दै । 


निधिरत्न- 
९०७. मम्बूदीष म नप कितने निधिरटन ? 
गोतम ! सयतान नो छ्‌ तिपिरह् द। 
जस्बूुदीप मं िनिनि नौ विप्पिस्छि पदिनोम मे कद्‌? 


गोठन ! उपन्यम छमौन नौर्‌ दहन्न शे मी मनत 
निधिरल परिमनमं नात > 


=. प्रदा मदति जठ दहत दविषद, त फलन 
अष्ट 


५4 


दद्य मदुनिदि नोत द्प्टन वा 413. चम" 
म पाडन चौती? 


द्रह्रशः चर दत रक 


4141 
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क-न--- 


काकिणिरयणामिई- 


६११. एगमेगस्स णं रण्णो चाउरंतचक्कवटिटस्स अर्ठतोवण्णिए 
काकिणिरयभे छत्तले दुवालसंसिए अद्‌ ठकण्णिए अधिकरणिसतंठ्ति 
पण्णे 1 --ठाणं अ० 5, सु० ६३३ 


जंबुहीवे एणिदियरयणाणं संघ्ा-परिभोगनिरूवणं-- 
६१२. जंबुहीवे णं भते ! दवे केवइञ एगिदिअरयणस्या सन्बग्गेणं 
पण्णत्ता ? 

गोयमा ! दो दसुत्तरा एशिदिअरयणसया सव्वगेणं पण्णत्ता । 

जंबुहीवे णं भंते ! दीवे केवइया एगिदियरयणस्या, परि- 
भोगत्ताए हव्वमागच्छति ? 

गोयमा 1 जहण्णपए अद्‌ठादीसं, उवकोसेणं दोष्णि दसुत्तरा 
एागदिअस्यणसया परिभोभत्ताए हन्तरमागच्छंति । 
जंुदीवे ्पौचदिवरयणाणं संला-परिभोगनिरूबणं- 


६१२. जवुदहौवे दोवे केवइया र्पोचिदिभरयणसया सग्वरगेणं 
पण्णत्ता ? 

गोयमा । दो दुत्तरा पचिदिअरयणत्तया सन्वगेणं पण्णत्ता । 

जन्रुदीवे दवे जहण्णपद वा उक्कोस्तपदे वा केवइया पंचि- 
दिअरपणस्पा परिमोगत्ताए हव्वमागच्छति ? 

गीपमा | जदृण्णदे अट्‌ठावोसं, उक्कोप्पए्‌ दोण्णि दसुत्तरा 
पोिदिनदयगततया परि मोगत्ताए्‌ हब्वमागच्छति। 

-- जंवु° वण ७, सु० १७३ 


11 अथ चक्कवदटिट सामण्णं सम्मत्त ॥ 


११. वलदेव~-वापुदेवस।मण्णं 


यलदेय-वासुदेवापं पिउ-माउयःइ-- 

२९४. सवृषणं मात मरह वान्ते इमीते आओक्तप्िणोएु नव 

यलतदा-रगदयदरितरो दत्वा, तं तहा-- 

पादा र्मद्रतीप प्रनो सतोमो ददो क्तिवो मद्यो य। 
--प्गि्िदो प दनन्टो नयना भणिन्रो प वनुदेवो ॥१॥ 

९११. टय मस नस 

धराद दन्धयदा तदा. + न 


दत इर्त आत्तप्विाए्‌ णवं 
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काकिणी रत्नाकृति- । 

६११. प्रव्येक चातुरत चक्रवर्तीं राजा के काकिणी रल माठ 
सुवणं प्रमाण, छह तले, बारह भल्ञि (कोना) ओर भः 
कणिक्रामों वाले होते दँ) काकिणी रत्न का संस्थान एरणके 
समान होत। है । 

जम्बुदरीप में एकेद्िय रत्नों कौ संख्या-परिभोग निष्पण-- 
६१२. हे भगवन्‌ ! जम्बरुद्रीप मे सव कितने सौ एकेन्दरिय रल है ? 


गौतम ! सब मिलाकर दोसौ दस एकेन्िय रलह । 

हे भगवन्‌ ! जम्नूदरीप म कितने सौ एकेन्द्िय रतन परिभोग 
मे आते र? 

गौतम ! जघन्यतः भट्‌ठाईस ओर उत्कृष्टः दो सौ द 
एकेन्दरिय रत्न उपभोग म आते ह । 
जम्बुदरीप में पंचेन्द्रिय रत्नों की संख्या-परिभोग निरूपण 


६१२. जम्बुद्रीप में कितने सौ पचेन रत्नै? 


गौतम ! सव दोसो दस पंचेन्छिय रल रहै । । 
जम्बुद्वीप में जघन्य से गौर उल्छरष्ट से कितने सौ पंचेदधिय 
रत्न परिभोग में मति हैँ । 


गौतम । जघन्य से अट्ठार्ईस भीर उच्ृष्टसेदोसीौ दस 
पचेन्द्रिय रत्न मनुष्यों के परिभोग में आति है । 


॥ चक्रवर्तो सामान्य समाप्त ॥ 


११. बलदे व~-वासुदेव सामान्य 


वलदेव-वासुदेव के पिता-माता- 
६१४. जम्तुदधोप के भरतवं मे इसत मवस्पिणी मे नौ बलदेव 
वासुदेव -पिता हए, यया-- 

१-- पर नापति, ९ --त्रह्म, ३--व्, ४--सोम, ५--शिव, 
६ मदाशिव, ७--मग्निशिव, ८--दणरय, €-- वसुदेव 1 


६१५. जम्दरीप के भरतवं में इस अमवपरविणी में नौ वापूदेव-- 
माताये वरदं, पया-- 


२५४ 


कक कक -9-9 क 9-9- कक 0-0-99 व क 


मक्तगयवरिद-ललिय-विक्कम-विलसियगई स्ारय-नवयणियमधुर- 
गंभीर-ोचनिग्धोस-दृन्दुभिसरा = कडिसुत्तगनील-पीप-कोसेज्ज- 
वासा पवरदित्त-तेथा नरसतीहा नरवर नरिदा नरवतस्तभा मस्य- 
वसभकध्या अञ्मह्िय राय-तेय-लच्छीए्‌ दिषप्पमाणा नीलग-पीतग- 
वसणा दुवे-दवे रामकेसवा भायरो होल्णा, तं जहा- 
संगहणी-गाहाओ- 
तिविर्द्‌ य दुविद्ट्‌ य, स्यम परियुत्तमे । 
पुरिससीहे तह पुरिसपुण्डरीए, दत्ते नारायणे, कण्डे ।1?॥1 
अले, बिजए्‌ षरे, सुप्पभे य सुदंसणे 
आणे णंदणे, पउमे रामे यावि अपच्छिमे।२॥ 
६१८. एतेसि णं णवण्ुं बलदेद~वासुदेवाणं पुव्वभविया नवनव 
नामधेज्ना होत्या, तं जह्य- 
चिस्सभरई पठ्वयए, धणदत्त समुहृदत्त इतिवा । 
पियमित्त ललियनित्ते, पुणब्बसु गंगदत्ते य ॥१॥ 
एथादई्‌ नामाईं, पृव्वमवे आप्ति वासुदेवाणं । 
एत्तो वलदेवाणं, जह्क्कमं कित्तदस्सामि ॥२।॥ 
विसनंदी सुवेधु य, सागरदत्ते भसोगललिए्‌ य) 
वासह धम्मसेणे, अपराइय रायललिए य ।।३। 
६१९. एतेति णं नेवण्हुं बलदेव-वासुदेवाणं 
धम्मायरिया होत्या, तं जहा- 


पुल्वभविणा नव 


गाहमभो- संभूत सुमह सुदंसणे, य सेयंसे कण्ठ्‌ गगदत्ते य । 
सागणरसमुहूनामे, दुमसेणे य॒ णवमेए ।१॥। 
एते धम्मायरिया, ज्त्तीपृरिसाण वासुदेवाणं । 
पुव्वभवे आसिण्हुं, जस्य निदाणाईं कासी य ।।२॥ 


६२१. एएसि ण .नवण्हुं वासुदेवाणं पृर्वभवे नव निाणभुमीभ 
होत्या, तं जहा- 


महरा य कणगवत्यू, सावत्यी पोयणं च रायगिहुं । 
कायंदी कोसी, मिहिलपरो हत्थिणपुरं च ।!१॥ 


एतेसि णं नवण्हुं वासुदेवाणं नव नियाणक्ारणा होत्या 
` तं जहा-- । 
गावी जवे य संमामे इत्थ पराइयो रगे। 
भज्जाणुराग गोहरी, पराइड़ढी माउयाइ य ।।१॥ 
६२९१. एएस्ि णं नवण्हु वासुदेवाणं 
तं जहा- 
अल्सम्गीवे तारए्‌, मेरए महुकेठवे निसुम्भे य। 
वलि पहुराए तह रावणे य नवमे जरसे ॥१॥ 
एए खु पडत, किन्तीपृरिसाण वासुदेवाणं | 
सम्वे वि चक्कजोहौी सव्वे चि हया? सचवकेहि ॥२। 


नव॒ पडिसत्त्‌ होत्या, 


१ ठणं० अण० ६, सु° ६७२) 
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समान जिनकी गतिद्रोतीष्ट करीतच पक्ता फ मुर्‌ एवं ममार 
पारदस्वर जसा भिनका निनाद्द्र) जा नील ध्वं पीत कपय 
वस्त्र पहनते हई॑ अर्यात्‌ वलदवे नील आर्‌ श्रामुदव परीत वर्तकं 
वस्त्र पहूनतेह, वे सुयंके ममान नजस्यौ, नर्द, >रपति, 
नरे नरवुपम ओर देवरान दन्दरर्जे द अप्रतिहत राज्य तेज 
लक्ष्मी से दीप्तिमान य रामभोरकेणय दोन बा्रमर्दिहुतिदह। 

त्रिपृष्ठ, द्विपृष्ठ, स्ववश, पुत्पोत्तम, वु, दत्त, नारायण, 
कष्ण तथ अचल, व्रिजय, भद्र, सुप्र, सुदर्थन, सानश्द, नन्दन 
पदुम, मौर रामय दशार मण्डले क्रमतः नौ वासुदेव श्रौरनी 
बलदेव हुए ये । 
६१८. एन नौ वासदेव भौर नौ वलदेव फँ पूर्वभव 
जा इत प्रकार ठ्‌-- 

विश्वभरुति, पर्वेतक, धनदत्त, समुद्रदत्त, ऋपिपराल, प्रिपमिव. 
ललितमित्र, पुनवंसु, गंगदत्त-- 

वासुदेवो के पूर्वमव्मेयेनामये मौर वलदेवोके नाम दूत 
प्रकार ह-- 


नौ नाभये 


विश्वनन्दी, सुबन्धु, सागरदत्त, सभोकलनिव, वराह, 
धमेसेन, अपराजित, राजललित 1 


६१. इन नौ वासूदेवों के पूर्वेभवके नौ धमाचापं ये, यया-- 
गाथा-- 


संश्रुत, सुभद्र, सूदर्णन, श्रोयांप्, कृष्ण, गंगदत्त, सागर, 
समुद्र, द्वमसेन । कीत्िपुत्प वासुदेवो के पू्व॑मवमें ये धर्माियं 


देए थे, भव जहां निदान कियाथा, उन निरान-मुमियोको 
बतलति है । 


६२०. इन नौ वासुदेवं की पूर्वंभवमेनो निदान भूमियां थी, 
यथा-- 


मथुरा, कनक्रवस्तु, श्रवत्ती, पोतनपुर, राजगृह, काकदीः 
कौशांबी, भिधिलापुरी, हस्तिनापुर । 


इन नौ वासुदेवो क नौ निदान कारण ये, यथा -- 


गाय, द्यूत, संग्राम, स्वी, रंग मेँ पराजय, भार्यानुराग, 
गोष्ठो, पर-ऋद्धि, माता । 


६२१. इन नौ वासुदेवो केनौ प्रतिशत ये, यथा-- 


ज्वग्रीव, तारक, मेरक, मधुकैटभ, निशम्भ, बति भ्रहुलाद, 
राविण, जराप, कीत्िपुरुष वासुदेवो केये सभी प्रतिशत्न उनके 
साथ चश्रनुद्ध करते है भौर अन्त में स्वचक्र से मारे जाते है। 


२५९ 
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भाधाए एरवएु अआगनिस्साएु मागियञ्वा । एवं दोघ वि 
आागनिस्साए साणियव्वा ॥ 
-तम० सु० १५९ 
वलदेवाणमुच्चत्तं सव्वाउयं च-- 
६२५. जयले णं बलदेवे भस्तीडं धणूडं उड्‌ढं उच्चरोणं होत्था । 
“~समण० स० 5०, सु०३ 
६२६. विजए णं वलदेवे तेवर्तार वापतसयतहस्ताईं सव्वाउयं पाल- 
एता सिद्धे वुदे एते जंतगडे परिणिव्वुडे सन्यदुवलप्पहोणे । 
-सम० स० ७२३, सु०र२ 
६२७. सुप्प णं बलदेवे एकावण्णं वापतत्तयसहस्ताई परमाउं पाल. 
दत्ता हिदधे गुद्धे मुतो अंतगडे परि णिव्व्‌डे सव्यदुकलप्पहीणे ] 
--सम० स० ५१, सु० ४ 
६२. नंदणे णं वलदेवे पणतीसतं धणृहं उडद उच्चत्चेणं होत्या । 
-सम० स० ३५, सु०४ 
६२६. रामे णं वलदेवे दत धणूडं उडढं उच्चत्तेणं होतया । 
-सम० सण १०, सु० ६ 
६३०. रामे णं वलदेवे बुतालसवाससयादइं सन्वाउयं , पालिता 


दैत ग्रए्‌ ॥ --सुमण० स १२; सु° ५ 
६३१. तिविद्ठे णं वासुदेवे असीहं वासततयस्रहस्तदुं हाराणा 
हत्या | <~ रामण सु ८० प सु० र 
वासुदेव-पदण्णगं -- 


६६२. ति{यद्ठ णं यासुदेवे जतो णृ उददं उच्चत्तणं हत्या । 
-सम० स० ८०) सू०र 
५२३. तिषिद्‌दे ष व्रानुय अउराप्नीदुं वासयतहुत्ाह्ं सव्वाञयं 
प; (दता -रष्डद्रते मर्‌ नैरइग्रत्ताए्‌ उववण्णे | 
-समम० तं <) स्‌० ४ 
६२४. 'रभुस्सय का (द रष्न मउडवात्ाङं विनत होत्था । 
--पसम०्मण ९०, सु० 


ए) 
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४ 
धि 
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| 
(1 
९१ 
(+) 


णं वानुदय ग्न्त ब्भ उदं उञवक्तेणं 
--मम> स० ५०, सु० ३ 


१ सदानं व्च : 


यह सव एेरावत क्षेत्र के आगामी उत्सपिणी काल में कथन 
करना चादिए । इस प्रकार दोनों दीपो के भागामी उत्सपिणी 
कालके लिये भी कहना चाहिए । 


बलदेवो का उच्चत्व ओर सर्वाय्‌- 
६२९५. अचल बलदेव अस्सी धनुष ऊंचा या। 


६२६. विजय बलदेव तिठत्तर लाख वपं की सर्वायु भोगकर सिदध, 
बुद्ध; मुक्त, भन्तङ्ृत, सब दुख का क्षयकर परिनिर्वाण को 
प्राप्त हु । | † 


६२७ सुप्रभम बलदेव इक्यावन लाख वषे की भयु भोगकर 
सिदध, वुदध, मुक्त, अन्तक्ृत भौर सव दु का नाश कर निर्वाण 


को प्राप्त हुमा | 
६२८. नन्दन बलदेव पतीस धनुष ञ्चा था। 


६२. राम वलदेव दस धनुष ऊँचा था 


६२३०. राम वलदेव ने वार सौ वषं को सर्वायुक। भोगकर देवत्व 
प्राप्त किया । 


६२१. त्रिपृष्ठ वासृदेव ने अस्सी लाख वषं राज्य किया । 


वासुदेव-प्रकीणंक-- 


२२२. वरिपृष्ठ वासुदेव की ऊंचाई अस्सी धनुष की थी। 


६३३. व्रिषृष्ठ वासुदेव चीरासी लाख वषु की सर्वायुका भोगकर 
भप्रतिष्ठान नामक नरक मे नारक रूपान उतपन्न हमा । 


६३४. स्वयं वासुदेव का विजय काल नव्वै वं काथ) । 


६२५. पुरषोत्तम वापुदेव पचाम धनुपऊचाया) 


पादपो वानरे वम्मससर्‌ त, पन्नदठः पेचवश्नाडय। 


शरतर्म इखयनरुस्ना, 


0 
ददम नलन्नाः०, 


क नारे आः, ददेय जानने 


ग्द आउ होड ॥?॥ 
नट तड्‌ य येव कष्णम्‌ | 


11२।। 


-साकव्०्नि० चू० गा० ४०६, ४०७ 
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६५६६. पस्निनादै प्र पामूदयै दम राप्रतयमटह्मद्‌ 
पापरता पत्ना पष्योप्‌ नरद्दनु ेरदयत्ताप्‌ उयद्टगम्मो | 


--नम२ सू {३३ 


मेष्य 


६३०. परिगनाहु चंयानुद्धयं देन व्रावनयवर्नाद्ं सव्याय बात 
रला छदृटए्‌ माद्‌ पृष्‌ नरदयत्ताए उवयण्डः | 
--सायं 7० १०, नु ५३ 
६३८. पपं णं यनुप परणनोमं धनुषं उदवु उज्यक्तण वस्या । 
--मम० मण ३५) मू० 
६२६. पष्ट णंपानुदख पव धणं उरुं उचस्वत्तनं), दनय 
प्ानपाद मपवराउय पम्द्त्ता त्याद्‌ रदानुयप्पनाद्‌ पड 
णरद्प्रलाप्‌ उपयप्यो | --टापं० म० १०, मु० ७३५ 


॥ पमो सपो समत्तो ५ 


<. दृप्त दानय स्व का: दय द्द दषयन सय 
१ 
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जैन.आगमों मे वणित चरित्र कथाओं का समप संकलन धमंकथानुयोगम मे क्रियागपादहै। 
इसके प्रथम स्कन्ध में शलाकापुरूपो का व्णंन किया गया तथा अव्र द्वितीय स्कन्धे 
श्रमण (मुनि) चरितं का संकलन है । 

भगवान ऋषभदेव के युग के श्रमणो का वणेन विस्तृत छ्पमें वतमान मेंकिसी आनम मं 
उपलब्ध नहीं है । जो सवसे प्राचीन श्रमण चरित्र उपलन्ध है, वद है पिमलनाय (१३) 
तीर्थकर के समय में महावल राजकुमार--च्रमण का । अतः हमने ताततक्रमते पहं धमां 
का चरित्र कथानक संकलित किया है । 

इस द्वितीय स्कन्ध में विमलनाध, मूनिसुव्रत, अरिष्टनेमि, पार्वनाध एवं महावीर-तीयं 
-योर्पाचतीर्थकरोके युगमें हुए श्रमणो का चरिने लिया दै। 

इस द्वितीय स्कन्ध में विमल-तीथं के १, मूनिसुत्रत-तीथं के २, अरिष्टनेमि-तीयं फे 
पाष्वं-तीथं के २ तथा महावीर-तीथं के ३४--यों सवं ४८ मुख्य चरित्र (अध्ययन) तथा 
उनसे सम्बन्धित सम-सामयिक अन्य चरित्र संकलित ट; जिनका कि वर्णन आगम में 
सम्बद्ध है । 

स्थवि रावली मे कल्पसूत्र एवं नन्दीसूत्रगत वणेन है, जो चरित्र नहीं, किन्तु नाम सूचौ मात्र 
ही प्राप्त होता दहै। 

यह्‌ वणेन अनेक आगमो में अनेक स्थलों पर भ्ाप्त होता है, यहां पर सभी आगमो 
सूल रूप में संकलने किया गया है । चस्ति मे प्रायः समग्रता लाने के लिए अनेक स्वलों के 
सम्दभं लिव ५ । कथा चरितो के वणन मे विविधता होते हए भी कथानकं का रस 
भंग नहीं हुआ है । कथा सूत्र को प्रायः सम्बद्ध रखने का ही प्रयत्न किया है । 


॥ | 


(1) 


प्राथमिक 


जैन आगमो मे वणित नरित्र कथाओं का समध सनल्लिन ध्मयानुयोर्ये गं त्िपागया द्‌; 
इसके प्रथम स्कन्ध मेँ शलाकापुरूपों का वणन किया मया तमा अव्र द्वितीय सत्यमे 
श्रमण" (मुनि) चरितो का संकलन है । 

भगवान ऋपभदेव के युग के श्रमणो का वर्णन विस्तृत ल्मे वर्तमान मंफिमरी आगम मं 
उपलब्ध नहीं है । जो सवते प्राचीन श्रमण चरिय्र उपलनव्धष, यदद प्रिमलनामर (१३ब) 
ती्थंकरके समय में महावल राजकरूमार--श्रषण का । अतः दुमे त्लम्य मे यहु श्रमो 
का चरित्र कृथानक संकलित किया है 1 

इस दितीय स्कन्ध में विमलनाथ, मुनिसुव्रत, अरिष्टनेमि, पावना एवं मदाव्रीर-तीयं 
-योंपांचतीर्थकरोकेयुगमें हुए श्रमणोंका चरि त्ियादै। 

इस द्वितीय स्कन्धमे विमल-ती्थं के १, मूनिसुतव्रत-तीथं के २, अ्ष्टिनेनि-तीयं ६ 
पाण्वे-तीथं के २ तथा महावीर-तीथं के ३४-- यों सवं ८८ मुख्य चरित्र (अव्ययन) त्तया 
उनसे सम्बन्धित सम-सामयिक अन्य चरित्र संकलित; जिनका करि वर्णन आगमं में 
सम्बद्ध है । 

स्थवि रावली मेँ कल्पसूत्र एवं नन्दीसूत्रगत वणन दै, जो चरि नही, किन्तु नाम सुची मात्र 
ही प्राप्त होता है। 

यह वणेन अनेक आगमं मेँ अनेक स्थलों पर प्राप्त दोता है, यहां पर्‌ सभी आगमो 
सूल रूप मे संकलन किया गया है । चरित्र मे प्रायः समग्रता लाने के लिए अनेक स्यलों करे 
सन्दभं लिये हँ । कथा चरितो के वणन में विविधता होते हुए भी कथानकं कारन 
भंग नहीं हुमा है । कथा सूर को प्रायः सम्बद्ध रखने का ही प्रयत्न किया ह । 


॥ । 


१३. 


१४. 
१५. 
१६. 
१७. 


१८. 


 बितियो खंधो 


समणकहाणगाणिं 
अचज््ययणा 
विमलतित्ये महनव्बलो । 
. मुणिसुन्बयतित्थे कत्तियसेद्टि-आईणं कहाणयं 
. भुणिसुव्वयतित्थे गंगदत्तो 
. अरिटुनेमितित्थे चित्तसंभूदज्जकहाणयं 
अरिदनेमितित्थ निसढो ` 
. बच्निमित्त्थि ` गोयमो अण्णेय 
अरदरनेमितित्थे अणीयसो कुमारो अंण्णे य' 
. अद्ट्निमितित्ये : गजसुकमालाई ` 
„ अरिटुनेमितित्थे सुमहाइकूमारा 
. अदनिमितित्थे जालिओई समणा 
` अर्द्िनिमितित्थे = थावच्चापतते अण्णेय 
. मरटनिमितित्थे ` राजीमईइकओ रहनेमिसमणस्स 
सभृद्धारो 
पासतित्थे अंगई, सुपडटरो, पुण्णभदहाई य 
पासतित्ये जियसततु-सुबद्धिकहाणयं 
सहावीरतित्थे नमिरायरिसी 
महावीरतित्थे उसहदत्त-देवाणंदाणं चरियं 
महावीरतित्ये , बालतवस्सी मोरियपत्ते 
तामलौी अणगारे 
महावोरतित्थे अद्‌दगस्स अण्णतित्यिएण सह्‌ 
वादो 
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१३. 


१४.१ 
१५९. 
१६. 

१७. 


१८. 


(>) _ 
7द्दताय स्कन्ध 


महावोरतीथं में 
महावीरतीथं में 


महावीरतीयं मे . 


श्रमण कथानकं 
अध्ययन 
. विमलतीथं में महाबल 
. मुनिसुत्रततीरथं में कार्तिक श्रे ष्ठिआदि कां कथानक 
. मुनिसुव्रततीथं में गंगदत्त 
. अरिष्टनेमितीथं में चित्रसंभूतीय कथानकं 
. अरिष्टनेमितीथंमे निषध 
. अरिष्टनेमितीथं में गौतम ओर अन्य (चरित्र) 
. अरिष्टनेमितीथ मं अणीयसकुमार ओर अन्य श्रमण 
„ भअर्ष्ठनेमितीथं में गजसुकूमालादि 
. अरिष्टनेमितीथ में सुमुखादि कुमार 
„ अरिष्टनेमितीथं में जालि आदि श्रमण 
. अरष्टनेमितीथं में थावच्चापुत्र ओर अन्य श्रमण 
~ अर्ण्टनेमितीथं में रथनेमि श्रमण का राजीमती दारा 
समुद्धार 
पार्वतीय में अंगति, सुप्रतिष्ठित गौर पूर्ण- 
भद्रादि श्रमण । 
पाश्वेतीथं मे ` जितशतु-सुचुद्धि केथानक 
महावीरतीथं में नमि राजर्षि 


ऋपभदत्त-देवानन्दा का चरिव 
वाल तपस्वी मौयंपु्र तामली 
अनगार 
आदद्रक का अन्यतीयिकों के 


साय वाद 


२३. 
२४.१ 
२५. 
२६. 
२७. 
4२३ 
२२. 
३०. 


२१. 


४०. 


४९१. 
४२. 
४२. 
४. 
1 


॥# 


. महावीरतित्ये 
, भमहावीरतित्थे 
. महानीरतित्थे 
„ महावीरतित्ये 


महानीरतित्थे 
महावीरतित्ये 
महावीरतित्थे 
महावीरतित्ये 


महावीरतित्थे ` 


महावीरतित्थे 
महावीरतित्थे 
महावीरतित्थे 


महाबीरतित्ये 


, भहावीरतित्ये 
. महावीरतित्थे 
, महावीरतित्ये 
. महावीरतित्थे 
. महावीरतित्ये 
५ महावीरतित्ये 
. महावीरतित्ये 
. महावीरतित्ये 


महावीरतित्थे 
महावीरतित्ये 
महावीरतित्थे 
महावीरतित्ये 
महावीरतित्ये 
महावीरतित्ये 
महावीरतित्थे 
महावीरतित्ये 


. महावोरतित्ये 


अदशुत्तए कुमारसमणे 
अलक्कराया 
मेहकुमारेसमणे 
मकार्दआरईसमणा 
अञ्जुणमालागारे 
कासवाई समणा 


सेणियपृत्ता जालिआई समणा 


धण्णे सत्थवाहुपत्ते अणगारे 
सुणवखत्तादइसमणा 
सुबाहुकुमारसमणे 


भटनंदीआई समणकहाणगाणि 


सेणियनत्त्‌ पउससमणो । 


हरिएसबलो 
अणाही महानियंने 
सूमृद्‌दपालीयस्स कहाणय 


` भियापृत्ते बलसिरीसमणे 


संजयराय 
उसुधाररायाई छ समणा 
खंदए परिन्वायगे 
मोग्गलपरिन्वायगे 
सिवरायरिसी 
उदहयणरायकहाणयं 


कालासवेसियपुतते 

उदए पेढालपृत्ते 
नंदीफलणायं 
धणस्षत्यवाहकहूणयं 
कालोदाई कहाणयं 
पुण्डरीय-कण्डरीय-कहाणयं 
थविरावली 


४७. 


॥ 


[1 


, महावीरतीथं में 
. महावीरतीथं में 
. महावोरतीथं में 
. महावीरतीथं में 
. महवीरतीथं में 
. महावीरतीथं में 
. महावीरतीर्थं में 
. महावीरतीथं 


म 
मे 
हावीरतोथं में 
मे 


. महावीरतीथं 


. महावीरतीथं में 
. महावीरतीयं में 
. महावीरतीथं में 
. महावीरतीथं में 
- महावीरतीथं में 


महावीरती्थं मेँ 


. महावीरतीयं में 
- महावीरतीथं में 
~ महावीरतीथं में 
~ महावीरतीथं में 
जिणपालिय-जिण रक्खिय-णायं ५१. 


महावीरतीथं में 


. महावीरतीर्थं मेँ 
- महावीरतीथं मेँ 
- महावीरतोथं में 
++ 
४६. 


महावीरतीथं में 
महावीरतीथं में 
महावारती्थं में 
महावीरतीथं में 


अतिमुक्तकं कमार श्रमण 
अलक्ष्य राजा 
मेघकुमार श्मण 
मकार भादि श्रमण 
अजुन मालाकार 
काए्यपादि श्रमण 
श्र णिकपृत्र जाति आदि श्रमण 
सार्थंवाहुपृव्र धन्य अनगार 
सुनक्षत्रादि भरमण 
सुवाहुकुमार श्रमण 
भद्रनंदि आदि श्रमण कथानकं 
श्र णिकनस्तृ (पौत्र) पद्म श्रमण 
ओर अन्य चरित्र 
हरिकेणवल 
अनाथी महानिग्र न्थ 
समुद्रपालीय का कथानुक 
मृगापुत्र वलश्नी श्रमण 
गदंभालि ओर संजय राजा 
इषुकार राजादि ह्‌ श्रमण 
स्कन्दक परिव्राजक 
मुद्गल परिव्राजक 
शिव राजि 
उदायनराज कथानकं 
जिनपालित जिनरक्षित ज्ञि 
कालास्यवेषिपूत्र 
उदक पेढालपुत्र 
नन्दीफल ज्ञात ` 
धन्य साथवाह कथानक 
कालोदायी कथानकं 
पण्डरीक-कण्डरीकं कथानक 
स्थविरावली 


१. विप्रततित्थे महन्वतो ` 


वाणियम्गामे भगवो महावीरस्सागमणं-- . 
१. ` तेणं कालेणं तेणं समएणं वाणियग्गामे नामं नगरे होत्था-- 
वण्णो । | र 
, -दूतिपलासे चेदए--वण्णओ-नएव-पुढविसिलापटूमो । 
` तत्य णं वाणियग्णामे नगरे सुदंसणे नामं सेट्ढी परिवसद-- 
अड्ढे-नाव-बहुजणस्स अपरिभूए . समणोवासएु अभिगयजीवाजीवे- 
जाव-अहापरिग्गहिर्णह तवोकम्मेहि अप्पाणं भवेमणे विहरइ । 


२. सामी समोसदे-जाव-परिसा पज्जुवासई ! 


सुदंसणसेद्विणा धम्मसवणं-- 

३. तए णं से सुदंसणे सेटटी इमीसे कटाए लद्वट्‌ढे समणे हदुतुदर 
ष्हाएु कयवलिकम्मे कयकोउय-मंगल-पायच्छित्ते सन्वालंकार-विभू- 
सिए सभो गिहाजो पडिनिक्वमई, पडिनिक्वमित्ता सकोरेटमल्लदा- 
मेणं छत्तेणं धरिज्जमाणेणं पायविहारचारेणं महयापुरिसवग्गुराप- 
रिविखत्ते वाणियग्ामं नगरं मनज्संमज्सेणं निग्गच्छड, निग्गच्छित्ता 
जेणेव दूतिपलासे चेइए जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छइ 
उवागच्छि्ता समणं भगवं महावीरं पंचविहेणं अभिगमेणं अभिगच्छ, 
तं जहा--सचित्ताणं दव्वाणं जहा उसभदत्तो-जाव-तिविहाए पज्जु- 
वासणाए पज्जृवास्ई्‌ 1 


४. तए णं समणे भगवं महावीरे सुदं्णस्स सेरटिठस्स तीसे य 
महतिमहालियाए परिसाए धम्मं परिकटेड-- जाव आणाए-आराहृए 
भवई । । 


[क {3 ¢ + 


१. वमल ताध म महाबल 


वाणिञ्यग्राम मे भगवान महावीर का आगमन-- 
१. उस काल में, उस समय में वाणिज्यग्राम नामक नगर था-- 
वणेन (उववाई सूत्र से जानना चाहिये) । 

दूतिपलाशचंत्य था--वणंन--यावत्‌-- पृथ्वीशिलापट्‌ट था । 


उस वाणिज्यग्राम नगर मे सुदशंन नाम का सेठ रहता 
था--वह आदूय-धनिक-यावत्‌-अपरिभुत-वहुत से मनुष्यों से 
पराभव को प्राप्त न करने वाला, जीवाजीव तत्व का जानकार 
श्रमणोपासक था--यावत्‌--यथापरिगृहीत~विधिपूवेक ग्रहण 
किए हुए तपोकमं से आत्मा को भावित करते हुए विचरण 
करता था । ५ 


२. वहां महावीर स्वामी समवसृत हुए-अर्थात्‌ भगवान 
महावीर का पदापंण हुजा--यावत्‌ पषंदा--जनसमुदाय पयु - 
पासना करता है। 


सुदशंन सेठ द्वारा धमंश्रवण-- 


३. तत्पश्चात भगवान महावीर स्वामी के पदापंण होने की 
वात को सुनकर वह युदशेन सेठ हपित ओर सन्तुष्ट हुमा, स्नान 
करके वलिकमं किया, कौतुक-मंगल रूप प्रायश्चित्त कर सर्व॑ 
अलंकारो से विभ्रुषित होकर अपने घर से वाहर निकला, निकल- 
कर कोरंट पुष्प की माला वाला छत्र मस्तक पर धारण कयि 
हए पैदल चलकर वहत से मनुष्यों के समुदाय से धिरा हुआ 
वाणिज्यग्राम नगर के वीचोवीच होकर निकलता दै, निकलकर 
जिस ओर दुतिपलाश चैत्य दै, जहां श्रमण भगवान महावीरं 
वहां आता है, वहां आकर श्रमण भगवान महावीर के पास 
पाच प्रकार के अभिगमं द्वारा जाता दै, यथा--सचित्त द्रव्यो को 
छोडता है आदि विशेष--जंसा ऋपभदत्त के प्रकरण में कटा 
है--यावत्‌-तीन प्रकार की पयुपासना द्वारा पयुपासना- 
सेवा कररता है । 

४. तत्पश्चात. श्रमण भगवान महावीर ने उस सुदर्शन सेठ ओर 
उस महा विशाल परिपदा को धमंकथा कटी--यावत्‌--ञान्ना 
का आराघक होता है) 


“१५ 


६ 


सुदंसणसेष्ट्ठणा कालविसए पुच्छा-- 


५. तए णं से सुदस्षणे सेटढी समणस्स भगवओ महावीरस्स 
अंतियं धम्मं सोच्चा निसम्म हट्य्तुट्‌ठे उद्‌ठाए, उदट्‌ठइ, उटठत्ता 
-समणं भगवं महावीरं तिक्लुत्तो आयाहिणं-पयाहिणं करेइ, करेत्ता 
. वंदड्‌, नमंसड, वंदित्ता नसंसित्ता एवं बयासौ-- 


-६. "कतिविह णं भ॑ते ! काले पष्णत्तं ? 

सुदंसणा ! चव्विहे काले पष्णत्त, तं जहा - 

१ पमाणकाले, २ अहाउनिष्वत्तिकाले, ३ मरणकाले, 
४ अद्धाकालि 1 
-७. सेक तं पमाणकाले ? 

पमाणकाले दुविहे पण्णत्ते, तं जहा-- १ दिवसप्पमाणकाले य 
२ राइप्पमाणकाले य । चउपोरिसिए दिवसे, चउपोरिसिया राई 
भवद्‌ }* 


उवकोसिया अद्धपंचममहुत्ता दिवसस्स वा रार्दए वा पोरिसौ 


जहप्णिया तिमूहुत्ता दिवसस्स चा राईए वा पोरिसी भवडई्‌ । 


-८. जदा णं भते ! उक्कोसिया अद्धपंचममुहृत्ता दिवसस्स वा 
-राईए वा पोरिसी भवईइ, तद। णं कतिभागसुहुत्तभागेणं परिहाय- 
सणी-परिहयमाणी जहण्णिया तिशृहृत्ता दिवसस्त चा राईए वा 
`पोरिसी भवडई्‌ ? 
` जदा णं जहुष्णिय। तिमुहुत्ता दिवसस्स वा राईए वा -पोरिसी 
भवइ, तदा णं कतिभागमुहुत्तभगिणं परिवड्ढमाणी-परिवड्ढमाणी 
उ वकोसिया जद्धपंचमसुहृत्ता दिवसस्स. .वा रार्ईए वा पोरिसी 
-भवडई ? 
सुदंसणा ! जदा णं उक्कोसिया अद्धपंचममुहृत्ता दिवसस्स वा 
-राईए बा पोरिसी भव, तदा णं बावीससयभागमुहुत्तभागेणं परि- 
हयमाणो-परिहःयमाणी जहप्णिया तिमुहृत्ता दिवसस्स वा राईए 
-वा पोरिसी भवइ्‌ 1 । 
, जदाः वा जहण्णिया तिमुहृत्ता दिवसस्स वा राईए वा पोरिसी 
भवइ, तदा णं वाचौरसयभागम्‌ हुत्तभागेणं परिवड्ढमाणी-परिवङ्ढ- 
माणी उवकोसिया अद्धपचममुहु त्ता दिवसस्स वा राईए वा पोरिसी 
-भवद्र । . 
ठै. कदा णं भंते ! उवकोसिया अद्धपंचममुहृत्ता दिवसस्स वा 


राईए चा पोरिसी भवईइ ? कदा वा जहप्णिया तिसुहुत्ता दिवसस्स 
वा राईएं वा पोरिसी भव ? 
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सुदर्फन सेट द्वारा का्वविपयक पृच्छा 


५५. उशके वाद वदु मुदर्गन तट श्रमण 
धमं श्रवण कर अर्‌ अवधारण करं दधित जीर मुष्टं दोक 
स्थानसे खडाटोतादै, यट दिष्ट्य व्रमण भगत्रान मदरावार्‌ का 
तीन वार प्रदक्षिणा करता, प्रदक्षिणा स्फ वदना, नेनन्करार्‌ 


भगवान मदवीर्‌ मे 


करता ह, वंदना नमस्कार कसक दग प्रकार कटूता (पुता) 
है- 
९६. ठे भगवन्‌ ! काल कितने प्रकार कदादै? 

दे सुदशंन ! काल चारप्रकार काका दै, वहे द्रम प्रकार-- 


१ प्रमाणकाल, २ 
अद्धाकाल । 
७. हे भगवन्‌ ! वह प्रमाणकात कितने प्रकारकाक्दादै! 

प्रमाणकाल दो प्रकार का कटा है, यया--१ दिवस 
प्रमाण काल ओर २ रात्रि प्रमाण काल चार पौद्पी का-- 
प्रहर का दिवस होता दै, चार पौर्पौ की-प्रह्र की रात्रि 
होती है। 

उक्कृष्टतः साढ़े चार महतं की पौरुपौ दिन कौ ओर 
रात्रि की होती है जौर- 

जघन्यतः तीन मूहत्तं की दिवस की भौर तीन मुहत्तं कौ 
रात्रि की पौर्पी होती ठै। 
=. ठे भगवन्‌ ! जव दिवस्त की अथवा रात्रिं की त्ता चार मृहुत 
की उक्कृष्ट पौरुपी होती है, तव॒ उप्त मुहूत्तं कै कितने भाग 
घटते-घटते दिवस ओर रात्रि में तीन मुहृत्तं की जघन्य पीपी 
होती दहै? 

ओर जव दिवस या रात्रि मे.तीन महतं कौ जघन्य पौरुषी 
होती है तव उस मुहूत्तं े कितने भाग वद्ते-वद्ते दिवस ओर . 
रात्रि की साढ़े चार मुहूतं की उक्कृष्ट पौर्पी होती है ? 


ययायुनिवृं काल, ३ मरणकाल, 


हे सुदशंन ! जव दिवस ओर रात्रि मे साढ़े चार मुदृत्तंः की 
उक्छृष्ट पौरपी होती है, तव उस मुहृत्त का एक सौ वाईसवां 
भाग घटते-घटते दिवस ओर रात्रि मे जघन्य तीन पुहूत्तं को 
पौरुषी होती है । 

ओौर जव दिवस अथवा रात्रि की तीन मुहुत्तं की जघन्य 
पौरुषी होती है तव मृहुत्तं का एक सौ वाईसवां भाग वदते-वदृते 
दिवस ओर रत्नि मे साढे चार मृहृत्तं की उक्कृष्ट पौरुषी 
होती है । 
६. दै भगवन. ! दिवस ओौर रात्रि मे साढ़े चार महत्त की 
उक्ृष्ट पौरुषी कब होती है.? ओर दिवस ओर रात्रि मँ कव तीन 
मृहृत्त की जघन्य पौरुषी होती है ? 
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सुदंसणा ! जदा णंःउक्कोसए. अट्ठारसमुहुत्त) दिवसे. सवड़, 
-जहण्णियाः इवालसमुहृत्ता राई भवईइ, तदा णं उक्कोसिया अद्ध- 
पचममुहृत्ता दिवसस्स . पोरिसौ भवईइ, जहण्णिया तिमुहृत्ताः राईए 
पोरिसो भवड 1 । 

जदाः वा, उक्कोसिया अट्ठारसमुहृत्तिया राई भवई, जहिण्णए 
दुबालसमुहुतसे दिवसे भवइ, तदा णं उकंकोसिया अद्धपंचममुहुत्ता 
रा्ईए पोरिसी . भव, नहण्णिया तिहा दिवसस्स पोरिसी 
भवडई्‌ । 


१० कदा णं. भते. ! .उक्कोसए अटारसमुहचे .. दिवसे भव, 


जहण्परिया दुबालसमुहु्ता राई भवडइ ? कदा वा उक्को्तिवा . 


अहूारसमुहु्ा राई भवडइ़, जहण्णए दुवालसमुहुत्ते दिवसे .भवडइ ? 


सुदंसणा 1! आसादपुण्णिमाए उक्कोसए अद्‌ठारसमुहुतते दिवसे 
भवद्‌, जहण्णिया दुवालसमुहुत्ता राई भवड । ॥ि 
. पोसपुप्णिमाए्‌ णं उक्कोलिया अदट्ारसमुहृत्ता रार्ईद' भर्वहं, 
जहण्णए दुबालसमुहुत्ते. दिवसे भवद्‌ .। 


११ अत्थि णं भते ! दिवसा य राओ य समा चेव भवंति.? । 


हता अत्थि । ५ 
कदा णं भते ! दिवसा य राईओ य सम चेव भवंति ? 
~ €" कः 1 ५ र 


१ 


सुदंसणा ! चेत्तासोयपुष्णिमासु, एत्थं णं दिवसा, य ` रामो 
य समा चेव भवंति--पण्णरसमुहुत्तो दिवसे पण्णरसमुहचाः राई 
` भवड । चउभागमुहु्तभागूणा चउमुहत्ता दिवसस्स वा रार्देए वा 
पोरिसी भव । 


से त्तं पमाणकाले ।* 
१२ से कि तं अहाउनिव्वल्तिकाले ? 


अहाउनिव्वल्तिकाले--जण्णं जेणं नेरइएण वा तिरिक्वजो- 
णिएण वा मणुस्स्ेण वा देवेण वा अहाउयं निव्बत्तियं से त्तं 
अहाउ-निन्वत्तिकाले । 
१३ से कि तं मरणकाले ? 

मरणकाले--जीवो वा सरीराओ सरीरं वा जोवाओ । 
से त्तं मरणकालि । 
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हे सुदशंन ! जव अठारह महत्त का उष्टं दिवस. होता 
है ओर वारहं मुहूतं की छोटी रात्रि होती है, तव सा चार मृहृत्तं 
की दिन की उक्कृष्ट पौरी होतो है ओौर रात्रि मे तीन महत्त 
की जघन्य पौरषी होती है । 


ओर जव,अठारह मुहूत्तं की वड़ी रात्रि होती है एवं बारह 
मुहृत्तं का छोटा दिन होता है, तव रात्रि मे सादे चार मृहृत्तं 
की उत्कृष्ट पौरुषी. होती है ओौर तीन मृहृत्तं की दिवस की 


.. जघन्य पौरुषी होती है । 


१० दहे भगवन्‌ ! अठारह मृहृतं का वड़ा दिनि क्व होता है 
ओर. वारह्‌ मृहृत्तं कौ छोटी. रात्रि कव होती है ? तथा अठारह 
मुहूतं की बड़ी रात्रि कव होती है ओौर वरह मुहृत्तं का छोग 
दिनि कव होता है? 

हे सुदशंन ! आषाढ़ पूणिमा को अठारह मृहृत्तं का वडा 
दिन होती है ओर वारर मुक्तं की छोटी रात्रि होती हैः। 

पौष मास की पूणिमा.को अठारह महतं की वड़ी रात्रि 


, , होती 'है ओरं वारह मृहृतं का छोटा दिवंस्त होता है । 


१९१ हे भगवन ! दिवस ओर रात्रिये दोनों समान समय वाले 


 भीहोतेदै?.. 


हां होते है ।' 

हे भगवन्‌ ! दिवस ओर रात्रि दोनों कवे समान समय वाले 
होते है? 

है सुदशंन ! चत्र ओर जासोज मासकी पुमा होती हैँ 
तव दिवस ओर रात्रिये दोनों समान काल वाले होते हैँ त्तव 
पद्रहं मुहूतं का दिन ओौर पन्द्रह मृहूतं की रात्रि होती है। उस 
दिवस अथवा रात्रिमें महतं का चौथा भाग न्यून चार मुहूतं 
कौ. पौरषी होती है । 

इस प्रकार प्रमाणकाल है। 
१२ हे भगवन्‌ ! वह यथायुनिवृ त्ति काल क्याहै अर्थात्‌ यथा- 
युनिवृ त्ति काल किस प्रकारः से बतलाया दै ? 

जिस किसी नारक ने अथवा तिर्यचयोनिक ने अथवा मनुष्य 
ने अथवादेवने अपना जसा आयुष्य वाधा दै, उत्त प्रकार 
उसका पालन करे वहु यथायुनिवृत्ति काल कहलात। है । 
१३ हे भगवन्‌ ! मरण कालक्या दै? 

शरीर से जीव का अथवाजीवसे शरीर का वियोग होना. 
मरणकाल कठलाता दहै । “ 
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श्य से छितं अद्धाकले ?. 

अद्धाकाले अणेगविहे पण्णत्ते--से णं समयद्‌ठ्याए आवलि- 
यट्ढयाए-नाव-उस्सप्पिणिअट्‌ठयाए । 

एस णं सुदंसणा ! अद्धा दोहारच्छेदेणं छिज्जमाणी जाह 
विभागं नो हन्वमागच्छ्द, से तं समए समयट्‌ठ्याए । 


असंखेज्जाणं समयाणं सभुदयसमिईइसमागमेणं सा एगा आव- 
लियत्ति पवुज्चइ 1 


संखेज्जाओ आवलियाओ । 
जहा सालिखदृदेसषएु-नाव-तं सागरोवमस्स उ, एगस्त भवं 
परीमाणं 1" 


१५. एएहि णं. भते ! पलिभोवम-सागरोवमेहि किं पयोयणं ? 


सुदंसणा 1 एहि पलिभोवम-सागरोव्मेहि नेरइय-तिरिक्- 
जोणिय-म णुर्स-देवाणं माउयाईं मविनज्जंति । 


१६. नेरइया णं भते ! केवइयं कालं डिई पण्णत्ता ? 


एवं टिइपदं निरवसेसं भाणियव्व-नाव अजहण्णमणुक्कोसेणं 
तेत्तीसं सागरोवमाईं ठिई पण्णत्ता।१ ` 


सुदंसणसेद्धिणा पलिजोवमादि खयावचर्यावसए पुच्छा-- 


१७. अत्थि णं भते ! एसि पलिओवम-सागरोवमाणं खए ति 
वा अवचएतिवा ? 
` हता अत्थि । 

१८. से केणट्ठेणं भते ! एवं वुच्चइ अत्थि णं एएसि पलिओवम- 
सागरोदमाणं 'खएति वा' अवचएति वा ? 

भगवया महावीरेण सुदेखणसेष्टिणो पुव्वभववण्णणे 
महव्वल-कहा-कहण-- 
१६. एवं खलु सुदंसणा ! तेणं कालेणं तेणं समएणं हत्थिणापुरे 
नामं नगरे होत्या-वण्णओ । 


घम्मकहाणुयगे--वितियो वधो : मूत १८१९ 
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१८ हे भगवन्‌ ! यह्‌ 'अद्धाक्ाल' क्वा दै? 
अद्धाकाल--यट्‌ गमयरूप, आय्सिक्राह्प-यावत्‌-- 
उत्सपिणी खूप मे अनेक प्रकार का कटा) 


गद 


हे सुदर्थन ! कालकेदो भाग करने षर्‌ भी 
भागनदहौ सकें वह्‌ (अविभाज्य) कालं तमय 
कहलाता द । 


जव उप्केदौ 
न्प मं ममयं 


असंख्यात समर्यो का समुदाय मिलने से एकत थवलिका 
होती दै। 

संख्यात आवलिका का (एक उनच्छूवात्) दता दै 
इत्यादि जसा णानि उद णक (तकर ९ उ० ७, सूत्र ८.७ महावीर 
वि० संस्करण) मे कहा है--यावत्‌-- सागरोपम का, एक भव 
का प्रमाण तक परिमाण जानना 1 
१५ हे भगवन्‌! दस पतल्योपम ओर सागरोपम स्प कां क्वा 
प्रयोजन है ? । 

ठे सुद्शंन ! इस पल्योपम ओर सागरोपम इारा नैरपिक, 
ति्॑चयोनिक, मनुष्य ओर देवों कौ आयुष्यो का प्रमाण क्रिया 
जातादै। 
१६ हे भगवन्‌ ! नैरयिकों को स्यिति कितने काल तक कौ 
कही ह? 

यहाँ सम्बणं स्थिति पद (प्रज्ञापना सूर का) कहना चाहिये-- 
यावत्‌-सर्वायं सिद्ध के देवों की स्थिति भजधन्य भनुक्कष्टतः 
(मध्यम) एसी तेतीस सागरोपम की स्विति कंदी दै । 

४ 
सुदशंन सेठ दारा पल्योपमादि की क्षयापचय विषयक 
पृच्छा-- 
१७. हे भगवन्‌ ! इन पल्योपम मौर सागरोपम का क्षय अयर्वा 
अपचय होता है ? 

हाँ होता है । 
१८. ठे भगवन्‌ ! आप किस कारणसे ठेसा कहते दहै कि इन 
पल्योपम ओर सागरोपम का क्षय अथवा अपचय होता है 7 
भगवान महावीरं द्वारा युदशंन सेठ के पूवंभव के वणन 
मे महाबल कथा-कथन-- 
१६. हे सुदशंन ! वह इस प्रकार, उस काल उस समय मे हस्तिना" 
पुर नाम का नगर था--(नगर) वणन । 


.__---------_-___--_-____~_____```[_`[{__ 


१ (क) अणु° सु° ३६३-२३६८। 


(ख) भग ० स॒ ° ६, उ० ७, सु° ४-७ । 


(ग) ठणं० अ० २, उ० १, सु० ६७१ ७४ । अ० २०० ४, सु० ६६1 ज० म, सु° ६१७) 


(घ) भग० स० २५, उ० ५, सु° २१६ 
३ (क) अणु° सु° ३८३-३६९१ 


२ अणु° सु०३८२। 
(ख) पण्ण० प० ४, सु° ३३५-३४२ । 
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सहस्संबवणे उञ्जाणे-बष्णओ..। .तत्य॒ णं -हृत्पिणापुरे - नगरे 
बते नाम्‌ दयया होत्या-~वण्णओ॥.. ` ... ४ 


तस्स णं बलस्त रण्णो पभावर नामं देवी होत्यासुकुमालः 
पाणिपाया-वग्णओ-जाव-पचविहे माणुस्सए ` कामभोगे पच्चणुभव- 
माणी विहर 1 ¬ `!" | 
` पभावई-दवीए सुमोणे सीह-दंसणं-- न 
२५.तएणं सा -पमावर्द देवी .अण्णया. . कयाइ . तसि तारिस- 
गंसि वासघरंसि अ्भितरओ स॒चित्तकसनेः बाहिरतो दूमियघटुमह 
द्िचित्तउतल्लोगचिटिलयतले : मणिरतणपणासियंधकारे बहुसमसुवि 
भरत्तदेसभ्राए पंचवण्णसरससुरभिमुक्क -पुप्फपु जो वयारकूलिए्‌ 
कालागरपयर कु दुखक्क धूयमघमघेतगंधु -द्धुताभिरामे चुगंधवरः 
मधि गंधवष्विमूत तंन तारिसगंसि स्यणिल्जंसि सालिगणवदधीए 
उभर विब्बोयणे दुहभो उच्चए मज्जे णय-गंभीरे गंगापुलिणवालुग् 
उद्दाल सालिसएु ओयविप्र खोमिय दुगुललपटरपलिच्छायणे सुविरि- 
इर्यरयत्ताणे रत्तसुयसंवृए सुरम्मे आइणग-रूय-वूर-नवणीय-तुलफाते 
सुगंधवरकुमुमचुण्णसयगोजयारकलिए अद्धरत्तकालसमयंसि सुत्त- 
जागरा ओहीरमाणी ओहीरमाणौ अयमेयाख्वं ओरालं-कल्लाणं सिव 
धण्णं मंगल्लं-सस्सिरियं महासुत्रिणं सुविणे पासित्ताणं पडिनुद्धा । 


हार-रयय-लोरसागर-सत्तककिरण-दगरय-रययमहासेल-पडर 
तरोर-रमणिज्ज-पेज्ज-पेच्छणिज्जं धिरलट्ठपउदुवहपीवरसुसिलिटू- 
वितिडुतिक्व दाढाविडंबितमुह्‌ परिकम्मियजय्चं कमलकोमलमाइय 
सोभतलद्ुउद्र रततुप्पलपत्तमउयसुकुमालतालुजीह मूसागयपवरकण- 
गतावित आवद्रायंतवटतडिविमलसरिसनयणं विसालपौवरोर- 
पडिपुण्णविमलखंधं भिउविसदसुहुमलक्वणपसत्थ वित्िण्ण॒केसर- 
सडोवसोभिप्रं ऊसियसुनिभितसुजातअम्फोडितणंगूलं सोमं सोमाकारं 


-:. व्रहां सहन्लाञ्चवन नाम्रक्र-उदयात्त थां, (उद्यान का). वणत्ः। उस 
हस्तिनापुर नगर में वरल नामक राङ्गा था, (राजा कां) वुर्णनः। ` 


उस बल राजा कौ प्रभावती नामकी रानी थी-उसके हाथ 
पग सुकुमालं थे--वर्णन - यावत्‌-पांचः प्रकार के मानवीय काम- 
भोगो का प्रत्यनुभव करते हुए किचरती थी । 


प्रभावती देवी का स्वप्न मे सिह-दश॑न-- 

२०. उसके वाद अत्र किसी एकर दिन उस प्रकार के वासगृहमेजो 
भीतर से चित्र युक्त धा, बाहर ते सफेदी किया हुआ ओौर धिसकर 
कोमल वनाया हुआ था । जिसका उपरिभाग विविध चित्रसे 
सज्जित था ओर नीचे काभाग भौ सृशोभित था! वह मणि-रलनों 
के प्रकाश से प्रकाशित, वहु समान सुविभक्त भाग वाला पंच वणं 
करे सरस ओर सुरभित पुष्प पुज्जों के ठेर सहित, उत्तम काला- 
गुर-कुन्दरुक ओौर तुरुष्क (शिलारस) के धूप से चारों ओर से 
सुगन्धित, सुगन्धी पदार्थो से सुवासित एवं सुगन्धी द्रव्य की गुटिका 
के समान था! एेसे वास भवनमें जो शय्या थी, उसके स्िरहाने 
ओर पगोतिये--दोनों ओर तक्ियि लगे थे अतः दोनों ओर से उन्नत 
ध्य में कुछ नमी (जुकी) हई, विशाल, गंगा के किनारेकीरेती 
-के अवदाल (पैर रखने से फिसल जाने) के समान कोमल, क्षौमिक- 
रेशमी दुङ्रल पट से आच्छादित, स्जस्त्राण--(धूल को रोकने वाले 
वस्व) से ठकी हुई, रक्तांशुकं (मच्छरदाती) सहिते, सुरम्यर 
आजनिक, रई, बुर, नवनीत ओर अकंतुल (आक की रई) के 
समान कोमल स्पशंवाली, सुगन्धित उत्तम पुष्प चू्णं ओर अन्य 
शयनोपचार (शयन सामग्री से) युक्त शय्या मे सोती हई प्रभावती 
रानी ने अधेरात्रि के समयमे कुछ सोती ओर कुष जागती सी 
निद्रा लेती; बह प्रभावतो रानी इस प्रकार (निम्न प्रकार)का 
उदार-यावत्‌-शोभा युक्त महास्वप्न (सिह) को देखकर जागी । 


(वह्‌ सिंह) हार, रजत, क्षीर सागर, चन्द्र की किरण, जल~ 
विन्दु ओर रजत (चांदी) के विशाल पवेत जैसा धवल, विशाल, 
रमणीय, प्रिय तयां द्ैनीय था । उसके प्रकोष्ठ स्विर एवं सुन्दर 
थे 1 वह गोल, सुपुष्ट, सु्लिष्ट विशिष्ट तथा तीक्ष्ण दाढाओंसे 
युक्त मुख को फाड़ हुए था । उसके ओष्ट संस्कारित भ्रष्ठ कमल के 
समान कोमल, प्रमाणोपेत ओर सुशोभित ये । उसकातालु मौर ` 
जीभ रक्त कमल के समान लाल व कोमल थी 1 उस्नकी आवें देसी 
रक्त वणं थी, जसे-मूसमें रहे हए एवं अग्नि से तपये हुए तया 
गोल घूमते हए शुद्ध स्वणं का कड़ा होता है । वे गोल ओर विजली 
के समान निमंल तेजोदीप्त थी । उसकी जंघाएं विशाल भौर 
पुष्टः थी । उसके स्कन्ध विभ्राल बौर प्ररिपूर्णं ये । उसकी केलरा 
कोमल, विशद, मुल्म एवं प्रमत्त वक्षणवानौः थौ । कह अपनी 
उन्नत तथां सुर्दरः पूः .को प्रख्ी प्र॒ फटकारता दुभ सोम्ब, 
सौम्य आकार याला लीना करता हजा, जंभाईं तेवा दूजा नाकाश 
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लीलयंते.जंमायंतं नहमलाभो जोवयमाणं निपयययफमरश्नरः ने मीय दवदकदे पुल ल मन पराक त 


मतिवयंतं सह सुविणे पासित्ताणं परियुद्धा । 

>१..तएणं सा पभावती देवी अयमेयारूवं मओरालं-जाव-सस्सिरियं 
महासुनिणं सुविणे, ` पासित्ताणं पदिबुद्धा त्तमाणीो दद्रु 
चित्तमाणंदिया-जाव--हिदया धाराहयकलंयगं पिव समू्तिपरोमन्ूया 
तं सुविणं ओगिण्हुड्‌, ओगिष्हत्ता सयणिज्जाओ अन्मृद्र , सभ्मुदुं त्ता 
अतुरियमचवलमसंभताए अविलंवियाए रायह्‌ ससरिसोए गए जेणे 
बलस्स रण्णो सयणिज्जे तेणेव उवागच्छड, उवागच्छित्ता वलं रायं 
ताहि इहि कंताहि पियाहि मणुण्णाहि मणामाहि ओरार्लाह 
कल्लार्णाहि सिवर्षह ध््राहि मंगल्लर्गहु सस्सिरियाहि नियम 
मंजुर्लाहि गिराहि संलवमाणी संलदमाणी पडिवोहेद, परिवोहेत्ता 
 वलेणं रण्णा अन्मणुण्णाया समाणी नाणामणिरयणभत्तिचित्त्ि 
-द्दासणंसि निसीयड, निसीयित्ता आसत्या वौसत्या चुहासणवर- 
गया-वलं रायं र्ताहि इद्राहि-जाव-संलवमाणी संलवमाणो एवं 
वयसी-- 


, “एवं खलु अह देवाणुप्पिया ! अज्ज तसि तारित्तगंसि 
सयणिज्जंसि सर्गलगणवद्धिए तं चेव-नाव-नियगवयण मइवयंतं सह्‌ 
 सुविणे पासित्ता णं पडिबुद्धा, तण्णं देवाणुप्पिया ! एयस्स ओरा- 
लस्स-जाव-महसुविणस्स के मन्न कल्लाणे फलवित्तिविसेते 
भविस्सइ ? ' 

बलेण रण्णा सुविणकलन्हणं-- 

२२. तए णं से वले राया पभावर्ईए देवोए अंतियं एयमटढं सोच्चा 


निसम्म हदटुतुदुचित्तमाणंदिए णदिए्‌ पोडमणे परमसोमणस्सिए हरिस- 
वसविसप्पमाणहयहियए धाराहयनोवसुरभिकुघुम-चंचुमालइयतमं- 


वणूए ऊसवियरोमकूषे तं सुविणं ओगिण्ह्द, मोगिष््ता ईह पदिसड, 
पविसित्ता, अप्पणो साभा्रिएणं मइपुव्वएणं वुद्धिषिण्णाणेणं तस्त 
सुनिणस्स अत्थोग्यहणं करेइ,.करेत्ता पभावदं देवि ताहि इटि 
कताहि-जाव-मंगरलाहि मिय~महुर-सस्सिरी्याहि वग्गूहि संलवमागे- 
संलवमाण एवं वयासी--- .: - - , . , 


¦> ओदरले;णं तने देवीः! `सुविणे दिट्ठे; पु्तलभो देत्राणुप्पिएः! 
रज्जलारो -देवाणुप्पिदे. ! .एवं.; खलु ; तुमः देवाणुप्पिए नवण्ट्‌ 
म्रासाणं. बहुपडपुष्णाणं; अद्धदरुमाण.. य .राइंदियाणं-. वौडक्कताणं 
अम्हः कुलकेउंः;-सुूखं देवकुमास्सव्पभेः दारगं पयाहिसि.1 
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दष उपवा प्रानः 


न्प; {षा । 


(१ 


२९. (रवद्‌ त प्रन भ उ्कप्ु 


वानु प्रम [न ई र्न 


॥। ११ 
1111192. 
तर्द मत र [त वनिनः नं ५ का मनस 
द्दात, समदम त्थि तलना चणा क >, उर्‌ 
त्वराया, न मि अवथनि निना, र पनर्‌, 
राजय कोय ह नमान म त (ल ह अदू पत 
राका गवन भुत मार वै तप्र ज, क्ते तकर्‌ द 
कान्ति, विय, सन्नि द्रा वम -प मम स्ने मण्य प 
पातत उदार, तस्यात, सिव, प्न्य, दनम, नुत्‌ मानु 
पिति, मदुदर मोद सतुम वमो दरा पतती कुं कय दतामे 


न 


सनात 7, यनाम कपाः, त गुमा नूम न तत मणि 
र्सीकी समाम विवि भदावन तद्‌ द्धी ठ, मयातन 
मेंवटो दू त्वत्य भर्‌ गम दं उमे इष्ट सवत्‌-मपुद 
वाणी बरानन-मोन्न उम प्रवर शा 

द दवानुप्रिव । दन प्रहदव तन्‌ फा तर व्रहिपा- 
वाली शयाम (द्वारि दुर्म प्रद्र उ जनना) मापतू-जपते 


मृदम्‌ प्रवते दसत दुष दर्ह्य दृफर मामी, सो ट 


दवानुग्रिय ! टत उदार-यावन्‌-मदाग्यष्न हा दतरा रीना 
कल्याणप्रद फल जयया वनिं सिदप त्येमा 


वल राजा दारा स्वप्न फन-यन-- 
२२. उघके वाद वद्‌ बल राजा प्रभावती दयी क नुद मे रस बतत 
को सुनकर जीर अवधारित ऊर पिति, तुष्ट, आद्रूलाद युक्त 
देद्य चाला, आनन्दित, प्रीतिमन परम सीमन्त मनं वाला हुषा 
तिरक स्न विकात्तमान दूदय वाता मेधधारा ते. विङततित हए 


[य 


नट 


-सुगंधित्‌ कंदव पूप्प कौ तरट्‌ जित्तका प्ारौर सेमाचित ३ जौ 


रिका शा-समसनि चड़ हृ दै ठेसा बहे वल राजा .उस. स्वन्‌ 


सम्बन्ध त ईहा (विशेष विचार) करता हवै, वंस्ला करके अपने स्वाभा- 
-विक, मति पूर्वक वुद्धि विज्ञान से उच स्वप्नः के फल. का निश्चय 


करत] टै, निस्चयर .कृरके इण्ट, . कान्त-यावत-भंगल्‌- युक्त तित 
मधुर, णोभायुक्त वाणी से प्रभावती देवी के साय त्तंलाप कसे- 
करते इस प्रकार कहा-- 
हे देवी । तुमने उदार स्वप्न देवा है, ८. 
हे देवतुभ्रिये ! पुत्र लाभ होगा, है देवानुभ्रिये ! राज्य का 
लाभ होगा । हे देवानुप्रिये ! तुम अवश्य ही नौ मास्त भौर साः 
सात दिन बीतने के वाद अपने कुल में ध्वजा के समान "“““""सुरूप 
देवकुमार जसा प्रभा वाते पुत्र को जन्म दोगी । 


: विमलतित्ये सहव्बननो `: सूच-२३-२७. 


११ 
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इं. से विःय णं दारएु ~ उम्मुक्कबालमावं ` विण्णय-परिणयनेत्ते 
जोष्वणगमणुप्यत्ते सूरे वीरे" विक्कंते ` वित्थिण्ण-विउल-बल-वाहणे 
रज्जव राया-भविस्सड 1 तं ओरले णं तुमे देवी ! ` सुविणे ददि 
जाव--भारोग्ग-तद्ट दोहाउ-कल्लण-मंगल्लकारषएु ' णं तुते देवी 
सुविणे दिदे त्ति कटटु पभावति देवि ताहि इद्‌गहि-जोव-वग्नूहं 
दोच्चं पि तच्चं पि अणुबहति 1 ` 0 


२४. तए णं सा पभावती' देवीं ब्रलस्स रण्णो अंतियं एयमट्र सोच्चा 
निसम्म हतुटरा ` करयल-परिग्गहियं दसनह ` ` सिरसावत्तं ` मत्यए 


अजलि कटदट्‌ एवं वयासी-- - `: "` र 
एवमेयं. देवाणुप्पिया .! ““““से जहेयं तुन्भे बदहु-. ति कटु तं 
सुविणं सम्म १दिच्छइ्‌, पडिच्छित्ता . बलेण रण्णा- अग्मणुण्णाया 
समाणी नाणामणिरयणभत्तिचित्तामो .-. भद्दासणाओ . अनग्मुदु इ, 
मम्मुद त्ता. अतुरियमच्रबलमसंमताए -अविलंब्रियाए रायह्‌ ससरि 
सीए गर्ए.जेणेव. सए सयणिज्जे तेण उवागच्छइ उवागच्छित्ता 
सयणिज्जंसि निसौयति,. निसीयित्ता-एवं वयासो--,., .; 
मा मे से उत्तमे पहाणे मंगत्ले सुविणं अण्णेहि पावसुमिणेहिं 
पडिहुम्मिस्सइ त्ति कटू, देवगुदजणसंवर्धाह पसरत्याहि मंगल्लह 
घम्मिर्याहि कहर्णह सुविणजाग्रियं पडिजागरमाणो-पडिजाग- 
रमाणी विहरइ 1 - ` `" ` ˆ ` । 
सुविणलक्खणं-पाढगेहि सुविणफलकहुण-- .. . . "` 
२५. तए णं से बले . रायां कोड बियपुरिसे सहावेड, .सदवेत्ता एवं 
वयासी-- ` (0 ध 
“विप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! अज्ज सविसेसं वाहिरियं 
उवटाणसालं-नाव-गंधवट्िभूयं करेह॒ य कारवेह य, करेत्ता य 
कारवेत्ता य सीहासणं रएह्‌, रएत्ता समेतमाणत्तियं `पच्चंप्पिणह्‌ 1 


तएणं ते कोड वियपुरिसा-जाव-पडसुणेत्तः विष्पानेव' सयि- 
सेसं बाहिरियं उवडुाणसालं-जोव-गंधवद्िभूयं ` करेत्ता य कारवेत्ता 
य सोहासणं ःरएत्ता तमागत्तियं पच्चप्पिणति } `~ ,: ' `" 


२६. तए णं सेः वले ` रायां ` पच्चूसकालसमयंसि ` सयणिज्जाओ 
समु इ, समुडु त्ता पायपीढामो -पच्चोर्ह्ड, पच्चोरहितता जेगेव 
जटुगत्तालो तेगेव उ वागच्छइ; उवागच्छि ता अडगक्तलं अशुपदिसड,; 
जहा ओवबाइएु तहैव ` अटरणसालं तहैव -मनज्लणघरे.जाय-ससिव्व 
पियदंसणे त्रदई मज्जणधराओ.पडिनिक्ठमति; . पडिनिक्वमित्ता 
जेणेव बाहिरिया : -उवद्राणस्ाला -तेभेव : उवागच्छ्द,. उवा- 
गच्छित्ता अप्पणो सीहासगयरसि पुरत्याभिनुहे निसोयड, निसीयित्ता 


२३. ` ओर वह वालक वाल्यकाल को व्यतीतं करके विज्ञ. ओर 
परिणतं होकर 'युवावस्थां को प्राप्तकर शूर, वीर, पराक्रमी, 
विस्तीणं जौर विपुल वल-वाहन वाला, ` राज्य का अधिपति राजा 


` होगा । हे देवी ! तुमने उदार स्वप्नं देवो-यावत्‌-हे देवी ! तुमने 


आरोग्य, तुष्टि, दीर्घायु कल्याणंप्रद;  मंगलकारक स्वप्न देखा है, 
इस प्रकार कहकर इष्ट-यावत्‌-वाणी से उस प्रभावती देवी की 
दूसरी वार, तीसरी बार भी इसी प्रकारं प्रशंसा करता है । 
२४. तदनन्तर वह्‌ प्रभावती देवी बल राजा के पास से इसे वात 
को सुनकर ओर अवधारित कर हृष्ट-तुष्ट हुई ओर दोनों हये- 
लियं को जोड मस्तक पर आवतं करके अंजलिपूरवेक इस प्रकार 
वोलो--- 
हे देवानुप्रिय ! तुमने जो कुछ कहा,. वह एेसा ही दै,“““एसा 
कहुकर स्वप्न को सम्यक्‌ प्रकारसे स्वीकार. करती है, स्वीकार 
करके वल राजा की अनुमति लेकर अनेक प्रकार के-मगि-र्तलोः 
की रचना से. विचित्र भद्रासन से उठती है; . उठकर -त्वरारहित, 
चपलता रहित, संभ्रम रहित, विलम्ब रहित राजहंस-जंसी गति 
(चाल) से जहां अपनी शेया है वहां आई, वहां आकर शंया पर 
वठती दै, बैठकर उसने इस प्रकार कहा (सोचा) 
 श्यह्‌ मेरा उत्तम, प्रधान मंगल रूप स्वप्न ओर दूसरे पाप 
स्वप्नो से खंडित नहीं होवे इस प्रकार . कहकर वह देव गुर 
सम्बन्धी, प्रशस्त मंगल रूप धार्मिक कथाओं से स्वप्न जागरण 
केरती हुई विहार (समय यापन) करती है । । 
` _ स्वप्न-लक्षण पाठकों द्वारा स्वप्न-फल कथन- 
२५. तदनन्तर उस वल राजा.ने कौटुम्बिक पुरुपों . को बुलाया, 
बुलाकर इस प्रकार कहा-- 
हे देवानुप्रियो ! आज तुम शीघ्र ही बाहर की उपस्थान 
शाला को--यावत-गंध वतिभूत- सुगंध की गुटिका के समान 
करो.ओौर कराओ, वसां करके ओर कराके वर्ह सिहासन रखो, 
सहासन रखकर मेरी यह्‌ आज्ञा वापस मृञ्चे लौटाजो ।' ` 


उसके वाद वे कौटुम्बिक पुरूप-यावत-जाज्ञा स्वीक्रार करके 
शीघ्रहीःविशेप रूप से वाह्य उपस्थान शाला को यावत्‌-ंधवति- 
भूत करके ओौर कराके ओर सिदासन रवकैर आज्ञा वापस 
लौटाते हँ (कायं समाप्ति की सूचना देते ह्‌) । 





२६. उसके वाद" वहु वल राजा प्राततःफाल के समय्ंयास उयतरा 
है, उठकर पादपीठ स्ने नीचे उतरता है, उतरकर जटां व्यायाम 
ज्ञाला † आता है आकर व्यायामगालामें प्रवे कर्नादै 
जसा ओौपपातिक सूत्रम वर्णनदै, कंसा दी याँ भी व्यायाम णाला 
एवं स्नानघर आदि का वर्णन जानना चाहिये, यावत-चन््र 

के समान प्रिव द्येन एसा वह्‌ नराधिप स्नानघर मे वाटर निष 
लता दै, वाह्र निकलकर जहां वाद्य उपत्यानयाता ट" "वदां 


९६ 


धम्मकदनु तपे विनियो ऋध्ो--मूव: ३३ 
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उत्तरपुरत्यिपे .दिस्रीभाए' अट -मृहासणाई सेयवरत्पपच्चत्युयः दं सिदध- 
त्यगकयमंगलोवयारादं रयावेह,  रयावेत्ता अप्पणो अद्ूरसामंते 
नाणा-मणि-रयण-मंडियं-नाव~--जवणियं अंछावेड, अंछवेत्ता नाणा- 
मणिरयणस्तिचितत ““"सुमउयं पमावतीए्‌ देवीए भदासणं रयावेड,. 
रयावेता कोडुम्बियपुरिते सदावेई, सदावेत्ता एवं वयासती-- 


“विप्पामेव भो देवाणुध्पिया ! अह्र गमहानिनित्तपुतत्ययारए 
विविंहसत्थकुसले . सुविणलक्वगपोठंए्‌ सदपवेह 1 तए णं ते 
कोड्‌ वियपुरिसौ-जाव-पडिसुभेत्तां ˆ बलस्सं रण्णो -अंतियाभो 
यंडिनिक्वंमंति, ` ` ` ~ पडिनिक्ठमिंत्ता"""हत्थिणपुरं ` नगरं 
मज्सं-मज्मेणं जेणेव. तसिं सुविणलक्वणपाठगाणं ` गिहाईं ` तेगेव 
उंवागच्छतिं, उवागच्छित्ता ते सुविणलकंखंणपाढए सदावेतिं । 


1, १. 


तए .णं ते सुविणलक्वणपाढगा बलस्स रण्णो कोड वियपुरिरसहि 
सदावियां-समगणा-जाद-सएहि सर्एहि गेहेहितो निग्गच्छति,. निगग- 
च्छित्ता हत्थिणयुरं नगरं मज्ंमज्स्ेणं जेणेव वलस्स..रण्णो भवण- 
वरचडेसए तेणेव उवागच्छति, 'उवागच्छित्ता भवणवरवडंसगपडिदु- 
वारसि एगओ भिलंति, भिलित्ता जेणेव बाहिरिया उवद्राणसाला 
जेणेव बले राया तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता करयंलपरि- 
रभहियं दसनंह' सिरसाचत्तं मत्थए अंजलिं कटटु बलं रयं जणं 
विजएणं बद्धार्वेति । 
२७. तंए्‌ णं ते |सुविणलक्वणपाढगा बलेणं रण्णा वंदिय-पुदय- 
संककारिय-सम्माणिया समाणा पत्तेयं-पत्तेयं पुत्वप्णत्येसु भहास- 
णसु निंसीयति । 

तएणंसे बले राया पमा्वति दवि जबणियंतरियं ठावेड, 
ठावेत्ता पृष्फ-रल-पडिपुष्णहत्ये परेणं विणएणं ते सुविणलक्खण- 
पाढए एवं वयासौ-- 


एवं खलु देवाणुप्पिया ! पभावती देवी अज्ज तंसि तारिस- 
गंसि-जाव-सोह्‌' सुविणे पासित्ता णं पडिनुद्धा, तण्णं देवाणुषिया ! 
एयस्स ओरालस्स-नाव-महासुविणस्स के मध्र कल्लाणे फलयित्ति- 
विसेसे भविस्सद ? 

तर्‌ णं ते सुदिणलक्वणपाढगा वलस्स रण्णो अंतियं एयमहु 
सोस्बा नित्तम्म“““बलस्स रप्णो पुरभो सुविणसत्थाद उच्चारः 
माणा, उच्चारेमाणा एनं ययासी-- 


-------- 


आता दै; वदु भकट पूर्वे विना की तीर्‌ जिमि मुद्दे, फ 
उत्तम िदान्नन परिता प, येकाद जपन उत्तर वू दिगा म~~ 
यानं कोणः मं--प्वत धवल यस्यात्र आच्छाद्रित्ति जोर प्रम 
हाय जिनका मंगलोपचार्‌ फिया.गयाद्र, एम आट भेद्रामन सव 
वातार, र्खवाकर अवने ेन अनि दुर्‌ भीर्‌ न॒ अरि निक 
अनेक मणि-रत्नी ने मंटित्--सावत्‌-यवनिका (द्रा) ठदकवाता 
है, लटकवाकर अनेक प्रकार कौ मगि-र्त्नोक्री स्वना विवर 
विचिद्रः" सूकोमस ठेम्रा एक भद्रासन प्रमात्रती देवौ. 
लिये रववाता दै, रयतराकर कीदुम्तिक पृक्ण कौ वुतवाता दैः 
बलाक उनसे दस प्रकार कहा-- । 


हे देवानुप्ियो ! तुम शौघ्रही अरव्टाग महानिमित्तकेमूव 
ओरं अधरं के धारण करने वाते ओर विषिद्य गार्स्मोः के ` मेत 
स्वप्नं लक्षणं कं पाठकों को वरुलवायो । उसके वाद वे कोटून्यिक 
पुरुष-यावत्‌-आज्ञा को स्वीकार करे वल राजांके पांत 
निकलते दै, निकलकेर""हुस्तिनापुर नगरं के वौर्नोवीवं 
होते हए जहां स्वप्नं लक्षण-पाठो के घरयेः वहीं अत्ति वहां 
आकर उन स्वप्न लक्षणं पाठकों को वुलतिहै।1 ` 





. „. तपात्‌ वे स्वप्न लक्षण पाठक वल राजा के कौडुन्विक 
पुरषो केःवुलाये जाने पर यावत-मपने-भपने घरों ते निकततेरदै 
निकलकर हस्तिनापुर नगर के वीच रेते होति हए जितत तरफ़ 
वल राजा का उत्तम महालय है, वहा आति द, वहां आकर श्रे ्ठ 
महालय कै द्वार के पास एकत्रित होते ह, एकवित हौकर अहीँ 
वाहरी उपस्थानशाला † वल राजा है, वहां अति दह, वहां 
आकर हाथ जोड़ मस्तक पर आवतंकं कर ओर अंजलि करकं 
जय-विजय शब्दों दारा वल राजा को वधाते है 1 


२७. उसके वाद वल राजा के द्वारा वंदित, पूजित, स्त्कारित, 
सम्मानित हुए वे स्वप्न लक्षण पाठक पहले ते रखे हुए भद्रासनौं 
परं वर्ते हैँ । 

तत्पश्चात्‌ वह॒ वल राजा यवनिका के अन्दर प्रभावतीदेवी 
को वेठाता है वैठकर फल ओर पुष्प से परिपणे हाय वाला यह 


वल राजा अतिशय विनयपु्वक उन स्वप्न लक्षण पार्कोंसे इस 
प्रकार बोला-- 


है देवानुश्रियो ! इस प्रकार आज प्रभावतीदेवी उत प्रकार के 
वास गृ मे यावत्‌-स्वप्न मे सिह को देवकर जगीदै तोह 
देवानुश्रियो ! से इस्त उदार-यावत्‌-महास्वप्न का दूसरा क्या 
कल्याण रूप फल ओर वृत्ति विशेष होगा ? 


तत्पश्चात्‌ उन स्वप्न लक्षण. पाठकों ने वलं राज की हसं 
चात को सुनकर (भौर अवधारित करके) वल राजो के समक्ष 
स्वप्न शस्त्रि कां उच्चारणं केरते हुे इस .प्रकार कहा-- 


? :वमलतित्ये-मृहव्बलो-~सूते ? २८रर्‌द्‌- 1. - 
~, एवं खलुः देवाणु्पियौ !-.मम्ह . सुविण - सत्प्॑सिःः"मडलिय- 
सायरो मडलियंसिं.गम्भ' वक्कममोणंसिःएएसिः णं चोदस्ष्ट्‌- महा- 
सुविणाणं, जण्णयर एगं महसुदिणं पासित्ता णं पडिवुज्जति. ।,. इमे 
मः एं देवाणप्पियाः {-पभावतीद्‌ देवीदु एमे महासुदिणे . दिद; 
ओराेः णं देवाणुप्परिया  प्रभावतीए्‌ देवीए सुविणे दिद्रु-जाव- 
आरोगग-तुद्धि-दीहाउ-कल्लाण-मंगल्लकारणएः णे. देकाणुप्पियौ `! 
पभादतीए देदीए सुविणे दिह, अत्यलाभो देवाणुष्पिया !; भोगलाभो 
देवाणुष्पिया .! पुत्तलाभो देदाणुप्पिया. ! रज्जलाभो देवाणुप्पिया ! 
एवं खलु देवाणुप्पियाः { पभावती देवी न॑वष्ट्‌ मासां बहुपड- 
पुप्णाणं अद्धहुमाण य ॒राइंदियाणं वीदक्कताणं , तुम्ह ` कुलकेउ- 
जाद-देवकुमारसमप्पभं दारगं पयाहिति । तैवि यण दार 
उम्मुक्कवार मावे विप्णेयःपरिणयमेत्ते जोन्वणगमणुप्पत्ते सूरं वीरे 
प्विक्कते ` वित्थिष्णं-दिउर्ते+वलदाहणेः ˆ रज्जवई ` रायां '  भविस्पड; 
अणगोरे'वा भावियष्ीः। / ^ 1 ` "¦ न ' 
कषण १ ; . 

4 का 4 र 1 
तं ओरले णं देवाणुप्पिया ! पभावतोए देवीए सुव्ि दिद 
ज्ाव-आयोगग-तुद्ि-दीहाउ-कल्लाण-्ंगतलकारए पभावतोए. देवीए 

सुविणेःविदुः। ~; 2 र क ह 

२ ;पमनावईए्‌ बलेण रप्णा पुणो सुदिणफलकहणं न ` 

२८.५तए्‌ णं सैः वले राया सुव्िणलक्वणपाढगाणं. अंति एयमद्रुः 

सोच्चां निसम्म“. हुुतुद्रं -करयल-परिग्गहियं: दसनह > सिरसावत्तं 
सत्यए-अं्जाल.कटेटुः ते सुविणलक्वगपाढगे एवं वयाशो--; 

एवेयं देवाणुप्पिया-नाव्र-से, जहैयं तुब्भे बदहु क्ति\.कटटुः तं 
सुविणं सम्मं पडिच्छड; *पडिच्छित्ता - सुविणलक्खणयाडइटए्“ "पडि 
विसज्जेद्‌, पडिविसनज्जेत्ता .सीहासणामो -अन्भुदुड, अन्भुटुत्ता 
जेणेव पभावतीौ देवी. तेणेव उवागच्छदह्‌, उवागच्छित्ता - पभावति 
दनि ताहि इटर्गहि-नाव-मिय-महुर-स्सिरीयाहि वग्गूहि संलवमाणे- 
संलवमागे एवं वयासो- 

एवं खलु देवाणुप्पिए्‌ { "इने य णं तुते देवाणुप्पिए ! एमे 
महासुविणे दद्रु, तं ओरले णं तुमे देवी ! सृविणे दिह -नाव- 
रज्जवई राया भविस्सइ्‌, अणगारे वा भावियप्पा, तं ओरल णं 
तुमे देवी ! सुविणे दिद जाद-आरोग्य-तुद्धि-दीहाउ-कल्लाग-मंग- 
ल्लकारए णं तुमे देवी ! सुविणे दद्रत्ति टुदु पभावति देवि 
ताहि इदुर्पहु-जाव-निय-महूर-सस्सिर्याहि दग्गूहि दोच्चं पि तच्चं 
पि अणुव्‌ हृड । 


बलं पडि महग्वलस्स जम्मनिवेयणं- 
रे तएुणंस्ना पभारतो देवो बलस्त रज्णो अंतियं एयमद्र 
सोज्बा नि्ंभ्मं हंतुं क्रयले परिग्यहियं दतनह्‌ सिरसतावत्त 
मत्थए भजलि कटटु एषं वयासौ--~ 
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:. .: हिः देकानुंपघ्रियः!. इस प्रकार-हमरे स्वप्नः शास्त्रं मे मांड- 
-लिके राजा-की, मताये.जव मांडलिक - राजा गभं म प्रगेशकरतो 
है.तव -इन..च्रौदहुः महास्वप्नो मे से कोई. एक .महास्व्रप्न ` देखकर 
जागती, हैः हे 'देवानुभ्रिय ! इसं प्रभावती देवी नेः एक महास्वप्न 
देखा है" है देवानुप्रियु ! .प्रभावतीदेवी ने उदार स्वप्न.देखाः है-~ 
यावत्‌-आरोग्य-तुष्टि दीर्घायु, कल्यःणलूप, मंगलकारक स्वप्न 
देखा है, हे देवानुग्रिय { अर्थं लभ होगा, हे देवानुप्रिय ! तुद 
भोग लाभ. होगा, ह देवानुप्रिय ! तुम्हुं पुत्र कालाभहोगा, हे 
देवानुग्रिय ! राज्यु-का लाभ. होगा, हे देवानुप्रिय.! इस प्रकार 
नौ मास सम्पुणे होने के वाद भौर साढे सात दिवसं वीतने के 
पश्चात्‌ प्रभावतीदेवी तुम्हारे कुल मे ध्वजा के समान-यावत्‌ 
देवेकुमीरः के सहश कांति सम्पन्न पुत्र को जन्मः दोगी ` ओरं वह 
पुत्र भी बल्यावस्या को पार'करःविज्ञःओौरे परिणत-दद्धि सेम्पेतन 
होकर युवाविस्थांः को प्राप्तकर ` शुरं, वीर, ` परोक्रमी, ` विस्तीर्ण 
ओर“विपुल बले-वाहन वाले "राज्यं का ` अधिपतिं राजा होगां 
अथवा भावितात्मा अनगार होगा । 

इसलिये हे देवानुश्रय ! प्रभावतीदेवी ने उदार स्वध्न देवा 
दै--यावत्‌--आरोग्यः तुष्टि, दीर्घायुषः कल्याणः. करनैः वाला, 
मंगल्न-कारक स्वप्नःप्रभावक्तीदेवीः ने देखा है । 4 

बल राजा का पुनः प्रमाद्ती से स्वप्न-फल-क्थन-- ` 

रनः उसकेःवाद वह्‌, वल - राजा--स्वप्नलक्षण पाठकों दरी इस 
ब्रात क्रो, सुनकरःओौर समज्ञकरः हरपित ओर संतुष्ट हो. दायः जोड़ 
अंजलि पूर्वक उन स्वप्त़ लक्षण पाठकों से इस प्रकार वोला--- 

हे देवानूप्रियो ! यह्‌ वात. एसी ही है--यावत्‌ जो तुमः कहते 
हो--इस प्रकार कह कर स्वप्न, लक्षण पाठकों को“ “विदाई 
देता है, उन्हे विदा करके सिहासन से उन्ताहै, उस्कर जहां 
परभावतीदेवी है, वहाँ आता है, आकर प्रभावतीदेवी से उसने 
उस प्रकार की इष्ट-यावत्‌-मित; मधुर, शोभायुक्त वाणी से संलाप 
करते-करते इस प्रकार कहा-- 

हे देवानुप्रिये ! इस प्रकार निर्चित ल्प से“ 
हे देवानुप्रिये ! इनमें से तुमने एक महास्वप्न देखा है, दे देवी ! 
तुमने उदार स्वप्न देखा है--यवत्‌-राज्याधिपत्ति राजा होगा, 
अथवा भावितात्मा अनगार होगा, टे देवी ! तुमने उदार स्वप्न 
देखा टै--य।वत्‌-आ रोग्य-तुष्टि, दीघयुप्य, कल्याण करने वाला, 
मंगलकारक स्वप्न तुमने देख। है, इत प्रकार कट्कर प्रभावती 
देवी की उस प्रकार को इष्ट-यावत्‌-मित-मधुर शोभा सम्पन्न 
वाणी द्वारा दुवारा ओर तिवारा भी प्रयत्ना करता ह। 

वल क्तो महावल का जन्म निवेदन-- 

२६. उसके वाद वहं प्रभावतीदेवौ वल राजासि इत्र वात को 
सुनकर जौर जवधारित कर ट्र्वित जीर सन्तुष्ट हृ, दाव जोड 
अंजवि करके इत्त प्रकार वोलो-- 
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-.एवमेयं देवाणुप्पिया { -जाव-तं सुविगं सम्प पडिच््द, पडि- 
च्छित्ता.बलेणं रण्णा अन्मणुण्णाया समाणी नाणा-मगि-स्यण-नत्ति- 
चित्ताओःभदासणाभ अभूद द, अभ्भुटु त्ता भतुदियमचवलमसंमं- 
ताए अदिलंवियांए, रायह्‌ ससरिसीए्‌ गईए जेणेव सए भवणे तेणेव 
उवागच्छइ, .उवागच्छित्ता सयं मवणमणुपविद्ा । 


„15 


३०. तए णं सा पभावतो देवी ष्टाया कयवलिकम्मा-जाव-तन्वा- 
लंकारविभ्‌सिया तं गन्मं'“*"सुह्‌ सुहेण-परिवहति 1 


तए णं सा पभावती देवी नवण्ह मासाणं वहूपदिपुण्णाणं 
अद्धट्ुमाग य रादंदियाणं बीडक्कताणं सुकुमालपाणिपायं अहौण- 
पडिपुण्ण-्पोचदिय-सरीर लक्वण-वंजणगुणोववेयं माणुम्माण- 
प्पमाण-पडिपुष्ण-सुजाय-सव्वंगसु दरंग ॒ससिसोमाकारं कतं पिय- 
दसणं सुरूवं दारयं पयाया । 


३१. तए णं तीसेः पभावतीए देवीए भंगपडियारियाओ पनावति 
देवि पसूयं जाणेत्ता जेगेव बले राया तेणेव उवागच्छंति, उवाग- 
च्छित्ताः करयल-परिग्गहियं दसनहं सिरसावत्तं मत्यए अंजलि 
कटदट वलं रायं जएणं दिजएणं बद्धावेति, वद्धावेत्ता एवं वयाती- 
एवः खलु देवाणुप्पिया ! पभावतो देवी नव्ह्‌ मासाणं वहु- 
डिपुष्णाणं-जाव-सुरूव' दारगं पयाया । तं एयध्णं देवाणुप्पियाणं 

` . यद्ुयाए्‌ पियं निवेदेमो 1 पियं. ते भवतु । 


३२. तएुणंसे वले राया अंगपडियारियाणं अंतियं एयमटह 
सोच्चा निसम्म हदुतुदु-चित्तमाणदिए णदिए पोडमणे परमसोमण- 
स्सिए हरिस्तवसविरप्पमाणहियए धाराहुयनीवसुरभिकुसुम-चंचू- 
मालइयतण्‌ए असदियरोम-कूने ताति अंगपडियारियागं मउडवन्जं 
जहामालियं ओमोयं दलयइ, दलयित्ता सेतं रययामयं विमलस- 
लिलपुप्णं भिगारं पिष्ट, पगिष्हित्ता मत्थए धोवड, धोवित्ता 


जम्मनहुर्सतभ १, ४ = 


३३. तए णं स्ते वले राया कोड्‌ वियपुरिते. सदागेई, सदहागेत्ता 
एवः वयासो- 


धम्मरपूयुतोम--तििवा श्रो मूत: ३०.३३ 


(^^ ~^^^^^~~^~^^^^^^~~~~~~~~~~~..--..----.-----------.-ˆ-----ˆ----..ˆ-.“...^ 


[न 


दू वानुपप { मु पमी प्रकार दी दू--यबतृ-उप्न स्वप्न 
का सन्यत प्रकार ते प्रण की दै, व्रनूव करक कन पगाको 
अनुमति पूयत जनक प्रक्ार्‌ ह मति जोर्स्नाकौ स्वनाद्राया 
चिप्र विविकत्र यने द्‌ भद्रारनमे त्यदा रदति, चप 
लता ररित, वितत्य गद्वत राजदुत सक्तो जाल स अनतती 
यहां अपना भवनदू, वह्वीः, पटू जर अपनु भवन न 
प्रथय क्रिया । 


6 


३०. उफ व्रद्धिवदू प्रभायतीदेवो स्नानर 
कर-यावत्‌-स्वं अतेकारांसे व्रिभुषित्त द्रौ" 


सुद्र पूर्वक धारण करतीष्ै। 


यतिकम-दव पुना 
गर्भकौ 


तत्परयात उस प्रभावतीद्रयी ननी मात पुनं दून कै परत्वातु 
आर ताद सात रापि दिन वीतने के वाद मूञुनान दाय-प॑र भोर 
दोप-रटित प्रतिपुणं पंच इन्द्रियो सयुक्त शरीर वत्ति तया ल्मन 
व्यंजन ओर गुणो ते युक्त मानोन्मान प्रमाणे प्रतिपूर्ण, नुजत, 
सर्वांग सुन्दर चन्द्र फे समान सौम्य रति प्रियदेन, सुन्दर स्प 
वालं पुत्र फो जन्मःदिया। 


३१. उत्तके वाद प्रभावतीदेवौ की अमपरिचि्वां करे वाती 
परिचारिके दाक्तियां प्रभावततीदेवी कँ प्रसव दुभा जानकर, जहां 
वल राजा है वहां आई, वहां अकर हाय-नोडु नतमस्तक पूर्वक 
अंजलि करके वल राजा फो जय-विजय शब्दों स्ते वधया, 
वधाकर इस प्रकार कदा--हे देवानुप्रिय ! प्रभावतीदेवी ने नौ 
मास सम्पूणं होने के वाद-यावत्‌--सुन्दर स्प वलिपूत्र को 
जन्म दियादहै) तो देवानूप्रिय के सियेम्रिव ङ्प इतत वातका 
हम निवेदन करते ह ओर वहु आपको भ्रिय 


३२. तत्पश्चात वह्‌ वल राजा शरीर की संश्रपा करने वार्ता 
दासियों के पासते इस वात को सुनकर ओर अवधारण करके 
हपित ओर सन्तुष्ट, हरयोल्लास चित्त वाला आनन्दित, प्रौतिमन, 
परम सौमनस वाला, टर्पातिरेक से विक्रासमान हदय वाला, मेष 
धारा से सिचित कदंव पुप्पकी तरह रोमांचित शरीर वाला 
ओर उध्व॑मुखौ रोमराजि बाला होकर उन अंगरक्षिका दाियो 
को मुकुट के सिवाय पहने हुए सम्पूर्णं अलंकारो को देता ठे, 
देकर श्वेत रजतमय ओर निर्मल जल से भरे हए कलश को लेता 
दै, कलश को लेकर उन दाक्षियों कै मस्तक -धोता दै, धोकर 


जीविका के यौग्य उचिते विपुलः ग्रोतिदान देता दै, प्रीतिदान 


दकर सत्कार सम्मान देता ठ्‌, सत्कार सम्मान करकं विंसजित 
करता) 


जन्म मृहो्सव्‌- -. ५ 1 ८ 
र३.. तत्पश्चात्‌; बह्‌, बल. राजा-कौुम्बिकपुर्पों को बुलाताःदै-- 
वुलाकर उनसे इस प्रकार कहा-~ , ; - : क. 
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चिप्पामेव.भो-देवाणुपिषियाः {‡ हृत्थिणापुरे नयरे -चारगसोहणं 
करेह्‌, करे्ा-माणुम्मागवड्ढणं करेह,; करोता -हत्यिग पुर 'नगरं 
सन्भितरबाहिरियं 2 ..;आसिय-संमन्जिजो गतित्तं-जाव-गधवट्िभूयं 
करेह्‌ यः कारगेह्‌ य; करे्ता-य कारगेत्ता. य जू सहस्तं वा, चक्क- 


सहस्सं वा पूथामहामहिमसंजुत्त -उस्तवेहं; उस्सवेत्ता ममेतमा गत्तियं ` 


पच्चप्पिगह्‌ । ६ 
त प कपू ~ (~ ~ "२ 


[न 
~ 


““ तए'णं ते'कोड्‌ वियपुरिसा वलेणं रप्णा' एव्‌ वुत्ता समाणा 
हृरवुद्वा-जाव-तमाणच्तियं पच्चप्पिणति । 


= 
१९१..१४ 0." + 


-;५ तए णं से .वले रायां जेणेव अट्टणसाला ` तेणेवे' उवगच्छ; 


उवागच्छित्ता तं -चेव-नादं-मज्जणधरा ओ पडिनिक्खमई,!-पडि- 


निक्छमि्ता उस्सुक्कं उक्करं उकिकदु , अदेज्जं अमेज्जं अभडप्पगेसं 
अदंडकोदं डमं, अधरिमं- .गणियावरनाडइज्जकलियं . अणेगतालाच- 
राणुचरियं अणुद्ध यमङ्ग ' अमिलायमल्लदामं पमुडययक्कीलियं सपुर- 
जणजाणवयं. द्दिवसेःठ्डिविडियं करंति । 
(५ 
। च 3 


५ क र 
£ , ‡; षै + ८ 
10 नि १८ ~ + 0 ५1 „१ 


३४. तद णं से बले राया" दलाहियाए ` ठिडिवडियाए वर्टमाणीएं 
सयए्‌ य साहस्सिए य सयसहेस्सिए य जाए'य दाए य भाएय 
दलमाणे य दवानेमाणे यं, त्यए्‌ य साहिस्सिए' य॒ सयसाहस्तिए 
य॒ लाभे पडिच्छेमाणे य पडिच्छाचेमाणे य एव विहुरइ । 


५"... 


म्हउ्वल त्ति नामकरणं अण्णे य सवकारा-- 


३५.,.तए णं तस्स दारगस्त अम्मापिय रो-जाद-अयमेयाङ्व ` गोण्णं 
गुणतनिप्फन्नः नामधेज्जं करेति-जम्हा णं अभ्ह इमे दारए वलस्मस 
रभ्णो पुरे पभावतौएु देव्रीए .अत्तए, त. होड णं अम्ह इमस्स 
दारगस्स नमधेज्जं (महुन्वले महन्वले' ! तद्‌ णं -तस्स्‌,. दारग्स्स 
ञस्मापियरो नामधेन्जं करेति महुन्वे सि.1. -:- ;` 


+ 4 ~ क ~ + 
प ~ [रि + + 


३६. तए णं से महन्ले दारणं पंचधाईपरिग्गहिए, तं , जहा-खौर- 
घातीए्‌, एव जहा. ददपडप्णस्स-जाव-निन्वाय-निव्वाघायंनि . सुह - 
सुहेणं परिवङ्टति 1 ~~ .:" न ~ 


1 1 1113 
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हे.देवानुप्रियोः! तुम शीघ्र ही हस्तिनापुर नगर मेँ कवियों 
को मुक्त करो. मुक्त करके मानोन्मान (माप-तोल) मेःवृद्धि-कसे 
वृद्धि. करके "हस्तिनापुर नगर के अंदर-व्राहर भाग” मेः छिड़कावं 
करो; साफ-सुथरा' करो, सम्मार्जित करो, लेपन करो-यावत्‌-गंधवति 
भुत.करो ओर करा, वषा करके ओर ` कराके सहल्यूपों 
की, सहल चक्रों की पूजा, महामहिमा सहित सत्कार करो, इस 
प्रकार करके मेरी यह आज्ञा वापस मुहल लौटाभ अर्यात्‌ आज्ञा- 
नुसारकायं' होने की मु्ञे सूचना दो । 1. 


उसके बाद वे.कौटुम्विक पुरुष वल राजा कीदइसवात को 


सुनकर हित संतुष्ट होकर-यावत्‌-उप्तकी आज्ञा को वापस 
लौटाते हैँ । (सूचित करतेटै) 


` ` उसके. वाद "वह्‌ वल राजो -जहां व्याया्मशाला "है, व्हा आता 
से.निकलता है निकल कर नगर भौर जनपदवासियों सहित दस 
दिन तक उत्शुल्के--जकात रहित, कर रहित, प्रधान-उच्छृष्ट (विक्री 
का. निषेध किया होने से) अदेय, -अमेय, सृभट के प्रवे रहित, 
दण्ड ओर कुदण्ड रहित, अधरिमयुक्त, उत्तम गणिकां भौर 
नाटकका रें युक्त, अनेक तालानुचरो से युक्त, निरन्तर वजते हुए 
मृदंगो सहित ताजे पुष्पों की माला युक्त प्रमोद ओौर क्रीड़ायुक्त 
ेसी स्थित्ति-पतित-- (कुल क्रमानुगतत पत्र जन्म-मोत्सव कौ 
परम्परा.के अनुसार) पुत्र जन्म महोत्सव मनाता दै । 


३४. उसके वाद जव वह्‌ दस दिवस का स्थिति-पतित पुत्रजन्मो- 
त्सव. चालु था तव वंह वन राजासौ रुपये, हजार रपे आर 
लाख रुपये के खचं वाले दोनों ओर भागों को देते ओर दिताते 
ओर सौ रुपये के, हजार सपये के ओर लाव स्पयेके लाभ को 
लेते हए लिवाते हए विचरता है 1 


महावल. यह्‌ नामकरण जार अन्य सस्र. 


३५. तत्पश्चात उस वालक के माता-पिता-यावत्‌-दस प्रकार का 
गुण-युक्त ओर गुणनिप्पन्न नामकरण करते टँ--जिसस दमारा 
यह्‌ वालक वल राजा का पुत्र ओर प्रभावती देवी करा भात्मज 
है, इसलिये हमारे इस पुत्र का नान "महावल महाव्रल' टौ उसके 
वाद;उस वालक के माता-पिता उक्तका "मटावल' एेसा.नामक्रण्‌ 
करते हं । । ५ 
३६. उसके वाद उसः महाल नामक्त पृव्र..-का पाक घायोः-ष्रारा 
पालन कराया! जैत्तेठीर धाय जादि--दस प्रकार.यद्र व वर्मन 
इट्प्रतिन्न^ को .तरहुं. जाननः-यावत-वायु रहित, व्याघातः रदित 
स्यान.में नुख-ूर्वक् वुद्धिगत दता. दै1 ~. 


१. दद्प्रतिन्न का वर्णन उववाई नू मे. है 1.“ यद पूवर जन्म में अम्बड़ प्राजक या । 


.१६ 


| 


धम्मन पिततिपो कवा ; व्रत ३०.१६" 


॥ ^^ ^ ^ ^^ ^^ ६ ^ 4 ~ 4.0 ^ 7 = = = क 2. = 2 
0 ॥ 00111 र ८ ~ ¢ <^4८14 


, . तए णं तस्त महस्ब्रलस्स द्वारगस्स अम्मापियरो सअगुपुन्भेणं 
रिदवरदिरं वा चंदू रदंसावणिगरं ब्रा ज्ञागरियं वा. नाप्नकर्ण वा 
पामणं बा पयचंकमावणरं वा जेमानणं वा पिखचद्धणं वा पंज्ञपावणं 
चा कवरं द संदेच्छरपटलेहणं वरा चोलोयशगं वा उव्रणयण वा 
ञम्णाणि या ब्रहूणि गन्माधाण-ज्मणमादिगराद्रं कोउयाद्रं ररत । 


.. सिवखाग्रहुणं पाणिग्गहण य-- 

३७. तए णं तं महव्बलं कुक्नारं अम्मापियरो त्तातिरेगदरवासगं 
जाणित्ता सोभन॑सि तिहि-करण-नक्वत्त-मुहुत्त सि कलायरियस्त 
उवणेतिं, .एगं जहा ददप्पदण्णे-जाव-अलंभोगसमत्ये जाए यावि 


हत्या । 


३८.-त९ भं तं महन्वलं कुमारं उम्मुक्कवालमानं-नाव-अलंमोग- 
सननत्यं विजाणित्ता अम्नापियरो अद्र पालपयवड्तए कारेति- 
अब्भुग्गयम्‌सिए-पहसिए इव वण्णमो जहा--रायपत्ेगइज्जे-जाव- 
,पडिरूगे + तेसि णं पाक्ायवडेसगाणं बहुंमन्सदेतमगे, एत्य णं 
महेगं भवणं कारेति-अभेगखंभतयंनिविदु वग्णभो जहा रायपन्नेम- 
इज्जे पेच्छाघरमडउनंत्ति-जाव-पडिरूवे । 


तए णं तं महब्वलं कुमर अम्मपियरो अण्णया कयाईइ सोभ- 
णंसि _तिहि-क रण-दिवसःर क्वत्त-मुहुत्तंसि ण्ठएयं कथबलिकम्मं कय- 
क्रोउय-मंगल-पायच्छन्तं सन्वालंकारविभ्‌तियं पमक्वणग-ण्हाण- 
गीय-वाइग्-पसाहण-अदटु गतिलग-कंकण-अविह बवहुउवणी यं मंगल- 
सुजं पिएहि य॒ वरकरोउयमंगलोवयार-कयसंतिकम्मं सरिसिथाणं 
सरित्तयएणं सरिव्वधणं सरिसल।वम्ण-रूव-जोव्वणगुणोववेयाणं 
विणीयःणं कयको उथ-मंगलपायच्छित्ताणं साट्सर्णहं रयकुर्लोहितो 
आगितेल्लियाणं अहूुग्ह॒ रायवरक्न्नाणं एगदिवसेणं पाणिं 
गिण्हुविसु । 


३४. तए णं तस्स महावलस्स कुमारस्स अम्मापियरो अयमेयारूवं 
पीडइदःणं दलयंति, तं जहा- 

अट हिरण्णक्रोडीओ, अट सुण्णकोडोमो-- 

द्रं मजे म्रजडप्परवरे, अद्र क उलजोए क्‌ उलजोयप्पवरे, 
अहु हारे हारप्पवरे, अद्र अद्धहारे .अद्धहारप्पवरे, अदु एगाव्रलोभो 
एगाबलिप्पबराओ, एनं मूत्ना्रलीभो, -एतरं कणराव्रलोम, , एं 
र्यणाबलोनो-- 


म्न सिताय 


`, .चलिद्याु जानना, चाह्यि,।-; ------- -- 


तत्पपात उत मित वाद कै मलाव अनुक्रम ठ 


स्मित्नि पिजत मुज क द्यत धनात, तृन 
करण, पटना यना, पटी च नसका, जत्रमरानेन) दयसवय्त, 


योर्लना, तर्मज्छद, नयं गाद दुद्व -वितव-तन, उयतवन तीर 
यदुत त मद्रान, जस आति कोनु 
करते टु । 
शिद्नाग्रहुण नौर पाथिग्रहुम-- 

३७. उत्कर याद उतर मदायत्तं दमाद्‌ के मात्रा-निना ठ जपित 
आठ वर्यकरी उस्न का जानकार जभ, विमि, कयन, नतर ओद 
मुहूतं मं कलायां कै पान्न मेकतर सयादि चेदु सनं वमन दु 
प्रतिज्ञ कौ तरद्‌ फदुना नादि पान{--सिपसोपभोम कलने त 
समयं द्ुजा । 
३८. तेत्परयात्‌ उत्त मदाय कुमार क व््याय्हया बीत 
यावत्‌-विययोपनोव कलने क मौम्य जानकर्‌ उम माच्ा-पितरा 
आठ प्रासादयत क निर्माण हसते द-प प्राता जद्यन्वं 
ऊच, मनोंहूसते दी हो इत्यादि व्ंन-समप्रसलीवनूत्र ते 

दे गये अनुलार्‌ जानेना-यावतू-य प्रान्राद अच्यन्त धुन्दर ह1 
उन प्रासादो के ठीक मध्यभागं में एक विनाल भवन तमार 
करवाते दँ--जो संकटों स्तन्भों से सतनिषिष्ट दै इत्यादि वर्णन 
करना चाहिये जता राजप्ररनीव मूष्रमें ्रसषानृह्‌ आर 
मण्डप के वर्णन कौ तरहु-पावत्‌ सुन्दर था 1 

तत्पश्चात माता-पिता ने अन्यदा किती एकदिवतत गुभ 

तिथि, करण, दिवस, नक्षत्र, मुहूतं में जिपतने स्नान,  यसिक्मं- 
पृजा-कमं, कौतुक ओर मंगल ल्प प्रायपरचित फिवादहै दत उतत 
मह्‌ावल कुमार को सवं अलंकारो से विभुपित कर, प्रमान 
स्नान, गीत वादित्र, प्रसाधन, आठ अंगों में तिलक ओर 


। २) 


ककण 
पहनाकर मंगल ओौर आशौर्वाद पर्वंक उत्तम रक्षा आदि 
कौतुक रूप ओर मंगल रूप उपचारो के द्वारा शति कर्मं करे 


योग्य, समान रंग ल्प वालो समान वय वाली, समान लावण्य, 
खूप, यौवन ओर गुणो से युक्त, विनीत ओर जिन्होने कौतुक 
ओर मंगल रूप प्रायर्चित किया हुभा है ठे समान राजकुलं 
से लाई गई आठ उत्तम राजकन्याओं के साय उसका एक 
दिवस में पाणिग्रहण कराया । | 
२६. उसके वाद उस्र महावल कुमार कै माता-पिता इस प्रकार 
का यह पीतिदान देते है, वह॒ इस प्रकार है- 

आठ कोटि हिरण्य, आठ कोटि सुवणं -- 

मूकृटो भे उत्तम आठ मुकुट, -कुण्डल युगल मे उत्तम आठ 
कुण्डलो कौ जोड़ी, हारों मे उत्तम रेस. माठ हार, अधंहारो भं 
उत्तम देसे आठ अधं हार, एकावलिका मे उत्तम देसी आठ 
एकावलियां, इसी प्रकार मुक्तावलियाएं कनकाबलियाए, रला 


4१ 


व्रिमल-तिस्ये महुव्वलो : सूत्र, ३९. 


८८ ^~ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^~ ^^ ^ ~^ ^^ ^~ ^~ ^-^ ^ ~^ ^^ ~~ ^ 


अद्र कडगजोए्‌ कडगजोयप्यवरे, एवं. तुडियजोएुः ! 
अट खोमजुयलादं खोमजुयलप्पवराइं । 
- एवं. वडगजुयलादर, एवं. पट्टजुयलाइ, एवं दुगुल्लजुयल1ई 1 
अहूु.सिरीमो, अहु, हिरी 1" 
एवं धिर्ईृओ,.कित्तीभो, बुद्धीभो; लंच्छीओः। 
अट नंदाद, अरु भदहडं, अट्ठ तले तलप्पवरे सन्वरयणामषए, 
निंयगवरभवणकेऊ अट्ठ. क्षए ` कलथप्पवरे, अट्‌ठः वएु वयप्पवरे, 
दसगोसाहस्सिएणं वएणं । 
अट्ठ नेएडगाइं नाडगप्पवराईं, वत्तीइवद्धे णं नाउएणं । 
अट्ठ. आते. आसप्पवरे; सब्बरथणामए सिरिघरपडिरूवए-। 
अट्ठ हत्थी हृत्िप्पवरे सब्बरथणामणए्‌- सिरिवरपडिरूबर्‌, 
अद्‌ढ जाणाइं जाणप्यवराइ, अट्ठ जु ग।इं जुंगप्यवराई, एवं 


सिविवजो, एवं संदमागिपाओ, एवं गिल्लीभो, पल्ली । 


5 तरियडज।गादुं विथडज।जम्ययर (ई, अर्‌ढ रहै पारि- 


ज(गिए्‌, अद्‌ढ रहै संगम्‌, अद्ढ आत्ते अ(तप्यवरे, अद्‌ढ आठ परियानिक (क्रीडायान) सव, संग्राम के 


हत्थी हेत्यिप्पवरे । 
अद्‌ढ गाते गमप्पवरे दतकुनताहस्विएणं गमेणं ! 


अट्ठ दासे दासप्पवरे, एवं दासीओ, एवं फिकरे, एवं रंचु- 
इच्मे, एवं वरिसधरे, एवं महत्तरए्‌ । 
अद्ठ सोवग्णिएु ओलंव गदीवे, अट्ठ रूप्यम्‌ ओलेव गदोवे, 
भर्‌ठ सुवगगहभामर्‌ ओनंव नदीम । अड्‌ढ सोवग्निए उर्हंपणदीवे, 
एवं चेव तिप्णि चि, 
अट्ठ सोवण्णिए्‌ पंजरदोवे, एवं चेव त्िप्णि चि 
भद्‌ठ सोवग्णिएु भले, अट्ठ रुप्पामए्‌ सले, अद्ढ सुदप्ण- 
रुप्पामए याते 1 
भद्‌ठ तञोर्वाणयाभो पत्तोओ ३, अट्‌ठ -सोदभ्णियाङं वास्तग1इं 
२३, अट्ठ . ्तोदप्णियाईं. सल्लगाडं ३; अद्ूढ सोदष्णवयानो. 
तलियाभ ३ 
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कंड़ा युगल में उत्तमः एेसी आठ कड की जोड़ी इसी प्रकार 
नरुटित जोड़ी-बाजूवंदों कौ जोड़ी । 

रेशमी वस्त्र युगल में उत्तम एेसी आठ रेशमी वस्वो की 
जोड़ी । 

इसीः प्रकार सुती वस्त्रों की जोडियों मे, इसी प्रकार पट्ट- 
युगलो कौ जोडियों मे, इसी प्रकार दुकूलयुगलो की जोदियों में 
समञ्लना चाहिये । 

आठश्री, जाठ ही, इसप्रकार धी, कीति, वुद्धि, लक्ष्मीदेवी 
की प्रतिमां जानना । 

आठ नन्द, आठ भद्र, ताड मे उत्तम एसे आठ-ताड 
इन सवको रत्नमय जानना, अपने भवन के केतु रूप-चिन्ह्‌ 
ध्वज में उत्तम एसे आठ ध्वज, दस हजार गायों का एक 
गोकुल होता है. एेसे ब्रन मे उत्तमः आठ ब्रज । 

नाटर्को में उत्तम भौर वत्तीस पात्रों द्वारा जोकियि जा सकते 
है एेसे आठ नाटक 1 

घोडों मे उत्तम देसे आठ घोडे, ये सव रत्मय भौर भांडा- 
गार के समान जानना । 

हाथियों मे उत्तम एसे भाट रत्नमय ह्‌ाथी--जो सर्वं रत्नों 
से अलंकृत हैँ भर कोपागार के सदश हँ । 

यानो मे उत्तम एेसे जठ यान, युग्मो मे उत्तम दत्रे आठ 
युग्म (विशे प्रकार का यज्ञ) इसी प्रकार शिविकाये, इसी प्रकार 
स्यन्दमानिका्ये, उसी प्रकार गिल्लियां (हाथी पर र्खे जने 
वाले दौदा, अंवाड़ी) इसी प्रकार यित्लियां (घोड़ी के पलाण) । 

विकथ्यानों मं प्रधान एसे आठ विकटयान (गुले वाहन) 
योग्य आठ रथ, 
उत्तम रेते आठ 


वक्ष 
खूप- 
त्रन- 


अश्वो में प्रधान एते आठ अर्व, हाथियों में 
हादी । 

जिसमें दस दजार कुल रहते है, वह्‌ एक 
अतः ग्रामो मे उत्तम एेसे आठ ग्राम । 

दासो मे उत्तम एते आठ दास, इसी प्रकार दातनियां, किकरर, 
कचुको, व्पधर जीर इसी प्रकार महत्तर । 

आठ सुवण के, आठ रजत के आठ सुवणं रजत कै अवलं- 
वनदीप । आठ सुवण के उत्छंचन दीप, इती प्रकार तीनां दी, 
जाति के प्रकार के। 

आठ सुवणं के पंजर दीप, इसी तरह तीनों दी जाति क! 

आठ नुवणं के याल, आठ रजत क यात, जठ नुवने-र्‌जत 
के थात । 

आट दुवर्णं की पत्नियां ३, आट नुवणं णौ तान्त ३, जाट 


सुवणं के नल्लक ३, आठ रुवणं फी तलिग्न तस्त्रयां ३1 


गवि कटलाता ह 
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अट्ठ सोचग्णिपाओ कविचिवामो ३, अटूट सोयणिषु जयतु 
उए ३, अट्ठ सोचसप्णिवा अयपक्कःमो, ३, 
सोयभ्णिए पायपोदए ३ । 

अट्ठ सोवप्णियाओो नित्या ३, अट्टं सोवध्मिषानौ 
फरोडिपाओ ३, अट्ठ सोवग्णिए्‌ पत्लंकं ३, जट्ट तीवान- 
या पडित्ेज्जभो ३1 

अट्ठ दहेतासणाद, 
उद्चयासणर, पणपासणः 
मगरपसणादं, अट्ठ पउमासमाइ, 
दिसासोवत्यियात्तणाङ । 

अट्ठ तेटल-समुर्गे, 


14 
8 


अटूट कौच्तिणादु, एतं गयतातपादु, 
रु, दीह्‌षस्तण,इ, भदृदात्णादु पफारग्रादु, 
अट्ठ उतभकषनादुं अटूढ 


जह्‌! र।प्पत्तेणद्ज्जे । 

अट्ठ कोट्ठ-समुम्गे,एवं पत्त-चोधग-तगर-एत-हुरियान-हिगुलप 
-मणोद्िल-अंजण-दमुगणे, अट्ठ त्तरितव-समुग्ने । 

अट्‌ढ खुज्जाओ जह्‌ ओववाइए-जाव-अट्‌ठ पोरघीओ 1 

अटठ छत्ते, अटठ एतघमरोगओ चेडीभो, यर्‌ठ चामराभो, 
अट्ठ चमरधारीओ चेडीभो \ 

अद्‌ढ तःलियंटे, अर्‌ठ तालियंटधारीओ चेडीओो, अट्ठ करो- 
डियधारौओ चेडीजो, 

अट्ठ खीरवारईओ, अट्ठ मज्जगधार्दूज, अर्‌ठ मंडणधार्पूमो 
अटठ देल्लादणधारईृओ, अट्‌ठ अंक्वार्दओ, अट्‌ठ अंगमदिद- 
यामो, अट्ठ उम्मदिदयाओ अट्ठ ष्हावियाओ, अट्ठ पत्ता- 
हासो, 


अट्ठ वण्णगपेतीओ, अट्ठ चुभ्णगपेतीभो, अट्ठ कोडागारीओो, 
अट्‌ठढ दवकारीओ, 

अट्ठ उबत्याणियाओ, अट्ठ नाडइञ्जाओ, अट्‌ठ कोडुंविणीओ, 
अट्ठ महुाणत्तिणीजो, 


, अट्ठ भंडागारिणोओ, अटठ अन्भाधारिणीज, अट्ठ पुप्फ- 
धरणीओ, अट्ठ पाणिधरणीओ, अट्ठ बलिकारियाओ, अरठ 
सेज्जाकारीओ, अट्ठ आन्भितरिथाओ पडिहारीभो, अट्ठ 
बाहिरियाओ पडिह।रीओ, 


अट्ठ मालाकारी, अट्ठ वेखणकारीमो, अण्णं चा सुबहु 
हिरिण्णं ` व। सुचण्णं चा ` कसं चः दसं वा विउलधण-कणग- 
र्यण-मणि-मोतियसंख-सिल- प्यवाल ~ रत्तरयण - संतसारसाव- 


न> + स्य क. [1 ५, मदः 3 जद 
{- { [त ल पापु ५ वपु द 34१. द 4. 4 
पवि ह परा 
{14 4 [त [नय 4 : 7 ग ए ६ 
न्ू{{[ : ~ 7४ > ~ 7 9 „१. 
॥। 1 {८१९ + ६ {४ ? ५ -{ ~" ४ 1 7 १४ 
द: 
1} 4 र न 
14 (रन, (तान 114 [व ष (तग गम, 
उद नन, (म पनन, सान, मन, ^. ~ 
{न {{> त श ८, {८ 1" [भ्न { ष्वः र ट 7८7. १ 
॥1 
{६ 1 त 1 १11. 
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व र 
त ८१ "र, 


वव सनि {र तवत नमू, त सष नुद 1 


पट दर्ता सनिता उका नोल सत + कन 
~ ब्र > १ किक) ५ २८८७६ त [भ 
नुत्‌ जानना विवि सनित रय प द्य 

9 द, 4 त 1 सता. ग न. 
नाम्रर नने -पी सिता) 

सह पन, आद चा र्थ सथ्य नका धा, + 


फर्‌ {रि लाग्र-- पाग -{ न, प गः [)॥ ५ १. 


पठ सर्‌ पिता, ताप मनाने प्रगते व ्रािर्मा, + 
आश्रुत पटने तयी पायं । प्रद नैतद मने यायी 
धात्रिया, यदि न दात्या, माद मनते पम चमो 
करने वानी दानिया, आद उर्मि तपे (दिक मरत त्से 
वाली-मातिश फरने वालो दामि) जट स्नान दानै पाती 
दासियां, आ प्रसाधन गस चातो दानियां | 

आठ चंदन धिरने वान्नी, यञ नुर्णं पौमनने वाली, आठ 


करोड कराने वाली, आठ परिहासं कराने वासी । 

आर त्तभा में उपस्थित रटने वाली-- सदा पार रटने बाली, 
आठ नाटक करने वाली, आठ कौटुम्बिक--सायमें जाने बाली, 
आठ ररोई करने वाली । 

आठ भांडगिार्‌ का रक्षण करने वाली, आठ आदर-स्त्ार 
(आतिथ्य) करने वालो, आठ पुप्प धारण करने वाली--लाने वाली 
आठ पानौ पिलाने वाली, आठ बाहर की, आठ शैया वि्ठने . 
वाली, जठ अन्दर की प्रतिहारो, आठ बाहर की प्रतिहारी 1 
, आठ माला वनाने वाली, आठ प्रेपण करने वाली (दुत कमं 
करते वाली) दाियां भौर इनके सिवाय ओर वहत ॒हिरण्य- 
सुवर्ण, कास्य वस्त्र तथा विपुल धन, कनक, रत्न, मणि, सोती, 
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एज्जं,› अलाहि-जाव-भासत्तमाञ कुलवंत्ताओ पकामं दाङपकासं 
परिभोत्तु, पकामं परियाभाएडं । ` 


४०. तए णं से मह॒न्बले कुमारे एगमेगाए भज्जाए एगनेगं हिरण्ण- 
कोडि दलयडइ, एगमेगं सुवण्णकोडि दलयड, एगमेगं मउडं मउड- 
प्पवरं दलयइ, एव तं चेव सव्वं -नाव-एगमेगं पेसणर्कारि दलवडइ, 
मष्णं वा सुबहु द्रिण्णं वा सुवण्णं वा कसं वा इतं वा दिउलधण- 
कण ग-रपण-मणि-मोत्तिय-संख-सिल-प्पवाल-रत्तरयण-संतसारसाव- 
एनज्जं, अलाहि-जाव-आसत्तमाओ कूुलवंसाओ पकामं दाउं पकामं 
परिभोत्तु पकामं परियाभाएङं 1 


तए णं से मह॒व्वले कुमारे उपपि पासरायवरगए्‌ जहा जमली- 
जाव-पंचविहै माणुस्सए कामभोगे पच्चणुन्भवम!णे विह्रईइ । 


धम्मघोसाणगारागमणं-- 

४१. तेणं कलेगं तेणं समएणं विमलस्स॒ अरहुभो पभोप्पए 
धम्मघोते नामं अणगारे जाइसंपन्न वण्णओ जदा केतिस(मिस्त- 
जाव-पर्चाह अणगारसर्एहं तद्धि संपरिवुडे ुव्वाणुपुन्वि चरमे 
गमाणुगामं इइन्जमाणे जेणेव हत्थिणापुरे नगरे, जेणेव सहुसंववणे 
उज्जाणे, तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता अह्‌(पडिरूवं ओग्गह 
भगिण्डिद्‌, ओगिष्हित्ता संजनेणं तदस। अप्पाणं भ्वेम।णे विहूरड । 





१ पीइदाणं :-गाहाओ :- 
अद्‌ठहि रण्ण-सुवन्नय कोडीभो मउडकुण्डलाहारा । 
कणगावलि-स्यणावलि-कडगजुगा तुडियजोयखोमजुगा । 
िरि-दहिरि-धिद-कित्तीओ बुद्धी लच्छी य होति अट्‌ण्ट््‌ठ 1 
हत्यी जाणा जुग्गाओ, सीया तह संदमाणी गिल्लीभो । 
किकर-कचुदइ-मयह्र, वरिसधरे तिविह दीव धाते य । 
पावी ड भिसिय करोडियाओ पत्लंकए य पडित्तिज्जा । 
हंसे कुञ्चे गर्डे ओणय पणए य दीह्‌भद्‌दे य । 
तेल्ले कोट्टसमुग्ा पत्ते चोएु य तगर एला य। 
खुज्जा चिलाई्‌ व।मणि वडभीओ वव्वरीमो वियाओ । 
लासिय लउससिय दमिगी, सहलो तह्‌ जआरवि पुलिदी य । 
छत्तधघरी चेडीजो, चामरघर-तालियंटधरोजो । 
अट्‌ठ्गमहियाओ उम्मदिगि-विगमंडियाओं य । 
उच्छाविया उ तद्‌, नाडइल्ल कोडुम्विणीं महाणसिणी 1 
वलकारि य तेज्जाकारिवामो, अच्पंतरी उ वारिरिया। 
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शंख, मगा, रक्त रलन-माणिक आदि सारभूत धन दिया, जो सात 
पीट तक इच्छा पूर्वक देने, इच्छा पुवं के भोगने भौर इच्छानुसार 
परिभोग करने के लिये परिपूर्ण था-पर्याप्त था। 
४०. उसके वाद वह महावल कूमार प्रत्येक भार्या को एक एक 
हिरण्य कोटि देता है, एक एक सवर्णं कोटि देता है, मूकुटो में 
उत्तम एसा एक एक मुकूट देता है, इसी प्रकार वह्‌ सभी यावत- 
एक एकं प्रपण करने वाली देसी देता है तथा इस्के अलावा 
ओर दूसरा भी वहुत-सा हिरण्य, सुवर्ण, कांस्य, वस्त्र अर विपुल 
धन, केनक, रत्न, मणि, मोती, शंख, मू गा माणिक आदि सार 
भरत धन वभव दिया जो सात पीढी तक इच्छानुसार देने, भोगने 
ओर इच्छानुकल परिभोग करने पर भी कम नही होने वाला 
था अर्थति सात पीढ़ी तक के लिये पर्याप्त--काफी या। 
तत्पश्चात वह महावल कुमार उत्तम प्रसाद में उपर वठकर 
जमाली की तरह पाचि प्रकार के मनुष्य सम्बन्धी काम-भोगोंको 
भोगत। हआ विचरण करता है । 
धर्म॑घोष-अनगार आगमन-- 
४१. उस काल, उस समयमे विमलनाथ अ्ंन्त तीर्थकर का 
प्रपौत्र प्रशिष्य धमंघोप नामक अनगार था, वह्‌ जाति्म्पत्न 
था इत्यादि वर्णन केशीस्वामी की- तरह जानना-यावत-पांच सौ 
अनगारों के साथ अनुक्रम सेग्रामानुप्राम विहार करते हुए जहां 
हस्तिनापुर नगर है, जहां सदल्नाग्रवन उदयान दै वहां आतादै, 
वहां आकर यथायोग्य अवग्रह धारण कर संयम अर तप के 
दवारा आत्मा को भावित करता हुभा विचरण करता है । 


अट्‌ठट्ख्हार एकावली उ, मृत्तावली अट्ठ ॥ १॥ 
वडजुग-पट्टजुगादं, दुकरूलजुगलाईइ्‌ अगरटट्‌ठ ।। २॥ 
नंदा भद्दा य तला, सय-वय-नांडाद्ं असेव ।३॥ 
धित्ली इ वियड जाणा, रह्‌ गामा दास-दात्नीभो ।\८॥ 
पाड थास्तग पल्ल, कतिविय अवएड अवपक्का ॥५।॥ 
दंसाइहि वित्निद्‌ठा, आस्णभवा उ अट्‌वट्‌ठ ॥६॥ 
पक्खे मयरे पडमे, दोदई दिन्ना सौत्पिए क्रे ॥७॥ 
दस्यिले द्िगुलए, मणोनिला सरा्तवतमुम्ने ॥5॥ 
जोणिय पह्ट्वियाओ, इसषिणिवा घोर्यिवा य ॥६॥ 
पक्करणि वह्गि मुरुटी, त्वरी परारन्रीनो य ॥१०॥ 
सकरोदियाधरीजो, सपीराति पंचधवीयो ॥११॥ 
वण्णव-चण्णय-पौतीय दीलाक्ारी य दवनारी प ॥{२॥ 
भडारि अज्जघारि, पृष््थरो पामीयधयी व ॥१३॥ 
पडिहारो मालारी, पेनणङारी उ अद्‌ट्टूट ॥{४८॥ 
-पापा० नु° १, ज० १, नु> २९१ टी 
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तएु णं हत्यिगापुरे नगरे सिघप्डग-तिथ-चउक्क-चच्चर- 
चउम्भुह-महःपह-पहेयु महया जणद्देड वा-जव परिसा प्रञ्जु- 
वासइ \ 
महव्यलङ्कनारज भरस्मसतण- 
४२. तए णं तस्स मरेव्वलस्स कुभारस्स त महधा जणसद्द वा 
जगवह' वा जाव-जगस्तिवायं वा सुणमागस्त वः पासमाणस्सं वा 
एवं जडा जमाली तहैव चित, तदैव कंचुदज्ज-पुरिसं सद्‌्दावेति 
सद्दवेत्ता एवं वताक्तो-- 


किणं देव्राणुप्पिया ! अज्ज हत्थिगापुरे नयरे इदमह इ वर 
जाव-निरगच्छति 1 

तए णं से कंचुद-पुरिसे महव्वलेणं कुम रेणं एवं इतत समणे 
ट्टव्वुद्‌ठे धम्मवोरस्छ अगगोरस्से अष्मन गहियविणिच्छिए 
करधलपरििगहिमं द॑घनह्‌ खिरसावत्तं मत्थए अंर्जालि कटदु गहन्वलं 
कुमारं जएणं विजएणं वद्धबेइ, वद्धाचत्ता एव चय सी- 


नौ खलु देव^गुप्विया ] अज्ज हत्थिणापुरे नगरे इंदमहे इ 
याजय निगच्छति 1 एवं खलु देवाणुप्विता  विमलस्स अरहंओ 
पप्य घम्प्रघोत्ते नमं सणगररि हृत्थिणःपुरस्स नगरस्स बिया 
तादुसंव रभे उज्जागे अहापडिर्वं ओग्गह' गिष्डित्ता संजमरेणं 
तथता अप्पाणं भ।येम।णे विहर, तए णं एते वहवं उग्गा, भोगा- 
जाव-निग्गच्छंति । 


हव्वलेण पच्तरज्जाभिलास्तकहण-- 
८३. तण णते महृव्यले कुनारे तदैव रहवरेणं निर्गच्छति 1 
ध्रम्मकहूा जहा फेतिसानिस्त ! 


सोवि तदैव मम्मःपिवरं अआपपुच्छ्द, पनरं--धम्नघोस 
मारस्य यंत्तिवं पण्डे नपित्ता अगारायो अणगारियं पव्वइत्तए1 
तट वत्तपिनुतथा, नपर--इनाभोयते जाया ! विउलराय- 
मु धद्वत कनदु लव्देकप्लत्लिय-चुटोविधाजो तेतं तं 
गधन चद्‌ जानां चय महुव्वसक्कुगार एवं ठषालो-- 


! यर ममयि रन्ज पातित्तए । 


नधट्‌ अन्मापिद्-वययमनणुवत्तमाणे 


तव हस्तिनापुर नगर के श्यंगाटक, त्रिक, चतुष्क, चत्वर, 
चतुमुख, महापथ ओर पथ आदि मे वहुतसे लोग आपस मे वात- 
चीत करते हँ-यावत्‌-परिषद्‌ उपासना करती है ] 
महाबलकुमार हास धम-श्रवण--- 
४२. तत्पश्चात वह महावल कुमार वहुत से मनुष्यों के शव्दों को 
ओर जन कोलाहल को सुनकर-यावत-जनसमृह का देखकर 
इत्यादि जमाली की तरह समञ्चना चाहिये, उसी प्रकार वदं महा- 
वल कुमार कचुकौ-पुरुष को बुलाता है उसे वुलाकर इस प्रकार 
कहता है-- 
हे देवानुभ्रिय ! आज क्या हस्तिनापुर नगर मेँ इन्द्र मही- 
त्सव है अथवा अन्य कोई उत्सव-यावत-निकलता है ? 
तत्पश्चात्‌ वह कंचुकी पुरुष महावलकूमार की इसन वात 
को सुनकर हित ओर सन्तुष्ट होकर धमंघोषःअनग।र के आग्‌- 
मन को निश्चितं रूप से जानकर दोनों हाथ जोड अंजलि करे 
महावल कुमार को जय-विजय शन्दों से वधाता है, बधाकर ईस 
प्रकार कहता है-- 
हे देवानुप्रिय ! आज हस्तिनाप्‌र नगरमे इन्द्र महं अथवा 
अन्य द्रा उत्सव नहीं है--यावत--निकलते है । हे देवानुप्रिव । 
विमलनाथ तीर्थकर कै प्रशिष्य धर्मघोष नामक अनगार हस्तिना- 
पुर नगर के वाहर सहस्रा्रवन नामक उद्यान मेँ यथायोग्य 
अवग्रह ग्रहण कर संयम ओर तप से आत्मा को भावित करते हुए 
विचरण करते ह, इसीलिये ये बहुत से उग्रकुल के भोगकरुल के 
आदि-यावत--निकलते हैँ । 
महाव द्वारा प्रव्रव्याभिलाष कथन-- 
४३. तत्पश्चात वह महावल कुमार केशीस्वामी की तस्दं रथ 
प्रसेणी सूत्र मेंकेणी स्वामी के आगमन के वणेन की तरह जानना । 
उत्तम रथ में वैठकर निकलता है, धर्मकथा सुनता है । 
वह भी उसी प्रकार माता-पिता से पुता है, आज्ञा मागता 
है, किमतु इतना अन्तर है कि धर्मघोष अनगार के पास मण्डित ' 
होकर गृहवास त्याग आनगारिक प्रव्रज्या लेना चाहता हँ । उसी 
प्रकार की उक्ति-प्र्यक्ति, लेकिन अन्तर यह दहैकि तुम्हारीय 
पत्नियां विपुल एसे राजकुलो मे उत्पन्न हुई बालायै हैँ कला्थो 
म कुणल टै, सदैव यथोचित सुख-साधनों द्वारा जिनका लालन- 
पालन किया गया है अथवा जो सदा ही सुव साधर्नौ का भोगो- 
पभोग करती रही है इत्यादि सव पूवं वर्णन के अनुसार जानना 
यावत--अनिच्छावूर्वक मह्‌ावल कुमार से इस प्रकार कह - 
हे पृत्र ! एक दिन केलिए भी हम तुम्दारी राज्य श्री-- 
राज्यलक्षमौ देवने के लिए उत्सुक आतुर इच्छुक हैँ |' 
तव्र वह्‌ महावल कुमार माता-पिता के वचन का अनु्तरण 
करके चुप रहा । 





विमलतित्ये महव्वलो सूत्र : ,४४-४७ 
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४४. तए णं से वलेः राया . कोडम्बिययुरिसे सद्दावेइ, एवं जहा 
प्िवभद्दस्स ` तहेव ` रायाभिसेओ भागिपन्बो-जाव अर्भितिचंति, 
अभििचित्ता करयलपरिम्गहियं दसनह्‌ं सिर पवत्तं मत्थए अंजलि 
कट॒टु महव्वलं कुमारं जएणं विजएणं वद्धःदंति, वद्धावेत्ता एवं 
वयासो-- 

भण जाया ! {कि .देमो ? कि पयच्छमो ? 
तिस्स तदेव जाव-- 
महव्वलपत्वज्जा देवभद्रो सुदंसणल्वेणं जन्म य-- 
४१. तए. णं से महन्वले अणगारे धम्मघोसस्स अणगारस्स अंतियं 
सामाइयमाइयादइं चोदूदस पुव्दाद अहिज्जडइ, अहिन्जित्ता वर्ह 
चउत्थच्ट्‌ठट्‌ठम-दसम-दुवःलर्ताह भ\सद-मातखमर्णोहि विचिता 


सेसं जहा जमा- 


तवोकम्मे¶हि अप्पाणं भवेमणे बहुपद्िपुण्मादं दुबपलस-वासादं 


सामण्णवरियागं पाउणई; प।उणिदा सांसियाए संलेहणाए अत्ताणं 
सूतित्ता, सर्दिठ भत्ताडं अणनण।ए षेदेड षछेदेत्ता आलोडय- 
पडिक्कंते समाहिपत्ते कालमासे कालं क्िच्चा उखं चंदिम-तूरिय- 
गहुगण-रक्वत्ततारारूवाणं वहं जोयणाडइं वहं जोयणसयाद्‌, 
वहेदं जोयणसहस्साई, वहं जोयणसथन्चहस्साई, वओ जोधण- 
कोडीओ, बहुभो जोयण व्ोढाकोडीओ उड्टं दरं उष्यइत्ता सोह्‌- 
म्मौसाण त्णंकुमार-महिदे कप्पे वौरईवइत्ता वंभलेए्‌ कप्पे देवत्ताए 
उववन्नं । 


तत्य णं अत्येगतियाणं देवाणं दस सागरोवमाईं ठ्ती 
पण्णत्ता । 
तत्य णं महन्वलस्त चि देवत्त दसत सागरोवभाईं ठिती 


पण्णत्ता । 

४्द्सेणं तुमं सुदं्तणा ! वेभलोने क्प्पे दस्र त्तागसोवमाडं 
दिव्वाइं भोगमोगाईं मुजमाणे दिहुरित्ता तमो चेव देवलोगाओ 
आउपखएणं भवक्एणं ठिइग्खएगं अणंतरं चयं चडइत्ता इव 
वाणिपग्गामे नगरे सेदिठ्कुलंसि पुत्तत्ताए पच्चाचाए । 


तए णं तुने सुद्॑णा ! उम्बुक्छवालमावेणं विष्णय-परिणय- 
मेत्तेगं जोन्वणगमणुप्त्तेणं तहारूवाणं येराणं अंतियं केथनि- 
पण्णत्ते धम्मे नित्तते, सेषि य धम्ने इच्छिए, पटिच्छिएु, अभिच्डए 1 


त सुट्ठु णं तुमं सुदंसणा ! इदाणि पि करेति । 


४७. से तेणद्ठेषं मुदंत्तणः ! एवं वुच्चद-- अत्व णं एतत्त 

पतिजोचम-तागरोवमःं खएति वा अद्चएति वा । 

चुदत्तणत्त जात्तीस्रण णाणं पव्वज्जाङ्‌ य-- 

५ तए ण तत्त चुदरूणत्त सेटिटस्त समणत्स भगवञ नटा- 
रसस जतिप एयमद्छं सोच्चा निसम्म चुनेणं अज्सवच्ापेयं 


पौ 
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४४. तत्पश्चात वद्‌ वल राजा कौटुम्बिक पुरपों को बुलाता है 
इत्यादि सव शिवभद्र की तरह राज्याभिषेक जानना--यावत-- 
राज्याभिषेक किया । राज्याभिषेक करके ओर दोनों हा-नोड 
नतमस्तक पूर्वक अंजलि करके महावल कुमारको जय विजय 
शब्दों से वधाया, वधाकर इस प्रकार कठा-- 

हे पुत्र ! कटो कि तुम्हे क्यादें? तुम्हे क्या वपित करं? 
इत्यादि शेष जमालि की तरह्‌ जानना-- यावत-- 
महावल प्रव्रज्या, देवभव जौर सुदशंनके रूप मे जन्म-- 
४५. उसके वाद वह मह्‌ावल अनगार धर्मघोप अनगार के पान्त 
सामायिक आदि चौदट्‌ पूर्वो का अध्ययन करता दहै अध्ययन करक 
वहत से चतुर्थं भक्त, पष्ट, अष्ठ, दणम, द्रादशभक्त, माप्त अधः 
मास मण आदि विचित्र तप कमद्रारा आत्मा को भावित करकं 
सम्पूणं वारह वपं श्रमण पर्याव का पालन करता दै, पालन करके 
मासिक संल्लेवना हारा आत्मा को अत्यन्त निमंल वनाता हुजा 
निराहार साठ भक्तोंको पूणं करतार, पूर्णं कर आलोचना ीर 
प्रतिक्रमण करसमाधि कोप्राप्तदहौ मरण समय में कालकर 
ऊध्वंलोक में चन्द्र, सूये, ग्रहगण, नक्षत्र, ताराजोंने भी उपर 
वहत से योजनो, संकड़ों योजन, हजारो योजन, लाखों योजन, 
करोड़ों योजन, कोटिकोटि योजना मे उपर दूर जाकर नौ्म, 


मे देव ल्प उत्पन्न हुआ 1 
वहां कितने ही देवताओं की स्थिति दस सागरोपम की 
कही है । 
हां महावल देव को भी दस सागरोपम की स्थिति 
कही है। 
४६. हे घुद्शन ! तु उत ब्रह्मलोक क्त्प मेदस सागरोपम 
पयंन्ते दिव्य भोग्य भोगों को भोगकर उस देवलो से आयु षय 
होने पर, भवक्षय होने पर ओर स्थिति क्षयटनि प्रर नदान 
च्यवित होकर यहीं वाणिज्य ग्राम नगरमे श्रेष्ठि दुल पुत्र क्पन 
उत्पन्न हुजा दे । 
तत्पल्वात ट नुदर्जन ! तुमने बचपन कोविताने कवाद 
विज्ञ जौर परिगत युवादत्था प्राप्त टौने पर तयान्पस्थधिरां 


के पापम केवति प्र्प्त धनं का श्रवणद्ियि तरवट ध्रननी 
तुम्दं इच्छित त्वीटत आर्‌ द्चिद्र्‌ दुला । 
हे नृदगन ! इसत्मय मेंभनी नो तुम व्रन्दी 
अच्छा । 
८७. इनलिण दह्‌ नुदर्गन ! एेनाक्टा ननाद तिदय पन्यो 
गौर सागरोपम ऊ क्षय जर उपचय दताद्। 


युदयन क्ले जाति त्मरण जान धार्‌ प्रद्रव्यादि-- 
नगवान्‌ मारन धम नलकम्‌ जर्‌ 


नदति नद फा मुन 


४. उनक काद श्रमम्‌ 


& 
सुमटखर्‌ जष्ददनपा, म दानमना 


५ ॥ 
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सुमेणं परिणामेणं लनेसर्पह विसुजञ्कमाणीहि = तपावरणिज्जणं 
कम्माणं लओवसमेणं ईहापुह-मग्गण-गवेसणं करेमाणस्स सम्णी- 
पुव्वेनःतीसरणे सपुप्यन्न, एयमर्‌ठं सम्मं अभिसमेति ) 


द. तए णंस्े सुदंसणे सेद्ढी समणेणं नगवथा मह्‌(वीरेणं संभ 
रिययुव्वभवे इगुणएणीयसड्ढसंवेगे आणंदंसुपुण्णनयणे समणं भगवं 
महावीरं त्िकेखुत्तो जगयाह्णि-पयाहिणं करेड, करेत्ता वंद 
नमंसर, वंदित्ता नम॑सित्ता एवं वयपसी -- 

एवतेयं भते !-से जहेयं तुन्मे वदह्‌ त्ति कटुदु उत्तर 
पुरत्थिमं दिसीभागं सवक्कमडइ, सेसं जहा उसभदत्तस्स जाव-सन्व- 
दुष्वप्पहीणे, नवरं--चोदस पुव्वएईं अहिज्जद, वहुपडिगुष्णाइं 
दुच।लस वास।इं समण्णपरिषागं पाउणइ, से संतं चेव ! 


सेवं भते ! सेवं भते ! त्ति। 
-भगण० स° ११.३८० ११। 


२. पुणिसुष्वयत्ित्थे कचचियसेदिठईणं 
कहाणयं 


सारप्त्ध महावोरसमोस्तरण्रं नदट्‌टयि 
५० सेमं कर्णं तेषं सम्एनं वित्राहूा नामं नमरो होत्या-- 
यन्नभा । वदुयु्तिष्‌ चेरष्--वण्यजी 1 सामी तमोतदे-जाच-पज्जु- 
प्रद्‌} 

तगं लसत ननं अमणन सरक्त दिदि देवराया वज्नदाणो 
पुरर एव जदा मन्नप्रमत्तण्‌ विडय उद्‌ श्रएु तदव दिभ्येगं जाणवि- 
मात्म जणनो ॥ नक्र एत्व अनियोणा वि अत्यि-जाव यततो 
प नरु उप्यक्त उयदतेता-नाव-पटिनषए । 


द 


+> 





धम्मकदहाणुयोगे--वित्ियो खंधो सूत्र : ५० 





ओर विशुद्ध लेश्याओो हारा तदावरणीय कर्मो का क्षयोपश्रम होने 
से ईहा, अपोह्‌, मा्गेणा ओर गवेपणा करते हुए संज्ञी रूप शोभन 
जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न हा, जिससे भगवान्‌ कथित वत्त को 
अच्छी तरह जानत्ता है । 

४९. तत्पएचात्‌ सुदशंन सेठ को श्रमण भगवान महावीर द्रास 
पुवभव का स्मरण कराये जने से दुगुनी श्वद्धा ओौर संवेग उलत्न 
हुआ, नेत्र अनन्दाश्रुओं से परिपूरितदहौ गये मौर तव उसने 
श्रमण भगवान महावीर की तीन वार आदक्षिण प्रदक्षिणा की, 


प्रदक्षिणा करके वेदना, नमस्कार करता है, वंदना नमस्कार करके 
इस प्रकार कहा--हे भगवन्‌ ! तुमने जो फहा है, वह्‌ इसी प्रकार 
है, दे भगवन्‌ ! उसी प्रकार दहै, है भगवन्‌ ! अवितथ सत्यहै'ह 
भगवन्‌ | यह असंदिग्ध है, ह भगवन्‌ ! यह्‌ इच्छनीय है, दहै 
भगवन्‌ {यह्‌ स्वीकार करने योग्य है । ह भगवन्‌ {यह्‌ इच्छनीय ओर 
स्वीकार करने योग्य है--इस प्रकार कट्कर उत्तर पूवं दिग्भाग-- 
ईशानकोण में गया, शेष सभी वणन ऋषभदत्त की तरह जानना 
--यावते--वह्‌ सुदर्शन सवं दुःखों से रहित्त हुआ, परन्तु विशेष 
यह है कि वहे चौदह पूर्वो का अध्ययन करतारहै आर सम्पूणं 
वारह्‌ वपं तक श्रमण पयय का पालन करता है, -शेष सभी पूवं 
प्रमाणानुसार समञ्चना । 

है भगवन्‌ { वहु इसी प्रकार है, हे भगवन्‌ } वह्‌ इसी तरहं 
है । इति । | 


२. मुनसुत्त तीर्थं मे कार्तिक प्रि 


अट्‌ का कथानक्‌ 


शक्रं हास महावीर समवस्षरण में नाटय विधि-- 
०. उप्न कल, उप्त समयमे, विशाखा नामक नगरी थी-- 
वर्णन । वदुपुिक नाम कां चैत्य या-वभेन । महावीर 
स्वामी का पदापंण हुजा--यावत--परिपद्‌ पयुपासना करती है । 
उस काल, उस समयमे, णक, देवेन्द्र, देवराज, वसपाणि, 
भरन्दर इत्यादि सोलदवे तक के दुरे उदटेशकमें श्री शकर 
कौ वक्तव्यता कटी ह, उसी प्रकार दिव्य यान विमान म वकर 
आया; विचेप यह्‌ दकि दस प्रसंग मे याभियोगिकं देव भी होते 
द यावत्‌--वत्तौस प्रकार कौ नाट्य विधि दिवाता ह दिवाकर 
--यावत.--वापस्त चला गया । 





मुणिसुब्वय तित्ये कत्तियसेदट्ढी आर्ईणं कहाणयं : सूत्र : ५२-५४ 


सक्कस्स पुव्वभव-पुच्ला-- 
५१ मंते त्ति! भगवं गोयमे समणं भगवं महावीरं वंदड नमंसड्‌ 
वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी-- “जहा त्डयसए ईसराणस्स॒तहेव 
कूडागार-दिद्ठतो, तहेव पुन्बभवपुच्छा"जाव अभित्तमन्नःगया ?"" 


सक्कस्स पुव्नभवो कत्तिय सेट्ठी-- 
गोधम।दि { समणें भगवं महावीरे भगवं गोपसं एवं 
वयासी- 
` एवं खलु गोपम! ! तेंणं कालेणं तेणं समएणं जंवुहीवे दीव 


भारहू वासे हत्यिणापुरे नामं नगरे होत्या--वण्णओो 1 सहस्ंववणे ` 


उज्जाणे--वण्णओ । 

त्य णं हत्यिणापुरे नगरे कत्िए नामं सेठी परिवतति 
अङ्ढे-ज+व-वहजगस्त अपररिभूए नेगमपदमासणिए, नेगमट्ठसह- 
स्सस्त वहु कज्जेसुं य कारणेसु य कोड्म्वेसु य-एवं जह्‌ रायप्पसे- 
णदज्जे चित्ते-जाव-चक्खुभूए, नेगमट्ठसहस्सस्स सयस्स य 
कुडुम्बस्त अःहेवच्च॑-ज(व-करेम,णे प।लेमा्णे, समणोव(सए, अहिग- 
यजौवाजीवे-जाव-जहापरिर्गरिर्फहि तवोकम्हि अप्पाणं भावेमाणे 
विहर । 


हत्थिणापुरे सुणिसुव्वयागमणं-- 
५३ तेणं कललिणं तेणं मएणं मुणिसुव्वए अरहा आदिगरे जहा 
सोलसमसए तहेव-जाव-समोसदे-जाव-परिसा पञ्नुवासइ । 


तए णं से कत्तिए सेद्ठी इमीसे कह!ए लदधट्‌ठे हट्ठतुट्‌ठे एवं 
जहा एवकारसमसषए्‌ सुदसणे तहेव निग्गओ-जाव-पज्जुदासति । 


तए णं मुणिसुव्वए अरहा कत्तियस्त सेदिटस्त तोते य महति- 
महुरलियाए परिसाए धम्मं परिकहुर्‌-जाव-परिसा पडिगया । 
फत्तियस्स पव्वज्जा-संकप्पो- 
५४ तएणं ते र्तिएु सेट्ूठी मुणिसुव्व्यत्त अरहो अंतिवं 
धम्मं सच्चा निसम्म हुं उद्राए्‌ उद्‌्ठेति, उदट्ठे्ता भिसुव्दयं 
अर्हं वंदड्‌ नमंसइ, वंदित्ता नमंतित्ता एवं वपासती-- 
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शक्र के पूवंभव की पृच्छा-- 
५१. हे भगवन्‌ ! एसा कट्कर भगवान्‌ गौतम श्रमण भगवान 
महावीर को वंदना, नमस्कार करते ह, वंदना नमस्कार करके 
इस प्रकार कदा--"जंे तीसरे शतक में ईशानेन के सम्बन्धमें 
कूटागारशाला का ह्टान्त जौर पूर्वेभव की पृच्छा है, उसी प्रकार 
यहाँ भी--यावत-उसे ऋद्धि अभिस्तमन्वित हई वहां वक सभी 
समञ्चना चाहिए 
शक्र का पूवंभव कातिक प्रेष्ठी-- 
५२. हे गौतम ! इस प्रकार कटुकर श्रमण भगवान महावीरने 
गौतम से इस प्रकार कहा-- 

हे गौतम ! उस काल, उत समय मे, जम्तुद्रीप नामक दीप 
के भारतवपं में हस्तिनापुर नामक नगर था--व्णन ! सटा 
सरवन नामक उद्यान था--व्णंन । 

उस हस्निनापुर नगरमे अद्य-धनिक--यावत--किसी से 
पराभव को प्राप्तन करे एेसा, व्यापारियों में प्रयम स्थान प्राप्त 
करने वाला, एक हजार आठ व्याप।रियों के वहूत ने कार्यो भौर 
कारणोमें भौर कुटुम्बो मे-यावत्‌--चक्ुर्प एेसा कात्तिक 
नामक श्रेष्ठी रहता था, जैसा राजप्रण्नौयमूत्र मं चित्त का 
वणन किया है, वैसा यहां सभी वर्णन करना चाहिए तथा एक 
हजार आठ व्यापारियों ओर अपने कुटुम्ब का आधिपत्य--यावत्‌ 
--पालन करता हुजा रहता था, वहे धरमणोपासक ओर जीवा- 
जीव तत्व का जानकार धा--यावत--विधिपूर्वक तप कमं स 
आत्मा को भावित करते हुए विचरण करता धा । 
हस्तिनापुर में मुनिसुत्रत-आगमन-- 
५३. उस काल, उस समयमे धर्मं के आदिकर दृत्यादि वर्णन 
जसा सोलद्वे शतकम फियागया ह वसा तभी वर्णन यां 
करना चाटिए, मनि सुव्रत अर्टुनत का पदापण हृजआ--यावत-- 
पपंदा पयु पास्तना करती हुं । 

उसके वाद बहु कातिक प्रष्टी इस यातत (भगवान कै पदापंण 
कौ वात) को सुनकर दृपित्त अर्‌ नतुष्ठ दूता दव्यादि ना 
ग्यारहवे णतक में सदर्णन तेठके प्रख्ये हाद, वसा नव यां 
समसना चाहिए, वत ही निक्त्ता-यावन-पयुषाननः रना द । 

तत्पश्चात म॒निसुव्रन सर्हन्न ने क्ानिरश्रेष्टी जर्‌ 
विलाल पपंद को धर्मोपदेन दिपा-यादन-परिपद वाति गर्‌ ॥ 


म्‌ 
| 


कात्तिक क्त प्रत्रथ्या मरल-- 


५४. तत्परतरप्त वट्‌ काति प्वेष्टौ मुनिचुदरत सन्नत ने धं 
श्रवण कर जीर जवान र प्रयन्न य सन्नुष्ट दह्‌ म्चन 
ने उठ्नादू उट्ङ्र मृनिरूव्रत अटने शय उन्दना नमस्कार यगा 
है, ददन नमन्घार फक दन परदार वाना- 


२४ 


पन्न िा वयी : मूत ४४ 


१ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ~~ ^^ ^~ ^^ ^^ ^^ ~^ ^^ ^ ^~ ~~~ --- ^~... 


एवमेयं भते ! -जाव-से जहेयं तुम्भे वहु जं, नवरंदेवाणु- 
प्पिया ! नेगमट्ठसट्स्सं आपृच्छामि, जेहृपुत्तं च कुडुभ्ये ठयेमि, तए 
णं. अह्‌ देवाणुप्पिपाणं अंतियं पञ्वयामि । 


अहह देव(णुप्पिया ! सा पडिवधं करेह्‌ । 


तए णं से कत्तिए सेट्ठी-ज।व-पडिनिक्ख मइ, पडिनिक्वमिता 
जेणेव हत्थिणापुरे नगरे जेणेव सए गेहे, तेणेव उवागच्छद, उवाग- 
च्छित्ता. नेगमट्ठ्सहस्सं सद्‌।वेड, सहवेत्ता एवं वथासी- 


“एव खलु देवाणुपिध्ा. ¦ मए सुणिमुन्ययस्त अ प्ुभो अंतियं 
धम्मे निसंते, सेवियमे धम्मे इच्छ्एि, पडिच्छ्ए, अभिरुइए 1 
` तएणं अहं देवाणुप्पिया-संसारभयुविग्भे जाव-पव्वयामि, तं 
तुम्भे णं. देवाणुप्पिया ! कि करेह्‌, कि ववसह, यइ च्छि९ 
के भे समत्थे ?" 


५ तए णं तं नेगमट्ठसहस्सं तं कत्तियं सेद्ठ एव वधप्ी- 


जइ. णं देलाणुप्पिथा ! संस।रभयुन्विगा-ज[ब-पउडस्संति । 
अम्हु देवाणुप्पिषा ! के. अण्णे आलंवणे वा, अङ़ारे वा, 
पडिवंधे वा ? 


अम्हे विणं देवागुप्पिया ! संसारभमुन्तिग्गा मीप्ा जस्मज 
मरणाणं देवाणुप्पिर्एर्‌ सदधि मुणिषुब्बयस्स अरहभो अंतिथं पुण्डा 
भवेस अगार अणगारयं पन्वयासो ।. 


तए णं से.कत्तिए सेट्ठो तं नेगमटठदस्तं एव वयाती-- 


जदि णं देवाणुपविया-! संस्ारमयुल्विणा मए साद मूुणि- 
सुन्वयस्स अरहमो अंतियं मुण्डा भविक्ता अभ।राजौ अगग।रियं 
पव्वाह्‌, तं गच्छहे णं तुमे देवाणुप्षिदा ! सए भिरवु, लिपु 
अन्नमं पाण ख।इमं इमं उवकखडावह्‌, मित्त-न।इनियग-त्तपण- 
संबंधि-परियण चिउलेम अतण-पाण-वाइम-साइभेगं वत्य-गंध- 
मह्लालंक(रेण य सक्कारेह्‌ सम्मणंह, तस्तेव सित्त-नाइ-निथग 
सयण-संवंधि-पिजगस्स पुरओ जेर्ञ्ुत्ते कुडवे ठावहु, ठ वेत्ता 
तं मित्त-नाइनियग-सथग-संवंधि-पसयण जेुधुत्ते अ पुच्छट्‌. अपु- 
च्छित युरिससहस्स्वाहिणीजो सोयाभो दुरूइह्‌, इुरुहित्ता भितत- 
नाइ-नियग-तयण-संवेधि-परिजगण य सनणुगम्ममगमग्गा सन्वि- 


द भमन्‌ । वन दमी प्रदम्‌ कु--यावल--तत सना ष्ये 


दै, परन्युद दवानु्चिय [तल तन्‌ आहत विर्न प वृष्य 
यीर्‌ जोष्टरपुद् दि कदृम्य सवयदा म उव त्य भा 
देवानुप्रिव फ वान नीलव पोना नता र| 

द द्वानु्रिय । सदा नुदा ता तत. अति-तर 
मत क्रा | 

उफ ब्रा यतु दत्यो - -कवनू--नित्तता दै, 
नितलकर जह दुहितुर ममरदे, म मना चय्‌ द, च 


अततादै आकर एक दजार्‌ शरदि यत्रि त वृता द, बनाकर 
उने एन प्रकार गेना- 


^ देवानुप्रियो ! मेनि मुनिनु्ल वदटूते घमं श्रयण किव 


है.भीर वद्‌ धमं मुर उष्ट, गि ष्ट ओर्‌ निर है तया 
दे देवानृप्रियो ! उस धमं को सुनहर मे चतरार्‌-भयते उपि 


हमा ह--पावत-- त्रयिः द्रोनि फ उच्छा न, 
प्रियो ! तुम क्या करना चादर र 
तुम्दारे हदय को क्याद्ष्ट दहै गौरं तुन्द सामध्य न्वा 
५५. उसके वाद उन एक दूजार्‌ शात यभिर्तो ने उश्च कत्रि 
ध्ेष्टीसते इत प्रकार कदा-- 

दे देवनुप्रिय { यटितुम व्रा भयते उर्िगन होकर 
यावत्‌-प्रत्रज्या ग्ररुण करोगेतोह दवानुपिव ! दूना द्र्य 
कौन्ता जलंवन हे, कौन आघार टै ओर दुक्षरा दीन प्रति- 
वन्धदै? 


दपः ततु ट देवानू 
, गयां प्रयुक्ति ल्या चाहम दहा, 


दे देवानु मलग नात्रा भवे उटृतन हर ह 
जन्ममरण से भवभीत द, अतत्र जाप देवानृप्रिय कै साप मुनि 
सुत्रत अरहन्त के पाप मुण्डित होकर पृहुवास क; 
गारत्व अंगीकार करेगे । 

तत्पश्चात, कतिक श्रेष्ठी ने उन एक 
वणिकों से इस प्रकार कहा-- 


त्य(¶.ठर्‌ अन- 
हजार आठ 


दे देवानुप्रियो ! यदिअप लोग खार भध से उदईृविग्न 
जौर जन्म-मरण से भवभीत दै ओौर मेरे साय दी मुनिसुव्रत 
अरहन्त कै वास्त मण्डित होकर परह्‌ त्पागकर आनगारिक म्रब्रज्पा 
प्रदण करने के इच्छुकरहैतोहे देवानुभ्रिपो ! तुम अपने-भपने 
घर जाओ ओर विपुल, अशन, पान, खादिम, स्वादिभम तैयार 
करनाओ, तयार करव(कर मिं जाति जनों, पारिवारिक जनो, 
सम्बन्धियों मौर परिजनों को अ(मन्तित कसे, आभन्तितं करके 
उन भित्र जाति जनों कुटुम्विधो, सम्बन्धियों अर परिजनों का 
विपुल अशन, पान, खादिम, स्वादिम, वस्र, गंध, माला अलंकराचें 
हारा सत्कार सम्मान करो ओौर उन्हीं मियो, जातिजनो 
क्‌दुम्बियो, सम्बन्धियो जौर परिजनो के समक्त ज्येष्ठ पुव को 
मुखिया रूप मेँ स्थापित करो, स्थापित कर उन मित्रौ, जाति 
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ङ्टीए-जाव-दुन्ुहि, निर्घोसं नादिय रवरणं अकाएलपरिहीगरं चेव मम 
.अंत्तियं पाउन्भवह्‌ । 


५६. तए णं तं नेगमहुसहस्सं `पि कत्ियस्प सेद्विस्प एयमट्‌ठं 
'विणएणं पडिसुणेति पडिसुगेत्ता जेगेव साईं-ताइं गिहाइं तेगेव 
उवागच्छई,  उवागच्छित्ता - विपुलं असणं पाणं खाइमं साइमं उत्रक्व- 
"डवेति,.उवक्खडावेत्ता मित्त-नाङगनियग-सयग-संवधि-परियणं विड 
लेगं अ्णपाण-लाइम-साइनेगं'वत्य-गंध-मटलालंकारेग.य सक्कारेड 
सम्मागेड, तस्ते ;मित्त-नाइ-नियग-सयग-संवंधि-परियणस्स पुरओ 
जेद्ुभुतते. कडुम्बे ठवेति, ठ वित्ता तं -मित्त-नाइ-नियग-सथणग-संवंधि- 
परियणं जेटुपुत्ते य अपुच्छई, आपुच्छित्ता पुरि ससहुस्सवाहिगीभो 
सीया दुरुहति, इरुहित्ता मित्त-नाइ-नियग-यग-संवंधि-पंरिजमेणं 
जेदुषुत्ते हि य समणुणम्ममाणमग्गा सन्बिड्ढीएु-नाव-दुन्दुहि-निग्घो- 
सनादियरवेगं अकालपरिहीमं ` चेव कत्तिपस्त -सेट्भिस्स अंतियं 
पाउव्मवति । 


५७. .तए्‌ णे से कत्तिर -सेद्ठो विपुले अगं पागं खाइमं साइमः 
उथक्वडावेति जहा गंगदत्तो-नाव-सीयं दुरूहिति, इुरूहिता नित्त- 
नाइ-निषग-तय ग-तंवंधि-परिज रोगं ज्पुत्तेणं नेगनडु्इस्तेगण य 
समगुगम्ममागनणो सबिगिद्डीर्‌-जाव-इुनडुद्‌-निप्यो तनादिपरेगं 
हत्िगापुरं नगरं मज्संमक्षेगं निगच्छडइ, जहा गंगदत्तो-नाव- 
जालित्ते णं मते ! लोए, पलित्ते णं भेत्ते ! लोर, अलित्त-पपिते 
णं भते ! लोए-जाद-आगुगामियताए्‌ '.मविस्तति, तं इच्छामि णं 
घते ! नेगमटूसहस्सेण सदधि सयमेव पव्वावियं-नाव-धम्ममाई- 
श्यं । 


नेगमट्‌ठसहस्तेणं सद्धि कु्तियस्स पव्वज्जा-- 

भ. तए णं मुणिसुव्वएु अरहा कत्तियं सेट नेगमटु्हस्वेणं 
सड सयमेव पठ्वायेत्ति-जाव-घस्ममाइक्वई-- एवं देवाणुप्पिया ! 
गंतव्यं, एवं चिद्वियव्य-नाव-ंजमियव्वं । 
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जनो कुटुम्बी जनो, सम्बन्धियो, प्जिनों ओर ज्येष्ठ पुत्र स्त 
पुष्छो, पकर सहस्र पुरूपों दवारा जिसका वदन क्या जा सके 
देसी शिविका मे वेठो, वठकर मि, जातिजनो, क्‌टुम्बौ जनो, 
सम्बन्धियों परिजनों जौर ज्येष्ठ पुत्र कै द्वारा अनुसरण कयि जाति 
हुए सवं-ऋदि--यावत-- वाचो के घोपपूवंक अविलम्ब मेरे पात 
आओ । 

५६. उसके वाद वे एक हजार आठ वणिक्‌ कातिक श्रेष्ठी 
के इस कथनं को विनयपू्वंक स्वीकार करते दु, स्वीकार करके 
जर्हां अपने-अपने घर ह, वहं आते ह, भाकर विपुल परिमाण मँ 
अशन,  पान-खादिम, स्वादिम भोजन वनवत ह, वनवाकर मि्वों 
जातिजनो, ` स्वजनो, सम्बन्धियो , परिजनों का विपुल भन, पान, 
खादिम, स्वादिम भोजन दारा ओर वस्त्र, गंध, माला अलंकारो 
-से .सत्कार सम्मान करते ह ओर उन्हीं मित्रो, जातिजनों, स्व- 
जनों" -म्बन्वियों ओर परिजनो के समक्ष ज्यष्ठ पुत्र को कुटरम्ब के 
प्रमुख पद पर स्थापित करते है, स्यापित करके उन मित्रो, जाति 
जनो, स्वजनों सम्बन्धियो, परिजनों भीर ज्येष्ठ पुत्र मे आञ्ञ। तेते 
है, आज्ञा लेकर "पुरुप सहलवाहिनी सिविकाओं पर आष्ट्र टोते 
है, आरूढ होकर मितो, जातिजनों, स्वजनो, सम्बन्धियां, परिजनों 
ओर ज्येष्ठ पत्र के द्वारा अनुसरण किये जते हुए सवं ऋ्ध-- 
यावत्‌-- वाद्यो के घोपपू्वंक विना विलम्बकििवे कासिक्थेष्टी 
के पास उपस्थित होते है । 

५७. तत्पश्चात वह्‌ कातिक श्रेष्ठी गंगदत्त फी तरट्‌ 
पुष्कल परिमाण मे अशन, परान, खादिम, स्वादिम, तयार कर 
वाता है-प्रवत्‌--शिविका में वल्ता है, वठकर मित्रो, जाति- 
जनो, स्वजनों, सम्वन्धिपो, परिजनों, अष्ट पुत्र ओर एक दनार 
आठ वणिकों दारा अनुत्तरण किया जाता दूजा सवं -ढद-- 
यावत्‌ -ब्यों के घोपपूर्वक ठत्तिनापुर नगर कै मघ्ये 
गंगदत्त कौ तरह निकलता दै--यावत्‌-हू भगवन. ! यदू 
ससार चौ तरफ से सुलग र प्रज्वतित दौ रदा है--पावत्‌- 
आपका अनुगमन करनाश्रेयल्प दोगा, इसत हू भगवन्‌ ! 


च्य 


2 1 


९ 
इन एक हजार आठ वधिको के साय म आपके षास स्वयमय 
प्रव्रजितं टदोने--यावत--धमं श्चवण करने कै लिए दच्टुफट। 
अष्टाधिकर सहल्रवणिको सहित कातिक् न्ते प्रव्रम्या-- 
५८. तत्पस्चान्‌ नुनिनुव्रत अरन्त ने उन क्लि 

एकः हजार आठ वणिक के नाप स्वयमेव प्रप्र 
यावत्‌--धर्मोपदेच दिया--ट दवानुधिसो ! इन परर यना, 


इस प्रकार वैटना--पयत्‌-दनं प्रखर ययन ल परायन 
करना । 
परनन ३ मे देखं। 
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तए णं से कत्तिए सेट्ढी नेगमद्रसहस्सेण सद्वि मृणिमुग्ययत्स सदननाय मव पिद श्रैष्ठा नक ता अद गि 5 
अरहो इमं एयारूवं धम्मियं उवदेतं संपटिवज्जद्, तमाणाद्‌ साय मुनिनुद्रत अदय दा सन्ति उत त ठ पात्र 
तहा गच्छति-जाव-संजमति । उपदन द्ो सम्य प्राप न स्वाद दनद तोर उन जाता 


1 


प्रपाण उदी तर्थिन तद्म ल्य दद द-प {तः 
फा पातन ग्वा । 


तद णं से कत्तिए सेट्ठी नेगम्रसहस्सेणं सदधि अगारे जाद्-- = तल्यरनात्‌ वनु लिन मर्द दुमा आठ अकि ह 


-दरियासमिए-जाव-गृत्तवंभयारी 1 साय जननाद्‌ पभा दपावपिमिवु्ध या पू --मुष्य पद्मन 1 
कत्तियस्स सक्कत्त' भावीकाले सिद्धी य-- कापतिक का पक्र थग नाना ालमे सिद्धि 


५६. तए णं कत्तिएु अणमारे मुणिसुब्बयस्स अरहूओ तहाङ्वाणं ५९. उस बा धु काक वसनाय मुनय भ्त 
येराणं मंतियं सामाहयमादइयाईं चोहस पुव्वाडं अहिन्जड, अदहि- तयाद्ल स्वविरो ऊ पाक प्रामापिह आदि कर (ए) 
ज्जिता वर्हहि चउत्य-छटुहुभ-दसम-दु वालमेहि, मासदधमात्यनरगेहि अध्ययन करतीदधै, जदययन्‌ शनक पू मै तनु, पष्ट, कष्ट 


-विचित्तेहि तवोकम्मरेहि अप्पाणं मावेमागे बहुपडिपुण्णाईं दुवालस्- दयम, द्वादय, मातत सवान आदि वितित्र 1 कमं क द्रा 
-वासाद सपमण्णपरियामं पाडणड्‌, पाडणित्ता मासियाए संलेहगाए्‌ यात्मा को भाविते स्ना दुता पिं दत्‌ वपं क सानन्द 


अत्ताणं सोसेड, आओसेत्ता सदि मत्ताइ अगसणाए छेदेति, चेत्ता पर्मायक्ा पालन 7स्तः द, वाचन सन्द सत्वन्न पया नना 
आलोडय-पडिक्कते समाहिपत्ते कालमासे कालं कच्चा सोदम्मे कोप्रौतितूर्वक मेवा ठर्नाद, मेवा रुक तठ भक्त ला भनमन 
कप्ये सोहम्मवडेसए विमाणे उववायसमाए देवस्यणिज्ज॑सि देव- द्वारा किदन रताद, छेदन कटः जासोनना, प्रतिमन्‌ लर 
दूसंतरिए अंगुलस्स असंखेज्जदभागतेत्तीए ओगहूणाए सपे समाधिपू्वक मरण नमयमें मर करक शरोधर्मत्ल्य फे तोयम 
देबिदत्ताएु उववन्ने । वतंसक विमान मे आगन उषपात्त सभो दवदस्ट तै सच्छा 
देव शंया मे अंगूल के अतंस्यातयां भाम प्रमातं अवगाहूना त 
शक्र देवेन्द्र ल्प में उत्पन्न जा । 
६०. तए णं से"सक्कै देविदे देवराया अहृणोववण्णनेत्तए सेसं ६०. उसके वाद तत्काल उत्पन्न हुभा वदु दयन दैवराज गर 
-जहा गंगदत्तस्स-जाव-सन्वदुक्लागं अतं काहिति, नवर-ठिती दो इत्यादि समस्त कथनत गंगदत्त की तरह कथन करना चाहिप-- 


सा यावत्‌--सवं दुःखों का अन्त करेगा, परन्तु विरेप वद्‌ टै रि 

० स्थिति दो सागरोपम प्रमाण है, रेप सभी कथन पूर्वं प्रमाणवत. 
। जानना । 

सेवं भते ] सेवं भ॑ते ! तति) हे भगवान, ॥ वट्‌ र्मी प्रकार है, ह भगवान, { वह्‌ इती 


-भग० स० १८,उ३०२॥ प्रकार दै। 


३. प्णिसुत्वयातित्ये गगदत्तो २. सानसुतत तीं में गगदत्त 
 गंगदत्तस्स पुव्वभव-पुच्छा ` गंगदतत की पवंभव-पृच्छा-- 
| ६१. अहो णं भते! गगदत्त देवे महिडिढरए मरहज्जुडण महव्बले ६१. ह भगवन्‌ ॥ यट गेगदत्त देव महान ऋद्धि महाय्‌ति, महति 
. महाय महेसक्खे-- | ~ . - बल, महान यश ओर महान सुख वाला है। 
गंगदत्तें भते ! देवेणं सा दिव्वा देविड्ढौ सा दिव्वा हे भगवन्‌ ! गंगदत्त देव ने वह्‌ दिव्य देवचऋद्धि ओर दिव्य 


देवज्जुती किणा लद्धा-नाव-जं णं मंगदत्तेणं देवेणं सा दिव्वा देव्‌ ति कंसे लब्ध-प्राप्त कौ--यावत्‌ गंगदत्त देव को वहं दिव्य 
देविङ्ढी जाव-अन्निसतमण्णागया ? " 2 ` + देव-ऋद्धि--यावत्‌ अभिसमन्वित्त हुई ? 


मुणिसुव्वयतित्थे`गंगदत्तो सूत्र .६२ - 





^^. 


६२. गोयमाः! दी समणे भगवं. महावीरे. गवं गोयमं ` एवं 
वयासी-- 
एवं खलु गोयमा ! तेण कालेणं तेणं समएणं इहैव. जवुहीवे 
दीवे मारहै वाते हत्यिणापुरे. नामं नगरे  होत्या--वण्णमो 1 
सहसंववणे उज्जाणे--वण्णभो । 
` तत्य णं हृत्थिणापुरे नगरे गंगदत्ते नाम _. गाहावती परिवसति 
--अडटे-नाव-बहुजणस्स अपरिनूए। ` 


हत्थिणाउरे मुणिसुन्बयागमणं, गंदत्तेणं य घम्मसवणं-- 


६३. तेगं कलेगं तेगं समदणं मुणिंमुन्वए्‌ अरहा आदिगरे-जव 
सब्ब्रण्णू्‌ सव्वदरिसी आगातगएणं चक्केगं जाव पकडिटिज्जमागणं 
पकडिदज्जमागेणं सोस्गणसंपरिवुडे पुव्वाणुपुन्वि चरमागे गामा- 
णुगामं दूदज्जमाणे चुहंषुहेग विंहरमगे जेगेव :हत्थिग्युरे तपरे 

जणेव सहसंव-बणे उज्जाणे-जाव-विहूरति । परिसा निग्गया-जाव- 
पज्जुवासति । 


६४. तए णं से गंगदत्ते गाहावती इमीतसे कदार लद्र्‌ढे समणे 
ह्ुद्‌ठे ग्टाए कथवलिकम्मे-नाव-अप्पमहुग्वामरगालंकिथ सरीरे 
साओ पिह पडिनिक्वमति, पडिनिक्वनित्ता पायद्रिहारचारेगं 
हत्विगापुर नगरं मज्ञंमञ्जञेगं निगच्छति, निगच्छिता जेगे 
सहसंववणे उज्जाणे, जेगेव मुणिमुव्वद्‌ अरहा तेणेव उवागच्छड 
उवागच्ठिता मुणिघुग्यं भरहूं तिश्बुतो आयाहिग रयाहिगं करेइ- 
जाय-तिविहाए्‌ पज्जुयासगाए पञ्जुगासति । 


तद्‌ णं मरुणिबुञरए्‌ मरहा गंगदत्तस्स गाहावतिस्स तोते य 
महतिमहालियाए परि्तार्‌ धम्मं परिकहैइ-जाय-पररिसा पडिगया । 


तर्‌ णं से गंगदत्ते गाहातौ मुगिसुऽ्ययस्म अरहुभो अंतियं 
धम्मं सोज्चा नित्तम्म हुुतुर्‌ढे उद्राए, उदट्ठेति, उद्‌ठेता मुणिसुच्ययं 
नरह्‌ पेदडइ नमं्इ, वंदित्ता नमंपित्ता एवं वयासो- 


सदृहानि णं भेत्ते ! निम्बंपं षावयणं-नाव-ते जेयं वुग्मे 
परह्‌, जं नपरं देयाणुप्पिया ! जेहुपुत्तं कुटुम्ये ठदेनि, तए पं अट्‌ 
देवाुप्पियायं अंतियं नष्टे वित्ता अगारासो जणनारियं 
पस्ययामि । । 
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६२. टे गौतम ! ठएेत्ता कहकर श्रमण भगवान, महावीर ने 
भगवान गौतम से इस प्रकार कठा- 
दे गौतम ! उस्र काल, उस्र समय इसी जम्बुदरीप मे भारत- 
वपं में हस्तिनापुर नाम का नगर धा--वर्णन । नटृन्नाम्रवन 
नामक उद्यान था--वणेन । 
उस हस्तिनापुर नगर में आद्य--यवत्‌- बहुत म मनुष्यों मे 
अपरिभरूत एेसा गंगदत्त नाम का गृहपति रहता था । 
हस्तिनापुर मे मुनि सुव्रत का आगमन ओर गगदत्त द्वारा 
धमं श्रवण-- 
६३- उस काल, उस समय आदिकर--पावत्‌- सर्वज्ञ सवंदर्णी 


` मुनिसुव्रत नामक अ्न्त--यावत्‌--जिनके जगे आका म धमं 


चक्र चलता है ओर देव धर्मध्वज लिये चलते रहते ट दस्त, तिप्य- 
गग से संपरिवृत्त होकर पूरवानृपुर्वी विचरण करते हुए ग्रामानु- 
ग्रममें गनत करते हुए मौर नुदूेक व्रिहार करते हुए जदां 
हस्तिनापुर नगर था, जिस ओर सदल्ना्रवन नाम का उद्यान 
या--यावत्‌-- विहार करते ह । पर्पदा निकली--यावत्‌--पयु - 
पासना करती है 
६४. तत्पश्चात्‌ वह्‌ गं गदत्त नामक गृहपति दस्र वात को नुनकर 
हपित ओर सन्तुष्ट हुजा, स्नान किया, वलिकमं क्वा--यावत्‌- 
मात्रा में मल्प किन्तु महा मूल्यवान आध्रुपणां से णरीर को अलं 
करत करके अपने घर से निकला, निकलकर पैदल चनक्र 
दस्तिनापुर नगर के मध्यमे टोता हुमा जिन तरफ सहत्राग्रवन 
उदयान ह्‌ मौर उसमे जर्हा मुनिसुव्रत जरन्त हु, वदरं जाना ठ, 
वहां आकर मुनिसुव्रत अर्हन्त कौ तीन वार जआादस्िणा प्रदज्निा 
करता है-यावत्‌-तीन प्रकार फौ पु पास्नना द्वारा पयुपानना 
करता दै । 
तदनन्तर मुनेनुत्रत अरटुन्तने उस गंगदत्त पृदृपति आग्‌ 
उस विशाल परपंदाको धर्नोप्दय दिया--प्रायत्‌-पपंदा पातन 
लौटी । 
उसके वाद वह्‌ गंगदत्त ृदूपति मुनिनुप्रत -र्दुन्त त परम 
श्रवण कर जीर अवधारण करे टपित एवं मंनापयुक्छ दाकर 
खड़ा हूजा, यड टकर मुनिनुत्रत रदु पंदन नमन चखा 
है, वंदन नमन करके दत्र प्रसार दाला-- 
ह भगवन. ! म नि््रर्य प्रदचन नभदा 
जाप चिस प्रक्वर्‌, जता र्त्त ट, उन 
विःोपयदरदटै किद्‌ देयादुप्रप : ग प प 
स्पमनतस्वाण्पत ख्रङ् प 


न्टरदुदन प व्वायदर्‌ -शनमुगरक दए = 


रन्णदट 


| 
= 
1 1 
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अहसुहं देयष्णुप्पिपा | सा परिमधं करदे 1 

गंगदत्तस्स पन्वज्जा'देवत्त' य-- 

६५. तए्‌ णं से गंगयत्तं गाहु। 4 मुनिनुर्एम अष्ुषा पूवं युत 
समाणे दुदरतुद्ढे मुणिनुन्पपं अरन्‌ पंप नमतद, यंदि समिता 
मुणिसुख्ययस्स अरहा अतिपामो सटुतयव्रणातयो उरनानात्े 
पटिनिक्यमति, परिनिकयमिक्ता जेण हुतिपिणपुद्‌ नगद नेन दष्‌ 
मिहे तेणेप उवागच्छति, उपागच्छित्ता पउ 
सामं उयफ्यटपेति, उयमप्मगवत्ता 


मसत-वान-वाडन. 
नित्त पगनतपन. 


संवंधि-परियणं आम॑तेति, भामतेत्ता तयो पच्छा प्प्‌ मदी पुरे ` 


जाव-जटरपुत्तं कुटुये ठावेति ठापेत्ता तेमित्त-नाइ्िपवरापन- 
सबधि-परियणं जद्रपक्तं च. आपुच्ख्य, जआपुच्छिता पुमिप्रदस्सः 
वर्हिण सोयं बुष्टति, बुखट्त्ता भित्त-नाद्व-नियग-सप्रम-गसभि- 
परिजणेणं जद्रुपक्तेण यः तमणुगम्मम्रणममो एसि.ट्तप्‌. माप. 
दुदु हि-निग्धोसनादितिरवेणं द्‌त्यिणागपुरं मगरे मम्द्यमरदामं निण- 
च्छ; निग्गच्छित्ता जेणेव.तहुसंकवणे उज्याणे सेनय , उभागद्र, 
उवागच्छिता छत्तादिते.तित्थगरातित्तग्‌ पातति । पयं महु उदरापे 
जाव-सयनेव अनरणं ओ वुयड़, भोमुदुत्ता सयमय पचन्‌ दपं लोपं 
करेति, करेत्ता जेगेव मुणिसुव्वएु अरा एव जेय उदू ए्वणे तदप 
पव्वइए, तहेव - एक्फारस अंगार अटिम्जश्-मात्-मा्षियापए 
संलेटणाए अत्ताणं सूसेद, मूसेत्ता सट भत्ता अणत्तणादं द्देति, 
छेदेत्ता आतोईइय-पडिककते समाहिपत्ते फालमति फातं तिच्या 
महासुक्के कप्पे महूसामाणे विमाणे उववायत्रभ्ाए देवत्तयनिपजंसि- 
जाव-गंगदत्तदेवत्ताए उवयन्न । 


तए णं से" गंगदत्ते- देवे अहुणोववन्नमेत्तए समाणे पंचविहाए 
पज्जत्तीए पज्ज्तौभावं गच्छति, तं जह-- 
आहारपज्जत्तीए-जाव-भासा-मणपज्जक्तीए्‌ } . 


६६. एवं खलु गोयमा ! गंगदत्तेणं सा दिव्वा देविङ्ढी सा दिव्वा 
देवज्जृतौ से दिव्वे देवाणुभागे लद्धे पत्ते ` अभिंसमण्णागया 1 


गंगदत्तस्स-णं भते "! देवस्स केवतियं -कालं ` ठित पण्णत्ता ? 


रायस 1 सत्तरस सागरोवमांई ठिती' पण्णत्ता 1 


८. : 4 त 
4. 144 
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मरन क न ५, प व नच इदः-> म 


न "नपु व 1 जा क 


के ^ च + +~ 1 ५ ++ * + [१ 
म =, म 3, म, ^, ङ, ०५२४ 
+ 


दन मद पः दुय नफ ५ न्दत स 3, "4 


६ वा मधन क नष रम स नः {1 
. ०. (ह ~> भ द म 
२८.५६) १1 { {‡ ~ पत वः {५ ~ > 7 { 
भ, [नट्‌ (नम कर्‌ आननः > 2 ५ त, मद 
पिप्य क का {य तमपा र 


र धा (तम प्दस्णो च उष्नृ् है, पष 
भपमे जो दयप गवन दाव सव्र, कत कणठे क 
मूनिनुयूल जुन कदि दसन रुतः सी सित धवलित दक 
द्ग तमो पद्‌ व्पार्द्‌ अ का अभयम त द-प 
मानिक श्तिपा द्या पत्मात प्म दषः त्‌, नास्मा ष 
सेयाकरतादे, मवा तके नात भह ततो तन्न केव स्वत 
करता द व्यतीत करक आतौमना प्रतिम कर समित 
मरण समप मयु प्राप्त दर्‌ मदु त्म मे मद मानस्य 
नामक विमान मं उपासत सभाम द्र मैया मे पा --गमदत 
देवरूपं मे उत्पन्न आ । 

तत्पफ्नात. तत्काल उत्पन्न दुआ यह्‌ गंयदत्त देयं पाच प्रहार 
कौ पर्याप्तो दारा पर्माप्त भाव को प्राप्त दुमा, पया--माहार 
पर्याप्ति-यावत्‌--भापा; मनःपर्याप्ति । 
६६. इस प्रकार हे गोतम ! उस्र गंगदत्तने वद्‌ दिव्य देष दि 
दिव्य देवय्‌ ति, दिव्य देव प्रभाव लब्ध, पराप्त ओर अभिस्तमन्वित 
किया रहै) 

हे भगवन. ! उस गंगदत्त देव कौ स्थिति कितने काल की 
कहीदहै? 


हे गौतम ! उसकी स्थिति सव्रह सागरोपम की कही ह! 


अर्िदृढनेमितित्य' चि्संभूदज्यं कदाणेयं': सूत्रं ६७ 





भ क 





गंगदत्तस्स सिद्धी- 
६७. गंगदत्ते णं भते ! देवे तामो देवलोगाओ आउरवखएणं ' भव- 
वखएणं ठिडवखएणं अणतरं चयं चत्ता कहि गच्छिहिति ? कहि 
उववन्जिहिति ? 

गोयमा ! महा विदेहे वापे सिञ्ज्नहिति-जाव-सव्वदुदवाणं संतं 
काहिति.1: 


सेवं; भते !. सेवं: मंते! ति 1 


--मग०स०-१५; उ ०५ 


२६ 


गंगदत्त की सिद्धि- 
६७. हे भगवन, ! वह्‌ गंगदत्त देव नायुंक्षय, मव क्षय ओर स्थिति 
क्षय होने के अनन्तर उत्त देवलोक से च्यवित होकर कदां 
जायेगा ? कटा उत्पन्न होगा ? 

हे गौतम ! वह्‌ महाविदेह क्षेत्र मे सिद्ध टोगा--यावत्‌-- 
दुःखो का अन्त करेगा । 

हे भगवन्‌. 1 वह इती प्रकार है हें: भगवन्‌ ! वट्‌ इसी 
प्रकारदै।1 


9: अरिह्‌ ठनेमिपित्थे चित्तसभूदज्जकहाणये ४. अरिष्टनेमि ' तीर्थं मे चित्र समूतीय 


वे भदत्त-चित्त संमूञ्ाणं जम्मकहणं-- 
६८. जाईुपराजिभो"खलु, कति. नियाणंः तु : हर्थ्णयुरम्मि । : 
चुलणोए वंभदत्तो, उववन्नो पउमगुम्माओ ।१। ` 


कपित्ते संभूओ,ः चित्तो पुण ` जाभो पुरिमतालम्मि । ' 
सेटिव्कुलम्मि दिसते, `ध्म्मं ` सेडण ` पष्द्इमो।२। ` 


कपिंलम्मि चित्तसंमूयाणमागाममं पुच्वभेवकहणं य-- 


६८. कपिलम्मि य नेयरे, स्मागयादो दि चि्तसंनूया। 
सुह्‌-दुवय-रलविवागं, कैति ते एदकमेवफस्स ।३। 


चदकवटूम महिडटोओ, वेनदत्तो मह्‌ःयसो । 
भायरं वहुमाणेणं, इमं दपमच्वदी \४। 
सौम भायरा दोवि, अन्नमद्नदसाणुगा । 
जप्रमप्तमुरत्ता, अन्नमन्न-हिएस्णो ।५। 
दत्ता रसष्णे जास मिया कातिजरं नगे । 
हसाः मयमतोरएः सोयाया ` कात्तिमूनिए ।६। 
रेदा य देरलेनम्मि, जाति मम्हे मटिदि्रिया ! 
ष्माभो एटिव्या जाह, अद्रमप्रेयःजा पिया !७1 


कयनकं 


व्रह्मदत्त-चित्र-सम्भूत का जन्म कथन-- 

६८. जाति ते पराजित हुये संपूत मृनिने हस्तिनापुर मं चद्रवर्ती 
होने का निदान क्रियाया | वहां से मररूर वह्‌ पदूमगुत्म विमान 
मे देव हुभा ओर फिर ब्रह्मदत्त चक्रवती के रूपम चुतनो की ठुनि 
से जन्म लिवा।१।. 

संभूत कांपिल्य नगरमे ओौर चित्र पुरिमताल मगर में 
विशोल श्रोष्ठि कुल में उत्पन्न हणा ओर वह धमं श्रवण फर्‌ 

प्रत्रजित हो गया ।२। 
कापित्यनगेरमें चित्र-संभूत का आगमन आर पूर्वव 
केयन्‌-- 

६९. कपित्य नगरमे चित्र यर नंभरूत दाना चाय जोर नित । 

उन्देनि परन्पर एक-दूनरे ते सु जोर दुन्य स्प दमं षन ङे 

विपाकं त्म्बन्ध मं वार्तालाप पिमा ।३। 


। 


1. 


पा 


सम्पन्न न्नार्‌ नटन पयत्त्वा व्रह्मदत्त 
प्रक्र 


प्रि जममन्द् 
(4 


मदान्‌ च 
ने वहत ही जादर कै नाय जपने भार्‌ खा रन 

दमक पूवं द्रम दीनां परत्पर एङ्-दटूगर द 
वगवतीं जोर परस्पर दिमंपौ नाद-मादरं प 1८ 

हन दोनो इनाम दद मे दध्न 
सना क िनारेटूते जर रोमा दनम वात्‌ (त्‌ र 11; 


्तकग्‌ वयन्‌ वर्‌ नृन- यृ 


| 
न्द्रम्‌ र 


नि) 


1 
न्ब 


५५४ 


दपल्ययतनगन् म टन्‌ ग्द 


ट्नारया इट भयहि जिन रम एक-दनरे गा पकर (य 
६ 
द्‌ 21 


४. 
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हस्मफर्लाचता- 
०, कम्मा नियाणपयडा, तुमे राय ! विचितिया । 


तसि फलविवामेण, सिप्पओगमुयागया ।८। 
सच्च-सोय-प्पगडा, कम्मा मए पुरा कडा) 
ते अज्ज परिभुजामो, कि नु चित्ते विसे तहा ? ।! 


स्वं सुचिण्णं सकलं नराणं, कडाण कम्माण न मोक अत्थि 1: 


अत्येहि कामेहि य ` उत्तमेहि,.आया ममं पुण्णफलोववेए्‌ । १०1 


जाणाहि संभूय ! महाणुभागं, महिद्दयं पुण्णफलो ववेयं 
चित्तं पि जाणहि तहैव रायं ! इड्ढी जुई तस्स विय 
प्पनूया ।११। 


महत्यरूवावयणऽप्पभूया, गाहाणुगीया नरसंघमज्जञे 1 
जं भिक्खुगो सीलगणो रेया, इहऽज्जंरे सभगो मि जाओ 
१ १२। 


बंभदत्तेण चित्त पडिभोगा सेवणामतणं 


७१. 


उच्चोयद्‌ मड करेय जपे, परेवा अ(बतडाय रम्मा। 
इमं गिहं चि त्णधरभूयं, पत हि पवा तगु गो उेथं 1१२। 


नदह गीएहि य वार्ह, नारौन गह परिवरयंनो । 
भु जाहि भोगाइ इमाई भिक्ू ! मन रोई पञ्वज्जा 
दुक्खं । १४ । 


चित्तसुणिणा कानभोगस्सं निन्दण-- 
७२. तं पुव्वनेहेण कयाणुरागं, न राहिवं कामगुणेयु गिद्ध । 


धम्मस्सिम तस्त हियणुपेही, चित्तो इमं वयणमुदाह्‌- 
रित्या ।१५। 

सन्वं विलवियं गीयं, सव्वं नट विडवियं । 

सब्बे आभरणा भारा, स्वे कामा दुहावहा ।१६। 

वालाभि मेय दहायहेसु, न तं सुहं काममुमेषु राय 

विर्तकामाण तयोधणाणं, जं भिक्बुणं सोलगुणे सवागं । १७ 


नारद ! जाई अहमा नराणं, सोवागजाई इुदओ गधराणं । 
जाहि वयं सञ्वजणस्स वेता, वसीय सो बागनिवेसणेसु 1१८} 


तसे. अ जाईड उ पावियाए, वुत्यामु सोवागनिवेतणेसु । ` . 
सम्वस्स लोगस्स दुगंछणिज्जा, इदं वु कम्माइं -पुरे कडाईं 


` ष. 


द < 
न 


धम्मदद्ाणलोम--वरितिगो धा -गूत 
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कर्मफल चिन्ता-- 
७०. हे राजन्‌ ! नुने निदान दत की का वित ह्य स चिन्तन 
किया, उसी कर्मफल विपाक मेदहूम अत्तय-अलगगेदा दए हु 1८} 
हें चित्त ! पूवं जन्मने मेश्द्रारा मिमय त्त्व ओद गुद 
कर्मोकेफलकोजैते जज भोर हू, क्या तुम भी वैत 
ही भोग रहं टौ ? 1६। 
मनुष्यों द्वारा समाचरित रथ सत्कमे ष्ठत दति, करिवद्रृए 
कर्मके फलकोभोगे विना मूक्ति नहीं हत्ती द । मरी आ्लनाभी 


: उत्तम अर्थं ओर कामोंके द्वारा पुण्य फते युक्त र्हीटै)?० 


टे संनत ! जपे तुम अपने आपको भाग्यगाली, महनि ऋद्धि 
से सम्पन्न ओर पृण्यफल से युक्त समयते टौ, वैते ही चिल को 
भी समञ्ओ। राजन्‌ ! उप्षफे पाक्त भी प्रचर ऋद्धि ओर यति 
रटी हई ३ ।११। 
स्थविरो ने जन्म समह्‌ में अत्पाक्नर क्रिन्वु महार्व-सासमित 
गाया कौ शरी भिन्ने शील जीर मुव पुक्तशिनु वल्लते प्राप्त 
करते हँ) उसे सुनकरमश्रमणदहो गया हूं ।१२। 
ब्रह्मदत्त क्रा चित्र को प्रतिभोग सवन-आमंतरण-- 
७१. उच्वदेथ, मदु, कके ओीरत्रह्यये प्रधान प्रकनिदि तवा मीरे 
दुसरे भी अनेक रमणीय प्रासाद ह । पांचाल देष के अनेक पुर्ण 
से युक्त एवं प्रचुर तथा विविध धनधान्य ते पर्णं इन बहो को 
स्वीकार करो | १३। 
डे भिन्ु! तुम नाटूथ, मोत ओर वायोके साय स्वियौ के 
द्वारा विरकस्इन भोगोका भोग करो) मुम यही प्रिव. दै, 
प्रत्रज्या-निर्चय से दुःखप्रद है । १४1 
चित्र मुनि द्वारा काम-भोगों को निन्दा-- 
उस राजा के हितेपी, धमं मे स्थित चित्र मुनि ने पुव॑भव 
के स्नेह से अनुरक्त होने से काम-भोगों मे आसक्त उस राजाको 
इस प्रकार कहा --। १५। 
सव गीत-गान विलाप है, समस्त नाट्य विडम्बना है, सव 
अभिरणभारहै ओर समग्र काम-भोग दुःखभ्रद हैँ ।१६। 
बाल जीवों को सुन्दर दिखने बाले किन्तु यथार्थतः दुःखप्रदं 
कृममोगांमे वड सुव नहीं है जो -सूख शील गुणोौंमे रत 
कामनाओं से विरक्त तपोधन भिन्ओंको है | १७। 
हे नरेन्द्र } मनुष्यो मे जो चांडाल जाति अधम मानौ जाती 


` है, उक्षे हम दोनों उत्पन्नहो चुके है, चांडालोंकी बस्तीमेंहम 


दोनों रहते थे, जहां सभी लोग हमसे.द्रेष करते थे । १८} . 

निन्दनीय-चांडाल जाति मे हमने जन्म लिया था.जौर उन्ही 
कीवत्तीमे हम रहते ये तव सभी. लोग हमतते घृणा-करते भे) 
अतः यहाँ जो श्रेष्ठता प्राप्त है, वह्‌ पूव जन्म के शुभ कर्मो का 
फल है । १६] 
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सो दाणिति राय. । महाणुभागो, महिडिढिभो पुण्णफलोववेओ । हे राजन्‌ ! पूवं जन्म के शुभ कमो के फलस्वल्प उस समय 

चदु भोगाईं अस्तासयाईइं, आदाणहेडं अभिणिक्वमाहि ।२०। तू महानुभाग, महान ऋद्धि वाला राजा वना ह । जतः तू अभिक 

| भोगो को छोड़कर आदान--चारिव्रधमं कौ आराधना के हतु 
नभिनिष्क्रमण कर ।२०। 

इह जविए राय ! असासयम्मि, धणियं तु पुण्णाई अकुव्वमाणो । हे राजन्‌ ! इस अशाश्वत मानव जौवन मे जो विपुल पुष्य 

से सोयई मच्चुमुहोवणीए, धम्मं अकाऊण परंसि लोए ।२१॥। कमं नहीं करता ह वह्‌ मृत्यु कैः जाने पर पश्चात्ताप करता हीर 

= धमं न करने के कारण परलोक में भी पण्चात्ताप करता दै ।२१' 


` ` जहेह सीहो व भियं गहाय, मच्च्‌ नरंनेददहु अन्तकाले । जसे यहां सिह मृग को पकड़कर ते जाता, वसे टी अत 
ने तस्स माया व पियाव भाया, कालेम्मि तम्मंसहरा काल में मृत्यु भनुप्यकोले जाती दै। मृत्यु काल में माता-पिता 
भवंति ।२२) भौर भाई वन्धु कोई भी मृत्युदुःख मे अंगधर--दित्सेदार नदीं 

होते ह ।२२। 
न तस्त दुक्वं विभयंति नाइओ, न मित्तवमग्गा न सुया न उसके दुःख कोन जातिकेलोगजीरन मित्र, पप्र तया 


वंधवा । वधुजन दही वाट सक्ते हं। वह्‌ स्वयं अकेतादी प्राप्त दु्योकत 

एक्को सयं पच्चणुहोड दुक्खं, कत्त,रमेवं अणुज।इ कम्मं ।२३२। भोगता है, क्योकरि कमं कर्ता के ही पीपी चलता है ।२६। 
द्विपद-सेवक, चतुष्पद-पनु, खेत, घर, धन-धान्य जादि नव 
† कुछ छोडकर य्‌ पराधीन जीव अपने छत कर्मो कनो सराय किप 
चिच्चा दुपयं च चरप्पयं च, वेत्तं गिहुं धणधन्नं च सव्वं 1 हृए जुभ-पृण्य रूप अयवा अणुभ--पाप रूप परभव मं नाना 

सकम्मवीभो अवसो पयाइ, परं भवं सुन्दर पावगं वा 1२४ है।२५] 
तं एक्कगं तुच्छसरोगं से, चिर्हगयं दहि उ पावगेणं । जीव रहित उस्र एकाक तुच्छ शरीर को चितां जग्निन 
मज्जायपृक्तावि य नायो य, दायारमन्नं अणुसंकमंति जलाकर भार्या, पृत्र ओौर जाति-जन किती दर्रे आश्रयदाता का 
।२५। अनुसरण करते हं ।२५।. 
उवणिज्जई जौवियमष्पमायं, वण्णं जरा हरइ नरस्स रायं ! है राजन, ! कर्म किसी प्रकार का प्रमाद प्रिये विना मीयन 
पचालराया ¦ बयणं सुणाहि, मा कासि कम्म!ईइ महालयाइं को प्रतिक्षणमृत्युकेनिकटतेजारहाहजीरयद्‌ जरा पृद्धातन्पा 
२६ मनुष्यकी कांति का हरण कर री टै द्र पराच्चालगात । 
मेरौ इस वात को सुनो, प्रचुर पापफमं मत करा 1२६ 


1) 


वभदत्तेण अप्पणो नियाणकरणवण्णणं-- व्रह्मदत्त दवारा अपना निदान करण व्णन-- 
७३. अह पि जाणामि जहेड सराट"जं मे तुमं सहेति वक्कमेयं । ७३. रै साधो ! जसातुमवतारद्रटौ वना मै भौ जनत 


मोगा इमे संगकरा हवति जे दुज्जया अन्न ! अम्हारितेहि समक्षताहिकिये काम-भोन वंधनस्ूपट्र-ङिव्‌ दमि उन या 


।२७। केतिएतोयदृजंय ट ।२५। 


हत्पिषपुरभ्मि चित्ता ! दटूटृणं नरवडं महिद्ियं । दे षित्र! दस्तिनायुर मेँ मदन द्धि सम्पन्न सदर 
कामभोगेसु गिद्धेणं निपणमसुहुं कडं ।२८। नरपति राजा फो देयङर्‌ कान-नामो म जानन दकम मन जन 
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तस्स मे अप्पडिरतस्त, इमं एयारितसं एलं । 
जापमषो दि जं म्म, क\मभोमेसु नूच्टिभो 1२६ प्ल द्ध्म यानन रैप भाम 


““नायो जह्‌!" परुजलाद स्रो, दद्द घसं नाभित्तमेऽ तोरं । यते-न दयरमः ना टत दतर त ददर 
एवं पयं कामगयेनु गिद्धा, न निष्पपो मम्मनपुष्यपपनो 1३० भ्न दिनार पर नता पटु सादत वव ला दन ४ 
नानत उम दानय द्ुर मो शिष्‌ स्द्वे - न्ुनप्य सना + 


२२ {२८ 4: | 41 त 1 ५२ 
2.1.171 1 ~+ ९ ~ 5 
चितमुणिणा अम्जफष्मकररणोयरो नुन्‌ (न नन उनन् । 
७४. अस्येद कता तूर्य दादरा, 0 4 4 ~ 
तपा द्रितोतः वुरदाम [ि्। 1 4 ~ 1 -44 
उदिस्य भोगा पुस्तिं तपति, बूम उता पानद त परो 9 ४ = ‡ ८८ र द द 
१६ + त ॐ ~ 31 
जड ताक्िमोमे यदयं अग्रतो, मतणादु क्म्य स नध' ह त, 
धम्मे हिभो सथ्व-पपाण्क्पो, सोर एतो दमो [पवि पाद चने त द्द्‌ प त (कत दन क तत स 
14२८ सद सदत वानीर वर, (कथप ह व ४ 1.६ 4.1 
46 
तुग्र चेमे चटज्य वदो, निदरोनि वर्म्म) 1 द ह + 4 र ४ ४ 
मोहं फभो एत्तिउ णिसो, पन्छरानि दके । ममानिमि तण भव क, वष त वक क इ ह म 
३३; (एव पन्ि कष्य यु ददतत [क नकर पतै + 


वभदत्तस्त निरयवाता- 
७५. पंचालरापा चिप पनरा, रासन तह्य वपनं जरठ) 
अणुत्तरे नुजिय फ(ममोमे, अगुत्तरे घाद विदू 14 


चितस्स तिद्धो-- 
७६. चित्तो वि कमे पिरत्तकामो, उदणाचाद्तिनगे महूत 1 
अणुत्तरं संजनं पलदत्ता, अगतत विदित गो 13 


त्ति यबि। 


--उत० + १३ 


नि 


४. अरिट्ठनेमितित्ये निसटो 
निसडाइया दूवालस समणा-- 


७७, तिदे, माअणि, वह्‌, वहे, पगया, जुत्ती, दतरहै, दडरहे य । 
महाधणू, सत्तधम्‌, दस्धण्‌ू नामे, सयधम्‌ य । 


बारवईए कण्हो वासुदेवो-- 


७८. -तेणं क्रलेणं तेगं समएणं वृरवई नमं नपर होत्या वुव~ 
सल जोयणायामा-जाव-पच्चक्खं देवलोयमूया पासादीप(-नाव- 
पडिरूवा । 


त्से णं वरयु्दएु तयरोएु वहिया उत्तरुरत्यिते दिप्रीमाए 
एत्थ णं रेवए नासं पव्बए्‌ होत्या तुगे ग्रपणइलमगुलिदन्तक्िह्रे 
नाणाविह्-दक्ल-गुच्छ-गुम्म-लया-वल्लो-परिगयाभिरामे हं-ि- 
भ 


५ 


9. 9 
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9, ~ (9 त्‌ ^ ट 
५. आरष्टनेपि रयं तरे सिप्‌ 

निपघादि द्वादस रमभ 

७७. १ नच, २ मन्यती, ३ (श: १, ६ (न, 2210 

७ दरव, < इद्रथ, ३ मदात्तु, १० सप््तु, ११९ सवथन 

१२ रतनु, यद्‌ वास्तु नाम यतति जध्ययन द्‌) 

दारावतो में कृष्ण वासुदेव-- 

७८. उप्तक(ल गीर उप्र समयमे तादी नाम नरी भी, 

जो वार्ड योजन लम्यो-पवत्‌ - प्र्श्ष-प्ालाति वतो चदय 

मन को प्रस्तन्न करने वालो--धावत्‌-प्रतिडप भी । 


उतद्ररवरती नगतेके वारर उतस्पुं दिवः --रवाननिय 
मे ञंचाआरुशकोस्प्वंकरे वधि शिक्तं त युक्त, अने 
प्रकारके वज्ञ गुच्छ, गुल्म, लता, वह्तियों से अभिरान-मनोईर 


रिननेमितित्ये नित 
तस्ये निसो : मूवर-७९. . 

रुने मितित्ये निदधे : नूत्रः७९.--. ३३ 
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मयूर-रोञ्व-सारस-क{ग-प्रथगतता वा-रोद त-क गो रवेर्‌ तड-क्डण- टुत, नून, मदुर, कच्च, चारन, कौला, मना, क्रतव क 
वियर-उन्वरःपवाय-सिहूर-पउरे : ~ अच्छर-गण-देवन्तंध-विन्जाहुर- पशषिवृन्द ने गोभित, तट. कटक, विवन्-मृष्त, अन्नः वपान 
नि इण-संनिचिग्णे निदचच्छणर्‌ दसार-्र-बोर-पुरस्-तेहनोक्क- जिकर आदि को प्रचुरता-- अधिकना न नोप्रायनान, सप्वयन 
वलवगाणं सोने सुमद पियदंसगे चुरूवे पास्तादौए-जाव-पडसूवे । देव नमूद, ओर विद्याधर युगलो दवाना अधिण्ट्न, रयन नामन 
पवत धा, जिम पर प्रतिश्नण उत्नव नारो दति न्ल्ते प तवा 
तीनों लोकों मं श्रेष्ठ बलवान वीर्‌ दनानों को व? प्रथन माम- 
आल्दराद उत्पन्न कनन वाना, युन, प्रिव दनि, नुन्प-युायनय 

परानाशरीय-मनोर-यावन -प्रनिन्प था । 
` तस्स णं रेयगस्स पठ्डयरप अदूर सामन्ते एत्य णं नन्दणवणे उन रवतक पर्वत दे समीप नन्दन वन नामन यन पा, 
नामं उज्जाणे होत्या सब्दोउययुष्फ-नाव-दरिसणिन्जे । तत्य णं जो सभो च्छतुओके पूप्पो नत यृुक्त--यावन-दमनौय धा । उम 
स्दणवणे . उज्जाणे सुरप्पियस्स जक्वस्स जक्घाययगे होत्या नन्दन वन उयानें नुरप्रिव यन का यक्लवतन या, ज ति 


चिरार्दए-जाद-वहुजणो आगम्म अच्छेड सुरप्पियं जक्वावयणं ! प्राचीन या--याव्रन--वट्नसे नोन जात्य ठन मुरि रका- 
| । यतन की अचनाक्सेय। 

से णं सुरप्पिये जक्वाययगे एमेणं महया वण्षभ्डेणं सव्वओ वहू सुरप्रिय यन्नायत्तन नभौ दिनाजौ-- नारो नरफन णम 

समन्ता संपरिपित्ते जहा पुप्णबहै-जाव-त्तिलावटुर्‌ । वड वन दण्डन धिरादूभा धा, जँनपूर्ममद्र पसापनन भिरा 
हभ था-उावन्‌--एुकर गिनापद्टङ या) 

तत्य णं वारस्दद्‌ नयरी९्‌ कण्टे नामं वासुदेवे राया होत्वा- उस द्वारावनी नगरों प्ण वानुदेव नामक राना प~ 
जाव-पसासमाण विहूरइ । यावत्‌--प्रगासन---करे हुए्‌ विचरे य । 

से णं तत्य सशहुविजयपामोक्वाणं दसष्टं दसाराणं वे वां ननूद्रविजयप्रमृख दन दारां क, 

यलदेब्पामोक्छाण पच.हूं महाबीराणं, वलदेव प्रमुख पांच मदावोरा का, 

उम्गतेणपामोक्याणं सोलसण्टूं राइसाहुस्तीण, उग्र्नन प्रम नान्‌ जार राना्जा ह्म, 

पज्जुःणपामोक्वान' अद्धुदराणं कुमारकोरीणः, ग्रयम्न प्रमृख नाट नन कराट्रकूमार्यस्न, 

सरम्बपामोफखाणं सद्रीए बृदन्तसाहल्सोगं, माम्वर प्रनृख नट हजार दुर्दान्त दूरा का, 

योरसेणपामोक्ाणं एक्फवीसाए्‌ वोरसाहस्सोणं, वीरनन प्रलूय दक्कीन टजार वारान, 

महातेणपामोरपाणं छप्पन्नार्‌ वलकत्ाहृस्सोणयं मासन प्रम छप्पन टकार वयानो दा, 

रुप्पिणिपामोक्पाणं सोदतःहु देवीसाटुस्मोणं, रपिमणी प्रम॒च नोलट्‌ दृजार दैियों-- रानियां का, 

भणद्धसेणापामोस्पाणं भणेगां गणियात्ताहुर7ोणं अनगनना प्रमुख अनह दनार गथिश्नाजा सा 1 

भ्न सि च वषं राईत्तर-जाव-तत्यगाहृप्पनिरईणं वेयड्टगिरि- तया आर्‌ मी वहूनन राजा, <वर्-- यार, माव 
सागरमरागस्त् दाह्गिड्दभरहुस्त आटषस्चं-नाव-चहूरइ । प्रभूति ॐ तया वनाद निरि जार नातर्‌ न साति दा 


गरल का जायिवत्य त दण ययन वनन ~ 
यारवद्रए्‌ वलदवेरष्या- टासयाकवना मं वनदव गाया 
७द. तत्व णं वारयेद्‌ न्यसेद्‌ बलदेवे नानं राया त्या, महुपा- ०६. उम दायान ननन दव नान नमः र, दाम 
माद-रञमं पतेमाणे यिह्रर । यादत्‌ दाज्य ता पवनम्‌ दरम्‌ न क 4) 
उदलरदस्त रद्दटूदयपाष पतो निसटकःमार [- वनमदेव र रवर्नादरया न 


रवप तदन (स्यन्द्रा 


८०. तस्प्रं पलदरस्न सरो रेरहु नामं देवा हत्य सोमाचा 5०. उव पष्दय राशा सा नी नामन रराद ता, ध 
भाद-रिहुरद्‌ । तर्‌ पं सा रऽ देदा अन्त्या क्याद्‌ तति तारित नुलेमन सदनया चा चमकत र सदय 
गेति द्र्यपिरजपि-जाद-साटं सुनिये पात्िचापं पदिवृदधा एवं -न्यदा रसो मनय ज दन भया सनस. 
गुमियरुनवपरिर्दूपे, रूवानो जहा महायतर्य, पम्नानन्य दाने, (नते द्द द पड २ -जा चन लय गदप्त द 

द्वन्वे रपरय गास त्य मनया सलचर्‌ चर नल 


३ २ ष्ट 


ध्रम्मगराणुभोगे--व्रितियो व्रघो : मुत्र 
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पन्नासरायकरनगाणं एगदिवसेणं पाणिर्गहणं' "न वरं निसढे नामं- 
जाव-उप्पिपासायगञ विहर । 


अरिटठ्नेमितिस्ययरप्गमणं-कण्ठस्स पञ्जुवासणं च-- 


-८१. तेणं कालेणं तेणं समएणं अरहा अर्ट्रणेमी आइगरे वस 
घण्ड"' -वप्णओ-जाव-समोसरिए । परिसा निरगया । 


=२. तए णंसे कण्टे वासुदेवे इमीसे कहाए लददु समाणे हदु 
कोडुम्बियपुरिसं सहएवेड सद्‌ावित्ता एवं वयासी- 


““वचिषप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! सभाए सुहम्बाए सामुदाणियं 
नेर तानाह" 
तएणंसे कोडुम्बियपुरिसे-जाव-पडियुणित्ता जेणेव सभाए 
-सुहुम्माए सामुदाणिया भेरी तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता 
- सामुदाणियं भोर महया-महया सरणं तालेइ । 
तए णं तीसे सामुदाणियाए भेरीए महय-महुया सदेणं तानि- 
याए समाणोए समुद्विजयपामोक्ला दसारा, देवी भागियन्वाओ 
जाव-अणङ्खसेणापामोक्ला अणेगा गणियासहस्सा अन्ने य ॒वह्वे 
राङसर-जाव-सत्थवाहप्पभिर्देभो ण्हाया-जाव-पायच्छित्ता सन्वा- 
लंकारविभूसिया जहाविभव-इड्ढी-सक्कारसमुदएणं अप्पेगडया 
हृयगया-जावपुरिसवम्गुरा-परिक्वितता जेणेव कण्टे वासुदेवे, तेणेव 
उवागच्छद्‌ उवागच्छिता करयल कण्ट वासुदेवं जएण विजएणं 
वद्धवेन्ति ! 


तए णं से कण्टे वासुदेवे कोडुम्बियपुरिसे एवं वयासी-“चिप्पा 
मेव, भो देवाणुप्पिया, आभिसेक्कहत्थि कष्पेह॒ हयगयरहपवर''-- 
जाव-पच्चप्पिणन्ति । 


तए णं से कण्ट वासुदेवे मज्जणघरे जाव रूढे, अट्ट मद्ध- 
लगा, जहा कुणिए, सेयवरचासरेहि उद्ध व्वमाणेहि समुह्विजय- 
पामोकर्वोहि दरसहि दसारोहि-नाव-सत्यवाहप्पभिरईहि साद्ध संपरिवुडे 
-सन्विड्ढीए-जाव-रवेणं वारवइ न्या मन्घ्मज्येणं““"सेसं जहा 


कलाओं में प्रयौण दो गया । पचाश्र दात--प्रीतिदान प्रप्त वषु 
पचास राज कन्यां के प्राय एक दिने पाचिग्रहण दुभा. 
विरेष यह्‌ टै कि उमका नाम नियध जानना चाद्धिए--याव्त-- 
ऊपर प्रासाद में विचरता दै। 
अरिष्टनेमि तीर्थकर का आगमन थर्‌ कर्ण द्रया पयु 
पासना-- 
८१. उस कात, उस समय मं अददन्त अरिप्टनमि जो धमं को 
आदि करने वलते, दस्त धनुष ऊय *“ध्ु्णन करना--ग्रावत्‌-- 
पारे । परिषद उनके दर्णनाथं निकल 1 
८२. तत्पश्चात. कृप्ण-वामुदेव ने इसत इष्ट समाचार को 

प्राप्त कर हित ओर मंतुप्ट टोते दए कौटुम्विक पुत्पो हा 
बुलाया, बुलाकर उनसे दस प्रकार कदा-- 

ह देवानुप्रियो ! शोघ्र ही जाकर सुधर्मां समा की सामुदा- 
निक भेरी को वजा ।' 

तत्प्चात्‌ वे कौटुभ्िक पुर्प-यावत्‌-सुनकर जरह सुधमा 
सभा आर सामुदानिक भैरी धी, वहां आर्ये, आकर सागूदानिक 
भेरी को जोर-जोर से वजाते ठ 1 

इसके अनन्तर उस सामुदानिक भेरी कौ अत्यधिक जोर 
जोर से वजाये जाने पर समुदविजय प्रमु दार देविय आदि 
कट्ना चाहिए--यावत्‌-- अनंगसेना प्रमु अनेक सटत्न गणि- 
काओं ओर दूसरे बहुत से राजा, ईश्वर--यावत्‌-- सार्थवाह आदि 
ने स्नान किया--यावत्‌--कौतुक प्रायप्चित करके सभौ अलंकारो से 
विभूषित होकर यया विभव--अपने-अपने वभव के अनुरूप ऋदि 
सत्कार, सामग्रियों के साय, कितने ही दाय में हल लिये हए - 
यावत्‌--अनुचरों के समुह के साथ जां कृष्ण वासुदेव य, वहाँ 
आये, आकर हाय जोड़कर छृष्ण वासुदेव को जय~विजय शब्दौ 
से बधाया । 


तत्पश्चात्‌ छृष्ण वासुदेव ने कौटुम्बिक पुरुषों से इस परकर 
कहा--'हे देवानुभ्रियो !' शौध्र ही आभिषेक्य हस्ती को एवं अन्य 
हाथी, घोडे ओर रथों को सजाओ,--यावत्‌--वापस अरि पूति 
की सुचना देते हैं] 

तदनन्तर वे कृष्ण वासुदेव स्नानगृह मे स्नान कणे गय. 
यावत्‌-आभिषेक्य हाथी पर आरूढ हुए, आठ-अठ मांगलिक 
रवय दिखाई गई ओर आगे रखी गई भौर इसके वाद कोणिक के 
सहश इुलाये जाते हुए श्रेष्ठ ण्वेत चामरो से सुशोभित ओर समुद्र 
विजय प्रमुख दसो दशा्ह--यावत्‌--सा्थवाह प्रभृति के. समुदाय 
के साथ सभी प्रकार के ऋद्धि वैभवपूवंक--यावत्‌--शः 
व्वनियों से मुखर्ति करते हृए दारावती नगरी के वीच वीच 


यददनेमितित्ये निस्य : मूत्रः८३ 
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कूणिगो-जाव-पञ्जुवासइ । 


निसदेण सावयधम्मगहूणं-- 
८३. तश णं तत्स निसढस्त कुमारस्स उप्पि पास्तायवरगयस्स तं 
महया जणसहं च““"जहु। जमाली,-जाव-धम्मं सोच्चा निसम्म 
वन्वइ, नमंसद, वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासो-'सहहामि णं, 
भन्ते { निगन्यं पावयणं,' जहा चित्तो-जाव-सावगधम्मं पडि- 
वज्जइ पडिवेज्जित्ता पडिगए । 


वरदत्तेण निसदस्स पुव्वभवयपुच्छा-अरिटठनेमिएण पुव्व- 
भवकहणः च-- 
८४. तेणं कालेणं तेणं ममद्णं अरहभो अरिटुनेमिस्त अन्तेवाततो 
वेरदत्ते नामं अणगारे उराले-जन।व-दिह्‌रइ । 

तए णं से वरदत्तं अणमारे निसदं पासइ, जाप्रस्ढे-नाव- 
पञ्जुवासमाणे एव वयासी--“जहो णं, भन्ते, निसदे कुमे इदु 
इ्रर्वं कन्ते कन्तरूवे, एवं पिए मणुर्नए्‌, मगामे मगामस्वे सोने 
स्गेमसूवे पियदंसणे सुरूवे । 


निसदेण, भन्ते ! कुमारेण अयनेयासूवा मणुपडइद्ढौ किणा 
लदा, किणा पत्त! ?"" पुच्छा जहू। सुरियाभत्त । 


निसदस्स पुव्वभवो-वोरेगञ कुमारो-- 

"एवं पनु परदत्ता” ! 

तेणं कालेणं तेणं तमएणं इहेव जम्दुटौषे दोवे नरह वाते 
रोहौडए्‌ नामं नयरे होत्या, रिद" मेहयप्णे उज्जाणे ¡ मापि- 
रत्तस्स जङपस्म जस्पाययणे । तत्य णं सोहोडद्‌ नपरे महम्यतते 
नामे राया, पउमादह नामं देयो अन्ना कय।ई तति तारिनगंनि 
सप्रणिज्जसि सोहं सुमिणे", एषं जम्मं भापियव्यं जह्‌! 
भटारनस्स, नउरे पारूजो नमं, यक्तत्जो दगयो, पत्तो्ार 
रपसयर्कन्नयापं पाप्नि-जाद-मोनिस्जमपे जाचिज्जमाय्‌ पाउनय- 
रित्परलाररटूमन्तमिम्टुदमन्ते छ प्पि उञः जहादिनर समानं 
श्ट हट-जाय-विहैस्ट्‌ । 


होते हृए"“““ “नेप कवन कोश्क के नमान जानना 


वाट्र्‌ -- 
यावत्‌-पयु पास्नना क्रेदु। 
निषध दारा श्रावक्त धमं प्रहृण-- 
८३. तत्परचान्‌ धेष्ट प्रानाद के ऊपर नुखानुन्य द्य्ने पाते 


उस निपधकुमारने उन जन फोलारल दो नूना जर" जनान 
के नटगश-यावत्‌--धमे मुनकर गौर्‌ हदय न्त अवधारित 
वेदन नमस्कार दिया, दंदन नमन्कार एर दम प्रर द 
टे भदन्त ! म निग्रन्य प्रवचन पर श्रडा्रनाङ्र' चिन प्रधन 
के समान--यावत्‌--ध्रावक धम कोन्वीद्रार सनाद. नयरीतार 
करके वापस लौट जाया । 

वरदन इारा निप्र का पूवनव पृच्छ गौर्‌ अर््टिन 
द्वारा पूवमव वथन-- 

८ 


ग्‌ 


== 


उम कात जौर्‌ उन नमय न अर्हन्‌ अरिष्टनमि त जन 
वानी वरदत्त नामक श्रेष्ट अनगार --यावरन्‌ -विवर्‌न ट्‌ । 

तत्पर्वात्‌ उन वरदत्त अनगारने निषध क्त दना, 
जिज्ञासा उत्पन्न ह्‌ई--यावत्‌, पनु पामना द्रे सम प्रप्नर 
पूछा--"ट भगवन्‌ । यह निषध कुमार्‌ यष्ट, रष्टन्प, ह, 
कान्त ल्पत । टमी प्रार्‌ प्रिय, मनन, माम सपामम्न, 
सोम, सोमरूप, प्रियद्मन जीर मुन्परद्‌। 


<; प्र 
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च + 


प्रह्मार्‌ क 


^) ^~ 


ह्‌ नदन्त ! दम निपधरकुमार्‌ फो पद्‌ जीर 
मनुप्योचित ऋद्धि कंन मिती, तेन प्राप्त टू 1 सवनम 
ने सूर्याभदेव की ऋदधिदेवारे नं भ्रमय भनग्रन मादर्‌ भ 
पूय वा, (उमो प्रक्र वरदत्त अनगार मे दत नष्टम म 
पूषा ।} 
निपध का पुवंनव--वोगगद कुमार-- 
८4. 


प्न 


द्र वरदत्ते ! पट्‌ इन प्रणर-(२। 

उन यन ओर उम समयम टमो नम्नृद्दर नामस दि 
भरन सेधरमं रोनोनद नामन ममार्‌ म्य, ती पपनम ^ 
ने नम्पन्न पा पदां मेपय्य नामद्व्रयान न्या र 
मायदन पन्ना पव्पयननमया {उन 
नामङतजाया नोर उन 


निद मर्या उमक सन म शुक यदद + म इ 
न्म स्वदि ॐ दमने मलात्त क न्दने शना 
दिप उर पि उसका नाम अगमद्‌ यो. रष्टय रनयं (न 
उशन उततम सावन 2 गष पपन (न च ~ 
व 1. 1 द ~ 4“ 1 
नर्द दष्ट एन्द्रं इवय च तदव कनन अ 
= (दयेरयं क्न्य 


३६ 


सिद्धत्थायरिओदएसेण वीरंगञस्स पव्वज्जा ` 

बंभलोए उप्पत्त य- 

८६. तेणं कालेणं तेणं समएणं सिद्धत्या नाम आयरिया जा- 
संमन्ना - जहा केसी; नवरं वहुस्सुया वहुपरिवारा जेणेव रोहीडपए्‌ 
नयरे, जेणेव मेहवण्णे उज्जाणे, जेणेव माणिदत्तस्स जक्लाययणे, 
तेणेव उवागए अह्‌ .पडिरूवं-जाव-विहूरइ । परिसा निग्णया । 


तए णं तस्स वीरद्धयस्स कुमारस्स उष्पि प\सायवरगयस्स 
तं महया जणसरं....जहा ` जमली, निग्गभो । धम्मं सोच्चा....ज, 
नवरं, देवाणुप्पिया ! अस्मापियरो आयुच्छामि जहा जमाली, 
तहेव निक्छन्तो-जाव-अणगारे जाए-जाव-गृत्तवम्भयारी ।“ 


८७. तए णं से वीरंगए्‌ सिद्धत्थाणं आयरियाणं अन्तिए सामाइय- 
माइयाई-जाव-एक्कारस अगाद अहिज्जड । अरहिज्जित्ता वहुदं- 
जाव-चउत्य-जाव-अप्पाणं भावेमाणे वहुपडिपुण्णाईं पणयाली- 
सवासाईं सामण्णपरियागं पाउणित्ता दो मासियाए संलेहणाए 
अत्ताणं सूसित्ता सवीसं भत्तसयं अणसणाए छेइत्ता आलोइय पडि- 
वकन्ते समाहिपत्ते कालमःसे कालं किच्चा वम्भलोए कप्पे मणोरमे 
विमणे देवत्ताए उववन्ते । तत्थ णं देवाणं दससगरोवमाइं ठि 
पन्नक्ता । तत्थ णं वीरंगयस्स वि देवस्स वि दस स।गरोवमा ठि 
प्नत्ता । 


बंभलोगाञो चइता निसढकुमारो जाओ- 

८ से णं वीरङ्कृएु देवे ताओ देवलोगाभो आउवख एण-जाव- 
अणन्तरं चयं चत्ता इहेव बारवइए नयरीए बलदेवस्स ॒रन्नो 
रेवर्दए देवीए- कुरच्छसि पुत्तत्ताये उववन्ने। तए णं सा रेवद 
देवो तंसि तारिसगंसि सयणिज्जंसि सुमिणदंसणं,-जाव-उप्पिं पासा- 
यवरगये विहर । 


८. तं एवं खलु वरदत्ता ! निसढेणं कुमारेणं अयमेयारूवा 
उराला मणुयङ्डढो लद्धा पत्ता अभिसमण्णागया । 
०. पभू णं, भन्ते ! निसढे कुमारे देवाणुप्पियाणं अन्तिए-जाच- 
पव्वइत्तए ? 

हन्ता, पम्‌ 1 

से एवे, भन्ते ! इहं वरदत्तं अणगारे-जाव-अप्पाणं भववेमाणे 
-विह्रइ 1 ` - 
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सिद्धाध भआचायरके उपद्रश्से वीह्गद न्त वरत्रा 
गौर्‌ ब्रह्मलाकर मं उलमनि- 
८६. उत कात उन ममयम कमनो समम द तमान जातिमन 
वदुश्रूत ओर वद जिप्यतगरिवार्‌ ते गु. सिद्धातरं नान भराक्िय 
जहां रोीत्तक नगर्‌ धा, नदा मद्व उयान धा, उक्तं कही 
मणिदत्त यक्ष का वक्रायतन धा वदा वध्र भीर मयप्रत्तिल्म-- 
यावत्‌ विचरते ट । पर्दा (धमं चुनने) निनी । 

तत्पश्चात्‌ उत्तम प्रानाद्र क ऊषर चट वातत उत्त वीरदमद 
कुमार ने मनुष्या के महान कोलानूल फो नना“ "जमात्ती क 
समान वह्‌ धमं श्रवण क्रनेके लिप वित्ता, धरम ने नुनक्र" 
जौ विगेषता रै, वह इम प्रकारदै ल्द दवानुत्रिय { माता- 
पिता पुषठकरर जमालौ के ममान अभिनिप्करमण करके-- यावत्‌ 
--वद अनगार ट नवा--परावत्‌--गुप्त ब्रह्मना हौ गया। 
८७. तत्पश्चात्‌ उस वीरगद अनगार ने उन स्षिद्धार्यं आचार्यं के 
पाक्त मामायिक आदिते तेकर--यावत्‌--ग्यारह्‌ अंगो का अध्ययन 
किया । अध्ययन करने के अनन्तर बहुत्र ते--प्रावत्‌--वतुव-- 
यावत्‌--भात्मा को भावित करते हुए पुरे पतालो वप प्रयन्त 
श्रामण्य पर्याय कापालन करदो मात कौ संत्तवना ते भाला 
को आराधना कर एक सौ वीस भक्तो को अनयन से व्यागक्रर 
आलोचना प्रतिक्रमण कर समधिको प्राप्त हौ काल मास नं 
काल करके वह्‌ ब्रह्मलोक कल्प के मनोरम विमानमें देवल्पते 
उत्पन्न हुभा । वहां कर्द एक देवो कौ स्थिति दस सागरोपम कौ 
वताईहै। वहां इस वीरंगद देव को भी दसत सागरोपमकौ 
स्थित्ति थी । 
ब्रह्मलोक से च्युत होकर निपधकुमार हुज-- 
पत. वह्‌ वीरगददेव उस देवलोक से आयुक्षय के--यावत्‌-- 
अनन्तर शरीर से च्युत टकर इसी दारावती नगरी में वलदेव 
राजा की रेवती रानी की कक्षिमें पूत्र ल्प से उत्पन्न हुआ । 
तत्पश्चात्‌ वह रेवती रानी उस शयनीय शया पर सोती हई 
स्वप्न देखती है--यावत्‌--भ्रष्ठ प्रासाद के ऊपर सुखपूर्वक रहते 
हए विचरता है । 
८६. हे वरदत्त ! इस प्रकार से निपधकुमार ने इस प्रकार कौ 
उदार मनुष्य ऋद्धि उपलब्ध, प्राप्त ओर अधिगत की है । 

हे भदन्त ! क्या यह निषधक्मार आप देवानुप्रिय के 


पास्--यावत्‌- प्रवजित होने मे समथं है ? वरदत्त अनगार 
पुछा । 


हा, समर्थं है, (अर्थात्‌ वह अनगार प्रव्रज्या अंगीकार करेगा 
-अ्हत अरष्टनेमि ने उत्तर दिया ।) 


ठे भदन्त ! आप जो कहते है, वहं इसी प्रकार है अर्थात्‌ 
वह सत्य है, ओर एेसा कहकर वरदत्त॒ अनगार--यावत्‌ -- 
आत्मा को भावित करते हुए विचरने लगे । 


अरिद्रिनिमितित्य नित्त : नत्र ६१. . २१ 
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६१. तएु णं अरहा अट्द्रुणेमो अन्नया कथाड वारवरईज नयओं १. नस्मग्वात्‌ जर्टून अरिष्टनेनि अर्व्दा नि नमय दव्य 
जाव-बहिा जगवयविहूारं विरइ । निसडे कुमर सममोवात्रट्‌ नगरी मे--यावत्‌--वार जनवदामे विदार न्ग्ल तन । त 
जए अनिगयजीवाजौवे-नाव-विहूरड्‌ । कमारः श्रमप्योपानक दा नया गीर्‌ जोतरानार यादि त्य -न्यन 


गया~--पावन्‌-पिचरतः ट । 
निसटस्स अरिरठ्नेमिदपतणच्छा-- तिय क्तो अरिष्टतमि दननच्छा- 
६२, तएणंते निमदे कुम.रे जन्या कपाद जेगेव पोत्रश्ताला ६२. तत्पस्वान्‌ वद्‌ निरथदूमार अन्यदा दयात ता दर 


तमेव उथागच्छद्‌ उवागच्छित्ता-जाव-दन्ममंथारोवगए विहूरद । गाला धा, वदा ताया, जाद्रे -वावव-दनं ८ सनन द 
वठक्र धरमंध्यान करने देण विचनरने ना) 
तर्‌ णं तस्म निसटस् कुमारस्स पुव्वरत्तावरत्तकालसमयंसि उनके वाद मघ्यराति ङ मनवम पमे नागम्या मे शमन 


धम्मजागदियं नागरमागस्त इनेयारूवे अन्नत्यिए-नाव-तनुष्प- रहने हर्‌ उम निवधदूमारह्ननमंयट्‌ रन प्रह्यर नागवान 
म्नित्धा--“चन्ा णं त्ते गामाग.र-नाव-त्ंन्निवेसा जत्य णं अरहा यावन्‌--उत्यन्न टज - 


अरिरट्टगेमी विहूरड । धन 3 गं ते रार्ईृसर-जाव-सत्यवाहप्पनिर्देओ धवे ग्राम, जाङ्र--यायन्‌--नन्नव पन्य च, ततय 
जे णं र्हं अरिटूर्गोमि वन्दन्ति, नमंसन्ति-नाद-पज्जुवासन्ति । जइ अरिष्टनमि व्रिचर् क्रतद । ठे गाता, सपन -न 
णं अरहा अदिदरणेमी पुव्वःणुषुव्वि....रन्दगवणे विहेरेज्ना, तए णं वदभादिधन्यदै ता जहत जखिटनःम य वदत ननन 
अहं अरं अस्टिणमि वन्दिज्जः-जाव-पज्जुवासिज्जा । करन दृ- यावत्‌ -पवुपानना-- मवा दरत्‌ ल 1 ट < 


अरिष्टनेमि पूर्वानृषूर्जान विचरत (प ननर्त मे 
करनोमेभी अतन अरिष्टरनमि को प्न स~ ;7- ~ 
मेवा दन । 
निसटच्छु णाङऊण अ टठनेमिस्सागमण-- 
६३. तएणं भरदा जरिटरिगेमी निम्रदस्स कुमारस्स अयने गरूव- 
मःद्रत्सियि-जाय-त्रियाणित्ता अद्रारर्सादि समगसहूस्सेहि - जाव- 
मन्दणदणे समोसढं 1 परिमा निग्यया । 
निसदस्स पवञ्जा समाहिमिरणं च-- 
८. तएन निमदे कुमार द्रमोते फटःएु व्रं माणे हदु 
सादण्पद्टण मप्लस्हूण निग्गए्‌ जहा जमालो,-जाव-जम्नापियते 
सपुच्छित्ता पव्यद्ए, सनमारे जाए इडियाममिए-जाव- 
गुतयम्भयारौ । 


६५. कण्चं ने निस जणमगार्‌ जरहूमो जरिदृणमिस्स तद्रारच.घं 
पराणे न्तस मामादपम'ट्याडुं एदशारम जु नह्ज्यह, 
अगिनरत्ता, पदं चरत्वछटु-जायविते हि नयरम्नेटि तस्यच 
भाय मास सपष्प्प्याद्‌ं नदयासाष् नमन्णपरियःप पाउयद्‌, 
पाठपितता सवःत्ेय्‌ नसः नमर णड, जाःतादप दल्पिरन्त 
समजिपन ~ "पूर दत्‌ कारय । 


रद प्य -रिटियनिसिता निनरस्समस्व्टटह््यु 
११५१११६१ 


९ 


५५, प ए व उर५९ -रयुरर्‌ (पन्हु जथएर ईर-द्यद = नन्द 
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सिद्धत्थायरिओवएसेण वीर गअस्स पव्वज्जा 

बंभलोए उप्पत्ता य- 

८६. तेणं कालेणं तेणं समएणं सिद्धत्या नाम आयरिया जाइ- 
संपन्ना - जहा केसो; नवरं वहुस्पुया वहुपरिवारा जेणेव राहीडपए्‌ 
नयरे, जेणेव मेहवष्णे उज्जाणे, जेणेव माणिदत्तस्स जक्ाययणे, 
तेणेव उवागए अह्‌ .पडिरूवं-जाव-विहूरडइ । परिसा निगाया । 


तए णं तस्स बीरद्धयस्स कुमारस्स प्प पसायवरगयस्स 
तं महया जणसदहं....जहा जमाली, निग्गओ । धम्मं सोच्चा....जे, 
नवरं, देवाणुप्पिया | अम्मापियरो आयपुच्छामि जहा जमाली, 
तहे निक्वन्तो-नाव-अगगारे जाएु-जाव-गुत्तवम्भयारी 1" 


८७. तए णं से वीरगए सिद्धत्थाणं आयरियणं अन्तिए सामाइय- 
माइयाड-जाव-एक्कारस अंगाइ अदहिन्जड । अर्हिज्जित्ता वहुं- 
जाव-चउत्थ-जाव-अप्पाणं भावेमाणे वहूुपडियुण्णाई्‌ पणयाली- 
सवासाइईं सामण्णपरियागं पाउणित्ता दो मासियाए सलेहणाए 
अत्ताणं अूसित्ता सवीसं भक्तसयं अणसणाए छेत्ता अशलोईइय पडि- 
वकन्ते समाहियत्ते कालमासे कलं किच्चा बम्भलोएु कष्पे मणोरमे 
विमाणे देवत्ताए उववन्ने 1 तत्य णं देवाणं दससागरोवमाइं टि 
पन्नक्ता । तत्थ णं वीरंगयस्स वि देवस्स वि दस स।गरोवमा ठि 
पन्नत्ता । 


बंभलोगाञो चइता निसठकुमारो जाओ- 

ठ्ठ सेणं वीरद्कए देवे ताभ देवलोगाओ अ1उक्खशएणं-जाव- 
अणन्तरं चयं चटृत्ता इहेव वारवइए नयरीए वलदेवस्स ॒रन्नो 
रेवर्ईएं देवीए. रकुच्छसि पुत्तत्ताये उववन्े। तए णंसा रेव 
देवो तंसति तारिसगंसि सयणिज्जंसि सुमिणदंसणं,-जाव-उप्पिं पासा- 
यवरगये विह्रइ । 


८४. तं एवं खलु वरदत्ता ! निसटेणं कुमारेणं अयमेयारूवा 
उराला मणुयइडढो लद्धा पत्ता अभिसमण्णागया । 
०. पभू णं, भन्ते ! निसडे कुमारे देवाणुप्पियाणं अन्तिए-जाव- 


पव्वइत्तए ?” 

हन्ता, पभू । 

से एवं, भन्तं { इह वरदत्तं अणगारे-नाव-अप्पाणं भव्वेमाणे 
विहरइ 1 ` ` । न. 


धम्मददाणृमोगि--वितियो वोः नूम ९ 


<^ ^^ ^^ ^~ ^^ ^^ ^^ ~~~ ^^ ^^ ^^ ^ ^ ^~ ^ ^ ^ # ^ ^^ ^ ^~ ^~ ~ ८ ८ ८ ~< ~^... 


सिद्धाध आचायके उदफमे वीरगद प्रत्रा 
आर ब्रह्मलोक मं उन्मनि-- 
८६. उन करासत उम ममयम कती समय त समान जतिनन 
वदुश्रत्त ओट यद विष्य वरिवाद्‌ ने गुर सिद्धायं नामक आनं 
जटा रादा नगर्‌ धा, नद मतत तयान र 
मणिदत्त यन्न का वनायनन धा वर्था तदार भीर्‌ ममा्ततिल्य- 
पावत्‌ विचस्तैद्‌ । नरिविदा (घमं च्रुनन) बिल्सी । 

तलर्चात्‌ उत्तम प्रानाद 7 ऊषर गुनैः रात उष कार 


कमार्‌ ने मनृध्या क महुन कोतातुत प सुना. जमाती फ 


न: 


रा, उन 








समान वह्‌ धमं श्रवण वरन क तिव निह्ना, धरम ने नुन 
जो विगरषतादै. वह उत्त प्रहर द्‌ ट दयानुिय ¦ माता 
गितान बृषट्रर्‌ जमाती क ममान अभिनिन्करमत्र -तरके--यापत्‌ 


--वद अनगार रो गया--ावत्‌--गुष्न ब्रह्मचारी दौ गरा; 
८७. नत्पस्वात्‌ उस्न वीरगद अनगार ने उन सिद्धाय आचाय 
पान्न ामायिक आदिने तेकर परावन्‌--ग्यादद्‌ सों का अघ्यकन 
किया । अध्ययन करे के थनन्तर्‌ ग्रदरुत से--यावत्‌--चतुप-- 
यावत्‌--भात्मा को भावित कसते दए पुरे पैतालीस्त वपं पर्व॑ 
श्रामण्य पर्याय का पालन करदो मातत कौ प्नतेयना स आत्मा 
को आराधना करषएक सौ वौस्र भक्तों को अनयन ने व्यागकर 
आलोचना प्रतिक्रमण कर्‌ समाधि कतो प्राप्त टौ काल मात नें 
काल करके वह्‌ ब्रह्मलोक कल्प के मनोरम विमान में देवल्प ते 
उत्पन्न हुआ । वहां कट एक देवो कौ स्थिति दत्त सागरोपम कौ 
वताईदै। वहां इत वीरंगद देव को भी दत्त सागरोपमरकी 
स्थिति धी । 

ब्रह्मलोक से च्युत होकर निपधकमार हुज-- 

८८. वह्‌ वीरेगददेव उस देवलोक ते आयुक्षय के--यावत्‌-- 
अनन्तर शरीर से व्युत होकर इसी द्वारावती नगरी में वलदेव 
राजा की रेवती रानी की कुक्षिमे पुत्र रूप से उत्पन्न इभा) 
तत्पश्चात्‌ वह्‌ रेवती रानी उस शयनीय शयां पर सोती ह 
स्वप्न देवती है--यावत्‌--धरष्ठ प्रासाद के ऊपर सुखपूर्वक रहत 
हुए विचरता दै ॥ 
८६९. हे वरदत्त ! इस प्रकार से निपधकुमार ने इस प्रकार क 
उदार मनुष्य ऋद्धि उपलब्ध, प्राप्त ओर अधिगत कौ है। 

६०. हे भदन्त ! क्या यह्‌ निपधक्मारं आप देवानुग्रिय 


पास--यावत्‌--प्रवजित होने मे समर्थं है ? वरदक्त अनगार ने 
पूछा । 


हां, समथ है, (अर्थात्‌ वह अनगार प्रव्रज्या अंगीकार करेगा 
--अहंत अरिष्टनेमि ने उत्तर दिया ।} 


हे भदन्त ! आप जो कहते है, वह इसी प्रकार है अयाद्‌ 
वह सत्य है, ओर एेसा कहकर वरदत्त अनमार--यवत्‌- 
आत्मा को भावित करते हुए विचरने लगे । 


=) 





अस्दनिमितित्थे-निसढो.: सुक्रः; 
१. तए णं अरहा अरिद्ुणेमी अन्ना कथाड्‌ वारवर्ईओ नयरोओ 


जाव-बहिया जगवयविहारं विहरइ । निसड.- -कुम!रे समगोवासए 
जःगु अभ्िगयजोवाजीवे-जाव-विहरइ ।. 


निसटस्स अरिटठनेमिदंसणेच्छा-- ` 
दरे. तए णं से निसदे कुमर अन्मया कथाइ जेगेव पोसहसाला 


तगेव -उवागच्छडइ उवागच्छित्ता-जाव-दल्मसरंयारोवयए्‌ विहर । 


तर णं तस्स निसदस्स कुमारस्स. पुव्वरत्तावरत्तकालसमयंसि 





७ 


ू4५॥ 


1 





^ 


९१. तत्पर्चात्‌-अरत अरिष्टनेमि अन्यदा किमी समय द्वारावती 
नगरी से--यावत्‌-वाहर जनपदों मे विहार करने लगे । निपघ- 
कूमार श्रमणोपास्तक हो गया ओौर जीवाजीव आदिका ज्ञाताहो 
गवा--पावत्‌--विचरता है। 
निषध की अरिष्टनेमि दनेच्छा- 
६२. तत्पश्चात्‌ वह निषध्कूमार अन्यदा कदाचित जहां पौपध- 
शाला थी, वहां जाया, आकर -यावत्‌--दभं के आसन पर 
वैठकर धर्म यान करते हुए विचरने लगा । 

इसके वाद मध्य रात्रिके समयमे धमं जागरणा में तत्पर 


धम्मजागरियं. जागरमा गस्स॒इरेयारूवे अज्ज्ञत्यिए-जाव-समुप्प- रहते हुए उस निषधकमार के मन में यह्‌ इत प्रकार का विचार-- 


न्जित्णा--“घनना णं ते गामाग 'र-जाव-संन्निवेसा जत्य णं अरहा 

अरिट्ठणेमी विहरइ । धन गं ते राईसर-जाव-सत्थवहूप्पभिर्दभो 

. जे णं अर्हं अरिटूरणोमि वन्दन्ति, नमंसन्ति-जाव-पज्जुवासन्ति । जइ 

णं अरहा.अरिहुणेमी पुब्बःणुपुवि....नन्दणवणे विहुरेज्जा,. तए णं 
अहं अरहं अरिदरुणेनि .बन्िज्जञः-जाव-पज्जुवासिन्जा । .. । 


निसढेच्छं णाऊण अग्ट्ठिनेनिस्सागमण-- 

३. तए णं अरहा अरिद्रुणेमी निसदस्त कुमारस्स अयमेपरारूव- 
मञकत्थिय-जाव-षियाणित्ता अद्भारर्माहि = समगसहरस्सेहि - जाव- 
नन्दणवणे समोसदे । परिसा निग्गया । । 


निसदस्स पवज्जा समाहिमिरणं च--' 
४. तए णं निसटे कुमारे इमीसे कहाए लददु समाणे हटु° 
चाउग्घष्टेणं असरहेणं निग्गए्‌ जहा जमालो,-जाव-अम्मापियरो 
आपुच्छित्ता पव्वद्ए, - अगगारेः जाए . इरियासमिए-नाव- 
गृत्तवम्भयारो 1 न 


६५. तए णं से निदे अणगारे अरहभो असिदणेमिस्स तहारूव.णं 
-येराणं अन्तिए सामादइयम।इयाईं एक्कारस अद्धःइं अहिज्जई, 
अहिज्जित्ता, बहुदं चउतेथ-छ्टर-जाव-विचित्त हि {तवोकमेहि अप्पाणं 
भावं माणे .वहुपडिपुण्णाइं नववासाईं सामप्णपरियःगं पाउणड, 
पाउणित्ता वायलोसं भत्ताड अणसगाए छएड, आलोडइय पडिक्कन्ते 
समहिपत्ते अःणुपुन्वोए कालगए्‌ । 


वरदत्तपुच्छिएण अरिट्ठनेभिणा निसटस्ससव्दटठसिद्ध 
विमाणगमणकहणं- 


६. तए णं से वरदत्ते अगगारे नितदं अणगारं कालगयं ज7णित्ता 


यावत्‌--उत्पनन हज - ` । 

, वे ग्राम, आकर-यावत्‌--सन्नवेश धन्य दै, जहां अर्हत 

अरिष्टनेमि विचरण करते हैँ । वे राजा, ईश्वर--यावत्‌--साथं- 
वाहु आदि धन्य हँ जो अहत अरिष्टनेमि को वंदन --नमस्कार 
करते है- यावत्‌ -पयुपासना-- सेवा करतें हैँ । वदि अर्हृत 
अरिष्टनेमि पूर्वानुपूर्वी से विचरते हुए" नन्दनवन में विचरण 
करतो भी अहत अरिष्टनेमि को वंदन करू -यावन्‌-- 
सेवा करू । 
निषध-इच्छा ज्ञात कर अरिष्टनेमि का जागमन-- 
६३. तत्पश्चात्‌ अर्हत अष्टनेमि निपधकूमार के यह्‌, इस प्रकार 
के मानसिक विचार को- यावत्‌--जानकर अठारह टदजार 
श्रमणो के साथ--यावत्‌--नन्दनवन में पदारे । परिपदा निकली । 
निषध कौ प्रतव्या ओर समाधिमरण-- 

६४. ` तत्पश्चात्‌ निपधकुमार इस सुखद वृतान्त को सुनकर 
हपित्‌ ओर संतुष्ट हृदय बाला टोकर चार घंटे वाले अश्व रथ 
पर आरूढ ठोकर्‌ निकला ओर जमाली के तमानं-यावत्‌- 
माता-पितासे पुकर प्रत्रजित हौ गया, अनगारहो गया इ्या- 
समिति वाला--यावत्‌--गुप्त ब्रह्मचारी हो गया । 

६५. तत्पश्चात्‌ वह्‌ निपधकूमार अर्हत अरिष्टनेमि के तथाल्प 
स्थविरो के समीप सामायिक आदि ग्यारह अंगों का अध्ययन 


करता है, अध्ययन करके वहतं स चतुर्थ, पप्ठ--यावत्‌--विविध 


प्रकारके तपक्तमं से आत्माकौ भावना करते हुए परिपूणं नौ 
वपं तक श्रमणः पर्याय. का पालन करता द, पालन करके वयाततीम 
भक्तां को अनशन सते छेदनः करके आलोचना प्रतिक्रमण कर्‌ 
समाधि को.प्राप्त हो आनूपूर्वी त्र काल प्राप्त हुजा । 
वरदत्त के पुने पर्‌ अरिष्टनेमि ट्वारा निप का स्व्रधि-- 
सिद्ध विमानं कंथन-- 

तत्पसत्वात्‌ वरदत्त अनगार निपधङुमार को कालगत जान- 


३८ 
^^~~~~~^~~~~~~~~. 


जेणेव अरहा अरिदुगेमी, तेणेव उवागच्छई, उवागच्िता एवं 
वयासी- 

"एवं खलु देवाणुप्पियाणं अन्तेवासी निसदे नामं अगगारं 
पगइभरए-जाव-विणीए । से णं, भन्ते ! निसढे अणगारे कालमाप्े 
कालं किच्च काहिं गए, कहि उववन्ने ? 


""वरदत्ता" ई अरहा अरिदटुणेमो वरदत्तं अणगारं एवं 
बय (सी--“"एवं खलु, वरदत्ता ! ममं अन्तेवासो निसदे नामं 
अणग।रे पगइभदए-जाव-विणीए ममं तह्‌।वारूवाणं येराणं अन्तिए 
साम!इयमादयइं एक्कारस अद्धा अहिग्जित्ता वहुपटिपुप्णाईं 
नव वासाईं सामण्णपरियागं पाउणित्ता वायालीसं भक्ताद्‌ अग- 
सणाए दत्ता आलोहयपडिक्कन्ते समाहिपत्ते कालमासे कालं 
क्त्वा उड्टं चन्दिम-सूस्यि-गह्‌-गण-नवखत्ततारारूवाणं तिण्णि य 
अदुारसूत्तर गेविज्जविमाणावाससए वीइवडइत्ता सन्वदुतिद्धविमाणे 
देवत्ताए उववन्ने । तत्य णं देवाणं तेत्तो्तं सागरोवमाईं ठि 
पननत्ता ।"“ 


तत्यणं णिसदस्प वि देवस्स तेत्तोतं सागरोवमा ठिई 
पप्णत्ता । 


निसढस्स महाविदेहे सिद्धी भावि ति अरिट्ठ्नेमिकहण-- 
&७, “पसे णं, भन्ते ! निसढे देवे ताभ देवलोगाओ अषउक्वदएणं 
भवक्खएणं ठिइक्वएणं अणनन्तरं चयं चइत्ता काहि गच्छिहिद, 
काटि उवदभ्जिहिइ ?"* 


"“वरदत्ता ! इहेव जम्बुहीवे दवे मह्‌!विदेहे वसे उच्नाए 
नगरे विसुद्धपिदवंसे रायकुले पुत्त्ताए पच्चायाहिए \ तए णंसे 
उम्भुव्कबप्लभावे विण्णयपरिणयमेत्तं जोज्वणगसणुप्पत्ते तहाूयाणं 
येराणं अन्तिए केवलं्वोहि वबुज्जित्ता अगाराओ अणगारियं 
पठ्ठनज्जिहिइ । 


से णं तत्थ अणगगारे भविस्तइ इरियामिए-जाव-गुत्तवम्भ- 
यरी 1 से णं तत्य वहइ चउत्य-णट्‌ठ-ऽ्ठम-दसम-ढुवलसेहि मास- 
इमासखमर्णोहि विचित्तेहि तवोकमनरहि अप्पाणं भावेमाणे बहूहं 
वासाडईं सामण्णवस्यिागं पाउणिस्तइ । पाउणित्ता माियाए 
संलेहणाए अत्ताणं सूसेहिइ, शूसि ता सरह भत्ताइं अगस गाए छेडहिड, 
जस्पद्ाए करइ नग्गभःवे मुण्डाभःवें अण्हाणए अदन्तवणएु अछत्तए 
अणोवाहणए फलहसेज्जा कटुसेज्जा केसलोए वम्भचेर-वासे- 


ग्स्नु विति वमी: मू ६ 
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कर्‌ अन तदत जरिन्दतनिं पिव्दमय के, जत वाद, जात्य्‌ 
उन्धनि दन वनि 14 

८ भयवन्‌ ग सात द ययुत्रिव का जनयाना निधं भननार्‌ 
रमि भदानी वा सौद मस्य {वदु निद 
अनमार्‌ हान सय अवमन्‌ व तवि दष्क द्म मृत ज 
फट उलान्न दुमा? 

र वग्दन !' नप्रय उस्न जननार्‌ तत वधत 
र अनुद ! मया वनेवा 
निषध नामक जननान्‌ मी प्् न भद पान्‌ 
मरे नथान्ष न्यस त मीत सामि सि व्या मीन 
अध्ययन हर परिपूमं नो व्यो नह समष्व पर्वयि हा भतन प 


व्रयालीम भक्ती तो अनजनम पृं प्रि. आनयन अ प्र 


क्रमण कर्‌ समयि प्रात तो समद्ित्य द दात नात न 
मरण कत्य आनि पर्‌ त हग उष्य विकाम न्द्र नूपः म 
गण नक्षत र्‌ नारामं्नसे ना ऊषर तान ताद 


कर्पो ओर नोन सौ अरर ग्र्या 


-उल्लंवन र नर्वाथं मिद्ध चिनःन ते द्वद ने उत्पत दहः = 
उल्लंघन रः सवाय [मिद्ध विमान मे दवर्ण क २९1 दुभा , 


वहां देवों की ननीन सागरोषम हो रियति दै 


वहू निपधदैव कोशी नेत्रीन सागरोपम ततौ गवति द। 


निपघ कौ महाविदेह्‌ मे सिद्धि होमो : अष्टिनिमि कयन 

६७, "दे भदन्त ! वह्‌ निषधदरेव आयु क्य, भवन्नम भौर स्थिति- 
क्षय के अनन्तर उस देवलोक से त्वमति दोहर कहा जनः 
कहां उत्पन्न होगा ?' 


"हे वरदत्त ! इप्री जम्बुदरीप नामक द्वीप के महाविदह प 
मं उन्नात नगर मे विशुद्ध पितु वंश वाले राजकरुल मे पृ स 
उत्पन्न दोगा उसके वाद वाल्यकाल के वीतने परः ततान 
अवस्था को प्राप्त ठोने-- दोश तेंभालने पर ओर युवावस्या 
प्राप्त करने--जवान हो जाने पर तथारूप स्थविरो क तमीप 
केवल वोधि--णुद्ध सम्यक्त्व को प्राप्त कर गृह्‌ त्यागक्र श 
गारत्व में प्रव्रजित होगा ।' । 

वह दर्यासमिति आदि से युक्त--यावत्‌--गुप्त ह्वार 
अनगार होगा । तव वह वहत से चतुर्थं, पष्ठ, अष्ठ, दशम, दादश 
मास, अधंमासखमण, रूप विचित्र तपक्मं॑से आत्मा को 
भावित करता हभ! बहुत वर्षो की श्रामण्म पर्याय कत प्त 
करेगा । पालन करके मासिक संनेखना दारा आत्मा की आर्थ 
करेगा,.आराधना करके अनशन द्वारा साठ . भक्तों का छल 
करेगा, जिस अ्थ--मोक्ष भ्रान्ति के लिए नग्नभाव, मुडभावः 


[का क का च, 


अरिद्रुनेमितिव्ये मोयमाइया अणगारा : सूत्र ६८ 


परघरवेसे पिण्डवाउलद्धावलद्धं उच्चावया य गामकण्टगा अहिया- 
तिज्जंति, तमह आराहेड 1 आराहित्ता चरिर्मोहि उस्सास निस्ता- 
तोहि सिज्जिहिइ-जाव "सव्व-दुक्खाणं . अन्तं काहिड 1 

--वण्हि° अ० १ 


9. 


४. अरिदर्वनेा 


-संगहीणा-गाहा-- 

ठत. मोयम, समुह, सगर, गंभौरे चेव होड, धिमिएय। 
-अयले, कंपिल्ले खलु, अक्वोभ, पसेणई, विष्टु ।१। ` 

` बारवईए कण्हो वासुदेवो-- ` 

-ठैढै. तेणं कलेणं तेणं समएणं वारवई नामं नयरो होत्या-दुवालस- 
` जोयणायामा नवजोयणवित्थिण्णा धणवति-मंइ-णिस्माया चामोकर 
पागारा नाणामगि-पंचवण्ण-कविसौसगमंडिया सुरम्मा अलकःुरि- 
-संकासा पमुदिय-पक्कीलिया पच्चक्वं देवलोगभूया पासदीया 
-जाव-पडिरूवा ! 


तसे णं वारवर्ईएु णयरीद्‌ बहिथा उत्तपुरत्थिमे दिसोभाए, 
` एत्थ णं रेवयए नामं पव्वए होत्या-वण्णओ 1 
तत्य णं रेवयए पव्वए नंदणवणे नामं उज्जाणे होत्या- 
वप्णओ \ 
तस्स णं उज्जाणस्स वहूमज््देसभाए सुरप्पिए नामं जक्वा- 
यतणे होत्या चिराइए पुव्वपुरिस-पण्णत्ते पोराणे से णं एगेणं 
वणसंडेणं सन्वओ समंता संपरिषित्ते । 
तस्स णं वणसंडस्त वहुमज्सदेसभ।ए, एत्य णं महं एगे असो- 
गवरपायवे। 


१००. तत्य णं बारवर्ईएु णयरीए कण्है नासं वासुदेवे राया 
-परिवसई्‌ महया, राय-वष्णभो । 





थे गोयप्ाइया अणगारा 


३६ 


स्नान त्याग, दंतधावन-त्याग, छत्रत्याग, उपानह्‌- जूता मोजा 
मादिका त्याग, फलक या पाट पर सोना, काष्ठशैया, केश 
लोच, ब्रह्मचयंवास, भिक्षाथं, पर गृहु-प्रवेश, भिक्षा ग्रहृण, लाभ 
ओर अलाभ में समभाव तथा इन्द्रियों के अनुक्रूल ओर प्रतिक्रूल 
शब्दादि को बीतराग भाव से सहन आदि क्रिया जाता है, उस 
मोक्ष रूप की आराधना करेगा | आराधना करके चरम उश्वास-- 
निःश्वास में सिद्ध होगा--यावत्‌--सवं दुःखों का अन्त होगा । 


६. अरिष्टनेमि तीथं में गोतमादि अनगार 


सग्रहणी गाथा-- 
९६८. १ गौतम, २ समूद्र, ३ सागर ४ गंभीर ५ स्तिमित ६अचल 
७ काम्पिल्य ८ अक्षोभ & प्रसेनजित ओौर १० विष्णुकुमार । 
द्वारावती में कृष्ण वासुदेव-- 
६९. उस काल, उस समयमे दारावती नामक नगरी थी--जो 
वारट्‌ योजन लम्बी ओर नौ योजन चौड़ी थी, जिसका निर्माण 
स्वयं कूवेर ने अपनी बुद्धि कौशल द्वारा किया था तथा सुवणे के 
परकोटे ओर अनेक प्रकार की पंचरंगी मणियों से जटित कमरों 
से युसज्जित, शोभनीय थी, जिक्तकौ उपमा अलकापुरी से कौ 
जाती थी, क्रीड़ा प्रमोद आदि की समस्त सामग्रियों से परिपूर्णं 
होने से साक्षात्‌ देवलोक स्वरूपा थी भौर देखने वालों का मन 
सहज टी आनंदित एवं आकपित हो जता था यावत्‌--एेक्ती वहे 
सर्वा ग सुन्दर सर्वोत्तम थी । 

उसी द्रारावक्ती नगरी के बाहर उत्तर पूर्वं दिग्‌भाग में रेवतक 
नामक पवंत था--वणेन । उस रवतक पर्वत पर नंदनवन नामक 
उद्यान था--वणेन । 


उस उद्यान के ठीके मध्यभागमे सुरप्रिय नामकं यक्षायतन 
था, जिसे पूवं पुरपों ने वहूत स्मय का प्राचीन कठा धा। वह्‌ 
एक वनखण्डसे धिरा हुआ था । 


उस वनखण्ड के वीचोवीच एक प्रष्ठ अशोक वक्ष था। 


१०० उत्त दारावती नगरीमेंकृप्ण वादुदेव नामक मटान राजा 
राज्य करते ये, जिनके राज्य का वर्णन करना। 





4.9 


दनान वितिवा सधा मूच {२ 
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` से णं तत्य सभूहविजयपामोक्खणं दसण्हुं दसार।णं ` वलदेव- 
पामोक्वाणं पंचरहं महवीराणं, पज्जुप्णप।मोक्ाणं अंद दरणं 
कुमारकोडीणं, संबपामोक्णं सट्ठीए दुदंतसाहुस्सीणं, मह।सेण- 
पामोक्वाणं छप्पणए वलवगस।हुस्सीणं, वी रसेणपमोक्व।णं एम- 
वीसाए वीरसरहृस्सीणं, उग्गसेणपामोक्वाणं सोलसष्टुं राथसाट्‌- 
स्सीणं, रुप्पिणीपामोक्वाणं 'तोलसण्डुं देवीत्ाहस्सीणं अणंगसेण।- 
पामोक्लःणं अणेगाणं गणियास्ताहस्तोणं, अण्णेत्ति च वणं, 
राईसर-तलवर-माडंबिय-कोडुम्विय-इन्भ-तेटिठ सेणएवइ-सत्यव।हुणं 
वारवईए नयरीएु अद्धभरहस्त य समंतस्त आहेवच्चं पोरेवच्चं 
समित्तं भटिित्त महत्तरगत्तं आणारईसर-सेणवच्चं कारेमणे 
पालेमाणे विहूरड्‌ । 


१०१. तत्य णं वारवईए नयरीए अंधगवण्ही नाभं राया परिवसई 
-- महयाहिमवंत-महंत-मलय-मं दर -माहदसारे व्ण । 


अंधगवण्हिरण्णो गोयमो कुमारो- 


तस्त णं अंधगवण्दिस्त रप्णो धारिणी नामं देवी होत्या-- 
चण्णओ । 


तए णं सा धारिणी देवी अप्णया कयाईइ तक्ति त.रिसगंसि 
सयणिज्जंसि-जाव्नयगवयणमइवयंतं सीह सुविणे - पासित्ताणं 
पडिबुद्धा एवं जहा महन्बले । 

सुभिणटूंसखण कहणा जम्मं बालत्तणं कलाओ व । 

जुव्वण॒पाणिग्गहणं कंता पासप्य भोगा 1१। 
नवर--गोयमो नामनेणं । अड रायकण्णएणं एगदिवसेणं पाणि 
गेग्ावेति । अदुहुओ दाओ । 
अरिर्‌ठनेमिस्स धम्मोवएसो, गोयमपव्वज्जा य-- 

०२. तेणं कालेणं तेणं समएणं अरहा अरिदुनेमी अ।दिकरे-जाव- 
संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणे विहुरइ ! चउच्विहुा देवा 
आगया । कण्डे वि निग्गर । 

तए णं तस्स गोयमस्स कुमारस्स तं महाजगसह्‌' च जगण- 
कलकलं च सुणेता य पातेत्ता य॒ इपेयारूवे अज्छ्त्थिए चितिए 
पत्यिए मणोगद्‌ संकप्पे समुप्यज्जित्था 1 जह्‌। मेहे तह! णिगगए 
धम्मं सोच्चा निसम्म हतु ० जं नवरं--देवाणुप्पिया ! अम्मा- 
पिवरो आापुच्छामि । तओ पच्छा देवायुप्पियाणं अंतिए मुडे 
भवित्ता अगरराओ अगगारियं पव्वयामि । 


तए णं गोयमे कुमारे एवं जहा मेहे जाव ,.जणगारे जाए -- 


गममृद्रधिमयं जद: 


[४ 


व उन द्रारविनी नगरा 
वलद्रे आदिति मद्र्रीग प्रयम्न नारि 
कुमार, यर्वरतान मौ वराजत ननी त्रास 
दृजार गुर, मदन भाति छप्वन दमार्‌ मनि 
आदि दक्फाग हूनार गीर्‌, उस्न नाद्धं म 
न्क्रिमणौ जदि नोल दजार्‌ रानियां अनगनेना 3 
गणिकाये नवा दनक अगिरिन्त वदने 
[नगर रक्षक) माटविक, कोटुभ्विक, 
साथवार जदि निवाग करत प्र । दराराव्रनी नगरी ओर्‌ 
आप्र भरन क्षेत्र का आधिपत्य, न्वामित्व, भतू 
मदत्तरत्व, आनं एवर्यत्य थोर नेनापत्ित्य कारन रर्‌ प्रालन--नानन 
करते हष विचर्तेय। 
१०६१. उन्ती द्रारावती नगरी 
एव महुन्र के समान राजानं 
निवास करते यथे-- वर्णन । 


नसवर 
-म्यशरेष्टी, तेनापि, 
ठनो 


प्रनृत्त, 
मी 


हिमवान, महान मदर पर्वत 
धक वृष्णि नामक राजा 


ममा 
ध 
मर 


अन्धक वृष्णि राजा का गौतम कृमार-- 
उन अधक वृष्णि राजा की धारिणी नान कौ रानी यो- 

वर्णन । तत्पश्वान्‌ वह्‌ धारि णौदेवी किसी एक समय पुण्यजनो ऊ 
शयन योग्य शेषा पुर्‌ सो रही यो--यावत्‌-अपने नुव ने तिह 
को प्रवेश करने वाले स्वप्न को देखकर जाग्रत हृद ! जँ्ा महावत 
काव्णन टे वतना ही स्वप्न दलन, फल-कथन, जन्म, बाल्यकराल, 

ला शिक्षण तथा यौवन एवं पाणिग्रहण करके कान्त, प्रिय 
भाग भागन तकर का सवं वर्णन यहां करना चाहिए, जन्तु इतना 
विशेष है-नाम गौतम है । एक ही दिन मे आठ राजकन्यां से 
पाणिग्रहण करवाया । आठ-आर वस्तुओं के दहूज प्राप्त हए 
अरिष्टनेमि का धर्मोपदेश ओर गौतम प्रत्रव्या-- 
१०२. उप्त काल उस समय धमं के आदिकर अर्हत अरिष्ट 
नेमि-यावत-संयम जौरतप से आत्मा को भावित करते हृए 
विचरते थे । चारों निकाय के देवगण आये । कृष्ण भीं निकते । 


तत्वश्चात उत गौतम कुमारकं मन मे जन समुह के गन्दा 
ओर जन कोलाहल को सुनकर भौर देखकर इस प्रकार का 
अध्यवसाय, चितित, प्र धित मनोगत संकल्प उत्पन्न हा । मेष- 
कुमार कौ तरह्‌ यहं गौतम भी निकला । धर्म॑ श्रवण कर ओर 
मन म समञ्ञकर हृष्ट तुष्ट हआ विशेप केवल इतना. है करि ६ 
देवानुप्रिय ! माता पितासे आन्ञा लु गा, तत्पश्चात अप देवानु 


भिय के पास मुःडित होकर हवास त्यागकर आनगारिक प्रव्रज्या 
स्वीकार करूगा ] 


तत्मस्नात्‌ वह्‌ गौतम कुमार भी मेषक्रुमार की तरह अनगार 


भरिद्‌ दनैमिति्त्येःयोयसाइया . अणगाराः : सूत्र १०३ 





इटियासमिषए' जाव इणमेवः निर्यं पावयणं पुरओ काऊ. विहूरइ । 


र. प + 
अ १ 4 ५.14 1६. 
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तर्‌ एं से गोयते' कुमारे : अण्या ` कथाडइ ` अरहुओ . अरिद्ु- 
नैभिस्स तहषरूवःणं थे तणं अंतिए सपमाइयमाइयाईं एक्कारत 
अंग'इ आहज्जड, भरहिज्जित्ता बहूहि चउत्य-छ्टरदुम-दवम-दुवाल- 
सहि मासद्धम.सखमर्णोह वि विर्होहि तवोकम्नाई अप्पाणं भवेमाणे 
विहर । “ < 


गोयमस्स सेत्तु जे सिद्धी-- 
१०३२. तए णं भरह्‌। भरिटठ्नेमी अण्णया कयाइ बारवईओ 
नयरीओ. - नंदणवणाओ ` पडणिक्वमङ;. .बहिया : जगवय विहरं 
विहूरइ । । २ ~ 
तए णंसे गोयमे अणगारे अण्णुयाः कथाडः .जेणेव . अरहा 
अरिट्ढनेमी तेणेव .उवःगच्छइ, उक्ागच्छिता अर्‌ . अरिदूनेमि 
तिक्वु तो. अम्याहिण-पयाहिणं करेइ, करे ता चंद नमर, वंदिता 
नमंसित्ता एवं वथासी--इच्छामि णं भ॑ते ! कुर्म अन्भणुण्णाए्‌ 
समणे म.सिय भिक्लुडिमं उवसंपज्जितता णं विरसत्तए । एवं 
जहा खंदओ तहं व रं भिक्डुपडिमंपभो फसेद फासेत्ताः गुगर- 
यणं पि तवोकंम्म्‌ं तहैब फासेड ` निरवसेसं । जहा संदे तडा 
आपुच्छइ, तहा येररोहि सदधि सेत्तुजं.दुरूहडः। ` ˆ. ~: 1 : 


स्तए णं ते मोणमे अग्रगरे बरत वाताईं समम्मपरिथागं 
पाउगित्ता मासियएु संतेहणाए अत्ताणं . सत्तित्ता- सष्धिठ भक्ता. 
अणसणाए छेदित्ता जाव. केवलवरणाणदंसणं , समुप्पाेत्ताः तओ 
पच्छासिद्धे। व 
समुहादि- 0 
१०४. - एवं जहा गोयमो तह" सेस ८.।- ~ - 


` भंध॒गबण्डी.पियः,. धारिणौ साया .। समुद, .. सागरे, गंभीर, 
धिमिए, अयले, केपिल्ले, अक्खो भे, पसेणई, विष्टु, एए-एगगमा-। 
५ + र. 5. त अत० व०-१-अ्‌० १-१० 
अक्ोभाई कुमारा अणगरारा-- 
सगहणी-गाहा--. 


१०५. अकखोन सागरे खलु समुह हिमवत अचलनामे य ए 
धरणे य परण या, अनिषंदे जेव अट्ठमए्‌ ।। 


बोले-े 


ष्ट 


२ ५ ~^ -' ~ 


हमा-ईर्या-समिति-यावतः-इसी . निग्र न्यःःप्रक्चन कोःआगे रखकर 
अर्थातःजिन आज्ञाः के- अनुसारं साधनाः करते हरः. विहार करने 
लगा । न 
तत्पश्चात उस गौतम अनगारने किती एक समय अर्हत्‌ 
अरिष्टनेमि के तथारूप (गीतां) स्थविरो केपास सामायिक 
से नेकर ग्यारह अंगों का अध्ययन किया; अध्यन करके वह 
अनेक चतुथं, पष्ठ, अष्टम, दशम, द्वादश, अर्धम।स जौर मासक्षपण' 
आदि.विविध प्रकार के ` तपोकमं से आत्मा को भावित करते हूए 
विचरने लर्गो । 
गौतम की शत्रु जय पव॑त पर सिद्धि-- 
१०३. तत्पश्चात किसी एक समय अहत अरिष्टनेमि ने दारावती 
नगरी केः नंदनवनसे विहार किया ओौर वाह्य जनपदों मेँ 
विचरनेलगेः। | & 

उसके वाद वह्‌ गौतम अनगार किकी एक समय जहां अहत 
अरिष्टनेमि विराज रदैथे, वहां आये, वहां आकर अर्हेत्‌ 
अरिष्टनेमि की तीन वार आदक्षिणा-प्रदक्षिणा को, प्रदजिणा 
करके वंदन, नमस्कार किया, वदना नमस्कार करके इस प्रकार 
भगवन्‌ ! आपकी आज्ञा प्राप्त करके मासिकं भिन्न 
प्रतिमां स्वीकारं करनां चाहता हूं । स्कदक कौ तरह वारह 
प्रतिमाओं कौ भाराना की, आराधना करके गुणंरत्नं तपकम 
की-साधनाभी की। जिस तरह स्कन्द्कं ने विचांरक्ियाथा 
ओौर पुछा था उक्ती तरद्‌ गौतभने भीः विचार किया भौर आज्ञा 
ली तथा उसी प्रकार स्थविरो केःसाथ शतरुजय पवेत पर आरो- 
हण किया । 

-तत्पश्चात वह्‌ गौतम अनगार वारह्‌ वपं की श्रमण पर्याय 
का पालन कर, माप्षिक संलेखना द्वारा आत्मा को निम्न वना- 
कर साठ भक्तपान का अनशन द्वारा. व्याग कर यावत सर्वोत्तम 
केवलज्ञान दशंन प्रगट कर षिद्ध पदको प्राप्त हुए । 
समद्रादि-- 

१०४. जंसा-गौतम अनगार का वर्णन किया गया. है, -उसी 
तरह शेषः सुद्र आदि का-भी. वर्णन जानना चाहवे । 

इनु सवके पिता का नाम अंधक्वृप्णि ओर माताःकानाम 
धारिणी है तथाः इनके नाम समूद, सागर, गंमीर स्तिमित जच, 
कांपिल्य, जज्ञोभ, प्रतेनजित.ओौर विष्णुकरुमार्‌ है. . इन सवका 
वर्णन.एक समान है । , ` 
अक्षोभादि कुमार अनगार -- 
सिग्रहणी गाथा] -- । 

१०५. १ अक्षोभ २ सागर ३ सनृद्र ४ हिमवन्त ५ अचल 
६ धरण ७ पुरणः जर ८ अभिचन्रं ये गांठ राजकुमार ये । 


४२ 





०६. तेणं कलि तेणं संमएणं वारवंई नामं नयरी । मंधगव पी 
पिया । धारिणी माया । गुणरयण- तवो-कम्मं ! सोलस वासां 
परियामो 1 सेत्तंजे मातियाए संतेहणाए स्ति । 

~ = । । ` ` -अंत० व०-२.अ० १-८ 


9. अरिह्ठनेमितित्थे अणीयसो कमारो 
अण्णे य 


१०७. १ अणीयसे, २. अणंततेणे, ३. अजियसेणे, ४. भणिहयरिऊ 
५. देवसेणे ६. सत्त्‌ सेणे ७. सारणे 5. गए, 8. समुहे, १०. 
उुम्मुहे, ११. कूवए १२. दारुए, १३. अणाहिट्ठो । 
भटिलपुरे नागगाहावई तस्स य पुत्तो अणीयसो-- 
१०८. तेणं कालेणं तेणं समएणं भहिलपुरे नामं नगरे होत्या-- 
वण्णञो। । 

तस्स णं भटिलपुरस्स उत्तरपुरत्यिमे दिसीभाए सिरिवणे नामं 
उज्जाणे होत्या--वण्णओ, जियसत्त राया 1 

तत्य णं भदिलपुरे नयरे नागे नामं गाहावई ` होत्या--अड्दे- 
जाव-अपरिभूए । तस्स णं नागस्स गाहावइस्स सुलसा नामं 
-भारिया होव्या--सूमाला-जाव-सुखूवा । 


१०६. तस्स णं नागस्त गाहावडइस्स पक्त सुलसाए भारियाए 
अत्त अणीयसे नमं कुमारे होत्या--सूमाले-नाव-सुरूवे पंच- 
धाइपरिक्खित्त जहा दढपद्ण्णे-नाव-गिरिकंदरमल्लीणे विव चंपग- 
वरपायवे णिन्वाधायंति सुहसुहेणं परिवड्ढइ । 


तए णं तं अणीयसं कुमारं सातिरेगञट्‌ढ्वासजायं जाणित्ता 
अम्मापियरो कलायरियस्स उवणंति-जाव-भोगसमत्ये-जाए यावि 
होत्या । तए णं तं अणीयसं कुमारं उम्मुक्कवालभावं जाणित्ता 
अम्मापियरो सरिक्षियाणं सरिव्वयाणं सरित्तयागं सरिसलावण्ण 
रूव-जोन्वण-गुणोववेयाणं सरिसर््हतो इव्मकुलेहितो आणिए- 
ल्लियाणं वत्तीस।ए इन्मवरकण्णगाणं ए गदिवसेणं पाणिं गेष्हावेति । 


तए णं से नागे गाहावईं अणीयसस्स कुमारस्स इमं एयाख्वं 
पीडदाणं दलयड, तं जहा-- 
वन्तौ हिरण्णकोडीओ ` जहा - महावलस्स-जाव-उप्पिपासाय- 


धम्मकद्राणुमोमे वितियो करो मूत्र १०६ 


0 0 0 0 0 60 0 ५ 0 क ॐ 4 क 0 त ^ 


१०६. उस काल उस ममय द्वारावती नमरो यी! पताका नान 
अन्धकवृप्णि गौर माता कानामध्रारिणी या! मुगरल तपौक्मं 
कौ साधना कौ । सोलह वपं स्रमण् पर्याय पालन की । नत्र 
पर्वत पर मासिक मनिव्यना करके लिद्ध वद कतो प्राप्त क्रिया) 


अरिष्टनेमि तीयं में अणीय कुमार ओर अन्य-- 


१०७. १ अणोयस २ अनन्तमेन ३ अजितसेन ४ अनिहतपिपु ५देव- 
सेन ६ णवरुसेन ७ सारण = गज समुद्र ० दुम ११ हप 
१२ दाप्तक ओर १३ अनादष्टि। 

भदिलपुर मे नाग गृहपति ओर उसका पुत्र अणोवस-- 
१०८. उस्र काल उत्त समय मं भदििलपुर नामक्‌ नगरव-- 


` वर्णन 1 


उस्र भद्िलपुर के उत्तर पूवं दिग्माग--ईलानकोण में ्ौवन 
नामक उद्यान वा--वर्णन, जितशत्रू नामक राजा या । 
उस भदिलपुर नगरमे नाग नामक गृहपति निवासत कररता 
था-- घनाद्‌ य-यावत्‌-किसी से भो पराभव को प्राप्त नहींकलं 
वाला था! उस गृहपति कौ सुकुमाल-यावत सुन्दर सुला नान 
को भार्या थी । 


१०६. उक्त नाग गृट्पतिका पुत्र सुलसा भार्यां का आत्मज 
अणीयस नामक कुमार या--जो सुकरुमाल-यावत-ुरूप पांच धाव 
मतताजों से , परिवेष्टित हद्प्रतिन्न के समान-यावत-गिरिगरुफा म 
स्थित उत्तम चंपक पादप के समान विना किसी विघ्न-वाधाके 
सुखपूवंक वृद्धिगत-परिवधित होने लगा । 
तत्पश्चात उस अणीयसकुमार को कुछ अधिक आठ वष 
का हजा जानकर माता-पिता ने कलाचायं के पास भेजा-यावत- 
भोग भोगने मे समर्थं ठो गया । तव उस अणीयसकूमार को 
वाल्यकाल का अतिक्रमण किया हुभा जानकर माता पिताने 
एक ह" दिन उसका सदश रंग समान वय, समान त्वचा, समान 
लावण्य, रूप, यौवन जीर गुणो से युक्त सदश इभ्य श्रेष्ठी कुलो घ 
लाई गई वत्तोस श्रेष्ठ इभ्य कन्याों के साथ पाणिग्रहण किया । 
तत्पश्चात उत्त नाग॒गायापति ने अणीयसकूमार को यह 
इस प्रकार कां प्रतिदान दिया, वह्‌ इस प्रकार ह 1 यथा-- 
वत्तीस हिरण्य कोटियां जैसा महावल्‌ के लिये उसके “माता 


अरिदूठेमितित्थे-अगी्रसो कुमारो भण्णे य : सूत्र ११० 








~^ 


वरग एुमाणेहि मुरंगमत्थर्एहि भोगमोगाडं -भुंजमाभे विहर. \. - 


अरिरठनेमिसकासे, अणोयसपव्वञ्जा. सन्तु ज. सिद्धी य-- 


११०. तेणं कलेणं तेणं समएणं अरहा अरिट्ठनेमी जेणेव भटिलपुरे 
नयरे जेणेव सिरिवणे उज्जाणे तेणेवः उवागच्छईइ, . उवागच्छिता 
अहपडिरूवं. ओग्गहं ओगिण्त्ता संजमेणं तवसा अप्पाणं ` भावे- 
मामे विहर ई \-परिसा निर्णयाः 1 नि 
ए णं तस्त अणोयसस्स कुमारस्त तं महाजणसहं च जग- 
कलकलं च सुगेत्ता य.पसेत्ता य॒ इमेयार्वे , अज्सत्थिए चितिए. 
पत्थिए मणोगए सकप्पे समुप्पज्जित्या । जहा गोयमे तहा -अणगारे. 
ज ए, नवरं--सामाइयमाईइ याईं चोद्‌ स-पुव्ब,द अहिज्ज इ । .बीसं 
वसइ परियाभो । सेसं तहेव-जाव-सेततुने पव्वए -मासियपए्‌, 
संनेहगाए अत्ताणं शूसित्ता सदिठ. भक्तां अगसणाए छेदित्ता 
जात केवलवरणाणदंसगं समुप्गडेत्ता तमो पच्छा तिद्ध । _ 
--संतं० ब ३-अ० १. 


अणंतसेणकुमाराई अणगाग-- 

११६१. एवं जहा अणोपसे । एवं सेत्ता वि अणंतसेग-नाद-सत्तुसेभे. 
छ अज्ज्ञयणा एक्कगमा । बत्तीसओ दाओ । वीसं वासा परियाओ । 
चोद्‌स पुञ्वा । सेत्तुजे सिद्धा । 2 
--अंत०.व० ३, अ० २-६ 


सारणकूुमारसमणो-- . 
११२. तेणं कालेणं तेणं समएणं व।रवईए नयरीए, जहा अणीयसे 
नवर-वसुदेवे || राया ।` धारिणी. देवौ । सीहो सुमिभे। 
स।रणे कुमारे 1 -पप्णात्तभो दाजो । चोहस पुव्वा । वीसं वासा परि- 
याजो 1 सेसं जटा गोयमस्त-नाव-सेततुजे सिद्धं । 

-अंत० व० ३, अ० ७ 


1. 


ट. भरिद्ठनेमितित्थे गजसुकुमाताइसम्नणा 


११३. तेणं कलिगं तगं समएणं बपएरवरईए नयरीए, अरहा अरि- 
ट्ठनेमो समोसढे ! ` 


र्द 


पिताने दिया था. यावत-शेष्ठ प्रसादके उपरी भागमे निरंतर 
वनते हुए मृदगो को ध्वनियों पूवक भोगोपभोगो को भोगता हुजा 
विचरता था। 


अरिष्टनेमि के समक्ष अणीयसं की प्रब्रव्या ओर शत्रुञ्जयं 
पर सिद्धि- ` 
११०. उस काल, उस समय अहत अरिष्टनेमि जहां भदिलपुर 
नगर था, जहां श्रीवन उद्यान था, वहां पधारे, पधार कर यथा 
विधि अवग्रह धारण कर संयम ओर तपसे आत्मा को भावित 
करते हुए विचरते हँ । परिषदां निकली । 

तत्पश्चात विशाल जन-समुह्‌ के शन्दों ओर कोलाहल को 
सुनकर ओर जन समूह्‌ को देखकर उस अणीयसषकुमार को यद 
इस प्रकार का अध्यरसाय, चितितत प्रथितः मनोगते संकल्प उत्पन्न 
हआ । गौतम के समान अनगारदहो गये, विशेष केवल इतना, 
कि सामायिकसे प्रारम्भ कर चौददपूर्वो का अध्ययन किये।। 
वीस वपं तक श्रमण पर्याय का पालन किया । शेय वर्णन पूरव 
कौ तरह-यावत-शवरु जय पव॑त पर मासिक संलेखना द्वारा आत्मा 
को णुद्ध--पवित्र करके अनशन द्वारा साठ भक्तों का त्यागकर- 
यावत-श्वेष्ठ केवल ज्ञान-दशंन को प्रगट किया, उसके वाद 
सिद्ध हुए । 


अनन्तसेन कुमारादि अनगार- 


१११. इसी प्रकार जसा अणीयक्त का वर्णन है, उसी प्रकार शेष 
काभी वर्णन जानना चाहिये । अनन्तसेन यावत्‌ शवृसेन तक 


. के £ अध्ययन एक समान समञ्चना । वत्तीस प्रीतिदान प्राप्त हुए । 


वीस वषं श्रमण पर्याय का पालन किया । चौदह पूर्वो का अध्ययन 
किया । शत्रूञ्जय पवेत पर सिद्ध हुए । 

सारण कुमार्‌ न्रमण-- 

११२. उस काल उस समय वारावती नगरी मे, अणीयसःके 
वर्णन-के समान, किन्तु विचेप यह्‌ है कि वसुदेव राजा ये 
धारिणी देवी यी । स्वप्नमें सिह कोदेवा। नाम सारण कमार 
रखा गया । पचास दहेज प्राप्त हए । चौदह पूर्वो का अध्ययन 
क्या 1 वीप वपं दीक्षा पयय पालन की। रेप वर्णन गीतम 
के समान-यावत-शतु जय पर्वतं पर सिद्ध हए 1 


(3 


८. अरिष्टनेमि तोयं मे गजसुकुमालादि श्रमण 


११३. उत्त काल, उन्न स्मय मं द्वारावती नगरी यो, जहत्‌ वरिष्ट- 


; नेमि का पदापण-इजी 1 4 व = 





चण्टुं अणगाराणं 
अञ्भणुण्ण 11- 
११४. तेणं कलेणं तेणं समएणं अरह॒भो अरिट्टणेमित्स 
अंतेवास्रो छ अणगारा भायरो सहोदरा होत्या-- सरिसया सरि. 
त्तया सरिव्वया नीलुप्पल-गवल-गुलिय अपसिकुसुमप्पगासा स्िरि- 
-वरछंकिग्र-वच्छा कुसुम-कुण्डलसह्‌ लया नलकूचरसमः,ण। 1 


तव-संकप्पस्स अरिटछ्नेमिणा 


तए णं ते छ अणगारा जं चेव दिवसं मुंडा भवित्ता अगाराओ 
अणगरियं प्वइया, तं चेव दिवसं अर्हं अरिट्‌ठ्णेमि वंदति 
'णमंसंति, वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी-- 


“इच्छामो णं भते ! तुर्मेहि अन्मणुप्णाया समाणा जाव- 
ज्जीव।ए छदूठटणं अणिविवत्तेणं तवोकम्पेणं संजमेणं तदस 
अप्पाणं मावेमाणा विहरित्तए 1" । 

जहासुहं देवाणुप्पिया { मा पडिवंधं करेह्‌ 1 


तए णं ते छ अणयारा अरहया अरिरुढणेभिणा अन्भणुण्णाया 
सूमःणा जावज्जीवाए छदः छटुणं अणिविखत्तेणं तवोकम्मेणं संजमेणं 
तवसा अप्पाणं भावेम!णा विहरंति । 
खण्डं पि देवईएु गिह कमसो पवेसो-- 
११५. तए णं ते छ अणगारा अण्णया कथाई छट्ठक्वमणपा- 
रणयं्ि पठमाए पोरिसीए सन्जञायं करेति, वीयाए पोरिसीए 
क्षाणं क्ञियायंति, तइयाए पोरिसीषए अवुरियमचवलमसं भता मृह्‌- 
पोत्तियं पडिलेहंति, पडिनेहित्ता भायणवत्थाईं पडिलेहंति, पडिले- 
दित्ता भायणाईं पमज्जंति पमण्नित्ता भायणाह्‌ उग्गाहंति, 
उग्गाहैत्ताः जेणेव अरहा अरिद्ठनेमी तेणेव उवागच्छंति, उवाग- 
च्छित्ता अरहं अरिद्ठनेमि वंदंति नमंसंति, वंदित्ता नमंसित्ता 
वयासी-- 


“इच्छामो णं भते ! छट्ठकलभमणस्स पारणाए तुर्मोहि 
अन्भणुण्णाया समाणा तिहि संघाङएहि बारवर्ए नयरीए उच्च 
नीय-मज्किमाडइं कुलादईं घरसमुदाणस्त भिक्ायरियाए अडिन्तए ।" 


अहासृहं देवाणुप्पिया ! = क । 
, तए णं ते छ मणगारा अरहया अरिटठ्णेमिणा अन्भणुण्णाया 
समाणा अरहं अरिदृरठ्नेनि वंदति नमंसंति, वंदित्ता नमंसित्ता 


यन्मद्नुवनुभोते विकिया संधो : मूत्र 1५ 


^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^ ^ ^~ ^^ ^^ ^^ ^^ ^+ ^^ ^ ^~ ^ ^^ ^-^ ^^ ^ ८८ ^^ ~^ ^^ ~^ ~ ^ ~^ ८ ८८८८८८८. 
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ठत नया त नवृ-वत्वि नि आाजल्टतेमि तार अनुमति 


५2 
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११५. उन हान, उन नमयम अदत अस्द्टनिमि ठ छु नदर 
भाद जननाद्‌ जित्य म~य समी सनानि जीति भामे जनत 


स्पओीर्‌ ममानथरय यकप, पन्य उमर कामि नीनत्मत, 
पाल्ति भामि प्ट आनम्र क हू ह नमन 
नाम्‌ व्रि 
कोति मौर 
दण्डल के समानदूने दए वृपरान यान कामावमाने हते, 
सोन्दयं भीर मुय 


+ = वा [ ् 
भक 7 तण ह 
प 


नीतये सी यी जर्‌ दना यद््मन शोक्तं 
विरपमेरज्नि धा. त्रिर्‌ पर कूः ठ ममन 


नत -तूधर्‌ फ ममान । 


न= ~ = ना 


तस्यात त्रे 


ठट अनमर त्रिन दिन मन्ति ब्रह बृह त्यम 
कर अननारत्वमेंघ्रत्रमिन दरष्‌ उती दिनि उन्न अदू असष्ट- 


- श्य 
कर त 


नेमिको वदना, नमतरद्नर्‌ पिया 


प्रत्र कहा-- 


जीर्‌ यदना नमरह्र 
दे भगवन्‌ ! दम आपने प्रा प्राप्त कर जीवन पंत 
निरन्तर पष्ट-पष्ठ भक्त तपकम द्वारा संयम ओर तपते आला 
को भावित करते दृष विचरन कौ इच्छा करते ह 

है देवानुप्रियो ! जस मृद उपने व्रा कसे. वित्तव--परनद 
न करो। 

तत्पश्चात वे ष्टां अनगार अर्ह्त अरिष्टनेमि से आत्ता 
पराप्त कर याक्ज्जीवन के लिमे निस्तर पच्ड-पष्ठ तपकम 
दारा स्यम आौरतपस्ते आत्माको भावित करत हुए विचरते ह । 

च्टोकाक्रमणःदेवकीके गृह्‌ में प्रवेण-- 

११५६. तत्पश्चात वे छह अनगार किती एकत दिन पष्ठ भक्तकं 
पारणे के समय प्रथम प्रहर में स्वाध्याय करते ह, दुसरे प्रहर मे 
ध्यान घ्याते ह, तीसरे प्रहर मे शीध्रतान कर, धीरि-धीरें विता 
उतावली के मुवस्विका की पडितट्‌ना करते ह, पडितेहना श 
उपकरणों भौर वस्ों की प्रतिेवना करते हँ, उनकी प्रतितेवना 
करके पानो को पोते है, पकर पात्रों को उठते है, उठाकर 


एवं जहां अहत अरिष्टनेमि विराजमान ह, वहा भाते है, आकर 


अंत अरिष्टनेमि को वंदना नमस्कार करते है, वंदना नमस्कार 
करके इस प्रकार वोले-- 


हे भगवन्‌ ! आपको आज्ञा प्राप्त कर पष्ठ भक्त पारणा के 
लिये तीन संघाटकों मे द्वारावती नगरी के उच्च, नीच, मध्यम 
कुल में गृह सामुदानिक भिक्षाचर्या के निमित्त परिभ्रमण करना 
चाहते है । =) 
. - जसा सुख ठो, वसा करो--भगवान ने उत्तर दिया-- | 
तत्पश्चात वे छहों अनगार अर्हत अरिष्टनेमि कौ अशा 
भराप्त कर अहंत अरिष्टनेमि को वंदना, नमस्कार करते रै 


अरिदट्ठनेमितित्थे गजन्धकुमालाइसमणा : सूच ११६ 





४, ~ 


-सरहभ .अरिट्ठनेभिस्स अंतिपञ्नो सहसंववणाओ पडिनिक्मंति 

पुडिनिकछमित्ता तिह संघाडर्टाहं अतुरिथमचव्रलमसं्र॑त्ता-जुगंतर- 
पलोपणाए दद्र परभ. रियं सोहेमाणा-सोहेमागा जेणेव, वारवई 
-नपरी..तेणे व्र उ ब्रागच्छंति, उवागच्छित्ता वब,रवईए नथरीए्‌ उच्च- 
तीय-मज्जिमाईं कुलाइं घ्ररसमुदागस्स्र भिक्छायरियं अडंति । 


११६. तत्य णं एगे संघाडए व'रवर्ईए नयरीए्‌ उच्च-नीय- 
मज्ज्षिमाईइं कुलादं घरसमुदाणस्पर भिक्वायरिथाए अडमाणे वसु- 
देवस्स रण्णो देवरईृए देवीए गेहे अणुप्पविट्‌ठे 1 


` तए णं सा देवई देवी ते अणगारे एञ्जमःणे पास पासित्ता 
हर्‌ठतुट्ठ-चित्तमःणंदिया पोडमभा परमसोमणस्तिया हैरिसवस- 
विसप्पमाणहियया 'जआसगाज अभम्‌ ट्‌ठड, अञ्भू ट्ठेत्ता स्त्तट्ठ 


पदाडं अंणुगच्छड्‌, तिक्वुत्तो . आयारहिग-पय।हिणं करेड, करेत्ता ` 


वंदड़ नभं, वंदित्ता रमंसित्ता जेणेव भनत्तवरएु तेणेव उवागया, 
सीहकेसराणं मोपग.णं यलं भरेड, ते. अणग।रे पडिलाभेड, वंदड 
नमंसड, वंदित्ता तमंसित्ता पडिविर्सज्जेडइ । . 


॥ 
\ 


११७. तथणंतरं च णं दोच्चे संघ{डए बारवर्ईए ` नयरीए उच्च. 
नीष-मन्सिमाईं कुलाद्‌ घरसमुदाणस्त भिक्खायरिथाए अडमःणे. 
वसुदेवस्स रप्णो देवरईए देवीए गेहैः अणुप्पविहु । ` 

तए णं सा देवई देवी ते अणगारे एज्जमाणे पासड, प.त्तित्ता 
हटवा आतस्तणाजो अन्मुद इ; अग्मुडु तता सत्तु पदाईं अणुगच्छइ, 
तिक्खुत्तो आयःहिण-पयाहिणं करेइ, करेत्ता वंदड नमंसड, वेदिता 
नमंसतित्ता जेणेव भक्तघरए तेणेव उवागया सीहेकेष्राणं मोयगाणं 
य.लं भरेड, ते अणगारे पडिताभेद, वंदइ नमंसडइ, वंदित्ता 
पडिविसज्जेड । 


११८. तप'णंतरं च णं तच्चे संघाडए व।रवर्इएं नगरीए उच्व- 
नोय-मज्छिम,इं कुलःड घरसमरदाणस्स भिक्वायरिय.ए अडमाणे 
वसुदेदस्स रण्णो देवर्दए देव,ए गेहे अणुप्पविहु 1 

देवईए एगस्सेव पुणरागसणसरा-- 

१९१६ तए णं सा देवर देवो ते अणग.रे एज्जनाणे पासड, प।पित्ता 
ह्रतुद्रा अएसणःओ अब्भूदं इ, अग्मुदु त्ता सत्त पदाडं अणुगच्छडः 
तिक्खुत्तो अ'याहिण-पयाहिणं रूरेड, करेत्ता वंदड्‌ नमंतड, वंदित्ता 
नमेसित्ता जेणेव मत्तघरएु तेणेव उवागया सौहुकेसरःणं मोयगणं 
यातं भरेडइ, ते अणगारे पडिलामेड, पडिलामेत्ता एवं वयासी-- 
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वंदना नमस्कार करके.अर्हत अरण्टनेमि के प्राप्त से, सहल्रास्नवन 
से निकलते -,.-निकलकर तीन संघाटकों मे अत्वरिति गतिः 
चपलता ` रहित ओर लाभालाभ के उदुत्रेग रहित टौकर युग 
प्रमाण भुमिको हृष्टि से देखते हुए अर्यात्‌ ईयसिमिति पूवेक 
गमन करते हुए जहाँ दारावती नगरीदहै, वहां आते ह, वरटा 
आकर द्वारावती नगरी के उच्च-नीच-मघ्यम कुलों मे गृह्‌ 
सामुदानिक भिक्षां पयेटन करते हैँ । 
११६. उनमं ते एक संधाटक (स्िघाड़।) द्वारावती नगरी कें 
उच्च--नीच-मध्येम कुलो मे गृह सावुदानिक भिन्ना के लिव 
घूमता हुआ वसुदेव राजा ओर रानी देवकी के घरमे प्रविष्ट 
हुआ । 

तत्पश्चात उस "देवकी देवी ने. उन भनगारों को आते हए 
देखा, देखकर हृष्ट-तुष्ट, आनंदित चित्त वाली, प्रीतिमना, परम 
उल्लास पूरवंक, हर्पातिरेक से विकसित हृदय वाली हौकर आसन 
से उठी उठकर सात-आठ पग सामने गई; तीन वार्‌ आदक्लिणा- 
प्रदक्षिणा कौ; प्रदक्षिणां करके वंदना नमस्कार किया, वंदेना 
नमस्कार करके जहां भोजनशाला थी, व्हा आई, सिहूफेशर 
मोदकों काथाल भरा ओौर उन अनगारों को प्रतिलाभित किया, 
फिर वंदना नमस्कार किया, वदना नमस्कार करके विनयपू्वंक 
प्रति विसजित. किया अर्यात्‌ विदा किया । 
११७. तदनन्तर दुसरा सिघाडा भी द्वारावती नगरी के उच्व- 
नीच-मध्यम कुल गृह मे गृह सामुदानिक्र भिन्नाके निमित्त 
घूमता हुआ वसुदेव राजा की देवकी रानी केवरमंआया। 

तव उस देवकी रानीने उन अनगारो को आते देखा, हृष्ट 
तुष्ट हो आसन से उठी, उठकर सात-आठ पद सामने गर्द, तीन 
वार आदक्षिणा प्रदक्षिणा की, प्रदक्षिणा करके वंदना नमन्कार 
किया, वंदना नमस्कार करके जहां भोजनष्हु श, वहां जई, 
सिटूकेशर मोदको का थाल भरा ओौर उन अनगारों को प्रति- 
लाभित किया, फिर वंदना नमस्कार किया, वंदना नमन्कार्‌ 
करके प्रतिविसजितक्िया।! ` 
११८. तदनन्तर तीसरा सिघाडा भी दारावती नगरी के उच्च- 
नीच-मध्यम कुलो में गृह्‌ सामुदानिक भिक्षा चर्वानन घूमता हूभा 
वसुदेव राजा की रानी देवकीके घरमे प्रविष्ट हुजा। 
देवकी कोषएकटी घरमे पूनरागमन लंका-- 
११६. तत्पश्चात्‌ उस देवकी रानीने उन अनमारोंन्ते जन- 
देवा, देखक्रर टृष्ट-तुष्ट हौ आमन मे उठी, उटठ्कन्‌ नात भाट 
पद स्तामने गई, तीन वार आदलिणा प्रदन्निणा कौ, प्रदक्षिणा 
करके वंदना नमन्कार किया, वेदना नमस्कार कर जटां भोजन 
स्ट्-रसोई्षर या वहां आकर सिट्‌.केगर मोदक्योङो धानम य्खा, 
उन अनमारो को कौ प्रतिलाभित्त क्वा ओर प्रतिलामिन द्ग दुन 
तरकार कहा-- ` 
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"किष्णं देवाणप्पिया | कणस्य यासुयेयस्त दमोत्ते यार्पर्प्‌ 
नयसैए नवजोयणवित्यिण्णाए्‌ जाय पञ्चकं वयलीगनूपा्‌ समना 
निग्गंया उच्च-नोय-मण्किमादं कुलां परमदा भिर्प्रप- 
रियाए्‌ अडमाणा भत्तपाणं नो लमंति, जस्णं तां चेव काद 
भत्तपाण।ए मुज्जो-मुज्जो अणुप्पयिसंति ?“ 


देवर्ईृए संका-समाधाणं-- 
१२० तए अणगारा देवडं वे एवं दपासा- 


'“नो खलु देवाणुप्िए्‌ ! कष्टृरस वःसुदेवत्त दमस वरय 
नयरीए जाव देवलोग-भूयाए समणा निगंवा उच्च-मीग्-मतििमदं 
कुलद घरसग्रुदाणस्स सिपयायरियाए अडमाणा नत्तवःणं पा 
लभंति, णो चेव णं ताइ चेव कुलद दोच्चं पि तच्चं पि नत्त 
पाणःए अणुपविसंति । 


एवं खलु देव\णुप्पिएु ! अम्हे मदिलपुरे नगरे नागस्त गरा 
वदस्स पुत्ता सुलसए भारियए अत्ता छ भायरो सहोदरा सरि- 
सया सरित्तया सरिव्वया नौनुप्पल-गवल-गुलिय-अयत्षिकुमुमप्पगाता 
सिरिवच्छंकिय-वच्छा कुसुम-कुण्डलभटलया नलर्वर-समाणा 
अरहभो अरिटुनेमिस्व अंतिए धम्मं सोच्चा संसत\रनउव्वि्गा 
मीया जम्मण-मरणाणं, मुंडा भवित्ता अगाराभओ अणगारिपं 
पव्वइया । 


तए णं अम्हे जं चेव दिवसं पव्वदभा तं चेव दिवसं अरहूं 
अरिटूरनौमि वंदामो नमंसपमो, इमं एयारूवं अनिग्गह अभिगिण्हामो 
इच्छ.मो णं भते ! तुक्भाहि अन्भणुण्णाया समाणा जावज्जोवःए 
छट छट णं अणिक्वत्तेणं तवोकम्मेणं संजमेणं तवसा अप्प,णं भावे- 
माणा पिहुरित्तए 1 


अहासुहं देवणुप्पिया ! 


` तए णं अम्हे मरहया अरद्णेनिणा अन्मणुण्नाया समाणा 
ज।वज्जीवाए छट छुट णं जाव विहरामो । तं अम्हे अज्ज छटुक्व- 
मणपारणयं सि पढमए. पोरिसीए सज्ञञायं करेत्ता, बीयाए पोरिसौए 
ज्,णं. _क्षियःइत्ता, तदइयःए पोरिसीए . अरहया अरिुनेमिणा 
अन्भणुप्णाया सम,ण। तिहि संघा उर्णाहु वारवर्ईए नयरीए उच्च- 


५ सवाय । क दद्म दमु ह; 5 १ पदवती) 
म चर 414 वरद र्यत सदृ तम 
नति म र वनातमथयम पूतः म यत्‌ मनमुरवच मा 
नया त्मने समनु दन समवा सो कदय कद 
मिना म, (नमत दा सम (ददन्तः क द दष 
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१.1 ब 4 4 4 
५ 

= नदयो ` कलमं कषुरं सः साट ईको तम 
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ना ार्‌-पनी 1 
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भानं जपा नरमा ह दय क दमत 
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१६ 
फं समान एए ए भषम्‌ न 
कं सोमान दन छ मगो 


अत्न वदयत वाते मोन श्न 
पाति, भुस 
भादपो त अः 
श्रवण कर नत्रार्‌ भवने उरृतरिम् पयं जनन 
होकर मुष्ति द्रौ मृ नमानि श्रध्दा प्रह 
कौ ह । 


रपम दर्‌ 


तत्सप्चात दम सोमं नेचि ट्नि दी ता 
अर्हत अरिष्टनेमि फा येदना-नमरहार्‌ करते पद्‌ सप्रकार 
नवग्रह ग्रहण कर नियाटू क्ति भगवन ! अपम जना प्रात 
कर जोवन पर्यन्त केलिये निरन्तर पण्ठ-पष्ठ तप कम पच 
संयम ओर तप द्वारा आत्मा को भावित्त हरते दए विचरना 
चाहते ठं । 


हे देवानुप्रियो ! अते सुय दो-- (भगवान ने उत्तर 1 
कटा ।) 
तव से हम अर्हत अरिष्टनेमि से आज्ञा प्राप्त कर 


यावज्जीवन के लिये पष्ठ-पष्ठ भक्तं की तपस्या करते हए 

विचरते हँ । आज पष्ठ भक्त कापारणा होने से हमने प्रथम 
प्रहर में स्वाध्याय किया, दूसरे प्रहर में ध्यान ध्याया जीर 

प्रहर में रहत अरिष्टनेमि से आश्ञा लेकर तीन सिधा मे दारा 
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-अरिट्ठनेमिर्तित्थे गंजसुकुमालाइसमणा-~सूत : १२१ 








नोय-मन्किम,हं कुलाईं घरसमुदाएणस्त भिक्वायरिय।ए अडमाणा 
तव गेहं अणुप्पव्ड | _ `` । क 


तं णो खनु देवाणुष्यिषु ! ते चेव णं अम्हे! अम्हे णं अण्ण- 
देवडुं दीवि एवं वदेति; ददित्ता जमेव दिसं पाउन्भूया तामेव 
-दिसं पडिगया । 


ईमणम्मि अइरुत्तकुमारवयणे संका- 
१२१ तए णं तीसे देवईए देवीए अपमेयारूवे अञ्कछत्थिए ““संकष्पे 
समृप्प.णे- एवं खलु अहं पोल।सपुरे नयरे अतिमूत्तेणं कुमारसमणेणं 
"बालत्तणे वागरिआ--“तुमण्णं देवाणुपििए ! अद्र पुत्ते पयाईस्ससि 
सरिसए जाव नलकूबर-समःणे नो चेव णं भरहे वासे अष्णाओ 
अम्मयाओ तारिसए पत्ते पयाईइस्संति ।” तं णं भिच्छा। इमेणं 
पच्चक्छमेव दिस्सइ-भरह वासे अण्णाओ वि अम्मयाओ खलु 


एरिस्ए पत्ते पयाय{ओ । तं गच्छामि णं अरहं अरिदरणेमि वदासि, 
-वंदित्ता इमं च णं एयारूवं वगरणं पुच्छिस्सामीति कट्टु एवं 
-संपेहेद, संपेहेत्ता कोड्‌ बियपुरिसे सहवेड, सदवेत्ता एवं वयासी-- 


“विप्पानेव भो देवाणुप्पिया ! धभ्मियं जःणप्पव॑रं जुत्तामेव 
-उवदूवेह 1" ते वि तहैव उवदरर्वेति । जहा देवाणंदा जाव 
` पञ्जुवासद्‌ । ९ “ल ` ` ध, 
अरिटठनेमिण सुलसार्चाप्यकहणेण संका-समाघाणं-- 


-१२२. तए णं अरहा अरिदटुणेमी देवं देवि एवं वय।सो- 


“से नृणं तव देवई ! इमे छ अणगारे पासित्ता अयमेयाूवं 
अञ्क्ित्यिए"“"संकप्पे समुप्पण्णे--“"एवं खलु महं पोलासपुरे नयरे 
`अइमृत्तेणं कुमारसमणेणं व!लत्तणे वागरिआा तं चेव जाव निग्ग- 
च्छित्ता मम अंतियं हन्वमागया 1"“ से नूणं देवई ! अट समहू ? 


हेता अत्थि । । 

एवं खलु देवणुप्पिएु ! तेणं कालेणं तेणं त्तमएणं. भदिलपुरे 
-नपरे नागे नामं गाहावई परिवसई--अड्दे जाव अपरिमूए्‌ । 

तस्स णं नागस्त् गाहावइस्स सुलसा नामं भारिया होत्या 1 


१२३. तए णं सा सुलसा गाहावडणो बालत्तणे चेव ॒नेमित्तिएणं 
वागरियः--'“एस णं दास्या णिदरू भदिस्स्‌ 1” 
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वती नगरी के उच्च-नीच-मध्यम ` कलो भे. गृह सामुदानिक 
भिक्षाचर्या के लिये परिश्रमण करते हुए तुम्हारे धरे में प्रवेश 
क्याहै। १ 


इसलिये हे देवानूप्रिये ! जो पहले आये थे वेहमनदीं 
हैँ 1 हम अन्यहीरहै--दूसरेही है--'देवकी देवी को इस प्रकार 
कहा, कहकर जिस दिशा से आयेये उसी ओर लौट गये। 


देवकी के मन में अतिमुक्त कुमार के वचन मे शंका-- 

१२१ तत्मश्चात उपसं देवकी को यह्‌ इस प्रकार का अध्यव- 
साय" संकल्प उत्पन्न हुआ कि “जवम छोटी धी, उस समय 
पोलासपुर नगर में अतिमुक्तक कमार श्रमण ने मृक्षसे कहा था-- 
हे देवानुभ्रिये ! तुम समान आकृति रूप रग-यावन नलकरूवर 
के समान आठ पुत्रों कोजन्म दोगी, इस भारतवपं में दूसरी 
कोई माता वसे पुत्रों को जन्म नहीं देगी । उक्त कथन मिथ्या 
सिद्ध हज । क्योकि यह्‌ तो प्रत्यक्ष ही दिख रहा है--भारतवयपं 
मे अन्य दूसरी माता नेभीईइस प्रकारकेपुबौको जन्मदिया 
है । इसलिये मै अहत अरिष्टनेमि के पास जाऊं ओर वंदना 
करू, वंदना करके यह ओर इस प्रकार का प्रन पूष्ु--इस 
प्रकर का विचार करती है, विचार करके कौटुम्विकं पुरूपों को 
बुलाया ओर वुलाकर उनसे इत प्रकार कटा-- 


ष्टे देवानूप्रिये { उत्तम धार्मिक रथको जोतकर शीघ्री 
लाओ।"वे भी उसी प्रकार लाते दं । देवनन्दा की तरट्‌-यावत- 
पयु -पासना करती है । 


अरिष्टनेमि दवारा सुलसाचरित्र कथन करके शंका 
समाघधान- 
१२२. तत्पश्चात्‌ भरत्‌ अर्ष्टिनिमि ने देवकी देवी से दम प्रकर 
कहा-- 
हे देवकी { आज तुम्हूं इन छट. अनगारो को देखकर यते इम 
प्रकार का मानसिक विकंल्पष्दा हुआ दै कि पोलास्तपुर नगर 
मे अतिमूक्तक कुमारश्रमणने मुस वचपनमे कदा धा. 
इत्यादि, तदनुसार-यावत-निकलकर शीघ्र दी मेरे निकट आट 
टो ।' हे देवकी ! मेरा यह कथन सत्य है? 
हाँ दै-देवको ने कदा- 
हे देवानुप्रिये ! इसका नमाधान यद्‌ दकि उन्न फाल उन 
स्मय में भद्धिलपुर नगरमे नाग नामक गायापति रद्‌ता पा-- 
जो धन धान्य चे पूणं एवं दूसरों स पराभव को प्राप्त कयन वाला 
नही या । उत्त नाग गायापति कौ सुलसरा नामक्‌ नायां यी । 
१२३. वह्‌ नुलसा माथा पत्नीं जव वालिका यी नभौ नैमिततिरां 
मे इश प्रकारक्हा थाक “यद्‌ वबानिक्ा पिदर (त पच्चासा 
जन्म देने वालो) होनी । 
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^~ 
, तए णं स सुतसा वालप्यभिईं चेव हरिभेगमेसिभत्तया यानि 
होत्या हरिभेगमेसिस्सः पडिमं करे, फरेत्ता कत्सार्करिल प्टावा 
कयवलिकस्मा कयकोउय-मंगल-पायच्छित्ता = उत्लपड-ताःव। 
महरिह्‌ पुष्फच्चणं करे, कर्ता जण्णुपायपडिया पणां करद, 
कर्ता. तभो पच्छा आषहारेड वा नीह्‌।रेइ वा चरह ता 


तए णं तीसरे सुलसाए गाहावइणीए्‌ मत्तिवहु माणसुस्तूसाए्‌ 
हरिणेगमेसी देवे आराटिए यावि होत्या । 

तए णं से हरिणेगमेसौ देवें सुलसाए गाहावइणीए अणुकप- 
णटुयाए सुलसं गाहावईइणि, तुमं च "दो वि समउउयाओ' करेइ । 

तए णं तुभ्भे दो वि समामेव गन्भे गिष्हुह्‌, समामेय गब्भे 
परिवहह, समामेव दारएु पयायह्‌ । 


तए णं सा सुलसा गाहावइणी विणिहायमावमणे द।रए्‌ 
पय.यइ । 
१२४. तए णं से हरिणेगमेसी देवं सुलज्ताए माहाबइणीए अणु- 
कंपणडयाएु विगिहाण-मावग्णे दारए करयलसंपुडेणं गेण्टुइ, 
गेष्त्ता तव अंतियं साहर्ड । तं समयं च णंतुमं पि रवण्ट 
मासाणं सृकरुमालदारए पसवसि । जे विय णं देवाणुप्पिएु । तव 
पत्ताते वि य तव अंति करथल-संपूडंणं गेण्ड, गेण्डित्ता 
सुलसाए गाहावइणीए अंतिए साहरइ । 

तं तवबचेव णं देवई ! एए पृत्ता।..णो चैव सुलकस्षाए 
गाहावईइणीए 1 


छ सहोदरा अणगारा देवईए एव पत्त त्ति णच्चा देवईए 

हरिस्ये-- 

१२५. तएणं सा देवुई्‌ देवी. अरहओ अरिद्ुणेमिस्स अतिए 
एयमहु सोच्चा निसम्म ॒ह्ुतुदचित्तमाणंदिमा.. पोडमगा परम- 
सोसेणस्सिया हरिसवसविसप्पमाणहियया जरह. अरिदर्णोमि वंदइ 
नमंसइ, -वेदित्ता नमंसित्ता जेणेव ते छ अणगारा.तेणेव उवागच्छड 
उवागच्छित्ता ते छप्पि- अणगारे वंदड नमं सड,.: वंदित्ता नपमंसित्ता 
अःगयपण्हया पप्फ्ुयलोयणा कचुयपडिक्वित्तया , दरियवलय-बाहा 
ध।राहय-कलंबपुप्फगं विव समू सदिय-रोमकूवा ते . छष्पि अणगार 
अणिमिसए द््रीए्‌ पेहमाणी वेहमाणी सुचिर निरिक्ड 
निरिक्विरग वंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता जेणेव अरहा 
अरिदुणेमी तेणेव. उवाग च्छइ, उवागच्छित्ता अरहुं अरिदर्णेमि 
तिक्वुत्तो अगयःहिण-पयर्पहिणं करड, करत्ता वंदइ नमस, 
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दात कथ लुनता वन्निद्रात न तल वुदवतन्यात 
सी भक्तयनगर्‌ । उम र्निममरका सवतत प्रिता भा 
वनाद प्रात. लमत दवातस्द अरिक्त सुक, मत 
रर प्रायदिनत सदह मातो कादा वदते दु रेता द गरोव 
वृष्पानन ऋसी, वृद्वा -111.1 
जोर प्रणाम कन त याद तदार निदा पिर जाहि त्वपि 
करनी भो) 
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~ 


तत्यत्यात उन मुमा मायावन्ती ता भि, अतुनान 


गु्ूधा ने दरिर्मममयी वव जादमदिलव्रनन्रजनिद द कषा । 


भरीद्‌ 

नलार्वातत यद ददिपतमधो दव गवना मापाव्लती तु 
कम्पाः तिय नखमा गावः प्ली सर्‌ तुमत ममद्मत 
मदतुमना करता । 1 मनने नुम शाना ममान दत मे गृभप्रायून 
प्रती, मानद गमदा कालन सगत रीर दोना 


एक्‌ समयन प्रात्र त्न नन्मे दती | 


"= 


साद्रा नन 


= 


तव वह्‌ सनना गाया षत्मो मून व्रातं को जन्नत) 


१२५. ततादचाग वद्‌ दष्िगमेषी दय मुलन नाया पलो 
अनुक्म्पाकते तिय मून व्रानक् ते टूधनि्ों नें स्ता, नेर वुन्हः 
पासने आता) उसी नमयतुम भोनौ नान वाति षर 
माल वालक को जन्म दती, द देवननुद्रित ! जो भी वुम्हारे पुव 
ोता उनको तुम्हारे पानस्ञे करतत संपुट न 
ग्रहण करके सुलमा गाधा पत्नौ के नमीप स्व देता । 
इसलिवि हे देवको ! य तभी तुम्दारे पृ्रहं। कन्तु सुना 
गाथापत्नी के नहीं ह । 


छ सहोदर अनगार देवौ के ही पुत्र ह--वह्‌ जानक 
देवको को हप - 

१२५. तत्पश्चात्‌ वह्‌ देवकी देवी अरत अरिप्टनेनि चे इत व 
को सुन ओर मनमें धारण कर हुष्ट तुप्ठ, नानदित प्रीतिमनाः 
प्रम सौमनस, ओर हपवय विकसित हदयवालौ होकर अर्हत 
अरिष्टनेमि को वंदना नमस्कार करती है, वंदना नम्कार कए" 
जर्हा वे छटों अनगार थे, वहां आई, आकर उन छटा अनगार 
को वंदना नमरकार किया, वदनां नमस्कार करके स्तनो सेई 
प्रलवण करने वाली हरपाशरुजं से परिपु्णं ने्रवाली टौ गई, 1 
रम के अतिरेक से उसकी कंचुकी के वंधन दले, हो गये ओर 
भुजाओं के आभुषण तंग हौ गये एवं मेवधारा के वरसने 
विकसित कदम्ब पुष्प की तरह रोमांचित होती हुई वह उन ५ 

अनगारा.का अपलक हष्टि से देखती-देखती बहुत समय निरखती 
रही, निरखने के बाद वंदना नमस्कार. किया, वंदना नमस्कार 
करे जहां अर्हत्‌ अरिष्टनेमि विराज रहे थे, वहाँ आई, कर 


| ह धु 


प्रः णु ॥॥ फ (7 
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वंदित्ता नमंसित्ता तमेव धर्मिय जाणप्पत्ररं दुहृड, दुरुहित्ता जेगेव 
बरारवई .नयरीः तेणेव.उवपाच्छइ,. उवागच्छित्ता वारव नर्यार 
अणुप्पविसद, अणुप्पविसित्ता जेणेव सए गिहे जेगेव वाहिरिया 
उवहुएणसाला तेणेव उत्राग्रया, धम्म्ज जाणप्पवराओ पच्चो- 
शद, पुच्चोरहिनत्ना जेणेव सएु वासरे जेगेव सए सयणिन्जे तेणेव 
जवागरच्छड, उव्रागदरिछता सयं सयणिल्जंस्ति निसीयड । 


देवईमणस्मि पुदत्तस्स लालनपालनाभिलासो चिता य-- 


समुप्पणे-- 

एवं खलु अहं सरिसए जाव नलकूवर-समाणे सत्त पुत्ते 
प्रमाया, नो चेव णं मए एगस्स वरि बालत्तणए्‌ समणुव्भूए । एस 
वि यणं कण्टे वासुदेवे छृ्टु-छण्हुं मासाणं ममं अंतिय्‌ पायवंदषु 
हन्वमागच्छ्ड । तं धण्णाजो णं ताभ अम्मयामो, पुष्णामो णं 
त्राओ अम्प्नयाओो, कयपुण्णाजो ` णं ताओ अस्मयाओ, कयलक्ख- 
णा णं ताज भम्मयाओ, जरल मण्णे णियग-कुच्छि-संभूयाईं 
यणदुद्ध-लुद्धयाईं महुर-सुल्लावयाईं मस्मण-पजंपियाईं थण-नूला- 
फक्खदेसमागं अभि्तरमागाई मुद्धयाई पुणो य कोमलकमलोवमेहि 
हत्मरहि गिष्हिङण उच्छगे णिवेतियाइं देति सभुल्लावए सुमहुरे पुणो- 
पुणो मंुलप्पभगिए्‌ । महं णं अधण्णा अपुण्णा अकयपुण्णा अक्यल- 
क्वणा एत्तो एक्कतरमवि ण पत्ता-ओहयमणसंकप्पा करयलपट्हत्य- 
मुदौ म्न्साणोवग्या क्षियायड्‌ 1“ 


कण्हुरस वचिताकारणपुच्छा-- 
१२७. इमं च णं कण्डे वासुदेवं ण्ाएु कयवलिकम्मे कयकोउय- 
संगल-पयच्छिक्ते सन्वालंरूएरविमूसिए देवर्दए्‌ देवीए पायवंदए 
हव्वमागच्छद 1 । 

तए णं से कण्टे वःसुदेवे देवड़ं देवि पासइ, पासित्ता देवर्ईए 
देवोए पायग्गहणं फरेइ, एरेत्ता देव दवि एवं वयाती-- 


“जण्ण णं जम्मो ! वुर्मे ममं पासेत्ता हुव जाव मवह्‌, 
ष्णं जम्मो { अज्ज वु्ने ओह्यमपसेकप्पा जाव स्ियायह्‌ ?"" 
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दत अरिष्टनेमि को तीन वार आदक्लिणा प्रदक्षिणा की, प्रद 

क्षिणा करके वंदना नमस्कार किया, वंदना नमस्कार करके, उती 
धार्मिक यान प्रवर पर वंठो, वैठकर जटां दारावती नगरी यी 
वृह आई, भाकर्‌ द्वारावती नगरी में अनुप्रविष्ट हुई, अनूप्रविष्ट 
होकर जहाः जपना भवन था, जहां वाह्य सभा-स्यान था, वहां 
आकर उत्तम धाक यान्‌ से नीचे उतरी, उतरकर जहां अपना 
स्नानगृह्‌ था, जहाँ अपनी शया थी, वहां आई, वहू आकर अपनी 
शया पर र्वेठ गई | 
देवकी के मन मे पुत्र का लालन-पालनाभिलाप ओर 
चिन्ता-- 
१२६. तत्पश्चात्‌ उस देवकौदेवी को यह्‌ मानसिक” ““ संकल्प 
उत्पनन हुभा-- 

मैने समान आछृति, रूप-रंग-यावत्‌-नलकरूवर के स्मान 
सातपुत्नों को जन्म दिया" किन्तु एक के भी वात्यत्व का मने 
अनुभव नहीं किया है--भानन्द नहीं लिया है । यह कृष्ण वासुदेव 
भी छह छह महीने के वाद मेरे पास पाद वंदना कं [लिये आता 
है । इसलिये मेँ मानती हूँकि वै मातायं धन्य है, वे मातायं 
पुण्यशालिनी है, वे मातायं कृतपुण्या ह, वे मातायं कृतलक्षणा ह 
जिन्दं अपनी कुल्लि से पदा हुए वालके स्तन-पान के सिए इच्छक 
होकर अपनीं मधुर तोतली वोनी से आकपथित करते ओर मम्मण 
रूप अव्यक्त शब्द ध्वनी से गुनगुनाते हए स्तन मुल से लेकर कांय 
तक के भाग में अभिस्ररण करते रदते हैं भौर फिर वे मुग्ध वालक 
अपनीर्माकेटारा कमल सदृश कोमल दायो से उठाये जाकर 
गोदी मं वंठाये जाने परं दूध पीते हुए अपनी मां से तोतले शब्दों 
मे वाते करते ह ओर मीरी-मीटी वौली वोलते हं। लेकिन म 
अधन्या ह, अपुण्पा हँ" मैने सुकृत नटीं किया जिसने मँ एक यार 
भो एेसा मवसर प्राप्त नहीं कर सकी--अ्यति एक वार भी 
अपनी संतान कौ वाल-क्रीड़ां के अनन्द का अनुभव नही कर 
सकी" इस प्रकार वद देवकी भग्नमनोरथ वातौ होकर 
हयेली पर मुह को टिकाकर आत्तं ध्यान में डूव गड्‌ । 
कृष्ण द्वारा चिन्ता-कारण पृच्छा-- 
१२७. इसी समय कृप्ण वासुदेव स्नान करवलिक्मं, कौतुक, 
मंगल जौर्‌ प्रायरचित करके वस्वाधूपणों से विनुप्तिदो, देवरौ 
देवी के पाद-वंदन करने के लि जवि-नोत्र टी उपस्विनि इए । 

तव उन छृप्ण वानुदेव ने चिन्तित देवको देवौ फो देया, दय~ 
कर देवकी देवी कै चरणों मं वंदन फियाजौर वंदन करये देवस्ली 
देवो ते इत्त प्रकार बो्त-- 

"हे माता ! जवकनो में चता तो तुम नृते यर दष्ट 
जानन्दित टो उव्ती वी, तदसि बाजस्पा लारपदटै कि स्क 
व्रतम मं डूब हूर चिन्ताव्रस्व दिदतारं दवी दौ । 


हः 


9 


दन्मकटानु तण िलिको मधो :मूव.1२३ 


^^ ^^ ^^ ^.^^^ ^^ ^^... ~... ~~ ˆ^ ^ ^^ ^^ ^^ ^ ~ ^^ ^^ ^^ ^ ^ ^ ^ न ८ १ 


देवईए ॥विताकारण-निवेदणं-- 
१२८. तए णं सा देवर देवी कण्हुं वासुदेवं एवं वपास्ौ-- 


एत्रं खलु अहं पुत्ता 1 सरिसए जाव नलकूवर-समाणे तत्त 
पुत्ते पयाया, नो चेव णं मए एगस्त वि वालत्तणे अणगुग्नृए 1 तुमं 
पियणंपुत्ता ! छम्हु-छण्टुं माताणं ममं अंतियं पायवंदए हुव्यमा- 
गच्छसि । तं ध्णाओ णं ताओ अम्मयःओ जाव क्षियामि । 


कण्हस्त देवाराहण देवेण य कणीयसभायरभवणकहुणं-- 
१२६. तए णं से कण्ट वासुदेवे देवडं देति एवं बयासी- 


माणं वुभ्भे अम्मो ! भओहेयमणसंकप्पा जावं क्षियायह्‌ । 
अहण्णं तहा घत्तिस्सामि जहा णं ममं सहोदरे कणीयसे भाउए 
भविस्तति त्ति कटूदु देवहं दोव तरह इटुर्गह्‌-जाव-पम्गूहि समा- 
सासेड समासासेत्ता तओ पडिणिक्वमईइ, पडिणिक्वमित्ता जेणेव 
पोसहसला तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता पोसहसःलं पमज्जड, 
उच्चारपासवणरभूनि पडिलेहेद, दन्भसंधारगं दुरुहइ, दुरहित्ता 
अटुमभत्तं पणिण्हुई पगिण््त्ता पोसहसालाए पोसहिए वंभयारी 
हरिणेगर्तेन्त देवं मणस्ीकरेमाणे-मणसीकरेमाणे चिदटुड । 


१३०. तए णं तस्स कण्टृस्स वासुदेदस्स अटूुमभत्ते परिणममाणे 
हरिणेगमेसिस्स देवस्स ासणं चलईइ जाव अह' ““इह्‌' हव्वमांगए 
सदिसाहि णं देवाणुप्पियः ! कि करेनि ? कि दलयामि? किं 
`पयच्छामि ? किंवा ते हियदच्छियं ? 


तए णं से कण्ट वासुदेवे तं हरिणेगर्मेोसि देवं अंतलिक्खपडि- 
वण्णं पातित्ता हदुतुद पसह पारे, पारे्ता करयलपरिग्गहियं 
सिरसात्त्तं सत्यए बंर्नाल कट्टु एवं वयासी-- 


“इच्छामि णं देवाणुप्पिया ] 
विदिण्णं 1" 


१३१. तएणंसे हरिणेगमेसी कण्ट" वासुदेवं एवं वयासौ-- ... 


सहोदरं कणीयसं भाउयं 


. . --होहिद. णं देवाणुप्पिया -1-. तव .देवलोयचुए सहोदरे कणीयसे 
.भाउए । से णं उम्मुक्कवाल्नावे. विण्णयपरिणयमेत्ते जोव्वणग- 
मणुप्प्ते अरहो अरिदुणेमिस्स अंतियं सुण्डे. भवित्ता अगाराो 


देवको का विन्नम्‌ गित्र 
१२८. नन्दा स्ने लीन कत वनुत त 1 


गद्य -- 


तटग-यानत्‌ सत वद्‌ त कमत ववृत हो ज्म सिका, पिन 
एकको नोधा तोदा विन्द हा मैन जनुमय तद 
ट। दपु {तुन मोम वान दय सि (थम द सि ध्रु-ध्दू 
महीनों जति दरी | उवाय मै मानल 


व मत्तां धय 
द -यायत्‌-उदासीन दो जाव्यान दद ग 


गाह; 
कष्ण क्मदवासाद्रन योग देवद्रासय लु प्राता दीने का 


कथन-- 


१२९. तत्प्रनात. छम्य वानुदवने दवी दमी फे पम प्रक्र 


कटा-- 
कामं एत 


प्रकार यात्तध्यान मत करो) में ठता प्रयत्न दस्मा चितचै ठि 


द माता { तुम अपने मनोरयङ शूलं न दने 
मेरा सहोदर एक्‌ छोटा भारं टो"--दम प्रत्तर कटृकर उन्दुनि 
उरस्क 
वादवे वहां निकले, निकल जद्‌। पौधराता यौ, वदां 
आप्र, वहां आकर पौगघधरणाला फो सा तिया, उच्चासप्रत्वण 
शमि को पडिलेट्ना की, दर्भापन व्रिाया, यि्ठाकर उत्त पर 
ठे, वैठ्कर अष्टम भक्त कौं 
पौपधश्ाला में पौपधत्रती फी 
देव की आराधना करने लगे । 


देवको देवी को दष्ट-पावत-यननों दारा धरन वधाय 


स्वीकार किया, स्वीकारः फरक 
तरट्‌ ब्रह्मचर्पुवंक हरिवियनपा 


१३०. तत्पए्चात्‌ कृप्णवासुदेव का अध्टम भक्त तप संपन होने 
पर ह्रिणंगमेपौ देव का आन चलायमान हभा-यावत्‌-(वह 
वोला)--“मै यहां शौघ्र उपस्थित हुआ हूं । अतएव हे देवानुग्रिय ! 
आदेश दीजिये किमेक्या कर? क्या ठ्‌" ? क्या अपित करू? 
आपका अभिल।पित क्या है ?" 

तत्पश्चात. वे कृष्ण वासुदेव उस हरिणंगमेपी देव को आकाश 
भ खड़ा हुआ देखकर हृष्ट-तुष्ट हृषु मौर पौपध को पूरणं क्या, 
पूणं करके दोनों हाव-जोड ओर मस्तक पर घूमाकर अंजलि करके 
इस प्रकार वोले-- । ॥ 


हि देवानु्रिय ! मेरे एक सहोदर लघु श्राताका जन्म हो 
यह मेरी इच्छा है 1 


१३१. तव उस हरिणैगमेषी देव ने कृष्ण वासुदेव से इस प्रकार 
कटा-- । 

हे देवानुभ्रिय ! देवलोक से एक दव आयुष्य पूणं होने पृ 
च्यवित होकर तुम्हारे सहोदर कनीयस भ्राता केः रूप. मेः जन्म 
लेगा ओर वह्‌ बाल्यावस्था के बीतने पर विनय आदि गुणों से 


मरिदूठनेमितित्ये गजसुकमालाइसमणा सूत्र.: १३२ 





अणगारियं पन्वदस्सद्‌”-- 


॥ ~ ^ 


कण्ु' वासुदेवं दोच्चं पि तच्चं पि एवं वद, वदित्ता जामेव 
दिसं पाउन्भूए तामेद दिसं प्डिगए 1 ˆ 


कण्टेण देवरदृएु आसासण-- 

१३२. तए णं से कण्ट वासुदेवे पोसहसालाभो पडिणिवत्तद्‌, 
पडिणिवत्तित्ता जेणेव देवई देवो तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता 
देवरईए देवीए पायग्गहणं करेइ, करे्ता एवं वयसी-- 


“होहिड णं अम्मो ! मम सहोदरे कणीयसे भाउए त्ति कट्‌्टु 
देवइ दव तरह इटुहि-जाव-वग्ूहि जास।सेइ, आसासेत्ता जामेव 
दिसं पाउन्भूए तामेव दिकं पडिगएु 1” 


गयसुकुमएलस्त जम्मो- 


१३३. तए णं सा देवई देवी अण्णया कयाईइ तंसि तारिसगंसि 
वासघरसि जाव सीह सुनिणे पासित्ता पडिवुद्धा जाव गन्नं 
परिवहड । 


तद्‌ णं सा देदई देवी नवण्हुं मासाणं जासुमणए रत्तवेधुनोदय- 
लफखारस-सरसपारिजात्तक-तरुणदिवायर-तमप्पमं सन्वणयणकतं 
सुकुमालपाणिपायं जाव सुरूवं गयतालुसमाणं दारथं पयाया । 
जम्मणं जहा मेहकुमारे जाव जम्हा णं भम्टं इमे दारए्‌ गयत्तालु- 
समाणे, तए णं तस्स दारगस्स अम्मापियरे नामं करेति--गयसुकु- 
मालो त्ति। 


सेसं जह मेहे जाव अलंमतेगसमत्ये जाएु यावि होत्या । 


पयसुक्‌नालभारिया भविस्सइ त्ति सोमिलमाहुणदूयाए 
कण्णतेउर-पक्वेवो-- 

१३४. तत्य णे गारवर्शृए्‌ नयरोर्‌ सोमिले नामं माहणे परिवसइ-~ 
भर्द-जाव-जपरिमृए रिञव्वेय-जाद-बेमष्णएसु य सत्पेसु सुपरि- 
गिद्विए यादि होत्या 1 


५१ 


॥ 





सम्पन्न होकर युवावस्या के प्रप्त होते दो अर्हत अरिष्टनेनि के 
पास मुण्डित हो, गृहवास त्यागकर आनगारिक पत्रज्या स्वीकार 
करेगा) 

उस हरि्णंगमेपौ देव ने कृष्ण वासुदेव समे दुवारा- 
तिवारा भी पूर्वोक्ति प्रकारसे कटा जीर कट्कर जितस दिशा में 
प्रगट हुआ था, उसी दिशा में वापस लौट गवा । 
कृष्ण द्वारा देवकी को ञाए्वासन-- 
१३२. तत्पश्चात. कृष्ण वासुदेव पौपधशाला से वाह्र निकले, 
निकलकर, जहाँ देवकी देवी थीं, वहां आये, आकर उन्होने देवकी 
देवी को चरण-वंदन किया, चरणों में नमस्कार करके इस प्रफार 
कटा-- 

"हे माता ! मेरे एक सहोदर कनीयस घ्राता (छोटा भाद्र) 
होगा, आप चिन्ता न करे,” एेसा कहकर इध्ट-यावत्‌-वचनों से 
देवकी देवी को आए्वासन दिया, आ्वासन देकर जिसओर से 
आये ये, उसी दिशा में लौट गये । 
गजसूकुमाल का जन्म-- 
१३३. तत्पश्चात्‌ किसी एक दिनं देवकी देवौ ने अपने शयन 
कक्ष मे पुण्यशालियो के योग्य शंया पर सोते हए-पावत्‌-स्वप्न 
मे सिह को देखकर जागी-यावतत गभं को धारण किया । 

तत्पश्चात्‌ नौ मास पूणं होने पर--वीतने पर देवकी देवी 
ने जपा पुष्प वंबूक-पुप्प, लाक्नारस, सरस पास्जित ओर उदय 
होते हुए सूरं के समान प्रभा वलि जीर सव जनों कै नयनो को 
सुख देने वाले, सुकूमाल दाय पर वाल्त--यावत्‌-युन्दर गज गे 
तालु के समान सुकोमल वालक को जन्म दिवा| जिन्न प्रकार 
मेषक्रुमार के जन्म के समय उप्तं मता-पिता ने महोत्सव पिया 
था, उसरी प्रकार देवकी भौर वासुदेव ने जन्म महोत््रव काया 
ओर उन्दने विचार क्या कि यह्‌ चालक दाधी के तालु के 
समान अत्यन्त सुकोमल द इप्तविए्‌ इसका नाम गजयुद्धुमात दो । 
एता विचारकर माता पिताने उत्त वालक का नाम मजनगुदुमातल 
रवा । 

गजसुकुमाल फा वाल्यकाल ते लेकर यौवन 
मेधक्‌मार के समान जानना चाहिये-यावव्‌-बद्‌ 
समयं हो गया । 


तकः का वनान्त 
भोग मागन 


गजसुकूमाल की नार्या होमो, अतः सोमिल ब्राद्मन-युत्री 
का कन्यान्तनपुर्‌ म प्रलमप-- 

१३४. उसी द्वारवतो नमरो नें नमृदधियासौ-पादनू-रय्यतेप चरा 
च्ग्येद-पादतू-दादयय यास्म कल्यत त्रोठिन नमने ट्य 
स्ट्ताषा। | 


+ ^ 
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तस्त सोमिलं-माहणस्स सोमस्षिरौ नामं माहुणी 
सूमालपाणिपाया-जाव-सुङूा \ 

तस्स णं सोभिलस्स धूया सोमसिरीए माहणीए्‌ त्तया सोमा 
नामं दारिया हौत्या--सूमालप।णिपाया जाव सुखूवा, स्ेणं 
जोन्वणेणं लावण्णेणं उविकट्रा उकिकट्रु्रीरा यवि होत्या } 

तएणंसा सोमा वारिया अप्णया कयादइ ष्टापा जाव 
विभूत्या, वर्ह खुज्जर्षहं जाव महृत्तरवद-परिपफिवत्ता याभो 
गिहाभो पडिणिक्खमइ, पडिणिक्ठमित्ता जेणेव रायमगगे तेषेव 
उवागच्छइ, उवागच्छित्ता रायमगगंसि कणगतिटू्तएणं कीलमाणी 
चिटूुई । 
१३५. तेणं कालेणं तेणं समणएणं अरहा अरिटिनेमौ समोसदे । 
परिसा निग्गय। 1 

ए णं से कण्डे वासुदेवे इमोसे कहाए लद्द समाणे ण्टाए जाव 

विभूसिए गयसुकुमःलेणं कुमारेणं सदधि हत्थिवंधवरगए सकोरेट- 
मल्लदमेणं छत्तेणं धरिजञ्जमाणेणं सेयवरचामर्राहि उदृधुब्वमाणीहि 
बारवर्ईए नयरीए मज्जर॑मज्जञेणं अरहभ अरिट्रुणेमिस्स पायवंदए 
निगच्छम्गणे सोमं दारियं पासडइ, पासित्ता सोमाए दारियाए 
सवेण य जोग्वणेण य लावण्णेण य-जाव-विभ्हिए कोडुम्ियपुरिसे 
सहावेइ सदावेत्ता एवं वयासी-- 


हेत्या-- 


“गच्छह्‌ णं तुन्भे देवाणुप्पिया ! सोमिलं माहणं जायित्ता 
सोमं ई1रियं गेण्डंह्‌, गेष्हित्ता कण्णंतेउर सि पविखवह्‌ । तए ॒णं 
एसा भयसुकुमालस्स कुमारस्स भ्ारिया भविस्सई ।“ 


तए णं कोडुम्बियपुरिसा तहैव पक्विवंति 1 


१३६. तए.णं से कण्हे वासुदेवे बारवर्हए नयरीए मज्लंमज्ज्ेणं 
निग्गच्छडइ, निग्गच्छित्ता जेणेव सहसंबवणे उज्जाणे जेगेव अरहा 
अरिटुनेमी तेणेव उवागच्छईइ, उवागच्छित्ता अरहं अरिदुनेमि 
तिक्खुत्तो आयाहिण-पयाहिणं करेड, करेत्ता वंदड नमस, वंदित्ता 
नमंसित्ता अरहभो अरिदुनेमिस्स नच्चासन्ने नाइट्र सुस्सृसमाणे 
पंजलिउडे अरभिमृहे विणएणं पञ्जुवासई्‌ । 


अरिटर्ठ्नेसिणा घस्मदेसणा- 

१३७. तए णं अरहा अर्ट्िणेमी कण्ठस्स वासुदेवस्स गयसुकुमा- 
लस्स कुमारस्स तीसरे य महतिमहालियाए महच्चपरिसाए चाउ- 
ज्जा धस्म कह्‌इ, त जहा-- 

सन्वाओ पाणाईइवायाओ बेरमणं, सन्वाओ मुसावायाभो वेरमणं, 
सव्वाजो अदिण्णादाणाओ वेरमणं, सव्वाओ परिग्गहातो वेरमणं ! ` 


धर्म ददानुतने-- विदो सव: शत १य्‌ 
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उम नोति हो सना नुमात सरक 
पदर मामस्री मह्न ष्ली सी । द नीमि 
तामन्ना व्रादती ह स्मता सोना सनि ही सना मी- 
जी युद्माद्-ना{-ववि की ता स्ति, नो, क्व ते 
उर्द्‌ भोर उत दीद ताता वतः 

स्ल््नात्‌ किमी एर 
पावन्‌ र्मणा त 
पावत्‌-मदच्र्‌ बूः; 
कर रानमा्मिषर्‌ मा 
खेलने गी 1 
१३५. उन लित, उता ममयं: 


3 
॥्व 
ग 
[न 
91 


[1 { (# $ । 


गमि दृ तात कदम 


॥ 
५४) “श 
[ती 
५ ५५१ 
भ 
५, ७ + यः 
< ४४ 
=> 
1 
[व 
~ 
न 


ततार्नानिं दरपवानुदयने मयान्‌ फ प्रासे प्य्‌ 
चुनकर स्नान [उवा-यविन-जनामतनो ति विभूति 
कुमार क माव श्रेन्ठ दायी षर्‌ पर्त निधं द्य मातां ुक्त 
छत्र ओर्‌ विजते द्रण पष्ठ पत्त गामय 5 सूम्तभित परात्ट् ट्त 
रिष्टिनेमि की वंदना निमित्त द्ारायती नगरी के मन्ये 
निकलते दए माना त्राति फो दवा, दनणटर गोमा बसि के 
रूप, यौवन, ओर लावच्य से पित्मयान्वित दए, यायत उन्दने 
कौटुम्विक पुन्पों को गुलाया ओर ब्रूया उन दव प्रकार 


कृटा- 


{7 नमसुहुनात 


हि देवानुप्रियो ! तुम लोग सोमित ब्राह्मण के पातत नाजौ 
ओर इस सोमावातिक, को याचना करे, तत्त्वात्‌ उत्त कन्या को 
अन्तःपुर में पर्चा दो । यद्‌ कन्वा गजचुह्‌माल कुमार कौ भार्या 
होगी \" 

तत्पश्चात कौदुम्विक्त पुरुप आज्ञानुसारं कन्या कौ याचना 
करके उसे (कन्याओं के) अन्तःपुर मे प्हुचा देते ई । 
१३६. तत्पए्चात्‌ वे कृष्ण वासुदेव दारावती नगरी के मध्य मेषे 
निकले, निकलकर जहां सहस्राप्रवन उयान या, जहां अर्हत 
अर्ण्टिनेमि विराजमान ये वहां आये, आकर अंत अरिष्टनेमि 
की तीन वार आदक्षिणा प्रदक्षिणा की, प्रदक्षिणा करके वंदना 
नमस्कार किया, वंदना नमस्कार करके अहुत अरिष्टनेमि से न 
अति दुर ओर न अति निकट पहुचकर शुशुषा एवं नमस्कार 
करते हुए सविनय नत मस्तक हो पय्‌'पासना करने लगे । 
अरिष्टनेमि दारा धर्म-देणना- 
१३७. तत्पश्चात्‌ अंत अरिष्टनेमि ने कृष्ण वासुदेव, गजसुक्‌ 
माल ओर उस विशाल परिषदा के लिथे चातुर्याम धर्मं का उपदेश 
दिया । यथा-- 
` -सवें प्रोणतिपात विरमणः, सवंमृषावाद .विरमणः, 

सव अदनत्तादान विरमण, सवं परिग्रह्‌ ःविरमणं । 


अरिदटूटनेमितित्ये गजमुकमालादइसमणा.: सूत्र १३०८ 


कण्डे पडिगए । . 
गयसुक्‌मालस्स पव्वज्जासंकप्पो-- 
१३८. तए णं से गयसुकुमाले अरहो अगिटनेमिस्स अंतिए 
धम्मं सोच्चा निसम्म हदरुतुटु अर्हं अरिष्रनेनि तिक्वृत्तो आयाहिण 
पयाहिणं करद, करेत्ता वंदई नमंसईइ, वंदित्ता नमंसित्ता एवं 
वयासौ-- 

“सदृहामि णं भते ! 
वयह्‌ । 

नवरं देवाणुप्पिया ! अस्मापियरो अपुच्छामि 1 तमो पच्छा 
मुण्डे भवित्ताणं अगारःभो अणगारियं पञ्वइस्सामि ।” 





निग्गंयं पावयणं,'"“ "से जहेयं तुन्भे 


अहासुहं देवाणुप्पिया ! मा पडिवंधं करेहि । 
गयसुक्‌ मालस्स अम्मापिञणं निवेदणं-- 
१३६. तए णं से गयसुकुमाने अरहं अरिदूरनोमि वंदड नमस्‌, 
वंदित्ता नमंसित्ता जेणामेव हत्थिरयणं तेणामेव उवागच्छइ, उवा- 
गच्छित्ता हुत्थिखंधवरगए महया भड-चडगर-पहकरेणं बारदरईए 
नयसीए मज्कंमज््ञेणं जेणामेव सए भवणे तेणामेव उवागच्छड, 
उवागच्छित्ता हत्यिखंधाओ पच्चोरुहूड, पच्चोरहित्ता जेणामेव सए 
मम्मापियरौ तेणामेव उवागच्छषए्‌, उवागच्छित्ता अम्भापिजणं 
पायवडणं करेइ, करेत्ता एवं वयासी- 

““एवं खलु अम्मयाभो ! मए अरहो भंरिदुनेभिस्स अंतिए 
धम्मे निसंते, से वि य मे धम्मो इच्छिए्‌ पडिच्छिए्‌ अभिरुदएु 1" 


१४०. तए णं तस्स गयसुकुमालस्त अम्मापियरो एवं वयातो-- 

“धत्नोसि तुमं जाया ¦ सपुम्णोत्ति तुमं जाया ! कयत्योति 
तुमं जाया { कयलर्वणोति तुवं जाया । जण्णं तुमे भरहूभो 
अरदिनिमिस्स अंतिए्‌ धम्मे निसंतेप्तेवियते धम्मे इच्छिए 
पडिच्छिए अभिरुदए 1" 


तए णं से गयसुकुमाले अम्मापियरो दोच्चं पि एवं दयासो-- पिता से इस प्रकार कटा-- 


“एवं खलु अम्मयाओ { मए अरहृओ अरिहूुनेमिस् अंतिए 
धम्मं निसंते,सेविय मे घम्मे इच्छिए ८६य्िए अनिर्डए । तं 
इच्छामि णं अम्मयाओ ! वुर्भेहि अञ्नणुण्याए्‌ समाणे अरहूभो 


अद्धटनिमिस्स अंतिए्‌ मुण्डे भवित्ताणं अगाराञआा अघगासियं 
पव्वदत्तए1 


देवइए सोगाक्लदसा-- 

१४१. तएणंत्ता देवदेवो तं अदु अक्तं अप्पियं जमयुण्णं 
मामः असुयपूत्वं एदं निरं सच्चा नित्तम्म इनेणं एयास्वेषयं 
मणोमा्षिएषं महुपा पुत्तदुश्खेणं अभिपूपा तनयो" ".स्यर्गोहि 


~ 


५३ 
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उपदेश श्रवण कर कृष्ण वापस लौटे । 

गजसुकूमाल का प्रत्रज्या संकत्प-- 

१३५. तत्पश्चात्‌ गजसुकुमाल ने अहत्‌ अरिष्टनेमि से धर्म श्रवण 
कर ओर अवधारण कर अर्हत्‌ अरिष्टनेमि की तीन वार जआदक्षिणा 
प्रदक्षिणा की, प्रदक्षिणा करके वंदना अर नमर्कार किया, 
वंदना नमस्कार करके इस प्रकार कहा-- 

हे भदन्त } मेँ निग्रन्थ प्रवचन परश्चद्धाकरताहूं 
वैसाही है जसा आप निरूपण करते ह । 

यहाँ पर विप यह है कि-है देवानूप्रिय ! माता-पिता 
आज्ञा लू गा । तत्पश्चा मण्डित हो गृह त्याग कर अनगारिक्‌ 
प्रव्रज्या अंगीकार करगा 1 

हे देवानुभ्रिय ! जंस। सुख हो वेसा करो किन्तु प्रमाद मत 
करो--भगवान्‌ ने कटा । 


गजसुकूमाल का माता-पिता से निवेदन-- 

१३६. तत्पश्चात्‌ गजयुक्माल ने अदत अरिष्टनेमि को वंदना 
नमस्कार किया, वंदना नमस्कार करके जरह हस्तिरत्न षा, 
वहा आये, माकर श्रेष्ठ दस्तस्कन्ध पर वंठ सुभटो कै समूह्‌ 
के साय द्वारावती नगरीकै मध्यमेते होते हुए जहां अपना 
भवन या, वहां अ।ये, आकर हाथी से नीचे उतरे, उतरकर जहां 
माता-पिता ये, वहां आये, आकर माता-पिता कै चरणोामें 
वंदना की, वंदना करके इस प्रकार कटा-- 

हि माता पिता! मैने जहतु अरिष्टनेमि से धरम श्रवण क्रिया 
हैओर्मै उस धमं का इच्छुक हु" विप इच्दुक हः ममे वह्‌ 
रुचिकर दै 1" 

१४०. तव गजसुकूमाल के माता-पित्ता ने उनतत कटा-- 

हि लाल ; तुम धन्यहो ! पुण्यलाली टौ, उतार्थं टो टत 

लक्षण टो, कि तुमने अर्हत अरिष्टनेमि ने धर्मं काश्रवण स्या 
ओर व्ह धमं तुम्हूं, इष्ट, विनेप इष्ट एवं रचिदर प्रतीत 
हुआ है 1" तत्पश्चात्‌ गजनुरुमात ने पुनः दूरी दारे मता- 


षह माता पिता! मैने अटत भरिष्टनेमिने धमं धरयत्र व्या 
है ओर वह्‌ धमं मुक्ते इष्टे, विये दष्ट एवं रविर्‌ प्रतीत टता 


है । अतएव है माता-पिता} जापङो अनुमति प्राल चक्र्म 
अर्हत्‌ अरिष्टनेमि कै पात मुभ्विति टोरुग दद्‌ व्पाय दर्‌ जान 
यारिक दीक्षा जंगीद्यार दरा बाहूनाहि)' 

देवकी को शोकाङुल दया-- 

१४१. वत्पस्वात्‌ वह्‌ देवरौ देवो उन जनिष्ट, -रफान्त, प्रस्य 
अमननोन, जमनान, ज्यं स्वार देना सते गुनदम्‌ दर सष 
समससर दस एदं दम प्रार्‌ द इधन म्र सद्म पत. 


^~ ^^ ` 


५४ 


धम्मकदुानुनोमे--पितियो वधो गूष 
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धत त्ति पडया । 


देवश्ए गययुक्‌मालस्स य परिसंवादयो-- 
१४२. तए णं सा देवरई देवी """विलवमाणी गयसुकुमालं कुमारं 
एवं वयासी-- 

"तुमं ति णं जाया ! अम्हुं एमे धत्ते इद्र ` ` ` नो खलु 
जाया ! अम्हे, इच्छामो खणमदि विप्पओगं सटित्तए } तं भु जाहि 
ताव जाया ! विपुले माणुस्तए कामभोगे जावं ताव वयं जीवामो 1 
तसो पच्छा अम्मेहि कालगर्ण़्हि परिणयवए्‌ वडिटिय-कलवंसतंतु- 
कज्जस्मि निरावयक्वे अर्हो अरिट्नेमिस्स अंतिए मुण्डे भवित्ता 
अगाराओ अणगरियं पन्दइस्ससि ॥"* 


१४३. तए णं से गयसुकमाले अम्मापिर्जाहि एवं वक्ते समाणे 
अम्मापियसे एवं वयासी-- 

तहैव णं तं अभ्मो ! हेव णं तुऽ्भे ममं [एवं वयह--“तुमं 
सि णं जाया } अह "एमे (पत्ते इदं कते पिए मणुण्णे मणमें 
येज्जे वेसासिए सम्मए बहुमएु अणुमए भंडकरंडगसमाणे रयणे 
रयणभूएु जौविय-उस्सास्सिएु हियय-णदिजणणे उवरपुप्फं च इल्लहे 
सवबणयाए, किमंग पुण पासणयाए ? नो खलु जाया ! अम्हे 
इच्छामो खणमवि विप्पञओगं सहित्तए } तं भ जाहि ताव जाया ! 
विपुले माणुस्सए कामभोगे जाव ताव तयं जीनामो । तभो पच्छा 
अर्म कालगर्एाहि परिणयतए वडवठ्य-कुलवंसतंतु-कज्जम्मि 
निरावयक्खे अरहो अरिटुनेमिस्स अंतिए मुण्डे भवित्ता अगाराओ 
अणगारियं पव्वदस्ससि 1" 


एवं खल्‌ अभ्मयाभो { “माणुस्ए्‌ भवे अधुवे अणितिए असा- 
सए वसणसओवदुवानिभूते विज्जुलयाचंचले अणिच्चे जलवुन्बुय 
सखमाणे कुसमगजलविदुसनिभे संञ्ञव्भरागसरिसे सुविणदंसणोवमे 
सडग-पडण-विद्धसण-धम्मे पच्छा पुरं च णं अवस्सविप्पजह्‌- 
णिज्जे ।' । 


„ . निके णं जाणड्‌ अम्मयाओ ! के पुन्वि गमणाएु के -पच्छा 
गमणाद्‌ ? तं इच्छामि णं अम्मयाजो ६! वुर्मोहि जन्भणुण्णाए्‌ 


[ 


सिक द्यम दुली दर्‌ वषाद साक यटाम 
गिर पटरी । 

देवकी यर्‌ गजसुदुमाल का परिर्यवाद-- 
१४२. तत्मम्यात्त वहु दवी दवी" वित्ती दद मजनुदुमात 
कूमार्‌ से एत प्रतार पाली-- 


स प्रटू्ापद्‌ 


दे तात ! तुमद्रुनादि दत्नोत द्री, दष्टो, पुव । एव 
ग कर्‌ स्तेट। 


इसलिवे द पृत्र | तव्र नफ तुम मनुप्य सन्यन्यी काम-मागाक 


५ 


क्षणवेलिध्र मौ दम नन्दाया व्रियोन सदने नदी कर 


भोगो जवतक हम जीवित द्र । उम वाद मवे दम कतिन्न 
प्राप्न हो जानं यौरतुममीप्रीटुदा जानै, वंसत्रेल भतो- 
भरति वृद्धिदहो जरे, सोलिक कायो कौ अपेक्षा नद धवत्‌ 
मपने गा्हुरिथक दावित्वो स निवृत दो जायो तवर अरदतं बस््ट 
नेमि के पास मण्डित हो, गृह्‌ त्याग कर अनगारः प्रव्रज्या अगौः 
कार करना] 

१४८३. तव माता पिता की इम्र व्रात 
माता-पिता से इत्त प्रकार कहा-- 


५ 


हे माता] आपने मुस्त जो हृ क्टासोठीकदटैक्ि- 
हे पुत्र} तुम टमारे इकलौते वेट हौ, हमारे लपे इष्ट, कान्त, 
प्रिय, मनोज्ञ, मनोहर, स्यं ओर भाला विवसि के कद्ध बिनु 
हो, प्रत्येक कायं कै लिवे माने हए, विेय ल्प मं माने हुए मौर 
अनुमत हो, आभूषणं की पेटी क स्मान हो, रत्नों मे सर्वेषठ 
रत समान हो, जीवन कौ श्वात्ता हो, हूदय मँ आनन्दं उत्व 
करने वाले हो, गूलर कै फूल के समान जिसका नाम सुनना भी 
दुलभहैतोफिदेवनेकीतो वात हीक्या दै? अर्थात्‌ देवना 
तोओरभी दुलभ है ? इसलिये हे पूव ! क्षण मात्र का भी वियोग 
हमारे लिये असह्य है । अतः हे पूत्र ! तव तक मनुष्य सम्बन्धा 
काम-भोगों को भोगो जव तक हम जीवित हैँ । उसके वादं हमरि 
कालगत हो जाने पर ओर स्वयं भो प्रौढावस्था को प्राप्तकर 
लो, कुल परंञ्राकी वेलर्वृद्धगत हो जाये, अपने गस्य 
दायित्वं से निवृत हो चुको तव अर्द्‌ अरिष्टनेमि भगवन्त ॐ 
पास मुण्डित हो गृहवास्त त्याग आनगारिक प्रव्रज्या अंगौकार 
करना ।' | 
लेकिन हे माता पिता ! यह्‌ मनुष्यभव अध्रुव, अनित्य, 
अशार्वत, विनश्वर आपदाओों से व्याप्त है, विद्यत कौ चमक 
के समान चंचल है, जल के वुदवुदे के समान अनित्य है, कु क 
अग्रभाग पर स्थित जलबिन्दु के समान, संध्या की लालिमा 
ओैर स्वप्नद्॑न के सहश क्षणस्थायी ह सड, गनन ओर 
विध्वंसनशील है, पहले या वाद भें अवश्य ही त्यागने योग्य है" 
‡ है माता-पिता } यह कौन - जानता है कि पहले कौन ओर 
वाद में कौन जायेगा ? इसलिये है माता-पिता ! आयकी जति 


` नरिट्‌ठनेमित्तित्ये गज सुकुमालादत्रमणा " सूत्र १४४ 





समागे रहम भदटनिमिस्त अंतिए मुण्डे भवित्ता णं: जगारामो 
-अणगारियं पठ्बइत्तए । 
` १४४. तदएु णं तं गयसुकुमालं कुमारं अम्मापियरो एवं वयात्तो-- 


“मे यते जाया ! अज्जय-पज्जय-पिउपज्जयागए सुबहु 

` हिरण्णे य सुवण्णं य कसे य दमे य मणि-मोत्तिय-संखतिल-प्पवाल- 
रत्तरयण-संतसार-सावएज्चे य लाह जाव आत्त्तमाजो कुल- 
वंसाओ पगामं दाउं पगामं भोक्तृ पगामं परिभाएडं । तं जणुहोही 
ताव जाय। ! विपुलं माणुस्सगं इडिटसक्कारसमुदयं ५ तभ पच्छा 


मणुभूयकल्लाणे मरहम अरिदुनेमिस्स अंतिए मुप भवित्ता अगा- 


राओ अणगारियं पन्वडस्ससि । 


तर णं से गयसुकुमाले अम्म(पियरं एवं वयासी ज्र 


. तहैव णं तं अम्मयाओ ! जं णं वुन्भे ममं एवं वयह्‌-- “इमे 
, ते जाया [ अज्जग-पज्जग-पिउपज्जयागए्‌ सुबहु हिरण्णे य सुवण्णे 
य कंते य द्रूते य मगि-मोत्तिय-सं-सिनल-प्पवाल-रत्तरयग-संततार 
सावएज्जे य अलाहि जाव आसत्तमाओ कुलवंसाओ पगामं दां 
पगासं नोत्त पगामं परिभएडं । तं अणुहोहौ ताव जाया ! 
विपुलं माणुस्सगं इदिदिसक्कारसमरदयं । तथो पच्छा अणुभूय- 
` फल्लणे अरहूओ अरिटूनेमिस्प अंतिए्‌ मुण्डे भवित्ता भगारामो 
अणगारियं पठददस्ससि ।"" 


एवं खलु अम्मयाओ ! हिरण्णे य जाव सावएज्जे य अग्गि- 

, साहिए्‌ चोरसाहिएु रायप्राहिए दाइयतसाहिए मच्दुसाहिए, अग्मि- 
सामण्मे चोरतामण्णे रायततामण्णे दाइयसानस्णे मच्चुसामण्मे 

सरण-पडग-रिद् तणधम्मे पच्छा पुरं च णं अवस्तविम्पजट्णिज्ने । 

ततेफेणं जाग अ म्मयाजो ! के पुरल्वि गमणाएु फे पच्छा गम- 

पए ? तं इच्छामि णं अम्मयाओ ! तुष्मेहि अग्भगुण्णादर्‌ माणे 

जरजा अरद्ुनेमिस्त जतिर्‌ मुण्डे भदित्ता अमाराओओ अगगारिपं 

एन्दहतर्‌ । 


[त 
ॐ 


(४५. तए णं तत्त गयनुङ्मावस्स अन्मापिपये जाह नो चचा- 
एन्ति गयसुकुनःलं कुमारं हू `वित्तयापयुल्नेनहि ज्पय्णर्टिय 
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लेकर अरिष्टनेमि अंत के पाप्त मुण्डितं होकर ओर गृह॒त्यान 
कर अनगार दीक्षा अंगीकार करना चाहता ठं । 
१८४. गजचुक्‌माल के उक्तं कथन को सुनने 
ने गजयुकुमाल कुमार ते इस प्रकार कटा-- 


वाद माता-पिता 


हे लाल ! पितामह, पिता के पितामह जीर पिता के 
प्रपितामह को पीदटियों सेचलीओआ रही यह्‌ वहूत सौ हिरप्व 
सुवर्ण, कास्य, वस्व, मणि, मोती, शंव शिला प्रवाल, मायिक 
जादि रूप सारभूत धन सम्पत्ति इतनी अधिक विद्यमानदहैकि 
जिसे सात पीद्ठियों तक इच्छानुसार दिया जयि, भोमा जये 
आओौर्वांटाजयेतोभी परीदोने वाली नींद । इपःलप्रद 
पूत्र ! इस मनुष्य सम्बन्धौ ऋद्धि सत्कार समुन्नति का अनुभोग 
करो ओर उसके वाद सवं सुखानुभोगी होकर अर्दैत अरिष्टनेमि के 
पास मुडिते हो कर गरहस्यावस्या कात्याग कर अनगार दीक्षा 
अंगीकार करना ।' 

माता-पिता कौ वात को सुनने के पणचात्‌ इस गजसुपुमालने 
माता-पिता से इस प्रकार कठा-- 

दे माता पिता ! आपने नु्तसे जो यह्‌ कदा ति--दि पूवर! 
पितामह, पिता के. पितामद्‌ भौर पिता केप्रपितामद्‌ की परम्परा 
से चली आ रही यह्‌ वहतु हिरण्य, सुवणं कांस्य, वस्त्र, मघ, 
मोती, शंख, मूगा, माणिक आदि ख्प सारभूत धन नंपतति 
इच्छानु्तार देने, भोगने चौर वांटने पर भौ नात पौषी नक 
समाप्त होने वाली नहीं है । दसतिय ट पूर ! इस मनुप्यगम्बन्धी 
विपूल समृद्धि सत्कार सम्मान का अनुनोग कसो । उनके यद 
जव सव प्रकार केभोगों काभोग कर वचुधो अर्थात कोर्‌भी 
नेपनदरटरत्व अरदतं अरिष्टनेमि 
प्रभु के पात्त मुण्डितं टोकर गृहूत्याग कर आआनगारिकि प्रव्रज्या 
धारण करना--'सो ठीकदै \ 

लेक्निहि माता-पिता! यह हिरण्य आदि नारमत धन 
संपत्ति अग्नि साध्य, चोर स्राध्य, राज्विप्नाघ्य, दाव मध्य, मृलमु 
साघ्य अर्यात्‌ इत धन संपत्ति को अग्नि भस्म करनर्ती १, चीर 
चुर। सक्ते है, राजा अपटूरय ऊर यक्ता है, रमजन सम्बन्धी 
वाट सक्ते ह्‌, जर्‌ मृत्यु आने पर यदीरद्‌ जने बातादटे नमा 
सडन पतन एकं विष्वंलन स्नाव वाती दै, पते पादानं 
अवरयरी नष्टदहोनि वाली है नपा यः रतन जानता ^ 
पनेन जाया नौर वादम फौत नादना ? दमत द्‌ नादात ॥ 
आपको जाना प्राप्त र्र्‌ जरत्‌ जरिप्टनिमि 4 ४ 
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१४६. नृत्पस्यान्‌ मालातरा, उर 


परतयरना (विदि दायी) नदग्ना (नदोरिव रग्न दता रम्य) 
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+ प्ष्णवृणाहि य सण्णवणाहि य विण्णवणाहि य भाघवित्तएु या 
` सण्णवित्तएु वा विण्णवरित्तएु वा ताहे विसयपटिकूलाहि संजम- 
: भुउन्नेयकारियाहि पण्णव्णाहि पण्णवेमाणा एवं वयासी- 


“एस णं जया । निगंभे पावयणे सच्चे अणुत्तरे केवलिए 

- पडिपुण्णे नेयाउए संमुद्धं सल्लगत्तणे सिद्धिमगे मुत्तिमगगे निज्जा- 

: णमे निच्वाणमग्गे सन्वडुक्वप्पहीणमग्गे, अहीव एगंतयिद्धिए, 

खुरो. इब एगंतधाराए्‌, लोहूमया इव जवा चावेयन्वा, वालुधाकवले 

इव निरस्साए, गंगा इव महा नई पडिसोयगमणाए, महातमुदो इव 

भुर्याईहि उत्तरे, तिक्वं कमियव्वं, गरभं लंपेयव्वं, असिधारव्वयं 
चरियव्वं । 


नो खलु कप्पड जाया ! समणाणं निग्गंयःणं आहाकभ्मिए 
वा उदेरिट्‌ वा कौयगडे वा ठ्विए वा रइएवा दुन्मिक्वमत्ते वा 
कंतारभत्ते बा बहलियाभत्ते वा गिलाणभत्ते वा मूलमोयणे वा 
कदभोयणे वा फलभोयणे वा वीयभोयणे वा हूरिथभोयणे वा भोत्तए 
वा पायएु वा! 


तुमं च णं जाया ! सुहसमुचिषएु नो चेव णं दुहुसमुचिएु, नालं 

सीयं नालं उष्टं नालं खुहं नालं पिवासं नालं वाइय-पित्तिय- 

{,.न्िय-सल्निवाइए चिविहे रोगायंके, उश्चावए ,गामकंटए, वावीसं 

परीसहोवसम्गे उरिण्णे सम्मं अहियासित्तए 1 भु जाहि ताव 

जाया { माणुस्सए कामभोगे । तओ पच्छा भुक्तभोगो अरहूभो 

अरिुनेमिस्प्र अंतिए मुण्डे भवित्ता अगाराभो अणगारियं पव्व 
. इस्ससि ।” 


ठ्व्‌- 


१४६. तए णं से गयसुकुमाले कुमारे अम्पापिर्जाह एमं तुते सुमाणे 
अस्मापियरं एवं वयासी- 
तहेव णं तं अम्मायाञओ ! जं णं तुग्मे मम॒ इभं वयहू-- 
. “एस णं जाया ! निर्गमे पावयणे सच्चे अणुत्तरे केवलिए पडियुष्णे 
- नेम्ाउषए्‌ संयुद्धं सल्लगत्तणे सिद्धिमग्गे निज्जाणमम्गे निव्वाणमणो 
सन्वदुक्वप्पहीणमग्गे, अहीव एगतदिद्टिए, खुरो इव एगंतधाराए, 
जोहुमया इव जवा चावेयव्वा, वालुयाकवले इव निर्ताए, गंगा 
इव्‌ मदानई परिसतेयगमपााए, महससुद्दो इव मूरा त्तरे 


नक 


घम्ग्ङट्राणमोने--व्ित्िवो चपर: सप्र {४4 
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सीर त्रिजापना (अदुलव मनय भरी कती) इरा मम्ले 
वसाने सं्रोघ्न करने ओर्‌ अनुनय विनवे कग्ने पर्‌ मौ वननु 
माल कुमार्‌ को विदर्भी कने म प्रष्रत मद्री हृते 
विषयो कैः प्रविरूल पौर मवम प्रि मय एवं उदयन व्च 


करने वाली प्रनावना वाप्री मे दस प्र्नर्‌ पीने 
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हेलाल ! निप्रन्म प्रवचन गल, मर्वहद्रष्ट, अदितयः, 
परिपूर्णं, निष्िति त्ये मोद प्रात्य तदम वाता, अन गुद 
णल्यनाणक, सिद्धिम, मुक्ति माये, नि्वायमानं, निर्वान 
जीर सवं द्यो कनाया नार्गंदु, तमं क समानं लह्यकेप्रत 
निप्वल एकान्त इष्टि वाता दै, दुरे फे समान एत प्रार्‌ वत्रा 
दे, नहे के जो चवनेर्जन्ताष्ट, वातु त ग्रान जा नित्तार्टै 
गंगा महानदी कै प्रतिच्रोत्त धारमे तरने अंताद भुजा रच 
महासमूद्रकोपारकनने श्राह, तीध्ण धार प्रर आक्रनयन्ल 
जसा दै, गले में वजन द्धो लटन जता है, तलवार कौ धार ११ 
चलने जता दै) 
दे पुत्र ! श्रमण निग्रन्पो को आधारम, अद चिक, कव 
छत, स्वापिति (तादु के निमित्त द्या टज) रक्त (तपर 
निमित्त पहले रये हुए मोदक्त आदि को पुनः तवार कं एवा 
इजा) दिद भक्त, कान्तार भक्त, वर्दलिक्ा भक्त मतान त 
(रोगीके निरोग होने कौ कामनासे साघु को दिवा जाने वर्ता 
भोजन) मूल, कं, फल, वीज, ओर हरौ वनस्पति का भोजन 
लेना अौर वाना नदीं कल्पता ह । 
हे पुत्र ! तुम सुव में पलने के कारण सुख भोगने योग ह 
दुव सहने योग्य नहीं हो, सदी, गमं, .भुव-प्यातत सहन कछ 
लायक नहीं हो ओर न वात, पित्त, श्लेष्म (कफ) के उर 
जनित रोगो ओर सन्निपात आदि विविध रोगातंकों को ॐ 
नौचे इन्द्रिय प्रतिक्रूल वचनों व कार्यो को, वाईस परीहो भौर 
उपसर्ग को अदीन होकर भली प्रकार से सहने के लायक हौ। 
अतः हे पत्र ! मनुष्य सम्बन्धी काम-भोगों का भोगोपोभोग कत 
ओर भुक्त भोगी होने के पश्चात अहुत अरिष्टनेमि के पृरत्त 
मु डित होकर गृह्‌ त्याग कर अनगार-दीक्षा स्वीकार करना । 
१४६. तत्पश्चात्‌ गजसुकूमाल कुमार ने माता-पिता की उक्त 
वात को सुनकर माता-पिता से इस प्रकार कदा-- 
हे माता-पिता ! आपने ुजञसे जो कुछ कहा सो ठीक ह 
कि दे पुत्र ! निग्र भवचन सत्य, अनुत्तर, अद्वितीय, पर 
निश्चित रूप से मोक्ष प्राप्त कराने वाला सम्यक प्रकार ते शु 
शल्यनाशक सिद्धिम, मुक्ति मागे, नि्जरामा्म, निर्वाण मा, 
आर सवं दुःखो के नाश का मागं है तथां सपं के सहश ल्य ४ 
प्रति एकाग्र इष्टि वाला, दुरे के समानत - एक धार. वाला तोट 
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तिक्खं कमियव्वं, गरं लंवेयव्वं, असिघारन्ययं चरियव्वं 
नो खलु कष्पइ्‌ जाया ! सममाणं निर्याणं आहाकम्मिद्‌ वा 
उदेसिए वा कीयग्डे वा व्विएु चा रदए वा दुव्मिक्भत्ते वा 
फतारभत्ते वा वहुततियामत्ते वा गिलाणभत्ते वा मूनभोयगे वा 
कंदमोयणे वा फलमोयणे वा वीयभोयणे वा ह्रियमोयणे वा 
भोत्तए वा पायदवा। 


तुमं च णं जाया ! सुहसमुचिए नो चेव णं दुहृसमूचिए, नालं 
सीयं नालं उग्हुं नालं बुहं नालं पिवासरं नालं वाइय-पित्तिय- 
सिभिय-सन्निवाइए विविह रोगायंके, उच्चावए गामकटए वावीसं 
परीसहोवसम्गे उचिष्णे सम्मं अहियासित्तए । भूंजाहि ताव जाया ! 
माणुस्सए्‌ कामभोगे । तओ पच्छा भृुत्तभोगी अरहभो अटदुनैमिस्त 
अंतिए्‌ मुण्डं भवित्ता अगाराभो अणगारियं पन्बइस्पसि 1" 


एवं खलु अम्मय ! निर्णये पावयणे कीवाणं कायराणं 
फावुरिसाणं इहलेगडिवद्धाणं परलोगनिष्पिवास्ताणं दुरणुचरे पाय- 
यजणस्त, नो चेव णं धीरस्स । निच्छियववसियस्स एत्य कि दुक्कर 
करणयाए ? तं इच्छामि णं अन्मयाजो ! तुमहिं मट्नणुष्णाए 
समाणं अरहमो अर्ुनेभिस्स अंतिएु मुण्डे मवित्ता अगाराओ 
अणगारियं पव्यदइृत्तए । 


कण्टुस्स गयसुक्‌मालं पड़ रज्जगहूणपत्यावो-- 

१४७. तए णं से कण् वासुदेवे इमीसे कहाए लद्द समणे जेगेव 
गयसुकुमातते तेणेव उच.गच्छइ, उवागच्छित्ता गयसुकुमालं अगलिगई 
भालिगित्ता उच्छमे निवेसेड, निवेसे्ता एवं वयासो-- 


"तुम्‌ णं मम" सहोदरे कणोयत्ने घाया । तं माणं तुमं देदा- 
णुप्पिपा ! इरण अरहूज अरिटुनेनिस्स अंतिए मुण्डे पवित्ता 
संग्राम अणनर्परिय प्याह । अष्णं तुमे वारब्डए्‌ नयरोएु 
अद्पा-महुधा रापान््तिरणं अर्िसिविस्तपमि । 

तए णं ते पयतुबुम्ते कष्टे पासुदेदेणं एयं वुत्त सखमणं 


दु्िपोए संदह । तए पं ते मययुङुमाते रूःह वःसुदेयं 
रम्मादिपरी प सेस्दे पि तच्खं एयं उवःलो-- 
एर पसु देवम्पुत्विया { मसुरा फपननोना अनुर्‌ वत 


मपा पप्तानङ सखन सुदकानदः सोप्वयात्तदा इुर्य-उस्नन- 
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के जौ चत्राने जसा, वार के कवल जत्रा नीरत, मेना महानदी 
के प्रतिस्रोत मं तैरने जंस्ता, भजामो से महासमुद्र पार क्ले 
जना, तीक्ष्ण धार परर जाक्रमण करने जसा, गते मे भार को 
लटकाने जंसा ओर तलवार की घार पर चलने जंताहै। इस 
सायदहीयहभी क्हादै कि! दहेपृत्र ! श्रमण निग्रन्योंफो 
आधाकर्मी, ओद शिक, कोत-ङृत, स्यापित्त, रचित, दुर्भिक्षभक्त, 
कांतारभक्त, वर्दलिकाभक्त, ग्लानभक्त, मुल, कन्द, फल, वीजं 
हरी वनस्पति का खाना ओर तेना नहीं कल्पता ह । 

हे पुत्र ! तुम सुख भोगने योग्य हो, दुव भोगने लायक नदीं 
हो, ओरन सर्दी, गर्मी, भूख, प्यात, वात, : पित्त, कफजन्य 
रोगों ओर सन्निपाते आदि जते विकटः रोगत्तकों, चे, नीचे 
इन्दिय-विपयों व॒वचनो, वाई्तपरीपहो, उपसगोँ को सदीन 
मना होकर सम्यक्‌ प्रकार से सहन करने में समर्थं टो । अत्य 
हे पुत्र ! पूते मनुष्य सम्बन्धी भोगों का भोग कते ओर भोगों 
को भोगने के वाद अर्टूत अरिष्टनेमि भगवान के पान मुटितदु 
रहस्थावस्था का त्याग कर अनगार्‌ प्रव्रज्या अंगीफार करना । 

लेकिन हे माता-पिता ! यह्‌ निग्रय प्रवचन नुसते, 
कायो कापुरूपो, इस लोक सम्बन्धौ विपय-तुदो कौ जभिसापा 
करने वालो, परलोक मेँ सुख कौ लाकांक्षा रखने वासो, सामान्प 
जनौं के लिये दुष्कर दै लेकिन घोर वीर पुरपो केतियेनहीदट 
हट सं कल्पौ मौर अध्यवसाय करने वात्तौ-पुद्पापिर्यो को एम 
पालन करनेमें कठिनारईक्या है? इतति ट माता पिता ! 
आपकी आज्ञा प्राप्त करक बर्हत गरिष्टनेमि प्रमु केषाम मुस्त 
होकर गृह्‌ त्याग कर य्नमार्‌ प्रव्रज्या यंमीकार फस्ा चानूता ६1 
कृष्ण का गजयुकुमाल स राञ्व ग्रहृण प्रस्ताव , 
१८७. तत्पर्चाव्‌ इस समाचार को पार (मजनुषरुमान 
दीधित होने के समाचार को जानद्र) दष्यरवानुददय नद 
गजसुकरुमाल ये, वहां आय, जाकर गजनुदुमात ता भातियन 
किया (हृदय से लमाया) जलिगन नं वद्या र्‌ 
गोदमें वंठाकर इख प्रकार कदा 

दे देवानुप्रिय ! तुममेरे सटोदर्‌ उनिष्ट घ्राता लवः 
अभो अर्ह्‌ जररिष्टनेमि के पानमुटिन दद्र ददम कर 
नदींसे! म नन्दा द्वारयतरी नगरा नं नटय मलान 
मपय रग्स्यानपनद ल्या 1 

तत्दर्चातु गञमर्मात स्म यादु र धन 24 41 
गजनुरुमाःत तदेष ६ 
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म्नदन्र स्मैन रद्‌ गद ! उह्यत 
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नीसासा दुरय-मुत्तपुरोस-पुय-वहुपडिगुप्णा उच्चार-पास्तवण-घेल 
सिघाणग-वंत-पित्त-सुक्क-सोणियसंभवा अधुवा अणितिया अतात्तया 
सडण-पडण-विद्ध सणधम्मा पच्छा पुरं च णं अवस्स विप्पजदु- 
णिज्जा । 


सेके णं जाणड देवाणुप्पिया ! के पुन्वि गमणाए के पच्छा 
गमणाएु ? तं इच्छामि णं देवाणुप्पिया } तु्भेहि अन्भणुण्णाए 
समाणे अरह॒भो अरिटूनेभिस्स अंतिए मुण्डे भवित्ता अगाराओ 
अणागारियं पव्वइत्तए । 
गयसुक्ुमालस्स एगदिवसरन्जं-- 
१४८. तए णं तं गयसुकुमालं कण्टे वासुदेवे अम्मापियरो य जाह 
नो संचाएडइ बहुर्यहि विस्पाणुलोमाहि य विसयपडिकूलाहि य 
भाघवणाहि य पण्णवणाहि य ॒सण्णवणाहि य विण्णवणाहि य 
आधवित्तए वा पण्णचित्तद वा सप्णवित्तए व। विण्णवित्तए 
वा ताहे अकामाईं चेव गयसुकुमालं कुमार एवं वयासौ-- 

तं इच्छामो णं ते जाया ! एगदिवतमवि रज्जर्सिरि 
पासित्तए्‌ ! 


तए णं गयसुकुमाले कुमारे कण्डं वासुदेवं अम्मापियरं च 
जणुवत्त माणे तुस्िणीए संचिटुद । 

तए णं कणे वासुदेवे कोडुभ्वियपुरिसे सावे, 
वयासौ-- 

“चिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! गयसुकुमालस्स महत्थं मह्रं 
महरिहं विलं रायाभिसेयं उवदरुवेह 1” 


सद्‌ वेत्ता एवं 


तएु णं ते कोडुस्वियपुरिसा गयसुकुमालस्स क्‌मारस्स महत्यं 
महग्ं महरिहं विउलं रायाभिसेयं उवटु्ेति । 

तए णं से कण्टे वासुदेवे ` गयसुकुमालं कुमारं महया-महया 
रायाभिसेएणं अभिसिचई, अभिसिचित्ता करयलपरिग्गहियं दसणहं 
सिरस वत्तं मत्थए अजलि कट्ढु एवं वयासौ-- 

“जय-जय नंदा ! जय-नय भहा ! जय-जय नंदा भट ते 
अजियं जिणाहि, जियं पालयाहि, जियमन्जे वसाहि इदो क 
देवां चमरो इव असुराणं धरणो इव नागां चंदो इव ताराणं 
भरहो इव मणुयाणं बारवईए नयरीए अण्णेति च वहूणं यामागर- 
नगर-खेड-कव्वड-दोणमुह्‌-मडंव-पटण- मास्म-निगम-संबाहु-सण्णि- 
वेसाणं आहेवस्चं पोरेवच्चं सामित्तं भटटित्तं महत्तरगत्तं आणा- 
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युक्त ववागाव्यूवात, मय, मुत, तीण आदि त परु 
मल, मूत, तक, ना मरय, ममन, नि, 2, तोत्र दामं 
ठे, मीर यद्नु्र अनित्य, दमासदन, नने, पने भीर्‌ नष्टेन 
स्पधर्मासे युक्तेन ठ कारण मामि पीन अवद्य दरी नष्ट 
दाने यालाद। 

दे देवानुग्निव | कोन जनता पृहे शैतं जयिनो ग्ीर 
पटिवादमेंकौन जपन? दनय प्र द्वान्त ! 
यजा नेकर अर्दन -रिप्टनिनि भगवान स वानं मृदित 
शट व्यामकर्‌ अनगार प्रव्रज्या अमीद्ार्‌ तना चारुता हूं । 
गजचुकरुमाल का णकृदिवन्‌ गज-- 
१५४८. तत्मर्नात्‌ जय कृष्ण ानुदव ओर्‌ माता-पिता गजनुममात 
को विपयों कै अनृद्रुत भीर्‌ पिवौ क्र प्रतिकूल वृत सौ 
जा्यापना, प्रज्ञापना, संनापना जर्‌ विज्ञापना वापी द्रात 
समजञाने वुत्ाने, लम्योधन करने, विनप्ति कलले मं सष्ठल नही हए 
तव मन मारकर लाचार्‌ हकर गजनुनुमात ने दत्त 

हे पत्र ! हम एकर दिनके भी तुम्हारी राज्य श्रौ देखना 
चाहते ह अर्थात्‌ तुम एक दिन के तिये भौ शस राज्य तक्ष्मीको 
स्वीकार करो। 

तय गजनुकुमालकूमार कृप्ण वासुदेव ओर माता-पिता के 
इस अनुरोध का मान करते हुए मौन रह गये । 

तत्वस्वात्‌ कृष्ण वासुदेव ने कौटुम्विक पुरूपों को दुलावा 
भौर वुलाकर उनसे इस प्रकार कटा-- 

दे देवानुप्रियो ! तुम शीघ्र ही गजसुकूमाल के राज्याभिपेक 
के लिये महान अथं वाली, महामुल्यवान एवं महान पुर्पों के योग्य 
सामग्री लेकर आओ । 


प्रकार बेन 


तव वे कौटुम्बिक पुरुप गजसुकुमाल कुमार क्रे राज्याभिपेक 
क लिवे महान अयं बाली, बहुमूल्य `जौर महान पुल्पों के यो 
सामग्री लाकर उपस्थित करते ह| 
तत्रात कृष्ण वासुदेव महान राज्थाभिपेक द्वारा गज- 
चकमाल कुमार का अभिपेक करते है, अभिपेक करके दोनों दाधौ 
को जोड़ मस्तक पर्‌ घुमाकर अंजलि करके इस प्रकार वोले-- 
“हे आनन्दकर ! तुम्हारी जय हो, जय हो, है भद्र ! तुम्हारी 
व-जयकार हो, हे नंद ! एवं कल्याण कर ! तुम्हारी जय-जय हो, 
न जीते हृए को जीतो-विजय प्राप्त करो, जीते हुओं का पालनं 
करो, अथवा कुलाचार का पालनं करो, विजय के वीच वुम्ह(रा 
भवास-निवास हो, देवों भे इन्द्र॒ के समान, असुरो मे चमर के 
समान, नागों मे धरणेन्र के समान, तारामंडल भे चन्द्र के समान, 
मनुष्यो मे भरत चक्रवती के समान द्वारावती नगरी ओौर अनेक 
सरे ग्राम, जाकर, नगर, खड्‌, कर्वर, द्रोणमुख, मंडव, पत्तन, 
आश्रम, निगम, संवाह, सन्निवेशो, आदि का आधिपत्य-पुवल, 
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ईषर-मेणावच्चं कारेमाणे पालेमाणे महयाहुय-नटू-गीय-वाइय-तती- 
ताल-तुडिय-घण-मुडंग-पड्प्पवाइयरवेणं पिडला३ं 
भु जमणे विहुराहि त्ति कटदु जय-जय-सटं पठंति । 


नोगमोगाड्‌ 


तए णं से ग्यसुकुमाले राया जाए जाव-रज्जं पसासेमागे 
विह्रइ । 

तए णं तं गयसुकुमालं रायं कण्ठे वासुदेवे अम्मापियरो य 
एवं वयासी- 

मण जाया ! कि दलयामो ? रि पयच्छामो? कि वाते 
ट्ए-इच्छिय सामत्ये ?“ 


गयसुकुमालस्त पव्वज्जा-- 
१८६. तए णं से गपमुङुमात्ने राया कष्टं वासुदेवं अम्मापियरो 
य एवं वयासौ-- 

इच्छामि णं देवाणुप्पिया { द्त्तियावणाओ रयहूरणं पटिग्गहूं 
च आगियं फाप्षपिवं च सदहावियं । निक्वमणं जहा महव्वलस्त । 


तए णं से गयसुकुमाले कुमारे अरहो अरिद्रनेनिस्स अंतिए 
इमं एयास्वं धम्मिय उवएसं सम्मं पडिवज्जइ--तमाणाए तह्‌ 
गच्छ तह चिद्रइ, तह निसोयद, तह्‌ तुयट्‌ इ, तह.भुःजद, तदह भसइ, 
तह्‌ उद्राएु उद्राय पर्णेहि मूर्एड्‌ जर्यो सत्तेहि संजमेणं संजमडइ । 


तए णं से गयसुदुमाले अगगरि जाए--इरियासमिए जाय 
गुत्तयभयारो । 


तए णं से गयञुकमाते जं चेय दियत पद्‌ तस्सेर दिवत्तत्प 
पुव्वापरःहू-रप्लस्तमयलि जेगेव अरहा अदिद्रुभेनौ तेपेव उया- 
गच्छ, उपागरच्छित्ता जरह अमेन तिरयुत्तो आयाहिण- 
पयाहिणं ररेद, फरेत्ता यदद्‌ नमं, यंदित्ता ननं सितता एवं 
पपास्ने-- 


"एच्छमिपं नते! वुस्मेहि अन्नपुण्याए्‌ समाये महा 


रूप्लंचि सुनाणतधि एमराहयं महुःपदिम  उपसंरञ्जित्तानं 
दिरटरस्सिप्‌ 1" 
नपु दयनुत्पिा ! म्व पडिपपं ररेडि । 





स्वामित्व, भतृंत्व, मदत्तरक्त्व जाना, टन्यर्त्व ओद्‌ नेनापतित्व 
करते हुए, पाल्नन करते हुए जोर-बोर सम यजाय जा रहै नृत्य, 
मौत, वाय, तंत्र, तल, ताल, चटित, घनं नृदेग, दान, ननाद 
जादि के कोलादट्ल-घोपों पूर्वेक विपुल भोगोपोनां हा भोग 


करते हए विचरण करो, एेसा उट्‌ कर्‌ जय-नेयल्नर शिया । 


तत्पश्चात गजसुकुमाल राजा टौ यय-पावत-राम्य यानन 
करते हुए विचरते ह । 

उसके वाद प्ण वानुदेव ओर्‌ माता-मिनाने उन गजनुदु- 
मात राजा से इस प्रकार कहा-- 

हे लाल ! वताओ ितुम्दर क्यादे? नुम्रारे इष्ट प्रिय 
जनोँकोक्याप्रेटदें? ओर तुम्दरारी दाद्विक आद्न्ना-रच्या 
क्यादै? 


गजसुकुमाल कौ प्रत्रस्या-- 
१४९. तत्यफ्वात गजमुकूमाल राजा ने कृष्ण वामुदव नौर्‌ माना- 
पिता से यह्‌ कदा-- 


दे देवानूप्रिय ! मं कुगिकापणते स्मोट्रण लोर पात्र 


मंगाना जीर काश्यप (नाई) को वृतवाना चाट्ता & 1 मद्वत # 
समान दीक्षा के लिये सभिनिष्क्रमण पिया । 


तत्पश्चात गजनुकुमाल कूमार ने अर्यूत्‌ चरिप्टनेनिप्रमुन 

यह्‌ इस प्रकार का धममोप्दरेण सन्यदर्‌ प्रार्‌ ने ब्रह्य क्या 

"भगवान कौ जज्ञानुन्प गमन कसे, व्ददटात, वद्र, दष, 

आहार करते वोलते ओर अप्रमत्त हकर मायधधानी वृह प्राणा, 

भूतो, जोवां जीर सत्वा को यतना क्सने दनि निम यधमा 
करने सने । 


तत्पर्चात्‌ नजनुदूमातर दमार्‌ जनमान दानव रदा-म 
सादि ने युक्त-पावत-गुष्त व्रद्यचारा दा गय । 


तत्सर्तात्‌ ये गयनुदुमात दिन दिवि व्रतादय ठि 
क चापप्रदुर भयदा स्न्‌ तररिष्टना 


आय जादरर अन्न रिष्टनेनि यो तन 


की, प्रदस्य ररत ददन नमस्म द्या, 
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गजसुष्ुमालस्स महापडिमोवसंपञ्जण-- 

१५०. तए णं से गयसुकमाले अणगारे अरहया अद्णेनिणा 
अभ्भणुण्णाए समाणे अरहं अरिद्ु्णेमि वंदइ नमंसद्‌, वं दित्ता 
नमंसित्ता अरहभो अरिदरुणेमिस्स अंतिए सहसंववणाओ उज्जाणाओ 
पडिणिक्खमईइ पडिणिक्वमित्ता जेणेव महाकाले सुसाणे तेणेव उवा- 


गए, उवागच्छित्ता थंडिल्लं पडिलेहेड पडिलेदेत्ता उच्चारपासवणभूनि 


पडिलेहेड, पडिलेहेत्ता ईपि पन्भारगएणं काएणं वग्घारियपाणी अणि- 
मिसनयणें सुक्कपोग्गल-निरुढदिही दो वि पाए साहृटूटु एगराईं 
मह्‌ापडिमं उवसंपन्जित्ताणं विहुरइ । 


सोमिल-कय-उवसम्गो-- 

१५१. इमं च णं सोमिले माहणे साभिधेयस्स अदाए वारवरमो 
नयरीओ बहिया पुन्बणिग्गए । समिहाओ य दन्भेय कसे य पत्ता- 
मोडं च गेण्टद, गेण्टित्ता तओ पडिणियत्तित्ता महाकालस्त सुसा- 
णस्स अद्ुरसामंतेणं वीरईवयमाणे-वीर्ईवयमाणे सकाफालसमयंति 
पपििरलमणुस्त'सि गयसुकुमालं अणगारं पास्‌, पापित्ता त॑ वेरं 
सरइ, सरित्ता आसुखत्ते टु कूविए चंडिक्किए मिसिमिसेमाे 
एवं वयासी- 


एस णं भो ! से गयसुकुमाले कुमारे अपत्थियपत्यिए, दुरंत- 
पत-लक्लणे, हीणधुण्णचाउद्सिषए, सिरि-हिरि-धिडइ-कित्तिपरिवन्निए 
जेणं मम धूयं सोमसिरीए भारियाए अत्तयं सोमं दारियं अदिदटू- 
दोसपत्तियं कालवर्तिगि प्रिष्पजःेत्ता मुण्डे जाव पव्वई । तं सेयं 
खनु मम॒ गयस्‌कुमालस्त कुमारस्स वेरनिज्जाथणं करेत्तए-- 


एवं स पेहेद, संपेहेत्ता दिसापडिलेहणं करेइ, कर्ता सरसं महिं 
गेष्हूइ, गेहत्ता जेणेव गयस्‌ कूमाले अणगारे तेणेव उवागच्छड, 
उवागच्छित्ता गयस्‌कुमालस्स अणगारस्स मत्यए मट्ियाए पानि 
वंधड्‌, वंधित्ता जलंतीभो चियाओ पूलिलिर्याकस्‌.यसमाणे खडरिग।ले 
कहल्लेणं गेण्ह॒इ, गेष्हित्ता गयसुकुमालस्स अणगारस्स मत्यए 
पक्खिवइ, पक्खिवित्ता भे तत्थे तसिषे उविग्गे स'जायभए तञ 
विप्पामेव अवक्कमडइ, अवक्कमित्ता जामेव दिस पाउब्मूएु तामेव 
दिस पडिगए । 


गयसुक्‌मालस्स सिद्धी- 
१५२. तए णं तस्स गयत्‌ कमालस्स अणगारस्त सरीरयंसि केयणा 
पाउठमूया--उज्जला-नाव-दुरहियासा । । 


गअनुनुमा्न प्राम महू प्रनिमा-उव्यनद्न-प्रारण--- 
१५०. रल्प्नातत उन मननुदूलाति सममाते अदू अद्मि 
र ्रानाप्राद्यन्प्ने द ननाद अदु अटिद्धनेनि गो परंन 
नकार्‌ या, सदन-नमन्वाद्‌ तनुक पूत अरिष्टनेमि कै प्रत 
सयीर गद्राद्रयन ते निहते, विल्व मद मद्व तनन पमलनान 
धा, वा आव, सानि व्रुङनुनि कल तान तदना की, प्रति 
तदना करने क याद उच्याल्प्दमवण सुमि करी प्रनिनेखना दत, 
प्रतिलेवना करक कायात शु समाहर, भूमार्भो को ततन्वा 
लटका कर्‌ ओीरदोनों पेचको शु विहोटकर अलक नै्ोते 
णुप्क वृदूगल पर दृष्टि कैद्धित कर एकराति की महप्रतिमा 
को स्वरीकार्‌ करै ध्यान मन्न गन । 
सोमिन-कृन उगसार्ग-- 
१५१. इमी गमय वद्‌ सोमित्त ब्राह्मन समिधा आद्रि सामग्री 
लाने के लिये द्वारावतौ नगरी से वाहुर गया हभा या। उने 
समिधा, दर्भं, कुण ओर पत्तो को लिया, तेकर वहां ते वापत 
लौटा, तव॒ निर्जन-मनुप्यो आवागमन ते रदित संध्या कालके 
समय महाकाल एमशान के समीगप्ते गुजरते हुए उतने गजनुद्‌- 
माल अनगार को देवा, देयकरर्‌ उसके टूदय में वैरभाव जात 
हआ जीर वैरभाव के कारण क्रोधित, ठष्ट कूपित ओर चंडत्प 
होकर दांतों को मिसमिसाते हुए इतर प्रकार वोला-- 
अरे ! यह्‌ तो वही अप्राधित-प्राधित-अकरालमरण का 
इच्छक, दुरंत पंत लक्षण, अभागा, चातुर्दशिक्र, श्री ही, धृति, 
कौतिविहीन गजसुकूमाल कुमारदै। जोमेरी पत्री ओर सोमध्री 
ब्रह्मणी कौ आत्मजा निर्दोप ओर नवयौवना सोमालिका को 
छोडकर मु'डित-यावत-प्व्रजित ठो गया है 1 इसलिये मुञ्चे उचित 
दे कि इस गजरुकुमाल कुमार से वैर का वदला लूं । 
देला विचार किया, विचार करके चारों दिशाओं की प्रतिलेवना 
की अर्थात्‌ चारों ओर देवा कि कोई आ तो नहीं रहा है, देखकर 
गीलौ मद्री ली, लेकर जहाँ गजसुकूमाल अनगार थे, वहां आया, 
जाकर गजसुकूमाल कमार के मस्तक पर मिट्टी की पाल वांधी, 
वरधिकर जलती हुई चिता से ले हुए पलाश पुष्प जसे लाल-लाल 
खेर की लकड़ी के अंगारों को किसी फूट हए मिरी के वतन के 
दुक मे लिया, लेकर उन गजभुकूमाल कुमार अनगार के 
मस्तके पर्‌ रखा, रखने के वाद, मुक्षे कोई देख नले इस डर से 
भयभीत; वसित ओर उद्विग्न होता हुभ-शीध्र ही वहां से 
चल दिया ओर जिस दिशासे आया थाडउसी दिशा में चला गणया। 
गजसुकुमाल की सिद्धि- 
१५२. तत्पश्चात उन गजसुक्‌माल अनगार कै शरीर में अत्यन्त 
रणं दुखदायक-यावत-असह्य महावेदना उत्पन्न हई ) 


धरिद्रुनेमितित्थ गजसुकूमाचाइसमणा : सूत्र १५३ 
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तएु णं से गयसुकूमात्े अणमारे सोमिलस्स माहुणस्स मणता 
परि अष्पदरस्समाणे तं उज्जलं जाव दुरह्ियासं वेयणं अहियातेड 1 


तए णं तस्स गधसुकु मातस्त अणगारस्स तं उनज्जलं जाव 
दुरहियासं वेयणं अहियात्ेमाणल्त सुमेणं परिणामेणं पसत्यज््ञ- 
वसाणेणं तदावरणिज्जाणं कम्माणं खएणं कम्मरयविकिरणकरं 
अपुब्बकरणं अणुप्पव्रिट्ुस्स अणंते अणुत्तरे केवलवरणाणदंसणे-जाव- 
समुष्पणे । तओ पच्छा सिद्धे सव्व-दुक्ठप्पहीणे । 


तत्य णं अहार्सिहिर्एहि देर्वाहि सम्मं आरादिए' स्ति कटटु 
दिव्वे सुरनिगंघोदणए्‌ वृदं, दसद्धवण्णे कुसुमे निवाडिए; चेलुक्णेवे 
कष्‌; दिव्ये य गीयगंधन्वगिणाएु कए यावि होत्या | 


कण्ट्ण वु ददस्स स्राहिज्जकरणं-- 

१५३. तए णं कण्हे वासुदेवे कल्लं पाउप्पमायाए रयणोए जाव 
उद्धिपम्मि सूरे सदुस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलंते ण्हाए जाव 
पिनूष्रिए हत्थिखंधवरगए सकोरेटमल्तदामेणं छत्तेणं धरिज्ज- 
माणणं सेयवरचामराटि उदधुव्वभाणोहि महयामड-चडगर-पटुकर- 
वंद-परिप्ित्ते वारवद्रं न्यरि मन्संमन्जेणं जेणेव अरहा 
अरिटरूनेमौ तेणेव पहारेत्थ गमणाएु । 


तएणंत्े कण्टे वासुदेवे बारवर्देएु नयरीएु मञ्क्षमनज््ेणं 
निग्गच्छमाणे एप्कं पुरिसं--नण्णं जरा जनज्जरिय-देहं आउर 
पूसियं पिवातियं दुन्वलं फिलंतं मह्दमहालयाओ दटरुगरासीजो 
एगगं टमं गहाय व्ह्पा रत्यापहाजो अंतोनिह्‌ं अणुष्पदिस्तमाणं 
पातु ! 

तए णं ते फण्ट वासुदेवे तस्त पुरिसस् अणुरूपणदरुए हुत्पि- 
पधवरगए्‌ चेव एमं दुगं गेष्टूइ, मेष्ित्त वहिया रत्यषपहाजो 
भंतागिहूं जयप्पपेकतेद्‌ ॥ 

तएणं कष्टं पायुदेवणं एमाए्‌ इटुगाए्‌ गहि्पिाए्‌ स्मापोए 
नधर्गेह्‌ पुरिसस्एहि से महानए्‌ इदटरयत्त रत्तो पहिया रत्पापह्‌- 
पान यतोपरत्ि जणुप्पदेत्तिर्‌ 1 


रष्टुरत गपसुदकमाल-दप्रनानितात्ा-- 
५८. द्‌ घ इष्ट पमु यारदष्षु नरेण सञ्पंमम्सेयं 
निगर्एर्‌, तिप्नच्दिता पेषे जरह सरिदुनेमो तेसर उम 


तव वे गजनुङ्मालकूमार्‌ जननान्‌ सोनिल ब्राह्यं प्रि 
मनमें ले्मात्रभोद्धेप नावन स्खते दपु 
यावत-असष्य महविदना को सहन करने चने 1 

तत्पष्चात्‌ उन गजनुकूमाल अननार नै उन द्ध्य स्प 
जाज्वल्यमान यावत-जसह्य महावेदना को वीनरान प्रायये सन 
करते हुए गुभषरिणामों जीर प्रत्त अध्यवनःय एर तदायरणोय 
कमोँकेक्षयदटोने ते कर्मर कै वनाय निकार अपू्ल्प्य 
मे प्रवे किया, जिततत्ते उन अनन्त, अनुत्तर यावन~परसिम 
केवलज्ञान गौर कैवलदर्शन उत्पन्न हुए । याद मिद्ध 
पद को प्राप्त हुए-यावत्त सवं दुःखों से मक्त दए । 
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उसका 


उस समय वहां समीपमेंरट्ने वाते देवोन 
प्रकारस्ते आराधनाकी द्धै" एसा विचार फर्‌ दिव्य सुगंधिन चत 
की वर्पा की, पंचरगे फूलों को उघछाल-उाल कर पम विगर 
दिया, दिव्यवस्त्रोंकोवर्पाकी थीर दिव्य गौतों मीर पायो 
निनादसे जआकालकोगुजा दिया 
कृष्णद्वारा वृद्ध का साहाय्यकरस्ण-- 
१५३. तत्पए्चात राति के यीततने के वाद नुयोदय-पावत-गयस- 
रप्रमि दिनकर सूयं केः जाज्वल्यमान तेज कै नाप उद्त टानि प्र 
स्नान करके-यावत-जाभ्रूपणो स घसत दो, श्रेष्ट दायी षर 
वैठकर कोरंट पुप्प को मालाजास्ते युक्त घ्व क्ते निदपर धार्य 
करते हुए तया विजाते हए पवेत उत्तम चामरा रापर्‌ 
कृष्ण वासुदेव महान्‌ मुनयो क समूद 7 साय दारावती नगरी 
मध्यमं टोति हए जहां अन अरिष्टनेमि पिसयजमान प, वदा 
जाने के लिप उदयत हूए । 

तव दारावती नगरी ते वाचा मीयत त्तद ट 
वासुदेव ने वाट्रन्टृकषर द्टां धो विनाल गनिम दुष 


मन्दू 


सुत 


म पि 


एफ हट उटठाङर अपने पर द जन्दर स्य दषु दद जयं 
वृद्धावस्था ठ करण जर्जर लरोरपात्‌ दुन्वा, दुव व्याच, तः 


पके ओर रोगी पुख्प नो द्वा 


तत्यत्वान उन वृद्ध पृद्प पर्‌ नुदा दरद द्य वनुः 
ने ह्यषी के उपर पठयते दा पृच्ुर यी नोर दर्‌ दद नद 
ने जउ्यार्र पर ङ्‌ ररर रथय । 

तद एष्य यानुदद दाया णद द इ केकर धन्‌ न २८१ ८ 
दय मापने जद ङ्त्‌ जनदावृरय न नार २ रप 


उम ताक टा उदान का 4:र्‌ ग: १२ भद्‌ ना नरम्‌ 
पर्चा (रदा 
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उवागच्छित्ता अरहं अरिद्ूरनेोमि तिक्घुत्तो आयाहिण-पयाहिणं करेद, 
करेत्ता वंदइ नमंसद, वंदित्ता नमंसित्ता गयसुकमालं अणगारं 
अपासमणे अरह अरिट्‌्ठर्णोमि वंददइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता 
एवं वयासी- 


“कहि णं भते ! से ममं सहोदरे कणीयसे भाया गयसुकरुमाते 
अणगारे "जं णं' अहं व॑दामि नमंसामि ?"" 
अरिट्ठनेमिणा गयसुकुमालस्स सिद्धीकहणं- 
१५४. तए णं अरहा अरिद्रुनेमी कण्हूं वासुदेवं एवं बयासी-- 


साहिए णं कण्ा ! गयसुकुमालेणं अणगारेणं अप्पणो अट । 
तए णं से कण्ठे वासुदेवे अरहं अरिदट्नेमि एवं वयासी-- 
कण्णं भते ! गयसुमालेणं अणगारेणं साटिए अप्पणो टु ? 


तए णं अरहा अरिटुनेमी कण्हं वास देवं एवं वथासी-- 

एवं खलु कण्टा ! गयसुकूुमालेणं अणगारेणं ममं कल्लं 
फुव्वावरण्टकालसमयंसि वंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता एवं 
वयासो--“इच्छामि णं भते ¡ तुमहिं अन्भणुण्णाएु समाणे महा- 
कालंसि सुसाणंसि एगराइयं महापडिमं उपसंपञ्जित्ताणं विहरित्तए 
जाव एगराइयं महापडिमं उपसंपज्जित्ताणं विहूरइ । 


तए णं तं गयसुकुमालं अणगारं एगे पुरिसे पासई, पातित्ता 
आस्‌.रु्ते गयसूकरुमालस्स अणगारस्त मत्यषएु मह्टिवाए पाल वधड, 
बंधित्ता जलंतीओ चिययाओ पल्लियकिस्‌ यसमाणे खईइरिगाते 
कहल्लेणं गेण्ठ्ड, गेण्हित्ता गयसुकुमालस्स अणगारस्त मत्थए 
पक्खिवइ्‌, पकिखवित्ता भीए तत्थे तसिए उच्विग्गे संजायभए तओ 
विप्पामेव अवक्कमदइ, अवक्कमित्ता जामेव दिसं पाउन्भए तामेव 
दिसं पडिगए । 


तए णं तस्त गयसुकुमालस्स अणगारस्स सरीरयंपि वेयणा 
. पाउन्भूजा--उज्जला विउला कक्वडा पगाढा चंडा दुक्वा दुर 
हियासा 1 


तए णं से गयसुक्‌माले अणगारे तस्स पुरिसस्स मणसा चि 
अप्पदुस्समाणे तं उज्जलं ज(व दुरहियासं बेधणं अहियासेड्‌ । 


तए णं तस्स गयसुकूमालस् अणगारस्स तं उज्जलं जाव 
दुरहियासं वेयणं अहियास्ेमाणस्त स्‌ भेणं परिणामेणं पसत्यज्ज्ञ- 
वसाणेणं तदावरणिज्जाणं कम्माणं खएणं कम्मरयविकिरणकरं 
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थे वा परतुचे, वदा वटुम्‌ भनुना अरिन्टिपि 
जद्िणा-प्रदलिणा त, प्दद्विणा दमक संत समन्ताद्‌ स्यि, 
वंदन नमस्कार कर्न की अ अनुदूनान अताम्‌ नोन दरवकर 
पुनः अर्त अर््टिनिमि नो वरदन नमह्‌ 
नमस्कार कर ठन प्रद्‌ व्रतं -- 


{द्वि शीर कना 
ठे भदन्त । भद्‌ याद्‌ कवष्ट प्राता मममूनरुमाल अनमार्‌ 
कठांटै? गं उनी यदना नमस्‌ मना चादनाह। 
अरिष्टनेमि दवारा गजमुकुमाल का सिद्धि कथन~- 

१५५. तत्पफ्वान अर्टेत अरिष्टनेमिनं कुष्य वानुमते दन 
प्रकार कटा-- 


हे कृष्ण !{ गजनुकुमाल अनगार अपना अर्थं गाध्रतिवादै। 


५. 
ॐ, 


सिद्धकरनलियाहै? 


तव अंत अरिष्टनेमि ने दत्ण वाुदरेव रे दस प्रकर कहा-- 
# सतनारने 
दु प्रकार 

कहा--दै भगवन ! भ आपकी आज्ञा प्राप्त करे महाकात 
ए्मशान मे एक रात्रिक महाप्रतिमा अमीकार करना चाहता ह 
यावत एकरात्रिक महाप्रतिमा धारण करके विचरे लगे अर्थात्‌ 
महाप्रतिमा धारण कर ध्यान मग्न हो गधे । 


हे कृष्ण | कल दीक्षातेने कै बाद गजनुकुमाल 


दिनके चौथे प्रहुर में मठो वंदन-नमत्कार कर्के 


तत्पश्चात्‌ उन गजसुकूमाल अनगार को एक्‌ पुरप ने ध्यानस्य 
देखा, देखकर क्रोधाभिभरूत हो गजसुक्माल अनगार के मस्तक 
पर मिह कौ पाल वांधी, पाल वांधकर जलर्त हुई चितामेसे 
फटे हुए मिह के वतन में फूले हुए पलाश पुष्पों के समान लाल 
खंर की लकड़ी के अंगारे लिये, लेकर गजसुकुमाल अनगार के 
मस्तक पर डाले, डालकर भयभीत दो, उद्विग्नता के कारण 
भयाक्रात हो वहाँ से शीघ्र ही चल दिया, चलकर जिस दिशा से 
जाया था उसी ओर लौट गया | 


मस्तक पर अंगारो को डालने से गजसुकुमाल अनगार के 
शरीर मे बहुत ही तीतर, विपुल, ककश, प्रगाढ, चंड, असद्य, 
दुःख रूप वेदना हुई । 
तव भौ गजसुकूमालकूमार के (अनगार के) मनम उस 
पुरुष के प्रति थोड़ा साभी.द्रष भाव पदा नही हा ओर 
जाज्वल्यमान बहुत ही तीत्र-यावत-असदह्य वेदना को सहन 
किया । 
तत्पश्वात उन गजसुकुमाल अनगार को उस जाज्वल्यमानः 
यावत्त असह्य वेदना को सहन करते हुए भी शुभ परिणामों, परशस्त 
भध्यवास्यों भौर तदावरणीय कर्मो के क्षय ओर कम रजको 
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अपुव्वकरणं भगुप्पदिद्रु्स णते अणुत्तरे लिन्वाघाए निरावरणे 
क्षिणे पडपुष्णे केवलवरणःणदंततणे समुप्पन्णे 1 तञ पच्छा 
सिद्ध । तं एवं वल कम्ा { गत्‌ कुमालेणं अणगारेणं साहिए 
सप्पणो अद्र । 


उवसग्गसवणेण कण्टूस्स कोहौो-- 
१५६. तए गं ते कण्डे वात्त.देवे अरहं अरिटूर्गेनि एवं बयासो-- 


“केत णं नते ! से पुरिसे अपत्थियपत्यिए, दुरंत-पंत-ल क्वणे, 
दीणपुण्मच।उद्‌सिषए्‌, त्िरि-हिरि-धिद-किदि-परिवन्जिए, जेणं ममं 
सहोदरं फणोपस' नापरं गत्‌ कुमःतं अगगारं अकाले चेव जोषि- 
याओ ववरोषेड ? 


उवसग्णकारणेण साहिञ्जमेव दिण्णं ति कोहसमण- - 
१५७. तश परं अरहा जर्द्रनेमौ कण्डूं वासुदेवं एवं वयासौ -- 


माणं कण्टा ! तुमं तस्त पुरित्तरन पदोतमावनज्जाहि। एवं 
पतु कण्ठा ! तेणं पिते गयस्‌.सुनादस्त अणगरत्स साटिज्जे 
दि्णे । 


फटण्णं भते 
सराहज्ने दिण्पे 

तष णं जरहा जदद्नेमो कमं याच देवं एवं वयासो-- 

से नूणं एष्टा ! तुमं ममं षपायवंदए हव्यमागच्छमाणे वार- 
यर्पेए नपरीए्‌ एमं पुरस्ति जम्भं जराजज्जरिय-देहै आउरं शृत्तियं 
पिपाियं दु्व्लं {त्वित महुटमहालपाश्े इटगरास्रोजो एगनेमं 
द॒ख्गं गटाप्र प्प स्त्पपहूया जंतोगि्ुं जणप्पदिसमःनं 
पार्तासि । 

ताणं तुन तस्त 
चयनं टटूमं ेन्हूनि, 


तेणणं पुरित्तेणं गयत्त कुमातस्स अणगारस्त 


पुरर अणुकेषमदुषए टत्पिखंधवरयष्‌ 
नन्दति पट्या रत्दाद्टानो जतोनिह्‌ 
तुम एमाए्‌ इट्ठ गर्पाए्‌ समापोए 
नष्टि प्सू ते मतय दुटकरसे रानो वहा 
पला -तापर(ति जणप्यसिप्‌ । 


यपप्पदसनि । तए षं 


र्त्र 


तध दस्ता ! तुत तरत्‌ पु्ददर ब गणह्जे हदि्य, एवानय 


दहा । ष्ण पुरर्द्यं पन्‌ नासस्स जपनारस्न रपेगभ्व- 


सव्व दन्ते उरर्यसं ररम्प्यञ्यरत्यं सहमय 
{६ 

२१ ९९ पत्व््यप प्ट 

स्वव दद्‌ दतर प्‌ -वरुकन एर पपन 


विनष्ट करने वाले अपूरवक्ट्ण ल्प परियानां के हारय जनन्य 
अनुत्तर, निरावाघ, निरावरण, इत्न-मपून-न क्ल परियं 
केवलज्ञान केवलदगन उत्यन्नटा गम उन वाद न्दिने 
प्राप्त क्या । रमतियद ङृप्ण ! मजरङूमात उननारमे तना 
अभिलपित-इच्छिति जआत्ापं यिद्ध त्र निया है- एरेना यैः 
कटा दै । 


उपसगं सुनकर्‌ कुष्ण को क्रोध-- 
१५६. तत्पश्वात्‌ कृष्ण वानुदरव न 
प्रकार पूछा-- 

ट्‌ भगवन्‌ ! वह्‌ कौन 
दुदन्ल-पंत वक्षण वाता दीन पृ 
कीति मे विहीन परप व्यक्ति टै, जिमने मर 
गजसुक्‌माल अननार को यकालमेंटी मनक धाद उनार्‌ ध्या 
अववा अकालमेदी प्राण टूरण कर तिय? 
उपसग करके सहायता दीदे, ठम प्रफ्रार प्राधयम 
१५७. तत्पश्चात अर्दृत अरिष्टनेमि ने एययानुदव न सन 
कदा-- 


अटल जरिष्टनेमि न दन 
अप्रायित प्रायिन-मन्यु को चदन गकि, 
यानुदयित धी दी, पृ, 


मदोदरर्‌ तण भ्वता 


म-- 
भह्मट्‌ 
तुम उन पुरुष पर श्ोध मत्त क्या। भाषि ज्म 
पुरुप ने गजनूङमाल अनेगार्‌ का नदूायता नो ध 


+ (५ 


उस पृरपने यनेमुगमात पयामरायना यद्‌? 
म 2 


ह भगवन्‌ ! 
ठेमा आप कंन कट 
तव अर्त्‌ अर्प्टनिमिने द्ध पागद्य्रम रम प्रष्यर 
ट्म { वह्‌ इन प्रत्र हि यंय बुनन मेद गादसम 
चिव यतिदटृए्‌ दारावती नगो ष्क दृद जरान 41 
शरीर वाते, रोनी, शुये-तव्यान, ददल, उतानि पुपर ता सा 
द्टांकटेर मंस ण्ण पुड्‌ उद्रापरर 
जन्दर टासन टण्‌ दयाया) 
तय तुमने ने उम पुष्यो 1171. 
ला एष्ट उटादयी तीर्‌ उदाम्‌ दनम्‌ 
म्दररयद्यीया 
देन्य मापमर 


स पर्र्‌ 


7 


7 


रान्‌ नट्त्ष प्र 


न्त व्र प्र 4 


२९ ब्‌ न, 


विनम नुम्ट्‌ षष दद वकण परत ग्न 


नमे पृषद्‌ उन (गम्यत रद (1 


मृल्ड ने पर्‌ तृ सड रवः; ता) 


ट्यविद नदष 1 समाद्य उ दृष्या जद वन्ययस 
ल 4 ~ + ~ 
1 
न्नर अयन यम्‌ १ 1 न्न ६ ८. 
रुच्य द दान दसन व पन 

शत्र ण्यर्‌ ५ ह { ‡ ~ ५15 


31 


यम्मकटाणरुभोने तरितो चयो : मूव १४5 


ˆ~... ^^ ^^^^^~~^~^~~^ ^~ ^^ ^-^ ^^ ^~ ~~~ ~-^.^~^~ ^ ~~~ ^ ^ ^^ ^ ^^ ^ ^ ^ ^^ ^^ 


“से णं भते ! पुरिसे मदे कहु जाणियब्वे ?” 
१५८. तए णं अरहा अरिट्ुणेमी कण्ट वास्‌ देवं एवं वासी -- 


“जे णं कण्ठा ! तुमं वारवरईएं नयरीए अणुप्पविसमाणं पासेत्ता 
व्यिए चेव ठिइभेएणं कालं करिस्सट्‌, तण्णं तुमं ज।णिज्जासि 
एस णं से पुरिसे" 1" 


तएणंसे कण्ठे वास्‌.देवे अरह अरिदू्नेमि वंदड नमंसड, 
वंदित्ता नमंसित्ता जेणेव आभिसेयं हत्थिरयणं तेणेव उवागच्छद, 
उवागच्छित्ता हत्थि दुरुहंइ, दुरुहित्ता जेणेव बारवई नयरी जेणेव 
सए गिहे तेणेव पहारेत्थ गमणाए । 


सोमिलस्स अकालमच्चूु-- 

१५६. तए णं तस्स सोमिलमाहणस्स कल्लं पाउप्पमायाए रयणीए 
उदह्टियम्मि स.रे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलंते अयमेया- 
रूबे अज्जञत्थिएे-नाव-स कप्पे समुप्पण्णे--““एवं खलु कण्ट वासुदेवे 
अरहं अरिदुणेमि पायवंदए निग्गए । तं नायमेयं अरहया, चिण्ण(- 
यमेयं अरहया, स.यमेयं अरहया सिटुमेयं अरहया 
भविस्सइ कण्ठुसस वास्‌ देवस्स । तं न ननज्जड्‌ णं कण्ट वास्‌ देवे 
ममं केण क्‌-मारेणं मारिस्सइ”" त्ति कट्टु भीएे तत्ये तसिषे 
उच्विग्गे स जायभए सयाजो गिहाओ पडिणिक्छमड्‌ । कण्स्स 
वास्‌ देवस्स वारवडं न्थरि अणुप्पविसमाणस्स पुरओ सपक्खि 
सपडिदिसि हव्वमागणएं । 


तए णस सोमिले माहणे कण्ट वास्‌.देवं सहता पासेत्ता 
भीए-जाव-स'जायभए ठिथए चेव ठिडभेयं कालं करेड, धरणितलंसि 
सव्वर्गोह धस ' त्ति सण्गिवडिए । 


तए णं से कण्ट वास्‌ देवे सोमिलं माहणं पासड, पासित्ता 
एवं वयासी- | 
“एत णे भो ! देवाणुप्पिया ! से सोमिले माहे अपत्थिय- 
पत्िए-जाव-सिरि-हिरि-धिड-कित्ति-परिवज्जिए, जेणं ममं सहोयरे 
कणीयन्ते भायरे गयसुकुमाले अणगारे अकले चेव जीवियाओ 
वचरोविए'” त्ति कटूटु सोमिलं माणं पार्णेहि कड्ढावेड, कड्ढा- 
वेत्ता तं भूमि पाणिएणं अन्मोक्खावेड, अन्भौक्वावेत्ता जेणेव सए 
भिहि तेणेव उवागएु । सयं मिहं अणुप्पविट्‌ठे । । 
--अउत० व० ३, म० ८। 


हि भदन्त ! उ पक्षक मे किम प्रकरार्‌ जान ब्रूया?" 
१५८. तव भर्हूत्‌ अरिष्टनेमि ने कृप्यवानूमरेय 9 दुम 
कटा-- 

दे कृष्ण ! द्वारावती नमी मं प्रेम करते ह्ण तुम्रं यकर 
खड़-खड़ ही यायु तया स्थिति क्षयम ही जौ वही नरमकरो 
प्राप्त दौ जायेगा तभौ तुम जान स्ोगे कि “यही वह पु 
जिसने यजसुकुमाल अनगार के प्राण हरणक्ििद्ं।' 

तत्पश्चात्‌ कृष्ण वासुदेव ने अर्हुत्‌ अरिष्टनेमि क्ले वेदत 
नमस्कार किया, वंदन नमस्कार करके जहां आमिपेतय हम्तिरल 
था, वहू आये, आकर दायी पर वठे, वकर जहां द्रारावती 
नगरी है जहां जपना भवन ह, उसी ओर चलने कर निवे त्वर 
हए । 
सोमिल को अकाल मृत्यु-- 
१५९. तत्पए्चात्‌ सहत्नरषिमि दिनकर सुयं कै अपने जाज्वल्यमान 
तेज के साय उदय होनेते राचरिके प्रभातल्पर होने प्रर उत 
सोमिल ब्राह्मण के मन में यह्‌ इस्त प्रकार का अध्यवत्ताय-यावत- 
विचार उत्पन्न टमा फि-- कृष्ण वासुदेव अर्हृत्‌ अरिष्टनेमि के 
पादवंदन के लिये गवे हुं । मेरा कार्यं अरुत कै द्वारा जाना हुभा 
है, विशेष खूपसे जाना हा है, किती से सुना है ओर उनके 
ढारा कृष्ण वासुदेव को कहा जायेगा । कृष्ण वासुदेव इत वृतान्त 
को सुनकर न जाने मुले किस कूमीत स्त मारगे-- 

एसा विचार कर भयभीत, व्रसित ओर भय के कारण 
उदुविग्न होकर भपने घर से निकल पड़ा ! 


रधर छष्ण वासुदेव ने ्रातृशोक के कारण राजमागं कौ 
छोडकर द्वारावती नगरी मे गली से प्रवेश किया, जिससे 
अकस्मात्‌ उसका सामना हो गया} 

तत्पश्चात्‌ वह सोमिल ब्राह्मण सहसा ही कृष्ण वासुदेव को 
देवकर भयभीत-यावत-भयाक्रान्त हो खड़-खडे ही स्थिति क्षय 
होने से मरण को प्राप्त हो गया ओर जमीन पर धड़ाम से चारो 
खाने भिर पड़ा | 


तत्पश्चात्‌ कृष्ण वासुदेव ने सोमिल ब्राह्मण को देवा 
देखकर इस प्रकार कहा-- 


हि देवानु्रिय ! अहौ यही अप्राधित प्राधित-यावत-श्री, ही, 
धी, कीति से रहित सोमिल बराह्मण है जिसने मेरे सटीदर 
कनीयस लघुश्राता गजसुकुमाल अनगार को अकाल मेही मृल्यु 
कीशरणमें परहुचा दिया--एेसा कहकर सोभिल ब्राह्मण के शव 
को चांडालोंसे घसिटवाया, घसिटवाकर उस भूमिकोपानीसे 


दृचवाया, ध्ूलवाकर जहां अपना भवन था वहाँ परु भौर 
उसमं प्रवेश किया | | 


प्रकार 


अद्धटनिमितित्ये तुनुहादकुमाया : सूर १६० 
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६. अरिट्नेमितित्थे सुमुहाइक्‌मारा 


१६०. तेणं कातेणं तेगं समएणं वारवर्ईृए नयरीए कण्ठे नामं 
वासुदेवे राया-जाव-विहूरई । 

तत्य णं चारयरईए वलदेवे नामं राया होत्या--वण्मञो । 

तस्त णं वलदेवस्त रण्णो धारिणो नामं देवी होत्या वण्णओ । 

तए णंसा घारिणी देवौ अण्णया कयाई तंसति तारिसगंसि 
सयणिन्जंसि -जाव-नियगवयणमद्वयेतं सीह सुपिणे पासित्ताणं 
पडिवुद्धा 1 जहा गोयमे, नवरं--सुमृहे कुमारे । पण्ात्तं कण्णायो । 
पण्णात्तजो दवाओं । चोदत पृव्वादं अहिज्जडइ । वीसं वात्ता 
परियायो । सेस्तं तं चव-जाव-सेत्तुने सिद्धं । 


१६१. एवं-दुम्मृहे पि । फूवदारए वि। तिण्गि वि वलदेव- 
धारिणी-सुया । 


दारुण पि एवं चेव, नयरं--वसुदेव-धारिणो-सुए । 


जणाद् वि वसुदेव-घारिणो-ुए्‌ । 
--अत० व° ३, ज० ६-१३। 


९0. नालि सप्रणा 


गादा, मयति, उतयानि, पुरिग्सेषं प, गर्सिषि पः 


धरजुन्व, कय, ज्ष्डि, सस्यनेमो प, ददनेमो + 
१५२. तप्‌ (मा ९१. तरप तमणएभं अरदद गदय । पि, ह 
९.६ नदराण-जःन- सपु सागरयं शट्‌य५५- 2 -र1रन्दः 


दतम्‌ (रदस्ट। 
सतर ४ एर दत्‌, स्यरोपु उचुर्‌द चदा । स्न्ि रसत 
नप न दने, त्वद अर्पत्कुप्ाटरे ग द्मा ददै 


^ ६“ 


९. अरिष्टनेमिं तीर्थ में सूमुखादिक्ःमार 


१६९०. उन काल जर उन समयमद्ररित्य नः 
कृष्ण नामक वासदेव रावा य-वायत-गिचरय 


त ममन पा, 
करतवय) 


उसी द्वारिका ननरीमें यलदेय नामदराताय - पमन । 
उन वलदरैव राजा के धारि नाम द्री सना पौ-- > । 


शी द 


~न) 


तत्पश्चात्‌ वहु धारिणी रानी ण्न व्र उम 
प्रकारकौ उन गयामंप्नोररी पी पने मवने द्द 
हुए निद क्ेस्वप्नमे दर यानो, नि गे 
के समान जानना चादि, किन्तु रतना वि उवद त्म 
सूमूयदुमार रमर । उम फमार्‌ ऊा प्रयाग 
विवाद टा । पनान दहेज मिते । (दन्ना तेद्‌ सीर रपूर्माद् 
जघ्ययन क्रिया । बोन वर्पतष्टश्चमय पर्याय द्यापायन {व्यि । 
सभी वर्णन भी पूकवत्‌-यायत-वय्‌, तय पर्यपर निन ~| 
१६१. इसी प्रह्मर्‌ दमय सौर दुदयारथ पन दा नम्य 
वर्णेन जानना चाहिय } तनो द्री पलदेव जर पाद्मो सन च। 

दास्कफाभी वर्णन तुरुदहूमार के समन जनना पा, 
लेकिन दतना अन्तरद्रफिय यनुद जीर प्रादि तदवय 
अर्थत्‌ पिता फलानाम्‌ वसुद जीर माता सताम परता पा 

द्यी प्रकार अनाधृष्टि प्टूमार्‌ घ मी मुम धन्य करर, 
नके पिताक नाम पमुदेद जीर माता यामाय प्रादि व द) 


६६ 
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बारसंगी । सोलस बासा परियाओ । सेसं जहा गोयमस्स-जाव- 
सेत्त॒जे सिद्धं । 


एवं--मयाली, उवयाली पुरिससेणे य वारिसेणे य । 
एवं--पज्जुण्णे वि, नवरं--कण्ह पिया, रुप्पिणी माया । 
एवं--संबे वि, नवरं-जंबवडई माया । 

एवं--अणिरुद्ध वि, नवर पज्जुण्णे पिया, बेदन्भी माया । 
एवं-सच्चणेमी, नवरं--समृह्‌ विजए पिया, सिवा माया । 


एवं--दढणेमी वि सन्वे एगगमा । 
-अत० व० ४, अ० १-१० 1 


(1 


~ (9 (9 


१९. अरिह्ठनेत्रिित्थे धाक्त्वापुत्ते अण्णे य॒ ११. आटनेभि 


बारवर्ईए कण्हो वासुदेवो- 

१६३. तेणं कलेणं तेणं समएणं बारवतो नामं नयरी होत्या-- 
पारणपडीणायया उदीणदाहिणवित्थिण्णा नवजोयणवित्थिण्णा 
दुवालसजोयणायामा धणवडइ-मइ-निस्मिया चामीयर पवर-पागारा 
नाणामणि-पंचवण्णकविसीसग-सोहिया अलकापुरि-संकासा पमुइय- 
पक्को लिया पच्चक्खं देवलोगभूया । 


तीसे णं वारवर्दएु नयरोएु बहिया उत्तरपुरत्थिमे दिसीभाए 
रेवतगे नामं पन्वएु हत्या--तुंगे गगणतल मणुलिहंततिहरे नाणा- 
विहुगुच्छ-गुम्म-लया-वल्लिपरिगए हंस -मिग-मयूर-कोच-सारस- 
चक्कवाय-मयणसाल-कोइलकुलोववेए अणेगतड-कडग-वियर- 
उज्खर-पवाय-पन्भारसिहरपउरे अच्छरगण-देवसंघ-चारण-विज्जा- 


अन्तर इतना दह कि उसका नाम जालिकुमार रघा गया। 
पचास दहेज मति । वारहं धंगों का अध्ययन क्रिया । सोलह वपं 
पर्यन्त दीक्षा पर्याय का पालन किया। रेप समी वर्णन गौतम- 
कुमार के समान जानना चाहिये -- यावत्‌-एत्रुञ्जय परवत पर तिद्ध 
हुए । 

इसी प्रकार मयालि, उवयालि, पुत्पसेन भौर वारिपेण का 
भी चरित्र जानना चाहिये । 

इसी प्रकार प्रयय्‌म्नका भी चरित्र जानना; लेकिन उनके 
पिता का नाम कृष्ण ओर माता का नाम रविमणी या। 

इसी प्रकार एंवकूमार का भी वर्णन जानना चाहिये, किन्तु 
माताकानाम जाम्बवंती धा । 

इसी प्रकार अनिष्धकाभी वर्णन दहै, परन्तु पिताकानाम 
प्रय्‌म्न ओौर माता का नाम वैदर्भी है। 

इसी प्रकार सव्यनेभि का भौ चरित है, लेकिन पिता समुद्र 
विजय मौर माता शिवादेवौ थी । 

इसी प्रकार हृदुनेमि का वर्णन ठै, सभी गमों का वर्णन एक 
समान है । 


[] 


ऋ (- ) {> £ 


तीर्थं में थावच्चापत्र ओर अन्य 


१६३. उस काल ओर उस समय मे वारावती (दारिका) नाम की 
नगरी थी-- जो पूवं पश्चिम मे वारह योजन लंबी भौर उत्तर 
दक्षिणमें नौ योजन चौड़ी थी, वह्‌ कुवेर की मति से निमित 
हई थी, सुवणं के श्रेष्ठ प्राकार से ओर पंचरंगी अनेक प्रकारके 
मणियोंसेवने करे से शोभित थी, अलकापुरी के समान जान 
पड़तौ थी, उसके निवासी प्रमोदयुक्त एवं क्रीड़ा करने में निमग्न 
रहते थे, वह्‌ साक्षात देवलोक सहश थी । 

उस द्वारावती नगरी के बाहर उत्तर पुवं (ईशान) दिशा में 
रेवतक (गिरनार) नामक पव॑त था--वह्‌ वहत ऊँचा था, उसके 
शिखर गगनतल को स्पशं करते थे, वह्‌ नाना प्रकार के गुच्छो, 
गुल्मो, लताओं, ओर वल्लियों से परिव्याप्त था। हंस, मृग, मप्र, 
करोच, सारस, चक्रवाक, मदन सारिका, ओर कोयल आदि पक्षियों 
के शण्डो से व्याप्त था । उसमे अनेकतर कटक, विवर, चरने, 
प्रपात, प्राग्भार (कुछ-कु नमे हुए गिरि शिखर) ओर शिखर 
ये, बह पवंत -अप्सराओों के समह्‌, देवों के संघ, चारण मुनियों 


यरिदरूटनेमितित्ये यावच्चापुत्ते जण्ण य: मूतर १६४ 
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हरमिटरणसंपिचिण्मे निच्चच्छणषए्‌ दतस्ारवर्‌-वीरपृरित-तेतोकर- 
वलयमाणं, सोमे सममे पिपदंसणे सुख्वे पासाईए्‌ दरिन्नणीए 
अभिद्यवे पडिद्यें । 


तस्त णं रेवयगस्स अदूरतामंते, एत्थ णं नंदणवभे नामं 
उज्जाणे हत्या--तव्योउय-पुष्फ-फल-समिद्ध रम्मे नेंदणवणप्पगासे 
पासाईए्‌ दरित्तणीए अभिस्वे पटिस्वे । 


तस्स णं उज्जाणस्त चहुमन्सदेसभाए सुरप्पिए नामं जक्या- 
ययणे होत्वा--दिव्े वप्णजो । 
तत्य णं पारवरईृए्‌ नयरोए कण्ट नामं वासुदेवे राया परिवस्षइ | 
से णं तत्य समृहुधिजयपामोक्याणं दसण्ट्‌ं उतसाराणं-नाव-अप्णेति 
घ यट ईसर-तत्रवर-माईविय-क)डविय-दन्म-तेद्वि-तेणावद-सत्थ- 
पाहूपनिर्णं, ययद्ढगिरि-सागरयेर्तस्स य दाहिणड्द-भरटस्स 
वारय नयरोषएु जटेच्प-जाप-पातेमापे विहूरदई । 


माहावर्ुणी धावच्चा तीसरे य पुत्तो यावच्चापुत्तो-- 
१६४. तत्य णं यारपरए्‌ नयरीए्‌ यावच्या नामं माहूावहणी 
परिपतद--जड्ढा-जाप-जपरिभूया । 


तीते णं वायस्याएु गाहूावहमोए पुत्ते पायच्चपुत्ते नामं सत्य- 
पाहुदारग्‌ हता--सृङुमप्तपाधिपाएु-जाव-नुख्ये । 


तए णं स्ता पापच्या याहुप्द्णो तं दारगं साहइरेगअदरपास- 
माययं जपिता सोहुं तिद्-ररग-नक्वत्त-महर्तपि फरप- 
्यिर्स उपपेट्-जाद-नोयसमत्य जापिसा यद्ोमाए एर्मनपुःल- 
यर्{पापं एवदिवतमं पाचि येण्ट्प्देर्‌ 1 

वादना दानो जार-उपासाए एुप्मतयाविरमहि कद्ध 
पिपुतन पट्-पप्रन्परम-प उ-पभ्म-मप परय मापृरूप कामन 
पनम |द्हुष्द्‌ 1 
1[न-सनदनरण्‌-- 


१५९. नष सपेयं चं भसष्ठ मर 


धि । ॥ १५४ 


द्गर्‌ {वित्य 


भर ९] चज ५५५६ | ५१ ५६१२ न २द,-५ <. सर्द -यःनड्न- 


९५८८६ {¢ निहत = 
भ्व चद ११1१-1 


४ 
९ 
प्प पदु स्वः२३ २, 
{ 0 ५.५.६८. ०, -मं = 
= वान दुर दुदु चप्ददे समरप यन्मं दू६न्य- 


ओर्‌ वियाघरो के नियुनो (जो) स्य, उम द्र बः 
सोकर में वलवत्तर दमारक्य देवीर दन्य ल दादा दितः 


उत्सव होतेथ, वहु पर्यन न्मैम्य, नुन, दमयमा. मुप 
प्रतच्रता प्रदान रने दानां तया नने म तनिन् र् 
स्पया। 

उत रैवतकः पयंतसेन अतिदूर यर न व प 
नन्दनवन नाम ख उदयान पा--जी मय च्छ्रा ररत, एय 


+ 


जरफलाते्नमृदया, रम्यम, नन्वनयन य 
प्रद, द्यनीय, यभिर्प तमा प्रसिर्प्या। 
उत उयान ङ टीक्‌ वीचोवीच नुरयिय 
यतन पा-- वर्णन करना चाद्िि। 
उस द्वारावत्ती नगमीमं 
करते य । वट्‌ बामुदर 


षा, 


0411 


नामपि यन नता (तताम 


~ व्रभुर = ^. > 
समद्रावनय [ईइ समा समाग 4 त 


भी वहत से दण्वर, नसयर्‌, मारद्ि, (वटि तक, द्य, कधा 
सार्थवार जदि का पयं उरम्‌ यनाय व दध मदा र्स्य 


दिश्ार्थो मेत्तमद्र 
का वाधिपत्य करत ;ए-यादत-पाठन स्स 


पन्त दाप्ादभनरम पता 


7 
॥ 


गायापत्ना पावच्चा जर उसका वु पृ 
१६४. उत्त दारायती मयरी मं पापस्या नने तो एत काया पत्थ 
(गृहस्य मिला) र्ती मो-यो नमा च 


पराभय पाने पाती नदा पो। 


सदव नम तान 


उम पापस्य गापामरत्ीद् यप 
पाट्वातद््पष भा-- उस 


"पदग्‌ चनदन वु. १4: 
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णे पूर्हसुहेणं परिह रमणे जेणेव वारवती नगरी जेणेवं रेवतगपव्वए 
जेणेव नंदणवये उज्जाणे जेणेव सुरप्पियस्स जक्खस्स जक्खाययणे 
जेणेव सत्तोगवरपायवे तेणेव उवागच्छडइ, उवागच्छितता अहापडिरूवं 
सोगगहुं ओर्गिह॒त्ता संजमेणं तवसा अप्पाणं भवेमाणे पिहूरइ । 
परित्ता तिग्गया । धम्मो कहि । 


कण्टुस्त पञ्जुवासणा-- 


१९६. तए णते कण्टे वासुदेवे इमीसे कहाए लददु समणें 
ठपुरिसे सदवेइ, सह्‌ वेत्ता एवं वयासी-- 


““चिप्पानेव नो देवाणुत्पिया { सभाए सुहुम्माए मेघोधरसियं 
गंनौरमहुररः दहं फोमुइयं भेरि तालेह्‌ 1 


तए णं कोडुंविययुटिसिा कण्टेणं वासुदेवेणं , एवं वृत्ता समाणा. 
हद्रतुदर-चत्त-नाणंदिया-जाव-मत्यए अर्जाल कट्‌टु एवं--सामीः! तह्‌ 
ति आणाए्‌ विणएणं वयणं पदिसुणेति, 
यासुदेयस्त अंतिपाओ पडिनिक्ठमंति, पडिनिक्खमित्ता 
जेणेव सभा सुहम्मा, जेणेव कोमुङया भेरी, तेणेव॒ उवाराच्छंति, 
उथागच्छ्ति तं मेवोघरसियं गंमीरमहरसदं कोमुइये 
तातेति । तओ निद्ध-महृर-गंभौर-पडियुएणं पिव सारइषएणं . भेरि 
यलाद्‌एणं अणुर्तिय भरीए । 


तए्‌ णं तोते कोमुडयाए भेसेए तालियाए समाणोए्‌ वारवर्ईए- 
नरो मयमोपणवरित्यिष्णाएु वृवात्तस्तजोयणायामाए तसिघाडम- 
निप-वरत-पच्चर-एंदर-दरो-पिवर-कुट्‌र-गिरित्तिह्‌ र-नगरगोऽर- 
पादु पलमग-दउसम-पटिस्तुपा-सपसहस्समंकुलं सह्‌ करेमाणे 
वार्ति नर्या सत्िनितर-बादिरियं सन्वभो समता से सहे 
[प्व स्ता। 


एषं वराद त्द्‌ तपरोषए नपजोापणदित्थिप्णाठ्‌ वारसजोप- 
मण्‌ समुद वपमोरया दत्त दमारा-नाव्र-गणियास्रहुस्साटं 
मर्य्यां निद्ठनम्म टद्रनुदरु-चित्तमाणदिया- 

4 जग यत रमप्यमःनदूपा ष्ट्या आाविद्ध-कयादिय- 
१4 यरः ््िमापमरदाय अष्यगदया 
प, तद सर-भपा-दमास्यवपः अप्पेमदपा पायतवि- 
न्म गु रव्दर्यसा रटुरय कामुयरेवस्त अ्रतियं 
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विचरण करते हुए, ग्रामानूग्रामों मेँ गमन करते हुए मौर गुव- 
पूवंक विहार करते हुए जहाँ हारिका नगरी थी, वर्ह रवतक 
पवेत था, जहाँ नन्दनवन था, जहां सुरप्रिय यक्ष का यक्षायतन 
था, जहाँ उत्तम अशोक वृक्ष था, वह॑ पधारे, पधारकर यथोचित 
अवग्रह्‌ को प्राप्त कर संयम ओर तप से आत्मा को भावित करते 
हुए विचरने लगे । 


कृष्ण की पयु पासना-- 


१६६. तत्पश्चात्‌ कृष्ण वासुदेव ने इस कथा (समाचार) को सुनकर 
कौटुम्िक पुरुषों को बुलाया, वुलाकर उनसे इस प्रकारः कटा-- 


हि देवानुप्रियो ! शीघ्रही सृधर्मासिभा मे जाकर मेघो के समह 
जैसे शब्द वाली, गंभीर तथा मधुर शब्द करने वाली कौमुदी, 
नामके भेरी को वजाओ ।' 


तत्पश्चात वे, कौटुम्बिक पुरुष कृष्णवासुदेव के, आदेश को 
सुनकर हृष्ट-तुष्ठ आनंदित. चित्त वाले होक र-यावत-मस्तक. पर 
अंजलि करके-हे स्वामिन ! ठीक इसी प्रकार, वहत अच्छा इस 
प्रकार कहकर विनयपुवैक आज्ञा को स्वीकार करते.है, स्वीकार 
करके छृष्णवासुदेव के पास सेः निकले,, निकलकर जहां सुधर्मा 
सभा थी, जहां कौमुदी नामक. भेरी थी, वहाँ भाये, वहां भाकर 
मेषसमूह के समान गंभीर मधुर शब्द करने वाली कौमुदी 
भेरी को वजाया.। तव स्निग्ध, मधुर ओौर गम्भीर प्रतिध्वनि 
करते हृए शरद्‌ ऋतु के मेघो के समान भेरी का शब्द हुआ.। 


तत्पश्चात्‌ उस कौमुदी भेरी के ताडन किये जाने पर उसका 
ब्द नी योजन चौडी ओर वारह्‌ योजन ली द्वारिका नगरी के 
शरु गाटक, त्रिक, चतुष्क, चत्वर, कंदरा, गुफा, विवर, कुहर, 
गिरि शिर, नगर के गोपुर प्रासाद, द्वार, भवन, देवकुल भादि . 
समस्त स्थानों को लाखों प्रतिध्वनिरयों से शब्दायमान करता हभ 
भीतर मौर वाह्र के सभी स्थानों सदटित चारों भोर फल गया । 


तत्पश्चात्‌ नौ योजन चीड़ी यर वारट योजन लेवी उत 
ठारिकरा नगयी मे-समुद्रविजय आदि दस दशारो-यावत्‌-ठनारयो 
गणिकाये यादि उस कौमुदी भेरी के ब्द को सुनकर थौर थव- 
धारण करके देष्ट-तुष्ट, आनंद्वित॒चित्त-ावत्‌-दर्पातिरेक से 
विश्नमममान ट्‌दय वाते हृएु आौर सवने स्नान फिथा, लवी लट्कने 
बाली. पृप्पमालतार्यो को धारण किया, कोरे नवीन वस्त्र पटने, 
गरौद प्रर चन्दन करातेप किया ओर इसके वाद को अफ्व.पर 
जान देए कोट हाथी पर, कों रय-शचिविका एवं स्यंदमनी पर 
ल्द । ओर्‌ कोद षैदलद्टी पुर्यो के समुद्‌ क सायष्प्ण 
अनुव त प्रत्त आकर उपस्तत दए । 


फे 
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तए णं सा यावच्चा गाहाबइणी आसगामो अभ्मुटु द॒ मभ्भ- 
त्ता महत्यं मह्चं महरिहं रप्यारिहं पाहृडं गेण्डुद, गेष्हत्ता 
त्त-नाइ-नियग-सयण-संवंधि-परियणेणं सदधि संपरिवुडा जेणेव 
ण्हुस् वास्‌ देवस्स भवणवरपडिदुवार-देसभाएु तेणेव उवागच्छद, 
वागच्छित्ता पडिहारदे्िएणं मम्गेणं जेणेव कण्ठ चाप्‌.देवे तेणेव 
वागच्छड, उवागच्छित्ता करयल~परिग्गहियं सिरसावक्तं मत्थए 
जाल कद्द्‌ जएणं चिजएणं वद्धाबेद, बद्ध वत्ता तं महत्य महग्घं 
हरिं रायारिहं पाहुडं उवणेत्ता एवं वयासौ-- 


एवं खलु देवाणुष्पिया ! मम॒ एगे पुत्ते यावच्चापुत्ते नामं 
इ1रए-इटं कते पिए मणुण्णे मणामे भेज्जे वेसासिए सम्मए वहुमए 
मरणुमए भंडकर'डगसमाणे रयणे रयणभूएु जीवियञतासए हिय- 
परनंदिजणए उस्बरपुप्फं पिव दुल्लहं सवणयाए किमंग पुण 
दरिसणयाएु ? 


. से जहानएमए उप्पले ति वा पउमे ति वा कुमुदे तिवापके 
जाए जले संबडिढिए नोवल्तिप्पड प करएणं नोवलिप्पइ जलरए्ण, 
एवामेव थावच्चापुत्ते कामेस्‌, जाए भोगेस्‌, संबडिढिए्‌ नोवलिप्पइ्‌ 
कासरएणं नोवलिप्पइ भोगरएणं । 


| 


से णं देवपणुप्पिया 1 संसार- भरउन्विग्गे भीए जम्मण-जर- 
मरणाणं इच्छड अरहो अरिदुनेमिस्स अंतिए मुण्डे भवित्ता 
अगाराओ अणगाियं पव्वइत्तए । अहण्णं निक्वमणसक्कारं 
करेमि । तं इच्छामि णं देचाणुप्पिया ! यावच्चा-पुत्तस्स निक्ख- 
ममाणस्स छत्त-सउड-चामराओ य विदिन्नाओ । 


तए णं कण्हे वासुदेवे थावच्चं गाहावईणि एवं वयासी-- 


“अच्छाहि णं तुमं देवाणुप्पिए्‌ ! सुनिव्वुत-वीसत्था, अहष्णं 
सयमेव थावन्चापुक्तस्स दएरगस्स निक्वमगसक्कारं करिस्सामि ।" 
कण्टुस्स भावच्चापुत्तस्स य परिसंवादो-- 
शद६८. तए्‌ णं से कण्डे वासुदेवे चाउरटगिणीए्‌ सेणाएु पिजयं हत्थि- 
रयणं दुर्ढे समाणे जेणेव थावच्चाए गाहावइणीए भवणे तेणेव 
उवागच्छइ्‌, उवागच्छित्ता थावच्चापुत्तं एवं वयासो-- 


तत्पपनात्‌ त सिस्य सानन तानन न उन, उष 
उसने मदन्‌ मवला, मेदामृ्यं मानी, सदान पृस कतं 
यीरराजा कमीन्य मद वण दनि, पेद वण कदत क्रिः 
जातियों, युटुन्पीसनो, ससन, गम्याः नो द विनी छादि 
से परिवृत्त द्र पय दष्यनानुदय त वोष्ट भवन य वद्य प्रेम 
दवार्‌ का दद्भाग भा, म तराई, हारा दिता 
मामं म जदा नरप यामुन भ सना दवि 


र्‌ प्रम्‌ 
बदा ज, जकर 
जोड, सिर पर्‌ भाय, मल्ला पर्‌ जरति करत जवविजय 
गव्दोंसे वधराया, ्रभवासौ, महामूत्यतरान, 
महान्‌ प्रर्पां के योग्य यीर रात्रा क मोग भट ते सामने स्तरा, 
सामने गकार दम प्रिर .-- 


वधाद्‌ उम 


द्रवानूप्रिव { यावच्चा धय ना मेसा एक दरी पु है-जा 
मुं इष्ट, करति, प्रिय, मनने, मघाम, दर्यं तौर विपवासतका 
स्थान, कायं करये मे गम्मत, वुल कार्या में रत माना दमा, 
ओर कार्यं करने कै पश्चात्‌ भी अनुमत, । 
समान दै, रल है, रलनल्प षर, जौवन फ उच्तर के तमान 
हृदय मं भानन्द उत्पन्न करने वाला षै, मुलर के फूल कै समान 
जिसका नाम श्ववण करना ही दुर्बभे है तो फिर दयेन क्सेकौ 
तोवातदहीक्याहै? 


आनूमरो कीषटाक 


जसे उत्मन्न, प दूमकमल अववा कुमुद कौचड्‌ मेँ उत्यत् दौता 
है, ओर जलम वढृताहै, फिरभी पककी रजते अथवा जल 
कणो से लिप्त नदीं होता है, इसीप्रकरार यह्‌ धावच्वापूतर कामौ 
मे उत्पन्न हुदै, ओरभोगों मे पल-पुसकर वृद्धिगत हुभा है 
फिर भी काम-~रज से लिप्त नहीं हुआ भोग-रज से लिप्त नदीं 
हृआ--कामभोगों से विरक्त रह 

है देवानुप्रिय ! वद्‌ अव संसार भय से उद्विग्न एवं जन्म 
जरा मरणसे भयभीत टो अहत अरिष्टनेमि के पास मण्डित 
होकर गृहवास स्यागकर अनगार दीक्षा अंगीकार करना चाहता 
दै। भै उसका निष्क्रमण सत्कार करना चाहती ह । अतएव 
हे देवानुभरिय ! मेरी अभिलाषाहै कि प्त्रज्या अंगीकार करने 
वाले थावच्चापुत्र के लिए छत्र, मुक्‌ट ओर चामर प्रदान कर। 

तत्पश्चात्‌ कृष्ण ॒वाभुदेव ने थावच्चागाथापत्नी से इस 
प्रकार कहा-- 

हे देवावु्रिये ! तुम निश्चिन्त ओर विश्वस्त रहो ! मँ 
स्वयं ही थावच्चपुत्र बालक का निष्फ़मण सत्कार करूंगा । 


कृष्ण ओर थावच्चापूत्र का परिसंवाद-- 


६६८. तत्पश्चात्‌ छष्णवासुदेव चतुरंगिणी सेना के साथ विजय 
हस्ती रल प्रर आखूढ़ होकर जहां थावच्चवागराथा पत्नी का भवन 
था, वहां माये, आकर थावच्चा पुत्र से इस प्रकार बोले- 
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तए णं सा थाचच्चा गाहावदणी असणाो अन्म अग्भु- 
टु चा हत्थं महग्वं महरिहं र'यारिहं पाहृडं गेण्हुदइ्‌, गेग्हित्ता 
भित्त-नाइ-नियग-सयण-संबंधि-परियणेणं सदधि संपरिवुडा जेणेव 
कण्टुरतत वास्‌ देवस्स भवणवरपडिदुवार-देसमाए तेणेव उवागच्छद, 
उवागच्छित्ता पडिहारदेिएणं मग्गेणं जेणेव कण्डे वास्‌ देवे तेणेव 
उवागच्छड, उवागच्छित्ता करयल-परिग्गहियं सिरसावत्तं मत्थए 
अजान करद जएणं विजएणं वद्धावेद, वद्ध वेत्ता तं महत्थं मह्ग्घं 
महरिहं रायारिहं पाहृडं उवणेत्ता एवं वयासी-- 


एवं खलु देवाणुप्पिया ! सम ॒एगे पुत्तं यावच्चायुत्ते नामं 
दारए-दटुं कते पिए मणुण्णे मणामे येन्जे वेसासिए सम्मए वहुमए 
अणुमए्‌ भंडकर डगसमाणे रये रयणभूए॒ जीवियऊसासए हिय- 
यनंदिजणए उस्बरपुप्फं पिव दुल्लहं सवणयाए. किमंग पुण 
दरिसणयाए ? 


- से जहानामए उप्पले ति वा पउमेतिवा कुमुदे तिवापके 
जाए जले संवडदिए नोवलिप्पह प करएणं नोवलिप्पइ जलरएणं, 
एवामेव थावच्चापत्ते कामस्‌. जाए भोगेस्‌, संवडिढिए नोवलिप्पडं 
कामरएणं नोवलिप्पइ भोगरएणं । 


॥ 


से णं देवाणुप्िया ! संसार- भउष्विर्गे भीए जम्मण-जर- 
मरणाणं इच्छइ अरहो अरिटरुनेमिस्स अंतिए मुण्डे भवित्ता 
अगाराभो अणगा्ध्यं पव्वइत्तए । अहण्णं निक्खमणसक्कारं 
करेमि । तं इच्छामि णं देवाणुप्पिया { यावच्चा-पुत्तस्स निक्ख- 
ममाणस्स छत्त-मउड-चामराओ य विदिन्नाओ । 


तएु णं कण्हे वासुदेवे थावच्चं गाहावर्णि एवं वयासी-- 


“अच्छाहि णं तुमं देवाणुप्पिएु ! सुनिच्वुत-वीसत्था, अहण्णं 
सयमेव यावच्चायुत्तस्स दारगस्स निक्वमणसक्कारं करिस्सामि ।' 


कण्हस्स थाचच्चापुत्तस्स य परिसंवादो- 
१९०८. तए णं से कण्डे वासुदेवे चाउरमिणीए सेणाए पिजयं हत्थि- 


र्यण दुरूढ समाणं जणंव थावच्चाए गाहूएवइणीए भवणे तेणेव 
उवागच्छइ, उवागच्छित्ता चावच्चायुत्तं एवं वयासी-- 


गे उटी, उक 
धर्षा क पोप, 
द्रण कन्दुक मित्र, 
धोर्‌ वरिना सादि 
पवन नैः मृदव प्रवरेन 


तत्पप्नत्‌ वदु धतरच्या साग्र जानं 
उसने महान्‌ अध्रवाती, मदामुत्व वाली, मदनं 
ओर राजा कैयोम्प कटि प्रद्धक्त, 
सातिजना, ुटुम्व्रोजना, वजनी, शन्यनियं 
रे परिवृत्त टर जदं ्र्णवानदरः 
दरार का दे्नाग या, वदा शरा, तआ प्रनिदार्‌ द्रास दिता 
मागं ते जटा कृष्णम व्रगुद्यप्न, यद आर, आर्‌ दार्नह 
जोड़, सिर पर्‌ आवर्तक्रर, मस्त परर अजिति कर जपविजय 
ब्दो रे वधाया, वधाकरर उस मदाधंवाली, मदामूत्यवान, 
महान्‌ पुष्पो के योग्य ओर्‌ राजा कै योग्य भट कौ त्तामने रवा, 
सामने रवकर दु प्रकार कटा-- 

देवानुप्रिय ! धरावच्चा पूवर नामक मेराष्क ही पुत्र हेज 
मू इष्ट, कात, प्रिय, मनो, मणाम, धयं सीर विशाततका 
स्थान, कायं करे में सम्मत, व्रहूत कों मे बहुत माना दूजा, 
ओर कायं करने कै पश्चात्‌ भी अनुमत दै, आभुपणौं की षेटी के 
समान है, रत्न दै, रलद्प द, जीवन के उच्छवास के समान है, 
हृदय मे भानन्द उत्पन्न करने वालाहै, गुलरके फूल के समान 
जिसका नाम श्रवण करना दी दुर्लभ है तो फिर दर्शन कणे की 
तो वातदहीक्यादहै? 


नूः शष्ट 


जसे उत्पन्न, पद्मकमल अधवा कुमुद कीचड़ में उत्पन्न दता 
है, ओर जलमे वदता, किरभी पेककी रज्ञे अथवा जल 
कणो से लिप्त नहीं होता है, इसीप्रकार यह्‌ थावच्चापुतर कामों 
मे उत्पन्न हुआ है, ओर भोगों मे पल-ुसकर वृद्धिगत हुजा हं 
फिर भी काम~रज से लिप्त नहीं हुमा भोग-रज से लिप्त नदीं 
हजा--कामभोगों से विरक्त रहा 

हे देवानुप्रिय ! वह्‌ अव संसार भय से उदुविग्न एवं जन्म 
जरा मरणसते भयभीत हो अर्हत अरिष्टनेमि के पास मुण्डितं 
होकर गृहवास्त व्यागकर अनगार दीक्षा अंगीकार करना चाहता 
दै। मै उसका निष्क्रमण सत्कार करना चाहती हं । अतएव 
हे देवानुप्रिय ! मेरी अभिलाषाहै कि प्रव्रज्या अंगीकार करे 
वालि थावच्चापुत्र के लिए छतर, मुकुट ओर चामरं प्रदान करं । 

तत्पश्चात्‌ कृष्ण वाभुदेव ने थावच्चागाथापत्नी से इस 
प्रकार कहा-- 

हे देवानुभ्रिये ! तुम निर्चिन्त ओर विश्वस्त रहो ! 
स्वयं ही थावच्चापुत्र वालक का निषकरमण सत्कार करूंगा । 
छृष्ण ओर थावच्चापृत्र का परि संवाद-- 
६६८. तत्पश्चात्‌ कृष्णवासुदेव चतुरंगिणी सेना के साथ विजय 
हस्ती रल प्रर आरूढ होकर जहां थावच्चागाथा पत्नी का भवन 
था, वहां भाये, आकर थावच्चा पु से इस प्रकार बोले-- 


अरिदटुनेमितित्ये थावच्वापुत्ते भण्णे य : सूत्र १६८ 
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मा णं तुमं देवाणुप्पिया ! मुण्डे भवित्ता पन्वयाहि, भुंजाहि 
णं देवाणुण्पिया ! विपुले मगणुस्सए कामभोगे मम वाहुच्छाय- 
परिग्गहिएु । केवलं देवाणुप्पियस्स अहं नो संचाएमि वाउकायं 
उवरिमेणं गच्छामाणं निवारित्तए 1 अण्णो णं देवाणुप्पियस्स जं 
किचि आबाहं वा वावाहूं वा उप्पाएइ, तं सव्वं निवारेमि । 


तए णं से थावच्चापुत्ते कण्हेणं वासुदेवेणं एवं वृत्ते समाणे 
कण्ट वासुदेवं एवं वयासी-- 

“जड णं देबाणुप्पिया ! सम जीचियंतकरं मच्चु एज्जमाणं 
निवारेति, जरं वा सरीररूब-विणार्साण सरीरं अइवयमर्ण 
निवारेसि, तए णं अहं तव बाहुच्छाय-परिगगरहिए विजते माणुस्सएु 
कामभोगे भुजमाणे विहरामि ।" 


तए णं से कण्ठे वासुदेवे यावच्चपुत्तेणं एवं वृत्ते स्माणें 
यावच्चापुत्तं एवं वथासी-“एए णं देवाणुप्पिया दुरइक्कमणिन्जा 
नो खलु स्का सुवलिएणावि देवेण वा दाणवेण वा निवारित्तए, 
नप्णत्य अप्पणो कम्मक्खएणं 1” 


तए णं से यावच्चापृत्ते कण्ट वासुदेवं एवं वयासौ--““जड 
णं एए दुरइक्कमणिज्जा, नो खलु सक्का सुवलिएणावि देवेण वा 
दाणवेण वा निवारित्तए, नण्णत्य अप्पणो कम्मक्वएणं । तं 
इच्छामि णं देवाणुप्पिया ! अण्णाण-मिच्छत्त-अविरइ-कसाय- 
संचियस्ष अत्तणो कम्मक्खयं करित्तए । 


कण्हस्स जोगक्खेम-घोसणा-- 
१६४६. तए णं से कण्हू वासुदेवे थावच्चपुकत्तेणं एवं वृत्ते समाणे 
कोडुवियपुरिसे सह्‌एवेड, सद्‌वेत्ता एवं वयासी-- 


“"गच्छह णं देवाणुप्िया { वारवर्दए नयरोए †सिघाडग-तिग- 
चउक्क-चच्चर-चउम्मुह्‌-मह्‌ापह्‌-पह सु ॒हत्यिखंधवरगया महया- 
महया सदहेणं उग्घोसेमाण-उग्धोसेमाणा उग्धोसणं करेह-- 
एवं खलु देवाणुप्पिया ! यपवच्चायुत्ते संसरभडव्विग्गे भीए 
जम्मण-जर-मरणाणं, इच्छ अरहमो अरिट्रुनेमिस्स अंति मुण्डे 
भवित्ता पव्वदत्तए, तं जो खलु देवाणुप्पिया ! राया वा जुवराया वा 
देवी वा कुमारे वा ईसरे वा तलवरे वा कोडुविय-माडविय-इन्भ- 
सेदि-सेणावड-सत्यवाहे वा थादच्चापुत्तं पुव्वयतमणु-पव्वयद़, 
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"ह देवानुभ्रिय ! तुम मुण्डितं होकर प्रव्रज्या ग्रहण मत करो, 
किन्तु मेरी भुजाओं की छाया मे रहकर हे देवानुप्रिय ! मनुष्य 
सम्बन्धी विपुल काम-भोगौं को भोगो । म केवल देवानुप्रिय के 
अर्थात्‌ तुम्हारे ऊपर होकर अने वाली वायुकाय को रोकनेमें 
समथं नदीं हूं लेकिन इसके अतिरिक्त देवानुप्रिय को जो कोई भी 
आधि, व्याधि-सामान्य ओर विशेष पीडा-उत्पन्न करेगी, उस 
सवका निवारण करूगा ॥' 

तव कृष्ण वासुदेव के इस कथन को सुनकर थावच्चा पुत्र 
ने कृष्ण वासुदेव से इस प्रकार कहा-- 

हे देवानुप्रिय ! यदि आप मेरे जीवन का अन्त करने वाटे 
आते हुए मरण को रोक सको ओौर शरीर पर आक्रमण करने 
वाली एवं शरीरके रूपका विनाश करने वाली जरा--वृद्धावस्था 
कोरोकदोतो र्म आपकी भूजाओंकी छाया को ग्रहण करके-- 
आपकी छत्रछाया में रहकर मनुष्य सम्बन्धी विपुल कामभोगों 
को भोगता हुआ विचरण करू ।' 

तत्पश्चात्‌ थावच्चापूत्र के इस कथने को सुनकर कृष्ण- 
वासुदेव ने थावच्चापृत्र से इस प्रकार कठा-- 

"हे देवानुप्रिय ! ये मरण भौर जरा दुरतिक्रम्य हैँ अर्थात्‌ मरण 
ओर जरा का उल्लंघन करना सम्भव नहीं है, अतीव वलशाली 
देव अथवा दानव केद्वारा भी इनका निवारण नहींकियाजा 
सकता है, हाँ अपने कर्मो का क्षय ही इन्दं रोक सकता है । 

तव थावच्चापुव्र ने कृष्णवासुदेव से इस प्रकार कहा--यदि 
ये दुरतिक्रम्य हैँ ओर कोई भी बलशाली देवे अथवा दानव इनका 
निवारण नही कर सकता है किन्तु अपने कर्मो काक्षय ही रोकं 
सक्ता । इसीलिये तोहे देवानुप्रिय } मँ अपने मिध्यात्व, 
अविरति, कषाय, द्वारा संचित आत्माके कर्मोँका क्षय करना 
चाहता हूं । 
कृष्ण को योग-कषेम घोषणा-- 

१६६. तत्पश्चात थावच्चापुत्र के इस कथन को सुनकर कृष्ण- 
वासुदेव ने कौटुभ्विकं पुरषो को बुलाया बुलाकर उनसे इस 
प्रकार कहा-- 

“हे देवानुप्रियो ! तुम जाओ ओरं द्वारिका नगरी के श्पंगाटकः, 
त्रिक, चतुष्क, चत्वर, महापथ ओौर पथ आदि स्थानोंमें रेष्ठ 
हाथी के स्कन्ध पर वैठकर ऊँचो-ऊॐंचौ भावाज से उद्घोषणा 
करते हुए एसी घोषणा करो कि-हे देवानुग्रियो ! इस प्रकार 
संसार के भय से उदूविग्न ओौर जन्म-जरा ओर मरण से भयभीत 
थावच्चा-पत्र महंत अरिष्टनेमि के निकट मुडित होकर प्रव्रजित 
होना चाहता है, अतएव है देवानुप्रियो ! जो राजा, युव राज, 
रानी, कुमार, ईश्वर, तलवर, कौटुम्बिक, माडंविक, इभ्य, सेठ, 
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तस्स णं कण्ट वासुदेवे अणुजाणड पच्छाउरस्स वि य से मित्त 
नाद्-नियग-्यण-संवंधि-परिजणस्स जोगक्वेम-वहुमाणीं पडिवह5 
चि कट्‌ृटु घोसं घोसेह्‌-जाव-घोसंति ¦ 


थावच्चापृत्तस अभिनिक्वमणं-- 


१७०. तए णं थाव्च्चापुत्तस्स अणुराएणं पुरिससहस्सं निक्वमणा- 
भिभुहुं ष्टापं सव्वालंकारविभूसियं पत्तेयं-पत्तेयं॒पुरिससहस्स- 
वाहिमीसु सिवियाचु दुरूढं माणं मित्त-नाइ-परिवुडं थावच्वा- 
पुत्तस अंतियं पाउन्भूयं } 


तए णं से कण्टे वासुदेवे पुरिससहस्सं अंतियं पाउन्भवमाणं 
पातद, पासित्ता रोडुंवियपुरिसे सदवेइ, सहवेत्ता एवं वयासी-- 
“"जह्‌ा मोहस्स निकमणाभिसेमो तहैव सेयापीढर्फ़हि प्ष्वेति 
ण्टूवेत्ता-जाव अरहतो अरिदूनेमिस्स छतां । किप्पामेव भो 
देवाणुप्पिया ! अणेगंभ-सयसनिनिविद्रु -नाव-सीयं उवद्रुवेह्‌ । 


तए णं से थावच्चापुत्त वारवतोए नयरीए मज्ज्ंमञ्सेणं 
निमाच्छ्ड, निगच्छित्ता जेणेव रेवतगपव्वए जेणेव नंदणवणे 
उर्जागे जेणेव सुरम्पियस्त जक्खस्स जक्वाययभे जेणेव असोगवर- 
पावे तेणेव उवागच्छई, उवागच्छित्ता अरहो अरिद्रुनेमिस्स 
चछतादघछत पडठागाइपडाग विज्जाहर-चारणे जनद्‌ य देगे 
जवयमाणे पासतद, पालित्ता सौयामो पच्चोरुह्इ्‌ । 


पिस्सभिपसादा्ण-- 

१२१. तए णँ से कष्टे वातुदेगे पावच्चपपुतत पूरओ कां जेभेव 
जनहा अिदुनमौ तेनेव उथागच्छति, उवागच्छित्ता सरद अरिदर- 
मरि तिकयुततो जपयादिण-पवाहिणं करेति," करेत्ता वंदति नमंसति 
यदित नमिता एवं वासी --'“एस णं देवाणुप्पिया } धावच्वा- 
परो" मायस्य नादाददणोष एगे पुतते इद्र कंते पिष्‌ मणुष्णे 
मप्र यन्म ससात्तिर सम्म वटुनरएं अपम्‌ भं<करंटगसमाभे 
गदन्‌ र्दमनूषु परीिवजश्वास्नम्‌ दविधयनंदितणएु उंवरपप्फं पिव 
दरगु सम्यपरा्‌, मिम पम दिकप्रपापए्‌ ? 


धम्मकहाणुयगे--वितियो खंघो- मूर : १५१ 


सेनापति अथवा सार्थवाह दीक्षा लेने के लिये तत्पर धावच्चा पुत्र 
के साथ दीक्षा ग्रहण करेगा, उसे कृष्ण वायुदेव अनु्ा देते 
ओर पीछे रहै हृए उसके मित्र, ज्ञाति, निजक, स्वजन सम्बन्धी 
या परिजन आदि होगे तो उनके वतमान काल सम्बन्धी योगं 
आर क्षेमका निर्वाह करेगे, इस प्रकार कौ घौषणा के रो--यावत- 
वे कौटुम्बिक पुरुष वसी घोपणा करते दह । 

थावच्चापूत्र का अभिनिष्क्रमण-- 

१७०. तत्पश्चात थावच्चापुव्र के अनुराग से निष्क्रमण के लिये 
तत्र स्नान करके गौर समस्त अलकारों से विशरुषित होकर एक 
हजार व्यक्ति अलग-अलग पुरुष सहस्रव।हिनी शिविका मे आल्दु 
होकर मित्रों ओौर जाति जनों से परिवृत्त हौकर धावनच्वपुत के 
निकट प्रगट हृए-- माये । 


तत्पश्चात कृष्ण वासुदेव ने एक हजार पुरुषो को प्रगट 
हभा--भया हुआ देखकर, कौटुम्विक पुरषो को बुलाया, ओर 
वुलाकर इस प्रकार कठा-- (जैसा मेधकमार के दीक्षाभिपेक का 
वर्णेन किया गया है, उसी प्रकार शवेतपीर्टिका पर वैटना स्नान 
करना यावत्‌ अरिष्टनेमि यावत के समवसरण से जाने तकका 
वर्णन यहां करना चाहिये) है देवानुश्रियो । सैको स्तम्पों से 
वनी हईै--यावत-शिविका लाभो । 


तत्पश्चात्‌ वह थावच्चापुव द्वारिका नगरी के वीच बीच से 
निकला, निकलकर जहाँ रैवतक पवत था, जहाँ नंदनवन उद्यान 
था, जहाँ सुरप्रिय यक्ष का यक्षायतन था, जहां भ्रष्ठ अशोक वृक्ष 
या, वहां आया, वह जाकर अदहत अर्ष्टनेभि के छव पर छत्र, 
पताका पर पताका, विाधर ओर चारण भुनियो, नुम्भकेवौ की 
आका से जमीन षर आति ओर जमीन से आकाश की भीर 
ऊपर जाते देखा, देखकर शिविका से नीचे उतरा । 


शिष्य भिक्नषादान-- 


१७१. तत्पपवात्‌ कृष्ण वासुदेव थावच्चाभुच को भागे करके जह 
अहत अस्मि ये, वहाँ भये, वहां आकर, अरिष्टनेमि कौ 
तीन वार आदक्षिणा प्रदक्षिणा कौ, प्रदक्षिणा करके ववत 
नमस्कार किया, वंदन नमस्कार करके इस प्रकार करटा 
“ह देवानुप्रिय 1 यह्‌ थावच्चापुत्र थावच्चागाथापली का 
दकलौता पुत्र है, यह उस्ने इष्ट, कान्त, प्रिय. मनोज्ञ, मणाम, धय 
ओर विश्वास्मकौ भूमिके ममान दै, सम्मत, बहुमत, अनुमतः, 
आभ्ुपणो की पेटी के समान, मनुप्यो में रत्न के समान, रल 
स्प, टूद्य को आनंदित करने वाला भौर गूलर कं पूर्व क 
समान इुम्न नाम श्रव करना भ दुर्तम दतो दर्णन का वात 
ही क्याद? 


<^^^~~~~^~^~~~~~^^~^~^^^ [0 # 0 ^ 
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से जहानामए उप्पले ति वा पउमे तिवाकुषुदे तिवापंके 
जाए जले संबडढए नोवलिप्पडइ पंकरएणं नोवजिप्पड ज नरएणं, 
एवामेव यावच्च पृक्ते कारोसु जाए भोगेसु संउट्टिए नोवलिप्पड्‌ 
कामरएणं नोवलिप्पड भोगरएणं । एक ॒णं देवराणुप्पिया ! 
संसारभरउन्विगे भीएु जम्मण-जर-मरणाणं, इच्छड देवाणुप्पियाणं 
अंतिए मुण्डे भवित्ता अगाराओ अगगारियं पव्वदत्तए 1 अम्हे णं 
देवाणुप्पियाणं स्िस्तभिक्वं दलयामो । पडिच्छतु णं देगाणुप्पिया ! 
सिस्सभिक्खं'” । 


तए णं अरहा अरिहुनेमी कण्टेणं बासुदेवेणं एवं वत्ते समभे 
एयमटु सम्मं पडिसुभेड्‌ ) 

तए णं से थावच्चपुरो अरहो अरिषटुनेनिस्स अतिया 
उत्तरपुरत्थिमं दिसौभायं अवक्कमई, सयमेव आभरण-मल्ला- 
सकारं ओमुयइ 1 

तए णं सा थावच्चा गाहावइणो दं्लक्खणेणं पडसाडणएणं 
आभरण-मल्लालंकारं पडिच्छड, हार-वारिधार-सिदुवार-छिचनुत्त- 
वलि-प्पगासाईं अंसूणि विण््धुयमाणी-विणिस्भुयमाणी रोयमणी- 
रोयमाणी कंदमाणी-कदमाणो विलवमाणी-विलवमाणी एवं वयासी- 


“जडइयन्वं जाया ! घडियव्वं जाया 1 परक्कमियन्वं जाया ! 
अस्मिं च णं अहु नो पमाएयव्वं । अरम्हुंमि णं एतेव मग्गे भवउ 
त्ति कंटुटु याकच्चा गाहावडणी अर्हं अरिदरनेनि वंदति नमंसति, 
वंदित्ता नमेसित्ता जामेव दिति पाउव्मूया तामेव दिति पडिगया 1" 


याक्च्चापुत्तस्स पव्वज्जागहणे-- 

१७२. तए णं से थावच्चापक्ते पुरिससटस्मेणं सदधि सयमेव पंच- 
मुदटियं लोयं करेइ, करेत्ता जेणामेव अरहा अरिटुनेमी तेणामेव 
उवागच्छड, उवागच्छि्ता अरहं अच्र्नेमि तिक्वुत्तो आयाहिण- 
पयाहिणं करेइ, करेत्ता वंदड नमंसइ-जाव-पन्वइए । ` 


यावच्चापुत्तस्स अणगारचरिया-- 
१७३. तएु॒णं से भावच्चापृत्ते अणगारे जाए--इरियासमिए- 
जाव-गुत्तवेभयारी अकोहे-नाव-निरुवलेवे, कसपारईव मुक्कतोए-जाव- 
कम्मनिग्धायणटाए एवं च णं विह्रइ 1 
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जंसे-उत्पन्न, पद्म अथवा कुमुद कीचड़ में उत्पन्न होता है, 
जल मे वदता है किन्तु कीचड़ से उपलिप्त नहीं हेता, जल रज 
से लिप्त नहीं होता है, उसी प्रकार यह थावच्चापुत्र भी काममें 
उत्पन्न हुआ है, भोगों मे वृद्धि को प्राप्त हुआहै, फिर भी यह 
काम-रज से लिप्त नहीं हुआ है, भोग-रज से लिप्त नहीं हा 
है 1 हे देवानु्रिय ¦ यह संसार के भय से उदुविग्न हभ, जन्म, 
जरा, मरण से भयभीत हुमा आप देवानुग्रिय के निकट मु डित 
होकर अगार त्याग कर अनगार प्रत्रज्याअंगीकार करना चाहता 
है । हम देवानुग्रिय को शिष्य भिक्षादेतेदैँ। हे देवानुप्रिय ! 
आप इस शिष्य भिक्षा को स्वीकार कौजिये। 


तत्पश्चात्‌ अहत्‌ अरिष्टनेमि कृष्ण वासुदेव कौ इस बात को 
सुनकर इस अथं को सम्यक्‌ प्रकार से स्वीकार करतेहैं। 

तत्पश्चात वह्‌ थावच्चापुत्र अहत्‌ अरिष्टनेमि के पास उत्तर- 
पुवं-ईशान दिशा मे गया, स्वयं ही आभरण, माला, अलंकारों 
को उतारा 

उसके वाद थावच्चा गाथावाही मे हंस लक्षण वाले अर्थात्‌ 
धवल ओौर मृदु वस्त्र मे आभरण, माला, अलंकारो को ग्रहण 
किया, ग्रहण करके, मोतियों के हार, जल की धारा, निगुंण्डी के 
फूलों तथा छिन्न हुई मोतियों की माला के समान अआसुओं को 
त्यागती हुई रुदन करती हुई, आक्रन्दन करती हुई, विलाप करती 
हई इस प्रकार कटने लगी-- 

हे लाल ! प्राप्त चारित्र योग मे यतना करना, अप्राप्त 
चारित्र योग की प्राप्ति के लिये प्रयत्न तत्पर रहना, हि पत्र! 
पराक्रम करना, इस अथं--संयम-साधना मे प्रमादे मत करना । 
हमारे लिये भी यहीमागं हो, इस ध्रकार कहकर थावनच्चा- 
गाथावाही ने अर्हत्‌ अरिष्टनेमि को वंदना की, नमस्कार किया, 
वंदना नमस्कार करके जिसओर से आर्थी, उक्ती दिशामें 
लौट गई 1" 
थावच्चापुत्र का प्रत्रव्याग्रहण-- 
१७२. तत्पश्चात एक हजार पुरुषों के साथ भथावच्चापूच ने अपने 
आप पंचमुष्डठि लोच किया, लोच करके, जहां अर्हेत अर्ष्टिनेमि 
ये, व्हा आया, आकर गहत अरिष्टनेमि कौ तीन वार आदक्षिणा- 
प्रदक्षिणा की, प्रदक्षिणा करके वंदनां की, नमस्कार किया, 
यावत्‌-प्रत्रज्या अंमीकार की , 
थावच्चापुत्र की अनगार चर्या-- 
१७३. तत्पश्चात्‌ थावच्चापुत्र अनगार दो गया--इर्यासिमिति 
युक्त-यावत-गुप्त ब्रह्मचारी, क्रोधरहित, यावत्‌-निल्पलिप्त, जल 
से अलिप्त कासे के पात्र की तरह्‌-यावत्‌-कर्मो का उच्छेदकरने 
के लिये तत्पर होकर विचरने लमा 1 
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तए णं से थाकच्चापुत्त अरहूभमो अरिदुनेमिस््र तहाङ्वाभं 
येराणं अंतिए सामादइधमाइयाईं चोदृसपुन्वाईं अहिन्जद्‌, 
अहिज्जित्ता बर्हि चउत्य-छटुदरम-दसम-दुवालर्सोहि = मासद्धमात- 
खम्गेहि अप्पागं भावेमाणे { (हरइ । 


थावच्चापुत्तस्स जणवयटि हारो सेलगपुरे समोसरणं च-- 
१७४. तए णं अरहा अ्टुनेमी भावच्चापुत्तस्स अणगारस्स तं 
इव्भाईयं अणगार-सहस्सं सीसत्ताए दलयड्‌ । 


तए णं से भावच्चापुत्ते अण्णया कयादं अरहं अरिदटनेमि 
दंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमसित्ता एवं वयासी--“इच्छामि णं भते ! 
तुमह अन्भणुण्णाए समाणे अणगारसहस्सेणं सदधि वहिपा 
जणवयविहारं विहरिक्तए । 

अहायुहं देवाणुप्पिया ! 


तए णं से थावच्चापुत्ते अणगारसहस्तेणं सद्धि तेणं उरलेणं 
उग्गेणं पयत्तेणं पर्गहिएणं तवोकस्तेणं बहा जणचयविहारं 
विहरइ । 
सेलगरायागमणं-- 
१७५. तें कालेणं तेणं समएणं सेलगपुरे नामं नगरे होत्या । 
सुभूमिभागे उज्जाणे । सेलए राया 1 पउमावई देवी 1 मंड्एु कुमारे 
जुवराया । 


तस्स णं सेलगस्स पंयगपामोक्ला पंच मंतिसया होत्या- 
उप्पत्तियाए-जाव-पारिणामियाए उववेया रज्जधुरं चितयंति । 


थावच्चापुत्ते सेलगपुरे समोसटे 1 राया निग्गए्‌ । 
सेलगस्स गिहिघम्म-पडिवत्ती-- 

१७६. तए णं से सेलएु राया थावच्चपुक्तस्त अणगारस्स अंतिए्‌ 
धम्मं सोच्चा एवं वयासी- । 

“जहा णं देवाणुप्पियाणं अंतिए वहने उग्भा उग्गपुक्ता मुंडा 
भव्रित्ताणं अगाराओ अणगारियं पव्बडया, तहा णं अहं नो संचा- 
एमि-जाव-प्यइत्तए, अहं णं देवाणुप्पियाणं अतिए पंचाणुव्यइयं- 
जाव-गिहिधम्मं पडिवनज्जिस्सामि 1” 


अहासुहं देवाणुप्पिया ! मा पडिवंधं करेहि 


तए णं से सेलए राया थावच्चापृत्तस्स अणगारस्स अंतिए 
णुम्बइयं-नाव-गिरिधम्नं उवसंपज्जई ! 


उरते वद याजख्नायुध त पग पदिष्धनेमि त ववा ल्य 
स्थविरो वानं दामानि न प्रान्न्म नी पूर्वा 
अध्ययन [तया, अथ्ययन सिद व्र य मूत भ्ल पथ्ट-भक्त, 


। 


र 


यष्टमभक्त, दणमभक्त, दग, मादा जेना कौ तणा 
दारा आत्ाकोतभावित स्यि दुष्‌ विन्दते कना ।" 
धावच्चापूत्रतत जन वरि थोर वलतवुद्‌ म समवतरस्न 
2७4. तत्पदनात्‌ अरिदनल = शरिष्टनति मे याजञ्चादुत्रं जनता 
को इन द्व्भ आदि णक द्वजार्‌ अननाय कौ पिप्य क क्प म 
प्रदान किया! 
तलपनान्‌ ्ावचनापुय ने अन्य फिसी एक समय अर्हेत्‌ भष््ट- 
नेमि फोवंदना की, नगष्प्र्‌ किया, वंदना नम्र क 
वाहा-"हे भदन्त ! अपदो आजा अनुम तिद तो एक दूनार्‌ 
अनगासें के साथ व्राहुरी जनपद म विद्र करना चाद्ता ह 1 
"देवानूप्रिय ! तुम्दं जे सुख उषने वंस कतो 1' भगवान ॥ 
उत्तर दिया । 
उशके वाद थावच्चापुर एक दुजार अनगं के साव उत 
उत्तम उग्र प्रयत्न पूर्वक ग्रहृण किये गये तपोकरमं कौ आराधना 
करते हुए वाहुर जनपद में विचर्ण करने तमा । 
एलकराज-आगमन-- 
१७१५. उस काल ओर उस समय में शंलकपुर नाम का नगर था 
सुभूमि नामक उद्यान था1 शलक नाम का वरं राजा धा। 
उसकी पद्मावती नाम कौ रानी थी, मंडुक नामक कुमार 
युवराज था । 
उस शैलक राजा के पंथक आदि पर॑च सौ मंत्री ये-वे जौलत्ति 
की-यावत्‌-पारिणामिकी इस प्रकार चार तरह की बुियों षे 
संपन्न थे एवं राज्यथुरा का--प्रणासन का चिन्तन करते रहते ये । 
यावच्चापुत्र शंलकपुर मे पधारे। राजा वंदनाथं निकला । 
लक की गृहीधमे-प्रतिपत्ति-- 
१७९. तत्पश्चात्‌ थावच्चापु् अनगार से धर्मोपदेश श्रवणं कर 
षौलक राजा ने इस प्रकार कहा-- । 
देवानुभ्रिय के पास जैसे बहुत से उग्रकुल के राजकुमार 
मुडित होकर गरहत्याग कर दीक्षित हूए ह, उस प्रकार यद्यपि 
दीक्षित होने मे समं नहीं ह--दइसलिथे मे देवानूप्रिय के पस से 
पाच अणुत्रतों को-यावत्‌-श्नावक धमं धारण करना चाहता हं । 
देवानु्रिय ! “जैसे सुख उपञे वंसा करो, किन्तु विलंव मत 
करो ।' थावच्चापुत्र अनगार ने कहा । 
तत्पश्चात्‌ शंलक राजाने थावच्चापुत्र अनगार से पाचि भुणु- 
तरतो को यावत्‌-धावक धमं को अंगीकार किया । 


अरिटनैमितित्ये थावच्चापुत्ते अण्णे य : सूर १७८-१८० 
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सेलगस्स समणोवासग्‌-चरिया-- 
१७७. तए णं सेलए राया समभोवासए जाए--अभिगयजीवाजीवें 
अप्पाणं भावेमाणे विहूरइ । 
पंथगपामोक्वा पंच संति-सया समणोवासया जाया । 
थावच्चापुत्ते बहिथा जणवयविहारं विहुरइ । 


सोगंधियाए सुदंसणे सेरलो- 
१७८. तेणं कलेणं तेणं समएणं सोगंधिया नामं नयरी होत्था- 
वण्णओ 1 नीलासोए उज्जाणे-वण्णो । 


तत्य णं सोगंधियाएु नयरीएु सुदंसणे नामं नयरसेदरी परिव॑सद, 
अङ्दे-जाव-अपरिभूए । 


सोगंधियाए सुयपरिव्वायगागसणं-- 

१७४. तेणं कलेणं तेणं समएणं सुए नामं परिव्वायए्‌ होत्था-- 
रिञव्ेय-जनुष्वेय-सामवेय-अथव्वणदेय-सटटितंतकुसले संखसमए 
लद्धं पंचजम-पंचनियमजुत्तं सोयम्‌लयं दसप्प्यारं परिव्वायगधम्मं 
दाणधम्मं च सोयधम्मं च तित्थानिसेयं च आघवेमाणे पण्णवेमाणे 
धाउरत्त-वत्य-पवर-परिहिए तिदंड-कंडिय-छत-छल्नालय-अंङ्स- 
पवित्तय-केसरि-हत्यगए परिव्वायगसहस्सेणं सदधि संपरिवृडे जेणेव 
सोगंधिया नयरी जेणेव परिव्वपयगावसहे तेणेव उवागच्छइ, 


उवागच्छित्ता, परिग्वायगावसहंसि भंडगपिक्खेवं करेइ, कर्ता 
संखसमएणं अप्पाणं भवेमणे विहुरइ । 


तए णं सोगंधियाए नगरोए . सिघाडग-तिग-चउक्क-चच्चर- 
चउम्मुह-महापह-पटैसु वहुनणो अण्णमण्णस्त एवमाइक्वडइ - एवं 
खलु सुए परिव्वायए ` इहमाग९्‌ इह संपत्ते इह समोसढे इह चेव 
सोगंधियाए्‌ नयरीए परिव्वायगावसहंसि संवसमएणं अप्पाणं 
भावेमाणे विह्रइ 1 


, परिसा निम्गया ! सुदंसणे वि णिग्गए्‌ । 
सुयेपरिव्वायगेण सोयमूलय-स्मोवएसो-- 
१८०. तए णस्ते सुए परिव्वायए्‌ तीसे परिसराएं सुदंस्णस्स य 


णंलक की श्म॑णोपासक चर्या-- ह 
१७७. उसके वाद शैलक राजा ध्रमणोपासक हो गया--जीव अजीव 
काज्ञता होकर अस्मा को भावित करते हुए विचरते लगा। 
पथक आदि पांचसौ मंत्री भी श्चरमणोपासक हये गये। 
थावच्चापुत्र अनगार वहाँ से विहार करके जनपद में विचरण 
करने लगे । 
सौगंधिका का सुदशंन ष्रेष्टी-- 
१७८. उस काल ओर उस समयमे सौगंधिकानाम की नगरी 
थी-- वर्णन । नीलाशोक नामक उद्यान थां वणन कर लेना 
चाहिये । 
उस सौगंधिका नाम की नगरी मे सुदशेन नामक नगर श्रेष्ठी 
निवास करता था--जो समृद्धिशाली था-पावत्‌-किसी से पराभूत 
नहीं होता था। 
सौगंधिका में शुक परित्राजक-आगमन-- 
१७६९. उप्त काल ओर उस समय में शुक न(मक परिव्राजक था-- 
जो ऋग्वेद, यचुर्वेद, सामवेद, अथववेद एवं षष्ठितंत्र (सांख्यमत) 
मे कुशल था, सांख्य दशंन मे निपुण था, पचि यमो ओौर पांच 
नियमों से युक्त दस प्रकार के शौच मूलक परिव्राजक धमं का, 
दान धमं का, शौच धमंका ओौर तीथं स्नान का उपदेश अौर 
प्रर्पण करते हए, गेरू से रगे हुए ध्रेष्ठ वस्त्रों को धारण करके 
त्रिदेड, कू डिका-कमंडलु छत्र, छत्नालिक [काष्ठ का एक उपकरण] 
अंकुश [वृक्ष के पत्ते तोडने फा उपकरण] पवित्री [तवि की वनी 
अंगूठी] मौर केसरी [प्रमाजेनं करने का वस्त्र खड] इन सात 
उपकरणों को हाथमे लेकर एक हजार परित्राजकों से परिवृतं 
होकर जहां सौगंधिका नगरी यी ओर उसमे जह परित्राजकों 
को आवसथ [मठ्‌] था, वाँ भाया, आकर, परित्राजक- 
जावसथ (मठ) मे उसने अपने उपकरण रखे, उपफरण रखकर 
सांख्यमत के अनुसार अपनी आत्मा को भावित करते हुए 
विचरते लगा । 
तत्पष्चात्‌ उस सौमंधिका नगरी के रुगाटक, चिक, चतुप्क, 
चत्वर, चतुमुंख, राजमार्गं, सामान्य मागं आदि स्थानं में अनेक 
मचुष्य एकत्रित होकर परस्पर एक-दुसरे से इत्न प्रकार कटते 
थे--इस प्रकार निश्चय ही शुक परिव्राजक यहां जाये है, र्हा 
पधारे है, यहाँ. समागत हैँ ओर यदीं सौगंधिका नगरी के परि 
व्राजक आवसथ मे सांख्यमत के अनुसार भात्माको धाविस 
करते हुए विचरते हैँ । 
प्षैदा निकली । सुदर्शन भी निकला । | 
शुक परिव्राजक द्वारा शौच मूलक धर्मोपिदेश-- 
१८०. तत्पश्चात्‌ शुक परिव्राजक ने उप्त परिपद कौ, सुदर्थन को 
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अर्मे च वहुणं संखाणं परिकटैद-एवं खलु सुदसणा ! अम्हुं 


सोयम्‌लएु धम्मे पण्णत्ते! सेविय सोए दुविहै पण्णत्ते, तं जट्‌ा- 


दव्वसोए य, भावसोए य 1 
दव्बसोए उदएणं मट्टियाए य । भावसोए दन्भेहि य म॑तेहि य। 


जं णं अम्हुं देवाणुप्पिया ! {किचि असुर भवडइ तं सव्वं सज्जो 


पुटवीए्‌ आलिप्पदइ्‌, तञओ पच्छा सुद्ध ण॒ वारिणा पदालिज्जद, 
तओ तं असुई सुई भवई । एवं खलु जीवा जलाभिसेय-पुयप्पाणो 
अविग्घेणं सग्गं गच्छंति । 


युदसणस्स खोयसुलय-घम्मपडिवत्तौ-- 

१८१. तए णं से सुदंसणे सुयस्स अंतिए धम्मं सोच्वा हरतु 
सुयस्स अंतियं सोयमूलयं धम्मं गेण्ुइ, गेष्हिता परिव्वायए विउलेणं 
असण-पाण-खाइम-साइमेणं पडिलाभेमाणे संखसमएणं अप्पाणं भावे- 
माणे विहूरइ \ 


तए णं से सए परिव्वायए्‌ सोगंधियाजो नयरीओ निगगच्छद्‌, 
निग्गच्छित्ता बहिया जणवयवि हारं विह्रइ 1 


सोयमूलधम्मविसए थावच्चापुत्तस्स सुदंसणेण संवादो 
चाउज्जामियघम्मोवएसो य-- 

१८२. तेणं कलेणं तेणं समएणं थावच्चापुत्तस्स समोसरणं । परिसा 
निर्गयां । सुदंसणो वि णीड । यावच्चापुत्तं वंदड नमंसइ, वंदित्ता 
नमंसित्ता एवं वयासी-- 


` तुम्हाणं किमूलए धम्मे प्णत्ते ? 
तए णं थावच्चपुत्ते सुदंसणेणं एवं वृत्ते समणे सुदंसणं एवं 
वयासी-- 
सुद॑सणा ! विणयमूलएु धम्मे पण्णत्ते । से वि य विणए दुविहे 
पण्णत्ते, तं जहा--अगार-विणए जणगारविणएु थ । 


तत्य णंजे से अगारविणषए, से णं पंच अणुव्वयाई, सत्त 
्िक्खावयाईं एक्कारस उवासगपडिमाो ! तत्य णं जे से अणगार- 
विण्‌, सरे णं चाउज्जामे, तं जहा--सन्वाओ पाणाइवापाओ बेरमणं, 
सव्वाओ मुसावायाओ वेरमणं, सन्वाओ अदिष्णादाणाभो बेरमणं, 
सव्वाओ वहिद्धादाणाओ वेरमणं । 
इच्चेएणं दुविहैणं विणयमूलएणं घम्मेणं अणुपुव्वेणं अटुकम्म- 
1डीओ खवेत्ता लोयग्गपददुाणा भवंति । 


धम्म द्दपुमोगै---वित्तिपौ म्व : पूत 157-१5२ 
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ओर अन्यदुमद् स्रोताभा तनि वद्मा त उवदन दिवा दन 
प्रकाद्द बृ्यन [दमं नो-मूलक दमं ति प्रह्पना कस । 
वरदञ्यौलमीदधाप्रताद मदे, यया - दस्यन्‌ ट भवरसीन। 
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द्रव्यणोन जल धीर्‌ गिदरूटी नै रोता मनोव कमं 


जीर मगरे द्वत्र] 


ट देवानुध्िय ! दमाद्‌ यदं जी दभो यनु नुन रती 
ह, वद गर्त नयः (लत्कान) सिद्द ते भत्रिच्त कद्‌ द जाती 


माजिदी जनी दै, उलकर गर्न मयल्तप्रध्रौ प्री जती दै 
तव वह्‌ अनु गुचिहोजात्नीद्ध। दख प्रह्नर्‌ निर्ववौ जीव 
जल स्नान से अपनी भात्माक्तो पयि कर्के विना विघ्न के 
स्वगं को जाते ह न्वं को प्राप्त करते द । 
सुदशंन वा गोचपुलक-वमं प्रतिषि - 
१८१. तत्पग्यात्‌ गुदः परिव्राजक कै पाक्त धमं को सुनकर 
सुद्ंन ने टृम्ट-नुष्ट दोकर नुक गीननूतक धर्म कोग्रहण 
किया, ग्रहृण करके ५रित्राजकों को विपुल अजन, परान, चावि 
भौर स्वादिमत्ते प्रतिलाभित करता हुंभा सरांस्यमतानुच्चार आला 
को भावित करते हुए विचरे लमा । 

उसके वाद वट्‌ शुक परित्राजक सीगंधिका नगरी सचे वाहर 
निकला ओर निकलकर वाह्र जनपदों में विचरण कसे लगा । 
शोचमरूलक धमं के विपय में थावच्चापुत्र का सुदर्शन से 
संवाद ओौर चातुर्यामिक धर्मोपदेश-- । 
१८२. उस काल भौर उस समयमे वावच्चापुत्र का आगमन 
हज । पपंदा वंदनाथं निकली, सुदर्शन भी निकला । थावच्चापुव्र 
को वंदन नमस्कार किया, वंदन नमस्कार करके इस प्रकार 
वोला-- 

आपके धमं का मूल क्या कहा गया है? 

तव (युद्शंन के इस प्रकार कने पर) थावच्चापुत्र अणगरार 
ने सुदशंन से इस प्रकार कहा-- 

सुदशंन ! धमं विनयमूलक कटा गया है । वह विनय 
(चारिति) भी दो प्रकार का कहा है; यथा-अगार विनय अर्यात्‌ 
श्रावक धमं (चारित्र) ओर अनगार विनय अर्थात्‌ श्रमण धमं 
(श्रमण चारित्र, श्रमणाचार) । 

इनमे जो अगारत्रिनय है, पांच अणुत्रत, सात शिक्षात्रत 
ओर ग्यारह उपासक प्रतिमारूप है! जो अनगार विनय है, वह्‌ 
चार याम रूप है, यथा--समस्तप्राणातिपात से विरमण, समस्त 
मृषावाद से विरमण, समस्त अदत्तादान से विरमण, समस्त 
वहिद्धादान (परिग्रह्‌ जीर मेथून) से विरमण । 

इस प्रकारके दिविध विनयसूलक धमं से अनुक्रमशः माठ 


कर्मा की प्रकृतियों को क्षय करके जीव लोक के अग्रभाग में 
प्रतिष्ठति होते है । 


भरिटूनेमितित्थे थावच्चापुत्ते अण्णे य-सूत्र : १८३-१०८४ 
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१८३. तए णं थावच्चापुत्ते सुदंसणं एवं वयासी-- 

तुम्भ्णं सुदंसणा ! किमूलएु धम्मे पण्णत्ते ? 

अम्ह्णं देवाणुत्पिया ! सोयमूलए धम्मे पण्णत्ते-नाव-खलु 
जीवा जलाभिसेय-पुयप्पाणो अविग्धेणं सग्गं गच्छंति 1 


तए णं थाचच्चापुत्ते सुदंसणं एवं वयासी-- 

“सुदसणा { से जहानएमए केड पुरिसे एमं महं रहिरकयं 
वत्थं रहिरेण चेव धोकेज्जा, तए णं चुदंसणा 1 तस्स॒रुहिरकयस्स 
वत्यस्स रुहिरेण चेव पक्खालिज्जमाणस्स अत्थि काइ सोही ? 


नो इणु समहु । 


एवामेव सुदंसणा ! दुञ्भं पि पाणाइवाएणं-नाव-वहिद्धादाणेणं 
नत्यि सोहौ, जहा तस्स संहिरकयस्त वत्यस्स रदिरेणं चेव पक्वा- 
लिज्जमाणस्स नत्थि सोही । 


सुदंसणा ! से जहानामए केड पुरिसे एणं महं रुहिरकयं चत्थं 
सन्जिया-खारेणं अणुलिपइ, अणुलिपित्ता पयणं आरुहेद्‌ आरहेत्ता 
उण्टुं गहेइ, गाहेत्ता तओ पच्छा सुद्धे णं वारिणा धोवेज्जा । से नूं 
सुदंसंणा ! तस्स रुहिरकयस्स वत्थस्स सज्जिया-खारेणं अणलित्तस्स 
पयणं आरुहियश्स उण्हं गाहिथस्स सुद्धे णं व!रिणा पक्खालिज्ज- 
माणस्स सोही भवडई्‌ ? 


हंता भवडइ । 

एवमेव सुदं्णा ! अम्हं पि पाणाइवायवेरमणेणं जाव-वहिद्धा- 
दाणवेरमणेणं अत्थि सोही, जहा वा बीयस्स॒रुहिरकयस्स वत्यस्स 
सण्जियाखरेणं अणुतित्तस्स पयणं आरहियस्स उष्टं गाहियस्स 
सुद्ध णं वारिणा पक्खालिज्जमाणस्स अत्थि सोही 


सुदसणस्स विणयमूलय-घम्मपडिवत्ती- 


१८४. तत्य ॒णं से सुदंसणे संबुद्धं यावच्चपुत्तं वंदड नमस, 
वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी-- 


इच्छामि णं भते ! तुभं अंतिएु धम्मं सोच्चा जाणित्तए 1 

तए णं यावच्चापुत्ते अणगारे सुदंसणस्स तीसे य॒मह्दमहा- 
लियाएु मह्च्चपरिसाए चाउज्जामं धम्मं कहेद, तं जहा- 

सव्वाओ पएणाइवायामो बेरमणं, सव्वाओ मुसावायाओ वेर- 
मणं, स्व्वाभो अदिण्णादाणाओ वेरमणं, सन्वाओ वहिद्धादाणाओ 
भरमण-जाव-तए णं से सुदंसणे समणोवासए जाए-अभिगयजोवा- 
जीवे-नाव-समणे निम्गेये फासुएसणिज्जेणं असण-पाण-वाइम-साई- 


१८२. तत्पश्चात्‌ थावच्चापुत्र ने सुदशेन से इस प्रकार कहा-- 
हे सुदशंन ! तुम्हारे धमे का मुल क्था कहा गया है? 
देवानूप्रिय !} हमारा धमे शौच मुलक कटा गया है--यावत्‌- 

निश्चय ही जीव जलाभिषेक से पवित्र होकर विना विघ्नके 

स्वगे जति रै] 

तव थावच्वापत्र ने सुदशंन से कहा-- 

है सुदशंन ! जसे किसी भी नाम वाला कोई पुरुप रुधिर 
से लिप्त किसी वस्त्र कोरुधिरसेही धोयेतोदहे सुदशंन ! क्या 
रुधिर से धोये जाने पर भी उस रुधिर से लिप्त वस्त्र की शुद्धि 
होगी ? 

यह अर्थं समर्थं नहीं हैँ अर्थात्‌ एेसा शक्य नहीं है--सुद्शंन 
ने उत्तर दिया । 

इसी प्रकार हे सुदशंन ! तुम्हारे मतानुसार भी प्राणातिपात- 
याःवत्‌-वहिद्धादान से शुद्धि नहीं हौ सक्ती है, जैसे उस रुधिर से 
लिप्त वस्व को रुधिरसे ही धोने पर शुद्धि नहीं होती है । 


हे सुदशंन ! जसे किसी भी नाम बाला कोई पुरूष एक वड़े 
रुधिर लिप्त वस्त्र को सज्जी के खार के पानी में भिगोये, भिगो- 
कर पाक स्थान (चूल्हे) पर चढ़ावे, चढाकर उष्णता ग्रहण 
कराये (उबाले), उसके वाद शुद्ध जल सेधोयेतो निश्चयी 
सुदशंन ! वह्‌ रुधिर लिप्त वस्त्र सज्जी के खार के पानी में भींग- 
कर, बल्ह पर चटढकर-उवबलकर ओर शुद्ध जल से प्रक्षालित 
होकर--धुलकर शुद्ध हो जाता है? 

हा हो जाता है (सुदशंन ने कहा) । 

इसी प्रकार हे सुदशंन ! हमारे धमं के अनुसार भी प्राणाति- 
पात विरमण-यावत्‌-वहिद्धादान-विरमण से शुद्धि होती हैजसे 
उस दूसरे रुधिर लिप्त वस्त्र की सज्जीं खार के पानी में भीगकर, 
चरू्हे पर चटढ़ाकर-उवालकर ओर शुद्ध जल से धोये जाने पर 
शद्धिहो जाती दहै। 
सुदशंन की विनयमूलक-धमं प्रतिपत्ति-- 
१८४. तत्पश्चात्‌ सुदशेन प्रतिवोध को प्राप्त हुञा भौर उसने 
यावच्चापुत्र को वंदना नमस्कार किया, वंदना नमस्कार करके 
इस प्रकार कहा- | 

“हे भगवन्‌ ! आपस्ते म धमं सुनकर जानना चाहता हँ । 

तत्पश्चात्‌ थावच्चापुत्र अनगारने सुदशंनको भौर उस 
विशाल पपंदा को धर्मोपदेश दिया-यया-- 

समस्त प्राणातिपात्त से विरमण, समस्त मृपावाद से विरमण, 
समस्त अदत्तादान से पिरमण, समस्त वहिद्धादान से विरमण- 
यावत्‌-तव वह॒ सुदशंन श्रमणोपासक हौ गया, जीवाजीव का 
ज्ञाता हौ गया-यावत्‌-निग्रन्य श्रमणो को प्रासुक एपणीय नशन, 
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मेणं वत्य-पडिग्गहु-कंवल-पापुछणेणं मोसह-पेसन्जेणं पाटिहारिएण पन, घादिपि, सयादिम, वत्त, ददथ, थल, पाद पुच्छ 
य पीठ-फलग-सेज्ज-संयारएणं पडिलाभेमाणे विहरइ । (रमोद्ररण), लधदि, मलत ताद द वणन वहती हं भीरं 
प्रातिद्ारिता किन दम की कद, प्र, गता, नत्त 
अदिकरोदनिपे दयाला वित जा | 
सुयेण सुदंसणस्स पडिसंबोधो- लुक द्राया युद्‌गन नि दघ - 
१८१५. तए णं तस्स सुयस्त परिग्बायगस्स इमीसे कहाए लदद्रस्त १८५. वलन्‌ उन शह वदनत दनो दषयन अर्म 
समाणस्स अयमेयारूने अज्त्थिए-जाव-संकप्पे समुप्पज्जनित्या-एवं समाचार जनद्‌ दम प्रद्‌ प्लदद्य निलया [मिनार्‌ उलत्र 
खलु सुदंसणेणं सोयधम्मं विप्पजहाय विणयमूने धम्मे पडिविष्मे, तं दुंजा--दग व्रकरार्‌ नुने न द्रं त पदिट्यानि श्यके 
सेयं खलु मम सुदंसणस्स दिष्ट वामेत्तए्‌ पुणरवि सोयमूलए्‌ धम्मे विनय मूलक ध्रमं अंगी [त दे, अय्य वह तिप्रिय्‌ 
आधघवित्तए त्ति कट्टु एवं संपेहेड, संपेहेत्ता परिव्वायगसहस्सेणं सदधि ध्रेषस्कर दोगा कि गुदसंन फी उल्ल शरद का यमन कदके-त्याग 
जेणेव सोगंधिया नगरी जेणेव परिव्वायगावसहे तेणेव उवागच्छइ, कराके पुनः पीच-मुलद धर्म ता ~पर ई, एच उने विनार 
उवागच्छिता परिव्वायगावसहुसि भंडगनिक्खेवं करेद, करेत्ता॒ किया, विचार करै एफ 
धाउरत्त-वत्थ-पवर परिहिए पविरल-परिव्वायगेणं सदधि संपरिवडे 
परिव्वायगानसहाओ पडिनिक्वमड, पडिनिक्वमित्ता सोगंधियाए आया, आकर परिव्राजक आवसथ मे उषन्रण रये, स्यक्रर बेह 
नयरीए मज्कषमज्जेणं जेणेव सुदं तणस्समिहे जेणेव सुदंसणे तेणेव से रंगे वन््रधारण र्विद्ए्‌ धद से वद्धाजकरो कै सावि 
क हा, परित्राजक्र-मट से निका, निग्लकर सौगंधिका नगरी के 
मध्यमेसे होकर जटां चुदर्यनका चर था गौर्‌ जहां चुदर्घन भा, 
व्हा आया | 


जार गजल क साव सर्य 
सीगंधिकरा नगरी धरी, जां परित्राज् वमव (मदर) या, वरहा 


तएणंसे सुदंसणे तं सुयं एज्जमाणं पासड, पातित्ता नो 
अन्भटुइ न पच्चुग्गच्छ्ड नो आढाइं नो परियाणाई नौ वंदई 
तुसिणीए संचिदई । 


तव सुदर्शन ने शुक को अतति दए दैवा, देवकर वहं न तो 
आदर करने के लिये उठा, न सामने मया, उसका आदर नदी 
किया, पहचान भौ नहीं बताई, वंदना नदीं कौ ओर मौन धारण 
किये रहा । 
तए णं से चुए परिव्वायए सुद्॑षणं अणभ्भुष्टियं अप्पच्चुगच्छंतं 


तव शुक परित्राजक ने सुदर्न को अनभ्युत-- सामने नही 
अणाढाइन्जंतं अपरियणंतं अवंदतं तुसिणीयं पासित्ता एवं वयासी-- 


अति हुए आदर नदीं करते हुए, पहचान भी नदीं तति इए, 
वन्दना नहीं करके मौन रहा देवकर इस प्रकार कदा-- 
दे सुदशंन ! पहले मुञ्चे कभी आता हु देवते ये तो बड 
होते थे, सत्कार करते थे, सामने आतेथे ओर वंदना कसते ये, 
लेकिन अव किवार तुम मञ्ञे आति देवकर भीन बड़हृएणन 
सामने आये, न आदर कियाओौरन वंदना की। हे सुदशंन ! 
किसके समीप तुमने विनयमूलक धर्मं अंगीकार किया? 
१८६. तत्पश्चात्‌ शुकं परित्राजक के इस कथन को सुनकर 
सदशन आसन से उठा, उठकर दोनों हाथ जोड़, मस्तक पर 


घुमाकर ओौर मस्तक पर अंजलि करके शुक परित्राजक से इस 
प्रकार कहा-- 


तुमं णं सुदंस्णा ! अण्णया ममं एज्जमाणं पासित्ता अन्भुदुसि 
पच्चुग्गच्छसि आढासि परियाणासि वद॑सि, इयाणि सुदंसणा ! तुम 
समं एज्जसाणं पासित्त। नो अभ्भुदं सि नो पच्चुगगच्छसि नो आढासि 
नो परियाणति नो व॑ंदसि । तं कस्स णं तुमे सुदं्णा 1 इमेयासूवे 
विणयमूने धम्मे पडिवण्णे ? । 
१८६. तए णं से सुदंसणे सुएणं परिग्बायगेणं एवं वृत्ते सेभाणे 
आसणा अभ्भुदुइ, अग्भुद्रत्ता करयलपरिग्गहियं सिरंसोवत्त 
मत्थए अर्जाल करट युयं परिव्वायगं एवं वयएसी-- 


एवं खलु देवाणुप्पिया ! अरहो अरिदुनेमिस् अतेवासौ 
यावच्चापुक्ते नामं अणगारे पुञ्बाणुपुल्वि चरमाणे गासाणुगामं 
इइज्जमाणे इहमाणए इहं चेव .नीलासोएु उज्जाणे .विहरइ । तस्स 
णं अंतिएु विणयमूले धम्मे पडिवण्णे 1 

तए णं से सुषु परिव्वायए सुदंसणं एवं वयासी- 


देवानूप्रिय ! अर्हत अरिष्टनेमि के अंतेवासी थावच्चापुतर 
नामक अनगार अनुक्रम से चलते-चलते, प्रामानुग्राम में विचरण 
करते हए यहाँ आये ओौर यदीं नीलाशोक उद्यान मेँ विचर रहै 
है । उनके पास मने विनय मूलक धमं अंगीकार किया है । 


तत्पश्चात्‌ उस शुक परित्राजक ने सुदर्शन से इस्त प्रकारं 
कहा-- . । 





अरिट्‌ठनेमितित्थे थावच्चापुत्ते अुण्णे य : सूत्र १८७ 


“तं गच्छामो णं सुदंत॒णा ! तवं धम्मायरियस्त थावच्चा- 
पुत्तस्स अंतियं पाडब्भवामो, इमःइ च णं एयारूवाईं अटरुाईं हेड 
पृषिणाईं कारणाद वागरणाईं पृच्छामो । तं जई मेसे इमाईं 
अटादु हेञहं पस्िणाईं कारणाद्‌ वागरणादं वागरेइ, तओ णं व॑दामि 
नमंसामि । अह मेते इमाईं अद्ाहं हेऊदं पत्तिणाईं कारणाईं 
वागरणाईं नो वागरेइ, तओ णं अहं एए चेव अदु हि हैर्हि° 
निप्पटरुपत्तिणवागरणं करिस्सामि । 


सुयस्स थावच्चापुत्तेण तह संवादो- 

१८७. तए णं से सुए परिव्वायगसहस्तेणं सुदंलणेण य सेद्विणा सदधि 
जेणेव नीलासोए उज्जाणे जेणेव थावच्चापुत्ते अणगारे तेणेव उवा- 
गच्छद्‌, उवागच्छित्ता थावच्चापुत्तं एवं वयासी- 


. “जत्ता ते भते ? जवग्णिज्जं ते (भते) ? अब्वावाहुं (ते 
मते) ? फासुयं विहारं (ते भते ?)” ` 


ए णं से थावच्चापुत्ते अणगारे सुएणं परिव्बायगेणं एवं वुत्त 
स॒माणे सुयं परिन्बायगं एवं वयासौ-“सुया ! जक्ताति मे, जवणिच्जं 
पिमे, अन्वावाहं पिमे, फासुयं विहारं पि मे" 

तएु णं ते सए भाृच्वाृतते एवं वयसि तै पूति! 
जक्ता ? 

सुया ! जण्णं मम नाण-दंसण-चरित्त-तव-संजममाइर्एहि 
जोएहि जोयणा, से तं जत्ता । " 
 सेफितेभंते! जदणिज्नं ? 

सुया ! जवणिज्जे दुविहे पण्णत्ते, तं जहा-- 

इंदियजवणिज्जे य नोदंदियजवणिज्जे य ! 

मे कितं इंदियजवणिनज्जे? 

सुया ! जण्णं ममं सोतिदिय-चा्खदिय-घाण दिय-जिन्भिदिय- 
फसिदियादं निरबहयाईं वसे वट्टंति, से तं इंदियजवणिज्जे । ` 


से ¶कि तं नोडंदियजवणिज्जे ? 
सुया ! जप्णं मम कोहु-माण-माया-लोभा खीणा उवसंता नो 
उदयंति, से तं न्धेडंदियाजवणिज्जे । 


से किते भते ! अव्वावाहं ? 


सुया ! जण्णं मम वाइय-पित्तिय-सिभिय-सन्निवाइया विविहा 
रोगायंका नो उदीरेति, से तं अन्वावाहं 1 


सेते भते ! फासुयं विहारं? 





७९ 





शह सुद्शंन । चले ओर तुम्हारे धर्माचायं थावच्चापुत्र के 
समीप प्रगट हो-पर्हचं ओर इस प्रकार के इन अर्थो को, हैतुओं 
को, प्रश्नों को, कारणों को, व्याकरणों को पृष्ठं ! यदिवेमेरे इन 
अर्थो, हेतुओं, प्रश्नो, कारणों ओर व्याकरणों का विवेचन कर 
देगे तो मैं उन्दँ वंदना करूगा, नमस्कार कलू्गा। यदिवेमेरे 
इन अर्थो, हेवुओ, प्रन, कारणों ओर व्याकरणों को नहीं कहेमे-- 
उत्तर नहींदेगे तो मै उन्हे इन्हीं अर्थो हेतुभों आदि से निरुत्तर 
करा दुगा। 
शुक का थावच्चापुत्र के साथ संवाद-- 
१८७ तत्पण्चात्‌ वह शुक परिव्राजक एक हजार परित्राजकों 
ओर सुदर्शन श्रेष्टो के साथ जहाँ नीलाशोक उदान था, जहां 
थावच्चापृव्र अनगार थे वहां आया, आकर थावच्चापुत्र अनगार 
से इस प्रकार वोला-- 


भगवन्‌ 1 क्या तुम्हारे धमंमेयात्रा है? यापनीय दहै? 
(भगवन्‌ 1), अन्यावाध है ? ओौर (है भगवन्‌ !}) प्रासुक 
विहारदहै? 


तव शुक परिव्राजक के एेसा कहने पर थावच्चापूत्र अणगार 
ने उसको एेसा कहा- शुक ! हमारे धमे मे यात्राभी है । यापनीय 
भी है, अब्यावाध भी हैँ ओर प्राभुक्‌ विहारभीदहै। 

तत्पश्चात्‌ शुक ने थावच्चापुत्र अनगार से इस प्रकार कहा-- 
भगवन्‌ ! आपकी यात्रा क्यार? 

(थावच्चापुत्र) दे शुक । ज्ञान, दशंन, चारित्र, तप, संघम 
आदि योगों से जोवों को यतना करना हमारी यात्राहै। 

श॒क--हे भगवन्‌ ! यापनीयक्याहै? 

थावच्चापुत्र--शुक | यापनीयदो प्रकार का कहा गयारहै, 

यथा--इन्द्रिययापनीय, नोडन्दरिययापनीय । 

शुक--इन्द्रिययापनीय किसे कठ्ते हैँ ? 

यावृच्चापूत्र-शुक ! हमारी श्रोत्र द्दिय, चक्षुरिद्धिय, घ्राणे 
च्रिय, रसनेन्द्रिय ओर स्पशंनेन्द्रिय विना किसी उपद्रव के वणी- 
भूत रहती है, यही हमारा इन्द्रिययापनीय है ? 
 शुक-नो इन्दरिययापनीय क्या है ? 

थावच्चापुतव्र--हे शुक ! क्रोध, मान, माया, लोभ रूप कपय 
क्षीण, उपणांत हो गये ह, उदयमे नहीं भारे है, यही हमारा 
नो इन्द्रिययापनीय है 1 

शुक--भगवन्‌ ! अव्यावाघ क्या? 

हे युक ! जो वात्त-पित्त-कफ़ ओर सतच्निपात आदि विविध 
रोग-- (उपचार साध्य व्याधि) ओर आतंक-- (प्राणघातक व्याधि) 
उदय मे नहीं माये, यही हमारा अव्यावाध दै । 

गुक--भगवन्‌ { आपका प्रामुक विहारक्याद ? 





८० 


सुया ! जण्णं आरामेसु उज्जाणेसु देउलेयु सभासु पवासु 
इत्थी-पयु-पंडग-पिवज्जियासु वसहीसु पाडिदारियं पीठ-फलग-सेज्जा- 
संथारयं ओपिष्ित्ता णं विहरामि, से तं फाचुयं विहार । 


सरिसवयाणं भक्खाभक्वत्तवियारणा- 


१८८. सरिघवया ते भते { कि भक्खेया ? अभक्येपा ? 


सुया ! सरिसवया भक्खेया वि अभक्खेपा वि । 


से केणटुणं भते ! एवं वुच्चइ--सरिसनया भक्खेया वि 
अभक्खेया वि ? 


सुया ! सरिसचया दु विहा पण्णत्ता, तं जहा--मित्तसरिसवया 
य धण्णसरिसवया य । तत्थ णं जेते मित्तसरिसवयाते तिविहा 
पण्णत्ता, तं जहा-सहजायया, सह्वडिढयया, सहपसुकोलियया, ते णं 
समणाणं निग्गंथाणं अभक्खेया । 


तत्य णंजेते धण्णसरिसवया ते दुबिहा पण्णत्ता, तं जहा- 
सत्यपरिणया य असत्थपरिणया य । तत्य णं जे ते असत्थपरिणया 
ते णं समणाणं निग्यथाणं अभक्खेया । तत्थ णं जे ते सत्थपरिणया 
ते इविह्‌ए पण्णत्ता, त नहा-फासुया य अफासुया य । 

अफासुया णं सुया { समणाणं निग्गंयाणं नो भक्खेया 1 तत्य 
णं जे ते प्तासुय ते दुविहा पण्णत्ता, तं जहा-एसणिज्जा य अणे- 
सणिज्जा य । तत्थं णंजेते अणेसणिज्जाते णं समणाणं निग्गथाणं 
अ्भक्खेया 1 

तत्थ णं जे ते एसणिज्जा ते दुविहा पण्णत्ता, तं जहा--जाइया 
य अजाइया य । तत्थ णं जे ते अजाइया तेणं समणाणं निर्ययाणं 
अभक्खेया \ 

तत्य णं जेते जाइया ते दुविहा पण्णत्ता, तं जहा--लद्धा य 
अलद्धाय। तत्थणंजेते भलद्धाते णं समणाणं निग्गंथाणं 
अभक्वेया । त्त्यणं जेते लदा ते णं समणाणं निर्याणं 
भक्येया । 
| एएणं अह ण सुया ! एवं वुच्चइ--सरिसवया भव्खेया वि 
+ `थाचि। 


धम्मलदापुभोये विवमो व्व; मूतर १६ 
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यावस्यापुव--दर गु! दम जी आराम म रम 
देवकुले, गमाम, प्याठ मलयाल, पमु, सगुन रदति 
उवाश्वय मेँ परदारी (वायन सोद्धान मौग्य) पीठ, फलत, जया, 
संस्तारक आदि ग्रदण करक विनम्ले दु मदी द्ूमासा प्राम 
विदारद। 
सरिसवयां कौ मक्ष््रामद्धयल विचारमा-- 

(सरिसवया मित्र, नरिग-समान, वव्र-पञ्नी, गृद्नपमरी, पनु 
विशेष, गोकुल, सरिमव-सरमो) । 
१८८. शुक-- भगवन्‌ ! 


अभक्ष्यद्‌? 


आपके सिम मसरिसववा भध्यहं फा 


यावच्चापूल--शुक ! प्रित्या 
ओर अभक्यभीद्‌। 


मारे सिय भकष्पभीदै 


णुक--भगवन्‌ ! कित अभिप्रायस्ने ठेना कदत ह करि सरि- 
सवया भक्ष्यभीदहै ओर अभमद्यभीदटै? 


थावच्चापुत्र--णुक ! सरिप्तवयादो प्रक्मरकैकटैगवेरहै, 
वे इस प्रकार-मिव्रसरिसवया ओर धान्य त्रित्तवया (सरसी) 
इनमे जो मित्र सरिसवया ह, वे तीन प्रकार के कहे गवे ह, यथा- 
साथमे जन्मे हुए, साथमे वडे हुए मौरत्ताय मेंधूलिमें वेते 
हए, यह्‌ तीनो प्रकार के मित्र सरिसवया श्रमण निग्रन्यों के तिये 
अभक्ष्य है 1 

ओर उनमें जो धन्य सरिघवया (सरसो) है,वेदो प्रकारके 
है, वे इस प्रकार--णस्र परिणत ओर अशस्त्र परिणत । उनमे जो 
अशस्त्रपरिणत है, वे दो प्रकारके हँ यथा--श्रायुकं ओर 
अग्रासुक । 


है शुकं ! अप्रासुक श्चमण निग्रथों के लिये अभक्ष्य हँ । उनमें 
जो प्रासुकहैःवेदो प्रकारके कहे गेह, वे इस प्रकार-एषणीय 
ओर अनेषणीय, उनमें जो अनेषणीय हवे रमण निग्रन्योके 
लिये अभक्ष्यहे। 


जो एषणीय रहैषवे दोप्रकार केह, यथा--याचित ओर 
अयाचित । उनमें जो अयाचित रहै, वे श्रमण निग्र्यों के लिये 
अभक्ष्य द्व । 

उनमें जो याचित (याचना कथि हृष्‌) हवे दो प्रकारकेहै, 
यथा-लब्ध (प्राप्त) ओौर अलव्ध । जो अलब्ध ह, वे श्रमण निग्रयो 
के लिये अभक्ष्यं ओौरजोलन्ध है, वे श्रमण निग्रथोंके लिये 
भक्ष्य है । 

है शुक ! इसी अभिप्राय से कहा है कि सरिसवया भक्ष्य भी 
है मौर अभक्ष्यभीरहैः। 





अरिद्नेभितित्थे थावज्चापुत्त अण्णे य सत्र १५६-१६० 


कुलत्थाणं भद्खाभक्वत्तवियारणा-- 
१८६. कुलत्या ते भ॑ते ! कि भक्खेया ? अभक्वेया ? 
` ` सुया ! कुलत्या भक्खोया वि अभक्खेया वि । 


से केणदुणं भते 
अभक्खेया वि ? 

सुया ! कुलत्था दुविहा पण्णतता, तं जहा--इत्यि कुलत्था य 
धप्णकुलत्था य 1 

तत्यणंजेते इत्थिकुलत्था ते तिविहा पण्णत्ता, तं जहा- 
कुलवहूथा इय कुलमाउया इ य कुलधूया इ य ! ते णं समणाणं 
निग्गंथाणं अभक्ोया 1 

तत्थ णं जे ते धण्णकृलत्था ते: विहा पण्णत्ता, तं जहा- 
सत्यपरिणया य अक्षत्थपरिणया य । तत्य णं जे ते .असत्यपरिणया 
ते णं समणाणं निग्गंथाणं अभक्वोया । 


एवं वुच्चह--कूलत्या. भक्खया वि 


- तत्थ णं जे ते सत्थपरिणया ते इविहा पण्णत्ता, तं जहा- 
फासुया य अफासुया य ! अरासुया णं सुथा ! समणाणं निग्गंयाणं 
नो भक्खेया । 


तत्य णं.जे ते फासुया ते दुविहुा पण्णत्ता, तं जह^--एसणिज्जा 
य अणेसणिज्जा य 1 


तत्थणं जे ते अणेसणिज्जा ते णं समणाणं निग्गथाणं 
अभक्खेया 1 । 


तत्य णं जे ते एसणिज्जा ते दुविहा पण्णत्ता, तं जहा जाइया 

य अनजाइया य । तत्थ णं जे ते अजाइया ते णं समणणं निर्गंयाणं 
अभक्खेया 1 

“ तत्य णं जे ते जाइयए ते इुविहा पण्णत्ता, तं जहा--लद्धा 

य अलद्धाय । तत्य णं जेते अलद्धा ते णं समणाणं निग्गंथाणं 

मभ्क्वेया तत्थ णं जे ते लद्धा ते णं समणाणं तिम्गयाणं भक्खेया 1 


एएणं अदटरुणं सुया ! एवं बुच्चइ--कुलत्य। सक्खोया वि 
अभक्खोया वि। 


मासाणं भक्वाभक्वत्तवियारणा-- 


१४०. सासा ते भते ¡ कि भक्खेया ? अभस्खेया ? 

सुया ! मासा भक्खेया वि अभक्वेया वि । 
से केणटरुणं भते ! एवं वुच्चड-मासा मक्वेया वि अभक्ोया 
वि? । 


सुया ! मासा तिविहा पण्णत्ता, तं जहा-कालमासा य, 
अत्यिमाा य घण्ममात्ता य 1 


(+ + 8 
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कुलत्था की भक्ष्याभक्ष्य विचारण-- 

(कुलत्था, धान्य विशेष, कुलत्या-कूल में स्थित स्त्री) 1 
१८६. शुक-भगवन्‌ ! कुलत्था भक्षय है या अभक्ष्य ? 

थावच्चापूव्र-है गुक ! कुलत्था भक्ष्य भी है ओौर अभक्ष्य 
भीर) 

शुक--भगवत्‌ ! किस भभिप्रायसे एसा कहते है कि 
कुलत्था भक्ष्य भी है ओर अभक्ष्यभीदहै। 

यावच्चापूत्र--शुक ! करुलत्थाके दो भेद है--स्व्री कुलत्या 
ओर धान्य कुलत्था 1 

इनमे जो स्त्री कुलत्या है, वह तीन प्रकार कौ है, यथा-- 

कुलवधू, कुलमाता, ओर कूलपुत्री । ये तीनों श्रमण निग्र न्यो 
के लिये अभक्ष्य है । 

उनमें जो धान्य कुलत्था है, वह ढो प्रकार का कहा गया है, 
यथा--शस्त्रपरिणत भौर अशस्त्रपरिणत , जो शस्व-परिणत 
है, वह श्रमण निग्रथो के लिये अभक्ष्य है। 

जो शस्व परिणत है, वह्‌ दो प्रकार काह, यथा--ग्रासुक 
ओौर अप्रासुक । इनमे से शुक ! अग्रासुक श्रमण निग्रथो के लिये 
अभक्ष्ये) 

जो प्रायुक है, वह दो प्रकार काहै, यथा--एषणीय ओर 
अनेषणीय ।. 

इनमे से जो अनेषणीय रहै, वह श्वमण निग्रथों के लिवे 
अभक्ष्य है । 

ओर जो एषणीयदहै, क्ह दो प्रकार का है, यया--याचित 
जीर अयाचित । उनमें से जो अयाचित रहै वह्‌ श्रमण निग्र 
के लिये अभक्ष्य दहै। 

उनमें जो याचित दहै, वह दो प्रकारके कहेगये है, यथा-- 
लन्ध ओर अलब्ध । उनमें से जो भलब्है, वे श्रमण निग्रन्थों 
के लिये अभक्ष्य है भौर जोलव्ध हवे श्रमण निग्रन्थोंके 
लिये भक्ष्यं । 

दे णुक ! इसी अभिप्राय से यह कहा दै--कूलदया भक्ष्य भौ 
है मौर अभक्ष्य भी है। 
मास की भक्ष्याभक्ष्यं विचारणा-- 
१६०. गुक--भगवन्‌ ! क्या मास भ्य हँ या जभ्य ? 

यावच्चापुत्र-गुक ! मास भक्ष्य भी दँ मौर अभक्ष्य भो। 

णु क--भगवन्‌ ! किस अभिप्राय चे एेसा कटे ह--मास्त भक्ष्य 
मीदै ओर अभल्यभी? 

यावन्चापुव्र--शुक ! मास तीन प्रकारकेकटेगयर्टु, वे इ 
प्रकार-- कालमास्त अर्यंमात्त मौर धान्यनात । 
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तत्थ णं जेते कालमासा ते दुवालतविहा पण्णत्ता, तं जटा- 
सावणे भहूवए आसोर्‌ कत्तिए्‌ मग्गसिरे पोसे महै फग्गुणे चेत्ते 
वईसाहे जेदुमूले आसादे । से णं सम गणं निग्गंयाणं अमक्या । 

तत्थ णं जे तेः अत्यमासा ते दुविह्‌ा प्णत्ता, तं जहा--हिरण्ण- 
मासाय सुवण्णमसाय। ते णं समणाणं निग्गंयाणं अभवहोया । 

तत्थणंजेते धण्णमासा ते. -दुविहा, प्णत्ता, तं जहा-- 
संत्थवरिणया य असत्थपरिणया.य.। तत्थ णं जे ते असत्थपरिणया 
ते णं समणाणं निर्गंथाणं अभक्वेया । 

तत्थ णं जे. ते सत्थपरिणया ते. विहा पम्णत्ता, तं जहा- 
कायुया य, अफासुया य । अकासुया णं सुया ! समणाणं निरगंयाणं 
नो भक्खोया । 

तत्थ'णं जं ते फासुया ते दुविहा पण्णत्ता, तं जहा-एस- 
णिज्जा य । अर्णेसणिन्जा य तत्य णं जे' ते अभेसणिज्जाते णं 
समणाणं निर्गंथाणं अभक्ोया । 

तत्य णं जे ते एसणिञ्जञा ते दुविहा पण्णत्ता,' तं जहा- 
जाइया य `अजाइयोा' य! तत्य णं जे ते अजाइया 
णं समणाणं निग्गंथाणं अभक्खया । तत्थ णं जेते जाइया 
इविहा पण्ण॑त्ता, तं' जहा-लद्धा य -अलद्धाय । त्त्यणंजे 
अलद्धा ते णं समणाणं निगगंथाणं अभक्खोया | तत्थ णं जें 
लद्धा ते णं समणाणं.निग्गंथाणं भक्ं या । 

एएण अदणं सुया ! 
असवखया वि! ,. 
एग-अक्खयाइपदवियारणा-- 
१६१. एे भवं ? दुवे भवं ? अवखए भवं ? अव्वए भवं 
भवद्टिएु भवं ? अभेगभूय-भाव-मविषए.भवं 
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सुया .1. एगे वि. अहं, दुवे ,वि,.जहं.्क्रखए वि. .हंः अव्वए 
वि अहु, अवट्टिएु वि जह, मणेगभूय-माव-भविए्‌ वि अहं । 

से केणटणं भते ! एगे चि अहं ? इवे ति, 2, क्व्‌ वि 
अहं 2 अन्वएु वि अहं ? अवद्विए वि अहं ? अणेगभूय-भाव-भविष्‌ 
वि अहं । हि । 


ध ॥ । {.-- 
सुया ¦ दव्वहुयाए एग वि अह, नाणदंसणट्रयाए दुवे वि अहं, 


पएसद्रयाए्‌ अक्खए चि अहं, अन्वए वि अहं, अबदह्िएु वि अहः 
उवओगहुयाए्‌ अगेगभूय-माव-मेविएु वि अहं 1: ` 


उनयं रो ऋलमाग वामुरप्रद्तर्‌ फ ट मये टु, यमाप, 
भाद्रपद, सागोज, कतित, मामे्रीदे, कीत, माच, कालमुत, तर 
वंशाय, उष्ट्र, यापाटू । ते श्रमणो क लिः समदय 1 

जो अ्ंमाग (लात्‌ धर्यं स्ण माजा) दुव दोप्रलर्कं 
कटे गय, वथादिरप्य मादा जीर नु््ष्रमाका। वेभो 
श्रमण-निग्रन्धो कै तिय अभेद्य । 

धान्यमात्त (उद्ृद) दो प्रक्र 
अणस्न-परिणत्त । उननं मू अगर 
अभ्य है । 

शस्त्रपरिणत 
अप्रासुक । शुक ! 


पि मस्त परिपत्र भद्‌ 
रित श्वमण निग्रन्यो क तिषए 
दो प्रकार कैक्टटगमरे ह वथा-प्रासुक शौर 
अप्रामुक श्रमणनिग्रधो केलिये म्व नही द। 


उनम्रंसेजो प्रसुकरट,येदोप्रादके कटैगये ह, वेइ 
प्रकार--एपणीय ओर अनेषणीय । उनमें ते जो अनेपणीय दै, वह्‌ 
श्रमण निग्र्ों केलिये अभक्ष्य 

जो एपणीय हवे दो प्रकारके ह, यथा--याचित ओर अया- 
चित । उनमें से जो अयाचित टु,ये श्रमण निग्र्वों केलिवे 
अभक्ष्य हैं । उनमें भीजो याचित, वेदोप्रकार के कटै गवे 
दैः वे इस प्रकार--लव्ध. ओर अलब्ध । उनमें भलन्य श्रमण 
निग्रन्थो के लिये अभक्ष्य हैँ जौरजोलव्धहुंवे श्रमण निग्र॑थों 
के लिये अभक्ष्य हू । 

हे शुक ! इसी अभिप्राय से यह्‌ 
भक्ष्यभी दहं मौर अभक्ष्यभीह। 


एक अक्षयादि पद विचारणा- 

१६१. शक क्या अप एकह? जापदोहं? आप अक्षयटै? 
अप अव्यय. है? आप अवस्थित है ? आप अनेकभुत, 
भावे ओर भावी वाले हं ? . 


धाव्रच्चापत्र--हे शुकं ! मैएकभीहूदोभी ह, अक्षयभी 
ह° अव्यय भी हूः म अवस्थित भी हं भौर म अनेक भूत-भाव 
ओौरभावीभीहं। 


शुक भगवन्‌ } किस अभिप्राय से आप रेसा कहते हैँ किम 
एक भीहंए्मैदोभीहें? जक्ष भी? म अन्ययभी हूँ 
अवस्थित भी हूं ? जँ अनेक भूत, भाव ओौरभावीभीहं? 

थावच्चापुत्र-हे शुक । भैँद्रव्यकी अपेक्षासे एकभीह 
जाल मौर दन कौ अपेक्षासेदोभी हू, प्रदेशों की अपेक्षासे यै 
भक्षय भौ ह, अव्यय भ हु, अवस्थित भी हँ भौर उपयोग कौ 
अपेक्षा से अनेकभूत (अतीतकालीन) भाव (वर्तमानकालीन) 


मौर भावी (भविष्यकालीन) भी हँ अर्थात्‌ उपयोग क वदलते 
रहने से अनित्य भी हं । 


कटा जाता कि मात्त 


अरिदखनेमितित्ये थावच्चापुक्ते अण्णे य <: सत्र १९२-१६४ 





सुयस्स परिव्वायगसहस्सेण सहं पवज्जा-- 
१६२. ` एत्थ णं से सुए संबुद्धो थावच्चापुततं वंदडइ नमंसड़, वंदित्ता 
नमंसित्ता एवं वयासी-- 


“इच्छामि णं भंते ! तुञ्भं अंतिए केवलिपण्णत्तं धम्मं 
निसामित्तए ।"" 

तए णं थावच्चापुत्ते अणगारे सुयस्स चाउज्जामं धम्मं 
कहड ! तए णं से सुए परिग्बायए्‌ थात्रच्चपत्तस्स अंतिए धम्मं 
सोच्चा निसम्म. एवं वथासो--इच्छामि णं भते ! परिव्वायग- 
सहस्षेणं सधि संपरिवुडे देषाणुप्पियाणं अंतिए मण्ड ` भवित्ता 
पठ्बदृत्तए 1 

अहायुहं देवाणुप्पिया ! ! 


तए णं सुए परिव्वायए उत्तरपुरत्थिमे दिसौभार्‌ अवक्कमडई, 
अवक्कमित्ता तिदंडयं च कू डियाभो य छत्तए य छन्नालए य 
अंकसए य पवित्तए य केसरियाओ य धाउरत्ताओ य एगंते एडड, 
एडत्ता समेव सिहं उप्पाडेड, उप्पाडत्ता जेभेवः ावच्चापुत्त 
अणगारे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता भावच्चापुत्तं अणगार 
वंदई नमंसड, ` वंदित्ता नमंतित्ता भाद्च्चापुत्तस्स अणमारस्त 
अंतिए मुण्डे भवित्ता पञ्वइए । सामाइयमाइयाइं चोदसपुव्वाडुं 
अहिञ्जइ । -" न ; 
सुय जणवयविहारो- 


१५३. तए णं णावच्चापुकत्तं सुयस्स अणगारसहस्सं सीसत्ताए 
भियरई । 


एणं भाव्च्चपुत्ते सोगंधियाओो नयरीभो नीलासोयाओ 
उञ्जाणाओ पडिणिक्ठमई,-पडिणिक्वमित्ता बहिया जणदय विहरं 
विहूरह्‌ । 
थावचचापुत्तस्त परिनिन्बाणे-- 
१६४. तए णं से णाक्च्चापुत्ते अणगगारसहस्तेणं सदधि संपरिवुडधे 
जेगेव्र पुण्डरीए्‌ पव्यए तेणेव उवागज्छंड, उवागच्छिता पुण्डरीयं 
पन्बयं सणियं-सणियं दुर्हूड, दुरुहितता मेघवणसन्निगासं देवसन्चिवायं 
पुढपिस्िलापट्यं पडिननेहेड, पडितेदेता-नाव-संनेहणा-सूम्तणा-सूतिए 
मत्तपाण-पडियाइरविलए पाओवगमणं णुवन्न ! ` 


तए णुं से णादच्चापुत्ते बहूणि वासाणि सासण्णपरियागं 
पाउणित्ता, मासियाए संलेहणाए्‌ अत्ताणं सूसित्ता, सहं भत्ताईं 
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लुक परिव्राजक कौ सहस सहित प्रनञ्या- 

१९२. इस प्रकार थ।वच्चापूत्र के उत्तरो से प्रतिवोध को पावा 
हा शुक थावच्चापुत्र को वंदना-नमस्कार करता है ओौर वंदना 
नमस्कार करके इस प्रकार बोला-- 


“भगवन्‌ ! आप से केवली प्रहूपित धमं श्रवण करनेको 
इच्छा--अभिलाषा करता हूं ।' 

तत्पश्चात्‌ थावच्चापुत्र ने शुक को चातुर्याम रूप धर्मं कहा 1 
उसके बाद थावच्चापूव्र से धर्मं श्रवण कर ओर हृदयमेंधारण 
कर शुक परित्राजकने इस प्रकार कहा-भगवन्‌ ( मै एक 
हजार परिव्राजको के साथ आप देवानूप्रिय के पास मुडित होकर 
प्रव्रज्या अंगीकार करना चाहता हें ] 


"देवानुप्रिय ! जसे सुख उपजे वसा करो--थावच्चापूत्र ने 
उत्तर दिया । 


तत्पश्चात्‌ वह्‌ शुक परिव्राजक उत्तर पूवे--ईशान, दिग्भाग में 
गया, वहां जकर कूडिका, छत्र, छंन्नालय, अंकुश, पवित्री 
केसरी ओर गेल्आरंग से रंगं वस्त्र एकान्त म'रखे, रखकर 
अपने हाथ से शिखा उखाड़, शिखा उवाड़कर जहाँ थावच्चापूत्र 
अनगार भे वर्ह आया, आकर भावच्चापूत्र अनगारः को वंदना 
की, नमस्कार किया, वंदना नमस्कार करके थावच्चापूत्र अनगार 
के पास मुडित होकर दीक्षित हो गया । पश्चात्‌ सामयिक से 
प्रारम्भ करके चौदह्‌ पूर्वो का अध्ययन किया । ` 


शुक्‌ का जनपद विहार-- 

` ` (यावच्चापुत्र का भी जनपद विहार) । 
१६३. तत्पश्चात्‌ थावच्चापुतध्रने शुकको एक हजार अनगार 
शिष्य के रूप, में प्रदान किये । 


, उसके बाद्रं थावच्चापुत्र अनगार सौगंधिकानगरी मौर नीला- 
शोक उद्यान से निकले, निकलकर वाल्य जनपद में विचरण 
करने लगे। ` 
थावच्चापुत्र का परितिर्वाण-- 
१६४. उसके वाद वह्‌ धावच्चापृत्र एक हजार साघुसो के साय 
जहा पुउरीक (शतु जय) पवंत था, वहां आये, आकर धीरे-धीरे 
पु डरीक पवत पर आरोहण किया, मारोदुण करके मेषघटा के 
समान ए्याम गौर जहां देवों कृ7 आमरमन होता रटतादै, एते 
पृथ्वीश्रिला पटूटक की प्रतित्नेखना की, प्रतितेवना करके यावत्‌- 
संलेखना द्वारा कर्मक्षय करके आत्मा मं रमण करते टृएु अनरन 
द्वारा भक्तपानों का त्यागकर पादोपगमन्‌ स्थास ब्रहेण किया । 
तत्पश्चात्‌ वट्‌ यावच्चापूत्र वहत वर्पो तक श्रमम पयि 
कोपालकर एक मास्त की संतेखना ढारा जात्रमम करते हुए 


| ^" 000 


८४ 





अणस्षणाए षछेदित्ता-जाव-केवलवरनाणदंसणं समृप्पाउत्ता तओ 
पच्छा सिद्धे बुद्धे भुक्ते अंतगडं परिनिव्वृडे सम्वशुक्प्पहीणे । 


सुयस्स सेलगयुरागमणं सेलगस्स य अभिनिव्खमणा- 
भिलासो-- 

१६५. तए णं से सुए्‌ अप्णया कयाइ जेणेव सेलगपुरे नगरे ओणेव 
सुभूमिभागे उज्जाणे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता अहापडिरूवं 
ओग्गहुं ओगिष्ट्त्ता संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणे विहुरइ़ 1 
परिसा निग्गया । सेलओ निग्गच्छड । 


तए णं से सेलए सुयस्स अंतिए धम्मं सोज्चा निसम्म हट्ुतुटरु 
सूयं तिक्ख त्तो जायादहिण-पयाहिणं करेइ, करेत्ता वंदडइ नमंसद, 
वंदित्ता नमंतित्ता एवं वयासी-सदहामि णं भते ! निग्गंणं 
पावपणं-नाव-नवरं देवाणुप्पिया { पंथगपामोक्वाहं पंच मंति- 
सयां आपृच्छामि, मंडुयं च कुमारं रज्जे ठावेमि । तभो पच्छा 
देवाणुप्पियाणं भंतिए मुण्डे भवित्ता अगारामो मणग।रियं 
पव्ययामि 1 


1 


अहासुहुं देवाणुप्पिया ! 


तए णं से तेलए राया सेलगपुरं नगरं अणुप्पविसइ, अणुप्प- 
पिठत सनेव सए गह जेभेव वाहिरिया उवद्राणसाला तेणेव 
उ पागच्टदई, उवागच्छित्ता सीहूासमे सम्णिसम्णे । 
१६६. तए णं ते सेत्तएु राया पंगगपामोक्ये पंच मंतिसए सदावेइ 
सद्रायता एय ववात्नो- “एवं पल्‌ देवाणुत्पिपा { मए सुयस्स 
मर्निए धम्मे नित्त, मेत्रिपमे धम्मे इच्छिए्‌ पडिच्छिए्‌ अनि- 
दव 1 तए न अट्‌ देवागुप्पिपा { संस्तार-मउव्विग्मे मोए्‌ जम्मण- 
अट मरणातरं युपस्स अणगारस्स अंतिए मुण्डे मवित्ता जगाराओ 
आप्पस्िं दञ्ययामि । तुब्मे णं देवानुप्पिपा ! कि करेह्‌ ? कि 
वसह ? [कमे दिपडच्छिए्‌ पतामत्मे ? 


तत दंनमतरपमोरतरा पव मंति्तवा सेल रायः एवं 
यमा जहम युग्न देवानुत्विपा } संसादमरउव्विग्या-नाव- 
४ मस्व गं दवदनूतसता } क यन्मे तादे या आतव वा? 


“तए दन्द । तनारमउस्वि्मा-जा-रव्ववामो । 





धम्मकहाणुभोगे वितियो खंधो : सूत्र १९५ 


^ 


साठ भक्तों को अनशन द्वारा छोड करके-- यावत्‌-स्वकछष्ट 
केवल ज्ञान दशंन को उत्पन्न करके तत्पश्चात्‌ सिद्ध, वृद्ध, मुक्त 
अन्तत, परिनिवृत्त, सवं दुःखों से मक्त हए । 

शुक का शंलकपुर-आगमन ओर भंलक का अभिनिष्कर 
मणाभिलाष-- 


१६५. तत्पश्चात्‌ वह्‌ शूक अनगार किसी समय जहाँ शैलक्पुर 
नगर था, जहाँ सुभूमि भाग उद्यान था, वहं आये, आकर यथा 
प्रतिरूप अवग्रह लेकर संयम ओर तप से आत्माको भावित 
करते हए विचरण करने लगे । उन्दै वंदना करने कै लिये 
परिषद निकली; शेलक राजा भी निकला । 


उसके वाद वह्‌ शैलक राजा शुक अनगार से धरम श्रवण कर 
ओर अवधारण करके हंपित एवं संतुष्ट हौ शुक की तीन वार 
आदक्षिणा-प्रदक्षिणा करता है, प्रदक्षिणा करके वंदना नमस्कार 
करता है, वंदना नमस्कार करके इस प्रकार बोला--भगवन्‌ । 
मँ निग्रथ प्रवचने श्रद्धा रखता हँ-यावत्‌-विशेष यह है कि 
हे देवानुप्रिय ! मै पंथक आदि पाचों मंत्रियों सेपृषन्‌-- 
अनुमति ले लु, मंडुककूुमार को राज्य पर स्थापित करद 
अर्थात्‌ उसे राज्यशासन सौप दू' उसके बाद आप देवानुप्रिय के 


पास मुडित होकर, गृहवास त्याग कर अनगार प्रव्रज्या अंगीकार 
फरूगा । 


जसे घु उपजे, वसा करो--शुक अनगारने कहा । 


तत्पश्चात उस शलक राजा ने शंलकपुर नगर में प्रवेश किया, 
प्रवेश करके जहां अपना भवन-चर था, जहाँ वाह्य उपस्थान शाला 
(राजसभा) थी, वहाँ आया भौर भाकर सहासन पर वडा | 
१९६. तत्पश्चात्‌ शंलक राजा ने पंक आदि पांच सी मंत्रियों 
को बुलाया, वुलाकर उनसे इस प्रकार कटा--हे देवानुप्रियो ! 
मनि शुक अनगार से धमं श्रवण किया है, उस धमं की मने इच्छा 
कौदे, विशेप इच्छाकीदहै, वह्‌ धमं मुक्ते स्वा टै, इसतिये 
हे देवानुप्रियो !मँसंसारकेभय से उद्विग्न होकर जन्मजरा 
मरण से भयभीत होकर शुकं अनगार के पास मण्डित होकर, 
ग्रट्त्याग्र कर अनगार प्रव्रज्या ग्रहुण कर्ू्गा। भतः हे देवानु 
प्रियौ ! अव तुम क्या करोगे ? कहां रहोगे, क्या उयमः करोगे ? 
तुम्दारो दादिक इच्छा भौर विचार क्या दै? 

तत्र उन पयक भादि पांचसौ मंत्रि्योने शरैलक राजास इस 
प्रकार कटा दे देवानुग्रिय ! यदि ञाप संसार फे भय से उद्‌- 
विग्न टोक्रर-यावत्‌-प्रत्रजित होना चाटूते हतो दहै देवानुग्रिव ! 
दनाय दूसरा क्न आधार? हूमास अवलंवरन कौन दै? 
तषट द देवानुत्रिव ! ट्म भी स्॑सार फ भय से उदूवित हकर 
पावत्‌-प्रव्रज्या जंगीकार्‌ कर्ये | 


भरिदट्ठनेमितिस्थे थावच्चां पृत्तं अण्णे य : सूत्र १९७ 
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जहा णं देवाणुष्पिथा ! अम्हं बहुसु कज्जेखु य॒ कारणे य 
कुड्येसु य मं॑तेसु य गुज्ज्ेसु य रहृस्तेसु य निच्छएसु य आपुच्छणिज्जे 
पडिगुच्छणिन्जे, मेढी पमाणं आहारे आलंबणं चक्ू, मेदीभूए 
पमाणम्‌ए आहारभ्‌ए आलंबणभू ए चक्खुभ्‌ए, तहा णं पव्वइयाएण 
वि समणाणं वहुसु कज्जेसु य-जाव-चक्ख्‌.भूए 1" 


तए णं से सेलगे पंयगपामोक्खे पंच मंतिस्षए एवं वयासो- 
"जइ णं देवाणुप्पिया ! तुञ्भे संसारभउच्विग्गा-जाव-पव्वयह्‌, तं 
गच्छह्‌ णं देवाणुप्पिया { सएसु-सएसु कुडुवेसु भेदुपुत्ते कुडबमज्स 
ठावेत्ता पुरिससहस्सवाहिणीओ सीयाभो दुरूढा समाणा मम. अत्यं 
पाउन्मवह्‌ 1” ते वि तहैव पाउन्भवंति 1 


सेलगपुत्तमंडयस्स रायाभिसेयो-- 


१६७. तए णं से सेलए राया पंच मंतिस्रयाईं पाऽञ्भवमाणाइं 
पासइ, पसित्ता हु्ुतुटुं कोडुवियपुरिसे सद्‌वेड, सद्‌वेत्ता एवं 
वयासी--विप्पामेव भो देवाणुप्पिया { मंडुयस्त कुमरस्स महत्थं 
महग्धं महरिहं विउलं रायाभिसेयं उवदरुवेह्‌ । 


तए णं ते कोडुंवियपुरिसा मंड्यस्स फुमारस्स महत्यं मह्ग्धं 
महरिहं विउलं रायाभिसेयं उवदुरवेति । 

तए णं से सेलए राया बर्हि गणनएयगेहि य-जनाव-संधिवालेहि 
य सदधि संपरिवुड मंड्यं कुमा रं-जाद-राय,भिसेएणं अभिसिचइ । 


तएणं से मंडए राया जाए--महयाहिमवेत-महत-मलय- 
मंदर-महिदसारे-जाव-रज्जं पसासेमाणे विहुरइ । 


सेलयस्स पल्वज्जा-- 
१६८. तए णं से सेलए मंडयं रयं आपुच्छइ 1 


तए णं मंडुए राया कोडुंवियपुरिसे सद्‌वेड, सदावेत्ता एवं 
वयास्ती--“चिप्पानेव भो देवाणुप्पिया ! सेलगपुरं नयरं आतिय- 
सित्त-सुदय-सम्मज्निजोवलित्तं-जाव-सुगंधवरगंधियं गंधव भूयं 
करेह्‌ य कारबेह्‌ य, करेत्ता कारवेत्ता य एयमाणत्तियं पच्च 
पिणह्‌ ।*" 


तए णं से मंडए दोच्चं पि कोडुंबियपुरिते सदावेद, सदावेत्ता 
एवं बयासी-- 


हे देवानुप्रिय ! जैसे हमे यह-गृहस्थावस्या मे--वहुत से 

कार्यो मे, कारणों मे, कौटुम्बिक क्रिया कलापो मे, मंत्रणाओं 
सलाह मशविरा मे, गुप्त वातो मे रहस्यों मे, ओर निचयो 
मे सम्मति लेने ओर देने में मेदी के समान-स्तम्भवत्‌ आधार, 
अवलंवन मे नेत्र के समान, अधारभरत, प्रमाणभ्रुत आधार सहश, 
अवलंबन सदश, चक्षुभूत-मागं दशंक ह, उसी प्रकार प्रव्रजित 
होकर भ. आपने हमारे वहुत .से कार्यो मे-यावत्‌-माणे दर्शक होगे । 

तत्पश्चात्‌ शंलक राजा ने पंथक आदि पाँचसौ मंत्रियोंसे 
इस प्रकार कहटा-- देवानूप्रियो ! यदि तुम संसारकेभयसे 
उद्विग्न होकर-यावत्‌-दीक्षा ग्रहण करना चाहते हो तो हे दैवा- 
नुश्रियो ! जाजो ओौर अपने-अपने कूटुम्बों का भार ज्येष्ठ पूत्र 
को सौपकर सहर पुरुपवाहिनी शिविका पर भआ्ढ्‌ हौकर मेरे 
समीप प्रगट हो अर्थात्‌ भाओ । वे भी तदनुसार कायं करके 
शंलके राजा के पास आते हैं। 
रोलक पुत्र म॑ंडुक का राञ्यास्िक-- 
१६७. तत्पश्चात्‌ शंलकं राजा पाच सौ मंत्रियों को अपने पास 
आया हुआ देखता है, देवकर हृष्ट-- तुष्ट हो कौटम्विक पुरूषो को 
बलाया, वुलाकर उनसे इस प्रकार कहा--है देवानुप्रियो ! शीघ्र 
ही मंड्क कुमारः के महान अथं वाले, महामूल्यवान, महान 
पुरुषों के योग्य विधुल राज्याभिषेक की तयारी करो । 

तत्पश्चात्‌ वे कौटुम्बिक पुरुप मंडुक कुमार के राज्याभिषेक 
के लिये महान अथं वाले, मूत्यवान, महान पुरूषो के योग्य 


विपुल सामग्री तैयार कराके उपस्थित करते है । उसके वाद वह्‌ 
शैलक राजा वहुत से गणनायको-यावत्‌-संधिवालकों से परिवृत 
होकर मंडुककुमार को राज्याभिपेक से अभिसिचित करता है। 
तत्पश्चात्‌ वह॒ मंडूक महान हिमवन्त परवत के समान, 
पृथ्वी के इन्द्र महान मलयाचल मन्दर पर्वत के समान राजादौ 
गया-यावत्‌-राज्य पर शासन करते हुए विचरने लगा । 
शेलक की प्रतरव्या-- 
१९८. तत्पश्चात्‌ शंलक ने मंडुक राजा से दीक्षाकेतिये भान्ना 
ममी । 
तव मंडुक राजाने कौटुम्बिक पुरूपं को वृलाया, वुलाकर्‌ 
उनसे इस प्रकार कटा-दै-देवानुप्रियो ! बीघ्र दी संलक्पुर 
नगर को सींचकर, स्वच्छ कर लोप पोत कर-यावत्‌-उत्तम 
सुगंधित द्रव्यो कीसुयंधसे गंधकौ वट्टी कै समान करो गौर्‌ 
करवा जौर एसा करके, कराके मेरी यह आका मूषे वाप्रव 
लौटायो अर्यात्‌ आन्नानुच्चार कायौ जने की नुते नूचनादो। 
तत्पश्चात मंडुकूयजा ने पुनः दुवाय कौटुम्विक पुद्पोरो 
बुलाया गौर वुलाकर कटा-- । 


^~ " 





८६ 


विप्पामेव भो देवाणुण्पिपा ! सेलगस्त रण्णो मह्यं महग्घं 
मह्रिहुं निउलं निक्वमणार्भिसेयं करेह॒ । जहेव मेहस्त॑तहेव 
नवरं--पउमावती देवौ अग्गकेसे पडिच्छइ, स्वे वि पडिग्हुं 
गहाय सोयं दुरुहंति । 


अवसेसं तहेव-जाव-- 

तए णं से सेलगे परवाह म॑तिसर्एहि सदधि सयपरेव पंचपूद्धियं 
लोयं करेइ, करेत्ता जेणामेव सुए॒तेणामेव उवागच्छड, उवाग- 
च्छित सुथं अणगारं तिर्व त्तो आयाहिण-पयाहिणं करेइ, करेत्ता 
वंदड न्म॑सइ-जाव-पव्वइए । 


तए णं से सेलए भणगारे जाए-जाव-कम्मनिग्घायणदुाए एवं 
च णं विहुरइ । 


तए णं से सेलए सुयस्त तहारूबाणं णेराणं अंतिए सामाइय- 
माइयाईं एवकारस अंगाईं अटिज्नद, अहिज्जित्ता वहि चउत्य- 
्टटम-दसम-इवालसेहि मासदढमासवमर्णोह अप्पाणं भ.वेमाणे 
विहरइ । = `. [रि 


सुस्त पुण्डरोयपव्वए परितिव्वाणं-- 
श्ठैदै. त्एणं से सुएु सेलगस्स्र अणगारस्स ताईं पंणुगपामो- 
बुवाई पंच अणगारसय।इं स्ीीसत्ताए वियरइ । 
तए णं से सुए अग्णया कयाई सेलगपुराओ नगराओ सुभू- 
जिभागाजो उज्जाणाजो पडिनिक्वमईइ, पडिनिक्मित्ता वहिया 
जणवयविहारं विहर । । । 
तए णं से सुएु अणगारे अग्णया कयाइ तेणं अणगारसहस्तेणं 
सदधि संपरिवुडे पुन्वाणुपुन्वि चरमाणे गगमागुगामं इदज्जमाणे 
सुहंसुहेणं विहरमाणे जेव पुण्ड रीयपञ्वए-जाव-स>्व दु ्वप्पहणे । 


सेलगस्स रोगातंका-- .. 
२००. तद्‌ णं तस्स सेलगस्स रायरिसिस्त तड तेहि य॒पतेहि 
य तुच्छेहि य लूहेहि य अरसेहि य विरतेहि य सीएहि य उण्ैहि 
य कालाइक्कतेहि य पमाणाडइक्कतेहि य निच्चं पाणमोयणेहि य 
पय-सुकुमालस्स सुहोचियस्सं सरीरगंसिं ` बेयंणां पाउव्भूया 
उग्जल्रा-नाव-दुरहिपासा † कंड्‌-दाहु-पित्तज्जर-परिगयसरीरे 
यावि विहरइ ॥ # र 


^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^~ ^ ^~ ^~ ^~ ^ ^~ ८ ^ ^ ~^ ^^ ~^ ~~~ ^^ ^८~^^~ ^^ ८९० ^^ 


दे देवानृद्रियो ! गीनत्नद्ा स्तक राता के मदूनि अयु वतते, 


जभिपक की दमप्री तमन्‌ तम वरिष तल) निनं प्रक्र 
मेघवुमार कै अध्ययन मं ता ठे, उम्र पदी ङ्न 
चाहिये, कन्दु वितेपला वदुदर फि वदूमविती दवी मलक सजा 
के अग्रकेत ग्र्या करली रे, स्ययोत् तो प्रतिदधाति आदि वकर 
शिविका पर आलु दधु । 


पि । 
* ~“ 


धप वर्णन पूर्वत्‌ ननन चादिं यायत्‌-- 

तत्वात्‌ जलत पान सौ मियो पै तायं श्रपने भाष प्व 
मुष्टि लोच क्सर, लान करे जद नुक अनगारः वही 
भाते ई, आक्र शुक अनगार कौ तीन वार यादभ्मिपा प्रदनिा 
करते ह, प्रदधिणा कर वंदना नमत्कार करते हु-यावत्‌-प्रत्रमित 
हए । 

तत्पश्चात्‌. वह्‌ पीलक अनमार दौ गमे-यावत्‌-कर्मो को 
विनाश करने के लिये तत्पर हो विचरणं कसते ह । 


उसके वाद वद्‌ भलक शुक के ताद्य स्थति के प्रात 
सामायिकतेप्रारम्भ करके ग्यारह अंगों का अध्ययन करते, 
अध्ययन करके वहत से चतुथं, पष्ट, अष्टम, दशम, द्वादश, मास्त, 
भवंमास की तपस्या द्वारा आत्मा को भावित कसते हुए विचरे 
लगे । 


शुक का पुण्डरीक पव॑त पर्‌ परिनिर्वाण-- 


१६६. तत्पश्चात्‌ शुक अनगार ने लक अनगार को पृथक प्रमृति 
पाच सो अनगार शिष्य ल्प मे प्रदान किये । 


उसके वाद वह्‌ श्‌-क अनगार किसी एक दिन शंलकपुर 


नगरसे, सुशरुमिभाग उद्यान से निकले, निकलकर वाह॒र जनपद 
विहार से विचरने लगे । । 


तत्पर्चतर वह्‌ शक अनगार किसी समय उन एक हजार 
मनगारोंके साथ अनुक्रम से विचरते हए, ग्रामाचुप्नाम में गमन 
करते हए ओर सुवपूवंक विहार करते हुए जहाँ पुण्डरीक पव॑त 
था, वहां अये-यावत्‌-सवं दुःखों का क्षय कर मुक्त हुए । 
शेलक को रोग-आतंक-- । 


२००. तत्पश्चात नित्य (प्रतिदिन) अन्त (चना आदि) प्रान्त 
(वचा-खुचा तुच्छ (अल्प) रूक्ष, अरस विरस, शीत, उष्ण, कालाति- 
करति (भुव का समय वीत जाने परर प्राप्त) प्रमाणातिक्रात (कम 
ज्यादा) प्रमाण में भोजन-पान मिलने से प्रकृति से ुक्रमाल भौर 
धुव भोग के योग्य शंलक राजपि के रीर भं वेदना उत्पत हो 
गई जो उत्कट-यावत्‌-असल्य थी । उनका शरीर खुजली भौर 
दाह उत्पन्न करने वाले पित्त ज्वर से व्याप्त हो गया । ४ | 





मरिद्‌ठनेमितित्थे थावच्चापुत्ते अण्णे य : सूत्र २०१ 


तए णं से सेलए तेणं रोगायंकेणं सुक्के भुक्वं जाए यावि 
होत्या । 


तए णं से सेलए अण्णा कयाई पुन्वाणुपुन्वि चरमाणे-जाव- 
जेणेव सुभूमिभागे-जनव-विहरइ । परिसा निया । मंडभो वि 
निग्मओ सेलगं अणग।रं वंदइ नमंसइ पज्जुवासई । 


सेलग स्स मंडयकेया तिगिच्छा-- 


२०१. तए णं से मंडए राया सेलगस्ष अणगारस्स सरीरगं सुक्कं 
भुक्खं सव्वावाहुं रोगं पासड, पासित्ता एवं वयसी-- 


“अह्ण्णं भते ! तुज्भं अहापवर्तोह तेगिच््छिर्णहि अहापवत्तेणं 
ओसह्‌-भेसज्ज-भत्तपाणेणं तेगिच्छं अउदहूवेमि । तुम्भे णं भते ! 
गम जाणसालायसु समोसरह, रासु-एसणिज्जं पीठ-फलग-सेज्ज 
संथारगं मगिष्हि्ताणं विहुरह्‌ । 


, , तए णं ते सेलए.जणगारे मंडुयस्स रप्णो एयमटुः तह त्ति 
पडिसुणेड । 


तए णं.से मंड्ए सेलगं वंदडइ नमंसंइ, वंदित्ता नमंसित्ता जामेव 
दिति पाउव्मूएु तामेव दिस पडिगए । 
. . तए णं से सेलए कल्लं पाउप्पभायाएु रयणीए-जाव-उद्टियम्मि 
सूरे सहस्स-रस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलते स-मंड-मक्तोवगरण- 
प्पविसइ, ' अणुपविसित्ता जेणेव मंडयस्स रण्णो जाणसाला तेणेव 
उ्वागच्छइ, उवागच्छित्ता फायु-एसणिज्जं पीढ-रलग-सेज्जा- 
संथारगं ओगिष्दित्ताणं विहर । † 


क 
तए णं से मंडए तेगिच्छ्टि सह्‌ वेड, सद्‌वेत्ता एवं वयासी-- 


“तुग्भे णं देवाणुप्पिय! ! सेलगस्त फसु-एस्णिज्जेग मोसह्‌- 
भेसज्ज-मत्तपाणेणं ते गिच्छं आउटह्‌ 1“ 

तए णं ते तेगिच्छिया मंडएणं रण्णा एवं वुत्ता समाणा हहु- 
दुहा सेलगस्त अहापवत्तेहि ओसट्‌-भेसज्ज-भत्तपार्णाहि तेगिच्छं 
आपति, मज्जपाणमं च से उदिति । 


तए णं तस्त सेलगरुत अहापउर्तेहि ओतह-भेसन्ज-भत्तपागेहि 
सज्जपाणएण प से रोगायंके उवते यादि होत्वा--हद्‌ठे मल्ल- 
सरीरे जए बदगयरोगायं ते 
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तव वह शंलक उस रोग आतंक से शुष्क बुभुक्षित हो गये 
अर्थात्‌ उनका शरीर सुख गया ओर भख से पीडित रहने लगे । 


तत्पश्चात्‌ शंलक राजपि किसी समय अनुक्रम से विचरते 
हुए-यावत्‌-जहां सुभूमिभाग उद्यान था.यावत्‌-विचरण करने 
लगे । उनकी वंदना के लिये परपंदा निकली । मंडुक भी निकला 
मौरं शैलक अनगार को वंदना-नमस्कार ओर उपासना करता है । 
शेलक की मंड्क- कृत चिकित्सा -- 
२०१. तव ॒मंडुक राजा ने शेलक अनगार का शरीर शष्क, 
निस्तेज, सब प्रकार कौ व्याधि, पीड़ा वाला ओर रोगयुक्त देवा, 
देखकर उसने इस प्रकार कहा-- 


“भगवन्‌ ! मेँ आपकी सधु के योग्य चिकित्सकों से, साधु 
के योग्य ओौषध, भेषज ओौर भोजन पान (पथ्य) द्वारा चिक्रित्सा 
कराङगा, अतएव हे भगवन्‌ ! आप मेरी यानशगाला में पदा्पंण 
करे ओौर प्रासुक एवं एषणीय पीठ, फलक, एौया, संस्तारक ग्रहण 
करके विचरण कीजिये ।' 


तत्पश्चात शैलके अनगार ने म॑डक राजा के इस भाणयको 
ठीक हि एसा, कहकर स्वीकार किया । 


उसके बाद मंडक ने पलक को वंदना, नमस्कार किया, वंदना 
नमस्कार करके जिस दिशासे आया था, उसी ओर लौट गया। 


तत्पश्चात्‌ वह्‌ शैलक राजपि कल (आगामी दिन) रात्रि के 
प्रकाशमानः प्रभात रूप होने पर-यावत्‌-सदल्तरपिमि दिवाकर के 
जाज्वल्यमान तेज के साय उदित होने पर भंडमात्र (पात्र) 
उपकरण लेकर पंथक दि पांच सौ अनगारों के साय शैलकपुर 
मे प्रविष्ट हुए, प्रविष्ट हो करके जहां मंडूक राजा की यानशाला 
थी, वहां आये, आकर प्रासुकं एषणीय, पीठ, फलक, शैया, 
संस्तारक को ग्रहण करके विचरने लगा । 

तत्पए्चात्‌ मंडकं राजा ने चिकित्सकों को लाया गौर वृला- 
कर उनसे इस प्रकार कदा-- 


है देवानुप्रियो ।* जाप शैलक राजपि की प्रासुक, एपणीय, 
भौपघ् भेषज, आहार-पानी से चिकित्सा करो 1 

तत्पश्चात्‌ वे चिकित्सक मंडुक राजा के इस फकवनको 
सुनकर हृष्ट-तुप्ट होकर यया-प्रवृत्त (चाधु के योग्य) यौपध, 
भेपज, भोजन पान से चिकित्सा करते हँ भौर मचपानकलेफ 
लिये कट्ते ई । 

तत्परचात्‌ यथाप्रवृत्त जप, नेपज, भक्तपान ओदर मयान 


चे एौलक राजपि का रोगातंक शांत दा गया, हुष्ट~दुष्ट-पःवन्‌- 
वलवान रीर वाते टौ गय, रोगात्तंर पूरी तरद्‌ दरदो गये । 





1 


^. 


सेलगस्स पमत्तविहारे- 

२०२. तए णं से सेलए तंसि रोगायंसि उवसंतंसि समाणंत्ति 
तंसति विपुले असण-पाण-खाइम-साइमे मज्जपाणए य मूच्छिए 
गदिए गिद्ध अज्ज्ञोववन्न ओसन्न ओसन्नविहारी, पासत्भे पासत्य- 
विहारी कुसीले कुसीलविहारी पमत्ते पमत्तविहारी संसक्ते संसत्त- 
विहारी उउबद्ध-पीढ-फलग-सेज्जा-संथारए पमत्ते यावि विहूरइ, 
नो संचाएड फायु-एसणिज्जं पीढ-फलग-सेज्जा संथारयं पच्चप्पि- 
णित्ता मंडुयं च रायं पुच्छा वहिया जणवयविहरं 
विहरित्तए । 


पंथगं अणगारं वेयादच्चकरं ठवेत्ता सेलगसिस्साणं 
विहारो- 

२०३. तए णं ते पंथगवन्जाणं पच्हं अणगारसयाणं अप्णया 
कयाई एय सहियाणं समुवागयाणं सम्णिसण्णाणं सण्णिविद्रुणं 
पुन्वरत्तावरततकालतमयंसि धम्मजागरियं जागरमाणाणं अयमेया- 
रूवे अज्स्त्थिए-जाव-सयुप्पज्जित्या-एवं खलु सेलए रायरिसी 
चदत्ता रज्जं-जाव-पव्वइए विउले असणग-पाण-ख!इम-साइमे 
मज्जपाणए्‌ य मृच्छिएं नो संचाएद फासु-एसणिज्जं पट-फलग- 
सेज्जा-संथारयं पच्चप्पिणित्ता मंड्यं च .रायं अपुच्छिता वहिया 
जणवयविहारं विहरित्तए । नो खलु कप्पडं देवाणुप्िया ! 
समणाणं निगयाणं ओसन्नाणं पासत्थाणं कुसीलाणं पमत्ताणं 
संसत्ताणं उउ-बद्ध-पीठ-फलग-सेज्जासंथारए पमत्ताणं विह्रित्तए । 
तं सेयं खलुं देवाणुप्पिया ! अम्हं कल्ल सेलगं रायरिति अपु- 
च्छित्ता पाडहारियं पीठ-फलग-सेज्जा-संयारयं पच्चप्पिणित्ता 
सेलगस्स अणम।रस्स पथय अणयारं वेयावस्चकरं ठावेत्ता बहिया 
अन्भुज्जएणं जणवयविहारेणं विहरित्तए--एवं सपेहेति, संपेहेत्ता 
कल्लं जेणेव सेलए रायरिसी तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता 
सेलयं रायरित्ति जगपुच्छित्ता पाडिहारियं पौठ-फलग-सेज्जा- 
संयारयं पच्चप्पिणंति, पच्चप्पिणित्ता पंययं अणगारं वेयावच्चकरं 
ठर्वेति, ठावेत्ता बहा जणवयविहप्रं विहरति । 


मज्जपमत्तस्त सेलगस्स पंथगेणं चाउम्मासिय-वामणा- 
२०४. तए णं से पंयषए्‌ सेलगस्स सेज्जा-संथारय-उच्चार-पासवण- 
खेल्ल~तिघाणमत्त-ओसह्‌-भसन्ज-मत्तपाणएणं अभिलाएु विणएणं 
` ~\= ` करेइ । 
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फंलक का प्रमत्त विद्वार-- 

२०२. तत्पप्चात्‌ पोल उक्र रोगां कै उपजाति हौ जने षर्‌ 
यर उत विवृत अवन, गन, याद्विम, रवादिम जोर मद्यपानत 
गच्छित, मत्त, ग्रद्ध, अत्यन्त आसक्त, अवनन्न-जात्तसी, अवतत्र 
विहारी, पापस्य (संयम साधना को एक्‌ किनारे रव देने वते) 
पार्व॑स्थ विदारी कुणी (चारित्ायादकै विराध) कुत 
विहारी, प्रमत्त, प्रमत्त विदारी, संसक्त, मशक्त विद्रारीदो ग्य, 
शेपकाल (चातु्मांन के निवाय) मै शेया-क्तःतारकं कै लिव पाठ, 
फलक रवने वले प्रमादी हौ गये, प्रानृकं अर एषणीय पठ, 
फलक आदि कौ वागिस्न देकर भीर मटुक राजा से आज्ना-अनुमति 
लेकर वाहूर जनपद विहार करने में असमर्थं हो गव। 


पथक अनगारको वप्रावत्यकारा स्वापित करे णलक 
शिष्यो का विहार-- 

२०३ तत्पण्चात पंथक को छोड़कर उन पांच त्ती अनगार्ते को 
किसी समय एकत्रित होकर मध्यरात्रि के स्मय धर्मं जानरणा 
करते हुए इत प्रकार का अघ्यवत्ताय-वावत-उत्सन्न हुभा कि 
गलकराजपि राज्य का त्याग कर-यावत-प्रतरजित हुए ये किन्तु 
विपुल अशन, पान, स्वादिम, वादिभ ओर मयपान में मुच्छ्तिहो 
जाने से प्रासुक, एपणोव, पीठ, फलक, जया, संस्तारक को वाप 
लौटाकर ओर मंडकराजा की अनुमति लेकर वाहुर जनपद 
विहार से विचरण करने में समर्थं नहीं है । अतएव है देवानु- 
प्रियो ! श्रमण निग्रथों को अवसन्न पाश्वंस्थ, कुशील, प्रमत्त, 
संसक्त, भौर शेपकाल मे भी पीठ, फलक, शया, संस्तारक रखने 
वाले प्रमादी के पास रहना नहीं कल्पता है । इसलिये देवानु- 
प्रियो ¦ हमारे लिये यही श्रोयस्कर ह करि हम सलक राजर्षि से 
आज्ञा लेकर ओर पडिहारी पीठ, फलक, शया संस्तारक वापस 
सौपकर ओौर पंक अनगार को शेलक अनगार का वँयावृत्यकारी 
स्थापित कर अर्थात्‌ सेवा मेँ नियुक्त करके वाहर जनपद में 
अम्युदय-उद्यम पूवेक विचरण करे-इस प्रकार का विचार किया 
विचार करके कल (दुसरे दिन प्रातः) जहां शंलक राजि ये" 
वहां ' आये, आकर शंलक राजर्षि कीः आज्ञा लेकर प्रतिहारी पीठ 
फलक, शया, संस्तारक वापस लौटाकर परंथक अनगार को वैया- 


वृत्यकारी नियुक्त किया, नियुक्त करके बाहरी जनपद विहार षे 
विचरण करने लगे । 


महाप्रमत्त गोलक की पंथकटारा चातुर्मासिक क्षमापना-- 


२०४. तत्पश्चात वह्‌ पंथकं अनग।र॒शंलक की शया, संस्तारकः 
उच्चार, प्रस्वण, खेल (षलेष्म) संघाण (नासिका मल) के 
पात्र, ओौषध, भेपज, आहार पानी आदि से विना ग्लानि के 
विनयपुवेक वैयावृत्य करते हे । 


अददनेमितिस्मे, यावच्चापृत्त जण्णे य : सूत्र २०५ 
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तएणं से सेलए. अण्णधा कयाइ कत्तिप-चःउम्म(सियंसि 
विउलं असण-पाण-खाइम-सःइमं अएहारमाहारिए सुबहु च मज्ज- 
पाणयं .पीए पच्चावरण्टुकालतमयंसि सुहप्पसुत्ते । 


तए-णं से पंथए .कत्तिय-चाउम्मास्ियंसि कयकाउस्तग्गे देव- 


तियं. पडिक्कमणं पडिक्कते, चाउम्मासियं पडिक्कमिउकामे सेलगं 


रर्यर्वित्न खामणद्रुथाएु ससेणं पाएसु संघट इ । 


सेलगस्स कोवो पंयरगं ख।भणा य-- 


२०१५. तए णं से सेलए पंथएणं सीसेणं पाएसु संघष्टिए समणे 


` आसुरुतते र्ट कुविए चंडिविक २ मिसिमिसेमागे उद्र, उदरं त्ता एवं 


॥ 


-दथासी--“से केत णं भो ! एस अपत्थियपत्यए, दुरंत-पंत-लक्वे 
. हीणपुष्णच।उदुसिए,' सिरि-हिरि-धिइ-कित्ति-परिवन्जिए, जे णं 
ममं सुहपसुत्तं पाएसु संघ इ ?” 


तए णं से पंयए्‌ सेलएणं एवं वुत्ते समाभे भीए तत्णे तसिए 
करयलपरिग्गहियं सिरसावत्तं मत्यए अजानि कटदु एवं वयासी-- 
अहं णं भते ! पेथएु कथकाउस्सग्गे देवस्ियं पडिक्कमणं 
पडिक्कते चाउ्मासियं पडिक्कते चाउम्मासियं खामेमाणे देवाणु- 
प्पिथं वंदमाणे सौसेणं प्सु संघटमि । तं खमेभि णं तुभ्भे 
देवाणुप्पिया { खमंतु णं देवणुपिया ! खंतुमरहंति णं देवाणु- 
प्पिया ! नाइ भुज्जो एवेकरणयाए” त्ति कट्दु सेलयं अणगारं 
एयमट सम्मं विणएणं भृज्जो-मुज्जो खामेइ । 


1 


सेलगर्स पुणो अन्भुज्जयविह'रो- 
२०६. तए णं तस्स सेलगस्त रायरिसिस्त पंयएणं एवं वुत्तस्स 


अयमेपारूवं अज्छत्थिए्‌ चितिए पत्थिए मणोगए संकप्ये सपुप्प- 
ज्जित्या-- । 


एवं खलु अह चइत्ता रज्जं-जनाव-पव्वइए ओसन्मे ओसन्न- 
बिहारी, पासत्ये पासत्यपिहारी कुतीले. कुतीलविहारी पमत्ते 
पमत्तविहारौ संसत्ते संसत्तविहारी उउवद्ध-पौ-फलग-सेज्जा- 
संारए पमत्ते यावि दिहुरामि। तं नो खलु कप्पदइ स्रमगाणं 
निग्मयाणं ओसन्नाणं . पासत्याणं कुस्तीलाणं पमत्ताणं सं्त्ताणं 
उउवद्ध-पोद-फलग-सेज्जा--यारए्‌ पमत्ताणं विहरित्तए ! 
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तत्पश्चात वह शंलक किसी समय कार्तिक चौमासीके दिन 
विपुल अशन, पान, खादिम, स्वादिम भोजन का आहार करके 
ओर अत्यधिक मद्यपान करके सांयकाल के समय सुखपृरवेक- 
आरामसेसो रहेथे। 


उस समय पंथक मुनि ने कातिक कौ चौमासी के दिन 
कायोत्सगे करके, द॑ वसिक प्रतिक्रमण करके चावुर्मासिक प्रति- 
क्रमण करने की इच्छा से शैलक राजपि को खमानेके लिये 
अपने मस्तक से उनके चरणों का स्पशं क्रिया । 
शैलक का कोप ओर पंथक की क्षमापना-- 
२०५. तत्पश्चात्‌ पंथक शिष्य के हारा मस्तक ने चरणों का 
स्पशं करने पर शंलक राजपि क्रोधाभिभ्रुत, रुष्ट, कुपित, चंड 
ओर दांतों को मिसमिसाते हुए उटेओर उठकर इस प्रकार 
वोले--अरे यह्‌ कौन है अप्राप्त (मृत्यु) की इच्छा रखने वाला, 
दुरन्त, पंत लक्षण वाला, निर्भागी, चातुदंशिक, श्री, ही, धृति, 
कीति से रहित, जिसने सुखपुवंक सोते समय मेरे पैरो का स्पशं 
क्रियारै?' 

तव पथक अनगार शंलक के इस कथन को सुनकर 
भयभीत, त्रस्त ओौर खेदवित्े हो दोनों हाय जोड मस्तक 
पर घुमाकर ओर मस्तक पर अंजलि करके इस प्रकार वोते-- 

"भगवन्‌ ! मैं पंक हँ, कायोत्सगं पूर्वक दैवसिक प्रतिक्रमण 
करने के वाद चातुर्मासिक प्रतिक्रमण करके चातुर्मासिक क्षमापना 
के लिये आप देवानुप्रिय को वंदना कृरते समय मैने अपने मस्तक 
से आपके चरणोंका स्पणं क्यिादै। सो देवानूप्िय ! आप 


` क्षमा कीजिये, देवानुप्रिय ! मेरा अपराधक्षमा करे, देवानुप्रिय ! 


आप क्षमा करने-देने के योग्य ह, पुनः एसा नदीं कष्गा' 
प्रकार कहकर शेलक अनगार को सम्यक्‌ रूप से दिनयूर्वंफ 
अथं (अपराध) के लिये पुनः पुनः खमाने लगे ¦ 

णैलकका पुनः अभ्युद्‌ त विहार-- 

२०६. तत्पश्चात पंथक के दारा इस प्रार्‌ कटने पर यतत 
राजपि को इस प्रकार का यहे अध्यवसाय, चिन्तन, अनिलाप, 
मनोगत संकल्प उत्पन्न हुजा-- 


ट्स 


दरम्‌ प्र 


म राज्य आदिकात्याग कर-यावत्‌-्रव्रजित दुभा घा छिन 
अवसन्न (आलसी) अवसन्रविहारी, पार्वत्य, पा्वत्यविद्रारी 
कु्ील, कुशीलविहारी, प्रमत्त, प्रमत्तविदरारी, समक्त मीर 
संसक्तविहारी दाकर तेष कालत मं भो पीठ, प्क, त्या, 
सस्तारक मे प्रमादी बनकर विचररटा हूरट रदा | लन 
श्रनण निग्र को जवमन्न-पार्वरथ, , दुसीव, प्रनत्त, मम ज्य 
नेपकालमे पीठ, प्ट, रया, सस्नारफः मनं त्रम 
विचरना नदीं फल्पता ट । 


ड 


दम 
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तं सेयं खलु मे कल्लं मंडपं रायं जपुच्छित्ता पाडिहारियं पीढ- 
फलग-सेज्जा-तंयःरगं पच्चप्विणित्ता पंणएणं अणगारेणं सध बहिया 
अब्भुज्जएणं जणवयविहारेणं विहुरित्तए--एवं संपेहेद, स पेहेत्ता 
कत्लं मंडयं रायं अआपुच्छित्ता पाडिहारियं पोढ-फलग-सेज्जा- 
संयःरगं पच्चप्पिणित्ता पंणएणं अणगारेणं साद्व वह्या अब्भु- 
उजएणं जगवव-परिहुपरेणं विहरड्‌ 1 


सेलगन्होवसंहपरेणोवरसो-- 

२०७. एवा्नेव समणाउसो { जे निग्गंथ वा निग्गथौ वा ओसन्ने 
सपन्नविहारी, पास्तत्ये पासत्यविहारी कुसले कुसीलपिहारी पमत्ते 
पमत्त-विह्‌।रौ संसतते संसत्तविहारी उउवद्ध-पीढ-फलग-सेज्ज-संथारए 
मत्तं विरइ, से णं इहन्योए चेव बहृण समणाणं बहुणं समणौणं वहुणं 
सायां वहुणं सावियाणं य हीलणिन्ज {निदणिज्जे खिसणिज्चे 
गरट्िज्जे पदिश्वणिन्चे, परलोए वि य णं आगच्छ बहूणि 
दंदणर्णम य अणादियं च णं अणवयग्गं दीहुमद्ध' चाउर्त-संसार- 
कतार भुज्जो-मूज्जो अणुपरियद्विस्सइ । 


सेलगत्तमोवे सेलगस्सिस्साणं पुणो आममणं-- 


२०८. तए णं ते पंयक्वज्जा पंच अणगारसया इमीसे कहाए लहु 
रमाणा अणमण्णं सदार्वेति, सद्‌पवेत्ता एवं वयासी-- 


“"पवं प्ल देवाणुत्पिया } सेलए रायरिसी पंयएणं अणयारेणं 
तद्ध बद्रिया अदनूठनषएृणं जणववरिहारेणं विहुरइ 1 तं सेयं खलु 
यपत ! अन्द सेलमं रायर्दि्ति उवस¶ज्जित्ताणं तिहूरत्तिए, 
व सयेदुति, संहृत्ता सेलगं रापरित्ति उवतंपन्जित्ताणं विहरंति । 


प नटत्रीत सेत्तगार्दुणं निव्वाणं-- 
जद. द्‌ प तता सयदि पवमवामोकपा य पेच अणगारसया 
यदद वनति तरार वतरिमानं पाउमित्ता । जेपेव पुष्डसेए्‌ पव्वए 
त द य्दति, उक्ल्छि पुष्टरयपन्ययं सयिये-सणियं 
दो तवद्रनसन्तिनासं दवत्नन्नियायं वृडवित्रिलापदरयं 
ट पदता -मप-सतद्‌ मा-दूतणा-मतिया मत्तपाण- 
९१५ द. क--स्मय (| 


११ 
५ 
१ 
~> 
ॐ 
५, 
५ 
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इत्ति कल भेडुक राजा की अनुमति लेकर प्रतिहारी पीर, 
फलक, शया, संस्तारक वापस सौपकर पंथक अनगार के साथ 
वाहर अभ्युदय पूर्वक (उग्रता के साथ) जनपद विहार से विचा 
ही मेरे लिये श्रं वस्कर हैँ इस प्रकार का विचार किया, विचार 
करके मंडुक राजा से अनुमति लेकर पडिहारी पीठ, फलक, शैया, 
संस्तारक वापस देकर पकं अनगार के साथ बाहर अभ्यु 
(उग्र) जनपद विहार से विचरते हैँ । 
षौलक कथोपसंहार के द्वारा उपदेश-- 
२०७. हे आयुष्मन्‌ श्रमणो ! इसी प्रकार जौ साधुया साध्वी 
अवसन्न, अवसन्नविहारी, पाश्वंस्थ, पा््वस्थविहारी, कुशील 
कुशौलविहारी, प्रमत्त, प्रमत्तविहारी, संसक्त, संसक्तविहारी 
होकर तथाशेष कालमेंभी पीठ, फलक, शधा, संस्तारमे 
प्रमादी होकर विचरण करता है, वह इसीलोक मँ बहत षे 
श्रमणो, बहत सी श्रमणियो, बहत से श्रावेकों भौर बहुत सी 
श्राविकायो कौ हीलना, निन्दा, विसा, गर्हा, परिभव का पात्र 
होतादहै गौर परलोकमें भी वहुतस्े दुःखोंको प्राप्त कराह 
तथा अनादि अनन्त, विस्तृत चातुगेति रूप संसार वन में 
वारंवार परिश्रमण करता रहता है--भटकता रहता है-- 


रौलक के समीप शैलक-शिष्यों का पुनः आगमन-- 


२०८. तत्पश्चात पंक को छोडकर पचि सौ अनगार ने इस 
कथा (समाचार) को जानकर एक द्रे को बुलाया ओर वृला- 
कर्‌ इस्‌ प्रकार कृहा- 


हि देवानुधियो ! शौलकराजयि पथकः अनगार के साय 
वाहर अभ्युद्यत जनपद विहार से विचर रहे हँ । अतएव 
देवानुभ्रियो ! शंलक राजपि के समीप जाकर उनके साथ विचरण 
करना दमारे लिये श्रोयस्कर है--इस प्रकार का इन्टोने विचार 
किया, विचार करके शंक राजपि के निकट जाकर उनके साथ 
विचरण करने लगे । 


पुण्डराक पवत पर शैलक आदि सभी का निर्वण- 
२०९. तत्मएचात शलक्र राजपि ौर पंक मादि पच सी अन 
गार बहत वर्पो तक श्रमण पयि का पालन किया, एकदा जहां 
पण्डरीक पवंत था, वहां आये आकर धीरे-धीरे पुण्डरीक पर्वत 
पर आरढ दुषु, जाह्ट कर सघन मेध कै समानं काति भीर 
जो द्वो काव्रास स्थानद थवा जूं देवों का यागमन होता 
ट ए ब्रष्यी जितापटूक की प्रत्ित्ेवना की, प्रतिलैवना क- 
यावनु-संनयना दारा जात्माकौ निष्कर्मा करके एवं भात्मरमण 
त्स्ेद्‌ आदरमान का त्याग करके पादीपगमन अनणन 
धारण द्धर्‌ त्निमरा | 
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त्रए णं से सेलए रायरिसौ पंथगपामोक्वा य पंच अणगारस्तया 
वहुणि वासाणि सामण्णपरियागं पाडणित्ता, मासियाएं संलेहणाए 
अत्ताणं सतिता, सहु भत्ताइईं अणसणाए छदित्ता-जाव-केवलवर- 
नागदंसणं समुप्पाडत्ता तओ पच्छा सिद्धा बुद्धा सत्ता अंतगडा 
परिनिव्वडा सब्वदुक्वप्पहीणा 1 


एवामेव समणाउसो ! जो तिग्गंयो वा निग्गंयी अन्भुज्जएणं 
जणवय-विहारेणं विहुरइ, से णं इहलोए चेव.वहुगं समणाणं वहुणं 
समणीगं वहूणं सावगाणं वहूणं सं(परियाणं य अच्चणिज्जे वंदणिज्जं 
नमंषणिन्जे एयणिन्जे सक्कारणिज्जे सम्माणणिज्जे कल्लाणं मंगलं 
देवयं चेदयं विणएणं पज्जुवासणिन्जें भवद्‌ । 


प्रलोए वि य णं नो बहूणि हत्यच्छेयणाणि य॒कण्णच्छेय- 
णाणि य नासाछेषणाणि य एवं हिययरउप्पायणाणि य वसणुप्पाय- 
णाणि य उत्लेवणाएणि य पाविहिड, पुणो अणाइयं च णं अंगवदग्गं 
दीहमद्धः चाउरंतं सं्ारकतारं वीईवहस्सइ । = ` `. , ` ` 


1 


वृत्तिकृता समुद्धृता. निगमनगाथा-- 


२१०. सिठिलिय-स जम-कज्जा वि होईइउ' उज्जमःति जइ -पच्छा ।, , 


स वेगाभो ते सेलाजो व्व भाराहया होति ।१। ; 
--णाया०्सु० १अ०५ 


त. 


१२. रहनोपसिप्रणस्स 
राजीपम्रइए सपुद्धारो 


२११. सोरियपुरस्मि नयरे, आसि राया मरिदि्दिए्‌ 1. 
वसुदेवः ति नमेणं, रायलक्वगसंजुए्‌ ।१। 
तस्स मज्जा दुवे आसौ, “रोह्ण-देवरई' तहा । 
तासि दष्टं दुवे पुत्ता, इद्रा “राम-रेसवा" २। 
सोरियपुरम्मि नयरे, आति राया महिद्दिए्‌ । 
“समुहूविनए" नामं, रायलत्वणत्तजुए्‌ ।३। 





६१ 
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तत्पश्चात वह्‌ शंलक राजपि ओौर पंधक आदि पांचसौ 
अनगार वहतं वर्पो तक श्रामण्य पर्याय पालकर, एक मा्तक्यी 
संलेखना द्वारा आत्मरमण करत हुए ओौर आत्माको णद्ध करते 
हए साठ भक्तों का अनशन द्वारा त्याग कूरके अर्थात्‌ एकः मास 
का अनशन तप॒ करके-यावु-सर्वंश्रेष्ठ केवलज्ञान ओौर केवल 
दणंन को उत्पन्न करके, तत्पष्चात्‌ सिद्ध, बुद्ध, मुक्त, अन्तकरः, 
परिनिवत ओर सवंदभ्वों का निःशेष सूपसे क्षय करने वात हुए 
अर्थ्‌ सिद्धावस्था प्राप्त कौ। 
इसी प्रकार हे आयुप्मन्‌ श्रमणो! जो निग्रन्य अथवा 
निग्र धनी अभ्युद्यत होकर (उद्यम सहित, यतना पूर्वक} जनपद 
विहारसे विचरते है, वे इसी लोक मे वहत ते श्रमणा, वटतसी 
श्रमणियों, वहुत से श्ावकों ओर बहुत सी श्राविकाओं द्वारा 
अर्चा, वंदना, नमस्कार, पूजा, सत्कार सम्मान के योग्य टोते टै-- 
पात्र होते हैँ तथा कल्याण रूप मंगलरूप, देवरूप, चंत्यरूप एवं 
विनयपुवंक पयु पासना--सेवा के पात्र होते है। 
परलोक में भो उन्हं हस्तछेदन, कणंठेदन, नासिक।छेदन, 
हदय को आघात पर्हुचाने वाले-म्मघातक, राजा आदिकेदारा 
किये जाने वाले उपद्रव यौर फांसी लगाकर लटकना आदि दुव 
नदीं भोगना पडते हं तथा अनादि, अनन्त विशाल चातुरगति रूप 
भवाटवी कोपार कर जाते है, उलांघ जते हुं । 
त्तिकार द्वारा समुद्‌धृत निगमन गाधा-- 
२१०. .संयम--साधनामें शिधिलहोने पर भी यदिवादमंसंवेग 


_ होने से संयम मे उद्यम-पुरुपाथं करे तो ्रैलक ऋपिके समान 


वह्‌ आराधक होता दै । --णाया,. श्रु. १अ. ५ 


५, (>) 
१९. रथनोाम श्रमण का 
सर्जामती दाया सम्मृब्धार 


२११. सोरियपुर्‌ नगर में राजलक्ष्णो त्त युक्तं, नदान द्रव्धिग 
संपन्न, "वसुदेव" नाम का राजाया।१। 
उसकी रोहिणी ओर्‌ देवकौनामकोदा मार्या 
राम (वलदेव) जौर कैव (दृप्य)-दो प्रियपुत्र प।२। 
सोगियपुर नगर मं राजल्षमों च दुक्त नदान 
सपत्न “समुद्र विजयः नाना रानापा 1३ 


पथा 1 उनङ्ध 


न्ट 
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२९१२. 


तस्स भज्जा सिवा" नाम, तसे पुत्ते मह्यसे । 
भगवं "असिदटुनेमि' त्ति लोगनाे दमीसरे 1४1 
सोऽरिहुनेभिनामो उ, लक्खण-स्सर-संजुओ 1 
अद्रुसहस्स-लव्वणधरो, गोयमो कालगच्छवो ।५। 


वर्जरिसह-सघयणी, समचउरंसो सोदरो 1 
तस्व "रायमरईकल्नं' = भज्जं जाय फैसवो 1६1 


अह्‌ सा रायवेरकला, सुसोल\ चास्पेहुणी । 
सन्व-लक्खण-संपत्ल, विच्ज्‌ सोयाएसणिप्पना ।७। 
अहह जणो तीतत वासुदेवं सर्हिडिदयं 1 
इहागच्छ कमारो, जा से कल्ल ददामिश्टूं ।८\ 
सम्बोसरीष्ट ण्हविओे, कय-कोडउय-संगल्ये ! 
दिन्वेजुयल-परिहिंभो, अगभरर्णोह विभूतिम ।२ै। 


मत्तं च मंधहत्थि च, वासुदेवस्स जगं \ 
मारूढो सोहए अदयं, सिरे चूडामणौ जहा ।१ ०। 


मह्‌ ऊसिएण छत्तेण, चामरादि य सोहिभो । 
दसारचक्केण य॒ सो, सन्बभो परिवरिभो 1११ 
चउरंभिणीएं सण, रदयाए जहक्कमं 1 
तुडिपाण सन्तिनएएणं, दिव्वेणं गगणं फूसे \१२। 
एयारिसीए इड्टीए" जुए उत्तमाइ य । 
नियमाजो भवणाओ, निज्जाजो वणषु गवो ।१३ 
अहु सो तत्थ निञ्ज॑तो, दिस्स पाणे भयद्दए । 
चडि पंजरयोह्‌ चः संनिरद्धे५ सुदुकिलए 1१४८1 
जीवियतं वु संपत्तेः संसदा भक्छियन्वएु । 
पात्ति से महापन्ने, सर्सह इणमन्ववौ ।१५॥ 


अरिट्‌ठ्नेभि- | 

कस्स अद्रा इमे पाणा, एए स्वे सुहेसिणो । 
वाहि पंजररोहु च, सन्निरुढा य अ्च्छहू 2 1१६] 
सारह्‌-- 

अह्‌ सारही तभो भणड, एए भदा उ पाणिणो । 
तुज विवाद्कतन्जभ्मि, भोयावेउं वहं जणं 1१७1 
सरिट्‌ठ्नेनि-- 

सोम तस्ख वयणं, वहूपाण-विणासणं । 
त्वतद से सहाप, सःणुक्कोतते जिए दियो ।१८। 


उसके िवानामकी पत्नी थी, जिप्नका पुत्र महान 'यशच्ठी, 
जितेन्दियों म श्रेष्ट लोकनाथ भगवान अरिष्टनेमि धा ।८ ती 
वह्‌ अरिष्टनेमि सूस्वरत्व, गंभीरता आदि लक्षणो ते युक्त 
था । एक हजार आठ शुभ लक्षणो का धारक वा । उका गो 
गौतम र एयाम वणं काया ।५। ् 
वह॒ वजकऋपभनाराच संहनन ओर समचतुएत् संस्थान 
वाला था । उसका उदर मछली के उदर जैसा कोमल या । रचः 
मती कन्या उसकी भार्या वने, यहं याचना केशव ने की।६।. 
महान राजा की वह्‌ कन्या गल, सुन्दर सर्वलक्षण संपत्त 
यी, उसकी शारीरिक कान्ति विदत की प्रभा के समान धी ॥७ 
उसके पिता ने महान ऋद्धिशाली वागुदेव ते कहा--कृमार 
यहाँ आये, मँ अपनो कन्या उसके लि दे सक्ता + 
सवं ओपधियों के जल से (अरिष्टनेमि को) स्नान कसया 
गया । यथाविधि कौतुक एवं मंगल किय गये । दिव्य वस्व युत 
पहनाया ओर उसे आभरणो से विभूपित किया गया ।६&। - -. 
वासुदेव के सवसे वड़े मत्त गन्धद्स्ती पर्‌ . अरिष्टनेमि 
आखूढ हए तो वे सिर पर चढामणि कौ भति वहत अधिक 
सुशोभित हुए ।१०। (9 
अरिष्टनेमि ऊचे छव भीर चामरो से सुशोभित ये, दशा 


` चक्र यदुवंशीक्षतरियों के सभुह-से वे सवतः परिवृत्त थे ।१९। 


चतुरेगिणी सेना यथाक्रम से सजाई हई थी भौर्‌ वारो का . 
गगन स्पशीं दिव्यनादहोर्हाथा) 1१२, ~; . 
२१२. एेसी उत्तमं ऋद्धि भौर चति के साथ, वह व्िपुःगव 
अपने भवन से निकले । १३। 

तदनन्तर उन्होने वाड़ों ओर प्िजरोंमें वंद क्यिहृए ५ 
जस्त एवं भति दुःखित प्राणियों को देखा । वे जीवन की अंतिम 
स्थिति (मृत्यु) के सम्मुख ये ! मांसाहासियों द्वारा खये जाने 
वाले थे) उन्हे देवकर महाप्राज्ञ अरिष्टनेमि ने सारथी को 
(पीलवान को) इस प्रकार कटा १५। 
अरष्टनिमि-- त 


ये सव सुवारथा प्राणी क्िसलिये इन वाड ओर विजयो ् 
रोके गये है 1१६] ष 
सारथी- । ध 

सारथी ने कहा--ये सव भद्र प्राणी भोपेके. विवाहं कयं चे 
वहत से लोगों को खिलाने के लिये है ।१७। ् ५ 
अरिणष्टनेमि-- व 

वहत से प्राणियों के विनाण होने. सम्बन्धी | उसके वंन को 
सुनकर जीवो के- प्रति, करुणाणीलु..महाप्रा्त मुरिष्टनेमि. दस 
प्रकार चिन्तन करते ह) १८) 


अरिद्ठनेमितिव्ये रहनेमिसमणस्स राजीमइए समुद्धारो : सूत्र २१३ ६३ 
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` जइ मज कारना एए, हम्म॑ति सुबहु ` जिया 1` ` ~. यदि मेरे निमित्त इन वहुत ते प्राणियोकाहेननदहोताहैतो 
' नमे एवं तु लिस्तेसं, परलोगे ` भविस्सई 1१ ठ ` “ परलोक मेँ'मेरे लिये यह्‌ धरे यत्कर नहीं होगा ।१६। 
सो कुण्डलाण जुयलं, ` सुत्तमं ` च महायो \ `` उन महायशस्वी ने कुण्डल युगल, सूक कर-धनी ओर सव 
आभरणाणि य सन्वाणि,, सारहिस्स पणामइ ।२०। आभरुपण उतार करसारथीकोदेदिवे।२०। 
मणपरिणामो य को, देवा य जहोडयं समोदण्णा । ` ` मन में इन परिणामो-मावों के अते ही, उनके यथोचित 


सव्विड्टीद सपरिसा; निक्वमणं तस्त काउं जे ।२१ अभिनिष्क्रमण के लिये देव अपनी ऋद्धि ओर परिपद्‌ के-साय 
` । उपस्थित हो गये।२१। 


देव-मणुर्सपरिवुडो, सिविया-रयणं तओ समारूढो ! देव ओर मनुष्यों से परिवृत्त वे अरिष्टनेमि शिविका रल, 
निक्ठमिय वारमा, रेवययम्मि ठिओ भगवं ।२२। श्रेष्ठ पालखी मे--आरूढ़ हए वारावती (दास्किा) से चलकर 
। (1 रैवतक (गिरनार) पव॑त पर स्थित टृए ।२२। 
उनज्जाणं संपत्तो, ओडइ्ण्णो उत्तम(उ सीया 1 उद्यान मे पर्हुचकर उत्तम शिविकासे उतर कर एक हजार 
` ` साहस्सीय परिवुडो, अह निक्वमई उ चित्ताहि ।२३। व्यक्तियों के साथ चित्रा नक्षत्र में निष्क्रमण किया ।२३। 
अह॒ से सुगंधंधोए, तुरियं मउअकुचिए ॥ + तदनन्तर समाहित-समाधि संपन्न अरिष्टनेमि ने तत्काल 
सयमेव लुंचई केसे, पंचहि समाहिभ ।२४। सुगघ से सुवासित कोमल ओौर घुंघराले अपने वालों का स्वयं 
। । ` भषने हाथों से पंचमुष्टिक लोच किया ।२५। 
वासुदेवो य णं भणइ, लत्तकेसं निईंदियं। . वासुदेव-ङृष्ण ने लुप्तकेश ओर जितेन्द्रिय भगवान ते कहा-- 
इष्छ्ियिमणोरहं तुरियं, पावसु तं दमीसरा ! 1२४। हे देमीश्वर ! अपने अभीष्ट मनोरथ को शीघ्र प्राप्त करर ।२५। 
नणेणं दंसणेणं _च, चरित्तेण तहैव य] `, आप ज्ञान, दशन, चारित्र, शांति-क्षमा मौर मुक्ति- निर्नोनिता 
 खंत्तीए मूत्तीए्, वडङ्ढमाणो भवाहि य २६) के द्वारा आगे वदु ।२६। 
एवं ते राम-केसवा, दसारा य बहू जणा।.. ,. इस प्रकार राम (वलभद्र), केशव-- प्ण ओर दशार-यादय 
अरिदरर्णोम चंदित्ता, अहगया, बारगा्ुररि ।२७। - तया अन्य वहुत से लोग अरष्टनेमि को वंदना करक दारकापुरो 
लौट आये ।२७) 
२१३. सोऊण रायकन्ना, पव्वज्जं सा निणस्स .उ। २१३. भगवान अरिष्टनेमि की प्रव्रज्या को मुनकर उस राज- 
नीहास्ता य निराणंदा, सोगेण -उ समुच्छया 1२८) . , कन्या राजीमती के हास्य (हसी, प्रसन्नता) जीर लानन्द नादि 
५ लुप्तटो गये भौर वह्‌ शोक से मुच्छिति दो गई {२८ 
रारईमई रविचतेद, धिरत्यु मम -जीवियं। राजीमती ने सोचा--धिक्कार है मरे जीवनको ! चूकिर्म 
जाऽह्‌ . तेणं परिच्चत्ता, सेयं पन्वड्डं मम ।२६। ' _उनके द्वारा परित्यक्ता हं, अतः मेरा प्रव्रजित दोना श्रो यत्र 
“र :; है। २ 
अह॒ सा भमरसन्तिभे, कुच्च.एणग-पसाहिए । ` घोर तथा कृत संकल्प उस राजीमती ने ` पचं घौर फंषीसे 
सयमेव लुंचईइ केसे, धिदमंता ववस्तिया 1३० ` ` संवरे हुए भरो जते काले केशों क अपने हारो से लुन 
न कर लिया ।३०। 
वासुदेवो य॒ णं भणडई, लुत्तके्ति जिहंदियं । ` वासुदेव ने लुप्तकेणा जौर भितेन्दिय राजीम्खी चे ङदा-- 
संसारसागरं घोरं, तर कन्ते! लहु लहुं ।३१।- . क्न्य! तू इस घोर सं्ार-सागरको ति यीच्र पार कर्‌ ।३१। 
सा प्वड्या सतो, पव्वावेतो ताहि बहूं! पोलवती ओर वहुश्रूत यजीमतीने प्रद्रतिते दाकर अपन 
सयणं परियणं चेव, सोलवंता दहूस्सुया ।३२। | साभ वटूत चे स्वजनों अर परिजना सो भी प्रवदिता ङराया २; 
२१४. गिरि रेवययं जतो, वासेणल्ला उ अतरा। ` २१४. वह्‌ वतक पवंतपरना रदी ति वीयमे पर्वा 
वास्तते अधयःरेनि, अंतो लयणस्त सा ल्या ।३३। भोग गड । जोरफौवर्पाटौ री ती, जधदतर्‌ द्या टुतया। 


दत्त स्थिति मं वह्‌ एर युष क जन्दर एटुयो 1६३; 


६.८ 


-धम्मकहाणुञ्चोगे--वितिग्रो वधो: सूत्र २१४ 


चौवराडुं वित्ारंतौ, जहा जायत्ति पासिया | 
रहनेमो भग्गचित्तो, पच्छा दिद्धोय तीडइ वि।३४। 


नीया य सा ताहि दद्द, एगंते संजयं तयं। 
वाहुर्गहि काउ संगोप्फं, वेवमाणौ निसोयई ।२५। 


रहनेमो- 

अह्‌ सो वि रायपुत्तो, समुह्विजयंगओ। 
भयं पवेगरियं दटुदुं, इमं वक्कपुदाह्रे 1३६ 
“रहनमौ' जह भदै !, सुरूवे ! चास्पेहिणी ! । 
ममं भयाहि सुयण्‌, न ते पीला भविस्पइ्‌ ।३७। 


एहि ता भुजिमो भोए, माणुस्त्ं खु सृदुल्लहूं । 
नृत्तभोगा पुणो पच्छा, जिणमग्गं चरिस्तिमो ।३८। 


रादुमर्द-- 
ददट्टूण द्हुनेमि तं, मग्गुज्जोय-पराजिथं। 
साम असंमंता, अप्पाणं संवरे तहि ।२६। 


अद्‌ सरा रापवरकन्ना, सुद्धा निवमव्वए्‌ | 
परा कलं च सोतं च रक्वमागी तयं वएु ।४०। 


मदलि पयण वेत्तमणो, ततिएग नल-कूवरो । 
सदा वितिन इच्छात, जद ति समयं पुस्दरो ।४१। 


द्य नानयं मोड, धूमकेडं दुरातयं। 
नच्यति वतमं जोसं, इते मापा अगंघमे | 


पसव नन्वमोदानो, म तं नोपियङधारणा । 
य इन्त वतत, चयं ते मरणं भरे ।८२। 
द्‌ 4 मतद, तच नि अंदगनस्दियि | 

वा भु द्या दामा, मनम तिदुमो यर्‌ ।४३। 


व १ कक ८ तः जा (वज्र कर्न्ि। 
तदपा नािह्ननि 1 दला 


सुलानेः के लिये अपने चीव रो-वस्तों को. फलाती हुई राजी- 
मती को यृथाजात (नग्न) रूप मे रथनेमि .ने देखा । जिसे 
उसका मन विचलित हआ । राजीमती ने भौ वादे में उसको 


, देखा ३४ 


वहां एकान्त मेँ उस संयत को देखकृर वह उर गई । भये 
कापती, हुई वह अपनी भुजाओं से शरीर को भावृत करके ठ 
गई ।३५। [ि 
रथनेमि- 

तवे समुद्रविजय के अंगजात उस ' राजपुत्र ने उसे भयभीत 
ओर कांपती हई देवकर इस प्रकार का वचन कहा--।२६। 

देभद्र भै रथनेमिह, टे सुन्दरी! हे चारूभाषिणौ । 
मृक्ञे स्वीकार कर! हे सुतनु ! तुचे कोई पीड़ा-दव नहीं 
होगा ।३७। । 

मनुष्य जन्म निश्चित रूप से अत्यन्त दुलभ है । आभो हम 
भोगो को भोगे । भोगों का भोगकर के बाद में हम जिन मागं 
मे दीक्षित होगे ।३५। 
राजीमतौ-- 

संयम के प्रतिभगनो्योग-उत्साहदीन भौर भोगवासना से 
पराजित रथनेमि को देवकर वह राजीमती. सम्भ्रान्त नही हई 
चव राई नहीं । उस्ने पुनः वस्वो से अपने शरीर को ठक लिया ।२६। 

नियमों जीर त्तो मे सुस्थित-अविचल उस श्रेष्ठ राजकन्या 
ने जाति, कुल ओर शील कीरक्षा करते हए रथनेमिसे 
कटा ४०। 

यदितुल्पसेर्वंमश्रमण के समान है, ललित कलाओं से नल 
कवर जंघा गीरतोक्या, तू साक्षात्‌ इन्द्रभीरहै, तोभीमे 


, वसे नदीं चाहती ह । ;१। 


अगंघन 'कुल मेँ उत्पन्न हये सपं जैसे धूमकेतु, प्रज्वलित, भयंकर 
द्रवेण अगिं प्रमेश.कर. जाते दे, किन्तु वप्रन क्रिये हुए 
अपने विप को पुनः पीने की इच्छा नदीं करते ट्‌ ५२। 

ह अयश-कामिन्‌ ! विक्कार है तुमे कि तर योगी जीवन के 
लि वान्त-तवक्त भोगो को पुनः भोगने की इच्छा करता ६। 
द्मतोतेरा मरना श्रोयस्कर टै ।८३। 

म भोजराजा की पुरी हूं भौर तु अन्धक्रवृष्थि का पौत्र । 
ट्मरदकुलमं गधन र्षक तरदुनवरने। तु निभृत (स्थिर) 
दकर् संयम नं विचरण कर ।८५। 

वदिनु तिम ज्पिस्यी कौ दखकर दप दी खग भाव 
न्मा भा त्रय ते कवित ददं (वन्वति विष) करौ तर्ुरजणत 
मारमा दीना 1८4 


[ि। 


 अदिदनेमितित्ये स्दनेमिसमणेस्व रामीमर्दद समुदायो : सूर : २१४ ६५ 
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गोवालो न॑डवालो वा, जहा तहृन्वणिस्सरो । जसे गोपाल ओर भाण्डपाल उस द्रन्य--गायों जर किराने 
एवं अमिस्ससे तं वि, समण्गस्स भविस्ससि.।४५। अदिके स्वामी नहींहोतेरहैः इती प्रकार तु भीश्रामण्यका 
स्वामी नटीं होगा 1४५। 


कोहं माणं निभिष्हिता, मधयं लोभं च सञ्वसो 1 । | तु क्रोध, मन्‌, माय्‌ाओरलोभ का पूर्णतया निग्रह करकं, 
इ्दिषाहं . वसे ` काडं, अप्पाणं उवसंहरे'। उन्द्रधोको व्च में करे अप्रने आपने उपमंहार-अनाचारसे 
। , निवृत्त कर। 
रहनेमी-- `. ` रथनेमि-- 
तीसै सो वयणं सोच्चा, संजयाए सुभास्ियं। उप्त संयम शोला के सुभाषिते वचनों को सुनकर रथनेमि 
अंकुसेण जहा न्तगो, घम्पे संपडिताइञओ (४९ धमं में वसे ही सम्यक्‌ प्रकारसे स्थिरहो गया जते अंकुशसे 
। । हाथी स्थिर दहो जाता है ।४६। 
मणगुत्तो वयगुत्तो, कायगुत्तो जिदंदिभो । वहे मन, वचन ओर काय से गुप्त, जितेन्िय ओर व्रतो 
सामण्णं निच्यलं फाते, जावज्जोवं ' देटव्वओ {४७ हृद्‌ टौकर जवन पयंन्त निए्वल भाव से श्रामण्यं का पालन 
न करता रहम ४७) 
ग्गं तवं चरितां, जाया दुण्णि वि केवली । उग्र तप का आचरणकरके दोनों ही केवली हृएु भौर स्रव 
सस्व कम्मं खवित्ताणं, सिद्धि पत्ता अणुत्तरं ।४८। कर्मो का क्षय करके उन्दने अनुत्तर सिद्धि को प्राप्त किया अर्यात्‌ 
सिद्ध, मुक्त हुए ।४८। 
एवं करेति संबद्धा, पंडिया पवियक्खणा । संबद्ध, पंडित ओर प्रतिचक्षण पुरुप रेस दी करते्ह। वे 
विणियट्‌टंति भोगेसु, जहा सो पुरिसोत्तमो ।४४) पुरुपोत्तम रथनेमि की तरह भोगों से निवृत्त हो जाते हं ।४६। 
त्तिदेमिं। ` --एेस्ा मँ कहता हें 1 
--उत्त० अभ०२२। 
४ ~ () 
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१३. पासातत्य अगइ सुपइट्ठां १३. पाश्वं तीथ म॑ अगात, सुप्रातष्ठ 
+ नि] € >) 
पुण्णभददाइ य ` ` ओरपूर्णं भद्रादि 
गहू । १ । गाधा- 
चदे, सूरे, सुक्के, वदुषुल्तिय, पुन्न, माणिनहे य । = चन्द्र, २ सूर, ३ नु, ४८ वदुर ५ प्रं 
दत्ते, सिव, बले या, अणादिएु चेव वोदधव्वे !१। मणिभद्र, ७ दत्त, ८ शिव € वतेपक जौर्‌ १० अनाह्न-- येद 


। अध्ययन जानना चाह । 
२१५. तेणं कललेणं तेणं समएणं रायगिहे नयरे । गुणत्तितपए्‌ देदए। २१५. उस कात जोर उस समयन राजद नामत नमरमा, 
सेयिए्‌ राया । तेगं कालेणं तेणं पमएणं समौ समोसदे, परिता उसमें गुणज्िलङ चत्यथा। राजा जा ननप्रेयिदया 1 
निगया । काल उत्त समयम, स्वामो-धरमय भयदानि सद्यीर्‌ त पदरपम 
हज, धमं क्या सुनने के तयि परिषदा नित्जी । 








१. दस अर ८या० १० 
९. द्र ग्० २ नाऽ ११ 


६.६ 
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देण जो्पिदेण वद्ढमाणसप्रवसरण नट्‌टविही-- 

२१६. तेणं कलिणं तेणं समएणं चः दे जोहसिन्दे जोटरसराया चन्व- 
वाडसए विमाणे रानाएु सुदम्मएु चन्दति सं)हासणंस्ि चरि 
सामाणियस्ाहसीहि-जाव-विहुरइ । इमं च णं केवलकप्यं जम्ुदीवं 
दीवं विउलेणं ओणि अभोएमणे आमोएमाएणे पास पाित्ता 
समणं भगवं महावीरं, जह्‌ सूरियाभे, आभिओिए देव सदावेद, 
सहावेत्ता-जाव-सुरिन्दाभिगमणजोगगं करेत्ता तम।णत्तियं पच्चप्पि- 
णन्ति } स्तरा घण्टा-ज।(व-विउन्वणा । नवर जाणप्रिमाणं 
जोयणसहुस्स्वित्थिण्णं अद्धतेवद्विजोयणसमूसियं, महिन्दज्सो 
पणवीसं जोयणम्‌सिओ, सेसं जहा सूरियाभस्स, -जाव- आगमा । 
नट्‌्टविही, तहैव पडिगओ । 


"पत्ते '” त्ति भगवं गोपते समणं भगव ० पुच्छा । कूडागार- 
साला सरीरं अणुवग्िहु?० पुन्वभवो-एवं खलु गोयमा ! 


चंदस्स जोईसिदस्स पुव्वभववण्णणे अंगइकहा-- 

२१७. तेणं कालेणं तेणं समएणं सावत्यी नामं नयरी होत्या 1 
कोटुएु वेदए । तत्थ णं सावत्थीए्‌ नयरीषए अङ्कई नामं गाहावई 
होत्या अङ्ढे-जाद- अपरिभूषए । तए ण से अद्धई गाहावई सावत्थीए 
नयरीए बहुणं नगरनिगम जहा आणन्दो । 


तेणं कालेणं तेणं समएणं पासे णं अरहा पुरिसादाणीए्‌ आई- 
गरे, जहा महावीरो, नवुस्तेहे सोलर्सोहि समण-साहर्तीहि अटुती- 
साएे अज्जिया-सहस्सेट जाव-कोटुए समोसे । पास्ता निर्गया । 

तए णं से अद्ध गाहावई इमीसे कहाए लददु समणे हद्र 
जहा कत्तिओ सेद्री तह निग्गच्छइ-जाव- पञ्जु वासड १ धम्म सोच्चा 
निसम्म, जं नवर, “देवाणप्पिवा ! जेह्ुपुत्तं कुड्म्बे ठवेमि } तए 
णं अहु देवाणुप्पियाणं-जाव-पव्वयामि'' । . जहा ` गद्धदते' तहा 
पव्वइए-जाव-गुत्तवम्भयारी 1: च 


म ताना वर्रमान-ममवतगण म नादटूवविप्रि 
१६. उश कात ओम्‌ उदा समय त सवाप सवा त्न स्द 
ओर ज्योतिष्क दनो प राया मद्गतिं विमान म, 
मुधर्पा गमाम नन पिदादन धर्‌ अदा ता तार्‌ दजाद्‌ नाम 
निक दयं के साय-यावव्‌ विचरताया । पद्‌ श्रित अवपि- 
आनते दस सिं जन्तु द्वीष नामक दीप की जवतादन क 
हुए देव्या दर, श्रणणं भर्मवान मद्पीर्‌ द दयदर्‌ नुवामदरन 
ट्ण आभियोगिक देयो कौ ताता ने, वुलाक-यावन्‌-नुद्ट $ 

जाने मोग्य व्रनादिर उल आजा ही नू र्‌ यत गुवति द। 
सुस्वर पंटा-यावत्‌-वितुरयण्ा फरता दै) चिक्र दतनादफ 
द्रका यान धिमान एक दुजार योजना व्रिहतीमं, काट तिरठ 
योजन ऊँचा ओर मदेन ध्वज वच्यीश्च योजन ऊवादैः तेप 
वणन सूर्यामदेव कै समान जानना चादिवे-यावत्‌-जाया । नादुरप 
विधि की ओर उसी प्रकार वापनं लोट गया । 

णे भगवन्‌ ! दस तरद श्रमण भगवान्‌ महावीर को सम्ब 
धित कर भगवान गौतमने पुछा । द गौतम ! बटाङ्ञार गाता 
मे प्रवेण करने की तरह वह्‌ शरीर मेंप्रविष्ट टौ मया अवात्‌ 
इस समस्त नाट्य. विधि को दिवाने की रचना करीर नाटक 
दिवाकर उसे अपने देवशरीर में ध्रविष्ट कर लिया। फिर 
भगवान गौतम ने पूछा-पूरवंजन्म में कौन वा? उत्तरम श्रमण 
भगवान्‌ महावीर ने कटा-ठै गौतम-- 
उ्योतिष्केन्द्र चन्दर के पू्वंभव-वणंन में अंगति कथा 
२९१७. उस्र काल ओर उस समय मं श्रावत्ती नाम का नगरा थी। 
वहां कोष्टक नामक चैत्य या। उस श्रावस्ती नगरी मेँ अंगति 
नाम का गायापति था--जो घन वैभवं आदि से संपत्न-यावत्‌- 
फिसी से पराभव को प्राप्त करने वाला नहीं या। वह अगति 
गाथापति वाणिज्य ग्राम के आनन्द गाथापति की तरह बहुत से 
नगर वासियों, व्यापारियों आदि के लिये आधास्परुत होकर 
श्रावस्ती नगरी मे निवासत करता था ! ` 

उस्र काल, उस समयमे महावीर कौ तरह धमं की आदि 
करने वले, नौ हाथ ऊँचे पुरुषादानी पाश्वं अर्त्‌ सोलह हजार 
श्रमणो ओौर अड़तीस हजार आधिकाओं के पमूह के साथ~यावत्‌- 
कोष्टक चैत्य मे पधारे । परिषदा निकली । 

तत्पश्चात्‌ वह अंगति गाथापति इस इष्ट वृतान्त को सुन- 
कर हृष्ट तुष्ट -होता हुआ कात्तिक सेठ की तरह्‌ निकलता है - 
यावत्‌-पयुं पासना करता है । धमं श्रवण कर ओर अवधारण कर” 
किन्तु विशेष यह्‌ है--'हे देवानुप्रिष } ज्येष्ठ पु को कुटुम्ब ॥ 
स्थापित करू"गा । तत्पश्चात्‌ मै अप देवानुप्रिय के पासनयावतु 
प्रतरजित होगा ।' जैसे मंगदत्त प्रव्रजित हभ था उसी प्रकारः 
्रत्रजित हुंजा--यावत्‌ गप्त ब्रह्मचारी हो गया] 


पिन्कन्र नन्द्र 
[ज 
४.१ 


1 < । 


पासतित्ये सुषडद्‌ठो भणगारो : सूत्र २८ 


॥ ^ # 00 





तए णं से अद्घर्ई अणगारे पासस्त अरहओ तहङूवाणं थेराणं 
अन्तिएु सामाइयमाइयाई एक्कारत्त अद्धगइं जरिज्जड, अहिन्जित्ता 


वहूहि चउत्य-जद-मवेमाणे बहुदं बा्ताडं स।(मण्ण-परियागं ` 


पाउणड । पाउफित्ता अद्धमासियार्‌ सलेहणाए तौसं मत्तां अण- 
सणाए छदत्ता वि रा्हियसामण्णेकालमासे कालं किच्चा चन्दवडि- 
सए विमाणे उववाइयाए सभाए देवसयगिज्जंसि देददूसन्तरिए 
चन्दे जोइसिन्दत्ताएु उववन्ने । . 


`, तए णं से चन्द्रे जोऽसिन्दे जोदसराया .अहुणोववन्ते समाणे 

पञ्चरिह्‌।ए पज्जत्तीएु पज्जत्तौभावं गच्छइ, तं जहा-१- आहार- 
पज्जत्तीए, २. सरीरपज्जक्तए, ३. इन्दियपजंजरोएं ४. सासतोतास- 
पज्जत्तीए, ५. भास।(मणपज्जत्तीए । 


चंदस्स ठि, महाविरेहे सिद्धी य-- 

२१८. “चन्दस्स णं भन्ते. { जोइसिन्दस्स जोइसरन्तो केवइयं 

कालं ठिई पन्नत्ता ?" | 
गोयमाः ! पललिओवमं वाससयसहस्समन्भहियं । 


एवं खलु गोमा ! चन्दस्स-जाव-जोदषरन्नो सा दिव्वा 
देविङ्ढी० 1“ । 

“चन्दे णं भन्ते ! जोदभिन्दे जोइत्तराया ता देवलोगामो 
भउफ्वएणं भवक्खएणं ठिइक्वएणं चर्त्ता काह गच्छिहिड, काहि 
उववन्जिहिति ?” ` ` - 
गोयमा ! महाविदेहे वासे सिज्छिहिइ-जाद-सव्वदुक्वाणमंतं 
काहि 1" । | 

पास्ततित्ये सुपद्ट्टो अणगारो 
वड्ढमाणसमोसरणे सरेण नट्टविही-- . 
२१६. तेणं कालेणं तेणं रमएणं रायगिहे नामं नयरे । गृगसिलए 
चेइए 1 सेगिए राया । समोत्तरणं । जहा चन्दो तहा सूरो वि 
भागञ-जाव-नद्‌रर्विहि उदेसित्ता पदिगभओ । . ` 


सूरस्स पुव्वभवो -- 

२२० पुव्यभवपुच्छा } सापत्यो नयरो। सुषडटरुं नःमं गाहावड 
हत्या जड्ढे-नाव-यपरिघूए जहैव अंगरई-जाव-विहरइ 1 पासो 
समरोत्तदो, जहा अंगं तहर पव्वदए, तहैव प्रिरःहियि्तामण्णे-जाय- 
महे1विदेहे मसे गिज्मिहिइ-नाद-अन्तं दरेटिद 


--पुपिफि० गवऽ ३,अ०२ 
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तत्पश्चात्‌ उक्त अंगत्ति अनगार ने पाश्वं अर्हत्‌ के तवाल्प 
स्थविरो के पास सामायिक आदि ग्यारह अगां का अध्वयन 
करके वहुत से चतुथं भक्त-यावत्‌-भावना करते हुए वर्पो तक 
श्रमण पययि का पालन क्िया। पालन करके अधंमात्तिक 
संलेखना ओर अनशन दारा तीस भक्तं--भोजनों का त्याग कर 
किन्तु श्रामण्यं कौ विराघना करने वाला होने से काल मास्म 
काल करके चन्द्रावतंसके विमान मे उपपात सभा में देवदृष्य 
वस्व से आच्छादित देव ्ैया में ज्वौतिप्केन् चच केखूपमें 
उत्पन्न हुमा । , 

तत्पश्चात्‌ वह्‌ ज्योतिपेन्र, ज्यो तप॒ राजा चन्द्र॒ अधुनोत्पत्न 
दोकर--अथवा अभी उत्पन्ने हु वह्‌ ज्योतिपेन्द्र ज्योतिप सजा 
चन्द्र पांच प्रकार कौ पर्याप्तियोंसे पर्याप्तभाव को प्राप्त हुमा, 
यथा-१ आहारपर्याप्ति २ शरीरपर्याप्ति, ३ इद्ियप्यप्ति 
४ एवासोच्छ्वासपर्यास्ति, ५ भाषा ~ मनः पर्याप्त । 


चन्द्र की स्थिति ओर महाविदेह्‌ में सिद्धि- 
२१८. "हे भगवन्‌ ! ज्योतिपेन््र, ज्पोतिप राजा चः 
काल की स्थित निरूपित की दहै ? वतलाई है?" 

“हे गौतम ! एक लाख वर्प अधिक पल्योपम प्रमाण उप्तकी 

स्थिति है । 

उस प्रकारहै गौतम !{ उ्योतिपियों के राजा चन्द्रफो 
वह्‌ दिव्य ऋद्धि प्राप्त हुई है ।" 

“हे भदन्त ! ज्योतिरिन्द्र, ज्योतिप राजा चन्द्र जायु के क्षय, 
भवके क्षय ओर स्थिति केक्षवं होने प्रर ञस् देवलोक स 
च्यवित होकर कटां जायेगा, कहां उन्न होगा ?' 

हे गौतम ! महाविदेह क्षेत्र में उत्पन्न रोर सिदिकोप्राप्न 
करेगा-यावत्‌-सवं दुवा का भर्त करेगा ।* 

, पाद्वतीर्थं में सुप्रष्टिति अनगार 
वर्धमान समवस्नरण में मवं हाया नादूव विधि-- | 
२१९. उस काल, उस समयमे राजगृह नाम नगर्या 1 मुप्- 
गिलक चैत्य धा । व्रेणिक राजाया। नमयन्‌ फा पद्वष 
हुजा । जते चन्द्र जाया उसी प्रकार नूं भौ आपा--यायन्‌ मादय 
विधि दिवाकर वापस लौट गया 1 
सूयं का पूर्वव -- 
२२०. पूर्यभव फे विपे पुषा ! श्रायन्ती न्नर पी नु नष्ट 
नामक्‌ मावापति या, डो जगतिः 
मूत या-यावत्‌-विचरता दै । पान्द्नु को नयः 
यंगति) उनी प्रखर प्रव्रदित म 
विराधना फरमे वावा-रायनू--मटादिदन धमन सिद ध 


ररेगा-पावद्‌-जन्त ङरेमा । 
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पुण्णभरह्‌ अणगारे 
पुण्णभह्‌देवेण घडडमाण-परिसाए नट्रविही- 
२२१. तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे गामं नयरे । गुणसिलए 
चेडएु । सेणिए राया । सामी समोस्ररिए । परिसा निग्या । 


तेणं कलेणं तेणं सम्येणं वुष्णभदू देवे सोहम्मे कप्पे पुण्ण- 
भह विमाणे सभाए ॒सुहम्माए पुण्णभदृसि सीहासणंसि चर्जाहि 
सामणियसाहस्सीहि, जहा सूरियाभो-नाव-वत्तीसइपिहं नटविट 
उवद॑सित्ता जामेव दिसि पाउव्भूए तामेव दिति पडिगषएु । 
कूडागारसाला । 


पुण्णभदहदेवस्स पुव्वभवो-- 
२२२. पुव्वभवपुच्छा । “एवं खलु मोयमा !-- 


तेणं कलेणं तेणं समएणं इहेव जम्बुदीवे दीवे भारहे वासे 
मणिवदया नामं नयरी होत्या रिद्धत्िमियसमिद्धा-जाव-वण्णभो । 


चन्दो राया । ताराइणे चेइएु । तत्थ णं मणिवदयाए नयरीए 
पुण्णभदहे नामं गाहावई परिवसद अइ्ढे-जाव-जपरिभूए । तेणं 
काल्ेणं तेणं समयेणं थेरा भगवन्तो जाइसंपन्ना-नाव-जौवियासम- 
रणभयविप्पमुक्का वहृस्सुया बहुपरिवारा _पुव्वाणपुरन्वि-जाव- 
समोसटा । परिसा निग्गया । तए णंसे पुण्णभदे गाहावई इमीसे 
कहाए लद्द समाणे हटर-जाव-जहा पण्णत्तीए गंगदत्ते, तहेव 
निग्गच्छड-जाव-निक्लन्तो-जाव-गुत्तवम्भयारी 1 


त्एणं से पृण्णभहे अणगारे येराणं भगवन्ताणं अन्तिए 
सामाइयमाइयाइं एक्कारस अंगाइ महिज्जङ । अहिन्नजित्ता बहूहि 
चउत्य्दद्ुम-जाव-मावित्ता बहुदं वासां सामण्णपरियायं पाउणड्‌ । 
पाउणित्ता मासियाए संलेहणाए्‌ सह भत्ताईं अणसणाए छेडत्ता 
आलोडय पडिकन्ते समाहिपतते कालमासे कालं किच्चा सोहम्मेकष्य 


पुण्णमहे विमाणे उववायसभाए देवसयणिज्जंसि-नाव-मासा-मण- 
पनज्जत्तौए । 


पूणमद्र भअनमार 

पूणम देव दवाय व्धमान-तरिशा में नदूवविधि-- 
२२१. उत कालन, उत समव म सात नाम नवद्‌ वा| मन 
गिलक चैत्य वा| श्रोत्राय सा| स्वामी त्रत मगान्‌ 
महावीर पधार । र्मश्वयण द्मे क विये पररुयदा निकी । 

उस काल ओर्‌ उत गमय रोमं क वूं मद्र प्रिमान 
सायर पूणमद्र 
सिदासन परवा दथा पुनं भद्र देन नूयाभदव कै सह्य काकत- 
वत्तौ प्रकार की नादूयविधि दिद्ालर नित्त द्विना प्रादुमूत 
हेज वा--जिग दिलाने यागा उमौ द्विना मं वापस चला 
गया । दटागार्‌ णाला अयति गौतम भगवान्‌ द्वारा इत देव 
कौ ऋद्धि आदि के विपवमें पुने पर स्ननण्र भगवान्‌ महावीर 
ने कूटागार शाला कै दृष्टान्त ते उन्दं प्रतित्रोधित करिया । 
पूण॑भद्र देव का पूर्वनव - | 
ररर. गौतमने पूर्णभद्र देव के पू्व॑मव कैः विपव रें पू्-- 
हि गौतम ! वह्‌ इस प्रकार है-- 


मे सुधर्मां समामेचार्‌ दजार्‌ सामानि द्वार 


उस काल अौर उस स्मय मे इत्ती जम्बुदरीप के भरतकेव् 
मे मभिपदिका नामकी नगरी वो--जो ऋद्धि वभव युक्त, 
भयःव्याधि से विहीन ओर घन्य-घान्य समदि से संपन्न व-यावत्‌- 
वणेन करो । 


वहां के राजाका नाम चर था। ताराकी्णं नामक च॑त्य 
था । उत्त मणिपदिका नगरी मे पूर्णभद्र नामक गायापति निवास 
करता था, जो धनाद्य-यावत्‌-पराभव को प्राप्त करने वाला 
नहीं था 4 उस काल, उस समय जाति संपन्न-यावत्‌-जीवनाकाक्षा 
भौर मरण भय स्े रहित, वहुश्ुत, बहुत भिष्य समुदाय वाते 
स्थविर भगवन्त पुवानुपूरवीं परपरा से विचरते हृए-यावत्‌-पधारे । 
धमं सुनने परिषदा निकली । तत्पश्चात्‌ वह्‌ पर्णं भद्र गाथांपति 
इ वृत्तान्त को सुनकंर हषित-संुष्ट होता हुमा-यावद्‌ व्याख्या 
म्प्ति (भगवती) सूत्र मे मागत गंगदत्त के समान निकलता है 
यावत्‌-रीक्षित हजा-यावत्‌-गुप्त ब्रह्मचारी हो गया । 


तत्पश्चात्‌ वह्‌ पूणंभद्र अनगार स्थविर भगवन्तो के पास सामा- 
यिक आदि ग्यारह अंगों का अध्ययन करता है । अध्ययन करके 
बहुत से चतुथं षष्ठ अष्ठ भक्त-यावत्‌-भावित करके बहुत वर्षो तक 
श्रमण पयय का पालन करता है । पालन कर मासिक संलेखना ओर 
अनशन दवारा साठ भक्तों का त्यागकर्‌ आलोचना प्रतिक्रमण कर, 
समाधि कौ प्राप्त होकर काल मास म काल करके सौधम कल्प 
मे, पू्णेभद्र विमान में उपपात सभाम देव शयनीय श्यामे 
गाववरु-भाषा-मनः पर्याप्ति से पर्याप्त भाव को प्राप्त करिया । 


पासतित्थे-माणिभद समणे : सूत्र २२३ 
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२२३. एवं खलु गोयमा ! पुण्णभदेणं देवेणं सा दिग्वा देविड्ढो- २२३. इस प्रकार हे गौतम ! पू्णमद्र देव ने वह्‌ दिव्य देव इद्धि 


जाव-अभिसमन्नागया । 
पुप्णमहस्त णं भन्ते { देवस्स केवइय' कालं ठिई पन्नत्ता ? 


गोयमा ! दो सागरोवमाईं ठिई पन्नक्ता 1 

पुण्णभटे णं भन्ते 1 देवे ताओ देवलोयाजो-जाव-कहि गच्छि- 
हिइ, कहि उववज्जिहिइ ? 

गोयमा ! महाविदेहै वासे सिञ्ज्िहिइ-जाव-सव्वदुक्खाणं 
अन्तं काहि । -पु्फि० उवं०३,अ० ५ 

माणिभह्‌ समणे 

माणिभदददेवेण वडडमाण-समोपरणे नट्टविही-- 
२२४. तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे नयरे । गुणत्िलषए 
चेइए 1 सेणिए राया 1 सामी समोसरिए 1 
` तेणं कालेणं तेणं समएणं माणिम देवे समाए सुहम्माए 
माणिमदेसि सीहासणंसि चर्जह सामाणियतसाहस्सोटै जहा पुप्ण- 
भटो तहैव आगमणं, नटूविहौ । 


माणिभद्द्देवस्स पुव्वभव्वो-- । 
२२५. पुल्वमयपुच्छा । मणिवइया नयरी, माणिम गाहावई, 
येराणं अन्तिए पन्वज्जा, एक्कारस अंगाईं अहिज्जइ, बहूं वासां 
परिपा, .मास्सिया सेहणा, सर भत्ताइं--। माणिनद , विमाणे 
उववाञ्ओो, दो सागरोवमादं ठिर्ई, महाविदेहे वासे सिज्जिहिइ-नाव- 
सम्ब-दुक्खाण व॑त' फाहिड । --पूण्फि० उवं० ३, अ० ६ 


दत्तार्‌ अण्णे अणगारा 
२२६. ७ एवं दत्ते, ५ सिषे, ६ वते, १० अणादिए, सव्वे नहा 
पुण्णभद्‌ देये । स्वेति दो सागरोदमाइं ठिई । विमाणा देवसरि 
सनामा ॥ पुव्वभवे दत्तं चन्दणनाम।ए्‌, सिवे महिल।ए, वलते दत्पि- 
णपुरे नपरे, अगाठिए्‌ ककन्दोए । चेइयाईं जहा संगहणीए 1 
--पुप्फि> उवं० ३, ज० ७-१० 


यावत्‌--अधिगत को है ।' 


1 


हे भगवन्‌ ! पूर्णभद्र देव की स्विति कितने काल की 


वतलाई टै? 
दे गौतम ! दो सागरोपम की स्विति कही है। 
हे भदन्त ! वहं पूर्णं भद्र देव उत्त देवलोक से-यावत्‌-कट्‌ 
जायेगा, कर्हा उत्पन्न होगा ? 
है गौतम ! महाविदेह्‌ वपं में उत्पन्न हकर सिद्धिकोप्राप्त 
करेगा-यावत्‌-सर्वदुःखों का अन्त करेगा । 
मणिभद्र श्रमण 
मणिभद्र देव दारा वधंमान समवसरण में नाटयविधि-- 
२२४. उस कालन भौर उत्त समय में राजगृह नगरथा। गुण्ि- 
लक चत्यथा। श्रोणिक राजाया। स्वामौ करा प्रदाण द्रुजा 
उस काचर भौर उस्त सयय मे मणिभद्र देव सुधर्मां स्नाने मणि- 
भद्र सिहाखन पर चार हजार सामनिकः देवोंकै सरायवंटा पा, 
पूर्णभद्र के समान इस मणिभद्र देव का आगमन टूना जीर 
नाटूयविधि दिखाकर वापस चला गया । 
मणिभद्र देव का पूवंनव-- 
२२५. भगवान गौतम ने इस मणिभद्र देव के पूवनव के पिपयमं 
श्रमण भगवान्‌ महावीर से पूषा । (उत्तरमे वताया)}-मणिपदिका- 
नगररो, मणिमद्र गायापति, स्थविरो कै पास प्रव्रज्या ब्रह्म फी, 
ग्यारह्‌ अंगों का अध्ययन क्रिया; वहत वर्पो तकर श्रमण पर्याप स 
पालन पिया, मासिक सततयना, साठ भक्तां कात्पाग--मधिभद्र 
विमान मे उत्पन्न हज, दो सागरोपम की स्पिति, मटूःदिदिह्‌ 
क्षत्र मं सिद्ध होगा-यावत्‌-सवंदुःयो का अन्त मदमा । 
दत्त आदि जन्य अनगार 
२९६. इसी प्रकार ७ दत्त, 5 शिव, \ यल ?० अनारत, ठननय 
देवों का वर्णन भी पूर्मभद्र द्वके समान जानना चादि । नमा 
की दो-दो सागरोपम की निपत्तिहै। दनव द्ध नाम सदन 
ही इनके पिमानोंका नामदै । जपन पुदनवम दत्तद्य सन्दा 
नामङ़ो नयरी यी, गिव निधा म, वद दस्विनापुर्‌ न चर्‌ 
जनाधृठ कार्दी नगर मंजन्न य । येत्य ठ नानि मदना 
नाया के जनुनार जानना जाद । 


~~ 
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१. नियसतु-सहुद्धंकहाणये 


चंपानयरोएु जित्तसत्तुराया सुबुद्धिजमच्चे य-- 

२२७. तेणं कलेणं तेण समएणं चंपा नामं नयरी । पुण्णभदह 
चेइए । जियसत्त्‌ राया । धारिणी देवी । अदीणसत्त्‌ कुमारे 
जुबराया वि होत्था 1 सुवुद्धी अमच्चे-जाव-रज्जधुराचितए्‌, समगौ 
वास्त । 


फरिहोदगवण्णओ- 


२८. तीसे णं चंपाए नयरीए वहिया उत्तरपुरत्थिमेण एगे फरिहो 
दए यावि होत्मा-मेय-वसा-रहिर-मं -पुय-पडल-पोच्चडे . मयग- 
कलेवर-संछण्णे अमणुष्णे वष्णेणं जमणुण्णे गंधेणं अमुणुष्णे रसेणं 
अमणुण्णे फाेणं, से जहानामए-अहिमडे इ वा गोमडे इ वा 
जाव-मय-कुहिय ~ विणट्र ~ किमिण ~ वावण्ण - दुरभिगंधे किमि- 
जालाउते संसन्त असुद्‌-विगय-वीभच्छ-दरिसणिज्जे । भवेयारूवे 
तिया? 


नो दण समद्रु । एत्तो अणिद्रुतराए चेव भकततराए चेव 
जप्पियतराए्‌ चेव अमणुप्णतराए चैव अमणामतराए चेव गधेणं 


ड 1 सं 
पर्यस्त} 


जयस्त्त णा पाणगोयाणपसंसा-- 
२२८ 


५ 


तए णं ते जियत्तत्तू राया अ्णया कया ण्हाए कयवलि- 

सव-अव्पमटुम्वामरणालंक्यिसरीरे वर्हि राईसतर-जाव- 
गर. वध्वु-पनिईद्‌ सद्वि (ेवणनंडवत्ति भोयणवेलाए्‌ चुहासण- 
रग वरिवस यद्रणं पणं पादमं सादनं जत्ाएमणे वित्ताएमागे 
-परिनाट्माने परिन्‌ जमाने एवं च णं विटेरइ । जिमियमृतुत्तरागषए 
{दियं पनाय जयन्ते चोस्पं परमनसुहभ्‌ए तति विपुलति जतस्तण- 
पमन वादम-दादर्यि जायायथम्दए्‌ ते बहवे राद्रुसर-जाव-सत्थवा- 
द्वन, एवं वपान्ना - 


= ~ > ;: -3 1 1 
2 म २५. बरव्द््व. 


द्मे सनन उत्ल-वाग्र-सःदम-सराटुम 


+: र उर्व्‌ द्ात्र्ण वयप 
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१६. जितशन्रु-सवुद्वि कथानकः 


चंपानगरौ में जितशत्र्‌ राज्ञा ओर सच्द्धि अमात्य-- 


२२७. उस काल ओर उस समयमे चपा नाम कौ-नगरी थी। 
पुणेभद्र नामक चैष्य था। उस चंपानगरी मे जितशर्‌,. नामक 
राजा था । उसकी धारिणी नाम की रानी थी ओर. अदीनशत्र 
नामक कुमार युवराज था सुदरद्धि नामक अमात्य था, व्रहु-यावु 
राज्य कौ ध्ुरा का चिन्तक श्रमणोपास्क था] 


परिखोदक वणंन-- ` 


२२८. उस चंपा नगरी के वाहर उत्तर पूवं (ईशान) दिशामें 
एक परिखा (खाई) का पानी था, जो चर्वी; नसो, रुधिर, मासि 
ओर पीव के समूह्‌ से युक्त था, मृतकं शरीरो से व्याप्त था । वण 
से अमनोज्ञ, गंध से अमनोज्ञ, रूप से अमनोज्ञं, स्पशं से अमनो, 
था-वह्‌ इस प्रकारं था जैँसे--कोरई सपं कामृत कलेवर हो अथर्वा 
गाय का कलेवर हो--यावत्‌-मरे हुए, सड हुए, गले हए, कजं 
से व्याप्त गौर जानवरोके द्वारा खाये हए किसी मृत कलेवर के 
समान दुर्गन्ध वाला था, कृमिों के समुह से परिपूणं था, 
जीवोसे भरा हुआ था, अशुचि विकृत ओर्‌. वीभत्स दिव- 
लाई देता था । क्या. वह एेसे स्वरूप वाला.था ? ` ४ 


नहीं यह अथंःसमथे नहीं है । वह्‌ जल इससे. भी अधिक 

अनिष्ट, अकततर असुन्दर, अश्रयतर, अमनोज्ञतर, अमणामतः 
गंध वाला था अर्थात्‌ खाई का पानी इससे.भी अधिक अनिष्ट 
आदि रूप, रस गंध वणं वाला था | 
जितशत्र, द्वारा पान-भोजन प्रशंसा-- 
२२९. तत्पश्चात्‌ वह्‌ जित शत्रू. राजा क्रिसी एक समय स्नान 
करके, वलिकमं करके यावत्‌-भल्प किन्तु बहुमूल्य आभरणौ से 
णरीर को अलंकृत करके अनेक राजा, ईश्व र-पावत्‌-सा्थवाहं 
प्रभृति के साय पजन मंडप मे भोजन के समय सुखद भासत 
पर वेठ्कर विपुल अशन, पान, खादिम अर स्वादिम भोजन का 
जआस्वादन लेते हए, विश्ेप॒वास्वादन तेते हुए, परस्परे दत 
हुए, चति हए विचर रदा धा, अर्थात्‌ खा रहा था। भोजन 
जीमने के अनन्तर हाय मुह्‌ धोकर कुल्ला करके शुचि हकर 
उस्र विपुल अशन, पान, खाद्य, भोजन कै विषयमे वह्‌ विरिमित 
टमा वीर उन वहत से राजा, ईश्वर-यावत्‌-सार्थवाह प्रभृति ५। 
द्म प्रक्र वौला-- 

अदो दवानूप्रियो } यह्‌ मनोज्ञ अणन, पान, चादिम, स्वा 
+ मोजन वंस, गंधे, रसते सौर स्पर्णसे युक्त टै भय्ति 


[> 
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अस्सायणिज्जे विसायगिनज्जे पोणणिज्जे दीवणिज्जे दप्पणिज्जं 
मयणिज्जे {विहणिन्जे सव्विदियगाय-पल्टूायणिज्जे 1 


तए णं ते वहूवे र्ईदसर-जाव-सत्थवाहपमिरईभो जियसत्तुं रायं 
एवं वणसी- 

तहेव ण सामी ! जण्ण तुभ्मे वयह-अहो णं इमे मणुम्णे 
असण-पाण-खाइम-साइमे वण्णेणं उववेए-जाएव-सन्विदियगाय- 
प्हा्यणिज्जे \ 
सुवुद्धिणा पुर्लस्स सुहासुहपरिण्मणकहणं-- 
२३०. तए णं जियसत्त्‌ राया सुवृद्धि अमच्चं एवं वथासी-- 

अहो णं देवाणुप्पिया सुवुद्धी ! इमे मणुण्णे असण-पाण-वाइम 
साइमे-जाव-सन्विदियगा!य-पटहायणिज्जे 1 


तए णं सुबुद्धो जियसत्तुस्स रण्णो एयमहूः नो आढादइ नो 
परियाणाइ तुक्िणीए संचिटुई 1 

तेएु णं जियसत्त्‌ राया सूर्बद्ध दोच्चं पि तच्चं पि एवं 
ययासौ - । 

अहो णं देवाणुप्पिया सुवुद्धी ! इमे मणृण्णे अत्तण-पाण- 
खाईम-ताइमे-जाव-सन्विदिपमायपत्हूयणिज्जे । 


` त्तए णं ते सुवुद्धो अमच्चं जियसत्तृणा रप्णा दोच्चं पि तच्चं 
पि एवं वुत्ते समाणे नियस्रततु रायं एवं बयासौ-- “नो खलू समी ! 
अम्हं एयतसि मणृण्णंति असण-पाण-वाईइम-साइमंसि केड विम्ह्ए 1 
एवं खलु सरामो [ सुन्भिसहा पि पोग्गला दुन्निसह्‌त्ताए्‌ 
परिणमंति, दुन्मिसदट्‌ वि पोग्गला सुव्भिसदृत्ताएु परिणमति । 
युख्वा वि पोग्गला दुख्वत्ताए्‌ परिणमति, दुख्वा वि पोग्गला 
युरूयक्ताएु परिणमति । सुर्मिगधा वि पोग्गला इुव्मिगंधत्ताए 
परिणमति, दुर्निगंया पि बुरता वि पोग्गला सुन्भिगंधत्ताए परिण- 
मति \ सुरत्ना पि पोग्गता दुरसक्ताएु परिणमति, दुरसष पोर्गला 
सुरसत्ताए्‌ परिणमति सुहाता पि पोग्गरा दुटफातत्ताए्‌ परिणमति, 
इृहषासला वि पोग्यला सुहषटासत्ताए्‌ परिणमति, पञोग-दीत्तता- 
प्रिणयापिय णंतामो ! पोम्यवा पप्णत्ता। 


इसका दप आदि सभी कुछ प्रेष्ठ, उत्तम है, चित्तन यड्‌ आन्वा- 
दन करने योग्य है, वितेयल्पसे आन्वादन करने योग्य, 
पुष्टिकारक दै, दपं उत्पन्न करे वाला दै, मद जनक, यल- 
वर्धक दै तया स्मरत इन्द्रियों आर रीर को विसिष्ट आल्टूद 
उत्पन्न करने वाला ह । 
` तेव वहतं से राजा, 
स दस प्रकार वोते-- 
अआपजो कट्ते हु, स्वामिन्‌ ! वात सीटी दू, यहो पद्‌ 
मनोज्ञे अशन, पान, वादिम, स्वादिम भोजन वर्णोपपत दै-पायत्‌मव 
न्द्रियों जीर शरीर को विशिष्ट आद्द्राद पैदा कले पाल) दह । 
सुयुद्धि के द्वारा पुद्गल क्न जुना्यु परिणमन क्रथन-- 
२३०. तत्पश्चात्‌ जितणम्‌, राजा ने सुद्धि अमात्य त कदा-- 
यह देवानृग्रिय ! सुवृद्धि ! यह मनोज्ञ लयन, पान, यादिम 
ओर स्वादिम भोजन-पमस्त टन्दियां एवं गात्र फो विचिष्ट 
आत्टादजनकं है 

तव सुघुद्धि जमात्य ने जितम, रजा दम जपं (कयन) फ 
जादर (अनुमोदन) नदीं ्ियान ध्यान दिया यौर चुषरट्‌ गया। 

तत्पर्चात्‌ जितणच्र्‌, राजाने दवारा गौर तिवाराभी दस 
प्रकार कटदा-- 

"ह देवानूप्रिप नवुद्धि! यद्‌ मनो, अपन, पान, गादमि 
ओर स्वादिम यावत्‌-पमरत इन्द्रियो जौर शरीर फो पिभिष्ट 
आट्दादजनक द ।' 

तत्पञ्चात्‌ वन्‌ सुटडिं अमत्यि जितणघ्र, राजा दूनर् जीर 
तीसरे पार कू य दन फृयन भितसवर्‌, राजास 
दस प्रकार बोला--^स्वामिन्‌ ! रुख दय मनाय, जयन, पान, 
खादिम, स्वादिम,केवारेमं बुं भो वत्सय नहा पात्‌ इन 
लिये मे विरिमित नदष) 

क्योकि ट स्वामिन्‌ ! मुरनि (उल्तम-दुन) धल्द यान गृद्मस 
नी दुर्जन (नदन) उवद परदिने दा जाद 
दूरमभि गब्दवात दृद्यस नी मुरि -व्दस्प म पत्न््त न तात 
दै । सृन्दरस्पवायद्दूमतमा 
सो जति जर सद स्प पप 
दा जष्तरं आर्‌ दुरित य 
पद्मन ङ न्प यदव कनद); 
राररन वात पृद्नयम पस्ि दा यनन 


दग्वर-यावत्‌, मार्पव्राह आदि चितम्‌, 


ह्म चनद 


== ~ त्म 
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तए णं जियसत्त्‌ राया सुबुद्धिस्त अमच्चस्स एवमाइक्व- 
माणस्स पण्णवेमाणस्स परूवेमाणस्स एयमटरु नो आढाईइ नो 
परियणाइ तुसिणीए संचिट्रइ । 


जियसत्तुणा फरिहोदगस्स गरहा-- 

२३१. तए णं से जियसत्तू राया अण्णया कयाई ण्हाए आसवंध- 
वरगए महया्नड-चडगर-आसवाहिणिआए निज्जायमाणे तस्स 
फरिहोदयस्स अद्रूरसामंतेणं वीरईवयइ । 


तए णे जियसत्त्‌ राया तस्स ॒फरिहोदगस्स अचुभेणं गंधेणं 
अभिभए समाणे सरणं उत्तरिज्जगेणं आसं पिहेइ, पिहेत्ता 
एगंतं अथ क्कमइ, अवक्कमित्ता बहवे ईसर-जाव-सत्थवाहूपभियओ 
एवं वयासी- 
बहो णं देवाणुप्पिया ! इमे फरिहोदए अमणुण्णे वण्णेणं- 
जाव-अमणण्णे फासेणं, से जहानामए--अहिमड इ वा-जाव- 
अमणामतराए चेव गधेणं पष्णत्ते । 
` ` तए णं ते बहवे ईसर-जाव-सत्थवाहुपभियओ एवं बयासो-- 
` तहेव णं तं सामी ! जं णं तुब्भे वयह--अहो णं इमे फरि- 
होदए अमणुण्णे वण्णेण-जाव-अमणुष्णे फासेणं, से जहानमए-- 
अहिमडे इ वा-जाव-अमणामतराए्‌ चेव गंधेणं पण्णत्ते । 


तए णं से जियसेत्तू राया सुबुद्धि अमच्चं एवं वयासौ--अहो 
णं सुवुद्धो ! इमे फरिहोदए्‌ अमणुण्णे व्ण्णेणं-नाव-अमणुण्णे 
फासेणं, से जहानामए--अहिमडे इ॒वा-जाव-अमणामतराए चेव 
गंधेणं पण्णत्ते 1 
सुद्ुद्धिणा पुणो वि पुर्गलसहाववण्णणं-- 
२३२. तए णं से सुबुद्धौ अमच्च जियसत्तरंस रण्णो एयमहू नो 
आढाई नो परियाणाइ तुषिणीए्‌ सं चिदु 1 

तए णं से जियसत्तू राया सुबुद्धि अमच्चं दोच्चं पि तच्चेपि 
एवं वपासी-- 

अहो णं सुवुद्धी ! इमे फरिहोदएु अमणृण्णे वण्णेणं-नाव- 
अमणुप्णे फासेणं, 

से जहानामएु--अहिमडे इ वा-जाव-ममणामतराए चेव 
गंधेणं पण्णत्ते । । 

तए णं से सुुद्धी अमच्चे जियसत्तृणा रण्णा दोच्चं. पि.तच्चं 
पि एवं वृत्ते समाभे एवं वयासी--“नो खलु सामी ! अम्हू 
एयस्ि फरिददगंति कंड विनम्दए । एवं खलु सामो :- 


तव राजा जितणत्र, न टला कुन वाते, व्रोलने वाते, कथनं 
करने वाये, प्रह्पणा करने रासि सुतद्धि अमात्यं के कथनका 
आदर नदीं किया, उस पर्‌ ध्यान नहीं दिषा, स्वीकार नही 
किया ओर चुपचाप रहा । 


जितणवर दारा परिवोदक कौ गर्हा-- 
२३१. तत्परए्चात्‌ एक वार किसी गमय वहु जितयत्रू, सजा 
स्नान करके उत्तम अश्व पर सवार्‌ होकर वहत से भटो, सुम 
के साय वुडसवारी के लिय निकला अर उस्न खाईके पानक 
समीप पर्हूचा । 

तत्पए्चात्‌ जितशत्‌, राजा ने उत्त खाईके पानी की अगु 
गंध से घवराकर भपने उत्तरीय वस्त्र से मुहु ढक लिया, ठककट्‌ 
एकांत मे चला गया, जाकर साथ मेँ आवे राजा, ईएवर-यावत्‌- 
साथवाह आदि से इस प्रकार कटा-- 

अहो देवानुग्रियो ! यह्‌ वारई का पानी अमनोक्न वर्णं वला, 
यावत्‌-अमनोन्न स्प्ं वाला इस प्रकार काह जसे क्ती 
सपं का मृत कलेवर हो--यावत्‌ उससे भौ अधिक अमनोज्ञ दै। 

तत्पश्चात्‌ वे वहत से राजा, ईए्वर-यावत्‌-सार्थवाह भादि 
इस प्रकार वोने-- 

दे स्वामिन्‌ ! आप जो यह्‌ ठेसा करते है, वह्‌ वसा दी है-- 
सत्य है कि--अहो ! यह्‌ खाई का पानी वर्णं से अमनोज्ञ-यावत्‌- 
स्पगं से अमनोज्ञ दै, टीक उसी प्रकार जैसे सांप का मुत कलेवर 
हो,--यावत्‌-उससे भी अधिक अतीव अमनोज्ञ गंध वाला है । 

तत्पश्चात्‌ उस जितशनर्‌. राजा ने सुवुद्धि अमात्य से ईस 
प्रकार कटा--अहौ सुद्धि ! यह खाई का पानी वणं से अमनोज्ञ 
है ।--यावत्‌-स्पशं से अमनोज्ञ है, जैसे कि सपं का मृत कलेवर 
हो यावत्‌-उससे भी अधिक अत्यन्त अमनोज्ञ गंध वाला है। 


सुबद्धि दारा पुनः पुद्गल स्वभाव वर्णन--- . 
२३२९. तव, उस. सुनुद्धि अमात्य ने जितशत्र राजा के इस कथन 
कानतो आदर किया मौर न अनुमोदन किया, किन्तु मौन रहा । 
तत्पश्चात्‌ जितशत्र्‌, राजा ने दूसरी .वार ओर तीसरी वार 
भी सुद्धि अमत्य से इसी प्रकार कहा-- 
महो सुबुद्धि ! यह परिखा का पानी अमनोज्न वणं वाला- 
यावत्रु-अमनोज्ञ स्पशं वाला है 


जसे कि सपं का. मृतः शरीर हो-यावत्‌-उससे भी अध्रिक 
अत्यन्त अमनोज्ञ गंधवालां है । 

तत्पश्चात्‌ वह्‌ सुद्धि अमात्य दुवारा भौर तिबारा भी जित- 
त्र राजाके उक्त कथन को सुनकर इस प्रकार बोला" 
स्वामिन्‌ ! मृन्ञेतो इस खाईके पानी के विषयमे कुछ भी 
विस्मय नहीं है । क्योकि स्वामिन ! 


जियसत्त्‌--सुयुद्धि कहाणयं : सूत्र २३३ 


१०३ 
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सुन्मिसदा वि पोग्ला दुन्नितदृत्ताएु परिणमंति-जाव- 
दुहफासा वि पोग्गला सुट्फासत्ताए परिणमंति । पञग-वोततसा- 
परिणयाविय णं सामी.! पोग्गला प्णत्ता 1" 


जियसत्त्‌णा विरोधो-- 
२३३. तए णं जिथसत्तू राया सुबुद्धि अमच्चं एवं वयासो-- 


"मा णं तुमं देवाणुप्पिया ! अप्पाणं च परं च तदुनयं च 

वहूहि य असन्मावुल्मात्रणहि मिच्छत्ताभिनिवेततेण य ॒वुग्ाहेमाणें 
वुप्पाएमाणे विहुराहि 1" 
सुचु्धिणा जलसोघणं-- 
२३४. तए णं सुवुद्धिस्त इमेयार्वे अज्ज्ञत्यिए-जनाव-संकप्पे 
समुप्पन्जित्या-अदौी ण जियसत्त्‌ राया संते तच्चे तहिए अविते 
सम्मूए जिणपण्णत्ते मवे नो उवलभड । तं सेयं खलु मम 
जिपसत्तुस्स रण्णो संताणं तच्चाणं तहि्याणं अवितहाणं सन्मूयाणं 
जिणपम्णत्ताणं भावाणं अभिगमणटरूयाए एषमहु' उवादणावेत्तए-- 
एवं संपेहेद, संपेहेत्ता पच्चदर्एहि पुरिसो सदधि अंतरावणाो नवए 
घडए्‌ य.पडषएु य गेण्टुद, गेग्टित्ता संस्ञाकालप्तमयंसि पविरलम- 
णूससि निसंत-पडिनिसंतंसि जेणेव फरिहोदएु तेणेव उवागच्छड, 


उवागच्छित्ता तं रूरिहोदगं गेण्ठावेड, गेण्टावित्ता नवएसु 
पडएसु गालावेइ, गालावेक्ता नयएसरु घडएसु ,पर्िखिवावेह, पक्ि- 
वावेत्ता सज्जपारं पप्िवायेइ, पर्पिवावेत्ता लंध्पिमुदिए 
फारादह, कारयवेत्ता नरतरत्ं परिवखावेड, परिरसवेत्ता दोच्चं 
पि नवएसु पडएसु गालावेइ, मालावेत्ता नपएसु घडएसु पर्पि- 
वपेद्‌, पश्ष्िवापेत्ता सज्जप।रं पफ्विपावेड, परिपिदावत्ता लंदिप- 
गहर फारापेह, कारावेत्ता सत्तरत्तं परिवत्तवेड, परिपसादेत्ता 
तच्यं पि नयएसु पडएमु माचायेइ, गालपेत्ता नयएसु घडएसु 
पश्पिययवेद, पस्पि गष्दत्ता सज्जफारं पप्िवपवेड, पस्पिवावेत्ता 
लषिपिमुद्भिए सारय, प रापेत्ता नत्तरत्तं संर सायेइ 


एद यवु एरएमें उदयदुणं जठरा मावापेनाने जंतरा पस्पि- 
भपमा उतरा य तरसमेमाये 
धरर । 


त्यत्तरमपराड्‌{ददाद् प१२- 


जल्द वरान कुदूनसव द्‌ 


वाते नी पृदूजत्त 


॥ 
> 
२ 

( 


णुभम शब्द वातं पुद्गल भौ अनु 
खूप में परिणत हो जाते ्--यावत्‌-खराषर स्प 
गुभ स्प वाले पुद्गल के स्प न परिवत्तिति टौ जाः 
स्वामिन्‌ ! प्रयोग भीर विन्नसा परिणाम वाने वृदूगतत र्पति 
अर्यात्‌ पुद्गतों में प्रयतते ओर म्वाभाविक स्प से परिणमन 
होता रहता है 1 
जितणत्र, द्वारा विरोध-- 
२३३. तत्पश्चात्‌ जितयत्र, राजा ने युद्धि अमत्यै उन प्रग्र 
कटा-- 

देवानूप्रिय ! तुम स्वयंको, दुनरे को जीर स्वपर दोनों 
को असत्‌ वस्तु धमं की उद्‌भायना करके निधा अनिनिपेय 
(दुराग्रह) दारा श्रम में मत डालो, जपने को तुर मन गमतो । 
सुबुद्धि द्वारा जल णोधन-- 
२३४८. तत्पण्चात्‌ सुवृद्धि कौ दस प्रार्‌ का अध्यवनत्राय-यायत्‌ 
संकल्प-विचार उत्पन्न टुआ--अजदौ जितगघ्र, राता नतु [दिवम] 
तत्वल्प, तय्य, अवितथ जीर सद्भूत जित भगवान द्रारा प्रहित 
भावोंको नहीं जानता दै अतएव मेरतिव्र परी प्रेयस्‌ शाना पि 
म जितशत्र, राजा को मत्‌ तत्वल्प, तथ्य, जपिनेय (नल्य) नदष 
जिन प्रल्पित भावों को भली प्रकारसे समत्ताङंञीर्‌ दन वान ने 
अंगीकार कराञ-एेसा विचार किया, विकार करत पिर्मानपाप 
पुरुपो से अन्तरापण कुम्दार्‌ कौ दूकान ने वटतसेनय पट मन- 
वाये, मगवा कर जव कोर विरते मनुष्य ता जारदृपे जीर 
प्रायः सभी अपने-अपने चरो मे विश्रामतने सवे, पम नध्या- 
कात के समय जहां याद्‌ का पानौ या, का जाया । 

वहां जाकर पार्‌ का वह्‌ पानी यद्य कर्याया, प्रलय 
करवाके नये पडो मं छनवापा, घछनयाष्न्‌ पटा म वापा, 
उलवाकर उनम माजीयार इतयाया, नाजीयरार्‌ दनयद्मे 
उन पडो को बुद्रालांच्ति क्रयाय, जत्‌ पया सु र्द 
करके उनपरर सील मृदुर लगा, मृदिव प्रद या 
दिन उन्दु वय 


1. 1 


++ > 


1 
गी रटने दिप । सत्त रायि दिनि लना र्श् 
देने ङे वाः टूनरी वारे पुनः नयपदाम ववद्य 
माजौ सार उववाया, साजा वार टवा द्र ना 1 रद्द, 


फ्रवा रुर नात दिन रत्न उन्द्‌ प॑न ~ रर 
नूर] ५4 


रात वत्त रन्ने दध याद मरी दार भीन पटा न 1, 


छनवाकर नद पदां म वद्टपदा, पदटदादर्‌ स दर 
टवाया, सखादद्धार्‌ दनयद्र्‌ सूदावद -ग द, उष्य 
रर्‌ नउ निरव उन रनद 

द्य तर दन उातश्द = उनदयात त न ग जन्ल, र 44 


म वद्र पदी म दकार वपन्‌ ज स्द ~ २ 


= धन्व रो उ-पत स २ 1. र- 





तएणं से फरिहोदए सत्तमंसि सत्तयपि परिणमपाणंसि 
उदगरयणे जाए याप्रि होत्था--अच्छे पत्ये जच्चे तणुए फालिय- 
वण्णाभे वष्णेणं उववेए गंधेणं उववेए रसेणं उवयेए फातेणं उववेए 
आसायणिज्जे धिसायणिज्जे पीणणिनज्जे दीवगणिज्जे दप्पणिज्ञ 
मयणिन्जे बिहणिज्जे सन्विदियागाय-पर्हायगिज्जे । 


सुबुद्धिणा जलभेसण-- 

२३५. तए णं सुबुद्धी जेणेव से उदगरयणे तेणेव उदागच्छ्ड, 
उवागच्छित्ता करयलंसि असादेठ, असादेत्ता तं उदगरयणं 
वण्णेणं उववेयं गंधेणं उववेयं रसेणं उववेयं फासेणं उववेयं 
आसायणिज्जं विसायणिज्जं पीणणिज्जं दीवगिज्जं दम्पभिज्जं 
मयणिज्जं {बिहणिज्जं सन्दिदियगाय-पल्हायगिन्जं जएणि्ा हदरतुद 
बर्हि उदगसंभारणिज्जेहि दर्व्वोहु संभारेऽ, संभारे्ता जियसत्तुस्त 
रण्णो पाणियघरियं सहव, सद्‌वेत्ता एवं वयासी -- 


“तुमं णं देवाणुप्पिया ! इमं उदगरयणं गेण्हाहि, गेष्ित्ता 
जियसत्तस्स रण्णो भोयणवेलाए उवणेज्जासि ।" 


जियसत्तृणा उदगरयणपसंसा-- 


२३६. तए णं से पाडिय-घरिए सुबुद्धिस्स ` एयमटु' . पडिसुणेड, 
पडिसुपेत्ता तं उदगरयणं गेण्ह्ड, गेण्हिता जियसनत्तुस्स. रण्णो 
भोयणवेलाए उवटरुवेइ । । जा 


तए णं से जियसत्त्‌ राया तं विपुलं असण-पाण-खाइम-साइमं 


आसाएमाभे विस्ताएमाणे परिभाएमाणे परिभुंजेमपे .एवं च णं 


विहरइ । जिमियमृत्तत्तरागए त्रि य णं समे आयते ` चोक्खे 
परमसुडभूए तसि उदगरयणंक्ति जयविम्हए ते बहवे राईसर- 
जाव-सत्यवाहुपमिर्ईेओ एवं वयासी-- “अदौ णं देवाणुप्पिया };. 
इभे उदगरयणे अच्छे-जाव-सन्विदियगाय-पल्हायणिज्जे ।” ` 


तए णं ते बहक रईस र-जाव-सत्थवाहुपभिरईमो एवं व गसी-- 


तहैव णं सामो ! जग्णं तुव्भे वयह--इमे उदगरयणे अच्छे-नाव- 
सन्विदियगायपल्हायणिज्जे । 


॥ि 


धम्मगद्राणुभरोमे व्रि्तिपो वयो : मूर २३६ 
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तलाए्चात्‌ वदु ख्रां का पानी श्राति सप्ता मं ¶रिणत दता 
हेमा उ{करत्न [उत्तम जत] वन मया-' जो रवच्छ, पय, जत्र 
[उत्तम जाति ऋ] तनु सका] दरौ गया, स्फटिक कै समान 
मनोज्ञ वणयो युक्त, गंघमे गुक्त, रस नै गुक्त, स्थं मे युक्त 
जपस्वादन करने योग्य विरतैपल््ण मे भस्वरादन करने योग, 
पूष्टिकारक, दीप्तिकरारक, दपंकारक, वलवरधंक तया 
सवं इन्द्रियो ओर णरीर्‌ फो विश्गिष्ट आल्टराद उलान्न करने वाता 
हो गया} 


मदजनक, 


मुबुद्धि द्वारा जल प्रेपण-- 

२३५. तत्पणएचात्‌ गुवुद्धि जहां उदक रल या, वहां आया, आकर 
हथेली में लेकर उराको चा, चकर उस उत्तम जत को मनोत्न 
वणं से युक्त, मनोज्ञ गंधे युक्त, रमसे युक्त, स्पर्शं ते युक्त, 
आस्वादन करने योग्य, विरोप खूप से आत्वादन करने योग्य, 
पुष्टिकारक, दीप्तिजनक, द्प॑कारक, मदजनक ओर वलवधक 
ओर सव इन्द्रियों एवं शरीर को विश्जिष्ट अल्दाद उत्पन्न कले 
वाला जानकर पित, संतुष्ट हुभा, फिर जल कों स्वादिष्ट वनानि 
वाले वहत से द्रव्यो मे उत्ते संवा रा-गुस्वादु आओौर सुगंधित वनाया, 
संवार कर जितत, राजा के जल गृह्‌ के कर्मचारी को बुलाया, 
वुलाकर उससे इस प्रकार कहा-- 


“देवानुभ्रिय ! इस उदकरल को लो, इसे लेकर भोजन के 
समय जितशत्र्‌. राजा को देना 1" 


जितशत्र. दारा उदकरत्न प्रशंसा-- 


२३९६. तत्पण्चात्‌ जलगृहु के उस कर्मचारी ने सुद्धि के इस अयं 
को स्वीकार किया, स्वीकार करके उस उदक रत्न को ग्रहण 
किया, ग्रहण करके भोजन के समय उसे जितशत्र्‌ राजा के 
सामने उपस्थित किया । 


तत्पश्चात्‌ जितशत्रू. राजा उस विपुल अशन, पान, खादिम, 
स्वादिम का_ आस्वादन करता हुआ, विष रूप से आस्वादन 
करता हंजा बाटता हआ-परोसता हभ, खाता हृभा विचर रहा 
था । भोजन करने के अनन्तर भली प्रकार से णुचि-सवच्छ होकर 
जल. रल्नं काः पान करने से उसे विस्मय हुभा भौर बहुत से 


` राजा ईश्वर-यावत्‌-सार्थवाह आदिसे इस प्रकार बोला-- महो 
` देवानुभ्रियो ! यहं उदकरत्न स्वच्छ-यावत्‌-स्वंइन्धियो ओर गात्र 


को आल्हाद उत्पन्न करने वाला है । 


तव वे बहुत से राजा, ईश्वर-यावत्‌-सारथंवाह्‌ आदि ने इस 
रकार कठा-- स्वामिन्‌! जसा आप कहते है, बात एषी ही है- यह 


: उदक रत्न स्वच्छ-यावत्‌-समस्त इद्दियों ओर शरीर को आत्हाद 


उत्पन्न करने वाला है । 


जियतत्त्‌.सुयुद्धि कटाणव्र--सूत्र : 


२३७-२३३ 
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जियसत्तुणा उदगाणयणपुच्छा-- 
२३७. तए णं जियपरत्त्‌ राया पाणिय-वरियं दावे, सदप्वेत्ता 
एवं वयात्ती- 
"एस णं तुमरे देवाणुप्पिया ! उदगरयणे कञो आस्तादिते ? 
तए णं से पाणिय-घरिए जिप्त्तुं एवं वयाप्नी--““एस णं 
सामी ! मए उदगरथणे सुवुद्धिस्स अंतियामो अतादिते ।'" 


तए णं जियसत्त्‌ सुबुद्धि अमच्चं सहदेड, सदवेत्त एवं 
वयासी-- 

“महौ णं सुव्रुद्धी ! केणं कारणेगं अहं तव अभिद्र -जाव 
अमगामे जेगं तुमं मम कललाकरिल भोयणयेनाए इमं उदगरयणं 
न उवटरुवेि ? तं एतत णं तुते देवाणुप्पिया ! उदगरयणे कओ 
उवलद्ध ?"" 
सुवृद्धिणा उत्तर॑- 

२३०८. तष णं सुवुद्वी नियप्क्तुं एवं ववसौ-एस णं सामी ! 
से फरिहोदए । 

तण णंते नियपत्त्‌ सुद्धि एवं वयासी--केणं कारणेगं 
सुबद्धो । एस से एरि्योदए ? 


तए णं सुबुढी जिपततततुं एवं वपसी- 

एयं पत्‌ सामी ! वुन्भे तया मन एवम(इक्वमःणस्त-जाव- 
पर्वेमाणस्स एयमटर नो सदह । तए णं मम इमेयाल्पे 
जज्सत्यिए-जाव-रप्पे समुपज्यित्या -अदहौ णं नियत्त्तू राया 
संते तच्चे तहिए मतै सथ्न्‌ए्‌ डिणपप्णक्ते नावे नो सदहद नो 
पर्तिपङइ नो रोए । तं सेयं यतु मन जिवतत्तुस्छ रण्यो संतापं 
तच्याणं तहिपाणं सवितहापं , सम्नूपायं जिजपण्मत्तायं नावाभं 
अनिममणदरुवाए्‌ एयमद्र उयाइणापेत्तद्‌-एवं सपेदेनि, सपेहैत्ता 
तं चेय जाव-पाणिय-परियं सदृ वनि, सदृवेत्ता एवं वदानि-- 
पुमं णं देगाणुप्िपा } उदगरयगं लियत्तत्स् रण्णो भोयभदेलाए 
उपगहि । तं एएमं कारणेयं नामो । एतत्ते एरिहदद्‌ \* 


भिय सत्तया जलस्रोघप्‌ --- 
२३२, ततय जिपयन्‌ साया चुरद्ित्म समस्पत्त पएयमणष्स्य- 
मो पसिद्द न 


नान्न्वेन्टः्सम्ज 


सण्निरन्रःनदपषवमायस्तर द्पमद्ु नो सरट्‌ 
{यम्य [1 


रपय र स्रः मान 


पसा एवं ससा 


जितणत्रू हारा उदगानयन पृच्छ-- 
२३७. तत्पश्चात्‌ जतय, राजा ने जलनृट्‌ के 
बुलाया नौर वृलाकर इत प्रकार पू्ा- 

"देवानुप्रिय { तुमने यह्‌ जल-रतन कहां चे प्राप्त करिपाह? 

तवे वह्‌ जलगृहु का कमचारी जितगप्र्‌, से इतर प्रकार 
वोला--स्वामिन्‌ ! यह्‌ उदक रल मेने सुवृद्धि अमात्यरे पात्र 
से प्राप्त किया ।' 

तत्पपए्चात्‌ जितेणत्र्‌, ने सुवृद्धि भमात्य को वुक्लाया योर 
वुलाकर इत प्रकार कहा-- 

अदो सुवुद्धि ! किस कारण म तुन्द अनिष्ट-यावत्‌-जमयाम 
हि. जिससे तुम मेरे लिव प्रतिदिन भोजन के समय यद्‌ उदम 
रत्न नही मेजते ? देवानुप्रिय ! तुमने यह्‌ उदफ रत्न मद्‌ 
प्राप्तक्िवादै? 
सूवृद्धि का उत्तर-- 

२३८. तव मुवृद्धि ने जितणत्‌, से दगा प्रकार कदा--^स्यामिन्‌ ! 
यट्‌तो वही ्यादका पानी है । 

तव जितशतर्‌ ने मुवृददिमे दय प्रकार कर्‌ {दधि ! 
यह्‌ वही पाका पानीक्चरहू? क्सि कास्णवे दते यार्‌ 
पानी कट्ते दो ? 

तव सुबुद्धि ने जितजत्र्‌. ते इत्र प्रफार फहा-- 

ह स्वामिन्‌ ! उस तमयमेरे द्वारा द्म प्रह्यर ङ्प गय- 
यावत्‌-प्रर्पिति ये गये वणन परर यापनेश्रद्धा सदाफा पौ. 
विश्वास नहीं क्यापा। ठवमेरेमनमं इमप्रप्नदर ङ जप्यः 
साय-यावत्‌-संकल्म-विचार उत्पन्न दुला रिततव्‌, तया नन्‌ 
तत्वसूपर, तथ्य, अवितय, सद्मूुत जिन भगरान दादा भायि 
भावों पर श्रद्धा नहीं करता, प्रतीपि नदरी सरता, दरषि मः 
करता । अतणु्रमेरे निय भ्रेपत्पर्टे एिर्म दिवत्‌, राजा 
फो चत्‌, तत्वस्य, तथ्य, जपितिय, स्नुत, विन मिति भागा 
फो नमसाङ्रवुद्मलो क प्रस्सिमनस्म त्प क सनाकद्‌ 
करां अपात्‌ मनया ।'" कनिदेसा विवाद दिदि, विवाद रट 
पटते ङ जनुनार-पावत्‌-जलसूद्‌ ऊ समयरा ता 
क्र एन प्रक्र फटा-- ट्‌ दवानुद्रिप ! मातत क मनय वनम 
-उपदस्द दरदा ४ प्न 


कमचारो फो 


टः ॥ ५” 
+ 


इना, तषा 
क + 


उदक्रल तय्‌, राजारे गमन 


काप्यद स्वामिनि (यद्‌ पलखारंड़ा राना) 

निनयन. दाया जरद-नोपन--~ 

२३६ (दार दग रदत 5 ८ “र्द ~ २ 3) इ १ 
पनि ववद त्रय ष्या ज, तपतत ~न ~ र. 
दानं कनद, उदान करत र दद्द त 51 
उतत सय चदा उर पदर द दुष्क पृ तद ८ 
उमये {न दशेर्‌ उरः-- 
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“गच्छ्‌ णं तु्भे देवाणुपििया { अंतरावणाञ नवद्‌ घडषए्‌ ेवानुग्निया ! तुम तौ जा धीर कुदार की दूकान 
पडएु य गेष्ुइ - जाव-उदगत्तंमारणगिन्जेहि दर्व्वाहि संमरेह ॥“ ते नवे षटु लाभो-वावतू-अल रधासने-गुन्धर- गुद बनाने वा 
तैवि तहैव सभारति, संभ।रेत्ता जियसत्तुस्त उवणेति । द्रव्यो उमे संवारो ।' उनप्ति शया ॐ कयनारनुमरार्‌ पवरत्त 

। विधिते जल शो संवा, संवार कर जितप्र, कै पातत ताय। 
` जियसत्त्‌स्य पुच्छा-- ` जितणन्र्‌ को पृच्छा 


२४०. तएणंसे जियसत्तू रष्या तं उद्गरयणं करयलति आपस्ता- २४०. तत्पप्यात्‌ नित्तयत्र राजाने उन्न उदकरल को दयेत > 
एड, आताएत्ता आस्यणिज्ज-जन.व-सव्विदियगाय-पत्हायणिज्ज लिया टभली मं तेकर आन्वाद्रन कलै योग्य-वावत्‌-सवं इन्ध 


` जागित्ता सूर्बाद्ध अमच्च सद्‌पवेइ, सदावत्ता एवं वयासी-- ओर शरीर कौ आद्ददोत्पादक्र जानकर तृवद्धि अमत्य क 
बुलाया, टलाकर उतत दत प्रकार कटा-- 
` “सुबद्धो ! एए णं तुन संता तच्चा तद्या अरितहा स्भूया सुवृद्धि ! तुमने यह चन्‌, तत्वद्प, तथ्य, अवितय, सद 
भावा कञो उवलद्धा 2“ भावों (पदार्थो) को कटु से कित्तस्ते जाना? 
सुबुदिधस्स उत्तरं-- सुवरुद्धि का उत्तर-- 


२४१. तए णं सुदुद्धी जियसन्तुं एवं वथासी--एए णं सामी ! मए २४१. तव सुयृद्धि ने वितशर े इत प्रकार कटा-- स्वामिन्‌ ! म 
संता तच्चा तहिया अवितहा सब्भूया भावा जिणवथणाओो सत्‌, तत्वल्प, तथ्य, अवितथ सद गतभाव जिन भगवान ३ 


उवलद्धा । वचनोसे जने है| 

तए णं जियसत्त्‌_ सुबुद्धि एवं वयासी-- तं इच्छामि णं देवा- तत्पश्चात्‌ जितशवर, ने सुद्धि से इत प्रकार कटा--देवाकु 
णुप्पिया ! तव अंतिए जिणवयणं नितामिच्तए । प्रिय ! मै तुमसे जिनवचन चुनना चाहता हूं । 
जियसत्त्‌ स्स समणोवासयत्त - जितश्च. का श्वमणोपासकत्व-- 


२४२. तएु णं सुबद्धौ जियसत्तुस्स विचित्त केवलिपण्णत्त चाउ- २४२. तव सुद्धि न जितशव्र्‌ को केवलो-भापित चातुरयाम 
` ज्जासं धम्मं परिक्हेड तमाइक्खति जहा जीवा वज्ंति--जाव- अद्भूत धमं कट्‌- जिस कारण जीव कमंवन्धन में वधते ट मौर 


पंच अणुव्वयाइं मुक्त ोते है, वह॒ सव तत्त्व लमन्ञाया । पांच अणुत्रत का स्वल्प 
५ । ॑। वताया । 
तए णं जियसत्त. सूवुद्धिस्स अंतिए धम्मं सोच्चा निसम्म तत्पश्चात्‌ सुबुद्धि से धर्म ॒श्रवण कर भौर हृदय में धारण 
हदव सुबुद्धि असच्चं एव वयातौी-- ` कर हपित ओौर संतुष्ट होकर जितशत्र, ने सुबुद्धि भमत्य # 
४ इस प्रकार कहा-- 
` “सहृहमि णं देवाणुप्पिया { निग्यंथं पावयणं-जाव-से जहेयं हे देवानुध्रिय ! म निग्रन्य प्रवचन पर शद्धा करताह 
तुढमे वयह । तं इच्छामि णं तव अंतिए पंचाणन्वइयं सत्तसिक्वा- यावत्‌-जँसा कहने हो वसा ही है । अतएव मेँ तुमसे पांच अणुः 
वइयं-जाव-उवसंपञ्जित्ताणं विहरित्तए 1" व्रतो ओौर सात शिक्षात्रतों को ग्रहण करके विचरण करना 
। चाहता हूं 1 
अहातुहं देवाणुप्पिया !{ मा पडिवंधं करेह्‌ । धेवानुप्रिय ! जसे सुख उपजे, वैसा करो, विलम्ब मत 
ह . । | करो- सुवुद्धि अमात्य ने कटा । 
तए णं से जियतत्त. सुवुद्िस्स अंतिए पंचाणुव्वइये-नाव- तत्पश्चात्‌ जितशत्र्‌, ने सुवुद्धि से पांच अणुब्रत-यावत्‌ वारं 
दुदालसविहुं सावयधम्मं पडिवज्जंइ । ' भकार का श्रावक धमं अंगीकार किया । 
तए णं -जियसत्तू समणोवासए जाए--अहिमयजीवाजीवे-नाव- तत्पश्चात्‌ जितशत्रू, श्चरमणोपासक-रावक हो गया-जीव- 


पडिलाभेमाणे विहुरड़ ! जजीव का ज्ञाता हौ गया-यावत्‌-निग्रथ श्रमण- 


| । : . | आहार आदि कां प्रतिलाभ देता हुआ रहने लगा 1 
 : जियसत्त-सुबरदुघीण पव्वज्जा-- =. . जितशच्‌ -सुवुद्धि की प्रब्रव्या-- 
.\ २४३. तेषं कलेगं तेणं समदनं येरागमणं । जिवसत्त. राया २४३. उस काल भौर उस समय मेँ स्थविरो का पदापंण हमा । 


जियसत्त्‌.--मुवृद्धि कटाणयं : सूत्र २४४ 
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सुवुद्धी य निगच्छद । सुवुद्ध धम्मं सोच्चा नित्तम्म एवं व्यासतो - 
जं नवर--जियसत्त्‌, मापुच्छामि तजो पच्छा मुण्डे मवित्ताणं 
ममारामो अणगारियं पव्वयामि । 


जहासुहुं देवाणरप्पिया ! 

तए णं सुवुद्धी जेभेव नियसतत्‌ तेगेव उब्रागच्छइ, उ बगच्छित्ता 
एवं वयास्ो-एवं खलु सामी ! मट्‌ येराणं अंतिए धम्ने नसते । 
सेविय धम्मे इच्छिर्‌ षडिच्छिए्‌ अभिरइएु । तए णं अहु सामी! 
संस्ारमउव्विग्गे मए जम्मग-नर-मरणाणं इच्छामि णं तुर््मा 
मन्मणुष्णाएु समाणे येराणं अंतिएु मुंडं भवित्ताणं अगराजो 
सणमारियं पव्वइत्तए । 


तए णं जिपत्त्त. राया सुबुद्धि एवं वयासो--मच्छमु ताव 
देवाणुप्पिपा { फडइवयादं वातताडं उरालाईं माणुर््तगाइईं नोग- 
भोगादु मुं नमाणा तभो पच्छा एगयभ येराणं मंतिए मंडे मपित्ताणं 
अगाराओ अणमगारियं पन्यइस्तामो । 


तए णं सुवुद्धौ जियसतत्‌.स्स रण्णो एयमद्रु पडिसुणेई 


तए णं तस्स नियसत््‌स्स रण्णो सुदुद्धिणा सदधि विपुलां 
माणुस्तगाहं फममोगाइं पच्चणुभवमाणस्त दूवालतत वातां 
योदवरंताह । 
२४४. तेणं फातेणं तेणं तमएणं येरागमणं । जियतततू राया धम्मं 
स्रोस्चा निघम्म एवं वयारो--जं नपर्--देवापुपिपया ! सुवति 
भमन्चं जामतेमि, जदुपु्तं रज्जे ठापेमि, तए णं तुञ्नण्यं भतिद 
मु भवित्ताणं अगाराजो अणगारियं पन्ययानि । 


मह्यसुहुं देययुप्पिया 

तए णं जिपतत्‌ राया सेर न्रए ग्व तेभेर उपानच्य्ड 
उपागष्ठिता नुदि सह्‌ पेऽ, सद्‌पेत्ता एवं वपासो-- एषं ल्‌ 
मए पेरातं अंतिए घम्म (िसवे-नार-पव्यय.नि। तुन णि 
फरति? 

तप चुरी निपतत रपं एरं दयान्दे-जद्‌ पं बुम्ने उदः 
पुस्पिपा } सेनारसञस्दि्ना-जायपस्वदर, यन्द णं द रदपिरिम ! 
क नप्प 


। 


चाहुर या ददापदे पार स्ह र्न रनप्पुप्स्यि ! 
पवार्मरनिरपमे-जारनदस्दपामि 1 


तिनवव्र्‌, राजा जर मुव वदना कमन (नत्र 1 नुदित 
श्रवण कर अर्‌ हदय मन घारयत्य्‌ दय दद्याद्‌ कपप 
चितिपदट कि चितिवः्‌, तपना तता उन पार मृत्य 
होकर ग्रु त्यागर्‌ जननारित् प्र मत्यम्‌ करः द 


ष्रेवानुप्रिय { जना युर उप, ` 

तल्यस्वन्‌नुव्रद्धि यमद्य कियत दवान या वरर उनम 

इन प्रकार्‌ कदा~वानिन्‌ ! मने न्य > 

कियाद) उमध्मकी मंँनच्छा करन्ना ट वनः दनः दा 
1 


करना ह, अनिर करता. 


फ भय स्न उदूःवेग्नं जन्म, चयार मर्दय न नक्त द ण्न 
तिये जापी नानः-अमृमति प्राप्त मक रपिर नतरादत त 


पाततमुटिनिटाङ्र दृट्वाय ्यत्यानद्र्‌ लननार वोन समीद्यः 
करना चादता हैं । 

तव जितसान्‌,राजाने नुदद्धिन रन प्रार्‌ ता 
प्रिय ! जभी बु वर्णो तकर उद्वार्‌ मनुष्य मम्वरपा 
कयो भोगते हुए टये, उन साद द्म देनो नास्मा रम 
मुनि के परात्त मृदित होर, यः 
अंगीकार करगे ! 

तत्पप्वात्‌ सुव्रदिने जितत, रावा क्न उपय गा 
कार कर्‌ लिया । 

उसक्र वाद जितनप्र, राजा फो नुयुद्धि जमात्य नाप 


विपुल मनुष्य सम्बन्धौ काम-नोनों को भोय उष्‌ दग्र त 


व्यतीत दा गय । 
२८४. उन कवत नौर्‌ उम समय मवान्‌ युति का चान्त 
मा जितगत्र्‌, राया धमिव श्रध कर्‌ ज ‡ 


नधः (ण 
र्य प्रफार योला-- उनम पिप द द पष् 
<मात्य सो जामंवित पन्ना {44 
कम्म, सत्सरन्ान्‌ 
तानमारिप्रोभ्य 


+ 17. 
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घम्मकदापुतलेणे -वित्तिवो पंथ्ो--मूत्र: २५9 


^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^ ^ ^~ ^^ ^^ ^^ ^ ^^ ^^ ~~~ ~~ ~ ~^ ^ ^^ ^~ ~~~ 


तं, जइ. णं देवाणुप्पिया ! -जाव-पन्वाहि । गच्छह्‌ णं देवाणु- 
प्पिया ! जेदुपुत्तं कुडवे उवेहि; उवेत्ता पुरिससटस्सवा्हिणि सोयं 
दुरहित्ता णं ममं अंतिए पाउग्भवाहि । सो वि तहैव पाउठभवड । 


तए णं. जियसततू राया कोडुंवियपुरिसे सद्‌एवेइ, सद्‌ वेत्ता एवं 
वयासी- 

“गच्छह णं तुङभे' देवाणुप्पिया ! अदीणसत्तुस्स कुमारस्स 
रायाभिसेयं. उवदुबेह्‌ ।* ते वि तहैव उवहुवेति-जाव-अर्भिसिचंति 
-जाव-पन्बडएु 1. 


२४५. तए णं जियसत्त्‌ रायरिसी एक्कारस अंगा अहिज्जइ, 
अहिज्जित्ता बहूणि बासाणि सामण्णपरियागं पाउणडइ पाउणित्ता, 
मातियाए संननेहणाए अत्ताणं सूसित्त-नाव-सिद्धे 1 


तए. णं सुबुद्धी एक्कारस-अंगाई. अहिन्जित्ता, बहूणि वासाणि 
सामण्णपरियागं पाडणित्ता, भासियाएु संलेहणाए अत्ताणं, सूसित्ता 
-जावन्सभ्बदुक्खप्पहीणेः। 


वृत्तिकरत्ता समुद्ध.ता निगसनगाथा- 
२४६. निच्छत्त-मोहियमणा, पावपसत्ता दि पाणिणो.विगुणा । 
फरिहोदगं व गुणिणो, हवति वरगुरपसायाभो 1१। 
--णायाधम्मकहामो सु. १अ. १२ 


[] 


` १४. नामिरायरिसीं 


भिहिलाए राया नमी तस्स य अभिनिक्वमणं-- 
२४७. चडऊण देवलोगाओ, उववन्नो माणुसंमि लोगंमि । 
उवसंत-मोहणिन्जो, सरई पोराणियं जाई ।१। 


जाद सरित्तु भयवं, सह-संबुद्धो अणुत्तरे धम्मे 1 
पत्तं ठ्वित्तु॒रज्जे, मभिणिक्खमई नमी राया ।२। 


तव जितणम्‌, राजा त कदा--दवानुप्निय ! यदिद 
यावतु-्रतरज्या अंमीक्ार्‌ करना दूने हा. तौ देवानृप्रिव । 
तुम जा्थो धीर्‌ जष्ट्युत्र कनो युदय मे स्थापित ज्य, 
स्थापित कारफरे ण पो दरदा वहन की जाने व्रात 
शिविका पर आल्टुहोगार मेम पारा प्रमदाय य्था आभौ। 
तव॒ रुद्ध महामात्य वर्मा क्स जीर विवि षर्‌ बाह्दु 

कर आ गया। 

तत्पएनत्‌ नित्य राया ने पदिक पुन) 
भौर वुत्ाकर उनसे इत प्रकार कदा--- 

देवानुप्रियो ! तुम लीग जाथो ओर अदीनियत्र, कुमार 
के राज्याभिपेक की सामग्री उपद्ित्त करो-तंवार कसो ॥ 
कौटुम्बिक पुद्षभी राजा कौ अआन्ञानुत्तार राज्याभिपेक कौ 
सामगी उपस्थित करते ई यावत्‌-अभिपेक करते ई--यावत्‌-जिठ- 
णात, राजाने सुवृद्धि जमात्य के साय प्रव्रज्या अंगीकार.कर ती। 
२४५. दीक्षा अंगौकार करने कै परत्वात्‌ जितयन्र्‌,. राजन ने 
ग्यारह्‌ अंगों का अध्ययन करके, वटूत वर्पो तक श्रमण पर्याय का 
पालन कर, एक मास्त कीरांतेयना द्वारा आत्मा का शोधन 
करके-यावत्‌-समस्त दुः्वों का क्षय कर द्रिया। 

तव सुद्धि (मंत्री) ने (दीक्ना ग्रहण की) एकाद अंगोँका 
अध्ययन किया, अध्ययन कर बहुत वर्पो तक्र श्रमण पर्याय का 
पालन कर, मासिक संलेखना के साथ आत्मा का शौधन कर सव 
दुःखों का अन्त किया) 
वृत्तिकार वारा समरदधुत निगमन गाथा-- 
२४६. जिनका मन भिथ्यात्व से मोदित है अर्थात्‌ जो मिथ्या 
हृष्टि है, जो पाप में आसक्त हमीर गुणहीनं वे भी उत्तमः 
गुरुके प्रसाद से, उनके सत्संग से खाई के जल के समान गुणवान 
वन जाते हैँ! । । 


181 


स वृदावा 


[] 


॥ 


१५. नामि राजर्षि 


मिथिला के राजा नमि ओर्‌ उनका अभिनिष्क्रमण-- 
२४७. देवलोक से च्यवित होकर नमि के जीव ने मनुष्यलोक 
जन्म लिया । उसका मोह्‌ उपशान्त हुआ तो उसे पूवं जन्म का 
स्मरण हज ।१। 
भगवान नमि पूवे जन्मः को स्मरण करके अनूत्तर धमम्‌ 
स्वय संवृद्ध वने । राज्य का भार पुत्र फो सौपकेर उन्दोनि अभि- 
निष्क्रमण किया ।२) 


नमिरायरिती : नूर २८८ 


(4. 


का 0 ज ज न 7 ^~ ~~~ ~~~ ^^ ~ ~~~ ~ ~^ ^ ~^ ^^ ˆ ~~~ ^ - ~~ ८८ ८ ~-~~-^~~ ^^ ~~ ^“ ^ 


२.४८. 


(१) 


(२) 


म्तरित्ते अतउर-वरयज वरे भोए। 
परिच्दयंड (३ 


सो देवलं 
नुनित्त्‌ दमो रया, वद्धा मोन 


मिहिलः सपुर-जणवयं, वल्लमोरोहूं च परियणं स्व्यं । 
चिच्चा अनिनिक्वंता, एगंतमहिद्रमो भयवं।८। 


कोलाहुलगन्नूयं, आसी मिह्ताए पव्वयंतंनि । 
तद्या रायरिप्िमि, नमिति अनिगिप्यमंतमि 1५ 
सक्केण सह गमिरायरिसिणो संवादो-- 
पयव्वज्जाठटाणनुत्तमं । 
वयणमव्ववो 1६। 


रायरिक्त, 
माहूणल्वेण, इमं 


अब्मृद्वियं 
सको 


फिनु भो अज्ज मिहिलाए, कोलाहूलगसंकुला । 
सुव्वति दाव्णा सदा, पात्ताएसु निहूमु य 1७1 


एयमट्ठं निसामित्ता, हऊ-फारण-चोदहभ । 
तमो नमी रायरित्ता, देविदं इणमव्यवौ 1८ 
मिहिलाए्‌ चेइए्‌ वच्छे, स्ौयच्छाए्‌ मणोरमे। 
पत्त-पु्फ-फलोयेए, वटुणं वहुगुणे स्या ।द। 
याएण हीरमाणम्मि, चेदइयभ्मि मणोरमे। 


वुहिपा जस्रणा अत्ता, एए कंदति नो! पया 1१० 
एयमट्ठं {सानित्ता,  दञ-करम-चोडभो । 
तओ नन्नि रायरित्ति, दिदि द्यनम्यदो ।११। 
एत अग्गो य॒ या य, एं रम्मई मंटिर्‌। 

भपयं जतेउरतेणं, ससत णं म्वप्पेप्यहू्‌ !१२। 


एयमरढं निसामित्ता, ट्‌ञ-सारप-प्येषनो । 
तमो नमो रापरिसो, दद्र एषस्दयी ।१३। 
मुहं पदयाप जयामो, जात मो नति सिचं । 
निटिल इस्तमापोए्‌, तत उज्तद {ह समं ॥१८ 


नमि राजावष्ड म्न 
समान न॒न्दर्‌ भनोयंन्त 


भागा क पर्च्वाम कर्‌ २1 


भगवान नमिनेपृर जीर जनपद मति तपनो दाक 
मियिसला, नना, जन्तःपर्‌ जोर ममयर परिजना फन पिपाय श्र 
अभिनिष्छमण पिपा जीर एष्न्तयानं ग ॥८ 

जिस नमय रपि नमि उनिनिन्त्मय कर्‌ पर्वदिन दो 
रट्‌ प, उवसमय मिपित्ताने ब्रह मोतादव दता सा ५ 
पक्र के साय नमि गजि पसाद 
२८८. अन्युत्मित दुष्‌ (मूनिषद दौ भूमिद्-दोना क प्रर {1 
हुए) नमि राजपिसव्रा्यपकस्प मजा वर वप 


वचन कदा ।६। 
(१) हे राजपि ! जज मिधिला मयसेम, वानाम, परा 
मे रोताहलप्रुणं दारण (दद्य पिदा पत कदा नुता 


पदद्रफ्दस अथं (ब्रातयाप्रन] स नुनद्र्‌ सवृ मप 
कारण त प्ररिति नति राजि मद्य्य क दयप्र दवा 151 


स्यत छद एका, 


0) 


मिविलामेष्कर न्त्य वृत भाया 
मनोरम पप्र-पृ्प ए्वंष्ठ्नां स नु पद्व [ल 
लिये सदव वटुत उप्कारत मा ।६। 

प्रचंड जधा उन मनार्म ब्रन 
जरण जीर वतव पश्नी न्न्य न्‌ रद्द 1151 

राजर्मिके ट्म जयं पूय वना ते मुहर दव तोर शष 
से प्रस्नि द्यन्द्रने ममि रजिन । 


0 


‡ 41, 


चिर नान ~ 
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जा सटृस्सं सद्स्ताणं, संगान दुज्जएु जिषे । जो दुय चदाननें दत सन यादना तनोत ~, उयो 

एमं निणज्न अप्प.णं, एत्त से परमो जनो ।३४। अपेक्षा जाएक्‌ उपनत जनना ए, उन्न 
विजय ट1३८ 

अप्पाणनेव जुज्ताहि, कि ते जुज्ज्ञण बनज्मयो । वाहूरकेयुर्डानेम्या? रयं तवन तादु तन { स्तय 

अप्पणा चव ऊप्पाणं, जइत्ता सुहुमेहृए ।३५। का स्ययं दारा जोत्तरर दी मथ्ना मुख प्राप्त द्द्‌ 1221 

पंचिदियाणि कोह, माणं मायं तहेव लोहं च । पच रन्दियां, प्ोध, मान, मया तोर कौन तया मल~ 

दुञ्जयं देव अप्पाणं, सन्यमप्यं जिए जिय ।३६। वारतवनं दुज्यद्‌ । एक उपने जपन्न योव पतवर स्य क 
विएजातेट 1३६। 

एयमटटं नित्तमित्ता, हज-कारण-चोड । दस यमं को मुनत्र टु तर द्रम म तसि उप 

तओ ननि रायर्सिन्नि, देवरो इणमन्ववी ।३७। नमि रजिका रम प्रद्रार दशा ।६२। 

(७) जदत्ता विरते, जन्ने, नोदक्ता समण-माहृणे । (७) ट सवयि! तृन ववृ पन ददन्‌, प्रमया पर 

दच्या भोाच्वाय जद्रा य, तञो गच्छति पत्तिया { 1३८ मटक भोजन राद्नर, देन दद्द, वावि भयरद्‌ यैर 
स्यं यञ्च फएर्फे फिर जानानि वनन 1: 

एयमटढं निसामित्ता, हंञॐ-कारण-चोदधो । दस यमो मुनद्न दतृ र प्रच्य नार नाद्द्नन 

तथ नमी रायरितो, देदिदं दणमनव्ययी 1३६ राजपिने द्वद ्न द्म प्रहार दव 1६६ 

जौ सस्त सरहस्साणं, मते माते गवं दव्‌ । जो मनुष्य प्रिमा दम न याद दा दति रदा, 

तत्तापि संजमो तेनो, जर्दितस्त धि पिच ॥८०। उसको भी नयमा श्रव सत्प प्रप्य 1 वष्ट तदनो 
प्सिक्नेदुछमी दयानन्द 1८२1 

एयमट्‌ठं निसानित्ता, टेॐ-फपरण-योडमो । पव जयं सोन्नकर द्वृ नौर्‌ सद्य च वारव दरद 

तो नमि रायरिति, देष्रिदि इणमन्यवो ।४१। नमिराजतिको दन प्रकार दषा 1द्ा 

(5) पोरासनं चस्त्ताणं, जननं पतपेत्ति जासमं । (८, दे मरमादिप 1 पम पोगाश्य तत्‌ रन्तव्य 

हप पोतहू-रनो, नपाहि मपुयाद्वा ! ।४२। छोट्करनो टूनरे यायान जम पा रद ग् ), 

पट्‌ उचित मदा यी 4 रपम म 
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तञ नम्ते रपरिे, दरं इयमप्यसे ।५३ न्‌ ददन्ड प ल्न प्रत्र (गा 1४३ 


मास्त मत्ततु जौ पाते, नग्नेन तु संयग्‌ । या यन [जनान नदर मनम त वन्द १२ 


नसा नुरउाप-पर्मत्स, सतं सस्पर सालत्ि पला नर पार्ये द दनक जद वाव न पद द द ज 
प्रमाद द दुन्दाव धम्‌ [नन दनु = "ग १ 
भा नही दा नद २1४) 

प्यम्दर्‌ये निवारिता, हङ-सारस्नससटयो। न तमं श द्वर तद त्दन करवन्‌ ततन" 2 ५ 
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सुयप्ण ~ रुप्पस्त उ पद्व भन, 
सिषा द कतार - तमा भव्त्पा 1 
नरस्त लस न तेहि रि, 
ष्च्छा हु अत्त ~ रामा अ्मतिषा 1६। 


पुडवो साली जवा चेव, दर्मं पतुनिस्नह । 
परिपुण्णं नालमेगस्त, दद परिज्मा तनं प्पे 1५६ 
तितामिना, 


एयमद्र टैऊ-क(रण-योदभो । 


तभ ननि रारि, देिदो दुणमम्ययी 1८० 
(१०) अच्छेरयमन्मुदए, मोए चयलि परिया । 
असते कने पत्येत्ति, संकणेग पिहुत्रति ।५१। 


एयमहुः निसानित्ता, हिऊ-कारण-चोदुथ) । 
तओ नमी रायरिसी, दिदं दुणमस्यपी 1५२) 
सल्लं कामा वितं कामा, कामा आत्तौप्रितोवमः। 
कामे पत्थेमाना, अकामा जंति दुगड ५३ 


अहे चयडइ कोहेणं, माणेगं महमा गई । 
माया पडषडिग्धाभो, लोहाओ दुहुगो भयं ५४। 


विडउन्विण इंदत्तं । 
इमाहि महराहि वग्गूहि ।५५। 


२४८६. अवउन्ज्ञिऊण माहूणसूवं, 
वंदड अभित्युणंतो, 


अहो ते निज्निभो कोहो, अहो माणो पराजिओ। 
महो ते निरक्किया माया, अहो लोहो वसीकओं ।५६। 


अहौ ते अज्जवं साहु ! अहो ते साहु ! मह्वं । 
अहो ते उत्तमा खंती, अहो ते मुत्ति उत्तमा !५७। 


इहं सि उत्तमो भते ! पेच्चा होहिसि उत्तमो 
-लोगुत्तृत्तमं ठाणं, सिद्धि -गच्छसि नीरओ ।५८। 


एवं अभित्थुणतो, रायरि्ि उत्तमाए सद्धाए 
पयाहिणं करतो, पुणो पुणो वंदए सक्को ।५२६। 
तो वंदिऊण पाए, चक्क-कुस-लक्वणे मुणिवरस्स । 
आगासेणुप्पडओ,. ललिय-चवल-कुण्डल-तिरीडी 1 ६०। 
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नाना वम नव तं 
क्नुत्यद्‌ या म मोदा च + 
विरे ने मनिनि म 4 111 
जाते द्‌ 131 

ोद्ने यथोम म पाना सोता > । 
दतो । ममास गुम पादा सनी र 
तरद्‌ काद्र मोर्‌ पासी १११) 
२४९. दवन व्रादायका सथ छोदकर अपने वाल्तपिक इ 
स्वल्पकरो प्रगट कर दत प्रहर मदुर पापीय स्तुति रता 
दुआ! वंदना करता है ।५५। 

मदौ † आग्चयंद-तुमने शोदकं सीता ट। 
तुमने मान फो पराजित किमा दै। ठौ ! चुमने माया को 
निरृत फिया है । जहो । तुमने लोभ फो वपे क्वा द ।५६। 

भदौ तुम्हारो सरलता उत्तम टै । अहो! बुम्डायी मूढता 
उत्तमदे ! अटो! तुम्हारी क्षमा उत्तम है! अहो ! तुम्हारी 
निर्लोभता उत्तम है ।५७। 

दे भगवन्‌ ! आप इस लोक भें भो उत्तम दै ओर परलोक 
मे भौ उत्तम होगे । कर्ममल से रहित होर आप लोक म सवौ 
त्तम स्थान सिद्धि को प्राप्त करेगे ५८] 

स्स प्रकार स्तुतिकरते हृएु इन्द्र ने उत्तम धद्धा से राजपि 
को प्रदक्षिणा करते देए अनेक वार वंदना की }५६। 

इसके पश्चात्‌ नमि मुनिवर के चक्र ओर अंकुश लक्षणों से 
यक्त चरणों की वेदना करके ललित एवं चपल कुण्डल ओर 
मकृट को धारण करने वाला इन्द्र॒ ऊपर आकाशंमा्भं से चला 
गया ।६०। 
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“एवं खलु देवाणुप्पिए ! समणे मगवं महावीरे आविगरे-- 
जाव-सव्वण्ण्‌ सब्बदरिसी अगगासगएणं चक्करेणं-जाव-ुहुगुहेणं 
विहुरमणे-जाव-वहुसालए चेइए अहापडिर्वं भगं ओगिष्ित्ता 
संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणे व्रिहुरइ । 


तं महप्फलं खलु देवाणुपिए ! तहारूवाणं भरहुताणं 
भगवंताणं नामगोयस्स वि सवणयाए, किमंग पुण अनिगमण- 
वंदण-नमंसण-पडिपुच्छण-पज्जुवासणप्राए ? एगस्स पि आरियस्स 
धम्मियस्प सुबयणस्स सवणयाए, किमंग पुण त्रिउलस्स अदरुत्स 
गहणयाए ? 


तं गच्छामो णं देवाणुप्पिएु { समणं भगवं महावीरं वंदामो- 
जाव-पज्जुवासामो । एयं णे इहुभवे य परमये य॒ हियाए्‌ सुहाए 
खमाए निस्तेसाए आणुगासियत्ताए भपिस्सइ 1" 


२५१. तए णं सा देवाणंदा माह्णी उसभदत्तेणं माहणेणं एवं 


तत्ता समाणी हद्रतुहु-चित्तमाणंदिया-जाव-हुरि सवम विसप्पमाणहियया 


करयलपरिग्गहियं दसनहूं सिरसावत्त मत्थए अंजलि कटु 
उसभदत्तस्स माहृणस्स एयमटरु विणएणं पडिसुणेडइ । 


तए णं से उसभदत्ते माहणे कोडंवियपुरिसे सहापेइ, सद्‌ वेत्ता 
एवं वयासी-- 


“^विप्पामेव भो देवाणुपिया ! लहुकरणजुत्त-जोइय- 
समख रवालिहाण-समलि हर्यसिरगोहि, जंबृणयएमयकलावजुत्त- पति- 
दिष्ट हिः रययामयघंटा-सुत्तरज्जुय-पवरकं चण नत्यपग्गहोग्ग- 
हियर्एाह्‌, नीलुप्पलकयामेलर्णह, पवर गोणजुवाणर्ण्ह्‌ नाणामणि- 
रयण-घंटियाजाल-परिगयं, सुजायजुग-जोत्तरज्जुयजुग-पसत्थसुविर- 
चियनिभ्मियं - पव्रलक्छणोववेयं धम्मियं जाणप्पवरं -जुत्तामेव 
उवहुवेह, उवद्ुवेत्ता मम एतमाणत्तियं पच्चप्पिणहं 1५. ~. 


तए णं ते कोडंवियपुरिसा उसभदत्तेणं माहणेणं एवं वुत्ता समाणा 
हदुवुडचित्तमाणंदिय -जाव-हटिसवसपिसप्पमाणहियया करयल- 
रिग्गदियं दसनहुं सिरसावत्त मत्यए अंर्जाल कट्ट्‌ एवं वयासि- 
सामी { तहत्ताणाए विणएणं वयणं पडिसुेति, पडिसुणेत्ता 


+~ 


दु दवम । ठम 
यायत्‌-सवय ववर्यी वसम ममक 
दारा-यायन्‌-मुग्यतू {त दाम्‌ दग 
मयान्य अव्र को पार्था तर नः 
भावित कमन [ष्र्‌ घस्य ठ र्ण 
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ट दवानुरित । 
गोभखाभी नर्य मदन 
(सामने जाना) यंन, ननन, वृद्व: 
करनेनेकनदो, दमत तवा दयन? एनम तानं जीद 
सुवन के श्रवणसे नदान न्न 
को ग्रदृणक्ररने ङ 


य पिट्‌ त ज नवा नान त्रप्‌ 


द्वत 


म ;\ 


ङ 
सिना > तौ निर्‌ विपूत अं 
दारा मत्त सिने, उदम तया तलना! 
पण भगवान्‌ महावर 
टे । ये अपनेकारय 


(ताति) नियतन 


इलि दर देवानुधिये ! रमनं जीर 
को वंदन करे-यावत्‌-उनफौ पनूप्ालना 
भवमे ओर पर्-भय भे दित न्य, समा, 
ओरणुभ बनृवधनते चिम टोमा।' 


२५१. तत्पश्चात्‌ वट्‌ दैवानन्दा व्रादगी शहपभदत्त ब्रह्य क 
इस वात को सुनकर दुगि, नंनुष्ट, प्रसन्न मन वातौ हुरयावत्‌- 
उल्लसित हृदय वाली होकर अपने करतो कौ सोडकर मस्तक 
पर अंजलि ल्पमे करे ऋपभदत्त ब्राह्मण के इत्र क्यनको 
विनयपूरव॑क स्वीकार करती है । 


न 


उसके वाद वह्‌ ऋपमदत्त व्राह्मण कौटुम्बिक पृर्पों क 
बुलाता है, वुलाकर इस प्रकार कदा-- 


हे देवानुश्रियो 1 शीघ्र गति करने चाले, प्रगस्त ओर सह्य 
रूप वलि, समान खुरो ओर पृष वाते, समान उगे सींग वति, 
सुवणं के आभरुपणों से भ्थगारित, प्रशस्त गति वाले, चांदीकी 
घंटियों से युक्त, सुवणंमय सुत की नाय द्वारा वंधे हुए, नील 
कमल के शिर पेच वाले अर्यात्‌ जिनके मस्तक पर नील कमल 
वधे हृए हो एते उत्तम युवा वंलों से युक्त, अनेक प्रकार कौ 
मणिमय घंवियों की माला से व्याप्त, उत्तम काष्ठ का वना 
जितम युगाजुभारी लगा हो ओर जोत की डोरियां जिसमें अच्छी 
तरह से लगी हुई हो ओर वहत ही चतुराई से जिन्ते वनाया गया 
हो, एेसे प्रवर लक्षण युक्त, धामिक श्रेष्ठयान-रथ को तयार करके 
शीघ्र ही लाभो ओौर लाकर मेरी यह्‌ आज्ञा वापस लौटाओो । 


तब वे कौटुम्बिक पुरुष ऋषभदत्त ब्राह्मण के कथन कौ 
सुनकर हृष्ट तुष्ट एवं आनंदित मन वाले हो गये ओर करतल 
को जोड अंजलिपुवक इस प्रकार बोले- हे स्वामिन्‌ ! तथारूप 
आपकी आज्ञा मान्य है, एेसा कठ्कर ` विनयपू्क आज्ञा को 
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धम्मकङ्टाणुमोगे--व्रितियो परयोः मुत २५८२५६ 


^^^^^^^^ ^^ ^-^ ^^ ^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^~^^^ ^~ ^-^ ^^ ^ ^^ ^^ ^^ ^~ ^~ ^^ ^~ ^^ ^ ^^ ^ ^~ ^^ ^^ ^^ 


जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छइ, उवगच्छिता 
समणं भगवं मह्‌।वीरं तिक्ुत्तो आयाहिण-पयाहिणं करेद, करेत्ता 
वंदई नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता उसभदत्तं माहणं पुरओ कटु 
विया चेव सपरिवारा सुस्सूसमाणौ नमंसमाणी अभिमुहा विणएणं 
पंजलिकडा पज्जुवासई । 


त्एणंस्ला देवाणंदा माहणी आगयपण्ट्या पप्पुयलोयणा 
संवरियवलयवाहा कंचुयपरिकिवित्तिया धाराहयकलंवगं पिव 
समूसवियरोमकूवा समणं भगवं महावीरं अणिमिताए दिहीए 
देहमाणो-देहमाणी चिदु । 


देवाणंदाए एवंरूवदंसणेणं गोयमपण्हो 

भ° महावीरकयं समाहाणं च-- 

२१५४. भ॑ते { त्ति भगवं गोयमे समणं भगवं महावीरं कंदई नमंसड, 
वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी-क्ि णं भते ! एसा देवाणंद। 
माहणी भागयपण्डया पय्पुयलोयणा संवरियवलयव।हा कंचुयपरि- 
किघत्तिया धाराहुयकलंबगं पिव समूसवियरोमक्‌वा देवाणुप्पियं 
अगिमिसाए दिद्वीएु देहमाणी-देहमाणी चिद्ुड ? 


गोयमा ! दि समे 
वयासी-- | 
“एवं खलु गोयमा ! देवाणंदा माहणी ममं अम्मगा, अह्ण 
देवाणंदाएु माहणीए अत्तए ! तेणं एसा देवाणंदा माहूणी तेणं 
पुव्बपु त्तसिहाणुरागेणं आगयपग्या = जाव - ` समूसवियरोमकूवा 
ममं अणिमिसाए्‌ दिद्धीएु देहमाणो-देहमाणी चिदरुद 1" 
भ० महावीरेण धम्मकहणं-- 
२५५. तए णं समणे भगवं महावीरे उसभदत्तस्सर , माहणस्स 
देवाणंदाए य॒माहणीए तीके य ,महत्िमहालियाए्‌ इसिपरिसाए- 
जाव-जोयणणौहारिणा सरेणं अद्धमागहाए भासाए भासइ-- 
धम्मं परिकहद-जाव.परिसा पडिगया ! . । 
उसहदत्तस्स पव्वज्जाभिलासो- । 
२५६. तए णं से उसभवन्ते माहणे स मणस्त भृगवो महावोरस्स 
अंतियं धम्मं सोच्चा निसम्म हद्व उद्भाए उद्र इ, उदत्ता समणं 
भगवं महुषवोरं तिक्डुत्तो जायाहिण-पयाहिणं करेद, कर्ता वदद 
नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी-- १ 


भगवं महावोरे भगवं गोयमं एवं 


३ 


ञ्‌ 


(फिर) जद सरम भगवनि मदावीर्‌ त, वदरी जातौ 
अकर्‌ श्रमण भमवान मदुत्रीर्‌ छो तीन प्रार्‌ आदनिना प्रदभििना 
करतीदै। प्रददिणा करकं वंदना नमता करती दरे, केदना 
नमस्कार करके ऋषभदत्त ब्राह्मण को आभे करे चद्व 
अपने परिवार कै साव गुमरुपा कर्ती दुर, नमी पदु, अपिनुव 
रहकर, विनयपूवंक दाय जोट उगाक्नना करती है । 

उसके बादर उतर दवानन्दा व्राह्मण क स्तनांमंतेदूषक 
धार ष्टु पडी, लोचन यानन्दान्र, से भर जपि, दूपातिरक त 
फूलती दुई भुजायो को उक कटर्जोने सोफा, हषं के कास 
शरीर इतना प्रफुल्तित टो गवा करि उका कयुक्र विस्तीयंदौ 
गया, मेषधारा से चिकित हए कदम्ब पुष्प कौ तरह तेम-रोम 
खड़ादो गया मौर भ्रमण भगवान्‌ महावीर को अपलकदटष्टिे 
निहारती हृद घड़ी रही । 
देवानन्दा के इसल्प को देवकर्‌ गौतम का प्रश्न 
ओर भगवान महावीर कृत समाघान-- 

२१५४. हे भदन्त ! एेस्ता ककर भगवान गौतम श्रमणः भगवान्‌ 
महावीर को वंदना करते षट, नमन करते है, वंदन ओर नमन 
करके इस प्रकार कदा--है भगवन्‌ ! इस देवानन्दा ब्राह्मणी ऊँ 
स्तनो मे दरूध की धारा क्यों दूटी, लोचन आनन्दाश्रु ते को 
भर आये, हरपातिरेक से एूलनी भुजाय कड़ओं द्वारा क्यो वकी, 
कचुक विस्तीणं क्यो हो गया ओौर मेषधारा चे विकसित हुए 
कदंव पुष्प कौ तरह ऊर्वमुखी रोमावली यक्त होकर देवानुभ्रिय 
को अनमिष दृष्टि से देवती हई क्योंखड़ीदहै? 

श्रमण भगवान महावीर ने गौतमसेकदा-- 


“हे गौतम ! यह्‌ देवानन्दा ब्राह्मणौ मेरी माता दै, म देवा- 
नन्दा ब्राह्मणी का पुत्र ह । जिससे इस देवानन्दा ब्राह्मणी के उस 
पवृन-स्नेह्‌-राग से स्तनं से दूध की धारा ष्ट पड़ी--यावत्‌- 
रोमांचित होकर मुञ्ञे अनिमिष हष्टि से देवती-देवती खड़ी है 1" 
भगवान्‌ महावीर दारा धमं कथन-- 

२५५. तत्पश्चात्‌ श्रमण भगवान महावीर ने ऋषभदतत ब्राहमण, 
देवानृन्दा ब्राह्मणी ओर उस विशालतम ऋषिपर्षंद को यावत्‌- 
योजन पर्यन्त मे व्याप्त होने वान्त स्वर से अर्धमागधी भाषामें 
प्रवचन किया-घमं कंहा-यावत्‌-परिषद्‌ वापस गई । 

ऋषभदत्त को प्रत्रज्याभिलाषा-- 

२१९६. उसके बाद वह्‌ ऋषभदत्त ब्राह्मण भरमण भगवान्‌ महावीर 
के.पास से घमं श्रवण कर भौर हृदय भे धारण कर हित हुमा, 
दुष्ट होकर पने स्थान से खड़ा हभ, खडे ह्योकर श्रमृणु भगवान्‌ 
महावीर की तीन बार प्रदक्षिणा की, प्रदक्षिणा करके वंदन नमन 
किया, वंदन नमन करके इस प्रकार वोला- 


॥। 


\^८^^^ ^^ ^^^^^^~^~^~ ^ ^^ ^^ ^^ ^ ^^ 
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देवाणंदाए वि प्वज्जा सिद्धी य- 

२५४. तए णं सा देवाणंदा माहणी समणस्त भगव महावीरस्त 
अतियं धम्मं सोच्वा निसम्म हेदरुवुद। समणं भगवं महायीरं 
तिक्लुत्तो आयहिण-पयाहिणं करेइ, फरेत्ता वदद नमंसद्‌, वं दित्ता 
नमं सित्ता एवं तयासी-- 


एवमेयं भते ¦ तहमेयं भते ! एवं जहा उसभवत्तो तहेव- 
जाव-धस्ममाडक्लिवं | 

तए णं समणे भगवं महावीरे देवाणंदं मा्हणि सयमेव पनव्वा- 
वेइ, सयमेव भुंडावेड, पव्वावेत्ता सयमेव अग्जचंदणाए अज्जाए 
सौसिणित्ताए दलयड्‌ । 

तए णं सा भज्जघंद्णा अज्जा देवाणंदं माहि सथमेव 
पञ्वावेति, सयमेव गुंडावेति, सयमेव सेहावेति । 

एवं जहेव उसभदत्तो तहेव अज्जचंदणाएु अज्जाए इमं 
एयारूवं धम्मियं उवदेसं सम्मं संपडिवज्जइ, तमाणाए्‌ तहा 
गच्छईइ-जाव-संजमेणं संजमति । 


तए णं सा देवाणंदा अज्जा अज्जचंदणाए अज्जाए अंतियं 
सामाइयमाइयाङ एक्कारस अंगाइ अटिन्जदइ, अहिन्जित्ता वर्ह 
चउत्थ-छटुहुम-दसम-दुवालर्सोहि, मासद्धमासखमर्णेहि विचिर्तोहि 
तवोकर्म्हि अप्पाणं भावेमाणी बहूं वासादईं सामण्णपरियागं 
पाउणड्‌, पाउणित्ता मातियाए्‌ संनेहणाए अत्ताणं सषूतेड, सूसेत्ता 
सट मत्ताईं अणस्षणाए छेदेद, ेदेत्ता चरमेहि उस्सास-नीससेहि 

सिद्धा बुद्धा सुक्का परिनिन्वुडा सन्वदुक्खय्पहीणा । 
--भगण० स० €, उ० ३३ 


[) 


^ +~ 


१७. बालतवस्सी मारियपुतते तामली 
अणगारे ¦ ४ 


भ. महावीरसमोसरणे ईसाणदेविदेण न्विही- _ 


१९०. तए णं समणे भगवं महावीरे अण्णया कथयाङ्‌ मोयाभो 
नयरोभो नंदणाभो चेइयाओ पडिनिक्वमइ, पडिनिक्मित्ता बहिया 
जणवय-विहरं विहरइ । त ° 


म्मस्दाुीमे विधियो दौ : नुत : २५६-२६० 


१ 


^^ ^^^~~^~ ~~~. ^^८^^~^ ^^ ^ ^^ ॐ ८ ^ ^ ^ ~^ ~ ˆ^ ^ ^ ~ ^^ ८८ ~~~. 
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यानन्दाकी भो प्रत्रा जोग वि 
२५९. उक प्रादि वत दवालिन्ता वदमानो तमत मनयान्‌ मद्र 
क मूद्यतेद्रमं स्वप्र र तीर वमतहय्‌ शि सनु दीष 
श्रम लववन्‌ मदरीद्‌ ह नीत जामिता प्रमिता चती हु, 
पददिणा व्र ना, समरदिर्‌ स्द्ित, सपमा नमर 
करक उशने यत प्रकार तदा-- 

ठ भगवन्‌ । यु द्नो प्रादु त, द भयन्‌ ! वद पतौ तद 
दे, दसी तरद्‌ तमद त मद्य-यायनू-धरमं थन छिमा 1 

तताक्तात्‌ स्मत गदन्‌ सन्नोद्‌ मे स्ववं दवाना जे 
दीक्मा दी, स्ववं मदिति एय, सीता दपर द्य पना चन्दना 
नामक आयांको ष्या व्यम श्रोते द 1 

तव वद्‌ आयां चदना आर्या देवानन्दा द्यी को स्वयमेव 
दीक्षादेती ट, स्वकमेव मुदित तली द, ह्यपमेय जिता देतह । 

इत प्रकार ऋषभः ब्रह्य की सदह दुवानन्दा भौ आवां 
चन्दना के यद्‌ ओर दु प्रकर के वाक उपदन को सम्वकतया 
स्वीकारती है ओर उत्को अश्चानु्ार्‌ परवृत्ति करती टै-यावत्‌- 
संयम द्वारा (यतनापूरवक) संयमाराधना करती है। 

उपतके वाद वह्‌ देवनन्दा आर्या चन्दना आवां से तरामापिक 
आदि ग्यारद्‌ अंगों का अध्यवन करती है, थ्ययन करकं वहत से 
चनुर्थभक्त, पण्ठ,अष्ट, दम, टादश भक्तो, माति, अर्थमासनिक तप- 
श्चर्या भादि विचित्र तपकम ते आत्मा मने भावित कसते हए वहत 
वर्पो तक श्रमण पर्याय का पालन करती दै, पालन करके मातिर 
संल्लेखना दवारा अत्मा को गुद्ध करती है, गुद्धे करके साठ भक्तो 
क अनशन द्वारात्याग करती ओर कमं छेदन करके अंतिम 
उच्छवास निःश्वास में सिदध, बुद्ध, युक्त परिनिवृत्त भौर सवंदुःवो 
से मुक्त होती है। 


। 


१७. बालतपस्वी मोयषटत्र तामली 
अनगार 


भगवान महावीर के समवसरण मे ईशान देवे दार 
नाटर्यविधि-- 


२६०. तत्पश्चात्‌ किसी एक दिन श्रमण भगवान्‌ महावीर मोका 
नगरी कै नन्दन नामक चैत्य से बाहुर्‌ निकलते है, निकलकर 
बाहुर जनपद में विहार करते है । 


2 


5. 
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निसम्म ? जं णं ईंसाणेणं देविदेणं देवरण्णा सा दिग्वा देविड्दी 
दिव्वा देवज्जुतौ दिववे देवाणुमषे लद पते जनिस्तमण्णागए ?'" 


मोरियपुत्ते तामलौ गाहावई तस्स य पणानां पन्वच्जा- 
गहणाभिलासो-- 

२६३. एवं खलु गोयमा ! तेणं कलषं तेणं समएणं इहेव जंवुदीवे 
दीवे भारदह वासे तामलित्ती नमं नयरी टोत्था--वण्णमो 1 
तत्य णं तामलित्तीए्‌ नयरीए तामली नामं मोरिययुत्ते माहावई 
होत्या--अड्ढे-नाव-अपरिभूए यावि होत्या ! 


तए णं तस्स मोरियपुत्तस्स तामलिस्स गाहावहस्स अण्णया 
कयाद्‌ पुन्वरस्तकालस्रम्ंसि कुटुम्बजागरियं जागरमाणस्त इमेयाख्वे 
अज्कषत्थिए-जाव-समुप्पन्जित्या-- “अत्य ता मे पुरा पोराणाणं 
सुचिण्णाणं सुपरक्क॑ताणं सुभाणं कल्लाणाणं कडाणं कम्मण 
कल्लाणे फलवित्तिवक्तसे, जेणाहं हिरण्णेणं  बड्ढामि, सुवण्णेणं 
वड्ढामि, धणेणं वड्ढामि, धण्णेभं वङ्ढामि, पुर्तोहि वड्ढामि, परसूहि 
वड्ढाभि, विषुलधण-कणम-रयण-मणि-मोत्तिय-संल-सिल्पवाल- 
रतरथण-संतसास्सावणएज्जेणं अतीव-अतीव अभिवड्ढामि, तं क्रि 
णं अहं पुरा पोराणाणं सुचिष्णाणं सुपरक्क ताणं युभाणं कल्लाणाणं 
कडाणं' कस्माणं एगंतसो खयं उवेहैमाएणे विहरामि ? 


तं जाव ताव अहं दिरण्णेण वङ्ढामि-नाव-अतीव-अतीव 
अ्ििवड्ढामि, जावं चणं से मित्त-नाति-नियग-सयण-संवंधि- 
परियणे आढाति परियाणाइ सक्कारेद सम्माणेडइ कललणं मंगलं 
देवं चेदयं विणएण पन्जुबासइ, तावत्ता मे सयं कललं पाउप्प्‌- 
भाया रथणीए-नाव-उद्वियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि, दिणयरे 


>, 


तेय्ता जलंते सयमेव दारमयं पडिग्गहगं करेत्ता विलं असण- 
पाण-खादम-साइमं उवक्वडाचेत्ता मित्त-नाद-नियग-सयम संवंधि- 
वरियणं आमंतेत्ता, तं नित्त-नाद-नियम-सयण-संबंधि-परियणं विड- 
लेणं असण-पाण-लादम-साइमेणं यत्य-गंध-मट्लएलंकारेण य सक्का- 
रेता, सम्माणेत्ता, तस्सेव नित्त-नाद्घ-नियग-सयण-संवंधि-परियणस्स 
पुर जेदरपुतं कुदटुवे छवेत्ता, तं मित्त-नाइ-नियग-सयण-संवंधि- 
परियणं जेदपु्तं च आपुच्छिता, सयमेव दारुमयं पडिग्महगं गहाय 
मंडे सवित्ता पाणामाए पव्बज्जाएं पञ्वङ्त्तए । 


, ५५ न 


घम्मकद्ापुभोने--त्रिनिमो पं यर : मूत्र २६३ 
^ ¢ # < ^^ ^ ^^ ^^ ^^ 


सुवचन गुना ओर अवधारण त्प वा 2 निप निमित्ते 
देवेन देवराज दूणान ने वदु प्रवय दैव ऋद्धि, दिव्य दवति, दिव्य 
देव प्रभाव लब्ध पवा, प्राप्त सिया भीर पूप मे अधित करिया! 
मोर्यपूत्र तामली गृहपति शीर उसको प्रात्रामा परर 
ग्रहुण-अभनिलापा-- 
२६३. दे गीतम ! उस काल थीर्‌ उरा समय में दसी अम्धू्ोष 
नामक दीष के भारतवर्ष में ताग्रलिप्ती नाम क्तो नगरी यी-वरपनं। 
उत्त ताग्रतिप्तौ नगरी मँ मौ्॑दु् तामतौ नामक गदति 
रहता था जो-भादूय-घनिक ध्रनादूप-यावत्‌-मपरि मूत तयो ते 
परामव को प्राप्त करने वात्ता भी नहीं वा। 
त्पफ्वात्‌ फिसी एक दिवस उप्त मीयत तामलौ गहपति 
कोरात्रिके पूवं भागके पिते भाग में अर्वात्‌ मध्य दत्रिम 
कुटुम्ब की चिन्ता मेजागते द्ुए इत प्रकार का संकत्य उलत्र 
हुआ-पूर्व मे क्रिय हुए, प्राचीन सुञाचरित, नुपरक्रमवुक्तः 
ओर कल्याण ल्प कयि हए कर्मो का कल्याण फल ल्प प्रभाव 
अभी उदीयमान ह जिससे मेदे घरं हिरण्य कौ वृढिहो र्दी 
हे, सुवं की वृद्धि रही दै,धनकौ वृद्धिहोर्दीदैः पर्बो को 
वृद्धि हो र्दी है, परुओं की वृद्धिहो र्दी दै, विपुल धन-कनक- 
रत्न-मणि-मोती-रंख-चनद्रकान्त मणि, प्रवाल, माणिक आदि तार्‌ 
भूत धन की दिनोदिन वृद्धि हौ रदीदै तो क्या एकान्त ल्प मे 
ूर््ृत, पुरातन सुचारु रूप से आचरण क्रिये गये, सुपराक्मुक्त 
शुभ ओर कल्थाणलूप कृत कर्मो के नाण की उपेक्षा करता रहंकि 
इतना सुख काफी है गौर एेसा मानकर भविष्य के लिगि उदासीनं 
हो जाञं? 
परन्तु जव तक रमँ हिरण्य से वद्‌ रहा हयावत्‌-अधिकाधिकं 
बढ रहा हँ तया जव तक मेरे मित्र, मेरे जाति-कुटुम्बी, स्वजन, 
सम्बन्धौ मोर कमेचारी जन मेरा आदर करते द, मुञ्च स्वामी 
मानते है, मेरा सत्कार-सम्मान करते है, मृन्ञे कल्याणस्य, मंगल 
रूप, देवरूप मानकर चैत्य की तरह विनयपर्वक सेवा कते ई 
तब तक मूङ्े स्वथं भपना कल्थाण कर लेने की जरूरत दै इपलिये 
आगामी दिन इस काली रात्रि वीतने के वाद प्रातः होने पर 
यावत्‌-ूरयोदय होन पर, ज्वलत तेज के साथ सहस्ररश्मि दिनक 
के उदित होने पर स्वयंभेव लकड़ी के पात्र वनवाकर अथवा 
ग्रहण करके पूष्कल अशन, पान, खादिम, स्वादिम तयार कस्वा- 
कर भि, जतिजनों, कुटुभ्वियो, सम्बन्धियों ओर परिजनौ 
का विपुल अंशन, पान, खादिम, स्वादिम भोजन भौर वस्त्र, गंध; 
माला अलंकार आदि ते सत्कार कर सम्मान कर उन्दीं म्वोः 
जातिजनों, निजीस्वजनों, सम्बन्धियो मीर ज्येषठपुत्र से पठकरः 
आज्ञा लेकर स्वयमेव काष्ठपाव्र को लेकर मुडित होकरं प्राणाम 
नामक दीक्षा से दीक्षित हो । 


गुम 
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निस्षम्म ? जं णं ईसराणेणं देपरिदेणं देवरण्णा सा दिव्वा देविड्ढी 
दिव्वा देवज्जुतो दि्वे देवाणुमागे लद्धे पते अनि्तमग्णागए्‌ ? 


मोगियपुत्तं तामली -गाहावई तस्स य पाणामा पन्बज्जा- 
गहणाभिलासो-- 

२६३. एवं खलु गोयमा ! तेणं कालेणं तेणं समएणं इहेव जंवुहीवे 
दीव भारह वासे तामलित्ती नमं नयरी होत्या--वण्णओ ॥ 
तत्य णं तामलित्तीएु नधरीए्‌ तामली नामं मोरियपुत्ते गाहावरई 
होत्या--अङ्ढे-जाव-अपरिभूए यावि होत्या । 


तए णं तस्स मोरियपुत्तस्स तामलिस्स गाहावदस्स अण्णया 
कया पुन्बरत्तकालसमयंसि कुटुम्बजागरियं जागरमाणस्स इमेयारूवं 
अज््षत्यिए-जाव-समुप्पज्जित्या-- “मत्यि ता मे पुरा पोराणाणं 
सुचिण्णाणं सुपरक्कताणं सुभाणं कल्लाणाणं कडाणं कम्माणं 
कल्लताणे फलवित्तिविसेसे, जेणाहुं हि रण्णेणं वड्ढामि, सुवण्णेणं 
बद्दामि, धणेणं वद्ढानि, धण्णेणं वड्ढामि, पुततेहि बड्ढामि, पसूहि 
चद्ढामि, विपुलधग-कणग~रपण-मणि-मोत्तिय-संख-सिल-प्पवाल- 
रत्तरयण-संतसारसावएञ्जेणं अतीव-जतीव अभिवड्ढाभि, तं कि 
णं अहु पुरा पोराणाणं सुचिभ्णाणं सुपरक्कताणं सुभाणं कट्लाणाणं 
कडाणं कम्माणं एगंतसो खयं उवेहेमाणे विहरामि ? 


तं जाव ताव अहं दिरग्णेणं वड्ढामि-जाव-अतोव-अतौव 
अभनिवदृढानि, जावं चणं मे भित्तनाति-नियग-सयण-संवंधि- 
परिपणे आगडाति परियणाद् स्रयकारेड सम्माणेद कत्लाणं मंगलं 
देवयं चेदयं प्रिगएण पज्जुवासद््‌, तावता मे सेयं कल्लं पारप्प- 
भापाए रयमीपए्‌-जाव-उद्िषन्मि तूर सहृस्सरस्सिम्मि दिणयरे 
पयसा जन्ते सपमे दाठमयं पडिग्गहुमं करेत्ता विरलं अतण- 
पाप-पाडइम-सादुनं उयक्पटायेत्ता मित्त-नाई-नियग-तयण संवधि- 
पिमं आमंतत्ता, तं मित्त-नाद-नियग-सयण-सरंधि-परियणं विउ- 
तेनं जमनन-पन-पारम-साडमनं वस्य-ग॑धमल्ला्लकारेण य सक्का- 
ररा, मम्मातेसा, त्यय {मित्त-नाह्-निपग-स्यण-स्धि-पर्यिणत्स् 
पुर्यो वेदषु दुटु यापतामत नित्त-नाद-निपग-सभण-सं्धि- 
पप्तं मदषुत्त च सपुन्धिता, सेयमेव दागमपं पर्टिप्महूमं गदु 
प्रद पसा दात(माए दगन्तःए पच्यटतष्‌ । 





धम्मकहाणुभओगे--वितियो खंधो : सूत्र २६३ 
^ˆ. ~^~^^ ^^ ^^ ^^ 


सुवचन सुना ओर अवेधारण क्रिया था ? जिसके निमित्तसे 
देवेद्र देवराज ईशान ने वह्‌ दिव्य देव ऋद्धि, दिभ्य देवच्‌.ति, दिव्य 
देव प्रभाव लन्ध किया, प्राप्त किया भौर पूर्णरूप से अधिगत किया ! 
मयपर तामली गृहपति ओर उसकी प्राणाम प्तरव्या 
ग्रहुण-अधिलाषा-- । 
२६३. हे गौतम ! उस काल ओौर उस समयमे इसी जम्बद्रीप 
नामक दीप के भारतवपं मे ताग्रलिप्ती नाम को नगरी थी-वर्णन। 
उस्र ताम्रलिप्तौ नगरी मेँ मौयधुत्र तामली नामक ग्रहपति 
रहता था जो-अद्य-धनिक धनाद्‌ य-यावत्‌-अपरिभत-दूसयें से 
पराभव को प्राप्त करने वाला भी नहीं था। 

तत्पश्चात्‌ किसी एक दिवस उस मौ्ंपुवर ताभली गृहपति 
कोरात्रिके पूवं भागके पिठलेभाग नें अर्थात्‌ मध्य रात्रिम 
कुटुम्ब कौ चिन्ता मेजागते हुए इस प्रकार का संकल्प उत्पन्न 
हञ-धूवं मे किये हुए, प्राचीन सुजआचरित, सुपराक्रमथुक्त, शुभ 
ओर क्त्याण रूप कयि हुए कर्मो का कल्याण फ़ल रूप प्रभाव 
अभी उदीयमान है जिससे मेरे घरमें हिरण्य की वृद्धिहोरही 
है युवणे की वृद्धिहोरहीदहै, धत की वृद्धिहोरहीदै, पूत्रौकौ 
वृद्धिहो र्दी है, पशुओं की वृद्धिहो रही है, विपुल धन-कनक- 
रत्न-मणि-मोती-शंव-चन्दकान्त मणि, प्रवाल, माणिक आदि सार- 
भूत धन कौ दिरनोदिन वृद्धि हो रहीहै तो क्या एकान्त रूप मं 
पूवंछृत, पुरातन सुचारु रूप से भाचरण किथे गये, सुपराक्रमयुक्त 
शुम ओर कल्याणरूप कृत कर्मो के नाश की उपेक्षा करता रकि 
इतना सुवे काफी है सौर एसा मानकर भविष्य के लिये उदासीन 
हो जां? । 

परन्तु जव तकर्म हिरण्ये वदृ रहा ह-यावत्‌-अधिकाधिक 
व रहा ह तथा जव तक मेरे मित्र, मेरे जाति-कुटुम्बी, स्वजन, 
सम्बन्धी भौर कर्मचारी जन मेरा आदर करते है, मृष स्वामी 
मानते ठै, मेरा सत्कार-सम्मान करते ह म्ले कल्याणरूप, मंगल- 
खूप, देवरूप मानकर चैत्य की तरह विनयूर्वंक सेवा करते है 
तव तक मुञने स्वथं मपना कल्याण कर लेने की जरूरत है इसलिये 
आगामी दिन दत्त काती रात्रि वीते के वाद प्रातः हीने पर 
यावत्‌-मूयदिय दोन पर, ज्वलत तेज फे साथ सटस्ररष्रिमि दिनकर 
के उदित होने पर्‌ स्वयमेव लकड़ी के पात्र वनवाकर अयव 
ग्रहण करके पुष्कल अण्न, पान, वाद्विम, स्वादिम तयार करवा- 
कर सिरत्री, नातिजनो, कृटुभ्विर्यो, मम्बन्धियों ओर परिजनो 
षा विपूत अशन, पान, व्ादिम, स्वादिम भोजन भौर वस्य, गंध, 
माला अक्ता आदि उ सत्कार कर्‌ सम्मान कर उन्दी मितौ, 
जानिजनो, निीत्यजनो, नम्यन्धियों थर्‌ व्यष्टयुत्र न पुकर्‌- 
माज्जा नर स्वयमेव का्ट्पात्र कन तरकर मृदिति टकर प्रणामा 
नानक दीमा र दीधित्र दद्धं 1 


महावीरतित्थे वालतवस्सी मोरियपुत्तं तामली अणगारे : सूत्र २६४ 





पठ्वदृप. वि.य णं समाणे इमं . एयारूवं अभिग्गहं मभिगिण्डि- 
स्सामि--कप्पुड मे जावज्जीवाए छद्टंछटठेणं अणिक्ित्तेणं तवो- 
कम्मेणं उड्ढं वाहाभो पगिञ्ज्िय-पगिज्ज्िय सुरानिमृहस्स 
आयावणभूमीए अयपवेमाणस्स विहरित्तए, द्रुस् चि 
ये णं पारणयंसिं आया्रणभूमीभो पच्चोरुभिता सप्मेव दारय 
पडिगगहगं गहाय तामलित्तीए नयरीए उजच्च-नीय-मज्ज्िमाईं कुलादुं 
घरसमुदाणस्स भिक्वायरियाषए्‌ अडित्ता सुद्धोदणं पडिग्णाहेत्ता तं 
तिसत्तक्खुत्तो उदएणं पक्चालेत्ता तओ पच्छा आहारं आहात्तिए 
त्ति” कटूटु एवं सपेहेड, सपेहेत्ता कललं पाउप्पभायाएु रयणीए- 
जाव-उष्टियम्मि सूरे सहस्सरस्तिम्मि दिणयरे तेयसा जलंते सयमेय 
दारुमयं पडिग्गहगं करेइ, करेत्ता पिउलं असण-पाण-खाईइम-साइमं 
उवक्खडावेड, उवकखडावेत्ता ततो पच्छा ण्हाएु कयवलिकम्मे 
कयकोउय-मंगल-पायच्छत्ते सुद्धप्पावेाईं मंगल्लाईं वत्थाईइं पवर 
परिदिए अप्पमह्ग्घाभरणालंकियसरोरे भोयणवेलाए भोयणमंडवंसि 
सुहासण-वरगणए्‌ तेणं भित्त-नाइ-पियग-सयण-संवंधि-परिजणेगं साद्ध 
तं विलं अस्रण-पा-खाइम-साइमं आगसादेमाणे वीक्तादेमाणे परि- 
भाएमणे परिभुजेमाणे विहुरईइ । 


तामलिणा पाणामापन्वज्जागहूणं-- ` 
२६४. निमियभूतुत्तरागए वि य णं समे आयते चोक्खे परमसुड- 
` भूए तं नित्त-नाइ-नियग-सयण-संबंधि-परियणं विउलेणं असण-पाण- 
खाइम-साइमेणं वत्थ-गंध-मल्लालंकारेण य सक्कारेड सम्माणेड, 
तस्सेव मित्त-नाइ-नियग-सयग-संवंधि-परियणस्त पुरभो जेटुपुत्त 
कटुव ठयेद, ठवेत्ता तं मित्त-नाइ-नियग-सयण-संवंधि-परियणं 
जेडुत्तं च आपुच्छइ, आपुच्छित्ता मुंडे भवित्ता पाणामाए पव्वज्जाए 
पव्वइए ! पव्बदए वि य णं समाणे इमं एयाखूवं अभिभ्गहुं जभि- 
निण्ड्ड --“कप्इ मे' जावज्जोवाए -छदुदछटट्ठेणं-जाव-जाहारित्तए 
त्ति कूट्दु इमं एयारूवं अभिग्गहं, अभिगिण्हित्ता जावज्जीवाए 
छद्‌ठछद्रणं अगिक्ित्तेणं तदोकम्तेणं उड्ढं वाहाओ पमिच्किय- 
पगिज्करिय -सूराभिमुहे आयावणमूमीएु मायावेमाणे विहूरइ । 
छटस्स वि य णं पारणयंत्ति जायावणभूमीओ पच्चोरभई, पच्चोर- 
भित्ता सयमेव दारुमयं पडिग्गहुगं गहाय तामलित्तीए नयरीए उच्च- 
नीय-मज्ज्िमाईं कुलाईं घरसमुदाणस्स भिक्खायरियाए्‌ अडड्‌, 
मडिन्ता सुदधोयगं पडिग्गाहेद, पडिग्गाहेत्ता तिसत्तक्वुत्तो उदएणं 
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दीक्षित होने. पर तत्काल ही यह अभिग्रह धारण करूगा- 

जहाँ तक जीवित रहं वहाँत अर्थात्‌ यावज्जीवन निरंतर 
षष्ठ-षष्ठ भक्त दो-दो उपवास-करूगा 1 सूयं के समक्ष उपर की 
मोर हाथ करके आतापना सहन करता रंगा ओर षष्ठ भक्त 
के पारणे के दिन मातापना भूमि से नीचे उतरकर स्वयं ही काष्ठ 
पात्र को लेकर ताप्रलिप्ती नगरी में उच्च, नीच ओर प्रध्यम 
स्थिति वाले कुलो मे से भिक्षा लेने कौ विधिपूर्वकं केवल शुद्ध 
भोदन अर्थात्‌ चावल ही लेकर उसे इक्कीस वार पानीसे धोने 
के बाद उसे खाऊंगा, इस प्रकार का अभिग्रह करने का उसने 
संकल्प किया, एेसा संकल्प करके प्रातःकाल ॒होने पर-यावत्‌-~ 
ज्वलंत तेज के साथ सहस्ररश्मि दिनकर के उदित होनै पर वह्‌ 
स्वप्र॑मेव काष्ठपात्र वनवाता है, पात्र बनवाकर विपुल अशन, 
पान, खादिम, स्वादिम भोजन त॑यार करवाता है, तयार करवाने 
के वाद स्नान किया, बलिकमं-पुजा कमं किया, कौतुक मंगल 
ओर प्रायप्चित्त किया भौर उसके बाद शुद्ध ओर पहनने योग्य 
मांगलिक उत्तम वस्त्रों को पहन कर॒ अल्प किन्तु महामूल्यवान 
आभ्रुषणों से शरीर को अनलकृत करके भोजन के समय भोजन 
मंडप में सुखासन पर वैठकर मित्रों, जातिजनों, स्वजनो, सम्बधियों 
ओर परिजनों के साथ उस विपुल अशन, पान, खादिम, स्वादिम 
भोजन को चखते हुए, स्वाद लेते हए, दुसरों को परोसते हुए 
ओौर खाते हए विहार करता है । 

तामली के दारा प्राणामाप्रत्रव्या ग्रहण-- 

२६४. वह तामली गृहपति जीमा (भोजन किया) मौर भोजन 
करते के वाद उसने कुल्ला किया, मुह्‌ धोया भौर परम शुद्ध 
वना, इसके बाद उसने अपने उन मिनो, जाति-वंुमो, पारि- 
वारिक जनो, स्वजनों, सम्बन्धियों, परिजनों का विपुल अशन, 
पान, खादिम, स्वादिम आहार ओर वस्त्र, गंध, माला, अलंकारो 
से सत्कार सम्मान किया ओर उन्हीं मि्रो, जातिजनों, कटुम्बियो, 
सम्बन्धियों ओौ र परिजनों के सामने अपने ज्येष्ठ पुत्र को कुटुम्ब में 
स्थापित किया, स्थापित्त करके मिनो, जातिजनों, स्वजनों, 
सम्बन्धियों, परिजनों भौर ज्येष्ठ पुत्र से पुष्टा, पृकर मुंडित हौ 
प्राणामा दीक्षा द्वारा दीक्षित हुआ } दीक्षा होने के साय ही उसने 
इस प्रकार का अभिग्रह्‌ किया--“जव तक मै जीवित हूं तव तक 
पष्ठ-षष्ठ भक्त तप करू गा-यावत्‌-इस प्रकार अभिग्रह करके 
यावज्जीवन षष्ठ-पष्ठ भक्त तप कमं पूरवंक ऊचे हाथ करसूरयंके 
समक्ष खड़े होकर आतापना भूमि में अतापना लेता हुमा विचरण 
करता है । पष्ठम भक्त के पारणे के दिन आतापना भमि से नीचे 
उतरता है, उत्तर कर स्वयमेव काष्ठ पावो को लेकर ताग्रलिप्ती 
नगरी में उच्चनीच मध्यम स्थिति वाले घरोंसे गृह सामुदानिक 


` भिक्षातेने की विधिपूवंक भिक्षा के लिये ध्रमण करतार. 
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प्व लेड, पवखलेत्ता तओ. पच्छा आहारं माहारेड । 
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पाणामापव्वज्जाविवरणं-- 

२६५. से केणट्ठेणं भ॑ते !' एवं वृच्चेड--पाणामा प्वज्जा ? 

: ~: गोयमा "{ :पाणोमाए णं पव्वज्जाए प्वदए समाणे जं जत्य 
पौसद---इदं वा-खंदं वा रहे वासिवंवा वेसतमणं वा अन्जंवा 
कोटूकिरियं वा रायं वा ईसरं वा तलवरं वा माडंवियं वा कोड 
धियंःवा इम्भं वां सेटि सेणावद्रं वा सत्यवाहं वा काकवा साणं 
चा पाणं वा- उच्चं पास उच्चं पणामं करेइ, नीयं पासइ नीयं 
पणामं करेइ, जं जहा पासदइ तस्स तहा पणामं करेइ । से 
तेणटु णं गोयमा { एवं वृच्चई पाणामा पर्वज्जा । 


= “५५८५ ^ 


२६६. तए णं से तामली मोरियपुत्ते तेणं ओरालेणं विपुलेणं 
पयत्ते णं पर्गहिएणं वालतवोकम्सेणं सुवके-जाव-धमणिसंतए जाए 
याचि होत्था । 


तए णं तस्स तामलिस्स वालतवस्सिस्स अण्णया कयाइ 
पुव्वरत्तावरततकालसमयंसि अणिच्चजागरियं जागरमाणस्त इमेया- 
रूवे अज्द्त्थिए-जाव-समूुप्पज्जित्था-- 

“एव्र खलु अहं इमेणं ओरलेणं विपुलेणं पयत्तेणं पर्गहिएणं 
कल्लाणेणं सिवेणं धन्नेणं मंगत्नेणं सस्सिरीएणं उदग्गेणं उदत्तेणं 
उत्तमेणं महाणुभागेणं तवोकम्मेणं सुक्के लुक्खे-जाव-धमणिसंतए 
जाए, तं अत्थिजामे उद्राणे कम्मे वले वीरिए पुरिसक्कार- 
परक्कमेः तावता मे सेयं कल्लं पाडप्पभायाए रयणीए-जाव- 
उद्धियभ्मि सूरे सहरसरस्तिम्मि दिणयरे तेयसरा जलंते तामलित्तीए 
नगरीए द्दभद्रुं य, पसंडत्ये य ॒गिहत्ये य पुन्दसंगतिए 
परियायर्संगतिए य आगपुच्छित्ता तामलित्तीए नगरीए मज्ज्मज्जञेणं 
निग्गच्छित्ता -पादुग-कूंडिय-मादीयं उवागरणं दारुमयं च पडिग्ग- 
हगं एणंते एडित्ता तामलिक्तौए नगरीए उत्तरयुरत्थिमे दिसिभाए 
गणियत्तणिध-मंडलं आलिहित्ता संलेहणा-रूसणा-सूसियस्त भत्तपाण- 
८दडयाइक्वियस्स पाजोवगयस्स कालं अणवकखमाणस्स विह्रित्तए” 


धम्मकटाणुयोगे वित्तियो वधो : सूत्र २९५-२६६ 
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श्रमण करके मात्र चावल तेता है, चावल तेकर इक्कीस बार 


धोता 8, धोने के पण्चात्‌ उनका आहार करता ह । 


प्राणामा प्रव्रज्यां विवरण-- 
२६१५. हे भगवन्‌ । वह प्रव्रज्या श्राणामा' कटूलाती 
क्याकारणदहैं? 

हे गौतम ! जितने प्रणामा प्रत्रज्याली दौ वह्‌ जित्तको जदं 
देखता है, उसको अर्थात्‌ इन्दर कौ, स्कन्दको, दद्रको, शिवको, 
वेश्रमण को--करुवेर को, आर्या को, पाकती को, कोटूट को-मदधिपा- 
सुर को, कुटती, चंडिका को, राजा को, पवर्‌ कौ, ततवर को, 
कोटपाल को, मांडविक को, कौटुम्विक को, इत्भ को, सेठ को, 
सेनापति को, सार्थवाह को, कौए को, कृत्ते को ौर चांडाल कौ 
प्रणाम करता है--ॐचे कों देखकर उच्य रीति से प्रणाम करता 
दै, नीचे को देखकर नीची रीति से प्रणाम करता है, जित्षको 
जिस रीति से देखत। है उसको उस रीतिस्े प्रणाम करतारै। 
दसी कारण उस प्रव्रज्या को प्राणामाप्रत्रज्या कहते ह । 
तामली दासय पादोपगमन संत्तेखना ग्रहण- 
२९६६. तत्पर्चात्‌ वह मौर्यभुत्र तामली उत उदार. विपुल, प्रदत्त 
ओर प्रग्रहीत वाल तप कमं द्वारा सुख गया-यावत्‌-उसकी सभी 
धमनियां बाहर दिखाई देने लगीं, एेसा दुबला हो गमया । 

उसके वाद किसी एक दिवस मध्य रात्रि मे अनित्यता के 


चिन्तन मे लीन होकर जागते हुए उस वाल तपस्वी तामली 
को इस प्रकार का संकत्प-यावत्‌-विकल्प उत्पन्न हुआ । 


उत्का 


“मे इस उदार, विपुल, प्रदत्त, प्रगृहीत, कल्याणरूप, शिवरूपं, 
धन्यरूप, मंगलरूप, शोभायुक्त, उदग्र, उदात्त, उत्तम,महाप्रभावशाती 
तपकमं से सू गया ह रुक्ष हो गया ह-यावतु-मेरी सभी नसं 
शरीर के ऊपर दिखलाई देने लगी हः इसलिये जहां तक मुक्षमें 
उत्थान दहै, कमे है, वल दहै, वीयं है ओर पुरुषाकारं परक्रम है 
तव तकमेराश्नय इसमे है कि राति के वीतने के वाद प्रातःकाल 
होने पर-यावत्‌-ज्वलन्त सहस्ररष्मि दिनकर सूयं का उदय होने 
पर ताग्रलिप्तो नगरी मे जाकर देखे हुए को, जिनके बातचीत 
हई हो, देसे पुरुषों को, पाषण्डस्थों को, गृहस्थो को, पूर्वपरिचितों 
को, दीक्षित होने के बाद परिचयमें आये हुए को अथवामेरी 
जसी दीक्षा पर्याय वालों को पकर ताभ्नलिप्ती नगरी के वीच 
मे से निकलकर पादुका, कुण्डी आदि उपकरणों को ओर काष्ठ 
पात्रों को एकान्त स्थान मे रखकर तास्रलिप्ती नगरी कै उत्तर 
पूवं दिग्भाग मेँ ईशान कोण भे--निवंर्तनिक मंडल कौ देखकर 
संलेखना तप दारा आत्मा को निमंल वनाकर, आहार, पानी 
क त्यागकर, वृक्ष की तरह स्थिर रहकर काल की अवकांक्षान 
करते हुए विचरण करू,“ एेसा विचार करता है, विचार करके 


महावीरतित्थे वाल तवस्सौ मोरियपृत्ते तामली अणगारे : सूत्र २६७ 
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ति कटट्‌ एलं सपेहेह, संपेहेत्ता कत्लं पाउप्पभायाए रयणीय-जाव- 
उद्धियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलंते तामलित्तीए 
नगरीए दिद्राभद्रं य पासंडत्थे य गिहृत्थे य पुव्वसंगतिएु य 
प्रियायसंगतिए य आपुच्छइ, भपुच्छित्ता तामलित्तोए नयरीए 
मज्छंमज्ज्ेणं निग्गच्छइ, तिग्गच्छित्ता पाडुग-कुंडिय-मादीयं उवगरणं 
दादमयं च पडिग्गहगं एगंते एडेड, एडत्ता तामलित्तीए नगरीए 
उत्तरपुरत्यिमे दिसिभाए णियत्त णिय-मंडलं अलिह्‌इ, आलिर्हित्ता 
संलेहणाल्ृषणास्ूसिए भ॒त्तपाणपडियाइक्विए  पाञओवगमणं 
निव्रण्ण । 


बलिच्चंत्रारायहाणिव्रत्थव्वअसुरकुमारदेवेहि इन्दत्यं पत्थणा 
तामलिणा अनियाणकरणं च-- 


२६७. तेणं कालेणं तेणं समएणं बसिचंचा रायहाणी अणदा 
अपुरोहिया यावि होत्या । 

तए णं ते बलिचचारायहाणिवत्यव्वया वहुवे असुरकुमारा देवा 
य देवोभो य ता्मलि बालतवस्सिं जओहिणा अभोएति, आभोएत्ता 
अण्णमण्णं सहावेति, सदावेत्ता एवं वयात्ि- 


“एवं खलु देवाणुप्पिया ! वलिचंचा रायहाणी अणदा 
अपुरोहिया, अम्हे य णं देवाणुप्पिया ! इंदाहीणा इंदाहिद्िया 
इंदाहोणकज्जा, अयं च णं देवाणुप्पिया !} तामली बालतवस्सी 
तामलित्तीए नगरीए बहिया उत्तरपुरत्थिमे दिसिभागे नियत्तणिय- 
मंडलं आलिहित्ता सलेहणास्रृ्णा्ञूसिए भत्तपाणपडियाइक्विए 
पाओवगमणं निवण्णे, तं सेयं खलु देवाणुप्पिया ] अम्हं ता्मलि 
नालत्वस्ति बलिचंचाए रायहुगणीए हितिपकप्पं पकरावेत्तएु" 
त्ति कटृदु अण्णमण्णस्स संतिएु एयमट्रः पडसुर्णेति, पडिसुणेत्ता 
बलित्रचाए .रायहाणीए मन्संमज्जञेणं . निर्गच्छति, निग्गच््छि्ता 
जेणेव .र्यागिदे उप्पायपव्वए तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता 
वेउव्वियसमुग्घाएणं समोहृण्णंति, समोहणित्ता-जाव-उत्तर- 
वेउन्ियाईं रूबाईं विकुव्वंति विकरुच्वित्ता ताए उक्कि्ाए तुरियाए 
चवलाए चंडाए जइणाए छेयाए सीहाए सिग्घाए उद्ध याए दिव्वाए 
देवगर्हए. तिरियं मसंखेज्नाणं दीवसतमृहाणं मज्बंमज्ज्ेणं वीईवय- 
माणा वौर्ईवयमाणा-जेणेव जंबुहीवे दीवे जेभेव भारहे वासे जेणेव 
तामलित्ती नगरी जेणेव तामलौ भोरियपुत्ते तेणेव उवागच्छंति, 
उवागच्छित्ता तामलिस्स बालतवस्सिस्स उप्पि सपदिख सपडिदिति 


रात्रि व्यतीत होने पर कल प्रातःकाल-यावत्‌-ज्वलंत सहस्रश 
दिनकर सूयं के उदय होने पर तास्नलिप्ती नगरी मे जाकर देखे 
हुओं को, वार्तालाप हुआ ठे पुरुषों को, पावंडस्थों को, गृटस्थों 
को, जान पहचान वालों ओर दीक्षित होने के वाद परिचये 
आये हुओं को पूछता है, पकर ता्रलिप्ती नगरी के वीचमेते 
निकलता है, निकलकर पादुका, कृण्डी आदि उपकरणों ओौर 
काष्ठ पात्रों को एकान्त में रखता है, रखकर ताग्रल्लप्ती नगरी 
के उत्तर पूवं दिशाभाग--ईशान कोण मे--तिर्व॑तंनिक मंडल को 
देखता है, देखकर संलेखना तप दवाय आत्मा को परिमाजित 
करके आहार-पानी का त्याग करके उसने पादोपगमन नामक 
अनशन अंगीकार कर लिया । 


वलिचंचा राजधानी वासी असुरकुमार देवोंकेद्रारा इन्द्राथं 
प्राथना ओर तासली द्वारा अनिदानकरण-- 


२६७. उस काल भौर उस समय वलिचंचा राजधानी इन्द्र ओर 
पुरोहित रहित थी । न 
तव उस वलिचंचा राजधानी में निवास करने वाले वहुत से 
देवों भौर देवियों ने बाल तपस्वी तामली को भवधिज्ञान से देवा, 
देखकर वे एक दूसरे को बुलते है, वुलाकर एकं दुसरे से इस 
प्रकार कहा-- 
हि देवानुप्रियो ! अभी वलिचंचा राजधानी इन्द्र ओर 
पुरोहित रहित दै ओर हे देवानुश्रियो ! हम सब इन्द्रके अधीन 
रहने वले ओर इन्द्राधिष्ठित रहै, अपने सव कायें इद्द्राधीनर्हैः 
आौर हे देवानु्रियो ! यह तामली वालतपस्वी तास्रलिप्ती नगरी 
के वाहुर उत्तर पूवं दिशा-ईशानं कोण मे-निवतंनिक मंडल को 
देखकर संल्लेखना हारा आत्मा मे रमण करते हुए भक्तपानका 
त्याग करके पादोपगमन अनशन को धारण करके स्थित है,'तो 
हे देवानुप्रियो ! यह्‌ अपने ज्लिये श्वेयरूप है कि हम' लोग तामली 
वालतपस्वी को वलिचंचा राजधानी में क्षिति प्रकत्प--इनद्र रूप में 
आने का संकल्प करा्ये--इस प्रकार का विचार कर परस्पर ठक 
दूसरे की वात को स्वीकार करते है, स्वीकार करके वलिचंचा 
राजधानी के मध्यमेंसे निकलते है, निकलकर जिसःओर रच- 
केन्द्र उत्पात-पवंत है, वहां जते ह+ जाकर वैक्रिय समुदृषात की 
विकुवंणा करते है विकरुवेणा करके-यावत्‌-उत्तर-वंक्रिय सूपो को 
वनाते है, वनाकर उच्छरृष्ट, त्वरित, चपल, चंड, जयवती, निपुण 
सिहं जेसी शीघ्र उद्धत दिव्य देवगति द्वारा तिरछ असंख्यात 
दीप समुद्रो के मध्यमे से गुजरते टृए जिस तरफ  जुटटीप नामक 
दीप है, भारतवपं है, जं तास्रलिप्ती नगरी ६, जहा `तामली 
मौर है, वहाँ आते ह, वरहा आकर तामलीः वालतपस्वी के 
उपर, समक्ष ओर सप्रतिपक्ष दिशा मे भर्थात्‌ उसके सामने डे 
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ठिच्चा दिम्वं देविडिढ दिव्वं देवज्जुति दिव्वं देवाणुभागं दिव्वं 
बत्तीसतिविहं नटूर्बिहि उवदंसेति, उवद॑सेत्ता ता्मलि वालतर्वास्स 
तिक्युत्तो आया हिण-पयाहिणं करेति, करेत्ता वदंति नमंसंति 
अंदितता नमंतित्ता एवं वयासो- 


एवं खलु देवाणुप्पिया { अम्हे बलिचंचारायहाणीवत्यव्वया 
बहवे अमुरकुमारा देवा य देवी य देवाणुप्पियं वंदामो नमंसामो 
सक्कारेमो सम्माणेमो कल्लाणं मंगलं देवयं चेइयं पञ्जुवासामो । 
मम्ट्ष्णं देवाणुप्पिया ! वलिचंचा रायहाणी जगदा अपुरोहिया, 
मभ्हे य णं देवाणुप्पिया ! इंदाहीणा इंदाहिद्टिया इदाहीणकन्जा, 
तं तुम्मे णं देवाणुप्पिया ! वलिचंचं रायहर्णण आढाह परियाणहं 
सुमरह्‌, अट्टं वंघह, निदाणं पकरेह्‌, ठितिषकप्पं पकरेह्‌, त्ए णं 
तुग्मे कालमासे कालं किच्चा वलिच॑चाए रायहणीएु उववज्जि- 
स्सह्‌, तएु णं तुमे अम्हं इंद। भविस्सहः तए णं वुग्भे अम्हेहिं सद्धि 
दिव्वाडं भोगमोगाहं भुंजमाणा विहरिस्सह्‌ । 


तए णं से तामली वालतवस्सी तेहि वलिचंचारायहाणिवत्य- 
व्वए्टि बहूहि मसुरकुमाररोह द वहि देवीहि य॒ एवं दत्ते समाणे 
एयमहरु नो आढाइ, नो परियाणेइ, तु्तिणोए संचिद्रड । 


तए णं ते वलिच॑चारायहूाणिवत्यन्वया वह्वे असुरकुमारा 
देवा य देवौभो य तामि मोरियपुत्तं दोच्चं पि तच्चं पि तिक्युत्तो 
मापदहिण-पपाहिणं करेति-जाव-अम्हं च णं देवाणुपिया ! 
बलिचंचा रायहूाणी अणिदा अपुरोहिया, जम्हेय णं देवाणुप्पिया! 
हबाहणा इंवाहिद्धिमा इवाहीण-कज्जा, तं तुग्ने णं देवाणुप्पिया ! 
य्तिच॑चं राप्हाणि जाढाहू परियागह्‌ सुमरह्‌, अद्रु' वंधह, निदाणं 
परूरेह्‌, ठितिपकष्पं पकरेह्‌-जाव-दोच्चं पि तच्च पि एवं वुत्त समाणे 
एपमद्रुः नो माडाद, नो परियाणेह, वुत्तिणीए संचिद्रड । 


२९८. तए णते यतिखंचारापहूागिवत्यव्वया ब्रहूवे असुरकुमारा 
रेप रेने फ तामरतिला यालत्तवतस्तिमा अणादादनज्जमाणा 
सट्दिगनत्जमप्मा जाम्त्य रिति पाउभ्नूपा तामेव दित्ति पटिगया। 


+ 
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धम्मकहाण्‌ओगे वितियो खंधो : सूत्र २६८ 





होकर दिव्य देवक्छद्धि, दिव्य देवय्‌ ति, दिव्यदेव प्रभाव ओर 
दिव्य वत्तौस प्रकारकी नास्यविधियोंको वताते है, दिखाते, 
दिखाकर तामली वालतपस्वी को तीन वार प्रदक्षिणा करते, 
प्रदक्षिणा करके वंदना ओौर नमस्कार करते है, वंदना भौर 
नमस्कार करके इस प्रकार कहा-- 
हे देवानुप्रिय ! वलिचंचा राजधानी मेँ रहने वाले हम बहुत 
से असुरकुमार देव ओर बहुत सी देवियां आप देवानुप्रिय को 
वेदना करते है, नमन करते दहै सत्कार ओर सम्मान करते 
तथा आपको कल्याणरूप, मंगलसूप, देवरूप ओर चैत्यरूप 
भानकर आपकी पयु पासना करते है, हे देवानुप्रिय ! अभी वलि- 
चंचा राजधानो इन्द्र ओर पुरोहित विहीन है ओर हे देवानुप्रिय। 
हम सव इन्द्र के अधीन रहने वाले इन्द्राधिष्ठ्ति हैँ तथा हमारे 
सव कायं इन्द्राधिष्ठ्ति हैँ तथा हमारे सव कायं इन्द्र कै अधीन 
है, इसलिये हे देवानुप्रिय { आप वलिचंचा राजधानी का आदर 
करो, उसका स्वामित्व ग्रहण करो ओर स्मरण करो, इसके 
लिये विचार करो, निदान करो, इन्द्र रूपमे स्वामी होतेका 
संकल्प करो जिससे तुम काल मासमे काल करके वलिचंचा 
राजधानी में उत्पन्न हमे, तव तुम हमारे इन्द्र॒ होओगे मौर तव 
तुम हमारे साथ दिव्य भोग्य भोगोंको भोगते हुए आनन्दानुभव 
करोगे । 
तव उस तामन्ती वालतपस्वी ने उन वलि्चंचा राजधानी के 
निवासी वहुत से असुरकुमार देवों भौर देवियोंकी वात को 
सुनकर उसका आदर नहीं किया, उसको स्वीकार नहीं फिया 
किन्तु मौन धारण कर लिया। 
तत्पश्चात्‌ वे वलिचंचा राजधानी में रहने वले वहुतसे' 
अधुरकुमार देव भीर देवियां उक्त तामली मौपुत्र कीदुवाराः 
तिवारा तीन वारं प्रदक्षिणा करती है--यावत्‌--हे देवानुप्रिय 1 
दमारी वलिचंचा राजवानी इन्द्र मौर पुरोहित विहीन हे, हेः 
देवानूप्रिय | हेम सव इन्द्र के अधीन रटने वाले है, इन््राधिष्ठिति 
ह ओर हमारे सव कायं इन्द्राधोन दै, इसलिये हे देवानूप्रिय ] 
तुम वलिचंचा राजधानी का जादर करो, उसका इनद्रत्व स्वामि- 
पना ग्रहण करो, स्मरण करो, इप्नके लिये विचारकसये, निदान 
करो, स्वामीत्प होने का संकल्प करो-यावत्‌--दुवारा भी, 
तिवाराभी इसको सुनकर उस व्रात का आदर नहीं किया 
उत्को स्वीकार नदटींक्रिया किन्तु मौन धारण कर्‌ लिया । 
२६८. तत्पश्चात्‌ जवर तामलौ बाल्ततपल्वी ने कुछ भी उत्तर 
नही दिया तत्र वे वतिचंचा राजघानी कै निवासी वहूतसे देव 
ओर देविवां उत्त तामती यातत तपस्वी कँ द्वारा धनात से हकर 
वात क्तस्यीक्ारन ्विजनिक कारण जिघ्र दि्वाे से प्रगट 
दए थ, वाप उसी दिचामें चत गद्‌ 1 


महावौ रतित्थे बालतवरसौ मोरियपुतत तामलौ अणगारै : सूत्र २६९-२७१ 





तामलिस्स ईसाणिन्दत्तण उववाओ-- 
२६६. तेणं कालेणं तेणं समएणं ईसाणे कप्पे अणिदे जपुरोहिषए 
यापि होत्या । 

तए णं से तामली बालतवस्सी बहुपिपुण्णाडइं सहि बासस- 
हस्साईं परियागं पाउणित्ता, दोमसियाए संनेहणाए अत्ताणं 
सूसित्ता, सवीसं भत्तसयं अणसणःए छेदित्ता कालमसे कालं 
किच्चा ईस्ाणकप्पे ईसाणवडंसए्‌ विमाणे उववायसभाए देवस- 
यगिज्जंसि देवदूसंतरिए अंगुलस्स असंखेज्जइभागमेत्तीए ओगाहणाए 
ईसाण-देविदविरहियकालसमयंसि ईसःणर्दोविदत्ताए.उववण्णे । 
२७०. तए णं से ईसाणे देविदे देवराया अहुणोववण्णे पंचविहाए 
पज्जत्तीए पज्जत्तिभावं गच्छ, तं जहा--आहारपज्जत्तीए-नाव- 
भासा-मण-पज्जत्तोए । | (न 


ईसाणिन्दत्तं ण्च्चा असुरकुमारदेवाणं रोसो तामलि- 
सरोरहीलणं च-- 


२७१. तए णं ते वलिचंचारायहाणिवत्यन्वया बहवे सुरकुमारा 
देवा य देवीभओ य तामर्ञि बालतर्वस्सि कालगतं जाणित्ता, ईसाणे 
य कप्पे दोवदत्ताए उववण्णं पासित्ता आसुरत्ता रट कुविया 
चंडिक्किया नित्तिमिसेमएणा बालचंचाए रायहाणीए मज्क्ंमज्ज्ञेणं 
निर्गच्छति, निग्गच्छित्ता ताए उविकिटुाए-जाव-जेणेव भारहे वासे 
जेणेव तामलित्तौ नयरी जेणेव तामलिस्स बालतवस्सिस्त सरीरणए 
तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छि्ता वामे पाए सुवे बंधंति, तिक्तो 
मुहं निटदुहुंति, तामलित्तीए नगरीए सिघाडग-तिग-चउक्क-चच्चर- 
चयउम्मुह्‌-महा-पह्‌-पहेसु भआकड्ढ-विकडिढ करेमाणा, महया-महया 
सदेणं उग्घोसेमाणा-उग्घोसेमाणा एवं वयासि-- 


केस णं भो ! से तामलौ बालतवस्सी सयंगहियलिगे पाणामाए 
पन्वज्जाद्‌ पन्वइए ? केस णं से ईसाणे कप्य ईसाणें देविदे देव- 
राया ? ति कट्‌टु तामलिस्स बालतवरिसस्स सरीरयं हीलंति निदंति 
वसंति गरहति भवमण्णंति तज्जेंति तातेति परिवहति पव्वहुति 
भकड्ढविर्काड्ढ करेति, हीलेत्ता प्रदत्ता सित्ता गरहित्ता अव 
भण्त्ता तज्जेत्ता तालेत्ता परिवहेत्ता पन्चङेत्ता भकङ्ढ-विकडिढि 


कर्ता एगति एडिति एडित्ता जामेव दि पाउग्भया तामेव दिति 
पडगिया ! 


१२५ 





तामली का ईशानेन्द्र के रूप में उपपात-- 
२६९. उस काल, उस . समय ईशान कला इन्दर ओौर पुरोहित 
विहीन था । 


उस समय वह्‌ तामली वालतपस्वी परिपूणं साठ हजार वपं 
तक साधु पर्याय का भोग कर-पालन करदो मास की संल्लेखना 
द्वारा आत्मा को भावित कर, एक सौ वीस भक्त का अनशन कर 
मरण काल में काल करके ईशान कल्प मे ईशानवतंसक विमान 
की उपपात सभा में देवदूष्य से आच्छादित देवशेया पर अंगुल 
की असंख्यात भाग जितनी अवगाहना से ईशान देवेन्द्र के विरह्‌ 
काल समय में ईशान देवेन्द्र रूप से उत्पन्न हुआ । 
२७०. तत्पश्चात्‌ तत्काल उत्पन्न हुआ देवेन्द्र देव राज ईशान पांच 
प्रकार की पर्याप्तिथों दवारा पूर्याप्तिपने को प्राप्त करता है, तथा- 
आहार पर्याम्ति दवारा-यावत्‌-भाषा-मनः पर्याप्ति द्वारा । 


ईशानेन्द्रत्व को जानकर असुरकुमार देवों का रोषओौर 
तामली के शरीर कौ हीलना-- 

२७१. उसके वराद बलिचंचा राजधानी मेँ रहने वाले.वे बहुत से 
देव ओर देवी तामली बालतपस्वी के कालगत होने को जानकर 
ओर ईशान कल्प , मे देवेनद्रपने से उत्पन्न होना देखकर क्रोधित 
हो भये, रुष्ट, कुपित, चंडिकावत्‌ होकर दाति को मिसमिस्नाते 
हृए बलिचंचा राजधानी के मध्यमे से निकलते है, निकलकर वे 
उत्कृष्ट गति से यावत्‌-जिस तरफ भारतवर्पं है, उसमे नहां 
तास्रलिप्ती नगरी. है, जहां बालतपस्वी तामलीका शरीर पड़ा 
है वहाँ आते है भौर उस शव के वाये पैरकोरस्सी से वाधते है 
वाद मे तीन वार उसके मूख पर क्ते हँ ओर फिर ताग्रलिप्ती 
नगरी मे श्यंगाटक, त्रिक, चतुष्क, चत्वर, चतुमुख, महापय 
ओर सामान्य मार्गो में घसीटते-घसीटते गौर जोर-जोर आवाज 
मे उदुघोषणा करते हए इस प्रकार वोले-- 


अरे हे ! स्वयं अपने.भाप वेप पहनने वाला ओर. प्राणामा 
नामक दीक्षा से दीक्षित होने वाला तामली वालतपस्वी कौर्न 
ईशान-कल्प में ईशान देवे देवराज कौनटै? एेषा करके 
तामली वालतपस्वी.के.शरीर.की हीलना करते हु, निन्दाकरते 
विसा करते दहै, गर्हा करते है, अवमानना करते है, तजेना करते 
है, पौटते है, कदथंना करते है, प्रव्यथित करते दँ भौर जेस मन 
मे आताहै वैसा उल्टा-सीधा. घसीटते दै गौरङइमस प्रकारसे 
हीलना करके, निन्दा करके, विसा करके, गर्हा करके, अपमान 
करके, त्जना करके, पीट करके, कदर्थना करके, प्रन्ययित करक्त, 
उल्य-सीधा घसीट करके एकान्त स्वान पर फक देते ह, फक कर 
जिस दिशामें प्रगट हुए ये वापस उसी दिगा में चते गये । 
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तामलिसरीरस्स हीलणं णच्चा ईसाणिन्देण बलिच॑चा- 
रायहाणिस्स दहण- 


२७२. तए णं ते ईसाणकष्पवासी बहवे वेमाणिया देवा य देवीभो 
य बलिचंचारायहाणिवत्यव्वर्एटं बर्हद असुरकुमारेहि देवेहि देवीहि 
य तामलिस्स बालतवस्सिस्त सरीरयं हीलिज्जमाणं .निदिन्जमाणं 
छिसिज्जमाणं गरहिज्जमाणं अवमण्णिज्जमाणं तर्जिज्जमाणं 
तालेज्जमाणं परिवहिज्जमाणं पव्वहिज्जमाणं भकड्ढविर्काड्ढि 
कीरमाणं पासंत्ति, पासित्ता आगसुरुत्ता-जाव-निसिमिसेमाणा जेणेव 
ईसाणे दिदे देव राया तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता करयल- 
परिग्गहियं दसनहुं सि रसावत्तं मत्थए अं्जाल कंट्‌दु जएणं विजएणं 
वद्धावेति, वद्धवेत्ता एवं वथासी- 

एवं खलु देवाणुप्पिया { बलिचंचारायहाणिवत्थन्वया बहवे 
असुरकुमारा देवा य देवीमो य देवाणुप्पिएु कालगएु जाणित्ता 
ईसाणे य कप्पे इंदत्ता९ उववण्णे पासेत्ता आसुरु्ता-जाव-एषंते 
एडति, एडेत्ता जामेव दिति पाउज्पूया तामेन्र दिति पडिगया । 


दए णं ईसाणे देविदे देव राया ते ईतस्ाणकप्पवासीणं बहू णं 
वेमाणियाणं देवाण य ॒देवीण य अंतिए एयमट्ठं सोच्चा निसम्म 
आसुरुतते-नाव-मिसिमिसेमाणे तत्येव सयणिज्जवरगएु तिवलियं 
भिर्जाड निडाले साहट्‌टु बलिचंचारायहर्गणि अहे सव्वं सपडिदिि 
समभिलोएडइ । 


तए णं सा बलिचचा रायहाणी ईसणेणं देविदेणं देवरण्णा 
अहे सपक्खि सपडिदिसि समभिलोडया समाणो ' तेणं दिव्वप्प्नाकेणं 
इंगालम्भूया मुम्मरम्भूया छारियन्भूया त॒त्तकवेल्लकम्भूया तत्ता 
समजोइन्भूया जाया यवि होत्या । 


असुरकुमारदेर्वहि ईसाणिन्दपत्यणं खमावणं य- 

२७३. तए णं ते बलिचंचारष्यहूणिवत्यव्वया बहवे मसुरकुमारा 
देवा य देवौओ य तं बलिचंचं रायहर्णण इगालम्भूयं-जाव-समजोई- 
न्भूयं पासति, पासित्ता भौआ तत्या तसि उव्विग्गा संजायभया 
सव्वजो समता आधावति परिधावति, आधवेत्ता परिधावेत्ता 
अण्णमण्णस्त कायं समतुरगेमाणा समतुरगेमाणा चिट ति । 


तए णं ते बलिचंचारायहाणिवत्यन्वया बहवे असुरकुमारा देवा 
य देवीभो य ईसराणं देविदं देवरायं परिकुवियं ` जाणित्ता ईसाण॑स्त 
देविदल्स देवरण्णो तं दिन्वं देर्विडढ दिव्वं देवज्जुदं विष्वं देवाण- 
भागं दिव्वं तेयलेस्सं जसहमाणा सव्ये सर्पास्वि ` सपडिदितं ठच्च 
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धम्मकहाणुभोगे वितियो खंघौ : मूत्र २७२-२७१ 


^^ ~~~ ~~~ ^^~^~^~ ~ ^~ ~ 


तामलीके शरीर की हीलना को जानकर ईणानेन्र द्वारा 
वलिचंचा राजधानी का दह॒न-- 


२७२. तत्पफ्चात्‌ वे ईशानकल्पवासी वहत से देव ओर दैवी वलि- 
चचा राजधानी में रहने वते बहुत से भभुरकुमार देवों शीर 
देवियों को तामली वालतपस्वी के एरीर्‌ की हीलना, निन्दा, 
विसा, गर्हा, मवमानना, तर्जना, ताडना, कदथंना प्रव्यधना, 
इधर-उधर घसीटना आदि करते टप्‌ दैवते द्वै, देवकर क्रोधाभि- 
भूत हो यावत्‌-दतों को मिसमिसराते दए जरह शूणान द्ववेन््रदे 
राज है, वहां भाते ह व्हा बाकर करतलों को जोड़ दरसल नलं 
को मिलाकर मस्तक परर आवतंकर अंजलिपूरवंक जय विजय 
शब्दों से वधाते ह, वध।कर इस प्रकार कटा-- 


हे देवानुग्रिय ! वलिच॑चा राजधानी मँ रहने वाने वहत मे 
देव भौर देवियां देवानुप्रिय को कालगत जानकर आर ईशानकल्प 
मँ इन्द्र रूप से उत्पन्न हुआ देवकर क्रोधाभि शरुत हो--यावत्‌-एकान्त 


स्थान मे फकते है, फककर जिस दिशा में प्रगट हए थे, वापस 
उसी दिशा में चले गये । 


तत्पश्चात्‌ देवेन्द्र देवराज ईशान उन ईशान कल्पवासी वहत 
से देवों देवियौं कौ इस वात को सुनकर भौर अवधारण करक 
करोधाभिभरुत हो--यावत्‌-मिसमिसाते हुए वहीं देव्या पर वडा 
हभ वह ईशानेन कपाल में तीन रेवाये हो जाये इस प्रकार 
से भृकुटी चदाकर नीचे वलिचंचा राजधानी की ओर सपक्ष भौर 
सप्रतिदिशा में अर्थात्‌ सामने देखता है । 


तव वह वलिचंच। राजधानी देवेन्द्र देवराज ईशान के द्वारा 
नीचे सपक्ष भौर सप्रतिदिशा मे यानी वरावर सामने देखे जाने पर्‌ 
उसके दिव्य प्रभावसे अंगार जैमीहो गई, आगर के कणो जैसी 
हो गई, राख जसी हो गई, तपी हुई रेत के कणो जैसी हो गई 
मौर प्रज्वलित लपटों जसी हो गई 


असुरकुमार देवो दारा ईशानेन्द्र से प्रार्थना ओर क्षमापन-- 
२७३. तत्पश्चात्‌ बलिचंचा राजधानी मँ रहने वाते वे वहुत से 
भसुरकूमार्‌ देव ओर देवी बलिचंचा राजधानी को अंगार जै्ी 
इई--यावत्‌-लपटो जेसी .इई देखते है, देवकर भयभीत, वस्त, 
संतरस्त, उद्विग्न ओर भयाक्रान्त होकर इधर-उधर भागते ह 
दौड़ते है, भागदौड्‌ कर.एक दूसरे के शरीर से सटकर चिपक कर 
खेडेहो जाते है। 
` तत्पश्चात्‌ बलिचंचा राजधानी में रहने वाले वे असुरकुमार 
देव भौर देवी देवेनद्र॒ देवराज ईशान को कुपित हअ! जानकर 
देवेन्द्र देवराज ईशान कौ उस दिव्य, देवऋद्धि, दिव्यदेवय ति 
दिग्यदेव प्रभाव ओर दिव्य तेजोलेश्या को सहन नहीं करते हए 


महावीरतित्थे वालतवस्सी मोरियपृत्तं तामली तमती अणगारे : सूत्र २७४-२७५ 


करथलपरिगहियं दसनहं सिरसावत्तं मत्यए्‌ अंजलिं कटदु जएणं 
विजएणं वद्धावेति, वद्धावेत्ता एवं वयासी--अहो ! णं देवाणुप्पि- 
एहि दिव्वा देविड्ढी दिग्बा देवजञ्जुई दिग्वे देवाणुभावे. लद पत्त 
अभिस॒मण्णागषए, तं द्द णं देवाणुप्पियाणं दिब्ब देविड्ढी दिव्वा 
वज्जुरई द्वे देवाणुभावे लद्धं पत्ते अभिसमण्णागएुः. तं वाममो 
णं देवाणुप्पिया ! ख॑मंतु णं देवराणुप्पिया' ! खंतुमरिहंति णं देवाणु- 
प्पिया ! णाऽ भज्जो एवं करणयाए्‌ त्ति कटु एयमटठं' सम्मं 
विणएणं भुज्जो-भज्जो वामेति । 
तदणतरं असुरकुमारा ईसाणिन्दस्स आणाएं लिया जाया - 


२७४. तए णं से ईसा देविदे देवराया ' तेहि बलिच॑चारायहाभिः 


वत्थन्वर्ाहि वर्हि असुरकुमाररोहिं देरवेहि देवीहि य एयमद्ठं सम्म 
विणएगं भुज्जो-सृज्जो खामिते समाणे तं दिव्वं देविदिढ-जाव- 
तेयलेस्सं .पडिसाहरइ ) तप्पभिति च णं गोयमा ! ते बलिचंचा- 
रायहाणिवल्यंन्वयां बहवे असुरकुमारा. देवा य देवीओ. यं ईसाणं 
देविदं देव रायं आटढंति परियाणंति सक्कारेति सम्मार्णेति कल्लाणं 
मेगलं देवयं . चेदयं विणएणं पज्जुवासंति, ईसाणस्तं रदोविदेस् 
देवरेण्गो भाणा-उववायवयण-निद्ेसे चिट्‌ठंति 1 


एवं खलु गोयमा ! ईसणेणं देविदेणं देवरण्णा सां दिव्वा 
देविड्ढी . दिन्वा दे्वज्जुई दिष्वे ` देवाणुभावे `लद्धः पत्ते 
अभिसंमण्णागएे । 
ईसा णिन्दस्स ठिई महाविदेहे सिद्धी य-- 
२७५. ईसाणस्तं णं भते ! देविदस्स देवेरण्णोः केवतियं कालं 
ठिडई पंप्णत्ता' ? । । 
गोयमा ! सातिरेगाईं दो सागरोवमोाईइ ठिई पण्णत्तो । 


ईसाणे णं भ॑ते ! देविदे देव राया ताओ देवलोगाओ जञक्वंः 


एणं भवक्वएणं ठिडइक्वएणं अणंतरं चयं चदत्ता काह गच्छिहिति ? 
कहि उववन्जिहिति ? मोयमा.! महाविदेहेः वासे सिज्िहिति 
बुज्सिहिति मुच्चिहिति सव्वदुक्ाणं अतं काहिति । . ,, 
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सपक्ष; सप्रतिदिशों मे मेर्धात्‌ समने खड़े होकर हाथो को जौडं 
दशों नखों को मिलाकर आवतंपूर्वक मस्तके पर अंजलि करके 
जय विजय्‌ शब्दों से वधाते हँ बधाकर इस प्रकार बोले-जहो ! 
आप देवानुग्रिय के दन्यदेव ऋद्धि, दिव्य देवदय्‌ति, दिग्य देव 
प्रभावः को हमने देख लिहे, हे देवोनुप्रिय ! द्मे आपसे क्षमी 
मांगते है, है देवानुप्रिय ! आप हमे क्षमा करे, है देवानुभ्रियं ! 
आप हमें क्षमा करने योग्य ह, पुनः हम एेसा नहीं करेगे, एेसा 
करके विनयपूवेक इस अपराध के लिये वारम्बार क्षमा मांगते है। 
तदनन्तरं अंसुरकुमारं ईर्शनिंद को अज्ञा में स्थित होते 
है-- 

२७४. उसके वाद जव उन वलिचंचा राजधानी मे रहने वाले 
असुरकुमार देवों ओर देवियों ने अपने अपराध के लिये देवेन्द्र 
देवराज ईशान से विनयपूवंक अच्छी तरह बारम्बार क्षमा मांगी 
तव उस देवेन्द्र देवराज ईशान ने अपनी उस दिव्य देव ऋद्धि- 
यावत्‌-तेजोलेश्या का प्रतिसंहंरण कर लिया अर्षात्‌ वापस खींच 
लिया । हे गौतम ! उसी समथ सेवे वलिचंचा राजधानीमें 
रहने बाले बहुत से देव भौर देवियां देवेद्ध देवराज ईशनका 
आदर करते हैँ; भदेश कोः मानते है, सत्कार सम्मान करते हः 
कल्याण, मंगलदेव ओर वचैत्यरूप मानकर विनयपूवेक उसकी 
सेवा करते हैँ गौर तभी से देवेन्द्र देवराज ईशान की अन्नामे, 
सेवा में, आदेश मे, निर्देश में रहते है । 

ह गौतम । देवेन द्र देवराजं ईशान ने वहु देवक्रद्धि, दिव्य 
देव्य्‌,ति, दिव्य देवे प्रभाव को इस प्रकार से लन्ध, प्राप्त, धणं 
रूप से अधिगत कियाद) 
ईशानेन्द्र की स्थिति ओर महाविदेह क्षेत्र मे सिद्धि- 

२७५; हेः भगवन्‌ ! देवेन्द्र देवराजः ईशानं कौ स्थिति कितने काल 


तककी कही? 
हे गौतम ! उसकी स्थिति कुछ अविक दो सागरोपम कौ 
कटी है। 


हे भगवन्‌ ! देवेन्द्र देवराज ईशान आयुक्षय होने, भवक्षय 
होने, स्थिति क्षय होने के अनन्तर.उस देवलोक से च्यवित होकर 
कहां जायेगा ?,गौर कहाँ उत्पन्न होगा ? ह गौतम ! वह्‌ महाविदेह 
मे जन्म लेकर सिद्ध होगा, बुद्ध होगा, मुक्त होगा मौर सवं दुःखों 
का जन्त करेगा। 


२६ 


धम्मकहाणुञौगे वितिमो घा : गू २७२-२७३ 
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ामलिसरीरस्स हीलणं णच्चा ईसाणिन्देण वलिचचा- 
यहाणिस्स दहणं-- 


२७२. तए णं ते ईसाणकप्पवासी बहवे वेमाणिया देवा य देवीमो 
पर बलिचंचारायहाणिवत्थन्वर्ट्‌ बट असुरकुमाररोहं देवेहि वेवीटि 
प तामलिस्स बालतवस्सिस्स सरीरयं हीलिज्जमाणं -निदिज्जमाणं 
खसिञ्जमाणं गरहिज्जमाणं भवमण्णिज्जमाणं तन्जिज्जमाणं 
तलिज्जमाणं परिवदिज्जमाणं पव्वहिज्जमाणं अगकड्ढविकड्दि 
कीरमाणं पासति, पासित्ता आसुरुत्ता-जाव-मिसिभिसेमाणा जेणेव 
ईसाणे देिदे देवराया तेणेव उवागरच्छंति, उवागच्छत्ता करयल- 
परिग्गहियं दसनहं सिरसावक्तं मत्यषु अंजलि कट्टु जएणं विजएणं 
वद्धावेति, व॑दवित्ता एवं वयासो-- 

एवं खलु देवाणुप्पिया [ बलिचंचारप्यहाणिवत्यञ्वय्‌ा बहवे 
असुरकुमारां देवा य देवीम य देवाणप्पिए कालगए जाणित्ता 
इसाणे य कप्ये इंदत्ताएु उववण्णे पातेत्ता आसुरु्ता-जाव-एगते 
एडेति, एडे्ता जामे दिति पाउन्पूप्रा तमत्र दि पडिगया 


तए णं वाणे देविदे देवरपया तसि ईसाणकप्पवासीणं वहू णं 
वेमाणियाणं देवाण य देवीण य अंतिए एयमद्ढं सच्चा निसम्म 
आसुरुत-जाव-मिसिमिसेमाणे तत्थेव सयणिञ्जवरगए तिवलियं 
निर्खाड निडाले साहद्दु बलिचंचारायहाण भहे सपविखं सपडिदिसि 
समभिलोएद । 


तए णं सा बलिचंचा रायहाणी ईसा्ेण देवदेणं देवरण्णा 
महे सपक सपडिदिति समभिलोइया समाणी तेण दिव्वप्पभावेणं 
दंगालन्भूया मुम्मुरम्भूया छारियन्भूया त॒त्तकवेल्लकञ्भूया तत्ता 
समजोडभ्भूया जाया यावि होत्या । 


असुरकुमारदे्ेहि ईसाणिन्दपत्यणं खमाचणं य-- 

२७३. तए णं ते बलिचंचारायहाणिवत्यन्वया बहवे मसुरकुमारा 
देवा य दैवीओ य तं बलिचंचं रायण इंगालम्भृयं-जनाव-समनोइ- 
न्मयथं पासति, पासित्ता सीओ तत्या तसि उन्विग्गा संजायभया 
सन्बओ ससंता आधावति परिधा्वेतति, आधावेत्ता परिधावता 
ऊण्णसण्णस्स कायं समतुरगेमाणा समवुरगेमाणा  चिद्रंति। 


तए णं ते बलिचंचारायहाणिवत्यन्वया बहवे असुरकमारा देवा 
य देवीओ य ईसाणं देविदं देवरायं परिकूवियं ` जाणित्ता ईसाण॑स्त 
देविदस्स देवरण्णो तं दिन्वं देर्विडिढ ` दिव्वं देवज्जुहं दिव्वं देवाग- 


तामलीके णरीरकीहीलना को जानकर णानिन्द्र दरार 


वलिचंचा राजधानी का दह्‌ 


२७२. तत्पश्चात्‌ ये ई्ानकलगवापर व्रहुस ने दव भीर्‌ दैवी वरति- 
चंचा राजधानी में रहने वति बहुत से अगरुरकुमार्‌ भौर 
देवियो वे तामली वाततेपस्वी कै उरीर्‌ की दीलना, निन्दा, 
विसा, गर्हा, अवमानना, तर्जना, तादरना, कद्यना, वरव्यथना, 
इधर-उधर घसीटना आदि करते हण देते प्र, देकर क्रोयामि- 
भूत हो यावत्‌-दातों को मिस्यमिञ्नति दए जद दाने दरवन्द्र देव- 
राज ह, वहां मति है, वहां आकर कर्ततों को जोट र्त न्वी 
को मिलाकर मस्तकं पर आवर्तकर अंजलिपुर्वेक जय विजय 
शब्दो से वधति ह, वधाकर इस प्रकार कटा-- 


श्यी 
दय 


दे देवानुग्रिय ! वलिचंचा राजधानौ में रहने वाते प्रहत सै 
देव ओर देवियां देवानुप्रिय को कालमगरत जानक्रर ओर टुशानकत्पं 
में इन्द्र रूप से उत्पन्न हुमा देवकर्‌ क्रोधाभिश्रुत हौ --यावत्‌-एकान्त 
स्थानम फंकते टै, फंककर जिस दिणा में प्रगट हुए ये, वापस 
उसी दशाम चले गये। 


तत्पश्चात्‌ देवेन्द्र देवराज ईशान उन ईशान कल्पवासी वहूत 
से देवो देवियो की इस वात को सुनकर ओर अवधारण करके 
क्रोधाभिभूत दौ--यावत्‌-मिसमिसति हुए वदीं देवज्ेया पर वंग 
हज वह ईशानेन्द्र कपाल मे तीन रेवां हौ जाये इस्त प्रकार 
से भृकुटी चढाकर नीचे वलिचंचा राजधानी की ओर सपक्ष मौर 
समप्रतिदिशा मे अर्थात्‌ सामने देखत है । 


तव वह वलिचंच। राजधानी देवेन्द्र देवराज ईशानके दारा 
नीचे सपक्ष ओर सप्रतिदिशा मे यानी वरावर सामने देखे जाने पर 
उसके दिव्य प्रभावसे अंगार जं्ीहो गई, आग के कणों जती 
हो गई, राख जसी हो गई, तपौ हु्ईरेत के कणों जसी हो गई 
मौर प्रज्वलित लपटो जसी हौ गई] 


असुरकुमार देवों द्वारा ईशानेन्द्र से प्राथंना ओर्‌ क्षमापन-- 
२७३. तत्पश्चात्‌ बलिचंचा राजधानतौ में रहने वाले वे बहुत से 
भसुरकुमार देव ओर देनी वलिचंचा राजधानी को अंगार जसी 

हुई--यावत्‌-लपटो जसी हुई देखते है, देखकर भयभीत, त्रस्त, 
संत्रस्त, उद्विग्न ओर भयाक्रान्त होकर इधर-उधर भागते है, 
दौडते रै" भागदौड़ कर.एक दूसरे के शरीर से सटकर चिपक कर्‌ 
खंड़ेहोज्ातेदहै। 

` तत्पश्चात्‌ बलिचंचा राजधानी में रहने वाले वे असुरकुमार 
देव भौर देवी देवेन्द्र देवराज ईशाने को कूपित हुभ। जानकर 
देवेन्द्र देवराज ईशान की उस दिव्य, देवऋद्धि, दिन्यदेवदय्‌ ति 


भागं दिव्वं तेयलेस्सं मसहमाणा सम्ब सर्पाश्लि सपडिदिषं ठच्च दन्यदेव प्रभाव भौर दिव्य तेजोलेश्या को सहन नहीं करते हुए 


महावीरतित्ये बालतवस्सौ मोरियपुत्तं तोंमली अणगारे : सूत्र २०७४२७५ 
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करयलपरिग्गहियं दसनहं सिरसावत्तं मत्थए अंजलि कटदु जएणं 
विजएणं बद्धावेति, वद्धावेत्ता एवं वयासी--अहो ! णं देवाणुप्पि- 
{हि दिज्वा देविड्ढी दिव्वा देवज्जुई दिष्वे देवाणुभावे लद्धं पत्ते 
अभित्तमण्णागए, तं दि णं देवाणुप्पियाणं दिव्वा देविड्दी दिग्वा 
देवज्जई दिव्वे देवाणभावे लद्धे पत्ते अभिसमण्णागए, तं खमिमो 
णं देवाणप्पिया ! ` खमतु णं देवाणुपििया ! खंतुमरि्हति' णं देवाण्‌- 
प्पिया ! णाइ भज्जो एवं करणयाए त्ति कटृटु एयमट्‌ठ सम्म 
विणएणं भज्जो-भज्जो खामेति । ` 
तदणंतरं असुरदुमारा ईसाणिन्दस्सं आणाए व्यि जया - 


२७४. तए णं से ईसाणे देविदे देवराया ` तहि बलिचंचारायहाणि- 
व॑त्यन्वएहि वर्हि असुरकुमारेहिं देवेहि देवीहि य 'एयंमदठं सम्मं 
विणएगं भूज्जो-भुज्जो खामिते समाणे तं दिव्वं देविदिट-जाव- 
तेयलेस्सं .पडिसाहरइ । तप्पभिति च णं गोयमा ! ते बलिचंचा- 
रायहाणिवत्थंव्वया वहवे असुरकुमारा देवा य देवीओ.. यं ईसाणं 
देविदं.देवरायं आढंति परिया्णंति , सक्कारेति सम्भा्ेति कल्लाणं 
मंगलं -देवयं. चरेइयं विणएणं पज्जुवासंति, ईसाणस्तं देविदस्प 
देवरेण्णो भाणा-उववायवयण-निदेसे चिट्‌्ठंति ॥ . 


एवं खलु गोयमा ! ईसाणेणं देविदेणं देवरण्णा सा दिव्वा 
देविड्दी _ दिन्वा देवज्जुई्‌ दिषव्वे देवाणुभावे `लद्धः पत्तं 
अभिस्रमण्णागपे । ४९ 
ईसा णिन्दस्स चिरई महा विदेहे सिद्धी य-- ` 
२७१५. ईसाणस्स णं भते! देविदस्स देवेरप्णो केवतियंः कालं 
ठिई पष्णत्ता ? - 
" 'गोयमा } सातिरेगाहं दो सगरोवमाईइ ठि पण्णेत्ता । 


ईसाणे णं भते ! देविदे देवराया ताभ देवलोगाओ आखक्ंः 


एणं भवक्वएणं .ठिडक्वएणं अणंतरं चयं चत्ता काइ गच्छिहिति ? 
कहि-उववञ्जि्हिति. ? गोयमा ! महाविदेहे वासे. सिज्िहिति 
बुज्िहिति मुच्चिहिति पव्बदुक्खाणं ंतं काहिति ।` 

. भग० स० ३,३०.१1 
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सपः सप्रपिदिशों मे भधात सामन वड होकंर हीथ को जोड 
दशों नखों को मिलाकर आवरतंपूवंक मस्तकं पर अंजलि करके 
जय विजयं शब्दो से वधाते हुँ वधाकर इस प्रकार बोले-अहो ! 
आप देवानुप्रिय के दिव्यदेव ऋद्धि, दिव्य देवय्‌ति, दिव्य देव 
प्रभाव को हमने दे लिहः हे देवानुभ्रिय ! हरमे आपि से क्षेमी 
मांगते ह ह देवौनुभ्रिय ! ओप हमे क्षमां करे, है देवानुप्रियं ! 
आप हमें क्षमा करने योग्य है, पुनः हम ेसा नहीं करेगे, एसा 
करके विनयपुवेक इस अपराध के लिये बारम्बार क्षमा मांगते हैँ। 
तदनन्तरं असुरंकुमार ईशनेन्ध की आज्ञा में स्थित होतें 
२७४. उसके बाद जव उन बलिचंचा राजधानी मेँ रहने वाले 
असुरकुमार देवों ओर देवियौं ने अपने अपराधके लिये देवेन्द्र 
देवराज ईशान से विनयपूर्वेक अच्छी तरह वारम्बार क्षमा मांगी 
तव उस देवेन्द्र देवराज ईशान ने अपनी उस दिव्य देव ऋद्धि 
यावत्‌-तेजोलेश्या का प्रतिसरंहंरण कर लिया अर्यात्‌ वापस खींच 
लिया । हे गौतम ! उसी समय सेवे बलिचंचा राजधानीमें 
रहने वाले बहुत से देव॒ भौर देवियां देवेन्द्र देवराज ईशान का 
आदर करते है; ओदेशः को. मानते है; सत्कार सम्मान करते रहै 
कल्याण, मंगलदेव ओर चैत्यरूप मानकर विनयपूवेक उसकी 
सेवा करते हँ ओर तभी से देवेन्द्र देवराज ईशान कौ अन्ञार्मे, 
सेवा मे, अदेश में, निदेश में रहते हँ । 

हं गौतमं ! देवें देवराज ईशान ने वहं देवंक्द्धि, दिव्य 
देव्य्‌ति, दिव्य देव प्रभाव को इस प्रकार से लब्ध, प्राप्त, पूणं 
रूप से अधिगत कियादहै। 
ईशानेन्द्र की स्थिति ओर महाविदेह क्षेत्र मे सिदधि- 
२७५; हेः भर्वन्‌. । देवेन्द्र देवराज ईशानं की स्थिति कितने काल 
तक'की कही टै? 

गौतम ! उसकी स्थिति कुछ अधिक दो सागरोपम को 

कही है । 

हे भगवन्‌ ! देवेन्द्र देवराज ईग(न आयुक्षय होने, भवक्षय 
होने, स्थिति क्षय हने के अनन्तर.उस देवलोक से च्यवित होकर 
करटा. जायेगा ? ओर कहाँ उत्पन्न होगा? हे गौतम ! वह॒ महाविदेहु 
मे जन्म लेकर सिद्ध होगा, बुद्ध होगा, मुक्त होगा मौर सवं दुःखों 
का-मन्त करेगा । 


१२८  धम्मकहाणुओगे बितियो खंधो : सूत्र २७६-२७७ 
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१८. - अदहमस्त अण्णातीत्एण सह वादो १८. आर्द्रक का अन्य तीथंकां के साथ वाद्‌ 


द ् ट ध व 8 ॥ 
ष ॥ श 


महौवौ रचरियं अहिक्िच्च मोसालगस्तं जवखेवो-- ` ` ` महावीर चर्या को लक्ष्य करके गोशालक का आक्षेप ~ 
२७६. पुराकडं अद्‌ ! इमं सुणेह्‌, एगतचारो समणे पुरासौ. । २७६. हे आद्रक्‌ ! श्रमण महावीर का यह्‌ पूवं वृतान्त सूनो कि. 
से भिवखवो उवणेत्ता अणेगे आइक्वतिण्हि पुटो वित्थरेणं ।१] वे पहले अकेले-एकाकौ विचरन वाले तपस्वी ये, लेकिन इस 
समयमे वे अनेक भिक्षुओं को अपने साथ रखकर विस्तारके 
| त . साथ धमं का उपदेश करते हैँ ।१। 

साऽऽजीविया पटुवरियाऽयिरेणं समभागो गणभो भिक्खुमज्से 1 उन चंचल चित वाते महावीर ने अभी यह्‌ जीविकास्थापित 
आइवलमाणो वहुजण्णमत्यं ण संधयाई अवरेण वुव्वं ।२। कीरै कि सभा मे जाकर अनेक भिक्षुओं के मध्यमे बहतसे 
। लोगों के हित के लिये धमं का उपदेण करते) इस समयका 

उनका यह्‌ व्यवहार पहले के व्यवहार से बिल्कुल नहीं मिलता 

। | - है।२। 

एगंतमेवं अदुवा वि इष्ि दोऽवण्णमण्णं णं समेति जम्हा । ; इस प्रकार यातो ` उनका पहला व्यवहार एकान्तवास ही 
। अच्छाहौो सकता है अथवा इस समय का अनेक लोगों के साथ 

रहना अच्छा हो सकता है । परन्तु दोनों अच्छे नहीं हौ सक्ते ह| 

। क्योकि दोनों का परस्पर मेल नहीं है। (्रव्यत्तरं में भद्रक 

पुध्वि च इ््हिच अणागयं च एगंततमेवं पडिसंधयाइ ।३। कठते है)-- पहले, अव ओर भविष्य मेँ श्रमण भगवान्‌ महावीर 
- । तो सदा सवंदा एकान्त का ही अनुभव करते ह ।३। कंसे ?-- 


अददगस्त उत्तरं-- आद्र क का उत्तर- 


रामेच्च लोगं तसथावराणं घेमंकरे समभे माहुणे वा 1 . श्रमण भगवान्‌ महावीर तो त्रस ओर स्थावर जीवोंके 

आदुक्वमाणो चि सहृस्समज्से एगंतयं सारयई तहच्चे ।४। कल्याण के लिये हजारो जीवों के मध्यमे धमं का कथन करते 
हृए भी एकान्त का अनुभव करते हँ । क्योकि उनकी चित्तवृत्ति 
तदनुरूप ही वनी रहती ठै 1४1 

धम्मं कहुतस्पघ उ णत्यि दोसो खंतस्स दंतस्स॒ जिइदियस्स । ध्म का उपदेश करते हुए भी उनको दोष नहीं होता है। 

मालाय दोस्त य विवज्जगस्स गृणे य भाताय णितेवगस्स ।५। क्योकि वे समस्त परीषहों को सहन करने वाले, मन को वश 
में किए हुए गौर जितेच्िय हैँ । अतः भापाके दोपोंको वाजित 
करने वाले उनके द्वारा भाषा कासेवन किया जानागुणदहीहै, 
दोप नहीं है 1५ 

महप्यए्‌ प॒ अनृब्यष्‌ य तदैव पेचास्रव संवरे य) ` कमं से मल्लिप्त वे पंच महाव्रतौ ओर पंच अणुत्रतों तथा 

रिद दरच्छामयिदन्मि षण्णं ल्ावस्तक्को मणे त्ति वेमि ।६। रपाच यान्लव एवं पांचसंवर का उपदेण करते ह मौर पूर्णं साधुपते 

। । मेवे चिरति की शिक्नादेते ह यह्‌ म कहता हं ।६। 


घ्ोतयोदमादितेविणो ण पावतिति गोसालो- शीतोदकादि सेवी को पाप नहीं है-गोणालक का मत- 
२33. मी-रेडनमेग्ठ यीयरापं मरादुयङन्मं तहु इत्थिवाभो । २७७. कच्चा जल, वीज काय (सचित्त कच्ची वनस्पति) आधा 
देवापिम्‌ यन्द धम्मे, तरिसिगो गानिघ्तमड पवं 1७ कमं तवा स्त्रियो का सेवन भतेही को््‌करता ही, परन्तु जो 
अकेला विचरने वालादै, उसको हमारे धमं मे पाप नहीं 

९ लगत्तां दै 1७ 


महावीरतित्ये.अदहगस्स अण्ण तित्यिएण सहे वादो : सूत्र : २७७-२७६ 
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अद्दगस्त उत्तर-- 

सीओदगं वा तहं . वीयकाथं आहूयकम्मं तह इत्थियाओ । 
एयाईं जाणे पडिस्ेवसाणा अगारिणो अस्समणा भवंति ।८। 
सिया य वीयोदगङइत्थियाओो पडिसेवमाणा समणा भवंतु । 
अमारिणो वि समणा भवंतु सेवति उते वि तहप्पणारं ।२ 


जे यावि वीओदगभोहइ भिक्खू भिक्खं विह जायड जौवियद्ढो 1 
ते णाइसंजोगमचिप्पह्ाय काञमोवणा णंतकरा भवंति \१०। 


पावादुयाणं परोप्परं निन्देति गोस्तालगस्स अक्वेवो-- 
२७८. इमं वयं तु तुम पाउकुव्वं पावाइणो गरहुसि सन्व एव । 
पावाइणो उ पुढो किटूयं्ता सयं सयं दिष्ट करेति पाञं । ११। 


अद्दगस्स उत्तर-- 

ते अग्णमण्णस्त उ गरहमाणा अक्वंति ऊ समणा माहुणा य । 

सतो य अत्थी असतो य णत्थी गरहामो दिदि ण गरहामो किचि 
। । १२। 


ण किचि रूवेणऽभिधारयामो सदिषद्भिमग्गं तु करेमो पाञं। 
मग्गे इमे किदटि्टिए अआरिएहि अणुत्तरे सप्पुरिसेहि अंज्‌ ।१३। 


उड्ढं अहं य तिरियं दिसासु तसा यजे थावर जेय पाणा) 
भूयाभिसंकाएु इुगुछमणे णो गरह॒ड वुसिमं किचि लोए 1१४ 


मेहाविपुरिसपण्ह॒भरयेण महावीरो आरामगिहे न त्ती 
--गोसलो-- 


२७२६. आगंतगारे आरामगारे समणे उ भीते ण उवेड वासं । 
दुक्खा ह संतो वहुवे मणुस्ता ऊणातिरित्ता य लवालवा य ।१५। 


मेहाविणो सिक्विय वुद्धिमंता सुत्तहि अत्येहि य णिच्छयण्ण्‌ । - 
पुच्छिसु मा णे मणगार अप्णे इति संकेमाणो ण उवे तत्य ।१६। 


आद्रक का उत्तर-- । 

कच्चे जल, बीजकाय, आधाकमं भौर स्तियों को सेवन 
करने वाले गृहस्थ है, श्रमण नहीं है ।८। 

यदि वीजकाय, शीतजल, (कच्चा पानी) आधाकमे ओर 
स्त्रियों को सेवन करने पर भी यदि पुरूष श्रमण माने जाये तो 
गृहस्य भी श्रमण क्योन माने जा्येगे ? क्योकिवे भी पूर्वोक्त 
विषयों का सेवन करते हैँ ।६। 

जो भिक्ष्‌. होकर भी सवित वीजकाय, शोतजल ओर 
आधाकमं आदि का सेवन करते हँ मौर जीवन-रक्षा के लिये 
भिक्षावृत्ति करते ह, वे अपने ज्ञाति संसगं को छेदकर भी अपने 
शरीर के पोषक हैँ किन्तु कर्मो का क्षय करने वाले नहीं है ।१०। 
प्रावादुकों कौ परस्पर निन्दा--यह्‌ गोशालक का आक्षेप-- 
२७८. हे आद्रक ! तुम इस प्रकार के वचन को कहकर संपुर्ण 
प्रावादुकों कौ निन्दा करते हो। प्रावादुक गण अलग-अलग 
अपने सिद्धान्तो को वताते हुए अपने दर्शन को श्रेष्ठ कहते हँ ।११। 
आद्र॑क का उत्तर-- 

वे श्रमण ओरं ब्राह्मण परस्पर एक दुसरे कौ निन्दा करते 
हुए अपने-अपने दर्शन की प्रशंसा करते है, वे अपने दशने मे कही 
हुई क्रिया कै अनुष्ठान से पुण्य ओर परदशंनोक्त क्रिया के अनुष्ठान 
से पुण्य न होना बताते हँ 1 अतः मै उनकी इस एकान्त हृष्टि की 
निन्दा करता हँ मौर कू नहीं ।१२। 

हम किसीकेरूपओौरवेष की निन्दा नहीं करते है, किन्तु 
स्वदर्शन के मागं का प्रकाश करते हैँ । यह्‌ मागे सरल व सर्वोत्तम 
है ओर जायं सत्पुरुषो के दारा अनृत्तर कहा गया है ।१३। 

ऊर्घ्वं, अधो जीर तिरी दिशाओंमे रहने वालेजौ त्रसं 
ओर स्थावर प्राणी ह, उन प्राणियों कौ हिसासे घृणा करने 
वाले संयमी पुरुष इस लोकम किसी की भी निन्दा नहीं 
करते ह । १४। 
मेधावी पुरुषो के प्रश्न भय से महावीर आरामग्रृह मे नहीं 
ठह रते--यह गोशालक का आक्नेप-- 
२७६. तुम्हारे श्रमण भगवान्‌ महावीर वड़े उरपोक द, इसीलि्े 
वे जहां वहुत से आगन्तुक लोग उतरते हँ एेसे आगन्तु गृहो भौर 
आरामगृहौ मे निवास नहीं कसते है) क्योकि वे सोच्तेहंकि 
उक्त स्थानों मे वहुत से कोई न्यून, कोई अधिक, कोई वक्ता 
आर कोई मौनी एेसे मनुष्य निवास करते ठँ ।१५। 

इसके सिवाय कोई मेधावी, कोई शिक्षा पाये हुए, कोई 
बुद्धिमान तथा कोई सूत्र भौर अर्थो मे पूणं निप्णात वहां निवात 
कृरते हँ 1 अतः एेसे वे लोग मुक्षसे कुछ प्रन न पूछ वट, एसी 
आशंकासे वे श्रमण महावौर वहां नहीं जाते है 1 १९। 


१३० 


^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^~ ^^ ^^ ^^ ^^~^~~^~ ^^ ^^ ^^. ^^...“ 


अददगस्स उत्तर-- 
णो कामक्िच्चा ण य बालकिच्चा रायाभियोगेण कओ भएणं ? 
वियगरेज्जा पसिणं ण वा वि सकामक्िच्चेणिह्‌ आरियाणं । १७। 


गंता व॒तत्था अदुवा अगंता वियागरेज्जा समियःुपण्णे । 
अणारिया दं्णञ परित्ता इति संकमाणो ण उवेइ तत्य । १८) 


वणियसरिसो महावीरे त्ति गोसालगस्स अक्खेनो-- 
पण्णं जहा वणिए उदयट्ढी आयस्स हेऽ पगरेड संगं । 
तओवमे समभे णायपुत्ते इच्चेव मे होड मई वियक्का ।१६। 


अद्‌दगस्स उत्तरं-- 
णवं ण कुज्जा विहुणे पुराणं चिच्चाऽमई ताइ य साह एवं । 
एतावता वंभवति त्ति वृक्ते तस्सोदयद्रौ समणे त्ति वेनि रगो 


समारभते वणिया भूयगामं परिग्गहुं चेव ममायमाणा । 
ते णाइसरंजोगमविप्पहाय आयस्स हेड परेति संम । २१) 


वित्तेसिणो मेहुणसंपगाढा ते भोयणद्रा वणिया वयति । 


वयं तु कामेहि अज्जलोववण्णा अणारिया पेमरसेरुं गिद्धा ।२२। 


आरमगं चेव परिग्गहं च अविउस्सिया णिस्सिय सायदंडा । 
तेपि च से उदए जं वयासौ चउरंतणताय इुहाय णेह ।\२३।। 


सेगंति णच्चंति वभोदएसे वयतिते दो वि गुणोदयम्मि। 
से उदए साइमणंतपत्त तमुदयं साहयङ ताइ याई ॥२४ 


धम्मकहाणुओगे वितियो खंधो : सूत्र : २७६ 





आद्रक का उत्तर-- 

वै श्रमण महावीर विना प्रयोजन के कोई कायं नहीं करते है 
ओरन बालक की तरह ही विनां विचरे कोई कायं करते है। 
जव वे राजभय से भी धर्मोपदेश नहीं करते तो फिर दूसरे भयां 
कीतोवातदही क्या? भगवान्‌ प्रश्न का उत्तर देते हँ ओर नहीं 
भीदेतेै। वेतो तीर्थकर नाम कमंके कारण भआयंपुरुपोंको 
धर्मोपदेश देते हैँ ।१७। 

वे सवेज्ञ भगवान्‌ सुनने वालों के पास जाकर अथवा 
न जाकर समान भाव से धमंका उपदेश करते है, परन्तु 
अनार्यं लोग दशन से भ्रष्ट होतेह, इस आशंका से भगवान्‌ 
उनके पास नहीं आते हैँ । अथवा अनाय लोग देखकर भयभीत 
नहो जाये, इस विचार से भगवान्‌ उनके पास नहीं जाते हैँ । १८। 
वणिक्‌ सहश महावीर है-यहं गोशालक का आक्ष प-- 

जपे लाभार्थी वणिक्‌ लाभ के लिये महाजनं से संग करता 
है, यही उपमा श्रमण ज्ञातपूत्रं कौ है, यह्‌ मेरी वृद्धिका 
विचार है ।१६। 


अद्रक का उत्तर-- 

श्रमण भगवान्‌ महावीर नवौन कर्मो को नहीं करते हैँ किन्तु 
पुराने कर्मो कोक्षयकरते हैं। क्योकि वे स्वयं कहते हैँकि 
प्राणी कुमति को छोडकर ही मोक्षको प्राप्त केरताहै। इस 
प्रकार मोक्ष का त्रत कहा गयाहै उसी मोक्ष के उदय की इच्छा 
वाले भगवान्‌ है, यह्‌ मै कहता हं ।२० 

वणिक्‌ तो प्राणियों का आरम्भ केरते हैँ ओर वे परिग्रह पर 
भी ममता रखते हैँ एवं ज्ञाच्तिजनों के सम्बन्ध को न छोड़कर 
लाभ के निमित्त दुसरोंकासंग करते ।२१। 

वणिक्‌ तो धन के अन्वेषी ओर सधून मे अत्यन्तः आसक्त 
होते है, वे भोजन की प्राप्ति के तिये इधर-उधर जाते है । अतः 
हमलोग तो वणिकों को कामासक्त, प्रेमरस में गृद्ध भौर 
भनाये कहते हँ ।२२। 

वणिक्‌ आरम्भ ओर परिग्रह को नहीं छोडते दै किन्तु उनमें 
अत्यन्त लिप्त रहते हँ ओर आत्मा को दण्ड देने वाले हैँ । उनका 
वहं उदय, जिसे तुम उदय कहते हो, वह वस्तुतः उदय 
नही, किन्तु चवुगंति रूप संसार को प्राप्त करने वाला ओर दुःख 
काकारण है ओर उसका कभी अन्त नहीं होता है ।२३। 

वणिक्‌ कोजो उदय होता है, वहु एकान्त एवं आत्यन्तिक 
नहीं है--एेसा विद्धज्जन कहते हैँ भीर उनके उदय मे कोर्ट गुण 
नदीं है । किन्तु भगवान जिस उदय को प्राप्त हु, वहु सादि भौर 
अनन्त है ।वेद्ूसरोको भी इमी उदय की प्राप्ति के लिए 
उपदेश करते ह । भगवान त्राण करने वाले गौर सर्व॑ ह । २४५ 





महावीरतित्थे अहूगस्स अण्णतित्थिएण सह वादो : सूत्र २५० 


^^ ^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^ ^^ ^^ ^^ ^ ^^ ^~ ^^ ^ 


अहिसयं सव्वपयाणुकंपी धम्मे ल्यं कस्मविवेगहेड । 
तमायदंडेहि समायरंता = अवोहिए ते पडिरूवमेयं ।1२५॥ 


बुढभिक्ृणं हिसा-जहिसाविसये मतनिवेयणं-- 
२८०. पिण्णार्गाविडीमवि विद्ध सूते फेई पएञ्जा पुरिसे इमे त्ति । 
अलाउयंवावि कुमारग त्ति स लिप्पर्‌ पाणिवहेण अम्हुं ।२६॥ 


अहवा वि विद्‌धूण मिलक्ख्‌ सूते पिष्णागबुद्धीए णर पएज्जा । 
कुमारगं वा वि अलाउषए त्ति ण लिप्पई पाणिवहेण अम्हं ॥२७॥) 


पुरिसं च विद्ध.ण कुमारगं वा सूलंमि के पए जायतेए ! 
पिण्णागर्पिड सइमारुहेत्ता बुद्धाण तं कप्पडइ पारणाएु ५।२८॥। 


सिणायगाणं तु दुवे सहस्ते जे भोयए णितिए भिक्वुयाणं । 
ते पुण्णंधं सुमहऽज्जनणित्ता भवंति आरोप्प महंतसत्ता \1२६। 


अद्‌दगस्त उत्तर । 
अजोगरूवं इह संजयाणं पावं तु पाणाण पसनज्स काङं। 
अवोहिए दोण्ट्‌ वि तं जसाह वयंति जे यावि पडिस्सुणंति ॥।३०॥1 


उड्ढं अहे य तिरियं दिसासु विण्णाय लिगं तस्तथावर!णं 
भूयाभिसंकाए वुगुंछमाणे' बदे करेज्जा वा कओ विहऽत्पि ॥॥३१॥ 


पुरिसे त्ति विण्णत्ति ण एवमत्थि अगारिए से पुरिसे तहा हु 1 
को संभवो पिण्णगविडियाए वाया वि एसा वुडया असच्चा ।३२॥ 


चायानिओगेण जमावहेन्जा णो तारिसं वायपुदाहुरेज्जा । 
अद्राणनेयं वयणं गुणाणं णो दिविखएु वूय सुरालमेयं ॥३३॥ 


१३१ 





१५५ ^^ 


भगवान हिसा से रहित हैँ ओर समस्त प्राणियों पर अनु- 
कम्पा करने वले हँ । वे सदव धमं में स्थित ओर कमं के विवेक 
के कारणर्ह। एसे उन भगवान को तुम जसे आत्मा को दण्ड 
देने वाले पुरुष ही वणिक्‌ सहश कहते हैँ । यह्‌ कहना तुम्हारे 
अज्ञान के अनुरूप ही है 1२५। 
बुद्ध भिक्ष ओं का हिसा-अहिसरा विषयक मत निवेदन-- 
२८०. कोई पुरुष खली के पिड को भी यदि यह्‌ पुरुप है" यह 
मानकर शूल में वेधकर पकावे अथवा तुम्वे को वालक मानकर 
पकावे तो हमारे मतमें वह्‌ प्राणिवध करनेके पाप का भागी 
होता है ।२६। 

अथवा वह्‌ म्लेच्छ पुरुष यदि मनुष्य को खली समजकर उसे 
शूल में वेधकर पकावे अथवा तुम्बा समन्ञकर वालके कौ पकावे 
तो वह प्राणी के घातके पापका भागी नहींहोता है, वह॒ हमारा 
मत है ।२७। 

कोई पुरुष मनुष्य को अथवा बालक को खली का पिड 
मानकर उसे शूल में वेधकर आग में पकावे तो वहे पवित्र है, 
तथा बुद्ध के पारणा योग्य है ।२८ 

जो पुरुष दो हजार स्नातक भिक्षुं को प्रतिदिन भोजन 
कराता है, वह्‌ महान पुण्य अजेन करके महा पराक्रमी आरोप्य 
नामक देवता होता रै ।२६। 


आद्र॑क का उत्तर-- 
यह्‌ शाक्यमत संयमी पुरूषो के योग्य नहीं है। क्योकि 
प्राणियों का घात करके पापका अभाव कहना जो एेसा कहते 
है ओर जो सुनते दँ उन दोनों के लिये अज्ञानवधंक भौर बुरा 
ठै ।३०। 

उपर, नीचे ओौर तिरी दिशाओं में त्रस ओौर स्थावर 
प्राणियों के.सद्‌ूभावे के चिन्हों को जानकर जीव हिसा की 
आशंका से विवेकी पुरुप हिसा से घृणा रखता हुभआ विचारकर 
भाषण करे ओर कायं भी विचारकरदही करे तो उत्ते दोप 
किस प्रकार हो सकता है ।२३९१। 

खली के पिण्ड में पुरुप वुद्धि मुखं को भी नदीं होती है, अतः 
जो पुरुप खली के पिण्ड में पुरुप वृद्धि अथवा पुरूप में खलीके 
पिण्ड की वुद्धि करता दै वह्‌ अनयं है । खली के पिण्ड मेंपुर्प 
वुद्धि होना सम्भव नदीं है, अतः ठेसा वाक्य कहन भी मिथ्या 
है ।३२। 

जिस वचन को वोलनेसे जीव को पाप लगता, वट्‌ वचन 
विवेको पुरूपको कभी भी नटी बोलना चार्ट । तुम्दारा 
पुवेक्ति वचन गुणो का स्यान नहीं है । अतः दीक्षा धारण क्या 
हुञा पर्प एेसा निःसार वचन नहीं कहता ह ।२३। 


१३३ 


^ ^ र 4 ^ ^ ~ ^^ न~~ ~ ^~ ^ ^~ ^^ ^ ^^ ^~ ^ ^^ ~^ ^^ ^^ ~^ ^^ ^^ ^-^ ^ 


जोवाणुमामे सुर्विचितिते य । 
ञओलोडइए पाणितलद्ए्‌ वा 11३४॥ 


अदर अदर एव तुभ्ने 
समूहं मवरं च दुदर 


स्द् नि 
स्वद्‌ 


प्य 


मोवाण्‌मागं सुविचितपंता आहरिया अप्गविहीए्‌ सोहि । 


न पिपाणरे छःप्रपमपनीवो एत्नोधणुधम्मो इह संजयाणं ॥३५॥ 


ओ मोपए्‌ णितिए भिस्वुयाणं। 
निपच्छरं गरहुमिद्ेव लोए 11३६॥ 


नित्रापगानं तु डुः 
पसंमय्‌ तोदपत्रानि से 
यत्रं उर्उनः इदु मादिपाणं उद्दिनत्तं च पगप्पएत्ता। 


म मतय उरश्वदत्ता सपिप्पतीयं पगस्ति मंसं \\२३७॥ 


भं मममत पियं पमं णो उवत्तिप्पामो वयं रएणं 1 
दयवमादनुं मलम्यस्या अमासि पाल रतेतु विद्धा 11३5८॥। 


१ भरमति तटेप्वयादं मेति ते पवेमतनाप्माणा । 
ममजदप्वं हुम करतत पाया 1 एततः युदुषा उ मिच्छा [1३६ 


भाव वदामं वदपन्मरपता । 


दग रद 


पा दि सनु -शददूडभतं पिवन्ति 4०1) 
नदद ददता भल्दत क्वयणयम जिनू ६६ । 
14 व ददः तवस्योद प्दनुम्यो दृत सनाते २४21 
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धम्मकदाणुओगे--वितियो खंधो : सूत्र २८० 


अहो बौद्धो ! मालूमहोताहै कति जंसेतुमने ही पदाथेका 
ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तुमने ही जीवो के कमफल का विचार 
करिया दै एवं तुम्हारा ही यण पूवं समुद्रसे लेकर पश्चिम समुद्र 
तक फला हैतथातुमनेदी हाथमे रखौ हई वस्तु के समान 
इस जगत को देव लिया दै 1३४ 


निग्र॑न्य मतानुयायी तो जीवों की पीड़ा को अच्छी तरह 
सोचकर णुद्ध अन्न को स्वौकार करते ट तथा कपटसे जीविका 
करने वाले न वनकर मायायुक्त वचन नदीं बोलते दं! इस जन 
णासन मं संयमी पत्पोका यही धमं टै ।३५। 
जो पुर्पदो हजार स्नातक भिक्ष्‌ओं को प्रतिदिन भोजन 
कराताटे, वह्‌ असंयम ओर रुधिरसे लाल हाथ वाला पुरुष 
इसी लोकम निन्दाको प्राप्त करता है 1३९। 
दस ब्रीद्ध मत को मानने वाने पुरू मोटे भेद को मारकर 
उस्फो यौद भिक्ष्‌ओं कै भोजन के लिये बनाकर ओर उसे लवण 
तेल आदि स पकाकर्‌ पिप्णली आदिसे उस मांस को वधारते 
द--तंयार सुस्वादु करते हँ ।३७। 
अनार्यो का कायं करने वाते, श्रनायं अन्नानी रस-लपट वे 
योद्ध भिक्ष, यह्‌ कते ह कि बहुत मांस खातिहुएभी हम लोग 
पापे तिप्त नदीं दते दु ।३०८। 


छन्तु जो तोग पूवोक्ति प्रकारसे निघ्पनन मासका भक्षण 
फरतेदु वे अलानी जन पाप का रेवन करत ह । धतः जो पुरुप 
कुत दप उक्त प्रकारके मांसके खान की (मन) इच्छा भी नदी 
परे ट्‌ तमा माग पक्षणमेंदोपनदहोने का कथन भी मिथ्या 


दरे !३६। 


सम्पू प्राधियो पर्‌ दया करने क तित ओर सावध दोष 
मने पतित त्स वानि त्रा सावद्य की धाफका करने वाचने 
भगवान मद्वायीर क सिध्य ऋषिम उद्िष्ट भक्त का त्याण करते 
4 14 >। 

प्रपिमो क उतमदन को नानन्तर 
¡दग्‌ ददत त नाय पुर 


व्य . अनुष्ठान र 
गय प्रापि ऋ दण्य दना त्याग 


हद नदत जाद्‌ द महा मायल । निनपामन सं ग्रंयमी 
द सयदा यनं ठ +| 
प्न किन पम म सि {न्त ममाद क्रो प्रप्त 


< 
पमं 
ड] 


॥ { 
दद द दननभि चर {न्नः 


== ~ = 


षट्‌ प्रादा रदित दह 
यवम ह तुष्दत ६ 


४ व्याद्मम द जवद्य क मात प 


५२१८४ द ना ल धाद [त {द जता प्त शीर मपां 
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दावीरतित्थे अदुगस्स अण्णतिथिएण सह्‌ वादो सूत्र : २८१ 
८.00. 
सियाणगमोयणेण पुष्णञ्जणमिति वेय-वारईणं मतं-- 


२८१. भिणायगागं तु दुबे सहस्ते जे भोयए णिदिषएु माहुणाणं । 
ते पुण्णखंणे सुमहऽज्नएित्ता भवंति देवा इड वेयवाओ ।\४३॥ 


अदुदगस्स उत्तरं - 
सिणायगाणं तु दुवे सहस्से जे भोयए णितिए कुलालयाणं । 
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स्नान भोजन द्वारा पुण्याजंन--यह्‌ वेदवादियों का मत-- 
२८१. जो पुरुष दो हजार स्नातक ब्राह्यणो को प्रतिदिन भोजन 
कराता है, वह महान पुण्यपुज्ज को उपाजित करके देवता होता 
है--यह्‌ वेद का कथन है 1४२1 
आद्र क का उत्तर-- 

क्षत्रिय आदि कुलो में भोजन के लिये घूमने वाले दो हजार 


से गच्छरई लोलुवसंपगादे तिन्वाभितावी णरगाभिसेवी ॥(४४।। स्नातक ब्राह्यणो को जो प्रतिदिन भोजन कराता है, वह पुरुष 


दयावरं धम्म दुगुंछमाणे वहावहं धम्म पसंससाणे। 
एं पि जे भोययरई असीलं णिहो णिसं गच्छइ अंतकाले^ ।४५।। 


संख-परिव्वायगाणं अब्वत्तरू-वपुरिसविसये मतं- 


सांस लोभी पक्षियों से परिपूणं नरकमें जाताहै ओर वह वहाँ 
भयंकर ताप को भोगता हुआ निवास करता है ।४४। 

दया प्रधान धमं की निन्दा ओर हिसा प्रधान धमं की 
प्रशंसा करने वाला जो राजा एक भी शीलरहित ब्राह्मण को 
भोजन कराता है, वह॒ अन्तकाल में अंधकार युक्त नरक में जाता 
है) [फिरदेवताहोनेकीतो वात्तदहीक्याहै ?] ।५५] 
सांख्य परिव्राजको का अव्यक्त रूप पुरुषं विषयक मत-- 


२८२. दुह चि धम्मम्मि समुटिठ्यामो असस सुठिच्चा तह एसकालं । २८२. हम गौर तुम दोनों ही धमं मे प्रवृत्त है, हम दोनों तीनों 


आयारसीले बुदणएह णाणे ण संपरायम्मि विसेसमत्थि ।४६॥। 


अव्वत्तरूवं पुरिसं महतं सणातणं अक्वयमव्वयं च ।' 
सव्वेसु भूएस वि सन्वभो से चंदो च तराहि समत्तरूवे ॥।४७॥ 


अदृदगस्त उत्तर-- 
एवं ण तिज्जंति ण संसरंति ण माहुणा खत्तिय-वेस-पेसा 1 
कीडा य पक्वी सरीतिवा य णरा य स्वे तहु देवलोगा \\४८॥ 


लोगं अयाणित्तिह केवलेणं काहिति जे धम्ममजनाणमाणा 1 
णाति अप्पाण परं च णा संसार घोरम्मि अणोरपारे ४६! 


लोगं विजाणंतिह्‌ केवलेणं पुष्णेण. णाणेण समाहिजुत्ता । 
घम्म समत्ते च कहिति जे उ तारेति अप्पाण परं च रिण्णा ॥५०॥ 





१. णिचो णिसं जाति कुभो सुररहि । इड पाठतरं 1 


कालमें धमं स्थितदैँ। हमारे दोनों के मतम आचारशील 
पुरुष ज्ञानी कहा गया है तथा हम दौनोंके मतम संसारके 
स्वरूपम भी कोई भेद नहीं हँ । ४६। 


यह पुरुप [जीवात्मा] अ्यक्त, व्यापक, सनातन, अक्षय, 
अन्ययदहै ओौर सव भूतो में संपणंरूपसे रहता है जसे चन्द्रमा 
सम्पूणं ताराओं के साथ सम्पूणं रूप से सम्बन्ध करता है ।४७। 
आद्र क काउत्तर-- 

हे सांख्यो ! इस प्रकार आपके मत से हमारे मत को एकता 
नहीं हो सक्ती है । क्योकि तुम्हारे मतानुसार सुभग दुभंग भादि 
भेद नहीं हौ सकते हँ तथा जीव का अपने कमंसे प्रेरित होकर 
नाना गतियो मेजानाभी सिद्ध नहीं होता दहै ओर न ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैष्य गौर शृद्र ख्पभेद भौ सिद्ध होता हैएवं कौट, पक्षी 
ओर सरीसृप आदि गतियां भी सिद्ध नहीं होगी भौर मनुष्य तथा 
देवता आदि गतियो के भेद भी सिद्ध नहीं होगे ।४८। 

इस लोक को केवलज्ञान के दारा न जानकर जो अज्ञानी 
धमं का उपदेश करते हँ वे जीव स्वयं नष्ट हो, अपना तथा दूसरों 
काभी अपार तथा भयंकर संसारम नाण करते रह ।४६। 

परन्तु समाधियुक्त जो पुरुप पूर्णं केवलज्ञान केंद्ारा इत 
लोक को ठीक-ठटीक जानते ह भौर सच्चे धमं का उपदेश करते 
है" वेपापसे पार हुए पुरुप अपने को गौर दुसरेको भीत्त्तार 
सागरसे पार करते हँ 1५०। 
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जे गरहियं ठाणमिहावसंति जे यावि लोए चरणोववेया। 
उदाहृतं तु समं मर्ईएु अहाउसो विप्परियासमेव ॥५१॥ 


हस्थिताचसाणं साभिप्पाय-निरूवणं-- 
२८३. संवच्छरेणावि य एगमेगं वाणेण मारे महागयं तु । 
सेसाण जीवाण दयदुयाए दासं वयं वित्ति पकप्पयामो ॥५२॥ 


अदुदगस्स उत्तर-पदं- 


संवच्छरेणावि य एगमेगं पाणं हणंता अगणियत्तदोसा । 


सेसाण जीवाण वहंण लग्गा सिया य थोवं भिहिगो वि तम्हा ॥५३॥ रहित नटीं है । क्योकि तव शेप जीवों के वातप प्रवृत्तिन क्रे 


संवच्छरेणावि य एगमेगं पाणं हणंते समणव्वते ऊ । 
आयादहिए से पुरित्े अणज्जे ण तारिसं केवलिणो भणंति ॥५४॥ 


बुद्धस्स आणाए इभं समह आस्स सुठिच्चा तिविहेण ताई । 
तरिञं समुह व मह्‌ाभवोधं अएयाणवं धम्मभुदाहरेज्जात्ति ॥५५॥ 
--्तिवेमि॥ 
-- सूय. सु. २अ०६। 


[] 
१९. प्रहावीरतित्थे अइसुत्तए कुमारसप्णे 


पोलासपुररण्णो अद्‌ सुत्त कुमारो-- 

२८४. तेणं कालेणं तेणं समएणं पोलासपुरे नगरे । सिरिवणे उज्जाणे । 
तत्य णं पोलासपुरे नयरे विजये नामं राया होत्या} तस्त णं 
विजयस्स रण्णो स्री नामं देवी होत्था--वण्णभो। तस्स णं 
विजयस्स रण्णो पुत्ते सिरीएु देवीए अत्तए अतिमुक्त नामं कुमारे 
होत्या--सूमालपाणिपाए्‌ । 


धम्मकटाणुयोने---व्रिवियो नधा--नुध : २८८ 


^^ ^^ ^^ ^^ ^~ ^^ ^ ^^ ~ ^^ ^ ^~ ^~ ^~ ^~ ^^ ^ ~^ ~^ ~ ^-^ ८-८-८८ ~ < 


द्य लोकम जो पुग्य निन्दनीत भानरुप करतु नोर्‌ जौ 
पुरुप उत्तम आचरण का पालन दसन, उत दानीं क अनुस्छनां 
को अन्ञमीव अपनी च्छा स नानं प्लान द । जवा नुम 
अनुष्ठान करने वालों रो अनुभ जयरण कयन वात भीर्‌ अनुभ 
अनुष्ठान करने वातोंको गभ आचर ऊरने तान, दुन प्रकार 
विपरीत प्रद्षणा करते टं ।५१। 
हस्तिनापसो का स्वाभिप्राव निन्यप--- 
२८२. टस्तितापस तत्ते टु--द्म ताग शेप जी्वाङ्तोदयाके 
लिप वं भरमेंवाणके द्वारा एक वदटुद्धापी को मारु्र्‌ वधं 


भर उसके मांस से निवह करते टै ।५२। 


आद्रकं कन उर पद- 


वपं भरमें एक-एक प्राणी क्ते मारने ब्रात पृन्पभीदोत 
वाले गृहस्थ भी दाप वजित क्योन माने जायें ? ।५३। 

जो पुष्पश्रमणोके ब्रत में स्थित्त ह्ोत्रवगं भरमेनी 
एक-एक प्राणी को मारता है, व्ह अनार्वं कदा गया, दत्त पृल्य 
को केवलज्ञान को प्राप्ति नहीं हती दै 1५4: 

तत््वदर्णी भगवान कौ आज्ञासे इत्त गातिमय धमं को जगी- 
कार करके ओर इत धर्मं में अच्छी तरट्‌ स्थित होकर दोनों 
करणो से मिथ्यात्व कौ निदा करता हृजा परप स्वपर की रक्ञा 
करता है । महादुस्तर समुद्र कौ तरद संसारसागरको पार 
करने के लिये विवेकी पुत्पों को धमं का वर्णन यरं ग्रहुण करना 
चाहिये \५५। 

--एेसा में कहता हुं । 


| 
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१९. महावीर तीर्थ भें 


अआतिभरुक्तक कुमार भ्रमण 


पोलासपुर के राजा का कुमार अतिमुक्तक-- 

रत. उस काल उस्त समय. मे पोलासपुर नामक नगर था। 
उसमे श्रीवन नामक उद्यान था। उस पोलासपुर नगर में विजय 
नामक राजा था | उप्त विजय राजा की श्रीदेवी नाम की रानी 
थी-- वर्णेन ¦ उस विजय राजाका पुत्र ओर श्रीदेवी का आत्मज 


अतिमुक्तक नामक कुमार था--जिसके हाथ पैर आदि अंगोपांग 
सुकूमाल थे । 





महावी रतित्ये अइमृत्तए कमार समणे : सूत्र २८५ 
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गोयमस्स भिक्खापरिया-- 

२८५. तेणं कालेणं तेणं समएणं समणे भगवं महावीरे-जाद- 

सिरिवणे उज्जणें तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता अहपडिस्वं 

ओग्गहुं ओगिण्टित्ता सजमेगं तवा अप्पाणं भववेमागे विहुरइ । 
तेणं कलेणं तेणं समएणं समणस्स भगवञ महावीरस्त जे 

अंतेवासी इंदभूती अणग।रे जाव-पोलसपुरे नयरे उच्च-नीय- 

मन्सिमाइं कुलाईं घरसगुदाणस्स भषिक्वायरियं अडड । 


गोयम-अइसुत्त कुमार-संवादो-- 
२८६. इमं च णं अदइमृत्ते कुमःरे ण्डाए-जाव-सव्बालंकारविभूसिए 
वर्हि दारणएहि य दारयाहि य {डभिरहि य {डभियाहि य कुमारए्हि 
यः कुमारियाहि य सद्धि संपरिवृडे साओ गिहाओ पड़णिक्छमड, 
पडिणिक्छमित्ता जेभेव इंदद्रुणे तेणेवः उवागए । तहि वर्ह 
दारणएहि य संपरिवुडे अभिरममणे-अभिरममणे विहुरइ । 

तए णं भगवं गोधमे पोलासपुरे नयरे उच्च-नीय-मन्ज्ञिमादुं 
कलाई घरसमुदाणस्त भ्षिक्लायरियाए अडमाणं इंदष्राणस्स अडूर- 
सामंतेणं वीर्दवयई । 

तए णं से अदयुत्ते कुमारे भगवं गोयमं अदूरसासंतेणं वीर्वय- 
माणं पास, पासित्ता जेणेव भगवं गोयतरे तेणेव उदागएु भगवं 
गोयमं एवं वयासी--“के णं भते । वुञ्भे ? कि वा अड्‌ ?"" 


तए णं भगवं गोयमे अइयुत्त कुमारं एवं वयासी-- 


अम्हे णं देवाणुपिपिया ! समणा निग्यंया इरियास्मिया- 
जाव-गुत्तवंभयारी उच्च-नीय-मन्न्ञादुं कुल!ईइ घरसमुदाणस्त 
भिक्लायरियाए भडामो 1" 


तए णं अडमत्ते कुमारे भगवं गोयमं एवं वयासी--'“एह णं 
भते ! वुन्भे जा णं अहं तुन्डं भिक्खं दवावेमि” त्ति कटूटु भगवं 
गोयमं अंगुलीए गेण्ट॒इ, गेष्ित्ता जेणेव सए बिह तेणेव उवागणए्‌ । 


तए णं सा सिरिदेवी भगवं गोयमं एज्जमाणं पासड, पातित्ता 
हटवा जआसणाभो अन्भुद्रु इ, अन्नुट्ठेत्ता जेणेव भगवं गोयमे 
तेणेव उवागया ! भगवं गोयमं तिक्वुत्तो आयाहिण-पयाहिणं करेइ, 
करेत्ता वद नमेतइ, वंदित्ता नमसित विउनेणं असण-पाण- 
खाइम-साइमेणं पडिलाभेड, पडिलाभेत्ता पडिविसज्जेई । 


ह तष णं चे जगु्ते कुमारे भगवं गोयमं एवं वयासी--“"काहि 
णं नते { तुन्रे परिवसह्‌ ?" 
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गौतम की भिक्षाचर्या-- 
२८५. उस काल, उस समय श्रमण भगवान महावीर का यावत 
श्रीवन उद्यान में पदापेण हज, ओर यथाप्रतिरू्प अवग्रहों को 
धारण करसंथम गौर तपद्वारा अत्मा को भावित करते हुए 
विचरते हँ। उस काल उस समय श्रमण भगवान महावीर के 
ज्येष्ठ अन्तेवासी इन्र भूति अनगार-यावत-पोलासपुर नगर के 
उच्च-नीच मध्यम कुलो मे ग्रह॒ सामुदानिक भिक्षाचर्याके लिये 
भ्रमण करते हँ । 
गौतम-अतिमुक्तक कुमार-संवाद-- 
२८६. इस समय कुमार अति मूक्तक स्नान कर-यावत-सवं अलं 
कारों से विभूषित हो वहुत से लडके-लडकियों ओर बालक- 
वालिकाओं एवं कूमार-कुमारिकाओं के साथ अपने घर से निकले, 
निक्रलकर जह इन्द्रस्थान वालको के खेलने कास्थान था वर्ह 
आये ओर उन वहुत से बालकों से परिवृत होकर खेलने लगे । 
उसी समय भगवान गौतम पोलासपुर नगर के उच्च-नीच- 
मघ्यमकुलों में गृह सामुदायिक भिक्षा चर्याके लिएु पर्यटन करते 
हए इन्द्रस्थान के समीप से निकले । 
तव उन अतिमूक्तक कुमारने भगवान गौतम को समीपमें 
पर्यटन करते हए देखा, देवकर जहां भगवान गौतम ये, वहां 
उनके समीप आये जौर भगवान गौतमसे इस प्रकार कठा-- 
"हे भदन्त ! आप कौन हैँ ओर किस कायंहितु धूम रहैर्है? 
तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ गौतम ने अतिमूक्तक कूमारसे इस 
प्रकार कहा-- 
हे देवानूप्रिय 1 हम श्रमण निग्रन्थ हँ जो ईर्यासमिति जादि 
समितियों से युक्त यावत-गुप्त ब्रह्मचारी दँ ओर उच्च-नीच 
मध्यम कुलो में गृह सामुदानिक भिक्षाचर्या के लिय परिश्रमण 
करते हं ।' 
तव अतिमुक्तक कुमार ने भगवान गौतम से इस प्रकार 
कटहा--हे भदन्त ! आप मेरे साथ चले, मे आपको भिल्ला 
दिलाऊगा' सा कुकर भगवान गौतम की अंगुली पकड़ ली, 
पकड़कर जहां अपना घर था, वहां तेकर आये । 
तत्पश्चात श्रीदेवी ने भगवान गौतम को अते हए देवा, 
देखकर हृष्ट तुष्ट हो आसन से उठी, उठकर जहां भगवान गौतम 
ये वहां आई । भगवान गौतम कौ तीन वार आदक्षिणा-प्रदल्िणा 
की, प्रदक्षिणा करके वंदन नमस्कार किया, वंदन नमस्कार 
करके विपुल अशन, पान, खाद्य-स्वाय ब्दाथों को दिया--वह्‌राया, 
वहुराकर विदा किया! 
तत्परचात वह्‌ अतिमृक्तक कुमार भगवान गौतम त्त दस 


= 


प्रकार वोत्ते-हे भदन्त { आप कटां रहत हं? 
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तए णं से भगवं गोयमे अइपृत्तं कुमारं एवं वयासी-- 


"एवं खल्‌ देवाणुप्पिया { मम धम्मायरिए धम्मोवएसए 
समणे भगवं महावीरे आडइगरे-जाव-सिद्धिगद़नामधेज्जं बाणं 
संपाविडकामे इहैव पोलासपुरस्स नगरस्स॒ वहिया सिरिवण 
उज्जाणे अहापडिरूवं ओग्गहं जो गिण्त्ता संजमेणं तवसा अप्पाणं 
भावेमाणे विहुरद । तत्थ णं अम्हे परिवसामो \ 


अरईमुत्तकुमारस्स पन्वज्जा-- 
२८७. तए णं से अमत्त फमारे भगवं गोयमं एवं वयसी- 


“"मच्छमि णं भते ! अहं वु्मोहि सद्धि समणं भगवं महावीरं 


पायवंदए ।” 
"“अहासुहं देवाणुप्पिया ! मा पडिवंधं करेहि 1" 


तए णं से जदमुत्ते कुमारे भगवया गोयमेणं सदधि जेणेव 
समभे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता समणं 
भगवं महावीरं तिक्खृत्तो आयाह्िण-पयाहिणं करेइ, करेत्ता वंदई- 
जाव-पञ्जुवासइ । 

तए णं भगवं गोयमे जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव 
उवागणए, उवागच्छित्ता समणस्स भगवञ महावीरस्स अदुरसामंते 
गमणागसणाए पडिक्कमेद, पडिक्कमेत्ता एसणमणेसणं आलोएड, 
आलोएता भत्तपाणं पडिदंसेड, पडिदंतेत्ता संजमेणं तवसा अप्पाणं 
भावेमाभे विहर्इ । 


तए णं समणे भगवं महावीरे अइमृत्तस्स॒कुमारस्स तीसेय 
महडमहालियाए परित्राए मज्गए विचित्त धम्ममाइक्ख इ । 


तए णं से अइमुत्ते कुमारे समणस्स॒ भगवो महावीरस्स 
अंतिए धम्मं सोच्चा निसम्म हटुतुर्‌ठे एवं वयासौ-- 


““सदहामि णं भंते ! निर्गंयं पावयणं-जाव-जं नवर -- 
देवाणुप्पिया ! अम्मापियरो अपुच्छामि तए णं अहु देवाणुप्पियाणं 
अंतिए-जाव-पव्वयामि 

अहासुहं देवाणुप्पिया ! मा पडिवंधं कर हि । 


तए णं से अइमुत्ते कुमार जेणेव अम्मापियरो तेणेव उवागएु 

जाव-इच्छामि णं अम्मथाओ ! तुग्भेहि अन्भणुष्णाए समाणे 

समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतिए मंडे भवत्ता अगाराओ 
~ थः ९. पन्वडइत्तए । । 
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तव उन भगवान गौतम ने ध्िमृक्तक कुमार्‌ फा दस प्रकार 
कहा-- 

हे देवानुप्रिप ! मेरे धर्माचार्य, धर्मोप्दियक, धरम की आदि 
करने वाते -यावत-धिद्धिगति नामक स्थान कप्र्त करने 
अभिलापी श्रमण भगवान महावीर यीं पौत्नापुद्‌ नगम्‌ क 
चाहर श्रीवन उद्यान मं यथाकल्प अवग्रटां प्रो धारण कर सवम 
भीर तप द्वारा आत्मा को भावित करते हुए व्रिचरर्हेदै 
वहीं परर हम रहते ह ॥' 
अतिमुक्तक कुमार कौ प्रत्रव्या-- 
२८७. तत्पश्चात अतिमूक्तक कुमार 
प्रकार कहा-- 

ने भगवन्‌ ! म भी आपके साय श्रमण भगवान महावीर 
को पाद वंदना केलिये चलना चाहता ।' 

"हे देवानुप्रिय ! जसा सुव हो, वेसा करो, किन्तु प्रतिवन्ध-- 
प्रमाद मत "करो ।' 

तत्पश्चात्‌ वह्‌ अति मुक्तकन्ुमार भगवान गौतमके साव 
जहाँ श्रमण भगवान महावर विरज रहै है, वहां गये, वहां 
जाकर श्रमण भगवान महावीर की तीन वार आदक्षिा-प्रदक्षिणा 
की, प्रदक्षिणा करके वंदना कौ यावतु-पयु पात्तना कसते है । 

.त्पश्चात्‌ भगवान गौतम जहां श्रमण भगवान महावीर 
विराजमान रै, वहा अयि, वहाँ माकर श्रमण भगवान महावीर 
के समीप गमनागमन सम्बन्धी प्रतिक्रमण किया, प्रतिक्रमण 
करके एषणा-अनेषणा की आलोचना की, आलोचना करके 
आहार पानौ को दिखाया, दिखाकर संयम ओौर तपकेद्रारया 
अत्माको भावित करते हुए विचरते ह । 

तत्पश्चात्‌ श्रमण भगवान महावीर ने उस विशाल परिषद 
के वीच अपिमूक्तक कुमार के योग्य विचित्र धम का कथन 
किया। 

तब वह्‌ अतिमुक्तक कमार श्रमण भगवान महावीर से धमं 
श्रवण कर समञ्च कर हेरपित एवं सन्तुष्ट होकर इस प्रकार 
बोले-- 

हे भदन्त ! मेँ निग्रन्थ प्रवचन में श्रद्धा रखता हुँ --यावत 
इतना विशेष है किम आप देवानुप्रिय के पास -यावत-प्रव्रजित 
होना चाहता हं 1' 

हे देवानुप्रिय ! जैसा तुम्हं सुखकर हो, वैसा करो परन्तु 
प्रमाद मत करो। 

तत्पश्चात्‌ वहु अतिमुक्तक कुमार जहां माता-पिटा थे, वहां 
आये -यावत-हे माता-पिता ! आपकी अनुमति प्राप्त करके श्रमण 
भगवान महावीर के पास मण्डित होकर गृह्‌ त्यागकर आनगारिक 
भ्रतरज्या स्वीकार करना चाहता हूं । 


ने भगवान गौतम स दत्र 


महावीरतित्थे अइमृत्तकूमार समणे : सूत्र २८८ 
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तए एं तं अइमुत्ञ कुमारः भम्मप्रियरो एवं वयासी-- 
शवले सि ताव तुमं त्ता ! असंवु्ध, कि णं, तुपरं नाण 
धस्मं 9 22 
तए णं से अड्मुत्ते कुमार भम्मापियरो एवं वयासौ-- 
एवं खलु अहं अम्मयाओ ! जंचेव जाणामि तंचेवन 
जाणाति, जं चेव न जाणामि तं चेव जाणामि । 


तए णं तं अइमुत्त कुमार अम्मापियरो एवं वयासी- 


“कहूं णं तुमं पुत्ता ! जं चेव जाणति तं चेव न जाणसि ? 
जं चेव. न जाणसि तं चेव जाणसि 7“ 


तए णं से अडइमुत्ते कुमारे अम्मापियरो एवं वयासी-- 


“जाणामि अहं अम्मयाओ ! जहा जाएणं अवस्त मरियव्वं, 
न जाणामि अहं अम्मयाओ ! काहे वा कहि वा कहं वा फिय- 
च्चिरोणवा ? न जाणामि णं अम्भयाओ ! केहि कम्माययेहि 
जीवा नेरडयःतिरिक्वजोणिय-मणुस्स-देवेचु उववन्जंति, जाणामि 
णं अम्मयाओ । जहा सर्फाहु कम्माययर्गोह जीवा नेरयइ-तिरिक्ख- 
जोणिय-मणुर्स-देवेसु उववज्जंति ! एवं खलु अहं अम्मयाओ 
जं चेव जाणामितं चेव न जाणामि, जं चेव नजाणामि तं चेव 
जाणामि 1 तं इच्छामि णं अम्मयाओ ! तुर्भेहि अव्मणुण्णाए- 
जाव्‌-पव्वडत्तए ॥"* 


तए णं तं अइमुत्तं कुमार ` अम्मापियरो जाहे नो संचाएति 
बहूहि आघवणाहि य प्णवणाहि य सष्णुवणाहि य॒ विष्णवणाहि 
य आघत्रित्तए वा पण्णवित्तए वा सण्णवित्तए बा विण्णवित्तए वा 
ताहे भकामकाइं चेव अदमृ्तं कुमार एवं वयासी-- । 


“तं इच्छामो ते जाया ! एगदिवसम्‌वि राय्षिरि पासेत्तए 1" 


तए णं से अडइमूत्ते कुमार अस्मापिउवयणमणुयत्तमापे 
वुिणोए संचि 1 अभिसेओ जहा महव्वलस्त निक्वमणं-नाव- 
सामाइय-माइयाडइ एक्ठारस अंगाइ अहिज्जडइ । 

--अंत० व० ६. अ० १५ 

समणअडमुत्तगकुमारस्स कीलणं-- 
२८८. तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगव महावीरस्स 
भंतेवात्तो जड्मुत्ते नामं कुमार समभे पगङ़महए वगडउवसंते 
पगड्पयणुकोहूमाणमायालो ने मिउमहूवसंपन्ने अलोभ विणीए 1 
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, तव अतिमुक्तकृ कमार के माता पिता ने इस प्रकार कहा-- 
हि पुत्र ! अभी तुम वालक हो, तत्व कै ज्ञाता नहीं हौ, क्या 
तुम धमं को जानते हो ?" 
तत्पश्चात्‌ अतिमूक्तककुमार ने माता-पिता से कहा-- 
“हे माता-पिता! जोम जानता हं, उसको नहीं जानता हँ 
ओर जिसको नहीं जानता हँ उसको जानता हँ }' 


तव माता-पिता ने अतिमुक्तक कुमार से इस प्रकार कहा-- 


"हे पुत्र ! यह तुम क्या कह रहैहौ? कि जो जानता हँ, उसको 
नहीं जानता ओर जिसको नहीं जानता हूं उसको जानता हूं ?' 

तत्पश्चात्‌ वह्‌ अतिमुक्तक कमार माता-पिता से इस प्रकार 
बोले-- 

है मात तात ! इतना मेँ जानता हूं कि जिसने जन्म लिया 
है, वह्‌ अवश्य मरेगा किन्तु हे माता पिता ! यह नहीं जानता हूं 
कि वहु कव कर्हा, किस तरह ओर कितने समय के बाद मरेगा? 
हे माता पिता ! यह नहीं जानता कि किन कर्मके द्वारा जीव 
नरक, तिर्यच, मनुष्य ओर देवयोनि मे उत्पन्न होते हैँ । किन्तु 
हे माता-पिता } म यह्‌ जानता हूं कि जीव स्वयं के कर्मानुसार 
ही नरक, तिर्यच-मनुष्य भौर देवयोनियों मे उत्पन्न होता है। 
इसलिये हे माता-पिता ! मैने कहा कि जिसको नहीं जानता हुं उसको 
जानता हूँ ओर जिसको जानता ह उसको नहीं जानता हूं । इसी 
कारण है माता पिता ! आपकी जज्ञा प्राप्तं कर-लेकर-यावत- 
प्रव्रजित होना चाहता हूं । 

उसके वाद जव माता-पिता अतिमूक्तक कमार को सामात्य 
यक्तियो से, विशेष युक्तियों से ओर संज्ञापना, विज्ञापना--वाणी 
दारा सम्ञाने, बुञ्लाने, संशोधन करने भौर विज्ञप्ति करनेमें 
समर्थं नहीं हुए तव अनिच्छापूवंक उदासीन मन से अतिमुक्तक 
कूमारसे इस प्रकार वोले-- 

षे लाल ! हम तुम्हारी एक दिनके लियिभी राज्यश्री 
देखना चाद ५ 

तव॒ वहु अतिमुक्तक कुमार माता पित्ता की इच्छाका 
सम्मान करते हुए मौन रह गये । तव माता-पिता नै उनका 
राज्याभिषेक महावल के समान किया, अमितिप्क्रमण-यावत- 
सामायिक आदि ग्यारह अंगों का अध्ययन किया 
श्रमण अतिमुक्तक कुमार का क्रीडन-- 
२८८. उस काल उस्र समय श्रमेण भगवान महावीर के चिध्य 
अतिमुक्तक नामक कुमार श्रमण, जो त्वाव से भद्र, स्वभावसे 
जात, स्वभावतः अत्यल्प क्रोध, मान, माया यौर सौभ वाति, 
मृदु मादेव नम्पत्न, जाजञानु्प प्रवृत्ति करने वाले, विनयलील य 1 
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तए णं से अइसुत्ते कुमार-समणे भण्णया फयाईइ महावुद्धि- 
कायं निवयमाणंसं फयखपडिग्गह्‌ रयहुरणमायार्ए वह्पा 
सपट्धिए विहूराए । 

तए णं से अद्मृत्ते कुमार-समणे वषयं वमाणं पासदः 
पातित्ता महियाए पर्ल वंघड' वधि्ता णाविया मे णावियामे 
नाधि विव णावमयं पडिग्गहगं उदगंसि कटु पर्वाह्‌माणे-पव्वाह्‌- 
माणे अभिरमह । तं च येरा अदुक्खु । जेगेव समरणे भगवं महावीरे 
तेणेव उवागर्छंति, उवागच्छित्ता एवं वयासौ-- 


““एवं खलु देवाणुप्पियाणं अंतेवासो अमत्त नामं कूमार- 
समणे,सेणं नते! अदम्‌त्ते कुमार-समणे करतिहि भवग्गणेहि 
{सिज्िहिति वुज्किहिति मुच्चिहिति परिणिव्वाहिति सम्बदुक्वाणं 
अतं करेहिति ?“ 
२८६. "अज्जो ति 
दयासी-- 

““एवं बलु देवाणुप्पियाणं अतिवास अइमुक्ते नामं दुमार- 
समभे पगड्भदुए-जाएव-विणीए्‌, से यं अदमुत्ते कुमार-समणे इमेणं 
चैव भवम्गहणेणं सिज्िहिति जाव अतं करेहिति । तंमाणं 
अज्जो ! तुम्मे अमुक्तं कुमार-समणं हौलेह निदह विसह गरहह 
सवमण्मह ! तुब्भे णं देवाणुष्पिया ! जइमृतत कुमार-समणं जगि- 
लाए संनिण्हहः अगिलणए उवगिण्ड॒ह्‌, अगिला भनत्तेणं पाणेणं 
विणषएणं वेयावडियं कर ह । अदमुत्ते णं कुमार-समणे अंतकर› 
चेव अंत्तिमसरीरिए चेव \ 


!* समणे भगवं महावीरे ते भेर एवं 


तए णं ते येरा भगवतो समणेणं भगवया महावीरणं एवं 
वत्ता समपणा समणं भगवं महावीरः वदंति नमंसंति, अमत्त 
कूमारसमणं अगिलाए संगिष्हंति, अगिलाए उवगिण्ुति, अगिलाए्‌ 
भत्तणं पाणेणं विणएणं वेयाबडियं करं ति । 
पि -भगण० सं० ५८०४ 
बहदं वासाडईं सामण्णपरियागं पाडउणड, गुणरयणं तवोकम्मं 
जाव विपुत्ञे तिद्ध । --अंत० व० ६अ० १५ 





घम्मकहाणुभोगे-वितियो प्रयो : मूतर २९६ 
^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^ ^^ ^~ ~^ ~^ ^ ^^ ^~ ^^ ^^ ^^ ^^ 


वे यतिमुक्तक कुमारं श्रमण अन्व मी एक दिन यू वरा 
हो र्दी थी तव सपनी काद्य गं स्मोहूरण दवाकर भीर पात्र 
तेकर बाहर णौच कै निमित्त निकमे ये। 

तत्पएवात उन अतिमुक्त समार यमणन वशत दषु पानी 
का एक गड्ढा देखा, देवकर उपर गदे # नारो मोदमिदरस् 
पाल वांधी, वाधकर ध्य्‌ मेरी नाव, मद्‌ मः नाय," 
प्रकार नाविक की तरह्‌ अपने पाद्म की नाव द्व फर धानी पर्‌ 
रा मौर उसको तराया, दस प्रकार फरीद करते है । इख परवृत्ति 
को स्थविसेने देवा, दैदकर जहां श्रमण भगवान महावोर 


विराजमान रदे ह वहां अये, आक्र दतर प्रकार व्रति 


हे देवानुप्रिय भगवन्‌ { अपकरे जो अतिमुक्त नामके 
कूमारश्रमणदहंशिप्वदैतो है भगवन्‌ ! ये सतिनृक्तक कूमार 
श्रमण कितने भव करने के पश्चात्‌ सिदध, वदध, मुक्त, परिनिर्वाण 
को प्राप्त होगि, सर्वदुः्ों का अन्त करने \ 
२८६ दे आर्यो ! इत प्रकार सम्योधित करके शमण सनवान 
महावीर ने उन स्थविरो से कटा-- 

^ आयो ! स्वभावे भद्र-यावत-विनौत रेसा मेरा शिष्य 
अतिमुक्तक नामक कुमार श्रमण यहं भव पूरा करके दी स्तिद्ध 
होगा--यावत सवं दुः्वों का अन्त करेगा ? अतएव हे आर्यो ! 
तुम उस अतिमुक्तक कुमार श्वमण की अवहेलना मत करो, निन्दा 
मत करो, रोप मत करो, गर्हा-उपेक्षा मत करो भौर अपमान 
मत करो । किन्तुहे देवानुप्रियो ! तुम निर्मलानि भावस्ते उत्त 
अतिमुक्तक कुमार श्रमण की देव-रेव करो, उसको सहायता दो, 
आहार, पानी भादि से वैयावृत्य करो क्योकि वहे अतिमुक्तक 
कुमार श्रमण सवं दुःखो का अन्त करने वाला भोर चरम शरीर 
धारण करने वाला) 


तत्पश्चात्‌ वे स्थविरं श्रमण भगवान महावीर के इस कयन 
को सुनकर श्रमण भगवान महावीर को वंदना, नमस्कार करते 
है भौर अतिमुक्तक कुमार श्रमण की ग्लानि रहित हौकर देख 
रेव करते है, उसको सहयोग देते है ओर आहार पानौ आदि चे 
उसकी वैयावृत्य-सेवा करते हँ । ६ ` 
बहुत वर्षो तक श्रामण्यं पयय का पालन किया, गणरत्न 
तप कर्म-यावत्‌-विपुलाचल पर सिद्ध हुए । 


इ।व्रीरतिस्ये अलक्कराया : सूत्र २६० 
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२0. ग्रहावीरतित्थे अतक्कराया 


अलक्करायस्स षच्वज्जा- 
२६०. तेणं कलेणं तेणं समएणं वाणारसी नयरी, काममहषवणं 
चेदए \ ् 

तत्य णं बाणारसीए अलक्के नामं राया होत्या । 

तणं कालेणं तेणं समएणं समणे भगवं महावीरे-जाव-विहरइ 1 
परिसा निग्गया 1 

, तए णं अलक्के राया इमोसे कहाए लदधद्‌ठ हदु जहा 

कोणिए-जाव-पज्जुवासइ । धम्मकहा । 


तए णं से अलक्के राया समणस्स् भगवओ महावीरस्स 
अंतिए्‌ जहा उदायणे तहा निक्त, नवर-जेहुपु्तं रज्जे अभि- 
सिचई । एक्कारस अंगाइ । वहू वासा परियाओ-जाव-विपुले 

सिद्ध ।. 
-अंत० व° ६ अ० १६। 


{1 


२९१. म्रहावीरतित्थे मेहक्मारसमणे 


रायनिहै सेणिओ राया- 


२४६१. तेणं कललेणं तेणं समएणं इहेव जंबुहीवे दीये भारहे वासे 
दादिणड्ढभरहे रायगिहे नामं नयरे होत्या--चण्णमो 1 गृणसिलए 
घेतिए-वण्णभ । 


तत्य णं रायगिहे नयरे सेणिएु नामं राया होत्या--महता- 
हिमवंत-महंत-मंदर-महिदसारे वण्णो । 


तस्स णं सेगियस्स रण्णो नंदः नामं देवी होत्या --सूमालपा- 
णिपाया वष्णञो । 


तस्स णं स्ेणियस्स पृक्ते नंदाए देवीए अत्तए अभए नामं 
मार हत्वा । अहीण-पडिपुष्ण-पंचिदियसरीरेजाव-तेणियस्स 
रण्णो रज्जं च र्द च कोसं च कोटागार च बलं च बाहणं च 
र च अतेउर च सयमेव समुपेक्छमाणे समूपेक्मागे विहर 1 


९०, महावीर तीर्थ में अलक राजा 


अलक्ष्य राज की प्रत्रव्या- 


२९०. उस काल, उस समय वाराणसी नगरी थी, उस नगरी में 
काम महावन नामक चैत्य था। 


उस वाराणसी नगरी मे अलक्ष्य नामक राजाथा। 
उस काल, उस समय श्रमण भगवान मटावीर-यावत-विचरते 
हैँ । परिषदा दशेनाथे निकली । 


तत्पश्चात अलक्ष्य राजा इस वृतान्त को जानकर हपित एवं 
तुष्ट हुआ मौर कूणिक कै समान-यावत-पयुं पासना करता टै 1 
भगवान ने धमं कथा कही । 


तत्पश्चात्‌ वह्‌ अलक्ष्य राजा उदायन राजा के समान श्रमण 
भगवान महावीर के पाससे निकला ओौर प्रत्रजित हुआ, किन्तु 
इतनी विशेषता दै कि ज्येष्ठ पत्र का राज्याभिषेक किया । 
ग्यारह अंगों का अध्ययन किया । बहुत वर्षो तक श्रमण पर्याय 
का पालन कर-यावत-विपुल पव॑त पर सिद्धं हुआ । 


“ [] 
९१, महावीर तीर्थं म॑ मेघकुमार श्रमण 


राजगृह में श्रेणिक राजा- 
२९१. उस काल भौर उस समय में इसी जम्तद्रीप नामक दीप 


के भारतवपं में दक्षिणाधं भरत मे राजगृह नामक नगर या-- 
चर्णन । गुणशोलक चैत्य या--वर्णंन । 


उस राजगृह में महादिमवन्त, महान मलव पर्वत, पृथ्वी के 
इन्द्र के समान मन्दर [सुमेर] सट्ण श्र णिक नामकाराजाया 
वर्णेन । 

उत श्रेणिक राजा कौ नन्दा नाम की देवी-मार्या--रानी षी 
जो सुकुमार हाय पयो वाली यी-- वर्णन । 

उस श्रेणिक राजा का पुत्र गौरनन्दादेवी का आत्मज अभय 
नामक कुमार वा--वह्‌ टीनतारदित, परिपू इन्दिणं एवं शरोर 
वाला वा-यावत्‌-प्र गिक राजा के राज्य, राष्ट, क्लोम, कोष्ठा 
गार [अन्न भण्डार], बल, सेना, वादन, पुर-नगर, गौर अन्तःपुर 
का सत्रेसण-देवमाल करते हुए विचरता या । 
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सेणयस्स धारिणी भारिया-- 
२४६२. तस्स णं सेणियस्त रण्णो धारिणी नामं देवी होत्या--जाव- 
युकुमाल-पाणिपाया विहुरइ \ 


धारिणीए सुमिणदसणं-- 

२६३. तए णं सा धारिणी देवी अण्णदा कदाइ तंसति तारिसगि-- 
छक्कट्ुग-लद्ुमदुसंप्य-ंभुग्गय-पवरवर-सालभंजिय-उज्जल - मणि- 
कणग-रयण-यूभिय- विडंकजालद्धचंद ~ निज्जूहंतरक्णयालिचंदसा- 
लियाविभत्तिकलिए सरसच्छधाऊवल-वष्णरइए वाहिरिभ इूमिय- 
घटु-मद्‌ठे अव्मितरओ पसत्थ-सुविलिहिय-चित्तकम्मे नाणाविह्‌- 
पंचवण्ण-मणिरयण-कोट्टिमत्तले पउमलया-एुललवल्लि-वरपुप्फजाईइ- 
उल्लोयचित्तिय-तले वंदण-वरकणगकलससुणिम्मिय-पडिपूजिय- 
सरखपउमसोहंतदारभाए पयरग-लंवंत-मणिमुत्तदाम-सुविरदयदार- 
सोहे युगंध-वर कुसुममउय-पम्हलसयणोवयारे मणहिययनिन्वु- 
इयर कप्पुर-लवंग-मलय-चंदण-क्रालागरर-पवर कन्दु रक्क - तुरुक्क 
धूव-उनज्दंत-सुरभि-मघमघेत-गंधुद्धयाभिरामे सुगंधवरगंधिए गंध- 
वदिटिमूएु मणिकिरण-पणासियंधयारे, किवहुणा ? जुइगु्भोहि 
सुरवरविमाण-विडंवियवरघरए्‌, तंति तारिसंगसि सयणिज्जंसि- 
जाव-पुच्वरत्तावरत्तकालसमयंसि सुत्तजागरा ओहीरमाणी- 
मोही रमाणी-- 


एगं महं सत्तुस्तेहं रययकूड-सन्निहं नहंयलंसि सोमं सोमागारः 
लोलायंतं जंभायमाणं मुहमत्तिगयं गयं पासित्ता णं पडिवुद्धा । 


4 
९२ 
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धम्मकटाणुमोगे--वितियो सधौ : पत्र २६२ 
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श्रेणिक की धारिणी भार्म 


२६२. उसश्रोणिक राजा फी धारिणी नाम फो दयी [सनी] 


यो-यावत्‌-युकरूमात द्वध रों वात्नी गोपभोम करती हु 
रहती यी । 
धारिणौ का स्वप्न द्षंन-- 


२९३. तत्पण्वात्‌ उस धारिणी दयी नेश्म एकर द्वित मिष 
वाद्य जलंदक याद्रार पर तथा मनोज, निकिने, सुन्दर आकार 
वाते चे वंगो पर्‌ अतीत युन्र-उत्तम वृत्तिं पनी द्रं था, 
उज्ज्वल मणियों, कनकः ओर क़तन आदि र्नो ते जितके 
शिवरवने हए थ, जी छतरी, नवादा, अर्व चद््राकार्‌ स्नोषान, 
निथुहक (दरवा के दोनों ओर निके काष्ट) ओर उनके वीच 
का भाग, कनकालौ चन्द्रमालिक्रा आदिं षरे कै व्रिभागोकौ 
सुन्दर रचना से युक्त धा, चितम स्वच्छ ग्रे से उक्तम रंग किया 
गया धा, जिसका वाद्य भाम्‌ सं पोता गयाया तयां 
कोमल पापाण से वितां क्रिये जाने से अत्यन्ते चिकना या, 
भोतरी भागगे प्रशस्त एवं सुविलस्ित चित्रवने द्रु थ, उसतक्रा 
भूमिभाग [फरण] विविध प्रकार कौ पचरगौ मणियो भौर रत्नो 
जड़ा हुआ धा तथा ऊपरो भाग [छत] पद्‌मलताओं, पुष्पवेलो 
मौर उत्तम पष्प जाति-मालती आदिं ते चित्रित धा, जिसके 
दरवाजे चंदन चर्चित मांगलिक घटो कौ स्थापनातते लोभायमान 
ये, सरम कमलो से सुशोभित ये, जिसके द्वार प्रवरक, सुवणंमय 
ञभरुपणो, मणियों भीर मोतियों कौ लंबी लटकती हुई मालाओं 
से शोभितहो रहे ये, जिसमें सुगन्धित जीर श्रेष्ठ पुष्पों चे कोमल 
ओर सायेंदारणेया का उपचार क्रिया गया या अर्थात्‌ जिसमें 
सुगन्धित पुष्पों से युक्त शेया विष्टो हुई दै, मन ओर हदय को 
आनंदित करने वाला था, कपूर, लग, मलयज, चन्दन, कष्ण 
अगरु, उत्तम कुन्दुरुक्क, तुसप्क [लोवान | ओर अनेक सुगन्धित 
द्रव्यो के संयोगसे वने हुए भूप के जलने से उत्पन्ने मघधमघातो 
गंध से रमणीय था, जिसमे उत्तम तूर्णोकी गंध विंद्यमानथी 

सुगध को अधिकतासेजो गंधवतिका जसा प्रतीत होता था, 
मणियों कौ किरणों के प्रकाश से जिसमे अन्धकार नष्ट हो चुका 
था, विशेष ओर क्या . कहा जाये ? वहु अपनी य्‌.ति-कांति से 
तथा गुणों से उत्तम देव विमान को पराजित करतां था, एसे उस 
उत्तम भवन म एक णया थी -यावत्‌-मध्यरात्रि कै समयमे जव 
न गहरी नींदमेंथी ओरनजाग रही थी, अयति अधं जाग्रत 
जेसी थी, तव-- 

एक महान, सातं हाथ. ऊंचे रजतकट--चांदी के शिखर 

सहश श्वेत, सौम्य, सौम्याछृति वाले लीला करते हुए हाथी को 
भाकाश तल से अपने मुख में आते हुए देखकर वह्‌ जाग ग । 


य 


मदावीरतित्ये मेहकुमारंसमणे : सूत्रं २९४ 
(^^. 
सेणियस्स सुमिनिदवेणं-- 
२४४. तए णं सा धारिणी देवी अयदरेयारूवं उरालं कंल्लांणं सिवं 
ध्न मंगल्लं सस्सिरीयं महापुमिणं पासित्ताणं पडिवुद्धा समाणौ 
हुटरुवुदर-चित्तमाणंदिया--जाव-अविलंबिय।ए रायहंससरिसीए गईए 
जेणामेव से सेणिए्‌ राया तेणामेव उवागच्छई्‌, उवागच्छत्ता 
सेणियं रायं तर्हि इदुरहू-नाव-गिरर्पहि संलवमाणी-संलवमाणी 
पडिवोहेद, पडिवोहृत्ता सेणिएणं रण्णा अन्भणुण्णाया . समाणी 
नाणा-मणिकणगरयणमत्तिचित्तंसि भदासणंसि निसीयद, निसीइत्ता 


आसत्था वीसत्था सुंहासणवेरगया करयलपरिग्गहियं सिरसावक्तं 
मत्थए अंजलि कटट्‌ सेणियं रायं एवं वयाती-- 


। ,..“"एवं खलु. अहं देवाणुप्पिया { अज्ज तंसि तारिसगंसि 
सयणिज्जंति सालिगणवट्िए-नाव-नियगव णमडवयंतं गयं सुभिणे 
पाततित्ता णं पडिवुद्धा--तं एयस्त णं . देवणुप्पिया ! उरालस्स- 
जाव-सुमिणस्स के मण्णे कल्लाणे फलवित्तिवितेसे भविस्सद्‌ ?” 


सेणिएणे सुमिणमहिम-निदस्ण- 

२६५. तए णं सेणिए राया धारिणीए देवीए अंतिए एयमदुः 
सोच्चा निसम्म हटु-तुदचित्तमाणंदिए पौडमभे प्रमसोमणस्सिए 
हरिसवसविसप्पमागहियए्‌  धाराहयनीवसुंरभिकुसुम-चु चुमाल- 
इयतण्‌ ऊसवियरोमकूवे तं सुमिणं भोनिष्ह॒ड, ओ्गिष्ित्ता ईहं 
` पविसइ, पविसित्ता अप्पणो साभाविएणं मडइपुब्दएणं बुद्धिविण्णा- 


णेणं तस्स सुमिणस्त अत्थोग्गहुं करोड, करेत्ता धारिणि देवि ताहि 
इद्ाहि-जाव-वग्गूहि अणुवूहमणे-अणुव्‌ हमागे एवं वथासी-- 


“उराले णं तुमे देवएणुप्िएु ! सुमिणे ददरि-जोव-अत्यलाभो 
ते देवाणुप्पिए ! पुत्तनपभो ते देवाणुप्पिएु | रज्जंलाभो ते देवाणु- 
प्पिए ! भोग-सोक्वलाभो ते देवाणुप्पिए 


एव खलु तुमं देवाणुप्पिएु ! नवण्टं मासाणं वहुपडियुप्णाणं 
अदद्माणं राइदियाणं बोइकरंताणं अम्हं कुलकेउं-नाव-चुसूवं 
दारय पयाहिति । से विय णं दारए उस्मवरुबालमावे दिण्णय- 
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श्रेणिक से स्वप्न निवेदन-- 
२९४. तत्पश्चात्‌ इस प्रकार के इस उदार-प्रधान महास्वप्न को 
देखकर जागृत हुई वह धारिणी देवी हित, संतुष्ट ओर आनंदित 
होती हुई यावत्‌-विलंव रहित, राजहंस जसी गति से चलकर 
जहां श्रेणिक राजा था, वहं आई, वहां आकर श्रंणिकं को इष्ट 
यावत्‌-वाणी बोल-बोल कर जगाती है, जमाकर श्रेणिक राजा 
को अनुमति पाकर विविध प्रकारके मणि, सुवणं ओर रत्नोंकी 
रचना से विचित्र भद्रासन पर वैठ्ती है, उत्तम सुखासन पर 
बैठकर आण्वस्त--चलने के श्रम से रहित होकर, विश्वस्त क्षोभ 
रहित होकर भौर दोनों करतलोँ को जोड़कर मस्तक के आवर्त- 
पुवंक अंजलिं करके श्चोणिक राजा से इस प्रकार वोली-- 


हे देवानुप्रिय ! आज म उस पूवं वर्णित शरीर प्रमाण 
तकिया वाली शैया पर सोरही थी तव यावत-अपने मूखमें 
प्रवेश करते हुए हाथी को स्वप्न में देखकर जागीहुं-तोहै 
देवानुप्रिय ! इस उदार-यावत-स्वप्न का कौनसा कल्याणकारक 
फल विशेष होगा ? 


श्रेणिक कै द्वारा स्वप्न महिमा निदशंन-- 


२९५. तत्पश्चात्‌ वह श्रेणिक राजा धारिणी देवी से इस अ्थको 
सुनकर ओौर हृदय मे अवधारण करके हपित हुभा, सन्तुष्ट हुभा, 


चित्त मे आनंदित हुभा, मन में प्रीति उत्पन्न हुई, परम प्रसन्नता 


हुई, हर्पातिरेक से उसका हृदय विकसित हौ गया, मेषकी 
धाराओं से आहत कदंव वृक्ष के सुगन्धित पुष्प के समन उसका 
शरीर पुलकित हौ उठा, उसका रोम-रोम वखड़ाहो गया, उसने 
स्वप्न का अवग्रहण किया- सामान्य स्प से विचार किया, भव- 
ग्रहण करने के अनन्तर विशेप अयं के विचार ल्प ईहा मेंप्रवेण 
किया, ईहा में प्रवेश करके अपने स्वाभाविक मतिपूर्वंक वुद्धि 
विज्ञान दारा उस स्वप्न के फल का निश्चय किय।, निचय करके 
इष्ट यावत-वाणी से वार वार प्रशंसा करते हुए धारिणी देवी से 
इस प्रकार कदा-- 


हे देवानुप्रिये ! तुमने उदार-प्रधान स्वप्न देवा दै--यावत- 
देवानुत्रिये ! इस स्वप्न कोदेखने से तुम्हुं अथं लाभ दोगा, 
देवानुभ्रिये ! राज्य लाभ दोगा, हे देवानुप्रिये ! तुम्दं भोग ओर 
ख्य लाभ टोगा। 


०४ ©\* 


दे 
दे 


निश्चयी टह देवानूग्रिये ! तुम पूरेनौ मातत ओर साट सात 
रात्रि दिन-व्यतौत होने पर हमारे क्ल ढौ घ्वजा के मान 
यादत-र्पवान वालकं-पुत्र लो जन्म दोनी । वह्‌ बाल वार्य 
बत्याक्तो पार्‌ करके, ज्ञान, विन्ञान जौर्‌ विनय मं परिपक्व 
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परिणयमेत्ते सूर वीरं विक्कते वित्यिण्ण-विपुत-यलवाहुणे रज्जवर्घ 
राया भविस्सदइ । 


तं उरालि णं तुमे देवाणुप्पिए [ सुनिणे दिटरु-जनाव-आरेग- 
तुष्ि-दौहाउय-कल्लाण-मंगल्लकारए णं तुमे देवि ! सुनिपे दद्र" 
त्ति कट्‌टु भृज्जो-मज्जो मणुवहेद । 


धारिणीए सूमिणजागरिया-- 
२६६. तए णं सा धारिणी देवी सेणिएणं रण्णा एवं वृत्ता समाणी 
हृट्रवुद्र-चित्तमाणंदिया-नाव-हुरिसवस-विसप्पमाणहियया करयन- 
परिगगहियं प्िरसावक्तं मत्यए अजान फट्टु एवं वयास्री - 
“एवमेयं देवाणुप्पिया ¡ ,...-जाव-सच्चे णं एसमॐ जं वुग्भे 
वयह"” त्ति कटदु तं सुमिणं सम्मं पडिच्छड, पडिच्छित्ता सेणिएणं 
रण्णा अन्मणुष्णाया समाणी नाणामणिकणगरयण-मत्तिचित्ताभो 
भहसणाओ अभ्मूदु इ अग्भुट्ठेत्ता जंणेव सए सयणिज्जे तेणेव 
उवागच्छडइ, उवागच्छित्ता संति सय णिज्जंसि निसीयइ, निसोडक्ता 
एवं वयासी- 


“मा मे से उत्तमे पहाणे मंगत्ले सुमिणे अर्ण्णोहि पावसुमिणेहि 
धडिह्म्मिहि"" स्ति कट्टु देवय-गुरुजणसंवरद्धाहि पसत्यर्हि घम्मि- 
याहि क्रि सुमिणजागरियं पडिजाग रमाणी-पडिजागरमाणी 
विहर । 


सुमिणपाढग-निमतणं- 
२६७. तए णं से सेणिए राया पच्चूसकालसमयंसि कोडवियपुरिसे 
सदाने, सद्‌वेत्ता एवं वयासी-- 


“चिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! बाहिरियं उवद्भाणसालं अज्ज 
सविसेसं परमरम्मं.... गंधवर्हिभूयं करोह, कारवेहु य करेत्ता 
कारयेत्ता य । एयमाणत्तियं पच्चप्पिणह्‌ ।“ 


तए णं से कोडुंबियपुरिसा सेणिएणं रण्णा एवं वुत्ता समाणा 
हदुवुदू-चित्तमाणंदिया-जाव-त्तमाणत्तियं पच्चप्पिणंति । 


तए णं से सेणिएु राया-जाव-जेणेव अद्रुणस्ाला, तेणेव उवा 
_गच्छइ, उवागनच्छित्ता अटरूणसालं अणुपविसड्‌ । 


धम्मकदूाणुीगी विर्धिण मधो : मूतर २६ 
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टीकर, युयायत्या ति प्राप्त कय शरनीम्‌ तर्‌ वदाढमी तमा, 
र्‌ विर्तीणं यर्‌ विपुल रोना भौन वादन वाला काना, मज्द 
का अधिवति राजीद्धोना | 

द दवानुत्रित | तुमने उनु-न्यष्न दा >~ पान {-- 
दवी, तुमने भाराग्पकादी, वृद्धिकर, सोयनुष्क्ामी, कस्पन- 
कारी स्वप्न दरेयाष, 
करने लगा। 


द्व प्रा ककु प्र वादम्यार्‌ तन प्र्मना 


धारिणी की स्र्प्नं 
२६९६. उक वाद दुपातिदक ते जिमि दुम (वनि 
दे, एरी वद धारणी दवी स्रेनि सनाते पृद् दयन कन ननु 
विति, मंतुष्ट एवं चित्त आनंदित {गोर्‌ दोनी शानं जकर 
मत्तक पर्‌ जाव्त करत अनतितुर्वतत दत प्रिद भरीत्ती-) 
देवानुप्रिय ! आपने जो काद्ध सनो प 
गमने जोरा षै, सो व अमं व्रतं 1 ईश प्रषार्‌ एतम्‌ 
स्वप्न को भली भोति स्वीकार करनी र, स्यी्ार्‌ क श्रोतः 
राजा को अनुमति प्राप्त कर विधिर प्रकारके मी ग, नुवर भौर 
रत्नो की रचनासे चित्रित भद्रासनं से उठती 
अपनी शया है, वहां भती 
वठकर्‌ इस प्रकार सोचती है-- 


जामरणा--- 


४ ४। 


उङकर्‌ जद 
वहां अकर वा पर वरठतौहै, 


“भेरा यह्‌ उत्तम, प्रधान ओर मंगल स्प स्वप्न अ अगम 
स्वप्नो द्वारा भतिघात प्रप्तन हौ अवयवा नष्टनं हो जाय, एता 
विचार कर देव ओर गुरुजनों सम्बन्धी प्रयत्त घा्निङ्‌ कयाओों 
दारा भपनेस्वप्नकी रक्षा करने के लिये जागरण करती 
विचरती है । 


स्वप्न पाठक निमंत्रण-- 
२९७. तत्पश्चात्‌ वद्‌ श्रेणिक राजा प्रभात काल के समय 
कौटुम्बिक पुरूपं को वुलाता है, बुलाकर उनसे दस प्रकार कट्ता 
है- 

हि देवानुप्रियो.! शीघ्र ही बाहर की उपस्वानशाला को 
विशेष रूप से परमरमणीय “सुगंध की गुटिका के समान 


करो, भौर करवाओ भौर एेसा करके वापस आज्ञानुसार कायं 
हो जाने को मुन्ञे सूचना दो । 


उसके वाद वे कौटुम्बिक पुरूष श्रेणिक राजा के इस कथन 
को सुनकर हपित, सन्तुष्ट एवं मन मे आनंदित हुए -यावत-- 
उस अज्ञा को वापस लौटाते हैँ अर्थात्‌ आज्ञानूसार कायं होने 
की सुचना देते हैँ । 


तत्पश्चात्‌ वह्‌ श्रेणिक राजा -यावत-जहां व्यायाम शाला 
थी, वहां आता है, वहाँ आकर व्यायाम शाला मे भ्वेश करता है । 


महावीरतिस्थे मेहकुमा रसमणे सूत्र : २९०५ 





। , अणेगवायाम-जोग्म-वम्यण- वामहृण - मल्लजुद्धकरर्णोहि संते 
परिस्संते सयपागसहुस्सपार्गोहि सुंधवरतेल्लमादिर्ण्हु-नाव-अग्मगेहि 
अब्मंगिए्‌ समाभे...-अवगय-परिस्समे नरिदे अटटणसालाभओ 
पडिनिक्वमईइ, पडिणिक्वमित्ता जेणेव मज्जणघरे तेणेवं उवागच्छ्ड 
उवागच्छित्ता मज्जणधरं अणुपविसर्ई, अणुपविसित्ता समत्तज।ला- 
भिरामे विचित्त-मणि-रयण-कोटटमतते रम॑णिज्जे ण्टाणमंडवंसि 
नाणामणिरयण-भत्तिचित्तंसि ण्हाणपीढंसि सुहनिसण्णे सुहोदणएहि 
गंधोदएहि पुषप्फोदएहि सुद्धोद्एहि य॒ पुणो पुणो कल्लाणगपवर- 
मज्नणविहीए मन्जिए तत्य-कोउयसर्एहु वहूविर्हहि कल्लाणग- 
पवर-मज्जणावसाणे पम्हल-सुकुमाल-गंधकासाई-लृहियगे अहय- 
सुमहग्घ-दुसरयण-सुसंवुए -ससि व्व पियदंसणे नरवइ मज्जण- 
घराओ पडिनिक्वमद्‌, पडिनिक्वमित्ता जेणेव वाहिरिया 
उवटुणसाला, तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छत्ता सीहासणवरगए 
पुरत्थामिमृहै सप्णिसण्णे । 


तए णं से सेणिएु राया अप्पणो अद्रूरसामंते उत्तरपुरित्यमे 
दिसौभाए अद्र मह्‌ सणाईं सेयचत्य-पच्चृत्युयाद्‌ सिद्धत्यय-मंगरलो- 
चयार-कयसंतिकम्माईं रयावेइ, रयावेत्ता नाणामणिरतणमं डय... 
सुमउयं धारिणीएु देवीए मदूास्तणं रयावेइ, रथयावेत्ता कोडंविय- 
पुरिते सदावेइ, सदवेत्ता एवं वयासी-- 


“विष्पामेव भो देवाणुप्पिया ! अदट्रु गमहानिभमित्तसुत्तत्यपाढए 
विविहुसत्यकुसले सुभिणयादए सहावेह्‌, सदावेत्ता एयमाणत्तियं 
चिप्पामेव पच्चप्पिणह्‌ !" 


तए णं ते रोडुवियपुरिसा सेणिएणं रण्णा एवं वत्ता समाणा 
हु्रतुदु-चित्तमाणंदिया-जाव-ह्रिसवस्- विसप्पमाणहियया करयल- 
परिगहिपं दसणह्‌ स्िरसावक्तं मत्यए भंजिलं रट्‌ट्‌ एवं देवो ! 
तह्‌ ति जाणाए्‌ दिणएणं वयणं पटिसुर्णेति, १डिसुणेत्ता तेणियत्स 
र्नो अंतिपाजो पडिनिस्यमेति, पडिनिवमेत्ता रायगिहस्त 
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अनेकं प्रकार के व्यायाम, योग्य [भारौ पदार्थो कौ उठाना] 
वत्गन [कूदना] व्यामदेन [भुजा आदि अंगों को परस्पर मोडना] 
मट्लयुद्ध तथा करणं [वाहु को विशेप प्रकार से मोडना] आदि 
केद्वारा श्रम, विशेष श्रम करने के वाद शतपाक, सहता 
आदि ब्रेष्ठ सुगंधित तेल आदि के द्वारा यावत-अभ्यंगनों से 
अभ्यगंन कराया, पश्चात" परिश्रम के दुर होने पर 
राजा व्यायाम शाला से वाहर निकलता है, निकलकर जहां 
मज्जनगरृहु [स्नानघर] था, वहां आता है, आकर मज्जनशृह में 
प्रवेश करता है, प्रवेश करके जालियों से मनोहर, चित्र-विचित्र 
मणियों ओौर रत्नों से जिसका भूमिभाग रमणीय हैएेसे स्नान 
मंडप के भीतर विविध प्रकार की मणियों ओौर रत्नौकी रचना 
से चित्र विचित्र स्नान करने कौ पीठ-चौकी पर सुखपूर्वेक 
वंठकर शुभ जल से, सुगन्धित जल से, पुष्पमिधित जलसे ओर 
शुद्ध जल से वारंवार कल्याणकारी ओर उत्तम स्नान विधिसे 
स्नान किया, कल्याणकारी भौर उत्तम स्नान करने के अनन्तर 
अनेक प्रकार के सैकड़ों कौतुक किये गये, तत्पश्चात्‌ पक्षी के 
पंख के समान सुकूमाल, सुगन्धित ओौर कपाय रगमेंरेगे हुए 
वस्त्र से शरीर को पौछा, कोरे, बहुमूल्य ओर श्रेष्ठ वस्त्र धारण 
किये" "“* चन्द्रमा के समान प्रियदर्शन वाला राजा श्रेणिक 
मज्जन गृह से वाहु र निकलता है, निकलकर जहां वाह्य उपस्यान 
शाला थी, वहां आता है, वहां आकर पूवं दिशा की ओर मूष 
करके श्रेष्ठ सिंहासन प्रर आसीन हुभा । 

तत्पश्चात्‌ वह श्रेणिक राजा अपनेसेन मतिदरूरमौरन 
अति निकट उत्तर एवं दिशा मे ईशानकोण मे शवेतवस्तर 
से भच्छादित भौर सरसों के मांगलिक उपचार से जिनमें 
शांतिक्मं किया गया है, एेसे आठ भद्रास्न रखवाता ह, 
रखवाकर विविध मणि र्नो से मंडितः"“ ˆ^“ भोतरी भाग 
मे धारिणी देवी के लिये अतिशय मृदु भद्रासन रखवाया, 
रववाकर कौटुम्बिक पुख्पों को वुलाता दै, वुलाकर उनसत इत 
प्रकार कहा-- 

"हे देवानुप्रियो ! अष्टांग महानिमित्त-ज्योतिप शास्त्र के नुव 
ओर अर्थं के पाठक, तया विविध लस्प्रों में कुल स्वप्न पाठकों 
कोशीघ्रही बुला मौर बुलाकर शीघ्र दी इस्त घाजाको 
वापस लौटाजो ।' 

उसके वाद वे कौटुम्बिक पुरुप श्रेणिक राजा के दख कयन 
को सुनकर ट्पित, संतुष्ट, भानदित हृदय वात्त-वावत्‌-देर्पाविरेष 
से विकसित हृदय वते गौर दोनों करततों फो जोड़ दसो न्यो 
को एकवित कर मस्त परर धुमाकर अतति ररे देवर! 
देता ही होगा, इत प्रकार दटुकर पिनयपूरवद आना पचना 
त्वीकार चरते ई, त्वीद्यर ररर भरि टता षानन 
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नगरस्त मन्दांसज्ज्ेणं जेणेव सुमिणपादगगिहाणि तेणेच उवाग- 
च्छति, उवागच्छित्ता सुनिणपाढए्‌ सह्‌वंति । 


सेणिएण सुभ्िणफल-पुच्छा-- 

तए णं ते सुमिणपाढगा सेणियस्स रण्णो कोडवियपृरि्े्ट 
सहाविया समाणा हदुतुदू-चित्तमाणं दिया-जाव-ह्रिसवस-वितप्प- 
माणहियया ण्हाया कयवलिकम्मा सर्ए्टि-सर्फाहि गेर्होहुतो पडि- 
तिक्लमंति, ` पडिनिक्लमित्ता रायगिहुस्स नगरस्स मज््ंमन््ेणं 
जेगेव सेणियस्स भवणवडेसगढुवारे, तेणेव उवागच्छंति, उवाग- 
च्छित्ता एगयभो भिलंति, मिलित्ता सेणियस्स रण्गो मवणवरडंसग- 
दुवारेणं अणुप्पविसंति, अणुप्पविसित्ता जेगेव वाह्रिया उबद्रा- 
णसाला, जेणेव सेणिए्‌ राया, तेणेव उवागच्छति, उव्रागच्छित्ता 
सेणियं रायं जएणं विजएणं वद्दाकेति, सेणिएणं रण्णा अन्चिय- 
वंदिय-पुदय-माणिय-सक्कारिय-सम्भाणिया समाणा पत्तेयं-पत्तेयं 
पुग्वन्नत्येघु भहूसणेसु निसयंति । 


तएणंसे सेणिषए राया जवणियेतरियं धारिणि दप उवेइ, 
ठवेत्ता पूप्फफल-पडिपुण्णहत्थे परेणं पिणएणं ते सुमिणपाढएु एवं 
वयासी--""एवं खलु देवाण्प्पिया ! धारिणी देवी अज्ज तपि 
तारिसगंसि सयणिज्जंसि-जाव-महासुमिणं पासित्ताणं पडिवुद्धा । 
तं एयस्स णं देवाणुप्पिया ! उरालस्स-जाव-सस्सिरीयस्स महा- 
सुमिणस्स के मण्णे कल्लाणे फलवित्तिधिसेसे भविस्सइ ? 1" ` 


सुमिणफल-कहणं-- 

२४६६. तए णं ते सुमिणपाढगा सेणियस््त रण्णो अतिए एयमटु 
सोच्चा निसम्म हहुवुहु-चित्तमाणंदिया-जाव-हुरिसवस-विसप्पमा- 
णहियया तं युभिणं सम्मं ओगिण्ुति ओगिष्डित्ता ईहं अणृप्प- 
विसति, अणृप्पवितित्ता अण्णमण्णेण सद्धि संचालंति, सचालेत्ता तस्स 
सुसिणस्स लद्धदुा पुच्छ्यदा गहियहूा विगिच्छिय्ा अभिगयट्ुम 
सेणियस्स रण्णो पुरओ सुभिणसत्थाईं उच्चारेमाणा-उच्चारेमाणा 
एवं वयास 


इमे य सामी ! धारिणीए देवीए एमे महायुनिणे दिद, 
तंउरले णं सामी ! धारिणीए देवीए सुमिणे दिद्-जाव- 
आरोग्ग-तुद्टि-दीहाडय-कल्लण -मंगल्लकारए णं सामो ! धारिणीएं 
देदीए सुर्मिणे दहु । अत्थक्ताभो सामी ! पुत्तलाभो सामी ¦ 


घम्मकदुणुलोगे--वििी (वा : गुप २६९६ 


निकलते द, निकतकर्‌ राजद नमर्‌ 7 मध्यमं ते दार जु 


स्वप्नगाठका कषर्‌ः वह पृदुचत दु, वदा पुरर न्वरष्न- 
पाठकों कोब्रुताततै 
श्रेणिक द्वारा स्वप्न फन पृच्छा - 


२९८. तत्पत्वात्‌ श्रेणि साजा प किदुप्विह पृरयां 
जाने पर वें गवप्न पाठक धनिन दव-पावत-दणा- 
तिरेक मे विकरपितदुगय वाने उन्मि स्नान ल्या, वत्ति 
कर्म॑-पूजन कता. “अपने-जणने वरां ने नित्ये दु, निततकर 
राजगृह्‌ नगर्कै वीनों ग्रीव ने द्वी मद श्रित समाक 
मद्य भवन का्टारटै, वदां जति, वदा आकर शप एक साय 
मिलते है, मिलकर श्रोणिक राजा कै भवनन कदरार्‌ मे 
अन्दर प्रवेणकरते ष्ट, प्रवे करे जटां वाद्य उपन्यान ताता 
दै जहां श्रणिक राजा है, वट्‌ आति, धाकर्‌ अगम विजय गब्दों 
सेश्रणिक राजाको वधाया, श्रोणि राजा क द्वारा अचंना, 
वंदना, पूजा, मान, सत्कार, सम्मान छनि जे वाद वें स्वप्न 
पाठक पहल ते र्वे द्‌ परृवक-पृयक भद्रान परवरव्तेरह। 

उसके वाद वह्‌ श्रोणिक राजा यव्रनिल्यं फै अन्दर धारिणी 
देवी को वैठाता दै, वेठाकर दा्वोमे पप्र ओर फलों को लेकर 
अत्यन्त विनय के सराय उन स्वप्न पाठकों ते इस प्रकार बोता-- 

"हे देवानृप्रियों ! आज उत प्रकार की उत्त सया पर सोर 
हई धारिणी देवी-यावत्‌-महास्वप्ने को देखकर जागीहै। ततो 
देवानुग्रियो ! इस उदार-यावत्‌-सश्रीक महास्वप्न का क्या कल्याण 
कारी फल विरेप होगा ? 
स्वप्न-फल कथन-- 
२९६. उसके वाद वे स्वप्न पाठक श्रःणक राजा से. इत अयं को 
सुनकर भौर हृदय मे धारण कर हृष्ट, तुष्ट, आनंदित चित्त- 
यावत्‌-ह्पे वश विकासमान हृदय वाले हुए भौर उस स्वप्न का 
सम्यक्‌ प्रकार से अवेग्रहण करते हैँ, अवग्रहुण करके ईह्‌ 
[विचारणा] मे प्रवेश करते है, प्रवेश करके परस्पर एक-दूसरे से 
विचार विमं करते है, विचार विमशं करके उस स्वप्न का 
अपने आप से अथं समज्ञा, आपस मेँ उस अथं को पूछा, दुसरे के 
अभिप्राय को ग्रहण किया, दूसरे के अभिप्राय पर विशेप विचार 
किया, ओर तथ्य अथं का निश्चय किया भौर उसके वाद 
श्रेणिक राजा के समक्ष स्वप्न शास्ों का वार-वार उच्चारण 
कृरते हुए इस प्रकार वोले-- 

“स्वामिन्‌ ! धारिणी देवी ने इन महास्वप्नों मे से एक महा- 
स्वप्न देखा है, स्वामिन्‌. ! धारिणी देवी ने उदार स्वप्न देखा है 
यावत्‌-स्वामिन्‌ ! धारिणी देवी ने आरोग्य, तुष्टि, दीर्घायु, 
कल्याण ओर मंगलकारी स्वप्न देखा है। स्वामिन्‌ ! इससे 
आपको अथे लाभ होगा, स्वामिन्‌ ! पत्र कालाभ होगा, स्वामिन्‌ 


पादा वृलाप्रा 
-न्-तृष्य 


त््णि 


7) "१ 
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रज्ज-लाभो सामी-! भोगलाभो सामी । सोक्वलाभो सामी ! 
एवं खल्‌ सामी ! धारिणी देवौ नवण्टुं मासाणं वहुपडिपुग्णाणं- 
जाव-दारगं पाहि । सेवि यणं दारएु उम्पुक्कवालभावे विण्णय 
परिणयमित्ते जोव्वणगमणुपत्ते सूरे वीरे विक्कते वित्यिण्ण-विपुल- 
वलवाहुणे रज्जवई राया भविस, अगणारे वा भावियप्पा । 


तं उरले णं स्तामी ! धारिणीए देवीए सुने दिष्ु-नाव- 
आरोग्ग-तुद्ि-दीहाउय-कल्लाण-मंगल्लकारए्‌ णं सामी ! धारणीौए 
देवीए सुमिणे दिदं “ त्ति कटृदु भुज्जो-नुन्जो अगृवहंति 


सुमिणपाठग-विसन्जणं-- 
३००.तएुणं से सेणिएु रया तेति सुनिणपादगाणं अंति 
एयमदरः सोच्चा निसम्म॒हदरुतुदर-चिततमाणंदिए-जाब-हरिसवस- 
विसप्पमाणहियए करयलपरिग्गहियं दसणहं तिरसावत्तं नत्थए्‌ 
अर्नाल कट्टु एवं वयासी-- 


“एवमयं देवाणुप्पिया ! -जाव-जं णं तुभ्भे वयह त्ति कटट्‌ तं 
सुनमिणं सम्मं पडिच्छइ"', पडिच्छतिा ते सुभिणपादए विपुलेणं 
अत्तमण-पाण-खाईम-साइमेणं चत्य-गंध-मल्लालंकारेण य॒ सक्कारे 
सम्माभेड, सक्कारेत्ता ्म्माणेत्ता विपुलं जीवियारिहं पौतिदाणं 
दलयति, दलइत्ता पडिचिसज्जेड । 


सेणिएण सुत्तिणपसंसा-- 

३०१. तए णं से स्ेणिए्‌ राया सौहातणाभो अभ्मुद इ, अन्नुदर ता 
जेणेव धारिणौ देवी, तेणेव उवागच्छई, उवागच्छित्ता धारिणि 
दौहाउय-रल्लाण-मंगल्ल-कारए णं तुमे देवि ! सुनिये दिट्ठे" 
त्ति फट्‌टु भुज्जो-नुन्जो अणुच्‌ हेड । 


धारिणीए दोहलो-- 


े१्२.तए्‌ णं स्रा धारिणौ देवो त्रेणियत्सत रण्णो अंतिए 
एयमहूुः सोच्या निसम्म हृर्‌ठतुट्‌ूठ-चित्तमा्ंदिया-नाव-ट्रि्तवस- 
पिसप्पमःणहियया तं सुमिणं तम्मं पडिच्छति, पटिच्छत्तिा जयेद 
त्षए्‌ वात्तघरे तेद्‌ उदागच्छइ, उव्यच्छित्ता ष्ट्या स्यवलि- 
फम्मा रूय-रोउव-नंगल-पायच्छित्ति विपुलां नोयनोगाडं 
, भूजमापो पिहुरड । 


राज्य का लाभ होगा, स्वामिन्‌ ! भोग का लाभ होगा, 
स्वामिन्‌ ! सुख का लाभ होमा, स्वामिन्‌ ! इस प्रकरार्‌ धारिणी 
देवी नौ मास व्वतीत होने पर -यावत्‌-पूत्र को जन्म देगी । वह्‌ 
पुत्र भी वालवय को प्राप्त करके, विज्ञान ओर विनयगुक्त टौकर 
युवावस्या को पार करके णर, वीर, पराक्रमी होगा, विस्तौण 
यर विपुल वल-वाहुन वाला होगा, राज्याधिपति राजा दोगा 
अथवा अपनी आत्मा को भावित करने वाला अनगार होगा । 

अतएव हे स्वामिन्‌ ! धारिणी देवी ने उदार स्वप्न देवा है-- 
यावत्‌-हे स्वामिन्‌ धारिणी देवी ने आरोग्यकारक, तुष्टिकारक 
दीघर्युष्यं कारक कल्याण भौर मंगलकारक स्वप्न देवाह 
इस प्रकार कहुकर वे स्वप्न-पाठक वाररार उस स्वननं की सरा- 
हना-प्रणंसा करने लगे । 


स्वप्न-पाठक विसजन-- 
३००. तत्पश्चात्‌ वह श्रेणिक राजा उन स्वप्न-पाठकों के इस 
अयं को सुन मौर हृदयम धारणं कर हृष्ट, तुष्ट, आनन्दित 
चित्त-यावत्‌-टर्पातिरेक से विकासमान हूदयवाला हौ गया ओर 
दोनों करतलो को जोड़ मस्तक पर घुमाकर अंजलिपूवेक इस 
प्रकार वोला-- 
हे देवानूग्रियो ! जो तुम कटते दौ वह वैसादहीदै।' इत 

प्रकार कुकर उस स्वप्न के फल को सम्यक्‌ प्रकार सेस्वीकार 
करता है । स्वीकार करके उन स्वप्नपाठ्कों का विल अगन, 
पान, खाच, स्वाय भौर वस्त्र, गंध, माला ओर अर्लंकारोंसे 
सत्कार करता है, सम्मान करता दै, सत्कार, सम्मान करके 
जोविका के योग्य विपुल प्रीतिदान देता भौर प्रीतिदानं देकर 
विदा करता । 
श्रेणिक द्वारा स्वप्न-प्रशंसा-- 8 
३०१. उसके वाद वह्‌ श्च णिक राजा तिदाप्तन से उठा, उटठच्र 

जहां धारिणी देवौ थो, वहां आया, आकर धारिणीदेवीने इम 
प्रकार कटा--है देवानूत्रियो 1“ तुमने आरोग्य तुष्टि, 
दीर्घायु, कल्याण ओर भंगलकारक रवप्न देवार, दस्र प्रहार 
कट्कर वार-वार उसको अनुमोदना फरता दै । 
धारिणो का दोहद- 
२३०२. तत्परचात्‌ श्रोणि राजा के इन अ्थंको नुनहर जीर्‌ 
अवधारण करके धारिणो देवी दष्ट, तुष्ट, आनदित चित्त. 
यावत्‌-टरपातिरेक से विङ्नित हुदयवाली हृदं जर्‌ उन स्वप्न 
को ्म्यद्ध प्रत्मरसे जंयी्यर करतो इ, :गोयतर्‌ पस्त जर्‌ 
जपना वात्ररृट्‌ है, व्हा जाती है, द्वार्‌ स्नान (ल्य, य्विस्नं 
पूजन त्या, फमौतुक जोर मंननन्त्प प्रायाचत र 
सय भोगता >: पचर स्रतीट्‌। 


+ 


दत मन्यो 
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तए णं तीते धारिणीए देवीए दोगु माते वीटक्कतेचु तदुए 
ससि वट्‌्टमाणे तस्त गन्भस्त दोहुलफालस्मयंसि अयमेयास्यं 
अकालमेहेसु दोहले पाउठनवित्था-- 


“ण्ण णं ताभ अम्मयाओ, सपुण्णामो णं ताभो अम्म- 
याभे, कयत्याजो णं ताभो अम्मयाभो, कयपुण्णाओ णं ताओौ जम्म 
याओ, कयलक्वणाभो णं ताओ अम्मा, कयविहवाओ णं ताओ 
अम्मयाभो, सुलद्धे णं ताति माणुस्तए्‌ जम्भजीधियफते, जाओ णं 
मेहेसु अग्मुग्गएयु अग्भुज्जएसु अन्नुष्णएसु अम्नुट्धिएसु सगज्जिदचु 
सविज्जुएसु सफुस्तिएसु सथणिएसु धंतघोय-प्पपटर-मंक-संव-चंद- 
कुन्द-सालिपिदुरासिसमप्प मसु चिकुर-हुरियात-भेय-चपग-सण- 
कोरेट-सरिसव-पउमरयसमप्पमेसु = सन्वारस-सरस-रत्तकफिमुय- 
जासुमण-रत्तवंधुजीवग-जारतिहिगुलय-सरसः कुःफुम-उरग्मसतरुटिर- 
इ्दगोवग-समप्पभेसु वरहिण-नील-गुलिय-सुग-चासपिच्छ{भिगपत्त- 
सासग-नीलुप्पलनियर-नवसिरोसकुसुम-नवसद्लसमप्पभे जच्चंजग- 
भिगमेय-रिद्ग-नमरावलि-गवल-गुलिय-कज्जलसमप्पमेसु ररंत- 
विज्जुय-सगनज्जिएसु वायवस-विपुलगगण-चवलपरिसपिकरेसु, 
निम्मल ~ वरवारिधररा ~ पयलिय - पयंडमारुयसमाहय-समोत्यर्त 
उवरुवरितुरियवासं पवासिषएसुः धारा-पहूकर-निवाय-निन्वाविय- 
मेदइणितले हरियगगणकंचुए॒पट्लवियपायवगणेसु वल्लिवियाणेसु 

पसरिएसु उन्नएसु सोभग्गमुवागएसु नगेसु नदेचु वा वेभारगिरिप्प- 
वाय-तड-कडगविमुक्केसु उज्सरेसु, तुरियपहाविय-पदटरलोद्रफेणाउलं 
सकलुसं जलं वहंतीसु निरिनदीसु सज्जज्जुणनीव-कुडय-कदल- 
सिलिध-कलिएसु उववणेसु, मेहरसिय-हदुतुदर-चिद्िय-हरिसवस्पमु- 
वककंठकेकारवं मुयतिसु बरदहिणेसु उउवस-मयजणिय-तरुणसहयरि- 
पणच्चिएसु नवसुरभि-सिलिध-कुडय-कुंदल-कलंव-गंधुद्धाण मुयतेयु 
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शये माता प्न्य, न , पे मार्तार्म 
कतां ठै, उन मातां न ग, माततत ईः 
लदा दै, जिन यंभव गनिम म्यन्यरी जन्म 
र जीन गि क प्राप्त दू वव, 
की दह्‌ साती के पलि पि ममान, संहा सपति, कय, नथ, 
कुलद, गुणा, यावत्त क अद्धि प समान, पवेत म वात, वु, 
दुरतास फ दुगे, वपा क पटू, नम क दू, निर पु, 
सरसो के पूल, वदुमपरान क ममान वर्मं प्ल, ताद फ 
स्स, सरस रक्त, मुक कै पृष्व, जानु क वृक, तात र्गकेकषु 
जीवक कै पृप्प, उत्तम जति क [दगतु, ग्य + बरहि 
गीर खरमोण के रक्त, दन्द्रणोपङत समान न्स सं वातत, 


सप्यये 


मं तपात्‌ गुर्द 


मयुर, 
नीलमणि, मृतिका, तीते कै पेद, नार पदी फ पस, प्रनरप् नमान 
पंद,सासक नामक वृक्ष, मीलकरमत कै तनू, स्ट रत्न, श्रमर 
समूह्‌, भते फ सींग को गोती [अंतरंग भान] ओर एाजल क ममान 
कृष्ण वर्णं वाते मेष चासो ओर आक्रावमं फैल रदा ,ज्ठरदैहां 
वद्‌ रहे हो, वरसने को उयत हं, गरज रह द, व्रिजती कै सपकरारे 
हो रहे ही, फुदार्पटुरदीटौ तया गड़गढ़ाटट कैः त्तायं बिजनी 
चमक रहीदौ, वायु के कारण चपल वादल इधर.उयर आता 
मे परिभ्रमण कर रहे हौ, प्रचंड वायुवेग से आहत भौर स्यलित 
होकर निर्मल श्रेष्ठ जल धाराओंसे भूमि को भिगोने वाली वर्षा 
निरन्तर वरस रही हौ, जलधारा से भतल शीतल होगयादो, 
पृथ्वी ने हरित घास का कचुक धारण कर लिया हो, वृक्तावलि 
नवीन पल्लवो से सुशोभित हो गर्ह, वेलों का समरं विस्तीर्णं 
हो चुका हो, उन्नत भूप्रदेश सौभाग्य को प्राप्त हुए हो अर्थात्‌ 
पानी से घूलकर साफ स्वच्छदहोगये हौ, वभारगिरि तट भौर 
काटकों से प्रपात ओर निर्श॒र निकल कर वह्‌ रहे, पर्वतीय 
नदियों में तेज वहाव के कारण उत्पन्न हए फेनो से युक्त मटमेला 
जल वह रहा हो, उद्यान सरजं, अजुन, नीम भौर कुटज नामक 
वक्षो के अंकुरो भौर छत्राकार [कुकरमत्ता] से युक्तदहोगयेहोः 
मेष की गर्जना से हृष्ट, तुष्ट होकर नाचने की चेष्टा करने वाले 
मयुर हषः के कारण मुक्तकंठ से केकारव कर रहै हों भौर वर्षा 
ऋतु के कारण उत्पन्न मदसि तरुण मयूरियां नृत्य कररहीदहोः 
उपवन शिलिघ्र, कुटज, कंदल ओौर कंदब वृक्ष क पुष्पो की नवीन 
ओर सौरभ युक्त गंध की तुप्ति धारणं कर रहै हो--सुगन्ध- 
संपन्नहोरहेदो, 
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उववणेसरु, परहुय-श्य-रिभिय-त कुलेसु उहाडंत-रत्तइंदगोवय- 
थोवय-कारुण्णविलविएसु ओणयतणमंडिएसु दव्‌दुरपय पिएसु 1 


सपिडिय-दरिय-ममर - महुयरिपहुकर - पर्सिलतमत्त-छप्पय- 
कुसुमासवलोल-महुर-गु जतदेषभाएसु उववणेघु, परिसामिय-चंद- 
सूर-गहगण-पणटुनक्वत्ततारगपहै इंदाउह-वद्ध-चिधयद्रम्मि अंवर- 
तले उडडीणवलागपंति-सोभंतमेहवंदे कारंडग-चक्कवाय-कलहंस- 
उस्पुथकरे संपत्ते पाडसम्मि कालि ण्हायाजो कयवलिकम्माओ 
कय-कोउय-मंगल-पायच्छित्ताओ ¶क ते ?' वरपायपत्तनेउर-मणि- 
मेहन -हार-रइय-उचि-कडग- खुडडय-विचित्तवरवलययंभियमुयाओ 
कुण्डलउज्जोविपाणणाओ रथणमृस्सियंगोओ, नासा-नीसासवाय- 
वोज्दं चक्वुहरं वण्णफरिससंजुत्तं हयलालपेलवाइरेयं धवलकणय- 
खचियंतकम्मं आगासफलिह्‌-सरिसप्पभं अंसुय' पवरपरिहियाओो, 
दुगूलसुकुमालउत्तरिज्जाभ सन्बोउय - सुरभिकुसुम-पवरमल्लसो- 
भियसिराभो कालागरुधूवधूवियामो सिरी-समाणवेसाओ, सेयणय- 
गंधहत्यिरयणं दुखूडाभो समाणीभो, सकोरेटमल्लदामेणं छत्तेणं 
घरिज्जमणेणं चंदप्पम-वइरवेरलिय-विमलदंड-संख-कुन्द-दगरय- 
अमय-महिय-फेणपुञ्जसन्निगास-चउचामरवबालवीजियंयीमो सेणि- 
एणं रण्णा सदधि हत्यिखंघवरगएणं पिद्रुम-प्ट्रमो समणुगच्छ- 
माणीजो चाउरंमिणोए्‌ सेणाए-महया हयाणीएणं गयाणीएणं 
रहाणीएणं पायत्ताणीएणं-सन्विड्ढीए सब्वज्जुर्एु सब्बवलेणं 
सव्वसम्रुदएणं सव्वादरेणं सव्व विनूर्एु सम्बविभूसाए सब्वसंममेणं 
सम्वपुप्फगंधमट्लालंकारेणं सव्वतुडिय-सह्‌ - सण्णिणाएणं महया 
इद्ढीए महया नुर्ईए महया वलेणं महया समुदएणं महया वरतु- 
डिप-जमगसमय-प्पवाइएणं संख-पणव-पडह-मेरि-स्ल्लरि-वरमुहि- 
हृड्कक-मुरय-मुईग-बुनदुहि" 
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नगर के बवाहरके उद्यान कोयतो के स्वरों से व्याप्त हों 
, ओर रक्त इन्द्र गोप नामककीडों से सुशोभित हौ रहै हो, उनमें 
चातक कर्ण स्वरसे वोल रहैहो,वेनमे हुए व्रणं से सुशोभित 
हों, उनमें मेदके उच्व स्वरसे आवाज कररहेहों। 
मदोन्मत्त भ्रमर ओर ध्रमरियों के समूह एकत्रित टौ रहै 
टो, तया जिसके प्रदेण पुप्प रसत के लोलुप ओौर मधुरमगुजार 
करभे वाले मदोन्मत श्रमरोंके गुजारव से व्याप्त हौ, चन्द्र, 
सूयं भौर ग्रहों के समूह मेषों से आच्छादित होने के कारण 
अकाश याम वणं का हष्टिगोचर हो र्हा हो, इन्द्रधनुष ख्पी 
छ्वज पट फहुरा रहा हौ.ओर उसमें रहा हुजा मेघ समूह्‌ वगूलों 
की पंक्तियों से सुशोभित दो रहा हो, तथा कारंड क, चक्रवाक ओर 
राजहंस पक्षियों को मान सरोवर कौ ओर जाने के लिये उत्सुक 
वनाने वाला हो, एसे वर्पां ऋतु के समय में जो माताये स्नान 
करके, वलि कर्म करके, कौतुक, मंगल ओर प्रायपिचित करके, पैरों 
मे उत्तम सपुर धारण करती दै, कमर मे करघनी धारण करती 
है, वक्षस्थल पर हार, दायो म कड, अंगुलियों मे अंगूठियां पनती ई, 
अपने वाहुभों को विचित्र भीर घ्रैष्ठ वाजूवन्दों से स्तम्भित करती 
है, जिनका मूख कु उलों से चमक रहा हो, रीर रत्न से भूषित 
हो रहाहौ तथा नासिका की निष्वास वायु से उड़ जायें नेत्रा- 
केर्पक, उत्तम वणं भौर स्पशं वाले से, घोड़ेके मुख से निकलने 
वलिफेनसे भी कोमल ओर हल्के, उज्ज्वल, जिनकी किनारियां 
सुवर्णके तारोसे वनी हुई हो, आकाण वे स्फटिक के समान 
कांतिवाले हों ओर श्रेप्ठ जिनका उपरी भाग समस्त चतुभो के 
सुगंधित पुष्पो मौर प्रेष्ठ पृष्पमालाओं से सुशोभित, कालागुदं 
आदि को उत्तम धूपसेध्रूपित ओर लक्ष्मीके वेप के समान एत्त 
जिन्दोने वस्त्र धारण क्यिहों तया इस प्रकार वरयाभूपणोस 
सज-घजकर जो सेचनक नामक गंधटुस्ती प्रर बाष्ट्‌ ददर 
कोरंट-पुप्पो को मालासे सुणोभित छ्त्र को धारण करतीद, 
चन्द्रमा कौ प्रभा वाले वच जर वेद्यं रल के निमल दण्ड वाते 
एवं णंख, कुन्दपुप्प, जलकण जर अमूत मंथन करने चे उत्पन्न दए 
फैन के समूह्‌ के समान उज्ज्वल चारे चामर {जिनपर दरेजा 
रहे दं जीर ट्स्तिरलकेस्फेधपर्‌ शोयिङ राजारकस्नायर्पटी 
हो, जिनके पीप चतुरंनिणी सना, पियाल अरव सेना, गज 
सेना, रसना जौर पदति तेना, चत रहर टा, सर्थेश्छदिद 
सराय, समन्त यति कांति के साप, समस्त नेना दे नाप, सममत 
समुदाय मे साय, समस्त जादर पुवक्‌, शवं पयदूरवह, मवति 
'पारूवर, ससन्मान, समी प्रङार्‌ क दृष्वरपंय, मातरा, प्रद्रा 
सदिति, ननाद जदि समी प्रजर्‌ दः वादा ङ गन्द चिनाई ङः 
साप, नदान च्छद, चवि, सव, यनुद, उत्तम गनाद्‌, रख, दसय 


पटं ह रुरुनल्यरं ~र सर्‌ ~, -अ--7------ भ्रव न न्दु 
टद्‌ भरी, सल्वरी, पर्दा, दुदु, मुरय, मृद, दुन्दु 
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निग्घोस्तनाद्रयरवेणं रायगिहुं नयरं सिघाटग-तिग- 
चउवक ~ चञ्चर - चउम्मृह्‌ - महुपहपहैसु  याात्िततित्त-चुदय 
सम्मम्जिभवलित्तं पचवण्ण-सरतःसुरमि-मुगक-पुप्फपुर्जोद- 


यार फलियं फालागर-पवरफुम्दुरक - तुखवर-धुव-उर्यराति-सुरनि- 
मघमर्घेत गंधुद्धयाभिरामं सुगंधवरगंधियं गंधवद्िमूय अवतोषएमा- 
णीओ नागरजणेणं अभिनंदिज्जमाणीञो गुच्छ-लया-त्पघ-गुम्म, 
चल्लि-गुच्छोच्छादइयं सुरम्मं वेभारभिरिकडग-पायमूलं सव्यो 
समंता आहिडम!णीओ-आा्ह्डिमाणीञ दोटृलं विणिति । 


तं जई णं अहमवि मेहे अब्मुग्गएसु-जाव-दोहलं 


विणिज्जामि 1 

धारिणीए चिता-- 

३०३. तए णं सा धारिणी देवी तंसति दोहलंसि अविणिज्जमाणंति 
असंपत्तदोहला असंपुण्णदोहला असम्माणियदोहला सुक्का मुक्ा 
निम्भंसा आओलुग्गा भोलुग्गसरीरा पमइलदुव्वला किलंता ओमंयि- 
यवयण-तयणकमला पेड्दयमुही करयलमलिय व्व॒चंपगमाला 
नित्तेथा दीणविवण्णवयणा जहोचिय-पुप्फ-गंध-मल्लालंकार-हारं 
अणभ्िलसमागी किंड्डारमणकिरियं परिहवेमाणी दीणा इम्मणा 
निराणंदा भूमिगयदिह्रीया ओह्यमणसंकप्पा करतलपत्हुत्यमुही 
अद्रज्क्ञाणोवगया ज्चिपाइ 1 


पडिचारिर्याहि चिताकारणपुच्छा-- 
३०४. तए .णं तीके धारिणीए देवीए अंगपडिचारियाओ अन्भि- 
तरियाभो दातचेडिया य धार्सिंग देवि ओलुग्ं इियायसार्णि 
पासति, पासित्ता एवं बयासी-- 
°पकरिष्णं तुमे उेवाणुप्पिएु 1 
क्चियायसि ?*  .` 
तए णं सा धारिणी देवी ताहि अंगपडिच।रिय्हि अन्मित- 
^“. दासचेडिर्याहि य एवं वुत्ता समाणी ताओं दासचेडियाओ 


ओलुग्गा ओलग्गसरीरा-जाव 


आड तरथा क दद ताम्र वतन त सतिन 


व 
ई ८; 


ध) 
विदय सुवान, [ग -नुरद्न, सजन, 
र्‌ नामान्प माम म एकः पार्‌ 
छिदो उन मुवि किंवा दार ता न 


नरम, मुनिन मुत पावयति पार्‌ हया 


^ न 


गाद्या प्ातामुन, उम : 


यो उत्पन्न मुनन्त्रन मनक श्ट ठ, द वम्‌ बद विते 
मनोर्‌ प्रतीन वो र्‌ा, मम मध £ (र न गृमाभत्र 
आर गंध द्रन्यौ दारुक न 1 एमे गयम चमर्‌ हः यी 


हू, नागरि कै द्वारा धमिनन्दन यय 
वृदो, मुता [सिया] जोर तती क ममु. मे 
वभारमिरि कै पादमुत म नारा 
जो अपने दाद्रद को वणं क्ती दुव मायं अन्यद । 


१ वृद्-व्रायत- 


ये १ 
थ 
३} 
भब) 
(1 
4 
सुः ५ 
=+ 
॥ 
भ 
५५ 


न्प्म्‌ ग श््म्रण 


:+ ^ { 1 ॥ न 
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अपने दादुद को वरण कर्‌ः ।' 


न 


धारिणी करा चिन्ता 
२०३. तत्परचात्‌ वट्‌ घारिणी देयौ उन दोट्द की उपेमा दने 
नेप दतै नम्पणन 


कारण, दोहद के नाम्पन्ननदौने कै कास्ण, दो 

होने के कारण, दोटृद कै सम्मानितन टोने नै कारेण सूद गर, 
भूय से व्याप्तो गर्द, अर्थात्‌ उत भोजन की एच्छादहीनदी 
रही, मांस रहितिटो गू, सरीरकी रटूरी दिवन ली, जीर्णं 
ओर जीण गरीरवातीदो गर, स्नान फा त्याग करनेकै कारण 
मलिन शरीर वाली, भोजनत्याय देने नैदूवली ओर वकीसी 
हो गर, उसके मुख ओर्‌ नयनं स्पी कमत नीचे युर गधे, उत्ता 
मुच पीला पड़ गया, टेपेलियो ते मसलौ हुं चणकः पुष्पों कौ 
माला के समान निस्तेज दौ गई, मुव दीन ओर विवर्णं हौ गया, 
यथोचित पुष्प, गन्ध, माला, अलंकार, दार आदि आश्रुपणोंके 
विपय मे अभिलापा नहीं र्ही, ीडा खेलने आदि की क्रियाओं 
का परित्याग करके दीन, दुखित, आनन्दहीन होकर भुमिकी 
तरफ मुख ुकाये मानसिक संकल्प ओौर उत्साह रदित होकर 
हेली पर मूख को टिकाये हुए अतेध्यान में ङ्वी रटने लगी । 


न 


परिचारिकाओं दारा चिन्ताकारण पृच्छा- 


२३०४. तत्पण्चात्‌ उस धारिणी देवी की अंगपरिचारिकाये ओर 
अभ्यन्तर दास चेटिकायें धारिणी देवी को जीर्णं एवं आतंध्यान 
मे डनी हुई देखती है, देखकर इस प्रकार बोली-- 

ष्टे देवानुभरिये ! तुम जीणंसी भौर जीणं शदीर वाली क्यों 
हो -यावत्‌-आतेध्यान क्यों कर रही हो ? 

उसके वाद धारिणी देवी उन अंगपरिचारिकाभों ओर 


` अभ्यन्तर दास चेटिकाओों के इस कथन को सुनकर भी उन दास 


महावीरतित्ये मेहकुमारसमणे : सूत्र ३०६ 


4 0 0 00 0 0 


नो अआडाडइ नो परियाणड, अणाढायमाणो अपरियाणमाणी तुसिणीया 
संचिटुड्‌ 1 

तए णं ताओ अंगपडिचारियाभो अव्मितरियामो दासचेडि- 
यामो य धारिगि देवि दोच्चं पितच्चंपि एवं वयासी--“किष्णं 
तुमे देवाणुप्पिए ! ओनुग्गा ओलुग्गसरीरा-जाव-क्चियायसि ?"" 


तए णंसा धारिणी देवी तर्हि अंगपडिचारियर्पह अग्मित- 
रियाहि दासचेडि्यहि य दोच्चं पि तच्चंपि एवं वृत्ता समाणी 
नो माढाड्‌ नो परियाणड, अणाढायमाणी अपरियाणमाणौ तुत्ति- 
णीया संचिद्रुइ । 


पडिचारिर्याहु सेणियस्स निवेदणं-- 
३०५. तए णं ताभो अंग पडिचारियाओ अन्भमितरियाञ दास- 
चेडियाभो य धारिणीए देवीए अणाडाइज्जमाणीभ अपरियाणि- 
ज्जमाणीम तहैव संमता समाणीओ धारिणौए देवीए अं तियाओ 
पटिनिक्मंति, पडिनिव्खमित्ता जेणेव स्ेणिए राया तेणेव 
उवागच्छं्ति, उचागच्छिक्ता करयलपरिग्गहिय' दसणहं सिरसावत्तं 
मत्थए अंजलि कटूदु जएणं पिजएणं वद्धावेति, वद्धावेत्ता एवं 
वयासो-- 

“एवं खलु सामी ! किपि अञ्ज धारिणी देवी ओला 
आलुगगसरीरा-जाव-अहृज्स्ञाणोवगया क्ियायड 1" 
सेणिएणं ततिताकारणपुच्छा-- 
३०६. तए णं से सेणिए राया ताक्षि अंगपडिचारियाणं अंतिए 
एयमदरुः सच्चा निसम्म तहैव संनते समाणे स्ति्धं तुरियं चवलं 
यदयं जेणेब धारिणो देवी तेणेव उवागच्छइ, उवःगच्छित्ता धारिणि 
दवि ओलुग्णं नोलुग्गसरीरं जाव-अद्र्तणोवगयं क्षियायमर्गल 
पास, पासित्ता एवं वयास्ी-- 


“दिण्णं तुमं देवाणुप्पिए ! ओोलुग्गा ओलुग्गत्तरीरा-जाव- 
भटटग्सणोवमया ज्ञियापत्ति 2" । 

. तप्‌ णंत्ता धारिणी) देदौस्ेणिएषं रप्णा एवं वत्ता समापौ 
ना जाडादुनो परियणद्‌-जाच-तुक्तिनोया संचिटूद । 


तद्घंवेत्तेयए्‌ रादा धारिलिर्देदि दोच्ं वि तच्यं पि 
एदं दयप 


"म्स तुन स्दाणुर्स्प ! लजोनुम्या जोतुगत्तरोरा-जाद- 
नटऽवपपार्पा हस्य २० 


१४६९ 








न 0 0000 


चेटिकामों का भादर नहीं करती है, उनकी ओर ध्यान्‌.नहीं देती 
दै" किन्तु मादर ओर ध्यान नदीं दतती हुई मौन रहती है 1 `, 

उसके वाद वे अंगपरिचारिकाये अौर अन्यन्तर दास चेटि- 
काये दूसरो वार जीर तीसरी वार भी इम प्रकार करती है 
हे देवानु्रिये ! क्योँतुम जीणसी ओर जीर्णं णरीर वातीह 
रही टौ-यावत्‌-भातंध्यान कररहीहो?' 


उन अंग परिचारिकाओं भौर आभ्यन्तर दास चरटिकाओं 
द्वारा दुवारा ओर तिवारा भी इसी प्रकार पृष्ठे जाने पर भी वह 
धारिणी देवी उनके कथन का आदर नदीं करती दैओरन गौर 
करती है अर्यात्‌ वात पर घ्यान नहीं देती है किन्तु आहार न 
करती हुई ओर उपेक्षा करती हई मौन रहती द । 


परिचारिकाओं हारा श्र णिक से निवेदन-- 

३०५. तत्पश्चात्‌ धारिणी देवी द्वारा अनादृत तवा उपेक्षित वे 
अग परिचारिकारये अर्‌ अभ्यन्तर दासियां सम्ध्रान्त (व्याकुल) 
होकर धारिणी देवी के पास्त से निकलती रह, निकलकर जहां 
श्रेणिक राजा है, वटीं आती दै, वहां आकर दोनों हाथों को जोड़ 
दसों नखों को मस्तक पर घुमाकर, मस्तक पर अंजलि करै जय 
विजय शब्दों से वधाती है, वधाकर दत प्रकार कद्ती दै-- 


ष्टे स्वामिन्‌ {आज धारिणी देवी जीणं सी-जीणं णरीर वाली 
होकर-यावत्‌-आतंध्यान मं निमग्न होकर चिन्तितिदो रदी द 
श्रोणिकः हारा चिन्ताकारण पृच्छा-- । 
२३०६. तत्पश्चात्‌ वट्‌ श्र णिक राजा उन यग परिचारिनाध्ांते 
इस अर्थं को सुनकर मौर हूदयमे घारण कर्‌ जीर द्रसी प्रप्र 
व्याकुल टोकर, शीर, त्वरापूरवक, चपततायुक्त येग च अर्यात्‌ 
अत्यन्त णौघ्र गतिसते जहा धारिणी द्वी यो कदां घाताद 
आकर धारिणी देवी को जीर्ण, जीर्णं शरीर -यावत-जतिघ्यान 
प्रस्त, चिन्तित देयता ह, देयङ्र दत्त प्रकार वाला-- 

दे देवानुप्रिये ! तुम जीणसी, जीपं प्रीर वासी -याव्त- 
जत्तध्यान में मग्न दफर क्यों चिन्ताङर गदादरा" 

तत्पस्वात्‌ यद्‌ धारिणी देवी श्रि राजा ऊ दम तयन 
कोचृनर्रभी जादर नटीं फ्रताट्‌, उयर्‌ मेदा देनी ~ -यादन-. 
मौन स्टती है । । 


तव स्नङ राजान धापा र्या ने दुरा ना, रास 


~ [न 


भो इनो प्रर ङटा-- 
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तए णंसा घाररिणी देची सेणिएणं रप्णा दोच्यं पि तच्चं 
पि एवं वुत्ता समाणी नो आढाइ्‌ नो परिपाणटू-जाव-तुस्तिणीया 
संचिटरद ) 

तए णंसेसेणिएं राया धारिणि देवि सवहु-सावियं फरेद, 
करेत्ता एवं वयासी- 

“"किण्णं देवाणुप्पिए ! भहमेयस्त अदरुस्स अणि सवणयाए ? 
तो णं तुमं ममं अपमेयारूवं मणोमाणस्ियं वुं रहूस्सीकरेसि 1” 


धारिणीए चिताकारणनिवेदण-- 
३०७. तए णं सा धारिणो देवी सेणिएणं रण्णा स्वह्‌-साविया 
समाणी सेणियं रायं एवं वयासी-- 

“एवं खलु समी ! मम तस्स उरालस्त-जाव-महासुमिणस्स 
तिण्हुं माप्ताणं वहुषडिपुण्णाणं अयमेपरा्वे अकतमेहैसु दोहते 
पाउ्भूए-- 

“धधष्णाभो णं ताञ अम्मयाओ कपत्याओ णं ताओ अम्मयाभो- 
जाव-बेभारगिरिकडग-पायमूलं सम्बभो समता आहिडपमाणीओो- 
अर्गहुडमाणीओो दोहलं विणति । तं जइ णं अहमवि भेहैसु 
अन्भुग्गएसु-जाव~दोहूलं विणेज्जामि ! 

तए णं अहु साम ! अयमेयारूवंस्ि अकालदोहूलंसि अवि- 
णिज्जमाणंसि .ओलुग्गा-नाव-अह्ृज्क्षाणोवगया क्षिपामि ।” एएणं 
सहं कारणेणं समी ! मोतुम्गा-नाव-अट्ृज्काणोवगया-जाव- 
क्षियानि ! 
सेणिएणं आसासणं-- 

३०८. तए णं से सेणिएु राया धारिणीए्‌ देवीए अंतिए्‌ एवमटु 
सोज्चा निसम्म धारिणि देवि एवं वयासी-- 

“माणं तुमं वेवाणुप्षिए { मोलुग्या-जाव-अटूज्काणोवगया 
क्ियाहिं । अहं णं तह करिस्सामि जहा णं तुग्भं अयमेयारूवस्स 
अकालदोहलस्स.मणोरहसंपत्ती भविस्सर”' त्ति कटु धारिणि देवी 
इदहि वचग्गूहि समासासेइ, समासासेत्ता जेणेव बाहिरिया उवडु- 
णसाला तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता सोहासणवरगए्‌ पुरत्था- 
भिमुहि सण्णिस्सण्णे धारिणीए देवीए एयं अकालदोहलं बहूहि आएहि 
य उवाएहि य, उष्पत्तियाहि य वेणइयाहि य कम्मियाहि य पारि- 
णामियाहि य--चरउव्विहहि बुदधीहि अणुचितेमाणे-अर्णु वतेमाणे 
तस्स दोहलस्स आयं वा उवायं वा ठि वा उप्पत्ति वा अविदमाणे 

ओहयमण-संकष्पे-जाव-क्ियायई । । 


तलार्वात्‌ सदप्रारिप्री सवो रोषित दात्रा दा, दमय 
यद्‌ भी, सीक्षरीवारभी उमप्रकरि दतिवन्‌ आर्‌ वदी हनन, 
ध्यान नदीं देती दृतं मोन रदी द) 

उग्रलयाद यद भरणि दामा वारिणी दत ति सनत 
दिलाता दे, तन परिता दम तहर व ~ 

तट दवानुद्रितय} तास वुन्दृदि मलद्ो ताल ननन द सिपि 
अयोग्य (नालाय) दु? जियन वम यवत मनीन. दम मानि 
दुप्यकाोष्िपारटरीदी)' 
धारिणी का निन्ताकरणं नित्रदन-- 
२०७. तत्पद्नात्‌ यनु धारिपरी देवी प्रेभिक राना दौ जनप दना 
सुनकर श्नणिक राजास दव प्रर गती 

द स्वामिन्‌ [ मेदैउत उदार -यायरत-मदरान्वप्न कीन 
माप्त पु्णंदोनि षर दम प्रहार का अप्रलमय् नम्यन्धी चेद 
उत्पन्न टुजा दै । 


वे मातापे यन्य द, माताम तायं द-वावत्‌-चमार्निदि 
के पादमुन-तलहदौ मे चारों ओर्‌ परमण कर्तो ददूः श्रमण 
करती हरं दोहद को प्रणे करती षह) म भौ उसी प्रकार 
मेधो के उदय होने प्रर -वावत्‌-दोहुदे को पूणं क्त । 

दस कारण हे स्वामिन्‌ ! म दस तरह के इतत अकाल दोहद 
के पूणंनटहोने त्ते जीर्णं सो-यायत्‌-आा्तष्यान ग्रस्त होकर.चिन्ता 
में ङ्य हई ह।' दे स्वामी! इत्तीकारण म जो्म-सी यात्रत. 
आतध्यान वश होकर चिन्तित हं ।' 
श्रं णिक का बाए्वासन-- 
२३०८. तत्पश्चात्‌ श्रोणिक राजा ने धारिणी देवौ की इत वात 
को पुनकर भौर समञ्जकर, धारिणी देवी से इस प्रकार कटा-- 

है देवानुग्रिये { तुम जीर्ण सी-यावतत्‌-आतंध्यान ग्रस्त होकर 
चिन्तित मत होमो । भै वैसा करूंगा जिते तुम्हारे इस प्रकार 
के इस अकाल दोहद के मनोरथ की उति हो जाये।" इस प्रकार 
कहकर धारिणी देवी को इष्ट...“ वाणी से आश्वासन देता 
ठै, आश्वासन देकर जहां बाहरी उपस्पानथाला है, वहां आता 
ट, आक्र भ्रष्ठ सिंहासन पर पुवं दिशा कीगोर मुख करके 
बठा ओर धारिणी देवी के इस अकाल दोहद की पुति के लिये 
वहत से आयो [दृष्टिकोण] से, उपायों से ओर ओत्पत्तिकी, 
वैनयिकी, कर्मजा ओर पारिणामिको इस प्रकार चारो तरह की 
बुद्धियो से वार-वार चिन्तन करते हए भी उस दोहद के आय 


` दु को, उपाय को, स्थिति को, उत्पत्ति को, नहीं समञ् सकने 


से, मानसिक संकल्प भौर उत्साह विहीन होकर चिन्ता रस्त हो 
गया । 


महावोरतित्ये मेहकुमारसमणे : सूत्र ३०६-३१० 
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अभयकूुमारेण सेणियं पड़ चिताका<णपुच्छा-- 


३०६. तयाणंतरं च णं अभए कुमारे ण्हाए्‌ कयवलिकम्मे कयको- 
उय-मंगल-पायच्छितते सब्वालंकारविभूत्तिए पायवंदए पहूरत्य 
गमणाए्‌ । । 


तए णं जभए कुमारे जेणेव सेणिए्‌ राया तेणेव उवागच्छड, 
उवागच्छित्ता सेणियं रायं ओहयमणसंकप्पं-जाव-क्षियायमाणं 
पास्द, पासित्ता से अयमेयारूे अन्छत्यिए चितिए मणोगए्‌ संकप्पे 
समूष्पज्जित्या--'"अण्णया ममं सेणिए राया एञ्जमाणं पास 
पासित्ता आढादइ परियाणडइ समकारेइ सम्माणेडइ इदटुाहि वरगृहि 
आलवद्‌ संलवइ अद्धासणेणं उवनिमंतेइ मत्ययंसि अग्चाई । इर्यागि 
ममं सेणिए रयानो अढाइ नो परियाणड्‌ नो सक्कारेदनो 
सम्माणेद नो इद्ुर्गहुः"'' वग्गूहि आलवडइ संलवड नो अद्धासणेणं 
उवनिमंतेड नो मत्ययंति अग्धाड, कि पि ओहूयमणसंकप्पे-जाव- 
कियाय । तं भवियव्वं णं एत्य कारणेणं । तं सेयं खलु ममं 
सेणियं रायं एयमद्रु पुच्छित्तए--एवं संपेहेड, सपेहेत्ता जेणानेव 
सेणिएु राया तेणामरेव उवागच्छइ उवागच्छित्ता करयलपरिग्गहियं 
सिरसावनत्तं मत्यए अंजलि कट्टु जएणं विजएणं वद्धावेद, वद्धावेत्ता 
एवं वयासो-- 


“'तुब्ने णं ताभो ! अण्णया समं एज्जमाणं पासित्ता माढाह्‌ 
परियाणह्‌ सक्कारेहु सम्माणेह्‌ जालवह्‌ संलवह्‌ अद्धासणेणं उवणि- 
मंतेहु मत्ययसि अग्धायह्‌ आसणेणं उर्वागिमतेह्‌ । इर्याण ताभो ! 
तुभे ममं नो भढाह्‌-जाव-नो आसणेणं उवगिमंतेह कि पि मोह्‌- 
पमण्तकप्पा-जाव-जिपायह । तं भवियव्वं णं ताभो ! एत्य 
करणेणं । तभो तुम्ने मम ताभ ! एयं कारणं अगुहूमाणा 
भसंकमाणा जनिण्टुवमाणा अपच्छाएमाणा जहामूतमवितहमतंदिद्ध 


एयमट जादक्ह्‌ । तए णं हुं ततस्स ॒फारणस्त अंतगमणं गमि- 
स्सामि 1" 


सेणिएणं [खताकारणनिदेदणं-- 


३१६०. सषएषंने सेयिए्‌ दाया जनषजं कुमारेणं एवं त्ते नमापे 
न्य रमार एदं उदानो- 


१५१ 


अभयकुमार्‌ द्वारा श्रं णिक से चिन्ताकारण पृच्छा- 


३०६. तदनन्तर अभयकरुमार ने स्नान किया, वलिकमं करके, 
कोतुक मंगल जीर प्रायप्चित करके, सवे अलंकारों से विभूषित 
होकर पादवंदना करने के लिये प्रस्थान किया । 


तत्पश्चात्‌ अभयकुमार जहां श्रेणिक राजा या, वहां जाया 
आकर श्रेणिक राजा को संकल्प मे इवे हुए्-यावत्‌-घ्यानमम्न 
देखता है, देखकर उसके मन में इस प्रकारका यह्‌ अन्तरंग 
चिन्तन संकल्प उत्पन्न हुजा--"किसी दूसरे समय श्रणिक राजा 
मु्े जाता हुआ देखते ये तेव देखकर आदर करते ये, 
वोलते ये--आाया हुआ जानते ये, सत्कार करते ये, सम्मान 
करते थे, इप्ट वचनों से आलाप-संलाप करते थे, आधे भात्तन 
पर वंठने के लिये आमंत्रित करते ये, मेरे मस्तक को सूघतेये। 
लैकिन जाजतो श्रणिक राजान मृज्ञे आदरदे रहैर्हू, न वोल 
रहे, न सत्वार-सम्मान कूर रहेर्ह, न इष्टः" वचनांसे 
आलाप संलाप कररहेर्ह, न अधं भासन पर वैव्नेके तिप 
आमंत्रित कररटेह जौरनमेरे मस्तकफो सूघ रहर, किन्तु 
संकत्प-विकल्पों मे इूवे हए-यावत्‌-चिन्ताग्रम्त हँ 1 दका कोई 
कारण होना चाहिय । तो मृ यह्‌ श्रंयस्करहोगाकफिर्म श्रेणिक 
राजासे इसका कारण पूष्टर--इस प्रकार का निस्वय फरता 
है, निए्चव करके जहाँ श्र णिक राजा ये, वदां भाता, माकर 
दोनों हाथ जोड़ मत्तक पर धुमाकर भौर अंजलि फरक जय 
विजय शब्दों से वधात है, वधाकर इस प्रकार बोता- 


षे तात ! आप न्य समय मृन्ञे जातादेयकर जादर फरते, 
मेरा आना जानते, सत्कार करते, सम्मान करते जालाप-संलाप ररते, 
अध-भासन पर वंँठने के लिय जामन्तित करते, मस्तक कोनु पते। 
आसन स्ते निमंतरित करते किन्तुं तात ! गाज लापरन मुस मादर 
दे रहै है-यावत्‌-न मस्तककोनूषरटह्‌ जौरन वाकसषन कानिम- 
प्रणदेरटैर्है, तया किसी माननिक संक म दूय हृ--यपावत्‌- 
चिन्ताकररहेह। तो ह तात ! इन विषय फा फोट फार 
दोना चाहिय । अतः ट तात ! जाप दस कारण फो दिराय विना, 
शंका रखे विना, अपलाप क्वि पिना, दरा विनार्जसाख 
त्रा, सत्य, असंदिग्ध स्पते सज्यं क्ये वनाय । सदग्ान्‌ 
मं उतर दारण के निराकस्य दा प्रयत्न कस्या नपस कयविद्धि 
दे उपायो पर विचार सख्या) 


त्र पिक गाना ल चिन्ताल्यरण निवेदन 
ि १५. वत्पर्न्सत्‌ नणय भ्ये पयृदधार्‌ जल्द जः 


राया न जनुचार्‌ च दल ५३१ ~ 


कना ४ 


१५२ 


““एवं खलु पुता { तव चुल्लमाउयाए धारिणी देवीए तस्स 
ग्मध्स.दोसु मासेसु अदककतेसु तयमा वटरमाणे वोहलकाल- 
समयं चि. अयमेयाल्वे दोहते पाउन्भवित्भा--वप्णाओ णं ताओ 
अम्मयाभो तहेव{निरवसेसं भाणियव्वे-जाव-वेभारगिरिकडग-पायमूलं 
सम्वो समता अर्हिडमाणोओ-आरहिडमाणीओ दोहूलं रविणिति । 
तं जई णं अहुमवि मेहेषु अभ्भुग्गएसु-जाव-दोहलं विणिज्जामि 1 

` तए णं अहं पुत्ता धारिणीए देवीए तस्स अकालदोहलस्स 
वर्हि आएहिं य उवएटि प-जाव-उत्यत्ति अ्िदमाणे ओहूयमण- 
संकप्पे-जाव-सियामि, तुमं आगयं पि न याणामि । तं एतेणं 
कारणेणं अहं पुत्ता ! ओहयमणसंकप्ये-जाव-क्ञियानि ।" 


अभएणं आसास्तणं-- 

३११. तए णं से अभए कुमारे सेणियस्त रण्णो अतिए एयमदु 
सोञ्चा निसम्म हदुतुडुचित्तमाणंदिए-जाव-ह रि सवस-विसप्पमाण- 
हियए सेणियं रयं एवं वयासी-- 


“माणं तुष्मे ताओ ! जोहयमणसंकप्पा-जाव-क्ञिपायह्‌ । 
अहं णं तहा करिस्सामि जहा णं सम चृल्लमाउयाए धारिणीए 
देवीए अयमेषारूवस्स अकालबयोहस्स मणोरहसंपत्ती भविस्सइ'” त्ति 
कट्‌दु सेणियं रायं ताहि इदुहि.-..कंत!हि-जाव-वग्गूहि समासासेइ । 

तए णं से सेणिएु राया अभएणं कुमारेणं एवं वृत्ते समाणे 
हहुतुटु-चित्त मएणंदिए-नाव-हरि सदस-विसप्यमाणहियए अभयं कुमारं 
'सदकारेइ सम्मणेड, सवंकारेत्ता सम्माणेत्ता पडिविसज्जेड । 


अभएणं देवा राहाणं- - 

३१२.,तए णं से. अभयकुमारे - सक्कारिएु सम्माणिएु पडिवि- 
स्जिए समाणे सेणियस्स रण्णो अंतियाओ पडिनिक्वमडइ्‌, पडि- 
निक्लमित्ता जेणामेव सए भवणे, तेणामेव उवागच्छ्ड, उनाग- 
च्छत्रा सीहासणे निसण्णे । 


` 1तए्‌ं णं तस्स अभयक्ूमारस्स अयमेयारूवे अज्ज्त्थिए-जाव ~ 
संकम्पे ससुप्पन्जित्था---““नो खलु सक्का माणुस्सएणं उवाएणं मम 
चुरलमाऽयगए्‌ धारिणीए देवीए अकालदोहुलमणोरहसंपत्ति कि- 
तए, नचचत्य दिष्वेणं उवाएणं । अत्थि णं मज्क्. ` सोहुम्मकप्पवांसो 
पुव्वसंगइए देवे महिङ्ढीए-जाव-महासोक्खे । तं सेथं खलु समं 
पोसहसालाए [पोसहिपस्स वंभचारिस्स उम्मुक्कमगिसुवण्णस्स 
ववगंय-मालावण्णगविले्रणस्स निक्वित्तसत्थमुतलस्स एमस्स 
अवोयस्स दन्भसंथारोवगयस्स] अद्रुमभत्तं पगिष्टिति पुल्वसंग्यं 


सस्त 
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घम्मकद्ाणुयोनि विवी वद्या - मु: ११ 


^^ ^^ ^^ ^^~^^^^~^~~~~~ ~~~.“ ^^ ~~~ ^^ ^^ ^ ^^~^^~^~^ ^-^ ९ .^ ^^ ^ ^^ ^^ ^~ ^^ ^~ ^~ ~~~ ~~ ^-^ ~ # ^^ ^^ ^^ 


ध्यात यहद रि पुव ! चुम्द्राण छादी मया प्यद्न 
तः गभंकैदौ मान्न व्रीत्तनै क वाय नीरद मार 
उरगं दोदद्कोालके गमयते त व्रल्नम्‌ पा 

हणा है--ये मातर्यिं घन्य द, दयादि नव तदन की भारि तदना 
चाहियि--यायत्‌-वभारसिदिकी उषत्यद्नि तें आ तद्‌ पवर ` 
श्रमण करती द जन सनि वणं गतान्‌ नभौ दनी 
प्रकार मेघो कै उदय ष्टनि वद यावद षन त पी शुं त 
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तवदेप्म्र! मैघारिपी दनी क दना जलत ददद 
अयो, उपायो-यावत-उत्पच्चि अर्गल दूति 7 उवा न्ने 
जानने के कारण संकलय-विह्लामं ~या {{--वावत्‌-गिन्न्रत्त ई 
दुसीततेतुम भाये हौ, वह्‌ नहीं जाना । अतएव पुत्र! म रमी 
कारण भग्न मनःसंकलत्प वाला दी कर-यासत-विनिति ई ।' 


श) 


। 


अभय दार अएवान्न-- 
३११. तत्पश्चात्‌ वद अभय 
को सुनकर शीर समदाकर द 
चावत्‌-हुपं वशात विकसित 
दस प्रकार बोला-- 


भणि श्ना "कै दमं अथं 
संतुष्ट, चित्त ते आनंदित 


दृदयवाता लार्‌ प्रेत रतान 


1 


रार्‌ 
तिनि 


"हे तात ! आप भग्न मनोरथ-यावत्‌-चिन्तितिन दों । मे वत्ता 
उपाय करू गा जिसस्ेमेरी छोटी माता धारिणी देवी के दस 
प्रकार इस अकाल दोहद के मनोरय की पत्ति दो जाय।* इस प्रकार 


~ 


यष्ट 


दुष्ट "^" वचनो से श्रेणिक राजा को स्रत्वना दता 1 
तत्पश्चात्‌ वह्‌ भ्र णिक राजा अभयकुमार के इस कयन को 

सुनकर हृष्ट, तुष्ट , चित्त मेँ आनंदित-यावत्‌ -दुरपातिरेक से विक- 

सित हदय वाला होकर अभयकरुमार का सत्कार करतार, 

सम्मान करता है, सत्कार सम्मान करके विदाई देता ह । 

अभय दारा देवाराधन-- 


२३१२. उसके वाद सत्कारित एवं सम्मानित होकर विदा किया 
गया वहु अभयकुम(र श्रणिक राजा के पास से निकलता है, 


निकेलकर जहां भपना भवन है, वहां आता रै, आकर स्िदासन 
पर बंठता है । 


तत्पश्चात्‌ वह्‌ अभयकुमार को इस प्रकार का यह्‌ आन्त- 
रिक यावत्‌-संकल्प उत्पन्न हुजा--'दिव्य अर्थात्‌ दविक उपाय के 
विना मानवीय उपायो से मेरी छोटी माता धारिणीदेवी के 
अकाल दोहद के मनोरथ की पूति होना शक्य नहीं है । सौधमं- 
कल्प में रहने वाला एक देव मेरा पूवं करामिक्र है, जो महान 
ऋद्धि धारक-यावत्‌-महान सुख को भोगने वाला है! अतः मेरे 
लिए यह्‌ श्रेयस्कर है कि मँ पौषध शाला मे (पौषध ग्रहण करके, 
बरह्मचयं धारण करके, मणि सुवणं आदि के अलंकारो का त्याग 
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देवं मणसीकरेमाणस्त विह्रित्तए 1 तए णं पुब्वसंगइएु देवे मम 
चट्लमाउयाए धारिगीए देवीए अयमेयाङ्वं अकालमेहेमु दोटलं 
विगेहिति"--एवं संपेहेद, सपेहेत्ता जेणेव पोसदस्ताला तेणानेव 
उवागच्छद, उवागच्छित्ता पोतहुसालं पमज्जई, पमज्जित्ता 
उच्चारपास्वणू्मि पडिलेदेइ, पडितेहेत्ता दग्मस्ंथारगं पडिलेहेइ, 
पटितेहित्ता, दन्मसंयारगं दुचह्द, दुरुहित्ता अद्रुममत्तं पगिण्ठ्ड्‌, 
पभिष्ित्ता पोत्तहसालाए पोस्रहिए वेभचारी-जाव-पुव्वसंगइयं देवं 
मणस्तीकरेमाणे-मणप्तीकरेमाणे चिदटड । 


देवागमणं-- 


३१३. तए णं तस्स अमयकुमारस्स अद्रुमनत्ते परिणममाणे पुव्व- 
संगडयस्स देवस्स जासणं चलइ । 


तए्‌ णं से पुव्वसंगदए सोहम्मकप्पवएसी देवे आसणं चलियं 
पास, पासित्ता ओह पउंजड । 


तए णं तस्स पुव्यसंगइयस्स देवस्स अयमेयाखूवे अन्कत्मिए- 
जाव-संरप्पे समृष्पज्जत्या-- “एवं खलु मम पुव्यलंगइएु जंबुषवे 
दीवे भारे यात्ते दाहिणइ्ढनरहै रायगिहै नपरे पोसहसालाए 
पोसहिए्‌ अमए नामं कुमारे अद्रुमनत्तं पिण्डता णं मम॒ मणसी- 
फरेमाणे-मणसतौफरेमाणे चिहूर । तं तेयं पलु मम अनयस्त 
फुमारस्स अंतिएु पाउन्मवित्तए' --एवं सेहे, सयेषेत्ता उत्तर- 
पुरत्पिमं दिसोभागं अयक्कमड, अवक्फमित्ता येउल्वियसमुग्घाएुणं 
समोहणित्ता संपेज्जाईं जोयणाड दडं निसिरद, तं जहा-- 


“रपगाणं वदराणं वेरलियाणं लोहिपस्याणं मत्रारगल्लाणं 
हुभगस्भानं पुलयगयं सोगंधिपायं जैर्ताणं अघं अजयाचं 
स्पयाणं जायषूवानं जंजजपुखगापे फएलिहूरयं दिनं सहारापरे 
पोर्न परिसाडेद, परिसरे बअहूचुहुमे पौम्पने परिनिरट्द, 
पिविष्ट्ति सभयद्धमारमन्‌ फपनःपं ५ 


स 
पुव्दमपचयिद-नेह्‌- 


करके, माला, वर्गेक मौर विलेपन का त्याग करे, शस्त्र, मूलं 
आदि अर्या समस्त आरम्भ समारम फो छोडकर, एकाकी, 
अद्वितीय होकर दर्भं के संस्तारक--आतने पर स्थित होकर, अष्टम 
मक्त की तपस्या ग्रहृण करके पूर्वके मित्र देव कामन में चिन्तन 
करते हुए रहं । जिसते वह पूवंकामित्र देवमेरोछोटी माता 
धारिणी देवी के दस प्रकार के इस अकालमेव सम्बन्धो दोहद को 
पूणं कर देगा--दस्र प्रकारका विचार करत्ता द" विचार करफे 
जटां पौपधलाला रै, वहां आता दै, जाकर पौपधलालाका 
प्रमार्जन करता दै, प्रमा्जेन करके उच्चार-प्रज्रवणकी भूमिका 
प्रतिनलेखन करता ह, प्रतिलैवन करके दर्मं संयारे कौ प्रतितेयना 
करता है, प्रतिलेखना करके दर्भं सरंयारे पर भआसौन होता, 
आसीन टौकर अष्टमभक्त तप ग्रहुण करता है, ग्रहण करके पोपघ- 
णाला में पौपघव्रती होकर ब्रह्मचयं अंगीकार करफे-यावत्‌-पूवं 
के भित्रदेव का मनमें पुनः पुनः चिन्तन करतादै। 
देवागमन-- 


२३१३. उसके वाद उस अभयकुमार का अष्टम भक्त परिणमित 
होने पर पूर्वभव के उस मित्रदेव का आसन चलायमान हुमा । 
तव वह्‌ सोधरमकल्पवासो पू्वंभव का मिद्रदेव वात्तनकफो 

चलायमान होते देवता दै, देखकर अवधिज्ञान का उपयोग 
सेगाता है। 

तव उत्त पू्वंभव के मित्र देव कौ इस प्रकार का वद आन्तरिक 
विचार-यावत्‌-संकल्प नमुत्पत्न हुजा--दम प्रकार मेरा पूर्य 
मित्र अभयकुमार जम्नूद्रौप नामफ दीप मे, भारतवयपं मे, दक्षिणां 
भरतमें, राजगृह नगर मे, पौपघयाता मं पौवरधव्रती टोरूर 
अष्टमभक्त तप ्रदृण करफे मनम पुनः पुनः मेरात्मरष कट्‌ 
रहा 1 जतः मेरेतिएु यट प्रेयत्करटेकि अ जभयद्कुमारर 
समीप प्रकट दोडं-दस प्रङारफा विचार करना द्रि, पियार्‌ 
करके उत्तर पूवं दिना हलान रोध में जाना, जन्त्व 


समृदषात नामक ससुदषान करता द, ननुदषात करर मंर्यत 
सजन कादंड निफातताद्, यो इन प्रप्र प दरै-- 

१. पतनरलन, २. षयरट्न, ३. ंट्रसल, ८. सौद 
ताक्नरत्न, ‰. सारगल्सरत्न, ६. ननन रत्न, 3. पुस्स, 
८. मौगंधिस्रत्न, इ. उ्यािनग्व, १०, र्गत, ११. वज 
रत्न, १२. रठतरत्न, १२. जान्त्विरले, ४८. रतन -दतद्ध र, 
१२. स्प्टद्रत्न, १६. टिष्टरत्न-दनगय रना 


सारद उ पदस्त्दाय सरश्रट्‌, दकः 
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पीरवहुमाणजायसोगे, तभो विमाणयरपुण्डरोयाथ रपगुत्तमायो 
धरणियल-गमण-तुरिय-संजगिय-गमणपपारो 1 


वाघुप्णिय-विमल-कणग ~ पयरग- यङिसगमउदुपरडाडोनयग्‌- 
गिज्जे अणेगमणि * फणगरयण ~ पहुकर-परिमटििप - भत्तिनित्त- 
विणिरत्तस-मणुगुणजणिमह्रिसो पिप्योलमाणवरल लियमुउतुर्मलिप- 
वयणगुणजणियसोम्मरूयौ उदिभो विय कोमुदी-निसाए्‌ सगिच्छ- 
रगारकुज्जलियमज्याभागत्यो नयणाणंवो सरपचंयो, दिष्योराद्‌- 
ज्जलुज्जलियदंसंणाभिरामो उवृलच्छिसमत्त-जायत्तोदो पदटरगधच- 
याभिराभो मेरू विव नगवरो विगुव्वियविचित्तवे्ो दौचसमुदाणं 
असंखपरिमाणनामपेज्जाणं मज्छंरारेणं वीदवयमाणो उज्जोयंतो 
पमाए विमलाए जीवलोयं रायणिहं पुरवरं च अभयत्स् पासं 
वव दिव्वरूघारो । 


तएु णं से देवे अंतलिर्खपडिवण्णे वसदवण्णाहं सिखिणि- 
-याई पवरबत्याई परिहिए अभयं कुमारं एवं ययासी-- 


“अह्‌ णं देवाणुप्पिया { पव्वसंगइप्‌ सोहम्मकप्पवासो देवे 
महिद्ढोए जं णं तुमं पोसहसालाए अद्रुममत्तं पगिष्हित्ता णं ममं 
अणसीकरेमाणे-मणसीकरेमाणे चिटरुसि, तं एस णं वेवाणुप्पिया | 
महं इहं .हव्यमागए । संदिसाहि णं वेवाणुप्यिा ] कि करेमि? 
कि -दलयामि ? र पयच्छामि ? कि वाते हियदच्छियं ?" 


= तषु णं से जभए कुमारे तं पुग्वसंगहयं देवं अंतलिकष्खपडिवण्णं 
.पासद, `पासित्ता हद्वुद्ठे पोसहं पारे, पारेत्ता करयलपरिग्हियं 
-दसनहं तिरसावत्तं मत्यए अं्जाल कट्‌दु एवं वयासी- 


` "एवं खलु देवाणुप्पिया ! भम ' चुल्लमाउयाएु धारिणीए 
-देवीए .जयमेयारूवे अकालदोहले पाउन्मू ए--धन्नामो .णं ताभो 
-सम्भयामो ' तहैव 'पुव्वगमेणं-नाव-वेभारगिरिकडग-पायमूलं स्वभ 
"समता अ्हुडमाणीमो-भाहिडमाणीभो दोहूलं वि्णिति । ' तं जइ 


४ 
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समान मृक्ट यदि केवत त दयद्लमति म्व मे वली र, ननन 
ग्तुनो की तधम म विमत सो न 
प्रतारसे मनाम, मम प 
र्दाया। उत्त देवते [कित वव च [न्ता द । व न्य 
सस्य भोर अमस्यनामो पलि दद्र परं 
होकर जाने लगा। अपना विमल प्रभात त्री सीह कात्या 
नगरवर राजगृद्‌ शे प्रणत गना ता वतु विम्य स्वं श्रा 
देव अमयकरुमार कै निकट अनतस्ति (ुवा-साय-तायः | 
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तत्पर्यात पंचरगे जीर वुधरः वाते उद्यम व्य प्रास्य 
किया हा वह्‌ देव आद्रा में स्यि दोर अभयदुमारने इस 


प्रकार बोता-- 

"हे देवानुप्रिय ! ग वुम्ासपूर्घभव त्य तिय प्रोथ कल्प 
वासी महान द्धि फा धारक देव टु, चित्ते तुम पौप्रधवाताम 
अष्टम भक्त तप प्रहृणक्ियि हुए्‌ यारचार मन में रपक्तर स्मित 
हो, इसी कारणदै देवानुप्रिय ! ग शीत्र यहां जया ह! द 
देवानुप्रिय ! वताजो किम तुम्दारा कौनसा इष्ट कायं करू ? 
तुम्दे क्यादू? तुम्हारे सम्बन्धो फोक्या दरु ? तुम्द्ारामनो- 
वांहिति क्याहै? 

तत्पश्चात्‌ वह अभयकुमार आकाश में स्यित अपने पूर्वभव 
के भिप्रदेव को देखता दै, देखकर ठ पित ओर संतुष्ट होता हुजा, 
पोषध को पूणं करता है, पणं करके दोनों हाथों को जोड़ मरतक 
पर घुमाकर अंजलि करके इस प्रकार वोला- 

^ देवानुभ्रिय } वात यहरैकि मेरी छोटी माता धारिणी- 
देवी. को इस प्रकार का यह्‌ अकाल दोहद उत्पन्न हुआ है--“वे 
मातायं घन्य है, इत्यादि पूवं वर्णन के समान सव फथन यहां 
समन्ञ लेना चाहिये-यावत्‌-वभारगिरि के पादमूल--तलहटी में ` 
चारो भोर सवंत पुनः पुनः परिभ्रमण करती हुई अपने दोहद को 


महावीरतिव्ये मेदकटुमार समणे : सूत्र ३१४८३१५ 
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णं समवि मेहेमु मन्मुगएचरु-नाव-दोहलं विणेज्जानि--तं णं 
तुमं देवाणुप्पिया ! मम चुल्तमाउयाएु धारिणीएं देवीए मयमेया- 
श्वं अकालदोहुलं विणेहि ।'* 


देवेण अकालमेहुविरव्वणं-- 
२१४. तए णं से देवे अभएणं कुमारेणं एवं वृत्ते समाणे ह्रवुर्‌ढे 
अभयं मारं एवं वयासो- 


“तुमं णं देवाणुप्पिया ! सुनिन्व्‌य-वीसत्ये अच्छाहि । बहूं 
णं तव चुल्लमाउयाए धारिणीए देवीए जयमेयारूवं अकालवोहलं 
विणेमि न्ति फट्टू ममयस्त कुमारस्स अंतियाभो, पडिनिक्लमडई, 
पडिनिक्लमित्ता उत्तरपु रत्यिमे णं वेभारपव्वए्‌ वेउव्वियसमुग्धाएणं 
समोहप्णडइ, समोहणित्ता संखेज्जाईं जोयण।इं दंडं नितिरइ-जाव- 
वोच्चं पि वेउव्वियसमुग्धाएणं समोुण्णइ, समोहूणित्ता लिप्पामेव 
सगज्जियं, सविन्जुयं स फुसिपं पंचवण्णमेहनिणाओवसोहियं दिव्वं 
पाउसर्सिरि विउब्वइ, विउव्यित्ता जेणामेव अमए कुमारे तेणामेव 
उवागच्छइ, उवागच्छित्ता अमयं कुमारं एवं वयासी-- 


“एवं खलु देवाणुप्पिया { मए तव पियदूयाए्‌ सगज्जिया 

सफुसिया सविज्जुया दिव्वा पाउसस्भिरी विउव्विया, तं विणेऊ णं 
देवाणुत्पिया । तव चूल्तामाउया धारिणी देवी अयमेयाख्वं 
अफालदोहुलं । 
धारिणोए्‌ दोहुद-पुरणं- 
३१५. तए णं स्ते अप्रएु कूमारे तत्स पुव्वसंगइयस्स सोहम्मकप्प- 
यासिस्त् देवस्स अतिए एयमदु सोच्वा निसम्म हृतु सयाभो 
भवणाभो पडिनिषपमडइ, पडिनिश्चमित्ता जेणामेव सेणिषए्‌ राया 
तैणामेव उवागच्छट, उवागच्छित्ता कर्यलपरिग्गहियं सिरतायत्त 
मत्यए्‌ अंजति कटु एपं पयासो-- 

"एर पलु ताजो ! मम पुच्पततेगदएणं सोहुम्मकप्पवाक्षिणा 
रथं पिप्पमेम सनग्भिया स्विज्जुपा पंचदम्णमेहुतिणानोवतोभिया 
रव्य पाउरतिसे दिरप्य्यि । तं पेड णं मम चत्वनारया 
पारप दसौ रातरोट्तं ॥" 


षट्च रनए्‌ दाया जनयस्व कूमारस्त अंतिए्‌ एरमद्रु 


सद्दष, सहुष्देता एवं 


पापो --- 


पुणं करती तोर्मेभी इसौ प्रकार के मेषोंके उदय होने पर 
-यावद्‌-अजपने दोदद को पूर्णं करू-तो हे देवानुप्रिय ! तुन मेरी 
छोटी माता धारिणीदेवी के इस प्रकार कं इस अकान दोहूदको 
पूर्ण करदो ।' 


देव हारा अकाल मेच विकृर्वण- 
२३१४. उत्तके वाद उत्तदेव ने जभयकुमार के इस कयनको 
सुनकर हृष्ट तुष्ट हौकर मभयकूमार से दस प्रकार कहा-- 


“हे देवानुप्रिय ! तुम निप्िचिन्त रहौ गौर विग्वात्तरयो।र्मे 
तुम्हारी छोटी मता धारिणी देवौ के इस प्रकार के इतत अफातल 
दोट्द कौ पुति किये देता ह--एेता कहकर वह्‌ देव अभयन्हूमार 
के पास से निकलता है, निकलकर उत्तर पूवं दिन्भागमं वमार 
पवत पर जाकर उत्तर वेक्रिय समुद्घात फकरताद्‌ समुदषात 
करके संख्यात योजन दंड निकालता ई-वावत्‌-दूरी वारभी 
व॑क्रिय समुद्घात करता दै, समुद्ूघात करे पीघ्र हौ गर्जना 
युक्त, विद्य.तयुक्त, फुटारों से युक्त, पांच वर्णं वाते मेधो फी ध्वनि 
से शोभित दिव्य वर्षां छतु को लक्ष्मी फी विक्तिया फराह, 
विक्रिया करके जहां जभयकूमार या वहां आया, जाफर अभय- 
कमार से इस प्रकार वोला-- 


“हे देवानुग्रिय ! इतस प्रकार मने तुम्हारी प्रीति देतिय 
गजंनायुक्त, जलचिन्दुओं मे युक्त, विद्‌ तयुक्त दिव्य पर्पालक्ष्मी 
को विकुर्वणा कौ है, अतः ह देवानुप्रिय ! तुम्दासो कनिष्ठा मावा 
धारिणीदेवी इस प्रफार से इसत अकात दोटृद की पूति कर्तं ।' 


धारिणो का दोहद पणं-- 
३१५. तदनन्तर वद्‌ जभयङ्कुमार उक्र पूर्वमयं सिवर नीध्मं 
कल्पवासो देव ङौ वात फो ुनफर नोर ममप्रष्र्‌ दुष्ट नष्ट 
होता हजा अपने भवने छे मिकतता ट, निक्लङर जद गायक 
राजादहै, वहां जता, आरूर दोना दाप सीट मरनदष्द्‌ 
जावतुकंक वंजनि कर्ये दन प्रकार कटता है-- 

ह तात ! ए प्रकार मरे प्यमद ढः 
कत्पयाखी देवने नीघ्रदी मर्मनायु, वि.नयुक, 9: 
मपा घ्डनि मे पोभित व्य पर्पा तत्मो 
दै। अतः मरी छोटी नाता धारिणी दयी जपन 


ङो सम्प्र कर्से- णं ट्रे" 





दर्पस्य दह्‌ स्रेयिर रान्य 4 ॐ 
फा दुनङ्र मोरमनन सन्परे त द 
कोटन्दिक दुर्पाय सदत =, +. 
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"“विप्पामेव भो ] देवाणुत्पिया ! रायगिहुं नगरं ॑श्िघादग- 
तिग-चउयक-चचज्वर-चउम्मुह्‌-महापह्‌-पहेसु  आतिततित्त-युहय- 
संमन्जिओवलित्त-जाव-सुगंघवरगंधियं गंधवद्विभूयं करेह्‌ य फारयेह्‌ 
य, करेत्ता फरवेत्ता य एयमाणत्ति यं पच्चप्पिणह 1'" 


तए णं ते फोडुंवियपुरिसा सेणिएणं र्णा एवं वुत्ता समाणा 
ह्तटू-चित्त-माणविया पीडमणा परमसोमणस्सिया हरिसवस- 
विसप्पमाणहियया तमाणक्तियं पच्चप्पिणंति । तए णं से मेणिए्‌ 


शया दोच्चं पि कोडुंवियपुरिसे सदावंइ, सद्‌वा एव वयात्ता-- 


श्विप्पामेव भो देवाणुप्पिया { हुय-गय-रह-पवरजोह्‌-कलियं 
चाउरर्गिणि सेणं सन्नाहेह, सेयणयं च गंघहत्यिं परिकप्येह्‌ 1“ 
ते वि तहेव करेति-जाव-पच्चप्पिणंति } 


तष णं स सेभिएु राया जेणेव धारिणौ देवी तेणेव उवागच्छ, 
उवागच्छित्ता धारण देवि एवं वयासी-- 


“एवं खलु देवाणुप्पिए सगल्जिया सविज्जया सषुसिया 
दिन्वा पासत्तिरी पाडञ्मया ! तं णं तुमं देवाणुप्पिए ! एयं 
अकालदोहलं विणंहि ! 


३१६. तए णं स धारिणी देवी सेणिएणं रण्णा एवं वृत्ता समाणी 
हता जेणामेव मज्जणघरे तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता 
मन्नणघरं अण्प्पविसई, अणप्पविसित्ता अतो अंतेउरंसि ण्हाया 
फयवलिकम्मा कय-कोडय-संगल-पायच्छित्ता, कि ते वरपायपत्त- 
नेउर-मणिमेहलहार-रइय-आविय-कडग-खुड्‌डय - विचित्त-वरबल- 
यथंनियभया जाद-अागास-फालिय-समप्पमं' अंसुयं नियत्या, 
सेयणयं गंघहत्थिं इुरूढा समाणी अमय-महिय फणपुंज-सल्लिगासह 
सेयचामरवाल-वीयणीहि वीडज्जमाणी-वीदज्जमाणी संपत्थिया । 


तए णं से सेणिए राया ण्दाए कयवबलिकम्मे-जाव-सस्सिरिएे 
हस्थिखंधवरगएु सकोरंटमल्लदामणं छक्तण धरिज्जमाणेणं ` चड- 
चामररहि वीइज्जमणे धारण देवि पिमो अणुगच्छई । 


म्भकदाम नीति पनयद : क 11५ 
॥ ॥ 
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तु दयानुत्रिय ! कारी ववद कट 
वनित, तनुहि, द्वमव, सना 
आदा जनद मीनद्नर + 
रवच्छ कर, सीतहम-पा (दः 
फर्‌ गधवनि-ता क ममान ६4 
करफेन करा मेरी आना आतम 


फी मृते सूना दा । 


न 
^ गा 7 
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दती अन गि 
उम यादय पदनि नुन्न (द 
को नुन्नम्‌ भानन्त 
टपवत् विशिख ष्य आ लाद उम. 
द अया आजति सनाद ष 
राजान दु्रद्ि ठ प 
प्रकार कटा-- ॥ 


"ग्ट. 


¢! ^ 
न्थित पुन्यो 


टे ेवानुप्रियो ! णीघ्र दी उच्चम्‌ ज्व, जनस्य पाद्‌ 
योद्धाओं सद्धित यतुर्गिणौ भिना सौ ववार रो आर्‌ उनन्‌ 
^ 


गंधहुरती को चजाथी । -पापत्‌-भाना 


वापस सौपते ह । 


ना उन पकार रम 


तदनन्तर वह्‌ श्रोधिक राजा जहां ध्ारिमोद्रषी यी, वदां 
आया, आकर धारिणीदेवी से दुत प्रकार योला- 


"हे देवानूप्रिर ! इस प्रकार म्जेनायुक्त, विय तयुक्त, जलक्णो- 
विन्दुओं युक्त दिव्य पावरश्री-वपालक्षमी प्रादुभूत हुईं ट । अतएव 
हे देवानूप्रिये ! तुम अपने अकाल दोहद की पूत्तिक्रो। 


३१६. तत्पश्चात्‌ वह॒ धारिणीदेवी श्र णिक राजा क उतत कयन 
को सुनकर हृष्ट तुष्ट हर्‌ जर जटं स्नानगृहं था, वहां जाः, 
अकर स्नानगृह में प्रवेश किया, प्रवेश करके अन्तःपुर के अन्दर 
स्नान किया, वलिकमं -पूजन किवा, कौतुक, मंगल ओरं प्राय्चित 
किया ओर उसके वाद क्या किया? सो कठते द-परां म उत्तम 
नूपुर, कटि मे करधनी, गले मे हार, दायों में क्डे, अंगुलियों 
में अंगूठियाँ पहनीं, विचित्रे भौर श्रेष्ठ वाजुक्दों से हाय स्तम्भित 
किये-यावत्‌-भाकाश स्फटिक मणि के समान प्रभा वाले वस्त 
धारणं किये, वस्त्र धारण कर सेचनक गंधहुस्ती पर आरूढ होकर 
अमृत मंथन से उत्पन्न फेनपुज के समान श्वेत चामरोंके वालों 
रूपी वींजन से विजाती हर्द रवाना हुई । 


` उसके.वादं श्रणिक राजा ने स्नान किया, बलिकमं किया-- 
-यावत्‌-सुसज्जित होकर श्रेष्ठ हस्ती के स्कन्ध पर आरूढ़ होकर 
कोरंट पुष्पों की माला वाले छत्र को मस्तके पर धारण करके 
चार चामरों से विजाते हुए धारिणीदेवी का अनुगसन किया । 


महावीरतित्ये मेदूकमार समे : सूत्र ३२१७-३१८ 
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तए णंसा धारिणो देवौ सेणिएणं रण्णा हृत्यिखंधवरगएणं 
पिद्रमो-प्द्रिमो समणुगम्ममःण-मग्या हय-गय-रह्‌-पवरजोहकलि- 
याए चाउरंगिणीएु सेणार्‌ सदधि संपरिवृडा महया नड-चडगर- 
चंदषरिपिवत्ता सभ्विद्दीए्‌ सव्वज्नुर्दए-ज।व-दुदुभिनिग्धोत्तनाद्- 
यरयेणं रायगिह नयरे {घाडग-तिण-चउक्क-चच्चर-चउम्मुह्‌- 
महापहुपहेसु नागरजणेणं मनिनंदिज्जमाणो-अनिनंदिज्जमाणो 
जेणामेव वेभारगिरिपव्वए्‌ तेणामेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता 
वेमारगिरि-कडग-तडपायमृे अपरामेसु य उज्जाणेसु य काणणेसु य 
चणेतु य वणसंडतु य ख्खेसु य गच्छसु य गुम्मेसु य॒ लयासु 
य वल्लीसु य फदर यदरोसुय चंढीसुय दहेषु य कच्छेषुय 
नदीसु य संगमेसु य विदरएतु य अच्छमाणी य पेच्छमाणी य 
मज्जमागी य पत्ताणि य पुप्फाणिय फलाणि य पल्लवाणि य 
गिष्टुमाणी य माणेनाणौी य यग्घायमाणो य परिमुजेमाणोय 
परिमाएमाणी य येभारपिरिपायमते दोहलं विणेमाणी सव्वभो 
समता आहिडई 1 


तएणणंसा धारिणी देवी सम्माणियदोहुला विणीयदोहला 
संपुष्णदोहूला संपत्तदोहला जाया यावि होत्या । 

त्एणंस्ता धारिणी देदी सेयणयगंधहूत्यि दुरूढा समाणी 
सेणिएणं हृत्िपंघवरगएणं पिट्ठजो-पिदूयो समणुगम्ममाण-मम्गा 
हप-गय-रह्‌-पवरजोहफलियाए-जाव-जेणेव रायगिहे नयरे तेणेव 
उपागच्छद, उवागच्छत्ता रायगिहुं नपरं मन्छंमर्ज्ेणं जेणामेव 
सए भयणे तेणामेव उयागच्छड, उपागच्छित्ता विउताईं माणुस्स- 
गाई भोगभोगां पर्चणुनवमागो विद्रइ । 


जमएण देवस्स पडिवित्तज्जण-- 
२१७. तए णं ते अभ्‌ कुमारे जेणामेद पोत्तहू्ाला तेषामेव 
उपागच्छह्‌, उपापरस्छत्ता पुर्दस्तंगदयं देयं सपरकारेद स्म्माणेह, 
सक्ारेत्ता सम्मापेत्ता पटिपित्तज्मेह । 

तए्‌ थं से दवें स्रगञ्ियं रिज्जुयं पंचयप्णमेहोकसोहियं 
पिव् पाउतर्भि्र पडिसाहुरष, पडिमाहूरित्ता जामेद दित्ति 
पाउम्मूप्‌ तामेव रित पड़पिए्‌ । 


पाटिमिए गम्नदर्सा-- 


३१८. सए चम्व ए पिरत्‌ तपि जरावरोहदनि स्यिरत्ि 

4 ट छ 
पद्या तत्व यस्नत्व जनूदद्चदद्‌-गायनतं पन्नं शद्‌ 
र श्सं ५९५६६ 
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तत्पश्चान्‌ श्रेष्ठ दायी के न्कन्ध पर वटे दुष्‌ श्रोभिक राना 
के दारा पौछठे-पीटठे अनुगमन कौ जतो दुरं व्‌ घास्मि दषा 
भरव, हावी, रव मौर उत्तम योद्धा से नित चतुरनिगो तेना 
से संपरिवृत होकर, चारों जोर मान चुमटांके समुद्‌ मै षरि- 
वेष्टित समग्र समृद्धि, स्तमस्त॒य.ति-यावत्‌ -दृन्दुभिनाद क निर्पोप 
के साव राजनृह्‌ नगर के न्युंगाटको, निको, चतुप्द, नत्र, 
चतुमुखों महापथों ओर पवो मं नागरिको द्वारा पुनः पुनः जनि- 
नदित की जाती हू चां वैभारमिरि पर्वत धा, वहां जानी द, 
आकर वभारमिरि के कटक तट नौर ततदृटी, आरामो, उयाना, 
काननो, वनो, वनखण्डा, वृक्षो, गुच्छगो. मुत्मो, ततान, वला, 
कन्दरजो, गुफाओों, बुद्ियों (णेयरो) ददो-तालावां "च्छा 
नदियों के संगमो ओर विवरो-जलानयों पर ष्टि नती ट, 
उन्टं देवती टृईं गौर स्नान करती हुई, पमो, पुष्पों जौर दतां 
ओर पल्लवो फो ग्रहेण करती हु, स्पर्ं करे उनका दुलार 
करती हुई, मू षती हुई, याती हुदै, दूसरा फो वाटतो दुरं पैना 
गिरिके पादमूलमें यने दोहृदनेपूं फरत्री दृष चारा जार 
परिश्रमण करती ह। 

उसके वाद वह्‌ धारिणी देवौ सम्मानित दादर, मतू्णं दद 
सम्पन्न दोहद वाती टो यदं। 

तत्पएचात्‌ श्रेष्ठ हाषी केस्छ्धयपर्‌ घटे दए प्रधि साया 
के द्वारा मार्गमे पदि-परीठे अनुगमन दीनता र्थी नीर त्रेमनद 
गंधटस्तो पर आरूढ वट्‌ धारिणी देवी जगद, यज, र्वं नौर्‌ उतम 
योद्धा्ों तते युक्त-यावत्‌-जदां राजद नयर्‌ मा, वदा जीर, 
वट्‌ आकर राजग्रट्‌ मध्यमय मे द्वि र्‌, यदा पना 
भवन दै वदां जती दै, जाङ्र्‌ मनुष्व सम्यन्धा पदनि 
नागती हई विचस्ती दै 


नगर पै 


भरमा 


अनय द्रवाय देव का प्रतिविसनन-- 
२३१७. तत्स्यात्‌ वद्‌ जनयद्कुमाद्‌ जदा परोदद्रयाना र, प 
तादे, जाफर पवनय दमि {देय तमत्र क्ताद, सम्मत 


करता ट, सत्लार्‌ सम्मान रफ विदा र्स्मा) 
याद यदु दव गर्जन्तु, रदु पवय ष 
मेपोचनुयोभित् पिन्द पातन व तम्मा ध दद 


ङरनाटै रपव उखे नरकाद 


ख प्रगट हूजा पा, उना पदमाप ताना) 
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धन्मकद्ानुभोमे--वििषो प्राः भूत ३१३-३२१ 
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मेहस्स जम्मवद्धावभं-- 

३१९. तए णं सा धारिणी वेदो नवप्हुं मासाणं वहुषेडिपुप्णाणं 
अद्धुमाण य राद्दियाणं बोदवकंताणं अद्ध रत्तफालसमयत्ति सुकु- 
मालपाणिपाये-जाव-सव्वंगसुदरं दारगं पयाया । 

३२०. तए ¡णं ताभ अंगपडियारियाओ धार्सिणि देवि नवण्ट्‌ 
मासाणं बहुपदिपुप्णाणं-जाव-सव्वंगसुदरं दारगं पयायं पासति, 
पासित्ता सिग्घं तुरियं चवलं वेश्यं जेणेव सेणिएु रष्वा तेणेव उचा- 
गच्छंति, उवागच्छित्ता सेणियं रायं जएणं विजएणं वदचावेति, 
वद्धावेत्ता करयलपरिग्गषहियं सिरसाचत्तं मत्थए अंर्जाल कटु 
एवं वयासी-- 

“एवं खलु देवाणुप्पिया ! धारिणी देवी नवण्टु मासराणं 
वहुषदिपुण्णाणं-नाव-सव्वंगसुदरं दारणं पयपया । तं णं अम्हे 
देवणुप्पियाणं पियं निवेएमो, पियं भे मउ ।* 

तएणं से सेणिए राया तासि अंगपडियारियाणं अंति 
एयमद्र सोच्चा निसम्म हद्रतु्ः ताभो अंगपडियारियाम महुरेहि 
वयर्णोहि व्िउलेण य पुप्फ-वत्थ-गंघ-मल्लालंकारेणं सफ्कारेड 
सम्माणेइ, मलत्थयधोयामो करेड, पुत्ताणुपुक्तियं वित्ति कष्पेद, 
कप्पेत्ता पडिधिसज्जेड 1 


मेहस्स जस्मुस्तवो-- 
३२१. तए णं से सेणिए्‌ राया पच्चूसकालसमपंसि कोडवियपुरिसे 
सद्‌वेद, सह्‌ ेत्ता एवं वथासी-- 


'“वखिप्पामेव भो देवाणुध्पिया { रायगिह्‌ं नगरं आसिय- 
` सम्मन्जिओदलित्तं सुगंधवरगंधगंधियं गंधवद्िभूयं नड-णटूग-जल्ल- 
मल्ल-मुद्धिय-वेलंबग-कहकहग ~ पनग-लासम- आदक्खग लंख-मंख- 
तूण इल्ल-तुबवीणिय-अणेगतालाय रपरिगीयं करेह, कारवेह्‌ य, 
चारगपरिसोहणं करेह्‌, करेत्ता माणुम्माणवद्धणं करेह्‌, करेत्ता 
एयमाणत्तियं पच्चप्पिमह्‌ \" 


मेध करा जन्म व्रधावा-- 
सात सयति-द्रिविन व्ययीतदने वट अप्रीति द सतय नु] 
हाव-्पैर्‌ वले-यावतू-गवान नृन्दय तिनु पा तय [ क 
३२०. उपक ये अंगगधियाद््ितें वारिमिदि ४ 
दृए-यायत्‌-रावी म सुन्दर गि सि यत्र ; | 
पीच्र, त्वरित, चपल परमते अद प्रि दा पावत जनी 
द, अकर्‌ प्रोणिक राजान्न तप विर मन्तं त य्रःतन्‌ 
वधार दृस्तयुगल कठो महषर (मालः 
करके शर प्रकार "ती दै-- 

हे देवानुप्रिय ! धारि दीन मो मन णं पतन 
यावत्‌-सवाग सुन्दर पुत्र प्रव त्ाद्रे पलो दुतं दन्त 
को प्रिय निवेदन करते दे, आआपल्तिपदु समानाय प्रियं गुल्यदो\ 

तदनन्तर उन अग व्नस्तिनाते 


5 
म्‌ भय 


5) 


कत पय द्रो नुने 
ओर समञ्षकर वहु ब्रखिक राजा दृचि एय रन्तुः दु, 
अंग परसिचारिका्ओ क्रा मधुर वचनोतते जर्‌ परिषुते वृष्ण, वल्य, 
गंध, माला एवं अलंकारो सत्र सम्मान स्पत दे, मस्व प्रभा 
लने करता हे गर्पात्‌ उनको दातीपये चै टक र्ता दै. पुषपोत 
आदि तके चतती रदौ एसी आजीतिजा क 
देकर विदा करता है। 

मेच का जन्मोत्सव-- 

३२१. तत्पश्चात्‌ वह्‌ श्रोणि 
कौटुम्विक पुर्पों को बुलाता 


कटा ~ 
९ 


सादन देतादु 


रामा प्रभातकात ॐ समपमें 
दे, वृलाकर उनसे उस्र प्रहार 


हे देवानुप्रियो { लीघ्रही राजगृहे नगर को जल मे आसिक्त 
करो अर्यात्‌ उसमे सुगंधित जल को चिडकों, साफ स्वच्छ ऊरो, 
लीपो, सुगंधित प्रग्यको गंघसे सुगंध कौमुदिका जंत्ताकरदो, 
नट, नतंक, जल्ल (रस्सी पर चेल दिघाने वाले), मल्ल, मुष्टिक 
(पजा लड़ने वाले), विदूपक (कहके लगाने वाले), लवक्त (कूद- 
फांद करने वाले), लासक (हसी मकरी करने वाले) आस्यायक 
(किस्से कहानी कटने वाले) लं, भख, तूणा नामक वाद्य वि्ेष 
एवं तेनरूरा वजाने वाले ओर ताल देकर गाने वाले आदिको 
अपना-अपना कला कौशल दिखाने के लिये नियुक्त कर दौ ओर 
केरवाओ, कारागार के द्वार खोल दो अर्थात्‌ कंदिधों को मुक्त 


, करो, मुक्त करे तोल-माप मे वुद्धि करो, यह्‌ सव करके मेरी 


तए णं ते कोडंबियपुरिसा सेणिएणं रण्णा एवं वुत्ता समाणा 
हतुदु-चित्त-माणंदिया पीइमणा परमसोमणंस्सिया हरिसवस- 
विस्षप्प-माणदहियया तमाणत्तियं पच्चपिण्णंति । 


आज्ञा मज्ञे वापस लौटाभो ॥ 

उसके बाद वे कौटुम्बिक पुरुष श्रोणिकं राजा की वात को 
सुनकर हृष्ट, तुष्ट, आनन्दित, प्रीतिमना, परम सौमनस भौर 
हरषवश विकसित हृदय वाले होकर उस आज्ञा को बापस लौटते 
है अर्थात्‌ भादेशपूति की सूचना देते है । 


दवी रतित्ये मेहुकुमार समे : सूत्र ३२२ 
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तएणं त्ते सेणिए राया उटुःरससेणि-प्पतेणोमो 
मावेत्ता एवं वयाततौ--“गच्छहू णं तु्मे देवाणुप्पिया { रायगमिह 
नगरे अन्नितरवाहिरिए उस्पुकं उक्करं ममउप्पवेसं अवंडिम- 
फुदडिमं मधरिमं मधारणिन्नं सगुद्धयमूडंगं भमिनायमल्लदामं 
गणिपावरनाडदज्जकलियं अणेगतालायराणृचरियं पमुदय-पक्को- 
लियाभिरामं जहारिहुं ठिइवडियं दसदेवक्षियं करेहु, कारवेहु 
य, एयमाणत्तियं प्चप्पिणह्‌ 1" 


सद्‌वेद, 


तेवि तहेव करेति, तहैव पज्वप्पिणंति । 


तए णंसे सेणिए्‌ राया वाहिरियाए उवदह्ूुणसालाए सौहास- 
णवरगए्‌ पुरत्थाभिमुह तण्णित्तण्णे सतिएहि य सादूस्तिएहि य 
सथसाहुस्सिएहि य जार्फ़ह्‌ दार्एहि भार्गोह दलयमाणे रलयमाणे 
पटिच्छमाण-पडिच्छमाणे एवं च णं पिहूरइ । 
मेदस्त नामादित्तककारकरणं-- 
३२२. तए्‌ णं तस्त अम्ापियरो पदमे दिवसे जातकम्मं करेति, 
पितिए्‌ दिपन्ने जागरियं करेति, ततिए दिवत्ते संदसरदंसणिय 
परेति एवामेव निपत्ते जनुदजपयकम्मरूरणे संपत्ते यारक्राहुदिवते 
विपुलं जत्तण-पणपादइम-साहमं उवक्वडावेति, उदग्पडपवेत्ता 
मित्त-नादु-नियग-सपण-कंदधि-परियणं यलं च यहे गणनापग- 
एडनापम ~ राईूतर - ततवर - माडंदिप-रोडंविय - मंति- 
भदामद्नि-गणन-दोवारिय-अमन्च-चे ड-पोडमह्‌- नगर - निगम-ेद्वि- 
सेणापदु-तत्वयाह-टूय-संपिवाते मतेति । तञ पच्छा प्टाया 
फपयविरूम्मा पयफोउय.मंयत-पापच्छिन्ता सव्यालंका रविभूत्तिया 
मद्मसातयन जोयणमेडयनि त पिपुतं अत्तणं पाणं पादमं सामं 
भितनादु-निपन-पण-तंदेधि-परियपेहि पतेण च ब्रहि ययनाप्न 

"पदव-स्तरतवपर-माइरिय-रोडेरिप-मंति- महूानेति- गणम 
सवाप्वि नरस्वदरर-पोटमट्‌-नमर-निगम सेटि मेणावड्‌ सत्य्वाट्‌- 
पय-सा८वपवहि द्ध जतारमाया दिसाएमाचा परिमाएमाप 
1,115.37. विहरति) 


उसके वाद वहु श्रोणि राजा नरद्‌ श्रणियो जर 
श्रेणियों का वुतात्ता ह, यृलाकर उनते इस प्रक्रार कदत है-- 
"ह देवानूप्रियो ! तुम लोम जाजी अर रा्द्टु नर अन्दर 
अष्‌ वाहूर उत्व, प्रवय, रन्त 
अधरिम (्छणमृक्त) अधारणोय (च्छो खोन प्र्टना) फरनेद्धो 
घोषणा करदोतवा सवत्र मृदेग आष्द बाते वजवानो, चारों 
ओर विकसित तये फूलों कौ मालां लटकवानो, नियं 
प्रमुख हूं एेतेषात्रो कनाटङ फकरयाओ, अनेक तालाचरा क 
द्वारा नाटक जदि करवाज, लोगटपितत दादर रोटनांमें रत 
रहे, इस प्रकार यथायोग्य दत्त दिन कौ त्थि्िपतिक्तो (जन्म 
महोत्सव) करो जौर करवाजौ ओर मरो वान्ना यापन मूते 
लौटाओ । 

वे भी इसी प्रकार क्रतद जोर यसी प्रह्मर्‌ राजाना पापस 
मोपते हं । अवात्‌ राजान्नानुत्रार पोपपा नादि तरफ आदगदरूषि 
की सूचना राजाको दते 

उसके वाद यह्‌ श्रोणिक राजा बादर उषस्यानतना म पूर 
दिगा की जोर मू कर श्रेष्ठ निदानम्‌ प्रर जसोनदुा मका, 
हजारों ओर लयो केद्रव्यको याचक लादि च्ल प्ता दूता नोद्‌ 
भेट स्वल्प ग्रहृण करता टज पिनरे ता । 
मेघ का नामादि सत्फार्‌ ग्रहण-- 
३२२. तत्पण्यात्‌ उत्त वालक फ माता-पिता पदन दमि जात्म, 
(नात काटना जदि) फरते चृ, दूसरे दिनि जागरिद्ल (वर्ग 
जागरण--राति मं गोत गायन) एर द्‌, तनर्‌ दिनि द्ध नूय न 
दर्गन कर्तेद हन प्रहर अनुि जानं प्न स्वि मम्पपर ८ 
जाने के वाद वारदूयं दिन वनुत अनन, बान, ददति जर्‌ 
स्वादिम भोज्य पद्वापं तयार करयति दै, (पार्‌ हरवाद्मिम, 
जाति, निजक (पत्र जादि) म्द्जन (कदल जाद) नरवधा पास 
जन (दाम जारि), मेना नौर्‌ यटूत ते य्न, रधनातर, 
प, मामन, 


उत्कट, नमर्‌ इदः 
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राजा, ₹ग्यर, ततदर, मापि केदः, 
गणकः, दौवारिद्ध, जमात्प, चट, भोटमरङ, वमद, (मनम श्रद्धा 
मेनापि, नापया, टत, सदिद जदि त तामतद श्रय 


र. 

1 

ध 
द(न {2या, +: ३२. 1. 
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नित्ियभत्तत्तरागयावि य णं समाणा आयता चोक्वा परम- 
सुदभृया तं मित्त-नाइ-नियग-सथण-संवंधि-परियणं बलं च वहव 
गण नायग-नाव-संधिवाले विवुलेणं पुष्फ-गंध-मट्लालंकारेणं 
सक्कारेति सम्माणेंति, सक्कारेत्ता सम्माणेत्ता एवं वयासी-- 


"“जमहा णं अम्हुं इमस्स दारगस्स गञ्मत्यस्स चेव समाणस्स 
अकालसेहेसु दोहले प(उभ्भू ए, तं होउ णं अम्हुं दारए मेहे नामेणं । 
तस्त दारगस्स अश्मापियसो अयमेयारूवं गोण्णं गुणनिप्फण्णं 
नामघेज्जं करेति मेहे इ ।” 


मेहस्स लालणपालण-- 


३२३. तए णं से मेहे कुमारे पंचधाईपरिग्गहिए तं जहा--खीर- 
धातीए संडणधातीए मञ्जणधातीए कौलावणधातौए अंक-धातीए 
अण्णाहि य बर्हि खृरज्जहि चिलारईहि वामणोहि वडभीहि 
वव्बरीहि बउस¶हि जोणिर्याहि पठ्हुवि्याहि ईसिणियार्हि यारभिणि- 
याहि लास्ियाहि लउसियाहि दाभिलीहि सिहलोहि भारवीरहि 
पुलिदीहि पक्क्ीहि बहलीहि मुर्डीहि सवररीहि पारसोहि-- 
नानादेसीहि विदेसपरिमंडियाहि इईंगिय-चितिय-पत्थिय-वियाणिर्याहि 
सदेस-नेवत्य-गहिय-वेसर्हि निउण-कुसलरगहं विणीयाहि, चेडिया- 
चक्कवाल-विसधर-कचुदज्ज-महयरग-वंद-परिक्वित्ते हत्याओ 
हत्यं साहरिज्जमाणे अंकाओ अकं परिभुज्जमाणे परिगिज्जमाणे 
चालिज्जमाणे उवलालिज्जमाणे रम्मंसि मणिकोट्िमतलंसि परंनि- 
उजमाणे परंगिज्जमाणे निव्वाय-निव्वाघायंसि गिरिकंदरमल्लीणे व 
चंपगपायवे सुहुसुहेणं वडढइ । 


३२४. तए णं तस्स ॒मेहस्स कुमारस्स अम्मापियसो अणुपुन्वेणं 
नामकरणं च पजेमणगं च पच॑क्मणगं च चूलोवणयं च महया- 
महया इड्ढी-सक्कार-समुदएणं करेषु । 


मेहस्स कलागहणं-- 


३२५. तए णं तं नेह कुमारं अम्मापियरो साइरेगदुवासजायमं 
चेच गन्मद्रुमे वासे सोहणस्नि तिहि-करण-मुहत्तंसि कलायरियस्स 
उव्णंति 1 
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हस प्रकार भोजन करने फः पण्चात्‌ बटन फँ सथान पर्‌ आनि, 
हाय मुह्‌ घोकर स्वच्छ द्रृए्‌, प्रप मुचि दषु शीर किर उन 
मित्र, ज्ञाति, निजक, स्वजन सम्यन्धी, परिजन, तेना अीर्‌ बरत 
से गणनायक-वावत्‌-रंचिवातत आदि क) विवृत्त वुष्, गध, माना, 
अलंकारो से त्कार सम्मान यतद, सत्कार च्म्मरान क्से दस 
प्रकार कटा-- 


'जव हमारा वह पुचगर्भम आना ध्रातत्र ते (दमकी 
माता को) अकाल मेत्र मम्व्रन्ध्रो दाहूद प्रगट द्रा या, इमतिए 
इस पुत्रकानाम मेध दोना चाहिए । कार्‌ उम व्रालतक के 


माता-पिता यथाल्प यह्‌ मकरं करत्‌ । 


नवि! 


गौण-गुण निप्पन्न नां 
मेघ का सालन-पालन 


२३२३. तत्पश्चात उत मेघकुमार को पचो धा्योनेप्रहूण जिया 
अर्थात्‌ पांच धारे जैसे क्षीर्‌ धायरी, मंडनं धामी, मज्जनं धात्री 
करोडावन धात्री, अंक धात्री ये ममी मेध्रकुमार का पालन-पोयण 
करने लगीं, इनके अतिरिक्त आौरभी वृत सी-कुम्जा (कुवडी) 
चिलातिका, वामन, वड़भी, व्वंरी, वकु देश की, योनिक देव 
की, पल्ट्विक देण की, ईंसविक, याल्फिन, त्दालक देश की, लकूर 
देण की, द्रविड देश की, सिहल देश की, भरव देश कौ, पुलिद 
देश को,पक्केण देश की, वहल देश की, मुरुण्ड देश की, शवर देश 
की, पारस देश की आदि अनेक देशों ओर विदेशों की इंगित (मुख 
आदि कौ चेष्टा) चिन्तित (मानसिक विचार) पा्थित (अभि- 
लपित) को जानने वाली अपने-अपने देण के वेप को धारण करने 
वाली, निपुण, कुशल (चतुर) विनयी दासथो, स्वदेशी दा्तियो, 
वषंधरो, कचुकियों महत्तरको के समुदाय से धिरा रता भौर हाथों 
ही हाधोमें ग्रहण किया जाता, एक गोदसे दूसरी गोद मेँलिया 
जाता, लोरियां गा-गाकर वहलाया जाता, अंगुली पकड़कर 
चलाया जाता, क्रोडा आदि से लालन-पालन किया जाता एवं 
रमणीय मणि जटित फशं पर चलाया जाता हुभा वायुरदित भौर 


व्याघातरदित गिरि कंदरा में स्थित चंपक वृक्ष के समान सुख- 
पूवक बढ़ने लगा । 


३२४. उसके बाद उस मेषकूमार के माता-पिता अनुक्रमसे 
नामकरण, पालने में सुलाना, पैरों से चलाना, च्रूलोपनयन भादि 
आदि संस्कार महान ऋद्धि, सत्कार ओौर उल्लासपूवंक करते हँ । 


मेव का कला प्रहण-- 


३२५. तत्पश्चात्‌ कुछ अधिक आठ वषे का होने पर माता-पिता 
मेघकुमार को गुभतियि, करण, मुहूतं मे कलाचाययं के पास भेजते 


ह| 
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तपएणंस कलःपरिए मेह कुमारं तट्षदपाो गलिवध्रहानायो तवय ऋताचयंम्‌ दमार्‌ स्‌ जनयित्त लद प्रपान ६ एवा 
सटपदय-पन्मवसापान चावत्तरि कलाम चुत्तमा य सत्यजोप नेयः अददद यङन्त (पिमा सो ष्यनि) पर्यन्त पटयद कदा-ओ 
फरणौ प सेदुपवे तिक्यवेद, तं जहा-- व्ेनूघ्रस, अर्वस नौर क्रयण (वरयाम पुव) निद सस्याय 


ट्‌, सिति हं । उन कलाया क नाम उत कार ई-- 
१. तेह २. गणियं ३. द्वं ४. नटः ५. गोयं €. वादय १. सदन २. गप्ति ३. स्प धदत्तनां ४. नाट मापन 

७. सररगयं ८, पोक्चरगयं ६. समतालं १०. जूप ११. जगवायं ६. वाच वाना ७. त्वर्‌ सान स. वाद नुधारला 
१२. पास्तयं १३. अद्रावयं १४६. पोरेवच्चं १५. दगमटरिपं १६. जानना १०. चत ?१. वाद-पिपाद करना १२. षार्नाक्नम्रेन्न 
नण्णपिहि १७. पाणर्विहु १८. वत्यर्विह्‌ १२. व्त्तिवणर्विहि २०. १३. चपट देलना ?४.ननर दौ रभाङरना १५. जन तौर 
सयणविहि २१. भग्जं २२. पदैलियं २३. मागहिप २४. गहूं मिदटरकेस्रयोग त वत्तु निमागिक्रना १६. धान्य निपरिजाना 
२५. गीदयं २६. ्िलीय' २७. हिरण्णर्जत्ति २८. सुवण्णजुत्ति १७. जल गोधन की विधि १६. वस्य निमा स्ता १६. वितरप्न 
२६. युष्णजृत्ति ३० भामरणर््िहि ३१ तरणीपटिकम्मं ३२. इत्थि- निर्माण २०. ऽवा वनाना २१. जयाछन्द यनाना २२. पटिया 
परपणं ३३. पुरिसतक्वनं ३४. हयलक्डणं ३५. गयलक्खणं वनाना २३. मगध भाषाक सान २८. प्रदतं भाषत 
६६. गोप्रलप्पणं ३७. पुवङुडलपषपं ३८. छतलक्पणं ३६. रचना २५. गीत छन्द आदि यनाना २६. रवाह पना 
ठंडलक्पणं ४०. असिलक्पणं ८१. मगिलक्यणं (४२. फागणि- चांदी जर उत्तके आपूपप यनाना जवा (चांदी योाद्ना) रर 
सर्प्रणं ४३. वत्युविज्जं ४४. पंधावारमाणं ४५. नगरमाणं ४६.वृहुं सुवं भौर उमफ़े नाभुपण वनाना (जयया मुपर्न 
४५ पडूं कप. चारं द्द. पटिचारं ५०. चरस्वृहं ५१. गल्ल- २६. गगंधत नुणं आदि वनाना ३०. आपूप पनाना ३. नर्या 
यहं ५२. गगड्वह ५३. जृढ ५४. निजुदधः ५५. जुदखादनुदध काप्रनाधन करना ३२. सलौ फ तनय यानन ३३. पृते 
५६. सद्विसुदः ५७. पुद्िजुदः ५०. पाटृजुद्धः ५६. लपाजुद्ध लघय जानना ३६ स्व क चक्षणं जानना ३५. दामो क 
६०. दर्पं ६१. एष्प्पवायं ६२. धणुपेयं ६३. हिरप्णपागं लक्षण जानना ३६. मो सथ्य जानना ६3. पुट (मुन) ततय 
६४. मुपणपायं ६५. वट्पेड्रं ९६. सुत्पेद्‌ ए ६७. नालियापट्डं जानना, ३८. छत्र लक्ष यानना ३९२. रः 
६८, पसत्छम्जं ६६. परडच्छरजं ७०. सर्जोवं ७१. निज्जोवं -८०. पदूग के लक्षय जानना ८१. मपि पर 
७२. एउणय्तं ति 1" परो्ा -८३. वत्त विया ४८. नफम्द्ापार निमि ४ तयद 

नि्मापि विद्या ८६. ब्दूद्‌ रथना ७. प्रस्‌ स्ना ट. म 

संचालन ८६. प्रतिचार-ययतमा क मन वनी नेना ता चदा 
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३२६. तए णं मेहस्स कुमारस्स अम्मापियरो तं कलायरियं 
महुरेहि वयभेहिं विउलेण य वल्य-गंध-मल्लालंकारेणं सक्कारति 
सम्म\णेति, सक्कारेत्ता सम्माणेत्ता विउलं जोवियारिहं पीडइवाणं 
दलयेति, दलइत्ता पडिविसज्जेति । 


तए णंसे मेहे कुमारे वावत्तरि-कनापंडिए नवंगमुत रडिबोर्हिए 
अट्ढठारस-विहिप्पगारदेसीभासाविसारए मीधरई गंधन्वनटरकुसते 
हयजोही गयजोही रहजोही बाहुजोहौ बाद्ुप्पमही अलंभोगततमत्य 
साहसिए वियालच्रारी जाए यावि होत्या । 


मेहस्स पएणिग्गहणं-- 


३२७. तए णं तस्स मेहस्स ॒कुमारस्स भम्मापियरो मेहं कुमारं 
बावत्तरि-कलापंडियं-जाव-वियालचारि जायं पासंति, पात्तित्ता 
अदु पासायर्बाडसएु कारेति--अन्मुग्गयमूसियपहत्तिए विव 
मणि-कणग-रयण-भत्तिचित्ते वाउद्ध य-विजय-वेजयंती-पडाग- 
छत्ताइछ्तकलिए ठुगे गगणतलमभिलंघमाणसिहरे जालंतर-रयण- 
पेजरम्मिलिए व्व मणिकणगथूभियाए वियक्षिय-सयवत्त-पुण्डरीए 
तिलयरयणद्धचंदच्चिए नाणामणिमयदामालंकिए संतो वाहि च 
सण्हे तबणिज्ज-रुइल-वबालुया-पत्यरे-सुहेफासे सत्सि रीयरूबे पासार्ईए- 
-जाव-पडिरूवे । 


एगं च णं. महं भवणं. कारेति-मणेगखंभसयसन्निचिट 
लीलटिठ्यसालभंजियागं अब्मुग्गयसुक्यवइरवेडयातोरण-वररइय- 
सालभंजिय-सुसिलिद्ठन्वििट्‌ठ-लद्‌ठ-संठिय- पसत्थ - चरुलियखंभ- 
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३२९६. तव मेघकूमार कं माता-पिता कलायां नि मनुर्‌ वरना 
से ओर विल यस्य, मध, माला ओद अर्तंकर्ता म स्रह्ट 
सम्मान कसते, सत्कार-सन्मान कदन सीर्विहा क पो दृत 
प्रीतिदानं देकर पद्या ग्य 


तव वह्‌ मेदमार्‌ व्रदृ्तर्‌ कताज पं पदित-निवन द मया, 
उपकेनौ यंग-दो कान, दोनेप्र, द्यी नातिका, जि, त्वचा सौर 
मन--जो वात्यावस्या के कारण जब्यक्त यदना वाते य, प्रिव 
जाग्रत संहा मव, वटु जटार्दर ङी दमा शवानौ 
विशारद-पंटित टो मया, गोत रिक्त, मौत्त ओर्‌ नृत्य > दुत्त 
हो गथा, लप्वयुद्ध, गजगुडध ओर्‌ ब्रा्रबुद्ध कलने वाला दू गया, 
अपनी भृजाजों से प्रतिपक्षीका मदन करनेमें समयंदा मकः 
भोग भोगने में सक्षमहो गया ओर विक्रालमें भौ गनन करस्ते 
ठेसा सादुसी वन गया । 


श्नम्‌ 


मेव का पाणिग्रहण 


२३२७. तत्पर्चात्‌ उत्त मघक्टुमार के माता-पिता जव उति वद््तर 
कलाओं मे पंडित-वावत्‌-वि ्लचारो हूना देवा देवकर बाठ 
प्रासादावंतस्कों का निमणि कराया-जो वहत ऊचे उठे हए, 
अपनी उज्ज्वल छ्टासे प्रतीत होते ये, मणि-चुवर्णं ओर र्ता 
की रचना से विचित्रये, वायुस फट्राती हुई ओर विजय करी 
सूचना देने वाली वैजयन्ती परताक्रायों से एवं छव्रातिषछणये 
युक्त थे, अपने श्वरो से आकाल तल का भी उल्लंघन करदे, 
इतने ऊचे थे, उनकी जालियों के मध्य में रलौ कै पजर एषे 
भरतीत होतेये क्ति मानोंवे उनके नेत्रहों, उनमें मणियों भौर 
सुवर्ण की धूमिकार्ये (स्तूपिकार्ये-छतरियां, गुम्बजे) थी, उनमें 
चित्रित किये हुए शतपत्र ओर पुण्डरीक साक्षात कमल जेते 
विकत्तित हो रहैथे, वे तिलक रत्नो से रचित, अर्धचन्द्रमाकार 
वाले सोपानों से युक्त ये अथवा उनकी दीवालं चन्दन आदिके 
हाथों से र्चाचित थीं, अनेक प्ररकारकी मणिमय मालाभौंचे 
अलंकृत थे, भीतर ओर बाहर से चिक्ने ये, उनके प्रागणों मे तपे 
हए सुवर्णं जसी रक्त वालुका वि्ठी हुई थी, उनका स्पशं सुखद 
था, स्प वडा ही शोभन था, प्रास्ताद गुण युक्त ये, अर्थाद्‌ उन 


देखते ही मन प्रसन्नता से भर जाता था-यावत-परतिर्प ये-- 
अत्यन्त मनोहर ये । 


इनके अतिरिक्त एक ओर विशाल भवन का निर्माण कराया 1 
वह भवन संकड़ो स्तम्भो से सन्निविष्ट था, अर्थात्‌ वह्‌ भवन इतना 
विशाल था करि जिसमे सैकड़ों खम्भे थे, जिन पर लीलायुक्त अनेक - 
पुतलियां वनी हुई थी, ऊंची ओर सुनिमित वच्रत्न.की -वेदिकायें 
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नाणःमणिकगनरयग-पचिपउन्जलं व दतम-चुविभत्त-तिविवरमनि- जौरतोरनग य, मनोद्र्म 


स्नम{मिनामं दृहुमियडसम-तुरय-नरमग र्‌-विहूग-वालग-िन्नर- 
दद-तरभ-चमर-दुंजर-यणलय-पडमलय-मक्तिचित्तं पंन्ग्मयवयर- 
वे पापरिगय!निरषमं विज्जाहूट-जमत-जुयत-जतजुत्तं पिव 
च्यीतटुस््मातणीयं ख्यगसदस्सलिय लिहमाणं निन्नितमाणं 
चयपुल्लोपणतसं मुहफ, सं सस्सिरोयद्वं कचणनमिरपणयूर्मिपानं 
नएणःविटु-पंचवण्ण-पटापड(म-परिमंडियम्गत्िहुरं  धवत्तर्मि< 
यिफययं पिगिम्पूयंतं सारतल्लीहवमहियं-नाद-गघवष्टिमुयं पासाईयं- 
ज्ाय-परिस्पं । 


तए ण तस्स मेदुर्त कुमारस्प जम्मापयिरो मेहं कुनधरं 
मोहनि तिदहि-करण-नग्पतत-मृटृत्तसि सरिक्षिपाणं सरिव्ययाणं 
सरसां सरिससापण्ग-रब-जोदप्म-यृणोववेवाणं सर्प्तिएहतते 
रायकुतरहुवा जाधि्लयाणं पन्राहुषट्रुव-जपिहूपरदु-जोयपण- 
ममसनुनपिर्णफद्‌ जरु्मह्‌ रायवरफन्नर्गहु खद्धि एगहिरततेयं पानि 
तिष्टुपरनु। 


प१.६२ा१्‌--- 
३२८. तप्‌ घं तस्त म्दट्म सम्माविस्य दमं एयास्यं पददानं 


॥ क प 


पतिन हुदरन्यापदायो स्यु नुदम्टसयेजन्ये महूयचुत्यरेत 


५1८ ८स्द-जाट-दपलश् (नने, तप्यं स्पिन धण-स्प्व-न्पय 
भप पषर षय - (नवस्य - पतरपग-दत-म्यार - सारएञ्यं 
५.१ -जा ङ दष्से तो सुयचमाता पसन शातं पर्ययं भ्त 
९१४; ९१९. र 


[3] 


५ (2 दथ {५६ 
४९५१८ भू नष्तं मस्र दृयत्य रदष्ष्य. 


प्य कद. भम्र क द्व चनवदरदपनद्पष्ं , स्न 


वलाका, किन्नर, सन, नरम, चमर, ठु जन्‌, 


प्रजल्न वं 
सुवमं तया रत्ना यतति रानि स उज्ज्यत द्वद सयप्, 
उनका भ्रुमिमाय वित्दुल सम, विनाल, पर्प नोर रममोय 


सन, 
प्य, उन नवनन इदा नून, सूषम, तुर्य) 


यूपंरलङेन्तम्मयम, प 


मलयः 
वनलता, परमनता, 
वादि चित्र, वितितद्रुए्‌ य, स्तन्भां पर यनी यस्सदा 
वेदिकाने युक्त दने क कारय रममोय दिनार वदनापा, नम 
शमीम स्पित, विद्याधरो क युगत्र पंवद्वारा जयतव र्‌ भे रीद्र 
पटतेय, ट्नारों किस्णाततेव्याप्त यर दृतारा [नगत यु 
होने के कारण यहु भवन दोप्यनान जीर नताय ददद्मान। 
या, दर्गंको के तिये नयनाक्पक या, उनका न्वतं नुदयरन्य 
यौर स्प लोभाचम्पन्न पा, जिसने दु्व्भं मयि -ौरस्लारो 
स्तूपिकाये वनी दुद पी जिनन् जिखर्‌ विविध द्रह्नद दा, शान 
वर्णां की पंटाओं नुक्तं पताका ते नुनोनिन धयया 
जर धल दीप्यमान सरमां द ननबरूदु को यैता रनाय, 
तिपा-पूना जोर रोवे न दुक्त घदाव-नन्पयािद्य सनातन 
पडता पा, वित्त फो प्रनम्ने ऊर्न साता-पावनच्वल्य जव 
मनोर या। 


१५४ 
। 


तत्यर्यात्‌ मवदूमारकं मातालि त नुम, दन 
न्ध्, मरूर्तमे नरोर पसयाम ने 4; 
मनमानत्यवा (समान गदर वय दात नमयन्‌ आवन्ति +व, पद 
मुप दाता तया जपने समान सलनुत्ा ने दर्‌ ~; जद 
गाजल्न्याजा द माभ मप्द्धुमःय्‌ 
मं सवक्रार धाय्यस्य गी 
जरद्‌ ममवत दूर एव सन 
ट्म कर्यादा। 


पटम-मनाव्‌ 1 मेर्‌ 


जार 
श्रेष्ट 
जया 
क्ति 
टरा पाथम 


न 9 
<: 
श्र 14४, 


५ 
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सार-सावएज्जं अताहि-जाव-आसत्तमाओ फुलवं्ताभो पकामं दाउं 
पकामं भोत्तु पकामं परिभाएउं दलयडई.। 

तए ण॑ से मेहे कुमारे उध्पि पासतायवरगए्‌ पुरमार्गे प्रग 
मत्थएहि-जाव-माणुस्सए कामभोगे पच्चणुमवम।णे विहरइ । 


महावीरसमवसरणं-- 

३२६. तेणं कलिणं तेणं समएणं समणे भगवं महावीरे पुव्वापुन्वि 
चरमाणे गामाणुगामं हंइज्जमाणे सुहसुषहेणं विहूरमाणे जेणामेवं 
रायगिहे नयरे गुणस्तिलए चेइए तेणामेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता 
अहापडिरूवं ओग्गहं ओगिष्डित्ता संजमेणं तवत्ता अप्पाणं भवे- 
मणे चिह्र । 


मेहस्स पृच्छा- 

३२३०. तए णं रायशिहः नयरे त्तिघाउग-तिग-चउक्क-चच्चर- 
चउगम्मह॒-महपहापहैसु-महया जणसदं इ व-ज।व-वहवे उग्गा मोगा 
जाव-~रायगिहस्त नगरस्त॒मन्स्ं-मज््ञेणं एगदिसि एगानिग्रूहा 
निगच्छति । इमं च णं मेह कुमारे उप्पि पासरायवरगएु रएटू- 
मार्णोहि मुडंग-मत्यएहि-जाव-माणुस्सए कामभोगे भुंजमाणे राय- 
ग्गं च ओलोएमणे-मोलोएमाणे एवं च णं विहरइ । 


तए णं से मेहे कुमारे ते बहवे उग्गे भोगे-नाव-एगदिसाभिमुहे 
निग्गच्छमाणे पासड, पातित्ता कंच्‌इज्जपुरिसं सदूवेइ, सद्‌वेत्ता 
एवं वयासी--““किण्णं भो देवाणुप्पिया ! अज्जं रायगिहे नगरे 
इंदमहेः इ वा-जाव-एगरदि्त एगाभिमुहा निर्गच्छति 1" 


कंचुइज्जपुरिसेण निवेदणं-- 
३३१. तए णं से कचुदज्जपुरिसे समणस्स भगवो महावीरस्स 
गहियागमणपवित्तीए मेदं कुमारं एवं वयासी-- “नो खलु देवाणु- 
प्विया 1 अज्ज रायगिहे नयरे इदमह . इ वा-जाव-गिरिजत्ता इ 
वाजं णं एए उग्गा भोग-जाव-एगदि्ि एगानिभुहा निग्यच्छंति । 
एवं खलु देवाणुप्पिया ! समणे भगवं महावीरे. -आद्रगरे तित्यगरे 
हमागएु इह संपत्ते इह समोक्ढे इह चेव रायगिहे नगरे गुणत्तिलए 
चेदए्‌ अहापडिल्ं ओग्गहं ओगिण्ित्ता संजमेणं तवसा अप्पाणं 
भमावेमाणेः विहर । 


(माणिक आदि सारभूत द्रव्य दला ट नौ प्रति बोट तष 


इच्छानुसार देने, भागने, याटने ऊ क्तिथ परयन्ति ना 


उसके वाद वद्‌ मवक्मार शष्ट व्रतादि क क्यपि नागमं 
रद्कर मृदगोद्धी नु जायमान व्यनिनू्र -ववत्‌-मनुष्य सन्य्रन्धी 
काम भोगोको भोगताद्रुजा पिच द| 
महावीर समव्रसरण-- 

२९. उप्र काल ओर उत्त तमव मं श्रम भगवान मदुरीद्‌ 
अनुक्रमसे विहार करत दए, ग्रामानुद्रामे नें गमन करः 
सुखपुर्वेक विचरण करो दुषु जद सान 
चैत्या, वहां आये, वदरं अआक्रिर य 
करसंयमगौरतपद्ारा अमा कोभ 
जते टुं । 


म्प 

हि 7, 

तर न्र्‌ या, नूर्णा 
तिप अभिग्रह घ्रारण 


वित्त सै दुष्‌ विरस 


ग्‌ 

£ 
+ 
। 


मेव कौ पृच्छा-- 
२३३०. उप्के वाद राजगृह नगर के प्वृगादटफ, परिक, चनुष्क, 
चत्वर, चतुमु, महापव गौर सामान्य मानों आदि मेंवहूतस्त 
लोगों का णव्द होने लगा-परावत्‌-बटूत ते जन--उग्र कलक, मोग 
कुलकं यावत्‌-राजग्रेह्‌ नगर के वी्चौवीचते होकरएकही दिनार, 
एक ही ओरं मुख करक निकलने लगे । उस मय वह्‌ मेषकुमारं 
श्रप्ठप्रासाद के ऊपरी भाग में वंडा हआ मृदंगोकी वापे 
गु जायमान "वातावरण मे यावत्‌-मनुघ्य सम्बन्धौ काम भोगोको 
भोगते हए भौर राजमार्गो का अवलोकन करते हुए विचरं 
रहा था। 

तव वह मेघक्‌मार उन अनेक उग्रवंश्ियों, भोगवंरि्योंको 
-यावत्‌-एक ही दिशा कौ ओर जाते हुए देवता दै, देवक्तर कचुकौ 
पुरूष को वुलाया है, बुलाकर इस प्रकार वोला--'ह देवानुप्रिय { 
क्या भाज राजगृह नगरमे इन्द्रमदोत्सव है अथवा अन्य कोई 
महोत्सव है-यावत्‌-एक दी दिणा मे एक ही मौर मुख करके 
निकल रहै, जारे हं, 
कंचुकी पुरुप दारा निवेदन-- 


३३१. तत्पश्चात्‌ उस्र कचुकी पुरुष ने श्रमण भगवान महावीर 
के आगमन वृतान्त को जानकर मेषकुमार से इस प्रकार कहा-- 
शे देवानु्रिय ! आज राजगृह नगर मे इन्द्रमह मथवा -यावत- 
गिरियाचा आदि नहीं है, जि्कैकारण ये उग्रकंशीय, भोगवंशीय 
यावत्‌-एक ही दिशामे एक ओर मूख करके नहींजारहेरहै 
किन्तु देवानूप्रिय ! धमं तीयं की भादि करने वाले, तीथंकी 
स्थापना करने वाले श्रमण भगवान महावीर यहाँ अये, यहाँ 
पधार ह, यहाँ समवसृत हए है. आरः इसीः राजण्ृह नगर के गण 
शिलक चेत्य में यथायोग्य भंवग्रहु.धारण- करके तप ओर संयम 
दारा आत्मा को भाते हए विचरण कर्‌ रहे-हैः। 
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मटस्स भगवन त्तमोवे गमण-- 
३३२. तएषंने मेदे कुमारे फचदन्जवुरिसस्स अत्तिद्‌ यमद 
सोस्य निस्तम्म शदरनुद्रं कोदृदिपपुरित्त सहव, सदावेत्ता एवं 
ययामो-- 

प्रिपामेय भो देवाणुच्पिया ! चाउग्घट जास्ररह्‌ नुत्तामेय 
उट्टुपषटु। 

तष्टत्ति उपणत्ति। 

तए भस मेह प्टुरए्‌ जाय 
सामन वृदे समाणे सफनैरटमत्लदामेणं घएत्तंणं धरिज्जमःणेण 
मुपा नट-चडगर-यद ९स्यिःल-संपरिवुे रायगिहुस्त नपरस्न मन्स- 
मग्पेणं (षणणच्दद निच्छित्ता जयमेव युषतितपु दद्‌ तेणामेष 
उप.गच्य्द्‌, उवावच्छितता तमणरतत भगवन महापोरस्स एत्तः- 
द््सं प्डागःदपडामं पिञ्जाहर-उारणे जंनए प देव जोदयमाण 
उष्प्यमापं पास, पासित्ता बाउग्ंटाजो जासरहाओ पच्चोगट, 
पर्यामहत्ता कमणं भगवं महाधीर पंचदिदरेणं त्रभिननेणं अनि- 
मर्द्द । सेयामेप दमने धगयं महापौर तेणानेद उदागच्छ्टु, 
उपगनित मय भगवं महदरं निकृत्तो यवारि्णि-प्रयाह्िषं 
परेद, परेल पंदष् नमन, वंदिता ममनित्ता सनणस्व नमवनो 
महातोर्न स्पावन्ने नाद्दूरे सुरसनमापे ननंतमःण पंजल्लिउे 
यनिपहु पिणदृण परजुयासहू । 


सव्यालंरारदिनूनिष्‌ चाउग्पटं 


३२. नतरवान्‌ वद्‌ सयनुमार ददृश दृष्या नो द्म तदा 
# # [० 0 
गनद रर्‌ जगधार र्‌ समश्य पय द ~ तके 
; 


ट देवानु्रयो ` गप्र प्री चाद यन्द यद सनत श 
नदर उदम करा । 
4 र 1 1८1 
४ र 
उन साद मपु माग ॐ उम गृ १ 1414 ॥ र >. - र 
1 
म पिच दह्र यार्‌ परदे यत तत्परम फन व र 





्मरट पष्यन्ता मानास) नर्‌ प्रद रद्‌ 
यदत न नुदं जर्‌ दन्दीतरना ठक माम सव वर + 4 
यन निदनना द्‌, नित्यस्य मव नुयात ~ व त 


आकर द्रम ननदन मतावरीर ॐ &4 


पर पलादि जपिनमो कपे विद्रा, स्मम्‌ ना 
मृनिवां जर नृग्भक इवा क्त्व जाद तोन दर्‌ 
यषर्‌ नादर् पन्यां याव सरग ताद रा, दद परण 
प्रद्र ऊ नियता दद मय जयद दलादान्‌ = (वनदः 
साधते सवा | जटा मयय मयदति नत्र द, वद 
नाद्र श्रमेल भगवान सतार स्य नि व्र पद < 
क्षिणां सी, प्रदल्िया कर्त वदन नमन (दा, द 
र्ययर्‌ फर्श भयदान्‌ बददोर नवगो {र ~ 
न यदधिक दुर ित्वु ननु रत्‌ म पदा त, 
स्पार फगन तद लत सगय १ सनयं 4. 14 
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तभो पच्छा मुडे भयित्ता णं मगाराभो अगां 
पव्वदरतामि 1" 
““अह्ासुहं देवाणुप्पिया । मा पडिवंधं फरेहि 1 


मेहस्स अस्मापपञणं निवेदणं-- 

३३५. तए णं से मेहे फमारे समरणं भगवं महावीरं वदद नमत" 
वंदित्ता नमेसित्त जेणामेव चाउग्धटे आसरहे तेण।मेव उवाग च्छड, 
उवागच्छितता च।उग्धटं आसरहं वुरूह्ड, दुरूदित्ता महया मड- 
चडग र-पहकरेणं रापगिहस्स नग रस्त मरसंमज्तेणं जेगामेव सए 
जवे तेणामेव उवागच्छई, उवाग च्छित्ता चाउग्धंराभओ आसर 
हाओ पच्चोरुहइ, पच्चोरहित्ता जेणामेव भभ्मावियरो तेणामेव 
उ वाग च्छइ, उवाग च्छित्ता अम्मापिणं पायवडणं करे, करेतता 
एवं वयासी-- 


"एवं लु अम्मयाभ ! मए सम॑णस्त भगवो महावीरस्स 
अतिषए धम्मे निस्ते, से वि य मे धम्मे इच्छिए पटिच्छिए 
अनिरडए 


तए णं तस्स मेहस्स अम्मापियरो एवं वयासौ-- 
] 


"म्नो पति तुमं जाया ! सपरष्णा सि तुमं जाया } कयत्वो 
सि तुमं जाया) कयलवदणो ति तुमं जाया । जननं तुमे समणस्स 
भगवञ महावीरस्स अतिए्‌ धम्मे प्सते, से वियते धम्म 
इच्छिए पडिच्छिए अभिरुदषए 1" 


तए णं ते मेह कुमारे अम्मापयरे दच्च पि एव वयासो-- 


‹८एबवं खलु अम्मयाओ ! मए समणस्त भगवो महावीरस्स 
अंतिए धम्मे प्सते सेयियमे धम्मे इच्छिट्‌ पडिच्छिए्‌ अभि- 
रइए । तं इच्छमि णं अम्मयाओ | तु्मेहि अन्भणुण्गाए्‌ स्माणे 
समणस्त भगव सहा्वःरस्त अंतिए्‌ गड भवित्ता णं अगाराओ 
अणगारिय पम्दइत्तए्‌ 1“ 
ध्परिणोए सोगाकुलदसा-- 

३३६. तए णं सता धारिणी देवो तं अणिह्रुः अकतं अप्पियं अनगुण्नं 
अमम\मं असुपुव्वं फरसं, गिरं सोच्चा निदम्म इमेणं एयारूवेणं 
मणतोनाणत्तिएणं महया वुत्त इस्वेगं अभिभूया समाणी सेयागयरोम- 
-कुवपगलंत-चिलौ गगाय। सोयभरषवेविपंगी नित्तेया दीण-विमण- 
वरणा क स्यलमलिय व्व कमलमःला तक्छगभोलुष्गदुञलप्रीर 


उसको याद मुत दद्‌ जद पत वान््‌ सानम 
्रत्रज्या थंमौ दार कशा 1 
द्वानुप्रिय परित नद यूय उवे, वा कथ, 


वि्तम्यं मत करा 1 


४1 ष यमम 


मेव का माता-निता न नित्रेःन-- 


३२५. तत्पण्नात्‌ यट महमा व्रतम मनानि 1919 
वंदन नमस्कार कर्ता, वदना नमरल्हार्‌ कम्प वू वाण ४६ 
वाला अर्वर्य वा, वहु जता, आ नार्‌ द वाति अव्य 
रय पर वहां आताष्ट, आस्टद्री 


जन समूह वात्र परितरार्‌ कै माव 


~~ > 


मर मतान गुनां पीर विकल 


र्‌ातु दन्‌ 4 


४ 


से नीचे उतरता ह, उतरकर जटां माता-पिता, व्रती अला द, 
आकर माता-पिता को प्रणाम करता प्रणाम क्फ दमन प्रहर 


कहा-- 


"हे माता-पिता ¦ मैने श्चमण भवानं मटायारङे धमं शतन 


कियाहैभौररउप्त धमं काम अकी दू, पतिध्र ह्णते 
आकांकषी ह, मूते वचिष््रदै अर्वात्‌ मेने उत धरर इच्छक 
है, वारवारइच्छाकीदै, वहू नृपे व्चाद।" 


तव उस मेषकुमार के माता-पिता दु प्रकार वोने-- 

पुत्र ! तुम धन्य हो ! तुम पुष्वयातो हो, पुत्र ! चुन कृततायं 
हो, पुत्र ! तुम कृत लक्षणोक्त तुमने श्रमण भगवान मदावीर 
से धमं श्रमणक्रियादहै ओर वहु धमं तुम्ट इष्ट पृनः-पूनः इष्ट 
ओर रचिकर दै ।' 

तव उस मेधकूमारनेदूत्तपे बयार भी मतिा-पिता रे रत 
प्रकार कहा-- 

"हे माता-पिता ! मैने श्रमण भगवान महावोर से धर्मेत्रवजः 
किया हे, वह्‌ धमं मुज्ञे इष्ट है, विरोप इष्ट है, ठचिकर ट । अत- 
एव हि माता-पिता! तुम्हारी आज्ञाप्राप्त करर श्रमण भगवानः 
महावीरके पासमुडिति हौ ग्रहत्पाग कर आनगारिक्त प्रव्रज्या 
अंगीकार करना चाहता हूं 1' 
धारिणा की शोक्राकुल दशा- 


२३३६. उसके वाद इस अनिष्ट, अप्रिव, अप्रगस्त, अमनोन्न, 
जमणाम (मनकोन रुचने बाली) अधरुतपुर्व, कठोर वाणी को 
सुनकर ओर हृत्य मे धारण कर, मनदही मन इस प्रकार 
के इस महान पत्र-वियोग के दुःख से पीडित उप्त धारिणी 
देवी के रोम-रोममें पसीना अने से भीग गया, सारा शरीर, 
शोकातिरेकसे अंग अंग कांप उठे, वह्‌ निस्तेज हौ मर्द, दीन ओ 
विमनस्के हो गई, हथेली से मसली हुई कमल की साला के समान 
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पर्तिदिवनूनन-रडतयरुन्मिप- 
सूमाल-विहिण्न-ङवरस्पा 


स्दग्यनुन्न-निच्छाय-गयत्तिततैया 
मृरदणियप्रयन यल र-पडनदुउत्तरिजना 
मृर््ायद-नद्रुचय-गद्दं परयुनियत्त ववे चपण्लया निव्यत्तनन्‌ 
इय टृदतद वरिमृद्-पिवध्णा कोट्टिमितलति सव्य धनेति 
पिया, 


पाट णिीए मेैटुस्त य परिसदादो-- 

३३७. दपु णं दा धारिणोदयो मतममोव्तिपए्‌ तुरियं संवगनिना- 
रमृद्दिनिगय-मयननसपिमलधाराए्‌ पटित्षिचमाण-निव्वादियगा- 
यद्र उर्पय-तातविटनवोययग-जगयगःएणं सरफृप्रिएणं यंत 
जाताति ननणी सृत्तादलि-तन्निनान-पवत 
जवुप्रारयाद विचमाणो पञोद्रे, फवव-विमण-दोषा सेपमानी 
सदमायी तिप्पमाणा नोदमाणा पिन्वस मेहं दमारं एवं 
यपाप 


प{रिमप्रर्म 


ुमनिधे जाया } कहे ए पृक्त ददर रिष्‌ मयुम्धे 
भवाम पन्ने न्ष ससमए्‌ पदुमए जयन्‌ भरररट- 
पमान सपन स्पणभृए्‌ जोद्रय-उस्तात्तिप्‌ हिपिर-यंदिचलमे 
उवदपु्पः ध दुद्‌ चर्यया, सिमेन वृचच पात्या 2 नो पलु 
सपा | म्द द्ष्छामो प्रणमि स्स्व सनित 1 त भंव. 
ताद जाप | ठत मृष्‌ काममेवे जादताय सं नोदमा। 
तन पन्छा सण्टूहु कत्पय प्रनरदप्‌ दर्‌द्द्‌-दु वतत 
गेन्या्सि [निसादरद्पं वपदरस्र भगदा पहुल ततिएु पृष्ट 
१५८] तयादरलो वपया पप्द्डूस्मःन १" 


द 
न्य कानिनीन, धावनानि जन, पे उ त स यर 
तोन. स्याव पर्न नद्‌ उन्‌ दर नरवन म दनद 
कर मृन्‌-मुर्‌ रो न>, उसनोय यः र ववत नवा, मोदस्व 
पात प्रिर गा, मुन्छा क करय, ववत न प्‌, तरान 
नारौ रोना, दुल्णदोने कषद (र पदन कमयत 
1104. 
गनद नर, दरी द मोटनः (त श च> नैन पथः 

व . 
गल्ल याच पष्य पर्‌ विरद । 
ध्ारिपा र्‌ मन परन्त्ा- 
२३३. नरयात्‌ -म प्न दी गो सन्वय पुरन प 
नृय सरोद दुव निदा तर दद्य देगी 
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तभो पच्छा मु भविक्ता णं अगारभो सगगा्प्पिं 
पव्वदुस्सामि 1" 


“अहसुहं देवाणुप्िवा | मा पडिरधं करेहि 1" 


मेहस्स अस्मापिरऊणं निवेदणं-- 
३३५. तए णं से मेहे कुमारे समणं भगवं महावर वदद न मंस, 
वंदित्ता नमेसित्ता जेणामेव चाउग्घट आप्तस्तु तेणामेव उवाग च्छत्र, 
उवागच्छि्ता चाउम्बटं आसरहुं वृरूट्द, इरूदित्ता मदय नड- 
चडग र-पहकरेणं रायगिहस्स नग रसस मज्समञ्ण जगानव सए 
वणे तेणामेव उवागच्छई, उवाग च्छित्ता चाउग्धंटाभो आसर 
हाओ पन्वोरहडः पच्चोरहित्ता जेणामेव अम्मापियरो तेणामेव 
च्छ, उवागच्छित्ता अम्मापिडणं पायवडण करइ, कर्ता 
एवं वयासी-- 


"“एवं खलु अम्मयाओ ! मए सम॑णस्तं भग वओ महावीरस्स 
अतिएु धम्मे निसते, से वि य मे धम्मे इच्छिए परिच्छिए्‌ 


अभिरइए 1“ 


तए णं तस्स मेहस्स अम्मापियरो एवं वयासो- 

पन्ने सि तुमं जाया ! संपुप्णा सि तुमं जाया ! कयत्यो 
सि तमं जाया । कयलव्खणो त्ति तुमं जाया 1 जन्नं तुमे समणस्त 
भगवञ महावीरस्त अतिषएु धम्मे त्सति, से विय ते धम्म 
इच्छिए पडिच्छिए अभिरुइए्‌ । 

तए णं से मेहे करमारे अम्माौपयरो दोच्चं पि एव बयासो-- 


“एवं खलु अम्मयाजो ! मए समणस्स भगवो महावीरस्स 
तिषए धम्मे पसंत, सेविवमे धम्मे इच्छिए्‌ पडच्छ्ए अनि- 
रुदए । तं इच्छमि णं अस्मयाभ । तुमह अन्भणुण्गाद्‌ स्षमराणे 
समणस्व भगवओ सहार्वःरस्त अंति मु डे भवित्ता णं सगाराओ 
अणगारिय पव्वइत्तर्‌ 1 
ध! रिणोए सोगादुलदसा-- 
३३६. तए णं सा धारिणी देब तं अगिद्धः अकतं अप्पियं अपगुण्नं 
अमणःमं असुगपुव्वं फर्स, गिरं सौच्चा निम्न इमेणं एयारूवेणं 
ममोमःणत्तिएणं महया पृत्त दुक्खेगं अभिभूया समाणी सेयागयरोम- 
कववगलंत-चिलौ गगाय। सोयभरपवेवियंगी नित्तेया दीण-विमण- 
दरण क प्यलमलिय व्व कमलमःला तक्वगभोलुगदन्बलप्तरीर 


उशत वराद मदि दान्दि आद्‌ म द्वक जाना द् 
व्रज्या अंगोर कदेमा 1 
पवानुत्रिम विमत तुन्द सृ उपज, दि हषा तद उन 


वित्तम्ध मत करौ] 
सचक्रा माता-गिता म निलन 
३२५. तत्पर्वात्‌ य मेतहमार्‌ समम भमान पदर फ 


वंदन नमस्कार कर्ता 4, यदना नमस्तार्‌ र्त थू र्‌ 4 


याला अदवरथया, यद्वा जत्रा, भा ग मद वहति भपय 
रथ पर वदां आता, आनद दीष मान यमदा कन्‌ पिकान 


जन समूह्‌ वाते परिवार क साय राप्रददननर्‌ 
होकर अना भवनै, वदो जनाद जह्र्‌ वावु्दिक भस्यरषं 
से नीचे उतरा ष, उतरकर जरां माना-पिताय, वती आता, 
आकर माता-पिता को श्रणाम करता द प्रणमि प्रहि दन तहा 


कटा-- 


क क न > 
वु =+“ 


"हे माता-पिता ! मैने श्रमण भगवान प्रराप्री 
करियाहैमौरचउ्त्त धमं क्र में आकार :, 
आकाी ह, मुपे वचिद्रदै अर्यात्‌ मेने उतम तो इच्छ 
है, वारवारइच्छाकीदहै, वह्‌ मृत्ेव्याद्‌।' 


तव उस मधकमार्‌ क मातारा दूत त्र लार वन्त-- 


"पुत्र ! तुम धन्यो ! तुम पुण्यणाली हो, पुव ! तुम ठृतायं 
हो, पुत्र ! तुम कृत लक्षणो ङितुमने श्रमण भगवान महानीद्‌ 
सेधमंश्रमणज्रिपादहे 
ओर ठचिकर ह 1" 

तव उसमेधकुमारने दूय वार्‌ भो माता-पिता ते इन 
प्रकार कहा-- 


आर वहे धम नुम्‌ इष्ट पुनःवुनः इष्ट 


"हे माता-पिता ! मने श्रमण भगवान महावीर से धर्मेन्रवण 
किया है, वहु धमं मृञ्ञे इष्ट दै, विशेष इष्ट दै, ठचितर हं । अत- 
एवं हे माता-पिता ! तुम्हारी जज्ञा प्राप्तकर क्नमण भगवानः 
महावीरके पासमुडित हो गृहत्याय कर आनगारिक प्रव्रज्या 
जंगीकार करना चाहता हूं ।' 
धारिणा की शोकाकुल दणा-- 

२३६. उसके वाद इस अनिष्ट, अप्रिय, अग्रणस्त. अमनो, 
जमणामं (मनकोन रचने वाली) अशुतपूवं, कठोर वाणी को 
सुनकर ओर हदय में धारण कर, मनहीमनडइस प्रकार 
के इस महान पुत्र-वियोग के दुःख से पीडति उत धारिणी 
देवी के रोम~रोम मे पस्रीना अशने से भीग गया, सारा शरीरः 
शोकातिरेक से अंग अंगं कांप उ, वहं निस्तेज हो गई. दीन आर 
विमनत्क हो गई, हथेली से मसलौ हदं कमल कौ माला के समान 


मह्‌ावीरतित्थे मेहकुमारसमणे -: सूत्र ३३७. 
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लावण्णसुन्न-निच्छाय-गयतिरीया पसिदिलभूसग-पडतखुम्मिय- 
संचुग्णिपधवलवलयप-पञ्मदुउत्तरिज्जा सूमाल-विकिण्ण-केततहत्या 
मुच्छावस-तद्ुचेय-गरई परसुनियत्त व्व चंपग्लया निग्वत्त मह 
व्व इंदलद्ी विमुक्क-संधि वधणा कोष्टिमतलंसि स््वर्गहि धत्ति 
पडिया । 


धारिणीए महस्त य परिसंवादये- 


३३७. तए णं सा धारिणीदेवी ससंममोवत्तियाए तुरियं कच्ग्निगा- 
रमुहविगिषय-सःयलजलविमलधाराए परिसिचमाण-निव्वावियगा- 
यल उक्खेवध-तालविट-बोयणग-जणियवःएणं सफतिएणं अंतेउर- 
परिजणेणं आसात्तिया माणी ` मत्त वलि-सन्निगास-पवडंत 
अंपुधारहि सिचमाणी पओहरे, कलृण-विमण-दीणा रोयमाणी 
कंदमाणी तिप्पमाणी सोयमाणी विलवमाणो मेहं कुमारं एवं 
वयापी- 


“वुमं सि णं जाया ¡ अम्हुं एे पुत्ते-कते इटं पिए मणुर्णे 
मणामे येज्जे वेसरातिए्‌ सम्मए बडुमए .अणुनएु -भंडकरंड- 
ग्तमागे रणे रपणभूए जोविय-उस्तातिएं हियय-णंदिज्णभे 
उबरुप्फ च दुल्लहं सवणयाए्‌, किमंग पुण पास्णयाए्‌ ? नो खलु 
जाया ! अम्हे इच्छामो खणमवि विप्पओग सटित्तए्‌ । तं भुजादि 
ता जाया ! विपुले माणुस्सए कामभोगे जाव ताव वयं जौवामो। 
तभो पच्छा अरमहहि कालगर्णाहि परिणयवए वड्डिएु-कुलवंपतंतु- 
कज्जम्मि निरावयक्वे समणस्त भगवञ महावीरस्स अंतिएु मुण्डे 
भवित्ता जगाराभो अणगारियं पव्वइस्ससि \" 


एणं सेमेहे कुमारे अभ्नापिहि एवं वत्ते समाणे अम्मः- 


ह । 


पियरो एवं वयासी-- ० 


हो गई, उसी क्षण जीणं ओर दुवंल शरीर वाली हो गई, लावण्य 
शून्य कातिदीन, श्रीविदीन हो गई, पहने हुए गहने अत्यन्त ढीले 
हो गवे, हाथों में पठने हुए उत्तम वलय खिसककर भूमि पर भिर 
कर च्ूर-चुर हो गवे, उत्तरीय वस्व विप्तक गया, सुक्रुमाल केश- 
पाश विखर गया, मूर्च्छा के कारण, चेतना नष्टहो गई, शरीर 
भारीहो गया, कुत्हाड़ीसे काटी हुई चंपकलता के समानो 
गई, महोत्सव के समाप्तो जाने पर इन्द्र दण्डके समानश्री- 
हीनो गई, शरीर के जोड-जोड ठीले हौ गये, ओर पछठाड्‌ 
खाकर सवं अंगों से पृथ्वी पर गिर पड़ी। 
धारिणी ओर मेव का परिसंवाद-- 
३२७. तत्पश्चात्‌ उस धारिणी देवी को संभ्रम पूवेकशीघ्रही 
सुवणं ज्ञारी के मुख से निकली हुई शीतल जल की निमंल धारया 
से सिचित किया अर्थात्‌ शीतल जल के छीटे डाले जिससे उसका 
शरीर शीतल हो गथा ओर अंतःपुर के परिजनों हारा उत्क्षेपक, 
तालवृन्त ओौर वोजनक द्वारा उत्पन्न एवं जलकणों मिधित वायु 
से सचेत किये जाने पर मोतियों की लड़ी के समाननेव्रोसे 
कषरक्ञर वरसाती हुई अश्रुधारा से वहु अपने वक्ष स्थलको 
सींचने भिगोने लगी, वह्‌ दयनीय, विमनस्कं ओर दीन हौ ग 
ओर रोती हुई, क्रन्दन करती हई, परीना-पपीना होती हई, 
लार टपकती हुई, शोक करती हुई, विलाप करती हुई मेघकूमार 
से इस प्रकार वोली-- 

ष्हेषुव ! त्‌ हमारा इकलौतावेटाहै,तु हमें कान्त, इष्ट, 
प्रिय, मनोज्ञ, मणाम है, हमारे लिये धेयं ओर विश्वास का 
आधर, कयं करने में माना हअ है, बहुत माना हुभा है ओर 
कार्यं करने के पश्चत्‌ भी अनुमतदहै, आभषगों के भडउकररडके 
समानरहै, रत्नों से वद्कर रत्नल्प है, जीवन के एवासोएवास के 
सहश दै, हृदय मे आनन्द उन्न करने वाला है, गूलरके फूल के 
समान जिका नामश्रवण करना भी दुरलंभदठैतो किर दशन 
कीवातहीक्याहै?हे पुत्र ! हमक्षण मात्र केलिये भी विधोग 

हन नदीं कर सकते है, इसलिये है पुत्र ! जव तक हम जीवित 

है तव तक मनुष्य सम्बन्धी विपुल कामभोगों को भोगों मौर 
दमारे कालगतदहौ जनि के वाद जव परिपक्व अवत्याकेहो 
जाओ अर्थात्‌ युवावस्था वीतने कै वाद प्रीढु भवत्थादहौो जये, 
कलवस (पुत्रपौत्र आदि) स्प तन्तु कार्यं कौ वृद्धि जावे, 
लौकिकं कार्यो की अपेन्ञा न रह अर्थात्‌ गृहुस्थावस्या का दायित्व 
न रह उस्र समय तुम श्चमण भग्वान्‌ महावीर के पात्त मुण्डिति 
हो, दत्वागकर अननारिक् प्रत्रज्य अगीक्रार करना ।' 

तव माता-पिताके इत्र कयन को नुनकर्‌ मेवद्भुमार ने माता- 
पिता इस प्रकार कटा-- 
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धम्मकदानु्र्--वित्तिो ववो : पूत ३६० 


^ ^^ ^^ ^^ ^^ +^ ^^ ^~ ^^ ^^ ^~ ~^ ~^ ~^ ^ ^ ^~ ~^ ~^ ~~~ ^^ 


“तहैव णं तं अम्मताओ ! जहैव णं वुव्मे ममं एवं वयह्‌-- 
(तुमं सि णं जाया | अम्हुं एमे पुत्त-जाव-पथ्वदस्स्ि ।' ““एवं 
खलु अम्भयाओ ! साणुस्तए भवे अधुवे अगित्तिए अता्षए 
वसणसभोबह्‌ वाविभूते विज्जुनयाचचले अगिच्चे जलबुब्वुपसमाणे 
कुसम्गजलविदुतन्निमे संक्षव्मरायसस्सि सुविणदसणोवमरे सडण- 
पडण-विद्ध सण-धम्मे पच्छा पुरं च णं अवस्सविप्पजहूणिज्जे । ते 
के जं जाणड्‌ अण्या ! के पुट्वि गमणारए्‌, क्ते पच्छा गनगाए्‌ ? 
तं इच्छामि णं अम्मयाभ | वुरम्भहु अन्भणुण्णाय समाणे समणस्त 
भगवभो महावीरस्सर अंत्तिए मुण्डे भवित्ता णं अगाराअ अणपारियं 


पठ्वटुत्तए \'" 


तए णं तं मेहं कुमारं अम्मापियरो एवं बयास्मो-- 

“माज ते जाया ! सरिसियाओ सरित्तयाओ सरिव्वयासो 
सरिसलावण्ण-रूव-जोव्वण-गुणोववेयाओ सरसेहितो रायकुलेह्तो 
आणििलयाञ भारियाओ । तं भुजाहि णं जाया ! ए्ा्‌ सदधि 
विउले सणुस्पए कामभेषगे । पच्छा भुत्तभोगे समणस्त॒ भगवञ 
महावीरस्म अंतिए पण्डे भवित्ता अगःराओ भअणगारियं पव्ददु- 
स्ससि ॥ 


तए णंसे मेहे कुमारे अम्मापियरं एवं वयासी-- 

“तहैव णं तं अभ्भय।ओ ! जं णं तुन्मे ममं एवं वयह-- 
"माओ ते जाया { सरिसितामो-जाव-भारियाओ । तं भुंजाहि णं 
जाया | 1 एर्यहि सद्धि विउले माणुस्सए कामभोगे । पच्छा मृत्त- 
भोगे समपस्स भगव महावीरस्स अंतिए सुप्डे भवित्ता अगा- 
रःओ अणगारियं पल्वहस्स्ामि ।' 


“एवं खलु अम्मयाभो ! माणुस्सगा कामभोगा असु असासया 
वंतासवां वित्तासवा खेलासवा सुक्कास्तवा सोणियासवा दुरुस्तास- 
नीस्ञासा दुरुय-नुत्त-पुरोस-पुय-बहुपडिपुण्मा उच्चार-पासवण-देल- 
सिघाणन-वंत-पित्त-सुक्क-त)णियतंभवा अधुवा अणितिया अस्तासया 
. सडम्‌-पडण-विद्ध सणधम्मा पच्छः पुरं च णं अवर्तविष्पन- 
हमिज्जा 1 । 


भसे केण जागड अम्मयाञो ! के पुभ्वि गमणाद्‌, के पच्छा 
गमणाएु ? तं इच्छामि णं अम्बया ! तुमहिं अन्नणुण्णाए 
समणे समग्र मगवभो महावीरस्स अंतिर्‌ मुण्डे भवित्ता णं 
अगाराओ अणगारियं पत्वरुत्तए 1 


"ठ्‌ माता-गिता { थने मतत जी यदक्षर ! 
तुम दमार्‌ इकलीतति व्र हा, -वावत्‌-प्रवरन्या अनौ ठयना. 
ट्‌ । प्ररन्तु द माता-पिता ! 

त 


(| 
1 2 


वट्‌ वेस्ादीदै, भगत ठोक द 
मनुष्य भव-मीव्रन अघ्रुव, अनित्य, अगाग्यत्त, विनप्वर्‌ भीर 
आपदर्थं ते व्यन्त है, व्रिजली कौ तस्द्‌ अचल, जत के युद्दे 
ओर्‌ दू के नोक पर स्ित जन क्ण के तमान अनित्य कन्व्ा 
अश्रराग.लालिमा के समान, स्वप्न दमन कै प्तमानदूं चटन, 
पतन ओर विध्वे्तन धमां है, पञ्चन्‌ या पुवं ओं अयम्य स्यागने 
योग्य है, है माता. पिता! यह्‌ फौन जानता हैक पटुत कोन 
जायेगा मौर परे कौन जायेगा? अतः टे माता-मित्ता } आपद्धी 
आन्ञा प्राप्त कर श्रमण भगवान महावीर कै पर्त मुटिटद्रौकर 
गृह त्यागकर्‌ अनगार प्रत्रज्या थंगीकार्‌ करना चातः हू ।' 

तत्पस्नात्‌ माता-पिता नै मेवन्ुमार्‌ से उस प्रहर कहा-- 

दे पुव ! यदह तुम्हारी भावयं स्मान गरीर वाती, समान 
रग वाली, हमान वय वालो, समान {लाचण्य, ठप, यौवन, एवं 
गृणा से युक्त ट तथा स्मान राजकुलो सै लाई हृद ह अतएव 
हे पुत्र } इनके साथ मनुष्य सम्बन्धौ विपूलकाममो्गोकोभोमो 
भृक्त भोगी होने के अनन्तर श्वमण भगवान महावीर्‌ के पासन 
मुडित दोर रृहस्थावत्था का त्यागकर आनगारिकि दीक्षा 
अंगीकार कर लेना ।' 

तत्पए्चात. वह्‌ मेधद्ुमार माता-पिता ते इस प्रकार बोला-- 

दे माता-पिता ! आप मुक्ते जो वह ॒क्दते हँ--हे पृ! 
तेरी यह्‌ भाय समान शरीर वाली ह इत्यादि । अतएव ठे 
पुत्र ! इनके साय विपुल मनुष्य सम्बन्धी काम भोगों को भोगो] 
भोग-भोगने के पश्चात्‌ श्रमण भगवान महावीरके पास मुण्डितं 
होकर गृह त्यागकर अनगार प्रवज्या अंमीकार करना, सो 
टीकंहै)। 

लेकिन हे माता-पिता ! निश्चय ही मनुप्य के काम-भोय 
अशुचि-अपविवर है, अशाश्वते है, वमन को क्षराने वाले है, पिक्तको 
जरान वलि, कफकोज्ञराने वलिहै, ुकको अराने वाले हैः 
शौणित को ज्राने वत्ले है, गदे उच्छवास निःस्वा वति ह 
खराव मुत्र, मल, पीव परिपूणं है, मल, मुन, कफ, नातिका 
मल, वमन, पित्त, शुक्र ओर शोणित से उत्पन्न होने वाले है, 
अप्नुव, अनित्य, अशार्वत, सडन, पतन, विष्वंसन धमा है ओौर 
पो या पहले अवश्य ही त्यागने योग्य हैं । 

है माता पिता ! पले कौन जायेगा [मरण को प्राप्त होगा| 
ओर वादमे कौन जायेगा- मरेगा, यह कौन जानतां है? 
इतीलिये हे माता-पिता ! आपकी अनुमति प्राप्त कर श्रमण 
भगवान मदटावीर के पास मुण्डित होकर गहु त्यागकट अनगार 


9 


दीक्ञा लेना चाहता हु ।' 


महावीरतित्ये मेहकुमारसमणे' :'सुच ९३०८ 


^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ 4८ 


तए, णं तं मेहं कुमारं अम्मापियरो एवं-वयसी-- 

` ` “इमे य. ते जाया 1 ` अज्जय-पञ्जञय-पिडपज्जयषगषएु सुबह 
हिरण्णे य.सुवप्णेः य~ कंसे य दूपे ` य मणि-मोत्तिय-संख-सिल- 
प्पवाल-रत्त रयण-संतसार-सावएज्जेः यः अलाहिःजाव-आासत्तमाओ 
कुलवंसाओःपगामं दां पगामं भोत्तुं पगामं परिभाएडं । तं 
अणृहोही ताव-जाया ! विपुलं . माणुस्सगं 'इड्ठिसक्कारसमुदयं । 
तभो. पच्छा अणुभूयकत्लाणे समणस्त भगवसो हावीरस्स अंत्िए 
मुण्डे भवित्ता अगार अणगारियं पव्वइस्ससि:।" 


तए णं से मेहे कुमारे.अम्मापियर' एवं वयासी- “तहैव णं 
तं अम्मयाभो ! जं णं तुञ्भे ममं एवं वयह्‌- इमे ते जाया ! 
अञ्जग-पज्जग-पिडपज्जयागए-जाव-तओ पच्छा अणुभूय-कल्लाणे 
समणस्स भगवओ सहवीरस्स अंतिए मुण्डे भवित्ता अगाराओं 
अणगारियं पव्वदस्ससि । 


. “एवं खलु अम्मयाञ ! हिरण्णे य जाव सावएज्जे य 
अग्गिसाहिए चोरसाहिए रायताहिए दाइयसाटिए . मच्चुसाटिषए, 
अग्गिसामण्णे-जाव-मच्चृसासण्णे सडण-पडण-विद्ध सणधम्मे पच्छा 


पुर च णं अवस्सविप्पजहणिन्जे । से के णं जाणड अम्मयाओ'! 


के पुन्वि गमणाएु, के पच्छा गमणाए ? तं इच्छामि णं भस्म- 
यो. तुर्भेहि अब्मणुण्णाए्‌ समाणे समणस्त भगवो महावीरस्त 
अंतिए मुण्डे भवित्ता णं अगारांओ अणश्गरियं पव्वइत्तए \” 


३३८. तए णं तस्स ॒मेहस्त कुमारस्स अम्मापियरो जाहे नो 
संचाएंति मेहं कूमारं वर्हूहि विसयाणुलोमाह. जाघवणाहि य 
पण्णवणाहि य स्षप्णदणाहि य॒विण्णवणाहि य माघवित्तएु वा 
पण्णवित्तएु चा स्ष्णवित्तए वा विण्यवित्तए्‌ वा ताहे विसयपडि- 
कूलट संजमभउव्वेयकारिर्यहि पण्णवणाहि पण्णवेमाणा एवं 
वयासो- 


एस णं जाया ! निम्ंये पावयगे सच्चे अणृत्तरे केवलिए 
पडिपुष्णे नेयाउए-नाव-संमुद्धे सटलगत्तणे सिद्धिम्ये मुत्तिमग्ये 
निज्जाणमग्ने निव्वाणममो सव्वदुवखप्पहीणमगने, अहीव 
एगतदिष्टिए्‌, खुरो इव एमंतधाराद्‌, लोहुमया इव जवा चावेयव्वा, 


१९६ 


- उसके वाद.माताःपिता ने मेघकुमारः सेःइपःप्रकार कहा-- 

`हे पुत्र ! .पितामह, पिता के. पितामह ओौर पितता-के प्रपितामह. 
अर्थात्‌: सात पीदियो. ` से-अजाया हुमा यहुः बहुत साः हिरण्य, सुवणे, 
कंसा, वस्त, मणि, मोती, शंख, मुगा, माणिके आदि सारभूत 
द्रव्य. विद्यमान है जो सात पदयो तक यथेच्छं देने, भोगने ओर 
वाटने पर भी समाप्त, होने .वाला नहीं है । अतएव हे पुत्र ! इस 
मनुष्य सम्बन्धी विपूल ऋद्धि सत्कार की समुन्नति का अनुभोग 
करके बाद में अनुभ्रुत कल्याण वाले होकर श्रमण भगवान 
महावीर के निकट मुण्डित हो, गृह त्यागकर अनगार धमं अगी- 
कार कर लेना ।' 

तव वह मेषकुमार माता-पिता से इस प्रकार वोला-- 
ष्टे माता-पिता ! अप जो कुछ कहते है सो ठीकटैकि 
हे पुत्र! तुम्दारे पितामह, पिताके पितामह ओौर पिताके 
प्रपितामह से आया हुजा-यावतु-पश्चात अनुभरतकल्याण वाले होकर 
श्रमण-भगवान महावीर के समीप मुण्डित होकर ृहवास त्याग 
कर अनगार दीक्षा स्वीकार कर लेना ।' 

लेकिन हे ! माता-पिता † यह्‌ हिरण्य आदि धन द्रव्य अग्नि- 
साध्य, चोर-साध्य, ` राज्यसाध्य, दायसाध्य, मृत्युसाध्य है अर्थात्‌ 
इस धन को अन्ति भस्म कर सक्ती, चोरःचुरा सकतादहै, 
राजा अपहरण कर सकता दहै, कुटुम्बौजन वांट सक्तेहंओर 
मृत्यु आने पर अपना नहीं रहता है तथा अग्नि सामान्य है-- 
याववु-मृत्यु सामान्य है, सडन, पतन ओर विध्वंसन स्वभाव वाला 
है, पीछेया पहले अवश्यदही त्यागने योग्य है] अतः है माता- 


,पिता ! कौन यह्‌ जानता है कि पहले कौन जायेगा भौर वादमें 


कौन जायेगा ? इसलिए हे माता-पिता ! पकी भअनुमतिपुवंक 


 श्रमण-भगवान ` महावीर के समीप मष्डित होकर गौर गृहुवास 


का त्याग करके अनगार दीक्षा ग्रहण करना चाहता हं ।' 


२३८. .तत्पश्चात्‌ जव मेघकूमार के माता-पिता मेघकुमारको 
आद्यापना (सामान्य वाणी), प्रज्ञापना (विगेप वाणी), सं्नापना 
(संबोधन करने वाली वाणी) विज्ञापना (अनुनय-विनय कौ 
वाणी) समज्ञाने, वुज्ञाने, संवोधन करने ओर अनुनय करने पर 
भी चिपयाभिमुखी करने मे स्म्थं नहीं हुए तव विषयों के प्रति- 
कूल तया प्ंयमके प्रति भय नौर उद्वेग उत्सन्न करने वालौ 
परत्नापना से इस प्रकार वोले-- 

हे पुर ! यह्‌ निग्न्य- प्रवचन सत्य, अनुत्तर, अद्वितीय, 
परिपूणं, निश्चय ही मोक्ञ को प्राप्त कराने वाला दै-यावतू-खंुद्, 
शल्यनाश्क, मोलमाग, युक्ति मा्नेःनिर्जरामा्मे, निर्वाण मार्ग, 
-सवं दुखों के नाच कामानं दै, सपं के तमान च्व के प्रति 
निश्चल हप्टि वाला दै, दुरे के तमान एक धार वाला टै, नोद्‌ 
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[ककव ^^ ^^ ^~ ^ ^ ^^ ^^ ^^ ^ ^^ ^^ ~^ ^ ^^ ^ 


वालुयाकवले इव निरस्साए्‌, गमा इव महानई पडिसोयगमणाएु, 
महासमुदो इव भुयाहि दुक्तरे, तिक्वं चंकमियव्वं, गख्ज॒लयमव्व, 
असिधारव्वयं चरियव्वं । नो खलु फप्पद जाया ¦! समणाणं 
निर्गंयाणं आहाकम्मिए वा उदेसिए वा कौयगडे वा ठ्विए्‌ वा 
रइए वा दुन्मिक्लभत्ते वा कंतारमनत्ते वा वदलियापत्तं वा गिलाण- 
पतते वा मलमोयणे वा कंदमोयणे वा फलमोयणे वा बीयमोयणे वा 
हरियभोयणे वा भोत्तए्‌ वा पायए्‌ वा । 


“तुमं च णं जाया ! सुहसणुचिए नो चेव णं दुहसमचिए, 
नालं सीं नालं उण्टुं नालं चुहं नालं पिवासं नालं वाइय-पित्तिय 
सिभिय-सच्चिवाइए विवह रोगायके, उच्चावएु गामकटए, व(वीसं 
परीसहोवसग्गे उदिष्णे सम्मं अहियासित्तए । भुंजाहि ताव जाया 1 
माणुश्सए कामभोगे । ¦ तओ पच्छा मृत्तभोगी समणस्स भगवओ 
महावीरस्स [अंतिए मंडे भवित्ता अगाराभा अणगारियं पन्व- 
इस्साति ।” 


तए णं से मेहे कुमारे अम्मापि्हि एवं वुत्तं समाणे जम्मा- 
पियरं एवं वथासी--"^तहेव णं तं अम्मयाभो ! जं णं तुन्भे 
ममं एवं वयहू--"एस णं जाया ! निग्गंये पावयणे सच्चे पुणरवि 
तं चेव जाव पन्वइस्ससि ।' एवं खलु अम्मयाओ ! निग्गंये 
पावयणे कौवाणं कायराणं कापुरिसाणं इहल्तेगपडिबद्धाणं परलोग- 
निप्पिवासाणं दुरणुचरे पाययजणस्स, नो चेव णं धीरस्स निष्छिय- 
ववत्तियस्स एत्य ¶क दुक्करं करणयाए ? 


“तं इच्छामि णं अभ्मयाभो तुर्भोहि अन्भणुण्णाएे समाणे 
समणस्स भगवञ महावीरस्स अंतिए मुडे भवित्ता णं अगाराओ 
जणगारियं पव्वइत्तए 1" 
मेहस्स एंगदिवसरज्जञ-- 
>< नग णंतं मेहं कुमारं अम्मापियरो जाहे नो संचाएंति वर्हहि 

गोमाहि य विसयपडिकूलाहि य जाघवणाहि य पण्णवणाहि 


केजौचवाने जंताद, तानू क कोर जहा नीरद दरे, कमानदननते 
के प्रतिन्नोत--पूरमे तने जलदे, भूतां से ब्रदानिनुदं को पार 


करने जंघादै, तलवारसौ तीम घ्ारपर्‌ जमन सट तना 
है, वजन कोगतेमें लटकाने छा दे, चत्वार को प्राट्‌ पर 
चलने जसा है| दसै अलावा दतत} निन्य भ्रमन ॐ 


साधाक्मी अववा ओद विक्र जयवा करतत थया स्याति कानु 


के लिए ररा हुञा] अवया रथित [मोदत अ क दुर्यं को धनः 
साधुकेलिए मोदक ल्प मेर्तयार्‌ स्यि दुला] भया दुभि 
भक्त, कान्तारभक्त, वर्यनिमा भक्त [वरषा कै तमय म 


आकर बनाया गया भोजन अथवा ग्लान मक्त [रोगी मरस्य क 
नीरोगदोने की कामना सेताध्रु फो द्विया यानि वात्ता भोजन] 
आदि दरूपित आहार ग्रहण करना ननी एत्पत्रादर। उती प्र 
मूल, कद, फल, बीज नौर हस्ति वनत्पति क भाय मी 
कल्पता दै । 

दुत्तके अलावा दुरो बात्त पहरि द्रप | तु रुच भोगे 
लायकदै, दुःच सहने योन्व नदह, तु गोत, उष्ण, भूख, प्यास 
भीसहन करने रसमयं नहीदं ओद वान, न्ति, कफ जर 
सत्तिपात से उत्पत्रटोने वाते विविध विकारो, रोगों ओर जातं 
को, ऊचे,नीचे इन्द्रिय प्रतिकूल वचनों का, वार्त परीदं जरः 
उपसर्ग को अदीन होकर सम्यक्‌ प्रकारप्तै सहन कलने के लायक 
भी नहीं है । अतएवहेि लाल ! तु मनुप्य सम्बन्धी कामभोगांकने 
भोग ! भोग भोगने के पश्चात्‌ श्रमण भगवान महावीर के समीप 
मुण्डितं होकर गृहस्याश्चम को त्यागकर कल्याणकर अननोार 


, दीक्षा ग्रहण करना। 


उसके वाद मेषकुमार माता-पिता कौ इस वात को रूनकर 
माता-पिता से इस प्रकार वोला- हे माता-पिता ! भाषने बो 
कुछ कहासो ठीक वेसादहीदहैकि `हे पु्र ! यह्‌ निग्रन्य प्रवचन 
सत्य है इत्यादि पूर्वोक्त कथन यहां दोहरा तेना चाहिये-यावत्‌- 
प्रव्रज्या स्वीकार कर लेना ।' लेकिन है माता-पिता ! यद्‌ निग्र 
प्रवचन क्लीवो-नपु कोको, कायरोंको, कुत्सित पुरो को, 
इहलोक सम्बन्धी विपय-सुख कौ अभिलापा करते वालों को, 
परलोक मे सुख की इच्छा करने वाले सामान्यजनो के लिएदही 
दुष्कर हे लेकिन धीर ओर इढ्‌ संकल्पी पुस्पों को पालन करने में 
कठिनाईक्याहै? 

अतएव है मता-पिता { आपकी आज्ञा अनुमति 
श्रमण भगवान महावीर के पास मुण्डितं होकर रुह्‌ 
अनगारिकं प्रतरज्या अंगीकर करना चाहता हँ 1" 
मेघ का एक दिवस राञ्य-- 
३२३६. तत्पश्चात्‌ जव माता-माता मेषकूमार को विषयों के 
अनुकूल जौर विषयों के प्रतिद्रूल बहुत सी आस्यापना, प्रज्ञापना, 


लेकरर्मे 
त्यागकर 


- भहावीरतित्थे मेहकमारसमणे. : सूत्र : ३३६ 
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य सष्णवणाहि य विण्णवणाहि य आधवित्तए वा पभ्णवित्तएु वा 
सप्णदित्तए वा दिष्णवित्तएु वा ताहे अकामकाईं चेव मेहं कुमारं 
एवं वयासो- 

“इच्छामो ताव जाया ! एगदिवसमवि ते रयतिरि 
पासित्तए 1" । 


तएणं से मेहे कुमारे अभ्मापियरमणुवत्तमाणे तु्िणीए 
संचि ! 


तए णं से सेणिए राया कोडंवियपुरिसे सद्‌वेद, सद्‌वेत्ता 
एवं वयासी--"“चिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! मेहस्त कुमारस्स 
महत्थं महश्धं महरिहं विउलं रायाभितेयं उवदुबेह्‌ ।” 


तए णं ते कोडवियपुरिषा मेहस्स कुमारस्स महत्यं महग्धं 
महरिहं विलं रायाभितेयं उवदूरवेति । 


तए णं से सेणिएु राया बहूहि गणनायगेहि य - जाव-संधि- 
वालेहि य - जाव- संपरिवृडे मेहं कुमारं अदरसएणं सोवग्णियाणं 
कलसाणं एवं रप्पमयाणं कलसाणं सुवष्णरुप्पमयाणं कलसाणं, 
मणिमयाणं कलसाणं, सुवण्णमणिमयाणं कलसाणं रुप्पमणिमयाणं 
कलसाणं सुवष्णरुप्पमणिमयाणं कलसाणं, भोमेज्जाणं कलसाणं 
सव्वोदर्ण्हि सव्वमष्टिय्गहि सव्वपुर्फाहि सव्वगंरधोहि सव्बमल्ले्हि 
सन्वोसहहि सिद्धत्थएहि य सविड्टीए सव्वजुर्ए सव्ववलेणं-जाव 
दुदुभि-निग्घोसणाइयरवेणं महया-महया रायाभिसेएणं मभिसिचइः 
अभिसिचित्ता करयलपरिग्गहियं दसणहं सिरसावत्तं मलत्यएु अंजलि 
कटदु एवं वयासी-- 


“जय-जय नंदा । जय-जय भदा ! जय-जय नंदा ! भद्‌ ते, 
अजियं निणाहि, नियं पालयाहि, जियमञ्ज्ञे वसाहि, अजियं 
नजिणाहि सत्तृपवखं, जियं च पालेहि भित्तपक्वं, इदो इव देवाणं 
चमरो इव सुराणं घरणो इव नागाणं चंदो इव ताराणं भरहो 
इव मणुयाणं रायगिहस्स नगरस्स असनि च वबहूणं गामागर- 
नगर-खेड-कन्ब-दोणमुह्‌-मडंव-पटूण-आत्तम-निगम-संवाह्‌- सप्णि- 
वेसाणं आहेदस्चं पोरेवच्चं 


संज्ञापना मौर विज्ञापना वाणी द्वारा समज्ञाने, वुक्ञाने, संबोधन 
करने भौर विज्ञप्ति करने मे समथ नहीं हए तव इच्छा के विना 
अनिच्छापूरवंक उदासीन होकर मेषकरुमार से इस प्रकार वोले-- 


हे लाल ! हम तुम्हारी एक दिन की राज्यश्री देखना चाहते 
हं अर्थात्‌ हमारी इच्छा है कि तुम एक दिन के लिए राज्य शासन 
करो।" 


तव वह्‌ मेघक्रुमार माता-पिता कौ इच्छा का मान करते 
हए मौन रह्‌ गया 1 


उसके वाद श्रेणिक राजाने कौटुम्बिक पुरपों को बुलाया 
ओर वुलाकर उनसे इस प्रकार कहा--'हे देवानुप्रियो ! शीघ्रही 
मेधकुमार के राज्याभिषेक के लिए महान अथं वाली, वहुमल्य एवं 
महामूल्यवान सामग्री तयार करो । 


तत्पश्चात्‌ वे कौटुम्बिक पुरुष मेघकूमार के राज्याभिषेक के 
लिए महाक, महधं ओौर महामूल्यवान सामग्री तैयार करते है । 


तत्पश्चात्‌ श्रो णिक राजा ने वहुतसे गणनायकों भौर-- 
यावत्‌-सन्धिपालों ओौर-यावत.परिवृत होकर मेधकरुमार को एक 
सौ आठ सुवणं कलशो, इसी प्रकार चांदी के कलशो, 
सुवणं रजत कलशो, मणिमय कलशौ, सुवण मणिमय कलशौ, रजत 
मणिमय कलशो, सुवणं रजत-मणिमय कलशो मृत्तिका कलशों मं 
भरे हए सव प्रकार के जल से, सवर प्रकार की मृत्तिका से, सवं 
प्रकार के पुष्पों से, सव तरह के गंधों से, सव प्रकार की मालाओं 
से, सवं प्रकार की ओषधियों से, सरसों से, समस्त समृद्धि, यति 
अर सर्वस॑न्य के साथ-यावत्‌-दन्दुभि निर्घोप की प्रतिध्वनि के 
शब्दो सहित महामहिमा वाले राज्याभिपेक से अभिपिक्त किया, 
मभिपेक करके दोनों हाथों को जोड़ दस नखों को सिर पर घुमा- 
कर मस्तक पर अंजलि करके इस प्रकार कठा-- 

हे नन्द ! तुम्हारी जयहो, जयहो, हि भद्र! तुम्हारी जय 
हो, जय हो, है जानन्दकर ! तुम्हारी जय हो, जयौ, तुम्हारा 
भद्र [कल्याण] टो, तुम न जीते हुए को जीतो, जीते दृएका 
पालन करो, अथवा जीत परम्परागत आचार काषालन करो, 
जित--जाचारवान्‌ के मध्य मं निवास करो अयति चिपट पुय 
की संगति प्राप्त करो, नहीं जीते हुए शच, पल्ल पर विजव प्राप्त 
करो सौर जित भित्र पल्ल का पालन करो, देवों में इन्द्र के समान, 
असुरोंमे चमरके मान, नागों नं धरणेनर के समान, तारों 
ज्योतिष्क मंडल में चन्द्रमा के समान, मनुष्यों नं भरत के समान 
राजगृह नमर कातथा जीर दर्रे मौ बहूतन प्रान, माकरः 
नगर, खड, कर्वंट, द्रौणमुख, मडव, प्तन, बाश्रम निगम, 
संवाह, सन्निवेश आदि का जाधिपत्य करते दए, प्रधानता करत 
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समित्तं भद्टित्तं महत्तरगत्तं ` भाणा-ईसर-सेणावच्चं कारेमाणे 
पालेमाणे महयाहय-नटू-गीय-वाइय-तंती-तल-ताल-तुडिय-चग- 
मुदेग-पड्प्पवाइयरषेणं विउलाईं भोग-मोगाद भुजमणे विहुराहि 
तति" कटु जय-जय सहं पडंजति । 


तए णं से मेहे राया जाए--महयाहिमवंत-महंत-मलय-मंदर- 
महिदसारे जाव रज्जं पसासेमाणे विहर । 


तए णं तस्स मेहस्स रण्णो अम्मापियसे एवं वयासी-- 
“जण जाया { कि दलयामो ? कि पयच्छामो ? छि वाते 
हियइच्छिए सामत्थे ?"" 
मेहस्स निद्वमणवाओग्ग-उवगरणं-- 
३४०. तए णं से मेह राया अम्मापियरो एवं वयासो-“इच्छामि 
` णे अस्मयाओ ! कुत्तिथावणाओ रयहुरणं पडिग्महं च उवणेह्‌" 
कासवयं च सह्‌पवेह । 


तए णं से .सेणिए रायाः कोडंवियपुरिसे सदावेइ, सदवेत्ता 
एवं वथासी-- 

“गच्छह्‌ णं तुञ्भे देवाणुपपिया ! सिरिघराओ तिण्णि सय- 
सहस्साईं गहाय रोहि सय-सहस्तहि इुत्तियावणाओ रयहूरणं 
पडिग्गहुं च उवणेह्‌, सथसहस्तेणं कासवयं सहावेह्‌ 1“ 


तए णं ते कोडुंबियपुरिसा सेणिएणं रण्णा एवं वृत्ता समाणा 
हटुवुहूा पिरिघराभो तिण्णि सयसहस्साडईं गहाय कुत्तियावणाओ 
दहि सयसहस्हि रयहरणं पडिग्गहं च उवर्णेति, सयसहस्सेणं 
कासवयं सह्‌र्वेति । 
कासवेण मेहस्स अग्गकेसकप्पणं-- 
३४१. तए णं से कासवए तेह कोडंवियपुरिर्सहि सहाविए समाणे 
हद्रव-वित्तमाणंदिए-जाव-हरिसवसविसप्पमाणहियए ण्हाए कय- 
वलिकसमे कय-कोउथ-मंगल-पायच्छित्ते सुद्धप्पावेप्तादं वत्या 
मंगला पवरपरिहिए अप्पमहग्घाभरणालंकियसरीरे जेणेव सेणिए 
राया, तेणेव उवागच्छड, उवागच्छित्ता सेणियं रापं करयलपरि- 
ग्गहियं सिरसावत्तं मत्थए अंजलि कटूटु एवं वयासी-- 


“संदिसह्‌ णं देवाणुप्पिया ! जं मए करणिज्जं ।“ 


भा, (रवत आर मना 
मार-मीस्ते मप जाम्‌ 


हुए स्यापित्व, मर्तुत्व, मदृत्तसद्य, 
पतित्व करते ए, पालन करत ष, 


नत्य, गीत, वाय, तंपरी, तत तान, प्ट, यन, मृग, पुट 
आदि के घोपों पूर्वक विवृत्त भोगोवमोगो ऋ गोम दुदु विचर्‌ 
करो--द्रा प्रकार कटकर्‌ जप-जवद्यार पा । 

तत्पए्चत्‌ वद्‌ मेयगातरा हौ गया भीर्‌ परयरना म मषा 
हिमिवन्त कौ तरद, प्ृथ्यरी कै दनक व्रमानि मन्दगानत [नुतः 
पर्व॑त] की तरद गोमित दता दुला विनर्ने सना । 

तत्पत्वात्‌ माता-पिनाने दाना नेय दन प्रत्र कटा 


ष्ेलाल ! वतागोकितुम्द्‌ यादे? तुन्दादि ष्टण च्ल क्य 
दें? तुम्हारे मनमेक्या चाद्‌-दच्छा दिनारदरै2 

मेव के निष्क्रमण प्रायोग्व उमर 
२३४०. तत्पण्चात्‌ नघराना ने माता-पिता फ दत्त प्रार्‌ कटा- 
हे माता-पिता ! मै चादताहूंकरि कुधिकपण [जह तभी ततरः 
की वस्तुं मिलती ह, एनी दान] स रनोदुर्ण ओर्‌ पाः 
मंगवा दो जीर कार्यप-नापित-नाईको.गल ५ 


वगण-- 


ग्ट | 

तत्पफ्चात्‌ श्रेणिक राजाने कौटुम्दिकपुव्पां को दंलाया ओः 
वुलाकर उनस इस प्रक्रार् क 

देवानुप्रियो | तुम जाओ ओर च्रीरृह्‌ [कोष, खजाना] से 

तोन लाख स्वर्णेमृद्रायं लेकर दो लापे तो कुत्रिकापण से 
र्जोह्रण भौरपात्र नेआओ भौर एक लाद देकर नाई को 
वुलवाओ ।' 

तत्पश्चात्‌ वे कौट्‌म्बिकं पुर्प श्रेणिक राजा के इत्त कयन 
को सुनकर हृष्ट तुष्ट टोकर शीयते तीन लाव मोहरे तेकर 
दो लाखसे कुतरिकापण से रजोह्रण ओौर पात्र लाते ह ओर एक 
लाख मोरों से उन्होने नाई को वुलाया । 
काश्यप हारा मेव के अग्रकेश कल्पन (कतंन)-- 
२४१. तत्पश्चात्‌ कौटुम्बिक पुरपों दवारा बुलाये गये उस काश्यप 
[नाई] ने ष्ट तुष्ट आनन्दित चित्त-यावत्‌-टुपंवश विकसित हृदय 
वाला होकर स्नान-किया, वलिकमं क्रिया आौर कौतुक, मंगल 
ओरं प्रायश्चित्त किया ओर साफ़ स्वच्छ राजसभा में प्रवेश करने 
योग्य श्रेष्ठ मांगलिक वस्त्र धारण किये, थोड़े भौर बहुमूल्य हुमुल्य 
आभरुषणोसे शरीर को अलंकृत किया ओर उसके वाद जहां 
श्रं णिक राजा था, वहां आया, आकर श्रोणिक राजा को कर 
युगल जोड़ मस्तक पर॒ आवत्ित कर अंजलि करके इस प्रकार 
कहा-- 


ह देवानुप्रिय ! जो मुन्ञे करने योग्य है, उसकी आज्ञा 
दीजिये | 


- महावोरतिस्थेः मेहकुमारसमणे !: सूत्रः ३४२-३४३ 





- तए णं.सेः सेणिए रायाः कासवयं एवं वयासी --"“गच्छहि णं 
तुभ्भे देबाणुप्पिया' { - सुरभिणा-गंधोदएणं निक्के हुत्यपाए ` पक्वा- 
, चेह, सेयाए, चउप्फालाए पोत्तीए मुहं बंधित्ता मेहस्स कुमारस्स 
` चउदंगुलवज्जे लिक्वमणपाउग्मे अग्गकेसे कप्पेहि 1“ 


तए णं से कसवए्‌ सेणिएणं रण्णा एवं वृत्ते समाणे हहूुतुडु-चित्त- 
` माणंदिए जाव हूरिसवस-वि्रप्पमाणहियए करयलपरिगगहियं 
` ्तिरसावत्तं मत्थए अं्जाल कटटु एवं सामि ! त्ति अशणाएः विणएणं 
वयणं पडिस्ुणेड, पडिसुणेत्ता सुरभिणा गंधोदएणं हत्थपाए 
पक्लालेड, पक्वालेत्ता सुद्धवत्थेणं मुहं बंधड़, वंधित्ता परेणं जत्तेणं 
` मेहस्स कुमारस्त चउरगुलवन्जे निक्ठभणप(उरगे अग्गकेसे 
कप्पेति । 


३४२. तए णं तस्स मेहस् कुमारस्स माया मह्रिहेणं हंसल क्ल- 
णेणे ५उप्ताडएणं अग्गकेसे पडिच्छइ, पडिच्छिक्ता सुरभिणा गंधो- 
एणं पक्ालेद, पव्खालेत्त॒ सरसेणं गोसीत्तचंदणेणं चच्चाभ 
दलयडइ, दलडत्ता सेयाए पोत्तीए वंधइ, वंधित्ता रयणस्मूग्गयंि 
पव्रिखवई्‌, पदिखचित्ता मंजूसाए पकिखिवइ, पपिखवित्ता हार- 
वारिघार-सिदुवार-छिन्नमुत्तावलि-प्पगासाईं मंसूडं विणिम्मुयमाणो- 
दिणिस्मुयमःएणी, रोयमाणी-रोयमाणी, कंदमाणी-कंदमाणी, विलव- 
माणी-विलवमाणी एवे 'वयासी-- 


“एत णं अम्हं महस्त कुमारस्त अन्भृदएसु य उस्स्वेतु य 
पत्वेयु य तिहीसु य छणेसु य जच्चेसु य पव्वणीसु य--अपच्छिमे 
दरिसणे भविस्स'” ति कट्‌ उस्सीसामले ठवेइ 


महस्त अलंरूरणं-- 

३४३. तए णं तस्स मेहस्स कुमारस्स अस्नापियसो उत्तरावक्कमर्णं 
सीहासणं रया्ेतति, सेहं कुमारं दोच्चं पि तच्चं पि सेणापोएहि कलतेहि 
ष्टावेति, प्हावेत्ता पम्हलसूमालाए गंधक द्ाइयपए मायां ल्‌ हति, 
लूहेत्ता सरसेणं मोसोत्तचंदणेणं मायां अगुलिपंति, अणुलिपित्ता 
नास-नोसात्तवाय-वोन्ञं वरणगरपटरृणम्बयं कुतलणरपसहितं - 
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तवः श्रं गिक्र राजाने कष्यप से इसत प्रफार कटा-देवा- 
नुप्रिय ! तुम जाओ ओौर. सुगन्धित गंधोदक से अच्छी तरट्‌ हाध- 
पैरधोलो, फिर चार पट वाले श्वेत वत्नसे मुह्‌ बांधकर दीक्षा 
के योभ्य चार अँगुल छोडकर मेधक्रुमारके अग्रकैशों का कर्तन 
केरदो।' 


तत्पष्चात्‌ वह्‌ काश्यप श्र णिक राजा के इस आदेश को 
सुनकर हृष्ट, तुष्ट, अनंदित चित्त-यावत्‌-हूर्पातिरेक से विकास- 
सान हृद्य वाला होकर दोनों हाथ जोड़ सिर पर धुमाकर मस्तक 
पर अंजलि करके हे स्वामिन्‌! इसी प्रकार ही, विनयतूरवेक 
आदेश वचन कोस्वीकार करतादहै, स्वीकार करके सुगंधिते 
गंधोदक से दाथ-परों का प्रक्षालन करता डे, प्रक्षालन करके शुद्ध 
वस्त्रसे मूख कोर्वांधतादै, वांधकर पूणं यतनापुवके दीक्षाके 
योग्य चार अंगुल छोडकर मेघकमार के शेप अग्रकेशों का कतेन 
करताहै। 


३४२. तत्पश्चात्‌ मेघकुमार की माता ने वहुमूत्य ओर हंस के 
समान एवेत उज्ज्वल वस्त्र मे उन केशोंको ग्रहण किया, ग्रहण 
करके सुरभित गंधोदक से धोया, धोकर सरस गौशीपं चन्दन से 
उन्हें चचित क्रिया, अर्थात्‌ उन पर चंदन के छीटे दिये, छीटे देकर 
एवेत वस्त्र मेँ वाधा, वांघकर रत्न समूदाक (डिविया) मे रवा, 
रखकर फिर मंजुपा (पेटी) मे रखा, रखकर फिर जल कौ धार्‌, 
निग्रन्डी के पष्प एवं दवे हुए मोतियोंके हार के समान अथां 
सरजम वहात हुई, रोती हुई, आक्रन्दन करती हुई, विलाप 
करती हुईं इस प्रकार कहने लगी-- 

मेघकूमार्‌ के इन केशो का दर्जन राज्य प्राप्ति जादि भभ्युदयों 
के अवसर पर, उत्सवो पर, प्रसवोके अवसर पर, तिधियोंके 
अवस्र पर, इन्द्रमह आदि के थवसर पर, नागपूजा आदिकं 
अवसर पर, ओर पर्वं तिथियों के अवसर पर दहमं अन्तिमदगन 
रूप होगा अर्थात्‌ इन केलों का दशन उन उन प्रतो पर हमें मेघ. 
कमार कास्मरण कराता रहेगा--इस प्रकार कटकर उत्त पेटी 
को अपने सिरहाने रख लिया । 


मेघ का अलंकरण-- 

३४२. तत्यज्चात्‌ मेघकूमार के मता-पित्ता ने उत्तराभिमृय 
त्िहात्नन रखवाया, फिर मेवकुमारक्न दुवारा, तिवारा त्वत 
पीत (चांदी ओर दचुवर्ण) कलो ते स्नान करवाया, स्नान करवा 
कर ङएदार अत्यन्त सुकोमल कपाय नध वाने सयवा नुगंधित 
क्पायरगनेरने हूए वत्य से उन्रकेथंय पाचक त्ररमन गोनीपं 
चंदनसे जरोरका विलेपन क्त्या, प्रिनेपन कमुके नामिदातते 
नि-कवा्त सेनी उड्ने योग्य एत्र अत्यन्त वारीङत भ्रष्ट नमर 
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घम्मकदानुध्ावे--वितिने प्रो : मूक ३४८ 


१" ^^ ^ ^^ ^^ ~^ ^^ ~^ ^^ ~~~.“ ˆ“... 


अस्सलालषेलवं छेयायरियकणगखचियंतकम्मं हुसलक्खणं पडसाडगं 
तियंसेति, णियंसेत्ता हारं पिणद्धेति, पिणद्धं त्ता अद्धहारं पिणं ति 
पिणद्धत्ता-- 


एवं-एमावलि मुत्तावलि कणगावलि रयणादलि पाल्वं पाय- 
पलंवं कडगाइं तुडिगाहं केऊराइं अंगयाईं दसमुदियाणंतयं कडि- 
सुत्तयं कुण्डलाईं चूडामणि रयणुककडं मउडं पिणद्धंति, पिणद्धत्ता 
दिब्बं सुमणदामं पिणद्धेति, पिणद्धत्ता दद्‌रमलयसुगंधिएु गंधे 
पिणद्धेति । तए णं तं मेदं कुमारं गंधिम-वेदिम-पुरिम-संघाइमेणं 
चउच्व्हेणं मल्लेणं कप्परकखगं पिव अलंकिथ-विमूत्िपं करेति । 


सेहस्स अभिनिक्लपणमहुस्सवं-- 


३४४. तए णं से सेणिए्‌ राया कोडम्बियपुरिसे सद्‌वेइ, सद्‌वेत्ता 
एवं वयासी- 

“चिप्पानेव भो देवाणुप्िया ! अणेगखंभसय-सण्णिविट्‌ठं 
न्ीलद्विय-साल-मंजियागं इहःभिय-उसभ-तुरय-नर-मगर-विहग- 
त्रालग-किन्नर-रस-सरभ-चमर-कुञ्जर-वणलय-पडमलय ~ भतिचित्तं 
पंटा-वलि-महुर-मणहरसरं सुभ-कंत-दरिसणिञ्जं निउणोविय- 
सिस्षिमिसेत-मणिरयण-घंटियाजालपरि वित्तं अन्मुग्गय-वइरवेडया- 
परिगयाभिरामं विज्जाहरजमल-जंतजुत्तं पिव अच्चौसहुस्समाल- 
णोयं रूबगसहस्सकलियं भिसमाणं भिन्भिसमाणं चक्खुल्लोयणलेस्सं 
युहफासं सस्सिरीयरूवं सिग्ं तुरियं चवलं वेइयं पुरिससहस्स- 
वाहिणीयं सीयं उवदुवेह्‌ 1” 


तए णं ते कोडंवियपुरिसा हद्ुतुदर अणेगखंभस्य-सण्णिविद्ठं- 
जाव-सीयं उवद्टर्वेति 1 
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१ ५ 


न 9 


आदिमे प्राप्त दूने वाला, चयुर्‌ मनुष्या द्रु प्रमिति, चाटु 
मुव से निकलने वातकेन तेभी सिमल" जिते नियं षद्‌ 
सुवणं के ताये यले बनात्रनद्दं ओीदर्ुलकतत्र्॑नाययन 
वस्त्र पटूनाया, पटूनाकर्‌ फिर द्वार्‌ पद्रनाना, दिर ध्र दूद्‌ 
पट्नाया 1 

मौर फिर एकावली, युक्तय, दन्यवन्नी, रटनावर्त 
प्रालंव (कठो) पाद प्रलव्र-- (रा चक लटन वात्ता आमूल) वट 
तुटिक, केयूर, अंगद, दतां अंनृ्तियोन मुद्रिका, करि 
चूडामणि, रतलजटितत नुद्रुट पूना, परदार 
माला पटना, पहूनाकर्‌, ददद्‌ (वर प्रह्वा ह्रु) म 
हए चन्दन क नुगंधितोतल की गंधं नगीर्‌ पट्‌ तमप 
मूतसे गुध दुरं पुष 
सलाई आदिमे परीदं आर मोद टृं दसतच््‌चा 
की मालाओं द्वारा कल्पवृक्ष की तरु अलद्रन, विभूवित 


~ ++ (~ == >, ध्न (द| >~ ( 
जाष्द स ष्ट्व लण्टा ६: 


=+ 
+ । 

3 

(न) 
५ 
[| 
८५॥ 


मेघ का जभिनिषप्करमण महोःसव-- 
३८४. तत्पर्चात्‌ वह्‌ श्रं णिक राजा कौटुन्वि् पूर्य त्ते वूलाता 
दै, बलाक उनते इतत प्रकार कटा- 


हि देवानु्रियो ! तुम लोग णीत्रदी अने सैको न्तन्भौं 


से वनी हुई जिनमे करोड़ कसती हूं पूतत्तियां वनी टौ, 
जा इ्टामृग 9 वृषभः तुरग, नर्‌ मनर्‌, विहग, नरप, पिन्नर (ब) 


लर (कृष्ण मग) सरम (अष्टापद) चमरो गाय, कुञ्जर, 
वनलता, पद्‌ मलता, आदि के चितं तते युक्त टौ, जित्तदो षंटावलि 
से मधुर, मनट्र त्वर निक्ल रहैटो, जो शुभ, कांति-भाकपंक 
ओर दणंनीय टो, कलल कारीगरोंके द्वारा निनित, दैदीप्वमान 
मणियां ओर रत्नोकी घंटियौ-बुधर्ओं के समुह से व्याप्त 
हो, वच्रत्नों से बनी हुई वेदिका ते युक्त होने न्ते जो 
मनोहर दिखलाई देती हो, जिसमे वने हुए विद्याधर युगलो के 
चित्र यन््रचालित जत्ते प्रतीत होते हों, सहन्नमाली सयं की 
क्रिरणों कौ तरह शोभायमान हो, हजारो ह्पवाली हो, दीप्यमान, 
अतिशय दीप्यमान हो, देखने में नेवो को आष्ट करने वाली हो, 
सुखद स्पशं वाली हो, सश्रीक स्वल्प वाली हौ अर्थात्‌ इतनी 
शोभायमान हो कि स्वयं लक्ष्मी ही अपते म्ण वैभव समृद्धि के 
साथ उपत्थित हो गई है तथा शीघ्र, त्वरित, चपल अौर अतिशय 
चपल हो अर्थात्‌ जिसको शोघ्रतापु्वेक ले जाया जा सके ओर 
जो एक हजार पुरुषों द्वारा वहन की जाती हो रे्ती एक शिविका 
तयार करो ¦ 
तत्पश्चात्‌ वे कौदुम्विक्‌ पुरुष हृष्ट तुष्ट होकर अनेक संकड़ो 


स्तम्भो से बनी हुई-यावत्‌-शिविका (पालकी) तयार कर उप- 
स्थित करते हैँ । 


हावी रति्ये मेहकुमारसमणे : सूत्र ३४९. 
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^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^ ^^ ^^ ^^ 


तए णं से मेहे कुमारे सीयं दुरूहइ इरूहित्ता सीहासरणवरग९ 
शुरत्याभिमुहे सण्णिसण्णे 


तए णं तस्स महस्त कूमारस्स माया ग्हाया कयवलिकमस्मा 
जाव अप्पमह्ग्घाभरणालं क्रियसरीरा सीयं दुरूह्‌इ, दुरूहित्ता मेहस्स 
कुमारस्स दाहिणपासे भद्‌ 'सणंसि निसीयइ । 


३४१५. तए णं तस्त मेहस्त कुमारस्स अंवधाई रयहरणं च पडिग्गहं 
च गहाय सीयं दुरूहइ, दुरूहित्ता मेहस्स कुमारस्स वामपासे भहपस- 
णंसि निसीयइ्‌ । 

तए णं तस्स मेहस्त कूमारस्स पिद्रुभओ एगा वरतरुणी सिगा- 
रागारचारवेसा संगय-गय-हुसिय-मणिय-चेद्विय-विलास-संलाव्‌- 
ल्लाव-निउणजुत्तोवयारक्‌सला अमेलगजमलजुयल-बह्टिय-अस्भुष्णय- 
पीण-रइय-संठिय-पओहरा हिम-रयय-कूदेुपगासं सकोरेटमल्लदामं 
धवलं जआयवत्तं गहाय सलीलं भोहारेमाणी ओहारेमाणौ चिदटुइ 1 


तए णं तस्स मेहस्त कुमारस्त दुवे वरतरुणीओ क्िगारागार- 
चारुवेताओ संगय-गय-ह्तिय-मणिए-चेद्िय-विलास - संलावुहलाव- 
निउणजुत्तोवयार-कुसलाओ सीयं दुरूहंसि, दुरूहित्ता मेहस्त 
कुमारस्स उभओ पासं नाणामणि-कणग-रयण-महरिहूतवणिऽजु- 
ज्जल-विचित्तदंडाभओ चिल्लियाओ सुह॒मवरदीहवालाओो संख-कुद- 
दगरय-अमयमहिधफणपुंज-सण्णिगासामो चामसराभो गहाय सलीलं 
ओहारेमाणीओ ओहारेमाणीओ चिदन्ति । 


तए णं तस्त मेहस्स कूमारस्स एगा वरतरूणो स्िगारागारचार्‌- 
वेसा संगय-गय-हुसिय-मणिय-चेष्टिय-विलास-संलावुहलाव-निउणज्‌- 
त्तोदयारकुसला सीयं दुरूहइ, दुरटित्ता भेहस्त कुमारत्स पुर 
पुरतिथमेणं चेदप्पवइर-वेरलिय-विमलदंडं तालियंटं गहाय चिटृड । 


तए णं तत्सं मेहस्स कूमारस्स एमा वरतरुणी †तसिगारागार- 
च\रुवत्ता समय-गय-हुत्तिय ~ नगिय-देह्िय-विलातस ~ संलादृहलाव- 
निउणजुत्तोदयार-दु्तला सोयं दुरूट्द, इरूटितता मेहरस्त कुमारस्त 


तत्पश्चात्‌ मेघकुमार शिविका प्रर आखूढ्‌ हुभ। ओर आष्ढ 
होकर श्रंष्ठ सिंहासन के निकट आकर पूवं दिशा की भोर मुष 
करके वंठ गया ] 

उसके वाद जो स्नान कर चुको है, वलिकमं कर चुकी है-यावत्‌- 
अत्प किन्तु वहुमुल्थ आभुषण से जिसका शरीर अलंक्रेत है एेसी 
उस मेघकरुमार की माता शिविका षर आरूढ हुई, आल्ढु होकर 
मेघकुमार कौ दाहिनी भोर भद्रासन पर वदी । 
२४५. तत्पश्चात्‌ उस मेधकुमार की धायमाता रजोह्रण भौर 
पावर लेकर शिविका पर आल्ढ्‌ हुई भौर आरूढ होकर मेघकूमार 
के वाये पाश्वं मे भद्रासन पर वंठ गई 

उसके वाद उस मेघकूमारकेपृष्ठ भागमेश्युंगार के आगार 
रूप मनोहर वैष वाली, सुन्दर गति, हास्य, वोली, चेष्टा, 
विलास, संलाप, उल्लाप (वणंन) करने में निपुण, योग्य उपचार 
करनेमें कशल, परस्पर मिले हुए सम श्रोणी में स्थित गोल, 
ऊचे, पुष्ट, प्रोतिजनक ओर उत्तम आकार के स्तनवाली अर्थात्‌ 
पुणं नवयौवना टेसी एक उत्तम तरणी टिम, चांदी, कुम्दपुष्प भौर 
चन्द्रमा के समान एवं कोरंट पुष्पों कौ मालाओं से युक्त धवल 
जातपत्र (छर) को हाथ मे लेकर लीला करती हुई खडी हुई । 


उसके वाद अपने सुन्दर वेपसे श्युंगार के आगार के समान, 
सुन्दरगति, हास्य, वाणी, चेष्टा, विलास, संलाप, उल्लाप करने 
में कुशल, योग्य उपचार करने मं कशल दो ्रेष्ठ तरुणयां 
शिविका पर आरूढ हृद्‌ ओर बआल्ढ होकर मेघकुमारकी दोनों 
वाजुओं में विविध प्रकारके मणि, सुवणं, रत्न ओौर महीन पुरुषों 
के योग्य, तपनीय (लाल सुवणं) के समान उज्ज्वल, विचित्र दंड 
वाले, चमचमाते हुए, पतले, उत्तम यौर लवे वालों वले, शंख, 
कुन्दपुष्प, जलकण, मंथन क्रिये गये अमृत के फेनके पज सरीखे 
धवल चामरोंको ग्रहण कर लीलापूवंक वींजती-वीजती ढं यदी 
हुड । 

तत्पश्चात्‌ उस मेषन्ुमार के समीप प्दंगारके जागारन्प 
चाष्वेप धारिणी, सुन्दर गति, हास्य, वचन, चेष्टा, विलाम, 
संलाप, उल्लाप में निपुण भीर उचित उपचार कलेमेंक्मल 
एक उत्तम तद्णी शिविका पर आष्ट हूर, आ्ट होकर मेघकूमार 
के निकट पूर्वं दिशा के सन्मुख चन्द्रकांत मणि, वजन्त नीर 
वेद्यं मणि कोनिर्मेल डंडी वाले पेये को प्रटेण क्रन्द 
ठ । 

उसके वाद नवन्ुमार के नमौप ब्छगार्‌ कै अनार न्प 
चास्वेप धारिणी, नुन्दर गति, हास्य, केचन, दष्टा, विनान, 
मंलात्र, उल्लाप में निपुग, उचित उपचार्‌ करनेमद्दूणत्र एक 


[4 


श्रेप्ठ तद्णी आदद हुई, आष्ट होकर मषदूमार के पूवं दित 


पुव्वंदविणेणं सेयं रययामयं विमेलसलिलवुण्णं मत्तगय-महामुहा- 
कितिस्माणं {निगार गहाध चिटुद \ 


३४६. तए णं तस्स मेहस्स कुमारस्सर पिया कोडवियपुरिसे सहावेइः 
सदावेत्ता एवं वयासी--''छिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! सरिसयाणं 
सरित्तयाणं सरिव्वयाणं एगाभरण-गहिय-निज्जोयाणं कोडंविय- 
चरतरणाणं सहुस्सं सह्‌एवेह्‌ \" 

तए णं ते कोडुवियपुरिसा सरिस्तयाणं सरित्तयाणं सरिव्वयाणं 
एगाभरण ~ गह्य - निस्जेयाणे कोडुंवियवरतरणाणं सहस्सं 
सद्‌प्वेत्ि । 


तए णं ते कोडुवियवरतरणयुरिसा तेणियस्तं रण्णो कोडु- 
विययुरिषेहि सहाविया समाणा हा ण्ाया-जाव-एगान्रण-गहिय- 
णिज्जोया जणामेव सेणिए राया तेणासेव उवागच्छंति, उवाग- 
च्छित्ता सेणियं रायं एवं वयासी-- 

“संदिसह्‌ णं देवाणुप्पिया { जं णं अरम्हि करणिज्जं 1" 


तए णंसेसेणिएु राया तत॒ कोड्‌ वियवरतरुणसहस्सं एवं 
यया्ती-- 

“"गच्छह्‌ णं तुद्भे देवाएणुप्पिया ! महस्त कुमारस्स पुरिस- 
सहस्सवादहिणीयं सीयं परि वहेह 1" 

तए णं तं कोड्वियवरतरुणसहर्सं सेणिएण रण्णा एवं वृत्तं 
संतं हरः तस्स मेहस्स कूमारस्स पुरिससहस्सवाहिणीयं सीयं 
परिवहई । तए णं तस्स मेहस्स कुमारस्स पुरिरसहस्सवाहिणीयं सीयं 
पुरढत्स समाणस्स इमं अद्रहुगंगलया तप्पदमयाएु पुरओ सहाणु- 
पुव्योए संपत्थिया, तं जहा--सोत्यिय-सिरिवच्छ-नंदियावत्त- 
वद्दमाणग-नहूासण-कलस-मच्छ-दप्पणया-जाव-वहवे अत्थत्थिया- 
जाव-दामत्यिया नोगत्विया लानत्थिया किव्वित्तिया कारोडिया 
पारवाहिया संचिया चविष्त्या नंगलिवा मुहुमंगलिया वद्माणा 
पुमःपया पंटिपयणा ताहि दद्ुपहि कतरह पिह मणुप्णाहि 
मणम मणातिरामाह हियययमगिर्जाहि वम्पूहि जपविजय- 
मेमलन्तएटि अणद्^रये अनिनंदता प अनियुणेता य एवं दयासो-- 


° तय-जय नंदा ! उपनय नदा { जय-जयनंदा ! भद्‌ ते 
इदि, जपं च पतेद्‌ समण-घन्मं, 
िरधिम्तो प्रिद रसादे एव ! निद्धिमन्जे, निहणाहि रागदोस- 


वमिप सितति 





धम्मकहाणुभोगेः वितियोःखंधोः : सुच :३४६ . 








दिग्भाग--आग्नेयकोण--मे-ष्वेत रजतमय विमल जल से भरे हुए 
मत्त गजेन्द्र॒॒कौ मूख क़िति वाले भृगार कोःहाथमें ग्रहण करके 
खड़ी हुई । 
३४६. उसके वाद मेघकुमार के पिता ने कौटुभ्विक. पुरुषों को 
बुलाया, बलाकर उनसे इस प्रकार कदहा--हे देवानूप्रियो ! शीघ्र 
ही एक सरीषे, एक रंग स्पके, एक उञ्र के, एक जसी वेपशूवा, 
से सुसज्जित एक हजार उत्तम, तरुण कौटुम्िक पुरुषौ को वुलाओ ।' 

तव कौटुम्बिक पुरुपो ने एक सरीखे, एक सरीखी त्वचा. 
(काति) वाले, एकं सरीखौ उञ्र वाले भौर एक सरीखे आभूषणों 
से समान वेषधारण करने वाले एकं हजार उत्तम कौटुम्बिक 
पुरपों को वुलाया । 

उसके वाद श्रेणिक राजा के कौटुम्बिक पुरुषों द्वारा बुलाये 
गये वे उत्तम तरण कौट्‌म्विक पुरुष हृष्ट तुष्ट हए, उन्दने स्नान 
किया-यावत्‌-एक से आभूवण एवं पोशाक पहनकर जर श्रेणिक 
राजा था, वहां जये, आकर श्रेणिक राजा ते इस प्रकार वोले-- 

हि देवानुश्रिय ! हमारे लिए जो करने योग्य हयो उसके लिए 
अदेश दीजिये 1 

तव श्रेणिक राजा ने उन कौटुम्विक, उत्तम तरुण सहो 
से इस प्रकार कहा-- 


हि देवानुश्रियो ! जागो ओर तुम मेषकूमारं की पुरुष 
सहस्रवाहिनी शिविका को वहन करो ]' 


तव वे उत्तम तरण जार कौटुम्विक पुरुप श्रेणिक राजा के 
केथन को सुनकर हृष्ट तुष्ट हो हजार पृर्पों द्वारा वहन करने 
योग्य मेघकुमार की शिविका का वहन करते दँ । तत्पश्चात्‌ पुरुप 
सहस्रव।हिनी शिविका पर मेघकुमार के आरूढ होने पर यह्‌ 
आठ मंगलद्रग्य अनुक्रम से उसके सामने चलने लगे, वे इस प्रकार 
दै-- स्वस्तिक, श्रीवत्स, नन्दावक्त, वधमान, भद्रासन, कलश, 
मत्ययुगल, दपंण-यावत्‌-वहूत से धनार्थी याचकजन-यावत्‌- 
कामार्थी, भोगार्थी, लाभार्थी, किल्विपिक, कारोटिक, कारवाहिक, 
शंख वज्रे वाले, चकर हाथमे लेने वाले, टल धारण करने 
वाल, मुख मांगलिक, वर्धमानक (वधार देने वाले), चारण, भार 
जादि, इष्ट, कांत, प्रिय, मनोज्ञ, मनोरम, नयनाभिराम हृदयंगम 
वाणी स जयविजय ल्प भ॑गल शब्दं सै अनवरत अभिनंदन अर 
स्तृति करते टृए इस प्रकार कटने लगे-- 

देनन्द ¦ वुम्हारौ जयहो, विजवदो, हे भद्र ! तुम्हारी 
नय ट, विजय ह, द जगत्‌ को आनन्द दने वाति ! तुम्हारी जय 
2 जयद, वुम्हारा कल्याणद, नहीं जीती हु इद्धो को 
वुमन जततो, जोति हृषु वारण क्रिय षु, प्राप्त श्रमण धमका 
भालन करो, है देव ! विघ्नो पर्‌ विजय प्राप्त कर सिद्धिम 


॥ 


महावीरतित्ये मेहकुमार समणे : सूत्र २४७ 





मल्ले ` तवेण धिद-घणिय-वद्धकच्छो,, मह्‌1हि ` य ` अडुकम्मसत्‌ 


क्षाणेणं उत्तमेणं सुक्केणं अप्पमत्तो, पाव य वितिनि र्मणुत्तर केवलं 
नाणं, गच्छ य मोक्खं परमं पय सासयं च अयलं,.. हंता परीसह्‌- 
चमुं णं, अमो परी्होवसम्याणं, धम्मे ते अविग्धं भवउ” त्ति 
कटृदु पुगो-पुणो मंगल-जयसहं पञंजंति । 


तएणं से मेहे हमारे रायगिहस्स नगरस् मज्स्ंमन्स्ेणं 
निग्गच्छइ, निग्गच्छित्ता जेणेव गुणतसिलए्‌ चेदए तेणामेव उवा- 
गच्छड, उवागच्छित्ता पुरिससहस्सवाहिणीओ सीयामो पच्चो- 
सहड \ । 


सिस्सभित्खादाणं-- 


३४७. तए णं तस्त मेरस्त कूमारस्त अम्मापियसे मेहं कुमार 
पुरभो कट्‌ जेगामेव समणे भगवं महावीरे तेणामेव उवागच्छंति 
उवागच्छित्ता समणं भगवं महावीर तिक्चृत्तो आयाहिण-पयाहिणं 
करति, करेत्ता वद॑ति नमंसति, वंदित्ता नमंतित्ता एवं वयासी-- 
स णं देवाणुप्पिया ! मेहे कुमारे अग्हुं एमे पुत्ते इद्र क्ते पिए 
मणृुण्णे मणामे येज्जं वेसा्तिए सम्मए वहुमएु अणुमए भंडकर- 
उगसमःणे रयणे रयणभूएु जीवियऊप्तासए हिययणंदिजणए 
उवरपुप्फ पिव इुल्लहै सवणयाए्‌, किमग पुण दरिसणयाए ? 


“से जहानामए्‌ उप्पले ति वा पउमेतिवाकुमुदेतिवा पंके 
जाए जले संवडिदिए नोवलिप्पइ पंकरएणं नोवतिप्पइ जलरएणं, 
एवामेव मेहे कुमारे कामेसु जाए भोमेसु संवडिदए नोवलिप्पद्‌ 
कामरएणं नोवलिप्पइ भोगरएणं । एस णं देवाणुप्पिया ! 
संप्तारमउच्विगगे भीएु जम्मण-जर-मरणाणं, इच्छइ 
देवागुप्पियाणं अंतिए्‌ मुंडे भवित्ता अगाराओ अणगर्गरयं 
पठयङत्तए्‌ । अम्हे णं देवाणुष्पियाणं सिस्तभिक्खं दलयामो 1 
पडच्छेतु णं देवाणुप्पिया । तिस्समभिक्यं 1" 


तए णं समणे भगवं महाबोरे मेहुस्स कुमारल्त अम्मापिजहि 
एवं वृत्ते समाणे एयमटरु सम्मं पडिसुणेइ । 
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निवासत करो, तपके द्वारा रागद्धेप ह्पी मल्तों का हनन करो, 
धयं धारण कर, उनका निकंदन करने के लिए कटिवद्ध होभो, 
प्रमाद रहित होकर उत्तमं जुक्लघ्यान के द्वारा जाठ कर्मरूपी 
शत्रओं का मद॑न करो, अज्ञानान्धकार से रहित अनुत्तर-सर्वोत्तिम 
अद्वितीय--केवलन्ञान को प्राप्त करो, परीपह ल्पीसेना का 
हनन करके परीपह्‌ भौर उपसर्गो ते निभंय होकर शाप्त ओर 
अचल परमपद रूप मोक्ष को प्राप्त करो, तुम्हारी धमं साधना 
निविघ्न सम्पन्न हो,-- इस प्रकार कहकर वे पुनः पुनः मंगलमय 
जय जय शब्दों का उच्चारण करने लगे । 

उसके वाद मेधकूमार राजगृह नगरके मध्यमेंसे टोकर 
निकला, निकलकर जहाँ गृण शिलक चैत्य था, वहां आया, माकर 
सहल पुरप वाहिनी शिविका से नीचे उतरा । 


शिष्य भिक्षा दान-- 
२४७. उसके वाद मेघकुमार के माता पिता मेषकुमार को भागे 
करके जहाँ श्रमण भगवान महावीर ये, वहां अये, भाकर श्रमण 
भगवान महावीर की आदक्षिणा-प्रदक्षिणा की, प्रदक्षिणा करके 
वंदना, नमस्कार किया, वंदना नमस्कार कर्के इस प्रकार 
वोले--*हे देवानुप्रिय ! यह मेघकुमार हमारा ईइकलौता पुत्र ह, 
यह हमे इष्ट, कान्त, प्रिय, मनोज्ञ, मणाम, धयं भौर विर्वा का 
आधार ल्प है, वहुमूल्य, अनमोल भंडकरंड के समान है, रनों 
मरत्नरूप है, जीवन के लिएु उश्वास रूम दै, हदय को 
आनन्द देने वाला है, गूलर के पुष्प के समान जिस्तका नाम श्रवण 
करना दही दुर्लभदहैतो फिर दर्गन की वातत ही क्वाहं ¦ 


जसे उत्पल (नीलकमल) पद्मकमल अथवा कुमुद कीचड़ में 
उत्पन्न होता दै, जलमें वृद्धि पाता है, णर भी पक्रन स 
उपलिप्त नहीं होता है, जलरज (रेखा) से लिप्त नदीं होताद 
इसी प्रकार यह मेधकुमार कामों मं उत्पन्न हुजा टै, भो्गोमें 
संवर्धित हुभा है, फिर भी कामरजसे लिप्त नहीं टूमादै, मोग 
रज से लिप्त नहीं हुमा है । हे देवानुत्रिय ! यह्‌ मेघदरुमार संसार 
कै भय से उद्विग्न हुथा दै, जन्म जरा मरणे भयमीत दूनां 
ओर आप देवानुप्रिय के षात्त मुण्डिति द्र दत्य कर 
आनगारिक प्रव्रज्या ग्रहण करने का इच्दुकटै जतः दून जपि 
देवानुप्रिय को इते यिष्य चिक्ञा स्पमं वपित करत्‌ 
देवानुप्रिय ! बाप इस ज्जिष्य निन्नाकोस्वौद्ार कौीजिव।' 

तत्पश्चात मेघङुमार क माता-पिता ऊ इख दयन फो बुनकर 
श्रमण भगवान महावर ने इत अवं (वात) सयो सन्पद्‌ प्र्मरन 
स्वोकार चा । 
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४८, तएणं से मेहे कुमारे समणस्त मगवओ महावीरस्स 
तिया उत्तरपुरत्यिमं दिसीभागं मवर्कमद अवक्कमित्ता 
वयमेव आभरण-मल्लालंकारं ओमुयईइ । तए णं तस्स मेहस्स 
मारस्स मएया हंसलक्णेणं पडसाडएणं आनरण-मल्लालंकारं 
पडिच्छद, पडिच्छित्ता हार-वारिधार-सिवुवार-चिन्नमुत्तावलिप्प- 
साईं संसूणि विणिस्पूुयमाणी विणिम्पुयमाणी रोयमाणी रोय- 
नागो कंदमाणी कदमाणी चिलवमाणी विलवमाणी एवं वयासी-- 


“जदयव्वं जाया ! घडियव्वं जाया 1 परक्कमियन्वं जाया 
अरित च णं अद्र नो पमाएयव्वं 1" 'अम्हं पि णं एसेव म्मे मवड' 
त्ति कटुटु मेहर कुमारस्स अम्मापियरो समणं भगवं महावोरं 
वदंति नम॑संति, वंदित्ता नम॑सित्ता जामेव दिसं पाउम्मूया तामेव 
दिसं पडिगया । 


मेहस्स पव्वज्जागहणं-- 

३४६. तए णं से मेहे कुमारे सयमेव पंचमुद्धियं लोयं करेद, कर्ता 
जणामेव समणे भगवं महावीरे तेणामेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता 
समणं भगवं महावीरं तिक्वुत्तो जायाहिण-पयाद्िणं करेइ, करेत्ता 
वंदई नमंसड, वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयसी-- 


“आलिते णं भ॑ते ! लोए, पलित्ते णं भ॑ते ! लोए, मालित्त- 
पलित्ते णं भ॑ते ! लोए जराए मरणेण य । 


“से जहानामणए-केड गाहावई अगारंसि क्रियायमाणंसि जे 
तत्य भंड भवद अप्पभारे मोल्लगरुए तं गहाय आयाएु एग॑तं 
अववकमद-एस मे तित्थारिए समाणे पच्छा पुरा य लोए हियाए 
सुहएए खमाए निस्तेसाए आणुगामियत्ताए भविस्सद । एदामेव 
मम वि एमे मयाभंडे इटं कंते पिए मणुण्णे मणामे ! एस मे 
नित्यारिए समाणे संसारवोच्छेयकरे भविस्सइ । तं इच्छामि णं 
देवाणुप्पि्एहि सयमेव पव्वाचियं, सयमेव मुंडावियं, सयमेव 
सेहावियं, सयमेव सिक्लावियं, सयमेव आयार-गोयर-विणय- 
वेणडय-चरण-जायामायावक्तियं धस्ममइक्वियं । 


२४८. तत्पश्चात मेवकुमार सरम भगवान नदावीर्‌ क पातत 
उत्तर पूवं दिरभाग-ईतानकोण में मया-- नक्र स्यपदी जाभर्ण, 


माला, बलंकार उतारे । तवर मेधकुमार्‌ कौमा ते दृत्र्जते 
एवैत ओर कोमत वत्य यंदमें उन अभिरम, माता भौर 


अलंकारो को ग्रहण किया, ग्रहृण करके जल की धारा, निनुन्डी 
के पुष्प भीर टटौ हू मुक्तावली कै समान गू टपरात्री दई, 
रोती-रोती, आक्रन्दन करतो हु, विललाप करती 


कटा क 


द्रुत स्त प्र्मर्‌ 


ष्टे लाल ! प्राप्त चारित्रयोगर्म पतना करना, है जाया! 
अप्राप्त चारित्रयोग के लिये घटना करना अर्यात्‌ प्राप्त करनेके 
लिये प्रयत्नशील होना, ह पुत्र { पराक्रम करना, लेपनं तावना 
मेंप्रमादनकरना। हमारे तिये भो पदी मागं हौ अर्यात्‌ दन 
भी भविप्यमें संयम धारण करने का मुयोम प्राप्त कट्‌--इत 
प्रकार कटुकर मेषंकुमार के माता-पिता ने श्रमण भगवान 
महावीर को वंदन नमस्कार किया, वंदन नमःकार्‌ करके जिन्त 
दिशासेआयेये उसी दिणामें लौट गये] 


मेघ का प्रत्रव्या ग्रहण-- 


३४६. उसके वाद मेघकमार ने स्वयं पंचभूष्टिक नोच क्रिया, 
लोच करके जहां श्रमण भगवान महावीर ये, वहां आया, आक्र 
तीन वार-आदक्षिणा-प्रदक्षिणा की, प्रदक्षिणा करके वेदना 
नमस्कार किया, वंदना नमस्कार करके इतत प्रकार कहा-- 


“हे भगवन्‌ ! यह संसार आलिप्त है, टै भगवन्‌ ! यह त्ंसार 
प्रदीप्त है, हे भगवन्‌ ! यह्‌ संसार जरा- मरण से आदीप्त-प्रदीप्त 


दै। 


जसे कोई ग्रहपति घरमे माग लग जाने पर उस घरमेसे 
अल्प भारवाली किन्तु जो बहुमूल्य वस्तु होती है, उसे लेकर स्वयं 
एकान्त मे चला जाता है ओर सोचता है कि भगिनि मे जलने 
से वचाया हुजा यह्‌ द्रव्य मेरे लिये पीछे मौर अभी हित कै लिये, 
सुख के लिये, क्षमा (शांति, सामथ्यं) के लिये, कल्याण के लिये 
आर भविष्य में काम आने के लिये होगा } इसी प्रकार मेराभी 
आत्मा रूपी भांड (वस्तु) है, जो मज्ञे इष्ट, कांत, प्रिय, मनोज्ञ. 
मणामरहै। इसी को सुरक्षित निकालने पर यहु मेरे संसार का 
उच्छेद करने वाला हौगा। अतएव मै चाहता हंकि अप 
देवानुप्रिय मृ स्वयं ही प्रव्रजिते करर, स्वयं ही मुडित करे, स्वयं 
ही प्रतिलेखन आदि सिखावे, स्वयं ही सूत्र मौर अर्थं की शिक्षा दे, 
स्वयं ही आचार-गौचर, रवनयिक-चरण-कंरण-संयम यात्रा ओर 
मात्रा (भोजने का परिमाण) आदि रूप धमे का प्ररूपण करें ।' 


महावीरतिस्थे मेहकुमार समणे ` : सूत्र. ३३०-३५१ 


(^^ ^^ ^^ ^^ ^ ^^ ^^ ^~ ^^^~^^ ^-^... ˆ...“ ˆ...“ ~^ 


३५०. तए णं समणे. भगवं महावीरे मेहं कुमारं सयमेव पब्ब वेड- 
जाव-घम्ममाइक्वई-- । 

“एवं देवाणुष्पिया ! ग॑तव्वं, एवं चिहटियन्वं, एवं निसीय्वं, 
एवं तुयष्टियन्वं, एवं मुजियव्वं, एवं भासियव्वं, एवं उद्भाएु उद्य 
पार्णोहि -नाव-सत्तेहि संजमेणं संजमियव्वं, जस्सि च णं अद्रुं नो 
पमाएयन्वं । 


तए णं से मेहे सुमारे समणस्तर भगवभो . महावीरस्स्‌ . मंतिए 
हमं एयाङ्वं धम्मियं उवएसं , सम्म . प्रडिवज्जइ-तमाणाए तह 
गच्छ, . तह चिदरड,-जाव-उदहुष्य - पाणेहि-जाव-सत्तेहि संजमेणं 
संजमड़ । 


मेहस्स मणो-संकिठेसे- . 

३५१. जदहिवसं च णं मेहे सुमारे मंडे भवित्ता अगारामो अणगा- 
रियं पव्वदइए, तस्स णं दिवसस्स पच्चावरण्कालसमयंस्ि समणाणं 
निग्मयाणं महाराइणियाए सेज्जा-संयारएसु विभन्जमाणेसु मेह- 
कुमारस्सर दारमूले सेज्जा-संयारए जाए यावि होत्या । 


तए्‌ णं समणा निर्या पुब्वरत्तावरत्तकालसमयंसि वायणाए- 
जाव-घम्माणुजोगचिताए य उस्चारस्स य पास्तवणस्स य मडइगच्छ- 
माणा य निग्गच्छमाणा य अप्वेगडया मेहं कुमारं ह्येहि संघटति- 
जाव-अप्पेगहया मोलंडेति भप्पेगइया पोलंडति . अप्पेगडया पाय- 
रय-रेणु-गुडियं करंति । एमहालियं च रयणि मेहे कूमारे नो 
संचाएड खणमवि अच्छि निमीलित्तए्‌ । 


तए णं तस्त मेह॒स्त कूमारस्स अयमेपारूवे अज्कत्थिए-जाव- 
संकप्ये समृष्यज्जित्या--एषं खनु महं सेणियस्स रण्णो पुत्ते 
धारिणीए देवोए्‌ अत्तए मेहे टुं क्ते-नाव-उम्बर-युष्ं व दुल्लहे 
सवणयाए । तं जया णं महू भगारमन्मषे आवत्तामि तया णं मम 
समणा निग्गंया जाढायंति परियाणंति स्कारेति सम्माणेति, 
भद देऊं पलिणाहं कारणाडं वागरणाडइं माडइश्वंति, इदटाहि 
कताटि-भाव-वग्ूहि आत्वेति संवेति । भप्पभिङ्‌ं च णं अहु 
मंडे भदित्ता जारा मणगारियं एष्वहए, तप्पमिडं च णं ममं 
समणा निग्पेया नो जादापेति-जाव-नो कर्तहि दर््यूहि जातयेति 


१७६ 


३५०. तत्पश्चात श्रमण भगवान महावर ने स्वयं 
को प्रत्रजित किया-यावत-धमं को शिक्षा दी-- 


"हे देवानुप्रिय ¡ इस प्रकर चलना चाहिये, इस प्रकार 
भोजन करना चाहिये, इस प्रकार बोलना चाहिये, इस प्रकार 
अप्रमत्त एवं सावधान होकर प्राणों-यावत-सत्वों की रक्षा करके 
संयम का पालन करना चाहिये, इस विपय में तनिक भी प्रमाद 
नहीं करना चाहिये । 


मेघक्मार 


तव मेघकूमार ने श्रमण भगवान महावीरसे इस प्रकारका 
यह धर्मोपदेश सम्थक्‌ प्रकारसे स्वीकार किया ओर भगवान 
की आज्ञानुरूप गमन करता, उसी प्रकार वैठता-यावत्‌-सावधानी 
पूर्वक प्राणों को-यावत्‌-सत्वों कौ यतना करता हुमा वह्‌ संयम 
कौ भाराधनां करने लगा 1 


मेव का मनःसंक्लेश-- 


३५९१. जिस दिन मेघकूमार मण्डित होकर गृहत्याग कर 
आनगारिक हु उसी दिन संध्याकाल में यथारात्निक अर्यात्‌ 
दीक्षा पर्याय के अनुक्रम से श्रमण-निग्रन्यों के णेया-संस्तारक का 
विभाजन करते समय मेषकूमार का शेया-संस्तारक दरवाजे के 
समीप हुजा । 


तव श्रमण निग्रय रात्रि के पहले प्रहरमें मौर अंतिम समय 
मे वाचना के लिये-यावत-धमं के व्याल्यान का चितन करने फे 
लिये भौर उच्चार (बड़ी नीति) अयवा प्रच्रवण (लघुनीति-पेणाव) 
के लिये प्रवे करते ओर वाहुर निकलते थे तोउनमेसे किसी 
साघु के हाथ का मेघकूमार से संषटरून हुबा-पावत-कोई-कों 
लाघ कर निकले, कोई-कोई दो-तीन वार लांघकर निक्ते, किसी 
किसी ने अपने पैरो की धूलिसे उसे भर दिया] इत्त प्रकार उस 
लम्बी रात्रि में मेघकुमार एक क्षण के लिये भी आवें वन्द नहीं 
कर सकरा अर्यात्‌ तनिक भी नींद नहीं ले त्तका । 

तव उस मेघकुमार के मनम दस प्रकार का भघ्यवत्ताय- 
यावतर्‌-संकलत्प उत्पन्न हुमा-्मे श्रेणिक राजा फा पुव्र बौर 
धारिणी देवी का नात्मज मेष दह्ंजो उनके लिये षष्ट, फांव- 
यावत्‌-गूलर के पु्प के समान चिस्तका.नाम श्रवण भो दुर्लम दह । 
जव र्मे घरमे रहताथातवये श्रमण निग्रधमेरा नादर करते 
ये, जानते ये, सत्कार सम्मान करते ये, जीवादि पदायों को, 
उन्दं चिद्ध करने वाते हैतुजो को, प्र्नोंको, कारणों क्न नौर 
न्याक्रपयों (्रर्नो के उत्तरा) को कट्दे ये, इष्ट, मनोटूर-यादत- 
बाणो ते जालाप खंलाप करतेवे । तदिन उवते मेने मुष्ति 
दोक्र गृह त्याग कर अननारत्य स्वदार रर निदाहैप्ये 
मण निद्रन्यनतोनेया जादर करते हु-पाबनू-न मनोर दयनो 





१.५०. 


संलवेति ! अदृत्तरं च णं ममं समणा निर्गंया राभो पुव्वरत्ता- 
वरत्ताकालसमयंति वायणाए-जाव-एमहालियं च णं रत्ति भह नो 
संचाएमि अच्छि निमीलावेत्तए, तं सेयं खलु मज्छ कल्लं पाउप्प- 
भायाए रयणीए जाव उद्िषम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे, 
तेयसा जलंते समणं भगवं महावीरं आपुच्छित्ता पुणरवि भमारमज्जे 
आवसित्तए ति कददु एवं सपेहैह, संपेरैत्ता अद-दुहटर-वसटु-माण- 
सगए निरयपडिरूवियं च णं तं रर्याग खवेइ, खवेत्ता क्लं पाउ- 
प्पभायाए सुविमलाए रयणीए जाव उद्वियभ्मि सूरे सहस्सरर्तिम्मि 
विणयरे तेयसा जलंते जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवा- 
गच्छद, उवागच्छित्ता समणं मगवं महावीरं तिक्वुत्तो आयाहिण- 
पयाहिणं करेइ, कर्ता वंदड नभंसइ जाव-पज्जुवासड्‌ \ 


मेहस्स संबोधो- 
३५२. तए णं मेहा ! इ समणे भगवं महावीरे मेहं कुमारं एवं 
वयासो-- 

“से नूणं तुमं मेहा 1 राभ पुच्वरत्तावरत्तकालसमयेति 
समर्णोहि निरगंर्थाह चायणाए-जाव-एमहालियं च णं राड्‌ तुम नो 
संचाएसि सुहुत्तमवि अच्छि निमीलावेत्तए्‌ । 


. “तए णं तुज्स मेहा ! इमेयारूवे भज्ज्ञतियए-नाव-संक्प्पे 
समुप्पञ्जित्था-जया णं अहं अगारमन्कषे मावसामि तया णं ममं 
समणा निग्णंया आडायंत्ति इदूर्गह्‌-..-वम्गूहि आलवंति संल्वेति । 
जप्पभिदं च णं मुण्डे भवित्ता अगाराभो अणगारियं पव्वयामि 
तप्पसिडं च णं मम" समणा निग्गंथा नौ .जाढायंति जाव नो 
इदर्गह कतरह वर्हि भलवेति संलवेति ! अद्क्तरं च णं मम 
समणा निग्पंथा राओ पुच्वरत्तावरत्तकालसमयंसि अप्पेगदया 
जाव पाय-रय-रेणु-ग्‌डियं कररेत्ति \ तं सेयं खलु मम कल्लं पाड- 
प्पभायाए्‌ रयणीषए-जाव-उद्टियस्मि सूरे सहस्सरस्तिम्मि दिणयरे 
तेयस्ता जलंते समणं भगवं महावीर अपुच्छित्ता पुणरवि अगार- 
मज्जते अवसित्तए त्ति कटट्‌ एवं संपेहेसि, संपेहत्ता अट-दुहह-वसटु- 

णसगए निरयपडरूवियं च णं तं रर्याण खवेसि, खवेत्ता जेणापेव 
अहं तेणामेव हव्वमागए । से नूणं मं हा ! एस अत्ये समत्थे 1" 





घम्मकहागुभोग--वितरियौ घंधो : मु ३५२ 


न 0 0 0 000 क ज त, 


से आलाप संलापदही करते टुं) इतके सिवाय श्रमण निग्रयु पूरव. 
ओर पिछली रावि के समय वाचना-यावत-्न प्रकार लन्यौ 
रात्रिमेंएकक्षणकेलिये भीम आंख नदीं मींच सका, भतदए्व 
मेरे लिये यहो श्रेयस्कर कि क्ल रात्रि केप्रमात्त ल्म होते पर- 
यावू-तेज सं जाज्वल्यमान सहुन्ररप्िम दिनकर मूर्यं के उदित 
होने पर भ्रमण भगवान महावौरत्ते भा तकर पुनः गृहवात्त 
मे वत्त जाना चाहिये--इस प्रकार का मेघकुमारनै विचार 
किया ओर विचार करके आतध्यान के कारण दुखी ओर 
संकल्प विकल्प युक्त मानस को प्राप्त होकर वह रात्रिनरककी 
भांति ग्प्रतीत कौ, व्यतीत करके कल रात्रि को सुवित प्रमात 
रूप होने पर-यावत-तेज से जाज्वल्यमान सहृन्नरपिमि दिनकर 
सयं के उदय होने पर जहां श्रमण मगवान महावीर ये, वहां 
आया, आकर श्रमण भगवाने महावीर कौ तीन वार आदक्निणा- 
प्रदक्षिणा की, प्रदक्षिणा करके वंदनं नमस्कार फिया-यावत- 
पयु पासना करने लगा । 


मेव को संवोध- 


३५२. तत्पश्चात है मेघ { इस प्रकार स्ंवोधन करके धमण 
भगवान महावीर ने मेघकुमार ते इस प्रकार कहा-- 


शे मेघ ! तुम रात्रि के पहले ओौर पिष्त्े काल के अव्र 
पर श्रमण निग्र न्यो के वाचना-याववु-लम्बी रात्रि पर्यन्त योड़ी देर 
के लिये भी आंखे नदी भच सके हो 


तव हे मेघ ! तुम्हारे मनमें इस प्रकार का भअधघ्यवसाय- 
यावेतू-सक्रत्प उत्पन्न हुआ--जव मै गृहवास में निवासं करता थां 
तवये श्रमण निग्रथ मेरा भादर करतेये इष्ट........वचनों से 
आलाप-संलाप करते थे । लेकिन जव से मण्डित होकर गृहत्याग 
कर अनगारत्व मे पत्रजित हुआ हं तव सेये श्चमण निग्र॑थन 
तो मेराआदर करते है-यावत-न इष्ट, रमणीय वाणी से आलाप- 
संलापही करते हैँ । इसके अतिरिक्त श्रमण निग्र रात्रिके 
पहले ओर पिषले काल के. समय मे कोर-यावत-पैरो की धलि 
से भरते है । अत्तः मेरे लिये यही श्रेयस्कर हैकिकल रात्निके 
प्रभात रूप होने पर-यावत-जाज्वल्यमान तेज के साथ सहस्रषिमि 
दिनकर. सूयं के उदय होने पर श्चमण भगवान महावीर से 
पुछठकर, आज्ञा लेकर गृहवासमे वस जद इस प्रकारका 
तुमने विचार किया ओर. विचार करके दुद्धपं आत ध्यान के 
कारण दुःख से पीडति एवं संकटप विकल्पों से युक्त मानस वाले 
होकर नरक वेदना की तरह उस राति को व्यतीत किया, 
व्यतीत करके जहाँ मेँ हूं वहाँ शीघ्रतापूरवंक आयेदहो। हे मेव ! 

अथ समयं है अर्यात्‌ मेरा कथन सत्य है? 
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“हंता, भल्थे तमत्ये 1" ` 


भगवया पुव्वभवसुमरुप्पभ-भवनिरूवणं -- 

३५३. एवं खलु मेहा !-तुम' इञ तच्चे अईए भवग्गहणे बेयड्ढ- 

भिरिपायमूले बणयर्रोहू निव्वत्तियनामघेर्जे सेए संख-दल-उज्जल- 

विमल-निम्मल-दहिघण-गोखौर-फेण-~रयणियरप्पयासे सत्तुस्तेहे 
नवायपु दपपरिणाहे सत्तंगपद्टिए्‌ सोमे सम्मिएु सुरूबे पुर 
उदगगे समूत्तिपसिरे सुहास्णे पिटरुमओ वराहे मडइयाकुच्छी अच्छिद्‌- 
कच्छ अलंवकुच्छो पलंबलंबोदराहरकरे धणुपटागिति-विसिद्ुपुष्र 
अल्लीण-पमाणजुत्त-वष्टिय-पीवर-पत्तावरे अल्लोण-पमाणनुततपुच्छे 
पटिपुण्ण सुचारु-कुम्मचलणे पेंडुर-सुवियुद्ध-निद्ध-निरुवहूय-विसतिनहे 
छट्न्ते सुमेरप्पभे नाम हूत्यिराया होत्या । 


“तत्व णं तुम मेहा ! वर्हहु हुत्यीहि -य हत्थिणियाहि य 
लोट्रिएहि य लोद्टियाहि कलभएहि य कलमयाहि य सदधि संपरिवुडे 
हत्यि-सटृस्पनायषए देए पागदुी पडटुवए्‌ ज्‌ हवई वंदपरिवड्ढए्‌, अण्णेसि 
च यहुणं एकल्लाणं हत्यिकलभ।णं आगहेवच्चं-नएव-विहरसि । 


३५४. तए णं तुम मेहा ! निच्चेप्पमत्ते सइ पललिए कदप्परई 
मोहणसोले अवितण्हे काममोगतिसिएु बहूहि हत्यीहि य-जाव- 
संपरिवुडे वेयङ्ढगिरिपायमते गिरीसु य दरीसु य रूह्रेचु य 
कदरासु य उज्सरेषु य निज्सरेसु य॒ विपरएतु य गड्डधघुय 
पत्ललेघरु य चित्ललेचु य कडगेु य कडयपत्ललेसु य तड य 
विषडीचुयरकेचु पकेषु य स्िहरेचु य पव्नारेचु प नंचेतुय 
मलेसु य फाणणेसु य वणेसु य वणक्तञचु य चणराईतु य नदीषु य. 
नदोकुच्छतु य जट य संगमेसु य वावीतु य पोक्छरणोचु य 
दहिया य म्‌ जातिया यप्तरेतु प सरपंतियातु य सरषर- 
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जीहां ! यह्‌ अयं समयं दहै--भापक्रा कवन तत्य है'-- 

मेघकुमार ने उत्तर दिया । 

भगवान द्वार पूवंभव के सुमेरुप्रभ-भव निहूपण 

२३५३. हे मेव ! इससे पहले अतीत तीसरे भवने तुम वताद्य 
भिरि के पादमूल (तलहटी) में शंव फे समान उज्ज्वल, विमल, 
निमंल, दही के धक्के, गायके दूध के फेन ओर चन्द्रमा के समान 
वेत वणं वाले, सात हाय ऊँचे जर नौ हाय लम्बे, दस दायके 
परिमाण वाले, सातों अंगों (चार पैर, परु, पुछ ओर ल्िग) से 
प्रतिष्ठित, सौम्य, प्रमाणोपेत अंग वाते, सुन्दर ल्पवाति, जआगेते 
ऊचे तया ऊचे उठे हुए मस्तक वाते, गुभ-सुद आसन-स्क्न्ध 
वाले, वराह (गकर) के समान पृष्ठभाग मेंस्षके हुए, 
रहित मौर न लंबी एेसी वकरी कीकूुख जेसी कूख वालि, तवे 
उदर, लवे होठ ओर लवी पुछ वाले, सींचे हुए धनुपके पृष्ठ 
जसी पीठ की नाकृति वाले, भली भांति मिले हुए प्रमाण युक्त, 
गोल एवं पूणं अवयवो वाते, प्रमाणोपेत ओौर चिपकी हई पुछ 
वाले, कथुए के पयो जसे परिपूणं गौर मनोटर पैरों वाले, श्वेत, 
निमंल, चिकने ओर निरूपहत वीसों नवों एवं छह दन्त युक्त 
सुमेरुप्रभ नामके गजराजये। 


गड्ढा 


ष्टे मेघ ! वरहा तुम वहुतसे दायियों, हपिनियों, लोर 
(कुमार हाधियों) लोद्विकाओं, कलमो (दायो के वच्चे) भौर 
कलभियों से परिवृत दोकर एक हजार दायियों कै नायक, मार्म॑- 
दशंक, यग्रणी, प्रस्यापक, यूवपति ओौरयवूवकी वृद्धि करनेवाते 
तथा इनके .मलावा वहूतम द्रे भकेते दाथी के वच्चोंका 
आधिपत्य करते हु ए-यावत्‌-विचरण करते ये । 
२३५४. हे मेष 1 उत्त समय तुम निरन्तर अप्रमादी, सदाक्रीटा 
परायण, कंदपं रति-क्रोडा करने में प्रीति वाते, मंवुनप्रिय, 
काम मोगोंमें अतप्त जौर काममोगों में व्रृष्णा वाते ये नौर 
वदत ते हाधिवों जौर--यावत्‌-त परिवृत्त टकर य॑तादरूय 
गिरि के पादमूल में, पवंवों नं दियो भ (विप प्रक्रार 
कीगुफानो मे) कुद्रोमे, कदर्नाम, उन्सरां (धवलता) म 
त्ररनों मे, विदरों (नदरो) ने, गद्य मे, पल्कयों (तलैया) त 
वित्तलो मे (क्ीचट्‌ वालो तलौ्योमें,) द्टफो (पर्वन क तटा) 
कट प्लवो (पवेत कौ सनोपवर्तौ त्तया) भ, टामं, तटी म, 
उन्न (विष प्रकार के परवतो) पर, दुशं पर, नियर 
भारो १र, नंचों षर, दगीचो नं, फाननोने, यनाम, पनं 
म, वनरावियोंनें, नदिया नं, नदीद्स्योमंई{ रपां 
म) युवो ने, संगना पर, यावद्रा ज. 
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पंतियासु य वणयर्योहि दिन्नवियार बहूहि हत्यीहि य . जाव कल- 
नियाह्ि प सद्धि स्ंपरिवृड बदटेविहुतरपल्लव-पडपरपणियतणे 
निज्मएु निरष्विगगे सुहसुहैणं विहरति । 


३५५. “तए णं तुमं मेह--मप्णया कयादइ पाउस-वरिसारत्त- 
सरद-हेमंत-वसंतेसु कमेण पंचसु उज्पु समडक्कतेसु गिर्हुकालसम- 
यत्ति जेहरामूते मापे पायवघंस्समुद्धएणं सुक्कतण-पत्त-कयवर- 
मादय-संजोगदोविएणं महाभयंकरेणं ह यवहेणं वणदव-जाल-संप- 
लितेषु व्णतेसु धृमाउलासु दिसासु महावाय-वेगेणं संधद्विएवु 
चिण्णजालेसु आवयमाणेतु पोल्लसक्ेसु अंतौ-ंतो दियायमाणेसु 
मय-कहिव-विण-किमिय-कदुम-नर्दवियरगच्खौग पाणये वणते 
िमारफदीणकदिय-रवेघु खरफस्प अणिद्र-रिट्रु-वादित्त-विद्‌दुमग्गेसु 
वुमेतु तण्टावस-मुक्कपदय ˆ~ पायडियजिग्मतालुय - असंपुडियतुड- 
पप्रिपसवेमु सप्तेषु मिम्हुम्हउण्डूवाय-खरफरसचंडमस्य-सुवक- 
तमपक्तकपवरवाउलि- ममंतदित्तं मंत ~ सावयाउल -निगतष्टावद्ध- 
{िघपदरेसु निसिविरेषु संवष्दएसु तव्य-मिय-पसव-सरीसिवेसु 
अददाद्िवययणविवर-निहलात्तिपणजीहे मर्हुततुबदय-पुण्णकण्णे 
संकखिप-पोर-पोयर-फरे ऊत्तिप-नंमूे पीणाइय-विरसरडिय-सदेणं 
सोदयतेव अरततं, पापददुरएणं कंपपतेव मेदणितलं, विणुम्धु- 
प्रममेप श्तोपारं, सव्वभो समता वल्लिविपाणाइं छिदमाणे, सउक्व- 
ग्रटस्तादं तस्य॒ सुव्रहूि नोत्लयति, विणद्रुरटं ब्व नरवरिदे, 
पापादवद्धेव्य पए मंडलवएम्य पटिग्ममंति, अभिक्वणं-मभिक्वणं 
लियर दमुचनाने-पमु्मामे वदि ह्यदि य जाव-रुलमिपाहि 
य साद्ध दिघोर्दित्त विप्पलादरत्मा । 


~+ स्प, 


(एक तालाब से दुसरे तालाव मे पानी जनेके लिये मागं बना 
हो, ठेसे सरोवरों की पक्तियो) मे, वनचरों द्वारा विचरण करने 
कीच्चूट जिसे दी गई हो एसे तुम बहुत से हाथियों भौर-यावत- 
कलभियों से परिवृत होकर विविध प्रकार के तंरपल्लवो, 


` पानी भौरघास का उपभोग करते हए निमेम मौर "उद्वेग 


रहित होकर सुखपूवंक विचरण करते थे । । क 
२५५. तत्पश्चात है मेव ! किसी एक समय प्रावृट्‌, वर्षा, शरद, 
हेमंत, वसंत क्रमशः इन पांच ऋतुओं के व्यतीत हो जाने पर 
ग्रीष्म ऋतु का समय आया, तव ज्येष्ठ मासमे वृक्षौ की भापस 
मं रगड़ से उत्पन्न हई तथा सूखे घास, पत्तो भौर कचरों से, एवं 
वायुकेवेगसे दीप्त हुई महाभयंकर अग्नि से उत्वन्न दावानल की 
ज्वालाओं से वन का मध्य भाग सुलग उठा जिससे दिशाये धये 
से व्याप्त हो गई मौर प्रचण्ड वायुवेग से मग्नि की उ्वालाये 
फूट एूट कर चारों भोर फैलने लगीं । खोखले वृक्ष भीतर ही 
भोतर जलने लगे, वन प्रदेशो के नदी नालो का जल मृत कलेवरों 
से सडने लगा, खराव हौ गया, उनका कीचड़ कीडों वाला हो 
गया, उनके किनारों का पानी सूख गया, भू गारक पक्षी, दीनता- 
पवक आक्रन्दन करने लगे, उत्तम वृक्षों पर स्थित काक भत्यन्त 
कठोर ओर अनिष्ट शव्द करने लगे, उन वृक्षौ के अग्र भाग अनि 
कणो के कारण मुभे के समानं लाल दिखाई देने लगे, प्यास से 
पीडित टौकर पक्षियों के समूह्‌ पंख दीले करके जिह्वा -मौर तालु 
को प्रगट करके गौर मुह फाड़कर सांसे लेने लगे, ग्रीष्मकाल की 
उप्णता, सूर्यं के ताप, अत्यन्त कठोर एवं प्रचण्ड वायु एवं सूखे 
घास, प्ते ओर कचरे से युक्त ववंडर के कारण भाग-दौड़ करने 
वाले, भयभीत सिह आदि श्वापदो के कारण श्रेष्ठ पवेत भाकूल 
व्याकुल हौ उठा, एसा प्रतीत होता था मानों उन पर्वतो परमूग 
तृष्णा खूप पटुवंघ -पताका-- वेधा हो, त्रसित हुए मृग. पशु भौर 
सरीमृप इधर-उधर तड्फने लगे, इस भयानक अवसर पर उस 
सूमेव्प्रभ नामक हाथी का मुव विवर फट गया, जिह्वाकाभग्र 
भाग वाहूर निकल जाया, वहे-वड दोनो कान भय से स्तव्ध भीर 
व्याङलता के कारण णब्द ग्रहृण करने म तत्पर हए, बड़ी भौर 
मोटी मड सुकड्‌ गद, उसने पूछ ऊंची करली भौर ग्वं से विरस 
भरद मरो चित्कमरस्न ाकाण तत को व्याप्त करता हुमा सा, 
परा फ अघ्ातसेवृय्यी तत्न को कंपित करता हुभा सा, सीत्कार 
फरता दुभा चारो ओर सर्वत्र वेतां के समूह को रदत हुवा, 
दना वद्मा क उयाष्ता दुभा, राज्यं से श्रष्ट दए राजा क 
समास, वायुत भटके दृष्‌ जहाज समान, भौर ववडर 
गमान, इयद-उयद प्रनम करता द्रूजा वरारवरार तीद करता हुमा 
युक ते दधिर्यो, दृविनिर्यो-यावत-त्रमिका्थो द साय दितार्मो 
नोद्‌ परिजितं मं दवर-उवद भाग- दोदर करने सगा। 


, महाव रतित्ये मेहकूमार समणे : सूत्र ३५६ 
द्‌ ८ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^ ^^ ^^ 
भ"तत्यणं तुमं मेहा ! नजुण्णे जरा-जज्जरिय-देहे भाऽरे 
ंक्षिए पिवासिए इन्वले किलंते नटुघुदए मूढदिसाए सयाभो जू हा 
विप्पहूणे बणदवजालापरद्ध उण्हैण य तण्हाए य चृहाएु य॒ पर- 
उमाहूएु समरणे मीएु तत्थे तत्तिए उच्विग्णे संजायम्नए सव्वभो 
समता माघावमाणे परिधावमाणेएगं च णं महं सरं भप्पोदगं 
पंकवहूलं मतित्थेणं पाणियपाए ओदण्णे । 


"तत्य णं तुमं मेहा ! तोरमदगए पाणियं असंपत्ते अंतरा 
चेच सेयंसि विसण्णे 1 । 

““तत्यं णं तुषं मेहा ! पाणियं पाइस्सामि त्ति कटृटु हत्यं 
पसारेसि । सेषियते हत्ये उदगं न पाबई। तए णं तुमं मेहा ! 
धृणरवि कायं पच्चुद्धरिस्सामि ति कट्‌टु बलियतरायं पकति खुत्े । 


"तए णं तुमं मेहा { अण्णया कयाइ एगे चिरनिज्जूढए 
गयवरजुवाणएु सगो जूहाजो कर-चरण-दंत-मुप्नलप्पहाररहि 
विप्परद्धे समाणे तं चेव महदह पाणीयपाए समोयरड । तए णं से 
कलमए तुमं पास, पासित्ता तं पुव्ववेरं सुमरड, सुमरित्ता आसु- 
रतते-जाव-नितिमिसेमाणे जेणेद तुमं तेणेव उवागच्छइ, उवाग- 
च्छित्ता तुमं तिक्वहि दंतमुसर्तहि तिक्ुत्तो पिद्रमो उच्छुभड, 
उच्छभित्ता पुव्वं वेरं निज्जाएइ, निन्जाएत्ता हदु पाणीयं 
पिवद्‌, पिवित्ता जामेव दिति पाउब्भूए तामेव दिति पडिगएु 1 


"'तए णं तव मेहा ! सरीरमंत्ति बेयणा पाउलन्भवित्या-उञ्जला- 
जाव-वुरहियासा । पित्त ज्जरपरिगयसरोरे दाह्वकरुतीए यावि 
विहूरित्या । 


भगवया मेरुप्पभ-भवनिखू्वणं-- 

३५६. “तए णं तुमं मेह ! तं उन्जलं-जाव-दुरहियात्तं सत्तर 
रदिपंदेपणं पेदेत्ति, सवोत्तं बातसयं परमाउयं पालइता बटू- 
इदटर-दसषटर फालमासे काले पिच्चा इहैव जंबुहीवे नारहं वाते 
दाहिणड्ढभरहे गंगाए महानदईए्‌ दाट्णि सूते विप्मिरिपायमूते 
एमेषं मत्तदरगधटुत्दिणा एमगाए गयवर-करेणृए सच्छित्ति गय- 
रूर्नएं जिए । 
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ह मेघ ! तुम वहाँ जीं, जरा से जर्जरितं देहवाले, व्या- 
कूल भूखे, प्या, दुबल, क्लांत, वह्रे यर दिङ्मुढ दौकर अपने 
यय से विद्युड गये, वन के दावानल की ज्वालां मे पराभूत 
हए, गर्मी, प्यात्त मौर भुव से पोडित टोकर भयकोप्राप्त टृए, 
त्रस्त हुए, उद्विग्न हुए, तुम्हे पूरी भय उत्पन्न हो 
गया, जिसत्ते तुम इधर-उधर दौडने लगे, खूव॒दौडने लगे तव 
अल्पजल गौर कीचड़ को अधिकता वाला एक वड़ा सरोवर दिखा 
जिप्तमे पानी पीने के लिये विना घाट के तुम उत्तर गयः। 

हे मेष! वहां तुम किनिारेसेतो दूर चले गय परन्तु पानी 
तक न पर्हुच सके ओर वीचमें ही कौचडमंप्ठस गव । 


तरह 
स्ट्‌ 


हे मेध ! वहां तुमने मे पानी पिं" एसा सोचकर पनी 
सड फलाई, परन्तु तुम्हारीसूड भीपानीनपा सकी 1 तवद 
मेघ ! तुमने पुनः शरीर वाह्र निकाल" ठेस्रा विचार कर जोर 
लगाया तो कीचडमें ओर गहरे फंस गये । 


"तत्पश्चात दे मेघ { किसी दुसरे समय तुमने एक नौजवान 
श्रेष्ठ हायी को अपनी सूड, पैरओरदांत ल्पी मूसलोंसे प्रहार 
करके माराथा गौर अपने युवते वहत समय पूवं बाहुर निकाल 
दियाथा । वह्‌ हाथी भी पानी पीनेके लिव उसी महद्र में 
उतरा तव उस नौजवान हाय ने तुम्हे देवा, देखकर उसे पूर्वं 
वैरकास्मरणदहो जाया, स्मरण करके क्रोधाभिभूत टो-वावन- 
दाति मिसभिसाते हुए जहां तुम ये, वहां याया, जाकर तीक्ष्प 
दति ल्पी मुसलो सेतीनवार तुम्हारी पीठ बींपदी भीर 
वींधकर पूरदं व॑र का बदला लिया, वदला लेकर हृष्ट-तुष्ट दोर 
पानी पीया, पानी पौकर जित्त दिणासरेजायाया, उमौदितामं 
वप्त लौट गया । 

(तत्पश्चात हे मेघ ! तुम्दारे तरीरमें वेदना उत्पन्न टद 
जिससे तुम्हं तनिक मभौ चैन नहीं वा-यावत-दुम्सह पी। उन 
वेदना के कारण तुम्हारा शरीर 'पत्तज्यरतेव्याप्तहागयः शौर 
शरीरमें दाद्‌ भी उत्पन्न हो गया। 


भगवान हारा मेरुप्रन~व निन्पण 
२५९. 'तत्पस्वा 
दुस्सह वेदना को सात दिन-रात तङ 
की जायु भोगकर दुदपं आर्नष्यान दू 
पीडित दूए, मृत्यु ङे समयत मरयररद दनो उदात द 
भारतदपं क द्िसाध नास्वम गना नामन मनानदी त दमि 
च्रे पर्‌ विध्यनिरि से ठव एद मरन्दं पष्ट सथ 
त्तो एक श्रेष्ठ टस्ठिनी ठौ दशितः; ‡ 
उल्म्र टष्‌। 


याल्रो-यादनू- 
मौ दोन पप 


प्वातटे मेष ! तृम उन येचंनररदेने 
भागसर एकः 


ङ पनीनम्‌ 


ददस्व 1 
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धरम्मकद्रानुमोगे--वितिपी यो : सूत्र ५४ 


^^ ^^ ^^ ^ ~^ न ^^ ^ ^ ज ^ ५ + र ^^ 


"तए णं सा गयकलभिया नवण्टुं मासाणं वतंतमासंसि तुमं 
पयाया । | | 

“तए णं तुमं मेहा { गम्भवासाभो विप्पमुकके समाणे गयकल- 
भए यवि हित्था--रततृप्पल-रत्तसूमालए जासुमणाऽऽरत्तपालिय- 
तय-लक्वारस-सरसकुकमसंक्न्भरागचण्णे, इदु निययस्स जूहुवइणो 
-गणियायगर-करेणु-कोत्थ-हुत्थी अणेगहत्यिसयसंपरिवुडे रम्मेपु 
भिरिकाणणेसु सृहघुहेणं विहरसि । 


तए णं तुषं मेहा ! उस्मुक्कवालभावे जोन्वणगमणुपत्ते 
ज्‌ ह्वदणा कलधम्मुणा संजुत्तणं तं ज्‌हं सयमेव पडिवज्जसि । 


"तए णं तुमं मेहा ] बणयरेहि निन्वत्तियनामधेज्जे सत्तस्तेहै- 
जाव-पंडर-सुविसुद्ध-निद्ध-निरुबहय-विसतिनहे चउदंते मेरष्पभे 
हस्थिरयणे होत्या । तत्थ णं तुम मेहा 1 सत्तंगपइदविए तष्टैव-जाव- 
पडिरूवे । 


तत्य णं तुम मोहा 1] सत्तसइयस्स जृहस्स आहेवच्चं- 
जाव-कारेमाणे पालेमाणे अभिरमेत्या । 


३५७. “तए णं तुम लेहा { अण्णया क्य!इ भिम्हुकाललमयंति 
जेटुमूले मते पायवघंससमुद्िएणं सुक्कतण-पत्त-कयवर-मास्य- 
संजोगदीविएणं महूभयंकारेणं हुयवहणं वणदव-जाला-पलित्तेसु 
वण॑तेमु धूमाउलासु दिसासु-जाव-मंडलवाएन्व परिन्भमंते भीए- 
जाव-संजायभए बरहि हत्थोहि य-जाव-संपरिवुडे सन्वभो समता 
दिसोदिसि विप्पलाडइत्था । 


“तए णं तव गहा ! तं वणदवं पासित्ता अयमेयारूवे अञ्ज्ञ- 
त्थिए-जाद-संकप्पे समुप्पज्जित्या-- "कहि णं मन्ने मए अयमेया- 
रूवे अग्गिस्ंभम अणुभूयपुव्बे ?' 


“तए णं तव मेह } लेस्सर्गह विसुज््ञमाणीहु अञ्कवसाणेणं 
सोहणेणं.मुभेणं परिणामेणं तयावरणिज्जाणं कम्माणं खभोवसमणं 
ईहापह-मग्गण-गवेसणं करेमाणस्त॒सन्निपुव्वे जाईसरणे समुष्प- 
ज्जित्था। 


/ ध 


तत्पश्चात उत्त दूयिनीने नी मातत परं ह्नि परर व॑सत 
मासमे तुम्हं जन्म दिवा । 

तत्पश्चात दै मेव ! तुम गभवरिनसे मुक्त दाकर गजस्नलभ 
(छोटे हाथी) भीदहो ग्रता मनेक कमान षते अर 
सुकुमार्‌ हुए, जपा द्दुमुम, रक्त षणं फ परिजितं नानकन्नके 
समान, लावके रस, सरत दुकूम गौर्‌ सध्य्रसीनं वादर्भ ै 
रग के समान रक्तवर्णं हुए, अपने पुध्प्तिंकौ प्रिव हए, 
गणिकाओं कै समान युवती टृयिनियों के उदर प्रद नें अपनी 
सू ड डालते हुए काम-क्रीडाम तत्पर रट्नेतगे भौर दम प्रकार 
संकड़ो हाथियों ने परिवृत्त हकर पर्व॑तके रमय काननम 
सुखपूर्वक विचरण करने लगे । 


हृष, 


^तत्पस्वत्ति ठै मेव { तुम व्राल्यावस्या को पार करक 
युवावस्या को प्रान्त हए ओर यूवपति कै कालधमं कोप्राप्त 
होने पर तुम स्वयं ही उत्तयूय का वहून करने लो--अर्वात, 
यूथपति हौ गये । 

उसके वाददै मेव ! तुम सात दाथ ऊंचे-यावत-प्वैत, 
निर्मल, चिकने गौर निरपहत वीकप्त नवो भौर चारदंत वाते 
मेरुघरभ नामक हस्तिरत्न हुए । हे मेष तुमसातों अंगोंसे 
भमि का स्पशं करने वाले-यावत-सुन्दर ल्प वाले हुए्‌ । 


दे मेव ! वहां तुम स्तात सौ हाथियों के यूथ का मरधिपत्तित्व- 
यवित्त-करते हुए, पालन करते हुए अभिरमण करने लगे । 


३५७. (तत्पए्चात अन्यदा किसी समय ग्रीष्मकालं के अवसर पर 

ज्येष्ठ मासमे वृक्षो के परस्पर संघर्पण से उत्पन्न ओर शुष्क 
घास, पत्र ओर कूड कचरे एवं वायुके संयोग से दीप्त महाभेयंकर 
अभ्नि से उत्पन्न वन के दावानल की ज्वालाओंे वनका मध्य 
भाग सलग उठा, दिशाय वुये से व्याप्त हो गई-यावत-ववंडर के 
समान इधर-उधर परमण करते हुए, भयभीत-यावत्‌ भयषैदा हो 
जाने के कारण वहुतसे हाथियों ओौर-यावत-परिवृत्त होकर दिशाभों 
ओौर निदिशागो भें सवव इधर उधर दौड़ भाग करमे लगे । 


हि मेष ! तवे उस वनके दावानल को देवकर तुम्हं इष 
मरकार्‌ का अध्यवन्ताय-यावत-संकल्प उत्पन्न हुभा--“माजुम होता 
है जसे इस प्रकार की अग्नि की उत्पत्ति पहले भो मेने कभी 
अनुभवकीहे?" । 


"तत्पश्चात्‌ हे मेष ! विगुद्ध लेश्याभ, शुभ अध्यवसायो, 
शुभ्र परिणामो गौर तदावरण कर्मो कां क्षयोपरम होने से ईहा, 
मपौह, मागंणा ओर भवेपण करते हए तुमह संज्ञी जीवों का 
प्राप्त होने वाला जातिस्मरण ज्ञान उच्यत हभा 1 


महावीरतित्ये मेहकुमारसमणे : सूर ३५८-३५६ 
8888।18।10 00) 00) 0 00 0000 0 0 0 0 08 
“तए णं तुम मेहा ! एयमद्र सम्न॒मत्तिसमेसि--एवं वल्‌, 
मया अरईए दोच्वे भवग्गहृणे इहेव जंबुीदे दीवे मारहेवासे 
वेयङ्ढ-निरिपायमूने जाव सुमेरप्पुमे नाम ॒हत्यिराया होत्या । 
तत्य णं ममा अयमेयारूवें जग्गिसंममे समणुमृए । 


“तए णं तुम मेहा ! तस्तेव॒दिवसस्स॒पच्चावरण्ट्काल- 
समयसि नियएणं जुहेणं सद्धि समण्णागए्‌ यावि होत्या । 

तए णं तुमं मेहा ! सततुस्सेहे-जाव-सन्निजाइस रणे चउद॑ते 
मोरुप्पमे नामं हस्यो होत्या 1 
मेरप्पभेण मंडलनिम्माणं- 
३५८. "तए णं तुज्क्षं मेहा 1 अयमेयारवे अज्छत्थिए-जाव- 
संकप्पे समुप्पज्जित्या--सेयं खलु मम दर्याणि गंगए महानईए 
दाहिणित्लक्ति शूलंसि विक्लगिरिपायमूने दवगिगसंताणकारणदुा 
सएणं जूहेणं महइमहालयं मंडलं घाइत्तए त्ति कटेट्‌ एवं सपेहेसि, 
सेहत सुहुसुहेणं विहरसि । 


“तए णं तुम मेहा ! अप्णया कयाईइ पठमपाउसंस्ति महा- 
वुद्धिकायंि सन्निनयंसि मंगाए महननईए  अद्ुरसामंते वरहहि 
हत्यीहि य-जाव-कलनियाहि य सत्तहि य हत्विसएहि संपरिवुडे 
एगं महं जोयणपरिमंडउलं महेडमहालयं मंडलं घाएत्ति- 
ज तत्य तगंवा पत्तं वा करुः वा कटएु वा लया वा दल्ली 
चा खाणुंवा खक्ख वा दुवे वा, तं सव्वं तिवघुत्तो आहुणिय- 
आहुणिय पाएणं उद्रवेत्ति, ह्येणं गिण्टे्ति, एगते एडेसि । 


“तए णं तुम मेहा ! तस्सेव म-उलस्त अदरूरसामते गगाए 
महानईए्‌ दाहिणित्ते फले दिक्षगिरिपायमूले गिरीसु य-नाव- 
सृहुसृहेणं विहरसि । 

“तए णं तुमं रहा ! अप्णया फयाइ मनञ्किमए वरिसार- 
ससि महद्टिफायंसि सश्निवदइयंतति जेणेव से मंडे तेणेव उवा- 
रच्छक्ति, उवागच्छित्ता दोच्चं पि मंउलघायं रेति । “"एव-- 
चरिमवरिसरारत्तसि महाबृद्विरायंसि सन्निवयनाणंत्ति जेणेव 
से डले तेणेय उवागच्छति, उवागच्छित्ता तच्च पि मंडलघायं 
करेति-जाव-सुहुमृहैयं विहरसि 1 


दवग्गिनोतत्चादयाणं मेरप्पयनस्त य मउलपदेतो- 


३५द. “जह मेहा । तुमं पहदनादभ्नि उटमापयो कमेण नलिनिव- 
पिट्रपनरे हमत रुंइतोदउद्ततुलःरपउरम्नि जतिश्स्ते जहिप्क 
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"तत्पप्वात्‌ दै मेघ ! तुमने यद्‌ मर्यं स्म्यक्‌ प्रकार चे जाना 
कि-निरश्चय ही म अतीत दूसरे मवमे इती जम्बुदढीप के भारत्वपं 
मे वेताद्यगिरि कौ तलहटी में-यावत-सुमे प्रम नामक हस्तिराजा 
या । वहां मेने इस प्रकार के जनिन संघ्नरम--भय का ननुभव 
कियाद] 


"तत्पष्चात्‌ ट मेष ! तुम उत्त दिन के अंतिम प्रर तक अपने 
यूथ के साय रहते हुए विचरण करते ये } 

"हे मेष ! उसके वाद सात हाय ऊंचे-यावत-जातिस्मरण 
ज्ञान से युक्त चार दांत वाले मेरुप्रभ नामक हायौ हए । 


मेरूप्रभ द्वारा मंडल निमण-- 

३५८. "तत्पर्चात्‌ हे मेव ! तुमह इत प्रकार का अध्यवस्राय- 
यावत-संकत्प उत्पतन हुज-मेरे लिये यह्‌ श्रेयस्कर दकि इष 
समय गगा महानदी के दक्षिणी तट पर विध्य॒ पर्व॑त की तलदटी 
मे दावाग्निसे रक्षा करने केलिये अपने यूयके सराय एकवयटा 
मंडल वनाॐ--इस प्रकार विचार करफे तुम सुखपुरवक विचरन 
लने । 

“तत्पश्चात्‌ है मेघ ! तुमने किसी एक वार प्रयम वर्पाक्ाल 
मे चव वर्पा होने पर गंगा महानदी कत ममौप यदुत टापि्या- 
यावत-कलभिकाओं आदि सतसौ टायियों ते परिवृत्त दर 
एक योजन परिमित वड घेरे वाला अत्यन्त विगाल मंघ्त 
वनाया-उस् मंडलमेंजो कुछ भी घास, पत्ते, काष्ट, कट, लना, 
वेला, दू ठ, वृक्ष, या पौधे आदिये उनसव्र फोनीन वार टता 
हलाकर पैरो से उवाडा, मूड पङडाओौर एकर ते जाकर 
फक दिया । 

(तत्पर्चात्‌ हे भेष ! तुम म॑डत के सत्निक्ट गंगा मदानदी 
के दल्लिणी किनारे विध्याचत ठे पाद मूलम, पर्वन-पावत-ूर्याक्त 
स्थानों में मुखपूर्वक विचरण करने तमे । 

तत्पश्चात्‌ द मेघ ! क्रिस अन्यं समयमध्य वपां ष्टु मं 
सूव वर्पाहोने पर जर्टं मण्डलया तुम उम न्यान प्रर नार, 
आक्र दूमरो वार उत मनण्डतद्धे दोक तरद मे नाप स्यि । 


दसौ प्रकार अन्तिम वपां ष्टनुने पौर वृष्टि टन पद्‌ रह 
मण्डतयपा, वहां जाय, वहां जाङर्‌ तीन गर्‌ भा उम 


नष्टतद्न नाद्ध क्रिया -पावन-नुबुर्दङ पिच्स्मस्यने तन; 


दवाग्नि नीन ए्वापदोा आर मेन्प्रन प मदटन-प्रवग-- 
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गिम्हसमयंसि पत्ते वियटूमाणेसु वणेसु वणकरेणुविविहदिप्णकय- 
पंसुघाभो तुमं उउयक्ुसुमकयचामरकनचपुरपरिमंडियएनिरामौ 
मयवसविगसंतकडतडकिलिन्तगधमदवारिणा सुरभ्िजणियगंधो. 
करेणुपरिवारिओ उउसमत्तजणियसतेभो काले दिणयरकरपयंडे 
परिसोसियतरषरसिहरमीमतरदंसणिज्जे भिगाररवंत भेरवरवे 
णाणाविहपत्तकद्ुतणकयवरुदतपइमारपाइद्नहयलदुमगण वाउलि- 
यादारुणतरे तण्हावसदोसदूसियभमंतविविहस्तावयसमाउले नीम 
दरिसणिज्जे वटुते दारुणस्मि भिम्हे मारुतवसपसरपसरियवियंभिएणं 
अन्भहियभीमभेरवरवप्पगारेणं महुधारषपडियसित्तरउद्धायमाणधग- 
धगंतसद्दुदधुएणं दित्ततरसर्ुलिगेणं धूममालाउलेणं सावयसयंतकर- 
णेणं अन्भहियवणदवेणं जालालोवियनिरुढधूमधकार भीयो माया- 
व लोयमहंततुंबदयपुन्नकन्नो आकुचियभोरपीवरकरो भयवसभयंत- 
दित्तनयणो वेगेण महामहो व्व पवणो्लिथमहल्लर्वो जेणेव कओ 
ते पुरा दवरग्गिभयभीयहियएणं मवगयतणप्पएसरूक्लो स्व्वोदेसो 
दवशिगसंताणकारणद्राएु जेणेव मंडले तेणेव पहरित्य गमणाए, 
एक्को ताव एस गमो ! 


"तए णं तुमं मेहा ! अण्णया कयाईइ कमेण पंचसु उञ 
समडक्कतेखु गिम्हकालसमयंसि जेदुामूले मासे पायव-घंसस्नमुद्धिएणं 


आ 


धघम्भकदाणुभीये वितियो घंधो : मूर ३५९ 


हेमन्त ऋतु व्यतीत दौ गई जीर अभिनव प्रोष्म कलि प्राश्न 
हुमा तव वनमेँ क्रीड़ाकरते समय वनकौ दुथिनिवां वमु 
उपर विविध प्रकार के कमलो भौर प्क प्रहार करी यी, 
तुम उस्र ऋतु में उत्पन्न पू्पों ले तिमित चामर अते कणं क 
आभुपणों से मंडित ओर मनोहर दिद्रते थ, मद कैकारन 
विकप्षित गंडस्थलो को मद्र कले वते क्रते हए बरुगन्वित्त मद 
जल से तुम सुगंधमय वन गयेये, दृथिनि्ो सत विर्‌ रहते ४, 
इस प्रकार सव तरसे ऋतु सम्बन्धो लोमा उततर हुईं यौ, 
उस ग्रीष्म कालमेंसूयंकी प्रवर किरणे गिर रही घौ, ग्रोप्न 
ऋतु के कारण रेष्ठ वृक्षों के शिखर भव्यन्त गुष्क हो गवे व, 
जिसमे वे वड़े भयंकर प्रतीत दोतेय, भूगाट पक्षी भयानक गब्द 
करते ये, पत्र, काष्ठ, तृण ओर कचरे को उदनि वलि प्रतदूल 
पवनसेसारा भूमण्डल व्याप्तटो गया थाओीर व्वंडरो के 
कारण भयावह दीव पडता था, प्यास्त कै कारण उत्पन्न वेदनादि 
दोपों से दूपित ओर इधर उधर भटक्ते हुए श्वापदो (दितक . 
पशुओं) से व्याप्त था, देखने में भयानक एेप्ता वह प्रीध्मकाल 
उत्पन्न हुए दावानल के कारण ओर्‌ अधिक दाद्णदटो गया। 
वह्‌ दावानल वायु के कारण विस्तारसते फला हुआ जौर विकसित 
हुआ था, उसके शब्दों की ध्वनि अत्यधिक भयंकर यी, वृक्षो षे 
गिरने वाले मधु की धाराओंसे सिचित होने कै कारण वहं 
अत्यन्त वृद्धिगत हुआ या, धधक रहा था ओर उद्त वा, 
वह्‌ अत्यन्त देदीप्यमान, चिनगारियों के युक्त ओौर धूम पेक्तिसे 
व्याप्त था, संकडों श्वापदोंके प्राणोंका अन्त करने वालाया 
इस प्रकार तीत्रता को प्राप्त दावानल के कारण वह्‌ ग्रीष्म चतु 
अत्यन्त भयंकर दिखाई देती है । तव ठे मेघ ! तुम उस दावानलं 
की ज्वालओं से आच्छादित हो गये, क गये अर्थात्‌ इच्छानुसार 
जाने मे असमथ हो गये, धुय के कारण उत्पन्न हृए अंधकार से 
भयभीत हो गये, अग्नि के ताप को देखने से तुम्हारे दोनों कान 
अरघट के तुम्ब के समान स्तब्ध रह्‌ गये, तुम्हारी मोटी ओर 
वड़ो सड सुकड़ गई, तुम्हारे चमक्ते हुए नेतं भयके कारण. 
इधर-उधर फिरने देखने लगे, जसे वायु के.वेग के कारण 
तुम्हा रा स्वरूप विस्तृत दिखाई देने लगा, पवंजन्म के दावानल 


के भय से.भीत हृदय वाले होकर दावानल से अपनी रक्षा करने 
के लिये जिस दिशामं तृण, वृक्ष आदि हटाकर साफ प्रदेश 


वनायाथा ओर जिधर वह मंडल बनाया था, उधर दही तुमने 


जाने का निश्चय किया! यह एक गम है-ाचार्यान्तिर के 
मतानुसार इस प्रकार का षाठदहै। - 


“तत्पश्चात्‌ ठे मेष ! अन्य किसी ` समय क्रमशः पाच ऋतुभं 
के व्यतीत हो जाने पर ग्रीष्म कालके अवसर पर ज्येष्ठमास 
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महावोरतित्ये मेदकुमार समणे सूत्र : ३६०-३६१ 
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जाव संवटिदएसु मियपयुपंखिसरोप्षिवेयु दिसोर्दि्ति विप्पलाय- 
माणेषु तेहि वहि हत्यीहि य-जाव-कलमियाहि य सदधि जेणेव से 
मंडते तेणेव पहारेत्य गमणाए्‌ । 


“तत्य णं अण्णे बहवे सीहा य वग्घायविगाय दौवियाय 
च्छाय तरच्छाय परास्तरायसरमा य स्ियालायविरालाय 
सुणहा य कोला य साय कोकतिया य चिताय चिल्नला य 
पुष्वपविड्धा अग्गिभयविद्दुया एगयओ विलघधम्नेणं चिटुन्ति । 


“तए णं तुमं मेहा ! जेणेव से मंडले तेणेव उवागच्छ्ति, 
उवागच्छित्ता तेहि वर्हि सीहैहि य-जाव-चिल्लतेहि य॒ एगयभो 
विलघम्मेणं चिटुसि । 
मेरप्पभस्स पादुक्वेवे-- 

३६०. “तए णं तुमे मेहा ! पाएणं गत्तं कड़्इस्सामो ति कट्टु 
पाए उर्ित्ते } तति च णं अंतरंसि अर्प्णोहि यल्वताहि सत्तेहि 
पणोलिज्जमाणे-पणोलिज्जमाणे ससषए्‌ अणुष्पविद्रु । 


“तए णं तुमे मेहा { गायं कटूइत्ता पुणरवि पायं पडिनिक्खे- 
विस्सामित्ति फट्‌ तं ससयं मणुपविटु' पासति, पात्तित्ता पाणा- 
णुकपाए्‌-जाव-सत्ताणकपयाए्‌ से पाए मतरा चेव त्वारिए्‌, नो 
चेय णं निप्वित्ते । 

२३६९१. "तए णं तुमं मेहा ! ताए पाणाणुकपयाए्‌-जाव-त्त्तागु- 
फपयाए संतारे परित्तौकए्‌, माणृत्साउए्‌ निवद् । 

तए णं ते वणदये अड्ढादुज्जाईं राइदियाह्‌ तं वणं लमेड, 
घ्ामेत्ता निद्विए उवरए उव्ंते विज््ञाए यावि होत्या । 


तए पते ह्वे सोह य-जाव-चितल्ललाय तं ववदवं निद्ियं 
उवरयं उवसतं विर्श्रायं पात्तंति, पातित्ता अग्गिमपदिष्पमुररा 
तष्हाए्‌ प दहाए्‌ प परम्नाहुया सममणा तजो मंडलामौ पडि- 
निश्पमति, एरिनिर्पमित्ता सव्यो समंत दिप्पत्तरित्या। 


तए घंते पटर त्यो स-जव-श्लमिदायतं दपर वि्टिर 
उरं उतत {दस्छःप पात्ति, पात्तित्ता अन्निनपरिप्ममुश्सय 
वष्टषएपषएह्‌।ए प दरम्बाहूदा समपया तन्ये मंदलानो पदि- 
निश्डमति, पडिनिर्खनमित्ता दितहोरिनि हिप्दश्तदित्या । 
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मे वृक्षोकी. परस्पर रगड़े उत्पन्न द्ुए दावानल केकारण 
याववु-अन्नि फैल गईं जीर मृग, पयु, पक्षी तवा उरीमूप बादि 
दिशा विदि्यामे भाग दौड़ करने लगे तव तुम वहुत ते दापियो- 
यावत्‌-कलभिका्जो के पताव जहा वहु मडल या, वर्ह जानेके 
लिये दौड़ पड़े 

'उस मंडलमे भौर भी वहुतसे त्िह्‌, वाघ, भेद्या, 
द्वीपिक (चीता), रीछ, तरच्छ, पारास्तर, व्गाल, विडाल, एवान, 
शुकर, खरगोव, लोमड़ी, चित्र भौर चिल्लल आदिपनु अग्नि 
के भयसे पराभ्रुत होकर पहतेदी आ चुकेये गौर एकसाथ 
विलधमं ते रहे हुए वे--अ्थत्‌ जसे एक विलमें सकट कोष 
मकोडे ठसाठ्स भरे रहते ई उषी प्रकार उस मंडल में भी 
पूर्वोक्त श्वापद ठसाठस भरे हुए पे । 

तत्पए्चात दे मेष ¡1 जहां मंउल या, वहां तुम आपे गौर 
आकर उन वहत मे सिहु-यावत्‌-वित्लल जदि कै सायण 
स्थान पर वितघधमं से ठहर गये। 
मेरप्रन का पादोतक्षेप- 
३६०. तत्पश्चात दै मेध ! पर ठे णरीरको प्युजातू" एता 
सोच कर तुमने एक पैर ऊपर उठाया, उसी मनय उन पाती 
हई जगह मं अन्य वलवान प्रणियो हारा भगाया-घक्याया हुता 
एक णणक प्रविष्ट दो गया अत्‌ उस पाली स्यान प्रण 
खरगोश आकर वंठ गया । 

, “उसके वादहै मेष ! गरीरको गुजलाकर तुमने मोचा 
म पैर नीचे रयु, परन्तुपररङी जगद्‌में उन सफ को दूना 
हज देवा, देखकर प्राणानुकपा-त-पावन्‌-तत्वानुकपाते कटु 
अधरदही रवा, नीचनरींरया। 
३९१. हे मेष ! तवर उन प्रायानुङ्पा-यःपत्‌-चत्यानुस्पा चे 
तुमने नंस्नार परीत कि जीर मनुप्यायु ठा यध स्वि । 

तत्पस्नात्‌ यह्‌ दावानल डा दिन रान पर्यन्त ठन वनो 
जलाता रहा, जलाफ़रपूर्मदौा मया, उपरन दी गपा, प्रानिना 
गया, सौर युक्च गया। 

तव उन वहूतते निट्‌-ायन्‌-वित्ततर जदि प्राया न 
उन दावानल को एणं टा -जनाप्व तदा, तण, सरनात्‌ नोर 
दा टजा देना, देखङ्र य त्ति कनयम मूर य्‌ न्धर प्न 
ग्वं भूद पीट्ति टत त्‌ उद्‌ मंत 


निरस्वदर चाय जर सव यद्र) 


५4“ 


पार्‌ सक, 


सदये वट्तन दानो. रादन्‌-दवित्ा नदद त म नाल 
कयो चनाप्त, उप्ररन, उरनं नर 
जम्नि नपे नुच ठप्‌ र दुदनस्यान नि तो न य्‌ 
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“^तएु णं तुमं मेहा ! जुग्णे जरा-जज्जरिय-देहेः सिदिलवति- 
त--पिणिद्धगत्ते `दुन्बले किलंते लुजिएु पिवारसिएु अत्यामे अवले 
अपरक्कमे अचंकमणो . चा , ठणुखंडे बेगेण विप्पसरिस्सामि त्ति 
करट पाए पक्तारेमाणे विन्जु्हए चिव रथयनिरि-रब्भारे धरणि 
तलंसि सब्वर्गोहि सण्णिवइएु ।, 


“तए णं तव मेहा ! सरीरगंसि वेयणा पाउञ्मूया--उज्जला- 
जाव-दुरहियासा । पित्तज्जरपरिगयसरीरे दाहवक्कंतीए्‌ यावि 
विहरसि 1 | 


मेहभवो तत्थ य तितिक्लोवदेसो-- 


३६२. "तए णं तुमं मेहा ! तं उज्जलं-जाव-दुरहियासं तिण्णि 
रादईदियाईं वेयणं वेएमाणे विहरित्ता एगं वाससयं '्परमाउ' पाल- 
इता इहेव जंवुहीवे दीवे भारदहेवासे रायगिहे नयरे सेणियस्स 
रण्णो धारिणीए देवीए कुच्छिति कुमारत्ताए पच्चायाषएु । 


तए णं तुमं मेहा ! आणुपुव्वेणं गव्भवासाो निक्खंते समाणे 
उम्मुक्कबालभावे जोव्वणगमणुप्पत्ते मम अंतिए मुंड भवित्ता 
अगाराओ अणगारियं पन्वइए । 


प्तं जड ताव बुमे मेहा! तिरिक्वजोणियभावमुवगएणं 
अपडिलद्ध-सम्मत्तरयणलंभेणं से पाए पाणाणुकपयाए-जाव-सत्ताणु- 
कंपयाए अंतरा चेव संधारिए, रो चेव णं निक्वित्ते । किमंग पुण 
तुमं मेहा ! इयर्णण विपुलकुलसमुब्भवे णं निर्वहुयसरीर-दतलद्ध- 
पोचिदिए णं एवं उद्ाण-बल~वीरिय-पुरिसगारपरक्कमसंनुतत णं 
मम अंतिए संडे भवित्ता अगारामो अणगारियं पन्वइए्‌ समाणं 
समणएणं निर्गंयाणं रामो पुन्वरत्तावरत्तकालसमयंसि वायणाए्‌- 
जाव-घम्माणुओर्गाचताएु य उच्चारस्स वा पासवणस्स वा अड- 
मच्छमाणाण य निरगच्छमाणाण य हत्यसंघटूणाणि य-जाव-रय- 
रेणु-गुडणाणि य नौ सम्म सहत्ति खमसि तितिक्सि अहियासेसि ? 


घम्मकदाणुभौगे--पितिमो खंधोः मूप्र ३६२ 
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हे मेष ! उत समय तुम वृद्ध, जराम अर्जदिति गीर वाते 
शिथिल भौर सलों वाली चमदरीस्े व्याप्त मात्र वाने, दूतत 
यके हुए, प्रुव-प्यासे, शारीरिक गक्ति से दीन, निर्घत समर्य 
ररित, चलने फिरने कौ शक्ति से रदित भौर ठठ कौ त्र 
अक्डेसेहो गय, “मै वेगे चलू" ठेसाविचारकरर्ज्योदी चत्तनै 
के लिये वैर पसारा कि विद्यत से आयात पराय दए स्त गिरि 
के शिखर के समान सभी अंगोँततेतुम धटड़ान घै धरती पर 
गिर पडे। 


"तत्पश्चात्‌ हे मेघ ! तुम्हारे णरीर में वेदना उत्पन्न हृद जो 
उज्जला-वेच॑नी षदा करने वाली उक्छृष्ट-यावत्‌-दुस्तद थो । 
एरीर मे पित्तज्वरके व्याप्तौ जाने से दाहज्वर भी उत्त 
हो गया । 


मेघभव भौर उसमें तितिक्नोपदेण- 


३९२. "हे मेष ! तत्पश्चात्‌ तुम उस उत्कट-यावत्‌-दुस्सह्‌ वेदना 
को तीन रात-दिन तक भोगते रहे अंतमे एक सौ वपं की पूणं 
भयु भोगकर इसी जम्बदीप के भारतवयं म राजयृहनगरमें 
श्रेणिक राजा की धारिणी देवी की कुक्षि में कुमार ङ्प में उत्पतन 
ए । 


(तत्पश्चात्‌ हे मेघ ! तुम भनुक्रम से गर्भवास से निकलकर 
वाल्यावस्था का अतिक्रमण कर युवावस्या को प्राप्त होने पर 
मेरे पास मण्डित हो, गृहवास त्याग भानगारिकत्व मे प्रत्रजित- 
दीक्षित हुए हो । 


तोहि मेव ! जव तुम तिर्यच योनिख्प पर्याय कोप्राप्त 
ये ओर जव तुम्हे सम्यक्त्व रत्न कालाभ भी प्राप्ते नहीं हुजां 
था उस समय भी प्राणानुकंपा-यावत्‌-सत्वानुकपा से प्रेरित 
होकर पैर को अधरही रखा, नीचे नही टिकाया थातो फिर 
हे मेघ ! इस जन्ममेंतो तुम विशाल कुल में जन्मे हो, तुमह 
उपघात से रहित शरीर प्राप्त हुआ है, प्राप्त हई पाचों इन्द्रियो 
का तुमने दमन कियाद ओौर उत्थान, बल, वीर्यं, पुरुषकार 
ओर पराक्रमसे यृक्तहोओौरमेरे पासमुडित दहो, गेदीसे गेही 
वने हो तवे श्रमण निग्र॑थो के पटली ओर पिछली रात्रि के समय 
वाचना-यावत्‌-धर्मानूयोग के चिन्तन के लिये, उच्चार प्रज्लवण के 
लिये मते-जाते समय तुम्हँं जो उनके हाथ का स्पशं हुआ-यावत्‌- 
धूलिकणों के तुम्हारा शरीर भर गया उसे तुम सम्यक्‌ प्रकार 
से सहन नहीं कर सके, विना क्षोभ के सहन नहीं कर सके, 
तितिक्षा भाव नहीं रख ` सके, ौर शरीर कौ निश्चल रखकर 
सहन नहीं करसके? ` । 


1 





वीरतिव्वये मेहकुमार समणे : सूत्र ३६३-३६५ 


मेहस्स जाईसरण- 

३६३. तए णं तस्स मेहुस्स मणगारत्स स्मणस्ते भगवभो महा- 
वीरस्स अंत्िए एयमट्‌ढं सोच्चा निसम्म सुर्मोहि परिणामेहि-नाव- 
पस्य मरक्षवसाणेहि तेसाहि विसुर्कमाणीहि तयावरणिज्जाणं 
कम्माणं खभोवसमेणं ईहापुहु-मग्गण-गवेसणं करेमाणस्स सण्णि- 
पुष्वे जाईसरणे समुप्पण्णे, एयमद्‌ठं सम्मं अभिसमेड । 


मेह॒स्स पुणो पव्वज्जा-- 

३६४. तए णं से मेह कुमारे समणेणं भगवया महावीरेणं संभारिय 
पुव्वजातिसंभरणे दगुणाणीयसंवेगे अगणंदञंसुपुष्णमुहे हरिसवस- 
विसप्पम्राणहियएु धाराहयकलंवकं पिव समू्तसियरोमफूवे समणं 
भगवं महावीरं वंदड नमंसह, वंदित्ता नमसित्ता एवं वयासी-- 


“जेज्जप्पभिती णं भते { मन दो अच्छीणि मोत्तृणं भवततत 
फाए समणाणं निग्गंयाणं निसदट्र त्ति कट्‌टु पुणरवि समणं भगवं 
महावीरं वंदह नमंसड, वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयाप्तो-- 


“इच्छामि णं मंते । इया णि दोच्चं वि सयमेव पव्वावियं- 
जाप-सयमेव आयार-गोयरं जायामायादत्तियं धम्ममाटक्वियं । 


तए णं स्रमणे भगवं महायोरे मेहु कुमारं सयमेव षव्वायेडइ-जाव- 
जाया मापावत्तियं पम्ममाइरपडइ “एवं देवाणुप्पिया { गंतेव्वं, एवं 
चिद्विपव्यं, एवं निसोपव्वं, एवं तुप्रटियव्यं, एवं नंजिपव्वं एवं 
भासिवय्वं एवं उद्राए्‌ उदुप पाणानं-जाय-्ताणं संजमेगं 
संजमिपन्पं 1" 


तए णते मेहे तमणस्त नवमो महूषपोरस्मप अपमेयाख्व 
पम्मिये उरएसं सम्मं पडिच्टड, पडिच्छित्ता तह्‌ गच्छ्ड-जाद- 
संजमेणं स्ंजमडइ । 


मेहुस्स नियेठ्च्या-- 
३६५. एषं से मेहं जघमारे जद्‌-इरियासनित्‌-जाव-दयमेड 
निरपेद्‌ प्रणं ९ुरनो शूषडे {रटुरतति 
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मघ को जातिस्मरण 


२६३: तत्पश्चात्‌ श्रनण भगवान महायीरस्तेयह्‌ वत्तान्त मुन 
समज्ञ-कर शुभ परिणामो-पावत्‌-प्रजन्त सध्यवमायों, वियु होती 
हं लेश्याओं जीर तदावरणीय कर्मोके क्षयोपनम फे कारन 
इहा, अपोह, मा्गंणा मौर गवेषणा करते हुए मेघकुमार श्रमण 
को संजी जोवोकोप्राप्त होने वात्ता जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न 
हु, जिसमे उस्ने जपना वृत्तान्त सम्यक्‌ प्रकार ते जान 
लिया । 

मेघ की पुनः प्रत्र्पा-- 

३६४. तत्पश्चात्‌ श्रमण भगवान महावीर दारा पूर्ववृत्तान्त 
स्मरण करादि जनेके कारण मेषक्रुमार कानंवेगदुनुनादि 
गया, उसका मुख आनन्दाश्रुनों ते परिपूर्णं हो गया, दूपे 
कारण विकस्तित हदय वालादो गया, मेषधाराने धाट्‌त त 
पुप्प कौ भांति उसका रोम-रोम चित गया, उसने श्रमण भगवान 
महावीर को वदन-नमस्कार किया, वंदन नमस्कार करफे टन 
प्रकार कदा-- 


ण-- 


ष भदन्त 1 दोनो नेत्रो को छोडकर आज समे मेरा 
शेप समस्त शरीर श्रमण निग्रन्यो के लिय समप्रित द~--टम 
प्रकार कहकर मेषकुमार पुनः श्रमण भगवान मटायीर्‌ ना यदना 
नमस्कार करता ठै, वंदना नमल्कार करे इम प्रार्‌ पाना-- 

भगवन्‌ ! मेरी इच्छा--भावनारटै रि जव जापस्ययं द 
दूसरी वार मृन्ने प्रव्रजितं करे-पावत्‌ स्ययंद्वी याचा, बोर 
संयम यात्रा जौर माग्रा-प्रमाणयुक्त अआषटार ग्रहेण करना जा 
ल्प श्रमण धमं का उपदेण प्रदान करे । 

तत्परचात्‌ रमण भगवान मटापो 
प्र्रजित--दीधितं स्रिपा-पवत्‌-पात्रा-माः 
दिपा पिष देवानुग्रिप } दन प्रतर नमत) 
प्रद्रार निरदोपि आदादरक्ी गपा एर्ना नदद श्ःना य 
प्रत्नार बोलना चादि, यापरधरान रटत प्राया-पातन्‌-नरा + 


र्लान्पनयममें प्रवृत्त दाना चा" 

तेत्वरचान्‌ पट्‌ मेप जननार्‌ श्रमन मनदान्‌ तम्य 
प्रतर्दन धातिद्य उद्य आ यन्यन्‌ परयन त ववार 
उरदादट्‌, -गादार्‌ ऊर्द्‌ ववास्त तदासु-य दव नपम म 5८ 
स्स्व ३। 
मघद्ी निद्रन्य र्या 
३९५. मत्पद्यान्‌ नप द्वन जम दु दन्नार इ 
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तद्‌ णं से मेहे अणमारे समणस्त भगवभो महावीसत्त तहाङू- 
वाणं येराणं अंतिए सामादइयमाइयादं एक्कारस अंगाइ महिज्जिडु, 
अहिञ्नित्ता वरहूहि चउत्य ्रहुमवस्तमदुवाल्हि मासद्धमात- 
खमर्णोहि अष्पाणं सावमाणे विहुरइ ५ 


महावीरस्स तयनिहाजो चहिया जणवयविहारो-- 

३९६. तए णं समणे भगवं महावीरे रायगिहाभो नयराभो 
गण्षिलयाओ चेइयाभो पडिणिक्लमइ, पडिगिदछमित्ता बहिया 
जेणवयविहारं विहुरइ । 

मेहस्स भिक्खुपडिमा-- 


३९७. तए णं से मेहे अणगारे अण्णया कथाइ समणं भगवं महावीरं 
वंदद्‌, नमंप्तइ, वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी-- 


“इच्छामि णं भते 1! अन्मणुण्णाए समाणे मासियं नलिक्दु- 
पडिमं उवसंपन्जित्ता णं विहरित्तए 1“ 
“महासुहं देवाणुप्पिया ! मा पडिवंधं करेहि !” 


तए णं से मेहे अणगारे समणेणं अन्भ॑णुण्णाए भगवया महावीरेण 


समाणे मासियं भिक्खुपडिमं उवतंपज्जित्ता णं विहरइ । 


मासियं भिक्वुपडिमं अहासृत्तं अहाकप्पं अहामग्णं सम्मं 
काएणं फासेद-जाव-किट्र इ, सम्म काएणं फसित्ता-जाव-क्िटं ता 
पुणरवि समणं भगवं महावीरं वंद नमंसइ, वदित्ता नमंत्तित्ता 
एवं वयासी-- 


“इच्छामि णं भते ! तुर्भेह अच्णुण्णाए्‌ समाणे दोमासियं 
भिक्डुपडिमं उवसंसन्जित्ता णं विहरित्तए । 
५ ~ [+ 
"“अहसुहं देवाणुप्पिया ! मा पडिबेधं करेहि । 


जह्‌ पढमाए अभिलावो तहा दो्चाएु तच्चाए चउत्थाए 
पचमाए छम्मासियाए सत्तमात्तियाए पढमसत्तराइंदियाए दोच्च- 
सत्तराहंदियाए तच्चसत्त राइृदियाए आष्होराहंयषए वि एग- 
राडयाप वि । । 


म 


तत्पए्चात्‌ उन मध मुनि ने मल अवपात मनतस 
तयाद्प द्यविर मृनिर्या नामाय के प्रारम्भ ससत व्यार 
अगो का समध्ययन का, अध्ययन दरक मपु व चष्ट, अम्ट, 
दणम, दाद भक्त आद्धितया माद अमानत सनन भानर ्न 
तपस्या सं मात्मा को मावित कम द्ृष्‌ विर्न कर्न तनै । 


महावोर्‌ का राजगृह से वाद्यजनयद विदा 

३९६६. तत्पश्चात्‌, श्रमण भगवान मरातरीर्‌ रातय नगत नुमं 
शिलक चेत्य ते निक्ते, निश्लदर यदुर जनवरोर व्रियस्न 
लगे । 

मेघ को भिन्त प्रतिमा-- 

३६७. तत्पर्चात्‌ उन मेव अनगारने किसी अन्य ममयं भम 
भगवान महावीर की वंदना को,नमरकारक्रिमा, वंदना नमस्कार 
करके इस प्रकार कट्‌ा-- 


“भगवन्‌ ! आपको अनुमति तेकर मं एक मान्न कौ मयादा 
वाली भिनुप्रत्तिमा को अंगीकार करना वाटूता >।' 

देवानुप्रिय ! वु्हुं जेते मुव उप वता कते, किन्तु विलेम्व 
मत करो भगवान ने कटा ! 

तत्पश्चात्‌ श्रमण भगवान महावीरं दारा अनुमति प्राप्त किये 
हए मेष अनगार एक मान्त की भिक्त प्रतिमा अनीकार करके 
विचरने ले । 


यथासूत्र, ययाकल्प ओर यथामार्गं मात्तिक प्रतिमा को 
सम्यक्‌ प्रकार कायस ग्रहण किया-यावत्‌-भाराधना कौ, इत्त 
भकार सम्यक्‌ प्रकारप्ते कायाते ब्रहण करके-यावत्‌-आराधना 
करके पुनः श्रमण भगवान महावीर को वंदन-नमत्कार क्रिया 
भौर वंदन नमस्कार करके इ प्रकार कदा-- 


[3 
(3 


दे भगवन्‌ ! आपकी अनुमति प्राप्त करके नँ द्री 
दिमासिक भिक्षु प्रतिना अंमीक्तार करके विचरना चाहता हूं ।' 

भगवान ने कदा-- ह देवानुप्रिय ! जैसे सुख उपने वसा 
करो, प्रतिवेध मत करो ।' 


जिस प्रकार पहली प्रतिमा में मालापक कहा है, उसी प्रकार 
दूसरी दो मास कौ, तीसरी तीन मास की, चौथी चार मास की, 
पांचवी पांच मास की, छटी छह मास कौ, सातवीं सात मास 
कौ फिर पहली अर्थात्‌ आठवी सात अहोरातरि की, दुघरी अथत्‌ 
नौवी सात अहोरात्रि की, तीसरी अर्थात्‌ दसवीं सात अहोराति 
को ओर ग्यारहवीं एवं वारहवीं एक एक अहोरात्नि की कट्ना 
चाहिये । 


महावीरतिच्येः मेहृकूमार समणे : सूव्र६५-३९६ 
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मेहस्स गरुणरयणसतवच्छुरतवा-- 
३६८. तएणं से मेह यणगारे वारत निक्वुपडिमाओ सम्मं 
काएणं फासेत्ता-जाव-किटर त्ता धुणरवि वंद नमस, वंदित्ता 
नमंसित्ता एवं वयासी--“इच्छामि णं मते ! वुभ्मेहि मन्भणुम्माए 
समरणे गुणरथणसंवच्छरं तवोकम्मं " उवसंपञ्जित्ता णं विह्‌।रत्तए । 
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“अहु देवाणुप्पिया { मा षडिवंधं करेहि 1". 


तए णं ते मेहे अणगारे गुणरयणततेवच्छरं तवोकम्भं अह्‌सुत्त 
अहफप्पं जहूामग्यं सन्मं काएणं फापरेइ-नःव-क्ट इ अहुतं 
अहाकप्पं महामग्यं सम्मं काएणं एतेत्ता-नाव-रिटरत्ता समणं 
भगवं महावीरं वंदइ नमंसद्, वंदिता नम॑सित्ता बहूहि छटुदरुमदत- 
मदुवालर्षेोहि मासद्धमास्छमर्गोहु विचिरत्तेोहि तवोकर्म्मेहि अप्पाणं 
भावेमागे विहुरइ । 


मेहुस्स सरीरदसा- 

२३६६. तद णं ते मेहे अणगारे तेणं ओरालेगं विपुनेणं तस्तिरीएणं 
पयत्तेणं प्गहिएणं फल्लाणेणं स्तिवेणं धन्नेणं मंगल्तेणं उदग्ेणं 
उदारेणं उत्तमेणं महगणुमावेणं तवोकम्नेणे सृके नुष्खे ल्पे 
निम्मंने निस्सोणिए फिडिकिडिपानषए्‌ अद्विचम्मावणद्धो किसे धतः 
णिस॑ततएु जाए्‌ यावि होत्ण--जौवंजोवेणं गच्छ्इ, जीवंजौवेणं 
चिद्व, भासं मातित्ता मलाई, मासं नसमाणे गिलाई, भासं 
भासिस्सामि त्ति गिलाइ। से जहानामएु इईयालप्तगडिया इवा 
दुसगड्िया इ या पत्तसगडिपा इवा तिलनगडिया डवा एरड- 
फटरु्गडिपा इ या उष्टं दिन्ना सुक्का समाणो सतं गच्छइ, समहू 
विद्र, एयामेव महे अणगारे सत्तं गच्खद, ससट्‌' चिद्रुद, 
उपचिए्‌ तवेण, अवचिए संसतसोणिएणं, हयासणं इव नात्तरषनि- 
९रिच्टन्ने तदणं तेर्णं तपतेयत्तिरोए अर्हव-अ्ुय उदसोनेमाभ- 
उपरसोभेमाणे चिद । 


मेघ का गणरत्न संवत्सर तप-- 
३६८. तत्पश्चात्‌ मेघ अनमारने वारां भित्‌ प्रतिमान 
सम्यक्‌ प्रकारे कायतत जंनीकार करके-यावत्‌-जाराधना 
पुनः वंदन नमन्कार किया, वंदन नमन्कार्‌ करके उन प्रद्र 
कटा--'भगवन्‌ ! म अप्की याजा प्राप्त 
संवत्सर तपःकमं अंगीकार फरक विचरन करना चाटता। 
ह देवानुप्रिय ! जतत सुव उपने, वना करो, शन्तु वित्तव 
मत करो ।-भगवानने 
तत्पश्चात्‌ मेघ अनगार ने गुणरलनप्नवत्तर नामक नमः 
कमं का ययापूव्, यवारत्प, ययाम मन्पद््‌ प्रहार क्यं 
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कटा । 


दारा ग्रहण किया-यावत्‌-कीततिति स्यि जर दूत, कष्य जर्‌ 
मार्गंके अनुत्तार सम्यम्‌ प्रकार ते दय ायाग्रहुन वस 


यावत्‌-कीतंन करके श्रमण भगवान मदायीर्‌ द वंदन-नेमरेक्रार 
किया, वंदन नमस्कार फरक बहुत नर पष्ठ अष्टम 
दशम भक्त, ादत्त भक्त आदितयवा अधमान ए्वंनामन्मप चारि 
विचित्र तपोकमं त्रे सात्मा क्ले भावित्त करते दृष्‌ विचरते न्य) 
मघ की णरीर दता-- 

३६९. तत्पश्चात्‌ वै मेष अनगार उस उदराल-प्रधान, विदत, 
सश्रोक, गोना संपन्न, प्रदत्त, प्रत्रदीत-पदुमानवू्षर प्रय {ष्वा 
गया, कल्याणकारी, किव, धन्य, मंगत, उदय, तीर, उदार, 
उत्तम, महान प्रभाव वात्ते तपःकर्म मे तुक, स्म, मानिर्िति 
भौर हाड किडकिटाने वति जसेदो गप, अन्यिषंजर्‌ चमन 
पट्ारह्‌मया, गररदङव जरनसान स्याप्तदा गया जयत्‌ 
एक एक नस्त दिचतार्‌ देने तमी । द्द अरिक्त ददन दमनो 
हो गयि अपने जीवक यल मे (जाःमतक्ति ते) दी लिते 
जओरजीयरकेवलतेदटी यहद पत्तियं, भाषा गातदर्‌ पर 


भक्त "¶्, 


जेतिवे, वात ऊरते-फरत पद सात प, पदां तनः {चम 
वोट एत्र विचार फले पङ उातप । जन पम 


फोट सोपवां स न्या यादीत, तक्ति 


भरौ दही दा, पव त (चकन मग 


उालकङ्र सुप्राई गरं 
मव गडा, पतात 
गाट़ारटा, ततया पुर्डन् 1 

गाडी पट्यद्ह्द चगो एर ववनी दै. जयन्‌ 
टद्रनो ट, उम प्रद्र तेष नमस्‌ 


के माय कदत उ, यवर 


१६२ 





मेहस्स विपुलषन्वए अणतणं-- 


३७०. तेणं कालेणं तेण समएणं समणे सगवं महावीरे आगरं 
तित्थगरे-जाव-पुब्वाण्‌ पुच्वि चरमाणं गामाणुगामं इडज्जमाणे 
सुहसुहेणं विहरमाणे जेणामेव रायगिहुं नयरे जेगामेव गुणसिलए 
चेइए तेणामेव उवागच्छड्‌, उवागच्छित्ता अहापडिरूवं ओग्गहुं 
ओभिण्ह्त्ता संजनेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणें विहुरइ । 


तए णं तस्स मेहस्स अणगारस्स रामो पुन्वबरत्तावरत्तकाल- 
समयंस्ि धम्मजागरियं जागरमाणस्स अयमेयारूबे अज््त्थिए- 
जाव-समुप्पज्जित्था--एवं खलु अहं इमेणं मोरालेग-जाव-तवो- 
कम्मेणं सुक्के भुक्खे लुक्खे निस्म॑से किडिकिडियाभूए अह्िचम्मा- 
वणद्धं किसे धमणिसंतए जाए यावि होत्था--जीवंजीवेणं गच्छामि- 
जएव-मासं भास्िस्तामि त्ति गिनामि । तं अत्थि ता मे उहुणे 
कम्मे बले वीरिए पुरिसकार-परवकमे सद्धा-धिड-संवेगे, तं जावता 
से अत्थि उद्ुणे कम्मे वले वी।रेए पुरिसकार-परकर्क्मे सद्धा-धिइ- 
संवेगे,-जाव-य मे धस्मायरिए धस्मोवएसए समणे भगवं महावीरे 


जिणे सुहत्थी विह्रइ, तावता मे सेयं कल्लं पाउप्पभायाए रय्णीर. 


-जाव-उद्भिकषिम सूरे सहस्सरस्तिम्मि दिणथरं तेयसा जलंते समणं 
भगवं महावीरं वंदित्ता ननंसित्ता समणेणं भगवया महावौरेणं 
अन्भणुप्णायस्स समाणस्स सयमेव पेच महन्बयाइं आरहित्ता 
गोयमादीए्‌ समरणे निग्गथे निग्गंथीओ ये खामेत्ता तहारू्वेहि 
कडारईहि थेररोहि सदधि विउलं पव्वयं सणियं-सणियं दुरहित्ता सयमेव 
मेहघणसम्णिगासं पुढविक्षिलापटूयं पडिलिहित्ता संलेहणा-सू्तण(- 
सूततियस्स भत्तपाण पडिवाइक्वियस्स साओवगयस्स कालं अणव- 
कंघमएणस्स विह्‌रित्तए-- एवं' सेहे, संपेहेत्ता कललं पाउप्प- 
भायाए्‌ रयणीए-जाव-उद्वियम्मि सूरे सहस्सरस्सिभ्मि दिणयरे 
तेयत्ता जलंते जणे समणे भगवं महूग्नीरे तेणेव उवागस्छड, 
उवागच्छित्ता समणं भगवं मह्‌एवीरं तिक्लुत्तो आयाहिणं करेइ, 
करेत्ता वदद नमंसड, वंदित्ता नमंसित्ता नच्चसप्णे इद्र 
सुस्सूसमाणे नमंसमाणे अनिमुहे विणएणं पंजलिउडे पजञ्जूवासइ । 


धम्मकदाणुमोगे वितियो वधा : नुवर ३७० 
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मेघ का विपुल पव॑त पर अनश्न- 


२७०. उस काल उस समयमे धमकी भादि करने काते, तीर्यं 
को स्थापना करने वलि भ्रमण भगवान महावौर-य।वत्‌-अनुक्रम 
से चलते हुए, प्रामानुग्राम गमन करते हए, सुखपूरवक विहार 
करते हृए जहां राजगृह नगर था, जहां गूणक्तिलक त्यया 
वहां आये, भाकर ययोषित भवग्रहु को ग्रहण करके संयम भौर 
तपसे भात्माको भावित करते हुए विचरण करते ह 


तत्पर्चात्‌ उन मेष अनगार को पुवं जीर उत्तर रात्रि की संधि- 
वेला मे अर्थात्‌ मध्य रात्रिम धर्मजागरणा में जागरणा करते हए 
इत प्रकार का यह्‌ अध्यवसाय-यावत्‌-उत्पत्त हआ--इत प्रकार 
इस उदार-यावत्‌-तपःक्म स शुष्क, त्क, निर्मासि, किडकिडाहट 
युक्तं दाड़ा वाला, च्माच्छादित अस्थि पंजर वाला, कृश ओर 
नेसा जाल मात्र रहं गया हू--यपनी यात्मलक्ति से चलता 
है-यावत्‌-भ वोल्‌ गा' यह्‌ विचार करने मात्र न्रे भौ यक जाता 
ह 1 इसलिये अभीतो मुज्ञ मेउव्ने कौ शक्ति है, वल, वीयं 
पुरुषकार, पराक्रम, श्रद्धा, धृति ओर संवेग है-यावत-मेरे 
धमचिवे, धर्मोपदेष्टा श्रमण भगवान महावोर किनेष्वर मेध- 
हस्ती के समान विचरण केर रहँ तव तक कल रात्रिके 
भात स्प में प्रगट होने पर-यावत्‌-जाज्वल्यमान तेज के साय 
दिनकर सहस्ररश्मि सरथं के उदित होने प्रर श्रमण भगवान 
महावीर को वंदन नमस्कार करके श्रमण भगवान महावीर की 
आज्ञा लेकर स्वयं ही पच महात्रतों को पुनः अंगीकार करके गौतम 
जादि श्रमण निग्रन्यों तथा नित्रथियों से क्षमा याचना कर तथा- 
रूपधारी एवं योगवहन आदि क्रियाय जिन्हे कीरै, एसे स्थविरो 
के साथ शनेः शनैः विपुलाचल पवत परर आसह करके स्वयं 
ठी सथन मेष के सदश पृथ्वी शिलापट्टक का प्रततिलेखन करक 
संलेखना को प्रीतिपूर्वकं स्वीकार करके, आहार पानी का त्याग 
करके, पादोपगमन अनशन धारण करके मृत्यु कौ आकरक्षान 
करता हुमा विचरण करू, यह मेरे लिये श्रेयस्कर होगा, इस 
रकार का विचारःकिया, विचार करके कल रा्रिके प्रभात रूप 
मे परिणमित होने पर-यावत्‌-जाज्वतल्यमान तेज के साथ 
सहस्ररश्मि सूयं के उदित होने पर्‌ अटां श्रमण भगवान महावीर 
थे, वहाँ आये, वहाँ भाकर श्रमण भगवान महावीर की तीन 
वार आदक्षिणा प्रदक्षिणा की, प्रदक्षिणा करके वंदन नमस्कार 


करिया, वंदन-नमस्कार करके न अति निकट ओौरन अतिदूर 


यथायोग्य स्थान पर रहकर गृश्रृषा-सेवा करते हुए नमस्कारः 


करत हए, नतमस्तक टौ विनयपुवेक अंजलि करके उपासना करने 
लभे--वंठ गये 1, 


महावीरतित्थे मेदकूमार समणे : सूत्रं ३७१०३७२ 
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३७१. भेहा' इ समणे सगवं महावीरे जगमारं एवं वयात्तौ- 


से नूणं तव मेहा { रामो पुव्वरत्तावरत्तकालसमयं्ि 
धम्मजागरियं जागरमाणस्स अयमेयारूवे अण्सत्थिए-जाव-संक्प्ये 
समुप्पज्जित्या--एवं खलु अहं इमेणं भोरतेणं तवोकम्मेगं 
सुवफे-जाव-संकप्पे महं तेणव हृव्वमागपए्‌ 1 

“से नूणं मेहा ! मदु समद्र ?"" 


“हंता, अत्थि 1" 


अहासुहं देवाणुष्पिया ! मा पडवंघं करेहि 1" 


३७२. तएणं से मेह अणगारे समभेणं मगवया महावीरेणं 
अव्मणुष्णाए्‌ समाणे हृद्ुतुदरु-चित्तमाणंदिए-जाद-ह्रित्नवस-विस्तप्प- 
माणहियए उदुए उद्र इ, उदु त्ता समगं भगवं महावोरं तिपपुत्तो 
आयाहिण-पयाहिणं करेदु, करेत्ता वदद नमंसइ, वंदित्ता नम॑सित्ता 
सयमेव पंच महव्वयाद्ं आरुहेद्‌, आर्हेत्ता गोयमदोए समभे 
निग्गेये निग्गयोओ य सामेइ, पनेत्ता तहू्वोहि कडारौहि 
परेहि सद्धि पिपृलं पन्दयं सणियं-सणियं दटट्‌इ, दुरदहित्ता यमेव 
मेहघणसप्णिगःसं पुढविसिलापदू वयं पटितेहै, पटिलेैत्ता उच्चार- 
पात्तरणनूमि पडितेहेइ, पटित्रहेता दम्मसंपारगं त्ंयरइ, सयरित्ता 
दग्भसंयारगं दुरूटृइ, दुरुटहित्ता पुरत्थानिमुहे संपलियंकनिततप्णे 
एरयलपरिग्गहिप त्तिरस्ावत्तं मत्य्‌ संजलि कट्दु एवं वपत्रे- 


“मभोघ्प्‌ णं जरहूृताणं-न।व-तिदिगदुनामधेरमं ठानं संपत्तायं । 
ममो णं समणरस-जाय-सिद्धियहनामपेज्यं ठापं संपादिड- 
कगमस्म मम पम्मादरिदरस 1 वदानि पं नपरपंतं सृटुगए- पानड 


मे भयं तपय दहुप्पय' ति द्ट्टु यदद नमह, पंदित्ता 
मभविल्म एं “पूर्य दयप मए ममयस्स नमर 
रहुपपोस्त्सय अतिए्‌ सन्द पायादयाए्‌ पस्यस्याए्-जार- 


मिर्छारद्पनत्तवे च रस्त्यःए । "यपि वि भं जटं 
एस्यरदा(मि - 
स्व जनय - पानपः 


{मि अरज्नादर्। 


वस्दद तसि क्ष्रं दाष्दादवापय 
द रदप्सत्ल एसस्दि, 


प्प घटा-श्टं {र लहर दस्यम 


२७९१. ह मेष ! इस प्रकार मंवोधित करके श्रमय भनरान 
महावीरने मेव अनगार से इस प्रकार कटा- 

निक्वय ही हु मेष ! पूर्व-उत्तर रातिकाल मं-मघ्य रामि 
मे, धमं जागरिक्रा मे, जागरण करते दए तुन्दं इन प्रप्नारका 
यद्‌ अधघ्यवन्नाय-वावत्‌-सकल उत्पन्न हुता जदह, बह नुम 
तुरन्त वापे दो?" 


अयं समर्यं है? 


4 


हे मेध ! क्या पट्‌ 
सत्यै? 


षां यह्‌ अर्थं सम्पंह। 


सर्पात्‌ प्रर वात्र 


5 


मेषने कटा 1 

"त देवानुग्रिय ! जैत सुग उपने, वत्ता करो, विलय मघ 
करो ।' भगवान ने फा । 
३७२. तत्पर्वात्‌ यै मेघ अनगार श्रमण भगवान मद्पीरत् 
आनना प्राप्त करके हृष्ट, तुष्ट, आनंदित चित्त-पादतू-दुप्य 


भे 


विकत्तित हृदय वति हृष्‌ चौर स्थान त्ते, उदर परमन 
भगवान मटावीर कौ तीन वार लाद्सिधा-प्ररक्षिया द्रो, 


प्रदक्षिणा करके वंदन नमन्कार त्रिप, पदन ममनद्नार कपः 
न्वयं ही पंचमटात्रतो का उध्चारण पिव, उच्नारय करत मौनम 
लादि श्रमण निप्रन्यों एवं निग्रधनिया से लमा पायना सी, प्रम 
याचना करके नयास्प (चारित्र संपत) एवं योन पदन रपसा 
ए स्वविर्‌ संतो फे नाप धीरप्रार्‌ पिपत नामर परते पर्‌ स, 
चट्कर स्ववं द्वा नपन मष धस्य नित्रा ; श्य 
प्रतिचेयना ङो, प्रतिततयना एरक उच्चार्य मनमुत तवन 
त भूमिका दा प्रतितेयन द्विपा, प्रतिवनम्‌ फ्प् 
पिधाय, विष्टाङ्र दनं सस्मार 
पूं दिना सन्मुय पत्यद्न 
जोड नौर्‌ निर द्र जयनं 


पू्मा इन प्रार्‌ दोन. 


भम्र {22 


; दभन रनः 


~~~ 


कर्‌ कय निम 


पदा ल्विति मे रेदना स्रया, वद दद पनतान्‌ ना 
सुपस दद - दन प्रदा पदर चरमा द, वमन्त ` 
् 

परमा नमन्जर्‌ सरद (द दद 7 (सदय क द चसा 
6 11111. 
गवम्पाद््व मस्र दयत दा १4 द ५५६ 
उना ङ दद नव रासद न दय दश कर २४ 
0 ~ क 1. 
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जं पि य इमं सरीरं इु-नाव-विविहा रोगायकां परोस- 
होवसरम्गा फुसंतीति कटदु एयं पि य णं चरर्महि ऊसास-नीसरतेहि 
वोतिरामि” त्ति कट्टु सतेहणा-सूतणा-च्ूसिए्‌ भत्तपाण-पडिया- 
इरिएु पाओवगएु कालं अणवकंखमाणे विहुरइ । 


तए णं ते थेरा भगवंतो मेहस्त अणगारस्त अगिलाए वेया- 

वेडियं करेति । 
मेहस्स समाहिमरणं-- 

३७३. तए णं से मेहे अणगारे समणस्स भगवञ महावीरस्स 
हारूवाणं येराणं अंतिए सामाईइयमाइयाइं एकेकारसअंगाइं 
अहिन्जित्ता, वहुपडिपुण्णादुं दुवालसवरिसाइं सामण्णपरिधागं 
पाउणित्ता, मासियाए संतेदणाए अप्पाणं ज्चोसेत्ता, सहि भत्ताद 
अणसणाए छेएत्ता, आलोडय-पडिक्कते उद्धियसल्ले समाहिपत्त 
अणुपुन्वेणं कालगए्‌ । 


येररोहि मेहम्स आयारभेडसमप्पणं-- 

३७४. तए णं ते थेरा भगवतो मेहं अणगारं अणुपुव्वेणं कालगयं 
पासंति, पातित्ता परिनेग्बाणवत्तियं काउस्सम्गं करेति, करेत्ता 
मेहस्स आयार भेडगं गेगहंति, गे ्हित्ता विञ्लाओ पन्वयाओो सणियं 
सणियं पच्चोरुहुति, पच्चोदहित्ता जेणामेव गुणसिलश चेइए, जेणा- 
मेव समणे भगवं महावीरे, तेणामेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता 
समणं भगवं महावीरं वदंति नमंति, वंदिता नमंसित्ता एवं 
वयासो- 

“"एवं खलु देवाणुपिपियाणं अंतेवासी मेहे नासं अणगारे पगड- 
भरटए-जाव-विणए, से णं देवाणुप्पिएहि अठ्भणुण्णाए समाणं 
गोयमादए समणे निरये निग्गंयीओ य खामेत्ता अम्ेहि सदधि 
विपुलं पव्वयं स्तणियं सणियं दुरुठइ, इरूहित्ता सयमेवमेघघणसण्णि- 
गासं पुठदितिलं पडितेहे, पडिलहित्ता भत्तपाणपडियाइक्विए 
अणुपुव्येणं फालगषए्‌ । 


"एतत णं देवाणुप्पिया 1 मेहुस्त अणगारस्स जायारनेदए्‌ ॥' 
गमोयमपुच्छाए भगवो उत्तर- 


३५७५. भते ! त्ति भगवं गोयमे समगं मगवं महावीरं वंदड्‌ नमं- 
सड, यंदित्ता नमत्तित्ता २३ वयासी- 


यावज्जीवन के लिये प्रत्याद्यान करता भीर यह्‌ शरीरजो 
इष्ट-यावत्‌-विविध रोगों एवं आतंको, परीपहु, उपसर्गो से 
स्परशित रहता है, उसका भी ने बन्तिम श्वासोच्छवास पर्यन्त 
परित्याग करता हइ प्रकार कहूकर संलेखना को सतरेम 
अंगीकार करके, भक्तपान का त्याग करके पादोपगमन समाधि- 
मरण ग्रहण कर मृल्यु को कामना न करते हुए विचरणं 
करते है । 

तव वे स्थविर भगवन्त ग्लानि रहित होकर अग्लान भावधूरवक 
मेघ अनगार की वैयावत्य करते ह| 


मेव का समाधिमरण-- 

३७३. तत्पश्चात्‌ वे मेव अनगार श्रमण भगवान महावीर के 
तथारूप स्थविरो के सन्निकट सामाधिक आदि ग्यारह अंगोका 
अध्ययन करके लगमग वार वपं तकं श्रमण पर्याय का पालन 
करके एक मास की संलेखना के द्वारा आत्मा मे रमण करते दए 
साठ भक्तौ काषठेद कर अर्थात्‌ तीस दिन उपवास करके, 
आलोचन प्रतिक्रमण करके, शल्यो का उच्छेद करके समाधिं 
अनुक्रम से कालधमं को प्राप्त हुए । 


स्थविरो हारा मेष के जाचार भांडों का समर्पण-- 
२७४. तत्पश्चात्‌ सराय गये स्थविर भगवन्तों ने मेष अनगार को 
करमशः कालगत देखा, देखकर परिनिर्वाण निमित्तक कायोत्सर्ं 
किया, कायोत्समं करके मेव अनगार के आचार भांडो-उपकरणों 
को ग्रहण किया, विपुल पवत से धीरे-धीरे नीचे उतरे, उत्तरकर 
जहां गुणशिलक चंतय था, जहां श्रमण भगवान महावीर ये, 
वहीं जये, भाकर धमण भगवान महावीर को वंदन-नमस्कार 
किया, वंदन नमस्कार करके इस प्रकार वोले-- 


भाप देवानुग्रिय के अन्तेवासी मेघ अनगार जौ प्रकृति से 
भद्र-यावत्‌-विनीत ये वे आप देवानुप्रिय की आज्ञा प्राप्त करक- 
अनुमति लेकर गौतम आदि निग्रन्थो सौर निग्रन्यनियो घेक्चमा 
वाचना कर, ट्मारे साय धौरे-धोरे विपुल पव॑त पर चदे. स्वयं 
टी सधन मेव सदृश कृप्ण वर्णं वाली पृथ्वी शिला की प्रतिलेखना 
की, भक्तपान का प्रत्याख्यान किया, भौर. अनुक्रम से काल धमं 
को प्राप्त हुए हैं! 

ह देवानुप्रिय ! यह मेव अनगार के आचार-भांड-उपकरण 
दं।' 
गौतम की पृच्छा-भगवान का उत्तर-- 
२३७५. “भगवन्‌ .{* इस प्रकार कहकर भगवान गोतमः श्रमण 
नगवान महावीर को वंदना नमस्कार करते, वंदना नमस्कार 
करकं दत प्रकार वोले-- 


40 
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“एवं खलु देवाणुप्पियाणं भंतेवात्ती मेह नामं लणगारे प्रे णं 
मति ! महे मणगारे फालमत्ते कालं किच्चा कहि गए? कहि 
उववप्णे ?” गोयमा ! इ समणे नगवं महावोरे गोयमं एवं 
वयासो-- 


“एवं खलु गोयमा ! मम भंतेवास्रौ मेहे नामं अणगारे पगड़मद्‌ए- 
जाव-रिणीए, से णं तहाख्वाणं येराणं संतिए स्ामाइयमाहयाडं 
एपकारत अंगाडं जहिज्जित्ता, यारत्त भिप्ुपडिमाम। गुणरयग- 
संबच्छरं तवोफम्मं राएणं फासेत्ता-नव-किट त्ता, मए अन्नमृष्गाए्‌ 
समाण गोपमाड्‌ भेरे वमेइ, पामेत्ता तहाल्वेहि कडर्ोहि पररह 
पद्ध विुलं पड्यं सविवं-तणियं दुहिता, दव्महारगं, तंय 
रिक्ता दन्नसंपासेवगए्‌ समेव पेवमहुव्दद्‌ उच्चःरेत्ता, वारत्न 
यसादं सामग्ण्ररियागं पाउयित्ता, मात्तिपाए्‌ सतेहुगार्‌ अनम्पाप्रं 
परतित्ता, सदि नत्तादुं अग्तगादु छेदेत्ता जालोइय-पदिस्कते 
उद्धिपसत्ते समाहिपत्ते कालमासे कालं किच्च। उदूटं चंदम-सूर- 
गहूगण-नवपत्त-तारासूपाणं वदद मोपगत्तयादं वहं जोयन- 
तहां बदरं मोपगत्तयत्तहुस्तादं 
जोपणत्तेडाको ऽजा उद्दं उष्पट॒त्ता सोहुम्मोस्ताण- 
सणंकुमार्‌ - सरहद - वंन - लंततग ~ महःसुररू7हुत्तार।पय- 
पाणयारणच्चए्‌ तित्णि य॒ अद्रारनुत्तरे नेवेज्ज-वरिमाणवपसरसरए्‌ 
यीदयदत्ता पिजए्‌ महापिमापे देयक्ताए्‌ उववभ्णे । 


५ 
४4 ९ 


"तत्व णं अत्पेयहपापं दरणं तत्तो्रं सागरोपमाटं 
पष्यता । तत्व नं मेहुस्त पि देदस्तर तत्ता ताचरावनाई डं 1'" 

“एस पं भते! सहु र्दे त्ता दरवोयासो नारउस्पग्यं 
दिदुपपएलं भरशष्दएषं भनंतरं उप पर्ता रूह गच्टटिष 
पह उतवस्िरट्हि ?" 

“सोपमा { महदिदं वाते तिट्पददि--पर-तस्उदरयार नत 
प्ाट्र्‌ 1" 

--ति दमि 

पसिष्ट्ता समु. ता नियमननापा-- 


६०५. १६२९ जमाह, उपह सारदति वस्स; 
म्स ¶. १६ उव्‌, उह महम दटुरसासे पष 


पहटुजो जोपणनलोदाजो पहुनो., 


ह भगवन्‌ ! जाप देवानुप्रिय कं अन्तवास जो मेद जननार्‌ 
पे, वे मेय अनगार कलमान्न-- मृत्यु के सरमप-कयस काः किनि 
गतिमंनयदहुं? जर्‌ कदा उत्पन्न एद ?द गोत्तम! यम 
प्रकार कट्‌ फर्‌ श्रमण भगवान मराकोर मे मौतमस दुम प्रक्र 

कटा-- 

श्द्स प्रद्रार टे गौतम! मेरा अन्तयसो मेष 
अनगार प्रकृति त मद्र-यावत्‌-विनीन पा, उनने तयान्स्य स्पःपरों 
के पाक्न सामापिकते प्रारम्भ कर ग्यारह अर्पः मप्ययने 
करके वारद्‌ सिसूप्रतिमाजों यौर नुनरत्न संवत्सर वेषःकमं सो 
ग्रहण करकरे-पावत्‌-नीर्तन करक, मेसो जाता सेदर्‌ मौनम तारि 
न्थविरोको याया, माङर तवास्य मीनापं त्विय ठ 
साय, विवुलाचत्त पर धीरे-धोर्‌ अरोषण कर्त दम संपाद 
विकर न्वयं दी दनं ननाद 


उच्चारण कर, पारु म तह शमय पर्यावि द्य ता.न पनत, 


-*- > 
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पर्‌ रवर त्व मदा प 


एक मसि कौ नतयना से साम रन ग्द वव 
द्वारा नाद भक्तां च ददतव कर्द, नाताचना प्रवय 


फरह, गत्यां ता उच्छ दर्दर नमाह ,द्रद्‌ दलनात्‌ २ 
काल-मृद्वु न्ते प्रान ददत उर्‌ चद, सुध, वयय, नम तीर्‌ 
तारास्म, जोतिवनतः नर्न सोता, यन मतद द 
यत्न ट्जारां याजन, नानां तनन, ददता यातन, जर्‌ 


= 


कोडा योजन चायद्र्‌ तवा नेच भा 
ट्‌नान, 


उर्‌ 


सनत्कुमार, नानर्द) स्द्कान, न. उदन, 
ः = 


ॐ 
= पृ न. ए) ~ न्द 
सटूत्रार, जानत, जार, जरनुन ववां दव नत लनी 
ग्र॑दय मर {7-5-८८ -9 147 ~ न्ताप्र्र 8 717 -9 ^ 
ग्रवयक्र विमाने वाना तवाप्य्‌ [विनय मलपा म दद्द 
न उत्पद्मर्यार। 
1 प्विय न ~ = इ ~> २ $ ~~ १९. १ छ 
उन शिवय नानत मदारनयन म [कित {तना 
नतानि मानरारम ला पवत तलाद्‌ | उनम मदमद द्वा 
भो तीन गानरेपवम सी न्स ६ 
1 ५ 1 4 
धनदम्‌ ¦ उर मर्दय उन दरदा न पायु श, दव 
3 
वर भर्यया त जनवद्‌ तः न न्दु तर ~पर) 
--- ~~ र~ र => --8- ~ ~ €~ = ~= 
भरकः (ल्म गकम पश, “ ईच र १ ~र १.११ 
स मनम ! यवाद द त उपन्‌ उत्तरा ~ 
5 ~+ ^ {। ६ त + 1 
मन्‌ प्रप दर्ना-दःद ननन (वा + व कष्या, 
-- स्नु ददद. १21 
ददन उन नय ए नमयन्‌ र} 
५ 
२०१. 2 ^ 24८ 4 
न न्द्‌ र 1 ५ ~ न र ~ 
म १० र~: र <~ = 5 - ४ 
५ < [न स) “ 1 ् छः ॐ ^ 
५ 
भु (थन = (दद 141 
४: 
(~ 
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२२. मरहातीरंतित्ये म्रकाइभाईं सम्रणा 


संगहणो-गाहा-- 

३७७. १. मकाइ्‌ २. करिकसे चेव, ३.मोग्गरपाणी य ४. कासवे 1 
५. खेमएु ६. धिइहरे चेव, ७. केलासे ८. हरिचंदणे ।\१॥ 
&, वारत्त १०. सुदेसणं ११. पृण्णमद्‌ तह १२. चुमणभद्‌ 
१३. सुपइद्‌ठे । १४. मेहे १५. ऽतिमूकत्त १६. अलके 
अज्ज्यणणं तु सोलसयं ।२। 

मकार समणे फिकिमि य-- 

३७८. तेणं कलेणं तेणं समषएुणं रायगिह्‌ नयरे ! गुणक्षिलए 

चेहए \ सेणिए राया । 
तस्थ णं सकाडई नामं माहावई परिवसई-अडटे-जाव 

अपरिभूए । 


तेणं कालेणं तेणं समएणं समणे भगवं महावीरे आदिकरे 
गणत्िलए-नाव-संजमेणं तवस्ता अप्पाणं भवेमाणे विहरइ । परिसा 
निम्मा \ 


तएणं से मकाई गाहावई इमीसे कहाए लद्द जहा 
पण्णत्तोएु गंगदत्ते तहेव इमो वि जेदुपुत्तं कुडबे ठवेत्ता रिस 
सहस्-वाहिणोए सीयाए निक्वंते-जाच-अणगारे जाएइरिया- 
सखमिए 1 

तषु गंस्षे मकाई अणगारे समणस्त ्गवओ महावीरस्स 
तहारूबाणं थेराणं भंतिए सामाइयमादइयाईं एक्कारस अंगाइ 
अहिज्जड । सेसं जहा खंदगस्त मुणरथणं तवोकम्मं । सोलसवा- 
साई परिया ! तहेव विले तिद्ध 1 


३७४. कमे चि एवं चेव-जाव-विउले सिद्धं । 
अंत--वे० ६, अण १, २1 





घम्मकदाणुभोगे --त्रितिपो श्यौ : मूतर ३००-६०६ 
वरी ध्र १ न ग्र ए. परमण 
२२ महावीर तीथंमं म्द ग्राट 


संग्रहणी गाधा-- 

२३७७. १ मकरा, २ छिकिम, ३ मुदमस्याभि ८ काप्यप ५ 
कषोपक ६ धुतिधर ७ कलाया 5 टरि्वंदन ६ वारतत १० गुर र्गत 
११ पूर्णमद १२ सुमनोभद्र १३ युप्रतिच्ठ १८ मेध १५ यतिनुक्त 
१६ अलक्षये सोतह्‌ अध्ययन द । 


९ 
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मकार श्रमण यीर किक्रिम-- 
२७८. उप्त काल, उस्न समय मं राजगृह नगर गा 
चैत्य था, भ्रेणिकं राजा वा। 


गुणरद्िल्तक 


उस नगर मं मका नामक एक ग्रहपति दस्ट्ता वा-- 
जो अत्यन्त समृद्ध भौर दूसरों तते थपराभूत या, अर्वान्‌ उत्करा 
कोई पराभव नहीं कर सक्ता था। 

उस काल ओर उस समवे घर्मं को आदि कसे वाति श्रमण 
भगवान महावीर कां गुणश्चिलक चैत्य में पदापंण हुभा-वावत्‌- 
संयम मौर तपसे आत्मा को भावित करते हुए विचरण करने 
लगे, परिपद्‌ दशंना्यं निकली 1 


तत्पश्चात्‌ मकाई गाथापति इस वात को सुनक्रर गंगदत्त के 
वणेन के समान (व्याख्या प्रज्ञप्ति के अनुतार) यह भी ज्येष्ठ पुत्र 
को कुटुम्ब का भार सौपकर सट पुरपवाहिनी शिविकरामें बैठकर 
निकला-यावत्‌-अनगार हो गया--ईर्यासमिति आदि से युक्त । 

टत्पश्चात्‌ मकाद अनगारने श्रमण भगवान महावीर के 

तथा्प स्थविरो के पास सामायिक आदि सेलेकर ग्यारह अंगो 
का अध्ययन किया । शेष स्कन्दक के समान, मुणरत्न तपःकमं 
का आराधन किया। सोलह्‌ वषं की दीक्षा पर्याय का पालन 
किया ओर अन्त मे स्कन्दक के समान विपुलाचल पर सिदध 
इए । 
२७६. किकिम भी इसी प्रकार प्रत्रजित हुए-यावत्‌-विपूल परवंठ 
पर सिद्ध हुए 


0 +^ 0 ^^ ^^ ^ ^ ^ ^ + 
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महावीर तीथ मं शरन मालाकार 


[१ 


२२. प्रहावीरतित्ये अत्त्ुण प्रालागारे २ 


रायगिहि मोग्गरपाणिजग्खाययणे-- राजगृह मं मुदुगरपायि यध्नायत्तन-- 
३८०. तेणं फातेणं तेणं समदुणं रायनिहे नयरे । गुन्तिचतए ३०. उम कात उतर समयम रार्जद्ट्‌ नगद्पा। 
चेद्एु । सेणिए राया । चत्लणा देवो । यत्य या।श्रेपिक् राजाया | यना रातापसा। 
तत्य णं रायपिहे नयरे भज्जृणए नामं मालागारे परिवसइ-- उख राजगृह नगरम जनुन नानक माताकार राता मा-- 
वदुदे-जाव-अपरिमूपए्‌ जो धनादुय-पावतू-क्सितेमी प्ररयान्प कप्र्त प्सने या 
नदीं पा। 
तस्स णं अज्जुणयस्स मालायारस्त वंधुमईं नामं भारि उत जनुन मालाकार कौ उ्धूमपो नम द्मो भमो ता 
होत्या-- सूमाल-पाणिपाया० । गुकोमल हाप-पर [गरी यासीयी। 
तप्त णं अज्जुणयस्सर मालायारस्स रायबिहुस्त नयरत्त वहिपिा, उस नुन मालाद्मर फा राट्‌ गवर्‌ त पान्‌ 
एत्य णं महं एगे पृत्कारामे होत्या--रिष्डे-जाव-मटामेहनिउर वनूए विल पृप्पारान व्रिमीचा] पायो म्या वतं वन्रा-पदद 
दसदददण्ण-फुसुमफुसुमिए्‌ बासाईए-जाव-पडिटवे । घ्ने वृक्षास उाच्छाद्ितदहूनि फद्धारय वरदया सा नातर्‌ 
तस्व णं पुप्फारामस्स अदूरसामंते, एत्य णं अनज्जुणयत्त पटायां सर व्याप्त नैना प्रतीत पोता मा, पवनय दुम 
मालायारस्स अज्जपपज्जप-पिहपञ्जपागए ययेगदुतपुरिस-परवरा- शोभायमान टूनिने दर्ननोय-वायनू-व्रलिस्प सा । उम्‌ ददार 


गए मोगगरपानिस्स जवपस्स जवप्रापयणे दहोत्पा--पोरणे दिव्ये कैनमीप इन अजुन माजाकर्‌ ते दित्तानर, प्रमिताम, पः 
सस्व जहा पृण्णभटे । पिताक पितामदू को दृपरपरयाय वता ता रदा मूद्द्वरय 


यक्ष क्न यत्तायनन मा--जो प्रायतत द्वि गव सनदनि पा 
या, जने द्वि पूर्मनद चस्य । 
तत्य णं मोग्णरपाणिस्त पटिमा एमं महं पलसटस्सणिप्रण्ं उसे णक दनार पय परिमा दता ददा नोपय मुद्धय 


४ 


जथमयं मोष्गरं गहाय चटु । चिदटष्‌ मुदूगसाि दा दलि नवार ्। 
<उसुणस्त जवद्ठवज्जुवात्तणा-- यलुन द्धा यन्न वयुपागना-- 

दे. त्एणंत जम्जृनद्‌ मातानार्‌ यातप्वनिह्‌ देव मोणर- ३. तत्सरवरात्‌ उद्‌ नुद मवार द्य; ः 
पाणि-सरदनत्तं पासि दत्य । पस्तारफह्ति पस्थ्पििडनदं पायिका म्न वदान्त । च राद दा र 
भरु, नेपितित्ता रापद्मिहममो नपरास्ते परिनिश्पमदु, पडि ननाद. रद्र, पद्यु तर गा नकष य "4 न 
प्रिता जेप वुत्कारत तमेव उदागन्छः, उ राष्ठ पुष्सच्दयं नित्वरर यदा दृ्वारान १. दद पर्‌ जदा, र्‌ र 
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फर, परता सम्या परारु पुन्फारं बहूप, सयेद सेत्यरपायिरन परता, ययन करत वपयी, पष्य पुती र देष र र 
जरपस्पर जब्दाययणे तपेद उतवनच्छर, उवयच्थ्तता मोम्गर- समुद्वरद्ाय पद ग यपद्वायद्ने ता, ददु त द्र 


पागस्य जरदस्प महुरह्‌ पुष्टस्ययं करर, करता उन्युप्ाद- पृद्नप्पादियन य मददूत्दयात नदद दः त ५ 
{दिप्‌ पप्रामं करइ, तयो पच्छा रापमनम्मेति निन स्प्ेमाधे दरद, वन्द्या सरक ववन्द ममर क दन्त ग्ज 2.15 
दरद साद सजना पर तानानां ज (तप्त वदच॥ 
धाटित्सट्‌ि अज्युषमातायारदपयं पन्पुमद्णु मद्धि योस्य दाय जनुयादा र्दद ना पन दर्‌ २: 
भमायास्‌ प~~ मच जन्यार-- 
रेदरे. एद थ्‌ दादपहू नर स्पन्द कमे पेदलय दत्व य्य. वदः प्क (दर च -ष्वणय चाति क (परअ 
नररनारामदरमूना जं ददतु सावि दद्दा) मदग्रा +--- म 54 - र द ध 2.९. 
द ~ 7 मन्त पद्यत. ५१ 
पय्‌ प दातय व्यर्‌ सन्यदया कजा दनद पुद्‌ढे दव ५44 4 4 4.4.44 
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तए णं से अज्जुणएु मालागारे कललं पमूयतराएहि पुष्फहि 
कज्जं इति कटदु पच्चूसकालसमयंसि यंधुमर्देए भारियाए सद्धि 
पच्छियपिडयाइं गेण्ट॒इ, गेष्ित्ता सया गिहाओ पडिनिक्वमद 
पडिणिक्मित्ता रायगिहं नपर मज्संमन्सेणं निग्गच्छई, निगगच्छत्ता 
जेणेव ॒पुष्फारामे तेणेव उवागच्छइ, उव गच्छित्ता वंधुमईए 
भारियाषएं सद्धिं पुप्फुच्चयं करेइ । 


तए णं तसे ललियाए गोट्ठीए छ गोदिठत्ला पुरिस जेणेव 
मोग्गरपाणिस्त जक्खस्स जक्खाययणे तेणेव उवागया अभिरममाणा 
चिदूुति। ४ 

तए णंसे अञ्जुणएु मालागारं वंधुमर्दए भारियाए सद्ध 
पुप्पुच्चर्यं करोड, पत्थियं भरेड, भरेत्ता अग्गाडुं वराई पुप्फं 
गहाय जेणेव मोगगरपाणिस्त जक्छस्स जक्खाययणे तेणेव उवा- 
गच्छइ । 

तए णं तै छ गोद्टिल्ला पुरिसा अज्जुणयं मालागारं वंधुमईए 
नारियाए साद्व एज्जमाणं पासंति, पासित्त अण्णसण्णं एवं वयासी- 
“एस णं देवाणुप्पिया,! जज्जुगए मालाणारे वंधुमईएु भारि- 
याए सदधि इहं हव्वमागच्छइ । तं सेयं खलु देवबाणुप्पिया ! अम्हं 
अज्जुणयं मालागारं अवओडध-बंधणयं करत्ता वंधुमर्ईए भारियाए 
सद्व विउलाई भोगभोगाईं भुजमाणाणं विहरित्तए" स्ति कटुटु 
एयमद्रु' अण्यमण्णस्स पडिसुणेति, पडियुणेत्ता कवाडंतरेसु निलु- 
करूति, निच्चला निफफंदा तुक्षिणीया पच्छष्णा चिहुति 1 


तए णं से अज्जृणए्‌ मालगारं वंधुमईए भारियाए सदि 
, जेणेव सोग्गरपाणिस्स॒जक्खस्स जक्खापपणे तेणेव उवागच्छ्ड्‌, 

आलोए पणामं करइ, सहरि पुप्फञ्चणं करद, जण्णुपायपडिए 
पणामं करेइ । 

तए मं छ गोदह्ल्ला पुरिसा दवदवस्स कवाडंतरोहितो निर्गच्छति 
निरगच्छित्ता अन्जुणयं मालागारं गेष्हुति, गेष्हित्ता अवडय-बंधणं 
करेति । बधुमर्दए म(लागारीए सदधि विउलाडइं भोगभोयाइं भुज- 
माणा विहरति । । 
अज्जुणस्त चिता तस्त सरीरे मोग्गरपाणपवेसो य-- 


३८२. तए णं तस्स अज्जुणयस्स मालागारस्त अयमज्क्षत्थिए- 
-जाव-संकप्पे समुप्पज्जित्या-- “एवं खलु अहं वालप्पभिङ्‌ं चेव 
मोग्गरपाणिस्स भगवञ कल्लाकस्लि-नाव-पुप्फच्चणं करेमि, 
जम्णुपायपडिषए्‌ पणामं करेमि, तो पच्छा रायमग्ेस्ति विति कप्पे- 
न विहरानि । तं जई णं मोग्गरपाणौ जके इह सण्णिहिए होति, 
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तत्पर्चात्‌ उस अयुत माताकारने सोया छि कतं यदत 
अधिक पलो की मांग--व्रिक्रो ह्मी, ठा सोन त्रातः काति 
यदय से पूवं ्व॑धुमतौ भ्यां कोपाय तेकर वास क टोकरौ 
ली, लेकर अपनेघरसे निकला, निङुवद्रर रागदृहु चवर 
वौचोवौच से चलता हुया निकला, मिकललफर जहां धुप्वाराम 
था, वहा भाया, जाकर वन्युमती मायां के माय वृप्प चयन 
करता है। 

तत्पप्चावु उत ललिता गौष्टीके गाच्ठिक् पुदष जह 
मृद्गरपाणि यक्ष का यक्षायतन धा, वहू धावे ओर दहान-परिदात्त, 
क्रीड़ा आदि करने लगे । 

तत्पस्चाद्‌ बन्धुमती भावा कै साय उत अजुन मालाकार 
ने पुष्प चयन क्वा, पिटारी भरी, भरकर अग्रनी शरेष्ठ एप्प 
लेकर जहां मुद्गरपाणि यज्ञ का य्तायतन या. वटू आया) 


(1 
९ 


[2 म 
© 
¢ 


(न 


तसम्चातुं उन छह गौ्ठक पुणो ने बन्धुमतो 
साव अजुनमालाकार को आते हुए देवा, 
प्रकार वोते--हे देवानुप्रियो ! यह्‌ अनुन मालाकार बन्धुमती 
भार्याके साथ यहांशणीघ्र भादरा ट । अतः दे दैवानु्रियो ! 
मारे लिये यह आनन्दप्रद होगा अजुन मालाकार को 
उल्टी मुश्कों से वांधकर बन्धुमती भायाक्ते ताथ व्रिपुल भोगों 
कौ भोगते हुए विचरण करे । इसन प्रकार विवार कर परस्पर 
एक दूसरे को वात सुनी, सुनकर क्वाह कै पीठे छिपि गवे, 
विल्छरुल चुपचाप, अचल, स्पन्दन, रहित दोकर छिपकर वरैठ 
गये । 


1) 


भायां कं 


दखक्रर्‌ आप्तं 
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तत्पस्चात्‌ वह्‌ अचु न मालाकार वंशरुमती भार्याक्े तायं यल 
प्रतिमा को देख प्रणाम करता दै, चष्ठ उत्तम पुष्पों से अर्चना 
कीओर घुटनोंवर्प॑रोको नमित कर प्रणाम किया । 


तव वे छह गौष्ठिक पुरुप जल्दी-जत्दी क्विड़ोके पीठे 
निकले, निकलकर भजूंन मालाकार को पकड़ लिया, पकड़कर 
उल्टी मुर्कों से वाधा, वंधूमती मालाकारी (मालिनी) के साथ 
अनेक प्रकारके भोगों कौ भोगृते हृए दिचरने लगे । 
जुन को चिन्ता ओर उसके शरीरम मुद्गरपाणि का 
प्रवेण-- 
२३८३. उस समय उप्त अजुनमालाकार के मने मे यह्‌ विचार- 
यावत्‌-संकल्प उत्पन्न हुभआ--बचपनचे ही मुद्गरपांगि भगवान 
की प्रत्िदिन-यावत्‌-पुष्पार्चन करता हः घुटनों भौरषैयों को 
नमित कर भ्रणाम करता हेः उसके बाद राजमार्गं पर आजी- 
विका करता आ रहा हं} अतः यदि मुदगरपागि यक्ष यहां 


मटावीरतिद्य नन्वुणमातानार्‌ : मूतर ३८८२३८५ 


तेणं फि मम पएयाद्वं यावं परावग्नमापं पात्तते ? तं नल्विषं 
मोग्गग्पाणौ जपे इह सण्णिदिए्‌ । सु्यत्तं पं एत फएट्ढे 1“ 


तरणणं स मोग्गरपाणो नर्य मन्नुणयत्त मालागारत्त 
अयसेयास्वं अर्प्नत्थिपं-जाव-वियाणत्ता सन्नणपस्स मातागारस्स 
सरीरयं अणुप्पदिसद, अणुप्पदित्तित्ता तडतटतडत्त वधाद" ईछ्दिद, 
रिक्ता त पलसहृस्पयिप्फप्णं जोमयं मोग्गरं गेष्देष, ग्दित्ता 
पति एत्यिचत्तमे छ पुरिसे पाए 1 


जपपेणं 
त्लारूल्ति 


तप्णं ते लम्नुणए्‌ मालानारे मोग्रपायिणा 
छप्णादुर्‌टे माणे रायगिदृस्स नगर्स्स ्प्पिरते्णं फ 
दृत्पिसत्तमे छ पुरिसे पाएमाणे पाएमाने विहूरद्‌ । ` 
रायपिह्‌ जातक-- 
६८८. तए णं रायगिहू नयरं त्िपाडग-त्िग-चउस्र-चच्चनर्‌- 
चउम्णहु-महापटुषषेमु बट्‌ नणो अण्ममम्णस्स एवमाद्पप्ड-जात्र- 
एवं परपेद ~ "यं पलु देवाणुप्पिया ! यम्जुणद्‌ मःसामारे 
मोग्गरपाणिणा अम्णादृटर समरणे रापगिहु नपरे दहिया इत्पि- 
सत्तमे ८ पुरिते पाएमाणे-चाएमाणे हिर 1 


गमाम पोट 


मीस णहषए्‌ स 
एयं पपामे--- 


तप्णंससेधिष्‌ राया 
पिप्पुस्ति सदुःपेद, सदूयत्ता 
* एमं पत्‌ द राणुत्पिया ! नातरपयार-जाप-पाषए्‌- 


ट रटरस्स पा तत्त 


जरनुच प 
मापे-प्रएमाणे परहस्ह। तंमपंतुस्मे 
या पलिन्‌ 
लर वरोत्यरस पोपरो भर्ि्तट क्तिष्ट्ग्‌ सस्यं दित्य 
सत्य (विप्दासव ममपं पस्यरस्रवट्‌ | 


प्व पृप्फस्ाप पा जहुर्‌ नदर निग्वच्ल्डष मायं 
11111 


त्प मंत दलविस्पटिमानतःर-पष्चल्तितत । 


५९९ 
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दता ? दतर नित्वप रवर य 41 


< ५ 0 
नत्न्वात्‌ पटु मुदूयरपरयि यथ जदुम मालान्‌ टन 
प्रत्र के मनायन माया को-पादन-नानर्र्‌ तरतत म १९ 
यरीर म प्रविष्ट दो नया, प्रपिष्ट लादर्‌ नदयद्‌ षम्य द न 
यप्रनाफो काट दथा, काट दवान तयन (प्ट "त 
-‡ 4: = {2 न 


नत्पम्चात्‌ वद जनन माताद्मार मृदमराय 2 
आपिष्ट दाकर रामय नगर ह जानमय वाग तोर प ९<- 
स्तवौ रेषो सदिति दर्पो को मारना उता दिति या 
गाजगृद्र म अनक 
३२८. नव राजसु ननरमे न्दता, दि, सकष, 1४ 
यतुम, राजमार्मो तीर मर्या जादि र्यतो म रश न 
परस्पट् तद दूमर नस्त पद्रप्नर्‌ त शादय जस 


श्-- दवनुदरिया { जनमा मुद्र [दप न = 
हकर साजन् नगरङ दन्दृर्‌ नातव तदा द" "ग 
मारते णु ववर्य ट । 

त्पम्यात्‌ पृथि राशा ने :न 11 ५? + 
फोटृम्वि्पृम्षां दा दाया, दूवार्‌ केनत सद्द ४7 -- 

“द दयन्मुद्रियो ! -तुममा-शानन्यः र्व ट 
न्ग 1 दरमिरनुनम न्‌ दार शः त दा. + 
11. 
मत्‌ निन्य 1 जन्या तदद्‌ चा ना ~ 1... 
ग्नरर्‌ नरा न्र्‌ प्या दर्‌ वोनग्न ःन च ". .' 

परपष्य र पदान क सवद दना ८ 

1 4 ६५ ‰ 
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तए णं रायगिहू नगरे सिघाडग-तिग-चरउक्क-चच्चर-चउम्मुह्‌ 
महापहपहेसु बहुजणो मण्णमण्णस्स एवमाइक्खड-जाव-किमंग पुण 
विपुलस्स अटुस्त गहणयाएु ? 


सुदसणस्स वंदणट्‌ठं गसणं-- 

३८६. तए णं तस्स सुदंसणस्स वहुजणस्स अंतिए एयं सोच्चा 
निस्म्म अयं अञ्ज्ञत्थिएु चितिएु पत्थिए मणोगए संकप्पे समृप्प- 
ज्नित्था--एवं खलु समणे भगवं महावीरे-जाव-विहरइ ! तं 
गच्छामि णं मणं भगवं महावीरं वंदामि--एवं सपेहेड, संपेहेत्ता 
जेगेवं अम्मापियरो तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता करयल- 
परिगहियं दसणहं त्िरसावत्तं मत्थए अंजलि कट्ट्‌ एवं 
वयासी --“"एवं खलु अम्मयाभो ! समणे भगवं महावीरे-जाव- 
विहरइ । तं गच्छामि णं समणं भगवं सहातीरं वंदामि नमंसानि 
सक्कारेनि सम्मणेनि कल्लाणं मंगलं देवयं चेइयं पज्जु बासामि ।" 


तए णं सुरद॑सगं सेट अम्मापियये एवं वमासौ---“एवं जतु 
पुत्ता ! अज्जुणए मालागारे मोग्गरपाणिणा जक्खेणं अण्णा 
समाणे रायगिहुस्त नयरस्स परिपेरंतेणं कल्लाकरट्लि वहिया 
इत्थयिसत्तमे छ पुरिसे घाएमाभे-घाएमाणे विहूरइ । तं मा श ठुमं 
पुत्ता ! समणं भगवं महावीरं वंदएु निरगच्छाहिः मा त्‌ तव 
सरीरयस्स वावत्तौ भविस्सइ । तुमण्णं इहगए चेव समणं भभवं 
महावीरं वदाहि 1" 

तए णंत्तेसुदंसणे सेद्ध अभ्मापियरं एवं वयासी--'"किण्णं भहु 
अम्मपाओ ! समणं नगवं महावीरं इहमागयं-जाव-इहगए चेव 
वंदिस्तामि ? तं गच्छानि णं अहं अम्मयाओं ! वुग्मेहि अग्म- 
णृण्णाए समामे मणं भगवं महावीरं वंदएु 1" 


तए णं सुदं्तणं सेष्टि अम्मापियरो जाह नो संचाएंति बहूहि 
ञाघवर्णहु पण्णवर्णाहि सण्णवर्णाह विण्णवर्णाहु पर्वर्णाह 
आघवेत्तए पण्णवेत्तए सण्णवेत्तए्‌ विष्णवेत्तए पस्येत्तए तह एवं 
वपात्ती--“अहापुहुं देवाणुप्पिया 1 मा पडिवंधं करेहि 1" 


तए णंत्त सुदत्तं अम्नापिईहि अग्मणृष्णाएु समाणे ष्हाए 
सुदप्वेत्नाड्‌ मंगत्त्राद वत्यां पवरपरिहिए्‌ अव्पमहग्घाभरणा- 
सक्िपक्तरोर्‌ प्रपा मिहूामो पडिगिस्यमड, पडिगिक्वमित्ता 


तव राजगृह नगर के श्डगाटकों, त्रिकं, चतुष्कों, चत्वरो, 
चतुम्‌ंखो, राजमार्गो ओर मार्गो मे बहुत से मनुष्य परस्पर एक 
दूसरे से इस प्रकार कहने लगे-यावत्‌-उनके दर्शन भौर प्रङपित 
धमं के बिपुल अथे प्रहुण के लाभकातोक्नाहीक्याहै ? 


सुदशंन का वंदनाथं गमन-- 


३८६. तव बहुत से व्यक्तियों से इस वृतान्त को सुनकर गौर 
समनज्ञकर युदणेन के मन में यह अध्यवसाय, चिन्तन, प्रार्थित, 
संकल्प उत्पन्न हुज--इस प्रकार श्रमण भगवान महावीर-यावत्‌- 
विचरण कर रहै हैँ । अतः श्रमण भगवान महावीर की वंदना 
करने के लिये जाऊं-इस प्रकारका विचार किया, विचार 
करके जहां माता पिता थे, वहां भाया, आकर दोनों हाथ जोड 
सिर पर अवतं कर ओर अंजलि करके इस प्रकार वोला-- 

है माता पिता ! श्चमण भगवान महाव र-यगवत्‌-विचरण 
करते हँ । इसलिये भँ जाऊं ओर श्रमण भगवान महावीर को वंदना 
करू, नमस्कार करू, सत्कार सम्मान कर ओर कत्याण हप, 
मंगलकारक देव एवं चैत्य रूप उनकी पयुंपासना करू, एसी 
मेरी इच्छारहै।' 


तत्प्चात्‌ माता पिता ने सुदशंन सेठ से इस प्रकार कहा-- 
हे पुत्र । मुद्मरपाणि यक्ष के वशीभूत होकर अजुन मालाकार 
राजगृह नगर के बाहर चारों तरफ प्रतिदिन सातवीं स्त्री सहित 

छह पुरषो को मारता हुआ धूम रहा है ! इसलिये हे पुत्र ! तुमश्रमण 
भगवान को वंदन करने बाहर मत जाभो अन्यथा तुम्हारे शरीर 
को हानि हो जायेगी अतः तुम यहां रहकर ही श्रमण भगवान 
हावीर को वंदनाकरनलो।' 

तव सुदशंन सेठ ने माता पिता.से इस प्रकार कहटा- टे माता- 
पिता ! जव श्रमण भगवान महावीर यहां पधारे रह-यावत्‌-यहां 
सेही कंसे वंदना करू? इसलिये हे माता पिता! आपकी 
आन्न प्राप्त करके श्रमण भगवान महावीर को वंदना करके जाना 
चाहता हुं} 

तदनन्तर माता पिता जव-उस सुदर्शन सेठ को अनेक प्रकार 
कौ युक्तियो, प्ररूपणाओं, संज्ञप्तियों, निवेदन ओौर प्रतिपादन 
दारा कथन करने म, प्ररूपित करने में, ज्ञान कराने में, निवेदन 
करने में मौर प्रतिपादित करने मे समर्थं नहीं हो सके तव इस 
प्रकार वोने--८हे देवानृप्रिय ] जते सख दौ, वस्ता करो, परन्तु 
विलम्ब मत करो ।" 

तत्पश्चात्‌ माता पिताङी अन्ना प्राप्त कर सुदर्शन सेठने 
स्नान किया, धमं स्वानमें जाने योग्य शुद्ध, मंगल खूप, उत्तम 
वस्त्र धारण करिवे जौर अल्प किन्तु महामूल्यवान वाश्रुपणो से शरीर 
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पायव्हिरषारेणं रायि नवरं मर्घ्ेमज्सेणं निग्नच्छद, निग्न 
र्प्त्ता मोम्मरपाणिच्स जकफपस्न जरप्राययपस्म यटूरमामतेधं 
जेपेच गृणक्तिलए्‌ चद्रए जनेय समे नगं महूःपोरं तेव प्टा- 
देह्य गमणाप्‌ 1 


सृदसणस्स अज्जुणक्रय-उवमग्मो-- 
३८७. तण णं से मोग्रपाणो जप्यं नुदंसणं समणोवात्तयं बदूर्‌- 
लामतेणं पोईुययमाणं-पंययमःणं पाट, पातिता भःसृच्ते -नार- 
मित्तिमित्तमापे तं परल सहस्सणिप्फष्णं जनोमयं मोगरं उत्लपत- 
माभ्‌-उत्लातेमाणे जेमेव सुरंरणे समणोदान्रएु तेणेव रहारेत्प 
गमणाए्‌ । 

तम्‌ णतते मुदेसणे समणोव।सएु मोग्यर्पायि जपपं एर्जमाण 
पायु, पासित्ता सअरपोषएु अतत्पे अणुय्विम्मे नग्युनिए्‌ यचतिए 
संते पत्पंतेणं भूपि पमम्जद्, पमग्जित्ता एरयतपरिम्बहिय 
दरणं तिर सापत्त' मत्वए बंगा ङट्‌द्‌ एवं ययाता- 

भममोत्यु णं अरहूतापं-जाप-चिदधिगद्नामघेन्नं ठापं 
संपत्ताण ।* 

'नमोत्यु णं समणस्त पगयना महायोरस्म-जाव-निदिगद्‌- 
मामपेजमं दाणं सं गादिउफामरत ।' 

धुध्पिपिणं मए समणर्प्त भमगयनो 
पलप पााहुपोए्‌ पस्यरपाए्‌ जायम्जाचःत्‌, 
पर्पपयाए जास्ञजोयाए्‌, लप्‌ अदिष्यादाण पच्दश्यार्‌ य्य 
उनोषत्‌, सदारसतोसे फ्‌ जार्म्नोवाए्‌, एस्छाप्िमास इ 
ज. उजोपात । ते ष्दारणिदिषं नत्नेद चेतिय यय् 


महावोरस्स जतए 


पल्‌ मृन्नावःप 


स1घाददरप 


पध्यदयामि जादम्नातराप्‌, मृचापमयं नरत्तादःणं मदनं विम्य 
परभरपामि जादज्नावष्‌, नव्य देद्हु-जः द -निच्छःरंनयनत्तव 
पर्वप्दमि जातम्योदाण, सस्व यतयं षाय प्नं सष्मं 


घञ्यपि वदहुषर्‌ ९९ दरव 
[रपा प्सिस्सानि ता २ 


जदग्नचल्‌ ॥ उड्‌ प॑षन 
प्य पररष्द । प्यत्र 
सटा परयङ्दोद दर" नि 


उयसन्पये। 1 पुदिविरमोनि स्र 
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द, दय पर्‌ जानक निर उः 
मुदगन ठो जनु ननन उपरम 
३८०. तल्पन्यान्‌ उन मरनरपाहि दमम 


पने नमोपन्नदी जदि ट्‌ दया, पयदर्‌ सपनद 1 य२९ 
मिनमिनाति ~ उम टृजार पत भार पात तानप मृद्यर् प्य 
परमात-वृमात तए जदा सुदतत नन पा, दवा तार ताय 


ठ निय उपव दटरया। 
लव मुदर्नि श्रमयेप्रान्चकन ; 
देखा, इसकर निव, वरान, द्दूचग 


पसि संवलत्रा शोर दद्य भूमि सा प्मात+ ्ा, 
प्रमाजन कर्‌ दाना जय जाः (मः रा, स {द्व्‌ 
अजति करप उन प्रद ८६ - 

नमर्फार्‌ दो शरमयं भेनवान सनी श्न (2 


मामरङ्‌ नपान स्योप्राप्न सिद्ध नमनरन्  मम सा. 
नमर 
नामद र्पानि सा प्रः 
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घम्मकहाणुमोगे--वितियौ खंधो : सूत्र २८६ 


ककककककककककककककक क ३१ 


तए णं रायगिहे नगरे प्रिघाडग-तिग-चउक्क-चच्चर-चउम्पह्‌ 
महापह्पहेसु बहुजणो भण्णमण्णस्स एवमाईइक्वडइ-जाव-किमंग पुण 
विपुलस्स अद्रस्त गहणयाए ? 


सुदंसणस्स वंदणट्‌ठं गमणं-- 

३८६. तए णं तस्स सुदंसणस्स बहुनगस्स अंतिए एयं सोच्चा 
निसम्म अयं अज्क्स्थिए चितिए पत्थिए मणोगए संकप्पे समुष्य- 
न्नित्या--एवं खलु समणे भगवं महावीरे-जाव-विहरइ । तं 
गच्छामि णं समणं भगवं महावीरं वंदामि--एवं सपेहेड, संपेहेतता 
जेणेव अम्मापियरो तेणेव उवागच्छइ, उवागच््छित्ता करयल- 
परिग्गहियं द्तणहं सिरसावत्त मत्थए अंजलि कट्दु एवं 
वयासी--""एवं खलु अम्मयाभो 1 समणे भगवं महावीरे-जाव- 
विहरइ । तं गच्छामि णं समणं भगवं महावीरं वंदामि नमंसामि 
सक्कारेमि सम्मणेमि कल्लागं मंगलं देवयं चेइयं पञ्जुबासामि । 


तए णं सुदसगं सेद्ध अस्प्रापियरो एवं वयासौ--“एवं खल्‌ 
ुत्ता ! अज्जुणए मालागारे मोग्गरपाणिणा जक्वेणं अण्णाइटं 
समाणे रायगिहस्स नथरस्स परिपेरतेणं कल्लाकट्लि बहिया 
इत्थिलत्तमे छ पुरिसे धाएमाणे-घाएमाणे विहरइ । तं मा णं तुमं 
पुत्ता ! समरणं भगवं महावीरं वंदए निग्गच्छाहिः मा णं तव 
सरीरथस्त वावत्ती भविस्स । तुमण्णं इहगए चेव समणं भगवं 

महावीरं वंदाहि 1" 

तए णंसेषुदंसे सेष्री अन्मापियरं एवं वयासौ--“किण्णं महं 
अम्मपाओ ! समणं भगवं महावीरं इहमागयं-जाव-इहगए चेव 
वंदिस्तामि ? तं गच्छामि णं अहं अम्मयाजो { तु्भेहि अम्भ 
णुण्णाएु समरणे समणं भगवं महावीरं वंदए्‌ ।'" 


तए णं सुदंषणं सेष्टि अम्मापियरो जाह नो संचएंति बहूहि 
आघवर्णाहु पण्णवणाहि त्षण्णवणाहि विण्णवर्णाहि परूवर्णाहु 
आघवेत्तए पण्णवेत्तए्‌ ्ष्णवेत्तए विण्णवत्तए पर्वेत्तए ताहे एवं 
वयाप्ती--“सहापुह्‌ं देवाणुपिपिया { मा पडिवंघं करेहि 1" 


तए णं से सुदंत्तणे अम्मापिर्होहि भनग्भणुष्णाएु समाणे ण्हाए 
सुदधप्पावंसाइं मंगत्लाद वत्याद्रं पवरपरिहिए अप्पमहग्घानरणा- 
लक्िस्ररोरे स्याजो निहा पडिणिक्वमडइ, पडिगिक्वमित्ता 


तव राजगृह नगर के शणुगाटकों, त्रिकों, चतुष्को, चत्वरो, 
चतुरमूखों, राजमार्गो ओर मार्गो में वहुत से मनुष्य परस्पर एक 
दूसरे से इस प्रकार कटने लगे-यावत्‌-उनके दर्णंन भौर प्ररूपित 
धमं के विपुल धथ प्रहुण के लाभकातोकह्नादीक्यादै? 


सुदशंन का वंदनाथं गमन-- 


३३८६. तव वहुत से व्यक्तियों से इस वृतान्त को सुनकर मौर 
समज्ञकर सुदशंन के मन में यह अध्यवसाय, चिन्तन, प्रार्थित, 
संकल्प उत्पन्न हुआ--इस प्रकार श्रमण भगवान महावीर-यावत्‌- 
विचरण कर रहे हैँ । भतः र्म श्रमण भगवान महावीर की वंदना 
करने के लिये जाऊ-इस प्रकारका विचार किया, विचार 
करके जहां माता पिता थे, वहां आया, आकर दोनों हाथ जोड 
सिर पर आवतं कर ओर अंजलि करके इस प्रकार वोला-- 

ष्टे माता पिता ! श्रमण भगवान महावीर-यगवत्‌-विचरण 
करते हैँ । इसलिये मँ जाऊं ओौर श्रमण भगवान महावीर को वेदना 
करू, नमस्कार करू, सत्कार सम्मान करू ओर कल्याण रूप, 
मंगलकारक देव एवं चैत्य रूप उनकी पर्ुपासना करू, ठेसी 
मेरी इच्छाहै।' 


तत्पश्चात्‌ माता पिता ने सुदशेन सेठ से इस प्रकार कहा-- 
दे पुत्र ! मुद्गरपाणि यक्ष के वशीभ्रूत होकर अजुन मालाकार 
राजगृह नगर के वाहूर चारों तरफ प्रतिदिन सातवीं स्त्री सहित 

छह पुरषो को मारता हुआ धरुम रहा है । इसलिये हे पुत्र ! तुम श्रमण 

भगवान को वंदन करने बाहर मत जाओ अन्यथा तुम्ारे शरीर 
कौ हानि हो जायेगी अतः तुम यहाँ रहकर ही श्रमण भगवान 
महावीर को वंदना कर लो \' 

तव सुदशेन सेठ ने माता पिता.से इस प्रकार कहा- दहे माता- 
पिता ! जव श्रमण भगवान महावीर यहां पधारे है-यावत्‌-यहां 
सेदही कंसे वंदना कू? इसलिये हे माता पिता! आपकी 
आज्ञा प्राप्त करके श्रमण भगवान महावीर को वंदना करके जाना 
चाहता हूं 1" 

तदनन्तर माता पिता जव-उस सुदशंन सेठ को अनेक प्रकार 
की युक्तियो, प्ररूपणाओं, संज्ञप्तियों, निवेदन ओौर प्रतिपादन 
द्वारा कथन करने मे, प्ररूपित करने मे, ज्ञान कराने में, निवेदन 
करने में ओर प्रतिपादित करनेमें समथं नहीं हो सके तव इस 
प्रकार वोले--है देवानुप्रिय ! जसे सुखदो, वस्ता करो, परन्तु 
विलम्ब मत करो ।* 

तत्पश्चात्‌ माता पिताकी आज्ञाप्राप्त कर सुद्शंनसेठने 
स्नान किया, धमं स्यानमें जाने योग्य शुद्धः मंगल रूप, उत्तम 
वस्त्र धारण किये गौर अल्प किन्तु महामुल्यवान भाभरुषणों से शरीर 


महावीरतित्ये मज्जुणमालागारे : सूत्र ३८७ 





पायविहारचारेणं रायगिहं नगरं मज्ञंमज्स्ेणं निग्गच्छडइ, निग्ग- 
. च्छित्ता मोग्गरपाणिस्स जक्खस्स जक्वाययणस्स ` अदूरसामतेणं 
जेभेव गुणसिलए चेइएःजेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव पहा- 
रेत्य गमणाए 1 ॥ 


सुदंसणस्स अज्जुणकय-उवसग्गो-- 

३८७. तए णं से मोग्गरपाणी जक्वें सुदंसणं समणोवासयं अदूर 
लामंतेणं वोरईवयमाणे-वीईवयमाणं पासइ, पातित्ता आसुरुते -जाव- 
मिक्तिमिसेमाभे तं पलसहस्सणिप्फप्णं अभमयं मोरगरं उल्ल।ले- 
माभे-उल्लालेमाभे जेणेव सुदंसणे समणोवाप्तए तेणेव पहारेत्य 
गमणाए । 

तए णं से सुदंसणे समणोवासए मोग्गरपर्णण जक्खं एञ्जमाणं 
पासइ, पासित्ता अभीएु ` अतत्ये मणुव्विग्गे मक्खुभिए मचलिए 
असंभते वत्यंतेणं भूमि पमज्जईइ, पमन्जित्ता करयलपरिग्गहियं 
दसणहं सिरसावत्त' मत्यए अं्जाल कट्‌टु एवं वयासी-- 

"नमोत्थु णं मरहुंताणं-जाव-स्षिदधिगइनामधेज्जं ठाणं 
संपत्ताणं ।' 

न्तमोत्यु णं समणस्स भगव महावीरस्त-जाव-सिद्धिगद- 
नामधेज्जं ठाणं संपाविउकामस्स ।' 

'पुत्वि पि णं मए समणस्त भगवञ महावीरस्स अंतिए 
यूलए पाणाइवाए पच्चक्ाए जावज्जीवाए, यृलए मुसावाए 
पच्चक्खाए जावज्जीवाए, यूलए अदिण्णादाणे पच्चक्वाए जाव- 
ज्जीवाए, सदारसंतोसे कए जावज्जीवाए, इच्छापरिमाणे कए 
जःठज्जीवाए्‌ ! तं इदाणि पि णं तस्तेव अंतियं सव्वं पाणाइवायं 
पच्चक्यामि जावज्जोवाए, मुसावायं अदत्तादाणं महणं परिग्गहूं 
पच्चक्वामि जावज्जीवाए, सव्वं कोहूं-जाव-मिच्छादंसणसल्लं 
पच्चक्खामि जावन्जीवाए, सव्वं असणं पाणं खःइमं त्ाइमं 
चउव्विहु पि आहारं पच्चक्लामि जाएवज्जीवाए । जई णं एत्तो 
उचक्सग्गाओ मुच्चिस्सामि तो मे कप्पङ पारेत्तए } अहुप्णं एत्तो 
उवसग्बाज न मुच्चिस्तामि तो ने तहा पच्चक्ाए चेव" त्ति 
फटदु सागारं पडिमं प१डवज्जइ्‌ । 


तए णंत्ते मोगरपाणो जक्खे तं पलसहेस्सणिष्कप्णं जओनमयं 
मोग्रं उरलातेमाणे-उस्लालेम।णे जेणेव सुदंहणे स्तमणोवातए 
तेणेय उदागए्‌ । नो चेव णं संबःएइ सुदंतणं स्मगोयातयं तेयत्ता 
समभिपडित्तए । 
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को अलंकृत करके अपने घर से निकला, निकलकर पैदल चलते 
हए राजग्रह नगरके मध्यमे होता हुआ निकला, निकलकर 
मुद्शरषाणि यक्ञके यक्षायतन के पास से होता हुआ जहां 
गुणशिलक चैत्य या, जहां श्रमण भगवान महावीर विराज रहै 
थे, उस भोर जाने के लिये उद्यत हुञा । 
सुदर्शन को अजु नकत उपसगं - 
३८७. तत्पश्चात्‌ उस मुद्गरपाणि यक्ष ने सुदर्शन श्रमणोपासक' 
को समीपसे ही जाते हुए देखा, देखकर क्रोधाभिमूत हो -वावत्‌- 
मिसमिसते हुए उस हजार पल भार वाले लोहुमय मुद्गर को 
घुमाते-घुमाते हुए जहां सुदंन श्रमणोपासक था, उसी भोर आने 
के लिये उद्यत हुआ । 

तव सुदर्शन श्रमणोपास्रकने मुद्‌गरपाणि यक्ष को अति हुए 
देखा, देखकर निर्भय, तास, उद्वेग एवं क्षोभ रहित हो, विना 
किसी चंचलता ओौर हडवड़ी के भमि का प्रमार्जन किया, 
प्रमाजंन करके दोनों हाथ जोड नतमस्तक हौ, मस्तक पर 
अजलि करके उस प्रकार कटा-- 

"नमस्कार हो श्रमण भगवान महावीर को-यावत्‌-तिद्धगति 
नामकं स्थानको प्राप्त सिद्ध भगवन्तो को नमस्कार हौ ।' 

नमस्कार हो )* श्रमण भगवान महावीर को-यावत्‌-सिद्धिगति 
नामक स्थान को प्राप्त करने वालो को 

पहने भौ मैने श्रमण भगवान महावीर के पास रयु 
प्राणातिपाते का यावज्जीवनके लिये प्रत्याख्यान करलियारहै, 
स्थूल मृपावाद का यावज्जीवन के लिए प्रव्याद्यान कर लिया है, 
यावज्जीवन के लिव स्थूल अदत्तादान का प्रत्याख्यान क्रिया है, याव- 
ज्जीवन के लिये स्वदार मंतोपत्रत प्रहुणकिया ह, इच्छा परिमाण 
ब्रत यावज्जीवनके लिषएस्वोकारकरलियादहूतोभो अव यहा 
यावज्जीवन के लिये सवंवा प्राणातिपात का प्रत्याद्यान कर्ता 
हि" मृषावाद, अदक्तादान, मधुन, परिग्रह्‌ का जीवन परवन्त वैः 
लिव प्रत्याख्यान करता हुं, सर्वया क्वध-यावत-मिय्याद्मंन शल्य 
का यावज्जोवन के लिये प्रत्या्यान करता, म जीवन पर्यन्तके 
लिवे सवंप्रकार के अगन, पान, वाय नीर स्वाद चारो प्रकारदे 
आहार का प्रत्याख्यान करता ह । यदि इन्त उपत्गं त्र मक्त दां 
तो मुक्ते पारणा करना क्ल्पतताहू। यदि इन उपननं स मृक्छ 
नही होऊं तो नुमे इन प्रकारका प्रत्यास्यान हः एत्र विचार 
कर प्षागारी पडिना (जनयन व्रत) धारमणच्रनती। 

तदनन्तर वह्‌ मुद्गरर्पाय यञ्च उ्स दृजाद्‌ परतर भार्‌ वात 
लोह कं मुद्गर को पुमाता-पुमातः जटां परनुदगेन शरमयोपानन 
या, वही याया । तोयो वट्‌ नुरतंन स्रनयप्रानक्‌ सो जतन 
तज क्ति भोप्रद्र विचिन करने मं मर्यं नद द 
सद्धा 1 
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उवसर्गनिवारण- 
३०८८. तए णं से मोग्गरपाणी जक्खे सुदंसणं समणोवार्यं. सत्वभो 
-समंता परिधघोलेमाणे-परिघोलेमाणे' जाहे नो चेव णं संचाइए 
सुदं णं समणोवासयं तेयसा समभिपञित्तए, ताहे सुदं्तणस्स समणो 
-वासयस्स धुरओं सपक्खि सपडिदि्ति ठिच्चा सुदंसणं समणोवासयं 
अणिमिसाए दिटठोए सुचिरं निरिक्खई तिरिविखत्ता अञ्जुणयस्त 
मालागारस्त सरीरं विप्पजहइ, विप्पजहित्ता तं पलप्हुस्सणिष्फभ्णं 
अभोमयं मोग्गरं गहाय जानेव ` दिसं पाउभ्भूए तामेव दिकं 
-पडिगए 1 ` 

तए णं सेः अन्जुणएः मालागार मोगगरपाणिणा जक्खेणं 
-विप्पमुक्के सेमाणे 'धस' त्ति धरणियलंसि सब्वंगेहि निवडिए । 


तए णं से सुदंसणे समणोवासए निरत्रसम्गमिति कट्‌दु पडिमं 
-पारइ। 
सुदंसणस्स अज्जुणस्स ख भगवञ पञ्जुवासणा-- 
३८४. तए णं से अज्जुणए मालागारं तत्तो मृहत्तंतरेणं आसत्थे 
समाणे उट्ठेड, उट्ठेत्ता सुदं्णं समणोवासयं एवं वयासी- 
(तुठेमे णं देवाणुपिपिया ! के कहु वा संपत्थिया ?' 
तएणंसे सुदंसणे समणोवासए अज्जुण्यं मालागार एवं 
-वयासी-- 


"एवं खलु देवाणुपिपिया ! अहं सुदंसणे नामं समणोवासए-- 


अभनिगयजीवाजीवे गुणस्िलएु चेइएु समणं भगवं महावीर 


वंदए संपत्यिए्‌ । 
तए णं से अज्जुणएु मालागार सुदंसणं क्मणोवास्य एवं 
वयात्ती- 
“तं इच्छानि णं देवाणुत्विया ! अहमवि तुमए सदधि 
मणं भगवं महावोर वंदित्तए-जाव-पज्ज्‌ वासित्तए \" 
'अहासुहुं देवाणुषिया ! मा पडिवंधं करेहि ।' 
तए णं सुदंस्णे समणोवात्षएु अन्जुगएणं मालागारेभं सद्ध 
जेणेर गुणत्िलषए चेदए जेणेव समरणे भगवं महावीरे तेणेव उवा- 
गच्छ्ड, उवागच्छित्ता अन्जुगएणं मालानारेणं तद्ध मणं 
भगवं महूषोर तिक्युत्ता भावाहिगि-पयाहिणं क्सेद, वदद 
नमसई-नाव-पन्जृवाप्तइ । 
तण मं त्मने नगरं महावर नुदंसगस्त नमगोवात्तमल्त 
भर्नुगयत्त नातागारल्त तोन य मह्दमटाल्िवा्‌ परितः 
९, मज्पनष्‌ विचित्त दन्नमाटस्यड 1 सुदंन्तमे पटिगष्‌ 1 । 
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उपसगं निवारण-- 
३८८. तत्पश्चात्‌ वह्‌ मुद्गरपाणिः यक्ष सुदर्शन श्रमणोपासकःकै . 
चारों ओर धमते हुए भी जव सुदर्शन श्वरमणोपासक को मपे 
तेज से पराजित नहीं कर सका तव सुद्णंन श्रमणोपासक के 
आभे सप्रतिपक्ष दिशा मेँ (सामने) वड़े होकर सुदर्शन 
श्रमणोपासक को अनिमेप दृष्टि से चिरकाल तक देवता रहा, 
देखकर अयु नमालाकार के शरीर को छोड़ दिया, छोड़कर "उत 
सहसखरपल निष्पन्न लोहमय मृद्गर'को लेकर जिस दिशा से.माया 
था, उसी दिशा की ओर चला. गया । १ 

तदनन्तर वह अजुन मालाकार मुद्गरपाणि यक्ष सेः. भृक्त 
होने पर धम्‌" एसी आवाज के साथ भमि परसर्वागसे भिर 
पड़ा । 

तव सुदश्ंन श्रमणोपासक ने, अपने.को निरुपस्गं जानकर 
अपनी पडिमा का पारणा किया-पडिमा पूर्णँ की । । 


सुदशंन ओर अजुन द्वारा भगवान कौ पयुष्वासना-- 
२९. तत्पश्चात्‌ वह अजु न मालाकार मुहूतं भर के पश्चात्‌-कुछ 
क्षणो के वाद आश्वस्थ-स्वस्थ होकर उठा, उठकर सुदशंन 
श्रमणोपासक से इस प्रकार वोला-- । 

हि देवानुश्रिय ! आप कौन हैं मौर कहाँ .जा रहै? 

तव सुदंन श्रमणोपासक ने भजु नमालाकार से इस प्रकार 
कहा-- । 

हि देवानुप्रिय ! म जीवाजीवादि का. जानने वाला सुदर्शन 
नामक श्रमणोपासक गुणशिलक चैत्य में श्रमण भगवान्‌ महावीर 
को वंदनाकरनेजारहा हः" 


तव अनचुनमालाकार ने सुदशंन श्रमणोपासक. से इस प्रकार 
कठा-- 

दे देवानुप्रिय {रैभी तुम्हारे साथःश्रमण भगवान महावीर 
का वदन करने-यावत्‌-सेवा करने के लिये चलना चाहता हूं ।' 

दे देवानुप्रिय ! जते सुख हो, वैषा करो, किन्तु विलम्ब 
मत करो ।* 


उसके वाद वहु सुदर्शन श्रमणोपासक भजुनमालाकार के 
ताथ जहा गुणशिलक चस्य या, जहां श्रमण भगवान महावीर 
विराजो ये, वहां आवा, आकर अजुन मालाकार के साथ श्रमण 
भगवान महावीर की तीन वार आदक्चिणा प्रदक्षिणा करता 
द, वदना-नमस्कार करता दैः-यावत्‌-पयुः पाना करता दे । 
~ वप्चात्‌ श्रनण भगवान महावीर ने सुदर्शन शमणोपासक, 
अनुननालाकार भौर उत्न व्रिष्ाल परिषदा के सन्मुख. विचित्र. 
थका उपदे दिया) नुदर्व॑न वापस लौट गया । 


-महावीरतित्ये.अज्जुणमालागारे : सूत्र ३६ ०-३९१ 





अन्जुणस्स पन्वज्जा- 

३६०. तए णं से ` मज्जुणएु मालागारं समणस्स भगवओ 
महावीरस्स अंतिए धम्मं सोच्चा ` निसम्म॒हदुतुटरं समणं भगवं 
महावीर तिक्वृत्तौ आयाहिण-पयाहिणं करोइ करत्ता वंदड 
नमंसडई, वंदित्ता नमसित्ता एवं वयासी- 


“सदहदामि णं भते ! निग्गंयं पावयणं, पत्तियामि णं भते ! 
निर्गंयं पावयणं, रोएमि णं भते { निग्यथं पवयणे, अन्नृदुनि 
णं भते ! निग्गंयं पावयणं 1" 


“अहासुहुं देवाणुप्पिया ! मा पडिवंधं करहि ।" 


तए णंसे अज्जुणए मालागारं उत्तरपुरत्थिमं दिसीमागं 
अदक्कमडइ, अवक्कमित्ता सयमेव पंचमृष्टिय लोयं करोइ, करे ्ता- 
जाव-अणगारे जाए, से णं वासीचंदणकप्पे समतिणमणि-तेटट्कंचणे 
समसुहदरुके इहलोग-परलोग-अप्पडिवद्धं जीविय-मरण-निरवकखे 
संसारपारगासी कंम्मनिग्धायणदुए एवं च णं विहूरइ \ 


अज्जुणअणगारस्स तितिक्डा-- 

३६१. तए णं से जज्जृणए्‌ अणगारे जं चेव दिसं मंडे भवित्ता 
अगाराओ अणगरियं पच्वइए तं चेव दिवसं समणं भगवं महावीरं 
वंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता इमं एयारूवं भभिग्गहुं ओगेष्हद-- 
कप्पद से जावज्जीवाए टु चटु णं अगणिक्वित्तेणं तवोकम्तेणं 
अप्पाणं भावेमाणहस विहरित्तए त्ति कटदु अयमेयःरूवं अभमिग्गहं 
ओगेण्ट्ड, ओगेष्दित्ता जावज्जीवाए ष्ट्रंख्टरणं अगणिदिखत्तेणं 

~ तवोकम्मेणं अप्पाणं भादेमाणे विहरइ । 


तए णं से अज्जुणए्‌ अणगारे ट्रुक्वमगप।रणयंक्ति पडमाए 
पोरिसोएु सरक्षायं करेइ, वोपाए्‌ पोरिसौए्‌ ज्ञाणं सियाइ, तइयाए 
पोरिसोए जहा गोयमत्तामो-जाव-रायगिहै नगरे उच्च-नीय- 
भञ्जिमाईं कुलः घरत्मुदाणत्स निक्ापरियं अउड्‌ । 


तए णतं अज्जुणयं रायगिहै नपरे उच्च-नोय-मज्जिनाटं 
ुलाइ घरसरदाणत्त भिस्फायरिपाए अडमालं वहुवे इत्योओ य 
पु\रत्ता य उह्रा य महूल्ला य जुदाणा प एदं दयात्ती- “इने 
मे पिता मारिए्‌ ! इमेणमे माता मारिया । इमेग ने भाया 











अजुन की प्रत्रव्या-- 
३६०. उसके वाद वह्‌ अर्जुन मालाकार श्चमण भगवान महावीर 
के पास धमं श्रवणकर एवं समन्षकर हपित आर संतुप्ट टीता 
हज श्रमण भगव्रान महावोर की तीन वार आदक्षिणा-प्रदज्लिणा 
करताहै, प्रदक्षिणा करके वंदना-नमस्कार करता है, वंदना 
नमस्कार करके.उसने इस प्रकार कदा - 

हे भगवन्‌ ! मे निग्रन्य प्रवचन पर श्रद्धा करता हह 
भगवन्‌ ! निग्रन्य प्रवचन पर॒ विश्वास करता है, है भदन्त ! 
निग्रथ प्रवचन पर संचि रखता हं गौर दै भदन्त ! निग्रन्य 
प्रवचन कासत्कार-सम्मान करता ह--सत्कार करने केलिये 
उद्यत हं 1" (ब्रत लेना चाहता हू) 

हे देवानुप्रिय ! जते सुख हो, वसा करो, किन्तु प्रतिवंध- 
विलम्ब मतकरो 

तत्पश्चात्‌ वह्‌ अजु न मालाकार उत्तर पूवं दिग्भाग (ईशान 
कोण) में गया, जाकर स्वयं टी परंचभुष्टिकि केश लोच करता 
है, लोच करके यावत्तु अनगार हो गया भौर वमूले से छठीते जाने 
पर भी सुगंध देने वाले चंदन के समान, तृण-मगि-लोण्ठ-कचन 
मे सम, सुख-दुख में तटस्य, इहलोक-परलोक मे आसक्ति रहित, 
जीवन-मरण के प्रति निस्पृह्‌ संसार पारगामी भौर कमं विनाश 
के लिये उदयत होकर विचरता है । 
अजुन अनगार की तितिक्ना- 
३६१. तत्पज्चात्‌ उत्त मजुन यनेगार ते जिस दिन मण्डित हौकर 
गृहत्यागकर अनगार प्रव्रज्या भंगौकार की, उसी दिन श्रमण 
भगवान महावीर को वदन-नमस्कार किया, वंदन-नमस्कार करके 
इस प्रकार का यहु अभिग्रहू-स्वीकार किया--भाजन्न मुस 
यावज्जौवनके लिय निरंतर पष्ठ भक्त-पष्ठ भक्त की तपत्याद्वास 
आत्मा को भावित करते हुए विचरण करना कल्यत। द्‌“ यद्‌ मन 
मं विचार कर इस प्रकारका अ्सिग्रह्‌ तेता है, अभिग्रह्‌ तरर 
जोवन पर्यन्त के किये निरन्तर प्ठ-पष्ठ भक्त ठपोकमं दरार 
आत्मा को भावित करते हुए विचरता दै। 

तत्पश्चात्‌ वह अजुन अनगार प्ट भक्ततपकेषारपरे फः 
दिन प्रयन प्रहरे स्वाध्याय करता दै, दूषरे प्रहरनं ध्यमने 
करता है, तौर प्रट्रमें गौतम सत्वानो क नमान-पावत्‌-राजदृहू 
नगर के उच्च, नीच, मध्यम दुर्लोनें य्ह चदुदान निक्ञाक तिन 
जटने-घ्रमण करता ह। 

तत्पस्चात्‌ अजुन अननार्‌ को राजट्ह्‌ नगर क उच्य, नच, 
मध्यम दलो नं द्द सयुदान निनावर्या द्विवि दननद््य्य ष 
देख वटव घौ स्मरिपा, पुर, पच्च, दूड-रद 


द्ह्ने र-“दननेमेरे प्ति नायदै। 


-२०४ धघम्मकहाणुओभे--वितियो खंधो : सूत्रः २९२ 





भगिणी भज्जा पुत्त धूया सुण्हा मारिया । इमेण मे अण्णयरे सयण- 


-सवधि परियणे मारिए"” त्ति कट्‌दु अप्पेगइया अक्कोसंति, अप्पेगइआ 


हीलंति निदंति संति गरिहंति तज्जंति तालेति 1 , 


तए णं से अज्जुणषएु अणगारे तेहि बर्हहि इत्थीहि य पुरिपेहि 
य उह्रेहि य॒ मह्तेहि य जुबाणएहि य जाञोसिज्जमाणे-जान- 
तालेज्जमाणे ति मणसा वि अपउस्समाणे सम्मं सहड सम्मं खमईे 
सम्मं तितिक्खड सम्मं अहियःसेइ, सम्मं सहमाणे सम्मं खममाणे 
सम्मं तित्तिक्वमाणे सम्मं अहियासेमाणे रायगिहे नयरे उच्च- 
-णीय-मन्डिम-कुलाईं अडमाणे जड भक्तं लभई तो पाणं न लभ, 
-अह्‌ पाणं लभडइ तो भक्तं न लमई । 


तए णं से अन्जुणएु अणगारे अदीणे अविमणे अकलुसे 
अगाइले अवित्तादी अपरितंतजोगी अडडइ, अडित्ता रायभिहाओ 
नगराओ पडिणिक्छमइ. पडिणिक्छसित्ता जेणेव गृणसिलए चेइए्‌ 
जेभेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छड, उवागच्छित्ता 
समणस्स भगवभमो महावीरस्त भडूरसामते ममणागमणाए 
पडिक्कनेद, पडिक्कमेत्ता एसणमणे्तणं आलोएइ, आलोएत्ता 
भत्तपागं पडिदंसेडइ, पडिद॑सेत्ता समणेणं भगवया महावीरेणं 
अब्मणुण्णाएु त्तमाणे अपुच्छिए्‌ अगिद्धं अगदिए्‌ मणज््लोववष्णे 
विलमिव पप्णग-भूएणं अप्पाणेणं तमाहारं आहारेइ । 


३८६२. तए णं समणे नगवं महावोरे अण्णया रावग्रिहाओ 
-पडिपिक्वमई्‌, १डिगिक्खमिता वहिया जणवय विहरं विहूरइ । 


अञजुणञअ्णगारस्स सिद्धी- 


३८३. तए णं से अज्जुणए अणगारे तेणं मओरालेणं तरिपुलेणं पवत्तेणं 
परम्म एषं महाणुभागेणं तवोकम्मेणं अप्पाणं मावेमाणे वटुपडिपुष्णे 
छन्मःचे सामप्णपरियागं पाउणडइ, पाउगित्ता अद्धमात्तियाए 
संत्रहणाए्‌ अप्पाणं सूतेह, सूसेत्ता दीस नक्ताई अणत्तणाए छेदेड, 
चेदेता जच्सद्राए्‌ कौरड़ नग्ननावे-नाव-तिद्धे ! 


मारादहै। इसने मेरी भार्या, वदिन, पुत्र, पुत्री, पुत्रवधू कोमारा 
है । इसने मेरे द्रे दुर व निकट के स्वजन, . सम्बन्धी परिचित 
कोमारादै।' एसा कहकर कोई क्रोधित होते गाली देते 
है, कोई हीलना करते ह, निन्दा करते ह, खीजतेर्ह, गर्दाकरतेरहै 
तजेना करते दँ ओर ताडना देते हैँ। 


तव वह अजुन भनगार उन वहत सी स्त्रियो, पुर्पो, 
बालकों वड़-वढों भौर युवकों द्वारा तिरस्छृत-यावत्‌ ताडित होने 
पर भौ उन पर मनसेद्धेप नहीं करता हुआ सम्यक्‌ प्रकरारते 
सहन करता है, क्षमा करता है, सहिष्णुता रखता है भौर ज्ञेलता 
है--अनुभवे करता है, ओर सम्यक्‌ प्रकार से सहते, क्षमा करते, 
तितिक्षा रखते ओर स्ञेलते हुए राजग्रह॒ नगर के उच्च, नीच 
मध्यम कुलों मे भ्रमण करते हृए उसे यदि कहीं भोजन मिलता 
तो पानी नहीं मिलता, पानी मिलता तो भोजन नहीं 
मिलता । । 


तव वह अजुन अनगार अदीन, खिन्न न होकर, मलिनमनन 
होकर अनाविल-अकलुषित, विपादरहित होकर, खेद रहित 
ठोकर योगी की तरह भ्रमण करते है, भ्रमण करके राजगृह नगर 
से निकलते है, निकलकर जहां गुणशिलक र्च॑त्यहै, जहां श्रमण 
भगवाते महावीर विराजते ह, वर्हां आति ह, आकर श्रमण 
भगवान महावीरसे कु दर प्र गमनागमन का प्रतिक्रमण करते 
है, प्रतिक्रमण करके एषण-अनेषण-गवेषणा अगवेषणा सम्बन्धी 
आलोचना करते है, आलोचना करके आहार-पानी दिखाते हँ, 
दिखाकर श्रमण भगवान महावीर से आज्ञा प्राप्तकर मूर्छारहित, 
शृद्धिरहित, आसक्तिरहित ओर उदासीन होकर विलमें जसे सपं 
सीधा वेश करता है, उसी तरह की भावनापुवेक उस आहार 
कोखानलेतेदहै। 
९२. तत्पश्चात्‌ श्रमण भगवान महावीर भन्यदा-अन्य किसी ` 


दिन राजगृह से निकलते है भौर निकलकर बाहर जनपदे में 
विहार करते है | 


अजुन अनगार की सिद्धि- 


२३९३. तत्पष्चात अजन अनगारने उम उदार, श्रेष्ठ, प्रयत्न 
शवक ग्रहण कयि हुए श्रेष्ठ साम्यं संपन्न तपःकर्म से आत्मा को 
भावित करते हए, गृद्ध करते हृए कु अधिक छह मास श्रमण 
पयाव पालन किया, पालन करके आघ्रे मास की संतेखनापे 
आत्मा को जारयाधना की, आराधना करके तीस भक्तों को अनशन 


वागा छदा, छेदकर जिस प्रयोजन के लिये नग्न भाव ग्रहण किया 
धा-यावत्‌-सिद्ध दो गये] 


५ ^~ 


-महावी रतित्ये कासवाई.म्रमणा : सूत्र ३६४; 
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२४. म्रहादीरतित्थे कासवाईं समणा 


३६४. तेणं कलेणं तेणं समएणं रायगिहै नगरे गुणसिलए चेइए । 
-सेणिए राया । कासवे नामं गाहावई परिवसइ्‌ । जहा मकई 1 
सोलस चासा परियाभो । विपुले सिद्ध । 


एवं खेमए वि गाहावई, नवरं--कायंदो नयरी ! सोलस 
चासा परियाओ । विपुले पम्बए सिद्धं 

एवं-- धिडइहरे वि गाहावई कायंदीए नवरीए्‌ \ सोलस वासा 
परिया ! विपुले सिद्धं । 


एवं- केलासे वि गाहावर्द, नवरं--साएए नयरे । वार 
बासाईं परियाओ । विपुले सिद्धं । 


एवं--हरिचंदभे वि गाहावई साएए नरे । वार्तं वासा 
परियाभो 1 विपुले सिद्ध । 

एवं -- वारत्तए वि गाहावर्ई, नवरं-रायगिहे नगरे । बारस 
वात्ता परिया । विपुले सिद्धं ॥ 


एवं--सुदंसणे वि गाहावई, नवरं--बाणियग्गामे नयरे । 
दूइपलासए चेडए । पंच वासा परिया । विपुले विद्धं । 


एवं--पुष्णमहे वि गाहावरई वाणियग्गामे नयरे 1 पंचवासा 
परियाभो । विपुले सिद्धं 1 


एवं--सुमणभद वि गाहावई स्ावत्योएं नयरोए्‌ । चहुवात्ताइं 
परियाजो । विपुले सिद्धं । 

एवं -- सुपडइटडे वि गाहूावरई त्तावत्थीए नपरीए्‌ । सत्त वीतं 
वासः परियाभो । विपु सिद्धं ॥ 


एवं --मेहै वि गाहावई रपगिहै नरे! बहूं वाताइ 
परियाजो । विपुते सिद्धे 1" 
--जंतमगड वण ६, ज० ४-१८॥ 


{] 


१. अद्टुत्तम्दाणयं १३८१३ पटु दृदरस्वं 1 अन्य 
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२४ महावीर तीथे मं काश्यपादि श्रमण 


३६४. उस काल उस समय में राजगृहनगर, गुणशिलक च॑त्य 
था | श्रेणिक राजा था । काष्यप नाम का गायापति वक्तताथा। 
यथा मकाई । सोलह वपं की दीक्षा पर्याय। विपुल पर्वत पर 
सिद्ध हुए 

इसी प्रकार--क्षेमके गाथापति भो, वि्तेप-कांकदी नगरी । 
सोलह वपं कौ दीक्नापर्याय । विपुल पर्वत पर सिद्ध 

इसी प्रकार धृतिधर गाथापति भी, कांक्दी नगरी के 
निवासी । सोलह वपं की दीक्षा पर्याय । विपुलाचल पर्व॑त पर 
सिद्ध हए 1 

इसी प्रकार--कौलाश गावापति मी, विक्ञेप-- साकेत नगर 
वासौ । वारह्‌ व्पंकौ श्रमण पययि। विपुल परवत पर सिद्ध 
हए 1 

इसी प्रकार--हरिचंदन गायापति भी, साकेतनगर वासी । 
वारह्‌ वपं कौ दीक्षा पर्याय । विपुल पव॑त पर सिद्ध हुए । 

इसी प्रकार-वारत्तगाथापति भी, वित्तेप--राजगृट्‌ नगर 
वासी । वारह्‌ वपंकी श्रमणपर्याय। विपुल पव॑त पर षिद्ध 
इए । 

इसी प्रकार-सुदशंन गाधापति, वितेप--वाणिज्य ग्राम- 
वाप्ती । य.तिपलाश्च चंत्य । पांच वपं कौ श्रमण पर्याय । विवृत 
पवंत पर सिद्धू 

इसी प्रकार-पूर्णनद्र गायापति भी, वागथिञ्यप्राम 
नगरवासी । पांच वपो दीक्षा पयाय 1 विपुल पर्वत पर मिद्ध 
दए 1 

इसी प्रकार--नुमनभद्र नायापति भो, श्रावस्तो नगरो। 
वहूत वर्पो की दीक्षा पर्याय । विपृलभिरि पर मिद्ध 

इमी प्रकार--सुप्रतिष्ठ यावातति मौ, श्रावन्नी नगरी 
निवाप्ती। तत्तादत्त वर्पो दीक्ना पयय । विपूत पर्न पर 
सिद दए 

दसो प्ररार--मेष गाथापति भो, राज टदूननगर :नवानी । 
वटून वर्पो कौ श्रमण पर्याप } विपुल परयत पर्‌ तिद्ध ट्ष्‌ | 
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९५, म्रहातीरातित्थे साणयपुत्ता जाली आडइ- २५ महावीर चीथं मे भ्र णिकुत्र जालि श्रादि श्रमण 


समणा 


संगहणी-गाहा- 
३८५. जालि मयालि-उवयाली, -पुरिससेणे य वारिसेणे य । 
दीहदति य लदुदंते य, वेहल्ले बेहायसे अभए इ य कुम,रे ॥१॥ 


जालि-अणगारे-- 

३६६. तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे नयरे-रिद्धित्यिमिय- 
समिद्धं । गुणसिलए चेइए । सेणिए साया । धारिणी देवी । सीहो 
सुनिणे । जाली कुमारो । जहा मेहो । अदद्रुमौ दाओ। 


तए णं से जालीकुमारे उपि पासायवरगए्‌ रटमारणेहि 
मुदंगमत्यर्णहे-नाव-माणुस्तए्‌ कामभोगे पच्चणुभवसमणे विहरइ । 


सामी समोसे । सेणिओ निग्गओ । जहा मेहो तहा जाली 
वि निग्गभो 1 तहैव लिक्वंतो जहा मेहो । एक्कारस अगा 
अहिन्जई । गुणरयणं तवोकम्मं जहा खंदयस्स । एवं जा चेव 
खंदगस्स वत्तव्वया, सा चेव चितणा, भापुच्छणा । येर्रहि सद्धि 
विउलं प्वयं तहेव दुरूहइ, नवरं--सोलस वासाइं सामण्णपरियागं 
पाउणड, पाउणित्ता, कालमास्रे कालं किच्चा उड्ढं चंदिम-सूर- 
गहगण-नक्लत्त-तारा-रूवाण ~ सोहम्मीसाण-मर्हिद- भ-लतग 
महायुक्क-सहस्साराणय-पाणय-जारणच्चृए कप्पे नव॒ य गवज्ज- 
विमाणपत्यडे उइदं रं वीरईब उत्ता विजयविम।णे देवत्ताए उववण्णे 1 


तए णंयेरा भगवतो जरल अणगारं कालगयं जाणित्ता 
परिणिन्याणवत्तियं काउस्समगं करति, करेत्ता पत्त-चीवराडं 
मेण्टंति 1 तहेव उत्तर ति-नाव-इमे से आयारभंडए 11 


३८७. भते { ति मगवं मोयमे समणं भगवं महावीरं वंदद नमस, 
वंदिता नमंसित्ता एवं वयासी- 


संग्रहणी गाथा-- 

३६५. १ जालि २ मयालि ३ उपजालि ८ पुरुपसेन ५ वारिसेन ६ 
दीघंदन्त ७ लष्ठदन्त ८ वेहल्ल € वैहायस भौर १० अभय इस 
प्रकार कूमारोकेनाम ह। 


जालि अनगार-- 
३९६. उस काल ओौर उस समयमे राजगृह नगर था-जो 
ऋद्धि संपन्न, भय रहित ओर घन धान्य से युक्त या | गणशिलकः 
चैत्य था 1 श्रेणिक राजा धा । धारिणी रानीथी। स्वप्न 
सिह को देखा । जालिकूमार का जन्म हृभा 1 जिस प्रकार. 
मेघ कुमार का वणेन है | आठ आठ दात आये । 
तत्पश्चात्‌ वह जालिकुमार उत्तम प्रासाद के उपर रहकर 
मृदंगो आदि कौ ज्ंकारों पूरवंक-यावत्‌-मनुष्य सम्बन्धी काम-भोगों 
को भोगते हुए--अनुभव करते हुए विचरता है] 
स्वामी ` (श्रमण भगवान महावीर) पधारे। श्रेणिक वंदना 
के लिये निकला } जैसे मेघकुमार वंदनार्थं गया था } उतनी प्रकार 
जालि भी गया । उसो प्रकार निकला--अर्थात्‌ दीक्षित हुभा-ज॑से 
मेधकूमार दौक्षित हुआ था । ग्यारह अंगों का अध्ययन किया । 
गणरत्न तपःकमं कौ साधना की, ज॑ते स्कन्दक मुनिनेकी थी +: 
इस प्रकार जो कुछ भी स्कन्दक मूनि की वक्तव्यता है, वही यहां 
जानना चाहिये, उसी तर्द की चिन्तना-धम-चिन्तना ओर 
भगवान से अनशन त्रत धारण करने की आज्ञा लेना भी समञ्च 
लेना चाहिये । उसी प्रकार स्थविरो के साथ विपुलगिरि पर 
चदृता दै, विशेष यह है कि सोलह वपं तक श्रमण पर्यायकाः 
पालन करता है, पालन कर कालमास में मृत्यु के समय काल 
करके ऊचे चन्द्र, सूय, ग्रहगण, नक्ष, तारा रूप ज्योतिष्क देवों 
तथा सौधमे, ईशान सनत्कुमार, माहेन्द्र, ब्रह्म, लांतक, महाशुक्र, 
ठल्ार, आनत, प्राणत, आरण, अच्युतकल्प ओर नव- 
प्र वेयक विमान प्रतरो से ऊपर दूर गमन कर्के विजय विमानमें 
देवरूप से उत्पन्न हुआ । 
इसके अनन्तर वे स्थविर भगवन्त जालि अनगार कौ 
कलगत हुजा जानकर परिनिर्वाण निमित्तक कायोत्सभे करते है, 
करकं पातन भौर वस्त्र ग्रहण करते है) उसी प्रकार उतरते 
-यावत्‌-य उसके आचार भांडोपकरण हैं । 
र भदन्त ! इस प्रकार कहकर भगवान गौतम श्रमण 


भगवान महावीर को वंदना-नमस्कार करते ह, वंदना नमस्कार 
करकं इस प्रकार्‌ वोले- 





-महावी रतित्येः सेणियमृत्ता जालीभाद-समणा र सूत्र ३६०-४०० 
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““एत्रं बलू देवाणुत्पियाणं मंतेवासी जातौ नामं अणगार 
पगइमद्ए-नाव-विणीए । से-णं ~ जाली -अणगार कालगए काहि 
गए ? कहि उववण्णे ?"" 

“एवं खलु गोयमा { ममं अंतेवासी तहैव जहा खंदयस्स- 
जाव-कालगणए उदटं चंदिम-सृर-गहुगण-नक्ठत्त-तारारूवाणं-जाव- 
विजए विमाणे देवन्ताए उववण्णे 11" 


'"जालिस्स णं मते ! देवस्स केवडइयं कालं हिई पण्णत्ता ?"" 


""गोयमा !। वत्तीसं सागरोवमाईइं ठिई पण्णत्ता ।“ 


^सेणं मंते! ताओ देवलोयाओ आउक्वएणं भवक्वएणं 
ठिदक्खएणं करहि गच्छहिई ! कहि उववन्जिहिड ?“ 

गोयमा { महाविदेहै वासे सिज्ज्िटिइ-जाव-सव्वदुक्छाणमंतं 
काहि । 
मयालिपनिइ-समणा-- 
३६८. एवं सेप्ताण वि नवण्हुं माणियव्वं, नवरं-सत्त घारिणिसुजा, 
वेह॒ट्लवेहायसा चेल्लणाए्‌, अभए्‌- नंदाए । सरव्वे्ति सेणिओ पिपा । 
अः.इल्लाणं. पंचण्ठु सोलस वासादं सामण्णपरियाओः । तिष्ट बारसर 
वासाइं ! दोष्हुं पंच वासाईुं 1 . आइत्लाणं पंचण्हं अणुपुव्वोए 
उववाओ विजएु वजयते जयंते अपराजिए सब्वद्रुसिद्धे । दीह्दते 
सब्वदरुसिद्धे उक्कमेणं सेप्ना । जमो विजए 1 सेसं जहा पदमे । 

-अणृत्त० व० १, अ० १-१२॥ 


दोहसेणाइ समणा-(संगहणो-गाहा)- 

३६४६. रीहुतेणे, महासेणे, लद्ुदते य गूढदंते य सुददते य । 
ह्त्ले, दुरे, दुमसेणे, महादमतेणे य॒ जहिए्‌ ॥\१॥ 
सोहे य, सौटेसेणे य, महसी्तणे य अर्हिर्‌ 1 
पृण्णस्नये य बोध्ये, तेरस्ये होइ अज्जञयणं ।\२॥ 


४००. तेनं फलेणं तेणं त्मएणं रयबिहे नरे । गुय्तिवए्‌ 
सेदृए 1 तेषिए राया 1 धारिणो देरी । सोहे चुल 1 ज 
साली तहा जन्मं यालत्तणं एला, रवरे-रोहुतेयो दमाय, 
रुख्पे तव्या जहा उादित्स-ज्द-नेतं क्हिड 1 


भाप देवानूप्रिय का अन्तेवासी जालिः नामक अनगार प्रकृति 
से भद्र-यावत्‌-विनीत या 1 वह जि अनगार कालको प्राप्त कर 
कदां गया दै ? कहां उत्पन्न हुआ है ?" 

"हे गौतम ! इत्त प्रकार निए्चयसे मेरा अन्तेवास्नौ उन्ती 
प्रकार जैसे स्कल्दक की वक्तव्यता दै-यावत्‌-काल करके ऊंचे चन्द्र, 
सू, ग्रहगण नक्षत्र, तारारूप ज्योतिष्क देवों-यावत्‌-विजय विमान 
मे देवपने उत्पन्न हुभा है ।॥ 

"दे भदन्त ! जालिदेव की कितने काल की स्विति प्रतिपादित 
कीट? 

"हे गौतम ! वत्ती सागरोपम की स्थिति प्रतिपादन 
कोटहै।' 

"हे भगवन्‌ ! वह्‌ जालिदेव अआयुक्षय, भवक्षय ओर स्विति 
क्षय होने पर उस देवलोक से कहां जापेमा ? कटां उतनन्न होगा ?' 

“हे गौतम ! मदटाविदेह्‌ क्षेत्र में तिदे होगा-यावत्‌-स्वे-दुःयो 
का अन्त करेगा। 
मयालिप्रभृति श्रमण-- 

२९८. इसी प्रकार रेप नौ कुमारो कामौ वर्णन जानना 
चाहिये, विेप इतना है-- सात धारिणी रानी केंपृव्रयेओीर 

वेहल्ल वेहायस, चेलना के तवा अभय नन्दाके प्रये । सखभीके 
पिता श्रेणिक यथे ) भादि के पाचने सोलह वपं श्रामण्यं पर्याप 
का पालन श्या । तीनने वारह्‌ वपं घौर दो ने पांच वर्प 
तक । आदिके पांच कौ अनुक्रम ने पिजय, वंजयन्त, जयन्त, 
अपराजित ओर सर्वाथंस्तिद्ध विमान में उत्पत्ति दई । दीषंदन्त 
की सर्वर्िसिद्ध मे, शेप कुमारो को उकत्छम से उत्पत्ति ६द। 
जभय विजव विमान में उत्पन्न दए । नेष वर्मन ैापूर्थनं 
जालि श्रमण का क्तिया है, उती प्रकार जानना चादि्वि। 


दघं्रनाद श्रमण (ग्रहणो गाया)-- 
३६६. १ दोर्तेन, २ महानन र्‌ लष्टदन्त धमुदृदन्त ५ मुदल 
९ टल्त ७ द्रम = द्रमवेन € मद्द्रमतेन (छ्ला कधन व 

गयाट्‌)। १। 
१० विद्‌ १९ िदृरेन र्‌ 2२ मदानिदतन भर {3 


सन जानना चाद्रि, ठन तरट्‌ नेरदट्‌ 


=, 
य्य 


सध्ययनद्त 1 <) 
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` एवं तेरस वि रायगिहे नयरे । सेणिओ पिया । धारिणी 


माया । तेरसण्ह वि सोलस वासा परियाभो । जाणुषुन्बीए विजए 
दोण्णि, वेजयंते दोण्णि, जयते दोण्णि, अपराजिए दोण्णि, सेसा 
महादरुमसेणमादी पंच सव्वटुसिद्धे । 

--अणृत्त° व, २अ० १-१३। 


~ 


९४. महावीरतित्ये सत्यवाहपु्चे धण्णे 
अणगारे 


(संगहणी .गाहाओ)-- 

४०१. धण्णे य ॒सुणक्लत्ते य, इसिदासे य॒ आ्टिए्‌ । 
पेललए, रामपुत्ते य, चंदिमा. पिदह्टिमा इय ॥१॥ 
पेढए्लपुक्ते अणगारे, नवमे पोद्टिले वि य। 
वेहल्ले दसमे वत्ते, इमे य दस आहया 11२॥ 


घण्णस्स गिहवासे- 


४०२. तेणं कालेणं तेणं सप्रएणं काकदी नामं नयरी होत्या-- 
रिद्धत्थिभियसमिद्धा । सहसंववणे उञ्जाणे सम्बोउय-पुप्फ-फल- 


समिद्धं । नजियसत्तू राया । 


तत्थ णं काकंदीए नयरीए भहा नामं सत्थवाही परिवसड-- 
अडढा-जाव-अपरिभूया । तीसे णं भद्‌षए सत्थवाहीए पुत्ते धण्णे 
नामं दारए होत्था- अहीणपडिपुण्ण-पंचेंदियस रीरे-जाव-सुरूषे । 
पंचधार्ईपरिग्गहिए जहा महव्वलो-जाव-बावर्तार कलाभो महीए- 


जाव-अलंभोगक्तमत्ये जाए यावि होत्या । 


तए णंसा भहा सत्यवाही धण्णं दारयं उम्मुक्कवालभावं- 
जाव-जलंभोग समत्थं वा वि जाणित्ता वत्तीसं पासायवडेसए 
कारेद-- अन्भुग्गयम्‌त्तिए-जाव-पडिरूवे । तसि मज्ञ्े एमं च णं 


~“ ` भवणं कारेइ--अणेगखंमसयसण्णिचिट्र -नाव-पडिरूवं । 
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इसी प्रकार तेरह कुमारो कै विषय त जानना चाहिय ङि 
वे राजगृहं नगर में उत्पन्न दए श्रेणिक पित्ता ये । माता ख नाम 
धारिणी था। तेरहोंकी तोतद्‌ वपं को श्रामण्यं परयवि वी। 
अनुक्रमसे दो विजयर्मे, दो वजयन्ते, श जयन्तम, दो अप- 
राजित मं भौर पेष महाद्रमसेन आद्वि पांच सवर्द 
विमान मं उत्पन्न हुए । 


प्प 


२६ महावर तीथं म साथेवह पुत्र धन्य मनगार 


(संग्रहणी गाथाये) 

४०१........१ धन्य, २ सुनक्षत्र ३ ऋषिदास ५ पेतल्लक ५ रामपुर, 
६ चन्दिमि ७ पृष्टिमि ओर 5 पेडालपृत्र अनगार € पोटिर्ल 
भौर १० वेहल्ल नामक ये दस अध्ययन ह । 


धन्य करा गरृहवास- 
४०२९. उस काल ओर उस समयमे काकंदी नामक नगरी 
थी--जो ऋदियुक्त निर्भय भौर धन-धान्य समृद्धि से संपन्न यी । 
सव ऋतुओं के पूष्पों ओर फलों से युक्त सहाञ्नवन नमह 
उद्यान था | राजा ङा नाम जितशत्र्‌ था 

उस काकदी नगरोमेभद्रा नामकी सार्ंवाहिनी निवासत 
करती जो ऋद्धि समृद्धिसे आद.य-संपन्न-यावत्‌-अपरिभुत--किसी 
से पराभव को प्राप्त नहीं करने वालीथी । उस भद्रा साथंवारिनी 
का पुत्र धन्य नामक बालक था-जो अहीन-- किसी इन्द्रिय से 
भी हीन नही, परिपुणं पंचेन्दरिय एवं शरीरवाला-यावत्‌-सुरूप 
था । पाच धायोंसे परिगृहीत था ज॑ महाबल कुमार-यावत्‌- 


वहत्तर कलाज। का अध्ययन किया-यावत्‌-सव तरह से भोगो का 
भोणकरनेमें भी समथ हो गयाथा) 


तत्पश्चात्‌ भद्रा सा्थेवाहिनी धन्य वालक को बालकपन से 
युक्त-यावत्‌-भोगो के उपभोग करते मे भो समर्थं जान कर बहुत 
विशाल मौर अचे-यावत्‌-प्रतिरूप वत्ती शरेष्ठ प्रासाद वनवाती 
दे । उनके मध्य में अनेक संक स्तम्भो से युक्त-यावत्‌-प्रतिरूप 
एक विशाल-बड़ा भवनं वनव।या | | 


महवौरतिव्ये. सहत्यवाहपृत्ते धण्णे मणगारे सूत्र : ४०३-४०८ 
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तए्‌ णं स्रा महा सत्यवादी तं घष्णं दारयं वत्तीसाए्‌ उग्मवर- 
कष्णगाणं एगदिवसेणं . पाण गे्हावंड । वत्तोसमो दामो 1 


तए णं से धण्णे दारए उत्प पासायवरगए पुटमणेहि मुदंगमत्य- 
ए्हि-जाव-विउते माणुस्सए कामभोगे पच्चणुमवमाणे विहुरड ! 


घण्मणस्स पल्वज्जा-- 
४०३. तेणं कलेणं तेणं समएणं समणे भगवं महावीरे समोसदे । 
परिसा निग्गया । राया जहा कोणिो तहा जियतत्तू निग्गमो । 


तए णं तस्त धण्णस्स दारगस्स तं महया जणसह्‌ं वा-जाव- 
जणसच्निवायं वा सुणमाणस्स वा पासमाणस्त वा मयमेयारूवे 
अज्स्त्यिए-जाव-संकष्पे समूप्पज्जित्या-किण्णं अज्ज काकंदीए्‌ 
नयरीए इदमहं इ वा-जाव-यूममहे इ वा जण्णं एते वहुवे उग्गा 
भोगा-जाव-निगगच्छंति-- एवं सेहे, संपेहेतता कचुदपुरिसं सदावेड, 
सहावेत्ता एवं वयासौ --““किष्णं देवाणुप्पिया ! अन्न काकंदीए 
नयरीए इंदमहे इ वा-जाव-निग्च्छंति ? 


तए णं से कंचुइपुरिसे समणस्त भगव महावोरस्तत आग- 
मणगह्यविणिच्छए्‌ धष्णं दारयं एवं वयासो- “एवं खलु देवा- 
णुप्पिया | अन्ज मणे मगवं महावीरे काकदीए्‌ नयरोए्‌ वहिया 
सह्तंयवणे उज्जाणे अहूापडिलू्वं ओग्हं ओगिष््त्ता संजमेणं 
तयसा अप्पाणं भववेमाभे विहूरइ, तए णं एते वहुवे उभ्या नोगा- 
जाव-निर्गष्ठेति ।" 


तए णंसे घ्ने दारए्‌ फंच्‌ ऽपुरिस्स अततियं एयमहु सोच्चा 
निम्र हृदतुद्र -जाव-पायचारेणं जेणेव त्तमणे भगवं महावीरे 
तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता मणं भगवं महावर तिस्यृत्तो 
आयाहिण-प्याहिणं करेइ, फरेत्ता वंदइ नमं सइ, वदित्ता नमत्ित्ता 
तिविहाए्‌ पज्जुवाप्तणाए्‌ पज्जुवात्तइ । 


तए णं खमणे नगदं महावीरे धण्यतस्त दारयत्त तोते प 
महष्हुलिपाए्‌ इत्तिररिस,ए-जाय-घम्मं परिरुहुइ । 
४०्४.तएणंसे धम्यं दारए्‌ ततमत नयको महायेरस्न 
अतिए धम्मे सोच्खा नित्तम्म हरतु समप भगं महुप्यार 
तर्यतो जापाहिप-पयाहिपं रुरेह, रुरे्ता वदड ननंचइ, ददित 
मम{सत्ता एं ययातो - 


उसके वाद उत्त भद्रा सार्थवाही ने उस्न घन्यकुमार का इन्य 
सेठ को वत्तीत्त उत्तम कन्यां के सायएकं ही दिनि में 
पाणिग्रहण करवाया 1 

वत्ती दात--दहैन आये । तदनन्तर वह्‌ धन्यकुमार 

जोर-जोर से वजते हृए मृदंग आदि वयो कै नाद से 
युक्त उन श्रेष्ठ प्रासादो के ऊपर-यावत्‌-विपुल मनुष्य सम्बन्धी 
काम-भोगों का अनुभव करते हुए विचरतारहै। 
धन्य की प्रत्रव्या-- 
४०३. उस कल भीर उक्त समय श्रमण भगवान महावीर 
पदार्पण हृञा । परिपदा निकली । राजा जितगव्र, भौ जते 
कोणिक राजा गया या उती प्रकार वंदना के लिय गवा) 

तदनन्तर उत्त धन्यक्ुमार के मन में महान जन-रोनाहल- 
यावत्‌-जनसमुदाय को सुनकर भौर देखकर इत प्रकार का 
अष्पवसाय-यावत्‌-संकल्प उत्सन्न हुआ--ग्या आज काकन्दी नगरी 
मे इन्द्रमह है अववा-पावत्‌-स्तुपमह्‌ है अवयवा यज्ञे ए, जिसमे 
ये वहूतसे उग्र-मोगकुल के लोग-पावत्‌-जा र द-- उस प्रदाय 
का विचार करतार, विचार करकं कंको पुष्पको वुताता है, 
वुलाकर उसने इस प्रकार कहा देवानुप्रिय ! कया आज 
काकन्दी नगरी में इन्द्रमह अधवा-यावत्‌-जारहुरं? 

तत्पश्चात्‌ उस कंचुकी पुष्प ने जिस्तको श्रमण भगवान 
महावीर के आगमन कौ निरिचित जानकारो पी, धन्यकुमार 
सदस प्रार्‌ कटा--'ट देवानुत्रिय | जज श्रमण मगयन 
महावीर काकन्दी नगरी के बाहर सदस्रात्रवन उदयान यया- 
प्रतिरूप अभिग्रह्‌ स्वीकार करके नवम तपत आत्मा फो भावित 
करते हुए विचरते, इसलिये पे वहूतसे उग्र भोग कुत 
लोक-यावतू-जा रहे ट्‌ ।' 

तदनन्तर वह्‌ घन्युमार कचुङी पुष्प त इनं अपन्न 
सुनकर भौर हृदय मे धरण कर हृषित एवं मृष्ट टना-पायन्‌- 
पेदल चलकर जिप्र ओर श्रमय भगवान विराज्तवद्रेन जार 
गया, जाऊर शमन नगवान महावर ऊौोतीन वाद्‌ जादःजना- 
प्रदल्षिणा करताहै, प्रदनिना सरके ददता नमःक्ररु सरता, 


= 


॥ 


म 


1 


ंदना-नमन्कार दरके विषिध पयुपानना त पदुम 
रताद । 
तत्पग्खान्‌ श्रमय मयान सदार ने भन्पद्ुमादर वैद 


उस दियाल श्वि परिपदया सा-पादन्‌-दमं दवन {द्रा 


४०८. रयक यदरवट्‌ धन्यदुमार्‌ शनन भददसान न्दःन्‌ 
पाय घम प्रचणक्द्‌ जद्द्‌ नन्चल्द्‌ दूष्य दुष्ट दा पनत मर 
प्रसत दर 





मटूनोर्‌ त्रन्‌ यार्‌ जान 
सरन र्दना नमरदयर सया र्‌, इरन 


द्य प्रतर उट्‌ 
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“सहहमि णं नते [ निस्पंयं पावयण-जाव-भम्मयं भद 
सत्यर्वाहि अपुच्छामि, तए णं अहं देवाणुप्पिवाणं अंत्तियं मुण्डे 
भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्वयानि 1" 


“"अहासुहं देवाणुप्पिया ।” जहा जमालो तहा अगुच्छइ । 


तए णंसा भहा सत्यवाही तं अणि मकतं अप्पियं भम- 
-णुण्णं अमणामं असुयपुन्वं फर्सं गिरं सोच्चा निसम्म धस ति 
-सब्वर्मोहि संनिवडिया ) वुत्तपडिवुत्तया जहा महम्बते । 


तए णं धण्णं दारयं भहा सत्यवाही जाह नो संचाएइ-जाव- 
निपसत्त अपुच्छइ -"“ च्छामि णं देवाणुप्पिया ! धण्णस्स 
दारयस्स निक्चममणस्स छत्तमउड-चामराभो य विदिन्नाओ ।'" 


तए णं नियसत्त्‌ राया महं सत्थवहि एवं वयानी-- 


"अचछाहि णं तुमं देवाणुप्पिए { सुनिन्वुत-वीसत्या, अहण्णं 
सयमेव धण्णस्त॒दारयस्त निक्वमणसककारं करिस्सामि 1" 


सयमेव जियसत्त्‌ चिक्वमणं करेड, जहा थादच्चपूत्तस्सकण्ो । 


तएणंसे धण्णे दारए सयमेव पंचमुद्टियं लोयं करेइ-जाएव- 
-पञ्वइए । | 

तए णं से धष्णे दारए अणगारे जए-इरियासमिए भासा- 
समिए एप्तणातमिए आयाण-भंड-मत्त-णिक्खेवणासनिए 
उचख्चारपएसवण-खेन-उघ।ण-जल्ल-पारिदुदणियसमिए्‌ मणसभिए 
वडसमिए कायसमिएं मणगृत्ते वडगृत्ते कायगुत्ते गुत्ते गुत्ति- 
दिषु गुत्तवंमयारी । 


धण्णस्स तवचरिया-- 

४०५. तए णं से धण्णे अणयारे जं वेव दिवसं मुंडे भवित्ता 
अगारायो अणमारियं पव्वइए, तं चेवं दिवसं सरमणं भगवं महावीरं 
वंदड्‌ नमस, वंदित्ता नमंचित्ता एवं वयाती-- 


“इच्छामि णं नते ! तुऽ्नेहि अन्भणुप्णाए्‌ समाणे जावन्जी- 
वार्‌ टु छट अणिदठिवक्तेणं आयं विलयरिग्गहिएणं तवोक्म्मेणं 
अप्पाणं माकेमाणे विहरित्तए । छटरुस्स वि य णं पारणयंति कप्पद्‌ 
मे आययंविलं पडिगहेत्तए, नो चेव णं सणायंविलं 1 तं पिय 


हे भगवन्‌ } ्मनिग्रय प्रवचन की श्रदा कर्ता द-यावत- 
माता भद्रा सा्ववाहदिनोते यक्ना तेनु, तदनन्तरे मै भय 
देवानुप्रिय के षास मुष्टि दरीक्तर महु त्याग कर्‌ अनगार प्रत्रज्मा 
जगीकार कलमा) 

हहे देवानुप्रिय ! जैन यृ हो, वेसा कते ॥ 
ने पुछा वा, उतत प्रकार वूष्ना है । 

तत्पश्चात्‌ वह भद्रा सायवाद्धिनी उन अनिष्ट, अकरान्त, 
भश्रिय, मनोज्ञ, अमणाम, अशरुतदुवं ओर्‌ अकम वचन को 
सुनकर ओर विचवारकररथम्‌ करतीहूदं सर्वामि ते जमीन पर 
गिर पड़ी । मर्च्छाटुटने पर मात्तायुठकौ इसं विषय में वात्रीत 
हुई, जसो महावल कुमार की हयी । 


्े, 


जते जमाली 


इसके वाद भद्रा सार्युवाह्विनी जव धन्यदुमार को समञ्नाने 
म समर्थं नहीं दौ सको-यावतु-जितणतर स ¶ा-- ट देवानूप्रिय ! 
निष्क्रमण करने वाते धन्यकुमार के लिये षव, मुकुट मौर चामर 
की याचना करती हू)" 

तव जितणत्र, राजा ने भद्रा सा्थवाहिनो न्ने इतत प्रकार 
कहा-- 

हे देवानु्रिये ! तुम शीघ्र ठी शोक मुक्त ओर मावत 
टोभो, माज र्म न्वयं टी धन्यकूमार का निष्क्रमण सत्तार 
करूगा!' 

जितशत्र, स्वयं ही धन्यकुमार का निष्क्रमण समारोह 
करता दहे, जसे छृष्ण ने यावर्चापुच्र का किया था। 

तत्पश्चात्‌ वहे धन्यकुमार स्वयं अगन दाय से पेचमुष्टिक 
केश लोच करता द-यावत्‌-परत्रजित हअ! । 

तव वहे धन्यकृमार ईर्यापतिमिति, भापात्तभिति, एषणा 
सभित्ति, आदाने भेडमत्तनिक्षेपणा समिति, उच्चार -प्र्तवण 
खेल सिघाण जल्ल परिष्ठापनिका समिति, मनःततमिति, वचन 
तमिति, कायसमिति से` युक्त, मनोगुप्त, वचनगुप्त, कायगुप्त, 
गुप्त (अथवा मनोगुप्ति, वचनगुप्ति, कायगुप्ति से गुप्त) गुप्तनदिय 
भौर गुप्त ब्रह्मचारी अनगार हो यया । 
धन्य को तपश्चर्या-- 
४०५. तत्पश्चात्‌ वह्‌ धन्य अनगार जिस दिन मण्डित होकर 
धव्या कर्‌ अनगार दीक्षा से प्रत्रजित हुआ, उसी दिन श्रमण 
भगवान महावीर को वंदन-नमस्कार करता है, वंदन नमस्कार 
करके उसने इस प्रकार कहा-- 
ू द भगवन्‌ ! आपको आल्ञा प्राप्त हो जाने पर आजीव 
के लिये निरन्तर पष्ठ पण्ठतप से आचाम्ल (आयं विल) ग्रहुणरूप तप 
कमंसे आत्माको भावित करते हए विचरना चाहता हँ जर 
पष्ठ तपके पारणेमें भी आचाम्ल शुद्ध भोजने प्रहण करना 


महावोरतित्ये सत्यवादुपुत्तं धण्णे मणयारे : सूत्र ४०५-४०६ 
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संसु, नो चेव णं मसंसद्रु। तंपिय णं उाज्क्षयधम्मियंनो चेव 
णं अणुिह्निय-घम्मियं । तं पिय जं अप्णे बहवे समण-माह्ण- 
अतिहि-किवण-वणीमगा नावकंंति 1“ 


“अहासुहं देवाणुप्पिया [ मा परिवंधं करेहि 1“ 


तए णं से धप्णे अणगारे समणेणं गवया महावीरेणं अनव्न- 
णुण्ाए्‌ समाणे हदुवुद् जावज्जीवाए टट टु णं अणिरिखत्तेणं 
आयंविलपरिग्हिएणं तवोकम्मेणं अप्पाणं भ।वेमाणे विहुरड । 


४०६. तए णं से धण्णे अणगारे पठन-छ्टटरुवमणपारणयंसि पटमःए 
पोरित्तीए सज्क्षायं करद, जहा गोयमसामी तहैव जापुच्छइ+जाव- 
जेणेव काकंदी नयरी तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता काकंदोए 
नय रीए उच्च-नीय-मज्किमाडं फुलादं धरसमुदाणस्स भिक्वाय- 
रियाए अडमाणे भायंविलं पडिगाहेति, नो चेव णं अणायंविलं । 
तंपियसंसद्र, नो चेव णं असंसटु । तं पि य उच्ज्ियधम्मियं, 
नो चैव णं भणुज्क्षिय-धम्मियं तं पि य जं अण्णे वहुवे समण- 
माहूण-अतिहि-फिवण-वणोमगा नावकखंति । 


तए णं से घम्णे अगगारे ताए्‌ मन्भृज्जयाए्‌ पययाए्‌ पयत्ताए 
पग्गह्पाए एसणाए एसमाणे जइ भन्तं लमई तो पाणं न लमडइ, 
अह्‌ पाणं लभड तो नत्त न लभइ । 


तए णं ते धष्णे अणगारे अदीणे अविमणे जकतुत्ते अपित्तादी 
अपरितत-जोगौ जयप-घडण-जोगचरित्त अद्‌एञजत्तं सनुदापं 
पटिगाहेइ, १डिगाहत्ता रूाकदोञओ नयरोजो पडियिक्यमडइ, 
पड्गिर्पमित्ता जहा गोयने-जाव-पडिदंतेड ) 


तषे धम्य अवारे समदेषं भयदया महारत्नं अर्न- 
पष्याए्‌ तमसे चनरच्ठिए जिद जबटिएयजज्तारपरन्पे दिम 
पर्पयन्‌पए्ं यत्गयवं जष्ार जहार, जन्हु'रेता ंजनेयं त्ररना 
सष्दायं भेदमातं {्हुर 


कल्पता हैन कि अनाचाम्लन प्रहुण करना। वह्‌ भी सृष्ट 
(विलिम्त) हायोखे तना,न कि जप्ततृष्ट दायोंस्त। बवद्‌भौ 
उज्डित परित्याग त्प धर्मवाला हौ न कि अपरित्यःग स्प 
धमं वाला ¦ वह्‌ भोरेत्ता हो जि्तको जर दरूनरे वहूतते श्रनघ, 
माहण, अतियि, कृपण, याचक नटीं चाहते हां 1" 


“हे देवानूग्रिय | जैसे सुव हौ, वसा करो, किन्तु प्रतिवध -- 
विलंव मत करो ।" 


तत्पश्चात्‌ वह्‌ धन्य अनगार श्रमण भगवान मदाकीरसे 
आना प्राप्त कर टपित एवं ततुष्ट ह जोवन पर्यन्त केलिये 
निरंतर पष्ठ पष्ठ आचाम्ल ग्रहण करने ल्प तपकम दात जात्मा 
को भावना करते हुए विचरण करताष््ै। 


४०६. तत्पश्चात्‌ वह धन्य अनगार प्रथम पष्ठ क्षपण-तपरे 
पारणे में पटले प्रहुरमे स्वाध्याय करतारहै, अंस गौतम्‌ स्यामौ 
ने उस्ती प्रकार धन्य अनगारन पूछठा-यावत्‌-जहां काकदी नने 
है, वहां आता दै, आकर काकदो नगरी के उच्च, नीच, मध्यम 
कुलो में ग्रह्‌ समुदाण भिक्षाचर्यासे श्रमण क्ये दुए्‌ जाचान्न 
ग्रहण करता है किन्तु अनाचाम्ल ग्रहण नटीं कगतादै। यदना 
संसृष्ट करता रै, असंमृष्ट प्रहुण नदं करता ह । वहु मी उज्सित 
धमं वाता ग्रहुण करता ६, अनुन्सिति धर्मे वाला प्रटूगनदरी 
करतार, वहथन्न नोदक जिति अनर श्रमण, मादू, जततिपि, 
कृपण, वणीमग-याचक नहीं चाहते £ । 

तत्पश्चात्‌ वट्‌ धन्य अनगार उदचमवाली, प्रमल्नपासी, 
गुरुओ से आन्नप्त, उत्साहुधुवंरस्वीद्नारकौ हरं एपया समितिन 
जाटार की गवेषणा फरतै हए विचरतात्ता उत सदी पाद नातन 
मिलतातो पानी नहीं निलता जीर यदिपाना मिततादुना 
भक्तं भोजन प्राप्त नटीं दूना । 


तदनन्तर--गदीन दीनतारदित, वपिमन-ध्रसत्रवित ददप 
रदति, विपाद रहित चपरिनंत जोगी निर्तर्‌ ममाद ॥ 
ओर चारित्रढ प्रति यतना नौर उयम्गात वद ध्न्य ननम्‌ 
ययापर्याप्त निघा प्रस्य सरना, ग्रटय फर्क भः 
न वाट्र नित्नतरा, निदनङ्र्‌ रय 
दिन्यताद। 


गतम 1 ‡ 


{1 -श्न 


सान्‌ कुर्या नर्त 


नामा करते त (स्वस्थ 


~प 
५ 


२१२ 


धम्मकहाणुभोगे तितियो पधा : मूत्र ८०७-५०्‌ 
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¬०७. तए णं समणे भगवं महावीरे अष्णया कयइ कायंदोगो 
नयरीओ सहुसंवचणाओ उज्जाणाभी पडिणिकंछमइ, पडिणिक्व- 
मित्ता बहिय। जणव विहारं विहरइ ) 


४०८. तद्‌ णं से धम्णे अणगारे समणस्त भगवओ महावीरस्स 
तहारूवाएणं येराणं अंतिए सामाइयमाइयाईइं एक्कारस अंगा 
अहिञ्जड्‌, अहिज्जित्ता संजपेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणे चिहूरइ । 


तए णं से ध्णे अणगरे तेणं ओरानेणं विउलेणं पयत्तेणं 
परगहिएणं कल्लणेणं सिवेणं धच णं मंगत्लेणं सस्सिरोएणं उदग्गेभं 
उद्तेणं उत्तमेणं उदारेणं महाणुभगिणं तवोकम्मेगं सुवके लुक्े 
निम्मेसे अद्िचम्मावणद्ध किंडिकिडिपाभृषए किसे धमणिसंतएु जाए 
यावि होत्या । जीवंजीवेणं गच्छः जोवंजीवेणं चिड्इ, भसं 
आधित्ता वि भिलाई, भासं भासमाणे भिलाइ, भासं भासिस्सा- 
सोति भिलाई । 


से जहानामए कटूुसगडिया इ वा पत्तसगडिया इ वा पत्त 
{तिल-भंडग-सगडिया इ वा एरंडकट्रुसगडिया इ वा, इंगालसगडया 
इ वा उष्हु दिप्णा सुक्का समाणो ससहं गच्छइ, ससह चिद्ूड, 
एवामेव धण्णे अणगारे ससद्‌ गच्छड, ससद चिदु, उवचिए 
तवेमं, अवचिए मंस-सोणिएणः, हुयासणे विव भ।सरासिपडिच्छष्णे 
तवेमं तेएणं तव-तेयतिरीए भतीव-अतीव उवसोभेमाणे-उवसौ- 
भेमाणे चिद्रुड । 


घण्णस्सं तवजणिय-सरीरलावण्णं 


४८०६. घर्णस्त णं अणगारस्स पायाणं अयमेयारूवे तव॑-रूवं 
-लावण्णे होत्था-- 

- से जहानासए सुक्कछल्ली इ वा कटपाउया इ चा जस्म्य- 
ओवाहणा इ वा, एवामेव धणस्त अणगरस्स पाया सुका लुरक्ला 
निम्मंसा अद्धि-चम्म-छिरत्ताए पण्णायंति, नो चेव णं मंस- 
सोणियत्ताएं । 

धग्णस्स णं अणमारस्स पायंगुलियाणं अयमेयारूबे-तवरूव 
-लाचण्णे होत्या-- । 

से जहानामए कलसंगलिया इ वा मुग्गसंगलिया इ वा 
माससंगलिया इ वा तरूणिय छिग्ना उ्हे दिग्णा सुक्का माणी 
निलायमाणी-मिलायमाणी चिद्रुति ! एवामेव धण्णस्स अगगारस्त 
पायंगृलियाओ सुकका लुक्खाओ निम्मं्ाओ अहि-चम्म्टिरत्ताए 
पप्णायंत्ति, नो चेव णं मंस-सोणियत्ताए । । 


४०७. उसके वाद अन्यदा दाचित्‌ समत प्रगत्रानि महातरीर्‌ 
काकंदी नगरोसे गादन्नाज्रव्रन ते निकरवते ठ, निङलकर वार्दर 
जनपद-विहुार के लिय धरिचरणं करते दु । 

४०. तत्पश्चात्‌ वह्‌ धन्य अनगार व्रमथ भगवान मटरावीद्‌ क 
तथाल्पं स्थविरो के गस्त सामाधिल आदिमे लर्‌ ग्यारद्‌ भना 
का अघ्ययन कराह, अध्ययन करके संवत भौर तष दादा 


आत्मा कौ भावना करते हुएु विचरता दै] 


तत्पपएचात्‌ वह्‌ धन्य अनगार उत्त परेष्ठं व्रिपुल, महान, प्रवत्न- 
पूवक प्रगृहीत, .कल्याणक्प, शिव, धन्य, मंगलकरारक, श्रीद 
णोभायुक्त, उदग्र, उत्तम, उदार, महाफल वाले तपः कर्म ते गुष्क, 
ङ्क्ष, निर्मीम, चर्माच्छादित अस्विवाला, किदिक्रिटिकाभरुत, करय 
धमनी जषाहो गया था। वह अआ्मयक्तिके सहार त चलता 
था, आत्मणक्तिसे ठट्रता या, बोलने केवाद वह्‌ यक जात्ता या, 
वोलते हए यक जाता या, बोलूगा यह्‌ सोचकर चिन्नो 
जाता था । 


जसे कोद लकड़ी से भरी गाडी, पत्तो त्ते भरो गाही अथवा 
पत्र, तिल, भांड से भरी गाड़ी अववा एरंड काष्ठसे मरीगाड़ी 
अथवा कोने से भरी गाड़ी सूर्यं कौ उप्णता से सुखकर ध्वनि 
करती हुई चलती दै, ्वनि करती हुई ठद्रती है, उसी प्रकार धन्य 
अनगार भी ष्वनि करते हुएं चलता है, ध्वनि करते हुए ठ्दस्ता 
है, वह तप से उपचित-पृष्ट ओर मांस शोणित से भवचित-टीन, 
राख से ठकी हृद हवन कौ अग्नि के समान तप ओर तेजते 
जाज्वल्यमान, तप-तेज श्रौ से अतीव शोभित होता दै) 


धन्य का तप जनित शरार लावण्य-- 


४०९. धन्य अनगारके पैरों का इस प्रकार का तपजनित 
लावण्य हुआ था-- 

जैसे कि सखो वृक्षकौ छालदहो, लकंडी की खड़ाऊं हं 
अथवा जीं जूता हो, इसी प्रकार धन्य भनगार के पैर शुष्क, 


रुक्ष, निर्मा, अस्थि वर्म ओर शिरां के कारण परिचाने जति 
हैन कि मांस ओर रुधिरसे। 


धन्य अनगारकेपरोको अंगुलियोकी यहाँ, इस्त प्रकार 
कौ तप जनित चुन्दरता हो गई थी- 


जैसे किं कोई कलाय-मटर की फलिया, मूग की फलिया, 
उडद की फलियां कोमल ही तोड़कर धूपमे सुखानेसे युर 
जाती है, इसी प्रकार धन्य अनगारके पैरो की अगुलियां शुष्क, 


रूक्ष, निमि ओर अस्थि, चमं ओर शिरानोंसे पहचानी जाती 
थींनकि मांस ओर शोणित से। 


महावीरतिस्ये, मरत्यवाहपृत्त धण्णे अणगारे : सूर ४०६-८१० 


धण्णस्स॒ णं भणमारस्त जंघाणं सयमेयाख्वं तव-ल्व- 
लावप्णे होत्या-- 

से जहानामए्‌ काक्जंधाइवा 
लियाजंघा इ वा-एवामेव घण्णस्त मणमारस्ष जंधामो 
सुषकाभो लुक्वामो निम्मंसायो अद्ि-चम्म-छिरत्ताए पप्णायति, 


नो चेव णं मंस-सोणियत्ताए । 


धम्णस्स णं अणमारस्त जाणूं अयमरेयाख्वे तव-र्व-लावप्णे 
होत्या-- 

से जहानामए्‌ फालिपोरे इवा मऊरपोरे इ वा, ठेणि- 
यालिपापोरे इ चा, एवामेव घम्णस्स अणगपरस्त जाणू चुङ्का 
लुष्वा निम्मंसा अट्भि-चम्म-छिरत्ताएु पप्णायंति, नो च्व णं 
मंत-सोणियत्तए । 


धःणस्स णं अणगारस्स ऊरूणं अयमेयाख्वे तव-रूव-लावण्पे 
होत्या-- 

से जहानामएु सरामफरिल्ते इ वा वोरीररिल्ते द वा 
सतलडकरित्ले इ वा सामलिकरित्ते इ वा तरणएु चछप्णे उष्ट्‌ 
दिप्णे युके समाणे मिलायमाते मिलायमाणे चिटुइ, एवामेव 
धण्णस्त अणगारस्स ऊरू सुयका लुक्वा निम्मंसा अद्वि-चम्म- 
छिरत्ताए पण्णापंति, नो चेव णं मंस.सोणियत्ताए 1 


घण्णस्स णं अणगारस्स कडिपत्तस्स अपमेयारूवे तव-रूव- 
लावण्णे होत्या-- 

से जहानामए उदरूपषदेहइवा जरगपाएद वा मर्हिसपाए्‌ इ 
पा, एवमेव घम्णस्प मणगारस्त फटिपत्ते सुक्क तुक्य निम्मसे 
आहूखम्म-छिरत्ताए पण्णायति, नो देव णं मंस-सोणियत्ताए 1 


४१०. घण्णस्त णं अणगारस्त उदर-मःपणस्छ अयनेयार्वे तव- 
स्य-तावप्णे टोत्वना- 

स जटुःनामए्‌ सुरक-दिए इ पा भज्जणपरु-मत्तड्‌ वा फदर 
कालयख्ए दवा, पृपान्प घम्यत्त अणयारस्त उदरं चुरु लु्यं 
निम्म॑सं चम्म-छिरत्तए पम्णापति, मो चेर मंत्त-तोधिपत्ताए । 


धस्त पं सपपारस्त पयुचिद तदप्यणं जपनयःस्दे तद- 


1 
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धन्य जनगार को जधा का यह्‌ इन प्रकार का तपर उनित्त 
क्प लावण्यदहौ गया वा-- 
जत काक्-जंघा ट, कंक पक्षीकी जंधाये टां अंपवा 
ढेणिक पक्षी कौ जंघा्ये टो--इसी प्रकार धन्य अनगार 
को जंघा भो नुध्क, दक्ष, निर्माक्तिः अन्वि, चमं ओर 
चिराओ चे परिचानी जाती पो, मास्त ओौरस्थिर सेनी 
पहिचान जाती वी 1 
धन्य जनगार के जानुओं--घुटनों कायर्‌ 
तपजनित ल्प लावण्य हुजा वा- 
जैसे किवे कालि--वनस्पति विदेपके पवं-नाठ, 
ह, मवूर पवं हों जयवा इणिक पक्षौ के पर्वे हो, दसो प्रह्नर 
धन्य अन्गारके जानु णुप्क, न्क्ष, निर्माति नत्ि चमं जोर 
शिराओं से पहिचने जातेपे किन्तु मांस ओर गोणित्त नेमी 
जाने जाते ये। 
धन्य अनगार की ऊल्ओं का यह्‌ इसत प्रकार करा तपनम्य 
ल्प लावण्य हुजा वा-- 
जँते--कोमल प्रियंगुवृक्ष कौ कोपे, वेर फौ कोपते, गल्यन् 
वक्ष की कोपर्ले अयवा गाल्मती वृक्ष फो फोपतं तोदृषर मूं 
कौीगररमीमे सुखानेिपरमुरक्षाजतोहै, इसी प्रर धन्यञजन- 
गार फो उद (जंघा) युष्क, षष, सां रदति, अनिमि चमं 
ओर शिराओं से पहिचान जातीयौ; मान स्थिर ते नदा 
पह्चानी जाती वीं 
धन्य अनगार के कटिपटर (कमर) का तपरेया जनिन म्प्र 
लावण्य इस प्रकार का हुभआा पा-- 
जने उंट का पैर दो,पृटर पेल 
कापेरदहो, इम्नी प्रकार धन्य भनार दर 
मास्हीन, जरिपचमं चिराञांसे पटूवाना चता या मन नोद्‌ 
ख्धिर फी सत्ता सेनी पदूयाना जानाम) 
८०. धन्य अनगार ङे उदर भाजन दा पट्‌ <नप्रदाद्‌ मा 
तेष ननित तावत्य टूना 


जन पदुर्या ~र दाका (मयद्‌) दा 
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-४०७. तएु णं समणे भगवं महावीरे अण्णया कयाइ्‌ कायंदीभो 
नयरीमो सहसंववणाओ उज्जाणाओ पडिणिक्वमई, पडिणिक्व- 
मित्ता वहिय। जणव विहार विहरइ । 


४०८. तणंसे धम्णे अणमारे समणस्त भगवओ महावीरस्स 
तहारूवाणं येराणं अंतिए सामादइयमाइयाईं एक्कारस अंगाइ 
अहिज्जइ, अहिज्जित्ता संजरेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणे विहरइ । 


तए णं मे धष्णे अणगारे तेणं ओरालेणं विउलेणं पयत्तेणं 
पगहिएणे कललाणेणं सिवेणं धन्नं णं भंगल्वेणं सर्सिरीएणं उदग्गेणं 
उदत्तेणं उत्तमेणं उदारेणं महाणुभागेणं तवोकम्मेणं सुक्के लुक्खे 
निम्म॑से अदट्विचम्मावणद्धं किडिकिडियाभूएु किसे धमणिसंतए जाए 
यावि होत्या । जीवंजोवेणं गच्छड, जीवंजीवेणं चिडह, भासं 
-भापित्ता वि गिलाइ, भासं भासमाणे गिलाईइ, भासं भासिस्सा- 
मीति भिलाई । 


से जहानामए्‌ कद्ुसगडिया इ वा पत्तसगडिया इ वा पत्त- 
तिल-मंडग-सगडिया इ वा एरडकटरुसगडिया इ वा, इगालसगडिया 
इ वा उष्टं दिप्णा सुक्का समाणी ससटं गच्छड, ससह चिडुड, 
एवामेव धण्णे अणमारे ससद्‌' गच्छड, ससह चिदु, उवचिए्‌ 
तवेणं, अवचिए मंस-सोणिएणं, हुयासमे विव म।सरास्िपडिच्छष्णे 
तवे, तेएणं तव-तेय्षिरीए अत्ीव-अतीव उवसोभमाणे-उवसो- 
मेमाणे चिद्रू 1 


धण्णस्त तवजणिप-सरीरलावण्ण- 


८०द धःणस्त णं अणगारस्त पायाणं अयनेवारूवे तव-ङूव 
लान्णं हुत्था-- 

से जमनामए सुक्तटल्ली इवा क्टरुपाउयाड वा जरग्ग- 
सवाटणा इ वा, एवानेव धणस्त जणगःरस्त पाया सुक्का लुका 
निम्म्॑ता अद्वि-चम्म-दछिरत्तषए्‌ पण्णात्ति, नो चेव णं मंत 
सोगिपत्ताए्‌ । 

ध_-गस्छ णं अणगारत्त पा्पगृललियःण अवनयार्वं-तयस्व 
नायल हस्या 
सततमगतिया द 


चा बुग्त्तनलिया इ वा 
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४०७. उसके वाद अन्यदा कदाचित श्रमण भगवान महावीर 
काकंदी नगरोसे सहस्राञ्चतन से निकलते हु, निकलकर वाहुर 
जनपद-विहार के लिये विचरण करते हैँ । । 


४०८. तत्पश्चात्‌ वह धन्य अनगार श्रमण भगवान महावीर के 
तथारूप स्थविरो के पास सामयिक आदि से लेकर ग्यारह्‌ अंगों 
का अध्ययन कराह, अध्ययन करके संयम भौर तपद्रारा 
आत्मा को भावना करते हुए विचरता है। 


तत्पश्चात्‌ वह धन्य अनगार उस श्रेष्ठ विपुल, महान, प्रयल- 
पुवक प्रगृहीत, कल्याणरूप, शिव, धन्य, मंगलकारक, सध्रीक- 
शोभायुक्त, उदग्र, उत्तम, उदार, महाफल वाले तपः कर्मं से शुष्क, 
रक्ष, निर्मांस, चरमाच्छादिते अस्थिवाला, किटिकिटिकाभुत, कृश, 
धमनी जेषाहो गया था । वह आत्मशक्तिके सहारे से चलता 
था, आत्मशक्ति से ठडूरता था, बोलने के वाद वह॒ थक जाता या, 


वोलतते हुए थक जाता था, म बोलूण यह सोचकर खिन्न हो 
जाता था । । 


जसे कोई लकड़ी से भरी गाडी, पत्तो से भरं गाड़ी अथवा 
पत्र, तिल, भांड से भरौ गाड़ी अथवा एरंड. काष्ठ से भरी गाड़ 
अथवा कोयले से भरौ गाड़ी सूयं की उष्णता से सुखकर ध्वनिं 
करतौ हुई चलती दै, ध्वनि करती हुई ठह्र्ती है, उसी प्रकार घन् 
अनगार भी ष्वनि करते हुए चलता है, ध्वनि करते हए ठहरता 
है, वह तप से उपचित-पुष्ट भौर मांसं शोणित से भवचित-हीनः 
राख पे ढकी हुई हवन की अग्नि के समान तप ओर तेजसे 
जाज्वल्यमाने, तप-तेज श्री से अतीव शोभित होता है । 


धन्य का तप जनित शरोर लावण्य-- 


४०९. धन्य अनगारके पैरों का इस प्रकार का तपजनित 
लावण्य हज था-- 


जतत कि सुखो वृक्ष को छालदहो, लकड़ी की खड़ा हो 
सथवा जोणे जूता दहो, इसी प्रकार धन्य मनगारके षर पुष्क, 
रक्ष, निमि, अस्थि चर्म गीर श्निराोंके कारण पटिचाने जाति 
नकि मांत्त ओर रुधिरसे। 

धन्य अनगारकेपरोंको मंगलियोंकौ यहा, इस प्रकार 
को तप जनित गुन्दरता हो गद्‌ थौ-- 
जस कि कोटं कलाय-मटर की फलिया, मूग की फलिया, 


"न <] 


वद का फलिवां कोमल दौ तोदटरकर धूपन बुवनिते मुरक्ञा 
जानी रदु, उनी प्रार्‌ धन्य अनगार के वैसेंकी अगु चि्यां णुप्कः 
° निर्माति पोर अदय, चमं गीर गिरा पदूचानी जाती 
धीनेक्तिमाम शीर फोणित्र चे । 


न्द 


न 
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धप्णस्स णं अणमारस्त जंधाणं अयमेयाल्वे तव-र्व- 
तवन्णे होत्ण-- 

से जहानामए काकजंघाइवा 
लियाजंघा इ वा--एवामेव धण्णत्स अणगारस्त जंघाभो 
सुवकाओ लृक्खामो निम्मंखायो अद्धि-चम्म-छिरत्ताए पप्णायति, 


-नो चेव णं मंस-सोणियत्ताए 1 


धम्णस्त णं अणगारस्स जाणूणं अयनेयारूवे तव-रूव-लावप्णे 
होत्या-- 

से जहानामएु फालिपोरे इवा मऊरपोरे इ वा, ठेगि- 
यालियापोरे इ वा, एवामेव धमष्णस् अणगारस्स जाण्‌ सुक्का 
लुषखा निम्नता अद्भि-चम्म-छिरत्ताएु प्णायंति, नो च्व णं 
मंत-सोणियत्ताए । 


घ.णस्स णं अणगारस्स ऊकूणं अयमेयारूवे तव-रूव-लावण्पे 
होत्या- 

से जहानामणए्‌ सरामकरिल्ले इ वा वोरीङरिल्ले इ वा 
सत्लइकरिष्ले इ वा सामलिकरित्ले इ वा तरुणए चछिप्णे उष्ट 
दिष्णे सवके समाणे भिलायमापे नमिलायमाणे चिटुइ, एवामेव 
धण्णस्स अणमारस्स ऊरू सुक्का लुक्खा निम्मंसा अद्वि-चम्म- 
छिरत्ताए पण्णापंति, नो चेव णं मंस्-सोणियत्ताए । 


घण्णत्स णं अणगारस्स कडिपत्तसस्र अयमेयाल्वे तव-र्व- 
लावण्णे होत्था-- 

से जहानामए्‌ उटरपष्दे इवा जरण्पाएडइ वा महिसगए्‌ इ 
घा, एवामय धण्णस्त जणगारस्त कडिपत्ते सुरे लृश्पं निम्मते 
ओदुचम्म-छिरत्ताए्‌ पण्णायति, नो चेव णं मंस-सोणियत्ताए । 


४१०. घण्णस्स णं अणमारस्त उदर-नःयणत्त॒ अयमेयारूवे तव- 
स्प-लावसणे होत्वा-- 

से जहुपनामषए्‌ सुपरु-दिए्‌ इ दा घज्जगयक-मत्ते इ वा कटु 
पतवए्‌ ह वा, एवाभ्व पर्यस्त जणगारस्त उदरं नुररं लुपं 
निम्मं घम्म-षिरक्तःए पप्यायति, नो चेर पं मंतत-सोधियत्ताए्‌ 1 


धपस्स षं जणवारस्त पनुलिद-रडपानं चैपमयःस्पे तव- 


र द. सप््प्पु रत्य 
न लटानानए्‌ त्तसदारल्ये ददा सयःर्दः इया 
नयनास््त पुरर सदयः भुरर तुरः 
पए दप्यद्वःनर, = 


मंदः 


र द, ५य११द्‌ 


र र 
वग्मप्य जहस ददर च मष 


कंकजघ। इ दा ठेणिय- 


धन्य अनगार को जषाओं का यह्‌ 
ल्प लादण्यदहौ गया षा- 


जम कक-जंषा हो, कफ पक्षीकी जंघा्ये हां अपवा 
देणिक पक्षी को जंा्ये हो-उसी प्रकार घन्प अनमार 


दस प्रकारका तप जनितं 


की अंघाये भो गुध्क, ल्क, निर्मात्ति, अत्थि, चर्म भौर 
चिराओ से परहिचानी जाती पो, मासि जीर च्पिर समदीं 


पहिचानी जातीयी । 
धन्य अनगार के जानुर्बो--घुटनों कायद्‌ दत प्रह्मर्‌ रा 
तपजनित रूप लावण्य हुजा वा-- 
जसे किवे कालि--वनस्सति विरैपके पकं-नाट, संधिरयान्‌ 
हौ, मयूर पवंदहों जववा देणिक पक्षौ के पदं हा, दमौ प्रद्यर 
धन्य लन्मारके जानु णुष्क, स्क, निर्मांस अत्थि चमं नीर 
त्षिराओं से पहिचाने जतेये किन्तु मास जर्‌ लायिति ननदी 
जाने जाते थ । 
घ्न्य अनगार की ऊर्जो कायट्‌ 
रूप लावण्य हुआ चा-- 
जँसे--कोमल प्रियंगुवृक्ष फी कोपे, वेर फो कोपरते, गल्या 
वृक्ष की कप्त मयवा गात्मली वृक्ष फो कोपने रोदटरकर भूमं 
कौ गरम मे सुवाने षर मुरला जातो है. दसी प्रद्र धन्य यन 
मारको उह (जंघार्ये) गुप्क, रक्ष, मान ररित, अजय मं 
ओर शिरं से पटिचानो जातीयी; मान स्थिर मे तद 
पटचानी जाती वों 
धन्य अनगार कं किप (कमर) का नपन्या जनिन न्प 
लावण्य इस प्रकार का दुजा पा-- 
जते उट का पैर हो,वुष्े वैलका परर, बूट मस्मि 
कापेरदटो, दमी प्रकार धन्य अनगार फटि ध 
मांसदीन, अग्पिचमं निराया पट्चाना ताना चा माम 
रुधिर की नत्तासे नदी पटूचाना जनामा। 
८१०. धम्य जनमगार क उदर्‌ भान 
तप जनित तावत्य टूना- 
जते वद्‌ मूख > (सथ) तो 


पूजने नात्न दौ जयदा अव्य का हो कन्द (वारव 


दप तरकार क्रा तप्नृन्य 


फ प {म्‌ दर्‌ त 


य ~ 3 2 १८१ 
{रप ५ इ - 1 


श, दमा प्र धनर अर त 3: 
॥1 


पन्द -नददन व ताः -5 डः ५ ध 
म्द नन्दन ~ { प्-रर-ः = {~ र 4 
धु 4 त < १ १ 
१। ~ इन दर्दर दृ ५२१ म्व २,५;१ ९ 
-३- ` > ठ ~ "~त ४ <= ज > = 4 | ए) | 
-दृ-र र इद 41 51. * ^ 4 \ = ^ && 
क; ५. ३ ः नः ष ॥# न ~ 4 
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4५ 3. , थः, स्‌ (१ क ~ “1 भ ् 
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घण्णस्त णं अणमारस्स पिद्धि-करंडयाणं मयमेयार्वं तव~ 
रूव-लावण्णे होत्था-- 

से जहानामए कप्णावलौ इ वा गोलावली इ वा वदटयावली 
इ वा, एवमेव धण्णस्स अणगारस्स पिद्ि-करंडया सुक्का लुक्ला 
निम्मंसा अद्धि-चम्म-छिरत्ताए पण्णापंति, नो चेव णं मंत 
सोणियत्ताए । 


धण्णस्स णं अणगारस्त उर-कडयस्स मयमेयारूवे तव-ल्व- 
लावण्णे होत्या-- 

से जहानामए चित्तकटटुरे इ वा वीयणपत्ते इ वा तालियंटपत्ते 
इवा, एवापरेव धण्णस्स भणगारस्स उर-कडषए्‌ सुक्के लुक्खे 
निस्म॑से अद्धि-चम्म-छिरत्ताएु पण्णायंति, नो चेव णं मंस 
सोणियत्ताए \ 


धण्णस्स णं अणगारस्स बाहाणं अयमेयारूवे तव~रूव-लावण्णे 
होत्या-- 
से जहानामएु समिसंगति 7 इ वा वाहायासंगलिया इ वा 
अमस्थिसंमलिया इ वा, एवमेव धण्णस्स अणयारस्स वाहाभ 
सुक्काओ लुक्लामो निम्मंसाभो अद्वि-चम्म-छिरत्ताए पण्णायंति, 
नो चेव ` मंस-सोणियत्ताए । २... 
धण्णस्तर णं अणगारस्स हत्याणं अयमेयारूवे तव-रूव-लावण्णे 
होत्था-- प 
से जहानामणएु सुक्कछगणिया इ वा बडपतते इ वा पलासपतत 
इ वा, एवामेव धण्णस्स अणगारस्स हत्था सुक्का लक्खा निम्मंता 
. अद्धि -चम्म-छिरतताए पण्गापंति, नो चेव णं मंस-सोणिपक्ताए । ` 


धग्णस् णं अणगारस्त हत्थं गु लियाणं अयमेयारूवे तव-रूव 
लावण्णे होत्था-- 

से जहानामए कलायं गलिया इ वा मग्गसंगलिया इवा 
माससंगलिया इ वा तरुणिया छिण्णा आयवे दिण्णा सुक्का 
समाणी निलायमाणी मिलायमाणी चिटुति, एवामेव धण्णस्त 
-अणगारस्त हत्यंगुलिपाओ सुककामो लुक्वामौ निम्मा अद्भि 
-चम्म-छिरत्ताए पण्णायंति, नो चेव णं संस-सोणियत्ताए । 
४११. धण्णस्स णं अणगारस्स गीवाएं अययेयारूबवे तव-रूव- 
लावण्णे होत्या- 


~ 


८ _ 


धन्य अनगार के पीठ की ददु के उन्रत्त प्रदशंको 
यह्‌ दरस प्रकार की तवपजनित सुन्दरता ही गई-- 


जेसेये कानके आध्रुपणकी पक्ति टौ, गोलक विष्यो की 
पक्ति दहो यथवा वत्तंक- लाय भादविते वनी गोलियों को र्पक्ति 
हो, इसी प्रकार धन्य अनगार की पृष्ठ-करंटक गुष्क, द्दा, 
मांस-रदिित, अस्थि-चमं-शिराथं से परट्चानी जतीयी,नकि 
मांस व णोणितसे। 

धन्य अनगारका उर-कटक--वक्षरयल कौ यदु इस् प्रकार 
की तपजनित सुन्दरता हो गद यी-- 


जसे कुण्डे का अधोभाग होता टै यवा वांज्ञ आद्वि क परतो 
का पा होता है, अवयवा ताड के पतां कापया हता, इसी 
प्रकार धन्य अनगार का वक्षत्यलत गरुष्क, क्ष, नात्ति रदित 
अस्थि चमं ओर शिराओंप्ते जाना जातारै, मान्न जीर दधिर 
से नदीं पहुचाना जाता टे) 


घन्य अनगारकौ भृजाओं का वह्‌ इक्त प्रकार का तप- 
जनित सौन्दयं हुजा-- 

जैसे शमी वृक्ष कौ फलो, वाहावा--ृक्षवि्ेष की फलौ 
अथवा अगस्तिकं वृक्ष को फली सूवकर टौ जाती ह; इसी 
प्रकार धन्यं भनगार्‌ की भजार्ये णुष्क, क्ष, निमा स अत्थि-चमं 
शिराओं से पह्चानेने मे आतो ह, मांस ओर तथिरसे नहीं) 

धन्य अनगार के हाथो की यह्‌, इस प्रकार की तपञनित 
सुन्दरता हई- 


जसे कि सूख। गोवर होता रहै, वट वृक्ष के सूवे पत्तं ते 
है अथवा पलाश वृक्ष के सूखे पत्तं होते ई, इसी प्रकारं धन्य 
अनगार के हाथ शुष्क, रूक्ष, मांस रहित, अस्थि चमं, मौर 
शिराओं से पहचने जते है, किन्तु मांस आओौर शोणितकी 
लालिमा से युक्त हृए नहीं । 


धन्य मनगारके हाथों की अंगुलियों का यह ओौर इस 
प्रकार का तपजनित सौन्दयं हुज-- 


जैसे कल (मटर) कौ फलियां, मूग कौ पएचियां अथवा उड़द 
कौ फलियां कोमल तोडकर सूयं कौ गरमो मे सुखाने पर मुरल्ला 
जाती है, इपी प्रकार धन्य अनमारके हाथ की अंगुल्लियां शुष्क, 
रूक्ष, मांस रहित, अस्थि चमं भौर शिराओं से पहचाने मेः 
आती है, मांस शोणित से भरी हुई नहीं । । 


४११. धन्य अनगार की ग्रीवा--गर्दन की यह्‌ इस प्रकार की तध 
जनित सुन्दरता हरई-- 
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से जहानामष्‌ करगपोवा इ वा सुंडियागौवा इ वा उच्च- 
त्पवणए इ वा, ए वामेव धण्णस्सर मणगारस्त पीवा सुक! लुक्वा 
निम्म॑सा अद्वि-चम्म-दछिरत्ताए पप्णायति, नो चेच णं सस्त 
सोणिपत्ताए । 


धण्णस्प॒ णं अगगारस्त हुणुयाएु अयमेपारूवे तव-र्व- 
लाव्रण्णे होत्या - 

से जहानामए लाउफले इ वा हृफुवफले इ वा अंवगद्भिपा 
इ वा आयवे दिण्णा सवका समाणी मिलःयमाणी मि्तायमाणो 
चिद्रुर, एवमेव धप्णस््त अणगारस्स हणुया युक्का लुक्ा 
निम्मा अद्ि-चम्म-छिरतताए पण्णायति, नो चेव णं म॑स 
सोणिपत्ताए । 

धण्णस्स णं अणषारस्त उद्भुाणं अयमेयाखू्वे तव-रूदन-लावण्मे 
दोटवा-- 

से जहानामए्‌ सुक्कजलोया इ वा सिलेस गुलिया इ वा अत्त 
गृत्तिया इ वा, एवमेव घण्णस्त अण गारस्त उरा सवका लुक्वा 
निम्मंसा चम्म-छिरत्ताएु पण्णायंत्ति, नो चेव णं मंस-सोणियत्ताए्‌ । 


धण्णस्ह णं अणगयारस्तत जिब्भाए अयमेयारूये तव-ल्व- 
लादषष्णे होत्या-- 

से जहानामए्‌ वडपत्ते इ वा पलासपत्ते इ या सागपत्तेइवा 
एपामेय धप्णस्त णग रस्त लजिग्भा सुका लुका निम्नता 
यम्म-छिरत्ताए पप्मायत्ति, नो चेव णं संस-सोणियत्ताए । 


धम्गस्त णं अजणगारस्त नाषाए्‌ अपनेयासर्वे तद-रूग-लावण्मे 
हात्वा-- 

ते अहना अंवगदेत्तिपा इ दा अंयःडगपेत्तिपा इवा 
मःउतु्देत्तिया इया तरस्निपा च्िण्गा जाप टिप्या सुरसा 
समरागो पिलादमापो-मिलापमापौो चिद्रु, एकमेद ध-यस् 
अधवारल्य न्मन सुरसा नुश्खा निम्मा जद्वि-खन्म-छरत्ताए 
परलापति, त घेर नं सं-सोविपत्तार्‌ । 


-एपवारतस्स अस्प सयमयाश्प तर्द 


१ < प, दर्द छष्टस्प जययर्प्स्स रस्ताजा रुर तो 
= 
दष \, - [ॐ ~ - वि 3 
१ जज 1 प्प सर्दो (यन्न उरम्पप्‌ दन्यो. (दद प 
ॐ 


जसेकिक्रवे-मिद्राक छोटे प्रडद्धी प्रवा, कुख्दि्न क्ते 


ग्रीवा टोतती है अयवा उच्च त्यापनक-डय रदु वाला वर्तन 
देतादहै, दसी प्रकार धन्य अनगार की प्रीवानुष्क, स्म, 
निर्मांस अिव-चमं शिरां पटचानो जाती है, मनि गधि 


सटितता स्र नहीं 

घन्य जनगार की टुनु-ठेदीकी 
सुन्दरता हो गई यी-- 

जसे तुम्चे काफल, दृवुव काफल अयया साम छौ मुं 
सूं के आतपसे सूय कर मुरना जती 2, उनी प्रकार धम्य 
कमार की ठोडी गुप्क, क्ष, निर्मान, अल्यि चमं गौर निरता 
ते पहचानने मे बाती है. मासि व्धिरकी बुरघनात्त नया । 


उम प्रकार ङौ तपतत 


घन्य मनगारके लोटो की स्तो तपयत 
सून्दरता हुई 

जेते किसूपो इद्‌ जाक होती दहै, अषवा स्तरप्म का मुधा 
होती है अयवा मेंददीरौ गुटिका टता द, इमा प्ररार् प्न्य 
अनगार के होठ युष्क, स्प, मातत र्ति. अस्पि, चमं जी" 
पिराभौ से पटचानने ने वाते प, मानि जीर सेधिर्‌ युङलनोा 
से नही । 

धन्य कुमारको जौभका पठ्‌, धम 
सूप लावण्य टजा-- 


दम प्रद्र 


यट, 


प्रप्य धल नवनन 


जंत्ते वट वृ फा चयवा पताव चरन्न अयता याह कत्ता 
होतार, इमी प्रह्टार्‌ धन्य स्ननार्‌ फा नुष्कर 
चमजौर गिराजाते जानी जक्रीदे, नन्त मान जर्‌ प 
युक्तना ने नरी जानो जानी; 

धन्य सननार को नानिक[--नाङ बा य ६: 
जनित नुः्दरना 


नी य 4 


जन शि जान ङी ऊ अयता सावत 


मानुनुन --व्नोया ङो दोदर दमत ल दद्दर + 2६ 
सृगयान पर {म्द्गा-नृरप्रा लात्‌, दना पर रर्‌ प 
फी ना, (ष्ट, स्थ, मोग रन्‌ चतम न~ 
सपनन तो ट्‌. म्न नीद व्रात न उद +. 
~त?" 


२१६ धम्मकहाणुमोगे--वितियो चंधो : मूत्र ४१२ 


त = 


धण्णस्स णं अणगारस्स कप्णाणं भयमेयारूवे तव-रूव-लावण्भं 


होत्था-- 

से जहानामए मूलाछ्लिया इ वा वालुंकछत्लिया इ वा 
कारेटलयछहिलिया इ वा, एवामेव धण्णस अणगारस्स कण्णा 
सुक्का लुक्ला निम्ब॑सा चम्म-छिरत्ताए पण्णायंति, नो चेव णं 
भंस-सोणियत्ताए । 


धण्णसस णं अणगारस्स सौसस्स अयनेयारूवे तव-रूव-लाचम्ण 
होत्था-- 


से जहानामए तरुणगलाउप्‌ इ चा त्रणगएलालुए इ वा 
सिष्ालए इ वा तर्णए छिण्णे आयवे दिण्णे सुकके समणें 
मिलायमाणे-मिलापमाणे चिद्रुडः एवामेव धण्णस्स॒ अणगारस्त 
सीसं सुक्कं लुकं निम्म॑स अद्वि-चम्म-छिरत्ताएु पण्णायडइ' नो 
चेव णं मंस-सोणियत्ताए 


१२. धष्णे णं अणगारे सुवकेणं भुक्खेणं पायजंघोरणा, विगय- 
तटि-करष्लेणं कडिकडाहेणं, पिद्िमवस्सिएणं उदरभायणणः 
जोइज्जमार्णेह, पंसुलि-कडरएहि, जक्वसुत्तमाला ति बव गणेज्ज- 
भा्णोहि पिद्धिकरंडगसंधोट, गेगातरंगमूएणं उरकडगदेसमाएण, 
सुवकमप्पसमार्णाहि बाहरगहः सिहिलकडाली विव लंबतेहि य 
अग्गहत्थाहिः कंपणवाइभो विद वेवमाणीषए सीसघडीए पव्वाय- 
-चयणकभने उन्मडघडामुहे उन्बुणयणकोसे जीव वेणं गच्छइः 
जी बंजोवेणं चिदुड, भासं भासित्ता मिल (इ, भासं भासमाणे गिलाडइ, 
. भासं भासिस्ामि ति गिलाई । 


से जह्‌पनामए इंगालसगडिया इ वा कटुसगड्या इ वा 
पत्तस्तगडिपा इ वा तिलंडासगडया इ वा एरंडसगदिया इ वा 
उण्हे दिण्णा सुक्का समाणी ससद गच्छइ, सतं चिइ" 


~ 


धम्य अनमारके कानों का यह इस प्रकारका तपजनित 
रूप लावण्य हुआा-- 


जसे कि मूली का छिलकाहोतादै भयवा चर्मरी-वरत्रूना 
का छिलका होता है थवा करेले का छिलका होता दै, इती 
प्रकार घन्य अनगार के कान शुष्क, लकष, मसि रहित, चं भीर 
शिराभों से पहचानने भँ यति ह, मांस गौर रक्त कौ सितता 
से नहीं । 


न्य अनगारकेशिर की यह्‌ इस प्रकार को तपजनितः 
शोभा हई थो-- 


जैसे कोमल तुम्बा भयवा कोमल आलू अथवा कोभल स्िस्ता- 
लक-फल विशेष तोडकर सूर्यं के ताप में सुकाने पर म्लान-मूर- 
ज्ञाया हु होता है, इसी प्रकार धन्य अनगारका तिर जुध्क, 
क्ष, मांस रहित, अस्थि, चमं ओर श्षिरानों सेजानाजातादैः 
किन्तु मांस भौर रक्त सम्पन्नता से नहीं। 


४१२. मांस आदि के नहीं रहने ते सूखे, भूव के कारण, र्वे 
पैर, जंघा ओर उरूसे, मांसके क्षीणदहोनेसे पार्ण्वंभागोकी 
अस्थिर्यां, नदी कै तट कै समान भयंकर रूप से जिसमे उन्नत 
हो रदी है एसे कटिरूप कटाद--कथुये की पीठ या भाजन विचेष 
से, यकृतप्लोहा आदि के क्षीण होने से पीठ के साथ मिते हए 
उदर.भाजनसे शरीरमें मांसके सूख जाने से दिखाई देती हुई 
पसलियोसे, ख्द्राक्ष के दानों कौ माला अथवा भिनतीकीः 
मालाके दाने जिस प्रकार पृथक्‌-पृथक्‌ गिने जा सक्ते, 

इसी प्रकार मसि के अभाव मे पृथक्‌-पृथक्‌ गिने जाने वाले पृष्ठ 
करण्डक (रीढ्‌ की हड्डी) की संधियों से, गंगानदीकी तरगों 
के समान वक्षस्थल रूपी कटकं से सूखे हुए सपे के समान भुजाओं 

से, शिथिल लगाम के जसे कांपते हए अग्रहस्तौ- हाथों से, केपन 

वायु के रोग वाले पुरूष के सभान कम्पायमान सिर हूपी घटी 

[छोटा घडा] से युक्त तथा मुरञ्लाये हुए मृखकमल वाला भयंकर 

घट के मूख के समान मृखवाला ओर जिसके नयनकोश भीतरः 
घुस गये है, एसा वह धन्य अनगार आत्मशक्ति से चलता है,. 
आत्म-शक्ति से खडा होता है, वचन बोलकर ग्लान हौ जाता 

है, भाषा बोलने पर खिन्न हो जाता है, भाषा कहंगा इस विचार 

मात्र से ग्लान हो जाता है- 


जसे --कोयले से भरी गाड़ी अथवा सक्डी से भरी गाड़ी 
अथवा पत्तों से भरी गाड़ी अथवा तिलके ङव्लोसे भरी 
गाड़ी अथवा एरंड की लकंड़ीसे भरी गाड़ी ध्ूपमें सूखकर 
ध्वनि करती हुई चलती है, ध्वनि करती हुई बड़ी होती 


महावी रतित्ये सत्ववादपृत्ते घण्णे जणगारे : नूत ८१३-४१४ 
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एवामेव धण्णे मणगारे ससं गच्छ, सत्तु चिदु, उवचिए 
तवेणं, अदचिए मं्सोणिएणं, हुयासगे इव भसरासिपलिनच्छग्णे 
तवेणं तेएणं तवतेयसिरोए बर्हव-अर्ईूव उवसो ते माणे-उवसो मेमाणे 
चिट्‌ठद । 


सेणियेण महादुक्करकारय-पुच्छा भगवञ समाहाणं च-- 


५१३. तेणं कातेणं तेणं समएणं रायगिह नयरे । गणस्तिलए चेइए । 
सेणिए राया) 

तेणं कालेणं तेणं समएणं समणे भगवं महावीरे प्तमोसतढे । 
परिसा निग्गया । सेणिषए्‌ निग्गए्‌ । धम्मकहा । परिसा पडिगया । 


तए णं सेणिए राया समणस्स भगवञ महावीरस्त भंतिए 
धम्मं सोच्चा निसम्म समणं भगवं महावीरं वदद नमंसदः 
दित्ता नमंतित्ता एवं वयासो- ॥ 


“इमत्ति णं भते | इदमूइपामोक्वाणं चोदुसप्हं समग- 
साृस्साणं कतरे अणगारे महावुक्करकारए्‌ चेय महागिन्ज- 
रतराए चेव 7“ 

“एवं घतु सेणिया । इमाति णं हृदमूइपामोर्वाणं चोहुषष्टु 
समणसाहुरसौणं धप्णे भणगारे महादुक्करकफारए चेव महाणिज्ज- 
रतराए सेव ।'" 

“से केणदुणं भते } एवं दृच्चई, इमाति णं इदम्‌इपा- 
मोक्य,णं चोहुसप्ह्‌ समणपाहस्सोणे धण्णे अगगारे म्रहुदुक्कर- 
कारए्‌ चेय महानिन्जरतराए्‌ षेव ?" 


नवमो उत्तरं- 
४१४. “'एरप्लु सेथिपा ¡ तेणं काते तेयं नमएषं फायन्द 
नापरं नपर होत्या । धण्पे दारए्‌ जपि पालाययडेषए्‌ पिटूरई 1" 


एच अह्‌ उप्यया कूपार पुष्दापुदुष्दोए्‌ रमा नाना- 
पुपाम दूदज्जसाणे अभेद कायन्दो नपे जने सहूंपर्पे 
उरुले तेद उदायद्‌ । अट्‌रपडिरूदं जन्यर्‌ जातिन्द्त्ति 
सवसय तवना अप्वासं भादेमापे विहरामि । रिता निस्लवा 1 
सटरजाद-वस्दषए्-जःद-तनिद स्मन सष्द्येमं जा ५१२ 


~~ 


एरर प्ण्न्दा सव्य 


(न 
(1 
५ 
(र 
रौ 


"द्द्‌ 1 धण्यत्त ए यवययृारस्म 
५ उरदान्मास्‌ उडमानमःवे दि); 


११७ 


है-ज्ट्रतो है, इसी प्रकार धन्य अननार घ्यनि चस ए 
चलतादै, ध्वनि करतेद्रुएुखटादौतादे, तयम उगचप्त-ष्ट 
नीर मत्त-लायित ते जपविति- दीन राद गिद्दर. 
अग्निक समानतप जीरतजने ओर तप एयं तनक तोभा 
से अतीव-जतीव अत्यधिक तोभापमान दुता टुता पियज्ता र) 
श्रेणिक दारा मह्‌दुप्करकारक-पृच्छा जर्‌ गवन त 
समाघान- 
८१२३. उम काल ओर उस समयन राजवद्‌ नानम्ल मगर या। 
गुणक्ञिलक चैत्य वा 1 प्रेणिफ सजाया) 

उस फलत भीर उप्त मसमय धमप मययान मददीद्द् 
पदापण हृजा । परिपदा निकली । भ्रेःपर तिक्ता । धरम क्या 
कही । परिपदा वापस्न जाद्‌ । 

तलरचात्‌ श्रणिक राजा ने रमय मगान्‌ बद्पीर 
पास धर्म श्रवण कर जीर अवधारण करश्वमप सगव मराद 
को वंदना-नमत्क्ार क्वि, यंदन-नमन्कार रह दन प्रप्र 
कटा-- 


२4 


भगवन्‌ ! इन दन्द्भूति प्रमुख चौदत्‌ दृजर्‌ श्यमतामें 
कौनप्ता अनगार जति दृष्छरप्रिया करने वाला तीर्‌ मा 
महान निर्जरा करने पालादै?. 

हे श्रोधिक ! एन दृन््रभुति प्रनृत्य सोद दूवार्‌ वय्याय 
निस्चय हौ धन्य अनगार अत्ति दृप्त्य्‌ स्वि कर्न साद्रा जर 
महा निर्मराङरनेवातादह॥' 

दे भगवन्‌ ! किनि द्वारयमे तरार दन 
दन इन्दरगुति प्रतय चोदने दृजारश्रमप्रा न 
दुष्कर क्षिप करने याता जोर चमो त्य सदानितश च्स्न 
याला? 


> 


ग्रकार ्टदद 


धन्य -नचःर 


'गसृगद्ाने क{उनग्‌-- 

८१८. ट श्रमिक ! उम एय तीर उन नमय ~ एय 
नाम ङी नगदी पा यद्‌ धनयदुमार्‌ शष्ठ दर 
विरथ दरनापा। 


१ 


९२१८ 
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भ्ते तेण णं सेणिया ! एवं वुच्चइ शर्मासि णं इंदमूद- 
पामोक्वाणं चोदस्टं समणसाहस्सीणं धम्मे अणगारे मद्‌ाबुक्कर- 
कारए चेव महाणिज्जरतराए सेव 1" 
सेणिएण घण्णस्त थवणा-- 
४१५. तए णं सेः सेणिएु राया स्मणस्त भमव महावोरस्स अंतिए 
एयमदु' सोच्चा निसम्म हपु समणं भगवं हावी: तिक्युत्तो 
आयाहिण-पयाहिणं करेइ, करेत्ता वंदई नमंसद, वंदित्ता नमंसित्ता 
णेव धण्ने अणगारे तेणेव उवागच्छई, उवागच्छित्ता घष्णं 
अणगारं तिक्लुत्तो आयाहिणि-पयाहिणं करद, करेत्ता वंद 
समस, वंदित्ता नमंसित्ता एवं वथासो-- 


“धम्मे सि णं वुमं देवाणुप्पिया ! सुपप्णे सि णं तुमं 
देवाणुप्पिया ! सुकयत्ये सि णं तुमं देवणुप्पिया ! कयलक्वणे 
सिणं तुमं देवाणुप्पिया । सुलद्ध णं देवाणु्पिया | तव 
माणुस्सए जम्नर्जःविपफने" त्ति कटुटु वदद नमंसड, वंदित्ता 
नमंसित्ता जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छद, उवा 
गच्छता समणंः भगवं महावीरं तिक्वुतो आयार्हिण-पयाहिणं 
करे, करेत्ता वंदई रमंसद्‌, वंदित्ता नमंसित्ता जामेव दिसं 
पाउन्भूए, तासेव दिसं पड़गर्‌ \ 


चप्णस्स सन्वटठसिद्ध-गमणं -महा विदेहं सिद्धी य- 

४१६. तए णं तस्त धण्णस्स अणगारस्स जण्णया कथाद वृ्वर 
तावरत्तकलि धम्मजागरियं जाग रमाणस्त इनेयारूवें अन्दत्थिए- 
जाव-संकप्पे समुप्पज्जित्था--एवं खलु अहं इमेणं ओरतलिणं 
तवोकम्मेणं धमणिसंततए जाएु । जहा खंदओ तहेव चता । आपु 
च्छणं ! येरसेह्‌ सदधि विखलं पव्वयं दुरूहइ । मास्िया संलेहगा । 
नवमासा परियाञओ-नाएव-काएलमाते कालं किच्चा उडटं चंदिमसूर- 
ग हुगण-नवखत्त-ताराखूवपणं-जाव-नव य॒ गेवेज्जविमाणपत्यडे 
उङदं दुरं वीर्दवङत्ता सव्वद्ुसिद्धे विमाणे देवत्ताए उववण्णे \ येरा 
तहैव ओयरंति-जाव-इमे से आयारनंडए \ 


भते त्ति ! भगवं गोयमे तहेव आपुच्छति, जहा खंदथस्स 
गवं वागरेद-नाव-सव्वद्सिदं विमणे उववण्णं 1 


दसी कारणटेश्रोणिक ! म दस प्रकार कटका क्रि द्र 
भूति प्रगृख चीवर दजार्‌ श्रमणीं में धन्य अनगार ' अत्पन्त कठिन 
तप करन वाला एवं कमो कौ महानिर्जंरा करने बाला 8॥ 
श्रोणिक द्वारा घन्य का स्तवना-- 
८१५. तत्पप्चात धरैँणिक राजा श्रमण भगवान कौ दस वात कः 
सुनकर भौर उसका मननकर दुष्ट भीद तुष्ट होकर श्रनण 
भगवान महावीर की तीन वार आदलिणा-प्रदक्षिणा करता दै, 
प्रदक्षिणा करके वंदना नमस्कारकरता दे, वंदना नमत्छादर्‌ करक 

हां घ्व अनगार धा, वदां आतता दे, जाकर धन्य भन्द्‌ को 

तोन वार आदक्षिणा प्रददधिणा करताहै, प्रदक्षिणा करक वंदनं 
नमस्कार करता है, वंदन नमस्कार करके टत प्रद्र कटने 
लगा-- 

हे देवानुप्रिप ¦ तुम घन्यहा, ट देवानुप्रिय ! तुम्हार यच्छ 
पुण्य ह--तुम पुण्यसालौ हो, हि देवानुप्रिव ! तुम छ्तायं हपु, 
देवानुप्रिय ! तुम णुभ लक्षणों स युक्त दौ, हे देवानुध्रिय ! मानव 
जन्म के जीवन का फल तुमने अच्छी तरह प्राप्त कर लिया टै, 
इस प्रकार स्तुति कर वंदना-नमत्कार करता दै" वदना नेमल्कार 
करके जहां श्रमणः भगवान महावीर ये वहां जया, आकर श्रनण 
भगवान महावीर कोतीन वार आदक्षिणा-प्रदक्लिणा करता दै, 
प्रदक्षिणा करे वंदना नमस्कार करता है, वंदना-नमत्कार 
करके जिस दिशा से प्रगट हुआ धाया वा उती दिशामें 
वापस चला गया । 
चस्य का सर्वार्थ॑सिद्धगमन ओर महाविदेह्‌ में सिद्धि-- 
४१६. तदनन्तर उस धन्य अनगार को अन्यदा किसी समय मध्य 
रात्रि के समय धमं जागरण करते हुए इस प्रकार का अष्पा- 
स्मिक विचार-यावत्‌-संकल्प उत्पन्न हुआ--मै इतस प्रकार इस 
उदार तप क्मकेद्रारा धमनीजंपाहौ गया हूं । जैसी स्कन्दकने 
की, उसी प्रकार चिन्ता अर्यात्‌ जैश्ता स्कन्दक ने अनशन करने 
का विचार किया था उसी प्रकार धन्य अनगार ने विचार करिया, 
भगवान से पुछा ! स्थविरो के साथ विपुल पर्वत पर चटा । 
मासिकी संलेखन। की । नौ मास्त तक भ्रमण पर्याय का पालन 
किया -यावत्‌-काल मासमे मृत्यु के समय काल करके उध्वंलोक 
ने चन्द्र, सुं, ग्रह गण, नक्षत्र, ताराओ से -यावत्‌-पुनः प्रं वेक 
विमानं के प्रस्तरो को उलांघ करके ऊपर सर्वाथंसिद्ध विमान 
मे देवरूप ते उन्न हुमा । स्थविर उसी प्रकार उतर अये 
-यावत्‌-यह्‌ उसके आचार भण्डोपकरण हैँ । 

दे भगवन्‌ ! इस प्रकार कहकर भगवान गौतम उसी प्रकार 
पूछते हैँ जैसा स्कन्दक के वारे मे पृषते है । उत्तर मे भगवान 


= 


प्रतिपादन करते दँ -यावत-सर्वाथंसिद्ध 
हुआ 1 


विमान में उच्पत्त 
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षह मदन्त ¦ धन्यदेव कौ क्तिनि 
पादितको गद्‌ द?" 

हे गौतम 1 त्ेनोन नानसेपन क्न र्मा 
फी गुद । 

"ट्‌ भगवन्‌ ! प धन्य दव उन वनात 


"पण्णस्स णं मर॑ते 1 देवस्स केवटूयं कानं टि पम्गत्ता 2 
““गोयमरा ! तेत्तौसं सागरोवमाद टि पण्णत्ता ।"" 


“ते णं संते [ तामो देवलोगाओ कहि मच्छिहिह ? कह 


उवयज्जिहिइ 7" 
गोयमा ¡ महाविदेहे गाते प्रिज्सिहिई वृज्सिहिह मुच्चिटिह 
परिनिव्वाटिई स्व्वदुक्याणमंतं काटि । । 


द पर जावना ? क उत्पन्न दीया? 
ह्‌ गोतम । मदाविदद्‌ भेयं चिद्धङ्राना, पोः 
मुक्त होना, परिनिर्वापध् कफो प्राप्न टीना जीरं 


4 
+ 
1 
न । 
५ 
५ 
=+ 
न 
~+ = 


--अणृत्त° व० ३, ज० १। जन्त करेगा। 


, 


री 


२७. पहावीरातित्थे स॒णक्खत्ताइसमणा २७ महावीर तीथं मं सुनचत्रादि धमय 


४१७. तेणं क।लेणं तेणं समएणं फाकंदी नरी । जिवतत्त्‌ ८१७. उन फाल ओर नमय में ददा नतय । किमत 


रापा। राजाया। 
तत्य णं काकदोए नयरोए भटा नामं त्त्यवाहौी परिवतइ-- उस काकंदी नमरो भद्रा नाम वा मापराद्िनी लियन 
मद्ढः-जाव-मपरिपूया । , करती पा-मो छदि मम्पत्र -यावग- वरिमता दनो त पय 


भव कोप्रापे नदा सरन पाती पी । 


उम भद्रा सावा सा नुननद नाम चावस वृष 


तोते णं प्रहाए्‌ सत्पवाहोए्‌ पत्ते सुणक्यत्ते नामं दारए 


हर्या जहौण-पडिपुण्ण-पचदिपसरीरे-जाद-सुक्ये पंचधादूपरि- जो पांसो रन्धयानि वषत जार पदनि या -पाननुन्त वा, 
शिप जहा धण्णो तहुव । वत्तो्तजो दाओ-जाद-उप्पि दान्नाय- जैना धन्य कमार्‌ का उनी प्रकार धाव धपा १ ६444 
पध्त्‌ बिहुरहु । लालन-पासन टुजा 1 दसीन दृद तव (दाद रपद 


श्रानादम यिचरमाषा)। 
उम यन, उम म 
पधार -पःदत- नमनरय दना { प्म 


द्रतर्‌ धन्दञसर नदन सा उमा पद्‌ सद्र = 1.14 ; 


१८०५१ 
न्म 


न्नर 
११4 द ¦ 1. 


तेण सतसेणं तेण स्मएणं स्तामो समोसडे-नाय-नमोत्तरमं । २३१२. मय 
हू! प्ये तहु सुपश्यत्त पि निग्गए 1 जहा पारच्चायुतस्स तहा 


निर्पमण-जाय-अययारे जाए--इरिपासतिए-मपद-नुत्तपभयारो । 


1991 


॥। 
ष 
(क, 


किनि उदर्‌ पावय टृत इा - न1 < १४४१ 
पा िदकमपनमनन १ `ता -पव १ तकन्‌ 2 ५ 
सेमर पादा द. 2१ र्य ददर) ददः 
तएव सुस्त यवर उ सदिस तमयस्त प्यडवा 
द्रबार्दव्‌ अतिप्‌ मङ्‌ भासा यादन ल्मारिय दच्य्द+ नं 
५ (६ सन प तहूर-जःरनबतःदिद सच्य्वनद्मं रप्यणपयं 


द ददद, भनह्परेसा सजनय तदन जप्य ननम 
"५६६६ ६ 


२२० 
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४१८. सामी बहिया जणवयविहारं विहरष । एक्कारस अपादं 
अदिन्जई, संजमेणं तवसा अष्पाणं मावेमाणे विहरद । 


तए णं से चुणकश्छक्ते भणगारे तेणं भो रालेणं तवोकम्मेणं जहा 
छंदो अरईब-अदईव उवसोभेमाणे उवसोमेमाणे चिडुह । 


तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे नयरे । गुणतिलए चेइषएु 1 
सेणिए राया । सामी समोसढे । परिसा निरगया । राया निग्गञ 1 
धम्मकहा । राया पडिगओ 1 परिसा पडिगया । 


४१६, तए णं तस्स सुणक्वत्तस्स अणगारस्त॒ अण्णवा कयाइ 
भुम्बरत्तावरत्तकाले धम्मजागसियं जागरमाणस्त इमेयाख्वे अन्स- 
त्थिए-जाव-संकप्ये समुप्पज्जित्था, जहा खंदयस्म । वहू वासा 
परियाओ । गोयम्‌ पुच्छा 1 तहैव कहैद-नाव-सव्वदरुसिद्ो विमाणे 
देवत्ताए उववण्णे । तेत्तोसं सागरोवमादं ठिई । महाविदेहे वासे 
सिज्लिहिद-ज'व-सव्व-दुकाणमंतं कािड \ 

--अणुत्त० व० ३ अ० २ 


इसिदासादि-कहाणयनिद्‌देसो-- 
४२०. एवं सुणक्त्तममेणं सेसा वि अद अन्यणा भाणियव्वा, 
नवर. -जाणुपुव्वीए्‌ दोण्णि रायि, दोण्णि साकेते, दोण्णि 
चणियस्गासे, नवमो हत्थिणपुरे, दसमो रायगिह । नवण्डुं महाओ 
जगणौभो 1 नवण्हं वि वत्तीसभो दभो ! नवण्टं निक्खमणं 
थावच्चापुक्तस्स सरिसं । वेहत्लस्स पिया करेइ । छम्मात्ता 
वेहल्लएु \ नवे धण्णे । सेसाणं वहु वासा । मासं सलेहणा । 
सव्वह्ुसिद्धं । सम्वे महाविेहे सिन्जिस्तंति-जाव-सग्वदुक्वाणमंतं 
करिस्संति ! 

--अणुत्त० व० ३, अ० ३-१०। 
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४१८. स्वामी-- श्रमण भगवान मद्रायीर बादर जनपद विद्रार 
म विचरण करते द्ु। ग्यारह अंगो फा अघ्ययन करतादै ओद 
प्यमं तया तप द्वारा आत्मा को मापितं कस्ते द्रु विचरता । 


ग 


तत्पण्चात्‌ वह नुन्नं अनगार उत्त उदार तपकम स जत 
स्कन्दक उसी प्रकार अतीव-अतीवर णोभायमान हता दमा 
विराजता । 

उप्त काल जौरउम समयमे राजन्रृहु नगदया। मुणगितकर 
चंतय या श्रौणिक्त राजायथा। न्वामो का षपदापंण दरुमा । धर्म 
श्रवण के लिव परिषदा निकली । रजा भो निकना। धर्म्या 
हरं । राजा लोटा 1 परिषदा वास्त लोटी 1 
४१६. इसके अनन्तर उत्त सुनक्षव्र अनगार को अन्यदा 
समय मघ्यराति के समयमे धमं जागस्णा करते (दुष्‌ इत प्रकार 
का अध्यवप्ताय-यावत्‌-संकल्प उत्पन्न दभा, जस्रा स्कन्दक के विधय 
मं वताया दै । वहुत वपँ तक श्रमण पर्वाय का पालन क्रिया । 
गौतम स्वामी ने पूषछठा। उसी प्रकार कवन क्रिया--्र्वायं- 
सिद्ध देव विमान में देवङ्प से उत्पन्न हुजा । तेतीस्र सागरोपम 
की स्थिति हुई । महाविदेद्‌ क्षेत्र में सिद्ध ोगा-यावतु-तवंदुःवों 
का अन्त करेगा । “^ 
ऋषिदासादि कथानक निर्देग-- 


४२०. इसी प्रकार सुनक्षत्र के गम-आद्यान समान शेप जठ 
अध्ययन भी कंटना चाहिये, विशेषता इतनी है कि अनुक्रमसेदो 
राजगृह म, दो साकेतपुरमे, दो वाणिज्यग्राम मे, नौवां हर्तिना- 
पुर मे, ओर दसवां राजगृह नगर में उत्पतन हुभा । नौ ही मातां 
कानामभद्राथा, नौ ही के वत्तीस दहेज जये । नौदहीका 
निष्क्रमण यावर्चापूत्र के सहश हुआ । वेहल्ल का निष्क्रमण महो- 
त्सव पिता ने किया 1 वेहुल्ल अनगार ने ह माह्‌ श्चमण पर्याय 
क्न पालन किया | धन्य अनगार ने नौ मास श्रमण पर्याय का 
पालन किया । शेष अों की श्रमण पर्याय बहुत वर्षौकौथी। 
सवने एक मास कौ संलेखना की! स्वाथंसिद्ध विमानमेंस्व 
उत्पन्न हुए । सभी महाविदेह्‌ क्षेत्र मे सिद्धगति प्राप्त करेगे-यावत- 
सवं दखों का अन्त करेगे 1 
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शद्र. म्रहावीरतित्थे सुवाहुकुमार समणे 


४२१. सुबाहु मदुनंदो य, सुजाए्‌ य ॒सुवास्तवे । 
तहैव जिणदाते य, घणवद्‌ य॒ महुम्दते । 
महुनंदो महुच्चंदे, वरदत्तं तहेव य ॥१। 


सुब्राहुकुमार जम्म-परिणयाई-- 


८२२. तेणं कातेणं तेणं समएणं हूतियसीतते नागं नयरे होत्या- 
रिद्त्पिमिपस्तमिद्धे । वण्णमो । 


त्ष णं हुत्यिषोसस्त नगरस्त बहि! उत्तरपुरत्यिमे दिती- 
भाग्‌, एत्य णं पुप्फकरंडटु नामं उञ्जाणे होत्या--सव्वोउय-पुप्फ- 
पःल गमि । पण्णभ । 


तत्थ णं कयवणमालपियत्त जक्वत्स जप्पाययणे हूोत्पा- 
दिष्य) 


तत्प ण हृत्पिसोप्े नरे जदोणतत्त, नमं राया होत्या- 
महया टिमिवत-महुत-मलय-मंदर-महिदसारे, वण्णो । 


त्ष णं अदोणतत्तूरस रण्णो धारिणीपामोग्यं देवोतहुस्तं 
योरोहे यापि होत्या । 


तएष्रंस्रा धारिणौ देवी जण्णपा कयाहइ तसि तारिसगतति 
वाप्तनरणनि सोहं सुभिणं पाड, जहा मेहुस्स जम्मयं तहा 
भ.पिपष्डं । 


त्ए्ण मे चुबाटुकुमारे वायत्तरिरुलापडिए्‌-नाप-अतंमोग- 
समत्व जाए पाति हत्या) 


प्रे. तए षते नुरह्वुमारे अम्मापिपिरो उावत्तरिरुतारटिप- 
भाद-तननोपतमापं दा जापति, जाधिक्ता अम्मःदियरो पय 
रासःदरड्स करति - अम्भुग्गयनूदिपपषसिदाषह। प्मं च 
भ भह भवयं कदेति एदं जहा मटप्यदरस रप्पा, नर्ट-- इष्ट 
५.4१ रमाश्डापं पयष्ट्‌ रापवरश्दगासदाये एूमदिरतेषं वनय 
पष्टः । सूद पचमहयो राजो-शाव-सत्वि दानणणडर 

दमा पूदवमत्तपहु - जाद = मपर दामन्येमे प्य्यु- 
मवम (दहु । 


२८ महावर तिम्‌ मुवादुकुमार श्रमम्‌ 


४२. नुवाद, भद्रतरो, तुतात, मुषा 
मायल, भद्रनन्दी, मदटूच्चन्द्र गीर प 


स्य 
{-- य 


ईइ ५ 
{कनदान, प्रलपयष् 


च 
स्म्‌ सध्वजः ~ | 
६ 


सुवाहूकुमार्‌ चा जन्मपररिपवादि-- 

८२२. उस काल, उन समयम उरटिनियीपं माप ननर्‌ भा 
ग्रद्धि-तम्पन्न, ईत्ति-नाति जादि 
वणन फर । 


रशत सोर समरुप 
०१५४ 


उम दुतििनीर्प्‌ नमरक्म 
मं पृष्पफरंटफ़ नामफ उथान 
सौरो स समृडपा। 


उस्र दमिनः चय 
५ द दृष्धा 


1 4.46 


॥। 


पा-- पन्‌ 
यथन करा 
वदू उृतवनमासप्रिय वषा मभायतन पातो ब, 
दर्गनोय लादिया। 
उस हरितिमी्पे नगर 
चल जौर मदन जादिके 
पा, वर्णन । 


मं महानि ट्मिवन्य मनदनिदि, मरन 


समान श्रेष्ट जरान १ वायतः धाना 


उम अदोनमय्‌ 
रानियां फ 


राजा फा परस्ता पनु दष न्ग 
नन्तपुर-रानिवान स 


५१९ ब ५५ ^ । ५ ॥ 


तत्पर्यःतु दद्‌ घारिनि दनी जनदरा (्ा 
मं सोतरदुएुद्वप्न म तिदद दवी, ने उव त ज 


का पपन, उना प्रकर पया भी व नर दा) 


नरकान्‌ पर मुरा ङ्मःद 
सयतरण् ने भोगान 


1 


५4५ 
(भ 
111 
=+ 
¢; 


भय करतो भा नम 
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सुबाहुक्रुमारस्त गिहिधम्मपडिवनञ्जणं-- 

४२४. तेणं कालेणं तेणं समएणं समणे भगवं महावीरे समोसढे । 
परिसा निग्गया । भदीणसत्त्‌ जहा कूणिए तहा निग्गएु ॥ सुबाहू 
वि जहा जमली तहा रहैणं निग्गए-जनाव-धम्मो किमो । राय- 
परिसा गया । 


तए णं से सुबाहुकुमारे समणस्त मगवमो महावीरस्स अंतिए 
धम्मं सोच्चा निसस्म हदुतुद उद्राए उदु द-जाव-एवं वयासी-- 


“'सहहामि णं भते [ निग्ग॑यं पावयणं । जहा णं देवाणुप्िपि- 
याणं अंतिए बहवे रार्ईैसर-तलवर-माडविय-कोडविय-इन्भ-सेद्धि- 
सेणावडइ सटथवाहुप्पभियओ मुंडे भवित्ता अगाराओ अणगारियं 
पन्बयंति नो खल्‌ अहु तहा संचाएमि पव्वइत्तए, अहं णं देवाणु- 
प्पियाणं अंतिए पंचाणुग्वहयं सत्तसिक्वावदयं--इवालसविहं 
निहिधम्मं पडिवज्जानि \“ 


"'अहासुहं देवाणुप्पिया { मा पडिवधं करेह 1" 


तएुणं स्ते सुबाहु समणस्स भगवओ महावौरस्त . अंतिए 
पंचाणुष्वद्रयं सत्तसिक्ावदइयं -दुवालस विहं गिहिधम्मं पडिवर्जइ, 
पडिवन्जित्ता तमेव चाउग्धंटं जआसरहुं दुरूहड, दुरूहित्ता जामेव 
दिसं पाउव्भूए तामेव दिसं पडिगए 1 


सु बाहुपुव्वभवपुच्खा-- 
४२५. तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स॒ भगवमो महावीरस्स 
जेट अंतेवासी इंदमूई-जव-एवं वयासी-- 

“अहो णं मंते ! सुवहुकुभारे इदु इटुरूवे कंते-कंतरूवे पिए 
वियलूबे मणुण्णे मणुण्णल्वे मणामे मणामरूवे सोमे सोमरूवे 
सुमगे सुभगरूवे पियदसमे सुरूवे । 

वहुजणस्त विय णं भते! सुबवाहुकुमारे इदु इदटुर्वे-जाव- 
पुर्व । 

साहुजगस् वि य णं भते ! सुवाहुकुमारे इदु इदुरूवे-जाव- 
सुस्व । 

सुवाह्रुणा भते { कुमारेणं इमा एयाल्वा उराला माणुत्तिड्ढो 
ङ्णिा लद्धा ?-जाव-अभिप्तमप्णागया ? के वा मासि ¶ृन्वमवे ?"“ 


(| 


उहुस्त सुमुह्‌नव-रदाणय-- 
८२६. “वोपमा {इ समभे नवं महावीरे मनवे गोपमं जामतेत्ता 


४ 
यं वपाता-- 


१५ श्व 


1 


सुबाहुकरुमार का गृहिधमं-श्रावक् धमं अंगीकरण-- 
४२४. उस काल भौर उस समय श्रमण भगवान महावीर पारे, 
परिषदा निकली । अदौनशत्र, जैसे कोणिकं निकला धा, उसी 
प्रकार निकला । सुबाहु भी जंसे जमाली उसी प्रकार रथ षर 
आरूढ़ होकर निकला-यावत्‌-धर्मोपदेश दिया । राजा आर परि- ` 
षदा वापस लौटी । । 
इतके अनन्तर वहं सुबाहुकरुमार श्रमण भगवान महावीर के 
पास धमं सुनकर मौर समञ्चकर हृष्ट-तुष्ट होता हा अपने 
स्थान से उठता है -यावत- इस प्रकार कहा-- 
हे भगवन्‌! मै निग्र॑न्थ प्रवचन की श्रद्धा करता हं । अ 
देवामुभ्रियं के पाम जसे बहुत से राजेश्वर, तलवर, मांडविक, 
कौटुम्बिक, इभ्य, सेठ, सेनापति, सार्थवाह प्रभृति मुण्डितं होकर 
ग्रह त्यागकर अनगारत्व अंगीकार करते है, उस प्रकारसेतोर्मँ 
्रत्रजित होने में समर्थं नहीं ह, किन्तु आप देवानुप्रियकेपासर्मे 
पच अणुत्रत, सते शिक्षाब्रत रूप वारह प्रकार का गृहिधमं-- 
भ्रावकाचार्‌ धमं स्वीकार करना चाट्ता हं 
हे देवानुश्रिय ! जैसे सुख हो, वेसा करो, कि तु प्रति्वंध-- 
विलंब मत करो 19 
तत्पश्चात्‌ सुवाहकुमार श्रमण भगवान महावीर के पास 
पांच अणुत्रत, सात शिक्षात्रत रूप, बारह प्रकार का श्रावक धमं 
स्वीकार करता है, स्वीकार करके उसी चार घण्टे वाले अश्व 
स्थ पर भालू होताहै, आलूढ होकर जिप्त दिशा से परादुभरुत 
हजा था--जाया था, उसी दिशा को वापस लौट गथा 
सुबाहु की पुवंभव पृच्छा-- 
४२५. उस काल ओर उस समयमे श्रमण भगवान महावीरके 
ज्यष्ठ अन्तेवासी इन्दरभूत्ति-यावत्‌-इस प्रकार कहा-- 
हे भगवन्‌ ! अहो सुवाहुकुमार इष्ट, इष्टरूप केति, कांत- 
खप, प्रिय, प्रिधरूप, मनोज्ञ, मनोज्नरूप, मणाम मणामरूप, सोम 
ीम्थ, सोमरूप, सुभग, सुभगरूप, प्रियदर्शन ओर सूल्पटहै। 
भगवन्‌ } सुवाहुकरुमार वहत मनुरष्यो-ननों को भी इष्ट, 
इष्ट रूप-यावत्‌-युरूप है । 
हे भगवन्‌ ! युवाहृकुमार साधुजनों-सज्जनों .को भी इष्ट, 
इष्टङ्प -यावत्‌-सुरूप ह । 
हे भगवन ! युवाहुक्‌मार को यहा, इस प्रकारकी उदार 
मनुप्य ऋद्धि - कंते प्राप्त दुई है--यावत्‌-मभिश्तमन्वागत हई 
दै? तो यह पूर्वभवे कौन या 
सवाह का सुमुखभव कथानक-- 
४२६. टे गोतम 1" इत प्रकार श्रमण भगवान महावीर नै गौतम 


को. संध्ोधित करके इस प्रकार कटा 
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अंतरा चि य णं आमासंति "अहो दाणे महो दाणे' घुदरु य । हत्यि- 


णाउर {त्धाडग-तिग-चडक्क-चच्चर-चयम्पुट्‌-महाप्- पिस 
वहुजणो अण्णमण्णस्त एवं भाइक्खइ एवं भेद एवं पण्णे एवं 
परूवेद-- 


तं धण्णे णं देग्राणुप्पिया ! सुपे गाहावई पण्णे णं देवाणु- 
प्पिया ! सुह गाहावई एवं-कयत्थे णं कयलकखणे णं सुलद्ं णं 
सुमुहस्स गाहावडस्स जग्मजीवियफले, जस्त णं इमा एयाल्वा 
उराला माणुस्सिड्ढी लद्धा पत्ता अभिसतमण्णागया । 


सुमुहस्स सुबाहुभवो-- 

५२८. तए णंसे सुमह गाहावई वहूइं वासस्षयाई आउयं पाले, 
पालदइत्ता कालमासे कालं किच्चा इहेव हत्थिसीसे नयर अदीण- 
सत्तुस् रण्णो ह्वारिणीए देवोए च्छति पुत्त्ताए उववरण्णं 1 


सयणिन्जंसि स॒त्तजागरा ओहीर- 
सेसं तं चेव-जाव-्प 


तए णं सा धारिणी देवी 
माणी-ओहीरमाणौ तहैव सीहं पास, 
पासाए विहरइ । 


तं एवं खलु गोयमा ! सुबाहुणा इसा एयारूवा उराला 
माणुसिड्ढी लदवा पत्ता अभिसमण्णागया \" 

“पभू णं भते | सुबाहुकुमारे देवाणुप्ियाणं भंतिए मुंडे 
भवित्ता अगाराभो अणगारियं पम्बइत्तए ?" 

“हता, पू 1 

तषु णं से भगवं गोयमे समणं भगवं महावीरं वंवंड नमं, 
वंदित्ता नमंसित्ता संजमेणं तवसा अष्पाणं भावेमणे विहरइ ! 


तए णं समणे भगवं महावीरे अण्णया कया हत्थिसीसाओ 
नयराओ ुप्फकरंडथउज्जाणाभो । कयवणमालपियजक्वाययणाओ 
पटिनिक्वमड, पडिनिक्मित्ता वहिथा जयवणविहार विहरडइ 1 


तषु णं से सुवाहकभारे सरमणोवासए जाए--अभिगयजीवा- 
जवे-जाव-पडिलाभे माणे विहरइ । 


शय प्रगट हृए--वया सुवणं फी वृष्टि हेः, वचरम पुप्नें को 
वर्पा, वस्र का उत्प किया गगरा, दवं न्दुजिय। वरना मद 
बौर जाकाण मं “जहोदानं यहोदामं! इस व्रका की धोषत्रा 
गजी) तब द्स्तिनापुद नगर फ न्नृगाटको, त्रिका, चतुभज 
चत्वर, चतुभो, राजमार्गा ओर सामान्य पयो-नतिर्मो नं बहत 
से लोग परस्पर एक दूरे को दस प्रकार करत ्ौलतेदह, 
प्रतिपादन करते ह, प्र्पणा करते ह-- 

हे देवानुभ्रिय ! सुभव गायापत्ति धन्य ह, देवानुप्रिय ! 
सुमद गायापति पुण्यशाली दै एवं छृतायं है, कृतलन्नन हे भौर 
सुमुख गाथापति ने अपने मनुप्य जन्म ओर जीयत का फत मली- 


माति प्राप्त कर लिया, जिसने यद्र इम प्रकार की उदार 
मानवीय ऋद्धि उपाचित कीट, प्राप्त की दै, अधिगतकी द । 


सुगु का सुवाहुभव-- 

२८. तदनन्तर वह्‌ सुभव गःयापति बहुत सैक्ड वर्पो को 
आयु का उपभोग करता दै, उपभोग करके कालमाक्त ग काल 
करके इषी हस्तिशीपं नगर में अदौनलन्र्‌, रजा को धारिणी 
रानी की कुक्षि मे पत्र ङ्प से उत्पन्न दुआ । 


तत्पश्चात्‌ वह धारिणी रानी शैवा पर्‌ कुट सोती हुई 
कुछ जागती हद सी ईपत्‌ निद्रा लेती हदं उप्तौ तरट्‌ क्िहको 
देखती है, शेप सव वर्णन उसी भांति-पूवंवत्‌ जानना-यावत्‌- 
ऊपर प्रासादो में विचरता दै। 


इस तरह हे गौतम ! दुबाहुकुमारने यह्‌ इसप्रकार की 
उदार मानवी समृद्धि उपलब्ध, प्राप्त ओर अधिगतक्ती है। 


हे भगवन्‌ ! सुबाहुकूमार आप देवानुग्रिय के पास मुण्डित 
होकर गृह त्यागकर भनगार धमं मे प्रत्रजित होने में मयं दै? 
टा, समथ है 


तत्पश्चात्‌ भगवान गौतम श्रमण भगवान मदटावौर को 
वंदना नमस्कार करते है, वंदना नमस्कार करफे सेयम ओर तप 
द्वारा आत्मा को भावित करते हुए विचरण करने लगे । 


तदनन्तर श्रमण भगवान महावीर मत्यदा किसी समय 
हस्तिशौषं तगर के पुष्पकरंडक उद्यान मे स्थित कृतवनमाल- 
प्रिय यक्षायतन से निकलते है, निकलकर बाहर जनपदों मे 
विहरण करने लगे । 


तदनन्तर वह्‌ सुवाहुकुमार श्रमणोपाक्तक . हौ मयाःजीवए ` 
जीवादि तत्वों का मर्मज्ञ होकर -यावत-प्रतिलाभ को माप्त 
करतां हु विचरता है । 
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तए णं तस्स सुबाहुस्स फएमारस्त तें महुपा जणसद्ं वा-नाय- 
जणसण्णिवायं वा सुणमाणस्स वा पाप्तमाणस्त वा बपमेयास्ये 
अञ्परिथएु चितिए कप्पिए्‌ पत्यिए्‌ मणोगए्‌ सेकप्पे समूप्पर्जित्या 
--एवं जहा जमालो तट्‌ निग्णमो । धम्मो फह्ओ 1 परिता, 
रया पडिगया । 

तए णं से सुवाहकुमारे समणस्स भगव मह्ावीरस्तत अंतिष्‌ 
धम्मं सोच्चा न्सिम्म दृद्ुतुद्र जहा मेहो तहा अम्मापियसे 
आपुच्छद्‌ । निपयमणानिसेज तहैव-जाव-अणगारे जाए इरिया- 
सभिए-जाच-गृत्तचमयारी । 


सुवाहुकूमारस्स आगामिभवा महाविदेहे सिद्धी य-- 
४३६. तए णं से सुबाहु भणग।रे समणस्त भगवओं महावोरस्त 
तहरूवाणं येराणं अंत्तिए सामाइयमाडय्ाद़ एवकारस गंगाद्‌ 
अहिऽजईइ, अहिज्जित्ता वहि चउत्य-छन्टुमत्तचोवहाणेहि अप्पाणं 
भावेत्ता, बहुदं वासाद्‌ सामप्णपरियागं पाउणित्ता, मास्ियाए्‌ 
संलेहणाए अप्पाणं स्ुसित्ता, सदि मत्तां अणस्तणाएु छएत्ता 
आलोहयपडिक्कते समाहिपत्ते कालमासे कालं किच्चा सोहुम्मे 
क्पे देवत्ताए उववभ्णे ) 


से णं तओ देवलोगाओ आउक्वएणं मवक्वएणं द्िड्क्वटणं 
अणंतरं चयं चदहक्ता माणुस्सं विग्गहुं लभिहिड, केवलं वोहि 
चुञ्डिहिड, तहारूवाणं येराणं मंतिए मुंडे भवित्ता जगाराओ 
अणगारियं पन्वइस्सद्‌ । 


"से णं तत्य वहइ वासाई सामण्णं पाउणिहिइ । आलोइय- 
पडिवकते समाहिपक्ते कालगए सणकुमारे कप्ये देवत्ताए उवव- 
ज्जिहिई । से णं ताभ माणुस्सं, पव्वज्जा, वंभलोए ! माणुस्स, 
सहासुकके । माणुस्सं, आणए \ माणुस्तं, आरणे । माणुस्तं स्वहू- 
सिद्ध 1 


४३२. से णं तभो अणतरं उब्वह्टित्ता मह्‌विदेहे वासे जाईइं कुलाईं 
भवंति.अडडाईं जहए दढपदण्णे सिज्सिहिड बुज्किहिद सुच्चिहिडइ 
परिणिव्वाहिड सन्वदुक्बाणमंतं काहि । 

। --विवागसुयं सु०२अ०१। 


हः 


तदनन्तर उत मदन जन लाद नोद-चायतयन ननुयक ने 
सुनने नोर पनस उन मुतु ति य वरह स 
ज्यामक, विसित, तद्धित, त्रां मदोनन संच् र्नं 


श 
+¶, 


तुजा वम तरद्‌ तते ममत. उनी प्रहर नतु दिदता । मनन 
ने र्मा प्रतिपादन नित्थि । ररिविय जम्‌ मामा अतय कोटर 
तन्य्नान्‌ ‡ 


^ 


प मुवा दुनि मता ममन मापा दपि 
ध 


धमंकोनमूनष्र्‌ ओर अवयागन स्व नुष्टवुच्ट पो अत मेवं 
कुमार्‌ उसी प्रकार माना-व्लिः भ 
का पालक-यायत -मुप्न-द्रदयनारी अन मवा । 

सुत्रादुकुमार्‌ कै लाना भत र मदाविषदमें 


८३१. तत्पञ्यात, यर्‌ रुव अनना शनम भदन मार्‌ 


{मद्र 


क तथाल्प स्पपिरो ऊ पाद सामाःयद्न नादि न प्रारम्भ 


श्रद्‌ म्‌ 


ग्यारह अंगो का अष्यवन कराद्‌ ) अधव्यने छरते पूति भने 
चतुर्थ, पष्ठ, अष्ट भक्त आदि नानायपि तर्फ द आनस्य प्र 

पदाय का 
पालन करकं, एक मात ङो तैन्गन्य द्वारा अस्मा क्रो जराधना 


आत्मा को भावित्त कर यनत-अनेक वयो भम 


करके, ताठ भक्तो--भोजनों फो अनजन द्रादा छेदनं फर, 
आलोचना ओर प्रतिक्रमण कर्फेत्माधि क्न प्राप्ठं कर कात 
मात्त मे काल करके सधनं फत्प में देवरूपं से उसन्न हुआ 1 

तत्व्चात, वह्‌ आयुल्नव, भवभय शोर व्यिति्षय दोन पर 
उत देवलोकं ते देव णरीर को छोडकर मनुष्य गसोर को प्राप्ते 
करेगा ओर वहं केवल--निमंलयोधि--सनम्यक्तव फो प्रास्त 
करेगा एवं तथाल्प स्थविरो के पास मुष्डित होकर, गृह्‌ त्यागकरं 
अनमार धमं मे प्रब्रजिते होगा । 

वह वहां वृत वपो तक चामण्य क। पालन करेगा । आनी- 
चना जीर प्रतिक्रमण करसमाधिको प्राप्त होता हुमा काल 
करके सनत्कुमार कल्प मे देवरूपं से उत्पन्न होया । वहां ते 
च्युतं होकर वहे मनुष्यभव धारण करेया, दौज्ला लेगा ओर कालः 
गत होकर ब्रह्मलोक मे उत्पन्न होगा फिर मनुष्य भवे धारण 
करेगा, महाशुक्र कल्प मे देवर्प से उत्पन्न गा । मनुष्यभव | 
लेकर पुनः आणत देवलोक में देव होगा । मनुष्यभव, पुनः भरण 
कल्प में देवरूप से उत्पन्न होगा मनुष्य होकर पनः सर्वाथ्िद्धमें 
देव रूप से उत्पन्न होगा । ॥ 
४३२. उसके अनन्तर वहां से च्यवन कर वहे महाविदेह्‌ भेतरमें 
जाति सम्पन्न, कुल सम्पन्न ओर धनाद्य होगा, वह हृद्प्रतिल 


के समान सिद्ध होगा, बुद्ध होगा, मुक्त दोगा, परिनिवृत्त होगा 
ओर सवंदुःखों का अन्त करेगा । 


- 
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जिणदासो- 

४३६ ¦ सोगंधिया. नयरीः 4 नौलासोगं उज्जाणं । सुकालो. जप्यो । 
अप्पडिहमो र्या । सुकण्णा देवी ! महचंदे कुमारे ! तस्स मरह्‌- 
दत्ता भारिया । जिणदासो पुत्तो । तित्ययरागमणं । जिगदास- 
पु्वभवो । मज्क्षनिया नयरो । मेहूरहै राया । सुधम्मे अणगारे 
पडिलाभिए्‌ जान सिद्ध । 


धणवई- 

४३७. कणगपुरं नयर । सेयासोयं उज्जाणं । वीरम जक्ो । 
पियच॑ंदो राया \ सुमहा देवी । वेसमणे कुमारे जुवराया । सिरि- 
देवीपामोक्ला पंचक्या कन्ना पाणिग्गहणं । तित्ययरागमणं | 
धणवई जुवरायथुत्ते -जाव-पुव्वभवो । मणिवइया नयरी । मित्तो 
-राया । संभृतिविजए मणगारे पडिलाभिए-जावे-सिद्धे 1 


महब्बलो-- 
४२३८. महापुरं नयरं । रत्तासोगं उज्जाणं । रत्तपाओ जक्खो । 
वले राया । सुमह देवी ! महब्वले कुमारे । रत्तवर्पामोक्छाओ 
यंचसया कन्ना पाणिग्बहुणं । तित्ययरागमणं-जाव-पुव्वभवो । 
मणिपुरं नयरं \ नागदत्ते गाहावडई । इंदुत्ते अणगारे पडिलानिए- 
जाव-सिद्ध । 


भद्दनंदी- 

४३६. सुधोसं नयरं । देवरमणं उज्जाणं । वौरसेमो जक्खो । 
अज्जुणो राया । तत्तवई देवो । भदूनेदी कुमारे । सिरिदेवी- 
पानोक्ा पंचसया-नाव-पुन्वभवे । महाघोसे नयर । धम्मघोसे 
गाहावई । धम्मसीहे अणगारे पडिलाभिए-जाव-सिद्ध । 


महुचद-- 

४४०. चंपा नयरी । पुण्णमहे उज्नाणे । पुण्णमह जक्वे । दत्ते 
राया । रत्तवती देवी । महचंदे कुमारं जुवराया । सिरिकता- 
पामोक्ा णं पंचसतया कन्ना-जाव-पुव्वमवो । तिगिषछी नयस । 
जियसत्त्‌ राया । धम्बवीरिएु अणगारे पडिलाभिए-जाव-सिद्ध 1 
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जिनदास-- 

८३९. नोगन्धिका नगरी । नीलापरोक नामक उद्यान या । मुका 
यक्ष या । अप्रतिहत राना वा । युकृष्णाद्यी थी ¡ महाचंद नामक 
कूमारया । उसकी भरा्याकानाम अग््दत्ताया । निनदा नामक 
पुत्रया । तीर्थंकर का आगमन दज । जिनदराम्न छा पूर्वभव 
पढना । माध्यमिका नगरः यी । मेषरय राजा या । मुधनं गनगार 
प्रतिलामित्त क्रिय-यावत्‌-सिद्ध हुमा । 

धनपति-- 

४३५. कनकपुर नगर वा। प्वेतागोक उययानं या । वीरभद्र 
नामक यन्नि का यक्ञायतन या। प्रियचन्द्र नामक राजा या। 
सुभद्रा देवी यी । वंधमणकुमार नामक युवराज या। श्रीदेवी 
प्रमुखे पांचसौ कन्याओं के साय पाणिग्रहण हा । तीयंक्र 
भगवान का आगमन हुआ । धनपति युवराजपुत्र-यावत्‌-ू्वेभव 
की ¶ृच्छा की । मणिवयिका नगरी थौ । वहां मित्र नामकं राजा 
था । संभुतिविजय अनगार अततिलामित किये-यावत्‌-तिद्ध 
हु । 


महावल-- 

४२८. महापुर नामक नगर या । वहा रक्ताशोक नामक उद्यानं 
था 1 उसमें रक्तपाद नामक यक्ष का यज्ञायतनया । राजाका 
नाम वल था । सुभद्रा देवी थो । महावल कुमार या। रक्तवती 
प्रमुख पचि सौ कन्याओं के साय प।पिग्रहण हुआ । तीर्थकर 
भगवान का पदापेण हमा यावत्‌-पूर्वभव की पच्छा की गड । 
मणिपुर नगर था । नागदत्त गायापति था । इन्द्रपुत्र अनगार को 
परतिलाभिते किया-पावत्‌-सिद्ध हुआ । 


भद्रनन्दो-- 

४३६. सुघोष नगर था! उसमे देवरमण नामक उद्यान था। 
वीरसेन यन्ञ का यक्षायतन था । राजा का नाम अजुन या। 
तत्तववतीदेवी थी । भद्रनन्दी कुमार था। श्रीदेवी प्रमुख पांच 
सौ कन्याओं के साय पाणिग्रहण हुभा-यावत्‌-प्वभव के लिए 
पृष्ठा । महाघोष नगर था । वहां धमंघोष गाथापति था। 
धमं सिह्‌ अनगार को प्रतिलाभित किया था-यावत्‌-सिद्ध हुआ 1 
महचद्र-- 

४४०. चंपा नगरी थी । वहां पूर्णभद्र उद्यान था । जिसमे पुणेभद्र 
यक्त का यन्ञायतन था । दत्त नामक रजाथा। रानीका नाम | 
रक्तवती या । महचद्ध कुमार युवराज था । श्रीकान्ता प्रभुव पाँच 
सौ केन्याभों के साथ पाणिग्रहण हेआ-यावत्‌-पूवेभव के लिये पुछा । 
तिगिष्ठी नगरी थी । वहु जितशत्रू. नामक राजा राज्य 


करता था । धर्मवीयं अनगार को प्रतिलाभित किया-यावत्‌-सिदध ` 
हा । 


मद्‌ावौ रतित्ये. सेणिवनत्त्‌. पठमसमणो मण्णे य : सूत्र ४४१-४४२ 


र ~ ~~ 


(„0 0 0 00 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 कि 0 0 0 0 क 0 0 4 0 0 न 4 अ 0 40०८० ज > क 


वरदत्ते-- 


४८४१. तेणं कलेणं तेणं समएणं सराएपं नामं नयरं होत्या । 
उत्तरकुरुउस्जाणे । पासमिभो जक्वो । मित्तनंदौ राया । ्िरि- 
कता देवी । वरदत्ते कुमारे । वरसेगापामोक्खा पंच देवोसया। 
तित्ययरागमणं । सावगधम्मं । पुव्वमवयुच्छा । सयदुवारे नयरे । 
परिमलवाहुणे राया । धम्म अणगारे पडिलानिए्‌ । मणुस््ाउर्‌ 
निवद्धे । इहं उष्पग्णे । सें जहा सुवाहुस्त फुमारस्त । विता-नाव- 
पव्वज्जा । कप्प॑तरिते-जाव-पब्धहूुसिद्ध । तओ महएविदेहे जहा 
वटपदृप्णे-जाव-तिरिकट्दि-नाव-सव्वदुक्छाणमंतं काटि । 
--विवागमुयं मु २,अ० २-१० 


वरदत्त-- 


४४?. उस काल, उस्न समयमे, साकेत नामा नगर पा । पड 
उत्तरकुत्‌ नामका उचानं वा 1 उत्ते पस्वमून यक्ष का पञ 
यत्तन वा। राजाकानाममिवरनन्दीया।श्रौकान्तादवी यो । सरदत्त 
कुमारथा ¡ वरततेना प्रमुख पाच नौ स्त्रियां पीं! तोपंन्नर 
भगवान का जागमन हज । श्रावक धमं प्रदण दतिया । पूवेभय 
की पृच्छा । नतद्रार नगर या। वहां विमलवाट्नदाचा पा] 
धर्मरुचि अनगार को नाहारदान से प्रतिनाभिते स्तिया । 
मनुष्यायु का वंध किया) यट उत्फत्र दृणा\ दप परनन सवान्‌ 
कुःमार कौ तरट्‌ जानना । विचार फिया-पावत्‌-्व्रम्या जंगोकरार 
की । कत्पान्तरों में उत्यन्न होने के वाद-यायत्‌-सर्वापितिद्रं पध 
उत्पन्न हौगा । वहा से च्यवकर महाविदेहूमें तम्र होगा, द्र 
प्रतिज्ञ कौ तरह्‌-यावत्‌-तिदध टोगा-पाचत्‌-स्वदु्यां फा अत 
करेगा । 


३0. प्रहावारातत्थं साणयनतत्‌ परउम्रसम्रणा ३० महायीररीयथ मं भरणिक्रनप्त पात्र) पदम शादि 


अण्णय 


४४२. गाहा- पञमे, महापडमे, भटे, सुन, पमन । 
पउमसेणे, पउमगुम्मे, नलिणियुम्मे, स णंदे, नंदणे । 


पउमनम्मण- 


४४२. तेण एतेषं तेणं समएणं स्पा नामं नपर होत्या 

पष्भनष इए । एूषिए्‌ र्या ! पउमावरूं रैवो । तत्य यं 

भरम्पठु नपरोए स्ेयिवस्त रश्रो भन्जा शयित रश्रो चुत्लमाडय 

लो नामं देवो होत्या सुउनःलरायिरादा-जाय-नुरुया । तीते 

पं शालोर्‌ ददोए पुत्ते साले मामं कुमारे दत्य सुउबात-दाद- 

चुर 1 तत्स णं कालस्तव नार्तं पउमाददं नामं दया दूत्य 
मयत-जइ-पुर्‌ ग-जाय-द्दुरद्‌ । 


श्रमस्‌ प्रार्‌ यन्य 


४४२. 
पद्मेन पदुूमनुत्म, 
दत्त अघ्ययनदटह)) 


(मापा) “पद्म, मदूपदून, भेद, मनद, 
नतिनोमुहम, जनं 


पदूम-जनम- 





२२० 


तए णं सा पउमावरई देवौ घ्नया कयाईइ तंसि तारिसगंसि 
वासधरं्ति अन्भिन्तरभो सचित्तकम्मे-जाव-सीहं सुरभिणे पासित्ताणं 
पडिबुद्धा । एवं जम्मणं, जहा महावलस्त,-जाव-नामघज्जं-- 
'“जम्हा णं अम्हं इमे दारए कालस्स कुमारस्स पुक्ते पउमावरईए्‌ 
देवीए अक्तए, तं होड णं अम्हुं इमस्स दारगस्स नामधेज्जं षडउमे 
पमे" । सेसं जहा महावलस्स ! अदुओ दामो ।-जाव-उप्पि पास्ताय- 
वरगए विहुरइ्‌ । 


पडउमपव्वञ्जा-- 

सामी समोसरिए 1 परिसा निग्गया 1 कूणिए निग्गए 1 पउमे 
वि जहा महाबले, निरगएु । तहैव अम्मापिइञपपुच्छणा,-जाव- 
पन्वइए अणगारे जाए इरियासमिए-जाव-गुत्तवम्भयारी । 


तए णं से पठने अणगारे समणस्त भगवो महावीरस्स 


तहारूवाणं भेराणं अन्तिए सामाहयमाइयाई एक्कारस अंगाइ 
अहिज्जइ  अहिन्नित्ता बहूहि चउत्थछ्दुटूम-जाव-विहरई । 
तएणं से पमे अणगारे तेणं जओरलेणं, जह मेहो, तहैव 
धम्मजागरिया, चिन्ता । एवं जहैव मेहो तहैव समण्‌ भगवं अपु- 
च्छित्ता विउले-जाव-पाओवगए समाणे तहारूवाणं येराणं अन्तिए 
सामाइयमाइयाईं एक्कारस अंगाइ, वहुपडिपुण्णाडं, पच वासां 
सामष्णपरियाए । माक्षियाए संलेहणाए सद्र भत्ताइं । अण्‌- 
पुव्वीए कालगषएु 1 थेरा भओतिण्णा 1 भगवं गोयमे पूच्छइ, सामो 
करहेड,-जाव स्ट भत्ताइं अणसणाए छेत्ता आलोइय-पडिक्कन्ते 
उदढं चन्दिम० सोहे कप्पे देवत्ताए्‌ उववन्नं । दो सागराइं । 


प्ते णं, भन्ते, पउमे देवे ताओ देवलोगाओ आउक्वएणं'* । 
पुच्छा । “गोयमा, महाविदेहे बसि, जहा दटपडन्नो,-जाव-अन्तं 


काहिइ'” । 
-रकप्पव० अण० १ 


मह्‌ावीरतिःस्थे सेणियनत्तूणो महापउमाइतमणा-- 
४४. तेणं कालेणं तेणं समएणं चम्पा नामं नयरी होत्या । पुण्ण- 
भटे चेदए । कूणिएु राया । पउमावरई्‌ देवी । तत्य णं चम्पाए 
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तदनन्तर वह्‌ पद्मावती रानी अन्यदा किती सरमय जिसकी 
दीवालों पर्‌ चित्राम वनेद्ृएु य एप उस उत्तम शयनग्रहु मं तौ 
हई थी -यावत्‌-स्वन्न म सिंह को देखक्रर जाभी-जाम गई । जनम 
से लेकर नामफरण तक का सभौ वर्णन मदूवल के तमान 
जानना चाहिय-- "क्योकि हमारा यह्‌ वालक कालकरुमार का 
पुत्र ओर पद्मावती का आत्मज टै, इसनतिवे हमारे इर दारक 
कानाम पदुम-पद्मदटो 1 इसके वाद द्धा गष वृत्तान्त महावल 
के स्ट जानना । आठ दात-प्रीतिदान-दहूज मिले -यावत्‌- 
श्रेष्ठ प्रास्ताद के ऊपर रहते हुए विचरता है । 
पद्म को प्रव्रञ्या-- 

स्वामी-श्रमण भगवान महावीर पधारे । परिपदा निकनी । 
कोणिक भी निकला । पद्म भौ महाबल के समान धरमेपिदेल 
सुनने के लिये निकला । उपर प्रकार माता-पिता से पुना-यावत्‌- 
रत्रजित हुजा । अनगार टो गया, ईर्या समिति का पालक-यावत्‌- 
गुप्त ब्रह्मचारी हौ गया 1 

तत्पश्चात्‌ वह॒ पद्म अनमार्‌ श्रमण भगवान महावीरके 
तथारूप स्थविरो के पाप्त सामायिक जादि ग्यारह अमोंका 
अध्ययन करता ह, अध्ययन कर वहत से चतुर्थं, पष्ठ, अष्टम 
भक्त तपसे आत्मा को भावित करता हुआ -यावत्‌-विचरता है 1 

तत्पर्चात्‌ वह्‌ पद्म अनगार उस उदारतपक्र्म सेमेषके 
सहश, उसी प्रकार धमं जागरणा, चिन्तन गौर अंते मेष अन- 
गार ने पृष्ठा आदि उसी प्रकार श्रमण भगवान महावीर को पु- 
कर विपूल-यावत्‌-पादपोपगत होकर--(पादपोपगमन वंथारा 
लेकर) तथारूप स्थविरो के पास सामायिक आदि ग्यारह अंगों 
का अध्ययन किया, परिपणे पांच वर्पकी श्रमण पयय का पालन 
करिया । एक मास की संलेखना से आत्मा कौ माराधना करते 
हए ओर अनशन से साठ भक्तों का षेदन कर अनुक्रमसे काल 
को प्राप्त हुआ । स्थविर उतरे 1 भगवान गौतम ने पूछा, स्वामी 
ने कहा-यावत्‌-अनशन द्वारा साठ भक्तों का छेदन कर आलोचना 
प्रतिक्रमण करके चन्द्र आदि से ऊपर सौधमं कल्प म देवरूप से 
उत्पन्न हआ । वहां उसकी दो सागर की आयु स्थिति हई । 

हि भगवन { व्‌ पद्प्र देव आयुन्षय होने परर उस देवलोक 
से च्युत होकर' गौतम ने पूछा । ष्टे गोतम! महाविदेह क्षेत्र 
मे, हद्प्रतिन्च के सहश-यावत्‌-अन्त करेगा 1" 


महावीर तीथ मे॑श्रेणिक-पौत्र महापद्म आदि श्रसण-- 
४४४. उस काल ओर उत समयचंपानाम की नगरी थौ । पूर्ण-- 
भद्र चत्य था । कोणिक राजा था । पद्मावती रानी थी! उस 
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नयरीए सेणियस्स रत्नो मज्जा दटूणियस्त रप्नो च॒ल्लमाउया 
सुरसी नामं देवो होत्या । तीते णं सुकात्तीए्‌ पृक्ते सुकाले नामं 
कुमारे । तस्त्र ण सुकालस्त कुमारर्प्र महापउमा नामं देवौ होत्या 
मुउमाल० । 

तए णं सा महापउमा देवो अन्नया क्याइ तसि तारिसगं्ति, 
एषं तहैव, महापउमे नामं दारए-जाव-त्तिन्सिटिद-जाव-तव्व- 
दुक्वाणमरंतं काहि । नवरं ईस्राणे कप्पे उववाओ उक्को- 
सद्वभो । 


८४६. एवं सेसा वि अहु नेयन्वा 1 माया सरित्तनामाभो | 
फालाई ग दस्तण्टु पुत्ता जाणुपुव्वोए-- 
दोप्ठं च पञ्च चत्तारि तिष्टूं तिण्टुं च होन्ति तिष्णेव । 
दोष्टुं च दोच्नि वसा सेणियनत्तूण षपरियाओ।६। 


उयवाओ अगणुपुष्वोए-पढमो सोहुम्मे, विदओ ईस्ताभे, तडम 

सणं कुमारे, चउत्यो माहिन्दे, पञ्चमो वम्भलोए्‌, ष्टौ लन्तए, 

सत्तमो महासुवफे, अद्रुमो सहुस्तारे, नवमो पण्‌, दस्मो 
अच्चुए्‌ । सव्वत्य उक्कोसह्वईं मएणियव्वा । महाविरेहे सिद्धं । 
--कप्पव ० अ० ३-१० 


२) 
३१. महाकरतित्ये हरिएसदतो सपणों 


जन्नवाड निक्खटठं गम्णं-- 
४४६. सोपागङुलसंम्‌भ, गृणृत्तरधरो 
हरिएिसियता नाम, जत्तौ न्ष 


मुपो 1 
जिड्टिमो।१। 
रि-एसप्‌-नातए, 
जमो जायाल-निञ्पेद, सजनो 


उच्चारसमिदृनु २। 
नु-समण्हूना २ 


मपवृत्तो गुतो, इायनुत्तो जिडहदि 
निचय  येनहञ्यस्मि, उन्नयहइनुषद्ुन्ते ३ 
ष दाचिङपनेभ्यतं, तदेव दसिस्यनरिपं । 


३ोरट्-उपयदधे,  उवह्सत्ति -सदादरिदय ,४ः 


२३६१ 


(न ५ ८ ज कि 0 0 0000 0 0 जि 0 जी 0 0 0 0 0 0 0 2 जी 


चंपानयरो में श्रेगिक राजाको भायां {कोक रावा फी नोचो 


मां सुकालो नामको रानोषौ। उत्त नुङ्रा्राका मुकातदन्यार्‌ 
नामकापृव्र वा 1 उत्त सुकालकरूमार का मटपदमा मागन 


स्प्रीपौनोनुद्रुमाल गरीर पाती जोर चृन्दरो मी) 

तत्पर्चात्‌ वर्‌ महापदूमा रानी जम्यदा दिनी समप कनयम 
उस (गय्या) मं गौर सव वर्णन पू्ंवन्‌ जानना, यात्तदा नाम 
करण महापद्म क्या--यावत्‌-म्वदःयों फ त॒ तन्ना । 


विनेपता यह्‌ है कि टयानकद्त्प म उल्ट्रष्ट लभ्यति नकि 
उत्पत्रतहेया। 
८८५. रुसी प्रकार ठप लाठ के लिय नी उानना क 1 


माता के नाम सट ह~ माताये सरशनामयाती ६ । 


< 


कालादिके दसां प्रो की अनुक्रम सै श्रमय पर्याय दनं 


प्रकारदै-श्रोणिककेपौतरोमेने दो ने पांचवर्प्‌, नोनने चार 
वप, तीननेतौनव्पं, भौर दो ने दोयं श्रमण पपि 
पालन करिया । 

अनुक्रम से इसत प्रकार उत्पन्न दए्--पदवा सौधं 


कत्प मे, दूसरा ईगानक्त्प म, तीचदा ननतुनारद्लय ४, 
चौथा माहृन्द्र कत्प मे, पांचवा ब्रह्मतो फलय मे, टा तान्न 
कल्प मे, सातवां महानुकर कत्य मं, आच्या नट्ार्दत्य ४, 
नौवा प्राणत म, दसवां जव्युतम । मही सुट स्पिन ददन 
चाहिय । महापिदेदक्षेत्रमे्िदट्‌े। 


ती 


[, 1 


२१ महावीर तायं मं हरिकेवल धमय 





.२३२ 

५ 
जारईमय-पडिवद्धा, , हिसा अनिहंदिया । 
अवंभचारिणो बला, इमं वयणमन्वयी ।*५। 


हरिएसं दटद्णं माहणरोसो-- 
४४७. कपरे आगच्छ दित सूये ? काले विकराले फोक्कनासे । 
ओमचेलए पंसुपिसायनूए, संकरदसं परिहरिय कंठे ।६। 


कयरे तुमं इय अदं्षणिज्जे ? काएुं व आसा इहम।गओति ? 
ओम-चेलया पंसु-पिसायभूया, गच्छ क्वलाहि किमिह ठिमो सि ।७। 


जक्वया हरिएसपसंसा- 
४४८. जके तहि तिदुयक्क्ववासी, अणुकंपओ तस्स महामुणिस्स । 
पच्छायइत्ता नियगं सरीरं, इमादं वयणाइमुदाहुरित्या 15! 


समणो अहं संजओ वंभयारी, विरभो धण-पयण-परिग्गहूाओ । 
परप्पवित्तस्स उ भिक्वकलि, अन्नस्स अद्रा इहमागभ मि 1६) 


वियरिज्जईइ खज्जइ भुज्जङइ य, अन्नः पभूयं भवयाणमेयं 1 
जाणेह मे जायण-जीविणो त्ति, सेसावसेसं लहऊ तवस्सौ ।१०। 


जक्खस्स साहूर्णेहि संबादो-- 

माहणा-- 

४४८६. उवक्वडं भोयण माहुणाणं, अत्तद्टियं सिद्धमिहेगपक्खं } 
न ऊ वयं एरिसमन्नपाणं, दाहान्‌ वुन्ं फिमिहं ठिमो सि ? ।१९। 


जक्खो-- . 
यलेसु बीयाईइ ववति कासगा, तहैव निन्नेधु य आससीए। 
एयाएु सद्धाए दलाह्‌ मज्छ, आराहए पुण्णमिणं खु वित्तं ।१२। 


माहणा-- । 
खेत्ताणि अम्हुं विडयाएगि "लोए, जहि पकिण्णा विरुहंति पुण्णा } 
जे भाह्णा ज!इ-विज्जोववेया, तई तु खत्ता सुपेसलाईं ।१३। 


"^^ ^^ ^^ 


धम्मकदाणुमोगे--वितियो वधो : मुय ४८८०-५५९ 


जातिमद से प्रत्तिवद्व--दृप्त, ईहिसरक, थजिततेन्धिय, व्रह्मचारी 
मौर भनज्ञानी लोगों ने इत प्रकार कहा 1५1 
हरिकेश को देखकर ब्राह्मणो का रोप-- 
४४७. वीभत्त ङ्प वाला, काना, विकराल, वेडीत नाक वात्ता, 
अल्प एवं मलिन वस्र धारो, पगुिशाव्र-धूलि धूत्तस्ति होन फ 
कारणभूते कौ तरह दिवाईं देने वाला- मे शकरदरुष्य 
(कूड के ढेर उठाकर लाया गया वन्त) धारण करने वाल्ला 

यह्‌ कौन ञआ रहार ?।६। 

भरे अदशंनीय ! तु कौन है? वहां किस थश्नाते आया 
हेतु ? गंदे भौर धूलि धूसरित वत्ते त्रु अधनंया पिजाच करी 
तरह दीव रहा रै 1 जा, भाग यहांसे, यहांक्योचडाह? 1७ 
यक्ष हास हरिकेश को प्रणपा-- 
४४८. उस महामूनि के प्रति अनुकरपा भाव रचने वातत तिन्दुक 
वृक्षवासी यज्ञ ने अपने ्ररोर का मोपन 
कटा-- ।८। 

म श्रमण है, म संयत ह, म ब्रह्मचारी है, म घन, पचन-- 
भोजन पकाना भौर परिग्रह का त्यागी हं। भिल्ला के तमय 
दसरों के लिये निष्यत्त आह्यर के लिये यहां आया हं 1€। 


कर्‌ इस धरार 


यहा प्रचुर अन्नदियाजार्हाहै, वायाजा रहा है, उपभोग 

भे लाया जा रहा है । आपको मातुम होना चाहिये करि मै भिन्ना 
जीवी हं 1 अतः व्चे हुए मन्न मँ स कुछ इस तपस्वीकोमी 
मिल जाये 1१० 
यक का ब्राह्मणों से संवाद- 
ब्राह्मण-- 

यह भोजन केवल ब्राह्मणो के लिये तयार किया गयाहै) 
यहं एक पक्षीय दै, अतः दुसरो के लिये अदेय है) हम तुचे यह 
यज्ञाथं निष्पन्न भन्नजल नहीं देगे।! फिर तु वहां क्यो खड़ा 
है ?।१९१। + 
यक्ष-- 


अच्छो फसल की आणा से कृषक जैत ऊंची जमीन में बीज 
योते है, वैसे ही नीची जमीन में भोबोते ह! इसश्रद्धासे ही 
मृजे दान दो, मेभ पुण्यक्षेत है अतः मेरी भी आराधना 
करो ।१२। 
ब्राह्मण -- 

संसारमेंदेतेक्षेत्रहे मालुम ह, जहां बोये गये बीज पूणं 


स्पसेउगअतिदहं। जो जाति ओर विया से संपन्न ब्राह्मण है, 
वेदी पुण्य क्षत्र है ।१३। 


^^ ^^ ^^ ^^ ^^ 0 0 00 5 | ॥# ^ 1 


1. 
१५ 


महुःवारतित्य हरिएमवलो : नूर ४८५०-८५१ 
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जक्यो-- यन्न- 

कोटौ य माणोय वहो य जर्षि, मोतं मदत्तं च परिग्गहं च । जिनम्‌ क्नथ, मान, टि, चृ, चोरी जर वसिदरद ष 

ते माहुणा जाइ विज्जा-विहण, ताड वु छे्ताइं गुपावयाडं । १८ जाति ओर विद्यात चिदीन ब्राह्या पारयन्‌ 1१५ 

तुर्मेत्य भो नारधरा गिरणं, अद्र न जाणाह्‌ नर्हिज्न बेए्‌। ब्रह्मणो ! इय नेनारने तुन लोग कथय व्रातो ता भण्द 

उच्चावयाहं मूणिणो चरति, तां तु यक्तादं सुपे्तलदं १५ दी वहनव्र रद्द, वेदा प्ट्करभो, उतत जम ननन 
जानतेटो।जोनुनि निक्ना के क्ति मममाप्पू्यर उमोन 


घराय जतिरहुतेद्री पृष्यसेप्र 2 1१५1 
माहूणा-- व्राह्यन- 
अञक्ञावयाणं पडिकूलमासी, पनत्तस्े कि नु स्रगात्ति अम्हुं? अध्यापलनो के प्रति प्रतिद्ूल दोनने वावा अन्‌ निन्य । 
अवि एं विणस्सउ अन्नषाणं, न य णं दाहम्‌ वुं तियंठा [ ।१६। दूमारे सामने यदू क्यावक््वान फम्‌ रादु! नतय ततनन 
तटकरनष्टदा जावर, परन्तु दम तुते नदी रमे (५६ 


जक्यो-- यक्ष- 
समिर्दहि मन्यं सुसमाहियस्त, गृत्तीहौ गुत्तस्स जिदंदियस्त । ननितियाने रुनमारिति ‰, बुध्या म दृष म्‌ 


जह मे न दाहित्य अहेप्रणिज्जं, फिमज्ज जन्नाग लहित्ये लाह ।१७। जितेन्दिय ह्र, जतय यदि यद एवयौव तार्‌ यमनो दवन 
तो दन यना आत नृम यात्रा तत 7 (५) 


मादूणा- व्राह्यन-- 
के हत्य पता उवजोया चा, अन्ञ्ञायया वा सहु पंडिर्एट। यटा टकार क्षपिय, उरज्यािप--रनाद्तद, धवार 


एपं खु देण फननेण हुता, कंठमि पेत्तूण पतेज्न गोण 1१८ । छात्र,नोट्नल उदन, तकम, पषकर नोद्‌ वद्र द्र्‌ 
सहां म निफाल द । १८ 


म ~) 


कुमारेहि हरिएसताडण-- कुमागोंद्रागाद 
८५०. अज्छावयाणं वयणं सुणेत्ता, उद्धाइया तत्य वहू कुमारा । ८५०. जध्वापकोां क वचन सुनकर यदुत व मार्‌ द 
दंडहि धितेहि क्से चेव, समगया तं इति तालयति।१द। वटांआयनीर व्टा न, घना म, चादृ न | 
पटने तने 1{&। 
भट्‌ए निवारणं पसंसा य-- मद्रा द्वारा नियारप आर्‌ प्रयना-- 
४५१. रम्नो ताहू रोसलिपस्स धूपा, शहुत्ति नानणजिदियंमी। ८५६. राजा क्ोनतिद् स्त तलिन बुन्द्या भदा नाम स =. 
तं पातिया संजय हुम्ममाग, कृदो कुमारे परिनिव्ववडइ 1२० ने नंरत--मुनि सा पिट द्धर्‌ त दमार्‌ गोद २०) 
देयाभिजपेण निओहएणं, दिन्ना मु र्ना मगना नस्नपा। देवता फी दलपनी जरया न गता न नृ ममता 
मरिद-दयिदनिपदिएणं, जणन्दि घता दत्िणा स एमो र दिपापा, पिन्नु ननित मूस ममननम तवाद सरा कन्दस्य 
र्गने पात य मुनि नर्यो जोर रव दर > 


शरि रै १२१६ 


् 


9 


एलो ह्‌ सो उम्मतयो महुष्टा, जिद संजयो रंम्यारः। 
जौ म तपानेच्छषट दिज्जमावि, पिपा तपं रोत्तविएग रन्ना।२२) 


म्हुःयसो प्स मनपभासो, प्तेस्प्ददाः पारररस्स्म्त २1 
भा एय रन्‌ चदुवविज्मे. म्वत्तप्वे तएव पे नट्या, 


२ २३८४ 





जक्वाहि निवारणं असुररोहि कुमारताडणं य- 

४५२. एयाइं तीते वयणाई सोच्चा, पत्तीई भह्‌ादइ सुभात्तियाई । 
इस्तिस्स वेपावडियद्रयाए, जक्ला कुमारे विणिवारयंति ।८४। 
ते घोररूवा ठिय अंतलिक्वे, असुरा तहि तं जणं तालयंति। 
ते भिन्नदेहे रुहिरं वमंते, पातित मद्‌, इणमाहु भुज्जो ।२५। 


भए पुणो पसंसा-- 

४५३. गिरि नहह खणह्‌ः अयं दंतेहि खयह्‌ । 
जायतेयं पाएहि हणह, जं निवलुं अदमन्नह्‌ ।२६। 

आसीविसो उग्गतवो महसी, घोरव्वओ घोरपरक्कमो य। 

अर्गणि च पक्खंद पयंगसेणा, जे निक्टुयं भत्तकले वहिहं ।२७। 


सीसेण एयं सरणं उवेह्‌, समागया सव्वजणेण तुभ्मे । 
जइ इच्छह जीवियं वा धणं चा, लोगं पि एसो कुविओ उदहज्जा 1२८। 


माहुणेण खमाजायणं-- 
४१४. अवहैडिय-विद्वि-सउत्तमंमे, पारिया बाहु अकरपचेहु । 
-निभ्भेरियच्छे रुहिरं वमंते, उद्ध मुहे निर्गय-जीह-नेत्ते २६ 


त्ते पासिया खंडियक्टुभूए, विभमणो विसण्णो अहं माहणो सो । 
इसि पसाएई सभारियाो, हीलं च निदं च वमाह संते { 1३०1 


वलेहि मूर्टोहि गयाणर्ण़ह, जं हीलिया तस्स खमाह भते ! । 
महुप्पसाया इसिणो हवति, न हु सुणी कोवपरया हवति ।३१। 


मुणी-- 
पुव्वि च इ्हि च अणाभयं च, मणप्पओसोनमे अत्थि कोड । 
जक्खा ह वेयावडियं करेति, तम्हा ह एए निहया कुमारा ।३२। 


माहणा-- 
अत्थं च धम्मं च वियाणमाणा, तुम्मेन चि कुप्पह्‌ भूडपन्ना। 
वुब्धंतु पाए सरणं उवेमो, समागया सन्वजगेण अम्हु ।३३। 


घम्मकदाणुञजने-- वित्तियो पयो : मूत्र ८५२-४५८ 
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ससुर यक्ष द्वारा निवारण ओर कुमार-ताटन-- 
८५२. पुरहितं की वत्नी भद्राके दन समापित वचनो को नन- 
करव्छ्पिकोस्ेवाक तिव वक्ष कुमारको रोकने क्तौ । 
भाक मे लिथते भर्वकर स्य व्रात अमुर भावापन्र द्र 
यक्ष उनको प्रताद्िति करने लमै। कुमारो को न्रतत-विश्नत मीर 
दून कौ उल्टी करते द्वकर भद्राने पनः कटरा 1२५॥ 
भद्रा द्वारा पुनः प्रशंसा-- 
४८५२. जो भिल्ुकाअपमान करेषु, भ नोत परवत वोदे 
ठ्‌, दता लाहा चवते हं ओीरर्परांसि गिनि को करुचलते हं । 
महपि आजीविप दै, वोर तपस्यौ ह, घोख्रती दै, घोर 
पराक्रमीदं।जोभिन्न, को भिक्नाकात में व्ययित कर ऋ 
लोग पतग की भाति अम्निमें निरते द 1२७। 
यदि तुम लोग अपना जीवन भौर धन चाहते होतो दव 
मिलकर, नतमस्तक होकर इनकी गरण लो | तुम्दं मालूम दाना 
चाहिये--यह ऋपि कुपित दोन पर समस्त विश्वको भरम कर 
सक्ते ट।२८। 


ब्राह्मणो वारा क्षमां याचन- 


४५४. मुनि को पीटनेवानकुमारो- छात्रौ के निर पीठ की 
सुक गय थ । उनकी मुजाये फैल गडवीं। वे निष्वेष्ट ही 
ये । उनकी अधिं खुली की वली रह मकयों) उ मुः 
रक्त बहुन लगाया। उनके मुह्‌ ञपररकोदहो गवे ये! उनके 
जीभ ओर आंखें वादर निकल आई थीं ।२९। 

इस प्रकार उन छा्ोंकोकष्ठङी तरह निश्चेष्ट देदक्र 
वहं उदासर ओर मयभीत ब्राह्मण पि को प्रत्र कले लमा-- 
भन्ते ! हमने जो आपको अवहेलना ओर निन्दा कौ है, उसे 
क्षमा करं ।३०। 


भन्ते ! भढ अज्ञानी वालको ने आपकी जौ अवहेलना कौ 
दै, उन्दै भप क्षमा करे । ऋषिजन महान हान प्रसन्नचित्त होते है, 
मुनि किसी पर क्रोध नहीं करते है, मुनि शोध करने वाले नदीं 
होते है ।३४। 
मुनि-- 

मेरेमन मे न पहवे कोई द्वेष था, न अव है आर 
न भविष्यसे भौ होमा । यक्ष सेवा करते है, उन्होने ही कुमारो 
को प्रताडित क्रिया है ।३२। 


ब्रहयण-- 


धमं ओर अथं को यथाथ रूप से जानने वाले भुतिप्रज्ञ आप 


को नहीं करे । ठम सव मिलकर अपके चरणों मे आये है, 
शरण ल रहे 3 ] २३ 


ट 
क 


अ ध , र । 


मद्कौरतित्य हरिएयवलो : नूर ५८५५ 
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अच्चेमु ते महानाग [, न ते कचि न अच्चिमो। 


भुंजाहि स्नालिमं पूरं, नाणा-वंनण-त्तनुपं 1३८ 


1 


षमं च मे मत्यि पनृयमन्न, तं मृंनतु बम्ह्‌ अगुग्गहूदरा। 
वादं ति परिच्छद नत्तपण, मासस्स ऊ पारणाएु महुप्पा 1३५। 


तहिं मंधोदय-पुप्फवासं, दिव्वा तहि वसुहारा य दृहा । 
पहुयानो दुंदहीमो सुररोहि, अगते जहो दां च पृदरुः ।२३६। 


स्पेणं पु वोसद्‌ तवोविसेसो, न दीसइ नापिते कोद । 
सोपागपुत्तं॒हरिएसताहु, जस्तेरिसा इडिढ महाणुनागा ।३७। 


मुणिणा जनण्णसस्वपरूवणं-- 

मुणी-- 

८५५. कि माहूणा | जोइत्तमारभंता, उदएण सोहि हिया 
विमग्गहूा ? । 

जं मग्गहा वाहिरियं पिसतोहि, न त सुदिद्रुः फुसला - वयेति ।१८ 


कुसं च जुवं तणकद्ुमणि, स्यं च पायं उदगं पएुषंता। 
पानाद्‌ घूपाह पिहैदपंता, नूम्जो पि मेदा { परह्‌ पापं ।३८। 


मादपा-- 
परे निर्य ? पपं जयामो, पायु कम्माषु पणल्लयामा। 
-श्णाहि णे तजय ! जग्पपुदया, फुं सुनहर षुत वयति ८२। 


1110 
र 


५। सतेदमास्य : 
परि ४ 


भासं भदत्त प 


ए यनमारनेदा 
¢ ष्पे परिन्नाय चरसतिरत्रा दष; 


न श्च मोप 


ह नहानान 
कुठ नोन्दीद म सचता न 
जादि नाना व्यंजन न सिन्ध दाति --याप्वान 
भोजन व्रादरय ।३५ 

यद्‌ टूमाया प्रदर 
फीनिप। टम जग्रह षर्‌ 


जनमे र 


जन द, 
ने न्याद्धनि द उ तोरण मान 


को नपन्या दा पार्ना करने 7 सिय लादारनयाना प्रणयं 
किया ३५। 

देवाने वहां यधोदर, पष्प नौर दिप्यध्न दा प्सो जर 
दुन्दुभियां वनाद्‌, गौर्‌ जकन मे दोरानम्‌' द्व प 


दिवा 1३६। 

ग्रत्यक्षमतपफो विद्पना--मादुमा {खि रतनी ~ {र 
जाति रौ कारं विनपता नदी दोगा | रदु दर्किमा म 
स्वपाद्वुप्र--चाठात-पृध ईं जिनषी पत्ता मटन 
गदि टै 1३५1 
मुनि दारा मज्ञ-त्वल्प प्रम्पण-- 
मुनि- 


अमर्ताणा 


४५५. द प्रद्मपो ! जनि छा समारम्न (यत) ररत 
प्यातुम दाटूरसे जतन दुद्रा याद्वन कारन 


र्त्र, उन्द्‌ दृतय पुन्य नुदष्ट--नम न्धा 
१ 


दधिका 

नट्‌ कट्‌त ९ 1३५1 

क्श, धृष, नृ, आष्ट जीर तन्नि गा पपन एव ञः 
ध्या मन 

प्राचिपो जीर पुन (ष्मा) जीरो सत विन्यय दरत्‌ तद्‌ पायं 


] 
प्रः =. ~न पुर्‌ शन बम :-*4 


= 
1 

^+ ~. ५१५ 
[3] 


व्रद्यम- 
31 5 444 
उ [नय ल्म तन रत्न कर्‌ यत्‌ २. ~+ १ 4 + ५९६ 
४ ॥ 1 ४ 

न = 4 प \ 

मा त ईर कर्‌ ¢ = ददल गदः <~ द 

नत्रस दग्य श्रेः पन वनन तद्द. ० 

४९८ 
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२३६ 


माटणा-- 
्घते जोर्ईके वते जोइठाणा? कातेसुयाफिचते कारिसगं? 


एहा य ते कथर। संति भिक्वु ? कयरेण होमेण हृणासि जोड ? 
1 ४३ । 


मृणी-- | 
तवो जोई जीवो जोदठाणं, जोगा सुपा सरोरं कारिं । 
कम्मं एह संजमजोग संती, होमं हृणामि इ्षिणं पसत्यं \४४। 


माहणा-- 
केतेहर्एकेयते संतितित्थे ? क्हिसि ण्हाओ व रयं जहि ? 
आाइवख णे संजय ! जक्खपुडया, इच्छामो नाउ' भवओ समासे 1 ड५। 


सृणी -- 
धम्मे हरण वमे संत्तितिन्थे, अणाचविले अत्तपसन्नलेसे 


जाहिसि ण्हाओ विमलो विसुदधोः सुसीइम्‌मओ पजहामि दोसं ।४६। 


एं सिणाणं कुंसलेहि दिट्, सहासिणाणं इसिणं पसत्यं । 
जाहिति ण्डायः विमला विघुद्धा, सहारिसौ उत्तमं ठाण पत्ता (४७। 
9 --त्ति वेमि 


--उत्त० अण० १२ 
~र 


३२. अ्रहावी रित्थ जयघोस विनयघोस 
प्रणी 
खाणारसी-उञ्जाणं जयचोसमुणी आगमणं-- 


४५६. माहृणक्रलसंमूजो भाति विप्पौ महप्यसोे । 
जायाई जमनजःस्नंमि जयघोते स्ति नामओ ।१। 


इन्दियम्गामनिर्गषही मम्गगासो महामुणी । 
गामाणमामं रीयन्ते पत्ते वाणार्रत्ति धुरि 1२ 


धम्मक्टाणुजोने--त्रितिवया को : सूत्र ८५६ 
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ब्राह्यम-- 
` हे भिक्ष. ! तुम्हारी ज्योति (अग्नि) कौन सौद? जोति 
कास्थान कौन साह? वृतादि प्रप कडा क्याद ? कसै- 
पाग (उपे) कीनसेह? ईधन ओर वति पाठ कौन्दे 
ओर फिप्त होम-देवन प्रक्रिया चे अपि ज्योतिषो प्रञ्यपित्त करत 
ह ?४८३। 
मुनि-- 
तप ज्योति द, जोव-आर्मा च्योतति त्याग द, मन~वचन- 
कायाकायोग कड, णरार्‌ कंदे ह, कमं दुन है, संयम 
की प्रवृत्ति णाति पाठ दै । एतना मे प्रयस्तं यन्न करता हु 1८ 
ब्राह्मण-- 
हे यक्षपूजित संयत ! हेमे वता कि तुन्दाय ्द-सरोवरं 
कौनसा दै? शांतिनीयं कौनते द? तुम क्‌ स्नान कर 
रज-मलिनता दूरकरते हो? दम आपतते वहु जानना चाहते 
टं ।४५। । । 
मुनि-- 
आत्मभाव को प्रसन्नता रूप अकलुप लेरयावाला धमं मेरा 
द दै, जहां स्नान कर म विमल, विजुदध एवं लात होकर कमं 
रजकदुर करता हूं ।४६। 
क्षल पृर्पोने इसे दी स्नान कहाहै। व्टपियोँके लिये 
यह्‌ महान स्नान हौ प्रस्त ठै। इस धर्मद मे स्नान करके 
महि विमल ओर विशुद्ध होकर उत्तम स्वान क्रो प्राप्त 
हए हँ ।४७। 
-एेसा र कहता ह! 


ता 


^, ¢ ५# [ब 


३२ महावीर तीथं मे जयघोप-विजयघोष सुनि 


वाराणसी के उद्यान मे जयघोष सुनि का आगमन-- 
४१६.त्राह्यण कुल में उत्सन्न, महान्‌ यश्चस्वौ जयघोप नामका 
एक ज्र्यण था, जो हसक यमरूप (घोर) यज्ञ मे अनुरक्त 
याञ्ञिकं था ।१। 

(प्रतिवोधं पाकर) वह्‌ इन्द्रिय-समुह्‌ (पाचों इन्द्रिय) कानिग्रह्‌ं 
क्रे वला सुमार्गगामी महामुनि हौ गया था। एकं दिन 
ग्रामानुप्राम विहार करता हेजा बारोणस्ती नगरी में पहुच गया ।२। 


मटावीरतित्य जयपोन-विजवोन नुघो नत्र : ८५६ 
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यापारसीए्‌ बह्िपा उन्जाणंमि मणोरन। 
फानुएु सम्जसयार्‌ तत्य वान्तमुवागष्‌ ।३। 


बह तैणेव रूलिणं पुरोए्‌ तत्य माहूष। 
विजयघोतत त्ति नात्रेण जन्नं जयद ययया ।४। 
अह्‌ सेत्त्य अणमारे नात्तवपमणपारेणे। 
विजपपेसस्स जन्नंमि निव्वस्तशद्र उपदि ।५। 
गिकवादाण-निसेदही- 
८५७. सणूवटिष्य ताहू सन्तं जायगो पडितिह्‌ । 
ह दहामि ते निर्यं न्क्व | जाया मन्नजो ।६। 


वप्पा जन्नर्ढा व मे दिया। 
प; जे य धम्माण पारगा ।५७। 


ञे प पेपविञ 
जोशुसंगचिञ जे 


अषप्पाणमरचव प) 
सञ्यफा(पमिय ।६। 


ज स्मत्या समद्धु षरं 
तेपि सन्नभिनं दयं; नौ निप्प्‌ | 


सो एवं तत्य षडि्निडधो जापमेण महामुनौ | 
नविष्टौ न वि तुरृढो उत्तमट्‌ट--गपेन्रमो )5। 


नपनरेढं पाणहूडःयान दि निव्वाहुणाप वा| 
सेप्ति पिमोष्यणदढाए्‌ इमं वपणमस्यवो ।१०। 


वेद-जन्नाणदिर्‌ह्‌ विसये जयघोस पत्तच्वया-- 
मदपाम मृणा-- 


४१८. म्‌ वि जानानि प्यमुट्‌ न ति जन्नान जं रृहू। 
मक्यतताणमह्‌जखनजं ष पम्माय उ मृद्‌ 1१६१ 


भ समत्य समदत पर रप्दोचमय उ । 
नतम्‌ दिदासानि यह्‌ जादि वा नव , १२ 
रज्ददप्दम्यास्च च नथस्स्त इता 


१८द्स पयत हाट वुष्ट्द्‌ं त मदम्‌ {द 


^ 
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दन्नर साट्‌ लित्‌ | (पन वुम्त नित्या यद दतर 
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जो थपना नौर दूरा का उन्रार वमु दव नम 


ट भिन्न 1 यट मयेदामिर-- प 
उन्दाको नाद 1" (६ 
व, टम व्रकार्‌ पयर विजरपात द 
पर उतत अपु रोना दरत्‌ दाता र सगनुतित --. 
टना ओर्‌ न प्रत्न टना 1६1 

ननो जनन क विषु, न यनद (चः 
लिष, त्रिन्तु उनतत विनोतय (मन्दि) द अप्य तनु मुदित य्न 


प्रग्र (^ -- [१० 


न्त नोत र नोर २. 


पर मन{ १५८ 


यन्प्व्पना---- 


येयपोद म्‌नि-- 
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माहणा-- 

केतेजोईके वते जोइठाणा? काते युयाकिचते कारिसंगं? 

एटा य ते कयर। संति भिक्खू ? कथरेण होमेण हुणास् जोडं ? 
। ४२३ । 


मुणी-- 
तवो जोई जीवो जोईठाणं, जोगा सुया सरीरं कारिसंगं। 
कम्मे एहा संजमजोग संती, होमं हणाति इसिणं पसत्थं ।४४। 


माहणा-- 
केति हरएक यते संतितित्ये ? कहिति ण्हाओ व रयं जहासि ? 
आ इक णे संजय ! जक्खपुहया, इच्छामो नाड भवञ समासे ।४५। 


मृणी-- 
धम्मे हरए वमे संतित्तित्ये, अणाविले अन्तपसन्नलेसे । 


जर्हिसि ष्टा विमलो विसुद्धो, सुसीदम्‌ओ पजहामि दोसं ।४६। 


एषं लिणाणं कुसतेहि दिह, महाक्षिणाणं इतिणं पसत्यं । 
जाहिसि ण्डाया विमला विमुदधा, महारिसी उत्तम ठाण पत्ता ।४७। 
-त्ति येमि 


-उत्त० अ० १२ 


ध 


३२, प्रहावी रातत्थे जयघ्ोस एिनयघ्ोस 
मणी 


स? म(रसी-उञ्जागे जयघोसमुणी आगमणं-- 
८६६. माद्ङुदसमूञी आत्त चिप्पो महायतो । 
ताद्‌ तमयन्ननि जयोत त्ति नामने ।ट। 


म्र नम्ननामी मदामो । 
यानापनानं सदन्ते पत्ते उनारति पु 1२ 


ब्रह्मण-- 

हे भिक्ष्‌. ! वुम्हारी ज्योति (अग्नि) कौन सीह? ज्योति 
कास्थान कौनसाहै? घृतादि प्रक्षेपक कड्षछठी व्या है ? करी- 
षाग (उपले) कौनसे? ईधन ओर शांति पाठकौनसाहै? 
ओर कित हौम-हवन प्रक्रिया से आप ज्योति को प्रज्वलितं करते 
ह ?४२। 
मुनि-- 

तप ज्योति है, जीव-भत्मा ज्योति स्थान है, मन-वचन- 
कायाकायोग क्ड्षछीदहै, शरीर कंडे है, कमं ईधन है, संयम 
को प्रवृत्ति शांति पाठहै) एेसा भँ प्रशस्त यज्ञ करता हं ।४४। 
ब्राह्मण-- । 

दे यक्षपूजित संयत ! हमें बताइये कि तुम्हारा हृद-सरोवर 
कौनसा है? शातितीथं कौनसे है? तुम कहां स्नान कर 
रज-मलिनता दुरकरते हौ? हम आपसे यहे जानना चाहते 
है । ४९। 
मुनि- 

आत्मभाव कौ प्रसन्नता रूप अकलुष लेश्यावाला धमं मेरा 
हद है, जहां स्नान कर मै विमल, विशुद्ध एवं शंत होकर कमं 
रजको दुर करता हं ।४९। 

कुशल पर्षो ने इसे ही स्नान कहाहै। ऋषियों के लिये 
यह महान स्नान हौ प्रशस्त है। इस धर्मद भें स्नान करके 
महि विमल भौर विशुद्ध होकर उत्तमः स्थान को प्राप्त 
हृए ह 1४७1 

--एेसारमे कहता हं । 


धी 


२२ महावीर तीथं मे जयधोप्-विजयथोषं यनि 


वाराणसी के उद्ानमें जयघोप युनि का आगमन-- 
८५. ब्रह्मिण कृल मं उत्पन्न, महान्‌ यशस्वी जयधोप नामका 
ध त्रह्मण था, जो हितन्रक यमट्प (घोर) यन्मे अनुरक्त 
याजिक था ।१) 

(प्रतिवोध पाकर) वट्‌ उन्दरिय-समुट्‌ (पाचों इच्िय) कानिग्रहू 
करने वाता सुमानगामी महामूनि हौ गया धा! एक दिन 
व्रामानूत्रामर विहार करता जा वाराणप्नी नगरीें पर्हुते गया 1२। 


महावी रतित्ये जयघोस-विजयघोस मुणी सूत्र : ४५६ 


२३७ 
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वाणारसीए वह्या उज्जाणंमि मणोरमे। 
फासुए सेज्जसंयारे तत्य वात्तमुयागए्‌ ।३। 


अह्‌ तेणेव कलेणं पुरीए तत्य माहुणे । 
विजयघोतते त्ति नामेण जन्नं जयडइ वेयवो ।४। 
अह से तत्य अणगारे मात्तकवमणपारणे 1 
विजयघोसत्स जन्नं मि भिक्वस्सद्भु उवट्िए्‌ 1५ 
सिक्लादाण-निसेहो- 
८१५७. समुवटिढ्य' तहि सन्तं जायगो पडिसेहए । 
नहु दहामि ते निक्वं निक्वू | जा्य्ाहि अन्नभो 1६। 


चिप्पा जन्नट्डा यप जे दिपा। 
पारगा ।७। 


जे य वकैयविञऊ 
जोदसंगविञ जे य; जे य धम्माण 
जे समत्या समुद्धत्तुं परं अप्पाणमेवय। 

तेति अन्नभिणं देवं; मो भिक्ू { सव्वकानिय ।८1 


सो एवं तत्य पडित्तिद्धो जायमगेण महामुणो । 
नविष्टौ न वि तुद्ढो उत्तमद्ठ--गषेसभो ।६। 


नऽन्नद्‌ठं पणहेडः वा न वि निम्बाहूणाय वा। 
तेति विमोक्वणट्ढाए इमं वयणमन्ववी ।१०। 


 बेद-जन्नाणविमृह्‌ विसये जयघोत्त वत्तव्वया-- 


जयघोस मुणी-- 


४५८. न वि जाणात्ि वेयमुदटुन वि जननाण जं मृहुं। 
नक्खत्ताण मृह्‌जंचनजं च धम्माण वा मुहु ।१९१। 


जे सम्या समुदत्तुं परं अप्पाणमेव य। 
नते तुमं वियाणातसि अह्‌ जाणात्ति तो भण ।१२। 
तस्तभ्वखेवपमोक्वं च अचयन्तो तहि दिभो। 
सपरिसो पंजलो दोउ पुच्छ ते महार्मुण ।१३। 


` विजयघोस्त-- 


वेधां च मृहं वृहि बूहि जननाण जं मुहु. 


५ 


नक्वत्ताण सुहं बूहि वृहि धम्मबाण .वा मुहं ।१४। 


वाराणसी के बाहर मनोरम उदयान में प्रासुक शय्या 
वसति ओर संस्तारक-पीठ, फलक आदि असन की याचना 
कर ठहर गमा ।३। 

उसी समय उसपुरीमें वेदों का ज्ञाता, विजयघोपनाम का 
व्राह्मण यज्ञ कर रहा था ।८। 

वह्‌ जयघोप मुनि एक मास की तपश्चर्या के पारणाके 
समय भिक्षाकेलिए्‌ विजयघोपके यज्ञे मंडप में उपस्थित हु ।५। 


निक्षादान का निपेध-- 
८७. यज्ञकर्ता ब्राह्मण भिक्षा के लिए उपस्थित हुए मुनिको 
इन्कार करता है- भिक्षु! “मं तुम्हं भिक्षा नही दूगा अन्यत्र 
याचना करो ।६। 

जोवेदोंके ज्ञता विप्र-त्राहमण ह, यज्ञ करने वालि द्विज हैँ 
ओर ज्योतिपके अंगोंके ज्ञाता हं एवं ध्मशास्तोंके पारगामी 
है (तथा)-1७। 

जो अपना भौर दूसरों का उद्धार करने मे समयं रहै, 
हे भिक्षु! यह्‌ सव॑कामिक-सवंरसयुक्त एवं सव को भभीष्ट भन्न 
उन्टींको देना ै।"।८ 

वहां, इस प्रकार याजक विजयधघोप के हारा मना किए जाने 
पर उत्तम अर्थं कीखोज करने वाला वहं महामूनिन रुष्ट- कनद 
हुआ ओर न प्रसन्न हुजा ।६। 

नतो अन्न के लिए, नजलके लिए, न जीवन-निर्वाह के 
लिए, किन्तु उनके विमोक्षण (मृक्ति) व कल्याण देतु मुनिने इस 
प्रकार कदटा- ।१०। 
वेद एवं यज्ञमरुल आदि विषय में जयघोष मुनि की 
वक्तव्यता-- 

जयघोष मुनि-- 

४१५८. (विप्र !} “तु वेदके मूख को नहीं जानता हैजौरन जो 
यज्ञो का मूख है, नक्षत्रौ काजोमुखहै ओौरधर्मोकानजो मूखदहै, 
उसे ही जानता दै ।'' 1 ११। 

"जो अपना भौर दूसरों का उद्धार करनेमें समथंरहै, 
उन्हेभीतु नदी जानता है! यदि जानता है, तो वता! )१२। 

उसके (मुनि के) आक्षेपो का--प्र्नों का प्रमोक्ष अर्थात्‌ उत्तर 
देने में अस्तमं ब्राह्मण ने अपनी समग्र परिषदा (उपस्थित ज्ञाति 
व सितौ) के साथ हाथ जोड़कर उस महामुनि से यों पूछा--।१३। 
विजयघोष ब्राह्मण -- 

“मुने ! तुम कहो -वेदों का मुखक्यादै? यक्तोकाजो मूख 
है, वह्‌ भी वतलामो । नक्षत्रों का मूख वताओ ओरधर्मोका 
जो मुखं है, उसे भी कटो--1१४। 


१३९ 
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माहुणा-- 
केतेजोरईकेवते जोइठाणा? कातेसुयाकिचते कारिसंगं? 


एह्य य ते कयर! संति भिक्खू ? कथरेण होमेण हुणासि जोड ? 
1 ४३ । 


मुणी-- 
तवो जोई जीवो जोईठाणं, जोगा सुया सरोरं कारिसंगं। 
कम्मं एह संजमजोग संती, होमं हृणामि इस्तिणं पसत्यं ।४८। 


माहणा-- 
कैतेहरएकेयते संतितित्थे ? कहिसि ण्हाओ व रयं जहासि ? 
आइक्ख णे संजय ! जक्खपुदया, इच्छामो नाउ भवओ स गाते ।४१। 


मणी -- 
धम्मे हरए व॑भे संतितित्थे, अणाविले अत्तपसन्नलेसे । 


जाहिसि ण्हाओ विमलो विसुद्धो, सुसीडम्‌भो पजहामि दोसं 1४६ 


एयं ्िणाणं कुसलेहि दद्र, महाक्तिणाणं इस्तिणं पसत्थं । 
जाहिसि ण्हाया विमला विधुद्धा, महारिसौ उत्तमं ठाण पत्ता ।४७1 
-्ति वेमि 


-उत्त० अ० १२ 
त्म 


३२. प्रहावी रातित्थे जयघोस पिनयघोस 
मणी 


उाणारसी-उञ्जाणे जयचोसमुणी आगमणं-- 
४५६. माहृणकुलसंभूजओ अस्ति विप्पो महायसो । 
जायाई जमजन्नंमि जयपघोसे त्ति नामो ।१। 


उन्दियग्यामनिग्गाही मग्गगामी महामणी । 
गामाणुगामं रीयन्ते पत्तो बाणाय पुर 1२] 


ब्राह्मण-- 

हे भिक्ष्‌. ! तुम्हारी ज्योत्रि (अग्नि) कौन सीह? ज्योति 
कास्थानकौीनसादह? घृतादि प्रक्षेपक कङ्छो क्या? करी- 
पाग (उपले) कौनसे? ईधन जीर शांति पाठ कीनसादटे? 
ओर कित टौम-हवन प्रक्रिया से आप ज्योति को प्रज्वलित करते 
हं 2४२। 
मुनि-- 

तप ज्योति है, जोव-आत्मा ज्योति स्थान है, मन-वचन- 
काया का योग क्ड्ष्टीदै, शरोर कंडे ह, कर्मं ईधन है, संयम 
कौ प्रवृत्ति शाति पाठदै। एसा मे प्रशस्त यज्ञ करता हँ । ४५८ 
ब्राह्मण-- 

हे यक्षपूजित संयत ! हमें वताइ्य कि तुम्हारा वद-सरोवर 
कौनसा ह? शतितीयं कौनते हँ? तुम कहां स्नान कर 
रज-मलिनता दूरकरते हौ? हम आपसे यहु जानना चाहते 
ह । ४५। 
मुनि-- 

आत्मभाव को प्रसन्नता प अकलुप लेश्यावाला धमं मेरा 
हद है, जहां स्नान कर्म विमल, विशुद्ध एवं शांत होकर कमं 
रज को दुर करता हूं ।४६। 

कशल पुरषो ने इसे ही स्नान कहाहै। ऋषियों के लिये 
यह्‌ महानस्नानदहौ प्रशस्त है। इत धमंहद मे स्नान करके 
मटर्षि विमल भौर विशुद्ध होकर उत्तमः स्थान कौ प्राप्त 
हुए है 1४७1 

--एेसा्मे कहता हं । 


ती 


३२ महावीर तीथं मे जयधोष-विजयघोष युनि 


वाराणसी के उद्यान में जयघोष सुनि करा आगमन-- 
४५६. ब्राहमण कुल में उत्पन्न, महान्‌ यशस्वी जयधोप नाम का 
एक ब्राह्मण था, जो हसक यमल्प (घोर) यज्ञ मे अनुरक्त 
याज्ञिकं था ।१। 

(प्रतिवोध पाकर) वह इन्द्रिय-समुह्‌ (पाचों इन्द्रिय) का निग्रह 
करने वाला सुमागेगामौ महामुनि हो गया था। एकं दिन 
ग्रामानुग्राम विहार करता हुआ वाराणसी नगरी में पुव गया ।२। 


महावीरतित्ये जयघोस-विजयपोस मणी सव्र : ४५६ 


न ^^ ^^ ^^ ^ ^^ १८. 


वाणारसीएु वहि उभ्जाणंमि मणोरमे। 
फासुए सेज्जसंयारे तत्य वात्तमुवागए्‌ ।३। 


अह तेणेव कलतेणं पुरीए्‌ तत्य माहुणे 1 
विजयघोसे त्ति नामेण जन्तं जयडइ वेंयवी ।४। 
अह्‌ से तत्य अणमारे मातसरखमणपारणे । 
विजयघोसस्त जन्नंमि भिर्वस्तश्रु उयद्विए ।५। 
भिक्खादाण-नितेहो-- 
४५७. सुवरिष्य' ताहू सन्तं जायगो पडिसेहुए । 
नहु दाहामि ते निर्वं निस्वू | जायरगाहि अन्नो ।६। 


जे य वेवि पिप्पा जन्नट्ठा य जे दिया) 
जोदसंगचिञ जे य; जे य धम्माण पारगा ।७। 


जे समत्या समुदधक्तं परं अप्पाणमेवय। 
तेसि अन्नमिणं देयं; नो भिक्खू ! सब्बकामिय ।८। 


सो एवं तत्य पडित्तिद्धो जायनगेंण महामुणो । 
नविरो न पि वुद्ढो उत्तमद्‌्ठ--गयेसभो ।६। 


नऽननट्‌ढं पाणहुडः वा न वि निव्वाहुणाय वा! 
तसि विमोक्वणट्‌ढठाए इमं वपणमन्बवो ।१०। 


वेद-जन्नाणदिमुह्‌ विसये जयघोस वत्तन्वया-- 


जयघोस मुणी-- 


१८. न चि जाणात्ति वेयमुष्टुन वि जननाग जं मुहं, 
नक्वत्ताण मुहुंजंचनजं च धम्माण वा मुहु ।१९१। 


जे समत्या समुदधत्तु परं अप्पाणमेव य। 
नते तुमं वियाणात्ि अह्‌ जागा तो भग ।१२। 
तस्सऽवखेवपमोक्खं च अचयन्तो राहि दिभो। 
सपरिसो पंजलौ होउ पुच्छई तं महामुणि ।१३। 


` विजयघोस-- 
वेयाभं च मुहं वृहि बहि जन्नाण जं मुहु, 
नक्खत्ताण सूरह बूहि बूहि धम्नाण वा मुहं \१४। 


२३७ 
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वाराणसी के बाहुर्‌ मनोरम उदयान मे प्रासुकं शय्या 
वक्षति ओर संस्तारक--पीठ, फलक आदि असन की याचनां 
कर ठहर गया ।३। 

उक्ष समय उसपुरीमेंवेदोंका ज्ञाता, विजयधोपनामका 
बराह्मण यज्ञ कर रहा था ।८। 

वह्‌ जयघोप मुनि एक मास की तपश्चर्या के पारणाके 
सरमय भिक्षाके लिए विजयघोपके यज्ञ मंडप मे उपस्थित हुआ ।५। 
भिक्षादान का निपेध-- 
८४५७. यज्ञकर्ता ब्राह्मण लिक्षा के लिए उपस्थित हुए मूनिको 
दुन्कार करता है-भिक्षु ! “म तुम्हे भिक्षा नही दूंगा अन्यत्र 
याचना करो ।६। 

जोवेदोंकेत्तता विप्रब्राह्मण हु, यन्न करने वाले द्विज हैँ 
ओर ज्योतिपकेअंगोंके ज्ञाता एवं धमंशास्त्ों के पारगामी 
ह (तथा)--1७। 

जो अपना भौर दूसरों का उद्धार करने मे समथं है, 
हे भिक्षु ! यह्‌ सवंकामिक-सवंरसयुक्त एवं सव को अभीष्ट भन्न 
उन्हींकोदेना रहै 1“ ।८ 

व्हा, इस प्रकार याजक विजयघोप के हारा मना किए जाने 
पर उक्तम अथं की खोज करने वाला वदं महामुनि रुष्ट- क्र 
हभ ओर न प्रसन्न हुजा ।६। 

नतो अन्नके लिए, नजलके लिए, न जीवन-निर्वाहुके 
लिए, किन्तु उनके विमोक्षण (मूक्ति) व कल्याण देतु मूनिने इस 
प्रकार कदा-- 1१०। 
वेद एवं यज्ञमुख आदि विषय में जयघोष मुनि की 
वक्तन्यता- 

जयघोष मुनि-- 

४५८. (विप्र ।) “तु वेद के मुख को नहीं जानता हैमौरन जो 
यज्ञो का मुख है, नक्षतोंकानजोमुखदे ओौरधर्मोकाजो मुख दहै, 
उसे ही जानता है।' ।१६१। 

--““जो अपता ओर दूसरों का उद्धार करनेमे समथंरहैः 
उन्हेभीतु नहीं जानता है । यदि जानतादहै, तो वता।।१२। 

उसके (मुनि के) आक्षेपो का-प्रष्नों का प्रमोक्न अर्थात्‌ उत्तर 
देते मे अप्षमथं ब्राह्मण ने अपनी समग्र परिपदा (उपस्थित ज्ञाति 
व मित्रों) के साय दाथ जोड़कर उप्त मदागुनिसे यों पूछा-।१३। 
विजयघोष ब्राह्मम -- 

“मुने ! तुम कदो वेदों का मूखवक्याहै? यन्लोंका जो मुखं 
ठे, वह्‌ भी वतलाओ । नक्षवों का मुख वताओ आौरधर्मोका 
जो मूख है, उसे भी कटो--1 १४। 





जे समत्था समक्तं परं अप्पाणमे य। 
एयं मे संसयं सव्वं साहु ! कसु पुच्छिमो ।१५। 


जयघोस- 


अग्गिहोत्तमुह्या वेया जन्नद्ठी वेधसां समूहं । 
नक्वत्ताण मृहुं चंदो धम्माणं कास्तवो मुहं ।१६। 


जहा चंदं गहारईदया चिदट्‌छन्ती पंजलीउडा। 
वन्दमाणा नमंसन्ता उत्तमं मणहारिणो ।१७। 


अजाणगा जननवाई विज्जा माहणसंपया। 
गूढा सज्ज्ञायतवक्षा भासच्छन्ना इवऽग्गिणो 1१८) 


समण-माहण-तावस सुरूव विसये वत्तन्वया-- 
४५२४. जे लोए वम्भणो वुत्तो अग्गी वा महिभो जहा । 


सथा कुंसलसंदिट्ढं तं वयः वूम माहृणं ।१९। 


जो न सज्ज आगन्तुं पव्वयन्तो न सोयई। 
रमए अज्जवयणंनि तं वयं बूम महणं ।२०। 


निद्धन्तमलपावगं । 
माहणं ।२१। 


जायरूवं जहामद्‌ठ 
राग-होस-सयारईयं तं वयं वम 


तवस्सिय कसं दन्तं अवचियमंस-सोणियं । 
सुव्वयं पत्तनिन्वाणं तं वयं वम महणं ।२२) 


तसपाणे वियाणेत्ता संगहेण य यावरे। 
जोन हिसड तिविहेणं तं व्यं बूम साहणं।२२। 


कोहा वा जड वा हासा लोहा वा जइ वा भया] 
सुसं न वई जो उ तं वयं वृ माहणं ।२४। 
चितमन्तमचित्तं वा अप्पंवा जइ वा बहु| 
न गेण्हुड अव्त्तं जे ते वयं वूम महणं ।२५। 
दिव्व-म!णुस-तेरिच्छं जो न सेवइ मेहुणं। 
मणसा काय-वक्केणं तं वयं वृूम महणं ।२६। 


ए 


घम्मकहाणुभगरे--वितियौ घंधो : सूत्र ८५६ 


तथा भपना एवं दर्रा शा उधार कले मं कौन समर्थं 
है, वे भी वत्तलाभौ । मृद्धं यह्‌ सवसंणयदटै | हि साधु ! ् पुषता 
ह, आप वताइए ।"“ । १५। 

जयघोप मुनि-- 

“वेदो का मूख अग्नि-होत्र टै, यज्ञं का गुव यज्ञार्थं दै,. 
नक्षत्रों का मुख चन्द्रै भौर धर्मोका मूख कावप (ऋपमदेव) 
है ।"“ ।१६। 

“जसे उत्तम एवं मनोहारी ग्रहु-नक्षत्र मादि दाथ जीद 
कर चन्द्रकी वन्दना तथा नमस्कार करते हुए स्थित, (वत्ते 
ही भगवान्‌ ऋपभदेव के समक्ष सभी नत है) ।१७। 

“विद्या ब्राह्मण कौ सम्पदा दहै; यन्ञवादी इत्ते अनभिज्ञ 
है, वै वाहुरमें स्वाध्याय ओौर तप ते कैप ही आच्छादित ह, 
जंसेक्रिअगिनिराखसे दंकी हुई होती ह 1 ११८ 


श्रमण ब्राह्मण तपस्वी कँ स्वरूप विपयक चर्चा-- 

““जिते लोक मे कुशल (चिन्न) पुरषो ने ब्राह्मण कहादै, 

जो अभिनि के समान सदा तेजस्वी दै, उसे ह्म ब्राह्मण कहते हैँ 1" 

। १६। 

४५१. “जो प्रिय स्वजनादि के भाने पर उनमें अनुरक्त नहीं 

होता ओर जाने पर शोक नहीं करता है । जो आयं-वचन मे-- 

अहंद्वाणी में रमण करता है, उसे हम ब्राह्मण कहते है 1 ।२०। 

कसौटी पर क्से हुए ओर अग्नि केदारा मल रहित 

हृए--णरद किए गए जातरूप- सोने की तरह जो विशुद्ध है. 

जो राग, द्वेष मौर भयस मुक्त है, उसे हम ब्राह्मण कहते 
है ।२१ । 

“जो तपस्वी है, कृश है, दान्त दै, (इन्द्रियों का दमनं करने 
वाला) है, तपके द्वारा जिसका मांस ओर रक्त अपचित (कम) 
हौ गयादहै। जो सुत्रतदहै, राग रहित दहै, उसे हम ब्राह्मण कहते 

हं ॥* 1२२ ` 

“जो चस ओर स्थावर जीवोंको सम्यक्‌ प्रकार से जान 
कर मन, वचन ओर काया से उनकी हिसा नहीं करता रहै, उसे 
हम ब्राह्मण कहते है ।'” 1 २३। 

"जो क्रोध से, हास्य, सोभ अयव भय से ज्ूठ नहीं 
वोलता है, उपे हम ब्राह्मण कहते दँ ।२८। 

“जो सचित्त या अचित्त, थोडा या अधिक अदत्त नहीं 
लेता दै, उपे हम ब्राह्मण कहते हैँ 1“ ।२५। 

“जो देव, मनुष्य ओर तिर्यच-सम्बन्धी मंथन का मन, वचन 
ओर शरीर (चिकरण-चरियोग) से सेवन नहीं करताहै, उसे हम 
ब्राह्मण कहते हँ ।* ।२६। 


^ 4 4 न 0 ~ 


महावीरतित्थे जयघोस-विजयघोत मुणी : सूत्र ४६० 
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जहा पोमं जले जायं नोवलिप्पड वारिणा । 
एवं अतित्तो कामेहि तं वयं बूम माहुणं !२७। 


अलोलुयं महाजोवो अणगारं अकिचणं। 
असंसत्त गिहत्येषु तं वयं वम माहुणं।२८। 


जहित्ता पुन्दसंजोगं नाइसंगे य बन्धवे। 
जो न सन्जई एर्ाहि तं वयं वूम माहूणं ।२२। 


पसुवन्धा ्तव्वकेया जटठं च पावकम्मुणा) 
नतं तायन्ति दुर्सीलं कम्माणि वलवन्ति ह्‌ ।३०। 


न वि मुण्डिएण समणो न ओंकारेण वम्मणो। 
न मुमो रभ्णवात्तेणं कुस्चीरेण न तावसो ।३१। 


समयाए समणो होड वम्भचेरेण वम्मणो। 
नाणेण य मणो होइ तवेण होद तावसो ।३२। 
-कर्म-पह।णया निल्वणं-- 
४६०. कम्मुणा वम्नणो होड कम्मृणा होइ खत्तिओ । 
वइसो कम्मुणा होइ सुदो हवड कम्मृणा।३३। 


एए पाउकरे वुद्ध॒रजोहि होइ सिणायभ। 
सव्वकम्मविनिम्मुवकं ते वयं वूम माहुणं ।३४। 


एवं गुणसमाउत्ता जे भवन्ति दिउत्तमा। 
ते समत्या उ उद्धत परं अप्पाणमेव य ।३५। 
एवं तु संसएु छिन्ने विजयघोप्ते य माहणे। 
समुदाय तयं तं तु जयघोसं महामणि ।३६। 


विजयघोस-- 
वुद्ढे य विजयधोसे इणमुदाहु कयंजली । 
माहुणत्त जहाभूयं सुदृढ मे उवदं्तियं ।३७। 


जयघोसस्स यवणा-- 
४६१. तुम्भे जइया जम्नाणं तुष्मे वेयविऊ विङ। 
जोईइसंभविऊ तुव्मे तुस्भे धम्माण पारगा।३८ 
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^. 





“जिस प्रकार जल में उत्पन्न हुआ कमल जल (कीचड़) से लिप्त 
नहीं होता, उसी प्रकारजो कामभोगं से अलिप्त रहता, उसे 
हम ब्राह्मण कदत हँ 1“ ।२७। 

“जो रसादिमे लोलुप नहींहै, जो-मुधाजीवी- निर्दोष 
भिक्षा से जीवन-निर्वाहु करता है, जो गृहु-त्यागी दै, जो अकिचन 
(निष्परिग्रह) है, जो गृहस्थो मे अनासक्त है, उपे हम ब्राह्मण 
कहते टं ।“ (२८। 

“जो पूवं संयोगो को, ज्ञातिजनों कौ आसक्ति ओर वान्धवों 
को छोडकर फिर उनमं आसक्त नहीं होता, उसे हम ब्राह्मण 
कहते ह ।'* ।२६। 

“उस दुःशील (पुरप) को पशुबन्ध (यज्ञ में वध के लिए पणुभों 
को वाधना) के हितुभूत ये सवं वेद ओौर पाप क्म--हिसापुरवंक किए 
गए यन्न वचा नहीं सकते, क्योकि इस संप्तार मे कमं वलवान 
दे 1“ 1३०१। 

“केवल सिर मुडाने से कोई श्वमण नहींहोतादै, मोम. का 
उच्चारण करने से ब्राह्मण नदीं होता है, अरण्यवास्न करनेसे 
मुनि नहींहोताहै, कुश का वना चीवर पहनने मात्र से कोई 
तपस्वी नदीं होता है 1“ ।३१] 

“समभावसे श्रमण होता है । ब्रह्मचयं से ब्राह्मण होता है । 
ज्ञाने मुनि होता दहै । तप से तपस्वी होता दै 1“ ।३२। 
कम-प्रधानता का निरूपण-- 

४९०. “कमं (ययोचित प्रवृत्ति अथवा पूवं कृत पुण्य-पाप) से 
ब्राह्मण होता ह । कमंसे क्षत्रिय होताहै। कमंसे वेश्य होताहै 
कमसदहौणूद्र होता है ।”।३३। 

"ुद्ध--सर्वेल ने इने तत्वों का निरूपण किया है। इनके 
द्वारा जो साधक स्नातक--परिपूणं होता है, सव कर्मासे मक्त 
होता है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैँ 1" ।३४। 

“इस प्रकार जो (उक्त) गुण से सम्पन्न द्विजोत्तम होते दै, वे 
ही अपना ओर दूसरों का उद्धार करनेमें समथंदं 1 ।३५। 

“इस प्रकार (तत्व निरूपण सुनकर) संशय मिट जाने पर 
विजयधघोप ब्राह्मण ने महामुनि जयघोप की वाणी को सम्यकूरूप 
से स्वीकार किया |“ [३६ 
विजयघोष त्रा ह्यण- 

मन में तुष्ट हुए विजयघोप ने हाथ जोड़कर मनि से इस 
प्रकार कहा--"'आपने मृञ्ञे यथाथ ब्राह्मणत्व का वहत ही अच्छा 
उपदेश दिया है 1“ ।३७। 

जयघोष मरुनि की स्तवना-- 
४६१. “वास्तव में--तुम यज्ञो के यणष्टा--यक्ञ-कर्ता हो, तुम वेदों 
को जानने वाले विद्वान्‌ हो, तुम ज्योतिष के ज्ञाता हो, तुम्हीं 
धर्मो के पारगामी हो 1* 1३८] 
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तुञ्मे समत्या उद्धत्त्‌ परं भप्पाणमेव य। ` “तुम अपना मौर दुसरो काड्द्धार्‌ करने मं तमं ट| 
तमणुग्गहं करेहुऽम्हं भिक्खेण भिवकल उत्तमा 1३६ अतः भिक्षु श्रेष्ठ { यह भिक्षा स्वीकार करर टम पर अनुग्रह्‌ 
करो ।* ।३६। 
जयघोस-- जयघोप मुनि- 
न कज्जं मज्ज भिक्खेण चिप्पं निक्वमसू दिया । “मुक्षे भिक्षा से कोई प्रयोजन नटीं है । हे दविज! शीघ्री 
मा भतिहिनि भयव घोरे -संसारसागरे ।४०। अभिनिप््रमण कर अर्थत, संसार त्यागकर श्रमणत्व स्वीकार 


कर  ताकरिं भय के जवर्तोौ--चक्रवालों वाते संसारनागरमं तु 
स्मणन करना पडे!“ |४०। 


भोग निव्वदिट-उवएसो- भोग-निवृत्ति का उपदेश-- 
८६२. उवलेवो होई रोगेखु अभोगी नोवलिप्पई । ४६२. “भोगों मे कमं का उपतेप (संचय) होता है । अभोगी कर्मो 
भोगी भमईइ संसारे अभोगी विप्पनुच्चई ।४१। से लिप्त नहीं होताहै। भोगी संसार में श्रमण करता है] 
अभोगी उससे मुक्त हौ जाता दै । ` ।४९१। 
उल्लो सुक्को यदो टूढा गोलया मह्ियामया । (जिस प्रकार) "एक गीला ओर एक सुवा, एसे दो मिट्टी 


दो वि आवडिया कुड्डे जो उल्लो सो तत्थ लग्गरई ।४२। के गोले फेकेगवे। वे दोनों दीवार पर गिरे। जौ गीला था, वह 
वहीं चिपक गया ।* ।४२। 


एवं लग्गन्ति इम्मेहा जे नरा कामलालसा । “इसी प्रकार जौ मनुष्य दु्रुद्धि ओर काम-भोगों में आसक्त 
विरक्ता उ न लग्गन्ति जहा सुक्को उ गोलभौ ।४२३। दै, वे विपयों के साय चिपक जति है । विरक्त साधक सूखे गोले 
को भांति उनमें नहीं लगते ठं ।'“ ।४३। 
उवसंहारो- उपसंहार-- 
४६३. एवं से विजयघोसे जयघोसस्स अन्तिए्‌ । ४९२. इस प्रकार विजयघोपं विप्र जयघोप अनगार के समीप, 
अणगारस्स निक्ठन्तो धम्मं सोच्चा अणुत्तरं ।४४६। अनुत्तर श्रेष्ठ धमं को सुनकर दीक्षित हो गया 1४४] 
खवित्ता पुव्वकम्भाईं संजमेण तवेण य। जयघोष ओर विजयघोप ने संयम ओर तप के द्वारा पव॑ 
जयधोस्- -विजयचोसा सिद्धि पत्ता अणृत्तरं ।४५। संचित कर्मो कोक्षीण कर अनुत्तर सिद्धि प्राप्त की ।५५। 
--त्तिवेमि -एेसा मँ कठता हूं । 
उत्तरा० अ० २५ 
[] । [] 


३२. म्रहारीरतित्ये अणाही मरहानियठो ३२ महावीर तीथं म नाथी सहानि््रन्थ 


सेणिएण सुणिदंसणं-- = .- ... श्रोणिक दवारा यूनि दशंन-- 
४६४. सिद्धाणं नमो क्किच्चा, संजयाणं च भावमो । ४६४. सिद्धो ओर संयतो को भावपू्वंक नमस्कार करके मै अथं, 


अत्थ-धम्म-गईं तच्च अणृरसिहू सुणेह मे।९। मोक्ष ओौर धमं के स्वरूप का वोध कराने वाली तथ्यपुणं अनु- 
~ 1 शिष्टि-शिक्षा का कथन करता हूं उसे सुनो ।१। 


म हावीरतित्थे भणाही महानियंठो : सूत्र ४६४ 


4. 


सेणिओ मगहाहिधो । 
मेडिकुच्छिसि चेइए ।२। 
नाणा-पिख-पिसेवियं । 

उज्जाणं नंदणोवमं ।२। 


पशूयरयणो राया, 
विहारजत्तं . निज्जाओ, 


नाणा-दुम-लयाद्ण्णं, 
नाणाकुसुम-संछल्न , 


तत्य सो पासई साहं संजयं सुसमाहियं। 
निरन्ने स्क्वमूलम्मि, सुकरुमालं सुहोइयं ।४। 


तस्स ख्वं तु पासित्ता, राइणो तम्मि संजए्‌ । 
अच्चंतपरमो आसी, अडउलो रूवविम्ुभो \५। 
महो वण्णो अहो ङ्व, अहो अन्जस्सं सोमया । 
अहो. खंती अहो ' मृत्तौ, अहौ भोगे असगया ।६1 


तस्स पाए उ वंदित्ता, काण य पयाहिणं। 
, नाइदू रमणासन्ने, -पंजलो पडिपुच्छई्‌ ।७। 


सेण्यस्त मुणिणा सह सवादो-- 
सेणिओ-- 


तरुणो सि अज्जो ! प्वइओ,.मोगकालम्मि संजया ! । 
उवह्िमो हि सामण्णे एयमदुः सुणेमि ता।त) 


मृगी: 


अणाहो मि महाराय, !, नाहो मज्कञ न॒ विज्जड्‌।, -; 


अणुकम्पयं सहि वा वि, कंचि नाभिसमेमहं । द! 


सेणिभो- 


तभो सो. पहसिमो, राया, सेणिभो मगहाहिवो । 
एवं ते. इदिढमंतस्स, कहं नहो न विज्जइ ।१०। 


होमि नाहो भयंताणं भोगे भुंजाहि संजया ! 
मित्त-नाइ-परिवुडो, 


युगी-- 


अप्पणा वि अणाहो सि, सेणिया ! मगहाहिवा ! । 
अप्पणा अणाहौो संतो, कहूं नाहौ भविस्सत्ति ! 1 १२1 





इसका क्या कारणरहै, 


माणुस्तं खु सुदुल्लहुं ।११।. 
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प्रचुर रत्नो से समृद्ध मगधाधिपति राजा श्रोणिक-मंडिकुक्षि 
चेत्य उद्यान में विहार-यात्रा के लिये नगर से निकला ।२। 

वह उद्यान विविध प्रकारके वृक्षों एवं लताओंसे आकीं 
था, नाना प्रकार के पक्षियों से परिसेवित था ओौर विविध प्रकार 
के पुष्पों से भली भाति आच्छादित था। विशेष क्या; उद्यान 
नन्दन वन के समान या।३] 

राजाने उस उद्यानमें वृक्ष के नीचे वैठे हए एक संयत, 
समाधि-सम्पन्न, सुकूुमाल एवं सुवोचित-सुखोपभोग के योग्य 
साध्‌. को देखा ।४। 

साधू के अनुपम ल्प को देखकर राजा को उस संयतके 
प्रति भत्यधिक अतुलनीय आश्चयं हु ।५। 

अहो !क्यावणं (रग) रहै,क्या कूप है! अहो! आयंकी 
केसी सौम्यता है ! अहो क्या क्षान्ति है, क्था मृक्ति-निर्लोभिता है ! 
अहो, भोगों के प्रति कसी असंगता है} ।६। 

उस मुनि के चरणों में वंदना भौर नमस्कार तथा प्रदक्षिणा 
करने के पश्चात राजा न अत्ति दुर ओौरन अति पास--योग्य 
स्थान में खड़ा रहा ओर हाथ जोड़कर पूछने लगा ।७। 
श्रेणिक का मुनि के साथ संवाद- 
भणिक- 

हि आयं. तुम अभी युवा हो। फिर. भीदहे संयत! तुम 
भोग कालम दीक्षित हुए हो, श्रामण्यं मे उपस्थित हुए हो। 
मे सुनना चाहता हं ।८। 
मनि-- । । | 
हे महाराज ] मै अनाथ ह । मेरा कोई नाथ--रक्षक नहीं 
है । मूङ्ञ पर अनुकपा रखने वाला कोई सुहूद-मित्र भी मँ नहींपा 
रहा हूं ।६। । 
शरोणिक-- 

यह्‌ सुनकर मगधाधिप राजा श्रेणिक जोर सेहंसाओर 
वोला--इस प्रकार तुमं देखने में ऋद्धिसंपन्न लगते हो, फिरभौी 
तुम्हारा कोई नाथ कैसे नहीं है ?।१०। । 

हे भदन्त ! मैं तुम्हारा नाथ होता हं। हे संयत ! मित्र ओर 
ज्ञातिजनों के साथ मिलकर भोगों को भोगो! मनुष्य जीवन 
बडा दुलंभ रहै ।११ 
मुनि- 

हे श्रंणिके ! तुम स्वयं अनाथ हो) मगधाधिप ! जव तुम 
स्वयं अनायहोतोकिसी के नाथ क्से ह्य सक्तेहो।कंसेहो 
सकोगे ?१२। 


^ 
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सेणिओ-- 


एवं वुत्तो नारयो सो, सुसंमंतो सुविम्हिभि । 
वयणं अस्मुयपुव्वं, साहुणा विम्हूयन्निओ ।\३। 


अस्सा हत्थो मणुस्सा मे, पुरं अंतेउरं चमे। 
भुंजामि माणसे भोए, आणा इस्सरियं च मे 1१४ 


एरिसे संपयगगम्मि, सन्वकामसमप्पिए 
कहं अणाहो भवई, मा हु भते ¦! मुसं वएु ।१५। 


मुणिणा अप्पणो अणाहुत्तपरूवणं-- 
४६५. न तुमं जाणे अणाहस्स, अत्यं पोत्थं व॒पत्थिवा ! 


जहा अणाहौ मवड, सणाहो वा नराहिवा ! 1१६ 


सुणेह मे महाराय ! अन्वव्घत्तेणं चेथसा । 


जहा अणाहो भवद्‌, जहा मे य पवत्तियं 1 १७। 


कोसंबी' नाम नयरी, पुराणपुरभेयणी \ 
तव्य आसी पिया मन्ज्ञ, पभूय-धण-संचभो । १८। 


पढमे वए महाराय !, अउला मे अच्छिवेयणा) 
अहोत्था विउलो दाहो, सम्बगत्तेु पत्यिवा ! ॥१२६। 


सत्थं जहा परमतिक्ं, सरीरविवरंतरे । 
पविसिज्ज अरी कुद्धो, एवं मे अच्छिवियणा ।२०। 


तियं मे अंतरिच्छं च, उत्तमंगं च पौडड) 
इंदासणिसतमा घोरा, वेयणा परमदारुणा ।२१। 


उवद्टिया मे आयरिया, विज्जा-मंत-तिगिच्छिया । 
अनीया सत्थक्कुसला, मंतमूलविस्तारया ।२२। 


ते मे तिगिच्छ कूव्वंति, चाउप्पायं जहाहियं 1 


न य दुक्खा विमोयंति, एसा मज्् अणाहा ररा. 
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श्रोणिक-- 

राजा पहनेसेदी विस्मित हौ राथा, अवतो मुनिके 
अभ्रूतपूवं वचन सुनकर ओर भो भधिक सम्प्रान्त-संशयाकुल एवं 
विस्मित हुभा । १३। 


मेरे पास अ्वर्ह, हाथो है, नगर बौर भन्तःपुरदहै)।र्म 
मनुष्य जीवन के सभी सुवो का भोगकर रहाट मौर मेरे पास 
आन्ञा-एासन-एे्वयं-प्रभूत्व भी ह । १४५ 


द्म प्रकार श्रेष्ठ संपदा, जिसके दारा सभी काम-भोग मृच्च 
समपित द, प्राप्त, तव भी भला र्म अनाय कते 7 भदन्त ! 
आप ्ूठ न वोलिये ।१५। 


मनि द्वारा अपना" अनाथत्व प्रल्पण-- 

४९६५. हे पृथ्वीपति नरेण ! तुम अनाथ कै अर्यं ओर परमार्थं 
को नहीं जानते हौ कि मनुष्य अनाय भर सनाय कौषेदहो 
सकता है ?१६। 


महाराज { भव्याक्लिप्त (अनाकुल) चित्त से मुञ्जे सुनिये करि 
यथायं में अनाथ कसे होताहै ओर किस आशय सेर्मने उसका 
प्रयोग किया र ?।१७। 

प्राचीन नगरों में असाधारण सुन्दर कौशाम्बी नाम की 
नगरी है । वहां मेरेपिता ये ओर उनके पास प्रचुरधन का 
संग्रह था ।१८। 

महाराज ! प्रथम वय में--युवावस्या में मेरी आंखोंमें 
भतुल-असाधारण पीड़ा उत्पन्न हुई । पाथिव ! उससे मेरे समस्त 
शरीर में अत्यन्त जलन होती थी ।१९। 

क्र. शत्र, जसे शरीर कै मम॑स्थानौं मे अत्यन्त तीक्ष्ण शस्त 
घोपदे ओर उससे जैसी वेदना हो, वसी ही मेरी आंखों मे भयं- 
कर वेदनाहो रही थी ।२०। 

जैसे इन्द्र के वचर प्रहारसे भयंकर वेदना होतीरहै,वेसेही 
मेरे चिक-कटिभाग मे, अन्तरेच्छ-हूदय मे ओर उत्तमांग-मस्तक 
मे अतिदारुण वेदना हो रही थी 1२१ 

विद्या मौर मंत्र से चिकित्सा करनेवाले, मंत्र तथा ओौषधियों 
के विशारद अद्टितीय शास्वकुशल मेरी चिकित्सा के लिये उप- 
स्थित थे ।२२। 

उन्दने मेरे. हिता्थं चतुष्पाद (वच, रोमी, भौषध अर 
परिचारक रूप) चिकित्सा की, किन्तु वे मुषे दुःख से मुक्त नदीं 
कर सके । यही मेरी अनाथता दै ।२३। 


-महावी रतित्ये अणाही महानिययंठो समणे : सूत्र ४६६-४६७ 


न ^^... ^^ ^^ ^^ ^^ 


पिया मे सम्बसारं पि, दिज्जाहि मम कारणा । 
नय दुक्ला विमोएड, एकता मन्स् अणाहुया ।२४। 


मायां वि मे सहाराय ! पृत्तसोगदुहुष्टिया। 
न य दुखा विमोएइ, एसा मज्ज्ञ॒ अगाहुया ।२५। 


भायरा मे महाराय !† सगा जेहु-कणिट्ुगा । 
न य दुक्वा विमोयंति, एसा मज्ञ्ञ अणाहया 1२९६] 
भड्णीओ मे महाराय ! समा जेटू-कणिटुमा । 
न य दुक्वा विमोयंति, एसा मञ्स् अणाहुया 1२७ 


भारियामे महाराय { अणुरत्ता अणुग्वया। 
असुुरण्णोहि नयर्णेोहि, उरं मे परिंसिचई ।२८। 


अन्नं पाणं च ण्हाणं च, गेध-मल्लविलेवणं 
मए नायमणायं वा, सा वाला नोवमुंजडइ ।२६) 


खणंपिमे महाराय ] पासाओो वि न फिटृड। 
नय दुक्वा विमोएइ, एसा मज्् अणाह्या ।३०। 


जणाहुयं णच्चा पव्वज्जासंकष्षो, तञ वेयणाखओ य-- 


४६६. तओ ह्‌: .एवमा्‌षु, दुक्मा ह पुणो पुणो. 
वेयणा जणुभविडउः जे, संसारभ्मि अणंतए ।३१। 


सडं च जक मुच्चिज्जा, वेयणा विउला इओ 1 
. खतो दतो निरारम्भो, ` पव्वए अणगारियं 1३२1 


एवं च त्ितइत्ताणं, पसुत्तो भि नराह्वा ! 1 
परियत्तंतोए रार्दए, वेयणा मे खयं गया 1२३३) 


पन्वज्जागहुणेण सनाहत्तं-- 
४६७. तञ कल्ले पभायंमि, भपुच्छित्ताण बंधवे । 
खंतो दंतो निरारंभो, पन्वइओ अणगारियं 1३४। 


- तो टुं नाहो जाभो, अप्पणो य परस्य । 
सरव्बेसि चेय भूयाणं, तसाण थावराण य।३५। 
अप्पा. नई वेयरणी, अप्पा मे कूडसामली 
अप्पा कामदुहा घेण्‌,.जप्पा मे नंदणं वणं ।३६ 


-२४३ 


मेरे पिता ने मेरे लिये चिकित्सकों को. उपहार स्वरूप सर्व- 
सार अर्थात्‌ सर्वोत्तम वस्तुं दीं किन्तु वे मृङ्ञे दुःख से मुक्त नहीं 
कर सके । यही मेरी अनाथता है ।२५। 

महाराज ! मेरी माता पूत्रशोक के दुःख से पीडित रहती 
थी कन्तु वह भी मृन्ञे दु.ख से मूक्त नदीं कर सकी, यहीमेरी 
अनाथता है ।२५। 

महाराज ! मेरे वड़े भौर छोटे सभी सगे भाई मून्ले दुःखसे 
मुक्त नहीं कर सके । यही मेरी अनाथता है 1२६। 

महाराज ! मेरी बड़ी ओौर छोटी सगी बहनें भी मृञ्े दुःख 
से मुक्त नहीं कर सकी, यही मेरी अनाथता है 1\७। 

महाराज ! मुज्ञ में अनुरक्त ओर भनुत्रत मेरी पत्नी अश्रु 
पूणे नयनो से मेरे उरःस्यल (छाती) कोः भिगोती रहती 
थी ।२८। । 

वह वाला मेरे प्रत्यक्ष में या परोक्षमें कभी भी अन्न, पानः 
स्नान, गंध, माल्य ओौरे विज्लेपन का उपभोग नहीं करती 
यी ।२६। 

वह एक क्षण के लिये भी मुक्ञसे दूर नहीं होती थी । फिर 
भी वह्‌ मृक्ेदुःखसे मुक्त नहीं कर सकी । महाराज ! यही मेरी 
अनाथता है ।३०। ४ ^ 
अनाथ जानकर प्रत्र्या संकल्प ओर उससे वेदना क्षग्र-- । 
४६६. तव मैने इस प्रकार कहा--विचार किया किप्राणीको 
इस अनन्त संसारमें वार-वार असह्यवेदना का अनुभव करना 
होता है-।३१। ६ 

इस वियुल वेदना से यदिः एक वार भी .मुक्तहो जातो 
म क्षान्त, दान्त मौर निरारंभ अनगारवृत्ति में प्रब्रजित हो 
जाऊंगा ।३२। 

नराधिप । इस प्रकार विचार करके ्मैःसो गया! परि- 
वतमान (बीतती हुई) राति के साथ-साथ मेरी वेदनाभी क्षीण 
हो गई ।३३। 
प्रत्रज्या ग्रहण. से सनाथत्व- 
४६७. तदनन्तर प्रातःकाल में कल्य- निरोग होते ही मेँ बन्धुजनो 
से पकर क्षान्त, दान्त मौर निरारभ होकर अनगार वृक्तिमें 
प्रत्रजित्त हो गया 1 २३४1 

तवमै भपना गौर दूसरों का तस मौर स्थावर सभी जीवों 
क।( नाथःहौ गया ।३५। 

मेरी अपनी आत्मा ही वैतरणी नदी है, कूट-शात्मली वृक्ष 
दै, कामदुधाधेनु है ओर नन्दनवने है ।३६। 


।/ 


-२.४४ 





^ ५/0 00000 


अप्पा कत्ता विकत्ता य, बुंहाण य सुहाणय। 
अप्पा मित्तमभमित्तं च दप्पट्टिय सुप्रभो ।३७। 


कुसौलायरणनिरूवणपुव्वं संजमपालणोवएसो-- 
४६८. इमा हु अन्ना वि अण्या निवा ! 

तमेगचित्तो निहुओ सुणेहि । 
निंठधम्भं लहिया वौ जहा, सीयंति एमे वहुंकायरा नरा ।३८। 
जो पव्वइत्ताण महव्वयादं, स्म्मं च नो फासयरुं पमाया । 
अनिग्गहुप्पा य .रसेसु गिद्ध, न मूलभो छिन्त बंधण से 1२८] 


आउत्तया जस्त्‌ नं अत्यि कई, इरियाए- नास्ताए तहैसणाए । 
आयाण-निक्खेव-दुगुंखणाए, न वीरजायं अणुजाद मग्ग ।४०। 


तवि पितते मुण्डरटं भविता, अधिरव्वए तवनियमेहि भ्ठ । 
चिरं पि अप्पाण करिलेसइत्ता, न पारए्‌ होड हु संपराए्‌ 1४१1 


पोटले व मुट्ठी जह्‌ से असारे, भंयंतिए कूड-कहावणे वा 
राढामणी वेरलियप्पगातते, अमहग्ए्‌ होइ ह॒ जाणएसु 1४२) 


कसीर्लालमं इह धारइत्ता, इसिज्क्षयं जौविय विहइत्ता । 
असंजए संजय लप्पमाणे, विणिघायमागच्छइ से चिरं पि ।४३] 


| विसं तु पीयं -जह्‌ कालकूड, हेणाइ सत्यं जह कुग्गहीयं \ 
एसो वि धम्मो विसभोववन्नो, हणाइ वेाल इवाविवन्नो ।४४। 


जे लकवणं सुचिणं पउ 'जमाणे, निमित्त-कोऊहलसंपगढे । 
कुहैडविज्जएसवदारनीवी, न गच्छंई सरणं तस्मि काले ।४५। 


{ 


तमं तमेणेव उ जे असीले, सया दुही विप्परियासुवेह । 
संधावई नरगतिरिक्वजोणि, मोणं विराहित्त॒ असाहुरूवे । ४६ 
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आत्मा दी अपने सूवनुःव की कर्ता वीर विक्ता--मोक्ता 
दै । सत््वृत्ति मं स्यित आत्मा दी अपना मित्र दै मोर्‌ दृष्वृत्ति 
मे स्थित आत्मा ही अपना यम्‌, ह ।३७। 
कुशोलाचरण निह्पणपुर्वक रायम पालनोपद्रेण-- 
८द<. राजन्‌ } यह एक जीर मी अनायता टह । जितत जात भौर 
एकाग्रचित्त होकर सुना ¦! व्रहरतस् एते कायरव्यक्तिदूतिटजो 
निग्रन्य धमं कोपाकरभो घित्न दौ जाते द, दुग्वित्त हृति ह ।२5५) 

जो महात्रतांको स्वीकार कर प्रमाद के कारण उनका 
सम्यक्‌ पालन नदीं करत, आत्मा का निग्रह्‌ नहीं करत, रसोमं 
भापक्तर्दै, वै रागनदढप ल्प वधर्न करा मूत त उच्छेद नहीं 
कर सक्ते ट्‌ ।३६। 

जिसकी दुर्या, भापा, एषणा, आदान-निक्षंपः ओर्‌ -उच्चार- 
प्रल्वण के परिष्ठापन में अयुक्ता है--सजगता नीह 
उस मागे करा अनुगमन नहीं कर पक्ता, जो वीरयात है अर्यात्‌ 
उत्त मागं पर वीर पुत्प चलते हँ ।४०। 

जो अटिप्नादि व्रतो में अस्यिररै, तप ओर निवर्मोसे ्रष्ट 
है, वह चिरकाल तक मुण्ड रचि (तिर मूडालेने वाला मिन्‌) 
रहकर भर आत्मा को कष्टदेकर भी संसार सेपारनहींहो 
सकता है ।४६। 

जो खाली मृदट्ढी के समान निस्सार टै, खौटेसिक्केकी 
तरह अप्र्रित--अप्रमाणितरहै, बवडुर्यं कौ तरह चमकने वालीं 
तुच्छ राडामणि-- काचमणि रहै, वह जानने बाले परीक्षकोकी 
हृष्टि में मुल्पहीन है ।४२। 

जो कुरील वेप ओर ऋपिध्वज [रजोहरण आदि मुनि 
चिन्ह] धारण कर जीविका चलाता. है, ` असंयत -दोतेहुए भी 
अपने आपको प्रयत कहता है, ` वह्‌. चिरकाल तक विनाशको 
प्राप्त होता है ।५३। । 

पिया हुभा कालकूट विष, उलटा पकड़ा हुआ शस्त, अनियं- 
चित्त वैताल-भत, प्रत्त-्जसे विनाशकारी होता है वंस ही विषय 
विकारो से युक्त धमं भी विनाशकारी होता है 1४५ 

जो लक्षण ओौर स्वप्न विद्याका प्रयग करता है. निमित्त 
शास्त्र भौर कौतुक कायं मे अत्यन्त आसक्त तै, मिथ्या आश्चयं 
उत्पन्न करने वाली कुहेट-विद्याओं-जादूगरी के खेलों-से जीविका 
चलाता है, वह कमफल भोग के समयकिसीकी शरणनहींषा 
सकता है !४५। 

वहु गोल रहित साधु अपने तमस्तमस-तोत्र अज्ञान के कारण 
विपरीत हृष्टि को प्राप्त होता है, जिससे असायु प्रकृति वाला 
वह्‌ साधु मौन--मुनिधमं कौ विराधना कर सतत, दुःख भोगता 
हुआ! नरक आर तिर्थचगति में आवागमन करता रहता है ।४६। 


-महावीरतित्ये अणाही महानियंठो - : सूत ४६६. 
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उहेसियं कौयगडं नियागं, न मुचद किचि अणेसणिज्जं । 
-अगगी विवा सन्वभक्खौ भवित्ता, इतो चुए.गच्छइ कट्‌ूटु पावं 1४७। 


-न तं अरी कठ्छेत्ता करेह, जं से करे अप्पणिया दुरप्पा । 
-से “ नाहिई मच्पुमुहं तु पत्ते, पच्छाणुतावेण दयाविहुणे 1४८] 


निरद्विया नग्गरई उ तस्स, ज उत्तम विवज्जासमेड्‌ । 
इमे विसे नत्यिपरेवि लोए, इुहभो वि से ्चिज्जइ तत्य लोए । ४६) 


एमेवऽहाछंदकुसीलस्वे, मग्गं विराहैत्त्‌ 
-कूररी विवा भोगरसाणुणिद्धा, निरटुसोया 


जिणृत्तमाणं । 
परितावमेइ ।५०। 


` सोच्चाण मेहावि ! सूुभासियं इमं, अणुसासणं नाणगुणोववेयं । 
-मग्गं कुपोलाण जहाय सव्वं, महानियंलाण वएु पेण ।५१। 


` चरित्तमायारगृणन्तिए तञ, अणुत्तरं , संजमपालियाणं । 
निरासे संखवियाण कम्मं, उवेइ ठाणं विउलुत्तमं धुव ।५२। 


एवृग्णदंते वि महातवोधणे, महामुणो महापडन्ने महायसे । 
महानियंठिन्जमिणं महासुयं, से काषह॒ए महया ` दित्थरेणं ।५३। 


सेणियस्त तुटढो खमाजायणं च-- . ` 


४६९. तुद य सेणिञओ राया, इणमुदाहु कयंजली । 
अणाहत्तं जहामूयं, सुट्ट्‌ मे ` 'उवदं्तियं 1५८) 

तुज्ञं सुलद्ध लु मणुस्सजम्मं, लाभा चुलद्धाय तुमे महेसी) ` 

तुभे सणाहा य सवंधवा य, जं मे सिया मग्गि जिणृत्तमाणं 1५५} 


। 


-वंस्ि नहो अणाहा, सब्वभूयाण संजया | । 
खपमेमि ते महाभाग, इच्छामि अणुसासिउः ।५६। 
पच्छिजिण मए तुन्भे, क्ञाणविग्घो' उ जो कञो। 

` निमेतिया य भोगेहि, तं सब्वं - मरितेहि मे 1५७1 
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जो ओौट्‌शिक, क्रीत-कृत, नियाग-निव्यपिड आदि रूप्‌ 
फिचिन्मात्र भी अनेषणीय आहार नहीं छोडता है, वह्‌ अग्नि-की 
भति सवेभक्षी भिक्षु पापकमं करके यहाँ से मरने के वाद दुगेति 
मेजाताहै।४७। | 

स्वथं ही अपनी दुषप्रवृत्तिशील दुरात्मा जो अनथ करती है, वहं 
गला काटने वाला शन्‌ भी नदीं कर सकता द्वै। उक्ततथ्यको 
निदय-संयमहीनः पुरुप मृस्यु के क्षणो मे पष्चात्ताप करते हुए 
जान पायगा ।४८। ` = > 


जो उत्तमा्थ-संयम में विपरीत हष्टि रखता है, उसको 
-श्रामण्य में अभिरुचि व्यथं है । उसके लिये नयहलोकरहै, न 
परलोकहै । दोनों लोकों के प्रयोजन से शून्य होने के कारण वह्‌ 
उभयश्रष्ट भिक्ष्‌ निरन्तर चिन्ता मे घुलता जाता है ।४६। 

इसी प्रकार स्वच्छन्द ओर कुशील साधु भी जिनोत्तमके 
मागं की विराधना करवसेही परितापको प्राप्त होता है, जैसे 
कि भोग-रसों मे आसक्त होकर निर्थंकं शोक करने वाली 
कूकरी [गी] पक्षिणी परिताप को प्राप्त होती है ।५०। 

मेधावी साधक इस सुभाषित को एवं ज्ञान-गुण से युक्त अनु 
शासन-शिक्षा को सुनकर कूशील व्यक्तियों के सब मार्गो को छोड़- 
कर महान निग्र न्थों के पथ पर चलते हैँ \५९। 

चारित्राचार ओौर ज्ञानादि गुणों से संपन्न निग्रन्थ निराश्रव 
होता है । अनुत्तर शुद्ध संयम का पालनकर वह्‌ निराश्रव साधक 
कर्मो काक्षय कर विपुल, उत्तम एवं शार्वत मोक्ष को प्राप्त 
करता है ।५२। 

इस प्रकार उस उग्र-दान्त, महान तपीधन, महप्रतिन्ञ 
महान यशस्वी, महामूनि ने. इस महा निग्र न्थीय महाश्रुतको 
महान विस्तार से कहौ ।५३। ् 


श्रेणिक की तुष्टिः ओरःक्षमायाचना-- 


४६६. राजा श्रेणिक इस कथन को सुनकर संतुष्ट हुआ भौर हाथ 


जोड़कर इस प्रकार वोला-- भगवन्‌ † आपने अनाथ का यथायं 
स्वरूप मृज्ञे टीक.तरह्‌ से समन्ञाया है ।५४। 

हे महपि ! तुम्हारा मनुष्य जीवन सफल दहै, तुम्हारी उप- 
लव्धियां सफल हैँ, तुम सच्चे सनाथ ओर सबान्धव दो, क्योंकि 
तुम जिनेश्वर के मागं में स्थित हो ।५५। 

हे संयत ! तुम अनाथो के नाथ हो, तुम सव जीवोंके नाथ 
हो । हे महाभाग ! मँ तुमसे क्षमा चाहता हूं। भँ तुमसे भनु- 
शासित होने की इच्छा रखता हं ।५६। 

मैने ज।पसे प्रष्नकरजो ध्यान में विषघ्न किया ओर भोगों 
के लिये निमत्रण दिया, उस सवके लिये मृ क्षमा-करे 1 ५७। 


^ ^ 
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एवं थृणित्ताणं स रायसीहो, अणगारसीहं परमाईइ भत्तिए्‌ । इस प्रकार वह्‌ राजक्षिद्-ध्रेणिक राजा अनगार सिह मुनि 
सओरोहो सपरियणो संधयो, धम्माणुरत्तौ विमले चेयता ।५८। कौ परमभक्तिसे स्तुति कर अन्तम्पुर तथा परिजनों के साय 
निर्मल चित्तपू्वंक धमं मे अनुरक्त हो गया ।५५। 


ऊससियरोमकूवो, काऊण य पयाहिणं । राजा के रोमकूप आनन्द से उल्लक्ित टो रहै ये । वह्‌ मुनि 
अनिवंदिङुण सिरता, अडइयाभ नराहिवो ।४६। की प्रदक्षिणा, ओर नतमस्तक हौ वंदना करके लीट गया | ५६। 
इयरो वि गुणसमिद्धो, तिगृत्तिगुत्तो तिदंडविरओ य। वह (अनाथी मुनि) गुणों से समृद्ध, तीन गुष्तियों से गुप्त, तीन 


विहग इव विष्पमूक्को, विहरंइ वबु विगथमोहौ ।६० दंडं से विरत, मोहमुक्त मनि पक्षी की भाति विप्रमुक्त-अप्रतिवद्ध 
होकर भूतल प्र विहार करने लगे ।६०। 


तति वेमि। एेसा म कहता हं । 
-उतत्तरा० भ० २० 
धी पा 
<-> , द [ॐ स । ॥ † © + # 
३9. प्रहावारात्त्य सप्हपातायसु २४ महावीर ताथ मर सयुद्रपाल्लीय कथानक्‌ 
 कहाणर्ये 
४७०. चंपाए पालिएुः नाम; सावदए्‌ असि वाणिषएु । ४७०, चंपा नगरी मे पालितः नामक एक.वणिकं. श्रावक था } 
महावौरस्स भगवञ, सीसो सो उ महप्पणो ।१। वह महात्मा भगवान महावीर का शिष्य था ।१। 
निर्णये पाव्यणे, सावए से वि कोविए। वह श्रावक निर्ग्रन्थ प्रवचनं का कोविद-विशिष्ट ज्ञाताः 
पोएण ववहरते, पिहुण्डं  नगरमागषए्‌ ।२। विद्धान था । एक वार पोत से व्यापार करता हुभा वह्‌ पिहुण्ड 
नगर मे आया ।२। 
पिण्डे ववहुरंतस्स, वाणि देइ धूयरं। पिहुण्डनगर में व्यापार करते समय उसे एक वणिक्‌ ने विवाह 


तं ससत्तंषपडगिज्छ, सदेसमह पत्थिभो 1३। के रूप में अपनी पुत्री दी । कु समय के बाद गभेवती पत्नी को 
लेकर भपने स्वदेश की ओर प्रस्थान किया ।३। 


समुहे जस्मणं परिणयणाईइ य-- समुद्र मे जन्म ओर परिणय आर्दि- 
४७१. अहं पालियस्त घरिणी, समुहम्मि = पसवडई । ४७१. पालित की पत्नी ने समुद्र में ही पत्र को जन्म दिया) 
अह दारएु तहि जाए, समृदपालि त्ति नामएु 5 समुद्रमेंषपैदा होने के कारण उसका नाम समुद्रपाल रखा 
गया ]४। 
खेमेण आगए चंपं, सावए वाणिएु घर) वह वणिक्‌ श्रावक सकुशल चम्पानगरो में अपने घर आया । 


संवडढरई तस्स घरे, दारए से सुहोहए्‌ ।५। वह सखोचित-बुकरभार वालक अप्रने घरमे अनन्द के साथ बढ़ने 
लगा 1५। 


^ ^~ ^ 
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(न. 
वावत्तरी, कलाओं य, स्तिक्ई्‌ नीडकोविए। 
जुष्वणेण य संपरने, सुरूवे पियदंसणे।६] 
तस्स रूववडुं भनज्जं, पिया आणेड रूविणि) 


पाए कोलएु रम्मे, देवो दोगुंदुभो जहा \७] 


- वज््दंसणेण वेरग्गं पव्वज्जा य- 


४७२. अहु अन्नया क्याई, पासायालोयणे डिभो 1 
वज्छमंडणसोभागंः वज्ज पासद वञ्क्षगं 1०। 
तं पास्तिऊण संविग्गो, समुहुपाल्लो इणमन्ववी । 
जहोऽघुहाणकूम्माणं, निज्जाणं पावगं इमं 1ई। 
संव॒द्धो सो तहि भयवं, परमस्ंवेगमागमो । 
ञपपुच्छऽम्मापियरो, प्वषए अणयारिपं १०1 


` जटित्तृ संगं य महाकिलेसं, महुतमोहं कसिणं भयावहं 1 
` परियायधम्मं चऽभिरोपएज्जा, वयाणि सीलाणि प्रसहे य \११। 


महि सच्चं च अतेणगं च, तत्तो य वंभ अपरिगगहं च! 
पडिविज्जिया पंचमहन्वयाणि, चरिज्ज धम्मे निणदेसियं वि । १२। 


सव्वेहि भूर्एहि दयाणुकंपी, खंतिक्छमे संजयवंमयारी ! 
` सारज्जजोगं परिवज्जयंतो, चरिज्ज भिक सुलमाहिइंदिए्‌ । १३। 


कलेण कालं विहुरेज्ज रद, बलाबलं जाएणिय अध्पगो य । 
सीहो व सदण न संतसज्जा, वयजोग सुच्चा न असन्ममाहु । १४। 


पसहसहणं सिद्धी य-- 


४७३. उवेहमाणो उ परिव्वदज्जा, 
पियमप्पियं सञ्व तित्तिक्ल इज्जा 1 
` ¶ स्व सम्बत्यऽभिरोयएज्जा, न यावि पुं गरहं च संजए \१५। 


^^ ^^ ^^ ^^ ^^ १/1 
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उसने वहत्तर कलाय सीवीं मौर वह नीति निपुणहो गया 
वह्‌ युवावस्था से संपन्नहो गया तो सभी को सुन्दर ओौरम्रिय 
लगने लगा ।६। 


पिता ने उसके लिये ूपणी नाम की सन्दर रूपवती भार्या 
लादी। वह दोगुन्दक देव की भांति अपनी पत्नी के साथ सुरम्य 
प्रासाद में क्रीडा करने लगा ।७। 


वध्य दशन से वैराग्य ओर प्रत्रव्या- 

४७२. एक समय वह प्रासाद के आलोकन-क्षरोखे में वा था। 
वश्यजनोचित मंडनो-चिन्हों से युक्तं वध्य को वध्यस्थान की 
ओर ले जाते हुए उसने देवा 15} 


उसे देखकर संवेग प्राप्त समुद्रपाल ने मन में इम प्रकार 
कहा--अहो ! यह अशुभ कर्मो का पापक निर्याण-- दुःखद 
परिणाम है ।£। 


इस प्रकार चिन्तन करते हुए वह्‌. भगवान--महान आत्मा 
संवेग को प्राप्त हुआ ओर संवुदध हो गया 1 माता-पिता से पुषछ- 
कर उसने अनगार दीक्षा ली ।१०। 

दीक्षित होने पर मुनि महाक्लेशकारी, महामोह ओर पुणं 
भयकारी संग (आसक्ति) का परित्याग करके पर्याय धमं-साध्वा- 
चारमें, व्रतम, शील में ओर परीषहोंके सहने में अभिरुचि 
रखे ।११। 

मुनि अिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्यचयं ओर भपरिग्रह-इन 
पांच महात्रतो को स्वीकार करके जिनोपदिष्ट धमं काञाचरण 
करे ।१२। 

इन्द्रियो का सम्यक्‌ संवरण करने वाला भिक्षु सव जीवोके 
प्रति कषणाशील रहै, क्षमा से दुकंचनादि को सहन करे, संयत हो, 
ब्रह्मचारी हो । वह सदेव सावद्य योगपापाचार का परित्याग 
करता हआ विचरण करे ।१३। 


साघु समयानुसार अपने वलावल को, अपनी शक्ति को 
जानकर रष्टोंमे विचरण करे] सिह की भांति भयोत्पादक 
शब्द सुनकर भौ संत्रस्त नहो, असभ्य वचन सुनकर भौ वदले 
मे असभ्य वचन न कहे 1 १४. 


परीषह सहन ओर सिद्धि- 


` ४७३. संयमी प्रतिकूलताओं की उपेक्षा करता हुआ विचरण करे, 
.प्रिय-अभ्रिय, इष्ट-अनिष्ट, अनुद्गुल-प्रतिक्रूल परीपहों को सदन 


करे, सर्व॑त्र सवकी मभिलापा न करे, पूजा ओरगर्हाभीन 
चाहे । १५। 





९८८ 


शैः 
^ 8 





अणेगठंडा इह माणर्वोहि, जं भाव से पगरेडइ भिक्खू । 
भयभेरवा तत्य उडंति भीमा, दिव्वा मणुस्सा अदुवा तिरिच्छा 1१६1 


परोसहा दुच्विसहा भणेगे, सीयंति जत्या वहुकायरा नरा । 
से तत्य पत्ते न वहिज्ज भिक्ू, संगामसीसे इव नागराया ।१७। 


सीभोसिणा दंस-मसा य एसा, आयंका विविहा एुसंति देहं 1 
अकुक्करुओ तत्यऽहियासएज्जा, रयाईं खेवेज्ज पुराकयाई । १८ 


पहाय रागं च तहैव दोसं, मोहं च भिक्खू सययं चियक्णो । 
मेर व्व वाएण भअकंपमाणो, परीसहे आयगुत्ते सहेज्जा ।१४। 
अणन्नए्‌ नावणए महेसी, न यावि पूयं गरहुं च संजए । 


से उज्जुभावं पडिवनज्ज संजए, निव्वाणममं विरएु उवेइ ।२०। 


अरइ-रइसहे पहीणसंथवे, विरए्‌ आयहिएु पहाणवं 
परमदरपफहि चिदु, छिन्नसोए अममे अक्िचणे ।२१ 


पिवित्तलयणादई भएज्ज ताईं, नि रोवलेवाइं असंयडाइ । 
इुसीहि चिण्णादं महापते, काएण फासेज्ज परोसहाइं ।२२। 


महसो, भणुत्तरं चरि धम्मसंचयं । 
मोमासई सूरिए वंऽततिक्खे ।२२। 


सन्नाणनाणोवगणए 
अणुत्तरे नणधरे नक्त, 


निरगणमे सव्यओ विस्पमुक्के 1 


दुवि पवेऊण म पुप्णवाकं, 
समृहूपाले अपुणागमं गड गए । रट 


तरित्ता समुदं व महामवोहु, 


त्ति वेमि) 


-- उत्तरः० अ० २१ 





धम्मकहाणुभगे--वितियो खंधो `: सूत्र ४७२-४७३ 





यहा-संसार मे मनुष्यों, के .अनेक प्रकार ऊ छन्द-अभिभ्राय 
होते है भिक्षु उन अपनेमे भी भाव से जानता है ] अतः वह्‌ 
देवकृत, मनुष्यकरृत तथा तिर्य चङ्ृृत भयौत्पादक भीषण उपसर्ग 
को सहन करे । १६ 

अनेक असह्य, परीषहं प्राप्त न होने पर बहुत से कायर 
लोग खेद का अनुभव करते हैँ । किन्तु भिक्षु परीषहों को प्राप्त 
हीने परसंप्राममे आगे रहने वाले नागराज-हाथी की तरह 
व्ययित न हो । १७। 

शीत, उष्ण, डांस, मच्छर, तृण-स्पशं तथा अनेक प्रकारके 
दुसरे आतंक जव भिध्रुको स्पशं करें तव वह कुत्सित शब्दन 
करते हुए उन्हँ समभाव से सहन करे । पूर्वक्ृत कर्मो कोक्षीण 
करे । १८। 

विचक्षण भिक्षु सतत रागदष भौर मोहको छोड़कर वायु 
से अकपित मेरु के समान आत्म-गुप्त वनकर परीपहों को सहन 
क्रे ।१६। । 

पुजा-प्रतिष्ठा मेँ उन्नत ओर गर्हा मे अवनत न होने वाला 
महि पुजा ओर गर्हा में लिप्त नहो) वह्‌ समभावी विरत 
संयमी सरलता को स्वीकार करके निर्वाण मां को प्राप्त 
होता -है ।२०। । 

जो रति.ओर अरति को.सहून करतारहै, संसारी. जनोंके 
परिचये दुर रहता दहै, विरक्त है, आत्महित कासाधकदै, 
प्रधानवान है--संयमशील है, शोक ओर ममत्वरहित ठै, अकिंचन 
है, वह्‌ -परमा्थं पदों मे-सम्यग्दशंन. आदि मोक्ष सावनो मं स्थित 
टोता टै।२१। १ + । 

त्रायी--प्राणि रक्षा करने वाला मृति महान यशस्वी 
ऋषियों द्वारा स्वीकृत, लेपादि कमं से रदित, असंसृत-वीजादि 
से रदित विविक्त लयन-एकान्त स्थानों का सेवन करे भीर 
परीपहुं को सहन करे ।२२ 

अनुत्तर धर्मं संचय का आचरण करके सदूनानसेन्नानको 
प्राप्त करने वाला, अनुत्तर ज्ञानधारी यशस्वी महपि बन्तरिक्ष 
मे सूयं की भांति प्रकाशमान होता है ।२३। 

समूद्रपाल मुनि पुण्य-पाप (शुन-अजगुभ) दोनोंहीकर्माका 
क्षय करके संयम मं निरंगन--निश्चल आर सव प्रकार से मृक्त 
होकर समुद्र कौ भांति विशाल संस्नार प्रवाह कौ तत॑रकर धपुन- 
रागमन- मोक्ष को प्राप्त हुए ।रेध 

-ेसार्म कहता टं । 


महावीरतिस्प्े मियापुत्ते वलसिरी समणे : सूत्र ४७४-४७६ 





३५. प्रहावीरित्थे पियापुत्ते बतलसिरी 


४७४. सुग्गीवे नयरे 





~^ 





॥ # 0 0 


सप्रणे 


रमे, काणणुज्जाणसोहिर । 
राया वलमहि' त्ति मिया तस्सर्गमाहिसी \९। 


तेसि पुक्ते वलसिरी, मियृत्तं ति विस्युए्‌ । 
अम्मापिङग दइए, जुवराया दमीसरे ।२। 


नेदभे सो पासा, कोलए सह्‌ इिर्थाहु । 
देनो दोगुहुगो चेद, निच्चं मुडय-माणसो ।३। 
मणि-रयण-कोष्टिमतले, पासायालोयणह्िओ । 
आलोएइ नगरस्स, चउक्क-तिय-चच्चरे 1४1 


समणं दटरृण जारईसरणं-- 


४७१५. अहः तत्थ अडइच्छतं, 
तव-नियम-पंजमधरः, 


नयो 


| देवलोगचुभो संतो, 


पासई समण-संजयं । 
सोलङ्दं गुगञःगरं ।५। 


तं पेहई नियापुत्ते दिद्रीएु 'अणिननिस्ाए उ । 
कहिं मन्नेरिसं रूवं, दिद्रपुम्वं मए धुरा ।६ 


साहुस्स दरिसणे तस्स, अज्कवसाणम्मि सोहणे । 
मोहं गयस्स॒संतस्स, जाईसरणं सम्प्पन्नं ।७) 


माणसं भवमागसो । 
सन्नि-नाणे-समुष्पन्ने, जाइ सरइ पुरगणियं ।८। 


जाईसरणे समृप्पन्ने, मियापुत्ते महिडिढिए 
सरई पोराणियं जाई, स्ामण्णं च पुराकयं 14। 


मिपापुत्तस्स पव्वज्जासंक्प्पो अम्मापिउपुरञो 
निवेयणं च- 
४७६. विसएहि अरज्नंतो, रज्जंतो संजमंमि य 1 


अस्मा-पियर्मुवागर्म, इमं उयणमन्ववी ।१०\ 
सुपाणि मे पंच सहव्वयाणि, 

नरएसु इक्ं च तिरक्ख-जोणिसु । 
निन्विष्णकामो मि महण्णवाो, 


अणुजाणह्‌ प्वइस्सामि अम्मो [ ।११। 


~“ ~ “^ ^ ~ ~ ˆ< ^ <~ ^~ ˆ~ ^ ~ ˆ ^ ˆ^ ^^ ˆ ~~~ ---~^^~^^~^~^-^^.-~ 
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३५ महावीरततीथे मे मृगापुत्र बलश्री श्रमण 


४७४. कानन भौर उद्यानों से सुशोभित सुग्रीव नामक सुरम्य 
नगरमे वलभद्रनाम का राजाथा, मृगा उसकी अग्रमहिषी-- 
पटरानी यी ।१। 
उनके वलश्री नामक पुत्र था, जो मृगापुत्रके नाम से प्रसिद्ध 
था। वह माता-पिता को प्रिय था, युवराज था भौर दमीश्वर 
था, अर्थात्‌ शत्रुं को दमन करने वालों में प्रमुख था ।२। 
वह्‌ प्रसन्नेचित्त हो सदा नन्दन प्रासाद मे दोगृन्दग.देवोंकी 
तरह स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करता था।३। 
एक दिन वह्‌ मणि ओौर रत्नों से जटित कृष्टिमतल (फशं) 
वाले प्रसाद के गवाक्ष में खड़े होकर नगर के चौराहो, तिराहों 
ओर चौहद्रोंको देख रहा था ।४। 
श्रपण को देखकर जाति-स्मरण-- 
४७५. उसने वहाँ राजपथ पर जाते हए तप, नियम एवं संयम 
के धारक शील से समृद्ध तथा गुणों के भाकर (खान) एक संयत 
श्रमण को देवा ।५। 
मृगापुव्र उस मुनि को अपलक हृष्टि से देखत र्हा भौर 
सोचता रहा किम मानतादहँंकि एसा रूप मने इस्केपूर्वभी 
कहीं देखा है ।६। 
साधु-के दशंन ओर तदनन्तर पवित्र अध्यवसाय -होनेसे 
मने एेसा कहीं देखा है" इस प्रकार ऊहापोह्‌ रूप मोह (एकतानता). 
को प्रान्त उसे जातिस्मरण उत्पन्न हुआ ।७। 
संज्ञीज्ञान (समनस्कं ज्ञान) होने पर वह्‌ पूवं जाति (भव) को 
स्मरण करता है--म देवलोक से च्युत होकर इस मनुष्यभवमें 
जाया हू" 15} 
जाति-स्मरण उत्पन्न होने पर महाच्छद्धिशाली मृगापृत्र 
अपनी पूवं जाति भौर पूर्वाचरित श्रामण्यं को स्मरण करता 
है 1६। 
मृगापुत्र का प्रवव्या-संकत्प ओर माता-पिताके समक्ष 
निवेदन-- 
४७६. विषयौ से विरक्त ओर संयम मं अनुरक्त मृगापुत्र ने माता- 
पिता के निकट आकर इस प्रकार कटा--।१०। 
मेने पाच महाव्रतोको सुना है मौर यहु भीसुनादैकि 
नरक ओर तिर्यच योनिम दुम्वदहै। मे तसार ल्प महासागरसे 
निविण्ण--विरक्तहयोगयाहः मेँ प्रत्रज्या ग्रहण कठगा। भतः 
मात ¦ मुक्ते अनुमति दीजिवे।\१। 


४ 


२५० 


अम्मताय | मए भोगा, भत्ता विसफलोवमा । 
पच्छा कड्यचिवागा, भणु्वधदुहावहा ।१२। 


इमं सरीरं अणिच्चं, असुं असुइसंभवं । 
असासयावसमिणः, दुक्केसाणभायणं । १३। 


असासए सरीरमि, रइं नीदलभामहूं । 
पच्छाःपुरा व चडइयन्वे, फेणवुन्वुपसन्तिभं । १४। 


माणुसत्ते असारंमि, वाही-रोगाण आलए 1 
जरा-मरणघत्यमि, खणं पि न रमाह । १५। 


जम्मं दुक्खं जरा दुक्खं, रोगा य मरणाणि य) 
अहये दुक्छो हु संसारो, जत्य कीषंति जंतुणो ।१६। 


खेत्तं वत्थु हिरण्णं च, पुत्तदारं च वंधवा । 
चदृत्ताणं इमं देह, गंतव्वमवसस्स मे ।१७। 
जहा किपागफलाणं, परिणामो न सुन्दसे। 
एवं भुक्ताणं भोगाणं, परिणामो न सुन्दरो । १८। 


अद्धाणं जो महतं तु, अपाहेज्जो पचज्जड । 
गच्छंतो सो दुहो होड, ृहा-तण्ाषुं पीडिभो 1 १५। 


एवं धम्मं अकाञणं जो गच्छ परं भवं । 
गच्छतो सो दही होइ, वाहीरोर्गोहि . पीडिओो ।२०। 


अद्धाणं जो महतं तु, सपाहेञ्जो परेज्जइ । 
गच्छतो सो सुही होड, शह -तण्डाषिचज्जिभो ।२९। 
एवं धम्पं पि काऊणं, जो गच्छ परं भवं | 
गच्छंतो सो चुही . होइ, अप्यकम्मे भवेयणे ।२२। 
जहा गेह पलित्तम्मि, तस्स ॒गेहस्स जौ पह । 
स्ारमंडाणि नीणेड, असारं भवइज्छइ ।२३। 


एवं लोए पलित्तम्मि, जराएु मरणेण य । 
अप्पाणं तारइस्सामि, तुमहिं अणुमन्निजो । र 


धम्मकदूाणृमोमे--वितियो वधो : सूत्र ८७६ 


^^^^^~^^^^^~^~^~~^^^~~^~^~^^~~~^~~~~~~~~~~.~~----------- ˆ~ -----~----ˆ“.~ 


हि तात-मात ! म भोगोंकोौमभोग चकारह! वे विधफलके 
समान अंतमे कटु विपाक वाते ओर निरन्तरद्रुःखदेने वान्न 
ह 1 १२। 

ह शरीर गनित्य है, अपवित्र है नीर अणुचिसे पैदा दभा 
है । यहांका आवास अशाए्वत ट ओरं दुःख एवं क्ललका 
स्थान ह।१३। 

यह्‌ शरीर पानी के वृलनरत कै समान भनित्य ह भर पटत्त 
यावादमेंदसे कभी छीडनादही द । अतः इसमे मृञ्ञे आनन्द 
नहीं मिल रहा दै 1१४} 

व्याधि ओौररोगोकै धर तया जरा अौर मरणते ग्रस्त 
इस असार मनुष्य शरीरमें मुज्ञ एकक्षणके लिये भी सुव नीं 
मिल रहा है ।१५। 

जन्मदुःवहै, जरादु.खरहै, रोगदुःखव है, मरणदुःवटै) 
अहो ! यहु समग्र संसार ही दुःल्य रह, जटां जीव क्लेण 
पति हुं ।१६। 

क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, पुत्र, स्त्री, बन्धुजन भौर इस शरीर 
को छोड़कर एक दिन विवश होकर मञ्चे चले जाना है 1 १७। 

जिस प्रकार विषयषूप क्रिपाक-फलों का अंतिम परिणाम 
सुन्दर नहीं होता है, उसी प्रकार भोगे हुए भोगों का परिणाम 
भी सुन्दर नहीं होता है ।१८। 

जो व्यक्ति पाथेय (पथ का संवल, नाप्ता) लिये विनाही 
लवे मागं पर चलदेता दहै, वह चलते हुए भूख ओर प्या्तसे 
पीडति होता है ।१६। 


इसी प्रकार जो व्यक्ति धमं क्रिये विना परभव मे जाताहै, 
वहं जाते हए व्याधि ओर रोगों से पीडति दोता है--दुखी 
होता है ।२०। ` 

जो व्यक्ति पाथेय लेकर लम्बे मार्गं पर चलता है, वहु चलते 
हए भूख ओर प्यास के दुःख से रहित सुखी होता है ।२१। 


इसी प्रकार जो व्यक्ति धमं करे परभवमें जाता है, वह्‌ 
अत्पकर्मा होने से जाति हुए वेदना से रहितं सुखो टोता है ।२२। 


जिस प्रकार घरको आग लगने प्ररं गृहस्वामी भुट्यवान 
सार वस्तुओं को निकालता है ओर मल्यहीन अस्तार वस्तुओं 
को छोड देता टै 1२३) । 

उसी प्रकार आपकी अनुमति प्राप्त कर जरा ओर मरण 
से जलत्ति हए इस लोक मे से सारभूत अपनी आत्माको बाहर 
निकालू गा ।२४। 
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-श्रामण्य दुष्कर है--माता-पिता द्वारा प्रत्रव्यावारण-- 
४७७. माता-पिता ने उससे कहा- पुव ! श्रामण्य--मुनिचर्या 


सामण्णं दुक्करं ति अम्मापियर्राह पव्वज्जावारणं-- 
४७७. तं बेतऽप्रापियरे, सामण्णं पत्त ! दुंच्चरं । 


गुणाणं तु सहस्साइं, धारेयव्याईं भिक्खुणा ।२५। 


(१) स्मया सन्वभूएयु, सत्तुमित्तेमु वा जगे । 
पाणाइवाय-विरई, जावज्जीवाए दुक्करं ।२६। 


(२) निच्चकालऽप्पमक्तेणं, सुसाव\यविवज्जणं । 


भात्ियन्वं हियं सच्चं, निच्चाउत्तेण दुक्करं ।२७। 


(३) दंतसोहणमाइर्प, अदत्तस्स॒ विवज्जणं । 


अणवज्जेसणिनज्जस्स, गिष्हणा अवि दुक्करं ।२८। 


(४) विरई अवंभचेरस्त, काम-भोगरसन्नुणा । 


उग्गं महव्बयं वभ, धारेयन्वं सुदुक्करं । २८ 


(५) धण-धन्न-पेसवग्गेसु, परिग्गह-विवज्जणं । 
सव्वःरभ्र-परिच्चाओ, निम्ममत्तं सुदुक्करं ।३०। 


(६) चउव्विहै वि आहारे, रार्दभोयणवज्जणा । 
सन्तिही-संचभ चेव, वज्जेयव्वो सुटुककरं ।२३१। 


ठृहा तण्हा य सीउण्टुः दंस-मसगवेयणा ) 
मक्कोसा दुक्सेजजा य, तणफासा जललमेव .य ।३२। 
तालणा तज्जणा चेव, _ बह्‌-वंधपरीसहा । ` 
दुक्खं भिक्खायरिया, जायणा य अलाभया ।३३। 
कावोया जा इमा वित्ती, केसलोओ य दारुणो ! 

. दकं वंभव्वयं घोरं, धारेडः अमहप्पणो । ३४५ 


सुहोदभो तुमं पुत्ता ! सुमालो सुमज्निो । 
न हृति पभू तुमं पुत्ता, समण्णमणुपालिया \२५ 


जावज्जोीवमविस्सामो, गुणाणं तु महन्भरो । 
गुरुभो लोहभार व्व, जो पुत्ता होड इुन्वहो ।३६। 


अआगासे गंगसोड व्व, पडिसोउ व्व दुत्तरो ! 
बाहर्हि सागरो चेव, तरियव्बो गुगोदहौ ।३७। 


अत्यन्त दुष्कर है । भिक्षु को हजारों गुण-नियमोपनियमध।रण 
करने होते ह ।२५। 

(१) भिक्षु को जगतमें शत्रु भौर मित्रे के प्रति, यहाँ तक 
कि सभी जीवों के प्रति समभाव रखना होता है। जीवनपरय॑न्त 
प्राणातिपात से विरत होना भी वड़ा दृष्कर है ।२६। 

{२) सदा अप्रमत्त भाव से मषावाद का त्याग करना, हूर 
क्षण सावधान रहते हए हितकारी सत्य बोलना-- बहुत कठिन 
होता है । २७। 

(३) दंतशोधन-दातुन आदि भी विनाद्य नलेनाओौर 
प्रदत्त वस्तु भी अनवद्य (निर्दोष) भौर एषणीय ही लेना अत्यन्त 
दुष्कर ठै ।२८। 

(४) काम भोगों के रस से परिचित व्यक्ति के लिये मब्रह्य- 
चयं से विरक्ति ओर उग्र ब्रह्मचयं महाव्रत का धारण करना 
वहत दुष्कर है ।>&। 

(५) धन, धान्य, प्रेष्यवगं -- दासी-दास आदि परिग्रह का 
त्याग करना ओौर सत्र प्रकार के आरम्भ एवं ममत्वकात्याग 
करना वहत दुष्कर होता है ।३०। 

(६) चतुविध आहार (अशन-पान-आदि) का रात्रिमेंत्याग 
करना ओर काल म्यदासे वाठर घृतादि संनिधि.कासंचयन 
करना अत्यन्त दुष्कर ह ।३१। 

भूख-प्यास, सर्दी, गर्मी, डांस ओर मच्छरों का कष्ट, आक्रोश 

वचन, दुःख शैया--कष्टग्रद स्थान, तृण स्पशं अओौर मंल-।३२। 
ताडना, त्जना, वध ओर वंधन, भिक्षाचर्या, याचना ओर 
अलाभ-इन परीषहों का सहन करना अति कठिन दै ।३३। 

यह्‌ कापोती वृत्ति अर्थात कवब्ुतर के तमान दोषोंसे सशंक 
एवं सतक रहने की वृत्ति, दारुण केशलोच ओर यह्‌ घौर ब्रह्म 
चयं ब्रत धारण करना अमहान--सामान्य आत्माओं के लिये 
दुष्कर है 1३४। 

पुन्न ! तू सुख भोगने के योग्य है, सुकुमार है, सुमज्जित दै-- 
साफ स्वच्छ रहने वाला है, अतः श्रमणधमे का पालन करनेके 
लिवितु समथं नहींहै।३५। 

पुत्र ! साधृचर्या मेँ जीवन पर्यन्त कीं विश्राम नदींहै। 
लोहेकेभारकीतरहं साधके गुणों का महान गुद्तरभारदै, 
जिसे जीवनपयंन्त वहून करना अत्यन्त कठिन है ।३६। 

जैसे आकाश गंगा का स्रोत; प्रति्लोत (्रतिङ्कल प्रवाह) 
दुस्तर है, जिस प्रकार सागर को मूजाओं सेतरनादुप्करदहै 
वतते टी गुणोदधि--संयम सागर को तंरना दुष्कर ई ।३७। 


२५२९ 


चालुया फवले चेव, निरस्साए उ संजमे। 
असिधारागमणं चेव, दुपकरं चरि तवो 1३८। 
अहीवेगंतदिद्रए, चरित्ते पुत्त ! दुप्फरे। 
जवाः लोहमया चेव चावेयव्या सुदुपकरं 1३६) 


जहा अग्गि्तिहा दित्ता, पउ होड सुदुक्करा। 
तह दुक्कर करे जै, तारुण्णें त्मणत्तणं ।४०। 
जहा इवं भरेड' जे, हौड वायस्स कोत्यलो । 
तहा दुब्वं करेउ जे, कीवेणं समणत्तणं 1४१ 
जहा तुलाए तोलेड, दुक्करो मंदरो भरो) 
तहा निहूयनोसंकं, दुक्करं समणत्तणं ।४२। 


जहा नुधाहि तर्डि, दुक्करं रयणायरो । 
तहा अणृवसंतेणं, दुक्करं दमस्ागरो 1४२ 


भुज माणुस्सए भमोए, प॑चलक्वणएु वुमं । 
भृत्तमोगी तभो जाया ! पच्छा धम्मं चरिस्तसि ।४४। 


सियापुत्तेण नरयदुक्खचण्णणं 
सामण्णदुक्करत्तनिराकरण च-- 


-८७८. सो वेड ,अम्मापियसे, एवमेयं जहा एड 1 


इह लोए निप्पिवासस्स, नत्थि किचिवि दुक्करं ।४५। 


सारीर-माणसा चेव, वेयणाओ अणंतसो । 
मए सोढाभो भीमाओ, असडं दुक्भयामि य ।४६। 


जरामरणकतारे, चाउरंते भयागरे । 
मए सोढाणि नीमाणि, जम्माणि मरणाणि य ।४७। 


जहा इहं अगणी उण्टो, एत्तोऽणंतमुणो ताहि \ 
नरएसु वेयणा उण्हा, अस्ताया वेइया मए \४८। 
जहा इहं इमं सीय, एत्तोऽणंतगुणं तहि । 
नरएसु वेयणा सीया, असाया वेया मए 1४६) 
कंदंतो कंदुषुभीचु, उड्ढपाओ अहोसिरो \ 
हुयासणे जलंतभ्मि, पव क्पुन्वो अणंतसो ।५०। 


महादवग्गिसंकासे, मरमि वइरवःलृए। 
कलंबवःलुयषए य दङ्ढपुभ्बो अणतसो ।५१। 
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सगमरेतसमेप्रासकी तरट्‌ स्वादरदधितद्र । नव का आचरण 
तलवार कौ धार प्रर चलने जता दुष्ट ह 135 

खपिकीतरह्‌ एकप्र ट्ट से दारित घमं में वतना कटि 
दे । लेद्धतेजी चवान। जते दुष्कर है, वैन चारित्रक 
पालन दरष्कर द ।३६। 

जसे प्रज्वनित अग्निजिदा-- ज्वाला का पोना दृ्क्रष्धै, वत 
टी युवाव्यामें श्रमण धमं करा पालन करना दुष्करद्धै 1४० 

जने वस्त्र के कोयले- मनका हुता ने भरना कठिन, वन 
हरी कायरोद्रारा श्रमण धमं कापालन करना भौ कठिन ह :?। 

जने मेर पवत को तराजू मे तीलना दुष्करद्रै, व्रैतेद्री 
निए्चल आर नित्गंक भाव से भ्रमण धर्म का पालन करना भी 
दुष्कर है ।५२। 

जम भूजाजास समद्र को तंरना क्तिनि, केही 
शान्त व्यक्ति के द्वारा त्तंयम कछागर करौ पार करना 
टै ।४३। 

पुत्र ! पहल तु मनुष्य सम्बन्धी णब्द-ल्प आदि पांच प्रकार 
के मोगोकाभोग कर। प्श्चति नक्तमोगी होकर धर्मे का 
आचरण करना ।४४। 
मृगापूत्र द्वारा नरक दुःख वर्णन ओौर 
श्रासण्य दुप्करत्व-निवारण-- 
४७८. उसने (मुगापुच्र ने) माता-पिता से कदा--अआपने जो 
कहा टै, ठीक है) किन्तु इस ससारमें जिसकी प्यास वुज्ञ चुकी 
दै उसके लिये कुछ भी दुष्कर नहीं है ।४५। 

मने णारीरिकं भौर मानसिक वेदमाओं को अनन्तवार स्त 
किया है ओर अनेक वार भयंकर दुःख ओर भय का भी अनुभव 
किया है ।४६। 

मैने नरकादि चार गति प अन्तवाले जरा-मरण ल्पी भय 
के आकर-खान संसाररूपी वन में भयंकर जन्म-मरणोंको 
सहा है 1४७। 

जसे यहां अग्नि उष्ण है, उससे अनन्तगुणी अधिक दुःख रूप 
उष्ण वेदना मैने नरक में अनुभव की है ।४८। 

जसे यहां शीत है, उसक्षे अनन्तगुणी अधिक दुःखरूपं शीत- 
वेदना मैने नरक में अनुभव की ह ।४६। 

मै नरक कीक्दु कुम्भियो--लोहपाचों मे ऊपर पर ओरनीचा 
सिर करके प्रज्वलित अन्तिमे आक्रन्दन करता हुआ अनन्त बार 


पकाया गया हं ।५०। 


महाभयंकर दावाग्नि तुल्य मरु प्रदेश मे तथा वद्वायुका 
मे ओर कदम्ब (नदी का तट) वालुकामें मै अनन्त वार जलाया 
गया हु--घसीटा गया हूं ।५१। 
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रसंतो कंडुकुभीसु, उडटं बद्धो अबंधवो 1 
करवत्त-करकयारईहि, छिन्नपुभ्बो अणंतसो ।५२। 


अहतिक्वकंटगाइष्णे, तुंगे {सिबलिपायवे 1 
खेवियं पासबद्ध णं, कड्डोकड्ढाहि दुक्करं ।५२। 


महाजतेसु उच्छू वा, आरसंतो सुभेरवं। 
पोलिओ मि सकर्म्मह, पावकम्मो अणंतसो ।भ४1 


कूवंतो कोलसुणर्एहि, सार्मेहि सवलेहि य । 
पाडिओ फालिभ छिन्नो, दिष्षुरंतो अणेगसो \*५५॥ 


अप्तीहि अयसिवरण्णाहि, भर्त्लहि पट्िसेहि य । 
छिन्नो भिन्नो विभिन्नो य, ओईण्णो पावकम्मुणा ।५६। 


अवसो लोहरहे जुत्तो, जलंते समिलाजुए । 
चोडइभओ तोत्तजुत्तेट, रोज््ो वा जह्‌ पाडिभो ।५७) 


हुयासणे जलंतम्मि, चियाधु महिसो विव । 
दड्ढो पक्को य अवसो, पावकम्मेहि पाविभो ।५८॥ 
बला संडासतुंडहिः लोहतुंडहि पकिर्वाहु । 
विलृत्तो विलवंतोऽहं, ढकगिद्ध हि णंतसो ।५६। 


तप्हाकिलंतो धावतो, पत्तो वेयरागि नङ । 
जलं पाहुं ति चित॑तो, खुरधार्गहु विचाइओ ।६०। 


-उण्हाभितत्तो संपत्तो, अस्तिपत्तं मह्‌ावणं । 
अस्तिपर्ताहि पड्तटि, छिन्नपुव्बो अणेगसो 1६१। 


मुग्गर्रोह मुसंढोहिः सूर्लेहि मुसर्लेहि य । 
गया-संभग्य-गत्तेहि, पत्तं इक्खं अणंतसो !६२) 


दुरहि तिक्छधाराह, चुरिर्हि कप्पणीहि य \ 
कप्पिओ फालिओ छिन्नो, उदविक्रत्तो य अणेगसो ।६३। 


पासेहि कूडजालेहि, भि वा अवसो अहं ! 
-वाहिभो बदरो य, बहुसो चेव विघाइयो । ६४1 


वव -वांधवों से रहित असहाय. रोता हज भैं कन्दुकुम्भी में 
ऊचा बांधा गया ओर करवत एवं क्रकच--आरा गादि शस्व्ोंसमे 
अनन्त बार छेदा गया हं ।५२। 

अत्यन्त तीखे काटो से व्याप्त ऊचे शास्मि वृक्ष पर पाश- 
जाल से बांधकर इधर-उधर खींचकर रदो असह्य कष्ट दिया 
गया है (५३। 

अति भयानक आक्रन्दन करता हजा मैं पापकर्मा अपने 
कर्मोके कारण गन्ने की तरह वडे-वड यन्तं मे अनन्त वार 
पीला गया हूं ।५४। 

मै इधर-उधर भागता हआ ओर आक्रन्दन करता हु काले 
ओर चितकबरे सुभरो ओौर कृत्तो से अनेक वार गिराया गया, 
फाडा गया ओर छेदा गया ५१५ 

पापकर्मो के कारण मँ नरके में जन्म लेकर अलसीकेफूलो 
के समान नीले रंग की तलवारोंसे, भालोसे ओर लोहे के दंडों 
से छेदा गया, भेदा गया ओर खंड-खंड कर दिया गया ।५६। 

समिला (जुएकेषठेदमे लगने वाली कौली) से युक्त जुए 
वाने जलते लोह के रथमें जोता गया. चावुक ओर रस्सीसते 
हांका गया तथा रोज्ञ की भांति पीटकर भूमि पर गिराया 
गया ।५७। 

पापकर्मो सेधिरा हुआ पराधीन मै अगि को चिताओंमें 
भसे की भांति जलाया गया पकाया गया हूं । ५८1 

लोहे के समान कठोर संडासी जसी चोंच वले ढक ओर 
गीध पललियों द्वारा रोता-विलखता हुभा भी हठात्‌ जनन्त वार 
नोचा गया हुं ।५६। 

प्यास से व्याकुल होकर दौडता हज भँ बवेतरणी नदी पर 
पर्ुचा । जल पीङगा' यह्‌ सोचही रहा था कि दुरेकेधार 
जंसी तीक्ष्ण जलधारासे मै चीरा गया 1६०1 

गर्मीसे संतप्त होकरर्म छाया के लिये असि-पत्र महावनमें 
गया \ किन्तु वहां उपरसे गिरते हुए असि प्रौसे अनेक वार 
छेदा गया ।६१। 

सव ओरसे निराश हृएमेरे शरीर को मुद्गरो, मुसुण्डियो, 
श्रुलों गौर मुसलो ते चूर-चरूर किया ग्या। इसन प्रकार भने 
अनन्त वार दुःख पाया है ।६२। 

तेजधार वाले दुरो से, दुरियों त तथा कंचियों ते मँ अनेक 
वार काटा मया हुं, दुकड़-दुक्डे क्या गया ह, छेदा गया हं जीर 
मेरी चमडी उतारी गई है 1६३1 

विवश वने मृगकी भाति भी अनेक वार पायो ओर कूट 
जालों से छलपूर्वेक पकड़ा गयारहुः वाधा गयाः रोका गयां 
ओर विनष्ट किया गया हूं | ९४1 
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गलेहि मगरजाेहि, मच्छो वा अवसो अहु । 
उल्लिओ फालिओ गहिओ, मारिओ य अगंतसो ।६५। 


तीदंस्एहि जालेहि, नेप्पर्णह॒ सउणो विव । 
गहिओ लम्गो य वद्धो य, मारिभो य अणंतसो । ६६) 


कुहाड-फरसु-मार्शहि, वडढर्हहि दुमो विव । 
कुष्ट फालिओ छिन्नो, तच्छिओ य॒ अणंतसरौ ।६७। 


चवेड-मूद्धिमार्ईहि कुमारेहि अयं पिव । 
ताडिभो कुद्िओौ भिन्नो, चृण्णिओ य॒ अणंतसो 1६८ 


तत्ताइं तंवलोहादं तउयाद्, सीसयाणि य । 
पाइओ कलकलं ताईं, आरसंतो सुमेरवं ।६४ । 
तुह पियादं मंसाद, घंडाइं सोल्लगाणि य । 
खाविओ मि स-संसाह, अग्गिवण्णाइं णेगसो 1७०। 


तुह पिया सुरा सीह, मेरभौ य महुणिय। 
पञ्जिओ मि जलती, वसाओो रुहिरःणि य ।७१। 


तिभ्चं भीएण तस्थेण, दुहिएण वहिएण य । 
परमा इहसंबद्धा, वेयणा वेडया मषु ।७२। 


तिन्वचंडप्पगढाओ, घोराओ अइदुस्सहा । 
महग्भयाओ भीमा, नरस वेहया मए ।७३। 
जारिसा माणुसे लोए, ताया | दीसंति वेया । 
एत्तो अणंतगुणिया, नरएमु इुक्खवेयणा ।७४। 
सव्वभवेयु असाया, वेयणां वेडया मषु 
निनेसंतरमित्तं पि, जं साता नस्थि वेयणा ।७५। 


अभ्मापियर्यह सामण्णे निप्पडिकस्मणं ति कहणं-- 
४७६, तं वितऽम्मापियरो, षछदेणं पुत्त { पव्वया । 


नवरं पुण सामण्णे, दुक्खं निप्पडिकम्मया ।७६। 


पियापुत्तस्स उत्तरं 
५८०. सो वेड अस्मापिवसे ! एवमेवं जहा फुडं । 


पडिकम्मं को कुण, अरण्णे भियपक्विणं ।७७। 


घम्मकहाणुोमे--व्रितियो वंधो : मूत्र ८७९-४८० 
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गलो-- मछली को फप्ताने के काटो भीर मगर को पकडे 
के जालोसे मत्त्यकौतरट्‌ व्रिवश र अनन्त वार खीचा गया, 
फाड़ा गया, पकड़ा गया जीर मारा गया हु ।६५। 

वाज पक्षयो, जालो तया व्लेषों के द्वास पक्षी को माति 
म अनन्त वार पकड़ा गया, चिपक्राया गया, बांधा गया ओर्‌ 
मारा गया ।६६। 

वदुर्ईके दवारा वृक्ष कौ तरह कुत्दा़ी यर फरमाअदिचे 
मै अनन्त वार कुटा गया, फड़गया हू छेदा गवाह्रंओौर 
छीला गया हूं ।६७। 

चुद्रारो के दारा लोहैकी भाति म परमाघर्मीं अवुरकुमारों 
के हारा चपत ओर मक्का आदि से भनन्त वार पीटा गया, कूटा 
गया, खंड-ंड किया गया ओर चरणं वना दिया गया 1६८। 

भयंकर क्रन्दन करते हुए भी मृ्ञे कलकताता गमं त्वा, 
लोहा, रांगा ओर सीसा पिलाया गया।६६। 

"तज्ञे दुकडे-टुकड किया हुआ ओर लुल में पिरोकर पकाया 
ह माँस प्रिय धा यह याद दिलाकर मृह्लोमेरेहीशरीरका 
मांस काटकर ओर उसे अग्नि जसा लाल तपाकर्‌ अनेकवार 
विलाया गया 1७०) 

तुजे सुरा, सीध, मैरेय जर मधरु आदि मदिरा त्रिय थी~ 
यह्‌ याद दिलाकर मद्ये जलती हुई चर्वीं ओर बून पिलाया 
गधरा ७१ 

मैने (इस प्रकार पूवं जन्मी मं) नित्यही भवभीत, संत्रस्त, 
दुःखित ओौर व्यथित होते हुए अत्यन्त दुःखमु्णं वेदना का अनुमव 
किया है ।७२। 

तीन्र, प्रचण्ड, प्रगाढ घौर, अत्यन्त दुःसह, महाभयंकर 
ओर भीष्म वेदनाओं का मैने मरक में अनुभव किया है ।७३। 

हे तात ! मनुष्यलोक मे जैसी वेदनारये देवी जातीर्दै-- 
उनसे अनन्तगुणी अधिक्र दुःख वेदनाये नरक मे है ।७४। 

मैने सभी जन्मोँमेदुःखरूप वेदना का अनुभव क्रिया है । 
एक पलक मात्र जितनी भी सुख रूप वेदना (अनुभूति) वहां 
नहीं है ।७५। 
माता-पिता द्वारा श्चामण्य में निष्प्रतिकमंणः कथन-- 
४७४. माता-पिता ने उससे कदा--पुत्र } अपनी इच्छानुसार 
तुम भले ही संयम स्वीकार करो । किन्तु विशेष बात यहहै कि 
श्रमण जीवन में निष्प्रतिकमंता-रोग होने पर चिकित्सयान 
कराना--यह्‌ कण्ट है ७६। 
मृगापुत्र का उत्तर-- 
४८०. वह्‌ बोला -- माता-पिता ! आपने जो कहा, वह्‌ सत्य है । 
किन्तु जंगल में रहने वाले निरीह पगु-पक्षियों की चिकित्सा 
कौन करता है ?७७। 


महावीरतित्थे मियपृत्तं वलसिरी समणे : सूत्र ४८१ २५५ 
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एगब्भूओ अरण्णे वा, जहा उ चरड३ भिगो। 
एवं धम्मं चरिस्सामि, संजमेण तवेण य ।७८] 
जहा भिगस्तत आ्यंको, महारम्णमि जायई । 
अच्छं सक्वमूलंमि, को णं ताहे विगिच्छई 1७६। 


कोवासे ओसहुं देइ, को वा से पृच्छड सुहं ? 
को से भत्तं व पाणं वा, आहुरित्त्‌ पणामए्‌ ? ।८०॥ 
जयायसे सुही होई, तया गच्छड गोयरं। 
भत्तपागस्स अहूाए, वल्लराणि सराणि य 1८१ 


खाइता पाणियं पाड, बल्लर्रोह सरेहिं य । 
मिगचारियं. चरित्ताणं, गच्छ्‌ सिगचारियं ।८२। 


एवं समुष्धिमो भिक्लू, एवमेव अणेगए । 
मिगचारियं चरित्ताणं, उइदं पक्कमई दिसं ।८३। 


जह! भिए एग अणेगचारी, 
अणेगवासे धुबगोधरे य । 
एवं मुणी गोयरियं पचद, 
नोहीलए नो पवि य वितएन्जा ।८४। 


-मियापृत्तस्स पव्वज्जा-- 
-४८१. मिगचारियं चरिस्सामि, एवं पुत्ता ! जह।युहं । 


अम्मापिऊहिऽणुन्नाओ, जहाइ उर्बाहि तभो ।८५। 


मियचाियं चरिस्सामि, समन्यदुक्वविमोकर्वाग । 
तुमर्भोहि अंव ! ऽणुन्नाओ, गच्छ पुत्त ! जहामुहुं । ८६ 


एवं सो अम्मापियसरो, अणुमाणित्ताण वहुचिहुं । 
ममत्तं छिदई तहे, महानागो व्व कुं 1८७ 


इडो चित्तं च मित्ते य, पुक्तदारं च नायञ । 


रेणुयं व पडे सग्गं, निद्ध णित्ताग नि्गओ ।स। 


पंचमहव्वयजुत्तो, पंचसमिओ तिगृ्तिगुत्तो य । 
सब्भितरवाहिरिए, तवोकम्मंमि उज्जुभ \*६। 
निम्ममो निर्हुकारो, निस्संगो चत्तगारवो 
समो य॒ सबव्वभूएसु, ततेसु यादरेसु य 1६०\ 


जसे जंगल मे मृग अकेला विचरता, वमे हीमे भी संपम 
ओर तप के साथ एकाकी होकर घमं का आचरण करूंगा ।७८। 

जव महावनम मृगके शरीर में आतंक (प्राणघातक रोग) 
उत्पन्न हौ जाता है तव वृक्ष के नीचे वंठे हुए उस मृग कौ धिक्रित्सा 
कौन करता है 2७६। 

कौन उसे मौषधि देता है ? कौन उससे सुख (स्वास्थ्य) कीं 
वात पूछता है ? कौन उसे भोजन-पान लाकर देता है ?८०। 


अव वह नीरोगो जाता है, तव स्वयं गोचर भुमभिमें 
जाता है भौर खाने-पीने के लिये लता वेलों ओर जलाशयो को 
खोजता है ।७१। 


वेलों ओर जलाशयो मे खा-पीकर मृगचर्या (उल करद) 
केरता हुभा वह मृग मृगचर्या (मृगो की निवास भूमि) को चला 
जाता है ।८२। 

इसी प्रकार रूपादि में भप्रतिबद्ध, संयम के लिवे उद्यत, 
भिक्षु स्वतत॑त्र विहार करता हु मृगचर्या की तरह आचरण कर 
उ्वेदिशा--मोक्ष को गमन करता है ।८३। 


जैसे मृग अकेला अनेक स्थानों मे विचरता है, अनेक स्थानों 
मे रहता है, सदेव गोचर-चर्या से ही जीवन यापन करतार, 
वैसे ही गोचरीकेलिये गया हभ मूनि भी किसीकी निन्दा 
ओर अवज्ञा नहीं करता है ।८४। 


मृगापुत्र को प्रब्रब्या-- 
४८१. मे मृगचर्या का आचरण करूगा। 

पुत्र ! जसे तुम्हे सुख हो, वैसा करो--इस प्रकार माता- 
को अनुमति पाकर वह्‌ उपधि-परिग्रह को छोड़ता है ।८५। 

हे माता ! मँ तुम्हारी अनुमति प्राप्त कर सभीदुम्वोका 
क्षय करने वाली मृगचर्या का आचरण करूगा। 

पुत्र ! जंसा तुम्हें चुख हो, वसा करो ।८६। 


इस प्रकार वह्‌ अनेक तरद्‌ से माता-पिता को अनुमति के 
लिये समज्ञा कर ममत्व का त्याग करता है, जसे महानाग (सपं) 
कंचुली को छोडता ह ।८७। 

कपडे पर लगी हुई धूल कौ तरह दि, धन, मित्र, पृत्र, 
कलत्र ओर चात्ति जनोको ज्षटक कर वटु संयमयात्राके लिव 
निकल पड़ा 1८८1 

प्च महात्रतो च युक्त. पच समितियों से ससित्त, तोन 
गुप्तियों चे गुप्त, नाभ्यन्तर ओर वाह्य तप में उचन---1८२। 

ममत्व रहित, अहुकार रदित, संगरहित, गौरव का त्यागी, 
चस जीर स्थावर समी जीवों मं समदुष्टि-1६०। 
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लाभालाभे सुह इुक्वे, जीविए मरणे तहा । 
समो विदा-पतंससु, तहा साणावमाणओ ।६१। 


गारनेसु कसाएसु, दंड-सल्ल-मषएसु य । 
नियत्तो हाससोगाओ, अनियाणो अवंधणो ।६२। 
अणिस्तओ इहं लोप्‌, परलोए अणिस्तिओ । 
बासीचंदणकप्पो य मतसणे अणसणे तहा । ६३) 


अप्पसर््थहि दाररोहिं सव्वभओ पिहियास्वे । 
अनज््प्प-ज््ाणजोर्गेहि पसत्य-दमसासणे ।ई४। 


एवं नाणेण चरणेण, दंसणेण त्चेण य । 
भाव्णर्गह य सुद्धाहि, सम्मं भावित्त अप्पयं ।६५। 
बहुयाणि उ वासाणि, सामण्णमणुपालिया । 
मात्तिएण उ भत्तेण, सिद्धि पत्तो अणृत्तरं !६६। 
एवं करति संबुद्धा, पंडिया पवियक्खगा । 
विणि ति भोगे, मियपुत्ते जहा रिसी ।४७। 


महप्पभावस्त मह्‌ाजनस्त, मियाइपुत्तस्स निरम्म भातियं । 
तवप्यहाणं चरियं च उत्तमं, गइप्पहाणं च तिलोगविस्सुयं ८! 


वि णिया इुक्ल-विवङ्ढणं धणं, ममत्तव्ं च महाभयावहुं । 
सुहा\वहं धम्नघुरं अणुत्तरं, धारेह निम्बाण-गुणावहं महू । ६६) 


त्तिवेमि। 
-उतत्तर० अ० १६। 


(] 
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लाभं, अलाभे, सुखम, दुय मे, जीवनमे, मरण म, 
निन्दा मे, प्रशसा मे ओर भान-अपमान मं समत्र का 
साधक--।६१। 

गौरव, कपाय, दंड, ण्रल्य, भय, हास्य गीर शोक से निवृत्त, 
निदान भौर वंघन से मूक्त--)६२। 

इस लीक मे भनासक्त गौर परलोक मं अनानक्त, वसूतेने 
काटने अथवा चन्दन लगाये जाने प्रर भीतया आहार मिलने 
मौर न मिलने पर भौ सम--।६३। 

अप्रशस्त हारां-देवुओंसे आने बाते कमं पुद्गलौं का 
सर्वतोभावेन निरोधक वहे महपि ( मृगापुत्र) अध्यास सवं 
ध्यान योगो से प्रशस्त संयम णासन ने लीन हुआ 1६4 

इस प्रकार जान, दर्शन, चारित्र, तप मौर शुद्ध भावनाओं 
केद्वारा आत्मा को सम्यङ्‌ प्रकार से भावित कर--1६५। 

बहुत वर्पो तक श्रामण्य धमं का पालन कर अंतमे एक मास्त 
के अनशन से वह अनुत्तर सिद्धि को प्राप्त हभा ।६६। 

संबद्ध, पंडित ओर अतिपिचक्षण व्यक्ति एता ही करतें) 
वे कामभोगे वेदी निवृन होतेह, जैवे कि महपि मृगा- 
पुत्र निवृत्त हुए ।६७। 

महान प्रभावशाली, महान यशस्वी, मूगापुत्र के तप्परधान, 
त्रिलोक विश्रुत एवं मौक्षरूपगति से भधान -उत्तम चारिव ङ 
कथन को सुनकर--{&प। 

धन को दुःखव्धेके तथा ममत्व वंन को महा भयेकर 
जानकर तिर्वाणकेगणों को प्राप्त कराने वाली सुखावह-- 
अनन्त चुख प्राप्त कराने वाली धरमधूराको धारण करो ।€€। 

पेता मै कहता हं । 


{} 


् 


३४. म्रहार्वीरकित्ये गदभातीं सजयराया य॒ ३६ महावीर तीर्थं मे गदभातति जोर संजय राजा 


संजयरण्णा सुणित्तमीवें मिअवहो-- 
८८२. कंपिल्ले नयरे राया, उदिण्णवलवाहुणे । 
नामेणं संजए नाम, मिगव्वं उवणिर्गएं ।१। 


संजय राजा का सुनि के समीप मृगवध-- 
४८२. कांपिल्यनगर में सेना ओौर वाहन से सुसंपतन संजय 
नामकाराजा था। एक दिन यह मृगया-शिकार खेलने के 


लिये निकला 1 १। 
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हयाणीए गयाणीएु, र्हाणोए्‌ तहैव य। 

पायत्ताणीए महया, सव्वजो परिवारिए \२। 
भिए हित्ता हयम, कूपित्लृज्जा णकेसरे । 
भीए संते भिए तत्थ, वहे, रसमुच्छए ।३। 


अहं केसरस्मि उज्जाणे, अणगारे तवोधणे । 
सज्क्ायज्छाणसंजुत्ते, धम्भज्ज्ञाणं क्जियायड ।४। 
अध्फोवमंडवंमि, ज्ञायद खवियासवे ! 
तस्सागएु मिएु पसं, वहेह से नराहिवि \५। 


अह्‌ आसगञो र्या, लिषप्पमगस्म सो तहि । 
हए मिए उ पासित्ता, अणगारं तत्य पास 1६1 


संजएण खमाजायणं-- 
४८३. अहं राया तत्थ संभंतो, अणगारो मणाह । 
मए उ मंदषुण्णेणं, रसनगिद्धण घंतुणा ।७। 


आसं विसज्जइत्ताणं, अणगारस्स सो निवो। 
विणएण वंदए पाए, भगवं { एत्य मे खमे) 


अह मोणेण सो भगवं, अणगारे ज्ञाणमस्सिए । 
रायाणं न पडिमंतेद, तओ राया भयद्दुओ 1२! 


संजभो अहमंसोति, भगवं | वाहराहिमे) 
कद्ध॒ तेएण अणगारे, उहञ्ज नरकोडिओ \१०। 


गहुभालिमृणिणा उचएसो- 

४८४. अभभो पत्यिवा ! तुब्भं, अभयदाया भवाहि य । 
अणिच्चे जीवलोगंमि, कि हिसाए पसनज्जसि ? 1१९ 
जया स्वं परिच्चज्ज, गंत्तम्बमवसस्स ते । 
अणिच्चं जीवलोगंभि, कर रञ्ज॑मि पसज्जसि ? \१२। 


जोवियं चेव सूवं च, विज्जुस्तपायचंचलं 1 
जत्थ तं मुज््ञसि रायं { पेच्चत्यं नाववुञ्छसे ।९३। 


दाराणियघुया चेव, मित्ता य तह बंधवा। 
जोवंतमणुजीवंति, मयः नाणुदयंति य 1१४ 
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वह्‌ राजा सव ओर से विशाल अश्वसेना, गजसेना, रथसेना 
ओर पदाति सेना से परिवृत्त था।२। 

राजा अश्व पर आरूढ था । वहं रसमुच्छित होकर कांपिल्य 
नगर के केशर उद्यान कौ ओर ठकेले गये भयभीत ओर थक 
हृए हिरणों को मार रहा था \३। 

उस केशर उद्यान मे एक तपोधन अनगार स्वाध्याय गौर 
ध्यान में लीन थे, धर्म॑ध्यान को एकाग्रता साध रहे ये ।४। 

आखव काक्षय करते को उद्यत अनगार अप्फोवमंडप- 
लतामंडपमे ध्यान कर रहे थे। राजा ने उनके समीपञये 
हिरणों का वध कर दिया 1\। 

अश्वारूढ्‌ राजा शीघ्र ही वहां आया, जहां मुनि ध्यानस्थ 
थे । मृत हरिणो को देखने कै वाद उसने वहां एक अनगार को 
देखा ।६। 
संजय हारा क्षमा याचन-- 
४८३. मुनि को देखकर राजा सहसा भयभीत हौ गया । उसने 
सोचा - म कितना मंदपुण्य-भाग्यहीन, रसासक्त ओर हिसकवृत्ति 
काहंकि मैने व्यथं ही मुनि को आहत किथा है 1७। 

घोडे को छोड़कर उसने विनयपुवेक अनगार के चरणोंमें 
वंदन किया भौर कदा--भगवन्‌ | इस अपराधके लिये मुञ्च 
क्षमा कोजिये ।५। 

वे अनगार तो मौनपूवंक ध्यान में लीन ये) उन्होने राजा 
को कुछ भी प्रत्युत्तर नहीं दिया । अतः राजा मौर अधिक भया- 
क्रति हौ गया ।&} 

भगवन्‌ ! मेँ संजय हूं । बाप मूज्ञसे कुछ तो बवोलें। मेँ 
जानता हूं--ङ््‌.ढ अनगार अपने तेज से करोड़ों मनुष्यों को जला 
डालते हैँ ।१०। 
गदंभालि मनि हारा उपदेश-- 
४८४. पाथिव--राजन्‌ ! तुद्धो अभय है" किन्तुत्‌ भी अभयदाता 
वन । इस अनित्य जीवलोक मेतु क्यो हिसा मेंसंलग्न है ?११। 

जव सव कुछ छोडकर तुक्ञे यहां से अवश्य लाचार होकर 
चले जानादहै, त्तो इस अनित्य जोवलोक मेतु क्यो राज्यमें 
गासक्त हो रहा है ?१२। 

राजन्‌ ! तु जित्तमे मोहमुग्ध दै, वह जीवन जौर सौन्दर्यं 
विजलो की चमक को तरह चेचलदै। तू अपने परलोक के हित 
को नहीं समज्ञ रहा दै ।१३। 

स्नि्या, पुत्र, मित्र तया वंधूजन जीवित व्यक्ति केनावदहौ 
जोते हं । कोई नी मृत व्यक्तिके पीठे नदीं जाता अया मरते 


~~ = 


समय कोई साय नहीं देता दै ।१५। 
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नीहरंति मयः पुत्ता, पियरं परमदुक्खिया । 
पियये वि तहा पृत्त, बंधू राय ! तवं चरे ।१५। 


तओ तेणऽज्जिए दब्बे, दारे य परिरक्खिए। 
कीलंतऽन्ने नरा राय ! हट्ुतुदुमलंकिया ।१६। 


तेणावि जं कय कम्मं, सुहं वा जइ वा दुह) 
कम्मुणा तेण संजुत्तो, गच्छद्‌ उ परं भवं ।१७ 
मुणिस्मीवे रण्णी पव्वज्जा-- 

४८५. सोऊण तस्स सो धम्मं, अणगारस्स अंतिए। 
महया संवेगनिव्वेय, समावन्नो नराहिवो ।१८। 
संजओ चडउ रज्जं, निक्खंतो जिणसासणे । 
गहभालिस्स भगवञ, अणगारस्त अंतिए 1१६ 

खत्तियसुणिषण्हो-- 

४८६. चिच्चा रु पव्वइए, खत्तिए परिभासड्‌ । 
जहा ते वौसडइ रूवं, पसन्नं ते जहा मगो ।२०। 


क्रि नामे कि गोत्त कस्सद्राए व माहणे। 
कुं पडियरसि बुद्ध, कहं विणीए त्ति वुच्चति ?।२१। 


संजयमुणिणा अत्तकहानित्रेयणं-- 

४८७. संजो नाम नामेणं, तहा गोत्तेण॒गोयमो । 
गहनाली मप्रायरिया, विज्जाचरणपारगा \२२। 
किरियं अकिरियं विणयं, अन्नाणं च महागण । 
एएहि चर्डहि ठर्णेहि, मेयन्ने [कि पमासडइ २३ 


इद पाउकरे बुद्ध, नायएु परिणिव्वुए्‌ । 
विञ्जा-चरण-संपन्ने, सच्चे सच्चपरक्कमे ।२८। 


परति नरष घोरे, ज नरा भावकारिणो। 
दिष्वं च गड गच्छंति, चरित्ता घम्ममारिप ।२५। 


मापगवइयमेय तु, मुत्ता नात्ता निरत्विया 1 


[= । 


संनममानो वि अहं, वत्तामि इरियानि व 1२६1 
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अत्यन्त दुःख के साथ पुत्र अपने मृत पिताकोषरसे वाहूर 
निकाल देते हैँ उसी प्रकारपृत्र को पिता ओर वन्धु को अन्य 
वधु भी वाहूर निकालते हैँ । अतः राजन्‌ ! तु तप का आचरण 
कृर ।१५। 


मृत्यु के वाद उस मुत व्यक्ति दारा उपाजित धन का तथा 
परिरक्षित स्वियों का, अन्य लोग हृष्ट, तुष्ट अलंकृत होकर 
उपभोग करते हँ । १६] 

जो सुख अथवा दुन्व के कमं जिसव्यक्तिनेक्रियि है, 
वह्‌ अपने उन कर्मो के साथ परभवमैंजाता है । १७। 
मुनि के समीप राजा की प्रत्रञ्या- 
४८५. अनगार के पाससे महानधमं को सुनकर राजा मोक्षका 
अभिलाषी ओर संसारसे विमूख दो गया 1१८ 

राज्य को छोडकर वहं संजय राजा भगवान गदभाली अन- 
गारके समीप जिन शासनम दीक्षितो गया है ।१६। 


क्षत्रिय सनि के प्रष्न-- 
४८६. राष्ट को त्यागकरप्रव्रजित हए क्षत्रिय सूति ने एक दिन 
संजयमूनि से कहा-- तुम्हारा यह रूप-बवाह्य आक्रार जैसे 
प्रसन्न-निविकार है, लगता है--्वसेही तुम्हारा अन्तमंनभी 
प्रसन्न टै ।२०। 

तुम्हारानामक्याहै? तुम्हारा गोत्र क्यार ? किस प्रयो- 
जने तुम महान मुनिवनेहो ? किस प्रकार आगचार्योकी सेवा 
करते हो? किस प्रकार विनीत कहलाते हो २२९ 
संजय मति द्वारा आत्मकथा निवेदन-- 
४८७. मेरा नाम संजयदहै। मेरा गोत्र गौतमदहै। विद्या ओर 
चरण के पारगामी गदभालि मेरे भचायं है ।२२। 

है महामूने ! क्रिया, अक्रिया, विनय ओर अज्ञान-इन चार 
स्थानों के दारा कुछ एकान्तवादी मेयत्न-तत्ववेत्ता असत्य तत्व 
की प्रङ्पणा करते हु ।२३। 

वुद्ध--सवंज्ञ. परिनिवृ ्-संसारत्यागी, ज्ञान मौर चारित्र म 
संपत्त, सत्यवाक्‌ ओर सत्य पराक्रमी जतवशौय भगवान महावीर 
ने एेसा प्रगट कियाद 1२८ 

जो मनुष्य पाप कर्मं करतेर्हुवे घोर नरकमे जातेर् भौर 
जो अर्यं धर्म काआचरणकरतेटू, वे दिव्य गति को प्राप्त 
करते ह ।२५। 

एकान्तवादियो का स्व कवन मायाूवंक ई, अततः मिध्या- 
वचनदै। म इन माया पुं वचनो त्र वव्रफर चलता ह ।२६। 


हावीरतित्थे गदहुभालो संजय राया य: सूत्र ण्य 


सब्वेए विद्या मञ्ज, मिच्छादिष्ी अणारिया। 
पिज्जमाणे परे लोए, सम्मं जाणामि अप्पयः ।२७। 


लत्तियसुणिणा अप्पणो पुव्बभवकहणं-- 
खुप. अहुमासि सहापाणे, 


जुडमं वरिससमोवमे । 
जा सा पालि-महपाली, दिम्बा बरिससओवमा ।२८। 


से चृए, वंभलोगो, माणुस्तं भवमागए । 
अप्पणो य पररोसि च, अआएडउ' जाणे जहा तहा 1२४) 
नाणारुदं च छदं च, परिवज्जेज संजए्‌ , 
अणदा जे य सत्वत्था, इइ विज्जामणुसंचरे ।३०। 
पडिक्कमामि पसिणाणे, परमरतह वा पुणो। 


अहो उद्धिए अहोरप्य , इइ विज्जा तवं चरे ।३१। 


जे चमे पुच्छसी कालि, समं सुद्धण चेयत्ता। 
ताद्‌ पाडकरे बुद्धे, तं नाणं जिगसास्लणे 1३२ 


किरिय' च रोई धीरे, अकिरिय' परिवज्जए्‌ । 
दिद्रीए दिष्टसंपन्ने, धम्मं चर सुदुच्चरं \३३। 


खत्तियमुणिणा पुव्वपव्वइयभरहाईणं निरूवणं-- 
४८६. एय' पुप्णपयः सोच्चा, अत्य--धम्मोवसोहिय ॥ 


भरहो वि भारहं वासं, चिच्च! कामाद पव्वएु ।३४। 


सगरो बि सागरेतं, भरह्वसं नराहिवो। 
इस्सरिय' केवलं हिच्चा, दयाएु परिनिव्वुडे ।३५। 


चइत्ता भारहं वासं, चक्कवट्रौ महिड्टिओ । 
पव्वज्जमञ्मुवगञ, मघवं नाम भहाजसे ।३६। 
सणकुमारो मणुस्सिदो, चक्कवदरी महिड्ढिओ । 
पुत्तं रज्ञे स्वेशणं, सो वि राया तवं चरे ।३७। 
चदत्ता भारहं चासं चक्कवद्रौ महिडि्ढिओ । 
संततो सं्तिकरे लोए, पत्तो गइमणुत्तरं ।३८। 


नरीतरो । 
गइमणृत्तरं ३६ 


इदखागरायवसमो, क्ुय्‌ नाम 
विक्बायकित्तौ भगवं, पत्तो 


२५६ 


जो मिथ्याहेष्टि मौर अनायं ह, वे सवमेरेजाने हुए है। 

मै परलोके में रहे हए अपने को अच्छी तरद्‌ सै जानता ह । २७ 
क्षत्रिय सुनि द्वारा अपना पुवं भव कथन-- 
४८८. म पहले महाप्राण नामक विमान में वषं शतोपम आयु- 
वाला द्‌.तिमान देव था । जंसे कि-- यांसौ वपं की अगु पूं 
मानी जत्तीरहै, वैसे ही वहां पाली-पल्योपम एवं महापाली- 
सागरोपम की दिव्य आयु पुणं है ।२८। 

ब्रह्मलोकं का आयुष्य पूणं करके मैँ मनुष्य भवमें आया हू] 
भँ जंते अपनी आयु को जानता, कसेही दूसरों कौीञायुको 
भी जानता हूं ।२६। 

नाना रकार की रुचि ओर छन्दों- मन के विकत्पों का तथा 
सव प्रकार के भन्थेक व्यापारो का संयतात्मा मनि को सवत्र 
त्याग केरना चाहिए 1 इस तत्व ज्ञानरूप विद्या का लक्ष्य करके 
संयम पथ पर विचरण करे ।३०। 

म शुभाशुभ सूचक प्रषनों ओर गृहस्थो की मंत्रणाओौसे दुर 
रहता हूं ! अहो ! मँ दिन-रात धर्माचरण के लिए उद्यत रहता 
हूं । यह जानकर तुम भी तप का अचरण करो।३१। 

जो तुम मृक्षे सम्यक्‌, शुद्ध चित्त से काल के विपय में पुष्ठ 
रहै हो, उसे वद्ध सवंज्ञने प्रगट किय है । अतः वह्‌ ज्ञान जिन 
शासन में वियमान हैँ ।३२] 

धीर पुरुप क्रिया-चारित्र, संयम में रचि रखे ओर अक्रिया 
का त्याग करे । सम्यक्‌ दृष्टिसे संपन्न होकर तुम दुश्चर धमं 
का आचरण करो ।३३। 
क्षत्रिय मुनि वास पूवे प्रव्रजित भरतादि का निल्पण-- 
४८६. अर्थं जौर धमं से उपशोभित इस पुण्य पद-पवित्र उपदेषा 
को सुनकर भरत चक्रवर्ती मारतवपं के राज्य तथा काम भोगों 
का परितव्यागकरप्रत्रजित हुए थे । ३४ 

नराधिप सागर चक्गवर्ती सागर पर्यन्त भारतवपं ओर पूणं 
दिश्वयं को छोडकर दया-संयम कौ साधना से परिनिर्वाणको 
प्राप्त हुआ 1३५ 

महान ऋद्धि संपन्न, महान यशस्वी मघवा चक्रवर्ती ने 

भारतवपं को ऋद्धि को छोडकर प्रत्रज्या स्वीकार को ।६६। 
महान ऋद्धि-सम्पत्त, मनुप्येन्द सनत्कुमार चक्रवर्तींने पुत्र 
को राज्य परर स्यापित कर तप काञाचरण किया ।३७। 

महान ऋद्धि सम्पन्न जर लोक मे शांति करने वाते लाति- 
नाय चक्रवर्ती ने भारतवपं को छोडकर अनुत्तर गति प्राप्त 
की ।३८। । 

इक्ष्वाकु कुल के राजाजों में श्रेष्ठ, नवर, विवा कोति, 
दय्‌.तिमान कुन्युनाव ने जवुत्तर गति प्राप्त की 1३६1 


२६० 
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^^... ^-^ ^^ , 


सागरंतं चदत्ताणं, भरहवसं, नरेसरो । 
अरो य अस्य पत्तो, पत्तो गडइमणुत्तरं ।४०। 
चइत्ता भारहं वासं, चडइत्ता बलवाहणं । 


चइत्ता उत्तमे भोए महापउमे तवं चरे ।४१। 
एगच्छत्तं पाहित्ता, मि माण-निसूरणो । 
हरिसेणो मर्णृस्सिदो, पत्तो गडमणृत्तरं ।४२} 
अन्निभो रायसहस्सहि, सुपरिच्चाई दमं चरे । 
जयनामो जिणक्वाय', पत्तो मइमणुत्तरं ।४३। 


दसप्णरज्जं मुदिय' चइत्ताणं सुणी चरे। 
दसप्णभहो निक्तो, सक्ं सनकेण चोडओ ।४४। 


नमी नमेद्‌ अप्पाणं, सक्खं सक्केण चोडइओ । 
चडऊण गेहं दददेही, सामप्णे पञ्जुवदविजो 1४५ 


करकंड्‌ कलिगेसु, पंचालेसु य इुम्महो । 
नमी राधा विदेहैघु, मंधारेसु य नग्गई । ४६ 
एए रनारदवसभा, निक्खंता जिणसासणे 
पत्ते रज्जे ठवेऊणं, सामण्णे पञ्जुबह्विय। 1४७) 
चइत्ताण मणी चरे। 
गइमणुत्तरं ।४८। 


सोवीररायवसभो, 
उदायणो षपन्व, पत्तो 


तहेव कासिराय" वि, तेओ सच्चपरकफमो । 
कामभोगे परिच्चज्ज, पहणे कम्ममहावणं 1४) 


तहैव विजओ राया, अणटटरा कित्ति पव्वए्‌ । 


रज्जं तु गुणसमिद्ध पयरहित्तु महाजसो 1५०। 
तहैवुग्मं तवं किच्चा, अव्वकिवत्तेण चेयता । 
महृव्यलो रायरिसी, आदाय सिरसा सिरि ।५१। 


कटं धीरो अहऊर्हि, उस्मत्तो व माद चरे ?। 
एए वित्ते्मादाय, सूरा दउपर्वकमा 1६२) 


अच्चंतनियाणवमा, सच्चा मे भात्तिया वई । 
अतर तरतेमे, तरित्संति अगागया ।५३। 


सागर पर्यन्त भारतवषं को छोड़कर कमं रज को दूर करके 
नरेश्वरो मे श्रेष्ठ, 'अर'““""ने अनृत्तर गति प्राप्त की ।४०। 

भारतवषं को छोडकर उत्तम भोगों का त्यागकर महापद्म 
चक्रवर्ती ने तप का आचरण किया ।४१। 

शत्रुओं का मान मदेन करने वाले हरिपेण चक्रवर्ती ने पृथ्वी 
पर एक छत्र शासन करके फिर अनुत्तर गति प्राप्त को ।४२। 

हजार राजाओं के साथश्रष्ठ त्यागी जय चक्रवर्ती ने राज्यं 
का परित्याग कर जिन भाषित दम (संयम) का आचरण किया 
ओर अनुत्तर गति प्राप्त कणे 1४३] 

साक्षात्‌ देवेन्द्र से प्रेरित होकर दशाणंभद्र राजा ने अपनेसवं 
प्रकार से सम्पन्न दशाणं राज्य को छोड़कर प्रव्रज्या लीओौर 
मुनि धमं का माचरण किया ।४४। 


सक्षात्‌ देवेन्द्रसे प्रेरित होनै पर भी विदेह राज नमि 
श्रामण्य धमं मे भली भाति स्थिर हुए, अपने को अति विनम्र 
वनाया ।४५। 

कलिग में करकंड्‌, पांचाल मे द्विमुख, विदेह में नभिराज 
ओर गंधार में नगगति ।४६। । 

राजाओ में वृषभ के समान महान यथे । इन्होंने अपने-अपने 
पुत्र को राज्य में स्थापित कर श्रामण्य धमं स्वीकार किया ।४७। , 


सौवीर राजाओंमें वृषभ के समान महान उद्रायण राजा 
ने राज्य को छोडकर प्रत्रज्या ली, मुनि धमे का आचरण किया 
ओर अनुत्तर गति प्राप्त की--।४८। 

इप्री प्रकारश्रेय अर सत्य में पराक्रमशील काशीराजने 
कामभोगों का परित्याग कर कर्मंरूपी महावन का नाश 
किया ।४६। 

इसी प्रकार अमर कीति, महान यशस्वी, विजय राजाने 
गुण समृद्ध राज्ध को छोड़कर प्रत्रज्या ली ।५०। 

इसी प्रकार अनाकुल चित्त से उग्र तपस्या करके राजि 
महावल ने शिर देकर शिर प्राप्त किया अर्थात्‌ अहंकार का 
विसर्जन कर सिद्धि रूप उच्च पद प्राप्त किया ।५१। 

इन भरत आदि शूर ओर हद पराक्रमी राजाओंने चिन- 
शासन में विशेपता देखकर ही उपे स्वोकार कियाथा। अनः 
अदरेतुवादों से प्ररित टकर अव कोई कंसे उन्मन कौ तरह पृथ्वी 
पर विचरण करे ?५२। 

मैने यह अत्यन्त निदानक्षम-युक्तिसंगत सत्यवाणी कदी 
ह । इसे स्वीक!र करके अनेक जीव अतीत मं संसार समुद्रसे 
पारहृए है" वतमानमें पार हौ रहै दमौर नविष्यमेंपार 
होगे ।५३। 
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कहि धीरे अहेर्‌, अत्ताणं परियावसे 1 
सन्वसंग-विणिम्पुक्के, सिद्धं भवडइ नीरएु 1५४1 
त्ति वेमि।। 
उत्तरा० अ० १८ 
धत 


३७. प्रहावीरतित्थे उस॒यार रायाइ छ 
समरणा 


उसुयारनयरे पुरोहियपेत्ताई- 
४६०. देवा भवित्ताण पुरे भवम्मि, केईं चया एगविमाणवासी । 
पुरे पुराणे उघुयारन ले, खाए समिद्धं सुरलोगरम्मे 1१1 


सकम्मसेपेण पुराकएणं, कुलेसुरगेघु य ते पसूधा 1 
निव्विण्ण-संस(रभया जहाय, जिगणिदमग्गं सरणं पवन्ना ।२। 


पुमत्तमागम्म कुमार दो वि, पुरोह तस्त जसा य पत्ती । 


विस्रालकित्ती य तहोसुयारो, रायऽत्य देवी कमलावई य ।३। 


-जाईस्रणेण पुरोहियपुत्ताणं वि<त्तो पव्वज्जासं कप्पो 
~ णिवेयणं च-- . 
४८१. जाई-जनरा-मच्चु भयानिभूया, वाह विहा रोभिनि विद्ु-चित्ता 1 
संप्तार-चक्कस्त विमोक्वणटूा, 
ददृटूण ते कामगणे विरक्ता ।४। 


पियपुत्तगा दुनिन वि माहुणस्स, सकम्मसीलस्त पुरोहियस्त 1 
सरित्तु पोराणिय तत्य जाइ, तहा सुचिण्णं तवक्तंजमं च 1*1 


ते कामभोगेसु असज्जमाणा, माणुस्सएसुं जे यावि दिव्तरा । 
मोक्खाभिकखी अभिजायसडढा, 
ताय उवागस्म इमं उदाहु ।६। 
अस्तासये दट्‌दु इमं विहारं, वहुअंतरायं न य दीहमाड । 
तम््ा गिहुंसि न रइं लहामो, 
॥ आमंत्तयामो चरिस्प्ामर मोणं 1७1 


२६१ 





धीर साधक एकान्तवादी अहैतुवादों में भपने अपको कंसे 
लगाये ? जो सभी संगोंसे मक्त है, वही नीरज-कमंरज से रहित 
हयेकर सिद्ध होता है ।५४। 

-एेसामे कहता हूं । 


~ 


३७ महावीर तीथं में इपुकारराजादि छह 
श्रमण 


इषुकार नगर मेँ पुरोहित पूत्रादि- 
४९०. देवलोक के समान सुरम्य, प्राचीन, प्रसिद्ध ओर समृद्धि 
शाली इषुकार नामक नगर था। उस्म पूवेजन्म मेँएकदही 
विमान के वासी कुछ जीव देवायु पूणेकर अवतरित हुए ।१। 
पूवभव में कृत भमपने अवशिष्ट कर्मों कै कारण वे जीव 
उच्च कुलो में उत्पन्न हुए ओौर संसार भयते उद्विग्न होकर 
कामभोगों का परित्याग कर जिनेन्द्र मागं की शरण नली 1२ 
पुरषत्व को प्राप्त दोनों पुरोहित कमार, पुरोहित, उसकी 
पत्ती यशा, विशाल कीत्तिवाला इपुकार राजा ओौर उसकी रानी 
कमलावती-ये छह व्यक्ति थे ।३। 
जातिस्मरण से पुरोहित पुत्रों को विरक्ति ओर प्रव्रज्या 
संकल्प निवेदन-- 
४६१. जन्म, जरा गौर मरण के भय से अभिरुत कुमारोका 
चित्त मुनि द्णनसे वहिषिहार अर्थात्‌ मोक्ष कीबोर गाकरष्ट 
हभ, फलतः संसार चक्रसे मृक्तिपानेके लिवे वे कामगुरणोते 
विरक्त हुए 1४। 
यज्ञ-यागादि स्वकायं में संलग्न ब्राह्मण (पुरोहित) केव 
दोनों ्रियपुत्र अपने पूवंजनम ओौर तत्कालीन सुचीणं {भली- 
भांति माराधित) तप संयमको स्मरण कर विरक्त दुषु ।५। 
मनुप्य ओर देव सम्ब्रन्धी काम-भोमों में अनात्तक्त, मोक्ना- 
भिलापी, श्रद्धासंपन्न उन दोनों पुत्रोने पताके पान्न माकर दन 
प्रकार कदा-1६) 
जोवन की क्षणिक्ताको हमने जाना ह, वह्‌ विघ्न वधा्जों 
से परिपूर्णं है, अल्पायु है, इसलिये वरमेंट्मे कोई आनन्द नदीं 
मिल रहा है । जतः आपको अनुमति चाट्त है कि हम मुनि धमं 
का आचरण करं 1७1 





अ 
त 
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पुरोहियेण वारणं-- 
२. अह तायगो तत्य सुणीण तसि, तदसस वाघायकरं वयास । 
इमं वय बेयविभ व्यति, जहा न होई असुयाण लोगो !८] 


अहिज्ज वेएु परिविस्स दिप्पे, वृत्ते परिषुप्प गिहंसि जाया } 


भोच्चा ण भोए सह इत्थियाहि, 
आएरण्णगा हह मुणो पसत्था ।६। 


पुरोहिअपृत्ता-- 
सोयग्गिणा अयरगुणधणेण, . मोहाणिला पज्जलणाहिएणं । 
संतत्तमावं परितप्पमाणं, लालप्पमाणं वदुंहा बहू च !१०। 


पुरोहियं तं कमसोऽणुणंत, निमंतयंतं च चुए धणेणं । 
जहक्कूमं कामगुणेदि चेव, कुमारा ते पत्तमिक्ल वक्कं ।११। 


वेया अहीया न भवंति ताणं, मुत्ता दिया निति तमं तमेणं । 
जाया प पुत्ता न ह्बवति ताणं, 
को णाम ते अणुमन्नेज्ज एयं 1१२} 


खणनित्तसुक्वा वहुकालदुक्वा, पगामदुक्ा अणिगामसुक्खा 
संसार-मोक्यस्स विपक्वभूया, 

ाणो अणत्थाण उ कामभोगा 1१३1 
परिष्वयंते अणियत्तकामे, अहो प राओ परितप्पमाणे। 
अन्नप्पमत्ते धणमेतमाणे, पप्पोति मच्चु पुरिमे जरं च 1१४} 


इमं चमे अतियि इमं चनत्यि, 
इमं च ने फिच्च इमं अकिच्चं । 
तं एवमेवं लालप्पमाणं, हरा हरंति ति कटु पमा ।१५। 


पु राट्मि-- 
घं पनयं सड इत्विपहु, तपगा तहा कामनुपा पमामा 1 
तयं कए तप्पडु जत नामा, 
तं व्य स्ादाणमिटेव नुञ्म ।१६। 
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पुरोहित के हारा वारण-- 
४६२. यह सुनकर पिता ने कुमार-परुनियों कौ तपस्या मे वाधा 
उत्पन्न करने वाली यह वात कही --पृ्रो ! वेदों के ज्ञाता इस 
प्रकार कहते हैँ कि जिनको पत्र नहीं होता है, उनकी गति नहीं 
होती है ।८। 

इसलिये हे पूत्रो ! पहले वेदों का अध्ययन कसो, ब्राह्मणो 
को भोजन कराओ ओर विवाह कर स्त्रियों के साय भोग करो 
अनन्तर पुत्रो को घरका भार सौप कर अरण्यवासी प्रशस्त-- 
श्रेष्ठ मनि बनना ।६। 
पुरोहित पत्र- 

अपने रागादि गण ल्प ईधन से प्रदीप्त ओर मोदरूप 
पवन से प्रज्वलित शोकाग्नि से जिसका अन्तःकरण संतप्त भौर 
पर्तिप्त हो गयादहै एवं जो मोहग्रस्त होकर अनेक प्रकारके 
वहुत अधिक दीन वचन बोल रहा है ।१०। 

जो क्रमशः वार-वार अनुनय कर रहाहै, धन का ओौर क्रम 
प्राप्त काम भोगों का निमंत्रण दे रहा है, उस अपने पिता पुरो- 
हित को कुमारो ने अच्छी तरह विचार कर यह्‌ वचन 
कटा-1११। 

पड़ हृए वेद भौ वाण (रक्षक) नहीं होते है। यज्ञ-याज्ञादि 
के रूपमे पशु दिक्ना काउपदेश देने वाले ब्राह्मण भी भोजन 
कराने पर तमस्तम स्थित्तिमेलेजातेदैँ। पुत्र भीरक्षाकरन 
वाले नहीं है। भतः आपके उक्त कथन का कौन अनुमोदन 
करेगा ?१२। 

वे कामभोगक्षण भरके लिये सुखदायक दहतो चिरकाल 
तक दुःख देते ह, अधिक दुःख ओर थोड़ा युखदेते हं । संसारसे 
मुक्ते होने में वाधक ह, अनर्थो की खान ह 1 १३। 

जो कामना्गोमेमक्त नदीं है, वह अतुस्ति कौ ताप में 
जलता हुमा पुटप दिन-रात्त भटकता रटता टै ओर दूसरों 
लिवे प्रमादाचरण करने वाला वह्‌ धन की खोज में लगा जा 
एक दिन जरा भौर मृल्युको प्राप्तो जाता ह 1१५ 

यह्‌ मरे पात दै, यह मेरे पास नदीं है । यह मुज्ञ करना दै, 
यह्‌ नदीं करना टै--इम प्रकार व्यथं कौ वकवास करने वाते 
व्यक्ति को अपहरण करने वाततौ मृत्यु उठा लेती है । उक्त स्थिति 
होने पर भी प्रमाद कसा ?१५। 
प॒रोहित- 

जिक्षको प्रास्तिके लिये लोगं तप क्रते हु, वह्‌ विषुत्त 
धन. स्त्रिणां स्वजन ओर इन्द्रियों के मनीन विपय भौमं 
तुम्हरे वहांपरदहीस्वाधीनन््य त्र प्राप्वरहं। किर परतरो क 
तिव इन नु के लिये क्यो मिल्ु वनते यं 2१६ 
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पुरोहिथपृत्ता-- 
धरेण कि धम्मधुराहिगारे, सयणेग वा कामगुणेहि चेव । 
समणा भविस्तामु गुणोहधारो, बाहुविहारा अभिगम्म भिक्ं । १७। 


पुरोहिओ-- 
जहा य अग्गी अरणी असंतो, खीरे घयं तेल्लमहातिलेसु । 
-एमेव जाया सरीरंसि सत्ता, समु च्छइ नासइ नावचिट्रु । १८। 


पुरोहिभपृत्ता-- 
नो इंदियग्ेज्ज अमुत्तभावा, अमुत्तभावावि य होइ निच्चो । 
अन््षत्यहेउ' निययथऽस्स वधो, संसारहेड' च वयंति बंधं 1 १६। 


जहा वय धम्ममजाणमाणा, पावं पुरा कम्ममकासि मोहा 
आरभमाणा परिरक्वयंता, तं नेव भुञ्जो वि समायरामो ।२०। 


अभ्भाहयम्मि लोगम्मि, सव्वभो परिवारिए्‌। 
भमो्ह्हि पडतीहि, भिहि न रइं लभे ।२१। 
पुरोहिभो- 


केग अ्माहओो लोगो ? केण वा परिवारिओ ? । 
कावा जमोहा वुत्ता ? जाया चितावरो हृमि।२२। 


पुरोहिभपुत्ता- 


मच्चुणाऽन्भाहओ लोगो, जराए परिवारिओ? 1 
भमोहा रयणी वृत्ता, एवं ताय विजाणह्‌ ।२३। 


जा जा वच्चइ रयणी, न सा पडिनियत्तड्‌। 


अहम्मं कुणमाणस्त, अफला जंति राइओ ।२४। 

जा जा वच्चडइ रथगी, न सा पडिनियत्त 1 

धम्म च करुणमाणस्स, सफला जंति राड ।२५। 
पुरोहिभो- 

एगजो संवसतित्ताणं, दुहओ सम्मत्तसंजुया 1 


पच्छा जाया { गमिस्तामो, निक्खमागा कुले कुले ।२६॥ 
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पुरोहित पुतर-- 

जिसेधमं की धुरा को वहन करने का भविकार प्राप्त 
है, उपे धन, स्वजन तया रेद्धियिक विपयों का क्या प्रयोजन ? 
हम तो गुणसरमुह के धारक, अप्रतिवद्धविहारी, णुद्ध भिक्षा 
ग्रहण करने वाले श्रमण वनेगे ।१७। 
पुरोहित- 

पुत्रो ! जसे अरणिमें अग्नि, दूध मेधी, तिलो में तेल, 
असतु-अविद्यमान पैदा होता दहै, उसीप्रकार शरीर में 
जीव भी असत्‌ ही पदारहोताहै भौरनष्टदहो जाता) शरीर 
कानाश होने पर जीव का कुछ भी मस्तित्व नदीं रहता दै।१८। 
पुरोहित पुत्र- 

आत्मा अमत्त है, अतः वह्‌ इन्दरियोंके द्वारा ग्राह्य नहीं 
है। जो अमूतंभाव होता है वह नित्यदटोता है। आत्मा के 
आन्तरिक रागादि हतु निश्चित लूपसेक्धके कारणहै ओर 
वंधकोसंसारका हेतु कहा है ।१६। 

जव तक हम धमं से अनभिज्ञ थे, तव तक मोहूवश पापकमं 
करते रदे, आपके द्वारा हम रोके गये ओौर हमारा संरक्षण 
होता रहा । किन्तु ! अव हम पुनः पापकमं का आचरण नहीं 
करेगे 1२० 

लोक आहत-पीडित है । चारों तरफ से चिरा हुआदहै। 
अमोघा (अन्धकार) भारहीहै। इस स्थितिमे हम धरमेंसुख 
नहीं पा रहै ।२६। 
पुरोहित-- 

पुत्रो ! यह लोक किससे आहत है ? किसपे षिरा 
हआ है ? अमोचा किसे कहते हँ ? यह जानने केलिये मं 
चिन्तित हं ।२२। 
पुरोहित पृत्र- 

पिता ! माप अच्छी तरह जानल कि यह लोकमृच्यु से 
आहत दहै, जरा से धिरा हुजा है ओर रात्रि (स्मय चक्र 

की गति) को अमोधः कदत दै ।२३। 

जोजोरत्रिजारटीहै, वह फिर लौट कर्‌ नहीं आती 
है । अधमं करने वाले की रावरिर्यां निप्फल जकत्ती हं ।२५। 

जोजोरात्रिजा रही ह, वह्‌ फिर लौटकर नदीं आती । 
धमं करने वति की रात्रियां सफल टोती ह ।२५। 
पुरोहित-- 

पुत्रो ! पहले हम सव कुष्ठं समव एक नाय रहकर न्यक्त 
जौरवब्रतोते युक्त दौ--षपालन करे, परवान्‌ टली आयुतं 
दोलित दोक्र धरसि भिल्ला प्रदणक्रते हूए वितर (२६) 


न ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^ 
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पुरोहिभपृत्ता-- 
जस्सत्थि मच्चुणा सक्खं, जस्स चःऽत्यि पलायणं । 
जो जाणे न मरिस्सामि, सो हं कखे सुए सिया।२७। 


अन्जेव धम्मं पडिवज्जयामो, जहि पवन्ना न पुणन्भवाभो । 
अणागय' नेव य अत्थि कफिची, सद्धालमं णे विणडइत्तु रागं ।२८। 


भारियं जसं पड पुरोहिओ-- 
४४३. पहीणपुत्तस्स हु नत्थि वासो, 
वासि ! भिक्वायरिइ काली । 
साहाहि रक्खो ल्हए स्माह, 
छिन्नाहि साहाहि तमेव खाणुं ।२४। 
पंखाविहूणो व जहेव पकी, भिच्चव्विहुणो व्व रणे नरिदो । 
विवन्नसारो बणिओ व्व पोए, पहीणयुत्तो मि तहा अहंपि ।३०। 


जसा-- 
सुसंभिया कामगुणे इमे ते, संपिडिया अग्गरसप्पभूया । 
भंजामु ता कामगुणे पासं, पच्छा गमिस्तासु पहाणमग्गं ।३१। 


पूरोहिभो- 
भृत्ता रसा भोइ ! जहाइ णे वओ, न जीवियडुा पजहामि भोए । 
लाभं अलाभं च सुहं च दुक्ं, संचिक्माणो चरिस्सामि मोणं ।२२। 


जसा - 
माह तुमं सोयरियाण संभरे, जुण्णो व हंसो पडिसोत्तगामी । 


भुंजाहि भोगाईं मए समाणं, दुक्वं खु भिक्वायरियाविहएरो ।३३। 


पुरोहिओ-- 
जहा य भोई तणुयं भुयंगो, निम्मोर्याण हिच्च पलेड मुत्तो । 


एमेए जाया पयति भोए, ते हं कहं नाणुगभिस्समेकको ? ।३४। 


छिदित्त जालं अवलं व रोहिया, मच्छा जहा कामयुण पहाए । 
धोरेयसीला तवसा उदारा, धीरा हु भिक्लायरियं चरंति ।३५। 
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पुरोहित पुन-- 

जित्तकी मृल्युके सायमेत्रीदटी, जौ मृल्युकेजाने परद्र 
भागसक्ताहोओरजो यह्‌ जानता हौकिर्म कमी मद्गा 
ही नहीं, वही आने वाले कल का भरोसा कर सकता है ।२७। 

हम माज्टीराग कोद्र करकेश्रद्धासे युक्त मुनि धर्मको 
स्वीकार करेगे, जिते पाकर पुनः इस संसार म जन्म नहीं लेना 
होताहै । हमारेलिये कोई भी भोग अनागत-अभूक्त नदी दह्‌ 
क्योकि वे अनन्त वारभोगे जा चुके ह ।२८। 
पुरोहित यशाभार्या के प्रति- 
४९४. वाशिष्ठि ! पूत्रो के विनामेरा इस धर में निवास नहीं 
हो सकता है । भिक्षाचर्या का काल आ गया है । वृक्ष शाषाभों 
से दी अच्छा लगताहे । शषाओंके कट जाने पर केवल टूट. 
ही कहलाता है ।२६। 

पंखो से रहिते पक्षी, युद्ध में सेना से रहित राजा, जलपोत 
पर धन रहित व्यापारी जं असहाय होता है, वंतेदीपुत्रोके 
विनामे भी असहाय हं ।३०। 
यशा-- 

सस्त मौर सुसंगरहीत काम-भोग रूप प्रचुर विषय न्स 
जो हमें प्राप्त हं, उन्हँ पहले इच्छानुरूप भोग लें । उसके वाद हम 
मुनि धमे के प्रधान मागें पर चलेगे ।३१। 
पुरोहित- 

भवति ! हम विषय रसोंको भोग चुके हैँ । युवावस्था हमें 
छोड रही है । म किसी स्वर्गीय जीवनके प्रलोभन मेंभोगोंको 
नहीं छोड़ रहा हँ । लाभ-अलाभ, सुख-दुः को समहष्टिसे 
देखता हुआ मेँ मुनि धमं का पालन करूगा ।३२। 
यशशा-- 

प्रतिस्रोत में तरने बाले ब्ुढे हंस की तरह कहीं तुम्हें फिर 
अपने बन्धुओं को यादन करना पडे? भतः मेरे साथभोगोको 
भोगो । यह भिक्षाचर्या ओौर यह प्रामानुग्राम विहार काष्री दुःख 
दायक है ।२३२। 
पुरोहित- 

भवति । जसे साप अपने शरीर की कंचूली छोडकर मृक्त- 
मनसे चलता दहै, वैसेही दोनों पुत्र भोगों को छोडकरजा रहै 
है । अतः मै भकेला रहकर क्या करू गा ? क्यों न उनका अनु- 
गमन करू ? ।२३४। 

रोहित मत्स्य जैसे कमजोर जाल को काटकर बाहर निकल 
जाते, वसेहीघधारणक्रियि हुए गुरुतर संयम भारको वहन 
करने वाले प्रधान तपस्वी धीर साधक कराम गुणों को छोडकर 
भिक्षाचर्या को स्वीकार करते टं ।३५। 
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जसा-- 
जहे व कुचा समडइक्कमंता, तयाणि जालाणि दलित्तु हंसा । 
पलिति पुत्ता य पईय मनक, ते हुं फहु नाणुगमिस्समेक्का ? ।३६। 


कमलावरई रायाणं पड-- 


४६४. पुरोहियं तं ससुयं सदारं, सोच्चाऽभिनिक्लम्म पहाय भोए 1 
करुडुबसारं॒विउलुत्तमं तं, रायं अभिक्ं समुवाय देवी ।३७। 


वंतासो पुरिसो रयं ! न सो होई पसंसिओ। 
माहुणेण परिच्चत्तं, धणं आयाउभिच्छसि ।३८। 


सव्वं जगं जइ तुह, सव्वं वा वि धणं भवे। 
सव्वं पि ते अपज्जत्तं, नेव ताणाय तं तव ।३द। 


मरिहित्ति रायं ! जया तया वा, मणोरमे कामगुणे पाय । 
एक्को हु धम्मो नरदेव ¡ त।णं, न विज्जई अन्नमिहेहं {किचि ।४०। 


नाहं रमे पक्खिणि पंजरे वा, संतागछिन्ना चरिस्सामि मोणं । 
मकिचणा उज्जुकडा निरामिसा, परिग्गहारंभनियत्तदोसा ।४१। 


दवग्गिणा जहा रण्णे, उज्कमाणेसु जंतुघरु । 
अन्ने सत्ता पमोयंति, रागद्दोसवसं गया ।४२। 
एवमेव वयं मूढा, काम-भोगेु सुच्छिया । 
इञ्क्ञमाणं न चुज्छामो, रागहोसगम्गिणा जयं 1४३) 
भोगे भोच्चा वमित्ता य, लहुभूयविहरिणो । 
भामोयमाणा गच्छति, दिया कामकूमा इव 1४४ 


इमे य बद्धा फंदति, मम॒ हत्यऽज्जमागया । 
श्य च सत्ता कामेसु, भविस्तामो जहा इमे ।४५। 


सामिसं क्ुललं दिस्स, वज्छरमाणं निरामिसं । 
आमिसं सव्वमुच्िनित्ता, विह्रिस्ामि निरामिसा ।४&] 


यशा- 


जैसे क्रोच पक्षी गौर हंस वहेलियों द्वारा फंलाये गये जालो 
को काटकर आकाशमेंस्वतंत्ररूपसे उड जते, वैसेदीमेरे 
पुत्र ओर पति भी छोडकरजारहै हं । पीठे मै अकेली रट्कर 
क्या करूगी?र्मै भी क्यों न उनका अनुगमन करू 2३९ 
कमलावती का राजा के प्रति-- 
४६४. पृत्र भौर पत्नी के साथ पुरोहित ने भोगोंको त्यागकर 
अभिनिष्क्रमण किया है--यह्‌ सुनकर उस कुटुम्ब की प्रचुर भौर 
श्रेऽठ धन संपत्ति की चाहु -रखने वाते राजा को देवी कमलावती 
ने कहा ।३७। 

तुम ब्राह्मण के द्वारा परित्यक्त धन को ग्रहण करने की इच्छा 
रखते हो । राजन्‌ ! वमन को खाने वाला पुरुप प्रशंसनीय नहीं 
होता है ।३८। 

सारा जगत ओौर उसका समस्त धन भी यदि तुम्हारा 
जाये, तो भी वह्‌ तुम्हारे लिय अपर्याप्त ही होगा भौर वह धन 
तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकेगा ।३६। 

राजन्‌ ! एक दिन इन मनोज्ञ काम-गुणों को छोड़कर जव 
मरेभे तव एक धमं ही संरक्षक होगा । हे नरदेव ! यहां धमं के 
अतिरिक्त भौर कोई रक्षा करने वाला नहीं है ।४०। 

पक्षी जैते पिजरेमें सुख का भनूभव नहीं करता है, वेस 
ही मृङ्ञे भी यहाँ भानन्द नहीं है । में स्नेह के बन्धनो को तोड़कर 
अकिचन, सरल, निरा सक्त, परिग्रह ओर हिसा से निवृत्त हीकर 
मुनिधमं का आचरण करूगी ।४१। 

जैसे कि वन में लगे दावानल मं जन्तुभों कौ जलते देखकर 
रागद्धेष के कारण मन्य जीव प्रमुदिते होते ह ।४२। 

उसी प्रकार कामभोगों मे मूच्छित हम मूढ लोग भी राग- 
दवेषकी अग्नि से जलते हुए जगत को नहीं समञ्च रहे हं ।४२। 

आत्मवान साधक भोगो को भोगकर भो उन्दं व्यागकर 
वायुकी तरह अप्रतिवद्ध लघुभ्रुत होकर विचरण करते हुं। 
अपनो इच्छानुसार विचरण करने वले पक्षियों कौ तरह प्रस्त्रता 
पूवक स्वतन्त्र विहार करते हैँ ।८४। 

जिन्हें हमने ` नियंत्रित समन्ञ रखा है, एते हमारे हस्तगत दए 
ये कामभोग वस्तुतः क्षणिक हू । नभो टम कामनाओं में आचक्त 
है, किन्तु जैसे वे- पुरोहित परिवार वंधन रक्त दृएर्हवकत्नदी 
हम भी होगे ।८५। 

जित्त गीघ प्ली के पास नां दोता दहै, उन्ती पर द्ूमरेमांस 
भन्न प्ली ज्लप्ते हुं मौर जित्तके पाते मांस नदीं होतार, उस 
पर कोई नहीं पटने ह । सतः भी उन मांतनोपमम्तममोगोको 
छोडकर निरामिप नावसे विचरण कडगी ।८६। 


२६६ 


गिद्धोवमा उ नच्चाणं, कामे संसतारवडटणे । 
उरगो सुवण्णपासे व्व, सकमाणो तणुं चरे ।४७। 


नायो ग्व बंधणं छित्ता, अप्पणो वर्हि वए्‌ | 
एयं पत्यं हाराय, उस्सुयारि त्ति मे सूयं ।४८)। 


रायारईणं पव्वन्जा-- 


४६५. चदत्ता विउलं रज्जं, कामभोगे य दुच्चए । 
निरि सया निरामिसा, निन्नेहा निप्परिग्गहा । ४ 


सम्मं धम्मं वियाणित्ता, चिच्चा कामगुणे वरे । 
तवं पगिज्जऽहक्वाय, घोरं धघोरपरक्कमा \५०। 


एवं ते कमसो बुद्धा, सव्वे धम्मपरायणा 1 
जम्म-मच्चु-भउव्विग्या, दुक्स्संतगनेभिणो ।५१। 


सासणे विगयमोहणं, पुन्वि भावणभाचिया । 
अचिरेणेव कालेणं, इुक्स्संतमुवागया ।५२। 


रागा सह्‌ देवीए, माहणो य पुरोहिभो। 
माहुणी दारगा चेव, सब्बे ते परिनिव्वुडा ।४३। 


त्ति वेमि।। 
उत्तरा० अण १४। 


ती 


३द. महार्कीरतित्थे खंदएपरितव्वायगे 


कयंगलाए महावीरसमोसरणं-- 

४६६. तए णं समणे भगवं महावीरे रायगिहामो नगराओ गुण- 
सिला चेडअओ पडिनिक्खमदइ, पडिनिक्लमित्ता वहिया जण- 
वयविहारं विहरइ । 


धम्मकदाणुभोगे--वितियो घंधो : सूत ८९५-४९६ 


१ क 00 


संसार की वृद्धि करने वति काममोगों को गीध कें समान 
जानकर उनसे वेस ही श्कित दाकर चलना चाहिए, जत कि 
गरुड के समीप सापि शंकित होकर चलता है ।८७। 

वंधन को तोड़कर जेते हायो अपने निवाप्त स्यान-वनको 
चलाजातादहै, वही हमें भी भपनै वास्तविक स्यान-मोक्षमें 
चलना चादिए्‌ । हे महाराज इषुकार ! यही एकमात्र श्रोपत्कर 
है, एसा मने ज्ञानी जनोँसे सुना है ।४८५। 


राजादि की प्रब्रञ्या-- 


४९६५. विशाल राज्य को छोडकर, दस्त्यज कामभोगों का परि- 
त्याग करके वे राजा रानी भी नि्िषय, निरामिप, निःस्नेह 
ओर निष्परिग्रह हो गये । ४६। 

धमं को सम्यक्‌ रूप से जानकर, उपलब्ध श्रष्ठ काम गुणों 
को छोडकरदोनों ही यथोपदिष्ट घोर तप कोस्वीकार करः 
संयम में घोर पराक्रमो वने ।५०। 

इस प्रकार वे सव क्रमशः वृद्ध वने, धमंपरायण वने, जन्म 
एवं मृत्यु के भय से उद्विग्न हए, अतएव दुःख के अन्त की खोज 
मे लग गये ।५१। 


जिन्दने पृवं भव मे अनित्य आदि भावनाओं से अपनी 
आत्मा को भावित किया, वे वीतराग अर्हत शासनम मोहको 
दुर करके थोडे समयमेही दुःख का अन्त करके मुक्त हुए ।५२। 
राजा के साथ रानी, ब्राह्मण पुरोहित, उसकी पत्नी ओर 
उनके दोनों पृत्र ये सव संसार भ्रमण से परिनिवृत्त हुए ५३1 
--एेसा म कहता हँ । 


धी 


३८ महावीर तीथं में स्फन्दक पराक 


कृतगंला में महावीर समवसरण- 

४६६. उस काल, उस समय में श्रमण भगवान महावीर राजगृहं 
नगरी के निकटवर्ती गुणशिलक चैत्य से निकले, निकलकर वाहूर 
जनपद विहार से विचरण करते हँ । 


महावी रतित्थे खंदए परिव्वायगे : सूत्र ४९७-४६& 


२६७ 


तेण कालेणं तेणं समएणं कयंगला नामं नगरी होत्या- 
वण्णओ । 

तीसे णं कयंगलाए नयरीए बहिया उत्तरपुरत्यिमे दिसीभाए 
छत्तपलासए नासं चेइए होत्या--वण्णभो 1 

तए-णं समणे भगवं महावीरे उप्पन्ननाणदं्णघरे - जाव - 
समोसरणं । परिसा निग्गच्छ । 
सावत्थीए खंदए परिव्वायगे-- 
४६७. तोते णं कयंगलाए नयरीए अद्ूरसाभंते सादत्थी नामं 
नयरी होत्या--वण्णओ । 

तत्थ णं सावत्थीए्‌ नयरीए गदहभालस्स अतेवासी खंदए नामं 
कच्चायणसगोत्ते परिव्वायगे परिवसइ--रिव्वेद-जजुष्वेद-सामवेद- 
महव्वणवेद्‌-इत्िहास-पंचम'णं निघंटृखट्रणं- चण्डं वेदाणं 
सगोवंगाणं सरहस्साणं सारए धारए पारए सडंगवी सद्ितंत- 
बिसारए, संखाणे सिक्वाकप्पे वागरणे छदे निरुत्ते जोतिसामयणे, 
अष्णेसु य बहुसु बंभण्णएसु परिव्वायएसु य॒ नयेसु सुपरिनिद्टिए 
यावि होत्या- 


दिगलेण लोगाइविसए पण्हाई-- 
&दै८. तत्य णं सावत्थीए नयरीएं विगलषए नामं नियं3 वेसालिय- 
सावए परिवसई 1 

तए णंस्े विगलए नामं नियंठे वेसालियसावए्‌ अण्णया 
केयाइ जेणेव खंदए्‌ कञ्चायणसगोत्ते तेणेव उवागच्छड, उवाग- 
च्छित्ता खंदगं कच्चायणसगोत्तं इणमक्खेवं पुच्छे-- 


मागहा { १. कि संते लोए ? अणते लोए ? २. संते 
जोवे ?अणंते जोवे ३. संता सिद्धी ? अणंता तिद्धी ? ४. सभंते 
मिद्धं ? मणते सिद्धे? ५, केण वा मरणेणं सरमाणे जीवं 
वड्ढति वा, हायति वा ?-- एतां ताव आइक्खाहि वुच्चमाणे 
एवं । 


खंदस्स उत्तरदाणे असामत्थं-- 
ण्य. तए णं से खंदए्‌ कच्चायणसगोत्ते पिगलएणं नियंठेणं 
वे्तासियसावएणं इणमक्वेवं पुच्छिए्‌ समाणे संकिएु कंखिए विति- 


उस काल उस समय में कतंगला नास की नगरी थी-- 
वर्णन 1 

उस कृतंगला नगरी के बाहर उत्तर-पूवं दिशा मे-ईलानकोग 
में छत्र पलाशक नाम का चत्य था--वणेन । 

उस समय उत्पन्न ज्ञान दर्शन के धारण करने वाले श्रमण 
भगवान-याववु-समवसरण हुआ । परिपद्‌ निकली । 
श्रावस्ती में स्कन्दक परित्रजक-- 

४६७. उस कृतंगला नगरी के निकट श्रावस्ती नामकी नगरी 
थो - वणेन । 

उस श्रावस्ती नगरी में कात्यायन गोत्रीय गदभाल का शिष्य 
स्कन्दक नामक परिव्राजके रहता था। वहु ऋग्वेद, यजुर्वेद, 
सामवेद ओर अथववेद तथा पांचवां इतिहास ओर छठा निघंदु 
का सांगोपांग भौर रहस्य सहित प्रवतंक याद करने वाला, उनमें 
होने बाली भूलों को सुधारने वाला, वेदादि शास्वों का धारक 
ओर पारगामी था, छह अंगों का ज्ञाता था, पण्ठितत्रमे 
विशारद था, गणितथास्व, शिक्षा शास्र, आचार शास्त्र, व्याक- 
रण शास्त्र, छन्दशास्त्र, व्युत्पत्तिशास्त्र, ज्योतिपशास्त्र॒ तया 
ओौर दूसरे अनेक ब्राह्मण तथा परिव्राजक सम्बन्धो नीति मौर 
दशंन शास्त्रों मे भो अत्यन्त निपुण था] 
पिमं हारा लोकादि के विषय में प्रन- 

४६८. उसी श्रावस्ती नगरी में वशालिक (महावीर) का श्रावक 
पिगल नामका निग्रथ रहता था। 

तत्पश्चात वेशालिक का श्रावक वह॒ पिगल नामक निग्र 
किसी एक समय जहां कात्यायन गोत्रीय स्कन्दक रटताया, 
वहां आया, आकर कात्यायन गोव्रीय स्कन्दक से आकीपपूर्वक 
इस प्रकार पूछा-- 

“हे मागध ! (१) क्या लोक अन्तसहित है या जन रहित 
अनन्त है (२) जीव.सांत है या अनन्तदै? (३) सिद्धि सरान्तदै 
या अनन्त है ? («) सिद्ध सन्तहँ या अनन्त दै? (५) कित 
मरणे मरता हुजा जीवे वढता है अयवा घटता दै भयविु 
जीव किसर तरह मरे जिसत्ते उसका संसार वदृतादहैया घटता 
है? तुम इतने प्रश्नों के तो उत्तर दो। 


स्कन्दक को उत्तर देने मे जसामय्यं-- 

४६६. तत्पश्चात्‌ जव ॒रव॑णालिक श्रावकं विमल नित्रन्व ने उत 

कात्यायन गोत्रीय स्कन्दक्से इन आक्षेपो प्रश्नो को पुटा तेव 
ह इन प्रश्नों काक्या यह्‌ उत्तर दोगा या दरू्तदा, इत प्रक्र 

को शक्ता वाला, “इन प्रश्नो का उत्तर क्सि तर्टुखेद्र" दम 

प्रकार को कांल्लावाला, मं जो -उत्तरदूगा उस्रदे पृते याते 

को सन्तोपदहोना यानहं इच प्रार्‌ चे बात्मविर्दामरतरे टू 


स्त 
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गिच्छिए नेदसमावन्ने कलुससमायन्ने णौ सच।एद पिगलयत्् 
नियेठस्त वेसालियतावयस्त फिचि पि पमोफ्वमक्वाहुउ, 


वु्षिणीए संचिटूइ । 


तए णं सते पिगलए्‌ नियंठे वेस्रालियसावए वंदयं कच्चायणतत- 
गोत्त दोच्चं पि तच्चं पि इणमव्येवं पुच्छे-- 


मागहा ! १. फ़ संते लोए 7 अंते लोए ?-जाच-५. 
केण वा मरणेणं मरमाणे जौवे वद्डति वा, हायति चा?- 
एतावं ताच आइक्लाहि वुच्चमाणे एवं । 


तए णं से खंदए कञर्चायणसगोच्ते पिगलएणं नियंठेणं वेसा- 
नियसरावएणं दोच्चं पि त्वं पि इणमक्खेवं पुच्छ्एि पमाणे संकिए 
किए वितिगिष्छिएु भेदसमावन्ने फतुससमावन्ने णो संचाएड 
पिगलस्त नियंठस्स वेसालिययसावयस्त पचि वि पमोक्व- 
मवक्खाइउ', तुसिणीए संचिटुड । 


वहुनणस्स कयंगलं पड़ गमणं-- 


५००. तए णं सावत्थीए नपरीए सिघाडग-जाव-महःपहेसु महया 
जणसंमहे इ वा जणव्‌ हे-इ-वा । परिसा निग्गच्छति । 


खंदअस्स महावीरदंसणट्‌ठं कयंगलागमणे-- 

५०१. तए णं तस्तं खेदयस्स फच्चायणसगोत्तसरस वहुजणस्स 
अंतिए एयमहु सोज्चा निसम्म इमेयारूवे अज्सत्थिए वचितिए 
पत्थिए मणोगए संकप्पे समूप्पर्जित्था--'एवं खलु समणे भगवं 
महावीरे कथंगलाए्‌ नयरीए वहिया छत्तपलासए चेइए संजमेणं 
तवसा अप्पाणं भावेमाणें विहूरइ । तं गच्छामि णं समणं भगवं 
महावीरं वंदामि नमंसामि । सेय खल्‌ मे समणं भगवं महावीरं 
वंदित्ता, नमंसित्ता सक्कारेत्ता सम्माणेत्ता कल्लाणं मंगलं देवयं 
चेडयं पञ्जृवातित्ता इमां च णं एयारूवा अद्भाईं हॐ पसिणादं 
कारणाइ वारणा पुच्छित्तए" त्ति कट्‌ढु एवं संपेहेड, सपेहेत्ता 
जेणेव परिग्बायगादसहै तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता तिदंडं 
च कु'डियं च कचणियं च करोडियः च भित्तियं केघरिय च 
छण्णालय' च अंकरुसयः च पवित्तपः च. गणेत्तियः च छत्तय च 
उवाहणाओ य पएउयाओ य धाउरत्ताओ य गेण्हड, गेष्हित्ता 
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पेद समपन्न जोर वतिययृक्त टो गया जन्तु वैतानिक पाव 
पिगल निग्रथ ने कुठ भी उत्तर देनैमें सम नदीं हुता जद 
मोन धारण कस्लिया। 


तव वंशात श्राव विगत निग्रन्व नै कात्यायन नोभीय 
स्फ़न्दफ से पुनः दुत्रारा ओर त्तिवारा भी उनी अशन्यो कौ 
पा-- 


मागध! क्वालोक रान्तद्ै अथवा अनन्त? व्रावतत 
(५) जीव किञ्न तरद्‌ मरेतो उत्करा सरसनार व अववा वटे? 
तू मरे इल प्रण्नोक्राउनरतोदे। 


तत्पश्चात जवर उत वंगातित श्रावक विरल निप्रन्यते 
कात्यायन गोग्रीय स्कन्दकसे पुनः दूनरी वार ओर्तीप्तरी व्रार 
भी इन्हीं पण्नो को पृषछठातो वह्‌ यङितेमना, कांितमनां मौर 
जात्मविश्वास्रदीन हो गया, वद्धि भंग ओरक्तेगकरो प्राप्त भा 


ओर वैशाल्तिक श्रावक पिगल निग्रन्व को कुछ भी उत्तर न देकर 
मौन धारण किय वंठा रहा। 


जनसमूह्‌ का कृतगंला कौ ओर गमन-- 


००. तत्पश्चात्‌ श्रावस्ती नगरी के ग्यंगारक-यावत. -राजमार्मं 
से वहत वड़ी भड़के रूपमे अववा जनसमूटके ल्पे पयदा 
निकली 1 


स्वन्दक का महावीर के दर्शनार्थं कृतंगला गमन 

५०१. तत्पश्चात्‌ अनेक मनुष्यों के मुख से इस अर्य (महावीर के 
आगमन) को सुनकर ओर अवध।रण करके उस कात्यायन 
गोत्रीय स्कन्दकके मनमें इतत प्रकार का यदं आ्यारिषिक, 
चिन्तित, प्रायित, मनोगत संकत्प-विचार उत्पतन हुआ कि-- 
श्रमण भगवान्‌ महावीर कृतंगला नगरी के बादर छत्रपलाशक 
नामक चैत्यमें संयम ओर तप द्वारा आत्मा को भाते हए 
विचरण कर रहे हैँ । अतः मेँ जां ओर श्रमण भगवान महावर 
को वन्दना नमस्कार करू ओर श्रमण भगवान महावीरको 
वन्दना, नमस्कार करके, उनका सत्कार सम्मान करके ओर 
कल्याण रूप, मंगलल्प, देवरूप ओर चै्यरूप महावीर स्वामी 
की पयुपासना करके दप प्रकारके इन अर्योको, हेतुभं को 
प्रश्नों को, कारणों को ओर व्पाकरणोंको पृ्ूतो यह्‌ मेरे लिए 
श्र यस्कर होगा-इम प्रकारका विचार किया, विचार करके 
जहां परिन्राजक आवसथ (मठ) था वहां आया, आकर चिदण्ड, 
कुण्डी, रुद्राक्ष को माला, करोटिक-मिटी का पात्र, ` वृषिक--एक 
प्रकार का आसन, केसरिका, कपड़े का दुकड़ा, छन्नालय, अकरुश 
पवित्री, गणेत्रिका--हाथ का कड़ा, छव, उपानह--जुता, 
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परिव्वायावसहाभो पडिनिक्छमड, पडिनिक्वमित्ता तिदंड-कुंडिय- 
कंचणिय-करोडिय-नि्िय - केप्तरिय - छण्णालय-अंकुतय-पवित्तय- 
गणेत्तियहत्यगए, छत्तोवाहणसंनुत्ते, धाउरत्तवत्थपरिहिए साव- 
त्यीए नयरीए मञउ्संमन्सेणं निर्गच्छइ, निगगच्छित्ता जेणेव 
कयंगला नगरी, जेणेव छत्तपलासए चेइए, जेणेव समणे भगवं 
महावीरे, तेणेव पहारेत्य गमणाए । 


महावीरेण गोयमं पड़ खंदयभगमणनि द्देसो-- 
५०२. गोयमा ! इ समे भगवं महावीरे भगवं गोयमं एवं 
-वयासी- । 

“"दच्छिति णं गोयमा ! पुव्वसंगयं ।"' 

कं भते { ? 

खेदथं नाम । 

से काहे वा? किह वा ? केवच्चिरेणवा? 


एवं खलु गोयमा ! तेणं कलेणं तेणं समएणं सावत्यी नामं 
-नगरी होत्या-- वण्णओ । तत्य णं सावत्थीए नयरौए्‌ गहुभालस्स 
अंतेवासी खंदए नामं कच्चायणत्तगोत्ते परिव्वायए परिवस्रइ । 
तं चेव-नाव-जेणेव ममं अंतिए, तेणेव पहपरेत्य गमगाए ! से 
अदूरागते वहुसंपत्ते अद्धाणपडिवण्णे अंतरा पह वदद । अन्जेव 
णं दच्छित्ति गोयमा ! 


भ॑त्तं ! त्ति भगवं गोयमे समणं भगवं महावीरं वंदडइ नमंसड, 
-वदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी- 


पह णं भते ! खंदए कच्चायणसगोक्ते देवाणुप्पियाणं अंतिए 
मंड भवित्ता अगाराभो अणगारियं पञ्वइत्तए ? 


हता पम्‌ । 


जावं च णं समणे भगवं महावोरे भगवओ गोयमतस्त एयमट् 
परिकरेद, तावं च णं से खंदए कच्चायणसगोत्ते तं देल हव्व- 
मागए्‌ 1 


गायप्रकयं खंदयसुसागयं जआगमणक्ारणकहणं च-- 


५०३. तए णं भगवं गोयमे खंदपं कज्चप्यगसगोत्तं अटूरागतं 
मपलित्ता चिषप्पामेव अनर ति, अग्नदरोत्ता विष्पामेव पच्चुव- 
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पादुका भौरगेरूसे रंगे हुए वस्वो को लेता दै, तेकर परिव्राजक 
मठ से निकला, निकलकर त्रिदण्ड, कुण्डी, रुद्राक्ष कौ माला 
करोटिका, वृपिक, केसरिया, छन्नालय, अंकुश, पवित्रि, गणेत्रिका, 
कोहाथमें लेकर छत्र कोप्षिर पर लगाकर, जूता पहनकर, 
गेरूसेरगे हृए वस्त्रोंको शरीर पर धारण कर श्चावत्ती नगरी 
के मध्यमे से निकला, निकलकर जहां कृतःग्ला नगरी थी, 
जहां छत्रपल!शक चैत्य था, जहाँ श्रमण भगवान महावोरये, 
उस ओर चलने के लिए उद्यत हुजआ-संकत्प किया । 
महावीर हारा गौतम से स्कन्दक-आगमन निदेश- 
५०२. हे मौतम !* इस प्रकार सम्बोधित कर श्रमण भगवान 
महावीर ने गौतम से इस प्रकार कटा- 

"हे गौतम ! तुम माज अपने पूवं के सम्बन्धी को देखोये।' 

दे भगवन्‌ ! किसको देवूगा? 

स्कन्दक नामक परिव्राजक को-महावीर ने उत्तर दिया! 

गौतम ने पूछठा- मेँ उसे कव, कहां, किस तरह भौर कितने 
समयमे देखूगा? 

हे गौतम ! उस काल ओर उपस समयमे श्रवस्तीनामकी 
नगरी थी--वणंन । उस श्रावस्तो नगरीमें गर्दभाल का शिप्य 
कात्यायन गोव्रीय स्कन्दके नामक परिव्राजक रहता दै । एतद्‌- 
विपयक वर्णन पहले किये गव कथन के अनुसार समञ्च तेना 
चाहिवे-पावत.-जदां महू उस ओर-मेरेपासर अनेका 
संकल्प किया दहै । वह्‌ अपने समीप पर्हुचने के करीव ह्‌, उसने 
वहुत-सा मागं तय कर लिया, बाघे रास्तेपरहे गौर हे गौतम, 
तुम उत्ते आज हौ देवोगे । (भगवान महावीर ने उत्तर दिया ।) 

"हे भगवन्‌ !* इस प्रकार कट्कर भगवान गौतम ने श्रमण 
भगवान महाकीर को वंदन नमस्कार किया, वंदन नमन्कार करके 
इस प्रकार कहा-- 

हे भगवन्‌ ! वह कात्यायन गोयीय स्कन्दक भाप देवानूप्रिय 
के पास मुण्डित होकर, आगार त्यागकेर, आनगारक्त्व अंगाद्धार्‌ 
करने मे सक्षम? 

महावीर ने उत्तर दिया--दां, गौतम याग्यट्‌) 

जव श्रमण भगवान महावर भगवान गौलम स्र यद्‌ बात 
कट्‌ रहेये। इतनेमेदटी वट्‌ कात्यायन गोत्रीय स्कन्द उ 
स्यान पर-भगवान महावीर के पिराजनेके स्यानपर गीघत्र 
ञाया । 
गौतमटृत स्कन्दक का सुस्वागत्त ओर आगमन कार 
कयन- 
५०३. तत्परचात भगवान गौतम कालयापन 
परिव्राजक को निकट आया टला कनक 


॥ 


मान्ीप स्कर्क 


गीद्रदम लवन 
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गच्छ, जेणेव खंदए फञ्चायणसगोत्ते तेणेव उवागच्छद, उवाग- 
च्छितता वंदयं कच्चायणसगोत्तं एवं वयासी- 


“ह खंवया ! सागय' खंदया ! सुसागय' वंदया ! अणुरागयं 
खंदया { सागयमणुरागयं खंदया ! से नूणं तुमं खंदया ! सावत्यीए 
नयरीए पिगलएणं नियठेणं वेसालियसावएणं इणमक्ेवं पृच्ष्ए- 
मागहा ! कि सअंते लोगे ? अणंते लोगे ? एवं तं चेव-नाव-जेणेव 
इहे, तेणेव हव्वमागए । से नूणं खंदया 1 अद्र समदं ?'' 


हंता अत्थि। 
महावीरस्स नाणविसए खंदयस्स अच्छरियं-- 
५०४. तए णं से खंदएु कच्चायणसगोत्ते भगवं गोयमं 


ड 


एवं 
वयासी- 

“से केस णं गोयमा ! तहारूवे नाणी वा तवस्सी वा, 
जेणं तव एस अद्र मम ताव रहस्सकडे हव्वमक्लाए, जमो णं 
तुमं जाणसि ? 

तए णं से भगवं गोयमे खंदय' कच्चायणसगोत्तं एवं वयासी-- 
"एवं खलु खंदया 1 ममं धम्मायरिएु धम्मोवदेसए समणे 
भगवं सहुगवीरे उष्यण्णनाणदंसणधरे अरहा जिणे केवली तीय- 
पच्चप्पर्नमणागयवियाणए्‌ सव्वण्ण्‌ू सन्वदरिसौ जेणं मम एस 
अदर तव ताव रहुस्पकडे हव्वमक्व।ए, जओ णं अहं जाणामि 
खंदया !” 

तए णं से खंदए्‌ कच्चायणसगोत्ते भगवं गोयमं एवं वयासो- 
“यच्छामो णं गोयमा ! तव धम्मायरियः धम्मोवदेसयः समणं 
भगवं महावीरं वंदामो नमंसामो सक्कारेमो सम्माणेमो कल्लाणं 
मंगलं देवय' चेडय' पञ्जुवासामो 1" 


अहासुहं देवाणुप्पिया ! मा पडिवंधं करोह । 


तए णं से भगवं गोयमे खंदएणं कच्चायणसगोत्तेणं सदधि 
जेगेव समणे भगवं महावीर तेणेव पहारेत्य गमणाए । 


-खंदयस्स महावीर पञ्जुवासणा-- 
५०५. तेणं कालेणं तेणं समए णं समणे भगवं महावीरे वियट्‌- 


भोई यावि होत्या 1 
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आसनसे वडेहो गव, षष्ट होकर शोघ्नही स्कन्दक के सामने 
गये भोर जहां कात्यायन गौव्रीय परिव्राजक स्करन्दक धा, वर्ह 
आय, वहां भाकर कात्यायन गौप्रीय स्कन्दक ते दुम प्रकार 
वोले-- 

"हे स्कन्दक ! तुम्हारा स्वागत है, हेस्कन्दक ! तुम्हारा 
सुस्वागत है, है स्कन्दक तुम्हारा अन्वागतदटै, है स्कन्दक ! 
तुम्हारा स्वागत भन्वागतदै, हे स्कन्दक ! श्रावस्ती नगरीमें 
तुमसे वैशालिक श्रावक प्रिगलक निग्र॑न्थ ने यहु गाक्षेपपूर्वक 
पृष्ठा या-द मागध ! क्या लोक सान्त दै अथवा अनन्तदहै? 
दसी प्रकार पूर्वमे किये गये वर्णेन के अनुपार करना चाहिए-- 
यावत--जित्तसे शकितं होकर तुम शीघ्र ही यहां आये, 
हे स्कन्दक | क्या यहु वात ठीक दहै? 

स्कन्दक ने कटा--हां, यहु वात सत्य है। 
महावीर के ज्ञान विपय में स्कन्दक का आ्चर्य-- 

५०४. तत्पश्चात्‌ कात्यायन गोत्रीय स्कन्दक ने भगवान्‌ गौतम 
से इस प्रकार कहा- 
“हे गोतम ! टेसे कौन तथाल्प ज्ञानी ओौर तपस्वी प्रप 
है किं जिन्होंने मेरी गुप्त वात तुमसे शीघ्र कट्‌ दी, जिससे तुम 
इत रहस्य की वात को जानते हो? 
तव भगवान गौतमने कात्यायन गोत्रीय स्कन्दकसे इस 
प्रकार कहा--"हे स्कन्दक ! मेरे धर्माचाये, -धर्मोपदेशक, श्रमण 
भगवान महावीर उत्पन्न ज्ञान भौर दर्णन के धारकर्है, अर्हत है, 
जिन है, केवली है, अतीत, वतमान मोर अनागत काल के ज्ञाता, 
संज्ञ, सवेदर्णी ह" जिन्होने मृजे तुम्हारी गुप्त वात शीघ्र कह 
दी, जिससे हे स्कन्दक ! म उस वात को जानताहुं।ः 
तत्पश्चात्‌ कात्यायन गोत्रीय स्कन्दक परित्राजक ने गौतम 
भगवान्‌ से इस प्रकार कटा--हे गौतम ! भाभो चले ओर 
तुम्हारे घमचियं, धर्मोपदेशक, श्रमण भगवान महावीर को वंदन 
करे, नमन करे, उनका सत्कार सम्मान करे मौर उन कल्याण 
रूप, मंगललूप ओौर चेत्य रूप की पयु पासना-सेवा करे ।' 

हे देवानु्रिय ! जसा तुमह योग्य प्रतीत हो, व॑सा करो, 
किन्तु विलंब मत करो । गौतम ने उत्तर दिया । 

तत्पश्चात्‌ भगवान गौतम कात्यायन गोत्रीय स्कन्दक के 
साथ जहां श्रमण भगवान महावीर विराजमान ये, उस भौर 
गमन करने के लिये उद्यत हुए । 
स्कन्दक की महावीर पयुपासना-- 
५०५. उस काल ओौर उस समय में श्रमण भगवान महावीर 
व्यावृतभोजी थे । 
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तए णं समणस्स भगवञ महावीरस्स वियटरमोईइस्स सरोरयं 
ओरालं गारं कल्लाणं सिवं धन्तं मंगलं अणलंकियविभूसियं 
लक्वण-वंनण-गुणोववेय प्िरीए्‌ अतीव-अतौीव उवसोभेमाणं 
चिदटरह्‌ । 


तएणं से खंदए कच्चायणत्तगोत्तं समणस्स॒ भगवभो 
-महावोरस्स वियटभोइस्त सरीरय ओरालं-नाव-अतीव-अतीव 
उवसोभेमाणं पासड, पासित्ता हट्रुतुदरुचित्तमाणंदिए णंदिए पीडमणे 
परमसोमणस्सिए हरिसवमविसप्पमाणहियषए जेणेव समरणे भगवं 
महावीरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता समणं भगवं महावर 
-तिक्ुत्तो आयाहिण-पयाहिणं करेदइ-जाव-पज्जुवासई । 


महावीरेण खंदयस्स मणोगयस्स कहटणं-- 
५०६. खंदया ! ति समणे भगवं महावीरे खंदथ' कच्चायणसगोत्त 
एवं वपासी- 

“से नूणं तुमं खंदया ? सावत्यीए नयरीए प्िंगलएणं निय'ठेणं 
वेसालियक्तावएणं इणमक्वेवं पुच्छिए-- 


-मागहा ! १. फ सअंते लोए ? अणंते लोए ? एवं तं चेव- 
जाव-जेणेव ममं अंतिए तेणेव हव्वमागाए । 


ते नूणं खंदया ! अदु समरं ?” हंता अत्थि । 


महावीरेण चउव्विहलोयपरूपणं - 


५०७.जेवियते खेदया ! अयमेयारूवे अन्कषत्थिए -चितिए 
पत्यिए मोग संकप्े समुप्पञ्नित्या--फि संते लोए ? अणंते 
लोए ?--तस्सवि य णं अयमदर-_ एवं खलु मए खदया! 
चउग्बिहे लोए पप्णत्ते, तं जहा--दम्बभो, खेत्तमो, कालयो, 
घावमो। । 
दन्द णं एे लोए सअंते । 
खत्तभो णं लोए असंवेज्नाभो जोयणकोडाकोडीओ . आयाम- 
विव्खंमेणे, असंवेज्जाभो जोयणकोडाकोडीभो परिक्वेवेणं पण्णत्ते, 
अत्व पुण स्ते अंते । । 
कालभ णं लोए न कयाई्‌ न भासी, न कयाइ न भवड, न 
त क य, भवति य, भविस्सइ य--धुवे 
खण श अवद्विए निच्चे, नत्वि पुणसे अंते । 
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उन व्यावृत्तभोजी श्रमण भगवन्त मदावीर का उदार, 
स्पगार किया हुआ जसता, कल्याण ङप, शिवरूप, धन्य, मंगलल्प 
अलंकारो से विहीन भी शोभित, उत्तम लक्षणों व्यजनो जीर 
गुणोंसे युक्त शरीर शोभा द्वारा अतीव अतीव शोभित हो 
रहा था। 

तत्पश्चात्‌ वह कात्यायनगोत्रीय स्कन्दक व्यावृत्त-भोजी 
श्रमण भगवान महावीरका उदार शरीर -यावत्‌-शोभाद्वारा 
अत्यन्त शोभायमान शरीर को देवता है, देखकर हरित, संतुष्ट 
एवं आनंदित चित्तवाला हु ओर हुर्पातिरेक से विकसित हदव 
वाला होकर जहां श्रमण भगवान महावीरये, वहां आया; वहां 
आकर श्रमण भगवान महावीर को तीन वार आदक्लिणा- 
प्रदक्षिणा कौ-यावत्‌-उनकी पयु पासना करता है। 
महावीर द्वारा स्कन्दक के मनोगत का कथन- 
५०६. स्कन्दक ! एेसा कट्कर श्वमण भगवान महावीर ने 
कात्यायन गोत्रीय स्कन्दक से इस प्रकार ऊहा-- 

ष्ट स्कन्दक श्रावस्ती नगरी में ¦ रहने वाले वंशालिक 
श्रावक पिगलक निग्रन्यने तुम से इस प्रकार आक्षेपपुर्वंक पूछा 
या-- 

हे मागध ! क्यालोक अत वाला या भन्तविनाकारहै? 
यद्‌ सव पहले कहे अनुसार जान लेना चाहिये--य)वत्‌-जिसमे 
तु मेरे षास शौघ्रआयादहै। 

हे स्कन्दक | यह अथं समथ है, अर्थात्‌ यह वात सत्यहै? 
स्कन्दकं ने उत्तर दिया--हां, यह वात सत्य है। 


महावीर द्वारा चार प्रकार से लोक का प्ररूपण-- 
५०७ हि स्कन्दक्‌ ! तेरे मनमेजो इस प्रकारका यह्‌ आध्या 
त्मिक, चिन्तित, प्रथित मनोगत संकल्प उत्पन्न हुजायाकि-- 
क्या लोक भन्तसहित है या अन्तविनाकाटहै ?--उसकाभी यह्‌ 
अर्थं है--हे स्कन्दक ! मैने लोकत चार प्रकारका वतलायाहै, 
यथा-द्रव्यसे, क्षेत्र से, काल से, भावसे। 

द्रव्य से जो लोक है, वह्‌ एक दै ओर अन्त सहित द। 

्ेत्रसे जो लोक है, वह अत्य कोटाकोटी योजन के 
आयाम विष्कम्भ वाला--लम्बाई-चौडाईं वाला दै ओर उन्नकी 
परिधि मरस्य कोटाकोटि योजन प्रमाण है तथा उत्तका अत दे। 

कालस जो लोक है, वह्‌ किसी तमय नहीं वा, एना नहीं 
है, किसी समय नहीं होगा, देसा भी नहीं है, किसी समय नटीं 
है, एेसा भी नहीं दै-किन्तु वह्‌ हमेशा था, मेगा ह नीर 
हमेशा रहेगा-- वह ध्रुव, नियत, शाश्वत, भक्षय, अव्यय, चव 
स्वित, नित्य ह. तथा उस्ना अंत नहीं है । 
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मावे णं लोए अणंता वण्णपञ्जवा, मणंता गंघपज्जवा, 
अणंता रसपञ्जवा, अणंता फातस्तपज्जवा, भणंता संठाणपज्जवा, 
अणंता गरयलहु यपनज्जवा, अणंता अगदयतहुयपज्जवा, नत्थि पुण 
मे अति) 


सेत्तं वंदगाए ! देव्वओ लोए सभंते, वेत्तओ लोए संते, 
कालभ लोए अणंते, भावभो लोए अणंते । 


चउव्विहुजीवपरूणं-- 
१०्८.जेचियते खदा ! अयमेयारूवे अज्छत्यिए चितिए 
पत्यिए मणोगए्‌ संकप्पे समरप्पज्जित्या-- 

कि सअंते जीवे ? अगते जीवे ? 

तस्स विय णं अयमदटु--एवं लु मए खदया ¦ चउव्िहै 
जीवे पण्णत्ते , तं जहा--दव्वभो, खे ततओ, कालओ, भावो । 

दव्वओ णं एषे जीवे सते । 

खेत्तमो णं जोवे असंखे जनपएत्तिए, संखे ज्जनपएसोगादढे, 
अस्थि पुण से अते । 

काल णं जीवे न काइ न आसौ, न कयाई न मवई, न 
कयाइ न भविस्सइ--भविसु य, नवति य, भविस्सइ य--धुषे 
नियए सासए्‌ अक्वए्‌ अव्वए्‌ अवद्विएु तच्चि, नत्थि पुण से अते 1 


भमावओ णं जीवे अणता नाणपज्जवा, अता दंसणपज्जवा, 
अणंता चारित्तपज्जवा, अणंता गरपलहुयपन्जवा, अणंता अगरुय- 
लहूयपज्जदा नत्थि पुण से भते । । 
सेत्तं ख"दगा ! दव्वभओ जीवे ' संते, खे त्तभो जीवं संअंते 
कालभ जीवे अणंते, भाव जीवे अण॑ते । 
` चउव्विहुसिद्धिपरूबण-- 
५०४६. जेचवियते खदया } अयनेयारूवे अज्छत्यिए्‌ चितिए 
- पत्थिए मणोगए संकप्पे समुप्पन्जित्था-- 
कि घञंता सिद्धी ? अणंता सिद्धी ? 
तस्स वि य णं अयमटुं । एवं खलु मए ख'दया { चउव्विहा 
` सिद्धी पण्णत्त८ तं जहा-- 
दव्वभो, खे ततओ, कालस, भावभो 1 
दव्वओ णं एमा सिद्धो सञंता । 
खे त्तम णं सिद्धी पणयालीसरं जोयणसयसहस्साइ अयाम- 
-विक्व.भेणं, एमा जोयणकोडी बायालोसं - च जोयणत्तयप्रहृस्साइं 
-तीसं च जोयणसहस्सादं दोण्णि य अउणापन्न जोयणसए किचि 
विततेसाहिए परिक्वं वेणं पण्णत्ता, अत्थि पण. से जंते । 


भावसेजी लीकटै वहु अनन्त वं पर्याय स्प टै, अनन्त 
गंध प्यायय द, भनन्त र्त पायल्प, अनन्ते स्वयं पर्याय 
रूपै, अनन्त संस्वान (आकार) पर्वायद्ण, अनन्त गुच्लघरु 
पर्याय ङ्प तया मनन्त अगुव्लयुपर्याय ल्प दै तया उवरक्ा 
अंत नदीं ६। 

अतदए्व हु स्कन्दक ¦ द्रव्यतः 
लोक अन्तवाला टै, कालतः लोक 
अनन्त ह 1 
चतुविध जोव प्रर्पणा-- 
५०८. हे स्कन्दक ! तुले जो वह्‌, इतस प्रकार का आध्यासिक, 
चिन्तित, प्रार्थित, मनोगत, संकल्प समृत्पतत दूजा या-- 

क्या जीव अन्तवालादै याञ्न्तव्रिनाकाह? 

उसका भी यह्‌ अवं है-है स्कन्दक ! मनि जीव चार प्रकार 
का वतलाय। टै, वया--द्रग्यसे, भत्र से, कालस, भावते। 

रभ्य ते जीव एक है, भौर अन्तवाला है । 

क्षेत ते जीव जसंख्यात प्रेण वाला है गौर असंव्य प्रदेयो मे 
उसका अवगाह्‌ है तया उसका जन्तभीदहै। 

कालस जीव किती समय नहीं था, टसा नहींहै, किती 
समयनहींदै, एता नदीद्‌ किती समय नहीं होगा, एमा नहीं 
दै--अपितु वहे धा, दै ओर रहेगा--वह श्रुवः नियत, घाश्वत, 
अक्षय, अग्यय, अवस्थित, नित्य है एवं उसका अन्त नहीं है | 

भावतः जोव में अनन्त ज्ञान पयि, अनन्त दशन पयि अनन्त- 
चारित्र पयि, अनन्त गुरुलघुपयिं ओर अनन्त अगुर्लघु- 
पययिं है तथा उसका अन्त नहीं है । 


लोक अन्तवाला है, क्षैत्रतः 
अनन्त ह मोर भावतः लोक 


इसीलिये हे स्कन्दक ! द्रव्य से जीवे सान्त, क्षेत्र मे जीव 
सान्त,^+काल ` से जीव अनन्त, ओर भाव से जीव अनन्त हें) 
चार प्रकार को सिद्धि को प्ररूपणा- 
५०४. हे स्केन्दक ! तुज्ञे जो इस प्रकारका यह्‌ आध्यात्मिक, 
चिन्तित, प्राधित्त, मनोगत संकल्प उत्पन्न हुभा या कि-- 

क्या सिद्धि अन्तवाली है या अन्तविनाकीहै? 

उसका भी यह उत्तरहैकि है स्केदक } मने सिद्धि चार 
प्रकार की कटहीहै। 

वह्‌ इसं प्रकार-द्रव्यसे, क्षेत्र ठे, काल से तथा भाव से) 

द्रन्य से सिद्धिएक ओर सांतहै। 

क्षेत्र से सिद्धि पेतालीस लाख योजन आयाम-विष्कभ वाली 
है ओर उसको परिधि एक करोड़ वयालीस लाव, तीन हजार 
दो सौ उन्नचासर योजन से कुछ विशेपाधिक है भौर उसका अन्त 
छोरमभीदहै। 


महावीरतित्ये खंदए परिव्वायगे : सूत्र ५१० 
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काल णं सिद्धी न कयाइ न असी, न क्याइन भवद्‌, न 
कथाई न भविस्सइ -मरविसु य, मवति य, भविस्सइ्‌ य--धुवा 
नियया सासया.भक्वया असव्वया अवद्या निच्चा, नत्यि ` पुण 
से भते । 


भावभो णं सिद्धीए अणता वण्णपञ्जवा, अणंता गंधपज्जवा, 
अणंता रसपज्जवा, अणंता फातपज्जवा, अणंता संठाणषज्जवा, 
अणता गर्यलहुयपन्जवा, अगंता अगर्यनहु यपज्जवा, नत्थि 
पुणे अंते। 

सेत्त' खन्दया ! दव्वभो सिद्धो सअंता, खे ततओ सिद्धौ संता, 
कालभ सिद्धी अणंता, भावओ सिद्धौ अणता। 


चउव्विह॒सिदध-परू्वणं- । 

जेविय खन्दया ! अयनेयारू्वे अज््त्थिए वचितिए पत्थिए 
मगोगए संकप्वे समुप्पज्जित्या -क्रि संते सिद्धं ? अण॑ते सिद्धे ? 
तस्सविय णं अयमटरु--एवं खलु मए खन्दया ! चउव्विहे 
सिद पण्णत्ते 

तं जहा--दव्वभो, खे ततओ, कालओ, भावभ । 


दन्वओ णं एगे सिद्ध सभतं । खेत्तओ णं सिद्धे असंखज्ज- 
पएस्तिए, असंखेज्जपएसोगाढे, अत्थि पुण से अंते । 
कालो णं सिद्धं सादीए, -जपनज्जप्रसिए, नति पुण से अंते । 


भावओ णं सिद्धं अणंता नाणपज्जवा, मणता दंसणपज्जवा,- 
जाव-अणंता अगरपलहुयपज्जय, नत्यि पुग से अंते । 


से त्तं खन्दया ! दव्वमो सिद्ध अते, खे त्तम सिद्धं संते, 
कालभो सिद्धे अणते, नावओ सिद्धे अणते । 


मरणपरूवणं- 

५१०. जेवियते खन्दया ! इमेयाख्वं अज्लत्यिए चितिए- 
पत्पिए मणोगए्‌ सकप्पे समुप्पज्जित्या--केण वा मरणेणं मरमाणे 
जीवे वड्ढति वा, हायति दा ? 


तस्स पि य णं अयमहं --एवे खलु खन्दया { मए्‌ दु्िहे 
मरणे पर्णत्ते, तं जहा-- 

बालमरणे य, पंडियमरणे य । 

सेङ्ितं बालमरणे ? 
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काल से सिद्धि किसी दिन नहीं थी, एेा नहीं है, किसी 
दिन नहीं दै, एेसा नदींहै गौर किसी दिन नहीं रहेगी, रेता 
भी नदींरै; किन्तु व्हयी, है नौर रहेगी--वह्‌ ध्रुव, नियत, 


शाए्वत, अक्षय, अन्यय, अवस्यित, नित्य है ओर उसका अन्त 
नदींहै। 
भाव से लोक अनन्त वणेपर्याय, अनन्त गधपयपि, 


अनन्त रसपर्याय, अनन्त स्पशंपर्याय, अनन्त संस्वानपर्याय, 
अनन्त गुरुलवुपर्याय, अनन्त अगुर्लघु-प्याय खूप दै तवा उसका 
अन्त नहीं ह्‌ । 

इसलिये हे स्कन्दक ! द्रव्य से सिद्ध अन्तवालोरहै, कषेत्रे 
सिद्धि अन्तवाली है, कालसे सिद्धि अनन्त है, भाव से सिद्धि 
अनन्त है । 
चार प्रकार का सिद्ध प्ररूपण-- 

हे स्कन्दक ! तुञ्चे जो यह्‌ ओर इस प्रकार का आध्यात्मिक, 
चिन्तित, प्राधित जीर मनौगत संकत्प उत्पन्न हुजा याकि सिद्ध 
अन्तसहित है अथवा अन्त विनाकादहै ? उसका भी यहु स्पष्टी- 
करण टै--हे स्कन्दक । मैने चारप्रकारसेतिद्धकीप्रल्पणाकोरै, 

वह्‌ इस प्रकार दै-दरग्यापेक्ना, क्षेत्रपेक्ना, कालापिक्ना, 

भावापेक्षा । 

द्रव्यावेक्षा सिद्ध एक है ओर अस्नंख्यप्रदेश वाला ह जर 
असंख्य प्रदेश में अवगाढ है ओर उसका भन्तमीदहै। 

कालापेक्षा सिद्ध 
अन्तविन। काट ओर 


आदि वाला ह किन्तु अपर्ववसित है नयान्‌ 
उसका अन्तनदींहु। 

भावपेक्नषा सिद्ध अनन्त ज्ञानपर्याय दप है, अनन्तदगन 
पर्याय खूप दै,--यावत्‌-अनन्त अगुरलघु पर्याय सूप आर्‌ उत्का 
अन्त नहीं दै। 
द्रव्य स सिद्ध अन्तित, क्षत्र त 
स्विद्ध अन्तरटिति जर भावस निद 


इसलिये स्कन्दक ! 
सिद्ध अन्तसदित, काल से 
अन्तरदित दै 1 
मरण प्रन्पण- 
५१०. हे त्कन्दक ! तुज्ञेजो यट भौर डइनप्रक्यर या जाध्याटिमर, 
चिन्तित, प्रापित, मनोगन गोद्ल्प च्त्यन्न दूजा कतय 
के ज्त्सिमरणन्रे मरने प्रर उन्नय नंनार यदना ट 
घटता रहं? 

उनकानो उन्र दन प्रतार हू-टै स्कन्दः} नमस्म 
कदो प्रखर दतलाय हु, पथा-- 

दालमरमनं ओर परह्डितिनस्य ¦ 


उनम वातनरयम्यार्‌? 


७८ 


चालमरणे दुवालसविहे पण्णत्ते, तं जहा-- १. वलपमरभे 
२. वसट्मरणे ३. अंतोसल्लमरणे ४. तम्भवमरणे ५. गिरिपडणे 
६. तरुपडणे ७. जलप्पवेसे ८. जलणप्पवेसे द. विस-भक्छणे 


१०. सत्योवाडणे ११. वेहाणसे १२. गिद्धपट्ं 1 


इच्देतेणं खन्दया | दुवालसविहेणं वालमरभेणं मरमाभे 
जीवे अणर्तहि नेरइयमवग्गटूर्णेोहि अप्पाणं संजोएइ, अणति 
तिरियभवगगहूर्गाहि अप्पाणं संजोएइ, अणर्ताह मणुयभवग्हणेहि 
अप्पाणं संजोएइ, अण॑ताहि देवभवग्गहर्णोहि अप्पाणं संजोएड्‌, 
अणाइयं च णं अणवदगगं दीहमद्ध॒चाउरतं संसारकतारं अण्‌- 
परियटइ 1 


सेत्त' मरमागे च इढइ-वडढईइ ¦ तेत्तं वालमरणे । 


से कितं पंडियमरणे ? 

पंडियमरणे. दुविहे पण्णत्ते, तं जहा--पाभोवगमणे य, भत्त- 
पच्चक्ाणे य । 

से कि तं पाओवगमणे ? 

पाओवगमणे दुविहे पण्णत्ते, तं जहा-- नीहारिमे य, अनी- 
हरिम य । नियमा अप्पडिकम्ते \ सेत्तं पाभवगमणे । 


से कि तं भत्तपच्चक्लाणे ? 
भतपच्चक्वाणे दुविहे पण्णत्ते, तं जहा-- नीहारिमे य, 
अनीहारिमे य । नियमा सपडिकम्मे । सेत्तं भक्तपस्चक्वाणे । 


इच्चेतेणं खंदया ! इुविहेणं पंडियमरणेणं मरमाणे जीवं 
अ्णरतिहि नेरइयभवग्गहर्णोहि अप्पाणं विसंजोएइ, अणरताहि तिरिय- 
-भवग्गहूर्णोह ` अप्पाणं विसंजोएड, अणर्तहि मणुयभवरगहर्णोहि अप्पाणं 
विसंजोएइ, अणर्तहि देवभवग्गहूर्णोहि अप्पाणं विसंजोएडइ़, अणाइयं 
च णं अणवदम्गं दीहमद्ध चाउरतं संसारकतारं वीरईवयद्‌ । 


सेत्तं मरमणे हायइ-हायइ । 

सेत्तं पंडियमरणे । । 

इच्चेएणं खंदया ! दुविहैणं मरणेणं मरमणे जीवे -वड्ढइ्‌ वा, 
हायइ बा । 


घम्मकहाणुलोगे--वितिगरो पंघौ : सूत्र {५१० 
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बालमरण कं वारहु भेद कटै, ये दृ प्रकार (षे 
१. वलयमरण २ वणा्तमरण ३ धंत.लत्यमरण ४. तदभव 
मरण ` ५ गिरिप्रतन ६ तद्पतन ७ जलतग्रवेण < अम्नि-प्रवेण 
€ विपभक्षण १० शल्त्रघात, ११ फां्तीलगाना १२ गरद्रषृष्ठ 
(गद आदि हिंसक पक्षी पुं के आधात ते मरना) 

दे स्कन्दक ! दुन वार प्रकार के वालमरणो मे मरने पर 
जीव अनन्त वार नारकभवों को प्राप्त करता है, अनन्त ति्यंचभवो 
के ग्रहणसे अपनी आत्मा को मंयोजित करतां ट, अनन्त वार्‌ 
मनुप्यभवो को प्राप्त करता है यौर अनन्त वार देवभवो को 
धारण करता भीर अनादि, अनन्त, विस्तृत, चतुर्गति प 
संसार ल्प वन में भटकता रहता ह । 


इन प्रकारके वालमरणसे मरने वाला जीव अपने संसार 
को बदृाता दहै अथवा एसे वालमरण से मरने परस्ार की 
वृद्धिहोतीदै? 

वट्‌ पंडतमरणक्या ३? 


पडितिमरण दो प्रकारका कटा है, यथा-पादोपगमन ओर 
भक्तप्रत्याख्यान | 


पादोपगमन क्यार? 


पादोपगमनद प्रकारका है, यथा-निर्हरिम भौर अनि्हरिम 
[जिस मृत शरीर का संस्कार क्रिया जाता दे उसे नि्हारिममरण 
ओर उससे विपरीत को अनिर्हारिम मरण कहते है ]! वे. दोनों 
प्रकार के पादोपगमन मरण प्रतिकमं विना केह! इस ध्रकार 
पादौपगमन मरण का स्वरूप है । 

भक्त प्रत्याख्यानक्याहै? 

भक्तम्रत्याख्यान दो प्रकार का कहा है, यथा-निहूरिम 
ओर अनिर्हारिम ! ये दोनों मरण प्रतिकं सहित दँ । यह भक्त- 
प्रत्याख्यान मरण का स्वप है । । 

हे स्कन्दक । इन दोनों प्रकार के पंडितमरणों से मरने 
वाला जीव नारकं के अनन्तभवों को प्राप्त नहीं करता है, अनन्त 
तिर्यचभवों को प्राप्तः नहीं करता, अनन्त मनुष्यभवों को प्राप्त 
नहीं करता है, अनन्त देवभवों को प्राप्त नहीं करता दै किन्तु 
अनादि, अनन्त, विशाल, चातुगंतिक ल्प संसार्‌ वतको पार 
करलेताहै। 

इस प्रकारके मरणसेमरने पर जीव का स्सार घटता है । 

यह पंडित मरण का स्वरूप है । । 

हे स्कन्दक । पूर्वोक्त दो प्रकार केः मरण द्वारा मरते हए 
जीव का संसार वदताभी है ओौर घटता भी है... 


महावीरतित्थेः वंदए परिव्वायगे : सूत्र ५११-५१२ 
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खंदयस्स धम्मसवणं--- ` ` 

५११. एत्य णं से खंदए कच्चायणसगोत्ते संबुद्ध समणं मगवं 
महावोरं वंदई नमंसई, वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी--इच्छामि 
णं भते ! तुञ्मं मंतिएु केवलिपण्णत्तं धम्मं निघामित्तए्‌ । 


महासुह देवाणुप्पिया } मा पडिवंधघं करेह्‌ । 


तए णं समभे भगवं महावीरे खंदयस्स कच्चायणसगोत्तस्स, 
तीते य महदमहालियाए परिसाए धम्मं परिकरैड 1 घम्मकहा 
माणियच्वा । 
लंदयस्स पव्वञ्जा- 
५१२. तए णं से खंदए कच्चायणसगोत्ते समणस्त भगवओ 
महावीरस्स अंतिए धम्मं सोच्चा निसम्म हदुतुद् चित्तमाणंदिए 
णंदिएु पीडमणे परम-सोमणस्सिए हरिसवसविसप्वमागहियए 
उ्ाए उद्र उ, उदु त्ता समणं भगवं महावीरं तिक्वुत्तो अयाहिण- 
पपाहिणं करेइ, करेत्ता वंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता एवं 
वयासी-- 


सहामि णं मंते ! निर्यं पाचयणं,-जाव-से जहेयं तुव्भे 
वदह त्ति कटट्‌ समणं मगवं महावीरं वंदईइ नमंसद, वंदित्ता 
नमंसित्ता उत्तरपुरत्थिमं दिसीभायं अवक्कमइ, अवक्कमित्ता 
तिदंड च कूडियं च-जाव-धाउरत्ताओ य एगंते एडेइ, एडत्ता जेणेव 
स्रमगे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छडइ उवागच्छित्ता समणं 
मगवं महावीरं तिश्खृत्तो जायाहिण-पयाहिणं करेइ, करेत्ता वंदड़ 
नमस, वदित्ता नमंसित्ता एकं वयासी- 


“भआतित्ते णं नते ! लोए, पलित्ते णं भते ! लोए, आलित्त- 
पलित्ते णं मते ! लोए जराए्‌ मरणेण य। से जहूनामणए्‌ केड 
गाहावई अगारसि क्ियायमाणत्ति जे ते तत्य मंडे भवह 
नप्तारे मोल्लगरुए, तं गहाय आपाए्‌ एगंतमंतं अवकरुमडइ । 
एस मे नित्थारिए्‌ समाने पच्छा पुरा य हियाए्‌ सुहाए्‌ खमा 
निस्तेयसाए्‌ आणुगाभियत्ताए्‌ भदिस्तइ । 

एयानेव देवाणृपिया ! मजञ्छ वि जापापएमे भदे इद्र क्ते 
१्ए्‌ मनुप्मे मणामे पञ्ज वेत्व!त्िए सम्मए्‌ बडुमए्‌ जरन्‌ 
भदररेदगसमापे, माये सोप, ना पे उष्ट्‌ नानं पृहमनःपं 
श्िष्ा, मामं चारा, सायंकाल, मायंर्ता,नाषं नतय, 
भ चे वाद्य-ित्तिद-सेनिय-सन्निदाहइय-रिविहा सेगारकय पतेत 
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स्कन्दक का धमं सवरण-- 

५०३. इस वात को सुनकर वह कात्यायन गोत्रीय स्कन्दक परि- 
व्राजक संबुद्धं ठोकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन, नमन्क्ार 
करता है, वदन नमस्कार करके इस प्रकार वोला--ह भगवन्‌ ! 
आपञ्े केवलि प्रङपित धमं श्रवण करने का इच्चुक हूं । 

हे देवानुप्रिय ! जने सुख उपे वैसा करा, किन्तु विलम्ब 
मतकरो) 

तत्पश्चात्‌ श्रमण भगवान महावीर ने कात्यायन गोघ्रीय 
स्कन्दके परिव्राजक तथा उपस्थित विशाल जनसमुट-स्मा को 
धमं कटा--यहां धमं कथा कना चादिय। 
स्कन्दक की प्रत्रञ्या-- 

५१२. तत्पञ्चान्‌ वह कात्यायन गोत्रीय स्कन्दक परिव्राजक 
श्रमण भगवान महावोरके मुख से श्रवणकर ओर अवधारण 
कर हृष्ट, तुष्ट आनन्दित चित्त, नंदित, प्रीतिमना, परम मौमनन 
जीर टरपवण विकसित हूदयवाला हूभा मौर आसनम उटकर 
श्रमण भगवान महावीर कौ तीन वार आदक्षिणा-प्रद्षिणा 
करता दै, प्रदक्षिणा करके वंदना, नमस्कार करता टै, वंदना 
नमस्कार करके दस प्रकार वोला-- 

दे भगवन्‌ ! म निग्रन्य प्रवचन म ब्धा रखता -- 
यावत्‌ वह्‌ वाही जप्ता अष कटे ट, एेमा कहकर श्रमण 
भगवान मटावीर का वंदना नमत्कार करता ट, वंदना नमस्कार 
केरके उत्तर पूवं दिग्भाग-ईलानकोण नं जाता ह वहां जाकर 
त्रिदण्ड, वुण्डो-यावन्‌-गेरूकेर्गे वन्त्राको एकान्तम स्प्रतादटः 
रखकर जरह श्रमण भगवान्‌ महावीरे विराजमान रै, वहां त्राता 
दै, आक्र श्रमण नगवान मटावोर कौ तीन वार जदल्लिमा- 
प्रदक्लिणा करता, प्रदक्षिणा करके वंदना नमर्कार्‌ तरता 
वेदना नमस्कार करके इन प्रक्र बोला-- 

ट भगवन्‌ ! यद्‌ लाक्जरा नौर मरण त जातिपनई, 
मनवन्‌ ! प्रलिप्तपदीप्तदह आर्‌ द भगवन्‌ ! जातिल प्रदी 
द । अतएव जैसे कोई टृटूपनि अन्नितर जलने दए यरननेन 
जल्पभार वाला जर वहुनुत्य नामान रेनाद, उन नदर्‌ पा 


टवन्स्पर 
ट 


नुखल्प, 


वटस्य उन्तुद्‌ जनुषे इष्ट, + 
त्वरं अर विन्यान अ जार क्क, यन्मन. दन, नटन 
एदं मानूुगयस मंजू रु, इतदि उठ प, च्या 
द्रु, प्यणन, चोद, वापे, दन, सस्थर, दमद्, द, एण 
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होवस्गा एूसंतु त्ति फटदु एस मे नित्यारिए समाणे परलोयस्त 
हियाए सुहाए खमाए नौसेसाए आणुगामिपत्ताए भव्रिस्सइ । 


तं इच्छामि णं देवाण्प्पिया ! सयमेव पव्वावियं, सयमेव 
मुंडाचियं, सयनेव सेहांवियं, सयमेव सिवखावियं, सयमेव आयार- 
गोयरं विणय, वेणडइय-चरण-करण-जायामायावत्तिय धम्ममा- 
इव्खियं 1" 

तए ण समणे भगवं महूकीरे खंदयं कच्चायणसगोत्तं सवमेव 
पन्वावेइ-जाव-धम्ममाइक्वइ-- 


एवं देवाणुध्पिया { गतव्वं, एवं चिद्धियव्वं, एवं निसोइयव्व, 
एवं तुयद्धियव्वं, एवं मुजियव्वं, एवं भासियन्वं, एवं उद्राय~उद्राय 
पाणेहि भूएहि जीर्बोहि सत्तहि संजमेणं संजमियव्वं, अस्सि च णं 
अद्र णो {कचि वि पमाइयभ्वं 


तए णं से कंदएं कच्चायणसगोत्ते समणस्सत भगवञ 
महावीरस्स इमं एयारूवं धम्मियं उवएसं सम्मं संपडिवनज्जइ-- 
तमाणाए तह गच्छ, तह चिटरइ, तह निसीयइ, तह वुषट्इ, तह 
भज, तह भाततड, तह उद्राय-उद्भाय पार्गोहि भू एहि जोर्वोहि सत्तेहि 
संजमेणं संजमेइ, अस्सिं च णं अदु णो पमायई । 


तए णं से खन्दए कच्चायणसगोत्ते अणगारे जाते--इरिया- 
समिए-जाव-गृत्तवंभयारी चाई लज्जू धन्ने खंतिखमे जिइदिए 
सोहिए अनियाणे अप्पुस्सुए अवहित्लेत्ते सुसामप्णरषएु दते इणमेव 
-निग्गयं पावयणं पुरभो काउ विहरइ । 


महावीरस्स जणवयविहारो-- 

५१३. तए णं समणे भगवं महावीरे कयंगलाओ नयरीमो छत्त- 
पलास्ाओ चेइयाओो पडिनिक्वमडइ़, पडिनिक्वमित्ता वहिया 
जणचयचिहारं विहर ई । 

खेदएण भिक्खुपडिमागहणं-- 

५१४. तए णं से खन्दए्‌ अणमारे समणस्स भगव महावीरस्स 
तहारूबग्णं येराणं अंतिए॒सामाइयमाइयाईं एक्कारस अंगाइ 
अहिज्ज्‌र.~ हिज्जि्ता, जेणेव समभे भगवं महावीरे तेणेव 
१९ 


+ म कन, ` 


॥ 


धम्मकहाणृगोने-वितियो घो : सूत्र ५१३-५१५८ 


सच्निपात आदि विविध प्रकार के रोगातंक, परोप, उपरपर्गं आदि 
स्पणंन करे, दानिन पदुचार्ये जीर उप्तको पूर्वोक्त वि्नोत्त 
वचानरु, तो वह मरी भात्मा परभव मं ह्त्िल्प, श्रुपक्प, 
कुशतख्प, ओर परपरा कल्याण ल्प होगी । 

अतः हि दैवानप्रिय { म चाहता हँ कि आप स्ववं मृञ 
प्रत्रजित करे, मुण्डितं करे, स्वयमेव सिष्य, जपस्वर्य ही शिक्षा 
दे ओर स्वयं भचार, गोचर, विनय, वैनयिकः, विनय का फलत, 
चरण, करण, यात्रा, मात्राष्ष धमं कट । 

तत्पएचात्‌ श्रमण भगवान महावीर नै स्वयं कात्यायन 
गोव्रीय त्कन्दक परिन्राजक को प्रत्रजित करिवा -यावत्‌-घमं 

दा-- । 
हे देवानुप्रिय ¡ इस प्रकार चलना चाद्वि, इसन प्रकार 
टरना--खडे दीना चाहिए, इत प्रकार वैठना चाहिय, इस 

प्रकार सोना चादि, इस्त प्रकार खाना चाहिय, इन प्रकार 
वोलना चाहिये ओर इम प्रकार उठकर प्राण, भुत, जीव ओर 
सत्वो के व्रिपय मे संयम पूवक वर्तन करना चाहिये ओर इसके 
वारे में किचिन्मात्र भी प्रमाद नहीं करना चाहिये । 

उसके वाद उस कात्यायन गोत्रीय स्कन्दक मुनिने श्रमण 
भगवान महावीर का यह इतत प्रकार का धमपिदेश सम्बक्‌ प्रकार 
से स्वीकार किया ओर जित्त प्रकार श्रमण भगवान महावीरकी 
अज्ञा है, तदनुरूप वहं चलता दहै, रहता रहै, केठता है, सोतादै, 
खाता है, बोलता दै नौर उठकर प्राण, भूत, जीव .जौर सत्वोंके 
प्रति संय मपू्वकं प्रवृत्ति करता दै तथा इत विपयमेंजरयाभी 
प्रमाद नहीं करता ह-- रखता है । 

तव वह्‌ कात्यायन गोच्रीय स्कन्दक अनगार हो गया-ईया- 
समि्ि-य।वत्‌-गप्त ब्रह्मचारी, त्यागी, सरल, धन्य, क्षमा से सट्न 
करने वाला, जितेन्द्रिय, णोधक, आकांक्षारदित, संभ्रम रहित, 
उत्सुकतारहित संयम के सिवाय भन्यत्र मन को नहीं रखने वाला, 
सुश्रामण्य में लीन, दांत होकर इसी निग्रथ प्रवचन को समक्ष 
रखकर आगे रखकर विचरण करता है । 
महावीर का जनपद विहार-- 
५१३. तत्पश्चात्‌ श्रमण भगवान महावौर कृतंगलां नगरी ओर 
छन्रपलाशक चैत्य से निकले, निकलकर वाहर जनपद विहारसे 
विचरण करते ह । 
स्कन्दक द्वारा भिक्षु प्रतिमा ग्रहण- 
५१४. उसके वाद वहु स्कन्दक अनगार श्रमण भगवान महावीर 
के तथारूप स्थविरो कै पास सामायिके आदि सेप्रारम्भ कर 
ग्यारह अंगों का अश्ययन करता दै, अध्यपन करके जहां श्रमण 
भगवान विराजमान है, वहं भाया; आकर श्रमण भगवान महावीरः 


महावीरतित्ये वंदए्‌ परिव्वायगे : सूत्र ५१५ 
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उवागच्छडइ, उवागच्छित्ता समणं भगवं महावीरं वंदइ नमस, 
वंदित्ता नमंसतित्ता एवं वयासी- 

इच्छामि णं मंते! वुर्मोहि अन्मणुण्णाए्‌ समाणे मास्यं 
भिक्लुपडिमं उवसं पज्जित्ताणं विहरित्तए । 

महासुहं देवाणुप्पिया ! मा पडिवंधं करेह्‌ । 


तए णस्ते ठन्दए अणगारे समणेणं भगवया महावीरेणं अन्म- 
णुण्णाए समाणे हु -जाव-नमंसित्ता मासियं निक्खुपडिमं उव- 
संपज्जित्ताणं विह रइ । 

तए णंसे ठन्दएु अणगारे मासियं भिक्ख.पडिमं अहापुत्त 
अहाकप्पं अहामग्गं अहातच्चं अहासम्मं सम्मं काएण एसिड 
पलेइ सोभेड तीरेइ पुरेइ फिट इ अणुपातेडइ आण।ए आराहेड, 
सम्मं काएण फासेत्ता पालेत्ता सोभेत्ता तोरेत्ता पुरेत्ता किषटुत्ता 
अणुषालेत्ता अणाए्‌ आराहैत्ता जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव 
उवागच्छईइ, उवागच्छित्ता समणं भगवं महावीरं वंदडइ नमंसइ, 
वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयाषी- 


“इच्छामि णं मंते ! तुन्भेहि अन्मणुप्णाए समाणे दोमास्ियं 
भिप्वुपडिमं उवसं१भ्जित्ताणं विहरित्तए \" 

अहासुहं देवाणुप्पिया ! मा पडिवंधं । तं चेव । एवं तेमा- 
पिये, चाउस्मा्तियं, पंचमान्तिपे, छम्मात्तियं, सत्तमातियं, षठडम- 
सत्तसतिदियं, वोच्चसत्तरातिदियं, तच्चसत्तरा\तिदिय, 
रातिदियं, एगरातिय' । 


तए णं से खन्दए जणगारे एगरातिप निष्व.पडिमं जहाचुत्त- 
जाव-भाराहेत्ता जेणेव मणे गवं महादोरे तेणेव उवागच्छ्इ, 
उ दागच्छिन्ता तमणं नवं महावोरे वदद नमं, वेदित्ता नम 
सित्ता एवं वयासी-- 


पंरएन गुणरयणततं बच्छुरतयोव्तपज्जणं-- 


र<एर्‌ तजोरम्मं उरसंपन्ित्तानं पिहूटित्तए्‌ 1 
भदे देउपपृस्स्पिा } मा पडिरधं रूरेट्‌ । 


५१५. इच्ामि पंभते! तुभ्नाह जस्नयुग्यएु नमने मुयररन- 
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को वंदना की, नमस्कार किया, वंदना नमस्कार करके इम प्रकार 
कहा-- 


हे भगवन्‌ ! आपकी बान्ञा प्राप्त करके मासिक भित 
प्रतिमा धारणकर विचरना चाहता हँ । 

दे देवानुप्रिय ! जस्रा उचितो वताक्रो, किन्तु प्रतिवंध 
(विलंव) मत करो । (भगवान ने का) 

तत्पश्चात्‌ श्रमण भगवान्‌ महावीरस्े आनना प्राप्त कर वद्‌ 
त्कन्दक अनगार हित हुज-यावनू-नमत्कार करके एक मानकी 
भल प्रतिमाको धारण करके विचरता दह। 


उसके वाद वटं स्कन्दके अनगार मासिक निन्त प्रतिमान 
सूत्र के अनुतार, कल्प के अनुत्तार, मानंके अनुनार, ्त्यता- 
पर्वक ओर सम्यक्‌ प्रकार से पुणतया कायक द्वारा तपनं फसता 
ह, पालन करता दै, गोभाता है, समाप्त करता दह, पूणं करतार 
कीतेन करता है, अनुपालन करता है ओर आनना प्रमाण ारा- 
धना करतादै तवा सम्यक्प्रकार ते कायार त्प करव 
पालन करके, शोभित करके, समाप्त करके, पूणं करके, फोर्तन 
करके ओर अनुपालन करके, आज्ञापूर्वंक आराधना करके जहा 
श्रमण भगवान महावीर विराजते ये, वहा लाया, वहा जाकर 
श्रमण भगवान महावीर को वंदना नमस्कार करता, वन्दना 
नमस्कार करके इतस प्रकार वोला-- 


~ <~ 


षे भगवन्‌ ! अपड्री जा प्राप्त करके मं द्वि-मास्तिर भिनु 
प्रतिमा धारण करके विचरण रना चाहृतां) 

भगवान्‌ ने कहा--ह देवानूत्रिय ! मँ रुख उपमे व्या 
करो किन्तु विलंव मतकरो । इत प्रकार त्रिमानिद, चानुमानि 
पंचमास्िक, छट मासिक, सप्तमदिक, प्रथम सात रारि दितं 
की, द्वितीय सात रति दिन कौ, तनीय 
चौवी रात्रि, दिनि की ओर पांचवी एकदावि दोीट् 
सम्पन्न कौ) । 

तत्पश्चात्‌ वह्‌ र्न्दफ अनमार एर राधि 


प्रतिमा कीसूत्र के अनुनार -पःवन्‌-जाराध्ना दरररः शनये 
भनवान मटावौर द, वहा नापा, जाद श्रमय नयन्यन्‌ तवर 
कना वंदना-नमस्दर सरता, वदना ननरज्यग ननन (मन्न 
प्रत्र कटा-- 
न्रन्ददः दास यृ्रल्न सेवल्मग ततप रदन भन. 
५९२. ठ नदन्‌ {यदि रमो जयन वार्न टृषननत द 
नानङ दस्मं ज दष्र्य कम (रनर कर्न च 
{नटादीर्‌ सल} ररन्य ! दना दु 5, एन्द -र" 


नीती मीम मीम 18 00808899 ॥# 
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तए णं से खन्दए अणगारे समणेणं भगवया महवीरणं 
अभ्मणुण्णाए्‌ समाणे हृहुतुह -जाव-नमंस्सित्ता गुणरयण-संवच्छरं 
तवोकम्मं उवसंपज्जित्ताणं विहरति । 

तए णं से खन्दएु अणगारे गृणरयणसंवच्छरं  तवोकम्भं 
अहायुत्तं महाकप्पं-जाव-आराहेत्ता जेणेव समणे भगवं महावीरं 
तेणेव उवागच्छडइ, उवागच्छित्ता समणं भगवं | महावीरे वंदड 
नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता बर्हाहि चरत्थ-षटुदुम-दसम-दुवालर्सहिः 
मासद्ध-मासखमर्णोहि विचिर्तोहि तवोकर्म्मेहि अप्पाणं भावेमाणे 
विहूरइ । 


तए णंते खन्दए अणगारे तेणं ओरालेणं विज्लेणं पयत्तेणं 
पन्गहिएणं कल्लाणेणं स्िबेणं धन्नेणं मंगत्लेणं सस्सिरोएणं उदग्गेणं 
उदत्तेणं उत्तमेणं उदारेणं महाणुभागेणं तवोकम्मेणं सुवके लुक्लं 
निस्मंते अद्वि-चम्मावणद्ध किडिक्तिडियाभूए्‌ किसे धमणिसंतए्‌ जाए 
याचि होत्या । जीवंजीवेणं गत्छड, जीवंजीवेणं चिटुड, भासं 
भासित्ता वि गिलाइ, भासं भासमाणे गिलाइ, भासं भास्िस्सा- 
मीति गिलाईइ । से जहानामए्‌ कटुसगडिया इ वा, पत्त सगडियां 
इ वा, पत्त-तिल-भंडगतगड्या इ वा, एरंडकटुसगडिया इ वा, 
इ गालस्तगडिया इ वा --उण्ह दिण्णा सुक्का समाणी ससह गच्छइ, 
ससद चिटरुड, 


एयानेव खन्दए अगगारे तह गच्छड, सपद चिदटद, 
उवधिए तवेणं अवचिए मंस - सोणिएणं, हृयास्षणे विव 
भात्तरास्िपडिच्छन्धे तवेणं तएणं तव-तेयक्तिरीर्‌ अतीव-अतीव 
उवसोमेनागे-उ्वसो भेमाणे चि । 


राव पिह महाबीरसमोसरणं खंदयस्स समादहिमरणे 
संकप्वा प-- 
५१६. तेणं फालेणं तेणं ्तमएणं रायनिहं नगरे-जाव-तमोत्तरण 
जाव परिसा पडिगया । 

तए णं तत्स वदयत अणगारस्स अभ्णया काइ पुव्वरत्ता- 
वरत्तदरारनमयत्ति धम्मजागरियं जागरमागस्त इमेयार्वे जन्म 
स्थिए्-जाव-तनुप्पल्मिः्वा-- 


प 





धम्मकटाणुओगे--वितियो खंधो : सूत्र ५१६ 


तत्पश्चात्‌ वह्‌ स्कल्दक.अनगार श्रमण महावीर-की. अनुमति 
प्राप्त होने से हष्ट-तुष्ट हंआ । -यावतु-नमस्कार' करके गुणरतन 
संवत्सर तप को धारण करके विचरता दै । | 
उसके बाद वह्‌ स्कन्दक अनमार गणरत्न -तंवत्सर तप.को 
सूत्र के अनुसार, आचार के अनुसार -याषत्‌- आराधना करके 
जहां श्रमण भगवान महावीर विराज रहे थे, वहां आया, आकर 
श्रमण भगवान महावीर को वंदना की, नमस्कार किया, वंदना 
अष्टम भक्त, 
खमण आदि 
हभ विहार 


नमस्कार करके बहुत से चतुथं भक्त, पष्ठ भक्त, 
दशमभक्त, दादश भक्त, मास खमण, अधंमास 
विचित्रतप कमं के दवारा आत्मा को भाता 
करता है। 

तत्पश्चात्‌ वह्‌ स्कन्दक अनगार पूर्वोक्त प्रकार के उदार, 
विपुल, प्रदत्त, प्रश्हीत, कल्याणरूप, शिवरूप, धन्य, मंगशललूप, 
शोभायुक्त, उदग्र, उदात्त-उज्ज्वल, उत्तम, उदार ओर महान 
प्रभाव वाले तपःकमं से शुप्क, रक्ष, मांसरदित हो गया, मात्र 
दडडी भौर चमडी से आच्छादित जसा रह्‌ गया, चलने पर 
हाड़ोमेसे करिटकिट आवाज टोती थी, दुबला ओर संपूर्णं नसे 
दिखे एसा हो गया । अवतो वह्‌ अपने आत्मवल से चलता था, 
आत्मवल के सहारेही वैव्ता था, एेसा कमजोरदहौगयाकि 
वोल चुकेन पर ग्लानि अनुभव करता धा, वोलते-वोलते ओर 
बोलने का विचारकरेतो भी ग्लानि होती थी-- थकावटओआ 
जाती थी । जसे कोई लकड़योंसे भरी गाड़ी दहो, अथवा पत्तो 
से भरी गाड़ी हो अथवा पते, तिल ओर दुसरे किसी सामानसे 
भरी गाड़ी हो अथवा. एरंड काष्ठ से भरी गाड़ी हो तथा 
कोयते.से भरीगाड़ीहो तो जव उन सव गाह़ियोंको धूपे 
सुखाकर ठकेला जाये तो वे आवाज करती हई चलती दँ ओर 
आवाज करती-करती खड़ी होती दहै। 

इसी प्रकार स्कन्दके अनगार भी जवर चलतां तया खड़ा 
होता तो खड-वड शब्द होता थाव तप से पृष्टथा किन्तु 
मासि एवं त्धिरते क्षीण धाभौरराखकेषेरते ढकी हूईअग्नि 
के समान तप, तेज जौर तप-तेज की शोभा द्वारा वहत वहत 
्ोभायमानदहो रहा था) 
राजगृह में महावोर-समवसरण ओौर स्कन्दक का समाधि- 
मरण संकत्प-- 
५१६. उस काल भौर उप्त समय में राजगृह नगर में यावत्‌- 
समवत्तरण हुजा -यावत-परपंदा लौटी । 

तत्पस्चान्‌ क्रिसी एक दिन उस्न स्कन्दक अनगाद को मध्य 
रात्रिक समय धमं जागरणा मं जागते-जागते इस प्रकारका 
अध्यवत्ताय-य।वत्‌-उत्पन्न हृवा-- 


-महावीरतित्ये बंदए परिव्वायगे : सूत्र ५१६ 
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“एवं खलु अहं इमेणं एयाङूबेणं ओरालेणं-गाउ-किसे घमणि- 
-संतए्‌ जाए । जीवंनोवेणं गच्छामि-जाव-एवामेव अहं पि ससद 
गच्छामि, ससद चिदरुमि 


तं अत्यितामे उद्भाणे कम्मे वले वीरिए परिसवकारपरकम्मे, 
तं जावतामे अत्थि उद्रुाणं कम्मे वले वीरिएु पुरिसवकार- 
-परक्कमे जाव यमे धम्मायरिए धम्मोवदेस्ए समणे मगवं महावीरे 
जिषे सुहुत्यो विहुरइ, तावता मे सेयं कल्लं पाउप्पमावाए्‌ रयणोएु, 
फहलृप्पलकमलकोमलुम्मिलिपम्मि अहुषड्रे पमाए्‌, रन्तात्तोयप्प- 
काते, [किसुप-सुयमृह्‌-गुजद्ध रागसरिपे, कमलगरसंडवोहए उद 
यम्मि सूरे सहुस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयस्ता जलंते -स्मणं ` भगवं 
महावीरं वंदित्ता नमंततित्ता णच्चासन्नै णमतिद्ूरे चुस्सूततमाणे 
सभिगरृहे विणणणं पंजलिडे पज्ज॒वास्ित्ता स्मगेणं मगवया 
महावीरेणं अन्भणुष्णाए्‌ समाणे सयमेव पंच महव्वयाणि वारो- 
वेत्ता, मणा य समणीओो य खानेत्ता तह्‌।र्बोहि येररोहि कडार 
सदधि विपुलं पव्वयं सणिये-सगियं दुरूहित्ता नेहघ गसं निगातं 
. देवसन्निवातं पुडवो्िलापटरवं पडिलिदेत्ता, दन्भत्तेयारगं स्तंयरित्ता 
दम्मसंयारोवगयस्त संलेहणासूसणाल्ृसियस्त = मत्तपाणपडियाइ- 
पिखयस्त पाभोवगयस्पत कालं अणवकलमाणस्स विहरित्तए"" त्ति 
कटटु ९वं सपेहेड, संपेहेत्ता कलत्लं पाउष्पभायाए रयणीए-जाव- 
उद्भियम्मि सूरे सहस्सरत्तिम्मि दिणयरे तेय्रस्रा जलंते जेणेन 
समणं नगवं महावोरे तेणेव उवागच्छइ, उरगच्छित्तिा सम॑णं 
भगवं महावीरं तिक्ृत्तो आपाटिण-पयाहिणं करेइ, करेत्ता वंदड 
नसंत्तइ, वंदित्ता नमंसित्ता णच्वासन्ते णतिहूरे सुस्सूृसमाणे 
` णमंस्माणे अनिगृहे विणदए्णं पंजलियडे पञ्जुवाप्तइ । 


पेदया इ तमणे नयवं महाररे पंदयं अजमारं एवं दयना-- 
-षेनूगेतय परय } बव्यरत्तावरत्तरादनमयति धन्मनागदिषं 
जप्यरम्मटस्व इुनेपारूवे अञ्सस्पिए-जप्द-समुप्यञिमत्मा- एवं 
पन्‌ यह्‌ इनेवं एयं सरणं तदेनं ओरातेयं दिउतें तं सेद-याष- 
शतं अपकुएमाप्स्त उहुरि्तए ति च्ट्‌ट्‌ एयं तदहे, सर्देता 
क्व पोउस्दनापाए्‌ रययोए-जाय-उद्िरन्मि हरे सहत्तरः 


२७९. 


यह मौर इत्न प्रकार के उदार-पावत-दूवलाहा गया, 
मेरी सभी नसं बाहुर्‌ दिने लगीर्ह। आलननक्ति रे सहे 


चलता हुं -यावप्‌-दसी प्रकामं मी आवाज करना टरा चलता 
ह जीर आवाज करता हुजा वेठ्ताहु। 


दमस स्वितिमे भी मृनल मे उत्थान, 
कार पराक्रमे, ता जव तक नुत मं उत्थान, 


पृन्पाकार पराक्रम है -वावत्‌-मरे धर्माचायं, 


फम्‌ म, वल 


गभार्य श्रमण भगवान महावीर विचरण करते हु, नय तयः मर 
ह) २ 
लिव यदी श्रेयत्करदै कि कल प्रभात वाला रानि दनि परर, 


कोमल कमलां के विक्रतित हाने पर, निर्मलं प्रनत तमि 
अनन्तर, लाल अजोकः व । 


कीचोचनौरगुजा (चनोटी) के जापर नाग जैन लान 


के समूह्‌ वाले वन खंड को विकरद्वित करन वाति, नदत द्विर्मा 
वाते तथा तेज से जाज्वत्यमान दिनकर-नूयं दा उदय दूषनेषर 
श्रमण भगवान महावीरको वंदना करके, नमस्कार ठग्फेम 
अति निकट अर न अत्ति दूर गुध्रूपा करते दृण, मामन पिनप 
पूवं क अंजलिपूवंक पयु पाद्रना कर अीर श्रमण पमनवान मटरपरार 
से आज्ञा लेकर स्वय टी पंच महाव्रनों का आरोषद््र्‌, शमय एषं 


श्रमणियों को माकर, तथाल्प योग्य त्यपिरोंके नाय पिदृन 
पव॑त पर शनैः शनैः जारोहण कर, मघ पटल ङः नन गयामपवां 
जओरदेवोके वामन स्थान ल्प पृध्वो यिना पटुक त प्र 
लेखन करकं, दभ का तयार सीर्‌ दनं ननार्‌ ए पर्‌ 
वेठक्तर संतेखना द्वारा जलमि-रनण करते द्‌, भक्त्पान कात्यान 
करके, पादोपगमन त त्वित दोर काल (नरन) द्ध जाः 
न करते हए विचरण करू--एना विचार्‌ पा, विच्ाम्‌ तर 
क्ल रातिके प्रनात न्पदूनि षर्‌ -यारन्‌- 
जाज्वल्यमान दिनकर सूयं के उदव द्‌ि पर्‌ नः 
मटावीर विगान रहे प, कहूं वजया, 
महावीर की नोन यार्‌ जादिन 
ददना नमत्दार्‌ क्त्या, यदना ननन्दा चरर न 
नार्‌ न जनि दूर रेप ~ । 


दिनपपदद नन मस्नन्त समन म रटकर्‌ शयु यन ~ 


[विद्ाट्र्‌ 


मटन रग्नि नयन 


अ + 6 
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दिणयरे तेयसा जलंते' जेगेव ममं अतिएु तेणेव हव्वमागए । 


से नूणं खन्दया ! अहु समटु ?"" 
हंता अत्थि । 
अहासुहं देवाणुप्पिया ! मा पडिबधं करेह्‌ । 


खरयस्स संठ्हणा-- 

५१७. तए णं से खन्दए अणगारे समणेणं भगवया महानीरेणं 
अन्भणुण्णाए समाणे हदुुद्ुचित्तमाणंदिए णंदिए पीडमणे परम- 
सोमणस्तिए हरिसवसविसप्पमाणहियए उद्ाए उदु, उद्ुत्ता 
समणं भगवं महावीरं तिक्घत्तो आयाहिण-पयाहिणं करेइ, 
कर्ता वंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता सयमेव पंच महव्वयाई 
आरहैद, आर्टैत्ता समणा य समणीभो य खमे, खामेत्ता 
तहारू्ेहि येररोहि कडारडहि सदधि विषुलं पन्वयं सणिय-सणिय 
दुरूह. दुरूटित्ता मेहघणसननिगासं देवसन्निवातं पुढविसिलापटरय 
पटिलेदेद, पडिलेदेत्ता उच्चारपासवणभूमि पडिलेहेद, पडिलहेत्ता 
दन्भसंथारगं संथरइ, संयसति पुरत्याभिमुहे संपलियंकनिसण्णे 
करयलपरिग्गहिय' दसनहं सिरसावत्तं मत्यषु अंजलि कद्ट्‌ एवं 
वयासी -- 


“नमरोत्थु णं अरहंताणं भगवंताणं-जाव-सिद्धिगतिनामधेयं 
डाणं संपत्ताणं 1 नमोत्थु णं समणस्स भगवो महावीरस्स जाव- 
सिद्धिगति-नामधेय' ठाणं संपाविउकामस्स । वंदामि णं भगवंतं 
तत्यगय इहगए, पासउ मे भगवं तत्थगए्‌ इहगय ”” ति कट्‌टु 
वंदइ नमं तई, वंदित्ता नमंसिक्ता एवं वयासी--“पुन्वि पि मए 
समणस्त भगवओ महावीरस्त अंतिए स्वे पाणाइवाएु पच्चव्खाए्‌ 
जावज्जोवाए-जाव-मिच्छादं्णसल्ले पच्चक्खाए जावज्जीवाए्‌ । 

इ्यगि षि थ णं समणस्स नगवभो महावोरस्सत अंतिए 
सव्वं पाणाइवाय' पच्चक्खामि जावन्जीवाए-जाव-मिच्छादसण- 
तल्लं पच्चदवामि जावज्जीवाए एवं सन्वं असण-पाण-लाइम- 
तादमं -चउव्विहं पि आहारं पचक्खामि जावज्जीवाए । जंपिय 
इमं रीर इद्रः कतं पिय-जाव-मा णं वाइय-पित्तिय संनिय- 
तन्निवाइयविविहा रोगायंका परोपहोवसग्या पुस तु त्ति कृद्‌ 
एय पि पं चररमोहि उत्तास्त-नौसातेहि वोत्तिरामि" त्ति कटु 


[# ॥, ५ 
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रात्रिके प्रभात रूप होने पर -यावत्‌ सहस्न किरण वाले तेजसे 
जाज्वल्यमान दिनकर-सूर्यं का उदय होने पर जहांर्मेहू शीर 
ही मेरीभोर अये? 


तो हे स्कन्दक | यह वात सत्यहै? 
स्कन्दक ने उत्तर दिथा--हां यद वात सत्यहै। 


हे देवानुभ्रिय | जसे सुख उपजे, वसा करो, `विनंव मत 
करो । भगवान ने कहा । 


स्कन्दक कौ संलेखना- 


५१७. तत्पश्चात्‌ वह्‌ स्कन्दक अनगार श्रमण भगवान महावीर 
की अनुमति प्राप्त होने से हृष्ट, तुष्ट, आनंदित चित, नंदित, 
प्रीतिमना, परम सौमनस वाला, हषंविकस्षित हृदय वाला होकर 
स्थान से उठा, उठकर तीन बार भादक्षिणा प्रदक्षिणा की, प्रद- 
क्षिणा करके वंदना नमस्कार किया, वंदना नमस्कार करके स्वय- 
मेव पंच महात्रतो का आरोपण किया, आरोपण करके साबु ओर 
साध्वियों से खमाता है, क्षमापना करके तथारूप योग्य स्थविरो 
के साथ धीरे-धीरे विपुलाचल पर चदृता है, चढ़कर मेध पटल 
के समान श्याम वणेवाले एवं देवों के वासर स्थान रूप पृथ्वी . 
शिलापट्टके कौ प्रतिलेखना की, प्रतिलेवना करके उच्चार 
प्रस्रवण भुमि की प्रतिलेखना की, प्रतिलेखना करके दर्भं संस्तारक 
विषछठाया, विषछठाकर पूवं दिशा की भोर मूखकर पर्यकासनसे बैठ 
दस नखों सहित दोनों हाथों को जोड़, मस्तक स्पशंकरर अंजनि 
पर्वेक इस प्रकार बोला-- 

अरिहंत भगवन्तो को -यावतू-सिद्धगति नामक स्यान को 
प्राप्त हुओं को नमस्कारहो। श्रमण भगवान महावीर-यावत्‌- 
सिद्धति नामक स्थान को प्राप्त करने वालों को नमस्कारहौ 
तत्र विराजित भगवान महावीर को यहां रहा हज म कवंदना 
करता हूं वहाँ विराजित भगवान यहां रहै हुए मृद्ले देखे, एेसा 
कहूकर वंदना नमस्कार करता दै, वंदना नमस्कार करके इस 
प्रकार कहा-"पह्ले भी मैने श्रमण भगवान महावीरके पासमें 
सवं प्राणातिपात का प्रत्याख्यान यावज्जीवनं के लिये कर लिया 
या-यावतु-मिथ्यादशेन शल्य का प्रत्याख्यान जीवन पर्यन्त केलिये 
करलियाथा। इस समयम श्रमण भगवान महावीर के पास 
जीवन प्ंन्त के लिये सवं प्राणातिपात-यावत-मिध्यादणेन शल्य 
का प्रत्याख्यान करता हं, इसी तरह्‌ यावज्जीवन के लिये अशन, 
पान, वाच, स्वा द्प चतुविध आहार का भौ प्रत्याख्यान- 
व्याग कल्गा। जो मेरा यह इण्ट, कान्त, प्रिय शरीर है-- 
याक्त-वात्त, पित्त, श्लेष्म, सन्निपात आदि विविध रोग भौर 
आतंक स्पर्शन करे, एमे इस शरीर कां भी चरम उद्वास 
निश्वास प्यन्त-मरण के अंतिम क्षण तक के लिये त्याग करता, 
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संलेहणाघ्मूसणाघसतिएः भत्तपाणपडियाइक्विए्‌ पामोवभए कालं 
मणवकखमाणे विहुरह । 


तएणंते खंदएु भणगारे समणस्स॒ भगवमो महावोरस्स 
तहाख्वाणं येराणं अंतिए स्ामाहयमाहयाईं एषकारस अंगाइ 
अहिन्जित्ता, बहुपडिपुण्णाइं दुवालसवासाई सामप्णपरियामं 
पाउणित्ता मासियाए संनेहणाए अत्ताणं ब्ूतित्ता, सद्र भत्तादं 
मणसणाए देदेत्ता अ।लोइय-पडिक्कते समाहिषत्ते जाणृपु्वीए 
कालप । 
खंदधस्स पत्त-चीवरसमाणयणं-- 
५१८. तए णं ते येरा भगवतो खंदयं मणगारं कालगयं जाणित्ता 
परिनिव्वाणवत्तियं काउसग्गं करेति, करेत्ता पत्त-चीवराणि 
गेष्टुति, गेष्डित्ता विपुल्लाभो पव्वयामो सणियं-सणियं पच्चोरहुति, 
पच्चोरहित्ता जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छंति, 
उवागच्छित्ता समणं भगवं महावीरं द॑दति नमंति, वंदित्ता 
नमंसित्ता एवं वयासी-“एवं खलु देवाणुप्पियाणं अंतेवासो खंदण 
नामं अणगारे पगईइभदए पगइविणीए पगडइउवसंते पगडइषयण्‌- 
कोहमाणमाथालोने भिउमह्वसंपन्ने अल्लीणे भदृए विणीए्‌ । 
से णं देवाणुप्पिर्हि अन्मणृण्णाए समाणे सयमेव पंच महव्वयाणि 
आद्टेत्ता, समणा य सरमणोभो य खामेत्ता, अरम्मेहि सदधि विपुलं 
पव्वयं सणिप्र-सणियं दुखुहित्ता-जाव-मासियाए सवेहणाए्‌ अत्ताणं 
भरसित्ता, सट. भत्ता. मणसणाए. ेदेत्ता आलोडय-पडिवकते 
समाहिपत्ते आणुपुत्वौएु कालगए । इमे य से जयपारघंडए्‌ \" 


खंदभस्स अच्चुयकप्पे उववाभो महाविदेहे सिद्धौ य-- 


५१८६. भते ! स्ति भगवं गोयमे समरणं भगवं महावोरं दंदड़ नमंइ. 
दित्ता नमंतित्ता एवं वपातो- 


"एषं पतु देवाणुस्पियायं अंतैवासो परंदए्‌ नामं जनयारं 
रूापमात काते किर्या कहि गए? सहि उरदप्मे ?" 

मोयमना ! ईइ तमणे मपङं महूादोरे भगं मोपमं एवं 
कठेःसो-- "एर्‌ एतु गोपना 1 मम अंतैरस्तौ उदर्‌ नामं च्नारं 
पगदभहएु परयदउदसेते पगडपययुकोहुमायमापावोमे निञनट्‌- 
दसरण्णे अस्ते द्ियोए, सेमं मय्‌ अम्नयुन्पषट्‌ समाये सयमय 
स्व महूष्वपाट जाष्टृत्ता-जाद-महिपाषए्‌ ततिटुप्यःए अक्तानं 
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हरेवा करके संलेखना को प्रोतिपूर्वक धारण करः भक्त-पान 
का त्यागकरः; वृक्षो तरट्‌ स्विर रह्‌; मरण दो आकालान 
करके विचरण करतादहै। 

तत्पस्चात्‌ वह्‌ स्कन्दकं अनगार श्रमण भगवान महावारके 
तयाल्प स्थविरो के पास सामापिके जदि ग्यारह्‌ अगोता अष्यपन 
कर, वारह वपं तक पूर्णरूप से श्रमण पर्याय कापातने कर, 
मानिकं संत्तेखना दारा आत्मा को निमंल करके मर साठ 
भक्त-पानों का त्याग करके (जनन ढारा) जातोचना जौर्‌ 
प्रतिक्रमण करके, समाधि प्राप्त करफे कालधमंको प्राप्त हूजा। 
स्कन्दक के पात्र-चोवर समानयन- 
५१८. तत्पश्चात्‌ स्कन्दक गनगार को फासगत जनिकर वे 
स्थविर परिनिर्वाण निमित्तक कायोत्सगं करते दै, करके पार ओर 
चीवरोकोतेतेर्ह, तेकर विदल पर्वत त धौरे-धोरे उनरते ३, 
उतरकर जहां श्रमण भगवान महावीर विराजमान ईवदा आति 
ह, आकर श्रमण भगवान मद्वीर को वंदना-नमन्फार फरतेदटु, 
वदना-नमस्कार करके इतत प्रकार फट्‌ा-'जाप देवानुप्रियफा 
अतेवासी स्कन्दक नामक अनगार जो प्रकृति न भद्र, प्रदटरनि- 
स्वभाव से विनीत, प्रकृति-स्वभाव न उपनत, प्रिद 
अत्यन्त अत्पतम क्रोध, मान, माया, लोभ वात्ता, मारव, 
जा्जंव संपन्न, गुरं आज्ञा मं सीन अपान्‌ गुम फौजानाद्न 
पूर्णतया प्रातन करनेवाला तवा बद्र आर वितत सातम 
जो आप देवानूप्रिय कौ अनुमति प्राप्न दरक न्ययं ती पष 
महात्रतो का आरोपण कर श्रमणो जीर श्रमदियों न पमावना 
कर ट्मारे स्नाय विल पवेत परध्ोरे-धोर्‌ चदय पा-यापन्‌-मानिद 
संलेखना ढारा जत्नाको निमलफर, नाठ भ्छतानो जनतन 
इसा व्यागकर, आालोचना-प्रतितरम्य ररत, नमाणि प्राघ्न कर, 
क्रम पूर्वक फालको प्रप्त हुजा। पटू उन उपद्स्णङ्) 
स्कन्दक का अच्युनन्त्त् मं उपपाद गोर्‌ महूाप्रिदद्‌ मं 
सिद्धि-- । 
५१६. टे भगवन्‌ एना कट्कर्‌ भगवान्‌ गोतम नै भ्रमय 
भगवान मटाषीर सा वंदन, नमन न्प तनौर्‌ समनयत्‌ दर्द 
इम प्रक्र कटा-- 

जाद देयनुधिप सा इदष्य 
म कात द्रर ङ्श गपार्‌ 
गौतम : दने प्रर नसत रद जमन 
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रसिता, सदधि ` भत्ताइं अणसणाएु छेवेत्ता = आलोइय-पडिवकते 


माक्षिक संनलयना हारा मात्मा को णद्ध करके साठ भक्त-पानी का 


समाहिपत्ते कालमासे कालं किच्चा भच्चृए्‌ क्पे देवक्ताएु मनणन द्वारा छेद करक, आलोचना प्रतिक्रमण करक समाधि को 


उववण्णे । 


तत्थ णं अल्येगइयाणं .देवाणं वावीसं सागरोवमादं , ठिई 
पण्णत्ता 1 तत्थ णं खंदयस्स वि देवस्स वावीप्षं सागसोवमाहं ठि्ई 
पण्णत्त! ।'* -. 


सेगंम्ते. ! खंदए देवं ताओ देवलोयओ आउक्छएणं 
भवक्खएगं ठिइक्वएगं अगंतरं चयं चडत्ता कहि गच्छिहिति ? 
कहि उवबन्जिहिति ? 


गोयमा ! महाविदेहे वासे स्षिज्सिहिति-जाव-सव्वदुक्ाणं 
अतं करेहिति। । 


' --भग० स०२,उ० १। 


२६. प्रहा्वरितित्थे मोग्गतपरित्वायगे 


आलभियाए मोगगल-परिव्वायगो-- 
५२०. तेणं कालेणं तेण समएणं आलिया नामं नगरी होत्या-- 
वप्णओ । तत्थ णं संलवणे नामं चेइए होत्था--वण्णओ । तस्स 
णं संखवणस्त चेइयस्त अदरुरसामंते मोग्गलेः नामं परिव्वायए्‌ 
परिदसडइ । रिउब्वेद जनुव्वेद-जाव-वंभण्णएसु परिग्बायषएसुय 
नएसु सुपरिनिद्टिए छ्टर-छ्टुणं अणिक्वत्तेणं . तवोकम्मेणं उडद 
ाहाओ पिन्ड्िय-पमिनज्ज्िय सूराभिषुहं जआयावणभूमीए्‌ अया- 
चेमाणे विहरइ । न 
ोगलस्त विभगनाण-- 2. 

२१ तण णं तस्त. मोग्गरस्त परिव्बायगस्स छट टु णं अणिक्खि- 
सेणं. तवोकम्मेणं उडढं बाहाओ पमिन्ज्िय-पभिज्ज्िय सूरामिमुहे 
आयावणभूमीए अआयवेमाणस्स पगडमहयाए ` पगडडरसंतयाए्‌ 
पगडपयणुक्तोहमाणमायालोभाए मिउमह्‌वसपन्नयाए अल्लोगयाए- 
-विणीययाए अप्णया कयाइ, तयावरणिज्जाणं कम्माणं वओवसमेणंः 


प्राप्त कर्‌ कालि मासम काल करक अच्युतकत्य मेँ दैवह्पन्न 
उत्पप्च'हभा 2 । 


उस कत्पमे कितने टौ देवों की व्रा सागरोपमद्धी 
आयुहातीदहै। वरहा स्कन्दकदेवकौमरी वाहू सागर दी-आचू 
स्थिति दहै) 
हे भगवन्‌ ! वहे स्कन्दकदेव आयुक्यय, भवक्षव, स्यित्रिक्षय 
होने के अनन्तर उस देवलोक से च्यवित्र होकर कहां जाचेगा ? 
हां उत्पन्न होगा? 


हे गौतम ! महाविदेद्‌ वपं में सिद्ध 


| दोगा-वावत्‌-समग्र 
दुः्वो का अन्त करेगा । 6 ^ । 


र 


३९ महावीर तीथे में मदगल्ल परिाजक 


आलभिक्रा में मुद्गल परित्राजक- 

२०. उस काल, उस समय आलभिका नाम को नगरी थौ-- 
वणेन । वहां. शंखवन . नामक त्यं था, वणन । उस शंखवन 
नामक चैत्य सें थोड़ी दूर मुद्गल नामक परित्राजक रहता था-- 
जो. ऋग्वेद, यजुकंद-पावत्‌-त्राह्मण सम्बन्धी भौर परिव्राजक 
सम्बन्धी नयौ मेँ कुशल था ओौरं निरत्तर ट्र ट्र तप्‌ करते हुए 
ञचे हाथ रख सधं के अभिपख मुह्‌ कि हुए आतापना भुमिमें 
आतापना लेते हुए विचरण करता था । 

मुद्गल को -विभंगज्ञान-- ६. 9 

२१. तत्पश्चात्‌ उस मुद्गल परिव्राजक को निरन्तर छटु-छटर 
तप.करने से, ऊचे हाथ रखकर सूयं के सन्मुख मुह्‌ करके आता- 
पना भमि में आतापना लेने से तथा प्रकृति से भद्र, प्रकृति से. 
शात, प्रकृति से अत्यल्प क्रोध, मान, माया ओर लोभे वाला होने 
से, मृदुता ओर्‌-मादंव संपन्न होने से, `आज्ञानुल्प वुत्तिवाला होने 
से, विनीत होने से किसी एक दिन तदावरण कर्मो का क्षयोपशम 
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दृहापुहु-मग्गण-गवेसमं करेमाणस्स विनव्ममे नामं नापे समृप्पन्न । 
ते णं तेणं विढनगेणं नणेणं स्मुप्पन्नणं वंमलोए कप्पे देवाणं 
ठिति जाणइ-पासइ । । 


देवटिइविसंए मोग्गलस्स विभंगनाणं-- ` 

५२२. तए णं तस्स मोगालस्प षपरिव्वायगस्स अयमेयास्वे 
मन्मतियए-जाव-संफप्पे समुप्पस्जित्था- त्थि णं ममं अतितेसे 
नाणदंसतणे सनुप्पन्ने देवलोएचरु णं देवाणं जहुग्ेणं इस वास्त 
सहसाहं हितौ पण्णत्ता, तेण परं समयाहिया, इतमयाह्या-जाव- 
मसंयेज्जसमयाहिया, उककोत्ेणं दसस्तागरोवमादं ठिती पण्णत्ता 1 
तेण परं वोच्छिण्णा देवा य देवलोगा य -एवं संपेहेइ, सपेदेत्ता 
भापावगनूमीभो पच्चोरुटइ, पच्चो रहित्ता, तिदडं च कुंडयं च- 
जाव-घाउरत्ताओ य गेदहद, गेष्डित्ता जेणेव अआलनिया नगरी, 
जेगेव परिव््रायगावस्रहे, तेगेव॒ उवागच्छड, उवागच्छित्ता मंड 
निक्येवं करेइ, कर्ता आलभियाए नगरीए त्िघाडग-तिग- 
चघउवक-चच्चर-चउममृहू-महाप्हू-पहेसु अण्णमण्णस्त एवमाइदइ- 
जाव-परूवेइ-- 


अत्वि णं देवाणुप्पिपा | ममं अतितेसे नाणदंसगे समृष्यन्ने, 
देवपोएमु णं देवागं. जटृण्णेणं दस्तवाससरहृस्ताइं ठितो पप्णत्ता, 
तेण परं समवाहिया,. दुतनयाह्षा,-जाव-अंवेज्जत्तमयाहिया, 
उकफोपेणं दस्तसागरोवमाहं ठितौ पण्णत्ता । तेण ` परं वोच्छिप्णा 
देवा व देवस्लोगाय।. 


तए णं मोगगलस् परिव्वायगस्त अंतियं एपमद्रुः नोच्चा 
निम्ब अआत्तभितवाएु नयसैए त्तिघ।डन-तिग-वउपक-चच्चर- 

उह-महूपटु-पहुचु पहुजणो अप्णमण्णस्स दउम।इक्य-जाव- 
परह एवं पतु देवागृत्पिया ! मोरले परिव्ापर्‌- 
ए व्माृग्यद्‌ जाव-परूवह- जतिप णं देयागुत्पिपा ! ममं अतिरेत्त 
नाणदत्तमे ममुप्ददरे, एवं पल्‌ देवसौएनु णं देद।णं जहग्नेचं दन पात - 
ष्र्साइ दितो परणता, तेन ` परं समाहूय, दुमरह्पा-जाव- 
भतेगनचनपाहिपा, उपरो सेयं दत्तसागसउमाहं दितो परनक्ता 1 


पप पर्‌ यस्प्प्ादेदापदेदलोगाय। ते रदुनेयं मन्ने एदं? 


~+ ~~ न श्न 


मद्‌ रत्तसोसरणं ३५दिइरिदए सहूत्वन् स- 


रेभो पमे रिद दित्या ॥ एन्य सदन. परद्न् 


हो जने एवं ईहा, अपोह, मा्मेया एवं गदया कर 
विनेन नामक जान उत्यन्न द्रुणा; यद्‌ उन 
के द्वारा ब्रह्मलोक कल्पवानरी देवां तक दो 


ह्‌ ओर देखता है 1 


देवरियिति करै विपथ में मुद्गल क विनंगजान-- 
५२२. तत्पश्चात्‌ उस मुद्गल का उन प्रार्‌ का यद यध्यरवत्राप- 
-यावत्‌- संकल्प उत्पत हुगा--नृसे अलयमरपला ज्ञान नौर 
दलन उत्पन्न हूजाहं, देवलोक मे देवां कौ जपघन्यानपति दन 
हजार वपं कोद जौर उनके वाद एक समय सपक, दामनयप 
अधिक-यावत.- अक्षद्प समय अधिक करत-फरतै उक्छृष्टय ने 
दस प्तागरोपम कौ स्िति कटी दै । उसे बाददेव जौर्‌ दवतोक 
व्युच्छति हा जति ह--ए्ना विचार करता है, विना करर 
आतापना भूमिम उठा, उठकर प्रिदड कुण्डिका सावनू- मगपे 

त््रांको वता, नक्र जड़ जनिना नगरी वी, जदं णद 
त्राजक मठ वा, वहा जता है, जकर उपकरणा रना, रद्र 
कर आलभिका नगरोमें शदगाटफ, त्रिक, चतुप्ठ, चत्वर, धनु 
महापथ ओर षयाम जाकर परह्पर बदन त मनृप्या नदन 
प्रकार कटेता दै-वावत्‌-प्रख्पणा करता द्‌ 
ग ! नसे ज्तिगय वनि जान, दर्मन व्त्यन्न्प 
वो ऊ{ जधन्यन दत दवार्‌ प्ण कौ शयति 
ओर उमके उपर्‌ एक नतय अधिद्ध, दा नमय पिक, पा 
अनन्त समय जपित, उत्टरव्ट न दय नायदतम बा ह्वनि 
कही है। उनके वाद देवों जौर दृथनोह्ा छा प्ष्द्द ना 
जता रै) 

उन धाद मुदल पिप्राजङ न दन शाद उव नुदन्‌ तोर 

चातनिद्न नना मं 
नपपरय उर तथाम उनले सनृष्य पर 
प्या ररव क दद्म 


षतत -द. ददम दग 
ध 


अकध्रारन फर नाटय, भह, वनुत, 
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पड़गया । भगवं गोयने तहेव भिक्खायरियाए तहैव बहु जणसहू 
निसामेइ, निसाभेत्ता तहैव सव्वं भाणियव्वं-जाव-अहूं भण गोयमा ! 
एवमाइक्लामि, एवं भासामि-जःव-परूवेमि- देवलोएसु णं 
देगाणं जहण्णेणं दस वाससहुस्ताईं ठिती षण्णत्ता, तेण परं 
समयाहिया-दुसमयाहिया-जाव-असंखेज्जसमय) हिया, उक्कोसेणं 
तत्तीसं साग रोवमादं ठिती पण्णत्ता 1 तेण परं वोच्छिण्णा देवा य 


देवल्तेगां य । 


अत्थि णं- संते ! सोहुम्मे कप्पे दव्वाई्-सवण्णाहं पि 
अवण्णाडइं पि, सर्गधाइं पि अगंधाडइं पि सरसाद्ं पि. अरसाई पि, 
सफासाइं पि अफासाइं पि -अण्णमण्णवद्धाडं अण्णमष्णयुाई 
अण्णमण्णवद्धपुदु! इं अःणमप्णघडत्ताए्‌ चिटून्ति ? हंता अत्थि 
एवं ईसणे वि, -एव' जाव अच्चृए, एव गेवेज्जविमाणेसु, 
अणुत्तरविमाभेसु वि, ईसिपम्माराए वि-जाव-? हंता अत्थि । 


तए णं सर मह॒तिमहालिया परिसा-जाव-जामेव दिति काउ- 
उ्मूया तामेव दिनि पडिगया । 


तए णं आलसियाएु नगरीए पसिघाडग-तिग-चरउक्क-चच्चर- 
चउम्भुह्‌-महापेह-पहेसु बहुजणो अण्णमण्णस्स पवमाइनंखड-जाव- 
पर्वेड्‌ “जध्णं देवाणुप्पिया ! मोग्गले परिन्वायए एवमाईइक्खडइ- 
जाव-परूयं इ-अल्थि णं देवाणुध्पिया ! समं अतिसेसे नाणदंसणे 
समुघ्पन्ने, एव खलु देवलोएसु ण देवाणं जह्ण्णेणं दस वास 
सहस्साइं ठिती पथ्णक्ता, तेण परं समयाहिया, दुसमयाहिया- 
जाव-असंखे ज्जसमयाहिया, उक्कोसेणं दससागरोवमादईं ठिती 
पण्णत्ता । तेण पर वोच्छ्ष्णा देवा य देव्लोगा य! तं नो 
इणु समद्रु । समणे भगवं महावीरे पवमण्मद-नाव-दव- 
लोएसु णं देवाणं जर्हृ्णेणं दस वासत्तहुस्साइं रिती पप्णत्ता, तेण 
परं समयाहिया, इखनमाहिया-जाव-भसखं ज्ज-स्रयाहिया, 
उक्कोसेणं तत्तत सागरोवमाडइं ठिती पण्णत्ता । तेण परं 
वोच्छिप्णा देवा य देवलोगा य | 


मोगगलस्स विभगनाणपडणं महावीरसमीवे गमणं च-- 

५२६. तए णं ते मोप्पते परिव्वायए वहूजणत्स् अंतियं एयमद्र 
सोस्चा निसम्म संकिप्‌ कथिषए्‌ पितिनिच्िए्‌ भेदतमावन्ने कलुस- 
समावन्ने जए वावि त्या 1 तषु णं तनस मोग्गलत्त परिन्वा- 


धघम्मकहागुओगे--वित्तियो खो : सूत्र ५२४ 
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धमं कहा, परिषद्‌ वापस लौटी ! भगवान गौतम उसी तरह 
भिक्षाचर्या के लिये निकले भौर उन्दने वहत से मनुष्योके वसे 
शन्दों को सुना, सुनकर उसी प्रकार सव कहना चाहिये-यावत्‌- 
हे गौतम ! मै ठेसा कहता ह, बोलता हँ -यावतु-प्ररूपणा करताः 
है-देवलोक में देवों की जघन्यरि्थित्ति दक्ष हजार वषं की है 
ओर उसके बाद एक समय अधिक, दो समय अधिक -यावत्‌- 

असंख्य समय अधिक, उत्कृष्ट से तेतीस सागरोपम की स्थिति है । 

उसके वाद देवों ओर देवलोको का विच्छेद हौ जाता है।. 


है भगवन्‌ ! क्या सौधम कल्प मेँ वणं सहित.ओर वणं रहित 
गंधसहित ओर गंधरहित, रससदित भौर रसरहित, स्पशं 
सहिति;ओर स्पृशं रहित, एक द्रे से वदध, . एक-दुसरे से स्पृष्ट; 
एक-दसरे से. वदस्प्ष्ट द्रव्यं हैँ ओर एक दुसरे से मिले हुए है? 
हे गौतम ! हा, है-- भगवान ने उत्तर दिया । इसीप्रकार ईशान 
देवलोक मेँ भी जानना, इसी प्रकार -यावतु-अच्युतमे इसी 
प्रकार ग्रवेयक विमानो मे, अनुत्तरविमानों मे ओर ईषत्प्राग्‌ 
भरारा पृथ्वी में भी--सिद्शिला मे भी. वर्णुहित इत्यादि द्रव्य 
हैँ? हाँ गौतम ! है) । 


तत्पश्चात्‌ वह्‌ विशाल परिपद्‌ -यावव्‌-जिस दिशा से आई 
थी, उसी दिशा में वापस लौट गई । 


उसके वाद आलभिकानगरी के सपुंगाटक, चनरिक, चतुष्क, 
चत्वर, चतुमु ख, राजमागे भौर सामान्य मार्गं आदिमे वहत से 
मनुष्य एेमा कटते-यावत्‌-प्ररूपणा ` करते--^हे देवानुग्रियो ! यदि 
मुद्गल परिव्राजक इस प्रकार कहता है-यावतु-भरूपणा करता है-- 
है देवानुग्रियो ! मृञ्ञे अतिशय वाले ज्ञान ओर दर्शन उत्पन्न हए 
दै ओर देवलोको मे देवों की जघन्य से दस हजार वषं की स्थिति 
दै ओर उस्रके वाद एक समय भधिक, दो समय अधिक -यावत्‌- 
अक्तद्य समय अधिक उत्कृष्ट से दस सागरोपम की स्थिति ह । 
उसके वाद दैवो मौर देवलोकं का विच्छेद हो जाता दै । इसका 
यद कथन यथायथं नठींहै। श्वमण भगवान महावीर तो रेषा 
कट्ते दै -यावत्‌-देवलोक मेँ देवों की जघन्य से दसं दहूजार 
वपं कौ स्विति दै भौर उसके वाद एकर समय अधिक, दो समय 
भधिक -यावत्‌-भसंस्य समय अधिक उत्कृष्ट से तेतीस सागरपम 
की स्थिति है) उसके अनन्तर देवों भौर देवलोक का अन्त आ 
जातादै।" 
मुद्गल का विंगन्नान पतन यर महाव्रीर के समीप गमन-- 


५२९४. तत्पश्चात्‌ वह मुद्गल परिव्राजक वहत से मन्यो से इस 
वातत को मुनकर ओर अवधारण कर्‌ शंकरित, काक्लित, संदेहापत्त, 
अनिष्चित ओर कलुपित भाव को प्राप्न हा 1 तव शंकित, 


महावीरतित्ये मोगल परिव्वायगे : सूत्र ५२५ 
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यगस्म संफियस्त कंखिथत्स वितिमिच्छियस्त भेदसमावन्नस्स 
कलुससमावश्रस्स ने विमगे नाणे चिप्पामेव पडिवद्िएु । 

तए णं तस्त मोणलत्त परिव्वापगस्त अयतरेयाछ्वे अज््त्पिए- 
जाव-संकप्ये सगृप्पर्जित्या--““एवं खलु समणं भगवं महावीरे 
अ.दिगरे तित्यगरे-जाव-तव्वण्ण्‌ सव्वदरिसी आगाप्तमएणं चक्केणं- 
ज.व-सववणे चेदए अहपरिसूवं ओीग्गहु भगिष््त्ता संजमेणं 
तवसा प्रप्पाणं मावेमाणे विहूरइ, तं महेप्फलं खलु तहाद्वाणं 
अरहुताणं भगवंताणं नामगोयस्त वि सवणयाए, किमंग पुग 
अभिगमण-वंदण-नमंसण पाडयुच्छण-पञ्जुवास्षणयाए्‌ ? एगस्त वि 
सारियर्स धम्मियस् सुवयणस्त सवणयाए्‌, फरमंग पुण विरउलस्त 
यद्रुस्स गहुणयाए ? तं गच्छानि णं त्मणं नगवं महावीरं वंदानि- 
जाव-पर्जुवासाति, एषः णे दहभवे य परनवे य हिपाए्‌ सुहाए 
पमापए्‌ निस्सेयसराए बाणुगानियत्ताए्‌ नविस्सट्‌“ त्ति कटटु एवं 
संद्रेद, सपेदेत्ता जेणेव परिव्दादगावतसह तेणेव उवागच्छड, 
उवागच्छित्ता परिव्वायगापसहं अणृष्वविसनहु, जणुप्पवित्तितता 
तिवंडं च फुप्डियः च-जाव-धाउरत्तामो य गेण्टइ, गेष्ित्ता परि- 
व्वायगावत्टाओ पडिनिप्पम, पडिनिक्वमित्ता पडिक्डिय- 
धिम्मगे आलनियः नगर मरक्ष॑मन्मेणं निगच्छइ, निगच्छित्ता 
जेणेय संखदणे चेदए, जेणेव समणे भगवं महावोरे तेणेव उवा- 
गच्छई, उवागच्छित्ता समणं भगवं महावोरं तिवयुत्तो वंदड 
नमंसद, पंदित्ता नमंसित्ता नच्चातन्ने नातिद्ररे सुस्सू्तमाणं 
नमंसमाणे अभिनुहै विणएमं पेजलिकड पञ्जु रासः । 


मोग्गलस्स्र पर्वज्जा-- 
५२५. त्रएणं समणे भगवं महुदोरे मोगगतर्स्र परिव्वायमस्त 
तीते प मटूतिमहालिपाए परिप्ताए ट्म्मं परिफटेह-जाच-आनःए्‌ 
यार)हुण भरपह । 
त्‌ णंत्ते मोग्गत्ते परिव्यायए्‌ समणस्य पगरजो महायीरत्स 
तिय धम्म सेप्स्ा निसम्म जहा पंदजो-जाद-उत्तरषुरस्थिमं 
दिसोभायं जपक्डमहु, अदस्श्प्रिता तिदंङं य ङ्ह द-जाद- 
उरल्ामा य एते एर, एञ्ता सयमेद वचमृद्ियं लोपं एर, 
करस्य समयं भवं महर्धेरं तिरयते जायादिनि-पराहिनं ङरट, 
श्रेत ममर, बटिला नमसा एर उदर उषन्रत 
नरेद पष्दद्न्ये, तहर एरकारत अनर हिरव, वटव चथ्य- 
द. ब्द) 
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कांक्षित, संदिग्ध, अनिरिवित्त ओर क्तुवितभाव कोप्रालदह्य्‌ 
उन्न मुदूगल परित्राजक का विभगजान तत्काल नष्टङ्रोयपा। 
उत्क बाद उन नृदगलत परिव्राजक को पदु द्नप्रा 
अघ्यवस्नाय-यावतू-विचार उत्सन्न ट्जा--'इन प्रक्रारधरमं फीता 
करने वाते तोयंकर-यावत्‌-तवंन, सददर्ना श्रमण भगवान महा 
वीर आकलिमे चलते हूए धर्मचप्र-यावन्‌-नयरवनयंत्प त्र पमा- 
योग्य अवग्रह धारण करक संयम ओरतपम आत्मा को भापिन्‌ 
करते हुए विचररटर्हु, जवम प्रकारके अरिटन भवयनक 
नामगोत्र का श्रवण करना महाकन पसादहैत्तो स्हिर्‌ लमिनमन 
वंदन, नमन प्रतिपृच्छना सीर पमुपासना जादि कतिक 
कट्ना ? जघ एक जारं धार्मिक मुवनन दा श्वय रनः 
फल है, तव उसके विवृल अर्थं के ग्रहन 
कहना ? अतणएव म श्रम भगवान मदापौर ठे ममं 
वंदना कद -पावत्‌-पयुपानना कर, यहु मुपे यन मवम तर 
परभवमे दहितसूप, नुदरूप, यातिष्प नौर अनुत्त); 
ख्पहोगा--इनप्रकारफा विचार फरता षै, विवार कर्द 
जटां परिव्राजकमट्‌या वटां आया, याकरर परिव्राजक मदम 
प्रवेश किया, प्रवेप्र करदः त्रिदण्ड, दुण्डिकानयादन्‌ भमवनम 
लेताटै, तेकर्परिव्राजफ़मट स निकला, निकनद्र विभेयनन म 
रदति वष जालभिह्ना नगरो के मध्य नागमने निरता, निकर 
जहा गंखवन चतय पा, जटा श्रमण भगवान पिरानर्टम, 
वदां जाया, जाकर श्रमण मगवान महापौर ङो मानि पान दर 
क्षणा को, वंदना ओर नमस्कार या, वरना मोर्‌ मनररार्‌ 
करफे न जति निकट योर्‌ न अति दूर्‌ यपद्पोम्द नपान म ह. 
कर गुध्रूा रते दए, नमन्ह्मर करते दुष्‌ जर्‌ मायनव विनद- 
पूर अजति ररक पयुपासना करता ^ । 
गरद्गल फो प्रत्रस्या-- 
५२५. तत्पम्चात्‌ श्रमण भगवन 
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गोयमस्तं सिञ्छमाणस्स संघयणाइपण्हा-- ` 
५२६. भते ! त्ति भगवं गोयमे समणं भगवं महावीरं वंदइ नमस, 
वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी-जीवा णं भते `{ सिज्ज्माणा 
सयरम्मि संघयणे सिज्स्ंति ? 
 गोयमा ! वहेरोसभणारायसंघंयणे सिन्छंति, एवं जहेव 
ओववाइएु तदेव । संधयणं संडाणं, उच्चत्तं जाउथं च प्रिवत्तणा । 
एवं िद्धिगंडिया निरवसेसा भागियव्वा-जाव--अन्ब्रावःह सोक्खंः 
अणुहु ती सासयं सिद्धा) 


सेवं भते ! सेवं भते ! त्ति! 


-भग० स० ११, उ० १२ 


<-> 


90. प्रहावीरतित्थि सिवरायरिसी 


हत्थिणापुरे सिवराया-- 

५२७. तेणं कालेणं तेणं समएणं हत्थिगाषुरे नामं नगरे होत्था- 
वण्णओ । तस्त णं हत्थिणापुरस्स नगरस्त बहिया उत्तरधुरत्थिमे 
दिसतीभागे, एत्थ णं सहसंबवणे नामं उज्जाणे होत्था--सव्बोउय- 
पुप्फ-फलतमिद्ध रम्मे णंदणवणसन्निगासे सुहसीतलच्छाषएु मणोरमे 
सादुप्फले अकंटए्‌, पासादी ए-जाव-पडिरूवे । 


तत्य णं हत्थिणापुरे नगरे सिवे नामं राया होत्या--महया- 
हिमवंतत-पहुत-मलय-मंदर-महिदसारे-- वण्णओो । तस्त णं सिवस्त 
रण्णो धारिणी नामं देवी होत्या--सुक्कुमालपाणिपाया --वण्णो । 
तस्स णं सिवस्त रण्णो पुते धारिणीए्‌ अत्तर्‌ सिवभद्‌ नामं कुमारे 
हेव्था--सुङ्कमालपाणिगाए, जहा सूरियकते-जाव-रज्जं च दरु 
च वलं च वाहणं च कोसं च कोदुगारं च पुरं च अंतरं च 
समेव पर्चुवेक्छ माणे-पच्युवेकलमाभे विहर इ । 


धम्मकहाणुजोगे--वितियौं खंधो `: सूत्र ५२६-५२७ 


गौतम का-सिद्धंयमान कां संहनन आदि प्रष्न-- : 
५२६. है भगवन्‌ ! एेसा कहकर भगवान गौतम श्रमण भगवान 
महावीर को वंदन नमन करते है वंदन नमन करके इस प्रकार 
पुछा--हे भगवन्‌ ! सिद्ध होने वाला जीव किस संहनन में सिद्ध 
होता है ? । ~ र ` 

हे गौतम ! ` वज्रछषभनाराच संहनन में सिद्ध होता 
इत्यादि भमौपपातिक सूत्र मे ज॑सा कहा गया है, उसी प्रकार | 
संहनन, संस्थान, ऊचाई, आयुष्य, परिवसना इस प्रकार संपूरणं 
सिद्धिगंडिका कहना चाहिये -यावत्‌- अव्यावाध शाश्वत सुव 
को सिद्ध अनुभव करते 


हे भगवन्‌ | वह इसी प्रकार है, हे भगवन्‌ ! वहु इसी 
प्रकार है । 


४०, महावीरतीथं में शिव राजर्षि 


हस्तिनापुर मे शिवराजा- 
५२७. उपस काल, उत्त समयमे हस्तिनापुर नामक नगर था-- 
वणेन । उस हस्तिनापुर नगर के बाहर उत्तर-पुवं दिग्भागमें 
सहखास्नवन नाम का उद्यान था, जो सवे्रतु के पष्प ओर फलों 
से समृद्ध, रम्य, नन्दन वन.के समान शोभावाला सुखकारक ओर 
शीतल छाया से युक्त, मनोहर, स्वादिष्ट फलों से युक्त, कटक 
रद्धित,, प्रस्ता देने वाला. -याववु-प्रतिरूप-सुन्दर धा । 

उस हस्तिनापुर नगर मेँ शिव नाम काराजाधा-जो 
महाहिमवान पवत, महान मलय मन्दर पव॑त के समान सवं 
राजाओंमें श्रण्ठ था-व्णंन । उस शिव राजाकी धारिणी नामः 
कौ रानी यौ--उसके हाथ, पैर सुकोगल ये--वर्णन । उस शिव 
राजा का पुत्र धारिणी देवी का आत्मज ` शिवभद्र नामक कुमार 
था--जो सुकोमल हाथ परैर वालायथा इत्यादि सू्ंकान्त राज 
कुमार कीतरह वर्णन करना चादिये-यावघरु-वंह्‌ कुमार राज्य, 
राष्ट, सेना, वाहन, कोष, कोष्ठागार, पुर, अन्तःपुर को देवता 
देखता विचरण करता था । 


महावीरतिद्ये, सिकवरायरिप्ती : सृध्र ५२८ 
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सिवत्स दिन्नापोव्िचय-तावसपन्वज्जाप्तकप्पो- 

५२८, तद्‌ णं तस्त तिवस्स रण्णो अग्णया कथाद पुव्बरकत्तावरत्त- 
फामयत्ति रज्जधुरं ¶वितेमाणस्त भयनेयारूवे अञ्क्त्यिए-जाव- 
संकप्पै समुप्पज्नित्वा-- “अत्थि तामे पुरा पोराणाणं सुचिष्णागं 
सुपरपरताणं सुभाणं कल्लाणाण कडाणं कम्नाणं कल्लाण- 
फत वित्तिविसेते, जेणाहुं हिरण्णेणं वड्ढःमि, सुदण्णेणं वद्ढानि, 
धरणेणं वदृढामि, धण्णणं वडडढामि, पुर्तेह वड्ढामि, परततूहु वड्ढामि, 
रज्जेणं सडढामि, एवं रट्ठेणं वलेणं बाहूणेणं कोत्तणं कोद्रुःगारेणं 
पुरेणं अंतेउरेणं वडढामि, व्रिपुलधण-कणग-रयण-मगि-मोत्तिय-संय 
सिरप्पवाल~रत्तरयण-संतसारतसादएञ्जेणं भतीय-तौव अनि 
यद्दामि, तं फणं अहं पुरा पोराण्राणं सुचचिण्णाणं सुपरक्कतणं 
मुभाणं कत्लाणाणं फडागं कम्माणं एगंतसो खय उवेहमाणे 
विदरामि ? 


तं जव ताव अहं हिरप्णेणं दडढःमि-ज।व-अत्तीद-अतीव 
सनिवङ्ढामि नाक्चमे सामतरायाणो वि व्से वटति, तावता 
मे तेयं कत्तं पारप्पनायाए रपणीए-नाव-उद्वियम्मि सूरे हृत्स- 
ररिसम्मि दिण्यरे तेयसा जलते सुहं लोही-लोहकडाहु-फरच्ुयं 
तपिं तावसनेउगं घडवेत्ता स्िवमं कुमारं रज्जे ठाचेतता तं 


मृग्ु लोहो-लोहुकडाह्‌-फडच्ुयं तेविपं नादसनंडगं गह्य जे 
हमे गंगाक्ुते वाणपत्या तावसरा घवंति, तं जहा--होत्तिया 


पोक्तिया रोत्तिया जहा सोवबादइए-जाव-जःयावर्णाहि = पंचग्गि- 
तेषयहि दगाल्सोलिलियं कूदुसोल्लिपं कटु्ोहिलियं पिव भअप्मणं 
करेमाणा विहरंति, तत्प णं जे ते दिप्तापोग्पिपतावसा तेति 
भरतियं मंडे चित्ता दित्तापोश्पियतापसत्ताए प्यदुत्तए्‌, पव्यइते 
पिप णं मापे अयनेयाखूवं अनिग्‌ं अनिगिष्हिर्विनि-- 
प्प प जावञ्जोरएु षृदुच्टरुणं जगिश्पत्तेणं दित्ताचक्र- 
पयलेनं तबोकम्मेणे उड्ढं बाहाजो पनिञ्मिप-पनिर्क्िय सुरानिम्‌- 


हृप्स सायादलम्‌मोए आपादेमाणस्त विहुरित्तए्‌ । 

लि प्टेदु पपं सेह, सरेदेत्ता रत्वं पाञप्यमायण्ए 
गपणप्-जार-उदिपम्मि सूरे तषट्स्तरसम्मि दिदयरे नसमा 
भ्त दुर सोहत पत्यं वापतभस्य एदा 
तो प र्दपदृरिमि चर्‌१३१, सटा पव उप्त 


ट (त 
.ष प्य ! सव्यः दह नमर्‌ सन्नतर 
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णिव का दिणा प्राक्षिक-नायन्न प्रत्रभ्या नत्त 


५२८. तत्पर्नात्‌ स्न पकदिन लिवयाजा शा दृं दधि 


अन्तिम प्रहुरमं राज्य द्यां का विचार छरमे-करय यन दन 
प्रकारका जध्यवसाय -वावद्‌-नत्ला उलन ना. मेर द 


नुताचरिति, सुषराक्रमित, तुभ, स्त्यान, दनस्मो ह हन्यात 
रूप फलवृनि विनेपनेर्म टिरिभ्यन, नुनं ` 


पुत्रात, पुंव, रन्ते एवं राष्ट, वत, यन, नव 
काल्ठागार, पुर, अनःपुरने वृद्धिनत दो र्टाष् तवा द्वित दन, 
कनक, रतन. मणि, माता, तंय, लिताप्रवाय, ररव ज 


सारध्रुन द्रव्या कौ अत्यःत वृद्धि 
यवर्मे अपने पव नुनाचरिति, नुपरातमित, न. 


कर्मो केः फलम्प एङान्त मय फो भोगनार्नान 


स प्राह्न 1 


अतपव जटां तकम टिस्प्यसर्पाः 
अतीव-अतीव दद्धि क्न प्राप्त फर 
जाज्ञामं र, तव तक कल रावि क प्नानस्म दनि पर्‌ "यायन्‌ 
तेज ते जाञ्वत्यमान सटृ्रभ्मि सिनद्र नूं कर्ति ान यद्‌ 
वहत सी लोहट्िवा, सोह की टाटा, दा दर 
तापन्नां के उपकरण वनयाकर, गना ऊ नार ता [द्रम 
तापन रहूते ह पया--अभ्निरोप्री, पातिक यन्त्र प्रागथा चष् 1, 
कौतिक्‌ इत्यादि आपपात ममरस ना उलवनानुन-यग््‌ 
जातापना दारा, पयान्नितय दारा जयःयन य 
कटांकौ जग्निसनरोर दल तयात ट्‌, दष्टरदो जप्य न्म 
फो वपातिटए्‌ पिरत, उनम मनाधम्‌ 
दिता ढः ष्ठन पुष्य तारि मटन दसय वरात) ^ 3 


1121 
पार {-सामन्त ता "+ 


परा 4 


{कन्न त ११ (3 
१२. ^ {> 


प रर्‌ 


मृष्िति दार दा प्राप्त कवयदत दो द्रयतया जनीय तरा 
मुनेश्च यत्कर है, प्रवरम्या धार 41 (4 
धार्म कमना ति जोदन येम निद्र ददद द च 
परम ष्ण्‌ दन्‌ वक्यात्त नाकम दारा लवः व रतन 
प वरप मख दरद नः पनि मर र गप 

विव म्म वट्दश +~ 


(4-1-1 


वद्टिभूयं करेह य कारबेहं य, करेत्ता य कारवेत्ता य॒ एयमाणत्तियं 
पच्चप्पिणह्‌ । 


ते वि तमाणत्तियं पच्चप्पिणंति । 


सिवभदृदकुमारस्स रज्जाभिसेओ-- 


५२४. तए णं से सिवे राया दोच्चं पि कोडुंवियपूरिसे सदहावेइ, 
सहावेत्ता एवं वयासी- 


खिष्पामेव भो ! देवाणुप्पिया ! सिवभहृस्त कमारस्स महत्थं 
महग्धं महरिहं विलं रायाभिसेयं उवद्रुवेह । तए णं ते कोडंबिय- 
पुरिसा तहेव उवदूरवेति । 


तएणं से सिषे राया अणेगगणनायग-दंडनायग-राईसर- 
तलवर-माडंविय - कोडबिय-इस्भ-सेदधि ~ सेणावइ-सत्थवाहं ~ इय 
संधिपाल-सद्धि संपरिवुडे सिवभहं कुमारं सीहासणवरत्ति पुरत्या- 
भिमुह, निसीयावेइ, निसीयावेत्ता अदस एणं सोचण्णियाणं कलसाणं 
जाव-अदुसएणं भोमेज्जाणं कलसाणं सव्विडढीए-नाव-दृन्दुहि- 
णिग्घोसणाईइयरवेणं महया-महया रायाभिसेगेणं अभिसिचई, 
अर्भिसिवित्ता पम्हलयुकुमएलष्ए सुरमीए गंधकासाईष्‌ गायाइं 
लूहेति, लूहे्ता सरसेण गोसीसचंदणेणं गायाइं अर्णोलिपति एवं 
जहेव जमालिस्स अलेकएरो तहेव-जाव-कप्पखक्खगं पिव अलंकिय 
विभृक्तिय' करेइ, करेत्ता करयलपरिग्गहियं दसनहं सिरसावत्तं 
मत्यएु अंजलि कटु सिवभद्‌ कुमार. जएणं विजएणं व द्धावेड, 
वद्धावेत्ता ताहि इद्ु्हि-जाव-वग्गूहि जयविजयमंगलसर्एहि अण- 
वरयं अभिणंदंतो य अभ्ित्युणंतो य एव वयासी-- 


'जय-जय नंदा ! जय-जय भहा ! भदू ते, अजियं जिगाहिं 
जियं पालियाहि, जियमच््ञे वसाहि । इदो इव देवाणं, चमरो 
इवासुराणं, धरणो इव नागाणं, चंदो इव तारणं, भरहौ इव 
मणुयाणं बहूइ' वासाइ' वहइ वाससय!ईइ' वहु वा्सहस्साई' 
वहूद' वाससयसहुस्साइ अणहसमग्ो हदु परमाउ' पालयाहि 
इदुजणसंपरिवुडे हत्थिणःपुरस्स नगरस्त, अण्णेत्ति च वहं 
मामामार-नगर-खेड-कव्वड-दोणमुह्‌-मडंव - पट्‌टण-अगसम-निगम- 


धम्म॑कहाणुंभोगे- परितियो खंधो : सूत्र ५२९ 


उक्तम सुगन्धित द्रव्यो की सुगन्ध से सुगन्धवक्तिका के समान 
करो भौर करवाओ भौर कैसा करके एवं करवाकर आक्ञानुसार 
कायं होने की मृधे सूचना दो।' 


वे भी वसा करके आज्ञा को वाप लीटाते ह अर्यात्‌ कायं 
सम्पन्न हने की सूचना देते ह| 


शिवभद्रकुमार का राञ्याभिषेक- 


५२९. तत्पश्चात्‌ वह॒ शिवराजा पुनः दूसरी वार कौदरुम्विक 
पुरुषो को बुलाता है, वुलाकर उनसे इस प्रकार कहा-- 


हे देवानुप्रियो ! शीघ्र ही शिवभद्रकुमार के राज्याभिषेक 
के लिये महाअ्थंवाली महामूल्यवान, महापुरुषों के अनुरूप, योग्य 
साग्र र्तयार करो । तव वे कौटुम्बिक पुरुप तदनुरूपतवारी 
करते है--उपस्थित करते रह । 


तत्पश्चात वह शिव राजा अनेक गणनायक, दंडनायक, 
राजा, ईश्वर, तलवर, मांडविक, कौटुम्बिक, इञ्भ, श्रेष्ठी, सेना- 
पति, साथवाह, दूत, संधिपालों से परिवृत्त होकर शिवभद्र कूमार 
को उत्तम तिहासन पर पूर्वदिशा की ओर मूख करके वैठाता है, 
वंठाकर एक सौ आठ सुवणं कलशों-यावतु-एक सौ माठ मिदटीके 
कलशो द्वारा संपुणं ऋद्धि सहित-यावत्‌-वार्यो के निर्घोषपूवंक 
महान राज्याभिषेक से अभिषेक करता है, अभिषेक करके पक्ष्मल 
के समान सुकोमल काषायिक, गंध से सुगंधित वस्त्रेसे शरीर 
पौछता है, पौँछकर सरस गोशीषं चंदन का शरीरकालेप 
करता है भादि. जैसे जमालि का. वणेन किया गया है, उसी 
प्रकार -यावत्‌-कल्पवृक्ष के सहश उसे अलंकृत-विभ्रुषित करता है, 
विभूषित करके दसों नखों को एकत्रित करके दोनों हाथों को जोड़ 
मस्तक से स्पशे कर अंजलि करके. शिवभद्र कुमार को जय विजय 
शब्दों से वधाता है, वधाकर इष्ट -यावतु-वाणी द्वारा जय विजय 
सूचक संकड़ो मंगल वचनो से अनवरत अभिनंदन करते हए स्तुति 
करते हुए इस प्रकार कहा-- 


ष्ठे नन्द ! तुम्हारी जयहो, जयो, हे भद्र } तुम्हारी जय- 
जयकार हो, अविजितों को जीतो, ओौर अविजित का पालन 
करो, जीते हुओं के वीच निवास करो । देवों मं इन्द्र के समान, 
असुरो में चमर के स्मान, नागो मे धरणे के समान, ताराओं 
मे चन्द्र के समान, ओर मनुष्यों मे भरत चक्रवर्ती के समानः 
वहत व्यो तक, बहुत संकंड़ वर्षो तक, वहत हजारों वर्पो तक, 
वहूत लां वर्षो तक विना किसी विघ्न वाधा के हृष्ट तुष्ट 
होकर दीर्घायुका भोग करो मौर इष्ट जनों के परिवार से युक्त 
होकर हस्तिनापुर नगर का तथा भौर दूसरे अनेकं प्राम, आकर, 
नगर, खेड़, कवेट, द्रौणमुख, मंडव, पटुन, गाश्वम, निगम, संवाह 





मृहावीरनित्ये मिवरायरिनी ३० २८ 
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संयाहू-सगणवेसाणं भाहैवच्चं पोरेवत्चं चामित्त' नटिटत्त मत्त सन्निवेना का वाधिवतय. प्रनृत्य, नवानि, चतर मल दरगम 


गगत्त आणा-ईत्तर-सेणादच्च करेमाणे पतेमाणे मटयाहुप-नद्र- जाना-दम्यवत्व एत्र सेनापनतवि वसव दुम्‌, पयत त सनन नं 
गीव-वाहय-तंती-तन-ताल ~ तुडय-घण-मुदंग - पट्प्यवाद्यरवणं गीत, वाच्च, प्रा, तल-नान, तटिनि, पव, मृ, प्ट न ग 
विउलादू लोगमोगाइ' नूंसमणे विहूराहि ^ त्ति कट्टु जण्जय- लद्ारा के सापव्विकृत नादपमोना ता नय प्‌ वचन्य त्ष 


सहं पउन्जति । दन प्र्लर्‌ जय जयद्र करता, 

तएणंते त्िवभहे कुमारे राया जाते-- महया टिमवत- ततपञ्चच्‌ चट यिवमदरदुमार गत्या (वः. मति दमक 
महंत-मलय-मंदर-महिदसषरे, वप्णमो-जाव-रज्जं पसात्तेमणे पवत एवं मदन मतय मदगानत त समनं नमन सता 
विहर । मस्य टूना, वयन-यायन-राञ्य वका प्रतानने रना (ववर 

करना ~ | 

सिवस्त दिसापोपिखियतावसतपव्वर्ना-- जिव क्या द्विलोप्रोधित तातन प्रदरभ्या 
५३०. तए णंत्तच्तिये राया अष्णया फयाडद सोनणत्ति तिहि- ५३०. तल्स्वात्‌ वट राजानम एद्‌ स्वि (म र दम्प, 
फरण-दिवस-एदत्त-नग्यत्तं्ि विपुलं अत्तण-पाण-पादम-सादम दिवन, नृत्त, नदः सयोनं विदत वयव, पान. वाचन (य 
उव्पयडावेति, उवरपडावेदा पित्तनाद-नियग-नयण-संवंधि- तयार करवाता, नयार्‌ दरयाद्र निष, का दि, र्द, 
परिजपं रायण य प्रत्तिण य सामतेति, समते ता पच्छा सम्बन्धी, पिनिन, राजा जौर्‌ रः 


ण्टाएु कयवलिफमो कयकोउय-मंगन-पायच्छिति नुद्धप्पावनाडं लजामन्ल दन्तकः वाद रनान [स्दि, वमे (दवा, च: 
मंगल्नादुं घत्वं पवर परिहिए्‌ अप्पमहुग्पानरणालकिप्मरोरे सगव, प्रयरिनन [कवि जार उन प (थ, दम र 
भोपणयेनाए्‌ मोयणमंडयंसि सृहातणवरगए्‌ तेनं नित्त-नःद-नियग- वस्तो त्तो पलिता र्‌ कन्य [ननु मूल्य तान्वय. न 

न > ; 


सयण.संवंधि-परिजषेणं रागि य पत्तिएहिय सदधि प्तं जण जलन फरक भोत्न क समय भा 

परम-प्राटम-साहमं आसादेमाणे वौसादेमाणे परिनाए्माणे परि पर्‌ वट्फर न्न मिः, जान, 

धुमेनाणे विटूरहु । राजा जोर भपरिकः = मान {न्द्‌ 
ज।स्वादन फर ४, विदो त्वम न्द्र्‌ द च्‌ रोर त 
म भग्नत =, गुदःल -्‌ पिदग्ता 

लिविपनृत्तरागष्‌ विपे णं तमाणे आयते सोग्रे परम- 

नुरभष्‌ तं सिस्‌-नवहु-नियग-तयण-चंवदि-परिजनं विडतेषं लन्न- 

वाध व्राहूम-साटूमण पत्प-गध-मत्लालंफारगण य दर्पाः 

मयद्‌, सपकारता सम्मापत्ता तं मित्त-नार-विदग-तयपय- 

देप. जणं रापो प प्र्तिए्‌ प पिदनह्‌ च गादायं अपु 

प्रष्, जदृन्छतता सुदहुः सोते ताहू्याः-कडच्द्यं तियं 

पापनभेडगे वहुयङे हमे यनादूलमा वायरत्या तादा वति, 


ष धर-मप्दतति ल्तिपं मुदे नदित्ता हिनासदररतादन तष 


पर्य्‌, पप्नदए्‌ वपि पंत्तमापे वपमेयार्यं {न्वहं जनि- 
(त सपद ते सरउमोव्ण्‌ प्दुष्टय जतिजनः 
सपार जतन जत सम्तयं उदं पाहानो दनिद्धिव्व.रि 


1. 3 = 5 
(१९ द न यदान्व चर्म्वङ्‌ जानि पा पटन्‌ दज २ । 
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गिण्ट्इ, गिष्द्त्ता पुरत्यिमं दिसं पोक्खेइ, भुरत्यिमाए्‌ दिसाए 
सोमे महाराया पत्वाणे पत्यियं अननिरक्वउ स्तिवं रायरि्सि- 
अभिरक्खड हिं रायरि्ति, जाणिय तत्य कंदाणि य मूलाणि 
य तयाणि प पत्ताशिय पूष्फाणि य फलाणि य वौपाणि य 
हरियाणि य ताणि अणुजाणउ त्ति कटु पुरत्यिमं दिसं पासड, 
पार्घित्ता जाणि य तत्य कंदाणि य-जाव-ह्याणि य ताईं गेष्ड, 
गेष्हित्ता फिदिण-संकाइयगं भरे इ,भरेत्ता दव्मे य कुपे य समिहाभो 


य पत्तामोड च गिण्टुड, गिग्ित्ता जेणेव सए उडए तेणेव उवागच्छङ 


उवागच्छित्ता किदिण-संकाइयग ठवेई, ठवेत्ता वेदि वड्ढेइ, घटेत 
उवलेदग-संमज्जणं करेइ, करेत्ता दव्भकलसाहत्यगए जणव गंगा 
महानदी तेणेव उव्रामच्छइ, उवागचिछ्ता गंमं महानदि ओोगाहेडः 
ओगाहेत्ता जल-मन्जण करेइ, करेत्ता जलकोडं करेइ, करेत्ता 
जलानितेयं करेइ, करेत्ता आयते चोकघे परमसुरभूए देवय-पिति- 


व्यकज्जे दठ्भ-मगढ्म कलस्ताहुत्यगए गंगाओ महानदीओ पच्चुत्त रइ, 


पच्चृत्तरित्ता जेणेव सए उडए तैणेव उवागच्छड, उवागच्छित्ता 
दब्भेहि प कृेहि य वालृपाए्‌ म वेदि रएति, रएत्ता सररणं अर्राग 
मेद, महत्ता अग पाड, पाडत्ता अगि संधुवकेड, संधुककेत्ता 
सनिहाकटराडं पविपरवड, पविखवित्ता अग्गि उञ्ज।लेइ, उज्जालेतता 


""जग्षिहन दाहविणे पापे, तत्तंगाइं तमदह'', तं जहु- 


सु परक्लं ठाण, सिज्जामेडं कमंडलुं । 
ददार तहुष्पाण, अतद्‌ तमःवद्‌ ।१॥ 
मणा पध्षून य तंदुनेहि प अगि हण, दित्ता चद्‌ 
मार, नत्त बि-वदतसदेवं करे, करेत्ता अतिहिपूयं करेइ, 
ना तमो पच्छा अस्वता आहारमद्हूस्ति। 


त मंते निय सापस्नि रोज्वं दटुर्वमगं उवतंपन्निताप्र 
4 । 

राच्ये द्दुमगपास्मनत्र 
यवतदन्वनिपःये 
7 - 


रनाय 


पमनादरता 
उवाध,च्द्रतः 


1/1. 


1 दम उर्द्‌ [ब उ. 


दृ इसन पिच पा, 


र, ह दाय दतत सनन {मद २2९1, नन्‌ 
२ दत न्म.2.द ) 


+ “८९१ 
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किंडिन (वांस का पात्र) ओौर कावड़को लेता है. लेकर पव॑दिशा 
को प्रोक्षित करतार किं पूवंदिाके सोम महाराज धमं साधना 
मे प्रवृत्त शिव राजपिकी रभा करो, शिव राजपि का रक्षण 
करो ओर उप्त दिशामे रहै हुए कद, मुल, छाल, पत्र, पुष्प, फल, 
बीज ओौर हरितं वनस्पति लेने की अनुमति दो-ेसा कहकर 
प्व दिशामे देखना है, देखकर वहां विद्यमाने कंद -यावत्‌-हुरिन 
वनस्पति को लेता है लेकर किंडिण ओर कावड भरतारै, भर- 
कर दभ, कुण, समिध काष्ठ ओर वृक्षकी शाखा को मरोड़कर 
पतं तेता दै, लेकर जहां अपनी कुरिया है, वहां आतादहै आकर 
किडिनि, कावड नीचे र्खतादहै, रखषर वेदिका बनाता है, वना- 
कर वेदिकाको लीपकर शुद्ध करता दै, शुद्ध करके दभं युक्त 
कलशकोहाथम लेकर जटां गंगा महानदी है, वहां आतारहै, 
आकर गंगा महानदीमें घुसता टै, धुसकर इवको लगातार, 
इुवकी लगाकर जलक्रीडा करता है, क्रीड़ा करके जलाभिपेक 
स्नान करता है, स्नान करके अच्छी तरह स्वच्छ, परम णुचिभ्रुत 
टोकर देवता ओौर पितृ कार्यं करके दभं भौर कलशको हाथमे 
लेकर गंगा महानदी से वाद्र निकलता है, निकलकर जहाँ 
अपनी कटिया धी, वहां जाता, आकर दर्भ, कुश ओर वालुका 
द्ररा वेदिका को रणता रहै, रण कर शरस्तेअरणिको 
पिमता दै, विसकरर अग्नि षेदा करता है, पैदा करके सुलगाता 
है, सुलगाकर समिध काष्ठोंको डालता है, इालकरअग्निकी 
प्रज्वतित करता है, प्रज्वत्तित करके अग्नि की दक्षिणवाजूमें 
साते वन्तुजां को रता रै, जिनके नाम इस प्रकार ह--- 
सकरथा (उपकरण विशेष), वल्कल, दीप्थान, फोया उष 
करण, कमउलु, दंड ओर स्वय, इन सप्रको एकत्रित करता है| 
उसके वाद मधरु, घौ ओर चावल (धान) हारा भग्नि मे होम 
प्रिता, होम करके चरुपुजा सामग्री तयार करता टै, तयार्‌ 
करं उस्न पुजा सामग्री से वँण्वदरेव की वजा करतादै, पूजा 
कर्कैः अतिधिषूजा करना द, उसके वादे स्वयं आदार--भोजन 
फरनादै। 
लसप्यातु वहू शित्रराजपि 
त्रिचरण रयता । 
उनके ताद कद्‌ गिवररायि 
पारा ऊ समय आतातिना सुनि 
वल्य वन्य वद्तद्र्‌ जहा अनना 
रचन, कावद प्रेण त्श्तादे, प्ररत करु ददिम दिगाका 
पनि दर्ता द दि 1 # यन मद्रात्‌, दमद्िध्ना। 
गिव गातरि सी ग्ला परा, -मत वाद प्रमर्त 
7 अनि द नमन ममन आदि -यायत्‌- 


टपर यार्‌ पष्ठ तष करक 
द्री वार्‌ क पष्ट 
द नीय उद्ना दू, दतरफद 
टया था वदू तराता, 


0 8 ^ ^ 0 


मद्रापीरतित्य सिवरायरिसी : नूप्र ५३२ 


तपएुणंते स्तवं रायरिप्ती तच्यं छटरुययमण उ<संपज्नित्तःण 
विहस्द 

तएणंसे वें यायरिसी तच्चे चृटुकपमणपारणनरतति जाया- 
यणमृमीमो पच्चोष्हूद, पच्योददित्ता यागतवत्यनिपत्ये जेगेव 
सए उड्एु तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता फिदिष-संषा 
पग मिष्ट, मिद्दित्ता पर्चन्थिमं दिसं पोक्येद्, पच्चत्पिमः्‌ 
दिसाए्‌ वरणे महुःराया परह्याणे पत्विय यनिरक्द्रड सिवं रप्य- 
रिति, तेसं तं चय-जाव-तमो पच्छा जप्पणा जषहारमाहारेड 1 


तएणंसे ्षिवे रायरिस्तो चउत्थं ध्टूुप्यमणं उयतंप्जि- 
ताणं पिरह । 

तए णं से ्तिवे रायपरिसो चरस्ये छ्रुप्यमणपारणमसि 
भापावणनूमोजो पच्चोर्हृइ, पच्चोरदहित्ता पागलवतयनियत्य 
जणेय मदु उदए्‌ तेणेव उवागच्छह, उवागर्छित्ता किडिध- 
सषदपगं गिष्टड, पिष्ित्ता उत्तरिषं पोफणेह, -उत्तराए दिसाए 
पेसमणे महाराया पत्याणे पतिपयं अनिरक्पउ स्ति रायरिक्नि, 


सेषं तं चेव-जाद-तभो पच्छा अप्पणा जहारमःहुःरेइ। 


सियस्त विभंगनाण' सत्तदीदवित्तयं- 

५३२. तए पंत्तम्स निवस्म्र रायरितिस्स छट्रुषटरुणं अयिक्य- 
सेणं दिसाचवरवातेणं तयोकम्मेणं उद्ढं याहा ऽपिर््िप- 
पिरपय सुरानिमृहुस्तर आपारणनूमोए्‌ आयावमामस्त पनद्‌- 
भट्पाए पमदुउवसताए पमडुपयणुरोहूनाण-मापाताभवाए मिउमर्‌- 
दसपद्राए्‌ मत्तणयपाए्‌ व्िणापपात जण्यपा फयाइ तयापर्‌- 
यिग्जाचं कम्माणं पनोयततमेषं ईहुपूहमग्पयमदस्रण करेम्ययस्व 
दि्भषे नामं मानमुप्पप्र । स्तण तेषं दर्त्‌ बतयं मनृष्छन्नेयं 
षपति सारिप् तेएु सत्त दोपे सत समृ, तय परं न नणदु, न 
रात । 


यया वरसद्‌ 
प्रमं जतिवत माररसयं 
न्य परं 


लेएणं तत्व पिरस्त राये(रि्तिष्प 
भि ्नसरषप्‌ तपृप्पन्दित्प-- स्वप 
दिस तेर्‌ स्तदोदा रक न्मृह्ा 
हषा ताप 
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उनः वद यन्‌ निक नाउ तोयो दद्‌ पल्ददत 
परर विचरना द्रे । 
पट्वान्‌ यद्‌ जिय राजानि छोमने कषर्‌ = सरेधय 


त यन्न धरारपण करद्‌ रट सपना दरिया पा, दषा 
| एम्‌ -प्विमं (शतः य 


पिमा दध 
निय समदत ।यर्रोजति छ 43 


पपूवं दिलाक पणन समान अनना नाद -पा पपन 
याद जद्रार करा 
दमक वाद पर्‌ लिय राजपि मोना पाद्‌ पेठ ~य दः 


विनरता॥ 


उन वाद उन्‌ (नपरजद्रि पो अर्‌ कः ५ प; 
पारया के ममय जानापना पूनि न तीव उत्व 2 एजम्‌ 
वतम पट्नकर्‌ जदा पनी दुष्य धा, दना ता पतन 
फिटिन, फावदू अयण उरदा ९, पद्य फर्‌ उदर्‌ रपा +] 


(१ 


प्रातिति फरना र दम्य दमम सनस  1 थनः 
कौ लार जव्रमर्‌ लिय रजि की 
नरद -पायन्‌-उमनः पद तेरना दर्‌ दृर्. 
जिय फा मप्तरात विपयद विगमस्ानः - 

५२२. नदपन्यात्‌ निर्य पष्ट 
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भिण्ड, भिष्ित्ता पुरत्थिमं दि्षं पोक्वेद्, पुरत्यिमाए दिसाए 
सोमे महाराया पत्थाणे पलिथियं अभिरक्वउ सतिवं रायरिसि- 
अभिरक्वड सिवं रायरि प्ति, जाणि य तत्य कदाणि य मूलाणि 
य तयाणि य पत्तणिय पुष्काणि य फलाणि य वौयाणि य 

हरियाणि य ताणि अणुजाणउ त्ति कट्टु पुरत्थिमं दिसं पाषड, 

पासित्ता जाणि य तत्थ कंडाणि य-जाव-हुरियाणि य ताइ गेण्ह्ड, 

गेष्ित्ता किटिण-संकाइयगं भगे इ,भरेत्ता दञ्मे य कुमे य समिहाओ 
य पत्तामोडं च गिण्ह॒ड, गिण्ित्ता जेणेव सए उडएु तेणेव उवागच्छइ 
उवागच्छित्ता करिटिण-संकाइयगं ठषेइ, ठवेत्ता वेदि बड्ढेड, बड्टेत्ता 
उवलेवण-संमन्जणं करेइ, करेत्ता दब्भकलसाहत्यगए जणेव गंगा 
महानदी तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता गगं महानदि ओगाह्‌ड, 
ओगाहेत्ता जल-मज्जणं करेइ, करेत्ता जलकोडं करेइ, करेत्ता 
जलाभितेयं करोह, करेत्ता आयते चोक्खे परमसुदभूए देवय-पिति- 
कथकज्जे दम्म-सगठ्भ कलसाहत्यगए यंगाओ महानदीओ पच्चुत्त रइ, 
पच्चत्तरित्ता जेणेव सए उड्ए तेणेवं उवाग“च्छड, उवागच्छित्ता 

दब्मंहि य कुसेहि य वालुयाए य वेदि रएति, रएत्ता सरएणं अराग 
महेद, महत्ता अग्गि पाड, पाडत्ता अग्गि संधुक्केड, संधुक्केत्ता 
समिहाक्र्राइं पविखवई, पविखवित्ता अग्गि उज्जालेइ, उज्जालेत्ता 
-अग्गिस्त दाहिणे पासे, सत्तंगाइं समाद", तं जह्‌। -- 


सकं वक्कलं ठाण, सिज्जाभंडं कमंउलुं । 

दंडदारू तहप्पाणं, अहैतइ स मदह ।\१।। 

महुणा य घएुण य तंदुलेहि य॒ अगि हुणइ, हेणित्ता चर 
साहे, सहैत्ता वलि-वइस्सदेवं करेड, करेत्ता भतिहिपुयं करेइ, 
करेत्ता तओ पच्छा अप्पणा आहारमषह्‌एरति । 


तए णं से क्षिवे रायरिषौ दोच्चं ृटुश्वमणं उवसंपज्जित्ताणं 
विहुरइ । 

तएणं ते सषि रायरिहो दोच्वे छटुक्खमणपारणमंति 
आयादणनभमोजो पच्चोरटड, पच्च रहित्ता = वायलदत्यनियत्ये 
जेणेवं सष उडग्‌ तेणेव उवायच्छ, उवागच्छित्ता किडिग-स्ंका- 
इयगं निद, गि ग्दित्ता दादिणग दिसं पोक्खंद, दाटिणाए दित्तए 
जमे महूारःया पत्याणे पत्वियं अभिरक्लउ सवं रायरितति, सेषं 
तं चव-जाव-तञओ पच्छा अप्पणा अहारमादह।रइ । 
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किंडिन (वांस का पात्र) ओर कावड को लेता है. लेकर पूर्वदिशा 
को प्रोक्षित करतादहै किं पुवेदिशाके सोम महाराजं धमं साधना 
मे प्रवृत्त शिव राजर्षि कौ रक्षा करो, शिव राजपि का रक्षण 
करो ओर उस दिश्ामें रहै हुए कद, मूल, छाल, पत्र, पुष्प, फल, 
बीज ओर हरित वनस्पति लेने की अनुमति दो-एेसा कहकर 
पूवं दिशामें देखता है, देखकर वहां विद्यमान कंद -यावत्‌-ट्रिन 
वनस्पति कौलेतादहै लेकर किडिण ओर कावड भरता है, भर- 
कर दभे, कुश, समिध काष्ठ भौर वृक्षकी शाखा को मरोडकर 
पत्तं लेता है, लेकर जहां अपनी कुिया है, वहां आता है आकर 
किडिन, कावड नीचे रखता है, रखफ़र वेदिका बनाता है, वना- 
कर वेदिका को लीपकर शुद्ध करता है, शुद्ध करके दर्भं युक्त 
कलश को टाथ मं लेकर जहां गंगा महानदी है, वहां आता, 
आकर गंगा महानदीमे घुस्तता है, धुसकर इवको लगाता, 
इवकी लगाकर जलक्रीडा करता है, क्रीडा करके जलाभिषेक 
स्नान करता है, स्नान करके अच्छी तरह स्वच्छ, परम शुचिभरूत 
होकर देवता ओर पितृ कायं करके दर्भं भौरकलशको हाथमे 
लेकर गंगा महानदी से बाहर निकलता है, निकलकर जहाँ 
अपनी कटिया थी, वहां आता है, आकर द्भ, कुश ओर वालुका 
हारा वेदिका को रणता है, रण कर शरसे अरणिको 
धिसता है, धिसकर अग्नि पैदा करता है, पदाकरके सुलगाता 
है, सुलगाकर समिध काष्ठोंको डालता है, डउालकरअग्निको 
प्रज्वलित करता है, प्रज्वलित करके अग्नि की दक्षिण वाजू में 
सात वस्तुओं को रखता है, जिनके नाम इस प्रकार हँ-- 
सक्था (उपकरण विशेष), वल्कल, दीपस्थान, शेया उप- 
करण, कमडलु, दंड ओर स्वय, इन सत्रको एकत्रित करता है ] 
उसके वाद मधु, घी ओौर चावल (धान) द्वारा अग्निमेंहोम 
करतादहै, होम करके चर-पूजा सामग्री तैयार करता, तैयार 
करके उस पूजासामग्री से वैश्वदेव की पुजा करता दै, पुना 
करके अतियिपूजा करता दै, उसके वाद स्वयं आहार-भौजन 
करता है] 
तत्पश्चात्‌ वह शिवराजपि 
विचरण करतादै। 
उसके वाद वह शिवराजपि दूप्तरी वार के पष्ठतपके 
पारणा के समय आतापना भूमि के नीनरे उतरता टै, उतरकर 
वल्कल वस्त्र पहनकर जहां अपनी कुटियाथी वहां आता, 
फिडिन, कावड ग्रहण करताहै, प्रहण करके दक्षिण दिशाको 
प्रोक्षित क्रतादहै क्रि दक्षिण दिशा के यम महाराज, धर्माराधना 
कै चिव प्रस्तुत णिव राजपि की रक्षा करो, इसके वाद समस्त 
वर्णन पूर्वं दिणा कं वर्णन समान समन्चना चहिये -याचवत्‌- 
तके वाद वयं आहार करताद। । 


दूरी वार पष्ठ तप करके 


नः 
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तए णं से स्तवे रायरिसी तच्च छदट्रुक्खमणं उऽसंपज्जित्ताण 
विह्‌रइ । 

तए णं से क्वे रारिसी तच्चे छटुक्वमणपारणगंसि ञया- 
वणभ्‌ मीभो पच्चोरुह॒ह, पच्चोरटित्ता वागलवत्थनियतेये जेगेव 
सए उडए तेणेव उवागच्छड, उवागच्छित्ता किदिण-संका 
इयगं गिण्हूड, गिप्हत्ता पच्चत्थिमं दिसं पोक्खेड, प्च्चत्थिमाए 
दिसाए्‌ वरुणे मह्‌!राया पत्याणे पत्यिय अभिरक्छउ स्िवं राय- 
रिति, सेसं तं चेव-जाव-तभो पच्छा अप्पणा भ!हारमाहारेइ । 


तए णंसे स्वे रायरिसी चउत्यं छटुकखमणं उवसंपज्जि- 
ताणं विहरइ 1 

तए णं से स्वि रायरिसी चउत्थे छटुवखमणपारणगंस्ि 
भायावणम्‌ मीभो पच्चोरह्‌इ, पच्चोरुहित्ता वागलवत्यनियत्ये 
जेणेव सए उडएु तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता किडिण- 
संफाइयगं गिण्टद, गिण्हित्ता उत्तरदितं पोक्खेद, उत्तराए दिसाए 
वेसमणे महाराया पत्थाणे पतिथयं अभिरक्खउ सिवं रायरित्ति, 
सेसं तं चेव-जाव-तओ पच्छा अप्पणा आहारमाह्‌रेइ । 


सिवस्स विभंगनाण' सत्तदीदविसयं-- 

५३२. तए णं तस्स सिवस्स रपयरिसिस्स ट्र छरणं अणिक्व- 
तेणं दिसाचक्कवालेणं तवोकम्मेणं उडढं वाहाओ पगिञ्ज्िय- 
पणिञिज्ञय सूराभिमुहुस्स आयादणभूमीए आयावेमाणस्स पगडइ- 
भहुपाए पगडेउवसंताए पगडइपयणुकोहमाण-मायालोभवाए निउमद्‌- 
वसपन्नाए अल्लोणयाए विणीययाए अण्णया कयाइ तयावर- 
गिज्जाणं कम्माणं खभोवसमेणं ईहापुहमग्गणगवेस्तणं करेमाणस्त 
दिभ्मगे नामं नाणे समुप्पन्ने । से णं तेणं दिव्मंगनाणेणं समुप्पन्नें 
पास्तति भस्ति लोए सत्त दीवे सत्त समुहे, तेण परं न जाणइ, न 
पास 1 


तए णं तस्स सिदस्त रायरिसिस्सत अयमेयास्वे अज्क्षत्थिप्‌- 
जाद-पकष्पे स्मुप्पम्जित्या- अत्थि णं ममं अतितेत्ते नागदंतणे 
समृप्पन्ने, एवं खलु अत्सि लोए सत्त दीवा सत्त समुदा, तेण परं 
वोष्िश्ना दोवा प समुदा य-एवं सपेहेड, संेहेत्ता आयावणनूनोञो 
पञ्चोरटेह, पच्चोरहित्ता वागलवत्यनियत्पे जेणेव स्षए उडए तेणेद 
उपनच्छइ, उवानच्छत्ता सुवहु लोदी-लोहरूडाह्‌-रऽच्ट्‌र- 
तेदिपं तःवसमेडगं किटिण-संकाइयमं च गेष्टूइ, गेण्ट्त्ता जगेव 
हत्सिणापुरे नगरे जेणेव तावत्ता तेणेव उ गायच्छइ, उया- 
गेष्छिता भेडनिश्खवं करेइ, करेत्ता हृत्रिणायुरे नपरे प्विपाडन- 
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उसके वाद वहु जिव राजपि तीक्तरी वार पष्ठत्प 

करके विचरता है । 
पञ्चात्‌ वह शिव राजपि तीप्तमी वार कै पारणा 

के समय आतापना भमि से नीचे उतरता है, उत्तरफर 
वल्कल वस्त्र धारण करके जहां अपनी कटिया यी, वहां अम्ता 
दै आकर किडिन, कावड लेता ह, लेकर पश्चिम दिशाको 
प्रोक्षित करता टै #िहि पर्चिम दिशा के अधिपति वश्ण महा- 
राज ! मात्मस्ताघना के लिये समुद्यत शिवराजपि का रक्षणकरो। 
शेप पूवं दिशाके वर्णन के समान जानना चाह्िवि -यावतु-उसके 
वाद आहार करता है। 

इसके वाद वह शिव राजपि चौथी वार्‌ पष्ठ तप॒ करके 
विचरताद्‌ 1 

उसके वाद वह्‌ शिवराजपि चौथी वार के पष्ठ तपरे 
पारणा के समय आतापना भूमि स नीचे उत्तरता ट, उतरफर 
वस्त्र पहनकर जहां अपनी कुटिया थी, वहां आता है, आकर 
किडिन, कावड ग्रहण करता है, ग्रहण करके उनरद्िगाका 
प्रोक्षित करता है कि उत्तर दिशाके वंश्रमण महाराज } नाधना 
की मोर अग्रसर शिव राजपिकी रक्षाकरो, रेप वर्णन पूर्वकी 
तरह -य्यावत्‌-उस्तके बाद अपना आहार करतार । 
शिव को सप्तद्रोप विपथक्र विभंगन्ान-- 
५३२. तत्पस्चात्‌ निरन्तर पष्ठ-पष्ठ भक्त तप करने से, दिगा- 
चक्रवाल तपकमं से ओर उपर कीभोर हायां को उठाकर सूर्यं 
सन्मुख मुहु रखकर आतापना भ्रमि मन अतापनात्तेत एव 
प्रकृति से भद्र, प्रकृति चे णातत, अत्वत्प रोध, मान, माया, लोभ 
वाला टोनि, मृदुमादंव सम्पन्न होने, आज्ञानुन्प वृत्ति वाना टन, 
विनीत होने से उस्त शिव राजपिकोकिसीषएक दिन तदावरणोय 
कमं का क्षयोपणम होने से इहा, अपोह्‌, मार्नेणा नौर्‌ गकेपणा 
करनेने विमंग नामक ज्ञान उत्पन्न हृजा। उन्न उत्पन्न विभन 
ज्ञान न वह्‌ देखत हं किनोकमे स्तात दीप जीर सात मरृद्र 
द, उन्तके वाद आगे न जानतादै जौरन रेख्ताद। 

तत्परचान्‌ उन ज्लिव राजपि क्ते यद्‌ इम प्रद्र का अध्यम- 
सराव-वावत्‌-तंङ्लप हुजा -नृष्ले अतिगय दान 
हुए ह" इत लोक्मेत्ान दोष जीर्‌ नति ननृद्रदै. 


दीप ओर सनृ नही हून व्र्तर का व्यार स्द्काद्‌ 


नान, दनान उद 


विचार करक जानतापना भूरि नोच उनरता ट्‌, उवङ च 
अपनी ङुट्दाटू, उदं जाताद्‌, जाद्‌ चनद तहा पाय 
लोटक्टाट, दुट्छा, तांद त तःप्नेः ठ उपकरण, ददि. रर 
प्रहूण च्सताट्‌. ग्रद्न स्मत उदा दुदिविनत्युदु नयनर ९, २ 
तार मठ ट, वना जनता. नादरर उवदरन्या उ माव सल 
ह, स्य टसल्विनादुर न्नर म दयादक, विकर वकष, पप््‌, 
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तिग-वउक्क-चच्चर-चउम्म्‌त्‌-महापह पहेसु वहुजणस्स एवमाइख 
जाव-एवं पर्वंह--अत्यि णं देवाणुप्पिया ! ममं अतिसेते नाग- 
दंसणे समुप्पन्ने, एवं खलू सस्ति तोए--सत्त दीवा य सत्त समुह 
तेण परं चौ च्छिन्ना दीवा य समुह य। 

५३३. तए णं तस्स सिवसत राथरिसिस्स अंतियं एयमटहुः सोच्चा 
निस्सम्म हत्थिणायुरे नगरे सिचाडग-तिग-चडक्क-चच्चर.चउम्मट्‌- 
महापह्-पहैयु वहुजणो अप्णमण्णस्त एवमाइवखडु-नाव-पङ्वेद-- 
""एवं खलु देवाणुत्पिया ! सिव रायरिसी एवमाइयखड-जाव- 
पल्वेद--अत्थि णं देवाणुप्पिया ! मस अत्तिेतते नाण-दंर्णे 
समुप्पस्ते, एवं खलु अस्स ले.ए सत्त दीवा य सत्त समूहा, तेण 
पर वोच्छिर्ना दीवा य समुदाय । से कहमेयं मम्ने एवं ?" 


महावीरसमोसरणे सिदविमंगनाणविरुय पप्टोत्तरेशु 
असंखेज्जदीव-समुद्परूवण-- 
५३४. तेणं कालेणं तेणं समएणं सामी समोस्दे, परिसा-- 
निग्गया । धम्मौ कहो, परिसा पडिगया । 

तेणं कःलेणं तेणं समएणं स्रमणस्पत्त॒ मगवजो महानीरत्सं 
जेदु अंतेवासी इदमू नामं अणगारे जह्‌ वित्तिवस्तए्‌ निपंदुदेसए- 
जाव-चरसमुदाणत्स भिक्खायरियाएु अडमाणे वहुजणतदहुः निसा- 
मेद, वहुजणो अग्णमण्णस्स एवमाइक्इ-जाव-एवं परूवेड--एवं 
खलु देवाणुप्पिया ! सिव रायरिसी एवम)इक्इ-जाव-एवं 
परूवेड-- अत्थि णं देवाणुत्पिया ! ममं अतितेसे नाणदंस्षणे 
समपुष्यभ्ने, एवं खलु अस्ति लोए सत्त दीवा य सत्त . समुदा, तेण 
परं घोच्छिन्ना दीवा य समुहा य । से कहमेषं मन्ते एवं ? 


तर ण॑ भगवं गोयमे वहुजणस्स अंत्तियं एयमहु सोच्वा 
निसम्म जायसडटे-जाच-समणं भगवं महावीरं वंद नमेसई, 
वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी-- 


“एवं खलु भंते ! अहं तुभे हिं अन्भगुष्णाए्‌ समाने हत्थिणा- 
पुरे नयरे उच्च-नीय-मज्ज्िमाणि कलाम घरस्रमुदाणस्स.भिक्ला- 
यरियाएु अडमणभे चहुजणसहं लिखनेलि--एवं खलु देवाणृत्पिया 1 
सिवे रवसिसिी एवमाड्वखड-लाव-परूवेद्‌-- अत्थि णं देनाणून्पिया । 
सभं अतितेसे नएगरदहणे समुप्मन्ने, एवं खनु अर्स लोए सत्त 
दीवा य सत्त समुदा, तेण परं वोच्छिन्ता दौवा य समुदाय । 


से कहमेषं भते ! एवं ? 
गोयमए ! दि समणे भगवं महावीरे नवं गोयमं एवं 
चयासो- 


धम्मकदा्णुमोवे--दव्रि्धियो धो : नूत ५३३-५३८ 


चतुमृख, महापथ सौर परय आदिं मं अनेक तौगोंसे इय व्रर्‌ 
कहता दै-यावन्‌-प्ररपिति करता द्र दवानूत्रियो ! नुते अत्रिजयं 
वाने जान दर्मने उल्यन्न दृह, इय लोदमे नात द्रोप अौट्‌ नानत 
समुद्र 1 उसके वादद्रीप ओरन्तनृद्रोक्ता अन्त दी जलादे । 
५२३३. तत्पण्चात्‌ उस णिवियनपि क राय दभर अवं--त्रान 
सुनकर भौर्‌ अवारण करके दच्तिनावृर नर्‌ में श्रृनत, 
त्रिक, चतुप्क, चत्वर्‌, चतुमुख, महापथ शर्‌ पर्थो में अनेक 
लोग एक-टूतरे मे एेमा कहते द वावतु-प्रट्पित्त करत द&- 
देवानुत्रियो ! जिवराजवि देना कटते -यावन्‌-प्रल्मित करते ह 
किदे देवानृध्ियो ! मसं अतिणय वाते जान दर्जन उलन ह्ण 
इस लोकम सात दीप आर सात ममुद्र द, उतफे वादद्टी 
समुद्र नदीद! तो इस प्रकार क्तदो सक्ता? 
महावीर त्मवस्तरणमें छिव के विर्भगन्नान विपयक्र 
तरो मे असंख्यद्रोप समुद्रं को प्रल्पणा-- 

५३४. उस्न काल, उसे समय में महावीर स्वामी का प्रदाण 
हज, पपदा निकलो 1 धमं कटा, परिपद्‌ वापरत लौटी । 

उस काल, उक्ष प्तमयमे श्रमण भगवान महावीर के जेष्ठ 
अन्तेवःसो इद्रभूति नामक अनगार द्वितीय णतक(भग.)के निग्रन्य- 
उदणकमे किव गये वर्णेन के अनू्ार-यावत्‌-गृरहतामुदानिक 
भिक्ञाचर्या के लिए परिश्रमण करते हुए अनेरू मनुष्यों के ब्दो 
को सुनते है, वे जनेक मनुष्य एकनदूत्तरे ते इते प्रकार कह रहै 
ये-- यावत. प्ररूपितं करते य-द देवानुत्रियो ! चिव राजेपि ठा 
कहते दँ -यावत-प्रल्पित करते ह कि--हे देवानुभ्रियो ! मुञ्चे 
अतिशय युक्त नान दर्शन.उत्पन हुए, इसत लोकत में सातद्रीष 
जौर सात समूद हं । उस्तके वाद दीप समुद्रौ का विच्छेद दं 
जाता. ।! तो इस प्रकार कँसे मानाजा सक्ता? 

तदपण्चात्‌ भगवान गौतम उन अनेक मनुष्यों के मखत इस 
वाततो सुनकर ओर अवधारण कर श्रद्धा वान्ते हौकर -यावत्‌- 
श्रमण भगवान महावोर को वंदना नमस्कार करते दै, वेदना- 
नमस्कार करके इस प्रकार पुखा-- 

"हे भगवन्‌ ! मेने आपकी अनुज्ञापुवंक टस्तिनापुर नगरके 
उच्च-नीच, मध्यम कुलोमें गृह सामुदानिक भिक्षाचर्या के लिये 
परिश्रमण करते हुए बहुत से मनुष्यों के शब्दों को सुना है कि-- 
हे देवानूभ्रियो ! शिव राजपि इम प्रकार कहते ह-यावत्‌-प्र्पणा 
करतेटैकिरै देवानूप्रियो ¦ मन्ञे अतिशय वाले ज्ञान-दशन 
उत्पनन हुए मौर इस लोक में सातदटीप एवं सात सयुद्रैः 
उत्तके वाद दीप. एवं समुद्रो का विच्छेदो जाता है। 

तोहि भदन्त ! इस प्रकार कंसेटो सक्तारः? 

~ - षरे गौतमः!" इस प्रकार संवीधित करफे श्रमणं भगवान 
मदावीरने गौतम से इस प्रकार कह्‌ा- 


2४ 
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भयना- 


महावीरतित्ये सिवंरायरिसी : सूत्र ५३५ 


“"जण्णं गोयमा ! एवं खलु ` एयस्स ` सिवस्त॒रायरिसिस्स 
च्टरु्टरणं अणिक्खितेणं दिस्ताचक्कवालेणं तवोकम्मेणं उड्ढं 
वाहामो पतिन्किय-पमिज्ज्िय. सूरानिम्‌ट्स्स आयावणमूमीए 
आयपावेमाणस्तत॒ पगड़महूयाए पगडइउवसंतयाए पगइपयणुकोठमा- 
णमयालोभयाए्‌ निउमहुवसंपन्न्याए अत्लीणयाए विणीययाए्‌ 
सण्णया कथाडई तयःवरणिज्जाणं कम्माणं खभवसमेणं ईहापह्‌- 
मगणगरे्णं करेमाणस्त विन्भंगे नामं नाणे समुप्पन्ने 1 तंचेव 
सव्वं मागिषव्वं-नाच-भंडनिक्वेवं करेइ, कर्ता हत्यिणापुरे नगरे 
सिघाउग-तिग-चउक्क-चच्चर-चउम्मुह-महापह्‌ - पहृषु वहुजणस्स 
एवम!इकखइ-जाव-एवं पर्वेइ-- अत्थि णं देवाणुप्पिया ! ममं 
अतिसेपे नाणदंसणे समुप्पमने, एवं खलु आस्स लोए सत्त दीवा य 
सत्त समुहा, तेण परं बोच्छिनगा दवाय समुहाय। 


५३५. तए णं तस्स सिवस्स रायरिसिस्प् अंत्तिए एयमद्रु सोच्चा 
निसम्म हत्थिणःपुरे नगरे प्िघाडग-तिग-चउकक-चस्चर-चउम्म्‌ह्‌- 
मह'पहू-पहेसु वहुजणो अप्णमण्णस्स एवमाईइवखडइ-जाव-पर्वेड-- 
“एवं बलु देवाणुत्पिया ! सिके रायरिसी एवमाइक्खडइ-नाव- 
पर्वेइ--अत्थि णं देवाणुप्पिया ! ममं अतितेतसे नाणदंसणे 
समृष्पन्ने, एवं खलु अरस लोए सत्त दीवा य॒ सत्त समुहा, तेण 
परं वोच्छिन्ना दवाय समृहा य, तण्णं भिच्छा! महं पुण 
गोयमा { एवमाइक्लानि-जाव-परूवेनि -एवं खल्‌ जंवुदोदा दीया 
दौवा, लवणादीय। समृहा संडाणभओ एगविहिविहाणा, वित्थ^रओो 
भणेगविहिविहाणा एवं जह्‌। जीवानिगमे,-जाव-षयंनूरमणपनज्जद- 
साणा अस्ति तिरियलोए अक्तंघेज्जा दौवसमुहा पर्णत्ता 
समण।उसो 1 


मत्थि णं मेते ! जंवुहोपे दौरे दव्वादं-सवण्यादुं पि 
भप्याड्‌ पि, ्गंधाइपि अनधादं पि, ्मरत्ताडुं पि अरतताड 
पि, सफसाड्‌ वि अफात्ताडइ' दि, अण्गनम्णवद्धाइ अण्गनण्य- 
पदः अस्गनभ्यघरताए्‌ चिहुति? 

रतरा येत्ि। 


भनि पं भते ! सलरणततमुडे दञ्वाइ--प्तदण्गादः वि 


च 


१ 


परस्वाद पिस्गधाङ्‌ रि अवेयाई पि, सरसाइ पि अरनः 
ब. प्रससाद पि भरान्‌ पिञग्यनन्यवद्वषदु अस्वमन्यवुदरः 
-ररवमप्नपदपुदाद अप्यमष्यप्डतपर्‌ चदि । 


टव तत्व! 
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हे गौतम ! अनेक मनुष्य जो परस्पर एना कहते द, उनका 
करण यह्‌ दकि निरन्तर पष्ठ-पण्ठ भक्तपूर्वंक दिगा चल््वाल 
तपकमं ते ऊंचे दाय र्खे नूयं की ओर नृख करे जातापना 
भूमिमे अतिापना तेते हुए उत्त जिव राजपि को न्वनावतः भद्र, 
शात ग्रौर अत्यन्त अत्पमात्रामें क्रोध, नान, माया भौरनलोम 
वालादहोनेसे, मृदु मादेव नपन्न हानि ते, आन्नानुतार वृत्तिवाला 
होने से ओौर्‌ विनीत दोन स किमी एक दिन तदावरणीय कर्मो के 
क्षयोपश्म एवं ईहा, अपोह, मार्गणा, यवेपणा क्ते ट्ष्‌ वि्भन 
नामकं ज्ञाने समुत्पन्न हजार । पुववत्‌ यहं नव वर्मन करना 
चाहिये-यावत्‌-उपकरणों को नीचे रखता है, नीच रन्वकफर हस्ति 
नापुर नगरके श्र गाटक, चिक, चनुप्क, चत्वर, चनुमृग्र मदाचय 
ओर पयोपमें अनेकजनों से इम प्रकार कटता है-यावन इन 


प्रकार प्रह्पित करता दै कि-टे देवानृप्रियो ! मृते अनिलय 
वाले ज्ञान ओर दर्न उत्पन्न हुए सौर इमतोक नें मातद्रीष 


ओर सात समृद्र ह, उसके जगे द्वीप ओर्‌ समुद्रोका 
जाता दै मर्थात्‌ जगे द्वीप सनृद्र नहींह। 
५३५. तत्पश्चात्‌ णिव रायरपि के पास से इन वान को नुनङ्र 
हस्तिनापुर नगर में श्रृगाटक, त्रिक, चतुष्क, चत्वर, चतुपृय, 
मटापथ ओरसामान्यप्रथों में जो अनेक मनुष्य परपर परा 
कटूते ह-पावत-प्रल्मित करते ई किह देवानुध्रियो ! परिव 
राजपि ठएेत्रा कहते टं यावत्‌-प्रख्पित करते ट हि-- 
देवानुप्रियो ! मुने अतिशयवन्त नान---दरयन उदत्र ष 
ह जौर यह लोक सात द्रप एवं मात स्ननृद्र पर्यन्त टे मौर उम) 
वाददीप समद्र नदीं, वदु मिथ्वादै, ट गौतम! 
कट्ता हपावत्‌-प्रल्पित क्रतां कि टन 
आदि द्वीप अर लवण वादि समुद्र नभौ 
टं लन्तु विगालताङीह्टि 
जीवाभिगम 
वायुप्मन्‌ श्रननो † टम तयम्‌ 


अनन्य्रात टप सदर 2} 


गुदर मे कटै अनृमार सर्वन्थन जानना-यावन्‌- 
स 


कमं न्वपुरमपनन्द्र पदन्न 
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अत्थि णं भते { धायहसंडे रोवे दन्वाइं सचण्णादडु पि 
अवप्णाह' पि, सगंधाईइ पि अगंधाद' पि, सरस्व पि अरसाह 
पि, सफासाइ' पि अफासादं पि अण्णमण्णवद्धाइ अण्णमण्णवुट्रादुं 
अण्णमण्णवद्धपुद्रा इं अप्णमण्णघडउत्ताए चिदुति ? 


हंता अत्यि 1 एवं-जाव-- 


अत्थि णं भंते ! सयंभूरगणसमुहं दव्वाइ-- सवष्णाद़ं पि 
अवण्णाइ' पि, सगंधाईं पि अगंधाई पि, सरसादुं पि अरस! पि, 
सफःसाई पि अफूस।ईं पि, अण्गमग्णवद्धाइ' अण्णमण्णयुद्रुहं 
अध्णमण्णबद्धपुद्ु(डं अण्णमण्णघडत्ताए चिदन्ति । 


हंता अत्यि। 


तएु णं सा महतिमहालिया महुच्चपरिसा समणस्स भगवभो 
महबीरस्स अंतिए एयमद्रु सोच्चा नित्तम्म हद्रुतुदरा समणं भगवं 
महावीर वंदइ नमंप्रइ, वंदित्ता नमंतित्ता जामेव दिसं पाउब्भूया 
तामेव दिसं पड़गया । 


५३६. तए णं हत्थिणापुरे नगरे त्िघाडग-तिग-चउक्क-चच्चर- 
चउमप्रह-महापह-पषैसु बहृजणो अप्यमण्णस्स्॒एवमाइक्लडइ जाव 
परूवेड “जण्ण देवाणुप्पिया 1 सिवे रायरि सी एवमाइक्वइ जाव 
रूवेइ--अत्थि णं देवाणूध्पिया ! ममं अतिसेषे नाणदंसणे 
समुप्पननै, एवं खलु अररिंस लोए सत्त दीवा थ सत्त समुहा, तेणं 
परं वोच्छिन्ना दीवाय समुद्य तंनो इण समद । 


समणे भगवं महावीरे एवमाइक्वइ जाव परूवेइ --एवं खलु 
एथस्त सिवस्स रायरिसिस्स छट्टंछद्टेण० तं चेव-जाव- 
भंडनिक्खेवं करेड, करेत्ता हत्थिणापुरे नगरे पपिघाडय-तिग-चउक्क 
चच्चर-चउम्मृह-महापह्‌-पटेसु वहुनणस्स एवमाईइक्वइ जाव एवं 
पर्वे--अत्थि णं देव्ाणुप्पिया ! ममं अतिक्े्े नाणदंप्तणे 
समृष्यन्ते, एवं खलु अस्तिं लोए सत्त दीवा य सत्त समुहा, तेण 
परं वोच्छिन्ना दीवा य समुहाय। तए णं तस्स सिवस्त 
रायरिसिस्त अंत्तियं एयमटरः सोच्चा निसम्म जाव तेण परं 
वोचिछन्ता दीवा य समूहा य तण्णं मिच्छा, समणे भगवं महावीरे 
एवमादइक्वड--एवं खलु जंबुहीवादोया दीवा लवणादोया 
समुदा०, तं चेव जान असंखेज्जा दीवसमुदा पण्णक्ता 
समणाउसो !” 


घम्मक्टाणुञमे---वितिय) वधी : मूत्र ५३६ 


द भगवन्‌ !} धातकरीयंड नामके द्वाप में सवं, अवण, 
सगंध, अगव, सरम, भर्त, सत्पण; भ्ण द्रव्य अन्योन्य व्रद्ध, 
मन्यौन्य स्पृष्ट, अन्योन्य व्र स्पृष्ट एवं अन्योन्य संवद्धष्र? 


हे गौतम! हां रै! 


इसी प्रकार-यावत्‌-ह भगवन्‌ { स्वयंमूरमण नमु 


मौर अप्प द्रव्य अन्योन्यवद्ध, अन्योन्य स्पृष्ट, अन्योन्य बद्ध सृष्ट, 
अन्योन्य संबद्धं? 

हा ह्‌ । 

तत्पष्चात्‌ बह अत्यन्त विशाल परिषदा श्रमण भगवान 
महावीर के पात्तसे इस अथं को सुनकर ओर अवधारण कर 
हृष्ट वृष्ट हो श्रमण भगवान महावीर को वंदना नमस्कारकरती 
दै, वंदना नमत्कार करकं जित दिशा्ेते प्रगट हुई--अआई यो, 
उसी दिश) मे लौट गई। 


५३६. तत्पश्चा हस्तिनापुर नगर के श्रुभाटक, त्रिक, चतुष्क, 
चत्वर, चतुमुं ख, महापथ भौर सामान्य पर्थो में अनेक व्यक्ति पर- 
स्पर एक दूसरेसे इश्च प्रकार कटेते ह-मावतु-प्रङ्पित करते ह 
करि हे देवानत्रियो ! शिव राजपि जो यह्‌ कहते है-यावत्‌-प्रह्पणा 
करतें कि है देवानुश्रियो } पचे अतिशय वाले जान-दशेनं 
उत्पन्न हुए भौर इसलोक मे सात द्वीप ओर सात समुदरर्दै 
ओर उसके वाद द्वीप समद्र नहीं है, उनका यह कथयन युक्त 
यथायथं नहींहै। 
श्रमण भगवान महावीर तो यह कहते दै--यावत्‌-प्ररूपित 

करते हैँ किं पष्ठ पष्ठतपको निरन्तर करने से शिवे राजपि 

को पृवे मे कहे गये अनुसार-यावत-उपकरणौ को नौचे रखता टै, 
नीचे रखकर हस्तिनापुर में श्रुःगाटक त्रिक, चतुष्क, चत्वर, 

चतुमु ख, महापथ एवं दुसरे मार्गो मे अनेक लोगो मे एेसा कहते 
है-यावत्‌-प्रहूपित करते ह किह देवानुत्रियो } मुन्ञे अतिशय वाले 

ज्ञान दशंन उत्पन्न हृए हँ ओर इस लोक में सात द्वीप ओौर सात 

समुद्र है, उसके वाद हप समुद्र नहीं है । तत्परुचात्‌ उस शिव राजि 
के पाससे यहं वात सुनकर ओौर अवधारण कर -यावत्‌-उस्तके 

वादद्रीप ओर सयुद्र ष्युच्छिन्न हो जाते नहैं है, वह्‌ मिथ्या 

है, श्रमण. भगवान महावीर तो इस प्रकार कते हैँ किहे 

भायुष्मन्‌ श्रमणो { जतरदरीप आदि द्वीप ओर लवण आदि समुद्र, 

इत्यादि पूवं में कहे अनुसार जानना चादिये-यावत्‌-असंर्पात ` 
दीप समुद्र कटे है। 


-महावी रतित्ये सिवरायरिसी : सूत्र ५३७-५३८ 
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्िवस्स अप्पणो नाणे संका महावीरपज्जुवासणं च- 
५२३७. तए णं से तिवे रायरिसी वहं नणस्त अंत्िय्रं एयमदहु सच्चा 
नित्तम्म संकिए कखिए वितिमिच्छ्ए मेदसमावन्ने कलुससमावन 
जाए यावि हत्थो । तए णं तरत सिवस्स रायरित्तिस्त संकियस्स 
कखियस्त वित्तिगिच्छ्िस्स भेदसमावन्नस्स कलुससमावन्नसस ते 
'पिभंगे नाणे दिष्पामेव परिवडिए । 


तए णं तस्म प्िवस्तत रायरिप्िस्स अयमेयाङ्वे अज्स्त्यिर्‌- 
ज.व-संष्पे समुप्पज्जित्या -“"एवं खलु समणे भगवं महावीरे 
तित्प्रगरे भादिगरे जाव-षब्बय्ण्‌ सत्वदरिसी अगगासगएणं चक्तेणं 
जावर सहसंवव्रणे उज्जाणे अहषडिल्वं भोग्गहं ओगिष्त्ता 
तननेणं तत्रता अप्पाणं भवेमाणे विहरइ, तं महप्फलं खलु 
तद्वाणं अरहुताणं भगवंताणं न(मगोयस्त वि तवग, 
किमंन पृण अनिपतरण-वंदग-नमंतण-पडवुच्छण-पञ्जुवासणयाएु ? 
एगस्त वि अगरियत्ष ध्मिस्त सुवधणस्त सवणय।ए, किमंगवुण 
परिउलत् अद्रुस् गहुणयषए ? तं गच्छामि णं समणं भगवं 
महावीर वंद।मि जाव पञ्जुवासाभि, एं णे इहंभवे य परमे 
यं हियाए सुदाए माए निस्तेयसराएु जाणुगामियत्ताए भविस्सइ 
ति कट्ट्‌ एवं सेहेद, संपेहैत्ता जणे तावत्तादसहै तेणेव 
उवागच्छइ, उ वापच्छिता तावप्तावसहुं अणुप्पविसइ,अणुप्पविसित्ता 
सुबहु लोही-लोहुकडाहु-कडच्छुय तंवियं तावभंडगं किडिण- 
संकाइयगं च गेष्ुडु, गेष्हित्ता तावसावसहूओ षपडिनिक्खमइ, 
पड़निक्यमिता पडिवडियविन्मंमे हृत्पिण।पुरं नगरं मज्संमनज्सेग 
निग्णच्छड, निग्गच्छित्ता जेगेद सहुसंघवणे उज्जाणे, जेणेव समणे 
भवं महावीरे, तेणेव उवागच्छइ, उयागच्छिक्ता समणं नगवं 
मह्वीरं तिकश्वुत्तो अगयाहिणि पयाहूगं करेइ, रूरत्ता वदड 
नमं, वंदित्ता नमपित्ता नच्चासन्न नातिदूरे सुस्तूतमणें 
नमतमागे जनिमुह दिगएणं पंजचिकडे पञ्जुच।स । 


तर्णं सममे नगरं महूत्वोरे 0िवत्द रावरदिसिरर तीत्तिय 
सहूत्तिमदु्तिपषए्‌ पररिसःए धम्मं परिक्टद जाय सपलताए्‌ जासयह्षु 


भप । 
[नपस् पव्वञ्जा निव्वाणगमणं द- 

२२२. वणसं मेत्तिपि रापरिसो समयन्त नववन्ये सद्राजरस्त 
तिपं घम्म सोच्दा दितम्म सश संरना-जाद-उतरपुरःतिरमं 


२६९५ 


शिव को अपने ज्ञान में लंका यौर महावर पयु पातना- 
५२७. तत्पश्चात्‌ वद्‌ चिवराजपि बहुत ते मनुष्यो त्ने रस्त अर्य 
को सुनकर ओर अवधारण करके गंकित, काक्षित, संदिग्ध, 
अनिर्चित, जीर कलुपित मना हला । नत्पन्चान्‌ उन यंकितत, 
काक्षित, संदिग्ध, अनिरचित आर कलुषित भावये प्राप्त जिव- 


0 


राजपि का वह्‌ विभंग नामक ज्ञान तत्काल न्ट हो गवा । 


उसके वाद उप्त चिवे राजपिका यदु, इन प्रद्धार्‌ द्य अघ्य- 

वकाय विचार उत्पन्न हुआ-- इतत प्रकार श्रमण भयव्रान मनहा- 
वोर तीर्थकर, धमं को आदिकरने वान--पावन्‌-नव, मवदर्ना 
ह ओर आका में गमन करते दए धमं चक्त द्वारा -यावन्‌- 

ट्तास्रवन उदयानमें ववायोग्य अवग्रह्‌ धारप्र कर्के नमम 
ओर तद्वारा अल्नाक्रो भावित क्रतेद्ृए्‌ विहारफलेदूनो 
जव उस्र प्रकार के अरिहंत भगवन्तोकेनान आर नोत्कर 
करना महाफल वाला है, तत्र फिर उनफे सामने जाना, उनदा 
वंदना नपमरस्कार करना, उनसे पृषना जीर उनो परयुपानना 
करनेके लिये क्याकट्ना? एक ही जायं धानि नुयवन द्या 
श्रवण करना जवर महाफलदायकदै तो फिर उने पिपृन अर्भ 
के अवधारण करनेकेलिवे कहूनादी क्या? इसलिये श्रमप्र 
भगवान महावीर के पास जाऊ, उनकी वंदना कम्-यायन्‌-उन् 
पयु पास्ना करू, एसो फरना मेरे लिप इम मवमोर परभव 
में हित, सुख. क्षमा ओर अनुक्रम ने निध्रपम सत्याय क्र लिप 
होगा! एेसा विचार करता, विचार्‌ करय जदा ताप्रमा प्न मढ 
था, वहां याताहै, जफ़र तापनां के मठमेप्रपन करता 
प्रवे करके अनेक लोटा, लोहे की कटाह, दरष्टा, जोर ताव 
तापनं के उपकरण, किडिन, कावद, तेना, मेर तात्मा 7 
मठसे वाट्‌र निक्छता द नकर विगान रट मन 
हस्तिनापुर नगर के मध्यातिमध्यमागमनेनित्नताष्रे, सिदत 
कर जटां तटुख्ाप्रवन उयानदटै, जटा स्मत ननवान्‌ मनाया 
ट, आकर व्रमण नगदमन ननः 
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दिसीभागं अवक्कमडइ, अवक्कमित्ता भुवह लोह -लोहकडाह्‌- 

३ ह 
कडच्धुयं तवियं तावसभंडगं किदिण-संकाइयगं च एगंते एडड, 
एडेत्ता सथमेव पंचमुद्भियं लोयं करेइ, करेत्ता समणं मगवं महावीरं 


तिक्खृत्तो अगयाहिण-पय!हिणं करेइ, करेला वंदडइ नमंसइ, वंदित्ता 
नमंसित्ता एवं जहेव उसभदत्तो तह पन्वइञओ, तहेव एक्कारस 


अंगाइ अहिज्जदर, तदव सव्तं-जाव-सन्व दुक्खप्पही णे \ 
--भग० सण ११, उ० & । 


९९. ग्रहावाराव्य उदस्णरय ल्हाणस ४१ 


चंपाए महावीरसम्तर्ण-- 

५३६. तेणं कमलेणं तेणं प्मएणं चंपा नामं नवरी होत्या-- 
दण्णओ ! पुण्णम्हू वचेडए--वण्णभौ । तए णं समणे भगवं 
महावीरे अष्णदा कदाइ पुव्बाणुपुल्वि चरमाणे गामाणुगामं 
दूदञजमाणे सुहुषुहेणं विहरमाणे जेणेव चपा नगरी जेणेत्र पुण्ण- 
उचागच्छित्ता अहापडिरूवं ओग्गहुं 
तवता अप्पाणं भवेनाणे 


मह चेइए्‌ तेणव उवागच्छइ, 
ओगिण्ट्ह, ओ गिष््त्ता स्ंजपेणं 
विहर । 

वीतीभषए उद्रासणराफा-- 
५८०. तेणं कालेणं तेणं समएणं पिधूसोवोरेु जणवएसु वोतीभए 
नामं नगरे होत्या-चण्णओ । तस्स णं वीतीनयस्स नगरत्स 
यह्वा उत्तरपुरत्मिमे दित्तीनाए्‌, एत्य णं मियवणे नामं उञ्जाणं 
ट्या सन्बोउय-पुप्फ-फलसमिद्ध --वप्णो । तत्य णं वोतीन्‌ 
नगरे उद्ावणे नामं राया होत्वा--मह्याहिमवंत-महंत-मलव- 
मदर-मद्िदप्रारे--वण्परयो । 


पं उद्‌यणस्त पठउमाग्तो नानं देवी होत्था--सुकरुमाल० 


तत्त 


वध्ठओ । तत्त णं उहूवग्रत्स रण्णो पनावतो नामं देवा होत्या-- 


मुङमल रथिष्राया--वत्णभो। 


वम्मकहाणुजोगे--वितियो खंधो : सूत्र ५२३९-५. 
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कटे गये अनुसार-पावत्‌-उत्तरपुवं दिशाभाग-ईशानकोण मे जाता 
है वहां आकर उन बहत सी लोद्धियो, लोहकटाहों कुडछो, 
तविं के तापसों के उपकरणों, किडिनि मौर कावडको एकान्त 
स्थान म रखता हं, रखकर स्वयमेव पंचमुष्टिकं लोच करटा 

लाच करके.श्रमण भगवान महावीर की तीन वार आदक्षिणा- 
प्रदक्षिणा करता है, प्रदक्षिणा करके, वंदना नमस्कार करता 

वंदना नमस्कार केरके ऋषभदत्त को तरह प्रत्रज्या स्वीकार करता 
है, उसी प्रकार ग्यारह अंगों का अध्ययन करता है, उसी प्रकार 
सव वर्णन करना चाहिये-यावत्‌-समस्तः दुःखों स मुक्त होता है । 


ध 


थस्‌ उदकन राज कर्थनिके 


च॑पामें महावीर समवसरण- 

५३६. उस काल, उस समव मेँ चंपा नाम की नगरी धी-- 
वर्णेन । पूर्णभद्र चैत्य धा--वर्णन । तत्पश्चात्‌ श्रमण भगवन्तः 
महावीर फिसी एक दिन अनुक्रम से चलते हए, ग्रामग्राम का 
स्पणं करते हुए, सुखपूर्वंक विहार करते हुए जाँ चम्पा नगरी 
थी, जहां पूणेभद्र चैत्य था, वहां पारे, पधारकर यथायोग्य 
अवग्रह्‌ ग्रहृण केरते ह, प्रदण करके संयम ओर तपसे आलत्माकौ 
भावित करते हुए विचरते ह । 


वीतभय में उदायन राजा- ` 
८०. उस काल उस समयमे सिन्धु सौवीर जनपद में वीतभय 
नामका नगर था--वर्णंन । उस वीतमय नगर के वाहर उत्तर- 
पूवं दिशामें मृगवन नामका उद्यान था--जौ सर्वं ऋतु्भो के 
पुप्पो ओर फलो ते समृद्ध या--वर्णन। उत्त वीतभय नगरमे 
उदायन नामक राजा था--जो महाह्िमवन एवं पथ्वी के शिर्‌- 
मोर ल्प मलय मंदराचल के समान सवं राजां मे शरेष्ठ धा-- 
वणेन । 

उम उदायन राजाकं पद्मावती नाम की रानी थी-जो 
सुकुमा, हाथ पर वाली आदि वर्णन । उमस उदायन राजाकेः 
प्रभावती नाम क्री रानी भी, जो वुक्रमाल्न हाव पर्‌ वाली जादि 
वरणेन | 


महावौरतित्ये उहायणरायकृटाणयं : सूत्र ५४१. 
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तस्त णं उहायणस्त रण्णो पृक्त पमावतीए देवीए मत्तए 
अमीयी नामं कुमारे होत्या--सुकुमालपाणिपाए मही ण-पडिपुण्ण- 
पचिदिय-सरीरे लक्वग-वंजण-गुणोववेए माणुम्माणपमाण-पडिपुण्ण- 
सुजायसव्वंग-सुन्दरगे ससिसोमाकारे कंते पियदं्णे सुरूबे पडिल्ये। 
मे णं अभीयो कुमारे जुवराया वि होत्या- उदह्‌ायणस्स रण्णो- 
रज्जं च रद्र च वलं च बाहुणं च कोसं च कोटुागारं च पुरं च 
संतिउरं च सयमेव पच्चुवेक्वमाणे-पच्चुवेक्खम।णे विह्रइ । 


तस्स णं उदहायणस्त रप्णो नियएु भाइणेज्जे केसी नामं 
कुमारे होत्या-- सुक्मालपाणिपाएु-जाव-सुरूवे । 


से णं उहायणे र्या सिृसोवीरप्पामोक्वाणं सोलसण्टू 
जणवयाणं, वीती भयप्पामोवखाणं तिष्ट तेसद्रीणं नगरागरसयाणं, 
महतेणप्पामोक् णं दसण्हुं रारईणं वद्धमउडाणं विदिघ्नछत्त-चामर- 
वालवीयणाणं, अण्णेत्ति च वहुणं राईसर-तलवर-कोडंविय-माडविय- 
हर्भ-तेद्वि-सेणावद्‌- सत्यवाहुप्यनिर्दणं आहैवच्चं पोरेवच्चं सामित्तं 
भद्वित्त-आणा-ईसर-सेणावच्चं कारेमाणे पालेमाणे समणोवासए 
मभिगयजीवाजोवे-जाव-महापरिग्गहिएहि तवोकम्मेहि मप्पाणं 
भवेमाणे चिहूर । 


तए णं से उदहायणे राया अण्णया कयाहइ जेणेव पोस्तहूसाला 
तणेव उवगगच्छड, जहा संखे-नाव-पोसहिए्‌ बंभचारी ओगुवक- 
मणिसुवण्णे ववगयमाला-वष्णगदिलेवणे निरिखत्तसतय-मुसते एगे 
भबिदए वम्भसंयारोवगए परियं पोह पाडजागरमाणे विहुरइ । 


उदहायणत् महावोरवंदणाइस्मि अहिलासो- 

५४१. तए णं तस्स उदटापणस्त रण्णो पुम्बरत्तावरत्तकातत्तमयंतति 
धम्मजागरियः जागरमाणस्त अयमेपास्वे अनज्क्षत्पिए-जव- 
सकष्दे समुप्पम्सित्पा--""धप्राषंते यामायर-नगर-षेड-कूप्यड- 
मडददोमहू-पटूषासम-संदाहुषप्पिदेता जत्य धं समने समं 
महूवोरे विहुरइ, धन्ना णते राई्तर-तलवर-माड्दिप-रोईविय- 
पम्भ-तेद्वु-सेणादट-तपवाटप्यभितयो ञं पं मणं गवं महुवर 
भ्दति नमेसति-जाद-एञञुरासति । 


ष्णस्य प्नं महु्वोरे पुष्वायुदुध्ड इदरमःपं याना. 
गानं दष्अमसे सृष्मुहेपं पिह्रमापे इट्मागच्देम्या, षट्‌ 


ए कि । 


२९७ 


11100000 00000001 1.08 क क 


उस उदायन राजा का पुव प्रभावत्ती देवौ कानालज 
समीचि नामक कुमार वा-यो सुकुमार दाव-पंर वाता, सवं 
सगो त्ते पूर्ण, परिपूणं पंच इन्द्रियो, शरीरके सरक्षण व्यंजन भर 
गुणो से युक्त वा, जग-प्रत्मग सामुद्रिक जास्त के वनुल्प मानो 
न्माने प्रमाणसे युक्त, परिपूर्णं ते सुधटित, सवग नुन्दर, चन्रमा 
के समान सौम्य आकृति वाला, काति, प्रियदनगंन जीर स्प मोप 
से परिपूर्णया) वह्‌ जभीचिकरुमार युवराजमो वा, जो उदायन 
राजा के राज्य, राष्ट, वल, वाट्न, कोप, कोष्टामार, पुर ओौर 
अन्तःपुर को व्यवल्वा-प्रवन्ध करते हुए विचरता घा। 


उतत उदायन राजा के केपौकुमार नामङ्‌ भानजापा,जो 
सुकुमार हाय पैर वाला-यावत-नुरूपया। 


[ब 


वह्‌ उदायन राजा दिवु सोवीर प्रमुख सोतट्‌ देगा, योत्त- 
भय प्रमृख तीन सौ तिरे्तठ नगरों, महान प्रमु दत्त मुकुट बद्ध 
राजाओों का जिनके ऊपर छत्र तानाजाताया गौर चामर उर 
जातेये तथारेप्तेदटी द्रे अनेक राजा, दुरवर्‌, तलयर, माडपिक, 
कौटुम्बिक, इव्भ प्रष्ठी, सेनापति, स्रायवाह्‌ प्रभृति का जआधिपत् 
करते हुए, प्रमुखपना भोगते हुए, स्वामित्व, मृत्य, वार्य ्र्यत्प, 
सेनापतित्व करते हुए, पालन करते हृए जीवाजीव तत्व कात 
श्रमणोपास्क या-यावत्‌-यवाविधि तप कर्मं फा ग्रहण रफ 
अत्मा को भते हुए विचरता या। 

तत्पश्चात्‌ वह्‌ उदायन राजा अन्य क्ति दिनि जदा 
पौपघलाला पी वरां जाया, जाकर गेय श्रमणोपानद फा 
तरह - यावत्‌-पौषध धारण कर ब्रह्मचारादत्‌ मनि-मुपनः 
जादि को त्वागकर, माला-प्रृनार्‌ प्रसाधन, विलपन क 
छोडकर, नस्प, मून आदि फो नोच रयक्र्‌ एकान्न, 
विकल्प विहीन ह, दमं संरतारङ पर पंठ्फर पाः पोप 
जागरणा करते हूए विचरता टू । 
उदायन कौ महावीर को वेदनादि का अरिनापा-- 
४२. तत्सश्चात्‌ उत उदायन राजानो मघ्पराधि © ममयम 
धमं जागरा कसते दृष्‌ रष्व परदार दा जस्यवना-११्‌- 
विचार उत्पद्रट्जा ङि "व प्राम, जारम्‌, तवर, क, +<. 


मडद, दापमुद, पत्तन, याश्रन, रवाद्‌ नानव प्रः र, + 


श्रमण भनयान नददार्‌ 


~ ५ = _ न 
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समोसरेज्जा, इहैव वीतो भयस्स नगरस्स वहिया मियवणे ` उज्जाणे 
अहापडिरूवं भोग्गहुं ओगिष्ित्ता संजमेणं तवस। अप्पाणं भावेमाणे 
विह्रेज्जा, तो णं अहं समणं मगवं महावौरं वंदेज्जा नमंसेज्ना- 


-जाव-पञ्जुवासेज्जा 1" ` 


महावीरेण अहिलातस्तवियाणणा -- 

५४२. तए णं समणे भगवं महावीरे उदहषयणस्त॒र‹णो अयमेया- 
ख्वं अञ्त्यिय-जाव-तंकप्पं समुप्पन्नं वियाणित्ता चंपाभो नगरोभो 
पण्णमह्‌'भ देइयाओ पडिनिक्खमइ, पडिनिक्वमित्ता पुव्वाणुपुन्वि 
चरमाणे गामाणुगामं दूइज्जमाणे सुहसुहेणं विहरमाणे जणव 
्िधुतोवीरं जणवए जंणेव वीतीभये नगर, जणन भियवणं 
उज्जाणे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता-ज(व-सजमेणं तवसा 
अप्पाणं भावेमाणे विहरई । ॥ि 

वीतीमए समोसरणं-- 

५८३. {तए "णं ` वीतीमयेः नगरे सिघाडग-तिग-चडउवक-चच्चर- 
चउस्मुहु-महपह्‌-पटेसु-जव-परिसा पञ्जुवाक्तइ : ` ` ~ ` 


तए-णं से उहायणे राया इमीसे कहाए लद्धं समाण हट 
तुष्टं कोडुंवियपुरिसे सदावेइ, सद्‌चत्ता एवं वाती -- 


चिष्पामेव .मो देवाणप्पिया !. वीयीभयं नगरं सन्मितर- 
जहिरियं-जह्‌। कूणिमो उवचाइए-जाव-पज्जु वास । 


~ 


पउमःवतीपामोक्छाओ देवीओ तहैव-जाव-पञ्जुवासंति 1.  - 


धम्मकहा । ध 
उदहायणस्स.पव्वज्जासंकप्पो--; `“. "> 
५४४ तए ण से उद्धायणे राया समणस्स गव महानीरस्त 
अंतिम. धम्मं सोच्चा निसम्ब हटरतुटुः उष्राए उदु इ, उदु ता समणं 
-भगवं महावीरं तिक्डृत्तो-जाव-नमंसित्ता एवं वयासी-- ` 


एवमे भंते ! तहमेयं भते `! -जाव-से ज्यं॑तुभ्भ॒वदहं 
त्ति करट जं नवर--देवाणुप्पिया ! अभीयिकुमारं रज्जे ठवेमि, 
तए णं अहं देवाणुप्पियाणं अंतिए मुंडः भवित्ता अगाराओ अण 
-गारियं पव्वयामि । 1 ~ । 


धम्मकदाणुभोगे--वरितियी. वंधो : सूत्र ५८२-५४८ 


१ ^^ ^^ ^^ ^^ ^-^ ^~...“ (4 00 0 


आये, उनका यहा पदावर्ण हूं दसी यीतमय नगर फे याहर मुग 
वन उयानमं यथाप्रतिल्प अवग्रह धारण कट्गरयम भौरतव 
से भातसमाको भावित करो हुए विद्धार्‌ करती र्म स्म भगवान 
हावीरको वंदन कष्ठ, नमत्कार कल~ यावत्‌-उनको पयु 
पाना कर ।' - ` ० ४ 
हावीर दवाय अन्निल।पा जानना-- 
५८२. तत्पश्चात्‌ श्रमण भगवान महावोर्‌ उदायन राजाकेद्रस 
प्रकार के उत्पन्न दए अध्यवसाय-यावत.-संकल्य को जानकर 
चंपानगरीते, पूर्णभद्र चैत्य ने ब्राहुर निक्त, निकतकर अनुन्म 
से गमन करते दए, एक ग्रामसेदूत्तरे प्रानमें श्रमण करते ह्‌, 
सुखपूर्वक विहार करते दुर्‌ जहां तिनु सौवौर जनपद, जटां 
वीतभयनगर हं ओर जहां मुगव्रन उयानदु वहु आप्र, भक्रर 
य(वत्‌-तंयम ओर तप से आत्मा कधौ भावित करते हुए. 
विचरते 
वोतभय.मे समवसरण-- । 
५४२. तत्पण्चात्‌ वीतभयमें भ्पृगाटक, चिक, चतुष्क, चत्वर, 
चतुमुःख, महापय अर दुसरे पयो मे-यावत्‌--परिण्दःपयुपासना 
करती द 
तव उस उदायन राजाने इसत वातां को सुनकर हुवित एवं 
संतुष्ट होकर कौट्म्विक पुर्पोको बुलाया ओौरवलाकर उनसे 
इस; प्रकार कहा-- ० ५५ 
„~ हे देवानुप्रियो ! शीघ्र ही.वीतभभय नगरको अन्दरबाटरसे 
सिचित कर-यावत्‌-जैस्ा ओपपातिकःसुत्रःमे कणिक कावर्णन. दैः 


--: पयु प्रासना करता ~, ६ 


पद्मावती प्रमुख रानियां भी उसी प्रकार-यावत्‌-पयुं पास्तना 


` करती हु । 


धर्म॑कथा कही । 
उदायन का प्रव्रञ्या संकल्प-- ~: .. . :- 
५४४. उसके.वाद वहः उदायन राजा श्रमण भगवान महावीर के 
पास धमं श्रवण कर ओौर अवधारण कर हृष्ट तुष्टहो स्याने 
उठा, उठकर श्रमण भगवान महावीर की तीन वारे प्रदक्षिणा 
करके-यावत्‌-नमस्करार करके दसः प्रकार वोला -- 

हे. भगवन्‌'1 यह्‌ इसी प्रकार है, हे भगवन्‌ ! यह्‌ तथ्य हैः 
यावत्‌-जसा माप कहते दैः इष प्रकार कहकर परन्तु इतना 
विशेप है कि--हे देवानुप्रिय } अभीचिकरुमार को राज्य शासन 
मे स्थापित करू गा, तत्पश्चात्‌ आप देवानूप्रिय के पास मुण्डित 
होकर.-अगार त्यागः-करके , आनगारिक प्रत्रज्या, स्वीकार 


.; करूगा.। .. ` 
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चिप्पामेव भो देवाणृपिया { वीयीभयं नगरं सम्मितर- 
चाहिरियं आसियसमज्जिभोवलित्तं-जाव-सुगंधिवरगंधगंधियं गंध- 
वह्िभृयं करोह य कारवेह य, फरत्ता य कारवेत्ता य एयमाणत्तियं 
पच्चप्पिणह्‌ । ते वि तमाणत्ति यं पच्चप्पिणति । 


तए णं से उदहायणे राया दोच्चं पि कोडंवियपुरिसे सहावेद, 
सहावेत्ता एवं वयासी-- 

चिष्पामेव भो देवाणुप्पिया ! केसिस्त कुमारस्स महव्यं 
महग्धं महरिहं विउलं एवं रायाभिसेओ जहा सिवभदूस्स(स० ११, 
उ० &)तहेव भागियव्वो-जाव-परमाउ' पालय।हि, इद्ुनण-संपरिवुडे 
िधूसोवो रपामोक्लाणं सोलसण्टं जणवयाणं बौयोनयपामोक्खाणं 
त्तिण्णि तैसद्रीणं नगरागरसयाणं महेसेणरामोक्लाणं दस्रं 
रार्ईणं, अण्णेसि च वहूणं राईसर-तलवर- माडंविय-कोडुविय- 
इव्भ - सेद्ध - सेणाचड ~ सत्यवाहृप्पभिर्दणं भाहेवच्चं पो रेवच्चं 
सामित्तं॑भद्वित्तं आणा्वसर-सेणावस्चं कार माणे, पालेमाणे 
विहराहि त्ति कट्‌दु जयजयसह्‌ पउञ्जंति । 


तएणंतेकेसी कुमारे राया जाए--महयाहिमवंत-महंत- 
-मलय-मंदर-र्माहिदसारे-जाव-रज्जं पसासेभाणे विहर । 


उहायणस्स पन्वज्जा-- 
५४६. तए णं से उदह्‌ायणे राया केतति रायाणं अपुच्छइ । 


तए णं सेक्सी राथा कोडुंवियपुरिसे सदावेड--एवं जहा 
जमालिस्प तहेव सान्मितरवाहिरियं तहेव-जाव-निक्वमणाभिसेयं 
उवष्ुवेति । 


त्एणं से केसी राया अणेगगणनायग-दंडनायग-राईसर- 
तलवर-माडविय-कोडंविय-इन्भ-तेष्धि-सेणाव इ सत्यवाह्‌-दूय - संधि- 
पाल, सदधि संपरिवुडे उहायणं राप्यं सीहासणवरंसि पुरत्याभि वरहे 
निसीयावेति-निसीयावेत्ता अद्रुसएणं सोदरिणयाणं कलस! णं एवं जहा 
जमालिस्स-जाव महया-महया निक्लमणाभिसेगेगं असि्िचति, 
अिाततिचित्ता करयलपरिग्गहियं दसनहं सिरतावत्तं मत्थए अंजलिं 
कट्टं जएणं विजएणं वद्धवेति, वद्धवेत्ता एवं वयासी- 
मण सासो ] छि देमो ? कि पयच्छामो? क्िणावाते अद्रो? 


धम्मकहाणृमोगे--वितियो वंघो : सूत्र ५५८६ 
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"ह देवानुप्रियो ! णीच्रही वीत्तमय नगर को अन्दर वाहूर 
से जल से सिचित कर, धृहार कर भौर लीपकर -यावत-शेष्ठ 
सुगन्धित द्रव्यो की गंध से गंघव्रटी के समान करे यौर करः 
वाभो, एसा करके ओर करवाके इतस्त आज्ञा को वापस तौटाभो । 
वे भीर्व॑सा करके उत अनजा को वापस तौटति दहं] 

तत्पश्चात्‌ वह्‌ उदायन राजा दूसरी वार कौटुम्िक पृरव्यो 
को वुलाता हे, बुलाकर उस प्रकार वोला-- 

ह देवानुप्रिपो { णीत दी केशौकुमार के महाअ्थं वातत, 
महा-मूल्यवान, महान पृर्पों के योग्य विपूत टेसा राज्याभिषेक 
करो-जंसा शिवभद्र का (भ०स० १६, उ० ६) दृञार्व्ता वर्मन 
कट्ना चाहिए । यावत्‌-दीर्घायु का भोग करो, इष्टजनोंते रदा 
चिरे हृए सिन्ध सौवीर जादि सौल जनपदों, वीतणाक प्रर 
तीन सौ तिरेसठ नगर ओर आकरो, महान्नेन प्रमुव दस्च राजाओं 
एवं दुसरे वहुत से राजा, ईएवर, तलवर, मांडविक, कौटुम्बिक, 
इम, श्रेष्ठी, सेनापति, सार्थवाह प्रभृति का आधिपत्य, प्रमुखत्व, 
स्वामित्व, भवत्व, आनज्ञं ए्वयंत्व, सेनापतित्वं करते हए, पालते 
हुए विचरण करो, एसा कुकर जय जयकार करता है । 

तत्पश्चात्‌ वेह केणीकुमार राजा हो गया-महा हिमंवत 
मलय मंदर पवत की तरह राजाओों तें श्रेष्ठ राजा की तरह्‌ 
-यावत्‌-राज्य पर शास्तन करते हुए विचरता है । 


उदायन की प्रत्रञ्या-~ 


१५४६. तत्पश्चात्‌ वह उदायन राजो केशीराजा से आज्ञा 
मांगता दै। 

तत्पश्चात्‌ उस केशी राजा ने कौटुम्बिक पुरुषौ को बुलाया- 
इत्यादि जैसा जमालि के सम्बन्ध में कहा है, उसी प्रकार नगर 
के बाहर अन्दर साफ कराओ इत्यादि-यावत्‌-निष्क्रमणाभिषेक 
कीतेयारी करते हैं । 


तत्पश्चात्‌ वद केशीराजा अनेक गणनायक, दंडनायक, 
राजा, ईश्वर, तलवर, मांडविक, कौटुम्बिक, इब्भ, श्रेष्ठी, 
सेनापति, साथवाह, दूत, संधिपाल से परिवृत्त होकर उदायन 
राजा को उत्तम सिंहासन षर पुवं कीओर मुख करके वैडाता है, 
वैटाकर एक सौ आठ सुवणे कलशो द्वारा अभिषेक करताहै 
इत्यादि जमालि के अभिषेक की तरहु-यावत्‌-महान निक्क्तमणा- 
भिषक करता है, अभिषेक करके दसो नखों सहित दोनों हाथों 
को जोड़ मस्तक से स्पशं कर अंजलि करके जय विजय शब्दोंसे 
वधाता है, वधाकर इस प्रकार कहा--दे स्वामिन्‌ ! हम आपको 
क्या दे, क्यार्मपित करे अथवा आपको क्या इष्ट है--भापका 
क्या प्रयोजन दहै? 


-महावीरतित्थ उद्दायणराय कहाणयं : सूत्र ५४६ 
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तए णं से उहायणे राया करति रायं एवं वयासी-- इच्छामि 
णं देवाणुप्पिया ! कुत्तियावणाभो रयहूरणं च पडिग्गहं च भागि, 
क्रासवगं च सटह्‌व्उं--एवं जहा जमालिस्स, नवरं पडमावती 
-जमाक्ेपे पिच्छ पियविप्पयोगदूसहा । 


तए णं से केसरी राया दोच्चं पि उत्तरावक्कमणं सीहास्णं रया 
वेति,रयावेत्तां उहूायणं रयं सेया-पीतर्एहि कलसेहि ण्टवेति,ष्टावेत्ता 
सेसं जहा जमालिस्-जाव-चउच्विहेणं अलंकारेण अलंकारिए समणं 
पदिपुण्णालंकारे सीहासतणाभो जम्मू ई, अन्मृहदु त्ता सीयं अणुष्वदा- 
दिणीकरेमाणे सोयं दुखहुइ, इरहित्ता सीहास्तणवरं्ि पुरत्याभिमृहे- 
सण्णिसण्णे, तहैव अम्मधातौ, नवरं पउमावती हंसलक्छणं 
पड़साडां गहाय सीयं अणुप्पदाहिणोकरेमाणी सीयं बुरुह्इ, 
दुरहित्ता उदायणस्त रण्णो दाहिणे पाते भदसणवरंति सप्णि्तप्ण। 
सेतं तं चेव-जाव-छत्तादीए तित्थगरातिसए पास, पासित्ता 
पुरिससहुस्सवार्हिणि सीयं ठावेइ ठावेत्ता पुरिससहस्तवाहिणीयो 
मोयाभो पञ्चोदभद्, प्चोदभित्ता जेणेव समणे भगवं महावीरे 
तेणेव उवागच्छद, उगागच्छित्ता समणं भगवं महावीर तिवघुत्तो 
वंद नमंसह, वंदित्ता नमंतित्ता उत्तरपुरत्यिमं दिसीभागं 
अवक्कमह, अवक्कमित्ता सयमेव अग्नरणमल्लालंकार भओमुयइ । 


तएणं सा पउमषवती देवी ह्स्पणेणं पडत्ताडएणं 
नाभरणमत्लालंकार पडिच्छइ, परिच्छितता हार-वारिधार- 
परषुरीर - दिन्न - मृत्तावलित्पमाताईं अंसूणि विणिम्मुयनानो 
पििम्मुपमामो उहायणं रापं एवं वयासो-- 


पर्य तमो | पडि त्तमो ! परश्कनिपव्वं सामो! 
स्प्िचपं इद्र नो रमादेयव्ये त्ति षूटट्‌ केसो राया पउमापती 
भ्र परमप सयं महूवनेर रदति नमसति, रदित्ता नमरित्ता 
स दिसते प.उर्भण तान दिसं पडिगिय। 


६1 चत्स-न.प-सःरदुश्दप्दह्‌.चं । 


३०६ 


तव उत्त उदायन सजाने केली राजान एत प्रकार कटा 
दे देवानूप्रिय ! मे कुतरिकापपण ते रजोहूरय जीर पातर मेगयाना 
मीर कार्यपको वुतवाना चाहूता ह द्रसयादि जला नमानि 

सम्बन्धमे वर्णन कियाद, उनी प्रकार यहां कटुना चा 
परन्तु इतना विप दहै कि दुम्द्‌ प्रिय पियोम से दुदिन परमा- 
वतो अग्रकेशां को ग्रहण करतौ 


तत्पर्वात्‌ केगो राजा दृव्राराउनर दिगामेंमिटामन पोगर 
वाता टै, रखवाकर उदायन राजा को ग्येत-परीत (चादी-मोाने क) 
कलणों से नदलाता है, नहूलाक्र नप जमति वपत द्रो ठरर 
-यावतू-चारो प्रकारके अतंफारां से अवंटुन प्ररित्रंन्य 
से धलंछत जा सिंहासन से उटना <, उटकर विणिकमकया नु 
प्रदक्षिणा करके शिविका षर्‌ जान्टदटानाट, नान्दी 
निहासन पर पूवंकौीञोर मुय कर यला. उनी प्र्परप्य 


9 क {~ 


१,१.५९ 


01 


माता के सम्बन्धमे भी जानना, परन्तु पद्‌ परिददे पि पदृना- 
वती टन सहण श्वेत पतस्प्रफो तेकर निदिता पो पनुद्रदसिना 
करके शिविका पर आर्ट टू, जाम्ट द्र उदायन गालः द 
दाहिनी वाज्‌मं रे भद्रासन पर्‌ टी, दद पूरय जानना 


-यावन्‌-छप्रारिक तो्पकर कै अतिना क्ल ददता +, दवद 
सहत्न पृग्पवाहिनी विविका फो यष कर्वरा द, उयकृष्य 
सट्च्वारिनी जणिविकाते नीचे उतर्ना टे, उपरकर नदा तमप 
भगवान महावीर रह, वह्यं जाया, जाकर श्रमण ममतयान मर्पीनु 
फो वंदना नमरकार करता, पंदना नमग्कार करकः उप 
दिघलाभायमं गया, जाकर स्वयमेव जमरथ, माता, मशनं 
को उतारा टै । 


३५०२ 
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अभमीयीक्रुमारस्स उदहायणं पड वेरभावणा : कूणियससी- 
क्गमणं य-- `` ५ 


५४७. तए णं तस्त अभीयीस्स कुमारस्स अण्णदा कदां 
युव्वरत्तावरत्तकालसमयंसिं कुडंबजागरियं जागरमाणस्सं 
अयमेयारूवे अज्चत्थिए-ज।व-संकप्पे समुप्पच्जित्था-- एवं खनु अह्‌ 
उह्ायणस्त पत्ते पभावतीएं देवोए अत्तए, तए णं से उहूयणे राया 
ममं अवहाय नियगं भाइणेन्जं केति कुमार रज्ञे ठावेत्ता 
समणस्स भगव महावीरस्त अंतियं मंडे भवित्ता अगाराो 
अणगारियं पव्वडइए--इमेणं एयारूवेणं महया अप्पत्तिएर्णं 
मणोमाणक्तिएणं दुक्वेणं अनिभूए त्तमाणे अंतेउरपरियाल- 
संपरिवडे सभंडमत्तोवमरणमायाए वीतीभ्रयाो नयराभो 
निगगच्छई, निग्गच्छित्ता पुव्वाणुपुन्वि चरमाणे ममाणुगामं 
इूेज्जमाणे जेणेव चंपा नयरी, जेणेवे कूणिए्‌ राया, तेणेव 
उवागच्छड्‌, उवागच्छित्ता कूणियं रायं उवस्पञ्जित्ताणं विहुरद्‌ । 
तत्थंविणं से विउलभोगसमितिस्तमन्नागए यावित्था) तएणं 
से अभमीयीकुमारे समणोवासए यावि होत्या--अभनिगयजीवाजीवे- 
जाव-अहापरिग्पहिरएहिं तवोकस्मेहि अप्पाणं भावेमाणे विहुरइ, 
उदायणम्मि रयरिसिभ्मि समणुबद्वेरं यावि होत्या) 


अभीयोकुम।रस्स असुरदेवेसु उप्पत्ती-- 


५४८. तेणं क(लेण तेणं समएणं इमीसे रयणप्पमाए्‌ पृढवीए 
निरयपरिसामतेत्रु चोय असुरकुमारावाससयसहस्ता पण्णत्ता । 


तए णं से अनीपीकुमारे वहुडं वासाहं समणोवास्तगपरियागं 
पाउणडइ, पाउणित्ता अद्धमात्ियाए सलेहणाए तसः भक्तां 
अणसणाए्‌ छेएइ, ेएत्ता तस्त ठाणस्पत॒ अणालोइयापडिक्कते 
कालमाते फालं किच्चा इमीपे रथणप्पभाए्‌ पुढवौए्‌ निरयपरि- 
सासंतेसु चोयल्रीए ञयावाअसुरकुमासावास्ततयत्तहस्सेु अण्णयरस्ि 
आयावाअवुरकुमारावासेत्ति आयावाअसुरकरुमःरदेवत्ताए्‌ उदवण्णे । 


तत्थ णं अत्पेमतियाणं जायावगाणं ससुरङमाराणं देवाणं एग 
पलिओवमं ठि पप्णत्ता, तत्य णं अमोयीस्त वि देवस्स एमं 
पलिमोवमं छिड पप्णक्ता | 

सेषं श्रते { अभोयीदिवे ताभ देवलोगाञो आउक्वएणं 
भवव्पएणं दिडक्यष्णं अणतरं उव्वद्धित्ता कहि मच्छिहिति ? कहि 
उववम्जिहिति ? 





धम्मकहाणुजोगे--वितियो 'खेधो . सूत्र ५४७-१४न 





अभीचिकुमार की उदायन के प्रति वेर. भावना ओर्‌ करुणिकं 
समीप. गमन र. ५ 


५४७. तत्पण्चात्‌ उस भभीचिकृमार को अभ्य कोई दिन मध्य 
रात्रि के समय कुटुम्ब जागरिकाःमे जागरण करते हुए यहु इस 
प्रकार का अध्यवसाय -यावत्‌-विचार उत्पच्च हुआ कि यथार्थंस्ूप 
मे म उदायन राजा का पत्र ओौर प्रभावती देवी का आत्मज, 
तव भी उदायन राजा ने मृन्ञे छोडकर अपने भानजे केशीकूमार 
को राज्य पर स्थापित कर श्रमण भगवान महावीर के पास 
मु डित होकर ग्रह्त्याग कर आनगारिक प्रव्रज्या ग्रहण की है-- 
इस प्रकार के महा अप्रतिरूप मानसिक दुःखे पीडित होकर 
जंतःपुर मौर पारिवारिक जनों सहित अपने भांडोपकरण भादि 
लेकर वीतिभय नगर से निकला, निकलकर क्रम-क्रम से चलते 
हुए, एक गवि से दुसरे गांव जाति हए जहां चम्पानगरी थी, जहा 
कूणिक्त साजा था वहां आया, आकर कणिक राजा का आश्रय 
लेकर विचरण करतार । वहांभी उसे विल भोगोपभोगकी 
सामग्री प्राप्त हुई । तत्पश्चात्‌ वह्‌ अभीचिकुमार श्रमणोपासक 
भी हुज(-जीवाजीव तत्वों का ज्ञाता -यावत्‌-विधिपुरवक तपःकर्म 
की भाराधना हारा आत्माको भावित करते हुए विचरताथा 
तो भी उदायन राजपिके प्रति वैरानुवरध से युक्त था। 


अभीविकुमार कौ असुरदेवो मेँ उत्प्ति-- 


५४८. उत्त काल उम समय इम रत्नप्रभा पृथ्वी के नरकावासौं 
के पास चौत्तठ लाख असुरकूमारों के आवास कहैगयेद। 


तत्पश्चात्‌ अनेक वर्पो तक श्चमणोपासक पर्याय का पालन करके 
वह्‌ अभीचिकुमार अर्धंमास्तिक संलेखना से तीत भक्तों को अनशन 
पूवक व्यतीत कर उस पाप स्थानक कौ आलोचना, प्रतिक्रमण 
किये विना मरण समय में कालधमं को प्राप्तकर इसी रलः 
प्रभा पृथ्वी के नरकावासों के पास स्थित्त चौसठ लाख आतापल्प, 
अनुरकुमारोंके आवासो मे से किसी एकर बातापल्प असुर 
कुमार आवास में आत्तापल्प, असुरकरुमार देत पसे उत्पन्न 
टमा । 


वर्हां क्रित्तने ही आतापच्प अधुरकुमार देवों कौ एक 
पत्योपरम स्थिति कटी दहै, वद्‌ भभीचिदेवे भो वहां एक पल्योपम 
की यति वाला हृजा। 
दे भगवन्‌ { वट्‌ अभीचिदेव भी यआयुक्लय दने, भवक्षय 
होने, ओर स्थिति क्षय होने के अनन्तर उम देवलोक से निकल 
कर्‌ कटां जायगा ? ददा उच्पन्न होगा ? 


पद्व रतित्ये जिणपाललिय-जिपरक्ियगायं : मूत्र ५८९-५५० 


३०५३ 


नाक क 4 क ज 0 १.0० ० ५ 0 0 ५ = न 


गोपमा ! 
अतं काहिति । 


मरहाविवेह वाते स्तिज्जिटिति-जाव-सन्वदुक्व (णं 
ति । 


--भगण० स० १३, उ० ६। 
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४२. प्रहातीरतित्थे जिणपातिय- 
जिणरद्खियणायं 
च गए मायंदोसत्थवाहुदारया-- 


५४६. तेणं कलं तेणं समन्णं चंपा नानं नपर 
चेइए्‌ 1 


गणे 

तत्थ णं मायंदौ नामं सत्यवाह परिवसदु- सद्डे-जाव-जपरि- 
भू?। तष्न णं महू नामं मारिया । तीते णं नहृष्ट जत्या दुवे 
सत्यद्राहुदारया होत्या, तं जहूा-ज्ियपालिए्‌ य जिणरविप्रए्‌य। 


निण प्रलिय जिणरविखयाणं समदुजत्ता-- 

५५०. त्य ण त्तिमागदिप-दाराणं सम्णया कवाह्‌ एग्यो सहि- 
याणं दमपास्ये मिहूकहानमृल्लाये त्मुप्पर्जित्यः-^एवं यनु यग 
लययप्नुहं पाययहणेणं एकल्मरसयाराओ सोगाडा । स्व्वत्य वि 
पणं तदा फयकज्जा सगहुप्तमन्या प्रवि निपपरं हुक्यमागया । 
प सेयं प्र अन्दं ेवायु्व्वा ! दु गाल्मंवि लवणद्रमृदं पोयद- 
मणं सोगाहिततद्‌" ति फट्‌ जण्नमण्बर्त शुनः पडि, 
परिनुवेत्ता जेषेर भम्मादिपसे तेनेव उरागच्छति, 
पव -पानो- 


उरनच्छित्ता 


यष वल्‌ यह्‌ तम्यानोा { सरवत्तपुट्‌ पोवर्दहूनेन 
प्नासनो नाबाद । सस्स्त्य डप 


धकतडट 
द्नमरपा वुप्रर. (दधर्‌ ४३ 


प्रयया 1 3 रसस्प्प्य त ~न 
गते + २.२४, ५ नमः ॐ अ वि 
॥ भू नुप समस्त उर! सदन््व् "वज ५ 

रः 


सादरदटूपयु ५२१ छ 
1 


ए [न 


दर गौतम 1 मदाविदेह्‌ सेतर में निद होमं 
का ञन्त करेगा । 
गवन {वद्‌ एूलादी द, भगवन ! पन पना ती ---दः 
प्रकार स्वीया करद मौनम भनपाने पिट्ग्न द 


(1091 


०२. महावीरतीथं मं जिनपालिन- 


[न 


भिन्रनित तात 


चम्पक माक्दा साथवाह दारग्-- 
. उम काल, उरा ममयम वषा नामिक नयनः ब, 
पवा) 


उमम नात्दी नामक सार्यताद्‌ लितान पन्ता य, 
धनादुव-वावनू-पपरिमुन-द्वनायेय प मय वत न 
भार्या पी । उतभद्ा भामा 7 जन्य द मा 4 पष 
उनके नान रुन प्रद्र इ--िमपादित जर {111 


जिनपानिन-जलिनरन्षिन 


५०. तन्वम्नान्‌ तब दाना माल्य दव [न दक ननन 
हुए ता उनम जतन मटन पचान नार्वा शन क 
रआ--' उम नागान नपान न ग्यारत जान एस =. (1 
नः ५ ~ 
जवमादन त्वा । मन्या दवन नमत्‌ जव (तर = ८ 
म्व 7 ~ {= 2 + इ ११९ ज. < ०० 
पाम्द त्प्ा द( [वप र (दन {द (1 दद ज ५ 
पाघ्र जवन पम्‌ व्यम त= रग + -2र {ड 
श्प तर दनः {द दान्द दाय न तनतन - "4९ 

ना 7111. र चन ५६ 
यन चद तक रद {त (य-द चर जन "1 
व्र. 4 1 ज 4 4 > 


२०४ 


^^ ^^ ^~ ^~ ~^ + 


तए णंते मागंदिय-वारए अस्मापियसो एवं वयासी-- 


“इमे भे जाया 1 अज्जय-पज्जय-पिउपज्जयागए्‌ सुबहु 
हिरण्णे य सुवण्णे य कंसे य दुप्े य मणिमोत्तिय-संव-सिल- 
प्पवाल-रतरयण-संतक्षार-स्ावएज्जे य॒ अलाहि-जाव-आसत्तमाभो 
कुलवंसाओ पगामं दाउ पमामं भोत्तुं पगमं परिभाएउ 1 तं 
अण्होह्‌ ताव जाया { विपुले मण्स्सए इड्ढीसक्कारसमुदए्‌ । 
कि भे सपच्चवाएणं निरालंवणेणं लवणसमुवृरोत्तपरेणं ? एवं खलु 
युक्ता ! दुवालसम्तो जक्ता सोवसम्गा यावि मवइ ! तं माणं तुम्मं 
बु पुत्ता दुवालसमंपि लवणसमुद्‌दं पोयवह्णेणं भोगाहेहं । मा ह 
तुभ्भं सरीरस्स वावत्ती मविस्सद्‌ !"* 


तर णं ते मागंदिय-दारगा अम्मापियरो दोच्चं पि तच्चं पि 
एवं वयासी -- “एवं खलु अम्है अम्मयाओ ! एक्कारसवाराओ 
लवणसमुद्दं पोयवहणेणं ओगाढा । सन्त्य चि य णं लदा 
कयकज्जा अणहसमग्या पुणरवि नियघरं हव्वमागया । तं सेयं 
खलु अर्हं अम्मय ! इुवालसं पि लवणसमुद्दं पोयवहणेणं 
ओगाहित्तर \" 


तए णते मागंदिय-दारए्‌ अम्मापियसे जाहै नो संचाएति 
दर्हहि अए्घवणाहि य पण्णवणाहि य आघवित्तए्‌ वा पण्णवित्तए 
वा ताहे अकामा चेव एयमदरु अणुमण्णित्था । 


तए णं ते मारंदियदष्रगा मस्रापिरहि अन्पणुण्णाया समाणा 
गणिमं च धरिमं च मेज्जं च पारिच्छेज्जं च भंडगं गेष्टंति, जहा 
अरहन्गस्स जाव-लवणसमुव्दं बहदं जोयणसयाईं ओगाढा । 


नावा-भंगे-- 

५५१. तए णं त्ति मागंदिय-दारपाणं लवणसमुद्दं भणेगाईं 
जोयणसयाईं ओगाढडाणं समाणाणं अणेगाईं उष्पाइयसथाईं 
पाउब्भूयादं, तं जहा--अकललि गर्निषए अकाले विज्जुएु अकाले 
यणियसद्दे कालियवाए्‌-तत्य-समुद्िए ! 


तएणं सा नावा तेणं कालिववाएणं आहुणिज्जमाणौ- 
आहूणिज्जमाणी संचालिज्जमाणी-संचालिज्जमाणी संलोभिज्ज- 
माणी-संखोमिज्जसाणी सलिल-तिक्व-वेर्गोहि  जआायद्िज्जमाणो- 
आयद्टिज्जमाणी कोटटिसंसि करतलाहते विव तिद्रुखए तत्थेव-तत्थेवं 
आओवयम।णी व उप्पयमाणी य। 


. धम्मकदाणुमोगे--त्रितियो घंधो : सूररं ५५१ 


तव माता-पिता ने उन माकंदोु्ां से द्र प्रकार कटा-- 


हे पुत्रो ! यह्‌ तुम्हारे पितामू-प्रपितामह भौर पित्ताके 
पितामह दारा उपाजित प्रचुर हिरण्य, सुवर्णं, कास्य, वस्त्र, 
मणि, मौक्तिक, शंय, मूगा, माणिक आदि सवंत्तिम धन संपत्तिः 
है जौ स्तात पीढ़ी तक ययेच्छ देने, भोगे गौर वंटवाया करने 
के लिये पर्याप्त है । तएव पुद्रौ ! मनुण्य सम्बन्धी विपुल ऋद्धि- 
सत्कार के समुदाय वाते भर्गो का भोग करो। विघ्न वाधा्ौं 
से युक्त भौर जिसमं कोई आलम्बन नहीं एसे लवणस्तमृद्र में 
उतरनेसेक्यालामदै? हे प्रो! वारहूवीं वार को यात्रा 
सोपसर्गं भौ हत्ती है, अतएव हे पुत्रो ! तुम दोनों बारहवीं वार 


, लवण समूद्र मे प्रवेश मत करो, जित्तसे तुम्हारे शरीर में व्याप्ति 


(विनाश या पीडा) न दहो । 

तत्पण्चातु माकंदी-पृत्रो ने माता-पितासे दुसरी वार भौर 
ओर तीसरी वार इस प्रकार कह्‌ा--'हमने ग्यारह वार पोत- 
वाहन से लवेण समूद्र मे जवगाहुन किया ओौर सभी वार हमने 
अथं कौप्राप्ति "की, करने यौग्य कायो को किया मौर विना 
किसी विष्न-दाधार्ओ के शीघ्र ही पने षर्‌ लौटञायेतोह 
माता-पिता ! वारह्वीं वार भी पौतवाहन से लवण समुद में 
प्रवेश करना हमारे लिये श्र यस्कर होगा । 


तत्पश्चात्‌ मतिा-पिता जव उन माकंदी पुत्रको त्तामान्य 
कथन द्वारा विशेष कथन दारा, सामान्य या विशेष रूप सेसम- 
ज्ञाने मे समर्थं न हुए तव इच्छानदहोने पर भी उन्दने इस वात 
की अनुमतिदेदी। 

तत्पश्चात्‌ माता-पिता-की अनुमति पाये हुए वे माकन्दी 
पुत्र गणिम, धरिम, मेय भौर परिच्छे-चार प्रकार का 
माल जहाज मे भरकर अर्हैन्कं की भांति तवण्षमुदरमे 
अनेक सकड़ों योजन तक चले गये । 
नौका-भंग- 
५५१. तत्पश्चात उन माकदीपुत्नों के अनेक संकड़ों योजन तक ` 
अवगाहन कर जाने पर संकंड़ो उत्पात (उपद्रव) उत्पन्न हए, 
यथा--अकालमें मेघं गजना होने लम, अकाल में विजली 
चमकने लगी, अकाल में स्तनित शव्द (गहरी मेध घराओंकीः 
ध्वनि-गडगड़ाहट) होने लगा, प्रतिकरूल तेज हुवा चलने लगी । 

तत्पश्चात्‌ वहं नौका उप प्रतिकूलं तूफानी वायु से वार-वार 
कंपने लगी, बार-वार एके जगह से दुसरी जगह चलायमान 
होने: लगी, वार-वार संक्षुब्ध ` हने लगी, जलके तीक्ष्णवेगसेः 
वार-वार थपेडे खाने लगी, हाथ से भ्रुतल पर पष्ठाड़ी हई मेद के- 
समान वार-वार नीची-ऊची उछलने लगी । 


महावौरतित्ये जिणालिय-जिणरक्ियणायः : सूत्र ५५१ 
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उष्पयमागी विवं धरणीपलामो सिद्धविज्जा विन्जाहुरेकघ्नगा 
भोदयमाणो विव गगणतलामो भदरुदिज्जा विज्जाहूरक्रमा, 


षिपललायमाणी विव महागरुल-वग-वित्तात्िया मूयगवर- 
कषरा, 


धावमाणो पिव महाजण-रसियसदद-वित्तत्या 
आसकिसोरी, 


उाणमद्रा 


निगु जमाणो विव धुर्जण-दिद्वराहा सुजणकुलकस्नगा, 


पुम्ममाणा ` विव वोचि-पहार-सय-तालिया, गलिय-लंबया 
विव गगणतलामो, 


रोयमाणौ विव सलिलगंचिदिप्पइरमाण-योरंमुवार्एहि नदवहू 
उरपमत्तया, 


दिलषमाणी विव परचवकरायानिरोहिया 
भिद्दूपा महाषुरषरी, 


परममहम्मया- 


्षापमाणो दिव कवर्-च्छोम-प्पजोगजृतता जोगपरिव्वाइया, 


मोततषषम्राणो विष मट्‌ाकतार-दििम्पय-परिस्तता परिघ- 
एकया जम्मा, 


मोपमापो {विद सद-बरयद्ोणएरभोपा बदष्दश्ात्‌ 


१११९१ श । 


दथःप्यपकरठक.दर्‌ा, चदनद मवद लस्कन क, दुनार 
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हष्वद-द २२, ए्तप्दिर्ज्थ( र्र्‌ पप्र, सःय. तद्‌ 
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विसे विद्यादहं है एनो ियापर कन्या येत पृष्योतम 
से ज्पर उघछततो है, उसौप्रफार वद्‌ नौका उच्वन तनो जौर 
विघयादे प्रष्टं वियाधर-कन्या जैवे जादानत्ततने नोस निसी 
दै, उसी प्रकार वहु नौका नोचेभी विरे समौ। 

जसे महान गष्ट्कयन सेक्स पाठ्‌ रमाम कीउनम 
कन्या भवयमीत होकर भागती टै, उसी प्रकार पह नौरा पो एणरः 
उधर नागने लगौ । 

जसे जपने स्याने विद्युद पछी (पोड़ग्धो रस्थी) सत 
ठेलोगोंक् (वटी भीटके) कोलाद्तसे प्रस्त धुरर श्धर-उपर 
दौडइती-मागती है, उत्ती प्रकार पद्‌ नापमभो एपर-उपर इड 
भाग करने तमी! 

गुरुजनों (माता-पिता) के द्वारा चिन्रकया मप्रराध-दुत-गर्‌ 
जान लियागया है, ठेसी स्त्युलोलयमन कन्पार नमान पच 
नमने लगी । 

तरगोके मको प्रहारो मे वादिति हरर य परपरान 
लगौ, जेते विना जाकंदनणी यन्तु जादानम्‌ नीरे दिसतो, 
उसी प्रकार वह्‌नौकाभी नोर निर समौ । 

जिनका पति मरग्या टौ, र्नो नपपियाद्ता उष्‌ न 
अधरूपात करती, उती प्ररार रानी ने भना प्राया (नाद) 
मस सरने वासो जतघधारा दे सारम भ नोल भा नता 
करती ट ई-नी प्रतीत दृति समी 


~~ 


पचमो (गध) राया < 
इम फारप पोर मटाभप उपा 
समान वट्‌ नोन्धानो वितत स्य्ती 


दाया नवग्द्ध (विर) +र) ५ 
नियो उदम मरने न 
दर्मा तत हत शया) 
कपट (यप परिपर्तन) न दिप प्रसाय (वर्ववनारय 
स युक पोन साधने उलो दण्परानयिदया ज 
मी प्रकार दह्‌ गोलानी सनी. द्भ्य (पय 
ध्यान रनम जान र्डत्री ती | 


भि, 


[2 
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भूया; -अकूयपण्ण-जणमणोरहोः विव. चितिज्जमाणगुखई -हाहाक्कय 
कण्णधार-नाविय-वाणियशजण-कम्मकर-विलवियाः . नाणाविहुः 
रयण-पणिय-संपुण्णा ; वर्हि ` परिससर्णाह . -रोयमार्णाहि-जाव- 
विलवमार्णेहि एग. महं अतो जलगयं भिरिसिहरमासाइत्ता संभगग- 
कुवत्तोरणा मोडियज्जञ बदंडा , बलयसयखंडिया करकरस्स. -तत्थेव 
विद्‌ दवं उवगया । । 


तए णं तीए नावाए्‌ भिज्जमाणीएु ते वह्वे प्रिता विपृल- 
पणिय-मंडमायाएु अंतोजलंमि निमज्जाविया यावि होत्या । 


मागंदियदारया फलगखंडासरादणेण रयणदीवे संपत्ता-- 


५५२. तएणंते मागंदिय-दारगा, छया दक्खा पत्तद्रा कुसला 
मेटावो निउणससिष्पोवगया बहुसु पोयवहण-संपराएसु कयकरणा 
लद्धविजया भमूढा अमूढहत्या एगं महं फलगखंडं आसावेति । 


जसि च णं पएसंसि से पोयवहणे चिवण्णे तंसि च णं पएसंसि 
एते महं रयणदोवे नमं दौवे होत्वा--अणेगाई जोयणाइं भया- 
मविक्वंमेणं अभणेगाइं जोयणाइं परिक्वेवेणं नाणाद्रमसंड-मंडि- 
उदुदेप्े सस्सिरोए पासारईए-जाव-पडिल्वे 1 


तस्स वद्रुमज्छदेस्रनाए, एत्य णं महं एमे पास्तायवडसए 


यापि होत्या-मञमुग्गयमूक्तिय-पठत्िए-जाव-सस्सिरीयसूवे पासाईए- 


जाय-परिष्ट्वे । तत्य णं पासायवर्प्तएु रयणदोव-दवया नाम 
दद्या परिविसद--पावा चंड रदा प॒दा स्ाहुस्तिया। 


तस्तं वाप्चायवडेसयस्स चर्त चतारि वपणम्नडा-- 
दिन्ना स्षरमासा । 


ˆ . ~ "".: -घम्मकहाणुओमे--बितिमो ` बंधो: सूत्रः ५५२ 





प्र. चद्.गई हो, उसे. जल; का - स्पशं. -वक्र. (वाका) होने लगा 
तड-तड़ शब्द होने लंगा, उनके जोड टूटने लगे, लोहे को कीलिर्यां 
निकल गई, उसके सव अंग-भाग अलग्र-जलग हो गये, उसके 
पादियों के साथ वधी रस्सियां सङ्‌ गलकर. टट गई, जिससे 
उसके हिस्से विखर गये, वह कच्चे मिकोरे जसी हो गई अर्थात्‌ 
पानीमे विलीन हो गई, अभागे मनुष्थों के मनोरथ के समान 
वह्‌ अत्यन्त दयनीय-चिन्तनीय हो. गई, नौका प्रर आरूढ़ कणं- 
धार, मल्लाह, वणिक्‌ ओर कमं चारी हाय-हाय करते: हुए विलाप 
करने लगे, वह नाना प्रकार के रत्नों ओर मालोंसे भरी हई 
थी, इस विपदा के सभय सैकड़ों मनुष्य रुदन करने लगे -यावत्‌- 
विलाप करने लगे, उसी समय जल के भीतर विद्यमान एक वड़े 
वंत के शिखर के साथ टकराक्रर मस्तुल भौर तोरण भगनहो 
गया भौर घ्वजदंड मुड़ गया, वलय जैसे संकडों टुकड़-ट्क्डेहो 
गये ओर..कंडाक ध्वनि करते हुए वह्‌ नौका +उसी जगह नष्ट हो 


गई अर्थाव्‌ समद्र तल में विलीन हो गई--डव गई । 


तत्पर्चात्‌ उस नौका के भगन होकर इव जाने पर वहत से 


लोग विपुल रत्नो, भांडों भौर माल के साथ जल में डूब गये । 


माकदीपुत्र ` फलकवंड के आश्य द्वासा स्तनद्ीप में 
समागत 
५५२. तत्पश्चात्‌ चतुर, दक्ष, अथं को प्राप्त, कुशल, बुद्धिमान, 
निपुण शिल्प को प्राप्त, वहुत से . पोतवृहन्‌ के युद्ध जैसे खतर- 
नाक कर्यो मे कृताय, विजयी, मदृतारहित भौर चंचल-पुर्तलि 
एसे उन दोनों माकन्दी-पुत्रो ने एक वड़ा सा फलक खण्ड--पटिये 
का टुकड़ा प्राप्त केर लिया । 

जिस प्रदेश में वह्‌ पोतवहन नष्ट हुमा या, उसी के निकट 
स्थानमेंही रलद्वीप नाम का एक वड़ा दवीप था, जो भनेक 
योजन लम्बा-चौड़ा ओर अनेक योजन को परिधि वाला या, 
उसके प्रदेण अनेक प्रकारके वृक्षों के वनों से मंडित.ये, वह्‌ 
सुन्दर मुपमा वाला, प्रसन्ता उत्पन्न करने वाला-यावतू्‌-प्रति- 
ल्पयवा। 

उसके एकदममध्य भाग मेँ एक विशाल उत्तम प्रासाद 
या, उफी ऊॐँचाई प्रगट थी--वह वहुत ॐचा या -यावव्‌- 
सश्रीक प्रसत्तताप्रदा मी यावत्‌-प्रतिल्प था । उस प्रासादवतंसक 
मे रल्नद्वीपदेवतता नामक एक देवी - वात्न करती थी-जो 
पापिनी, चंडा, न्द्रा, भयंकर, क्षुद्र रवमाववाली मौर साहु 
तिकथी 1 

उन्न प्रास्रादवतंमकं की चारों दित्रा्ओ में चार्‌ वन्ंइ 
य--जो प्यामवप् ओर ण्याम काति वातत थ । 


महूानी रहित्ये जिणपाननिव जिणरक्िद्धयनायं ; नूर ५५३ 


मेन् 
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तए णं ते मागंदिय-बारगा तेषं रुवयखंडगं ओवुज्छनाणा- 
भोदुज्छ्माणा रपगदोय॑तेणं प्रवूढा यावि होत्या । 

तए थं ते मागंदिय-दारमा बाहुं लमति, २ मृहूत्ततरं भात्तस्तति, 
२ फलगंडं वित्तज्जेति, ` २ रयणदीवं उत्तरति, ` २ एलां 
मग्णण-गव्रेतणं करेति, एलादुं गिण्ुति, २ एलाह अआहार्रेति, 
२ मा्तिएुराणं मग्यग-गवेतणं फरति, २ नातिएरादं फोडति, 
२ नातिषुरतेत्तेणं अण्णमण्णस्त यायाडुं जन्भगेति, २ पोक्पर- 
णो भीगाहैति, २ जलमनज्जणं फरेति, २ पोक्खरणीजो 
पर्यत्तरति, २ एढविसिलावटूयंत्ति निसोयति, निसीइत्ता आसत्या 
पोसत्या सुहासण-वरगया चंषं नयरि अम्मापिउञपुच्छणं च 
सवण-समुदोत्तारणं च कालियवायसः ममृच्छणं च पोययहुणवि्यात्त 
च॒ एतय इत्सासायणं च रयण-दीवोत्तारं च अणुचितेमाणा- 
भणुितेमाणा सोह्यमणसंफप्पा  फरयतपरहत्पमृहा अदर 
ऽपाणोयगया क्षियायति । । 


रयणदोयदेवयाए स्क भोगम जणं 

५५३. तए णं सा रयणदीपदेयया ते मामंदिए्‌-दारष्‌ ओह्णा 
माभोपएद्र, यत्ति-र्लग-पग-हृत्मा सत्तटुतलप्पमाणं उदडद्रं वेहासं 
पप्पपद्‌, उप्पदृत्ता ताग उदिरदुए-जाय-देवगर्दष्‌ पोहुवयमणो- 
पोह्रपमाणी भेणेय मापदिपर-दारयां तैणेव उवागच्छह, उया- 
गच्छता जसुरसा तै मापेरिय-रारर्‌ पर-रर्त-निटद्रयपणेहि 
एष वपाी- 

सड तु भ 
ताभ जल्प 


हुषो मागदिपि-बारया | जपत्पिपपत्पिपा ! 
मए्‌ सदधि दिउसाहुं भोगमोगादु पुममाणा चिहूर, 
जोय; परहुण्णं बुकन मए तद्धि सिलह भोयनायाई भुजमाया 
नो दिष्ट तो पे एमेघं मोदष्दत-गयकगुच्वि-तवर्यनमुमुरप्यपातयं 
क्षरमरत्थं अतिया र्तयदमनुदाहु मारन्‌ उरस्याहिपा 
सादफएमवाण च पोचादट्‌ एय एरनि। 


दयं त भायःर्वन-सरमत सदयसतदरदयात्‌ भ्दत्‌ एर्य्टु 


द्द (नतन्यं पदं सरस्मिपार् भः रस्र्यवि.स्षं स्यु 
क्‌ १.२२ ८३ ८.६ 


तत्यज्वाद्‌ ब दोना माक्दानचूम प्वषन्यद ऊ रद्र 
तंरत-तंरते रलदढधीप के निकट जा पदरत । 
तत्यस्चानु उन माङ्दो पुरा त पानु 
उन्होने यट भर यिम द्विपा, पिग्रान करद प्कयदर रो 
छोड दिवा, टकर रल्नरीवम उने, उतर्सर दा दो मानदा 
मवेपयः पनी, पवो को व्रटूय पवा, स्ट पना ध्वे दरल्य अद् 
साया, खाकर नारियत त्ते मार्मेया सदपया दा, नारद लाई 
फोटुकर उनकतेलसे दनान परस्यर एठा गर त पमदन्ा 
मातिव कौ, मातिन करक दृष्तो सं दवत विवा प्य 
करके स्नान किप, न्ना ररह वृति फ 
आद्र प्रध्यौ लिना न्प पाट भर 4६ 
दए, विश्राम क्रिया नौर्‌ च्रे 
टे चंपानगरी, मानादि म तादा नना तौर 
उतरना, त्ुफानो, प्रनष्ड पायु हा उयप्र 
दाकर टय साना, ऊाप्ट 
कटय) सित जानः ओद्‌ तैव म 
षन मपय यानाह मारदार्‌ वनान्‌ 
दाकर द्यती पर्‌ मुखप रद्य न्ना 
ग्त्द्धोप-देवना के साय लोग भोयना-- 
५५२. तत्पम्यान्‌ उन स्व्नदीत तरीव 
अवधान ने दा, दनकर्‌ उनन्‌ शप 


~~ ~> 
1 


नृ कस्य 


करन 0 मरम्‌ 
मे दूरगा 
उन आज तो 3; 


4 ८1. ज त 


सा, नात-जाट्‌ नाट्‌ प्रमाय [दलन उना पन्‌ रन द, 
उदक उतदप्ट-याप्यू- दत्य य पना रत न चरा 
पृरप, परां जार, नार्‌ रय जर्‌ ग 1. चतम तपर 
५1 = ह 
= व 
निष्टर उयना उरा नानया दृषा व्य पग तः 41 
द्‌ > 
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1 ॥ 1 
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` “जष्णं वेवाणुप्पिया वदस्ससि तस्स भाणा-उवचाय-वयण- 
निदेसे चिद्िस्सामो ।““ 

तए णं सा रयणवीवदेवया ते मागंविय-वारए गेण्टुद, 

२ जेणेव पासायवद्सए्‌ तेणेव उवागच्छह, २ मसुभपोग्गलार्वहारं 

करेड, २ सुभपोगगलपक्वेवं करेड, करेत्ता तमो पच्छा तेहि 

सिद विउलाइं भोगभोगाइं भु जमाणी विह्रह, कल्लाकल्लि च 
अमयफलाइं उवणेइ । 


रयणदीचदेवयाए लवणससुदुसच्छीकरणत्यं गमणं 

वणसंडे रमणदेसो य-- 

५५४. तएणं सा रयणदीवदेवया सक्कवयण-संवेसेणं सुद्िएणं 
लवणाहिवईणा सवण-समृटे तिसत्तवुत्तो अणुपरियट्टेयव्वे त्ति 
जं किचि तत्य तण वा पत्तंवा कट्ठं वा कयवरं वा मसुरपुडयं 
दुरभिगंधमचोक्ं, तं स्वं भआहुणिय-माहुणिय तिसत्तवुत्तो 
एगंते एडयन्वं ति कट्टु निउत्ता । 


तए णं सा रयणदीचदेवया ते मागंदिय-दारए एवं वयासो-- 


` “एवं खलु अहं देवपणुप्पिया ! सक्कवयण-संदेसेणं सुद्धिएणं 
लबणाहिवदणा तं चेव-जाव-निउत्ता । तं-जाव-अह्‌' देवाणुष्पिया ! 
लवणसमु तिसत्तवुत्तो अणुपरियद्टित्ता जं किचि तत्य तणं वा 
पत्तं वा कटटं वा कयवरं वा भसुदपुदयं दुरभिगंधमचोक्ं, तं 
सथ्वं आषहुणिय-आहुणिय तिसत्तवुत्तो एगंते एडेमि ताव वुभ्भे 
इहेव पासायवडंस्ए सुहंसुहेणं ` अभिरममाएणा चिद्रह्‌ । जइ णं 
तुम्भे एय अंतरंसि उव्विग्णा वा उस्सुया चा उष्पुया वा 
भवेज्जाह तो णं तुभे पुरत्थिमिटलं वणसंडं गच्छेज्जाह्‌ ! तत्य णं 
दो उ सथा साहीणा, तं जहा--पाउसे य वसारत्ते य ! 


. यम्मकहाणुमोगे--बितियो खंधो : भूत्र ५१४ 
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जक किनि 


'देवानप्रिया जो कर्मी, हेम मापकी भाजा, उपपात-अददेग 
भौर वचन निदेश मेँ तत्पर र्ग |" 

तत्पश्चात्‌ रल्नद्धीप की देवी नै मांकदी-पु्वो कौ प्रहण 
क्रिया, ग्रहण करके जहां अपना उत्तम प्रासाद या वहां वाई, 
भाकर मशुभ पुद्गलं को दर किया भौर शुभ पुद्गर्तौका 
प्रक्षेपण किया मौर उसके वाद उनके साय विपुल काम-मोगीं 
को भोगते हुए विहार करने लगी, प्रतिदिन उनके लिय अमृत 
जसे मधुर फल लनि लगी । 
रत्नद्वीप की देवी कां लवणसमुद्र के स्वच्छीकरण हेतु 
गमन गौर वनखंड में रमण करने का अददेश-- 
५५४. तत्पश्चात्‌ शक्रन्द्र के वचन--आदेण से चुस्त नामक 
लवणसमद्र के भधिपतिदेव ने उक्त रत्नद्वीप की देवी से 
कहा--तुम्दं इक्कीस वार लवणसयुद्रका चक्कर लगाना 
ओर वहां जो कुछ भी तृण (घास), पत्ता, काष्ठ, कचर, अशुचि 
(भपविव्र वस्तु), सड़ी-गली वस्तु या दर्गेन्ित वस्तु भादि गन्दी 
चीजं हो, उन सवको इक्कीस वार हिला-हिल।कर समुद्र 
से निकालकर एक तरफ फक देना ।* इस प्रकार कहकर उसे 
समुद्र की सफाई के कायं में नियुक्त किया । 

तत्पश्चात्‌ उस रत्नद्वीप की देवी ते उन माकंदी-पुत्रोसे 
इस प्रकार कहा-- 

ह देवानुश्रियो 1 मे शक्रन्द्र के वचनददेश से सुस्यित नामक 
लवण समुद्राधिपत्ति देव दारा पवोक्त प्रकार से -यावत्‌-नियुक्त 
कीगईह। सो हे देवानुप्रियो ! जव तकम लवण-समुद्रका 
इक्कीस वार चक्कर काटकर वहां जो कुछ भी तृण, पतर, काष्ठ, 
कचरा, अशुचि, सडी गली वस्तु या दुगन्धित ` वस्तु आदि भशुद्ध 
वस्तुएं है, उनको इक्कीस वार हिला-हिलाकर एकान्त मे फकती 
हैं तव तक तुम इसी प्रासादवतंसक मे आनन्दपूवेक रमण करते 
हुए रहना । यदि इस वीच ऊव जाओ भथवा उत्सुक 
होमो या कोई उपद्रव हो जायेतो तुम पूवं दिशा के वनखंडमें 
चले जाना 1 वहां दो ऋतुयेः सदा स्थाधोन ईह--वियमान रहती 
है, यथा प्रावृष ` (आषाढ़ एवं . श्रावण मास) . तथा वर्षारतरे 
(भाद्रपद ओौर आष्िन मास) `~ ` 


ˆ गाया-- 


गाहा- 
तत्य उ--कंदल-सिलिघ ~ दतो, 
र निडर-वरपुष्फपीवरकरी । 
कूडयज्ज्‌ण-नीव-सुरभिदाणौ, 

पाडसडॐ गयवरो साहीणो 11१11" 


{~ ~~~ 


उसमे--प्रावृष ऋतु रूपी हाथी स्वाधीन है ! कदल-नवीन 
लताये भौर सिलिघ्र-भूभिफोडा उस प्रावृष-हाथी केदांतरहै, 
निडर नामक वृक्ष के उत्तम पुष्प उसको उत्तम सडह, कुटज, 
अजुन मौरनोप वृक्षो. के. पुष्प हीः उक्षका . सुगन्धित मदजल 


है ,॥१॥ ` ` ` 


१. यह्‌ सव वृक्ष प्रावृपचऋछु भें फूलते हैँ" किन्तु उस्र वनवंड मे सदव फले रहते है" इसी कारण प्रावृष को वहां सदा विद्यमान कहा है । 


अहानीरतित्ये जिणपालिव-जिणरक्बिणायं : सूत्र ५५४ 
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तव व--सुरगोवमगि-विचित्तो, 
दददुरकुलरप्षिय-उन्छ्ररयो । 
अरहिणिवंड - परिणदत्हिरो 
वाघारत्तउऊ पव्वमो त्ताहीणो ।२॥ 


तत्य णं छुम्मे देवाणुप्पिया ! बहून वायोतु य-नाव-सरसर- 
-पतियासु प बहृसु भालोघरएमु य मालौपरएतु य-जाव-कुसुमधरपएसु 
य सृहधहेणं अतिरममाणा-सभिरममाणा विहुरिज्नाह्‌ । जद णं वुम्मे 
तत्य वि उध्विग्ना वा उस्सुयाकषा उप्पुयावा भवेज्जाहुतोषं 
शुम्भे उत्तरित्लं वणषंडं गच्छेन्जाह्‌ । तत्यणं दो उऊॐ> सया 
सहोणा, तं जहा- सरदो यरेमंतोय। 


गाहा-- 
तत्य उ--परण-सत्तिवण्ण-कउटो, 

नोलुप्पल-पउम-नलिग~प्िमो । 
सारस-खवकाव-रपियपोतो, 

सरपउॐ गोवर साहीणो ॥\३॥ 
तत्य य--सिपकुन्द-पवलमोष्टो, 

भुमुमिय ~ लोद्धयणसंड-मंडलततो । 
- दगपार - पादरकरो, 
हेम॑तउऊ ससी सपा त्ाहुणो ॥*४} 


हुसार 


तष णं तुरम देशाणुप्पिपा ¦ बहुसु पावोसु प-जाव-सरत्तर- 
पाणु प बहुसु जालोपरषएसु प मतापरएतमु प-नाद्-कुपुम- 
पर्णयु य सुहुसुरैणं भनिरममाणा जनिरममाणा विहरिज्जाहू । जद 
णे तुभे तत्थ चि उस्विगा वारउस्मुपावा उष्पुपा या भवन्जाह्‌ तो 
भं वमे जबरित्सं षयसंडं पच्छेग्ाह्‌ । सत्वणदो उड सया 
पाहेणा तं जहा--दसतै प पिष्डूए । 


पाहा 


तत्थ उ --र्हकार-दार्हारो, 
(दमु सपमरश । 

अदप{तिलय-भ कुनाददतो, 

९६६ 


शतउदः दःहेयवा 1१४ 
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५६1 -द प {4द-६६१९य्द्‌ ; 
पव्‌ नस भस्यरन्ा 
दद्द : ९1 


+ 
सद्र श २५२१६ 


सश 
१५५ 


उतम-द्पाशनु ख्ये प्न भौ 
फ्याकिय्‌ 
वन वाला स्टूवाद 
सरल कौध्यनि सदव दती रद्नोदे। वदा मवृयास मरू 
सदव चिद्यो पर विचरत रदमु 


= 11117 


न्द्र इ 


ह ददानुग्रिया ! उन परः 
यावहा जोर -पदन्‌-सरायर्या 
लता मंडपा मे, पल्तिपोद मय्या न 


दना द र्खोन त दुन रन्ध 
सो पि मे, च-प 


जर्‌ -पारमू म 


मुग्यपुयक रमम द्रत दृण सनपव्यतान्‌ इसा । सनद्‌ दम २ 
भौज्य ताना, उस्नुकदो नानो या दव नो गाद्दुत 


उत्तर दिता फ दनयदटम चते जाना । वदा उस्भ्षृनृ म्प 
वियमान रटृतीदै, पपा- नरद्‌ जोर दूमन्त | 
गापा-- 

उवम-यर सदा न्यदा +, 


ष रनागव--ः 
यप्तच्छद यक्ता पुष्य उगद्धा प्नुर (वप्र) २, लकय 
पद्य जीर नन्जिन उमङ मीन 2, मरम तोर्‌ ददार पद्म 


का पूजनी उमा पय (तान्न) > 
उमम--टूपन्व श्न स्मा यदना नदा स्इाछिन्‌ 0, ४ 
फुन्दकुनुम उन पयत सोतसा दै, यदुत ऋष वलयः 


उसका मंदतवन (न्व) दै अर्‌ ददार क कन दरा 
धारयं उमर स्यूव-ददन्‌ १द्प्वं १५ 

ट्‌ दवानृिरा ! उदा तुम पटर ना दावन ठ पः 
संराप्य पोपघ्िपाम ११६२८८१ 
यायतन प्य मद्वांममु 


[ 


८ म, ई. नष्पम 
इरड्‌ समप्त्‌ (ष्‌ पमः 4 
परना । पद्ितुम वा भाद नाराय दु 
मतर्‌ उदयौ जाती नुन कदन दना क दवय त 4 
जाना | उम दन्यस्य मभा रा ष्च १4 +, ~ -- 
दमत नौ प्प्म। 


गःदा-- 


२१० 


` : धम्मकदाणुभप्रे-त्रि्तियो घंधो : मुत्र -५५५-५.८६ 


^^ ^ 


तत्थ णं बहुदं बावीसु.- य-जाव-सरसरपतियातरु य. बहुसु 

आलीघरएसु.य मालीघरएसु य-जाव-कुमुमघरएसुः य ` सुहसुहेणं 

भिरममाणा-अभिरममाणां विरहैग्जाहु ै 
यणदीबदेवयगए मांगदोपुत्ताणं दिट्ठो विससप्पसमीवे 
गसणनिसेहौ-- 
५५५. जई णं तुर्मे देवाणुप्पिया ![ तत्म चि उविग्या वा उस्मुया 
चा उप्पुया वा भवेञजाह्‌ तभो तुर्भे जेणेव. पासायवडसए्‌ तेणेव 
उवागच्छेन्नाह ममं पडिवालेमाणा पडडिवालेमाणा चिदु ज्जाह्‌, मा 
णं तुञ्भे ददिवणितलं वणसंडं गच्छेञज्जाह । तत्य णं महं एमे उग्ग- 
विसे चंडविसे घोरयिसे महाविसे अहकाए महाक्ए जहा तेयनिसग्गे- 
मसि-महिस-मूसा-कालए्‌ :नयणविसरोसपुष्णेः जंजगगु न-नियरप्प- 
गास्े रत्तच्छे जमल-जुयल-चंचल-चलेतजीहै धरण्ितिल-वेणिभूषए 
उवकड-पुड-कुडिल- जडल ~ कश्वड-वियड ˆ. फडाडोव ~ करणद- 
च्छेलोहागर-धर्ममाण-धमधमेतघोसे अणागलिय चंड-तिन्वयेसे समू- 
हिय-तुरिय-चवलं धमधमंते दिहीविसे सप्पे परिवसड । मा णं तुज 
सरीरगस्स्र बावतती भविस्सद"-ते सग्गंदिय-दारए ` दोच्चं पि 
तच्चंपि ` एवं; वदति, ¦ वदित्ता - वेउव्वियसमुग्धाए्णं -समोहप्णद, 
समोहणित्ता ताए उविकद्ाएः दैवगरईए्‌ :लवणस्तमुह्‌ - तिसत्तदुत्तो 
अणुपरियंह उ' पयत्ता रावि होत्णा ! , .'- 


मागंदियपुत्ताणं; बणसंडगमण-- 
९५६. तए णं ते मागंदिय-दारया. तओ -मुहत्त॑तरस्सः पासष्यगडसषए 
-सदं व! रहं व धिं वा अलभमाणा अग्णमण्ण एव वथासी-- -. 


. एवं खलु देवाणुप्पिय { सयणदीवदेवया अम्हे एवं वयासी-- 


एवं वलु ` अं सक्कवयण-संदेसेणं सृदधिएणं लवणाहिविडइणा 
निउत्ता-जाव-मा णं तुभं सरीरगस्स वावत्ती भविस्पड \ तं सेयं 


9. 


८ 


उप्त वनवण्ड मे चहुत-सीः वापिकार्थःमीर्‌ --यावतू-दरोवर्यो 

की पक्तियो में-गीर धनेक लतागृह मँ, वल्लियो के मण्डपं 
गौर -यावत-कुमूमग्रहा मे सुखपूर्वक रमण करते टृए्‌ विचरण 
करना) . ` 
रत्नदीप देवी का माकदीः-पृत्रो को हष्टिविव सप कं समीप 
गसन निपेध-- . | 

५५१५. हे देवानुभ्रियो } अवर तुम वहां मी ऊय जाभो सयवा 
उत्सुकं हो जायो या उपद्रव हो. जाये तो-. तुम जहां प्रेष्टप्रात्ाद 
दे, वहां वोट जाना जीरमेरीप्रतीक्षा करते हुए यहीं व्ट्रना। 
किन्तु दक्षिण दित्राके वन वण्डको भोर मत जाना। वहां षर 
एक विशाल, उग्रविप, चंडविष, घोरविप, महाविय युक्त, दीर्घ 
काय, महाकाय तथा 'जहातियनिसम्मेः अर्थात्‌ तेनोते्या के 
निसगं कालमें गोशालक के वर्णन में कै गये अनु्तार शेष 
विशेषण यहां भौ जान लेना चाहिये जो.दुत्र प्रकार कि 
काजल, भसा ओर कसौटी पापाणके सह्य काला तया जित्तके 
नैवं विप ओर रौप-क्ोधसते परिपूणं ह, -जित्तकी माभा-काजल 
केदेरके समान काली.है, आं लालः, उसकी दीनों जीभे 
चपल एवं लपलपाती हः जो प्रष्वी ख्पीस्वीकीवेणी के समान 
है, वह उत्कट, --स्फुट--प्रकट, ` कुटिल, जटिल, क्कश भौर 
विकट-विस्तार वाला फटाटोप करने (फण फलान). में दक्ष, 
लोहार.की धोकनी के धके जाने पर जसे वहु धम-घम शब्द 
करती; है, उसी प्रकार धम-धम शब्द करने वाला-है, जिसका 
रोषः म॒च॒ण्ड.तीन्र एवं अपरिमित है, कुत्तो के भौकने के समान 
शीध्रताः-एवं चपलता से धम-धम -ध्वनि. -कृरमे वाला एसा हष्टि- 
विष सपे. रहता. दै ।-मतएव कही एेसा नहो कि तुम वहां चले 
जभौ भौर तुम्हारे शरीर का विनाश हौ जाये ।* . उसने.यह्‌. 
वतिदो वार, तौन बार, भी उन मांकदी पुत्रो से की, कट्कर 
उसने वैक्रिय समूद्धातसे विक्रिया की, विर्रिया करके उक्छृष्ट 
देवगरति से लवण समूद्र के इक्कीस वार चक्कर काटने मे प्रवृत्त 
हो गई । 


माकंदी पूत्रो.का वननरवण्ड गमन; ` ` 

५५६. तत्पश्चात्‌ वे माकदीपूत्र उसके चले जाने पर एक पृहुत्त 

मेही (कु क्षणो मे ही). उस - श्रेष्ठ. प्रासादे में सुखद स्मृति, 

रति ओर धृति नहीं पते इएु भापस मे इस प्रकार वोल्ते-- 
देवानुश्रिय. } रत्नदीप की. देवी, ने हमसे इस प्रकार कहा 
"शक्त न््र के वचनादेश से लवण समृद्राधिपति देव सुस्थित ने 

मुने इस काये के लिये निगक्तं क्रिया है -यावत-एेसान द्ये) 


बहवो रतित्य.दिनपाकिव-जिलिरक्यियपाय : मूत १५५७-५५८ 
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छल्‌ अमहु रवाजुत्पिया ! 
अम्णमन्णस्फ एपमद्रु" पडिमुणेति, पडितुगेत्ता जंगेव पुरत्विमित्ते 
यरे तथेव उवागच्छति, २ तत्य णं चावस प-जाव-नालो- 
अदएमु य-जाव-सृहृमुरेणं अभिरममाणा जनिरममाणा दिहूरति । 


तेए्‌णंते मणेदिव-दार्मात्ततयदयिदवारदुं वाप्या, 


अलभमाणा जेगेव उत्तररित्ते यणसंरे तेणेव उवागच्छति, २ तत्य 
शं प्रादोमु य-जवब-जानीपरएनु य मुहुमुटेणं सनिर्ममापा-जनि- 
रममाणा प्रहरति । 

त्ए्णंते मामदिय-दारगा तत्यविवचषं पा रटष्र्या पिद 
बा जलमपाणा सेणेक पर्चत्िनिल्तरे वणस्ते तेणेय उपागच्ट्ति, 
२तत्यणं वायीनु य-जाक-जनपरएसु व सुहूमृहैनं मनिरममाणा- 
मनिरममाणा। विहरति । 


मांदियपुत्ताणं देवयानितिद्धदूणं गमणं- 
५५७. तए णंते मागदिप-दारमणा तत्य पिरव रहं वा धिह 
था अननमाणा सण्यमण्यं एवं वयसो --एवं प्ल्‌ देवाणु्पिया ! 
घटे रपणसेयदेववा एवं पयातो-- 

एव पत्‌ जह देव्रणुप्िया ! तक्क्वयघ-तदेत्ेणं चुद्िएम 
पयणाहिवदणा निरउत्ता-जाद-मा यं तुग्भं सरीरमत्त यावतो 
भरित्तषु । तं भवियस्वं एत्य कास्णेयं । तं मेय पतु सम्ह 
दरिपगित्म पणतडं गमित्तए्‌ त्ति षट्‌ट्‌ अ्यमण्यम्त एपमहटु 
पमु, पडिनुणेत्ता जनेय रश्पियित्ते वणसं तेय पुपरेत्य 
गणात्‌ । तमो धं यपे निद्धाद, ते जहानामर--जह्िमिडद् वा- 
जाप-मिदुतराए्‌ पव । 


चणन्‌ ददयाकपनूतादपपुदिसरसप-- 
पथते धप गद्यद्वि-दद्ना पयं सनुभेयं पपं सजिनृरः 
पर्न सददि-चप उपपदस्य जनाद पदि, 
दत्व वयस्‌ तनेद उदनयरा । वत्वषं मद्‌ 


पापात्‌ नुवर चदपदूवं भोम-सतमपम्म्ं । 
६१ द ८५ ५.९१ द 44 


टना तयद 
ठ्म सनप्रय्‌ं 

एवच नत्व 
प्रम, चाद 


द ववदवदा६ ९६१. 
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ग रपद । वनदते: (भ चन्न <. 
न प दष्नर, 2 4 पम्‌ २ ५.१३ १८६ ५; 


पु ररिपमिल्तं वणसंडं गनित्ताए-- दवि दुम्द्मदे मरोर उ विन्य“ 


६११ 


ति 
1 


पूयंदिना ङ वननद न तलना 


आत, 


ङ.थ ल 
१ 


44९ 


वदद रमय क्र 


तद्रनन्तरे उ माक्दा-दव वव व मो यु व्पुनु1, र्‌ ८ दर 
नातिप्राव्वन नत्र 5 
स्प्रान श्रा 9 कर्‌ 8 १1 ४ "६५५६ द {इ ५॥ 


यटा दद्व वट भो मापिता -यप्यनूव त म 
नुनुदे नुन्पूक स्मय कसरत (र्‌ सा; 

द्रम पारय मात्य दामो च मुदि 23. र 
सौर ताति सनन नना न नह दा दत वजय ददा 
यनग्ण्ड मा, उन लोर सत व, सदा भो वश न व: 1- 


पत्तीग्टा मे नुख्पूवर् रमम करा दत्‌ [ददम दरव द 


मांफ्दा-पुत्रां कादवा द्रासा निनिदन्वान म यमनः 
५५७. तत्पन्यात्‌ प मद्दानृम वतौ भा नन्द दो व ८, 
गाति नहं परर जादनममे दन प्रहार 4 -- दद 


रत्नदो दादयो न दन रना तदाप्य 


 दानुव्रिय 1 यद पनन्त दपर 


२१.५९ 3. 


द्द द्वारार्मे निनुक्छ श यर्‌ ददद पर ठ 
1 जाप । ता (मम्‌ दः तार्ण लत न वद ध 
प्ण दषा वनद्वष्ट म भो जता ब प्व 1 


दद्दर उन्न एवः दून त हनं 


स्यार दर्द निनि तीर्‌ < नाता दव व + र 
जोर जानक नि धदव दद्‌ । न दृष ५. षद २ 
येव दार सम क मूतर वर्‌ सरोद ल ~ र 


र्‌; ॥ ॥ 





३१२ 





तए णं से सूलादषए पुरिते ते मागंदिय-दारभे एवं वयासौ- 


एस णं देवाणुप्पिया ! रयणदीवदेवय।ए माघयणे । अहं णं 
देवाणुप्पिया ! जंबुरीवाभो दीवाभो पारहूामो वासामो कागवीए 
आसवाणियए विपुलं पणियभंडमायाए्‌ पोयवहणेणं लवणसमु 
ओयाए ! तए णं अहं पोयव्हुण-विवत्तीए्‌ निन्बुड्‌ड-म डसारे एगं 
फलगखंडं आसाएमि । तए णं महं ओोवुज्क्षमाणे-मोवुर््षमाणे 
रयणदीवंतेण संबडे \ तएु णं सा रथणदोवदेवया ममं मोहिणा 
पासइ, पातित्ता ममं गेण्ह॒इ, गेण्डित्ता मए सदि विउलादं भोग- 
भोगाईं भुंजमाणी विहरइ । तए णं सा रयणदोव-देवया मण्णया 
कयाई अहालहुसगंसि अवराहंसि परिकुविया माणी ममं एवाखूवं 
आवड पावेह । तं न नज्जद णं देवाणुध्पिया ! ,वुम्मं पि इमेत्ि 
सरीरगाणं का मण्णे आव भविस्सइ ? - 


मायंदियदारगेहि नित्यारपुच्छा-- 

५५६. तए णं ते मागंदिय-दारगा तस्स सूलाश्गस्स अंतिएु एयमद्र 
सोच्वा-निसम्म बलियत्तरं भया तत्या तत्िया उव्विरगा संजाय- 
भया सूलाइयः पुरिमं एवं वयासी-- । 


“कहुष्णं देवाणूप्पिया ! अम्हे रयणदीवदेवयाए हत्यामो , -“. 
- तरह जपने हाथों अपने माप निस्तारदयुटकारा पा सक्ते हैँ ?' . 


साहूत्थि नित्यरेज्जामो 2" 

तए णं से सृलाइषए्‌ पुरिसे ते मागंदिय-दारगे एवं वयासो-- 

“एस णं देवाणुप्पिया ! पुरत्थिनिल्ले वगसंडे सेलगस्स 
जव्खस्स जक्वाययणे सेलए नामं मासरूचधारी जक्खे परिवसइ । 
तए णं से सेलए जक्खे चाउह्सदुम्‌िट्ूपुष्णमासिणीसु आगयसमए 
पत्तसमएु महया-महया सदेणं एवं वददइ--कं तारियामि' ? कं 
पालयामि ? तं गच्छह्‌ णं तुभ्भे देवाणुप्पिया 1 पुरत्थिमिल्लं 
वणसंडं सेलगस्स जक्स्स महरिहं ुष्फच्चणिय' करेह, कर्ता 
जन्नपायवडिया (पंजलिउडा विणएणं पन्जुवासमाणा विहरह । 
जहे णं से सेलएु जक्खं मागयत्तमए पत्तसमए , एवं वएज्जा-- 
कं तारयामि ? कं पालयामि ? ताहे वुभ्भे एवं वदहु-- अम्हे 
तपरयाहि अम्हे पालयाहि । सेलए भे जक्वे परं रयणदीवदेवयाए 
हुत्थाजो साहुिम नित्थारेज्जा \. अण्णहा स्मे न याणानि इमेसि 
सरीरगाणं का मण्णे आवई भविस्सई ? 


 धम्मकदाणुभोगे--वितिमो शधो : मुत्र ५५९ 
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तव ग्रूली प्रर चदेउपते पृक्य ने 
प्रकार कटा-- 

हे देवानूत्रिवो ! यह्‌ रलद्धीप की दैवी का वध स्यतद्ै! 
हे देवायप्रियो ! म जम्बूद्वीपं के भारत वषं मे स्वित्त काकदी 
नगरी का वासी अण्व वणिक्‌ ह, म वहत ते र्वो भौर माडोप- 
करणो को पोत में भरकर लवण समुद्रम चला या} तल्मस्चातु 


उन मक्रदी-वुत्रीते स 


 पोतवह्न के मंगटहो जाने बौर भांडोपकरणो फ दूब जाने परर 


मुञ्ञे एक पाटिये का दुकड़ामिल गया। त्र उसरी के घह्रि 
तिरता-तिरता म रत्नद्वीप के प्रमीप मा पहुचा । उसी तमम 
रलद्ीप की देवी ने मृक्ते अवधिज्ञान से देखा, देवकर उसने 
मुस ग्रहण किया, ग्रहण करके वह्‌ मेरे साय विपुत्त कममोर्गो 


को भोगती हुई विचरण करने लगी । तत्पश्चात्‌ रत्नदीप कौ वह्‌ 


(3 


देवी किसी एकं समय एक छोटे से अपराध पर अत्यन्त कुपित 
हो गई भौर कुपित होकर उसी ने मून्ञे इस विपत्ति में के 


दियादै। हे देवानुग्रियो ! न मालूम तुम्हारे इस शरीरकोमी 


कौनं सी भापदा मा स्क्तीदै? 
माकदी-पृत्रौ हारा निस्तार पृच्छा-- | 
५५९. तत्पण्चात्‌ वे माकदी-पूत्र उस शली पर चदे, हुए पुत्प ते 


, यह वृतांत सुनकर मौर हूदयमे घारण कर अत्यधिक भयभीत 


हो गये भौर त्रसित, उद्विग्नः भयग्रस्त होकर उन्होने शली पर 
चदे हुए पुरुप से इस प्रकार कहा 
“हे .देवानुप्रिय † हम लोग रत्नद्वीपकी देवी के हाय से क्सि 


तव शूली पर चदे हृए परप ने उन माकंदी-्ो से इस 
प्रकार कहा-- 

हे देवानुप्रियो ! इस धवं दिशा के वनखण्ड मे शंलक यक्ष 
का यक्षायतन है, उसमें अश्वरूपः धारी शैलक नाम का एक यक्ष 
निवास करता है । वह्‌ शैलक यक्ष चतुदंशी, अष्टमी, अमावस्या 
भौर पूणिमा के दिन आगत समय मौर प्राप्त समय पर अयातु 
एक नियत समय पर जोर-जोर से विल्लाता हुभा इस प्रकार 
बोलता है-- किसको त।रू ? किसको पालू ? इसलिये हे देवानु- 


प्रियो ! तुम लोग पूवं दिशा के वनखण्ड मेँ जाना मौर शैलके 


यक्ष कौ महान जनों के योग्य पुष्पों से पजा अच॑ना करना, पूजा 
करके घुटने मौर पैर नमाकर, दोनों हाथ जोड़कर विनयपुर्वक 
उसकी सेवा करते हुए ठहरना । जब वह शेलक यक्ष आगत 
समय ओर प्राप्त समय होकर नियत्त समय आने पर- कहे करि 
किसे तार ? किंसेषालु? तवे तुम कह्ना--हुमे तारो, हमे 
पालो । इस प्रकार शंलक यक्षही रलद्वीप कीदेवौकेहाथसे 
स्वयं तुम्हारा निस्तार करेगा । अन्यथा मै नही जानताहंकि 
तुम्हारे इस शरीर को कौनसी आपदा हो जायेगी । 
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मागंदियदारगाणं सेल गपदुरोहणं-- 
५६२. तए णं ते मागंदिय-दारया हट ° सेलगस्स जव्खस्स पणामं 
करेति, करेत्ता सेलगस्स पि दुरूढा । 


तएणंसे सेलए {ते मांगदिए-दारए पिट दुरूढं जाणित्ता 


सत्तद्रुतलप्पमाणमेत्ताद्‌ं उडढं वेहासं उप्पयड, उप्पत्ता ताए 
उपिकद्राए्‌ वुरियाएु चवलाएु चंडाएु दिन्वाए देवगर्ईए लवणसमु 
मर्णंमज्ज्ञेणं जेणेव जंवुहीवे.दीवं जेणेव भारहै वासे जणेव चपा 
नयरी तेणेव पहारेत्य गमणाए । 


रयणदीवदेवयाफया पडिलोमा उवसगा- 


५९२. तए णं सा रयणदीवदेवया लवणसमुहं तिसत्तखुत्तो 
अणपरियट्रूह, जं तत्य तणं वा-जाव-एगंते एडंड, जेणेव 
पासायवडेसए्‌ तेणेव उवागच्छड, उवागच्िछित्ता ते मागंदिय-दारए 
पासायवडनए्‌ अपातस्तमाणी जेणेव पुरत्यिमिल्ते वणसंडे तेणेव 


उवागच्छइ-जाव-सव्वओ समता मग्गण-गवेसणं करेह, करेत्ता 
तेति मागंदिय-दारगाणं कत्यइ चुहं वा बहुं वा पउत्तिवा 


अलभमाणी जेणेव उत्तरित्ले, एवं चेव पच्चत्थिमित्ते वि जाव 
अपास्माणी ओहि प्उंजड, ते मागेदिए-दारए सेलएणं सदधि 
लवण्स्रमुहं मज््मनज्मेणं वीरईवयमाणे पातत, पासित्ता आहता 
अत्तिपंदगं नेष्टृ गेष्हित्ता सत्तदुतलप्पमाणमेत्ताइं उद्ढं वेहसं 
उप्पपदु, उप्पडुत। ताए उककद्राए देवगर्दृए जेणेव मागंदिय-दारया 
तेणेव उवागच्छइ, उयागच्छित्ता एवं वयासी-- 


अपत्यियपत्यया ! करिप्णं तुञ्मे 
जवयेणं सद्भि लतणवमूु 


^ हुभो मागंदिव-दारना 
ममं विप्पतटाय सलं 
ीङपममया ? सं एव्रमवि गए जह ण तुग्ने 
समं अध्यस्त तो ने अत्थि जौधिपं । अह्‌ नं नावपश्चहतो 
9 दमं सीतुप्प्लगवनमगृलिप- ययन दनु सेगं वरधारेणं 
गाउ्मा्र अश्तोहिकाङं ताततद्लायि व 
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माकदो-पृत्रों का शंलक पृष्ठारोहण-- । 
५६२. तव माकदीःपुत्रों ने हर्षित एवं संतुष्ट होकर शंलक यक्ष 
को प्रणाम किया ओर प्रणाम करके वे श्ैलक की पीठ पर 
आरूढ हो गये । 


तत्पश्चात्‌ वह शेलक माकंदी पुत्रो को पीठ पर आरूढ हुभ 
जानकर स्रातत-आठ ताड के वरावर ऊँचा आकाश में उठा, उठ- 
कर उत्कृष्ट, त्वरित, चपल, प्रचण्ड ओौर दिव्य देवगति से लवण 

समृद्र के वीचोवीच हयौकर जिधर जम्बृष्रीप था, जिधर भरत 
क्षेत्र था, जिधर चंपानगरी थी उसी ओर चलने के लिए उद्यत 
हो गया । 

रत्नद्वीप देवताकृत प्रतिलोम उपसर्ग-- 

६३. तत्पश्चात्‌ रत्नदीप कौ देवी ने लवणसमृद्र के चारों 
तरफ इक्कीस वार चक्कर लगाकर, उसमें तृण अथवा -यावत्‌- 
एकान्त में फक दिया, जहां अपना प्रेष्ठ प्रासाद था, वहीं आई 
आकर उन माकदी-पुर्रों को उत्तम प्रासाद मे न देखकर पूर्व 
दिशा के वनखण्ड में गईं -यावत्‌- मव जगह मार्गंणा गकेपणा की, 
गवेषणा करने पर उन माकदी-पूतरों को कठं पर भीौभ्रुति 
अथवा क्षुति-छौंकने कौ आवाज अथवा प्रवृत्ति समाचारन पाती 
5, उत्तर दिशाके भौर इसी प्रकार पर्चिम दिशाके बनखण्ड 
मभोन दिवाई देने पर अवधिज्ञान का प्रयोग किया, उन 
माकदी पुत्रों को लक के साय लवणसरमुद्रके वीचों वीच हौकर 
जति हुए देखा, देखकर क्रोधाभिभ्रुत हो ढाल तलवार ली, 
लेकर सात-आठ ताल आकाल मे ऊंची उटठी, उठकर उत्कृष्ट 
देवगति से जहां माकंदी-पृत्र ये, वहां आर्ट ओर भाकर दस 
प्रकार वोती- 

"जरे माकदी-पृच्रो | अरे अध्राधित (मोक्ष) के अभिलाषी | 
क्या तुम नीं जानतेदो करि मेरा त्याग करके पलक यक्षके 
साथ लवणसनमूद्र कं मध्यमे होकर तुम निकल जञाने ? इतना 
दानि षर भी यदितुममरी अपेक्षा स्योने तोतुम जौवित रह्‌ 
नकोगे । यदि मरौ अवेक्षानदीं स्थोगे तो नीत कमत, भमै 
भौर अवनौ के दुल जती प्रभा वात्ती आर द्ुरेकीधार 
तना सलवार त गंदत्यना क्रो जीर दद्रि-मू्छोका लान कर्न 


1 ठ 2 


दत, मातः आदिक दारा नवार्कर्‌ मुतोमिन किय जवर कैरणों 
न पानः गमय नुम्नदि दन मस्यन् का तालफन कात 


श्ाटफर णका नं फक दुगा । 

नल्सज्वन्‌ू वे नाद्दावृत ग्ट्नद्रीष की देवरी क दरम कथन 
ट, चानं को प्रात 
नद्धी दृष्‌ 


सो नुनल्र र्‌ ममतद्र भी मवरतीत नरश 
ट्ण, शमित नदी दृष्‌, सध्रानि 


ध ध्‌ 
न स, उनि नरद 
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अकयण्णुय ! सिढिलभाव ! निल्लज्ज ! लुकख ! अकलुण ! 


जिणरव्खिय ] मज्सरं हिययरक्लगा !, 
अवंधवं 


“ण हुं जुञ्जति एषिकियं अणाहं 


चलणभोवायकारियं उज्ज्िणं अहुण्णं, 


तुज्क् 


“गुणसंकर ! अहं तुमे. विणा ण समत्था वि जीविउं खणं पि, 
इमस्स उ अणेग क्स-मगर-विविधसावयस्षयाउलधरस्स रयणांगरस्स 
मञस्चे अप्पाणं वहसि तुज्ज पुर, 


“एहि णियत्ताहि, जइ सि कुवि खमाहि एक्कावराहूं मे, 


शतुज्क्ञ य विगयघणविमलस्तिमंडलागारसस्सिरोयं 
सारयनवकमलक्ुमुदकूवलयविमसलदलनिकरसरिसनिभं नयणं वधणं 
पिवासागयाएं सद्धा मे पेच्छ्डिंजे, अवलोएहि ता इञओ ममं 
णाह ! जा ते पेच्छामि दवयणकमलं" 


एवे सप्पणयसरलमहुराइं पुणो पुणो कलुणाईं वयणाइं 


जंपमाणी सा पावा मरगओ तमण्णेड पावहियया । 


निणरक्खियविवत्ती-- 

५६५. तएणं से जिणरकखिए्‌ चलमणे तेणेव भूसणरवेणं 
कण्णसुहुमणहरेणं तेहि य सप्पणय-सरल-महु र-भगिएहि संजाय- 
विउण-राए रयणदीवस्स देवयाए तीस्े सुंदरथण-जहण-वयण 
कर-चरण-नयण-लावण्ण-रूव-जोन्वणसिरि च दिव्वं सरभस- 
उवगृहियाई विब्बोय-विल्षियाणि य विह्तिय-सकडक्खदिद्धि- 
निस्तसिय-मलिय-उवललिय-थिय-गमरण-पणयखिज्जिय-पतसाइयागि 
य सरमाणे रागमोहियमती अवसे कम्मवसगए अवयक्खइ मग्गतो 
सविलियं । 


तए णं जिणरविखयं समुप्पण्णकलुणनावं मच्चु-गलत्यल्ल- 
णोल्लियमङ्‌ अवयक्खंतं तहैव जक्खे उ सेलएु जाणिङण सणियं- 
सणियं उन्विहइ नियगपिद्वाहि विगयसत्यं । 
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कोः नहीं जानने वाते ! निर्मोह । निच्करिय--कत्तव्य शरुन्य ! 
अकृतन्न--कृतघ्नी ! शिधिलमना ! निर्लज्ज ! स्भ--स्नेद्‌ रदित ! 
अकरण ! जिनरक्षित ! मेरे हृदय रक्षक ¦ 

“मुज्ञ अकेली, अनाय, वान्धवविदहीन, तुम्हारे चरणोंकी 
सेवा करने वाली-चरणदासी ओर अधन्या--दहृतभागिनी को 
त्याग देना तुम्हारे लिय योग्य नहींहै। 

हे गृणभरंडार ! म तुम्हारे विना एक क्षणकेतिवभी 
जीवित रहने में समर्थं नहीं ह, अनेक संकड़ों मत्स्य, मगर भौर 
विविध क्षुद्र जलचर प्राणियों के गृहल्प इस रल्नाकरके मध्य 
तुम्हारे सामने म अपना वध करती ह--अपने प्राण त्यागती हं । 

आओ वापस लौट चलो, यद्वि तुम कुपित टौग्वेहोतो 
मेरा एक अपराधक्षमा करो। 

'णरद्‌ ऋतु के मेघविहीन विमल चन्द्रमा के समान एवे सयः 
विकसित कमल, कमुद भौर कुवलय कै विमल समह्‌ के सदण 
शोभायमान तुम्हारे मुखमंडल ओर नेत्रो के दशन करनेकी 
पिपासा (इच्छा) सेम यहाँ आई हे, तुम्हारे मख को देखने के 
लिये अधीर हं इसलिये हे नाथ ! इस ओर तुम मृद्धं देवो, 
जिससे मेँ तुम्हारा मुख-कमल देख लु ।* 

इस प्रकार प्रेमपुणे, सरल ओर मधुर वचनों को वार-वार 
वोलती हुई वह पापिनी ओर पापपूणं हृदय वाली देवी मागमे 
पीछे-पीछे चलने लगी । 
जिनरक्षित का विनाश-- 

५६४. तत्पश्चात्‌ पूर्वोक्तः कानों को सुख देने वाले भीरमनकौ 
हरण करने वाले आभुषणों के शब्दों से तथा उन प्रणययुक्त, 
सरल ओर मधुर वचनोंसे जिनरक्षित का मन चलायमानह 

गया, पूवे की अपेक्षा उसे दुगुना राग हो गया, रत्नदीप की 
देवी के सुन्दर स्तन, जघन, मुख, हाथ, पैर भौर नेतो कै लावण्य 
को, रूप--शरीर सौन्दधं ओर यौवन की पुन्दरता, हर्षातिरेकवश 
किये गये दिव्य आलिगनों का, विनवौं को--काम चेष्टाओं को 

विलासो को, विहसित-मूस्कराट्ट को, कटाक्षोको, कामक्रोडा 
जनित निःस्वासौ को, मर्दन को, उपललित को, स्थित को, 
गति को, प्रणयक्तोप को भौर प्रसादित-मानिनी को रिज्ञानेको 

स्मरण करते हुए जिनरक्षित की मति रागसे मोहितो गई, 

वह्‌ विवज्ञ हौ गया, कमं के अधीनो गया ओर लञ्जाके साय 
पीठे कीओर मुडकर उसकी ओर देखने लगा । 

तत्पश्चात्‌ जिनरक्षित को देवी पर अनुराग भाव उत्पन्न 
हभ कि मृत्यु ल्पी राक्षस ने उसके गलेमें दाय डालकर उसको 
मति पलट दी, उस्रनेदेवीकी ओर देखाकि्वसेही इसत वात 
को जानकर शैलक यक्ष ने उसक्रो शनैः शनै: अपनी पीठ.से उठा 
कर फक दिया । । । 
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दिति पाउन्भूए तामेव दिस पडिगए । 


तए णं से जिणपालिएु चंपं नयरि अणुपविस्इ, अणुपविसित्ता 
जेणेव सए मिहे जेणेव अम्मापियरो तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छि्ता 
अम्मापिङऊणं रोयमाणे कदमाणे सोयमाणे तिप्पमाणे विलवमाणे 
जिणरक्खिय-वावत्ति निवेदेद्‌ । 


तए णं जिंणपालिए्‌ अम्मापियरो नित्त-नाइ-नियग-सयण- 
संवंधि-परिवणेण सहि रोयमाणा कदमाण। सोयमाणा तिप्पमाणा 
विलवमाणा वहं लोइयाईं मयक्तिच्चाइं करेति, करेत्ता कालेणं 
विगयसोया जाया । 


तए णं जिणपालियं अण्णया कयाइ सुहासणवरगयं 
अम्मापियरो एवं वयासी-- कहण्णं पुत्ता ! जिणर कए कालगए 
तए णं से जिणपालिए अम्मापिङणं लवणसमुदोत्तारं च 


कालियवाय-संमच्छणं च पोयवहण-विवत्ति च फलहवंड-आसायणं 
रयण दीचुक्तारं च रयणदीवदेवयागिहुं च भोगविभूडं च 
रयणदोवदेवया-आघयणं च सूलाइपुरिसदरिसणं च सेलगजक्व- 
आहहणं च रयणदीददेवया-उवस्तम्यं च जिणरक्वियवावत्ति च 
लवणत्तमुहुउत्तरणं च चंपागमणं च सेलगजक्खञापुच्छणं च 
जहाभूयमवितहमतंदिद्ध परिकहैद । 


तए णं से जिणपालिए्‌ अष्वसोमे-जाए-जाव-विषुलाइं 
लोगभेगाग नुंजमागे विहुरइ । 
जिणपालियस्त पव्वज्जा-- 
५६. तें फातिणं तेषं समणं समरणे ननवं महावोरे समोसटे । 
त्रिणवािषएु धम्मं सोच्वा पव्वदष्‌ । एगारतंगवो । मासियाप्‌ 


संतहमाए्‌ अप्यापं जोक्नत्तः सह भत्तादं अणस्तनाए छेएत्ता 
मे क्पे दवत्ताद्‌ उववण्ने। दो 


ङातनातते रातं ह्िच्चा सोहूम 
शागरायमःदं चिदं) महाविष 


[स 


मध्यदृदायमनं सादि 1 


गत॒ ({ताम्माद्‌इ-जाव- 


मगात्नो ! नो अम्‌ निर्णयो वा निर्णयो वा 
पय्द्यि-उरस्दायवायं सतिएु चद भविता अमारास्नो अयगादिवं 
वर्वर मनाम नानृत्मद्‌ सामने ना पृचरपि जानपद 


परय च 





~ ~ ` ` धम्मकहाणुओगे--वितियो खंधो : सूत्र ५६७. 


^-^ ^^ ^^ ^ 





पाचित सेआशज्ञाली ओरआन्ञा लेकर जिस दिशासेभायाथा 
उधरदही लौट गया । 


उसके वाद जिनपालित ने चंपानगरी में प्रवेश किया, प्रवेश 
करके जहां अपना धर था, जहां माता-पिता थे, आकर रोते ए, 
आक्रन्दन करते हुए, शोक करते हुए, परित्ताप करते हए, विलाप 
करते हुए माता-पिता से जिनरक्षितके विनाश के वारे में निवेदन 
किया । 


तत्पश्चात्‌ जिनपालित ने ओर उसके माता-पिताने मित्र, 
ज्ञाति, अपने निजी स्वजन, सम्बन्धी ओर परिजनों के साथ 
रोते हुए क्रन्दन करते हुए, शोके करते हुए, परिताप करते हुए 
ओर विलाप करते हए बहुत सी लौकिक मरणोत्तर क्रियां 
कीं मौर क्रियार्ये करके कुछ समथ के वाद शोकरहितं हुए । 


तत्पश्चात्‌ किसी एक समय सुखासन पर वंठे हुए जिन- 
पालित से उसके माता-पिता ने दस प्रकार कहा--दे पुत्र । जिन- 
रक्षित किस प्रकार कालगतं हुभा? 


तव॒ जिनपालितने माता-पिता से लवणसमुद्र मेंप्रवेण 
करने, तुफानी ह्वा के उठने, पोतवहन के नष्ट दहने, काष्ठ खंड 
के मिलने, रत्नद्वीप मे उतरने, रत्नदीप की देवी दवारा ग्रहण 
करने, भोगोपभोग भोगने, रत्नद्वीप की देवी के वध स्थान ओर 
शूली पर चह पुरप को देखने, शएौलक यक्ष की पीठ पर वंठने, 
रत्नदीप की देवी द्वारा उपसर्ग किये जाने, जिनरक्षित के विनाण् 
--मरण होने, लवण समृद्रकोपार करने, चंपामें अनि, शैलक 
यक्षके द्वारा आज्ञा लेने आदि जो कुछ भी वृत्तान्त था उसे ज्यो 
कात्यों यथाक्रम सत्य गीर्‌ असंदिग्ध कहु सुनाया । 

तत्पश्चात्‌ वह्‌ जिनपालित शोकरहित होकर -याववु-विषरूल 
मोगों को भोगता हज विहार करतादै। 
जिनपालित को प्रव्रज्या-- 
५५६७. उस्न काच ओर उम समय मं श्रमण भगवान महावीर 
पधार । जिनपालितने धर्मपिदिण श्रवण कर दीक्षा अंगीकार 
की | ग्धारह्‌ अंगो का ज्ञाना हुजा । माक्षिक मंतेखना द्वारा आत्मा 

क्ले णुद करके, साठ भक्तं का अनशन करके काल के समय काल 

करके सौधर्मक्ल्प मं देव कै ल्प म उत्पन्न हुमा । वहांदो 
मागरोषम की दवति घ्राप्न न्धी । महाविदेदक्षैत्र न जन्म लैकर्‌ 
निद्धि प्राल करेगा-यावत्‌-सर्वदूध्यों का अन्तर करेगा । 
आायुप्नन्‌ श्रमणो ! जौ हमारे निग्रथ 
प्राप्न मुदित दीक 
मनु्य सम्बन्धी 


दनी प्रकार द 
यवा निग्रपौ प्रयवा जायाय, उपाध्याय कः 
टर त्यागृद्धर्‌ आनगारिक प्रव्रज्या धारण कर 


1 


३२० 


जाणामो णं अज्जो } साम।इयं, जाणामो णं अन्नो! 
सामाइयस्स अट ; जाव-जागामो णं अज्जो ! विउस्सग्गस्स अदु । 


तए णं से कालसवेतियपुत्ते अणगारे थेरे भगवते एवं 
वयासी-- 

जति णं भनज्जौ { वुग्भे जाणहं सामाइयं, जाणह्‌ 
सामाइयस्त अहु ; जाव-जाणह्‌ विस्तग्गस्स अदु; किमे 
अज्जो { सामाइएु ? कि मे अज्जो { सामाइयस्त अदु ?-- 
जान-कि भे विउस्सग्गस्स अट्ठ ? 


तए णं ते येरा भगवतो कालासवेत्तियपुत्तं अणगारं 
एवं वथास्ती-- 

आया णे अज्जो { सामाइए, आया णे अज्जो 1 सामाइयस्स 
अदु -जाव-आाया णे अज्जो ! विरस्सरगस्त मदु । 


तए णं से कालासवेसियगुत्ते अणगारे थेरे भगवते एवं 
वयासी-- 

जति भे अज्जो ! आया सामादए, आया सामाइयस्स 
अहु ; एवं--जाच-आया विउस्परगस्स अहु, अवह. कोहु-माण- 
मप्या-लोभे किमह अज्जो ! गरहह ? 


कालासवेसियपुत्ता { संजमटुयाए्‌ । 


से भते ! {ऊ गरहा संजमे, अगरह्‌ा संजमे ? 


कालासवेसिययुत्ता ! गरहा संजमे, 
संजमे, गरहावि य णं सव्वं दोसं पविणेति, सव्वं वालियं 
परिण्णाए एवं खु णे भया संजमे उवहिते भवति, एवं खणे 
आया संजमे उवचिते भवति, एवं खु णे आया संजमे उवद्विते 
"भवति । 

एत्य णं से कालासवेसिथयुक्ते अणगारे संबुद्धं थेरे भगवते 
-वंदति णमंसति, वंदिता णमंसित्ता एवं वयासी- 


एतेसि णं भते { पदाणं पुञ्ि अण्णाणयाए अस्वणयाए अवो- 


-हीए अणभिगमेणं अदिहुणं अस्चुताणं अमूताणं अविप्णायाणं 
अव्बोगडाणं अवोच्छिन्नाणं अणिज्जूढाणं अणुवधारिताणं एतम 


४ 


॥ 
५, 
नि 


नो भगरहा ` 


घम्मकहाणुभीगे--वितियो दधो : गू ५६० 


ठ जायं ! हम (सामाधिक को जानते द, सामयिक 
केञर्थंकोभी जानते पाचु टेम व्युत्तगं को जानते ह जौर 
यत्समं के अथं को भी जानते हू। 

उसके पण्चात्‌ कालास्यवेपिपृच्च अनगार ते उन स्यविर्‌ 
भगवन्तो से इस प्रकार कहा-- 

ठै आर्यो { यदि भाप सरामायिक को (जानते दू) भौर 
सामायिक के अर्थं को जानते हु याववु ~ व्युतं को एवं 
यत्स के अर्थं को जानते, तो वतलाइये कि (यापक मता- 
नुसार) सामायिक व्याह ओर सामायिक करा अथं व्यार? 
यावत्‌... व्युत्सगं क्या है भौर वयुत्सगे का यथंक्या ह? 

तव उन स्थविर भगवन्तो ने इस प्रकार कदा कि-- 


हे आयं { हमारी आत्मा सामायिक ठै, हमारी अत्मा 
सामायिक का अथं है; यावत्‌ हमारी आत्मा व्युत्स्गं है, हमारी 
आत्मा दही व्युत्सगं का भथं है| 

इस भर कालास्यवेपिपुत्र सनगार ने उन स्यविर भगवन्तो 
से इस प्रकार पुष्ठा-- 


हे आर्यो ! यदि आत्मा ही सामायिकर है, आत्मा ही 
सामायिक का अथं है, मौर इती प्रकार यावत्‌ अत्मा ही व्युत्सर्ं 
है. तथा अत्मा हु ब्युत्गं का अर्थं है" तो आप क्रोध मान-माया 
भरलोभका परित्याग करके क्रोषादि कौ गर्हा-- निन्दा 
क्यो करते हैँ?" 
.; हे कालास्यवेषिपुत्र.। हम संयम के तिये क्रोध आदिकी 


। गर्हा करते हैँ । 


तो शे भगवन्‌ } क्या गहा (करना) संयम दहै या अर्हा 
(करना) संयम है?" 

है कालास्यवेषिपुत्र ! गर्हा (पापों की निन्दा) संयम है,. 
अगा संयम नहीं है । गर्हा सव दोषों को दुर करती है--. 
आत्मा समस्त निथ्यात्वे को जान कर गर्हा हारा दोषनिवारण 
करता । इस प्रकार हमारी आत्मासंयममें पष्ट होती है,. 
मौर इसी प्रकार हमारी आत्मा संयम मे उपस्थित होती है । 

(स्यविर भगवन्तो का उत्तर सुनकर) वहं कालास्यवेपिपुव्र 
अनगार बोधको प्रप्त हए ओर उन्होने स्थविर भगवन्तो को 
वन्दना कौ, नमस्कार किया, वन्दना-नमस्कार करके इस प्रकार 
कटा-- । 

दे भगवन्‌ { इन पूर्वोक्त) प्दों कोन जानने सत पहले ` 
मुने हृए न होने से, बोध न हने से अभिगम (ज्ञान) न होने से,. 
चष्ट नहीने से, विचारित (सोचे हुए) न होने से, सुने हए न. 


"^^ ^^ ^^ ^^ ~^ ^^ ~^ * 


न 


धट 
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जाणामो णं अज्जो | साम!इयं, जाणामो णं अन्नो! 
सामाइयस्स अड ; जाव-जागामो णं अग्नो } विउस्सग्गस्स अदू । 


तए णं से कालाप्षवेसियपुत्ते अणगारे येरे भगवते एवं 
वयास्ती-- 

जति णं अज्जो ! वुञ्मे जाणहु स्ामाइयं, जाणह्‌ 
सामाइयस्स अद्र; जाव-जाणह्‌ विउस्तमस्स अट; किमे 
अञ्जो ! सामइए ? क मे अज्जो { सामाइथस्स अदु ?-- 
जाव-क्ि भे चिउस्ग्गस्त अट्ठ ? 


तए णं ते येरा भगवतो कालासवेसिययुक्तं अणगारं 
एवं वयासी- 

अया णे अज्जो ! सामाइए, आया णे अज्जो ! सामाइयस्स 
अद्र --जाव-अाया णे अज्जो { विउस्ग्गस्स मदु । 


तए णं से कालासवेसियपुत्ते अणगारे यरे भगवते एवं 
वयासो-- 

जति भे अज्जो ! आया सामाइए, आया सामाइयस्स 
अदु; एवं--जाव-माया विउस्सरभस्स अदु, अवहटू, कोहु-माण- 
माया-लोभे किमह अज्जो ! गरहह ? 


कालासवे्तियपुत्ता 1 संजमदूयाए्‌ । 
से भते ! {त गरहा संजमे, अरहा संजमे ? 


कालास्वेसियपुत्ता ! गरहा संजमे, नो अगरहा 
संजमे, मरहावि य णं स्वं दोसं पविणेति, सत्वं वालिं 
परिण्णाए एवं खु णे माया संजमे उचहिते भवति, एवं खु णे 
आया संजमे उवचिते भवति, एवं खु.णे आया संजमे उवट 
भवतति । 

एत्य णं से कालासवेसिथपृत्ते अणगारे संवुद्धं॒येरे भगवते 
-वंदति णमंसति, वंदित्ता णमंसित्ता एवं वयासी-- 


एतेसि णं सते ! पदाणं पुर्व अण्णाणयाए अस्षवणयापएु अबो- 


-हीए अगनिगनेणं अदिद्ुणं अस्सुताणं अमुताणं अविष्णायाणं 
अब्वोगडाणं अवोच्छिन्नाणं अणिज्जृढाणं अणुवधारिताणं एतमटं 


“हे आयं ! हम [सामापिक को जानते ह, सामयिक 
के अथंकोभी जानते ह, यावच्‌ हम व्युत्समं को जानते भीर 
वयुत्सगे के अयं को भी जानते ह। 

उसके पश्चातु कालास्यवेपिपूव्र अनगार ने उन त्यविर 
भगवन्तो स इस प्रकार कटा-- 

हे आर्यो ! थदि भप सामाविक को (जानत ह) ओर 
सामायिक्र के अथं को जानते ह, यावत्‌ - व्यु्र्मं को एवं 
्युत्सरशं के अर्थं को जानते, तो वतलादये क्रि (बापक्ते मता- 
नुसार) सामायिकक्याटै ओर सामायिक का अवं क्वा है? 
यावत... ..वयत्सगं क्या दै ओर व्युत्से का अथंक्या ह? 

तव उन स्थविर भगवन्तो ने इस प्रकार कहा कि-- 


हे जायं ! हमारी अत्मा सामायिकं है, हमारी अत्मा 
सामायिक का अयं है; यावत्‌ हमारी आतमा व्युत्तगं है, हमारी 
अत्मा दी व्युत्सगे का भ्थं हे । 

इस पर कालास्यवेपिपृत्र अनगारने उन स्वविर भगवन्तों 
से इस प्रकार पूषछठा-- 


हि आर्यो ! यदि मात्मा ही सामायिक दै, आत्माही 
सामायिक का अथं है, मौर इसी प्रकार यावतु जात्मा हु व्युत्सर्ग 
हैः तथा अत्मा हौ व्युत्सगं का अथं हे, तो आप क्रोध मान-माया 
भौरलोभका परित्याग करदे क्रोषःदि कीः गरहा-- निन्दा 
क्यों करते रहं? | 
, है कालास्यवेपिपुत्र ! हम संयम केलिवेक्रोधञदिकी 
गर्हा करते हैँ । । 
तो है भगवन्‌ } क्या गर्हां (करना) संयमहै या अर्हा 
(करना) संयमदहै?' 
हे कालास्यवेपिपून्न ! गर्हा ।{पापौं की निन्दा) संयमरहै, 
अगा संयम नहीं है । गरहा सव दोषों को दूर करती है--. 
आत्मा समस्त भिथ्यात्व को जान कर गर्हा द्वारा दोषनिवारण 
करताहै। इत प्रकार हमारी आत्मा संयम मे पृष्ट होती हैः. 
भौर इती प्रकार हमारी आत्मा संयम में उपस्थित. होती है । 
(स्यविर भगवन्तो का उत्तर सुनकर) वह्‌ कालास्यवेपिपृ्र 
अनगार बोधको प्रप्त हुए भौर उन्हनि स्थविर भगवन्तं को. 
वन्दना की, नमस्कार किया, बन्दना-नमस्कार करके इस प्रकार 
कटा-- 
“दे भगवन्‌ । इन (पुवोक्ति) पदों कोन जानने से, पहले ` 
सुने हुए न होने खे, बोधन होने से अभिगम (ज्ञान) न होने से, 
हृष्ट न हीने घे, विचारित (सोचे हए) न होने से, सुने हए न. 


महावीरतित्थे कालसवेसिय पत्तं : सूत्र ५६९-५७० 





णो सहिते, णो पत्तिए, णो रोइए; इदाणि भंत ! एतेति पदाणं 
जाणताएु सवणताए बोहीए्‌ अभनिगमेणं दिदं सुताणं मुताणं 
विष्णाताणं वोगडाणं बोच्छिन्नाणं णिन्जूढाणं उवधारिताणं 
एतमटहू सदहामि, पत्तियानि,. रोएमि; एवमेतं से जेय वुभ्भे 
वयह । 


कालासवेसियस्त चाउज्जामधस्माओं 
पंचमहव्वइयधघम्मउवसंपज्जणा-- 
१५६६. तए णं ते येरा भगवतो क्ानासवे्ियपुत्तं अणगारं एवं 
वयासो-सदहाहि अज्जो ! पत्तियाहि अज्जो ! रोएहि भज्जो ! 
से जहेयं अम्हे वयामो 

तए णं से कालासवेसियपुत्ते अणगारे येरे भगवते वंदड्‌ 
नम॑स्‌, वंदित्ता, नमंसित्ता एवं वयासो-इच्छामि णं नते! 
तुर्भं अंतिए चाउज्जामाओ घम्माओ पंच-महव्वदयं सपडिक्कमणं 
धम्मं उवसंपभ्जित्ताणं विहरित्तए । 


अहासुहं देवणुप्पिया ! मा पडिवंधं करेह्‌ । 


५७०. तए णं से कालाप्वेक्ियपुत्ते अणगारे थेरे भगवते वंदड 
नमं सइ, वंदित्ता नमंसित्ता चाउस्जानाओो धम्नाओ पंचमह्व्वइयं 
सपडिक्कमणं धम्मं उवसंपञ्जित्ताणं विहरति । 


तए णं से कालासवेियपृत्ते अणगारे बहूणि वासाणि 
सामण्णपरियागं पाउणई, पाडणित्ता जस्सद्राए करइ नग्गभावें 
मुंडभावे अण्ूणयं अदंतवणयं अच्छत्तयं अणोवाहणयं मूनिसेञ्जा 
फलगसेज्जा कदुसेज्जा केसलो वंभचेरवासो परघरप्पवेसो 
लद्धावलद्धी उच्चावया गामकंरगा वावीसं परिसहोवसग्गा 
महियासिज्जंति, तमहुः भाराहैद, आरोहेत चरर्मेहि उस्सात- 

नीसरतोहि सिद्धे बुद्ध मुके परिनिव्वुडे सव्वदुक्खप्पहीणे 1 
--भग० स० १, उ० € । 
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होने से, विरेपरूप से न जानने से, कहे हुए न होने से,-अनिर्णीति 
होने से, उद्धुत न होने से, ओरये पद अवधारण कथि हुए न 
होनेसे इस अथं मे श्रदा नहींकौ थी, प्रतीति नहींकी थी, 
रुचि नहीं की थी; किन्तु भगवन्‌ | अव इन (पदों) कोजान 
लेने से, सुन तेनेमे, बोध होने से, अभिगम होने से, चष्ट होने 
से, चिन्तित (चिन्तन क्ये हुए) होने से, श्रुत (सूने हुए) होने से, 
विशेष जान लेने से, (आपके द्वारा) कथित होने से, निर्णीत हने 
से, उद्धृत होने से, ओर इन पदों काअवधारणकरनेसे इस 
अथं (कथन) पर म श्वद्धा कराह, प्रतीति करतादहः रचि 
कर्ताहं, हे भगवन्‌ ! आप जो वह्‌ कहते ह, वह्‌ यथाथे है, वह्‌ 
इसी प्रकार ह ।' 
कालास्यवेषि का चातुर्याम धमं से पंचमहान्रत धमं 
स्वौकरण-- 
५६६ तत्पश्चात्‌ उन स्थविर भगवन्तो ने कालास्यवेषिपुत्र अन 
गारको इस प्रकार कहा--हु आयं] जषा हम कहते है, उसी 
प्रकार तुम श्रद्धा रो, प्रीति करो ओर रुचि रो । 

तव वहं कालास्यवेपिगत्र अनगार स्थविर भगवन्तो को 
वंदना नमस्कार करता है, वंदना-नमस्कार करके इस प्रकार 
वोला--है भदन्त ! तुम्हारे पास चातुर्थाम धमं-चार महात्रत 
वाला घमं छोडकर प्रतिक्रमण सहित पंच महाव्रत वाला धमे प्राप्त 
कर विचरण केरन। चाहता हं । 

हे देवानृप्रिय ¦! जंे सुख हो, वेसा करो, विलेव मतकरो 
---स्यविरों ने कहा 1 
५७० तत्पश्चात वह्‌ कालास्यवेपिपुत्र अनगार स्थविर भगवन्तो 
को वद॑न-न्मस्कार करता दहै, वंदन-नमस्कार करके चातुर्याम 
धमं को छोड प्रतिक्रमण सहित पच महाव्रत वाला धमं प्राप्त 
करके विचरण करतादै। 

तदनन्तर उस कालास्यवेपि अनगार ने बहुत वर्पो तक श्रमण 
पयि का पालन किया, पालन करके जिस प्रयोजन के लिये 
नग्नभाव, मुण्डभाव, स्नान न करना, दंत-घावनन करना, छव 
न रखना, जूता न परहनना, पृथ्वी पर वंठना, फलकशेया, कण्ट 
पर सोना, केश लोच करना, ब्रह्यचर्यपुवंक रहना, भिक्षाथं पर- 
गृह प्रवेश, कटी मिले कदी न मिले अथवा कम मिले मौर अनु- 
कूल तथा प्रतिकूल, इन्द्रियो को कांटों जैसे वाईस परिपह्‌ उप- 
सर्गो को सहन किया जाता है उस बर्थं की आराधना की, 
आराधना करके चरम-उच्छ्वास-निःरवास दारा सिद्ध, बुद्ध, 
मुक्त, परिनिवृत्त मौर सवं दुःखो से हीन हुमा । 


धी 
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७४५. म्रहावींरातित्थे उदएपेढाव पत्ते 


नालंदाए लेवे समणोवासए-- 


५७१. तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे णामं णयरे होत्या-- 
रिद्धत्थिमियसमिद्ध, वण्णओ-जाव-पडिरूवे । 


तस्स णं रायमिहस्त णयरस् वहथा उत्तरषुरत्यिमे 
दिसीभषए, एत्य णं णालंदा णामं वाहिरिया होत्या-- 
अणेगभवणसयपण्णिविटुा पासादीया-नाव-पडिरूवा । 


तत्य णं णालंदाए्‌ बाहिरि लेवे णामं गाहावई होत्या-- 
अडढे-जाव -अपरिभूषए यावि होत्ा । 


सेणं लेवे णामं गहाव्ईद समणोवास्तषए यावि होत्था-- 
अभिगयजोवा-जोवे-जाव-णिग्गंधिए पावय णिस्संकिए गिक्कविए 
गिच्वितिगिच्छे लददु गहियद पुच्छियद्रु विगिच्छ्यट 
अभिगयद्ु अदटिमिजवेम्माणुरागरत्ते “अयमाउसो ! निग 
पावयणे अष्टु अयं परमहं सेप्े अण” असियपलिहे अवंगुयदुवारे 
चियत्तंतेउर - परघरदारप्पवेसे चाउद्सदुमुदिपुण्मासिणोीसु 
पडिपुण्णं पोसहं सम्मं अणुपालेमाणे समणे णिग्गंये फासुएसमिज्जेणं 
असण-पाण-खाइम-साइमेण वत्थ-प डिग्गहु-कंबल-पायपुछणेणं 
ओसहमेसज्जेणं पीढ-फलग - सेज्जासंयारएणं पडिलामेमाणे बहूहि 
सीलन्वय-गुण-वेरमण-पच्चक्ाण-पोसहोववार्तोहि महापरिग्गहिर्एहि 
तवोक्तम्मेहि अप्पाणं भावेमाणे विहुरई । 


केवस्व उदगस्षालाए समीवे गोयमविहारो-- 


५७२. तस्स णं लेवस्स गाहावडइस्स णालंदांए बाहिरियाए उत्तर 
पुरत्थिमे दिसिभाए, एस्य णं सेसदविया णाम उद्मसाला 
होत्था -- अणेगखंभसयसप्णिविद्भा = पासादीया-जाव-पडिरूवा । 


- तीसे णं से्दवियाए उदगसालाए उत्तरपुरत्यिते दिसिनाएु, 
एत्थ णं हत्यिजामे णामं वणसंडे - होत्या--किण्है०, वण्णओ 


वणसंडस्स । तस्स च णं गिहपदेसंसि गवं गोयमे विहरइ, भगवं 
च णं अह आरामंरि। 


घम्मकहाणुभगे--त्रितियो चंवो : गूत्र ५०१-५०२ 
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७१, महावीरतीथं मं उदक्पेहाल-पुत्र 


नालन्दा में लेप श्रमणोपासक्-- 
५७१. उस काल ओर समय में राजगरहुनामकानगर या-द. 
समृद्धि से परिपूर्ण, वर्णन-यावत -परिपूणं या । 

उसी राजगृह नगर के वाह्र उत्तर-पूवं दिग्माग-दृगानकोण 
मे नालंदा नामक्‌ एक उपनगरथाजौ अनेक संकटो, भवनो 
सुशोभित, द्गनीय-प्रावत्‌-प्रतिङ्प वा । 


उस नालंदा नामक उपनगर में तेपनाम का गावापति- 
गृहस्थ धा-जो धनादूय-यावत्‌-प्रराभव पानेके भी योम्यने था) 

वहु तेप नामकं गायापति श्रमणोपासक भी था जो जीवाजीव 
तत्वों को जानने वाला-यावत -निग्र न्य प्रवचन में निःलंक एवं अन्य 
दर्शनों कौ इच्छासे रहित गुणोजनोकौ निन्दा नहीं करनेवाला, 
वस्तु स्वरूप का जाता, मोक्षमर्गं को स्वीकार क्रिया हज, पुष 
कर विशेष खू्पसे पदार्थो का निश्चय किया, प्रएनोत्तरके द्वारा 
पदार्थो को अच्छी तरह समन्ञा हुमा, पदार्थोँका विश्ेपल्पसे 
जानकार, अस्थि ओर मज्जामे भी धर्मानुराग था अर्यात्‌ चित्तके 
रोम रोममेंधमंके प्रति अनुराग व्याप्त या कि--जायुष्मन्‌ ! 
यह निग्रय प्रवचन दी सत्यहै मौर यही परमार्थं है, शेप सव 
दशंन अनयं ह; उसका निमेल यश जगत में फला हा था, उसके 
चरका दार खुला रहता था, अन्तपुरमें या अन्य किसीषरमें 
भी उसका प्रवेश वन्द नहींथा, वह्‌ चतुर्दशी, भष्टमी तथा 
पुणंमासी आदि तिथियों में परिपुणं पौषधत्रत का पालन करता 
था, श्रमण निग्रन्थों को प्रासुक, एपणीय, अशन, पान, खाद्य, 
स्वादय, वस्त्र, पाच, कंवल, पादपरोछन, ओषधि, भेषज, पीठ, 
फलक, शया, संस्तारक का दान करता हुआ तथा बहुत से शील- 
व्रत, गुण ब्रत, विरमण प्रत्याख्यान, पौपध ओर उपवास आदि यया- 
योग्य तपोकमं के द्वारा अपने को निमंल वनते हुए-अत्मा का 
चिन्तन करते हुए विचरता था। 
लेप की उदकशाला के समीप गौतम का विहार-- 
५७२ उस लेप नामक्त गाथापति कौ नालंदा से वाहुर उत्तर-पुवं 
दिशा में शेषद्रव्या नामक जलशाला थी-जो अनेकं प्रकार के सैकड़ों 
स्तम्भो से युक्त मनं को प्रसन्न करने वाली-यावत अतिरूप थी । 

उस शेष द्रन्या उदकशाला के उत्तर पव दिगामें हस्ति याम 
नामके एक वनखण्डथाजो कृष्ण वणं वाला था, वनखण्डका 
वर्णेन करना । उसके गृह प्रदेश मे भगवान गौतम स्वामी विचरते 
ये, भगवान [गौतम स्वामी] नीचे वगीचे मे विराजते थे । 


मह्‌!वी रतित्थे उदए पेढालपुत्तः : सूच ५७३-५७४ 





उदगपेढालयपुत्तस्स पण्हुत्थं गोयमसमीवे आगमणं-- 

५७३. अहे णं उदए पेढालपुत्ते भगवं पासावच्चिज्जे णियंठे मेदज्जे 
गोत्तेणं जेणेव भगवं गोयमे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छत्ता 
भगवं गोयमं एवं वयासी--“आउसंतो ! गोयमा ! अत्यि खलु 
मे केड पदेसे पुच्छयव्वे, तं च मे आउसो । अहासुयं अदहादरि- 
स्ियमेव वियागरेहि 1“ 


सवयं भगवं गोयमे उदयं पेढालपुत्तं एवं वयासो--"अवियाइ 
माउसो ! सोच्चा णित्म्म जाणिस्सामो 1“ 


उदगपेढालयुत्तस्स समणोवासगपच्चव्खाणविसए पण्हो-- 


५७४. सवायं उदए पेडालपुत्ते भगवं गोयमं एवं वयास्ी-- 


“जमाउसंतो ! गोयमा { अत्यि खलु कम्मारधुत्तिया णाम 
स्मणा गिग्गया तुम्हाग पवयणं पवयमाणा गाहावड्‌ं समणोवासगं 
उदसंपण्णं एवं पच्चवलावे ति--"णण्णत्य अनिजोगेणं, गाहावडइ- 
चोरग्गहुण-विमोक्वणयाए्‌ तसेहि पार्णेहि णिहाय दंड ^" 


एवं ण्ट पच्चवंताणं इष्पच्चक्वायं भवइ । एवं ण्ह पच्च- 
क्ावेमाणाणं दुपच्चक्वावियं भवड । एवं ते पर पच्चक्लावेमाणा 
अइयरंति सयं पडण्णं । 


क्स्सणंतंहैडं? 

संसारिया खलु पाणा--यावरा वि पाणा तसत्ताएपच्चायंति । 
तसा वि पाणा यावरत्ताए पच्चायंति । यावरकायाो 
दिप्पमुच्चमाणा तसकायेसि उववज्जंति । तततकायाओ 


विप्पमुच्चमएणा यावरकायंत्ति उववज्जति । तेसि च णं 
यावरकायंसि उववण्णाणं ठाणमेयं घत्तं । 


एवं ण्टू पच्चवखंताणं सुपच्चखायं भवइ । 
एवं ण्ट पच्चक्खावेमाणाणं सुपर्चक्खावियं भवड । 


एवं ते परं पच्चक्वावेमाणा गाइयरंति सयं पडण्णं-- 
'गष्णत्य अभिजोगेणं, गाहावई-चोरग्गहुण-विमोकखणयाएु तस- 
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उदकपेढालघुत्र का प्रए्नाथं गौतम के समीप आगमन-- 
५७२ इस अवसर पर भगवान पाश्वं कौ शिष्य परम्परा का 
मेदाय्ये गोत्रीव उदक्येढालुत्र निग्रन्थ जहां भगवान गौतम 
विराजते थे, वहं आया, आकर भगवान गौतम से इस प्रकार 

कठा-- "हे भायुष्मन्‌ गौतम } हमें मापे कोई प्रश्नं पना रै, 
हे आयुष्मन्‌ ! उत्ते आपने जसा सुना है ओर जैसा निश्चय किया 
है, वेसा वाद सहित मूञ्लसे कह 1" 

भगवान्‌ गौतम स्वामी ने उदकयेढालयृत्र से इस प्रकार 
कहा-- हि आयुष्मन्‌ { आपके प्रन को सुनकर ओर समञ्चकर 
यदि मै जान सकरूगा तो उत्तरदू्गा। 
उदकपेढालपृत्र का श्रमणोपासक प्रत्याख्यान विषयक 
प्रषन-- 

५७४. वाद सहित उदकपेढालपृत्र ने भगवान्‌ गौतम से इस 
प्रकार कहा-- 

"हे आयुष्मन. ! गौतम ! कुमारपृत्र नामक एकः 
श्रमणनिग्रन्यहैजो तुम्हारे प्रवचन की प्ररूपणा करते हृए 
उनके निकट आये हुए गाथापति, श्रमणोपासक को इस प्रकार 
प्रत्याख्यान करति है--राजा आदि के अभियोग को छोडकर 
गाथापति चोर ग्रहण विमोक्षण न्यायसे त्रसप्राणियों को दण्ड 
देने का प्रत्याख्यान दै ।' 

परन्तु उनका इस प्रकार करा प्रत्याख्यान करना दुप्प्रत्याख्यान 
है । इस रीतिसे जो प्रत्याख्यान करते ह वे दुष्प्रत्याख्यान 
कराते है । इसप्रकार से दूसरे को प्रत्याद्यान करने 
वाले पुरुप स्वयं अपनी प्रतिज्ञा का उल्लंघन करते ह| 

उसकाक्वाकारणदै? 


क्योकि संसारी प्राणी परिवतंनशील है, अतएव स्थावर 
प्राणी भी त्रसरूपताकोप्राप्तहोति हैँ भौर त्रस प्राणी भी 
स्थावर रूपमे उत्पन्न होतेह) वे स्थावर काय को छोड़कर 
चसकाय में उत्पन्न होते हँ । त्रसकाय को छोडकर स्थावर काय 
में उत्पन्न होते हैँ। वे चस प्राणी जव स्थावरकाय मे उत्पन्न 
होते है तव वे उन त्रस कायको दंड नदेने वालोकेद्रारा घात 
करने के योग्य होते दैं। 

परन्तु जो लोग इसप्रकार प्रत्याख्यान करते हैँ उनका 
प्रत्याख्यान सुप्रत्याल्यान होता है। 

इस प्रकार जो प्रत्याख्यान करते है, उनका कराना 
सुप्रत्याख्यान कराना होता है । । 

इस श्रकार जो दूसरे को प्रत्याख्यान कराति दँ क्या वे अपनी 
प्रतिज्ञा का उल्लंघन नहीं करते ह-- "राजा के अभियोग को 





२२४ 





भूर्णह पार्णेोहि णिहाय दंडं " एवं सइ भासाए परिफम्मे विज्ज- 
माणेजेते कोहा वा लोह्‌ा वा परं पच्चक्वावेति । अयं पि णो 
उवएसे कि णो णेयाउए भवद्‌ ? अवि याइ आउसो ! गोमा ! 
तुब्भं पि एयं एवं रोयडई्‌ ?"" 


भगवञ गोयमस्स उत्तर- 

५७५. सवायं भगवं गोयमे उदयं पेडालयपुत्तं एवं वयासो-- 
“"भआउसंतो ! उदगा ! णो खलु अम्हुं एयं एवं रोयइ-जेते 
समणा वा माहूणा वा एवमाइक्वंति, एवं भासति, एवं षण्णवति, 
एवं पर्वति णो खलु ते समणा वा णिग्गेया वा नासं भासति, 
अणृतावियं खलु ते भासं भासंति, अग्भाइक्खंति खलू ते समणे 
समणोवासए वा । जेहि .वि अर्णोहि पार्णोहि-जाव-सर्ताह संजमयंति 
ताणि वि ते अग्भाइक्खंति । 


कस्सणंतंदहिउ ? 

संस्ारिया खलु पाणा-- 

तसा वि पाणा थावरत्ताएं पच्चायंति । यावरा चि पाणा 
-तसत्ताए पच्चायंति । 

तसक्ायाओ विष्पमुच्चमाणा यावरकाययं्ति उववज्जंति । 
यावरकायाओ विप्पमुच्चमाणा तसकायंसि उववज्जंति ! तेसि च 
णं तसकायंसि उववण्णाणं ठाणमेयं अघत्तं ” 


उदगयेढालपृत्तस्स पडिपण्हो-- 

-५७६. सवायं उदए पेढालयुत्ते भगवं गोयमं एवं वयासी-- 
“कयरे खलु आउसंतो ! गोयमा ! तुञ्भे वयह तसपाणा 

तसा आउ अण्णहा 2". 


'तसभ्रया पाणा तसा तसा पाणा तसे" त्ति एकट्ठं 
इति गोयमवयणं-- 
५७७. सवायं गवं गोयमे उदयं पेडालयपृत्तं एवं वयासी-- 


'“अआउसंत्ो 1! उदगा | जे तुभ्ने वयह तस्तभूया पाणा तत्भूता 
पाणा, ते वयं वदामो तसा पाणा, तसा पाणा 1} ज चयं 
वयामो तसा पाणा तसा.वागा, तेः तुम्मे वदहं तसभूया पाणा 
तसरभता पाणा । एए संति इवे ठाणा वुल्ला एग । किमाडउसो ! 


धम्मकदाणुमोगे--वितियो खयो : सूत्र {७५-५७७ 
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छोडकर तथा गायापति चोर ग्रहण विमोक्षण न्यायं सै वर्तमान 
मंत्रस्तस्पसे परिणतप्राणीकोदण्डदेनेका व्याम ह1' इतर 
प्रकारहोनेसे भापा में एक्ति विरे का विद्यमान न हरन े 
वे क्रोधयानतोभकेवण दूसरे कोप्रत्याम्वान करतिद्ध। क्या 
हमारा यह्‌ उपदेण न्याय-तंगत नदी दै? हे आवप्मन्‌ गौतम! 
हमारा यह कथन क्या आपका भौ अच्छा लगता है 2 
भगवान गौतम का उत्तर-- 
५७१५. भगवान गौतम ने उदक पेढालपृत्र चै वाद सहित दस 
प्रकार कठा--““दै आयुष्मन्‌ उदक । इसं प्रकार प्रत्याच्यान 
कराना हमं अच्छा नहीं लगता दै--जो श्रमण या माहुण तुम्हारे 
कटै अनुसार प्रल्पणा करते दवे श्रमण ओर निग्रन्य यथार्थं 
भापाका भापण करने वाले नहीं ह, वे अनुताप को उत्पन्न 
करने वाली भापाका भाषण करते, वे श्रमण सीर श्रमणो. 
पासकोंका अम्याख्यान करते ह--उनको व्यथं कलंक देते 
दै । जो अन्य प्राणि्यो-यावत्‌-सत्वों के विपय मे सेयम ग्रहण 
केरते है, उन पर भी वे कलंक लगाते ह । 

इसका कारण क्यार? 

सभो प्राणी संसारी है--परिवतनणोल है-- 

नरस प्राणी भी स्थावर ल्पता को प्राप्त होते हँ ओर 
स्थावर प्राणी भी त्रस्तभावको प्राप्त करते हं। 

वे व्रसकाय को त्यागकर स्थावरकाय में उत्पन्न होते है ओर 
स्थावरकाय को त्यागकर व्रसकाय में उत्पन्न होते हं । जव वे 
तच्रसकाय में उत्पन्न दते ह तव वे हनन करने योग्य नहीं 
होते हँ ।“ 
उदक पेढालपुत्र का प्रतिप्रण्न-- 
५७६. उदक पेढालपुत्र ने वाद सहित भगवान गौतम से इस्त 
प्रकार कहा-- 

हे आयुष्मन. गौतम ! वे प्रणी कौन है, जिन्हें तुम त्रस 
कहते हो ? तुम त्रस प्राणी को त्रस कहते ह्ये या किसी दूसरे 
को? 
त्रसभरत प्राणी चरस, वस प्राणी त्रस' एकार्थक है 

ह गोतम वचन-- क) 

१५७७. भगवान गौतम ने उदक पेठालपृत्र से वादसहविति इस 
प्रकार कहा-- 


हे आयुष्मन्‌ उदक [ जिन प्राणियों को तुम बसभरुत प्राणी-- 
चरस भरतप्राणी कहते हो, उन्हीं को हम त्रसप्राणी चसप्राणी कहते 
हैँ भौर हम जिन्हें त्रसप्राणी--वसग्राणी कहते .है,उन्हींको तुम 
त्रसभूतप्रणी-त्रसभरूतप्राणी कहते हो । ये दोनों हौ स्थान समान 





महावी रतित्थे उदएु पेढालपुत्ते : सूत्र ५७८ 


इमे भे सुप्पणीयतराए भवईइ--तस्रभूया पाणा तसभूता पाणा ? 
इमे भे दुप्पणीयतर।ए भवडइ--तसा पाणा तसा पाणा? भो 
एगमाउसो ! पलिको्ह, एक्क अभिणदहु । अयपि भे देसे णो 
-णेयाउए भवडई । 


भगवं च णं उदाहु--संतेगइया मणुस्ता भवंति, तेति चणं 
एवं वुत्तयुन्वं भवइ--णो खलु वयं संचाएमो मुंडा भवित्ता 
अगाराओ अणगारियं पव्वइत्तए्‌ । वयं णं अणुपृन्वेणं गोत्तस्स 
लितिस्तामो । ते एवं संवंसावंति-ते एवं संवं ठवयंति, 
ते एवं संखं सोवट्ठावयति, “णण्णत्य अभिजोगेणं गाहा- 
वड-चोरग्गहण-विमोक्वणयाए तरतोह पार्णोहि गहाय दंडं 1" तं 
पि तेति कुप्तलमेव भवडई । तस्ता वि बुच्चंति तसा तससंभारकडणं 
-कम्पुणा, णामं च णं अभ्मुवगयं भवडइ । तसाउयं च णं 
पलिक्खीणं भवद्‌, तसकायद्विहया ते तओ आउयं विप्पजहूंति, 
ते तओ आउयं विप्पजहित्ता थावरत्ताए्‌ पच्चायंति । वाचरा 
वि वृच्चंति यावरा भावरसंभारकडणं कम्मुणा, णामं चणं 
- अब्भुवगयं भवडई । यावराउयं च णं पलिक्खीणं भवडइ 
यावरकायद्धदया ते तओ आउयं विप्पजहूंति, ते तभ अआउयं 
विप्पजहित्ता भुज्जो परलोदयत्ताए पच्चायंति 1 ते पाणावि 
वुच्च॑ति, ते तन्ना वि वृच्चंति, ते महाकाया, वचिरट्वदया । 


` उकगपेढालयृत्तस्त सपक्ल-ठावणा-- 
७८. सवयं उदए पेढालपुत्तं मथव गोयमं एवं वयासी-- 
“आसतो ! गोयमा ! णत्थि णं से केड परियाए जप्णं समणोवास- 
` गस्स (एगपाणात्तिवायविरए वि दंड `णिव्िखत्ते । कस्स-णं तं 
हेडं ? 
संसारिया खलु पाणा-- 
थावरा वि पाणा तसत्ताए . पच्चायंति । तसा वि पाणा 
` ` थावरत्ताए्‌ पच्चायंति । 
थावरकरायाओ विप्षमुच्चमाणा-सव्वे त्तकायं्नि उवदज्जंति । 
` तस्कायाभो विप्पमुच्चमाणा सन्ये यावरकायंसि उववजञ्जंति 1 
तेत्ति च णं थावरकायंि उववण्णाणं ठाणमेयं घत्तं । 
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ओर एकाथेक है । तब हे आयुष्मन, ! त्रसभूत प्राणी व्रत्तभूत 
प्राणी कहना आप शुद्ध मानते हैँ ओौर त्रस प्राणी त्रस प्राणी 
कहना दुष्प्रणीत समदते हँ ? जिससे आयुष्मन्‌ ! एक की आप 
निन्दा ओौर दूसरे कौ प्रशंसा करते हैँ ? अतः आपका यह पूर्वोक्त 
भेद न्यायसंगत नहीं है । 

भगवान गौतम ने पुनः कहा-एेसे भी कई मनुष्य है, 
जिनका यह पूवं कथन होता है कि हम मुण्डितं होकर गृह 
त्याग करके आनगारिक दीक्षा ग्रहण करने मे समथ नहीं है, 
किन्तु क्रमणः साधुत्व स्वीकार करेगे! वे अपने मनमेटएेसाही 
विचार करते है-वे मन में एेसा विचार स्थिर (पक्का) करते 
द भौर फिर उस पर उपस्थित-प्रस्तुत हो जाते है--'राजा 
आदि के अभियोग आदि कारणों से गाथापत्ि चौर ग्रहण विमोक्ष 
न्याससे त्रस प्राणियों का घातन करने की प्रतिज्ञा कराते हं ।' 
इतना त्याग भी उनके लिए अच्छाहीहोताहै | त्रस जीव भी 
त्रस नाम कमं के फलका अनुभव करनेके कारण चस कहलाते 
है ओर वे उक्त कमं का फल भोग करनेके कारण ही त्रसनाम 
को धारण करते हु | जव उनकी व्रसभायु क्षीण हो जाती है 
ओर त्रसकाय मेँ उनकी स्थिति काहतुह्प कमं भी क्षीण हो 
जाता, तव वे उस आयु को छोड देते हैँ भौर उसे छोडकर वे 
स्थावर भावको प्राप्त करतें । स्थावर प्राणी भी स्थावर 
नाम कमं के फल का अनुभव करते हुए स्थावर कहलाते हँ भौर 
इसीकारण वेस्थावरनाम को भी धारण करते दँ। जव 
उनकी स्थावर की आयुक्षीणहो जाती है ओौर स्थावर काय में 
उनकी स्थिति का काल समाप्तो जातारहै, तववे उस आयु 
कोछोडदेतेदओरउसभाथु को छोडकर पूनः परलोकभाव 
को प्राप्त करते । वे प्राणी भी कहलाते, त्रस भी कटलते 
है, वे महाकाय वाले भौर चिरकाल तक स्थिति वाले भी 


हेते है 


दकपेढालपुव्र कौ स्वपन्न स्थापना-- 

१५७८. उदक पेढालपृत्र ने वाद सहित भगवान. गौतम स इस 
प्रकार कहा--'हे आयुष्मन्‌ गौतम † कोई भी वह पयाय न्दा 
है, जिसमे श्रमणोपास्तक एक प्राणी के प्राणात्तिपातविरति ल्प 
व्यागको भी सफल वना सके । इसका कारणक्यादहै? 

प्राणे संसरणणील-परिवतंनशील ह- 

अतः कभी स्यावरप्राणीभी त्रसदौ जति हँ त्रस प्राणी 
भी स्थावर ख्पसे उत्पन्नौ जते द्‌ं। , 

वे सवके सव स्थावर काय को छोडकर त्रसकाय में 


उत्पन्न 
टो जाति है । सभी चसकाय को छटोड़करस्वावरकराय मे. उत्पत्त 
टोति हं । जव वे स्मी स्थावरकाय में उत्पत्तौ जातिः हैः ततरवं 


घातकेयोग्यहो जतिरहै। 
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^ ^^~~~~~^^~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~^~~^~-~-“ˆˆˆ“~--~ˆ.ˆ--~“~~ 


भगवओ गोयमस्स पच्चुत्तर-- 


५७६. सवायं भगवं गोयमे उदयं पेढालपृत्तं एवं वयासी-- 
“णो खलु आउसो ! अस्माकं वत्तब्बएणं तुभं चेव अण्‌प्पवाएणं 
अत्मि णं से परियाए जग्मि समणोवासगस्स सन्वपार्णोहि-जाव- 
सव्वसर्ताहि दंड णिविखत्ते भवड्‌ \ 


क्स्सणंतं हेडं ? 

संसारिया खलु पाणा-- 

तसा वि पाणा थावरत्ताए्‌ पच्चायंति । थावरा वि पाणा 
तसत्ताए पच्चायंति । तस्तकाथाओ विप्पमुच्चमाणा सब्बे थावर 
कायंसि उबवज्जंति । थावरकायाओ विप्पमुच्चमाणा सम्वे तसका- 
यंसि उववज्जंति । तेति च णं तसकायंसति उववण्णाणं ठाणमेयं 
अघत्तं । ए 

ते पाणा वि वुच्चति, ते तसा वि वुच्चति, ते महाकाया, 
ते चिरद्विहया \ ते बहुयरगा पाणा जेह्‌ समणोवासतगस्स सुपच्च- 
दलावं भवईइ 1 ते अप्पयरगा पाणा जेहि समणोवासगस्स अपच्च- 
कायं भवद्‌ । इति से महया तसक्रायाओ उवसं तस्त उबद्टियस्स 
पडिविरयस्त जं णं तुन्भे वा अण्णो वा एवं वयह्‌--"णत्थि णं से 
केड परियाए जंसि अंति समणोवासगस्स एगपाणाए वि दंड 
गिदिवक्त' । अयं पिभ देते णौ णेयाउए्‌ भवद्‌ । 


समणदिट्ञंतो-- 

<०. भगवं च णं उदाहं मिपंठा खलु पुच्छियम्वा--आउसंतो ! 
नियंडा ! इह खलु संते दया मणुस्सा भवंति । तेसिच णं एवं 
वत्तयु्वं मवईइ-- जे इमे मंडे वित्ता अगाराओ अणमारियं 
पव्वइत्ता, एण णं आमरगताए दंड णित्ते । जे इमे अगार 
मावसंति, एए णं अगमरनंताए दंड णो गिक्िवक्ते । 


कड्‌ च णं समणे-जाव-वासडं चउपंचमाइं छट्समाइं अध्पयरा 
चा नञ्जयरो व देनं दूइज्जित्ता अगारं वएज्जा ? 


हंता वएज्जा । 


तस्व णं तमगारत्यं वद्मागत्स् पच्चक्ठाणे नग्गे मवड ? 


नो इषदटरं समद्रु । 


धम्मकहाणुओोगे--वितियो खंघो : सूत्र ५७९-४०० 


भगवान गौतम का प्रत्युत्तर- 


५७६. भगवान गौतम ने वादसदहितं उदक्पेढालपुवर से इस, 
प्रकार कहा--हे आयुष्मन. ! हमारे वक्तव्य के अनुसार ही 
नही, किन्तु तुम्हारे वक्तव्य के अनुसार भी वह्‌ पर्याय रहः जिसमें 
श्रमणोपासक सब प्राणियोँ-यावत्‌-समस्त सत्वो के घात का त्याग 
कर सकता हे । 

इसका कारणवक्याहै? 

प्राणी संसरणशील ह 


जतः चरस प्राणी भी स्थावर रूप से (उत्पन्न) होति ह मीर 
स्थावरभीत्रससूपसेहोतेहं। वे सव वरसकायको छोड़कर स्था-. 
वरकाय मे उत्पन्न होते हैँ गौर वे सभी स्थावर कायको छोड़कर 
च्रसकाय में उत्पनन होते हँ 1 इसलिये जव वे सव व्रसकाय में 
उत्पन्न होते दै तब वह्‌ स्थान घातके योग्य नहीं होता है। 

वे प्राणीभी कहलाते ओरव्रसभी कटै जति है, वे महान 
शरीर वाले ओौर चिर काल तक स्थित रटने वालेहोतेहं। वे 
प्राणी वहत है, जिससे श्रमणोपासक का पुप्रत्यास्यानहोताहै।वे 
प्राणी अल्पतर होते है, जिनसे श्रमणोषासक का अप्रत्याख्यान होता 
है । इस प्रकार वह्‌ महान त्रसकायके घातसे शान्त ओर विरत 
होता दै, जिससे तुम अथवा अन्य व्यक्ति जो यह्‌ कहते हँ---"एेसी 
एक भो पर्याय नहीं है, जिसके लिए श्रमणोपासककाएक प्राणी 
के घातकाभीत्याग हो सके ।' सो आपका यह्‌ कथन न्यायसंगत ` 
नहीं है। 
श्रमण दृष्टान्त-- 
५८०. भगवान (गौतम स्वामी) कहते हँ कि निग्रम्थीं से यह्‌ 
पूछा जाता है--हे आयुष्मन्‌ निग्रन्यो ! इस लोक मे कोई 
मनुष्य रेपे होति है, जो इस प्रकार प्रतिन्ञा करत दय जो 
मुण्डित होकर गृह त्यागकर आनगारिक प्रव्रज्या अंगीकार 
कर चुके दै, इनको मरणपर्यन्तं दण्ड देने का व्याग नहीं 
करतार) 

उनश्वमणोमेंते कोर श्रमण चार, पाच या छह अथवां 
दस वपं तक थोडे या वहत देशों म विचरण केर क्या पुनः. 
गृहस्य वन जाते ह? 

हां, वे गृहस्य वन जातें । 

उन मगृहुत्योको मारने वल्ल उस प्रत्याद्यानधारी पुरुपः 
का वया वह्‌ प्रत्यादयान भंगदो जाताहै? 

यद्‌ कथन युक्ति संगत नदीं दै । 





महावी रतित्ये उदए पेढालयपृक्त. : सूत्र ५८१ 


-<^^^^^^^^^^^^^^-.^~~---.~~..-.-~..-.^..~.-..-.~- ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^ ^^ 


एवामेव समणोवासगस्स वि तर्मोहि पार्गाहि दंड गणिक्वित्त, 
यावर पार्णोहु दंड णो णिर्खित्ते । तस्सणं तं यावरक्ायं 
-वहमाणस्त से पच्चक्खाणे णो भगे भवं 1 सेवमायाणह्‌ णियंठा | 
-सेवमायाणियम्वं । 


५८१. भगवं च णं उदाहु णियंडा खलु पुच्छियन्वा--अउसंतो 
-णियंडा ! इह खलु गाहावइणो वा गाहावडइपुत्ता वा तहप्पगारेहि 
-कुलेहि अगगस्म धम्मस्सवणवत्तियं उव संकमेज्जा ? 


हंता उवसंकमेञ्जा । 
तासि च णं तहप्पगाराणं धम्मे आइक्वियन्वे ? 


हता भाइक्ियव्दे 1 

कि ते तहप्पगारं धम्मं सोच्चा णिसम्म एवं बएञ्जा-- 
-इणमेव निर्भयं पावयणं सच्चं अणृत्तरं केवलियं पडिपुण्णं . 
-णेयाउयं संसुदध' सल्लकत्तणं सिद्धिमग्गं णिज्जाणमम्बं गिव्वाणमम्यं 
भवितहं असंदिद्ध' सब्वदुक्वप्पहीणमग्गं । एत्य व्यि जीवा 
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इसी तरह श्रमणोपासक ने भी च्रसप्राणीकोदण्डदेनेका 
व्याग कियारहै, स्यावरप्राणी को दण्ड देने का त्याग नहीं 
कियादहै। इसलिए स्थावरकायके प्राणियों का हुनन करने पर 
भी उसका प्रत्याख्यान भंग नहीं होता) हि निग्रन्थो } इसी 
तरह समन्नो ओौर इसी तरह ही समज्ञना चाहिये । 
५८१. भगवान्‌ गौतम स्वामी ने कहा- मे निग्रन्थों से पृषता 
हदे आयुष्मन्‌ निग्रन्थो ! इस लोक में गाथापत्ि या गाथापति 
के पृत्र उपस प्रकारके कुल में जन्म तेकर धमं श्रवण के लिये 
क्या सक्ते? 

हां, आ सक्ते? 

उस प्रकार के उस उत्तम कुलमें उत्पन्न पुरपों को क्या 
धमं का उपदेश करना चादिए ? 

हा, उन्हे धमं का उपदेश करना चाहिए 1 

क्यावे इस प्रकारका धमेश्रवण कर ओर समन्नकर इस 
प्रकार कहु सक्ते कि यहं निग्रन्थ प्रवचन ही सत्य है, 
सर्वोत्तम है, केवलज्ञान को उत्पन्न करने बाला है, परिपुणंहै, 
न्याय युक्त है, भली प्रकार से शुद्ध है, शल्य को नष्ट करने वाला 


-तिन्संति वुञ््॑ति मुच्चति परिणिन्वायंति सब्वदुक्वणमंतं दै, सिद्धि का मागे है, मुक्ति मगंहै, निर्याण मागे है, निर्वाण 


-करेति। 


तमाणाए तहा गच्छामो तहा चिद्ामो तहा णि सीयामो तहा 
-तुयटरामो तहा भजामो तहा भासामो तहा अन्मृहं मो तहा उटृाए 
उदु त्ता पाणणं-जाव -सत्ताणं संजमेणं संजमामो त्ति वएज्जा ? 


हंता वएज्जा ॥ . 

क्रि ते तहप्पगारा कप्पंति पव्वावेत्तए ? 
हंता कप्पंति । 

कि ते तहुप्पगारा कप्पंति मुंडावेत्तए्‌ ? 
हंता कप्पति । 

कि ते तहुप्पगारा कप्पंदि सिक्वावेत्तए ? 
हता कप्पंति । 

कि ते तहुप्पगारा कप्पंति उवद्ावेत्तए ? 


हंता कप्पंति । 

तसि च णं तहप्पगाराणं सब्वपार्णेहि-जाद-तव्वसर्ताह दंडे 
णिरित्ते ? 

हंता णिदिखक्ते । 


माम है, अवितथ, असंदिग्ध भौर समस्त दुःखों के नाश का 
मागे । इस धमं में स्थित जीव सिद्ध होता" बोधको प्राप्त 
करतो है, मुक्त होता है, परिनिर्वाण को प्राप्त करता है ओर 
सम्पण दुःखो का अन्त करताहै। 

अतः हुम इस मागंकी आज्ञा के भनुसार चलंगे, स्थित 
होगे, वैटेगे, शयन करेगे, भोजन करेगे, वोलेगे, उठेगे भौर उठ 
कर प्राणियो-यावत्‌-सत्वों का संयम करते- रक्षा करने लिए 
संयम धारण करेगे, इस प्रकार क्या वे कह सक्ते हैँ? 

हां वे एेषा कह सकते हैँ । 

क्या वे इस प्रकार के विचार वाले दीक्षा देने 

हा, वे योग्य । 

क्या वे एेतस्े विचार वाले पर्प मण्डित करने योग्यं? 

हां योगय हैँ । 

क्या इस तरट्‌ के विचार वाले वे शिक्षा देने योग्य दँ? 

हां, अवेष्य हैं । 

क्यावे हसे विचार वाले व्यक्ति प्रत्रज्या मे उपत्थित करने 
योग्यं? 

हांयोग्यदहैं। 

तो क्या एसे विचार वाले पुरूपों ने समस्त प्राणियो- 
यावत्‌-समस्त सत्वो को दण्ड देना छोड दिया दहै? 

हाँ, छोड़ दियाहे। । 


के योग्यै? 


एवककषकदकदकद 


ते णं एयारूवेणं विहारेणं विहुरमाणा-जाव-वासाईं चडपंच- 
माई छदसमाईं वा अप्पयरो वा नुज्जयरो वा देसं दंइन्जित्ता 
अगारं वएनज्जा ? 

हंता बएज्जा । 

तस्त णं सव्वपार्णेहि सन्वसत्तेह दंड णक्ठत्ते ? णो इणु 
समहू । से जे से जीवे जस्स परेणं सव्वपार्णोहु-नाव-सन्वसरतहि 
दंड णो णिदित्ते ! से जे से जीवे जस्त आरेणं सन्वपार्णेह-जाव- 
सव्वसरतोह दंड णो णिविखित्तं। सेजे से जीवे जस्स इयार्णि 
सन्दपार्णेहू-जाव-सव्वकत्ताहि दंड णो णिक्खित्तं भवई । परेणं 
अस्संजए, आरेणं संजए, इयाणि अस्संजए्‌ । अस्संजयस्स णं 
सव्वपार्णोहु-जाव-सव्वसरताहि दंड णो णिदवित्ते भवईइ ! सेवमा- 
याणह्‌ गियंडा । सेवमापएणियन्बं । 


५८२. भगवं च णं उदाहु णियंा खलु पुच्छियन्वा--आउसंतो ! 
णियंठा ! इह खलु पर्व्वायया वा परिव्वाइयामो वा अण्णयरे- 
हितो तित्यायतर्गेोहितो आगम्म धम्मस्सवणवत्तियं उवसंकमेज्जा ? 
हंता उवसंकमेज्जा । 

किरति तह्प्पगारणं धम्मे अ।इिखयव्वे ? 

हंत। आइक्खि यप्वे । 

किते तहृप्पगार धम्मं सोच्चा णिसम्म एवं वएज्जा-- 
इणमेच निम्बं पावयणं सच्चं अणुत्तरं केवलियं पडिपुण्णं णेयाउयं 
संसुदध' सल्लकत्तणं सिद्धिमग्गं मुल्तिमम्यं णिज्जाणमग्गं गिव्वाण- 
मग्गं अवितहं असं दिद्ध' सव्वदुक्खप्हमणमग्गं । एत्य ठया जीवा 
सिज्ञ्ति युञ्ञति मुच्चंति परिणिव्वंति सब्वदुक्वाणमंतं करंति \ 
तमाणाए्‌ तहा गच्छामो तहा चिद्रामो तहा णिसोयामो तहा 
तुयटरमो तहा नुंजामो तहा भात्तामो तहा अन्भुहुं मो तहा उद्ाए 
उदत्ता पाणाणं नूयाणं जीवःणं सत्ताणं संजमेगं संजमामो त्ति 
वएञ्जा ? 


हंता वएञ्जा । 
फरिते तहृप्पगारा कुप्पति पञ्ववेततए्‌ ? 
हुता कप्प॑त्त । 
वतिते तहुष्पगादा कप्पंति मुण्डावेत्तए्‌ ? 
दता फप्पंति 1 
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तो क्या इस प्रकारके विहार दवारा विचरण करने वाले 
यावत -चार, पांच, छह अथवा दस वप तक थोडे या वहतं से 
देशों में परिभ्रमण कर पुनः गृहुस्थावासमें जा सक्तेहेँं ? 
हा, जा सक्तेरहु। 
तव वे क्या सम्पूणं प्राणियों, सम्पुणं सत्वो को दण्ड देना 
छोड देते दै ? यह अथं समथं नही है अर्थात्‌ युक्तिसंगत नहीं है) 
वह जीव वही है, जिसने पूवं में समस्त प्राणियों-यावत्‌-समस्तः 
सत्वो कौ दण्ड देना त्याग नहीं क्रियाया । वह्‌ जीव वही है, जिसने 
पहले समस्त प्राणियो-यावत्‌-समस्त सत्वो को दण्ड देना त्याग नहीं 
कियादहै। वहु जीव वही है, जिसके अभी समस्त प्राणियो- 
यावत -समस्त सत्वो को दंड देना का त्याग नहीं होता है। 
वह पहले तो भसंयमी था, अभी संयमी है ओर फिर इस समय 
असंयमी हु । ससंयमी जीवे को सम्पूणं प्राणियो-यावत्‌-सम्पू्णं 
सत्वो को दण्डदेनेकात्यागनदीं होता है है निग्रन्थो ! 
इसी तरह जानो ओर इसी तरह्‌ जानना चाहिए । 
भ्८२. भगवान नेकहाकिर्मे निग्रन्योंसे पृषता हहे भायुष्मन्‌ 
निग्र॑न्थो ! इस लोक में परित्राजक अथवा परिव्राजिका किसी 
दूसरे तीर्थं के स्थान मैं रहकर धमं सुनने लिये क्या साधु केः 
निकट आ सकती हैँ! हा, भा सक्ती है। 
क्या उन वेमे व्यक्तियोंको धमं सुनाना चाहिए? 
हा, सुनाना चाहिए 1 
क्यावेदूसप्रकरार के धमं को सुनकर ओर समज्ञकर 
दूस प्रकार कट्‌ सक्ते हं--वह्‌ निग्रन्य प्रवचनं ही सत्य है, 
अनुत्तर दै, केवलज्ञान को उत्पन्न करने वाला है, परिपूर्ण है, 
न्याययुक्तः है, संशुद्ध दै, शल्यनाशक दै, सिद्धिका मागं, मृक्ति 
कामां ट्‌, निर्याण पथरहै, निर्वाण मागंदहै, अवित्तय मिध्यात्व 
रदित, सदेह रहित आर समस्त दु्खोके नाश का मागं है। 
इस धमं में स्थित जीव सिद्धदहोतादहै, वोधको प्राप्त होतारः 
मुक्त होता दै, परिनिर्वाण को प्राप्त होता दै भौर समस्त दुवो 
का नाश करता टे । अतः हम इत्तकी आन्ञानुसार इसके हारा 
विधान की गई रीतिसे चलतेगे, स्थित्त होगे, वैटेगे, करवट 
वदलेगे, भोजन करेगे, वोलेगे, उरेगे मौर उठकर सम्बुणं प्राणि, 
भुतो, जीवो ओर सत्वो को रक्षाके लिए संयम धारण करमे-- 
इस प्रकार वे क्‌ सक्तेर्हु क्यो? 
टा वे ठेसा कहु सक्ते ह| 
क्या इसप्रकार के विचार वातिवे जीवदीक्नादेनेके योग्य? 
दावे योग्य! 
क्यावे दे विचार वाले पद्य मुण्डिति.करने योग्यं? 
दा,वेयोग्यहं। 


महावी रतित्थे-उदए पेढालपुत्ते -;-सूत्र.५८३ 
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रिते तहुप्पगारा कप्प॑त्ति स्िक्वावेत्तए ? 
, हंता कप्पंति । 
कि ते तहुप्पगारा कष्पंति उवदभावेत्तए्‌ ? 


हंता कप्पति । ` 
कि ते तहप्पगारा कप्पंति संभुंलित्तए्‌ ? 


हंता कप्पति । 

ते णं एयारूबेणं विहारेण विहरमाणा-जाव-वासाई चउ-पंच- 
माइ छहुसमाई वा मप्पथरो वा भुज्जयसो वा देसं इइभ्जित्ता 
अगारं दएज्ज ? हंत बएञ्जा । 

तै णं तहुप्पगारा कष्पंति संभुजित्तए ? णो इणद्रं समहू 1 


सेजेसे जीवे जे परणं णो कप्पति संभु जित्तए। से जे से 
जोष जे भरणं कप्पंति सम्‌ जित्तए । सेजेसे जीवे जे इयाणि 
णो कप्पंति संमू जित्तए । 


परेणं अस्मे, आरेणं समणे, दर्याण अस्समणे । अस्समणेणं 
सद्धि णो कप्पति समणाणं णिग्गंयाणं संभुंजित्तए । सेवमायाणह 
णियंडा { सेवमायाणियव्वं । 


पच्चक्लाणस्स विस्षय-उवदंसणं-- 

५५३. भगवं च णं उदाहु--णियंडा खलु पुच्छियल्त्रा-आाउसंतो ! 
गियंडा { इह खलु संतेगङया समणोवासमा भवंति । तेति च णं 
एवं वुक्तयुव्वं मवद्-णो खलु वयं संचाएमो मुंडा भवित्ता 
मगाराजो जणगारियं पव्वइत्तए्, वयं णं चाउदहसदुभुदिद्पुण्ण- 
मासिणोत पडियुरण्णं पोसहं सम्मं अणुपलेमाणा- विहरिस्तामो । 
यूलगं पागाइवायं पच्चक्लाइस्तामो-जाव-यूलगं . परिग्गहं पच्च- 
वखाइस्तामो, इच्छापरिमाणं करिस्सामो इुविहं तिविहैणं। मा 
खलु ममद्‌ढाए किचि वि करेहु वा कारवेह्‌ चा तत्य चि पच्चक्खा- 
इस्सामो । ते णं अभोच्चा अपिच्चा अस्िणादइत्ता आसंदोपेदियाओ 
पच्नोरहित्ता ते तहं कालगया [कि वत्तव्वं सिया ? 


सम्मं कालगय त्ति वत्तव्वं सिया । 


ते पाणा वि वुच्चंति, ते तसा वि वुच्चति, ते महाकाया, ते 
चिरदिठ्डयः ! ते बहुतरगा पाणा जेहि समणोवासगस्स सुपच्चरलायं 
भवेड्‌ 1 ते मप्पयरगा पाणा जेहि समणोवास्तगस्त अपच्चक्खायं भवड्‌ । 
इति से महयाओ तक्षकायाजो उवसंतस्स उवद्वियस्स पडिविरयस्त 


एेषे विचारे वलेवे पुरुष क्या शिक्षा देनेके योग्यै? 

हाँ, अवश्य योग्य हं । 

क्या रेते विचार वाले वे पुरूपं प्रत्रज्या में उपस्थित करनैः 
योग्यर्है? 

हाँ, योग्य दहै । 

वया वसे विचार वाते वे पुरुष साथ बैठकर भोजन करने के. 
योग्यं? ॥ 

हा, योग्य ह । 

क्या जव वे इस प्रकार की चर्या में स्थित होकर--यावत्‌-- 
चाररपाचियाछट्‌ तथा दस वषं तके योडेया वहूतदेशौमे 
घूमकर पुनः गृहस्थावासमये जा स्कतद? दाँ, जा सक्ते हुं, 

अव वे गृहवास को प्राप्तकर क्या साधु के संभोगके योग्यः 
ह्येते है ? नही, यह्‌ वात उचित नहीं है । 

वहे जीवतो वही है जिसके साथ पहले संभोग रखना नहीं 
कल्पता है । वह्‌ जीव तो वही है, जिसके साथ अभी संभोगः 
रखना कल्पता दहै । वहु जीव तो वही है जिसके स।थ इस 
समय साघु का संभोग नहीं कत्पताहै। 

पहले वह्‌ जीव अश्रमण था, अभी श्रमणहै मौर इस समय 
अश्रमणदहै। अश्रमणके साथ श्रमण निग्रन्थों का संभोग नहीं 
कत्पता है] हि निग्रन्यो | इसी तरह जानो भौररेसा दी जानना 
चाहिये । 

्रत्याब्यान का विषय--उपदशन-- 

५८१. भगवान्‌ ने पुनः कहा-निग्रन्यों से म पृछता हुदै 
आयुष्मान्‌ निग्रन्यो ! इतत लोक में कोई श्रमणोपासक वड़ शान्त 
होतेदैं। वे इष प्रकार कटते है--हम भरत्रज्या धारण करके 
गृहुवास को त्यागकर अनगार होने के किए समथ हीं है, अतः. 
हम चतुर्दशी, अष्टमी ओर पूणिमाके दिन, परिपूणं पौषधन्रतः 
का सम्यक्‌ प्रक्रारसे पालन करते हए विचरण करेगे तथाः 
स्थुल प्राणात्तिपरात का प्रत्याख्यान करटेगे--यावत्‌--स्थूल 
परिग्रहुकात्याग करभे, हम दो करण तीन योप से अपनी इच्छा 


का परिमाण करेगे । हमारे लिए कु मतकरो भौर कुछ मतः 


कराओ, एेसाभीहम प्रत्याख्यान करभे, वे श्रावक विनाखाये 
पीए मौर विना स्नान क्रिये भासन से उतर कर यदि कालगत्तः 
हो जाये तो उनके कालके विषयमे क्या कटनादहौगा ? 
वे अच्छी रीतिसे काल को प्राप्त हए दह, यही कहना 
पड़गा । 
वे प्राणी भौ कहलाते हँ ओर त्रस भो कटलते टं, वे महान 
शरीर वाते मौर चिरकाल तक स्थिति बलिहोतेदहुं। वेप्राणी 
अधिक दै, जिसत्ते च्रमणोपासक का प्रत्याख्यान सुप्रत्याच्यान 
होतादहै\ वे प्राणी जल्प हं, जिनके विषयमे चमणोपासक का 
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जं णं चुन्मे वा अण्णो चा एवं बयह॒--““गत्थि णं से केड परियाए भम्रत्यास्यान होता है । अतः वह्‌ धमणोपात्तक महान त्रसकाय 
जसि समणोवासगस्स एभपाणाए वि इड णिक्वित्ते 1” अयं पिभे कौ निराधना से उपशा, उपरत, मुमृकषु प्रतिविरतदहोनेपरभी 


-देसे णो णेयाउए भवडइ । 


५८४. भगवं च णं उदाहु णियंठा खलु पुच्छ्यम्बा--अउसंतो 1 


आप लोग एवं अन्यं जौ यहु कहते --एेसी कोई कथ 
नहीं है जिसमें श्रमणोपासक का प्रत्यास्यान ह सके 1" आपका 
यह्‌ कथन न्यायसंगत नहीं है । 


५८४. भगवान ने कटा कि मै निग्रन्यों ते पुता हूं- ह भयुष्मन्‌ 


'णियंडा ! इह खलु संतेगइया समणोवासगा भवंति । तेति च णं निग्रन्थो ! इस लोक में कोई श्रमणोपासक वड़े शांत होते ह । 


एवं वुत्तपुव्वं भवइ--णो खलु वयं संचाएमो मुंडा भवित्ता अगा- 
राओ अणगारिय' पन्वइत्तए, णो खलु वय संचाएमो चाउहूसहु- 
मुदिद्ुपुण्णमासिणीसु पडपुण्णं पोसहं सम्मं अणुपालेमाणा 
-बिहरित्तए । वय णं अपच्छिममारणंतियसेहणाक्नूसणान्लूसिया 
भत्तपाणपडियाइ्िखिया कालं अणवकखमाणा विहुरिस्तामो ) 
स्वं पाणाइवायं पच्चक्खादस्सामो, एवं सव्वं मुसावाय सव्वं 
अदिण्णादाणं, सब्वं मेहुणं, स्वं परिगगहं पच्चक्खाइस्सामो । तिविहु 
तिविहेणं मा खलु ममहुाए किचि चि करेह वा कारवेहवा करंतं 
समणुजाणेह वा, तत्थ वि पच्चक्ाइस्तामो । ते. णं अभोच्चा 
अपिच्चा अस्िणाइत्ता आसंदीपेहियाओो पच्चोरटित्ता ते तह्‌ 
कालगया क्रि वत्तव्वं सिया ? 


सम्मं कालगय त्ति वत्तव्वं सिया) 
ते पाणा वि वुच्चति, ते तक्षा वि वुच्चति, ते महाकाया, ते 
चिरद्वइया । ते वहुतरगा पाणा जेहि समणोवास्गस्स सुपच्च- 


वे इस प्रकार कते है--हम मुण्डित होकर, ग्रह॒ त्याग कर 
अनगार होने के लिए समर्थं नहीं दँ तथा चतुदंशी, अष्टमी भौर 
पूणिमा तिथियों मे परिपूणे परौपधत्रत का पालन करते हए 
विचरनेमें भी समथं नहीदं देम तो अन्त समयमे मरण कालं 
आने पर संलेखना का सेवन करके भक्तपान का त्यागकर काल 
की इच्छाने रखते हुए विचरण करेगे। उस समय ह्म तीन 
करण भौर तीन योगसे समस्त प्राणातिपातं का प्रत्यास्यान- 
करेगे, इसी प्रकार समस्त मृषावाद, समस्त अदत्तादान, समस्त 
मधुन ओर समस्त परिग्रह का प्रत्याख्यान करभे मौर मेरे लिए 
कछ मत करो, कराभो मत, ओरन करते हए की अनुमोदना 
करो, उसका भी प्रव्यास्यान करेगे | वे श्रमणोपास्तक विना 
खाये, पीये भौर विना स्नान किये आसन से उतर केर यदि 
कालको प्राप्तहयो जाये तो उनके काल के विषय मे क्या 
कहना होगा ? 

वे अच्छीतरहसेकाल को प्राप्त हए है. यही कहना होगा । 

वे प्राणी भी कटलतिदहै, बेव्रसभी कडुलतिदहै, वे मदान 
शरीर वाले ओर चिरकाल तक स्थिति वाले होतेह । के प्राणी 


कलायं भवद्‌ । ते अध्पयरगा पाणा जेहि समणोवासगस्स अपच्चक्वायं वहुत है, जिनमे श्रमणोपासकं का -प्रत्याल्यान सुप्रत्याख्यान होता 


भवड्‌ । से महया तसकायाओ उवपंतस्स उवह्भियस्स पडिविरथस्स 
जं णं तुभ्मे वा अण्णो वा एवं वयह--“णत्थि णं से केड परियाए्‌ 
जंसि समणोवासगस्त एगपाणाए्‌ वि दंड णिक्छिते ।'' अथपिमे 
देसे णो णेयाउए भवडइ । 


५८५. भगवं च णं उदाह - संतेगइणा मणुर्ता भवंति, तं जहा-- 


दै। वे प्राणी अल्पतर है जिनमे श्रमणोपासक का प्रत्याख्यान 
नहीं दोता है । अतः उस महान वकस्काय की हिसा से उपरत, 
त्रेत में स्थित भौर प्रतिविरत श्रावक के लिए आप लोग अथवा 
अन्य जो यह कहते ै--उसके लिए एसी कोई पर्याय नहींहै 
जिसमें श्रमणोपासक कै एक प्राणी केभीदण्ड का त्याग हो 
सके ।' यह भी कथन न्यायसंगत नहीं है । । 


= ५ है त 


५८५. भगवान्‌ ने कठा~- दरस संसार में कोई देसे मनुष्य होते है 


महिच्छा महारंमा महापरिग्गहा अहम्मिया-जाव-अधम्परेण चेव वित्ति यथा--मटान इच्छा वाले, महान आरम्भ वाले, महापरिग्रहू 


कप्पेमाणा विहरंति, "हणः "छिद" (निदः विगत्तगा लोहियपाणी 
चंडा रुहा खुदा साहस्तिया उक्कंचण-वंचग-माया-गियडि-कूड- 
कवड-साइसंपभोगवदूला इस्सीला दव्य इप्पड़या्णंदा अतट 1 
सव्वाओ पाणाडइवायाभो अप्पडिविरया जावज्जीवाए्-जाव- 
तव्वराभो परिग्गहाय अप्पडिविरया जावज्जोवाए, जेहि स्षमणो- 


वाले, अधािक यावत्‌--अधमं से ही वृत्ति उपाजन करने वाले 
तथा नेन. छदन, भेदने ओर जीवों को काटने, वध करने से 
जिनके हायवूनस्ेसने हुएरहै,. चण्ड, दद्र, दद्र, सादिक, 
चापल, वंचक, मायावी, कपटी, करुट-कपट में रत, उत्तम 
वस्तुकेत्ताथ दीन वस्तु मिलने वाले, दुःशील वलि, ब्रतहीन 


महावीरतित्ये उदए. पेढालपत्तेः : सूत्र ५८६-५५७ 


` वास्गस्स आयाणसो आमरणंताए दंड णिर्खित्ते, ते तभो आउगं 
विप्पजहंति, ते चइत्ता भुज्जो सगमाडाए दोर्गइगाभिणो भवंति 1 


$ 


ते पाणा वि वुच्चति, ते तसा वि वुच्चति, ते महाकाया, 
ते चिरद्ुडया । ते बहुतरगा पाणा जेहि समणोासगस्त सुपच्च- 
क्वायं भवड । ते अप्पयरगा पाण जहि समणोवासगस्स अपच्च- 
कलायं भवइ । से महया तस्क याभो उवसंतस्स उवटिठयरंस पडि- 
विरथस्स जं णं तुन्भे वा अण्णो वा एवं वयहु-- “णत्थि णं से केड 
परियाए जसि समणोवास्तगस्स एगपाणाए वि दंडे णिकिवत्ते 1" 
अयथपिभेदेसे णो णेयाउए्‌ मवई) 


५८६. भगवं च णं उदाहु--संतेगइया मणुस्ता भवंति, त' जहा-- 
अणारंभा अपरिग्गह्‌ा धम्मिया-जाव-धम्नेणं चेव वित्ति कप्पेमाणा 
विहरंति सुसीला सुव्वया सुप्पडियाणंदा सुसाह । सव्वाओ पाणा- 
इवायाओ पडिविरया जावनज्जोवाए-जाव-सव्वाओ परिग्गहाो 
पडिविरया जावञ्जीवाए, जेहि समणगोवासगस्त्त आयाणत्तो 
अमरणताए दंड णिरिखनत्ते, ते तओ आडउगं विप्पजहुंति, विप्पय- 
जहित्ता ते तञ भृज्जो सगमायाएु सोरगइमामिणो भवंति । ` 


ते पाणा वि वुच्चति, ते तसा वि वुच्चंति, ते महाकाया, 
ते चिरइटिष्या । ते बहुतरगा पाणा जहि समणोवासगस्त 
सुप्चक्लायं भवड 1 ते अष्पयरगा पाणा जेहि समणोवास्तगस्स 
अपच्चक्वायं भवडइ । से महया तसकायाओ उवततंतस्स उवदिठ- 
यस्स पडिविरयस्स जं णं वुन्मे वा अण्णो वा एवं वयह-- 
“णत्यि णं से केड परियाए जति समणोवासगस्त एगपाणाए वि 
दंड णिक्ठित्ते !"” अयं पि भे देते णो णेयाउए्‌ भवडई । 


५८७. भगवं च णं उदाहु--संतेगइया मणुस्ता भवंति, त जहा-- 
मपिषच्छा अप्पारंम्ा अप्परिग्गहा धम्सिया-जव-घम्मेणं चेव 


प्रत्याख्यान नदीं होता है 1 
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आर बड़ी कठिनाई से प्रसन्न होने योग्य भौर असाधु होतेह) 
वे जीवन पयन्तके लिए समस्त प्राणातिपात से निवृत्त नदीं 
होते है--यावत--जाव-जीव [जीवन पयेन्त] के लिए समस्त 
परिग्रहो से निवृत्त नहीं होते हँ । इन प्राणियों का घात करमैका 
श्रमणोपासक ब्रत्रहणके समय से मरण परयेन्त त्याग करता 
है, वे पुरुष कालके समय भपनी आयुको छोड देते ट ओौर 
छोडकर अपने पापकमं को अपने साथ लेकर दुर्गेति को प्राप्त 
होते है । 

वे प्राणीभी कहलाते है, त्रस भी कहलाते दै, वे वड 
शरीर वाले भौर चिरकाल की स्थिति वलेहोते हैँ। वेप्राणी 
बहुत होते हैँ" जिनमे श्चरमणोपासक का प्रत्याख्यान सूप्रत्थाख्यान 
होतादहै ओौरवे प्राणी अल्पतर होते हँ जिनमें श्रमणोपासक 
का प्रत्याख्यान नहीं होताहै। अतः उस महान त्रसकायकी 
हिसा से उपरत, ब्रत में स्थित ओर प्रतिविरत श्रमणोपासककेः 
लिए आप लोग अथवा अन्य लोग जो यहु कहते हैँ कि “उसके 
लिए एेसौ कोई प्याय नहीं है, जिसमें श्रमगोपासक के एक 
प्राणोकेभी दण्डका त्याग हो सके ।' यहु कथन भी न्यायसंगत 
नहींहै। 
५८६. भगवान्‌ ने कहा-संसारमें कोई मनुष्यटेसे होते दहै, जो 
आरम्भ नहीं करतु, परिग्रह नहीं रखते ह, धार्मिक यावत-- 
धमंसेटी वृत्ति का अजन करते हुए विचरण करते है, सुशील, 
सुत्रतों के धारक, सरलता से प्रसन्न करने योग्य सुसाधु होते हं । 
जो जीवन पर्यन्त के लिए सम्पूणं प्राणातिपातसे विरत होते दै 
यावत्‌--यावज्जीवन के लिए पर्ग्रहुसे प्रतिविरत दीतेहे 
श्रमणोपासक त्रतग्रहण के समयसे मरणपर्यन्त इन प्राणियों का 
घात करने का त्याग करतार, वे पुरुपकालके समय अपनी आयु. 
को छोड़ देते दै, आयु छोडकर अपने शुभ कर्मो को अपने साथ 
लेकर युगति को प्राप्त होते दं । 

वे प्राणी भो कहलतिटं, चल भी कहलति दहु, वे महान- 
काय वाले ओर चिरकाल की स्थिति वलतेदोतेटुं। वेप्राणी 
वहत होते दँ जिनमे श्रमणोपास्तक का प्रत्याख्यान सप्रत्याद्यान 
होता है ओर वे प्राणौ अतप दै जिनमें श्रमणोपासक का 
अतः उस महान त्रस कायको हिता 
ओर प्रतिविरत के लिए अपलोग 
अथवा अन्य लोग जो यह्‌ कहते ह--“उस्के लिए एसी कोड्‌ 
पर्वाय नहीं है जिसमें श्रमणोपात्तकके एकं प्रणीके भीदण्ड 
कात्याग टो सके 1" यह्‌ कथन भो न्याययुक्तं नहीं दै। 


से उपरत, ब्रतो मे स्थित 


५८७. भगवान ने कटा-- संसारम कोई मनूुष्यरेचेहोतरटंजो 
अल्प इच्छा वाचे, अलय आरम्भ वात, बत्य परिग्रह्‌ वाते, 


1 


-पडिविरया 
-समणोवासगस्स आयासो आमरणंताए दंड णिक्वित्ते, ते 
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-वित्ति कप्पेमाणा विहरति, सुसीला सुञ्वया सुप्पडियाणंवा 
-युसाहु । एगच्चाओ पाणाइवायाओ पडिविर्या जावन्जीवाए, 


अप्पडिविरया । -जाव-एगस्चामो परिग्गहाभो 
जावज्जीवाए, एंगच्चाओ अष्पडिविरया । जहि 


एगच्चाओ 


तओ आउगं विप्पजहंति, विप्पजहित्ता ते तओ भुञ्जी 


-सगमादाए सोर्गइगामिणो भवंति । 


ते पाणा वि वुच्चति, से तसावि वुच्चति तै महाकाया, 
से चिरटिष्डया । ते बहुतरणा पाणा जेहि समणोवासमस्त 
सुपच्चक्खायं भवड । ते भप्पयरगा पाणा जेहि समणोवासगत्स 
अपच्चक्लायं भवडइ । से महया तसक्रायाभ उवसंतस्स उवदिठ- 
-यरत पडिविरयस्स जं णं तुन्भे वा अण्णो वा एवं वयह्‌-- 
° णत्थि णं से कड परियाए जंसि समणोवासगस्त एगपाणाए्‌ वि 
-ठंड णिविखत्ते 1” अयं पि भे देसे णो णेयाउए्‌ भवडइ । 


घम्मकटाणुभोगे--वितियो घंधो : मूत्र {८८ 


धा्िक-यावत--वमं केद्वारा आजीविक्रा घर्जन करने वातत, 
पोल सम्पन्न, सुव्रती, सरलता ते प्रत्त ठौने वाते ओर सुत्त 
होते ह । वे यावज्जीवनके ्तिए्‌ क्रिक्ती प्राणात्तिपात प्रतिविरवं 
ओर किसी एक से अविरत--वावतु--जीवनपर्वन्तं के लिए 
किसी एक परिग्रहे विरत ओर क्रिसी एकंस्तैभविरत होति 
हँ | श्रमणोपासक त्रत ग्रदणके समय से तेकर मरणपर्यन्त 
इन प्राणियों के घातं करनेका व्याग करतादहै, वे अपनी उत 
आयुकात्याग करते हथीरत्याण करके पुनः पने युभर कमो 
को स्ञाथलेकर वुगति को प्राप्त दाते । 


वे प्राणी भौ कदलाते है, चरस भी कट्तातेहै, वे महान 
शरीर वलि ओर दीघं स्थिति वाते तिदह] वे प्राणी कहत 
होते ह जिनमे श्रमणोपासक का प्रत्याच्यान सुप्रत्माल्यान होता है 
ओर वे प्राणी अल्पतर ह जिनमे श्रमणोपासक का अप्रत्याख्यान 
दोतादै। अतः उस महान त्रस कायकी हस्रा त 
व्रतःमें स्थित भौर प्रतिविरत के लिए आप लोग अथवा अन्य लोग 
जो कहते ह कि “उनके लिएरेसी कोई पर्याय नहीं है जितम 
श्रमणोपासकके एक प्राणी के भोदण्डका त्याग हौ सकते ।* 

ह उपदेश--कथन न्याययुक्तं नहीं ह 


उपरत 


५८८, भगवं च णं उदाहु--संतेगइया मणुस्ता भवंति, तं नहा-- ८८. भगवान ने कदा--इस जगत मं कोई एसे भो मनुष्य होते 


-आरण्णिया आवसहिया गामंतिया कण्ट रहस्सिथा-जाह 
समणोवासगस्स आयाणसो आमरणंताए दंड णिक्वित्ते भवई-- 
णो वहुसंजथा णो वहुपडिविरया सब्वपाणमूयजीवसत्तेहि अप्पणा 
सच्चामोसाईं एवं विउंजंति--अहं ण हंतव्वो अण्णे हं तन्वा, अहं 
"ण अज्जावेयग्बो अण्णे अज्जावेयन्वा, अहं ण ॒परिघेतन्वो अण्णे 
.पटिघेतव्वा, अहं ण परितावेयव्वो अण्णे परितावेयग्बा, अहं ण 
-उद््वेयम्बो अण्णे उदहुवेयञ्वा । 


एवामेव ते इत्थिका्ेहि मुच्छिया गिद्धा गढिया अज्छोववण्णा 
--जाव-वासाईं चउपंचमाईं छदहुसमाइं अप्पयरः वा भुज्जयरः वा 
-पंलित्त भोपभोगाईं वालमासे कालं करिच्चा अण्णयराइ अआचु- 
सव्याद्‌ किव्वि्सियाईं उाणई उववत्तारो भवति । तजो. वि 
विप्पमुच्चमाणा भुज्जो एलमूयत्ताए तमोलूवत्ताए पच्चायति । 


ते पाणा वि वुच्चति, ते तस्ता वि वुच्चति, ते महाकाया ते. 


-चिरद्िदया । ते वहुतरगा पाणा जेहि समणोवास्ागस्स सुपच्च- 


हंजो जंगलमें तिवास करते, मठमे रहते, गाविकी सीमा 
पर रहने वाले दै" किमी रहस्य को जानने वाले होते ह--उनको 
श्रमणोपासक त्रत ग्रहण करनेके दिनि से लेकर मरणपर्यन्त दण्ड 
देने का त्याग करता है--वे संयमी नहीं है, वे सवंसाव्य कर्मो से 
निवृत्त नहीं है, समस्त प्राण, भुत, जीव ओौर सत्वो में अपने मन 
से सच्ची-सूठी वात इस प्रकार कहते ह--मृक्चको नहीं मारना 
चाद्ये, दूसरों को मारना चाहिये, मृक्षको भज्ञानहींदेना 
चाहिये, दूसरे को आज्ञा देना चाहिये, मुञ्चे ग्रहण नहीं करना 
चाहिये, अन्य को ग्रहण करना चाद्ये, मुञ्चे परिताप नहीं देना 
चाहिये, दूसरे को परिताप देना चाहिये, मृज्ञे उद्वेलित नहीं 
करना चाहिये, अन्य को उद्वेलित करना चाहिये | 

इस प्रकारसे वं स्त्री-भोगो मे मुच्छित, मृड, आसक्त-- 
अत्न्त आसक्त--यावत--चार, पांच, छह अथवा दस वं तक 
अल्प या अधिक भोगोपभोगोंको भोगकर काल के समय काल 
करके अन्यतर असुर योनि में या-किल्विषयोनि में उत्पन्न होते रैं 
वे वहां से च्यवकर फिर वकरे की तरह मूक ओर तामस 
वृत्ति वाले होते हँ । 
, वेप्राणी भी कहलाते ओर चस -भी कहलाते है, वे 
-मृहाकाय वले. ओर .चिरस्थिति वाले हीते रह । वे प्राणी 


-महावीरतित्थे.उदए पेढालपुत्तं : सूत्र ५८६-५६१ 
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कलायं भवई । ते अप्पयरगा पाणा जेहि समणोवासगस्स अपच्च- 
क्वायं भवड । से महया तस्षकायाओ उवसंतस्स उवदह्टियस्स पडि- 
-वियरस्सजं ण तुम्भे वा अण्णो वा एवं बयहू-- “णत्थि णं से केड 
परिथाए जंसि समणोवासगरस एगपाणाए वि इंड णिवित्ते 
-अयंपिमभे देसे णो णेयाउषए भवडइ 1 


प. भगवं च णं उदाहु-संतेगइया पाणा दीहाउया, जेहि 
समणोवासस्त भायाणसो अआमरणंताए दंड णििखत्तं भव । 
-ते पुव्वामेव कालं करेति, करेत्ता पारलोइयत्ताए पच्चायंति । 


ते पाणा वि वुच्चति, ते तसा चि वुच्चति, ते महाकाया, ते 
`चिरिद्धिइय, ते दीहाडया ! ते बहुयरगा पाणा जेहि समणोवास- 
गस्त सुपच्चक्खायं भइ ! ते अप्पयरगा पाणा जहि स्मणोवास- 
स्स अपच्चक्वायं भवडइ । से महया तसकायाओ उवसंतस्त 
-उवद्भियस्त पडिविरयस्स जं णं तुम्भे वा अण्णो वा एवं वयहु-- 
“णत्थि णं से केडइ परिवाए जंत्ति समणोवासगस्त एगपाणाए वि 
-दंडे णिरिखत्ते 1“ अयपिेदेसे णो णेयाउएे भवड्‌ । 


५६०. भगवं च णं उदाहु- संतेगइया पाणा समःउया, जेहि 
-समणोवासगस्त आयाणसो आमरणंताएं दंड गिविखत्तं भवडइ्‌ । 
-ते सममेव कालं करेति, करेत्ता पारलोइयत्ताए पतचायंति । 


ते पाणा वि वुच्चति, ते तसा वि वुच्चति, ते महाकाया, ते 
` समाउया । ते बहुयरगा पाणा जेहि समणो वासगस्स सुपर्चक्लायं 
भवड 1 ते अप्पयरगा पाणा जहि समणोवासगस्स अपच्चक्खायं 
` भवद्‌ 1 से महया तस्रकायाभो उवक्षतस्त उवद्टियस्स पडपिरयस्स 
जं णं तुम्भे वा अण्णो वा एवं वयहू--“णत्यि णं केड से परियाए 
जसि समणोवासगस्त एगपाणाए ति दंडे गिक्िवत्ते 1“ अयंपिने 
देसे णो णेयाउए्‌ भञड । 


५६९. भगवं च णं उदाहु-संतेगइया पाणा अप्पाउया, जहि 
समणोवासगस्त आयाणसो आमरणंताए दंडे णिक्वत्तं भइ । ते 
` पुव्वामेव कालं करति, करेत्ता पारलोदयत्ताए पच्चायंत्ि । 


वहुत होते है, जिनमे श्रमणोपासक का प्रत्याख्यान सूप्रत्या- 
ख्यानदहोतादहै।! वे प्राणी अल्पतर होते ह जिनमे श्रमणो- 
पासक का अप्रत्याख्यान होताहै) अतः उस महान त्रसक्रायं 
की हिसा से उपशांत, व्रत मे उपस्थित, प्रतिविरतको जो आप 
अथवा अन्य लोग जो यह्‌ कहते ह--"उसके लिए एेसी कोई 
पर्याय नहीं है, जिसे श्वमणोपासक के एक प्राणीके भी दण्ड 
कात्याग हो ।' आपका यहं कथन भी न्यायसंगत नही है। 


५८६. भगवान ने कहा--इस जगते में वहत से प्राणी दीर्घायु 
वाले होते है, जिनको श्रमणोपासक ब्रतग्रहण करनेके स्मयसे 
लेकर मरणपयेन्त दण्ड देने कात्याग केरताहै। दे प्राणौ पहले 
ही कालको प्राप्त होकर परलोक मे जाते हैं । 


वेप्राणीभी कहलाते दैक तरसभी कटृलाते रहै, पे महान 
शरीर वाले तथा चिरकाल कौ स्थिति वाले ओर दीघं आयु 
वाले होते हैं! वे प्राणी वहत संख्या वाले है. जिनमें श्रमणोपासक 
का प्रत्याख्यान सुप्रत्याख्यान होतार ओरवे प्राणी अल्पतर 
होते द, जिनमे श्चरमणोपासक का अप्रव्याख्यान होता दहै । अतः 
उस महान व्रसकाय की टसा से उपशांत, संयम में स्थित, 
प्रतिविरतके लिए जो अप बथवा दूसरे कोई यह कहते टै 
"उसके लिए एेसी कोई पर्याय नहींहै जिसमे श्रमणोपासकके 
एक प्राणी के भी दण्डका त्याग हौ।' यह उपदेश भी न्याय 
युक्त नहीं है । 


५६०. भगवान ने केहा-इस अगतमे कोईप्राणी समान यु 
वलि होते ह, जिनको श्रमणोपासक ब्रत प्रहण कै समयसे लेकर 
मरणपयेन्त दण्ड देना वजित करतां । वे समकालमें काल 
को प्राप्त होते है, प्राप्त होकर परलोकमें जाते हैं| 


वे प्राणी भी कटलाते हैँ भौर त्रस भौ कहलाते दहै, वे महान 
शरीर वाले गौर सम आयु वालेहुते ट । वे प्राणी अधिक होतेह 
जिनमें श्रमणोपासक का प्रत्याख्यान सुप्रत्यास्थानहोतादै ओर वे 
प्राणी अल्पतर होते हँ जिनमे श्रमणोपासक का प्रत्याच््यान नदीं 
टोता है उस महान त्रसकायकी हिमा विरत, मुयुभ्ु, प्रतिविर 
लिए अषप लौग अथवा अन्य कोदजो यद कटृते टै 
लिए एेसी कोई पर्याय नहीं जिसमे श्रमणोपासक 
प्राणीकेभौदण्डकात्याग दहो ।* यद्‌ कथन न्याययुक्त 


संक 
वः एक 
| 


1 


५९९. भगवानने कटा--उस जगत मद्धो प्रा 
वाते होते है, जिनको श्रमणोपासक्त ब्रतम्रहूण के 
मरणपर्यन्त दण्ड देने फा त्याग करतादहू। वे 
क्रते टु, करके परलोक्में जातेहं। 





ते पाणा वि वुच्चति, ते तता वि वृच्चंति, ते महाकाया, ते 
अप्पाउपा ! ते वहुपरगा पाण जहि समणोवासभस्त सुपच्च- 
कलायं भवइ । ते अप्पयरगा पाणा जेहि समणोवासगस्स अपनच्च- 
क्लायं भवइ 1 से महया तसकायाजो उवसंतस्प उवदह्ियस्स 
पडिविरयस्स जं णं वुव्मे वा अण्णो वा एवं वयहू--“णत्थिणं से 
केड परिथाए जंत्ति समणोवासगस्स एगपाणगए वि दंड णिक्त्ते 1" 
अपंपिमभेदे्ेणो णेयाउए भवड। 


णवभर्गोहि पच्चक्लाणस्स विस्य-उवदंसणं-- 

५८६२. भगवं च णं उदाहु-संतेगद्या समणोवासगा भवंति । 
तपति च णं एवं वुत्तुव्वं भवई--णो खलु वयं संचाएमो मुंडा 
वित्ता अगार अणगारियं पन्वइत्तए । णौ खनु वयं संचाएमो 
चाउदसदुमुदिद्ुण्णमासिगीचु पडिपुण्णं पोसहं अणृपालित्तए्‌ । 


णो खल वयं संचाएमो अपच्छिममारणंतियसंलेहणासूसणा 
ज्सिया भत्तपाणपडियाइर्खिया कालं अणवकंखमाणा विहरिक्तए 
वयं णं सामाइयं देसावगास्ियं -पुरत्था पारणं पडीणं दाहिणं उदीणं 
एतावताव सब्वापाणेहि-जाव-सन्वसतोहि दंड गिविखत्ते सनव्वपाण- 
भूयजीवसत्तेटि सेमकरे अहमंसि । 


१. तस्थ आदेणं जे तक्ता पाणा, जेहि समणोवासगस्स 


आयातो आपररणंताए दंडे णिविदत्ते, से तओ आं विप्पजहंति 
तिष्पजहि्ता तत्थ अारेणं चेव जे तसा पाणा, जेहि समणोवासगस्स 
निकिवत्ते, तेसु पच्चायति तहि 


यड 


अ{पाणसा अनरणंताषए 
चममोवासगस्त सुपस्चक्ापं भवडइ 1 


ते पाणा छि वुचचंति, ते तता वि वुच्चति, ते महाकाया, ते 
चिस्द्रृदया। ते वदृतरगा पाना जेहि समपोवालगस्त चुरच्च- 
दयं नवड्‌ 1 ते अप्परयरगा पाणा जेहि समणोवाप्रपस्स जग्च्व- 
कलायं नय्ड। ते सहया ततकापाओौ उवसततस्त उवटियस्स 
पटिविदयत्तयंणंवुद्रने वा अभ्मो वा एव ववह्‌-- णसर्यि णं 
पदिदष्य जसि सनमोदान्नगत्व एगपागाए्‌ वि दंड 


१) 


त = 


गुप्ते 1 लपति न देते णा पयाउद्‌ नवड । 
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` धम्मकहा णमोगे वितियो खंधो सूत्र :-५६२ 





वेप्राणीभी कहलाते, वे वस भी कहलाते है, वे महान 
शरीर वले होते हैँ ओर अल्प आयु वलि होते दहं! वे प्राणी 
अधिके होते हैँ जिनमे श्रमणोपासक का सुप्रत्याख्यान होता है । 
वे प्राणी अल्पत्तर होते है जिनमे श्रमणीपासक का प्रत्याख्यान 
होतादहै। उस महानत्रस काय की हिसा से उपरांत, विरक्त, 
प्रतिविरक्त के लिए आप अथवा अन्य लोग जो यह कहते हँ-- 
"उसके लिए एेसी कोई पर्याय नही है जिसमे श्रमणोपासकके 
एक प्राणी केभीदण्ड का त्याग हो।' आपका यह्‌ कथनेभी 
न्याययुक्त नहीं है । 


नौ भंगों के द्वारा प्रत्याख्यान का विषय--उपदर्शन- 


५६२. भगवान ने कहा-इस जगत में कोई श्रमणोपासक्‌- 
होते दैवे इस प्रकार कहते दै--हम मुण्डितं होकर गृह्‌ स्याग 
कर अनगार प्रव्रज्या अंगीकार करनेमें समर्थं नहींहै तथा 
चतुर्दशी, अष्टमी भौर पूणिमाको परिपूर्ण पौषध पालन करने ` 
के लिए भी समथ नहीं हैं । 

हम अन्त समयमे मारणांतिक संलेखना का सेवन करके, 
भक्तपान का त्यागकर, काल की इच्छा न रखते हृए.पिचरण 
करनेमेभी समयं नहीं हैँ । अतः हम सामायिक, देणावकाशिकं 
त्रत को-- पूवे, पचिम, उत्तर ओर दक्षिण दिशा्भों में देण 
कौ मर्यादा कोस्वीकार करके उसे वाहुरके सर्वधराणियो-- 
यावत्‌--सवं सत्वो को दण्ड देना छोडकर प्राण, भरत, जीव अर 
सत्वो का क्षेम करने वाले होगे । 

१--उमरसे पहले जो तरस प्राणी है, जिनको श्मणोपासक 
ने त्रत ग्रहण करने के समयसे लेकर मरण पयंन्तदंड देने का 
त्याग करदियादै, वे अपनी आयुको षछोडते दह, छटोटरकर एस 
म्यादाकेवाह्रकेक्षव्रमे चरसल्पसे उत्पत हेति है, जिनको 
श्रमणोपासकने त्रत ग्रहृण करने के समयसेनेकर मरणं पयन्त 


दंडदेनेकात्याग कर दिया है, उनमें उत्पन्न दातं जिनमे 
श्रमणोपास्तक का प्रत्याख्यान सुप्रव्याच्यान होता है 
वे प्राणी भी कदृलाते द जीर त्रस भी कहलाते दु, वे महान 


शरीर वाते ओर निरस्थिति वाले ह्‌। वे प्राणी अधिक, 
टत टै, जिनतं श्रमणोपाततक का प्रत्यादान सुप्रत्याद्यान होता 
है। वे प्राणी जल्पति टं जिने ्रममोपात्तक का थप्रत्याद्यान 
। उन महन तरतकरायको हन्ना पे उपस्त, विरक्त 


> 
र ~ 
2० ट - 


दाता 
प्रतिविरन कै तिएं जपिलोग जघ्रवा अनन्यजौ यद्र 
उसके चिए देसी कोड पर्याय नरह जिनमें श्रमणोषासक के 
एक प्राणोक् भीद्डका व्याग टो 1' यहु कथन भी न्यायप्गत 
नही दू । 


^^. + 
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२. तत्थ आरेणं जे तसा पाण, जहि समणोवासगस्स आया- 
णसो आमरणंताए दंड णिक्छित्ते, ते तओ आउ दविप्पजहुंति, 
दिप्पजरित्ता तत्य आरेणं चेव जे थावरा पाणा, जहि समणो- 
वासगस्स अडूमए दंड अणिक्छित्ते, अणदुमए दंड गिषिवत्ते, तेसु 
पच्चायंति.। तेहि समणोवासगस्स अहुए दंड अणिविवत्ते अणदाए 

- णिदत्ते दंड । 


ते पाणा दि वुच्चति, ते तसा वि वुच्चति, ते महाकाया, 
-ते चिरद्विइया 1 ते बहुतरगा पाणा जेहि समणोवासगस्स सुपच्च- 
क्वायं मवई । ते अप्पयरगा पाणा जेहि समणोवासगस्स अपच्च- 
व्खायं भवह ! से महया तसकायाओ उवसंतस्स॒ उवद्भियस्स 
पडिषिरयस्स जं णं तुञ्भे वा अण्णो वा एवं वथह्‌-- “णत्थि णं 
से के परियाए जसि समणोवासगस्स एगपाणाएवि दंड 
` गिकिघत्ते \"' अयंपिभे देसे णो णेयाउएु भवर्‌ । 


३. तत्थ आरेणं जे तस्ता पाणा, जेहि समणोवासगस्त आया- 
-णसो आमरणंताए दंड णित्वित्ते, ते तओ आं विप्पजहंति 
विप्पजहित्ता तत्थ परेणं चेव जें तसा थावरा पाणा, जेहि समणो- 
वासगस्स आयाणसो जामरगताए दंडे णि दिखते, तेसु पच्चायंति 
तहि समणोवासगस्स सुपर्चक्खायं भवइ 1 


भ 


ते पाणा वि वुच्चति, ते तसा वि वुच्चति, ते महाकाया, ते 
चिरष्टडया 1 ते बहुत रगा पाणा जेहि समणोवासगस्स सुपच्चक्खायं 
भव । ते सप्पृपरगा पणा जाह समणोवासगस्स अपच्चक्खायं 
` भवड्‌ । से महया तसकायाभो उवसंतस्त उवद्वियस्त पडिविरयस्त 
जं णं तुम्भे वा.अण्णो वा एवं वयह॒-- “णत्थि णं से के परियाए 
` जसि समगोवासगस्स एगपाणाए वि दंड गिक्वित्ते }“ अयंपि 
मेदेसे णो णेयाउए भवडइ । 


४. तत्य आरेणं जे. थावरा पाणा, जेहि समगोवासगत्त 
अटूाए्‌ दंड अगिक्लित्ते अणहुए्‌ दंड. गिरिवत्ते, ते तओ आड 
विप्पजरदुति, विप्पजहित्ता तत्थ आरेणं चेव जे तस्ता पाणा, जेहि 
समणोवासगस्स आयाणसो आमरणताए दंडे गिक्वित्ते, तेसु 
` पच्चायंति । तोह समणोवासगस्स सुपच्चक्खायं भवइ । 


२--उस समीपदेशमें रहने वाले जो त्रस प्राणी हँ 
जिनको श्रमणोपासकने त्रत ग्रहण करनेके समयसे लेकर मरण 
पय न्त दण्ड देना छोड़ दिया है, बे उसञयुको छोड़ देते हैँ 
ओौर छोड़कर वहीं समीप देशम जो स्थावर जीव ह, जिनको 
श्रमणोपासक ने अनथं दंड देना वजित कियाहै किन्तु अथंदण्ड 
देना वजित नहीं किया है, उनमें उत्पन्न हेते ह । उनमें श्रनणो- 
पासक ने अनथं दण्ड देना वजित नहीं कियादहै। 

वे प्राणौ भी कहलाते है, ओर त्रसभी कहलाने है, वे महान. 
शरीर वाले भौर चिरस्थिति वाले होते हैँ । के प्राणी 
अधिक होते दै, जिनमे श्रमणोपासक का प्रत्याख्यान 
सुप्रत्याख्यान होता दै ओर वे प्राणी अत्पतर होते ह 
जिनमें श्रमणोपास्के का प्रत्याख्यान नहीं होता है। उस महान्‌ 
चरसकाय कौ हिसा से उपशान्त, मुमक्षु, प्रतिविरत के लिए जो 
आप अथवा अन्य लोग यहं कहते हँ --"ेसी एक भी पर्याय नहीं 
है निके लिए श्रमणोपासक के एक प्राणी के भीदंडका 
त्याग हो सके ।' सौ यहं कथन भी न्यायसंगत नहीं है । 

३-- वहां समीप देश मे रहने वाले जो त्रसप्राणी हँ, जिनको 
श्रमणोपासक ने ब्रत ग्रहण के समय से लेकर मरण पयेन्त दण्ड 
देना त्याग दिया है, वे उस आयु को छोडते ह, छोड़कर उससे 
दुर देशमेजो चरस भौर स्यावर प्राणी हँ, जिनमे ध्रमणोपाप्तक 
ने त्रत ग्रहण के समयसे मरण पन्त दण्डदेनात्याग दिया था, 
उनमें उत्पन्न होते टँ 1 उनमें श्रमणौपासक का प्रत्याख्यान 
सुप्रत्याख्यान होता है । 

वे प्राणी भी कहलाते है, भौर त्रत भी कटेलाते दँ 
वे महान शरीर ओौर विरस्थिति वले होते दं। वे प्राणी 
बहुत होते हैँ जिनमे श्रमणौपात्तक का सूप्रत्याख्यान होता 
है भौरवे प्राणी अल्प होते द जिनमें श्रमणीपास्क का प्रत्या 
स्यान नहीं होता है । उस महान चरसकाय की हित्ता से उपरत, 
विरक्त, प्रतिविरत के लिए आप अथवा अन्य जौ यहं कहने 
है--“एेसी कोई पर्याय नहीं है, जिसमे श्रमणोपात्तक के पुक 
प्राणी केभीदंडकात्यागहो सके ।' यह्‌ कवन भी न्यायसंग्रत 
नहीं है । 

छवा समीपदेश में जो स्थावर प्राभी दं जिनको 
श्रमणोवासकत ने अनथ दंड देना वजिते क्वि दे, चिन्त अर्ध 
दंड देना वजित नदीं क्ियादै,वेउत्तजवुको छोटने हैः द 
कर वहीं समीप देशम जो चत्त प्राणी टै, जिनको श्रमणोपानक 
ने त्रत ग्रटूणके दिनिसे मरण पर्यन्त दण्डदेना त्वाय दिवा ट, 
उनमें उत्पन्न होते ह । उनमे श्रमपोपानक् का प्रत्यान्यान 
सुप्रत्याद्यान होता है । 


३३६ 


^^ ^~^^~~~~^~+^^~^^~~~~~^^^^^^~^~^^~~^~^~^~^^~~^^~-~~~-^~ˆ-.ˆ~~.-^ˆ~^ˆ.ˆ.~“ˆ.“ “~ 


ते पाणा वि वुच्च॑ति, ते तसा वि वुच्चति, ते महाकाया, 
त चिरह्हया । ते बहुयरगा प।णा जेहि समणोवासगस्त सुषञच्च- 
क्वायं भरवडं । ते अप्पयरगा पाणा जोह समणोवासगस्स अपस्च- 
कलायं भवई । से महया तत्तकायाभो उवसंतस्स उवहियस्त पडि- 
विरयस्स जं णं तुब्भे वा अण्णो वा एवं वयह--'“णत्थि णं से केइ 
परियाए जसि समणोवासगस्स एगपाणाए वि दंड गिदिखत्ते \"" 
अयंपिभेदेसे णो णेयाउए भव । 


५. तत्थ आरेणं जं थावरा पाणा, जोह समणोवागस् अदट्राए्‌ 
दंड मणिविखत्ते जणद्राए दंड गिकरिवित्ते, ते तमो आदं विष्यजहंति, 
विष्पजटित्ता ते तत्य आरेणं चेव जे थावरा पाणा, जहि समणो- 
वासगस्स अद्रा९्‌ दंडे अणिविखत्ते अणद्भाए दंड णिविघत्ते, तेयु 
पच्चायंति । तेहि समणोवास्तगस्स सुपच्चखायं वइ । 


ते पाणाः वि वुच्चति, ते तसा चि वुच्चति, ते महाकाया, 
ते चिरद्धिया ! ते बहुयरगा पाणा जेहि समणोवासगस्स॒सुपच्च- 
दायं भवईइ । ते अप्पयरगा पाणा जेहि समणोनासगस्त अपच्च- 
कलायं नव । से महया तसक्तायाओ उवसंतस्स उवद्वियस्स 
पडिदियरस्त जं णं तुव्भे वा अण्णो वा एवं बयह्‌--“णत्थि णं 
से केड परिधाए्‌ जंसि समणोवासगस्स एगपाणाए वि दंडं 
चिदिखक्ते ।”“ अयं पिभ देसे णो णेपाउए भवडइ । 


६. तत्य आरेणं जे यावरा पाणा, जेहि समणोवासगस्त 
अदराएु दंड अगिव्त्ते अणद्वाए दंड निविलत्त, ते तओ अड 
विप्पजहूं्ि, पिप्पजटित्ता तत्य परेणं चेव जं तस्ता यावरा पाणा 
जेहि समगोवात्तगस्त्र आयाणसो आमरणताए्‌ दड णिक्खित्त, 
तेसु पच्चापंति । तेहि समणोवासगहस सुपच्चक्खायं भच । 


ते दाणावि व॒न्चंति, ते तता चि वुच्चंति, ते महाकाया 
ते चिरद्विदपा। ते वहयरगा पाणा जहि समगोवाप्तपरत सुपच्च- 
वञायं मव्‌! ने अध्यपरया वागा जाहु सनमावातगत्त जवच्च- 
ववां नवङ । ते महया ततकाधाओो उवसंतत्स उवह्ियस्त 
पडधरिरयत्छ जं णं तुमे वा अग्यो वा एवं वयद्‌ --“णत्थि णं 
से जड परिगाद्‌ जनि स्नगोरात्तयतस्त एगदाणाए्‌ वि दंड 
निदिदत्ते !{" अयंपिभेदेत्तेणो णेपाउए्‌ नड । 
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वे प्राणी भी कलते हं ओौर त्रस भी कहलाते ट्‌, वे महान 
शरीर वाले-गओौर चिरस्थिति वते होते हं। के प्राणी अधिक 


होते हैँ । जिनमें श्रमणोपासक का प्रत्याख्यान सुप्रव्याख्यान होताः 


है मौरवेप्रागी अल्पतर टोते हैँ जिनमे श्रमणोपासक का 
प्रत्याख्यान नहीं होता है 1 भतः उस महान त्रसकाय की हिस 
से उपशांत, संयम में स्थिते ओर प्रतिविरत केलिये आप अथवा 





~ 


दूसरे लोग जो यह कहते हँ--"एेसी कोई पर्याय नहीं है, जिसमे 


श्रमणोपासककेएक प्राणीकेभी दण्ड का त्याग हौ सके। 
यह भी उपदेश न्याय संगत नहीं दै । 
५- वहां समोपदेशमें जो स्थावर प्राणी हँ, जिन्हें श्रमणो- 


पास्कने प्रयोजनवश दंड देना तो नहीं छोड़ा है, किन्तु. 


विना प्रयोजन के दण्ड देना छोड दिया, वेउ आयु कौ 


छोडते है, छोडकर वहीं समीपवर्ती देशमे जो स्थावर प्राणी हैं. 


जिन्हें श्रमणोपासक ने प्रयोजनवश दण्ड देनातो नहींछोडारहै 
किन्तु निष्प्रयोजन दण्ड देना छोड दिया है, उनमें उत्पन्न होते 
ह । उन्हें श्चरमणोपासक प्रयोजनवश तो दण्ड देता है, परन्तु विना 
प्रयोजन के दण्ड नहीं देता है । 

वे प्राणी भी कहलाते रै, तरसभी कहलाते है, वे महाकाय 
वाले ओर चिर स्थिति वलि होतेहं। वे प्राणी अधिक हीते 
जिनमें श्रमणोपासक का सूप्रत्याख्यनि होताहै भौरवे प्राणी 


मल्पतर है, जिनमे श्रमणोपासक का अप्रत्यास्यान होता है । भतः. 


उस महान चरसकायकी हिसा से उपरत, विरक्त, प्रतिविरतके 
लिए आप लोग अथवा अन्यजो यह्‌ कहते है--"ठेसी कोई 
पर्याय नहीं है, जिसमें श्रमणोपासककेएक भी प्राणी के दण्ड 
कालत्यागहौ सके ।' यह्‌ कथन भी न्याययुक्त नहींहै। 

६--वहां अन्य देश में उत्पन्न जो स्थावर प्राणी हैः जिन 
श्रमणोपासक् ने प्रयोजनवश दण्ड देनातो नहीं त्यागादै किन्तु 
निष्प्रयोजन दण्ड देना त्वाग दिया है. वे उस आदु को छोडते 
ओर छोडकर वहीं जो अन्य देशवर्तीं त्रस स्थावर प्राणी, जिन्हे 
श्रमरणोपासकने व्रत ग्रहृणके दिनसे लेकर मरण पर्यन्त दण्ड 
देने कात्याग कर दिया, उनमे उत्पन्न होतेह । उनमें 
श्रमणोपात्तक का प्रत्याख्यान सुप्रत्यास्यान होता है । 

वे प्राणी भी कहूलतते दँ ओौर त्रस्र भी कहलाते, वे महान 
शरीर वाते ओर चिरस्थिति वाते दोतेहैँ। वे प्राणी अधिक, 


जिनमें श्रमणोपासक का सुप्रत्थाख्यान होतादै ओर वे प्राणी 


अल्प हं जिनमें श्रमगोपासक का अप्रत्याद्यान होतादै। उस 
महान चरसकायकी हतास उपरत, विरक्त ओौरप्रतिविरतके. 
विए आप्र सयवा द्रे लोग जौ यह्‌ कहते द--देपी कोई 
पर्याय नहीं है, जितत श्रमणोप(सकके एक प्राणीके भी दण्डः 
कात्यागहो सकं 1 यह्‌ कथन भो न्यायत्नगत नहीं है) 
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७. तत्थ परेणं जे तसरथावरा पाणा, जहि समगोवासगस्स 
भायाणसो आमरणताए दंड णिर्वित्ते, ते तओ आं विप्पजहूंति, 
विप्पजहित्ता तत्थ मारेण जे तसा पाणा, जहि स्मणोवासगस्स 
आयाणसो आमरणंताए दंडे णिकिखत्ते, तेसु पच्चायंति तैर्हि 
समणोदासगस्स सुपच्चक्खायं भवडइ । 


ते पाणा वि वृच्चंति, ते तसा वि वुच्चति, ते महाकाया, ते 
चिरद्विइया । ते बहूुयरगा पाणा जाहि समणोवासगस्स युपच्च- 
क्वायं भवडइ । ते अप्पयरगा पाणा जाहि समणोवासगस्स अपच्च- 
क्वायं भवइ । से महधा तसकायाओ उवसंतस्त उवद्टियस्स पडि- 
विरयस्स जं णं तुञ्भे वा अण्णो वा एवं वयहू-““णत्थि णं से 
केड परियाए्‌ जंस्ति समणोवासगस्त एगपाणाए वि दंड गिर्खित्ते 1“ 
अयंपिभे देसे णो णेयाउए भवडई | 


८. तत्य परेणं जे तसथावरा पाणा जहि समणोवासगस्स 
आयाणसो भमरणंताए दंड णिक्छित्ते, ते तभो आं विप्पजहूंति, 
विप्पजहित्ता तत्य भारेणं जे थावरा पाणा, जेहि समणोवासगस्स 
अट्ाए दंड मणिक्वित्ते अणडुाए दंड णिक्ित्ते, तेसु पच्चायंति । 
तहि समणोवासगस्स सुपच्चक्खायं भवडइ । 


ते पाणा वि वुच्चति, ते तसा वि वुच्चति, ते महाकाया, ते 
चिरद्विडया 1 ते बहूयरगा पाणा जेहि समणोवासगस्स सुपच्च- 
क्वायं मवड । ते अप्पयरगा पाणा जेहि समणोवासगस्स अपच्च- 
क्खायं भवड । ते महया. तसकायामो उवसंतस्स उवदिकठ्यस्स पडि- 
विरयस्स जं णं तुन्मे वा अण्णो वा एवं वयहू--“गत्थि णं से 
केड परियाए जंसि समणोवासगस्स एगपागाए वि दंड गिक्खित्ते 1“ 
-भयंपिमेदेसे णो णेयाउए्‌ भवइ ! 


४. तत्य परेणं जे तसयावरा पाणा, जहि समणोवासयस्त 
भायाणतो मामरणंताए्‌ दंड णिक्वि्ते, ते तमो आड विप्पनहूति, 
पिप्पजहित्ता ते तत्य परेणं चेव जे तसथावरा पाणा, जेहि समणो- 
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७-- वहां अन्य देश में उत्पन्नजो तसओीरस्थावरप्राणीरह 
जिनको श्रमणोपासकने ब्रतारंभसे लेकर मरणपयंन्त दंड देना 
छोड दियादहै,वे उस आयुको छोड़ देते ह, छोड़कर श्रावक के 
द्वारा ग्रहण कयि हुए देश परिमाणमें रहने वालेजो तरस प्राणी 
है, जिनको श्रावक नै त्रतारम्भसे लेकर मरण पर्यन्त दंड देना 
छोड़ दिया है, उनमें उत्पन्न होते हैँ । उनमें श्रमगोपात्तकका 
प्रत्याख्यान सुप्रत्याख्यान होता है 

वेप्राणी भी कहे जाते हँ ओर त्रस भी कहे जाते 
है, वे महान शरीर वाले ओर वचिरस्थिति वाले होते है 
वे प्राणी अधिक है, जिनमें श्रमणोपासक का प्रत्याख्यान 
सुप्रत्याख्यान होता है ओर वे प्राणी अल्प हँ जिनमें श्रमणोपासक 
का प्रत्याख्यान नहीं होता है । उस्र महान त्रस काय की हिसा 
से उपरत, संयममे स्थित गौर प्रतिविरत के लियेजोञप 
अथवा दूसरे लोग यह कहते है--“उसको रेस कोई पर्याय नहीं 
है जिसमें श्रमणौपासककेएक प्राणीकेभी दडक्रा त्यागो 
सके ।' यह्‌ प्रतिपादन न्यायसंगत नहीं है । 

८--वहां अन्यदेशमें जो त्रस भीर स्थावर प्राणी दह 
जिनको श्रमणोपासक ने ब्रत ग्रहृण के समय से लेकर मरणपर्य॑न्त 
दंड देनात्यागदिया दहै, वे उस्र आयु को छोडते ह भौर 
छोडकर श्रावक वारा ग्रहण कयि हुए देश परिमाण में रहने बाले 
जो स्थावर प्राणो ह, जिनको श्रमणोपापसतक ने प्रयोजनवश दंड 
देना तो नहीं त्यागा है किन्तु निष्प्रयोजन दंडदेना त्याग दिया 
है, उनमे उत्पन्न होते ह । उनमें श्रमणोपासक का प्रत्या- 
ख्यान सुप्रत्याख्यान होता दै । 


वे प्राणी भी कहेजातेहुंओरत्रस भी कहै जतिर्है, वे 
महाकाय वाले ओौर चिरस्थिति वाते होतेह] वेप्राणी अधिक 
हँ जिनके लिए श्रमणोपासक का प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान होता 
है ओरवे प्राणी अल्पतर हैँ जिनके लिये श्रमणोषासक का 
प्रत्याख्यान नहीं होता है) उप्त महान त्सकाय को हसा से 
उपशांत, ब्रत में स्थित गौर प्रतिविरत के लियेि.जौ जाप लोग 
अथवा अन्य लोग एसा कहते है "उसको एेसी कोई पर्याय नहीं 
जिसमे श्रमणोपास्ककेषएकप्राणीके भी दंड का त्याग हौ 
सके ।' यह्‌ भी सिद्धान्त-मत न्यायसंगत नहीं ह । 

&--वहां जन्य देल में उत्पन्न जो व्रत्त स्यावर प्राणी ह, 
जिनको धमणोपास्तकने व्रत प्रहुण करने के समयते चकर मरण 
पर्यन्त दण्ड कात्याग करदियादै।वेउतनायुको छोड़ देते 
है" छोड़करवे श्रावककेट्रारा ग्रहण क्रि हुए देश परिमाण 
से अन्य देशवतीं जो वरस गौर स्थावर प्राणी हु जिनक्नो घमणो- 
पास्तक ने ब्रत ग्रहण करनेकेदिन से लेकर मरणपर्यन्तं दंड 
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वासगस्स आयाणसो आमरणताए्‌ दंड णिक्ित्ते, तेसु पच्चायंति । 
तोहि समणोवासगस्स सुपचचक्वगयं भवडइ । 

ते पाणा वि वुच्चंति, ते तसा चि वृच्चंति, ते महाकाया, 
तं चिरद्विइया । ते बहुयरगा पाणा जोह समणोवात्तगस्स सुपन्च- 
क्वेयं भवडइ । ते अध्पयरगा पाणा जोह समणोवासगस्स 
अपच्चखायं भवडइ \ से महया तसकायाओ उवसंतस्स उवद्भियस्स 
पडिविरयस्स जं णं तुञ्मे वा अण्णो वा एवं वयह्‌--"“णत्थि णं 
से केड परियाए जंस्ि समणोवासगस्स एगपाणाए वि दंड 
-णिक्दित्ते 1" अयंपिभे देसे णो णेयाउएु भवड । 
तस-थावर-पाणाणं अनव्वोच्छित्ती-- 
५६३. भगवं च णं उदाहु-ण एयं भूयंण एय भव्वं ण एयं 
भविस्सं जण्णं-तसा पाणा वोच्ठिरिर्जाहति, थावरा पाणा भविस्संति। 
थावरा पाणा वोच्छिजिर्नाहिति, तसा पाणा भविस्संति। अवो- 
च्छिण्नोहि तसथावरेहि पाणेहि जण्णं तुभ्भे वा अण्णो वा एवं 
वदहु--“णत्थि णं से केडं परियाए-जाव-जंसि समणोवासगस्स 
एगपाणाए्‌ वि दंड णिदिवत्ते।* अयं पि भे देसे णो णेयाउषए 
-भवडइ्‌ । 


उवसंहारो-- 

५६४. भगवं च णं उद।हु-भाउसंतो ! उद्गा ! जे खलु समणं 
-वा माहणं वा परिभासडइ मित्ति मण्णड आगमित्ता णाणं, अग- 
मित्ता दं्णं, आगमित्ता चरित्तं पावाणं कम्माणं अकरणयाए से 
-खलु परलोगपलिमंयत्ताएु निडुड । 


जे खलु समणं वा माहणं वा णो परिभासइ भित्ति मण्णद््‌ 
आगमित्ता णाणं, आगत्नित्ता दंस्णं, आगमित्ता चरित्तं पावाणं 
कम्माणं अकरणयाए से खलु परलोगविसुद्धीए्‌ चिदुड । 


तएणं मे उदए पेढालपुत्ते मगवं गोयमं अणादायमाणे जामेव 
दिति पाउब्नएु तामेव दिति पहारेत्य गमणाए्‌ । 


भगवं च णं उदाहु-आउसंतो ! उद्गा ! जे खलु तहा 
यस्स लमणस्त वा माहणस्स वा अंतिए एुगमवि भारिय धम्मियः 
स॒वयणं सोस्चा णिसम्म अप्पणो चेव युहुमाए पडिलेहाए अणुत्तरं 
जोगपेमयय  लंनिए समनाणेन्तोवि ताव तं आडाइ परिजागेइ 
वदद णमंघड सक्कारेड ्म्माणेड कल्लाणं मंगलं देवय' चेडय' 
पञ्जुवातइ 1 


^ 
४ 


५ 
र १ - 
= 


देने कात्याग कर दिया है, उनमें उत्पन्न होते हँ । उनमें 
श्रमणोपासक का प्रत्याख्यान सुषरत्याख्यान होता है । 

वे प्राणी भी कहलाते हैँ ओर त्रस भी कहलाते है, वे महान- 
काय ओर-चिर स्थिति वाले होते हं । उस्र महान चसकाय की 
हिसा से उपशांत, संयम मे स्थित भौर प्रतिविरत के लिये 
आप या अन्य कोई जौ यहु कहते है--"उसको एेसी कोई पर्याय 
नहीं है जिसमे श्रमणोपासककेएकप्राणीकेभी दंडका त्याग 
हो ।' यह्‌ मत भी न्यायसंगत नहींहै। 


त्रस स्थावर प्राणियों कौ अन्युच्छित्ति- 

५६९३. भगवान ने कहा--पुवंकाल में यह्‌ नहीं हुभा ओर अना- 
गत अनन्त काल में भी यह्‌ नहीं होगा ओर वतंमानमें भी यह्‌ 
नहीं होता है--त्रस प्राणी सवंथा रः छननहो जायेगे ओर सवके 
सव स्थावर हो जायेगे । स्थावरःप्राणी -सवेधा उच्छिन्न हो जायें 
ओर सवके सव त्रस हा जा्येगे । तरस ओर स्थावर प्राणियों के 
सवथा उच्छित्नन होने पर तुम लोग अथवा दुसरे लोग जो यह्‌ 
कहते है-- वह कोई पर्याय नदीं है, जिसमें श्रमणोपासक कै एक 
प्राणी के भी दंड का व्याग हो ।' आपका यह्‌ सिद्धान्त भी न्याय- 
संगत नहीं है। । 
उपसंहार-- । 
५९४. भगवान ने कहा--हे आयुष्मन्‌ उदक ! जो व्यक्ति श्रमण 
या माहण के प्रति मैत्री भाव रते हए भी उनकी निन्दा करता 
हैतोज्ञान को प्राप्त करके, दशंनको प्राप्त करके चारित्र कौ 
प्राप्त करके पाप कर्मो का विनाश करने के लिए तत्पर होकर 

भी परलोक का विघात करताहै। 

जो श्रमण अथवा माहूण की निन्दा नहीं करता है किन्तु 
मत्री भाव रखताटैतो ज्ञान को प्राप्त करके, दशंन को प्राप्त 
करके भौर चारित्र को प्राप्त करके, पाप कर्मो का विघातकरने 
के लिये उद्यत है, वह निश्चय ही परलोक की विशुद्धि के लिये 
स्थित दहै [समयं होता टै ।] 

तत्पष्चात्‌ वह॒ उदक पेढालपुतर भगवान गौतम का आदर 
नहीं करता हुआ जिस दिशामि आया था, उसी दिशा मे जाने 
के लिए उद्यत हुआ । 

भगवान ने कटा --है आयुप्मन. उदक ! जो पुरुप तथाल्प 
श्रमण अथवा मादण के निकट एक भी अथं, धामिक सुव्चन को 
सुनकर एवं समञ्चकर लपनी सूक्ष्म वुद्धि मे वहु विचार करकि 
इन्टोनि अनुत्तर योगक्षेम का मागं प्राप्त कराया है वहु भी 
उन्हं आदर देता टै, उपकारी मानता हि, वंदना नमस्कार करता 
दै, सत्तार-सम्मान करता है, कल्याण ओर मंगल हप समस्ता 
दै ओर देवता एवं चंतय की तरह्‌ उनकी पयुधासना करता ह । 


महावीरतित्ये -उदए पेढालपृत्ते -: सुतर ५९५-६९६ 
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५६५. तए णं से उदए पेढालपुत्तं भगवं .गोयमं एवं वयासी- 
"एएत्ति णं भते ! पदाणं । पुष्वि अष्णाणयाए अस्सवणयाए 
अबोहीए अणनिगमेणं अदिदाणं अस्पुयाणं अमुयाणं अविण्णायाणं 
अयिन्जनूढाणं अन्बोगडाणं अभ्वोच्छिष्णाणं अणिसिदाणं अणिन्‌- 
ढाणं अणुवहारियाणं एयमटहु' णो सदहहियं णो पत्तियं णो रोडइयं ! 
एएसि णं भंते ! पदणं एष्हि जाणयाएु सवणयाए बोहीए 
अभिगमेणं दिद्ाणं सुयाणं सुयाणं विष्णायाणं णिज्जूढाणं वोगडाणं 
वोच्छण्णाणं णिसिदूणं णिवृढाणं उवधारियणं एयमहु सदहामि 
पत्तियामि रोएमि 'एवमेयं जहा णं, तुर्भे वदहे ।' 


तए णं भगवं गोयमे उदगं पेढालपुकत्तं एवं वयसी-- 
“सहहाहि णं अज्जो ! पत्तियाहि णं अज्जो { रोर्णह णं अज्जो 1 
एवमेयं जहा णं अम्हे वयामो । 
उदयस्स चाउज्जामघस्माओो पंचमह॒च्वयग्गहुणं-- 
५६६. तपए णं से उदए पेढालयुत्ते भगवं मोयमं एवं वयासी-- 
इच्छामि णं भते ! तुम्भं अंतिए चाउज्जामाओ घम्माभो पंचमह- 
व्वइयं सपडिक्कमणं धम्मं उवसंपञ्जित्ताणं विहरित्तए । 


तए णं भगवं गोयमे उदगं पेढालयपुत्तं गहाय जेणेव समणे 
भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छइ । 

तए णं से उदए पेढालयपुत्ते समणं भगवं महावीरं तिक्खृत्तो 
भायाहिण-पयाहिणं करेइ, करेत्ता वदद णमंसड, वंदित्ता णमंसित्ता 
एवं वयासौो- 

“इच्छामि णं भते ! तुभ्भं अंतिए चाउज्जामाओ धम्मो 
पचमहन्वइयं सपडिक्कमणं धम्मं उवसंपञ्जित्ताणं विहरित्तए । 


अहासुहं देवाणुप्पिया ! मा पडिबंधं करेहि । 


तए णं से उदए्‌ पेढालयुत्ते समणस्स॒भगवभमो महावीरस्स 
अंतिए चाउज्जामाओ घम्माओ पंचमहन्वइयं सपडिक्कमणं धम्मं 
उचसंपज्जित्ताणं विह्‌रइ । 
-- त्ति वेमि) 
--सुय० सु०२, न० ७ 
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६१५. तत्पश्चात्‌ उस उदकं पेढालपृत्र ने भगवान गौतम से इस 
प्रकार कहा--!हे भदन्त ! मैने इन पदों को पहने कभी नहीं 
जानारहै, न सुनार, न समज्ञादहै, न हृदयंगम किया है, जिससे 
ये षपदमेरे हारा अहृष्ट, अर्थात्‌ नहीं देखे हुए त्था नहीं 
सूने हए है" मेरे द्वारा नदीं जाने हुए ओर स्मरण नहीं किए हुए 
है, गुरमुख से प्राप्त नहीं किये दहः ये पद मेरे लिये प्रगट नहींहै, 
मेरे द्वारा संशय रहित ज्ञात नहीं है, इनका मैने निवश्ह नहीं 
कियाहै, इनका मने अवधारण- निश्चय नहीं किया है, अतएव 
इन पदो मे मैने श्वद्धान नहीं किया है, विश्वास नहीं किया है तथा 
रुचि नहीं की है! हे भदन्त ! इन पदोंकोर्मेने अपीजाना रै, 
अभी सुनाहै, अभी समज्ञा, भी हृदयंगम क्यार, देखा है 
सुनाहै, स्मरण किया है, इनका विशेष सरूपसे ज्ञान किया है, 
ये पद अभी निगूढ हुए, प्रगट हुए है संशयरहित ज्ञात हुए है, 
अनुज्ञात हृए है, निभ्युढ हुए है, इनका निश्चय हुआ है, इसलिये 
अवमे इन पदोंमेश्वद्धान करता ह, विश्वास करता हू, रुचि 
करता, "यह्‌ बात र्व॑सीही है, जंसा आप कहते हैँ ।' 

इसके वाद भगवान्‌ गौतम ने उदक पेठालपृत्र से इस प्रकार 

कहा--“हे जायं ! जैसा हम कहते है, वैसा श्रद्धान करो, हे 
आयं ! वेसा विश्वास करो, है आयं ! वसी ही रचि केरो । 
उदक का चातु्यामि धमं से पंच महाघ्रत प्रहण-- 
५९६. तत्पश्चात. वह उदक पेडालपृत्र भगवान गौतम से इस 
प्रकार बोला--हे भदन्त ! मेँ आपके पास चारयाम वलि धमं 
को छोडकर पंच महाव्रत युक्त धमं को प्रतिक्रमण के साय 
स्वीकार करके विचरना चाहता हं । 

इसके वाद भगवान गौतम उदक पेढालपृच्र को लेकर जहां 
श्रमण भगवान महावीर स्वामी विराजमान थे, वहां आये। 

तत्पश्चात. उदकं पेढालपृच्र ने श्रमण भगवान महावीर की 
तीन वार दक्षिणा प्रदक्षिणा कौ, प्रदक्षिणा करके वंदना 
नमस्कार किया, वंदना नमस्कार करके इम प्रकार कटा-- 

"ह भदन्त ! मँ आपके निकट चार याम वाले धमं को छोड- 
कर पंच महाव्रत वाने घमं को प्रतिक्रमणके साय धारण करके 
विचरना चाहता हुं 1" 

हे देवानुग्रिय ! जिस प्रकार तुमको सुव टौ, क्ता करो, 
प्रतिवन्ध न करो । [श्रमण भगवान महावोरने कहा ।] 

इसके पश्चात. वट्‌ उदक पेढालपुच्र श्रमण नगवान. महावीर 
के निकट चार याम वाते धमं ते पांव मटातव्रत वाते धभ को 
प्रतिक्रमण के साव प्राप्त करके विचरण करता दटै। 

इत प्रकार्मं कट्ताह्ः 
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9४. महावीर तित्थे नदी फतणा्यं 


'च॑पाए धणस्त्थवाहौो-- 


५६७. तेणं कालेणं तेणं समएणं चंपा नामं नयरो होत्था । 
ुण्णभहे चेइए्‌ । जियसत्तू राया । 


तत्थ णं चंपाए नयरीए धणे नामं सस्थवाहे होत्था-- अडदे- 


-जाव-अपरिभूए । 


तौसे णं चंपाए नयरीए उत्तरपुरत्थिमे दिसीभाए अदिच्छत्ता 
लाम नयरी होत्था--रिद्धत्थिमिय-समिद्धा वण्णओ । 


तत्थ णं अहिच्छत्ताए नयरोए कणगकेञ नामं राया होत्था-- 
महुया० वण्णो ॥ 


धणस्स अहिच्छत्तगमणघोसणा-- 


५५६८. तए णं तस्त धणस्स सत्थवाहस्स अण्णया कयाईइ पुभ्व- 
रत्तावरत्तकालसमयंसि इमेयारूवे अज््त्थिए-जाव-सेकप्पे समुप्प- 
ज्जित्था--सेयं खलु मम विपुलं पणियभंडमायाए्‌ अरहिच्छत्तं नर्या 
वाणिज्जाए गमित्ताए--एवं संपेहेड, संपेहैत्ता मणिम च धरिमं च 
मेज्जं च पारिच्छेज्जं च--चडउव्विहं भंड गण्ड, गेष्हित्ता सगडी- 
स'गडं सज्जेई, सज्जेत्ता सगडी-सागडं भरे, भरे्ता कोडंबिय- 
पुरिसे सदहवेड, सदक्त्ता एवं वयास्ती- 


“"गच्छह्‌ णं तुढमे देवाणृप्पिया ! चंपाए नयरीए सिघाडग- 
जाव-महपहपहेसु उग्धोसेमाणा-उग्घोसेमाणा एवं वयह--एवं खलु 
देवाणुष्पिया ! धणे सत्थवाहे विपुलं पणियं आदाय.इच्छइ अहिच्छ्ं 
नर्यार वाणिञ्जाद्‌ गमित्तए" तं जो णं देवाणुप्पिया { चरए्‌ वा 
चीरिए चा चम्मखंडिए्‌ वा भिच्छंडे वा पंडरंगे वा गोयमे वा 
गोग्वतिएु वा निहिधम्मे वा धम्माचिततएु वा अविरुद्ध-विरुदध- 
वुङ्ढसावग-रत्तपड-निगगंयप्पभिई पासंडत्मे वा गिहत्ये वा ध्णेणं 
सत्यवाहैणं साद्ध अटिच्छत्त न्थारे गच्छ, तस्स णं धमे सत्थवाह 
अच्छत्तस्स छत्तणं दलयइ, अणुवाहुणस्त उवाहणाओ दलयइ, 
अकुडिस्स कुण्डिय - दलयडइ, अपत्ययणस्त पट्ययणं दलयईइ, अपक्वे- 


घम्मकहाणुमोगे-वित्तियो बंधो : सूत्र ५६५७-५६९०८ 
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४६, महावीरतीथं में नंदीषएल ज्ञात (उदाहरण) 


चम्पा मे धन्य साधंवाह-- 


५५९७. उस काल ओर उस समयमे चम्पा नामक नगरी थौ । 
पुणंभद्र चंत्य था । जितशत्र, नामक राजा था | 


उस चंपा नगरी र्मे धन्य नामक सार्यंवाहु था, जो धनादूय- 
यावत्‌-किसी से पराभरुत होने वाला नहीं था 


उस चंपा नगरी की उत्तर-पुवं दिशा मे अहिच्छव्रा नामके 
नगरी थ--जो भवनों आदिकी द्धि तथा समृद्धितते परिपूर्णं 
थी, वणेन करना : 


उत्ते अहिच्छत्रा नगरो में कनक्केतु नामक राजा था--वह्‌ 
महाहिमवन्त पवंत आदि; वर्णन कृरना ] 


धन्य कौ अहिच्छत्रा-गमन घोवणा-- 


१६८. तत्पश्चात. अन्यदा कदाचित. उस धन्य साथंवाहू के मन 
मे मध्य रात्रिके समयमे इस प्रकार का अघ्यवसाय-यावत्‌- 
संकल्प उत्पन्न हुमा--विक्रय करने योग्य विपुल वस्तुओं को 
लेकर मृज्ञे अहिच्छवा नगरीमें व्यापार करने के लिये जाना 
श्रेयस्कर है--उसने एेसा विचार किया, विचार करके गणिम, 
धरिम, मेय ओर परिच्छय--इस प्रकार चारों प्रकार के पदार्थों 
को ग्रहण किया, ग्रहण करके गाड़ी-गाडे तैयार क्रिये, तयार 
केरके गाड़ी-गाडे भरे, भरकर कौद्ुभ्विक पुरुषों को बुलाया, 
वुलाकरं इस प्रकार कहा- 


"देवानु्रियो ! जाओ ओर चंपा नगरी के श्छुगाटक-यावत्‌- 
राजमार्गो ओर मागो मेँ उद्घोषणा करते हए इस प्रकार 
कहो--हे देवाुश्रियो † धन्य साथवाह विपुल विक्रय वस्तुओं 
को लेकर वाणिज्य के तिमित्त अहिच्छना नगरीमे जनेकी 
इच्छा केरता है, इसलिये हे देवानुप्रियो ! जो भी चरक अथवा 
चोरिक अथवा चमंखंडिक अथवा भिच्छुड या पाडरंग या गौतम 
या गोत्रतिक, या मृहिधर्माया धर्मचिन्तकं या अविरुदढध-विरद्ध- 
वृद्ध-श्रावकरक्तयट-निग्र स्थ जादि ब्रतवान या गरृहस्थ-जो भी कोई 
धन्य सार्थवाह के साथ अहिच्छव्रा नगरी मे जाना चाहता हो, 
उसको धन्य सार्थवाह साथे जायेगा- ओर जिसके पास. छतरी 
नहीं होगी उसे छतरी देगा, विना चूते वाले को जूता दिलायेगा, 
जिप्तके पाक्त कर्मउलु नहीं होगा उसे कर्मंडलु दिलायेमा जिसके 
पास पाथेय नहीं होगा उसे पाथेय [मागं मे खाने के लिये भोजन] 


-महावीरतित्थे नंदीफलणायं : सूत्र ५६६ 





वगस्स पक्वेवं दल्‌, अंतरा वि य से पडियस्स वा भग्गलुग्गस्स 
साहेज्जं दलयद, सुहुसुहेणं य अहिच्छत्त संपावेइ त्ति कटृटु दोच्चं 
-पि तच्च पि घोसं घोसेह, घोसेत्ता मम॒ एयमाणत्तियं पच्च- 
-प्पिणह्‌ । 


तए णं ते कोडम्बियपुरिसा धणेणं सत्थवाहेणं एवं वुत्ता 
-समाणा हदुतुहा च॑पाए नयरीए सिघाडग-जाव-महापहुपहेसु एवं 
चथासी--हंदि सुणंतु भगवंतो ! चंपानयरीवत्यव्वा ! वहवे 
-चरगा ! वा-जाव-निहस्था ! वा, जो णं घणेणं सत्थवाहेणं सदधि 
। अहिच्छत्तं नर्यार गच्छइ, तस्स णं धणे सत्थवाहे अच्छत्तगस्स 
-छत्तगं दलयईइ जाव-सुहयुहेणं य॒ अहिच्छत्तं संपाचेइ ति कद्दु 
-दोचचं पि तच्चं पि घोस्तणं घोसेत्ता तमाणत्तियं पच्चप्पिणंति । 


तए णं तेसि कोड्म्बियपुरिसाणं अंतिए्‌ एयमटरः सोच्चा 
-चंपाए नयरीए वहुवे चरगा य-जाव-गिहत्था य जेणेव धणे सत्थ- 
-वाहे तेणेव उवागच्छंति । 

तए णं धणे सत्यवाहे तेपि चरगाण य~-जाव-गिहत्याण य 
अच्छत्तगस्स छत्तं दलयइ-जाव-अपत्थयणस्स पत्ययणं दलयइ, 
-दलयित्ता एवं वयासी--गच्छह णं तुम्भे देवाण्प्पिया ! चंपाए 
नयरीए्‌ वहिया अभ्गुज्जाणंसि ममं पडिवालेमाणा-पडिवालेमाणा 
-चिटह्‌ । 

तए णं ते चरगा य-जाव-गिह्या य धणेणं सत्थवाहेणं एवं 
वृत्ता समाणा चंपाएु नयरीए वहिया अग्गुज्जाणंसि धणं तत्यवाहं 
पडिवालेमाणा-पडिवालेमाणा चिदु ति । 


-घणकओ नन्दोफलसुवंखोवभोगनिसेहो-- 

५६६. तए णं धणे सत्थवाहे सोहणंसि तिहि-करण-नक्खत्तत्ति 
` विउलं असण-पाण-खाइम-साइमं उवक्खडावेइ, उवक्खडावेत्ता 
पित्त-नाइ-नियग-सयण-संवंधि-परियणं आमंतेइ, आमंतेत्ता भोयणं 
भोयाचेइ, नोयावेत्ता आपुच्छइ, जापुचिछ्ता सगडी-सागडं जोवा- 
वेड, नोवावेद्ता चंपाओ न्यरीनजो निम्गच्छ्ड, निगच्छत्ता 
नाइविप्पणिदरृ हि अद्धारणेहि दसमाणे-वसमाये पूर्हाहं वस्हि-पायरा 
सहि अमं जनगरयं मज्ञमज्स्ेणं जेगेव दे्तम्गं तेणेव उवागच्छइ, 


३८१ 


॥। 


^^... ^^ ^^ ^^ ^^ 


देगा, जिसके पास प्रक्षेप नहीं होगा, उसे प्रक्षेप [मामं व्यय के 
लिये धन] दिलायेगा, जो वीच मे पड़ जायेगा, भग्न हो जायेगा 
अथवा रूण हो जायेगो उसकी सहायता-सार-सम्भाल करेगा 
ओर सुखपूवंकं अहिच्छ्रा नगरी तक पर्हुचायेगा--एेसा करकं 
दवारा ओर तिवारा भी घोषणा करो, घोपणा करकेमेरी यह्‌ 
आज्ञा वापस लौटाओ 1 


तत्पश्चात्‌ वे कौटुम्बिक पुरुप धन्य साथवाह की इस वात 
को सुनकर हित ओर संतुष्ट हृए आर चंपा नगरी के श्णरगाटक- 
यावत्‌-राजमार्गो, मार्गो मे जाकर इस प्रकार वोले--^हे चंपा 
नगरी के निवासी भगवन्तो { चरको { अथवा-यावत-गृहुस्यो ! 
आदि सुनो--जो धन्य साथंवाहं के साथ अहिच्छा नगरीमे 
जाना चाहता हो, उसको धन्य सायंवाह्‌ ले जायेगा ओर जिसके 
पास छतरी नहीं होगी उसे छतरी दिलावेगा-यावत्‌-सुखपरवंक 
अदिच्छत्रा नगरी तक पहंचायेगा, इस तरह कहकर दूसरी वार 
ओर तीसरी वारमभी घोपणाकौ ओर घोपणा करके उसकी 
आज्ञा उसे वापस लौटाते हैं । 


तत्पश्चात्‌ उन कौटुम्बिक पृर्पों से इस वात को सुनकर 
चंपा नगरीकेजो वहत से चरक ओौर-यावत्‌-गृहस्य ये, वे जहां 
धन्य साथेवाह्‌ था वहां आये । 

तत्पश्चात्‌ उन चरको ओौर-यावत्‌-उन गृहस्थो में से जिनके 
पास छतरी नहीं थी उनको धन्य साथवाह ने छतरी दिलवाई- 
यावत्‌-पाथेय नहीं था उन्हं पाथेय दिया, देकर इस प्रकार 

कहा--हे देवानुप्रियो ! तुम लोग जाओ ओरचंपा नगरीके 

वाहर-प्रधान उद्यानमे मेरी प्रतीक्षा करते हुए ठ्हरो। 

तदनन्तर वे चरक ओर-यावत्‌-गृटुस्थ धन्य सा्यंवाह्‌ के इत्त 
कथन को सुनकर चंपानगरी के वाहूर प्रधान उयान में धन्य 
सा्थंवाह कौ प्रतीक्षा करते हुए ठहर गये। 


घन्यकृत नन्दी फलवृद्लोवभोग निपेध-- 
५६०. पत्पष्चात्‌ धन्य सार्थवाह ने गुभ्र त्तियि, करण अर्‌ 
नक्षत्र मे विपुल अशन, पान, खादिम ओर्‌ स्वादिम भोजन 
वनवाया, वनवाकर मित्रो, ज्ञत्तिजनों, निजी स्वजन, नम्बन्धियों 
आर परिजनो का जामंचित्त किया, आमंत्रित करके उमे भोागन 
कराया, भोजन काके उनसे अनुमति ली, अनूमतिनकर्‌ नाड 
गाड जुत्तवात्रे, जुतव्राकर्‌ चंपानगरीत् वाहर नक्ता, निकरवक् 

हुत दुन-दुर्‌ पर पड़वन करता हमा अवात्‌ धाट़ा-याट दरी 
पर मार्गे में वनता वनता टूजः, रृखजेनक्त वनति आर्‌ प्रानिरान 
[नार्ता] करता दूजा, अगदेन के वीयां बीच दङर 


पर जा परटुचा, वहं पटैचदर्‌ नाड़ा-नाद उत, स्यानङर्‌ पटपर 


दमय ङा नीमा 
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उवागच्छिता सगडी-सागडं मोयावेड, मोयावेत्ता सत्यनिवेसं 
करेइ, करेत्ता कोड्म्बियपुरिमे सहावेइ, सहावेत्ता एवं वयासी-- 

तुरम णं देवाणुप्पिया ] मम सत्थनिवेसंसि महया-महया 
सहेणं उग्धोसेमाणा-उग्घोसेमाणा एवं वयह --“एवं खलु देवाण्‌- 
प्पिया ! इमीसे आगामियाए्‌ छिण्णावायाए दीहुमद्धाए अडनीए 
वहुमज्कषदेसभाए, एत्य णं वहुवे नेदिफला नामं स्क्ला-किण्हा- 
जाव-पत्तिया पुण्फिया फलिया हरिया रेरिज्जमाणां सिरीए अरईव- 
अईव उवतोभेमाणा चिदटठंति--मणुण्णा वण्णेणं मणुण्णा गंधेणं 
मगुण्णा रसेणं मणुण्णा फातेणं सणुण्णा छायाए । 


तं जो णं देवाणुप्िया ! तसि नंदिफलाणं सक्वाणं मूलाणि 
वा कंडाणि व तयाणि वा पत्ताणि वा पुष्फाणि वा फलाणि वा 
नीयणि वा हूरियाणि वा आहारेइ, छायाए वा वीसमइ, तस्त 
णं जआवाए भहए भवइ, तओ पच्छा परिणममाणा-परिणममाणा 
अकाले चेत जीवियाओ ववरोवेंति । तं मा णं देवाणुप्पिया ! केड 
तेसि नंदिफलाणं मूलाणि वा-जनाव-ह्रियाणि वा आहुर, 
छायाए वा वौसमउ, माणसे वि अकाले चेव जीवियाओ 
वचरोविज्जिस्सउ । तुभ्भे णं देवाणुप्पिया ! अण्णो रक्वाण 
मूलाणि य-जाव-हुरियाणि य अआहारेह, छायासु वीसमह' त्ति 
घोसणं धोसेह्‌, घोसेत्ता मम एयमाणत्तिय पच्चप्पिणह्‌ । ते वि 
तहैव घोसणं घोसेत्ता तमाणत्तियं पच्चप्पिणंति । 


तए णं धणे सत्थवाहै सगडी-सागडं जोएइ, जोएक्ता जेणेव 
नंदिफला सक्खा तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता तेति नंदिषरुलाणं 
अ रसामंते सत्यनिवेसं करेइ, करेत्ता दोच्चं पि तच्चं पि कोडु- 
म्बियपुरिसे सहवेड, सह्‌वेत्ता एवं वयासौी-- 


तुम्मे णं देवाणुप्पिया { मम सत्यतिवेसंसि महया-महया 
सदेणं उग्घोतेमाणा-उग्धोपेमाणा एवं वयह॒-- “एए णं देवाणु- 
प्पिया ] ते नंदिफला स्क्डा किण्हा-जाव-मणुण्णा छायाए्‌ । 
तं जो णं देवाणुप्पिया } एप्त नंदिकलाणं रुक्खाणं मूलाणि 
वा कंदाणि वा तयाणि वा पत्ताणि वा पुप्फाणिवा फलाणगि वा 
वीयाणि वा हरियाणि वा आहारेइ-जाव-अकाले चेव जीवियाभो 
ववरोर्वेति । त मा णं तुम्भे तेति नेदिषलाणं मूलाणि वा-जाव- 
हरेह, छायाएु वा वौसमह, मा णं अकले चेव जौवियाओ 
ववरोविञ्जिस्तह, अण्णेि स्क्वाणं मूलाणि य-जाव-आहारेह्‌, 
छायाए वा दीस्तमह त्ति कटटु घोसणं घोसेह, घोसेत्ता मम 
एयमाणत्तियं षच्चप्पिणहू ।” ते वि तहैव घोसगं घोतेत्ता तमाण- 
तियं पच्चप्पिणंति 1 


धम्मकठाणुजोगे--वितियौ यथौ : मूत्र ५९६९ 


डाला, पड़ाव डालकर कौटुम्विक पृ्पौँ कोवलाया ओर वुलाक्रर 
उनसे इस प्रकार कटा-- 

हे देवानुप्रिथो ! तुम लोग मरे साथंनिप्र् में ऊं 
स्वर से वार-वार उदूघोपणा करते हुए दे कौ--८हे देवानृप्रिय ! 
इस आगे अने वाली अट्वो में मनुष्यों का आवागमन नहीं 
होता है तथा यहं वहत लम्बर, उसके मध्यभागं वरहूतते 
नन्दौफल नामक वृक्ष हंजो कृपण वणं वाले-यावत्‌-पत्तो-पुष्पं- 
फलो वाते, हरे, शोभायमान गीर सौन्दयं त अततीव-अतीव शोभित 
टै, -उनका रूप-रग मनोत्त दै, गंध मनोन्नहै, र्त मनोज्ञ है, 
स्पशं मनोत्त है ओर छाया मनौन्न ह। 

किन्तुहे देवानूप्रियो ! जो कोई भी मनुष्य उन नन्दीफल 
वृक्षो के मूल, कंद, छाल, पतर, पुष्प, फल, वीज अववा हरित 
का भक्षण करेगा मयवाषछठाया में विश्राम करेगा, उत्को 
मापाततः [क्षण भर] तो अच्छा लगेगा, किन्तु उसक्ते वाद उसका 
परिणमन होने पर भकालमेंदही वहु मृत्यु को प्राप्त होमः । 
अतएव हे देवानृप्रियो ! तुममे से कर्द उन नन्दीफलों के मुल 
अथवा-यावत्‌-ठरित का सेवन न करे, छाया मे विध्वामन करे, 
जिससे अकालमेदही जीवन कानाशन टो । “हे देवानुप्रियो! तुम 
लोग दूसरे वृक्षो के मूल-यावत्‌-हरित का भक्षण करना भौर 
उनको छाया में विश्वाम लेना ।* इस प्रकार की घोपण। करो, . 
घोषणा करके मेरी आज्ञा वापस लौटाओो।वे नी उसी तरह 
घोषणा करके उस आज्ञा को वापस लौटाते है । 

तदनन्तर धन्य साथवाह ने गाड़ी-गाडे जुतवाये, जुतवाकर 
जहां नन्दीफल नामक वृक्ष थे, वहां आया, आकर उन नन्दीफल 
वृक्षोसेन अतिदूर भौरन अति समीप साथंनिवेश किया-- पड़ाव 
डाला, साथे निवेश करके पुनः दुसरी वार ओौरतीसरीवारभी 
कौटुम्विक पुरषो को बुलाया ओर वुलाकृर उनसे इस प्रकार 
कहा-- 
हे देवानुश्रियो } तुम मेरे साथं निवेश मे ऊँचे-ञंचे स्वर 
से पुनः पुनः उद्घोषणा करते हए कहौ -हि देवानृप्रियो ! वे 
नन्दीफल वृक्षये दहं जो कृष्ण वणं वाले-यावत्‌-मनोज्ञ छाया वाते 
दै । अतएव हे देवानुप्रियो ! जो उन नन्दीफल वृक्षो के मल, कंद, 
छाल, पत्र, पुष्प, फल, वीज या हरित का भक्षण करेया-यावत्‌- 
वह अकालमेंही जौवन का नाश करेगा। इसलिये तुम उन 
नन्दीफल वृक्षों के मुल या-यावत्‌-भक्षण न करना अथवा षाया 
म विश्राम न करना, जिससेय अकालमेंही जीवन कानाश 
न कर सकं। अन्य वृक्षों के मुल भौ र-यावत्‌-भक्षण करना, छाया 
में चिश्चाम करना, इस प्रकार को घोषणा करो, घोषणा 
केरकेमेरी आज्ञा वापस मृन्े लौटाओ।'वे भी उसी प्रकार. 
घोषणा करके आनना वापस सौपते हं 


"~^ 
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निसेहानुसरणस्स एल - 


६०० तत्य णं ञत्येगइया पुरिसा धणस्त सत्थवाहस्त एयमदर 
सदहंति पत्तियंति रोयंति, एयमद्रुः सदहमाणा पत्तियमाणा 
- रोयमाणा ते नंदिफलाणं दूरहूरेणं परिहरमाणा-परिहुरमाणा 
अर्णेसि स्खाणं मूलाणि य-जनाव-आहारंति, छायासु वीसनंति 1 
तेसि णं आवाए नोभहृए भवइ, तओ पच्छा परिणममाणा- 
-परिणममाणा सुभरूवत्ताए सुभगंधत्ताए सुभरसत्ताए सुभफासत्ताए 
-सुभषायत्ताए्‌ भुञ्जो-भज्जो परिणमंति । 


एवासेव समणाउसो ! जो अम्हुं निग्यंयो वा निर्णयी वा 
सायरिय-उवज्ज्ञायाणं .अंतिए मुण्डे भवित्ता अगाराञ अणगारियं 
पव्वइए समाणे पंचसु कामगुणेसु नो सनज्जड नो रज्ज नो 
` गिज्ज्इ, नो मुज्ज्ञइ नो अज्ज्ोववज्जइ, से णं इहभवे चेव बहूणं 
समणाणं बहुणं समणीणं वहूणं . सावागाणं बहूणं सावियाणं य 
अच्चणिञ्जे भवडइ, परलोए वि यणंनो बहूणि हुत्यछेयणाणि य 
-केष्णछेयणाणि य नासाछेयणाणि य एवं--हिययरप्पायणाणि य 
वसणुप्पायणाणि उल्लंबणाणि य पाविहिइ, पुणो अणाइयं च णं 
अणवदग्ं दीहमद्ध' चाउरंतं संसारकंतारं वौीईवइस्सड-- जहा व 
ते एरिसा। 


-निसेहापालणे विपत्तौ-- 


६०१. तत्य णं अप्पेगडया पुरिसा धणस्स एयमहुः नो सदृहंति नो 

` पत्तियेति नो रोयंति, धणस्स, एयमटु असहहमाणा अपत्तियमाणा 
मरोयमाणा जेणेव ते नंदिफला तेणेव उवागच्छति, उवागच्छिन्ता 
ति नंदिफलाणं मूलाणि य-नाव-जाहारंति, छायासु वीसमंति 
तेसि णं आवाएु भहृएु भवह, तओ पच्छा परिणममाणा-परिणम- 
माणा अकाले चेव जोवियाओ ववरोवेति । 


९०२. एवामेव समणाउसो ! जो अम्हूं निग्णंयो वा निग्गंयी वा 
आयरिय-उवन्ज्ञायाणं अंतिए मुण्डे भवित्ता जगाराओ अणगारियं 
 पभ्इए-समाणे पंचसु कमगुणेु सज्ज रञ्जईइ गिजञ्जइ सुज्ञ 
भ्लोचवञ्जञ, से णं इहभवे-जाद-अणादियं च णं अणववम्यं 
दोहमद्रः सं्तारकंतारं भुज्जो अणुपरियद्टिरसइ--जहा व ते. 
पुरिसा ! 
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निपेघानुसरण का फल-- 


६००. उनमें से किन्ही-किन्दीं पृरपो ने धन्य सार्थवाह कौ इस 
वात पर श्वद्धा कौ; विश्वास किया, रुचि की, इस वात पर श्रद्धा, 
प्रतीति ओर रचि करते हए उन नन्दीफलों का दुरे त्याग करते 
हृए दूसरे वृक्षो के मूल आदिका सेवन करते थे, छायानें 
विश्राम करते थे ] उन्दैँ तत्काल भद्र [सुख] तो प्राप्त नहीं हया, 
किन्तु उसके पश्चात्‌ ज्यो-ज्यों उनका परिणमन होक्ञा गया त्यो. 
त्यों वे पुनः पनः शुभ गंध, शुभ वणं, णुभरस, णुभ स्पशं ओर 
गुभ छायारूप्‌ में परिणत होते गये । 


इसी प्रकार हे भआयुप्मन्‌ श्रमणो ! हमारे जोनिग्रन्थया 
निग्रन्थी आचायं, उपाध्यायके पासमूडित होकर गृह्‌ त्याग 
कर, अनगारत्व अंगीकार करके पांच इन्द्रियों के काम-भोगोंमे 
आसक्त नदीं होतेर्दै, अनुरक्त नदीं होते दै, गृद्ध नदीहोतिह 
मूच्छित नहीं होते हं, अत्यन्त आसक्त नहीं होतेह, वे इसी भव 
मे बहुत से श्रमणो, धरमणियों, श्रावकों गौर श्राविकाओोंके 
पुजनीय होते दं भौर परलोकमे भी वहृतसे हस्तछठेदन, कर्णं 
छेदन, नाप्नाछठेदन, उसी तरह हृदय विदारण, वृपण [अंडकोप] 
उत्पाटन, फांसी लगाकर लटकाना आदि दुःवौंकोप्राप्त नटीं 
करते हैँ ओर अनादि, अनन्त लम्बे रास्ते वाले, चातुर्गतिक ल्प 
संसार कातारकोपार कर जते दैँ-जैसे वे पुर्प। 


निषेध के न पालन से विषत्ति- 


६०१. उनमें से कितनेक पुत्पोने धन्य सार्थवाह की इतत वात 
पर श्रद्धा नहीं कौ, विर्वास नदीं किया, रचि नहींकौ, धन्य 
साथेवाह्‌ की वात पर श्रद्धान करके, विण्वास्र न करके, टचि 
न करके जहांवे नन्दीफल वृक्ष ये, वदां अवे, आकर उन्होने 
उन नन्दीफल वृक्षों के मूलो ओौर-यावत्‌-नक्षण-सतवन किया, 
विश्राम किया, उन्हं तत्काल तो सुख प्राप्त दना किन्तु उसके 
वाद मे परिणमन दोन पर अकालमं टी जीवन का विनाग 
करते गये । 


६०२. इसी प्रकार हे आयुष्मन्‌ श्रमणो ! टूमाराजो नियम्य 
अथवा निग्रन्थी जचायं-उपाध्यायके निकट मुषित दकार गृदवान 


त्याग, जनगार-प्रत्रज्या अंगीक्रार कर्क पांच टचि दे ता 


= 


भोगों मं आसक्त होप है, अनुरक्त दूता हु, ग्ध द्रताटे, 
मुच्छिति दता दहै, अत्यन्त आनत्तटाना हू, वद्‌ इन भव र- 
यावतू-अनःदि, अनन्त, दीपय वानि नार्‌ कान्तार मे यार्द्‌ 
परिभ्रमण करता रट्नदै--जंमक्रिवे दृन्पर। 


1" „प. 
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घणस्स अहिच्छत्तागमणं- 


६०२. तए णं से धणे सत्यवाहै सगडी-सागडं जोयावेइ, जोयावेत्ता 
जेणेव अहिच्छत्ता नयरी तेणेव उवागच्छई, उवागच्छत्ता 
अहिच्छत्ताए नयरीए वहिया अग्गुज्जाणे सत्यनिवेसं करेइ, करेत्ता 
सगडी-सागडं मोपावेइ । तए णं से धणे सत्यवाहं महत्यं महग्धं 
महरिहं र'यारिहं पाहृडं गेण्॒इ, गेष्ित्ता वहृपुरिसेहि सद्ध 
संपरिवुड अङ्च्छत्तं नयरि मज्क्ंमञ्सरेणं जणुप्पविसड, अणुप्पवितित्ता 
जेणेव कणगकेऊ राया तेणेव उवागच्छड, उवागच्छित्ता करयल- 
परिग्गहियं सिरसावक्तं मत्यएु अं्जाल कट्दु जएणं विजएणं 
वद्धावेइ, वद्धवेत्ता त महत्थं महग्धं मह्रिदं रायरिहं पाहुडं 
उवणेद ! तए णं ते कणगकेऊ राया हुं धणस्स सत्थवाहुर्स तं 
महत्यं महग्घं महरिहं रायरिहुं पाहुडं पडिच्छईइ, पटिच्छित्ता धणं 
सत्थवाहं सक्कारे सम्माणेड, सक्कारेत्ता सम्माणेत्ता उस्पुक्कं 
वियरइ्‌, वियरित्ता पडिविसनज्जेद, भंडविणिमयं करेइ, करे्ता 
पडिभंड गेण्ह॒ड, गेष्हित्ता सुहसुहेणं जेणेव चंपा नयरी तेणेव 
उवागच्छइ, उवागच्छित्ता भित्त-नाइ-नियग-सयण-संवधि-परियणेणं 
सदधि अभिसमण्णागए्‌ विपुलाईं माणुस्ताईं भोगभोगाईं पच्चणु्‌- 
भवमणे विहुरइ । 


धणस्त पन्वज्जा- 
६०४. तेणं कालेणं तेणं समएणं येरागसणं । 

धणे सत्यवाहे धम्म सोच्चा जेटरपत्तं कुडुम्बे ठावेत्ता पव्वइए 
सामाइयमाइयाई एक्कारस अंगाइ महिन्जित्ता, बहूणि वासाणि 
घासण्णपरियामं पाडणित्ता, मासियाए संलेहणए अत्ताणं सूसेत्ता, 
जप्णयरेसु देवलोएसु देवत्ताएु उववण्णे । महाविदेहे वासे सिज्ज्ञि- 
हिइ बुभ्डिहिइ मुच्चिहिद परिनिव्वाहि सन्वदुक्वाणमंतं 


करेहिई 1“ 
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१. वृत्तिकत्ता समुद्धता निगमनगाहा-- 
चंपा इव मणुयगई, घणोव्व भयवं जिणोदएक्करसो । 
घोषणया इव तित्थंकरस्स सिवमग्गदेसणमहग्धं । 
नंदिफलई चवर इहु, सिवपह्पडिपण्णगाण विस्या उ ! 
तन्वज्जणेण जह इदुपुरगमो विप्तयवज्जणेणग तहा । 


अहिच्छतानयरिसमं, 
चरगाइणो व्व एत्थ, सिवभुहकामा जिया बहवे ॥२।] 
तन्भक्ठणाओ मरणं, जह्‌ तह विसएहि संसारो ॥\३॥ 
परमानंदनिकवंघण-सिवपुरगमणं 


धन्य का भहिच्छत्रागमन-- 

६०२. तत्पप्चात्‌ उत धन्व सार्थवाह ने गादी-गादर जुतवा्र, 
जुतवाकर जहां अहिच्छत्रानगरी थी, वह्‌ परहुचा, परटूवकर 
अरिच्छत्रा नगरी के वाहर प्रधान उद्यानमं पडाव डाला, पड़ाव 
डालकर गाड़ी-गाड़्‌ सलवा दिय । तदनन्तर उत्त धन्य ततार्घवाह्‌ 
ने मह्‌ामूल्यवान मह्यं, महान पुन्पों के वोग्य, राजाके योग्य 
उपहार, जिया उपहार तेक्रर वहत पुन्पौ के साव, उनतते परिवृत्त 
होकर अहिच्छन्ना नगरी के मध्यभागमेंहोकर प्रवे करिया, प्रवण 
करके जहां कनक्केतु "राजा था, वहां भाया, चक्र दोनों हाय 
जोड सिर पर धुमाकर अंजलि करके जय-विजय णव्दों स्त 
वधाया, वधाकर उत्त महामूल्यवान मह्यं महान पृ्पों कें 
योग्य राजाके योग्य भेटको सामने रखा । तदनन्तर राजा 
कनककेतु ने हपित ओर संतुष्ट हौकर धन्य सार्थवाह की उत्त 
महामुल्यवान मह्यं, उत्तम पुरीं के,योग्य, राजोचित्त भेट को 
स्वीकार किया, स्वीकार करके धन्य सार्थवाह का सत्कतार-सम्मानः 
किया, सत्कार-सम्मान करके उत्शुल्क कर दिया--राजकर 
माफ कर दिया, शुल्क माफ करके विदा किया, फिर धन्य 
साथवाह ने अपने भांड-माल का विनिमय किया, विनिमय 
करके वदलेमें दूसरा भांड-माल लिया माल लेकर सुखपू्वंक 
जटां चम्पानगरो थी, वहां भाया, आक्र भषने मिव्रो, ज्ञातिजनों, . 
निजी स्वजनों संवधियों परिजनो के साथ मनुप्य सम्बन्धी विपुलः 
भोगोपभोगों का वारंवार भनुभव करते हुए विचरने लगा । 
धन्य क प्रत्रज्या-- 

५६९५. उस काल उस समय स्थविर भगवन्तो का आगमन हजा । 

धन्य सार्थवाह धमं श्रवण करके ज्येष्ठ पूवको कुटुम्बमें 

स्थापित करके-- कुटुम्ब काभार सौप करके दीक्षित हो गया. 
ओर सामायिकसे लेकर ग्यारह अंगोंका अध्ययन करके एवं 
बहुत वर्षो तक श्रमण पर्यायका पालन करके, एक मासकी 
संलेखना हारा मात्मा को निर्मल करके किसी एकं देवलोकमें 
देवरूप से उत्पन्न हुए । महाविदेह क्षेत्र मे सिद्धि प्राप्त करेगा, 
बोधि को प्रप्त करेगा, मुक्ति को प्राप्त करेगा, परिनिवणि कोः. 
प्राप्त करेगा भौर सवं दुःखों का अन्त करेगा । [] [1 


इह निव्वाणं मुणेयव्वे |१॥ 


मुणेयव्वं ॥1४।। 
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४५. महावरीरतिल्य ध्णेसंत्युवाहकहाणयं 


~ ^ ५“ ~ च्ल 


प 


रावमिहूधणसत्थवाहदारिया सुसुमा-- .. 


६०४. तेणं कालेणं तेणं समएणुं रायगिहे . नामं नयरे होत्था-- 
वण्णो । 


| (८ 
तथ णं धणे.नामं सत्यवाहे 1 भहा .भारिया । 


तस्त णं. धणस्स॒ सत्थवाहस्स पुत्ता भहाए अत्तया पंच 
सत्थवाहृदारना होत्था, तं जहा--धणे धणपाले धमदेवे धणगोवे 
धणरप्खिए । 

तस्स णं घणस्त सत्थवाहस्त धूया भदूषए अत्तया पंचण्टुं 
पुत्ताणं .भगुनगगजादइया सृ सुमा नामं दारिया होत्या--सूमाल- 
पाणिपाया० । । 


चिलाय-दासचेडण कुमार-कुनारीणं कौडणकाले तज्जणं -- 


६०६. तस्स णं धणस्स सत्यवाहस्प चिलाए नामं दासचेडे 
होत्य--अहीणपंचिदियस्तरीरे मंसोवचिएु वालकीलावणकुसले 
यावि होत्या} 

तए णं से दासचेड सुसुमाए दारियाए बालग्गाहे जाए यावि 
होत्पा, सुसुमं दारियं कडीए भिण्ड, गिण््टित्ता वर्हि दारर्एाहि 
य दारियाहि य {डभएहि य {डभियाहि य कुमारएहि य कुम\रियाहि 
य सद्धिं अभिरममाणे-जभिरममाणे विहुरइ । । 


तट्‌ णं स्ते विलाए दासचेडे तेति वहूणं दारयाण य दारियाण 
य डनियाण य {उनियाण य कुमारयाण य कुमारिाण य अष्प- 
गइयाणं खुह्लए अवहुरइ, अम्पेगडधाणं बट्रुएु अवह्रइ, भष्पै- 
गहेषाणं आडोलिपाजो अवहुरइ, अप्पेगइयाणं तिद्रु्तए अवहुरडइ, 
अप्पेगइयाणं पोत्तुल्लए अवहरइ, अप्पेगइयाणं साडोत्लए अउह्रड, 
अप्पेगडयाणं जाभरगपस्लालं रं अवहूरइ, अष्पेगइए अआओतडइ 
अददुस्‌ निच्छोडेड निव्मच्छेड तञ्जेद तले \ 


६०७. तर णं ते वहुबे दारगा य दारिया य डिभवाय इभिवाय 
कुमारया पकुमारियाय रोयमाणा य फंदमाणा यत्तोयमणाय 
तिष्पनाणा प विलवमाणा य साणं ताणं अम्मापिङणं निदेदेति । 
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४७. सहा्रीरतीये मे धन्य साथवाह कथानक 


राजगृह मे धन्य. सार्थवाह कथानक-- 
६०५. उस काल ओर उस . समय राजगृह नामक नगर धा-- 
वणेन करो । 
हां धन्य नामकं साथवाह निवासत करता था। उस्रकी 
पत्नी का नाम भद्राथा। 
उस धन्य साथेवाह्‌ के पुत्र भद्रा के आत्मज पांच सार्थवाट्‌ 
दारक थे, यथा--धन, घनपाल, धनदेव, घनगोप जीर धनरनित । 


उस धन्य सार्थवाह की पत्री, भद्रा की आत्मजा पांच पुत्रीं 
के पश्चात्‌ जन्मी हई सुसमा नामक वालिका थी--जिप्तके हथ 
पैर आदि अंगोपांग सुकुमारय । 


चिलात-दासचेटक द्वारा कुमार-कुमारियो का क्रीड़ाकाल 
मे तजंन-- 
६०६. उस धन्य सार्थवाह के चिलात्र नामक दास्चेटथा--जौ 
पाचों इन्वियों ओर शरोरसे परिपूर्णं एवं मांससे उपचित या 
तथा वच्चो को लाने (चखिलाने) मे भी कुल था। 

तत्पश्चात्‌ वह्‌ दासचेट सुमुमा वालिका का वालग्राहक 
[वालक को क्रीडा कराने वाला] नियत हुजा, वहु सुसुमा 
वालिकाको कमरमेंनेतता, लेकर वहत स वालकोँ-वालिकाभो, 
वच्चो-वच्चियो, बुमारो-कुमारियों कै नाव खेलता-खेलता 
विचरण करता धा, 

उस समय वह्‌ चिलात दास्चेटक उन बहुत त वालकोंथौर 
वालिकाओं, वच्चो-वच्चिवी, कुमारो ओरदुमारिकाथ मेन क्र 
की कौड्यक्तोे छीन लेता, किसी की गोचिर्याको चुरा तेता, चत्त 
की गेंदों को ज्ञपट लेता, क्िसीकी दह्ांको हरता, क्के 
कपटं को चिप देता, किरी कै साडल्नको [दृप्ा] का लव 
हरण कर लेता, क्रित्री के आधुपण-माना-अलेक्ारोकोौ चुरा तेता, 
किति षर्‌ आक्ञोय करता, किमी द्धा हनी उदट्ाता, च्निन् 
ठम लता, कना करा भतन करता, कनात तनना पगता जौ 
किसीको मार्तः-परीटता धा । 


स 
५ 
4 


६०७. तत्र वे उटेतस्ध वालक जर्‌ व 


वच्िवा, ङुनार आर दुनारिक्पि रदा 
शोच्वुक्त दोती टट, रोती विरूरती टूर, नार 


अपने अपने माता-पिता ठे जादर क्ट्नी। 


=^. 
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चिलायस्स गिहाओ निक्कासण-- 
६०८. तए णं तत्त बहुणं दारयाण य दारियाणि य डिभयाण य डिभि- 
याण कूमारयाण य कूमारियाग य अम्मापियरो जेणेव धणे सत्थवाहे 
-तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता धणं सत्यवाहुं बर्हि विज्जण्यहि 
य ₹टणाहि य उवलंभणाहि य विज्जमाणा य स्टमाणा य 
-उवलंभमाणा य धणस्त सत्थवाहुस्स एयमटु' निवेदेति । 
तए णं से धणे सत्यवाहे चिलायं दासचेडं एयमटूः भ॒ज्जो- 
-भुज्जो निवारेइ, नो चेव णं चिलाए दासचेडे उवरमडइ । 
तए णं से चिलाए दासचेड तेति वहूणं दारयाण य दारियाण 
य डिभरयाण य डभियाणय कुमारथाण य कुमारियाण य अप्पे 
गइपाणं खुल्लए अवहरइ, अप्पेगइयाणं बहुए अवहुरइ, अप्पेगइयाणं 
भाडोलियाओ अवहू<इ, अप्पेगइयाणं तिदरूसए भवहरइ, अप्पेगइ- 
याणं पोत्तुल्लए अवहुरइ, अष्पेगइयाणं साडोल्लए अवह्रइ, 
अप्पेगइयाणं आभरणमत्ल।लेकारं अवहरइ, अप्पेगइए्‌ भाओसइ 
-अवहुसइ निच्छोडइ निन्भेच्छेड तञ्जेड तालेड । 


तद्‌ णते वह्वे दारगाय दारियाय उभयाय डभनियाय 
कुमारया य कुमारिथाय रोयमाणाय कंदमाणा य सोयमाणा 
च तिप्पमाणा य विलवमाणा य साणं साणं अम्मापिऊणं 
निवेदेति । 
तए णं ते आघुरत्ता र्ट कुविया चंडिक्कया सितिमित्तेमाणा 
जेभेव धणे सत्यवाहे तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता वहहि 
दिज्जणाहि य रण्टणाहि य उवलंभणाहि य चिञ्जमाणा य 
ख्टमाणा य उवलंनमाणा य॒ धणस्त सत्यवाहृस्त् एयमदर 
निवेदति। 
तए णं से धणे स्त्यवाहै वहूणं दारगाणं दारिथाणं डनयाणं 
निषाणं कूमारयाणं कुमादियाणं अम्माविङणं अंतिए्‌ एयमदु 
सोच्चा आसुव्ते ष्ट्रं कुषविए चंडिकिकिए मित्तिमितेमःणे चिलायं 
दासचेडं उच्चावर्याहि आयो्तणहि जाओसइ उद्ध सइ निन्मच्छेद 
निच्छोडेद तञ्ेड उच्चावयाद्रि तार्ण ततेड सभो गिटामो 


निच्युभडइ ) 


चिलायस्त दुव्वस्तण-ववत्ता-- 
निच्छटढं पमाणे 


1 


षए्णंत्नेचिलाषएु दानय नामो मिहो 


६५८. त 
= 


रवम मये प्तिधादग-तिप-चररक्-चञ्चर-चयउन्मुट्‌-नदुपटु- 


ॐ 
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चिलात का गृहं निष्कास्न- 
६०८. तव उन वहूत से वालक भौर वालिका के, वच्चो भौर 

वच्चियों के, कुमार ओर कुमारिकां के माता-पिता धन्य 
सार्थवाह के पास भाते, माकर धन्य साथवाह को खेदजनक 
वचनो से खेद प्रगट करते, रोते भौर उलाहना देते भौर फिर 
धन्य साथवाह को यह्‌ वृतान्त सुनाते । 

तत्पश्चात्‌ धन्य साथंवाह्‌ चिलात दासचेट को इस वात के 
लिये वार-वार मना करता, लेकिन चिलात दासचेट नहीं 
माना--रुका नहीं । 

मना करनेकेवाद भी वह्‌ चिलात दासचेट उन वहृतसे 
बालक ओौर वालिकाओं में से, वच्चो भौर वच्चियोंमेंसे, कुमार 
ओर कुमारिकां मेते किन्हींकी कौडियां हर लेता, किन्हींकी 
गोलियां चुरा लेता, किन्हीं की गेदों को हर लेता, किन्दीं के दड़ों 
कोहर तेता, किन्हींके कपड़े चुरा लेता, किन्ही के साडोल्लक 
चुरा लेता, किन्दीं के आभरण, माला, अलंकार चुरा लेता, किसी 
पर आक्रोश करता, किपीको हंसी उड़ता, किसी को ठ्गता, 
किक्षीको धमकाता, किसीको तज॑ना देता भौर किसी को 
ताडना देता-चपत मरता । 

तव वे वहत से वालक ओर वालिकाये, वच्चे ओर वच्चियां, 
कुमार ओर कुमारिकां रोती, चिल्लाती, शोकयुक्त, रोती 
विसूरती ओर विलाप करती हई अपने अपने माता-पितासे 
कहती । 

तव वे क्रोधित, कष्ट, कुपित, अति क्रोधित हो मिसमिसाते 
हए धन्य साथवाह के पास आति, आकर खेद-जनक वचनोंसे, 
अनादर भरे वचनो से, उलाहुने भरे वचनीं से खेद प्रगट करते, 
रोते ओर उलाहना देते हए धन्य साथवाह को यह्‌ वृतान्त 
सुनाते । 

तव धन्य साथेवाहु ने उन वहुत से वालक भौर वालिकाओं 
के, वच्चों ओर वच्चिधों के, कुमार भौर कुमारिकां के माता- 
पिताओं तरे यह वात सुनकर अत्यन्त कुपित, रुष्ट, चंडल्प धारण 
कर दांतोंको मि्तमिताति दए उप्त चिलत दासचेट पर उचै- 
नीचे आक्रोश भरे वचर्नो द्वारा आक्रोश करिया, उप्तका तिरस्कार 
क्रिया, भर्त्सनाकी, धमकीदी, तर्जना की ओर उऊंची-नीची 
ताट्नाओं मे ताडना दी मौर फिर उते अपने घर से वाहुर 
तिक्राल्न दिया । 
विलात कौ दृव्यनन-प्रवृत्ति- 
६०९. ध्न्य सावेवाट द्वारा भवने घरमे निन्त दिये जानक 
वाद वट्‌ चिलान दानचेट्‌ रानगृह नगरं के ्युगाटकों, च्रिको, 


महावीरतित्थे धणसत्थवाहकहाणयं : सूत्र ६१०-६११ 
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पहैसु देवकुले य सभासु य पवाघु य जृयखलएसु य वेसाघरएसु 
य पाणघरएसु य सुहुसुहणं परि वडढई । 


तए णं से चिलोए्‌ दासचेडे अणोहट्िए भणिकारिए सच्छंदमई 
सदइ्रप्पयारी, मन्जप्यसंगीः चोज्जप्पसंगी संस्तपसंगी जृयप्पसंगी 
वत्ताप्पसंगी परदारप्पसंगी जाए यावि होत्या 1 


रायगिहुसमीवे चोरपल्ली तत्थ य विजंषएु चोरसेणावई-- 


६१०. तए णं रायगिहुस्स नयरस्स अदरसामंते दाहिणपुरत्थिमे 
दिसीभाए सीहगुहा नामं चोरपत्ली. होत्था--विसम-गिरिकडग- 


कोलंव-तप्णिविदा वंसीकलंकपागार-परिक्वित्ता छिण्णतेल- 
विसमप्पवाय-फरिहोवगृढा एगदुवारा अणेगवंडो विदितजण- 


निग्गमप्पवेसा अन्मितरपाणिया सुदूल्लभजल-परंता सुवहुस्स वि 
कुवियवलसस आगयस्त दुप्पहंसा यावि होत्या । 


६११. ततय णं सीहूगृहाए चोरपत्लीए विजए नापरं चोरपेणावई-- 
परिवसई--अहम्मिए अहमिटुं अहम्मक्लाई अहम्माणुए अहम्मपलोई 
अह्म्मसीलतमुदायारे अहम्मेण चेव वित्ति कप्पेमणे विहरइ । 
हण-छद-निद-वियत्तए लोहियपाणी चंड रटे बहे साहस्तिए 
उक्कचण-वंचण-माया-नियडि-कवड-क्‌ड - साई - संपओग - बहुले 
निस्ोले निन्बर्‌ निग्गुभे निप्पस्चक्खाणपोसटोवत्रात्ते बहुणं 
दुपय-चरप्पय-मियषसु-पक्िख-सरि्िवाणं घायाए्‌ वह्‌ाए्‌ उच्छायण- 
याए जहूम्मकेऊ समुद्िए बहुनयर-निग्यय-जते सूरे ददढप्पहारी सषह्‌- 
सिए सहवेही । 


से णं तत्य सोहगृहाए चो रपल्लीए पंचण्दं चोरत्तपाणं आहैवच्चं 
पोरेवच्चं सानित्तं भट्ित्तं महत्त रगत्तं आणा - ईत्तर- सेणावच्चं 
फारेमाणे पतेमाणे विहुरइ । 
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चतुष्क, चत्वरो, चतुमुंखों, राजमार्गो, देवालयों, समा, 
प्याउभो, जुजारियों के शङ्डो, वेश्याओं के घरों ओर मद्यपान 
गृहो मे मजेसे भटकने लगा । 

तत्पश्चात्‌ वह्‌ चिलात दासचेट कोई हाय पकड़कर रोकः 
वाला ओर वचन से रोकने वाला नहीं रटने मे, स्वच्छन्द वृद्धि 
वाला, स्वैरचारी, मदिरापान में आसक्त, चोरी मे आसक्त 
मसि में आतक्त, जु में आसक्त, वेष्याओं मे आसक्तः ओर पर- 
स्त्रियो मे भी असक्त टो गया। 
राजगृह के समोप चोरपत्ली ओर वहां विजय चोर 
सेनापति-- 
९६१०. उस समय राजगृह नगरसेन अधिक दूर ओरन अधिक 
निकट प्रदेश में दक्षिण पूवं दिशा में सिह गुफा नामक एक चोर- 
पत्ली थी । जो विपम गिरिनितम्ब [तलहटी| के प्रान्त भागमें 
वसी हुई थी, वांस की ्नाइ्यों केप्राकार ने चिरी हुई थी, 
चछिन्न-भिन्न हुए विपम लेल की प्रपात ल्पी परिवासे युक्त यी, 
आने-जाने कै लिये एक द्वार वाली थी, अनेक छोटे-छोटे वंडां 
वाली थो, जानकार दही उसमें प्रवेश कर सक्तेये ओर उममंन 
निकल सकते थे, उसके भीतर ही पानी या उस पल्लौन वाहू 
आस-पास मे पानी मिलना अत्यन्त दुलंभ धा, चुराये हूए घन कोः 
छीनने के लिये आयी हुई सेना भी उसका कुछ नहीं व्रिगाड 
सकती थौ । 
६११. उस सिह मुफा नामक चोर पल्ली में विजय नामक चोर 
सेनापति रहता था--जो अधामिक, अघमं में स्थित, पापियाका 
प्रिय, प्रसिद्ध पापी, पाप का उपदे देने वाला, अधर्मे का वीज, 
अधमं को देखने वाला, कुधमं ओर कुणोल का आचरण करनेवाला 
ओर पाप कार्यो मं प्रवृत्ति करने वाला वा । हनन-छेदन-मेदन 
मे प्रवृत रहने से जिसके हाव द्दूनत लाल रटूते थ, अति कधी 
रोद्र दुष्ट, दुःताहसी, धृत्त-द्ुशानद करने वालाः ठग, कपटी, 
कपट ओर मिलावट करनेमें चतुर, गीत व्रत जीर गुयाति 
रदित, प्रोपधोपवासत का प्रत्याख्यान नहीं करने वात्ता, बहुन च 
मनुष्यो, पञुमो, पक्लियो, सावियां काघात करन वाना, वध 
करने वाला, विनाश करनेवाला ओर अधमे कीष्वजा षा, 
वहुत से नगरोंमें अर्वात्‌ दूर-दूर तक उत्का सम [अपय] प्ता 
हुजा घा, वह्‌ गुर या, दृढ प्रहार्‌ ऋस्नेकवाला, नादूनी मोर 
चब्दवेधो वा 

वह्‌ उत्त चिदु युद्ध चोर पत्ना 

अधिपतित्व, अव्र नरत्वरत्वनिन्व 
आत स्वर्यत्व ीर ननापदिन्व द्गन ट 
क्रते हुए विचरना पा 


मौ चोरा द्म 
मटनरपन्य, 


उनद् (नन 


मन ब्रशत् 
ब ट +> क 
चन्‌ त्वर 
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६१२. तएणंसे विजद्‌ तपकरे-चोर-सेणावर् वहूणं चोराग य 
पारदारियाण य गठिभियगाण य संधिच्छेयगाण य॒ वक्तयणगाण 
य रायावगारीण ये अणघारमाण य वाल्तघायगाण य वीप्तंभघाय- 
गाण य जूयकाराण य वंडरक्वाण य अर्ति च वहूणं छिण्ण- 
-निण्ण वह्ूराहुय।णं फुडंगे यावि होत्या । 


तए णंसे विजए तक्करे चोरसेणावटं रायगिहृस्स दाहिण- 
-पुरत्थिमं जणवयं वहूहु गामघाएहि य नगरघाएहि य॒गोगहूणेहि 
य वंदिग्गहुगेहि य पंथकुट्रणेहि य॒ वत्तखणणेहि य॒ भओवीलेमणे- 
ओवीलेमाणे विदध सेमाभे-विद्ध सेमाणें निट्याणं निद्धमं करेमाणे 
-विहुरइ 1 


चिलायस्स चोरपतली-गमणं चोरसेणावइणा विजयेण 
चोरियविज्जाए सिक्ला य-- 
६१३. तए णं से चिलाए दासचेडए रायगिहै वहूहि अव्यामि- 
-संकीहि य चोज्जाभिसंकोहि य दारानिसंकीहि य धणिएहिय 
जूयकरेहि य परम्मवमाणे-परन्भवमाणे रायगिहामो नगरओं 
-निरच्छद्‌, निगच्छित्ता जेणेव सोहगुहा चोरपल्ली तेणेव 
-उवागच्छइ, उवागच्छित्ता विजयं, चोरसेणावडं उपसंप- 
-ज्जित्ताणं विहुरई । 

तए णं से चिलाए दासचेडे विजयस्स॒चोरसेगावइस्स अग्ग- 
अ्तिलद्विग्गाहे जाए यावि होत्था । जहे चियणं से विजए चोर- 
सेणावई मामघायं वा नगरघायं वा गोगहुणं वा वंदिग्गहुणं वा 
-पंथकोटि वा काडं वच्चइ ताहे वि य णं से चिलाएु दास्चेडे 
सुबहु पि कुवियबलं हय-महियपवरवीरघाइय-विवडिर्याचध-धय- 
पडागं किच्छोवगयपाणं दिसोदि्ि पडिसेहेड, पडिसेहेत्ता एणरनि 
लद्धं कपकज्जे अगहसमगगे सीदगुहं चौ र्पाल्ल हञ्बमागच्छ । 


तए.णंसे धरिजए चोरसे गावई चिलायं तक्करं बहुभो चोर 
-विज्जाओ य चोरमंते य चोरमायाओो य चोरनिगडीओ य 
-सिद्ावेड । । । 
-चोरसेणावइस्स विजयस्स मच्चु 
६१४. तए णं से विजए चोरसेणाव अण्णया कयाड कालधम्पुणा 
संजुत्ते यावि होत्या । । 


धम्मकपुमि--विियो पो : मुत ६१२-६१ 
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६१२. य तस्करा, चारो का 
कै लिन, जारोकतित, जवकटां कै लिव, गध समाने वातो 
तित, चान खीदने वातां णिव, रजा के अक्ारिर्यो कै लित, 
कजदारा फ निष्‌, व्लवातका कै तिय, विप्धाग-त्ातन्तो कै 
सिव, जुआ पचने वालाके लिन, व्टरयको कै लिय ततरा 
मनुघ्यो क द्ाण पर-जादि अवयो छिदन-भेदन करने वातत 
भौर दुषरे व्रदृतेर सोगोकेनिपरे कृद व्रां्दी तादी] क 
समान याधारमुत वा-अाश्रयदाता धा। 
उतत समय वह्‌ वित्रय तत्कर चोर नोनापति राजशृहु नम 

कौ दलिण-पूवं दिशा मं रियत जनपदौ श्रामो के घात द्वारा, 
ननरकेषात द्रा, गायो कराट्रण मन्यो को कैद 
करके, पयिकरोंको नारकरूट कर तथा मनेध लगाहर पनः पुनः 
उत्पीडिति कता हुआ, विध्वेत्त करता हु, लोगों ते 
स्थानहीन भौर धनहौीन वनाता हुआ विचरण करता था) 


तीनापति विजय ब्रह खरु 


धन ~~ 
+ ^ 


चिलात का चोरपट्ली गमन ओर्‌ चोर सेनापति विजय 
हारा चौय त्रिदा की रिधा- 
६१३. तत्पश्चाद्‌ वह्‌ चिलात दासचेट राजगृह नगरमे वहुततते 
भर्याभिशंकी, चौराभि्ंकी, दाराभिश््को, धनिको ओर 
जुञआरियों दारा पराभव पया हूभा--प्रताडित किंवा हुआ 
राजगृह नगर से वाहर निकला, निकलकर जहां सिह-गुफा चोर- 
पल्ली धी, वहां आया, आकर चोर सेनापति विजय की शरण 
लेकर रहने लगा । 

तत्पश्चात्‌ वह चिलात दात्तचेट चोर सेनापति विजयका 
प्रमुख खड्ग ओर यष्टिधारक हो गया । अतएव जवकभीभौ 
वह विजय चोर सेनापति प्राम का घात करने, नगरका वतत 
करने, गायो का ह्रण करने, मनूरष्यों को वन्दी वनाने, पथिकं 
को लुटने-करूटने के लिये जाता था तव उस समय वह दासचेट 
चिलात वहुत सी दरूविय `सेनाको हत एवं मथित करके, प्रवर 
वीरोंक। घात करके, ध्वजा -पताका आदि को नष्ट करके, 
प्राणों को संकट ग्रस्त करक दूर-दूर दिशा-विदिशाओं मेंभगा 
देता था, भगाकर पुनः उस धन अथं को लेकर अपना कार्यं 
करके अज्ञात मागं से सिह गूफा चोर-पल्ली में सकुशल शीघ्र 
वापस आ जाता था। 

तत्परत्रातु उम विजय चोर सेनापति ने चिलात तस्कर को 
वहुत सी चोर विद्याये, चोर मंत्र, चोर मायाय ओरचोर 


` निकृतिं [चोरों के योग्य छल-कंपट] सिलाई । 
चौर सेनापति विजय की मृत्यु-- 


६१४. तत्पश्चात्‌ वह विजय चोर सेनापति किसी समय काल- 
धमे से युक्त हुआ - अर्थात्‌ मर गया । 


हवीरतित्ये घणसत्थवाहकदाणयं : सूत्र ६१५ 


२३४२९ 
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तए णं तांइं पचचोरसयःइ विजयस्स चोरसेणावदइस्स महया. 
महया इडटीसक्कार-समुदएणं नीह्रणं करति, करेत्ता, वहुहं 
लोइथाद्ं मयकरच्चाईं करेति, करेत्ता कालेणं दिगयस्ोया जाया 
यावि होत्था। 


` चिलायस् चोरसेणातहइत्तं-- "` 

६१५. तए णं ता पंच चोरसयाईं भप्णमण्णं सदावेति, सदावेत्ता 
` एवं वयासो--'"एवं खलु म्ह देवाणुप्पिया ! विजए चोरतेणावई 
-कालधम्मुणा संजुत्ते 1 अयं च णं चिलाए तक्करे विजएणं चोर- 
सेणावइणा वहूभो चोरविज्जाओ य चोरमंते य चोरमायामो य 
चोरनिगडीओ य सिकवाविए । तं सेय खल्‌ अम्हुं देवाणृप्पिया ! 
-चिलायं तवकरं सीहगुहाए चोरपटलीए चोरसेणावइत्ताए अनि- 
सिचित्तए” त्ति कटद्‌ अण्णमण्णस्स एयमटु ` पडिसुणेति, पडि- 
सुणेत्ता चिलायं सीहगुहाए चोरपल्लीए चोरसेणावइत्ताए अभि- 
-तिचंति । । 


तए मंते चिलाएु चोरत्ेणादई जाए अहम्मिएु अहम्मिहु 
अहम्मवखाई अहम्माणुए अहम्मपलोई अहस्मपलज्जणे अहुम्मसील- 
-समुदायारे अहम्मेण चेव वित्ति कप्पेमाणे विहरइ । 


तए णं से चिलाए चोरसेणावरई चोरनायमे बहुणं चोराण य 
-पारदारियाण य गंठिमेयगाण य संधिच्छेयगाण य खत्तखणगाण य 
रायादगारीण य अणधारगाण य बालघावमगाण य वीसंमघायगाण 
य जूवकाराण य वंडरक्वाण य अण्णेत्ति च वहूणं दिप्ण-निण्न 
वाहिराहयाणं कुडगे यावि होत्या । 


से णं तत्य सीहगृहाए चोरपल्लीए पंचण्हुं चोरस्याणं जाह 
लच्चं पोरेवच्चं सामित्तं भद्वित्तं महत्तरगत्त अणा-ईसर-सेगावच्चं 
करमणे पालेम।णे विहर । 


तए णं से चिलाएु चोरसेणावई रायगिहर्त् नयरस्त दादहिण- 
पुरल्थिमित्लं जणवय- वरहूहि गानघाएहि य॒ नगरघाएहि च गोन- 
हृभेहि य चंदिम्नहुणेहि य पंयकटटरणेहि य यत्तदणणेहि य जदौल- 
माणे-सोवोलेमाभे विद्धतेमाणे-विदत्तेमाणे नित्याणं निनं 
एरेमाणे दिहरइ । 


तव उन पांचत्तौचोरोने विजववचोर सेनापति कावड 
उाठ-वाटसे नीहुरण--शवदाह आदि क्रिवाये कीं, फिर वहत से 
मरणोत्तरकालीन लौकिक छृत्य कयि, उन क्ृत्यों को करने क्त 
वाद स्मय वीतने परवे शोक रहति टौ गय । 
चिलात को चोर सेनापतित्व- 
६११. तत्परचात्‌ उन पांचसौचोरोंने एक दूमरेकोदुलाया 
भौर वुलाकर उन्होने इस प्रकार कटाहे देवानुप्रियो ! हमारा 
विजय चोर सेनापति कालधर्मं मे सयुक्तटौ गयाद््ै) विजय 
चोर सेनापति ने इस चिलात तत्कर को वहुत नी चोर वियाये, 
चोर्मंत्र, चोर माया्ये ओर चोर निकृतियां सिवलार्हह। 
अतएव दै देवानुप्रियो ! हमारे लिये यही प्रेव्कर होगा 
कि चिलात तस्कर का सिह गुफा नामक चोर पल्लीके चोर 
सेनापति केसू्पमे अभिपेक किया जाय--दस प्रकार कहकर 
उन्होने एक-दूसरे की यह वात स्वीकार की. स्वोकार करके 
चिलात को सिह गफाचोर पल्लीके चोर सनापतिकेम्पनें 
अभिपिक्त किया) 

तव वह चिलात चोरसेनापत्ति दो गया-जो नधा्िक, 
पापियों का प्रिय, पाप कार्यो नें प्रवृनि करने वाला--पापफा 
उपदेश देने वाला, अधमं का वीज, अधममे-तरक्षक, अधमं 
में अनुराग रखने वाला, कुधमं आर कुशील का आचरण करने 
वाला जीर पाप कार्यो में प्रवृत्तिकरने वाला होकर विचरण 
करने लगा । । 

तत्पश्चात्‌ वह्‌ चोर नायक चिलात नेनापति वहुतैरे चोरों 
के लिये, जारोंके लिये, राजा के अपकारियों केलिये, कर्वदारों 
के लिये, वालघातकों के लिये, विरवन-घरानक्नो के तित, 
जुजारियोंके लिये, खण्डरक्षकोके लिवेतया मनृप्याकेदट्राय- 
पर आदि अवयवो का छिदन-भेदन करने वाते ओर दुनरे भी 
वटूतेरे लोगों के लिये कूटेन के तमान आश्रयदाता दो गया । 

वह्‌ उस्न निह नुप्र नामक चोरे पल्लो मे पाच 
अध्रिपतित्व, प्रमुचत्व, रवानिन्व, भनु न्व, 
आन्ञाएुरवयंत्व, सेनापतित्व करता दा, मानन 
विचरने लगा । 

उने समय वट्‌ चिलत चोर ननएवःन रात न्यर्‌ ह 
दक्षिग-पुवं दिग्भागे ग्रामपःन्‌ द्वार्‌, मनम 


स्यन्‌ उदनपद का, 
घातद्धःरा, याथाद्ाट्‌ 1 





पथिकं दा मारङुट ऊर द मेध नयादर्‌ नः न उ. 


दर्ता दुला, विध्वंन -्ट्वा नना, व्यानः 


निन करना रेया दिव्य ङ्रन दनः: 
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चिलायस्स घणपत्थवाहुगिहुविलुभ्पणं चु सुनदारिया- 
हरणं च-- 


६१६. तए णं से चिलाए चोरसेणावर्ई अण्णया कयाइ विपुलं 
जसण-पाण-वाईइम-सादमं उवक्यडावेत्ता ते पंच चोरस्रए आमं 
तेइ । तओ पच्छा ण्हाए कथवलिकम्मे भोयममंउवंसि तेहि पर्चाहु 
च्ोरत्एहि सदधि विपुलं असण-पाण-लाइम-सादमं सुर च मज्जं चं 
मंसं च सीधुं च पसम्नं च आसाएमाणे बीसाएमाणे परिभाएमणे 
परिभुजेमाणे विहुरइ । जिमियमभुतुत्तरागए ते पंच चोरसए 
विपुलेणं धृव-पुप्फ-गंध-मल्लालेकारेणं सवक्कारेद॒सम्माणेड, 
सवकारेत्ता सम्मागेत्ता एवं चयासी-- 


“एवं खलु देवाणुपििय ! रायगिहै नयरे धणे नामं 
सत्थवाहै अड्ढ ! तस्स णं धूया भहाए्‌ सत्तया पंचण्हुं पुत्ताणं 
अणुमग्गजाडया सुचुमा नासं दारिया-- अहीण(-जाव-सुरूवा । 
तं गच्छामो णं देवाणृप्पिया ! धणस्स सत्थवाहुस्स गिह 
विलुंपामो ! तु्भं विपले धण-कणग-रयण-मणि- मोत्तिय-संख- 
सिल-प्पवाले ममं सुसमा दारिया ।'' 


तए णं ते पंच चोरस्य चिलायस्स [एयम्‌ 2 ] पडिसुभेति । 


६१७. तए णं ते चिलाए्‌ चोरसेणावई तेहि पं्चाह चोरसर्एाह सद्धिं 
अल्लं चम्मं इरुह्‌इ, इरटित्ता पच्चावरण्ट्‌-कालसमयंसि पंचहि 
चोरसर्ण्हि सदधि सण्णद्ध-वद्ध-वम्मिय-कवए्‌ उष्पोलिय-सरास्तण- 
पट्टि पिणद्ध गेविज्जे आविद्ध-विमलदराचधपद्र गहियाउहु-पहरण 
माइय-गोमुहिर्राहि फलएहि, निविकदाहि असिल्दीहि, अंसगहि 
तोर्णोहि, सज्जीर्बाहि धण्‌हि, समरकरिकत्तेहि, सर्रहि, समरुललालियरगह्‌ 
दाहर्हि, ओस!रियर्षहे अरुघंटियर्पह, ष्प्पतूररोहि वज्जमा्णेहि 
महया-महया उकक्ट्ु-सीहुनाय-वोल-कलकलरवेणं पक्खुनिय- 
महासमुह्‌ रवभूयं पिव करेमाणे सीहेगहामो चोरपत्लीओ पडि- 
निक्खमति, पडिनिक्वमित्ता जेणेव रायगिहै नयरे तेणेव॒ उवा- 
गच्छति, उवागच्छित्ता रायभिहस्स अद्रूरसामंते एगं महं गहणं 
-अणुप्पविस्तति, अणुप्पविचित्ता दिवं खवेमागे चिति । 


तए णं से चिल्‌ चोरसेणावई अद्धरत्त-क्ालसमयेसि निसंत- 
पडिनिसंतं्ति पंचहि चोरसएहि सदधि सादय-गोमुहिर्एाहि कलहः 
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चिलात का धन्य सार्थवाह गृह-विनाणश कौर सुभुमा 
दारिका-हुरण-- 


६१६. तत्पणचात्‌ उस चिलात चोर सेनापति ने किसी णक 
समय विपुल अणन, पान, खादिम, स्वाद्विम तयार कवार 
उन पंचसौ चोरोको आमंत्रित किया । उसके पश्चातु स्नान 
करके, वलिकमं करके भोजन मंढपमें उन्पाच मौचौरोकत 
साथ विपुल अशन, पन, चाय, बुरा, मय, माति, सीधु [म्य 
विशेष] प्रसन्ना [मदिरयाविरेव] का भात्वादन करते हए, 
चखते हुए, परसते दए, चति हुए विचरे लगा । भोजन करने 
के पश्चाच्‌ उन पचि सौ चोरोका विपूत धूप, पुप्प, चंध, माला, 
अलंकारो से सत्कार-तम्मान किया, सत्कारतम्मान करके इम 
प्रकार कहा-- 


दे देवानुग्रियो ! राजगृह नगर में धन्य नामक एक धनाटरय 
साथंवाह्‌ है । उत्तकौ पत्नी भद्रा कौ आत्मजा ओर परचिपुत्रौक 
वाद जन्मी हुई सुसमा नाम कौ लड़की है--जो परिपुणं इच्ियों 
ओर शरीर वाली-यानपू-चुन्दरल्पवालीदै। तोहे दैवानुप्रियो ! 
दम लोग चले ओर धन्य स्तार्थवाह काघर लूटे । उस लुट 
मिलने वाला विपुल धन, कनक, रत्न, मभि, मोतो, शंख, 
प्रवाल आदि तुम्हारे होगे भौर प्ुसुमा लड़की मेरो होगी । 


तव उन पंचसौ चोरोंने चिलत की यह्‌ वात स्वीकार की। 


६१७. तत्पर्चात्त वह्‌ चिलात चोर सेनापत्ति उन पांचसौ चोरो 
के साथ आद्र चमं पर वेढा, वैठने के पश्वात्‌ दिन के अन्तिम 
हरमे पांचसौ चोरोंके साथ कवच घारणकरके तैयार हुभा, 
शरासन पदिका को कसकर वाधा, गले की रक्षाके लिवे 
गलूवंध पहना, अपनी पहचान कराने वाला श्रेष्ठं विमल प्रतीक 
पट को धारण किया, आयुध ओौर प्रहरण लिये, कोमल गोगरवी ` 
फलक [ढाल] धारण क्रये, तलवारे म्यान से निकाल ली, कंधों 
पर तर्कस धारण किये, धनुष जीवायुक्त कर लिये, बाण बाहर 
निकाल लिये, बयां ओौर भाले उचलने लगे, जंघा पर वेधी 
हुई षंटिकाये लटका दी, क्रुच के वाजे बजने लगे ओरवचोरोंकेः 
द्वारा जोर-जोरसेक्रिपेजा रहै सिंहनादो ओर कलकलरवों पे 
प्रसुभित समुद्र जेसी गजेना करता हुआ दिह्‌ गुफा नामक चोर 
पल्ली से निकला, निकलकर जहां राजयरह्‌ नगर था, वहां आया, 
आकर राजगृहुसे न अधिक दुर ओर न अधिक निकट एक सधन 
वनमें घुस गया ओर धुस्कर सूर्यास्त होने की प्रतीक्षा करने 
लगा । 
तद्श्चात्‌ वह॒ चिलात चोर सेनापत्ति आधी रातत के समय 
जव सव तरफ शांति ओर सुनसान हो गयी तव पांचसौचोसो 
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-जाव-मूइयाहि ऊरुघेटियरपह जेणेव रायगिहे नयरे पुरत्यिभिल्ले 
ुवारे तेणेव उवागच्छद, उदगवत्थि परामुसइ आयते चोक्खे 
- परम-सुडभूए तालुग्धाडणि विज्जं आवाहेड, आवाहत्ता रायगिहस्स 
` दुवारकवाडे उदएणं अच्छोडेड, अच्छोडत्ता कवाडं विहाडेड, 
विहाडत्ता रायगिहं अणुप्पविसई, भणुप्पविसित्ता महया-महवा 
सहेणं उग्धोसेप्रणे-उग्घोसेमाणे एवं वयासी-- “एवं खलु अहं 
-देवाणुप्पिया } चिलाए्‌ नामं चोरसेणावई पर्चाह चोरस्एहि सदधि 
सीहगुहाभो चोरपल्लीभ इहं हन्वमागए धणस्स॒सत्थवाहस्स 
मिहं घाउकामे । तं जे णं नवियाए माउयाए दुध पाउकामे, से 
णं निग्गच्छउ'” त्ति कटटु जेणेव धणस्स सत्यवाहुस्स गिह तेणेव 
नउवागच्छईइ, उवागच्छित्ता धणस्त गिह विहाडेड । 


६१८. तए णं से धणे चिलाएणं चोरसेणावडइणा पर्चाहि चोरसर्एह 
सद्धि गिह घाइञ्जमाणं पासडइ, पासित्ता भीए तत्थे तत्तिए 
उन्विगे संजायभए पंचहि पृर्ताहि सध एगंतं अवक्कमइ । 


तए णंसेचिलाएु चोरसेणावई धणस्स सत्यवाहृस्स गिह 
घाएइ, घाएत्ता सुबहु घण-कणग-रयण-मणि-मोत्तिय-संख-सिल- 
प्पवाल रत्तरयण-संत-सार-सावएज्नं सुसमं च दारिय गेण्हुद, 
गेप्ित्ता रायगिहाभो पडिनिक्खमई, पडिनिक्खमित्ता जेणेव 
सीहगृहए तेणेव पहरेत्थ गमणाए । 


नगरगुत्तिर्एहि चोरनिगगहे-- 


६१६. तए णं से घणे सत्यवाहै जेगेव सए गिह तेणेव उवागच्छड, 
उवागच्छत्ता सुबहु धण-कणगं सुंसुमं च दारियं अवहरियं 
जाणित्ता महृत्थं महग्धे महरिहं पाहडं गहाय जेणेव ननरगुत्तिया 
तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता तं नहत्यं महग्धं महरिहं पाड 
उवणेइ, उवणेत्ता एवं वयास --' "एवं खन देवाणुप्पिया ! चिलाप्‌ 
चोरतेणावं सोहगुटाओ चोरपस्नीओ इहं हव्वमागन्म पंचहि 
चोरसणहि सद्ध मम गिह घाएत्ता सुवहः धण-कुणवं सुसमं च 
दारियं गहय रायगिडाञो पडिनिर्खमित्ता जगच तह्य तैमेद 
पड़गिए 1 तं इच्छामो णं देदाणुप्पिया ! चुचुनद्‌ दारियाए्‌ रूवं 
गमित्तए्‌ । तुष्नं णं देवाणुप्विया । से पिपत धन-रूगने, नम 
सुस्ुमा दारिया 1" 
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के साय कोमल गौमुखाकार फलकों को छाती ते वांघक र-यावत्‌- 
जांघोंमें वंधौ हुई घंटियों को लटकाकर जहां राजगृह नगरका 
पुवं दिशा का दार था, वहां पहुंचा, पहुचकर॒ उसने उदकवस्ती 
[मशक] हाथमे ली, मौर उससे चुल्ल मे जल लेकर भाचमन 
किया, स्वच्छ हुआ, णुद्ध-पवितव्र हुजा, फिर ताला खोलने कौ 
विद्या का आह्वान किया--त्मरण किया, स्मरण करके राजमृह 
केदार के किवाडों पर पानी छिटका, छिटककर फिवाड उघाड 
दिये, उघाडइकर राजगृह मे प्रवेश किवा, प्रवेल करके ॐवे-ऊचे 
शब्दों मे उद्घोपणा करते हए इस प्रकार वोला-- "हे देवानृप्रिया ! 
म चिलात नामक चोर सेनापति पचस चोरोके सायर 
गुफा चोर परत्ली से धन्य स्ता्थंवाह्‌ करा धर चवरृटने के लिय यहां 
भाया हं! इसलिये जो नवीन माताका दूध पीनेको इच्छुक ट 
वह मेरे सामने भय'-एेसा कहकर जहां धन्य तावाह का 
घर था, वहां आयाः भाकर धन्य सार्थवाह कै परमा द्रार 
उवाडइ दिया । 


९१८. तत्परचात्‌ धन्य ने पांच नौचोरोके नाय विलान चौर 
सेनापति के द्वारा घर को लूटे जानेहए्‌ देखा, यद्‌ देगद्र्‌ 
भयभीत, त्रस्त, उरा हुभा, उद्टिगन, भयाक्रान टो वेह अपने 
पाचों पुत्रों के साय एकान्त स्थानमेषिपिकरजावंटा) 


तत्पचात्‌ चोर सेनापति चिलातने धन्य सार्धवाह्‌ का घम्‌ 
सूटकर वहूत सारा धन, कनक, रत्न, मणि, मोत्ती, गंय, जित) 
प्रवाल, रक्तरतन [माणिक] आदि मारभुतस्वापतेप [धन-म॑पत्ति] 
तया सुसुमा दारिकाको लिया, तेकर राजगृह नगरमे प्र्‌ 
निकला ओर निकलकर जिधर सिट्‌ गु्ाथी, उनी गौर्‌ जाने 
लिये उदयत हुजा । 


ननररक्षकों द्वारा चोर निग्रहु- 


९१६. तत्परचात्‌ धन्पसार्थवाद, जहा अपरनापर्‌ पा, वदा 
जाया, आकर वहूतनासा धन, कनक नौर्‌ नुन्ना दरि 


अपहरण को जान वदुर, मर्यं, उच्च वृष्णो क वाम्य ल्द 
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तए णं ते नमरगुत्तिया धणस्स एयमटरूः पडिसुणेति, पडि- 
सुणेत्ता सण्णद्ध-वद्ध-वस्मिय-कवया जाव गहियाउह्पहूरणा महया- 
महया उक्किटू-सीहनाय-बोल-कलकलरवेणं पक्खुभिय-महासमुहं 


रवभूयं पिव ॒करेमाणा रायगिहामौ निगच्छति, निर्गच्छति 
जेणेव चिल्लाएं चोरतेणावरई तेणेव उवागच्छति, उवागच्ठित्ता 
चिलाएणं चौरसेणावइणा साद्ध संवलगमा यावि होत्या । 


तएणंते नगरगुत्तिया चिलायं चोरसेणावद्ं हय-महिय- 
पवरवी र-घाइय-विवडिर्पाचध-धय-पडागं किच्छोवगयपाणं दिसो- 
दिति पडिसेहेति । 


तए णंसे पंच चोरस्या नगरगुत्तिर्णहि हय-महिय-पवरवीर- 
घाडइय-विवडियविध-धय-पडागा किच्छोवगयपागा दिसोदिपि 
पडिसेहिया समाणा तं दिषुलं धण-कणगं विच्छड्डमागा यं विप्प 
क्निरमाणा य सव्व समता विप्पलाईइत्था । 


एणं ते नगरगृत्तिया तं विपुलं धण-कणगं गेष्हति, 
गेण्हित्ता जेगेब रायगिहे नगरे तेणेव उवागच्छंति । 


चिलायध्स चोरषल्लीतो 
सु ्ुमा-मारगं च- 
६२०. तए णंसे चिलाए तं चोरसेन्नं तेहि नगरगुत्तिरएाहि हय- 
महिय-पवर-वीर-घाइय.विवडियविध-घधय-पडागं किच्छोवगयपाणं 
दिसोर्दित्ति पडितेहिय' [पासित्त ?] भीए्‌ त्त्ये सुंसुमं दारिय 
गहाय एुगं महं अगामियं दीहुमदध' अड जणुप्पविह । 


सु सुमारसाद्ध पलायणं 


तए णं से धणे सत्थवाहे सु सुमं दारियं चिलाएणं अउवीमुहि 
अवहीरमर्णण पासित्ताणं पं्चाहे पुर्तेहि सदधि अप्पषटुं सण्णडबद्ध 
वस्मिय-कवद्‌ चिलायस्स पयमग्गर्विहि अणुगच्छमाणे अभिगज्जते 
हृककारेमाणे पुक्ारेमाणे अभितज्जेमाणे अभितासेसाणे पिट 
अणुगच्छडइ । 


६२१. तए णं से चिलाए तं धणं सत्यवाहं पंचहि पृर्तहि सड 
अप्पष्ठद्रुः सप्णद्ध-वद्ध-वम्मिद-क्वयं समणुगच्छमाणं पासइ, 
पारित्ता अल्थापरे अवले अवीरिए्‌ भवुरिसक्कारपरक्कमे जाह नो 


धम्मकटाणुओगे--वितियो पथो : सप्र ६२०.६२४ 


)) 


तत्पश्चात्‌ वे नगर्-रक्षक धन्य कीदग वात्नकोौ स्वीकार 
करते हु, स्वीकार फरक वे कवच धारण करके सच्द्ध दुण-यावनू-. 
नायुध भोर प्रहरण लेकर जोर-जोरपैक्रियि जार 
सहनाद कौ कलकल ध्वनिसे प्र्षुभित समुर जमी गर्जना 


~ 


नाकाशमण्डल को ` व्याप्त करते हृए राजगृहं त निन्त 
निकलकर जहां चिलात चोर स्तनापति था, वहां पच ओर 
वहां पहु चकर चिलतात चौर सेनापति के साय युद्ध कटने तने 


तव नगररक्षकोने चोर चेनापति चिलात के वड व्र वीरे 

को हूत, मयित ओर घायतत कर, ध्वजा पताकाओं का विनाय कर 

र कठगत प्राण जस्रा वनाकर्‌ द्विशा-विदिशाभों में मगा दिवा- 
रोक दिया । 


उस समयवे पाच सी चोर नगर-रक्षको हारा दृत, मयित, 
वड़-बड़े वीरो के वायत क्रिये जान, ध्वजा पत्ताका्ं को नच 
करने मौर कंठगत प्राण जैसा करके दिशा विदिशाने भनाद्धिव्र 


जाने से उस विपुल धन, कनकं आदिक्तो छोडकर आर फत्कर्‌ 
चारो मार-कोई्‌ किसी तरफ भ) किसी तरफ भाग खड 
हए 


तत्पश्चात्‌ वे नयर-गक्षक उस विपुल ,धन, कनकं अदि कं 
लेतेर्हैओौर लेकर जिस ओर राजगृह नगर था उत्ततरफ 
चलं पड़ । 
चिलातकामसुसुमाके साथ चोरपत्ली से पलायन ओर 
सु युमा-मारण- 
९२०. तत्पश्चात्‌ वट चिलात नगर-रक्षकों द्वारा सैन्य को हत, 
मयित, प्रवर वीरोको घायल, ध्वजा पताकाओों कौ तष्ट, कठगत 
प्राण जंसा करके दिशा विदिशाओं मे उदेइते देखकर भवभीत 
ओरत्स्तदहोसुसुमा दारिका को लेकर एक महान अगामिक 
ओर लम्ये मागंवाली अटवी में घुस गया। 

उस समय धन्य साथवाह चिलातद्ारासुसुमा दारिकाको 
अव्वीमेले जई जाती देखकर पाचों पृवोंकेसाथ ओौरषठा 
स्वयं कवच ओर शस्त्र से सत्तद्ध होकर चिलात के पद चिन्हौका 
अनुसरण करते हुए, गजना करते हए, चुनौती देते हुए, पकारते ` 
हए, तजेना देते हए ओौर त्रस्त करते हुए उमक्ते पीछे पे चलने. 
लगा 


६१२. तत्पद्चात्‌ चिलत ने धन्य साथेवाहको पाचों पुत्रके 
साय तथा छठा स्वयं कवच गौर शस्त्री से सज्जित होकर पीछा 
करते हुए देखा, यह देखकर वहं निस्तेज, निवल, वोर्यहीन ओर 
पराक्रम विहीन दहो गया भौर जव सुसमा दारिका को संभालनेः 


महावी रतिर्ये धणसत्यवाहकहा णयं : सूत्र ६२२-६२४ 
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संचाएड सु सुमं दारियं निन्बाहित्तए ताहे सते तंते परितंते 
नीलुप्पल-गवलगुलिप-अयपक्तिकुघुमप्पगासं घुरधारं मास्त परामुसड, 
परामुतित्ता सु सुमाए दारियाए उत्तमंगं छिदई, छिदित्ता तं गहाय 
तं भगामियं अडवि अणुप्पविद्रु । 


६२२. तएणं से चिलाए तीसरे अमामिधाएु अडवीए्‌ तण्हाए्‌ 
[षहाए ?] अभिभूए समाणे पम्हुहु-दिसाभ!ए सीहुगृहं चोरपत्लि 
असरंपत्ते अंतरा चेव कालगए । 


निगमणपदं-- 

६२३. एवामेव समणाउसो ! जो अम्हुं निग्गंथो वा निग्ंयी चा 
अ(यरिय-उवज्जायाणं मंतिए मुण्डे भवित्ता अगारामो अणगारियं 
पव्वइए समाभे इमस्त मओरालियसरीरस्स वंत।सवस्स पित्तासवस्त 
खेलासवस्स सुक्कासवस्त सोणियासवस्त दुख्थ-उस्सास-निस्तासस्स 
दुखय-मृत्त-पुरीस-पथ-वहुपडिपुण्णस्स उच्चार-पापतवण-ेल-सिघाणग- 
वंत-पित्त-मुक्क-सोणियसंभवस्प अधूवस्स अणितियस्त असातस्यस्त 
सइण-पडण-विद्ध सणधम्मस्त पच्छा पुरं च णं अवस्सविप्पनहणि- 
उजस्त वण्णहडं वा रूबहेडं वा वलहेडं वा वि्तयहेञं वा आहारं 
भाह्‌रेइ, से णं इहलोए चेव बहुणं समणाणं वहुणं समगीणं बहूणं 
सावयाणं दहुणं सावियाण य हीलणिज्जे जाव चा(उरत संसार 
फतारं जणुषरियट्धिस्षइ - जहा व से चिजाए तक्करे 1 


धणस्स सु सुप्ताकए कंदणं-- 

६२४. तए णं ते धणे त्त्थवाहे पर्चा पुततेहि (सदधि 2) अप्प 
विलायं तोके जनानिवाए अजडवोए सव्वओ समता परिधाडेमाण- 
परिधाडेमाणे तष्टए्‌ दृहाए य संते तंते परितंते नो संचाएइ विलाप 
चोरतेणादडं साहि गिष्दि्तए । से णं तमो पडिनियत्तइ, पटि- 
नियत्ति्ता जेणेव त्ता सुसुना दारिया चिलाएुनं जीवियाजो 
यवरोविवा तेगेव उवागच्छई्‌, उवागच्छ्तिा सुचुमं दियं 
चिलाएष जोदिया वदरोवियं पाड, पातिता परनुनियत्त व्व 
खपगपायवे नि दलन दिम॒कक-संधिरध्रगे धरयित- 
लतति सव्वंगे ट घतत्ति 


= 
~ 
९ 


कदु 
ट्र 


तए पंस धमे चत्यवाह [पर्चाह्‌ प्तहि न ? अर्र््डु 
भात्तत्ये कवमापे दमने विलदमापे मह्दा-महूपा त्हुव 


मेने जाने मे सक्षम नहीं र्दा तव श्रातो गया--यक गया 
ग्लानि को प्राप्त हा ओर अत्यन्त रांत हो गया-पवरा गया 
ओर दूरा कोई उपाय न देखकर उस्ने नीलकमल, भत्तके 
सींग के समान, मलसौ के पल के तमान, प्रभावाली तीक्ष्ण घार 
वाली तलवार हाथमेंली, हावमेंलेकर तुमा दार्किका 
उत्तमांग- मस्तक काट लिया, काटकर उस भिरको तेकर 
ग्रामिक अटवी म घुस सया। 


६२२. तत्पश्चात्‌ वहं चिलात उत्त अग्रामिक भटवीमंप्यास्तसे 
[भूख से ?] पीडित होकर दिगा [मानं] भुल गमयाओौर सि्‌ 
गुफा चोर पत्ली तक न पहुचकर वीचमेंदही मर गवा) 


निगमनपद-- 

९२३. इसी प्रकार हे बायुष्मन्‌ भरमणो ! हमार जो साधु, निग्रन्ध 
ओर निग्र॑न्यी आाचायं उपाध्यायके पास्त मृण्डित हो, गृहुवास्त त्याग- 
कर अनगार प्रव्रज्या अंगीकार करके वमन का वटाने वाले, पिनफो 
वाने वासे, कफ को बहाने वाने, को वहानि वासे, रक्त फो 

वहाने वाले, दुन्सह उप्वान-निःप्वास्त वाने-युगन्धमूक्तः 
र्वासोच्छ्वास वाले, दुर्गन्धयुक्त मूत्र, मत [द्री], पपन परिपू, 
विष्ठा-मूत्र-एलेप्म, नाक का मेल, वमन, पित्त, गु, गोपित म 
उत्पन्न होने वाले, अध्रुव, अनित्य, अशाश्वत, सट्न-यल्न विध्वंनन- 
धर्मां जौर पीछेया पहते अवस्यदी द्रूटने वाने- रए इस 
आौदारिक णरीरके वर्ण, स्प, वन जीर विपयप्रात्ति के निमिन 
आहार करते हू, वे इसी लोकम वदनम धरना, तमयिता, 
श्रावकों ओर श्राविकाओं को अवटूलना कं बात्र वनतद्र-- 

यावत्‌-चतूर्गति १ मंतार कांतार म परिघ्रमण करन दहै 
भटक्ते हू जतन कि वट्‌ चि्तात तस्कर । 


शु प्त 


80 


न 


धन्यकानुमुमाके लिये क्रन्दन-- 
२४. तत्पस्वात्‌ धन्य सापवाद्‌ पान दृषा 
स्वयं उत अग्रासिक अख्वीमं चिनातङढ परी 


दौटते-भागते नया एवं वृधानद्रान, उवःन्त, मोर धल्दमन तन्न 
हो जाने पर मनी चितात नोर उनप्ति त जनने टत मे तक्म 
म ममयं नरी नखा {तप वदु उरं वौदा जर्‌ कोटर 

ननमा दरदा का कविनानं ने सापनन्ति उर्‌ द्याः 
वटं जाया आाङ्र वित्रान क द्रा मारा नर्‌ नुनृमः द 
क्त देखा, देकर दुस्लाटमे दष्ट सद व्म्यन वृर न. 
ने वंधनने नन्त हन्द ध्वठ द यनन पद्‌ दद द 
पर गिर्‌ ष्ट्र। 

नरन्यन्‌ वट्‌ यत नवा दवा द. तस न्प त्तद 
छटा स्यं दद जास्पत्य ~या द्द न्र्‌ उरन्‌ 5, नर 
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कृहुकुहस्स परन्ने सुचिरकालं बाहप्पमोक्वं करेड । 


अडविपर्ताहि घणार्$ह द्ृहाभिभूर्एह सु'घुमा- 
मंससोणियाहारो-- 


६२५. तए णं से धणे सत्यवाहे पर्चाहि पुत्तेहि [सदधि ?| अप्प 
चिलायं तीते अगामियाए अडवोए सन्वभो समेता परिधाडमाणे 
तण्ाप छुहए्ए य परन्भाहते समाणे तीते अभामियाए अडवीए 
सग्बओ समता उदगस्स मग्गण-गवेसणं करेमाणे संते तते परितते 
निच्विण्णे दीसे अगामिवाए अउवीए उद्गस्स मगगण-गवेसणं 
करेमाणे नो चेव णं उदगं आसादेति ! तते णं उदगं अणासाए- 
माणे जेणेव सु सुमा जीवियाओो ववरोविएतिलिया तेणेव उवागच्छई, 
उवागच्छित्ता जेदु पुत्तं धणं सहावेड, सहषेत्ता एवं ववासौी-- 
“एवं खलु पुत्ता ! सु'सुमाए दारियाए अहूुाएं चिलायं तक्रं 
सब्वभो सपंता परिधाडेमाणा तण्ाए ुहाए य अभिभूया समाणा 
इपीसे अगामिथाए मडवीएु उदगस्स मग्गणगवे्तणं करेमाणां नो 
चेव णं उदमं भसादेमो । तए णं उदमं अणासाएमाणा नो 
संचाएमो रायगिहं संपाचित्तए । तण्णं तुन्भे ममं देवाणुध्पिया ! 
जोवियाओ ववरोबेह्‌, मभ मंसं च सोणियं च आहारेह, तेणं 
आहारेणं अवयद्धा समाणा तओ पच्छा इमं भगामियं अडवि 
नित्यरिहिह, रायगिहं च संपावेंहिह, भित्त-नाइ-निवग-सयण- 
संवंधि-परियणं अभिसमागच्छिहिह्‌, अत्थस्सं य धम्मस्तं य पुण्णस्स 
य आभाषी मचिस्सह्‌ \"* 


६२६. तद णं षे जद पृते ध्णेणं सत्यवाहैणं एवं वृत्ते समाणे 
धणं सस्यवाहं एवं वयासौ--"वुम्भे णं ताओ ! अम्हुं पिया गुठ्न- 
णया देवयमूया ठावक्का पडद्ावका संरववनगा संगोवगा । तं 
कट्ण्णं अम्हे ताओ ! वुञ्भे जोवियामो ववरोवेमो, तुग्मं णं मसं च 
साणियं च आहुरिमो ? तं वुन्मे णं ताओ । ममं जीवियाभौ 
वथरोवेद्‌, मंसं च सोथिवं आहरेद्‌. अगामियं अउवि 
नित्यरिहिहु, रायि च स्तंपायेहिह्‌, सित्त-नाद-नियग-स्यण- 
संयंयि-परिवणं अमित्तमागच्छिहिहु, नत्यत्त य धन्मस्त ग पुण्मस्त 


य आनःगो नविस्तहु 1" 


दोच्चे पुते एवं वयासो--“नाणंताःरे 


जोपिपा्मे दयरोवेमो, तस्सणं मत्व 
तुस्ने नं दासो { मनं जौदिपामो 


= 


त णं धरणं सव्यवा्ह 
गनहे गृष्देययं 


सोच च अष्दषरमा ¡तं 


शक १ ज्ज 
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धम्मकहाणुओगे--वितियो खंधो : सूत्र ६२५-६२६ 


करते हुए, विलाप करते हृए जोर-जोर से कुह्‌-कुह शब्द से रोते 
हृए वहत देर तक आमु बहाता रहा । 


अटवी मेंक्षुधाभिभ्रुत धन्यादिहदारासुयुमाके मांसशोणित 
का आहार-- । 


६२५. तत्पश्चात्‌ उस अग्रामिक अटवी मे चिलात चोर का 
पीठा करते हए चारो ओर दौड भाग करने के कारण भ्रुव-प्यास 
से पीडित होने पर पाचों पूत्रो सहित भौर छठा स्वयं धन्य 
सार्थवाह ने उस्र अग्रामिक अव्वी मे चारो तरफ पानीकी 
मागेणा-गवेपणा कौ ओौर गवेषणा करने पर भी उसकेप्राप्तन 
होने से वह्‌ श्रान्त हौ गया, विषाद में डव गया--खित्न हो गया 
अत्यन्त क्लान्त हो गया ओौर उदास हो गया एवं उस अप्रामिक 
अटवी मे जल की खवर खोज करने पर भी जल प्राप्त नहीं हुआ, 
तव वह खोजने पर भी जल प्राप्तन कर सकातोन्रहांसुसुमा 
जीवन रहित कौ गई थी, उसी स्थान पर आया, आकर धन्य 
ने ज्येष्ठ पत्र को बुलाया, बुलाकर इस प्रकार कहा--हे पुत्र 

सुयुमा दारिका केलिये चिलात तस्कर के षठे चारो भोर 
दीड़-भाग करते हए भ्रुव ओर प्याससे पीडति होकर हमने इस 
अग्रामिक अटवीमे जल की मागंणा-गवेषणा की, गवेषणा करने पर 

भी जल प्राप्त नहीं हुआ । जल केविनाहम लोग राजगृह पहुंचने 

मे समथं नहीं हो सक्ते दँ । इसलिये हे देवानुप्रिय ! तुम मुके जीवन 

से रहित कररदो,मेरे मांसिओौर रुधिरका आहारकरो, उस 

आहार से स्वस्य दोकेर, फिर इस भग्रामिक अटवी को पारकर 

जाना, राजगृह कोपा लेना, मित्रों, त्ातिजनो, निजी स्वजन 

सम्बन्धी ओर परिचितो से मिलना तथा अथं, धमं ओर पुण्यकं 

भागी होना 1" 


६२६. तत्पश्चात्‌ धन्य साथवाह की इस वात करो सुनकर ज्येष्ठ 
पुत्र धन्य साथवाह से वोला--हे ताति ! अपि हमारे परितादहो, 
गुरु टो, जनक हो, देवता स्वल्प हो, स्थापक हो, प्रतिस्थापक 
दो, संरक्षक हो, संगोपक दौ । अतः हि तात ! हुम आपको कमे 
जीवन सं रहित करे, कं आपके मांस भीर र्धिर का आहार 
करे? टे तात ! आप मृक्ञे जीवन हीन करदो, मेरे माप्त भौर 
र्धिरका आहार्‌ करौ गौर इतस अग्रामिक्र अटवी को पार करो, 
राजगृह कः प्रास्त क्रा गौर मित्रौ, ज्ञातिजनों, निजी स्वजनो, 
सम्वन्धि ओर परिचितोंत मितो शर अथं, घमं ओर्‌ पण्य 
के भागी वनो ।' 


महाव रतित्ये धणसत्यवाहं कहाणयं : सूच ६२७-६३० 


॥ ^ 0 





ववरोवेह, मंसं च सोणियं च माहारेह्‌, भगामियं अडवि नित्य 
रिहिह्‌, रायगिहं च संपवेहिह्‌ः नित्त-नाइ-नियग-सयण-तंवंधि- 
परियणं अभिस्मागच्छिहिह, अत्यस्छ य धम्मस्तय वुण्णस्तय 
ममागी भविस्सह 1" एवं-जाव-पंचमे पत्ते । 


६२७. तए णं से धणे सत्ववाहं पंचपुत्ताणं हियइच्छ्यं जाणित्ता 
ते पचपृत्ते एवं वयासी--"मा णं अम्हे पुत्ता ! एगमवि जीवि- 
याभो ववरोवेमो । एत णं सुसुमाएु दारियाए सरीरे निष्पाणे 
निच्चं जोवविप्पजटे । तं तेयं खलु पुत्ता ! भम्टं सुसुमाए 
दारियाए्‌ मंसं च सोणियं च अआगहारेत्तए । तए णं अम्हे तेणं 
आहुरेणं अवयद्धा समाणा रायभिहुं संपाउणिस्तामो ।” 


तए णं ते पंचपुत्ता धणेणं सत्यवाहणं एवं वृत्ता माणा 
एपमटुः पडिसुर्णेति । 
६२५. तए णं धमे सत्यवाहे पर्चाहि पत्तेहि सदधि अर्ण करे, 
करेत्ता सरगं करेइ, करेत्ता सरएणं अरणि महेइ, महत्ता अग्गि 
पाडेड, पाडत्ता जग्गि संधुक्केद, संधुक्केत्ता दार्यार्‌ पक्विवड, 
परखवित्ता अग्गि पर्जालेइ, सु'सुमाए दारियाए मंसं च सोणियं 
च आहारेइ । तेणं आहारेण अवयद्धा समाणा रायगिहुं नयरं 
सपत्ता मित्त-नाइ-नियग-तसंयण-संवेधि-परियणं अनित्तमण्णा्या, 
तस्स य॒ विउलतस्स धण-कणग-रयण-मणि-मोत्तिय-स ख-सिल 
प्पवाल-रत्तरयण-संत-सार-सावएज्ज माभागी णाया । 


६२८. तए णं स्ते धणे सत्यवाहे सु चुमाए दारिवाए वहं लोडयाईइं 
मयफिच्चाडुं करेइ, करेत्ता कत्लेणं विगयसोए जाए यावि 
होत्या 1 
धणत्स पत्वज्जा-- 
६३०. तेणं कालेणं तेणं समएणं समणे नगदं महावोरे रायगिह 
नपरे ुणस्िलए चेदए समोत्ते 

तए णं घणे त्त्पवाहे सपृत्ते धम्मं सोच्चा पव्वइए्‌ । एर्कार- 
सेगवा । मात्तिवाए संेहणए सोहुम्मे कप्पे उववण्णे । मह्‌ाविदेह 
से तिर्हि । 


निननलं-- 

"जहाविपनं जंबू ! धेयं सत्स्दाहुनं नो वण्णहृडेवानो 
सद्हुडे वा नो पलहेउदा नो विक्सप्हैेउवबा नुनुमाए्‌ दारियाए्‌ 
मतसोायिर्‌ सःहरिए, नम्न्त्य एचः रारनिह्‌-तरावयटूयाए्‌ । 
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हे तात ! घाप मृन्न जीवन रहित कौलिए्‌, मेरे मां नौर रधिर 
का आहार कीजिये, अग्रामिक अटवी कोपार कौजिय, राजगृह 
को प्राप्त कोजिवे, मित्रो, ज्ञातिजनों, निजी स्वजन सम्बग्धियों 
ओर परिचितोंसे मिलिवि जीर भयं, धर्मं नौर पृष्यके भागी 
वनिये ।' इनी प्रकार-यावन्‌-्पांचवें पुत्रन भी क्हा। 
६२७. तत्पश्चान्‌ धन्य तार्थवाह्‌ ने पाचों पुत्रां कौहूदयामितापा 
जानकर उन पाचों पृत्रोत्ते इस प्रकार कदा-टेपुपो!ह्‌ 
अपनेमें त्ेएकं कोमी जीवन स रहितिनकरे। नुमुमा 
दारिका का यह्‌ निप्प्राण, निप्चेष्ट जर जीवसे त्यक्त गरीर 
दै । अतएव हे पुत्रो ! सुसमा दारिकाके मामि आर रधिर करा 
आहार करना हमारे लिय उचित रोगा । नित्त हमन्ताग उन 
आहार से स्वस्य होकर राजगृहकोपात्तकये।' 

तदनन्तर धन्य सार्थंवाट्‌ कै द कथन को सुनकर उन पाचों 
पत्रों ने यह्‌ बात स्वीकार कौ । 
६२८. तत्पर्चान्‌ पाचों पुत्रोके साव घन्यसार्पवाहूने जरत्तिकी, 
फिर किया, शर करके शरसे अरणि का मंयन किया, मंपन 
करके अग्नि उत्पन्न की, फिर भन्ति घफी, धाक्कर उसम 
लकटटियां उालीं, अग्नि प्रज्वलिन कौ ओर फिरनुसुमा दारिका 
का मांस पकाकर उम मानि जीर ग्धिर क्राजादार छिपा । उन 
आहार से स्वस्य दाकर राजगृह तगर प्राप्न क्रिया, जपने 
मि, ज्ञातिजनों, £जी स्वजनो, सम्बन्धियो स मिते ओर वियुत 
घन, कनक, रत्न, मणि, मोती, नंख, लिनाध्रवान, रक्तं रन 
आदि संसारके सारभूत धन एव पुण्यक भागो वने । 
६२६. तत्पश्चात्‌ धन्य तार्यवाह्‌ ने नुनुमा दारिकाकेपत्तन 
लौकिक मूतक-कृत्य किये, करक फाल कयात अने परे नोरः 
रहित दो गया। 


घन्य कौ प्रवञ्या- 
६२३०. उस काल भौर उन्न नमयश्रनय भगवान मटापीर्‌ रानद् 
नगर कै नुणयिलष्ठ चैत्यं पधारे। 

उत नमय पुत्रां तटिनि धन्य मार्पयाद्‌ पने शपपसर्‌ 
प्रव्रजित हुमा । ग्यारह जनास्ल देन्य नया । जनि नमत 
अनि पर्रःमान जी संत्तयनः करद र > 


त च्यददर मनात ~ 
ट्या । कवटा सर च्यवङ्र्‌ ननवरन्‌ वः न 





एवमेव समणाउसो } जो अग्हूं निर्गंथो वां निर्गंथो वा आय- 
रिय-उवज्ज्ञायाणं अंत्तिए मुण्डे भवित्ता अगाराओो अणगारियं 
पन्वइए समाणे इमस्स ओरालियसरीरस्स वंतासवस्स पित्तासवस्स 
[खेलःसवस्स ?] “ सुक्कासवस्स सोणियासवस्त॒दुखुय-उस्सास- 
निस्सासस्त दुरय-मृत्त-पु रीस-पुय-बहुपडिपुण्णस्स उच्चार-पासवण- 
खेल-सिघाणग-वंत-पित्त-सुक्क-सोणियसंभवस्त अधुवस्स अणि- 
तियस्स असासयस्स सङग-पडण-विद्ध सणधम्मस्स पच्छा पुरं च णं 
अवस्सविप्पजहियव्वस्स नो वण्णहेडं वा नो रबहेडं वा नो बलहेडं 
चा नो वि्षयहेड वा आहुर आहारे, नन्नत्थ एगाए सिद्धिगमण- 
संपावणद्रयाए, से णं इहुभवे चेव बहुणं समणाणं बहुणं समणीणं 
वहूणं सावयाणं बहुणं सावियाण य अच्चणिज्जे जाव चाउरंतं 
संसारकतारं वौ्ईैवदस्सर--जहा व से समुत्ते धणे सत्यवाह्‌ 1" 


एवं खलु जंव्‌ ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव संपत्तेणं 
अटारसमस्स नायज्यणस्त अयमहं पण्णत्ते 1१ 
ति वेमि। 


--णायाधम्मकहाओ सु. १, अ. १५ 


६३१. अंगवंस्ाओ णं सक्तहत्तरि रायाणो भुण्डे-जाव-पव्वइया । 
सम० ७७ सु० १५५ 


धी 


४ ट. प्रहावीरतित्थे कालोदाइ कहाणयं 


रायगिहुटिठ्याणं कालोदाइईणं अत्थिकायविसये 
संदेहौ -- 

६३२. तेणं कलिणं तेणं समएणं रायगिहे नामं नगरे होत्था 
वन्नओ । गुणतिलए चेडए--वन्नओ,जाव-पुडवित्तिलापट्रए-- 
वष्णभो । 


२. वत्तिद्ता समुद्धता निगमननाधा-- 
जहुसो चिलाइपुत्तो मुसुमगिद्धो अकञ्ज-पडि 
तद्‌ जीवो चिनय-चुहे, लुद्रो काम पावकिरियावो 
थप परिव मुन्पते, पत्ता दत्र साह्वो भवो अड्वीं | 
जह्‌ अउवि-नियर-नितेथरत-वावपत्यं तए सुयमंनं | 
नव-सर-तिव-पाद्य देः भुजति प नेहीए्‌। 


धम्मकहाणुमोगे--वितियो खंधो : सूत्र ६३ १-६३२ 


इसी प्रकार है भायुष्मन श्रमणो ! हमारे जो निग्रन्थ अथवा 
निग्र न्धिनौ, आचार्य-उपाध्याय के पासं मण्डित होकर, गृह 
व्यागकर अनगार दीक्षा लेकर वमन को बहाने वाले, पित्तको 
बहाने वाले [कफ को वहाने दाले ?] शुक्र को वहाने वाले, 
शोणित को वहाने वाले, दुरं न्धयुक्त श्वासोच्छवास वाले, दुगेन्ध- 
युक्तं मल-मूव्र-श्लेष्म, नासिका मल, वमन, पित्त, शुक्र, शोणित 
से उत्पन्ने होने वाले अध्रुव, भनित्य, अशाश्वत, सडन-पडन- 
विष्वंसनवर्मा मौर पहले-पीछे अवश्य षुटने योग्य इस ओौदारिक 
शरीर के वणं के लिये, रूपके लिये, वल के लिये अथवा विपय 
प्राप्तिकेलिवे आहार तहींकरते ह, किन्तु मात्र सिद्ध गति 
प्राप्त करनेके लिये आहार करतेह,वे इसी भव में वहत से 
मणो, वहुत-सी श्रमणियों, बहुत से श्रावको भौर वहत-ती 
श्राविकाओं के अर्चनीय होते है-यावतू-चतुर्गेति रूप संसार 
कतार का पार करतेहै--जे कि पुरो सहित वह धन्य 
सा्थंवाह्‌ । 
हे जम्बु ! इस प्रकार धमण भगवान-यावतू-सप्राप्त महावीर 
हारा अठारहवे ज्ञात अध्ययन मे यह्‌ अथं कहा गया है। 
--उसी प्रकारर्मैने कहाहै। 


६२१. अंगवंश के सतदत्तर राजा मुण्डित-यावदरु-मत्रजित हृए । 


>] 
४८ महावीरतीथं मे काललोदायी कथानक 


राजगृह स्थित कालोदायी आदि को अस्तिकाय विषयक 
संदेह- 

६२२. उप्त काल, उस समयमे राजगृह नामक नगर या, वणेन | 
युणश्िलक चंत्य वा--वणंन,-यावतु-पृ्वी शिलाप्ट्रक धा-- 
वणन 1 


वण-पारद्धा पत्ता, महाडवि वक्तण-तयफलि्यं १) 


कम्मवत्तण पावद, भवाउवीए्‌ महाद्क्वं ।।२॥ 
चुयम॑ततमिवादहासे, रायगिहुं इहे सिकं नेयं ।\३।॥ 
शुत्त तेह बाट, गृह्ण जाणाद्‌ आहारं) || 
वण्ण-वल्ल्व-हेड, त माविवष्पा महासक्ता ॥५॥ 


महावीरतित्ये कालोदाइ कहाणयं : सूत्र ६३३-६३४ 
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तस्स णं गुणत्तिलयस्स उज्जाणस्त भदूरसामंते वहे भन्न- 
उत्यिया परिवसंति, तं जहा--कालोदाई तेलोदाई सेवालोदाई 
उदए नामुदए्‌ नम्मरुदए्‌ अन्नवाल्तए सेलवालए संखवा्तए सुहूत्पी 
गाहावई । 
६३३. तए णं तेपि अन्नउत्थियाणं अन्या क्याई एगयभो समु- 
वागयाणं सन्निविद्रमणं सन्नितन्नाणं अयनेयालूवे मिहो कहासमुट्लावे 
समुप्पज्जित्या - "एवं खल्‌ त्तमणे नाययुत्ते पंच अत्थिकाए पन्नवेइ, 
तं जहा--धम्मत्यिकाय, जाव अए्गा सत्विकायं तत्थ णं समणे नाय- 
-पुत्ते चत्तारि अत्थिकाएु अजीदक्ताए पन्नवेइ, तं जहा~धम्मतिविकायं 
अधम्मत्थिकायं आगासत्यिकायं पोग्गलत्यिकायं, एगं च णं मणे 
णायपुत्तं जीवत्थिकायं अरूविकायं जीवकायं पन्नवेड । त्त्य णं 
` समणे नायवुत्ते चत्तारि अत्विकाए्‌ जङ्विकाए्‌ पन्नवेइ, तं जटा- 
घम्मत्थिकायं अधम्मत्थिकाय आगासत्थिकायं जीवत्थिकाये, एं 
च णं समरणे णाययुत्तं पोग्गनत्यिकायं रूविकायं अजीवकायं 
पननयेइ, फटहुमेयं मन्ने एदं 2" 


कालोदाइआईणं गोयमं पड़ अत्थिकायसंकानिरूदणं-- 
६३४. तेणं कालिणं तेणं समएणं समणे भगवं महावोरे-जाव-गृण- 
` सिलए चेदए समो्रटे-जाव-परिसा पडिगया 1 तेणं कलिणं तेणं 
समएणं समणस्त भगवो महावोरस्स जेदु अंतेवासौ इंदधूरं 
णामं अणगारे गोयममगोत्तेणं एवं जहा विइयसए निेदुहे्ए-जाव- 
भिपखायरियाएु अडमाणे अहुापज्जत्तं॒मत्तपाणं पडिगाहित्ता 
रायगिहाओ-जाव-अतुरियमचवलमसंभतं-जाव-रियं सोहेमाणे 
सोहुमाणे तसि अन्नउत्यियाणं अदूरतामतेणं चोइवयदई । 


२२ 


उं गुणलिलक उदचान के समीप योद 
तीधिक रहते हं यथा-कालोदायी, नंलोदायो, 


= 
५५ 3८ नतर ~र 
< 1 


सवःनाद्रापी, उदयप 
नामोदय, नमीदय, अन्यपा्तक, यतपालक नयपानक, नृरं 


गायापति गृहपति । 


६३३. तत्पस्वात्‌ अन्य क्रिस एकनमय पएक्चन्प्‌, यकन, 
सुखपृवंक वंठे टृएु उन अन्यनीन्ति ने इन प्रद्रारे काप 
वात्तलाप हूभा--श्रमण ज्ञानयुत्र पाच अस्निङायो सय प्रन्यय 


करते हु, यथा-धर्माःतक्ाय-यावनू-ाागानि 
ज्ञातपुत्र चार जस्तिकाय अजीवकाय ई, एना यनाते ~: य 
इ्सप्रकार-धर्मास्तिकाय, अधममान्निकाप, अाद्ायाटिन दनाय, 
पुदूगलास्तिकाय एक जीवास्निकाय दो समप जनवृत जेन्प्री 
जीवकाय वताते हु । उनमतत श्रमय चातप चार्‌ अतिः 
को अन्त्पी कराय प्रन्पिन करते, जन--रमाल्नितययं 
अधर्मास्तिकाय, आकायास्निकाय अर जावागिनिकाय 
पुद्गतान्तिकायको त्पो अनीवद्धायप्रन्पि 
ह कये माना जा प्रफकता टं ? 


नि 
प उनमें ^ ~ 1} 
+ :& 


कानोदायी आदिक गातममअरितकाय जंक निन्तप्र-- 
६२८. उत्त काल, उस नमय श्रमण भगवान सटावार्-यःरन्‌- 
गुगजिलक चैत्य में नमवस्षरित दुए्-यावद्‌-परिपदा वपन नोद्र। 
उस काल उन समय मं श्रमण भगवान ननयपीर 7 52" 
तेदासी गौतम गोत्रीव इन्द्रभुति नामक सननार दमन गनद 
निग्रयोदगक मं कियगव वपन दः अनुर्व-यानदु-मिस्पयद्नद्ध 
लिय अटन करते दृष्‌ प्रवा पपाप्न 
राजटृट्‌ नगर 


यावन्‌-ईयासमिति 


प्ति द द्रप ~र 


° ^ 4 


२३५ 


गोयमकयं कालोयाइअईणं संकाए समाहाणं- 
६२३५. तए णं से भगवं गोयमे ते अन्नउत्यिए्‌ एवं वयासो- 


"शनो खलु वयं देवाणुप्पिया { अल्थिभावं नत्यि त्ति वयामो 
नत्थिनावं अत्थि त्ति वयामो, अम्हे णं देवाणुप्पिया ! सव्वं 
अत्थिनावं अत्थि त्ति वयामो, सव्वं नत्थिभावं नत्यि त्ति वयामोः 
ते चेयसा खलु वुभ्भे देवाणुप्पिया ! एयमू सयमेव पञ्चुवेकवट्‌"! 
त्ति कटटु से अन्नउत्थिए्‌ एवं वदति, एवं वदित्ता जेणेव गुगत्तिलए 
चेइए जेणेव समभे भगवं महावीरे एवं जहा नियंदुदेत्तए्-जाव- 
मत्तपाणं पडिदंसेइ, मत्तप।णं पडिद॑सेत्ता समणं भगवं महावीरं 
वंदइ नमंसदइ, वंदित्ता नमंसित्ता नच्चासन्नं -जाव-पन्जुवातइ । 


काल्तेदाइकयाए पंचत्थिकायसंबंधिवि विहुच्छाए 
गातपुत्तकयं समाहाणं-- 

६३६. तेणं कालेणं तेगं समपेणं समणे भगवं महावीरे महाकहा- 
पडिवन्ने यावि होत्या । कालोदाई यतं देत्तं हम्बमागणएु । 


कालोदाई ति समणे भगवं महावीरे क(लोदाइं एव वयात्ती-- 
से नूं ते कालोदाई ! अन्नया कयाईइ एगयमो सहिपाणं 
समरुवाययाणं सन्निविद्ाणं तहेव-नाव-से कहमेयं मन्ने एवं ? 


ते नृणं कालोदाइ ! अद्र समट्‌ठे ? 

हृता ? भत्थि। 

तं सच्चे णं एसमहु कालोदाई ! अहं पंचत्थिकायं भन्नवेमि, 
तं जहा-धघम्मत्विकायं-जाव-पोरगलत्यिकायं, तत्थ णं अहं चत्तारि 
अत्थि्ठाए अजीदत्यिकाए अजौवकाए पण्णवेमि तहेव-जाव- 
एमं च णं पोग्गलत्यिक्तायं रूविकरायं पण्णवेनि । 


६३७. तए णं से कालोदाई सममं भगवं महावीरं एवं चयासो-- 


कथंत णं संते ! धम्नत्विकायंस्ि अधस्मत्यिकायंत्ति अआगा- 
दत्विकायंसि अरूविकायंसि अजीवकायंसति चव्िकिया केइ असि 
इत्तए बा सडत्तए वा चित्त वा नसोइत्तए वा तुयद्ित्तए वा? 

णौ त्िणह समटु । 

कालोदाई ! एगंि णं पोग्नलत्थिकायंसि रूविकायंसि 
अजलोवन्तायंत्ति चदिक्या कड मावइत्तट॑वा सङत्तएु बा-जाव- 


तुय्ततएवा 


धम्मकद्‌णृमोगे--व्रिवियो वधो : भुन ६३५-३३७ 
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गौतमक्रत करालोदायी जादिकी पंत का समाधान-- 
६२५. तत्पण्नात्‌ उन भगवान गौतम ने अन्यतीविर्क् सर दुष 
प्रकार कटा-- 
है देवानुत्रियो ¦ दन अत्तिभाव को नात्ति यह्‌ नरह 
भौर उत्तीतरट नास्तिनाव कोलि यह्‌ भी नीं 
है देवानुत्रिपो ! हम सनरन अस्तिभाव को आन्ति कहते 
समन्त नास्तिभाव को नाति कहते, इमलिये ह 
देवानुप्रियो ! ज्ञान द्वारा तुम स्वयमव दतत नर्थंक्रा विचार 
करा ।' एुत्ता उन अन्थतीधिकोते कषत है, इन प्रकार कटुकर 
जटां मुणशिलक चत्व ह, जहां श्रमघ् भगवान महावीर, निग्र 
उदेणक के वर्णन के अनुक्प-यावव्‌-भक्तपान को द्विवि 
भक्तपान को द्रिखाक्रर श्रमण भगवान महावीर को वदन 
नमत्कार करतेर्है, वंदन नम्कार करकेन अति निकट-पावत्‌- 
पयु पात्तना करते हुं । 
कालोदायौ-कृत प॑चास्तिकाय सम्वन्धी विपरि प्रष्नोंका 
त्तातपुत्र-ठरत समद्ध 
६३६. उम काल उत्त समयमे श्रमण भगवान महावीर नहाक्था 
प्रतिपन्न [धिमेपदरिण करने में प्रवृत्त] ये| उत स्थान प्रर 
कालोदावी शीघ्र आया) 

श्रमण भगवनि महावीरने कालोदायी ते कदा-- 

है कालोदायी ! अन्यदा कोड एक तमय एकत्रित हुए, नाये 
हए, वटे हृए, तुमको पूवं में किये गये वर्णन के भनुत्तार-यावव्‌- 
वह वात इस तरह कंसे मानीजा सकती? 

हे कालोदायी ! सचमुच क्या यह्‌ वात यथाह ? 

हाँ ! यथार्थं हे । 

हे कालोदायी } यह बातत सत्यहै, मै पांच अस्तिकायकौः 
प्रह्पणा करता ह, जते कि धर्मास्तिक।य-यावत्‌-पुद्गलास्तिकाय, . 
उनमें चार अस्तिकाय अजीवास्तिकाय को अजीव ल्प में कहता 
हे, पूवं मे कहे प्रमाण-यावतु-एक पुद्गलास्तिकाय करो रूपी काय ` 


च ~~ 
| 


कहता हूं । 
६२३७. तव उस कालोदायीने श्रमण भगवान महावीर सते इस. 
प्रकार कहा-- 

हे भदन्त । इन अकरूपी अजीवकाय धर्मास्तिकाय, 


अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय में बैठने, सोने, ड़ रहने, नीचे ` 
वैठने, लौटने में कोई भी शक्तिमान? 

यह्‌ अर्थं योग्य नहीं है । 

हे कालोदायी ! एक रूपी अजीवकाय पुद्गलास्तिकाय में: 
वैठने, सोने -यावत्‌ -लोटने में कोई भी शक्तिमान दै! ; 
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एयंत्ि णं भते { पोगगलत्यिकायंत्ति खविकायंि 
अजीवकायत्ति जोवाणं पावा कम्मा पावकम्मफलविवागंनुत्ता 
कउजंसि ? 

णो इणद्रु समदु कालोदाई ! 
६३०८. एयंसि णं जौवत्यिकायंस्ि अख्विकायंसि जीवकायंसि 
-जीवाणं पाचा कम्मा पावफलविवागसंजुत्ता कञ्जंति ? 

हंता { कञ्जंति । 
कालोदाइस्स तिग्गंवपवन्जागहुणं विहुरणं च-- 
६३६. एत्य णं से कालोदाई संबुद्धं समणं भगवं महावीरं वदद 
-नमंसह, वदित्ता नमंसित्ता एवं वयाती-- 


इच्छानि णं भते ! तुञ्नं तियं धम्मं नित्तामेत्तए एवं जहा 
खंदए तहैव प्वइएु तहेव एव्कारस भगाइ- जाव-विहुरइ । 


भेगवओं महावीरस्स जणवयविहारो-- 

६४०. तए णं समभे भगवं महावीरे मन्नया कयाडइ रायनिहूाभो 
नगराओ गुणसिदयञो चेदयाओ पडिनिद्यम्इ पडिनिक्खमित्ता 
वहिया जगवयविहारं दिहरइ । 

फालोदादइकयाए पावकम्म-कत्लाणकम्मफलदिवागपुच्छाए 
भगवो समाहाणं-- 

६४१. तेणं कालेणं तेण समएणं रायगिहे नानं नगरे गुणक्निलए 
चेश 1 तए णं त्तमणे भगवं महावीरे अन्नया कयाइ-नाव- 
समोसदे ।-जाय-परिसा पडगिया । 

६४२. “तए णं से कालोदाहं अणगारे अन्नया ठयाईइ जेणेव समभे 
भगवं मदुवोर्‌ तेणेव उचागच्छड उवागच्छत्ता मणं भगवं 
महावर वंददु नमंस्ड, पदित्ता नमेतित्ता एवं वयातो-- 


अत्थि णं भते { जोकाणं पावा कम्मा पावषलदविवागत्तनुत्ता 
रञ्मति ? 


३६९ 
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हे भगवन्‌ ! इत्त ट्प अजीवकाय पृदूगनानितिकाय नें उरं 
को पाप फत विपाक स्ति पापकं लनततैट? 


टे कातोदायी ! यह अयं योन्यं नही टु] 
६३८. क्या इस अल्पीकाय जीवानितिकाय मंजोवांफतोप्रावि द्धं 
विपाक सहित पप कर्मं नते? 

टां लगते दँ । 
कालोदायी द्वारा निर्य प्रत्रस्या ब्रहप् जीर विटूग्ण-- 
६२३९. यहां वह्‌ कातोदापी नवद दूजा गौर्‌ शमयत भगप्रान 

दावीर को वंदना नमस्कार करता 2, वंदना नमन्ठान रद 

उतने इस प्रकार कहा-- 

हे भगवन्‌ } मे आप्त पासन धर्म नुनना खानता ;-- 
धमं ध्रवण करनेक्रा एच्ुष्। दम 
उसने प्रव्रज्या अंगीकारकी ओर उमीनरर यार 
पट्कर-यपावत्‌-विचरता है । 

भगवान महावर का जनपद विद्रार-- 
९४०. तत्परचान्‌ न्यदा कोर एक द्वित श्रमय ममवत मगपोर्‌ 
राठरुट्‌ नगर गौर गृणपीलदखत्प न वाटर दरस , 
निक्तकर बाहर जनपदा मे विद्रार्‌ करने दू। 
कालोदायीटरूत पाप्रकन-दत्याण 
कृ मगतरानि द्वार नमन 


६८१. 


त समान 


रः 


१ 


4" 


3 


उस उन नमन्य म 


प्रति 


६८२. तमे वाद पट दादाय जनया य सद [दन 


श्रमण भगवनि र्‌, पट्‌ जापः, दर दमत ननर्त सष न्र 
ङो ददना नमन्कार्‌ सरना ^, पदनः ननन्द न्मु दनम र 
प्रकार कट्-- 

त भदन्त { वोद त तावम गातुनेःवष्द ज + 


00 
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तस्स णं आवाए भहए्‌ मवई, तओ पच्छा परिणममाणे परिण- 
ममाणे दुरूवत्ताए-जाव-भुज्जो नुज्जो परिणमइ, एवं खलु कालो- 
दाई ! जीवाणं पावा कम्पा पावफलविवागसंजुत्ता कज्जति । 


कल्लाणकम्मविसये पण्होत्तर- 
६४३. अत्थि णं भ॑ते ! जीवाणं कल्लाणा कम्मा कत्लाणफल- 
विवागसंजुत्ता कज्जंति ? 

हंता 1 अत्थि । 

कहुन्नं भते ! जीवाणं कल्लाणा कम्मा जाव कज्जंति ? 


कालोदाई ! सै जहानामए केड पुरिसे मणुन्तं थालीपागसुद्धः 
अहु रसवबंजणाउलं ओसहमिस्सं भोयणं भुंजेज्जा, तस्स णं भोयणस्स 
आवाए नो हूए भव, तभो पच्छा परिणममाणे परिनममागे 
सुरूवन्ताए सुवन्नत्ताए-जाव-सुहत्ताए नो दुक्वत्ताए्‌ भुज्जो भज्जो 
परिणमई, एवामेन कालोदाई ! जीवाणं पाणाइवायवेरमणे-नाव- 
परिग्गहुवेरमण कोहंविवेगे-जाव-मिच्छादंसणसस्लविवेगे तस्स णं 
मआवाए नो भहृएु भवद्‌, तओ पच्छा परिणममाणे १रिणममाणे 
सुरूवत्ताए-जाव-नो दुक्वत्ताए मुञ्जो भुज्जो परिणमइ, एवं खलु 
कालोद।ई ! जीवाणं कल्लाणा कमप्मा-ज(व-कञ्जंति । 


कालोदाइकयाए अगणिक्ायस्मारभण-निब्दावण- 
संवंधियकम्मठन्य पुच्छाए्‌ भगवञ समाहाणं-- 


६८४. दो भ॑ते ! पुरिसा सरिसया-जाव-सरिसभंडमत्तोवगरणा 
अन्नमन्नेणं न्धि अगणिकायं समारभंति तत्यणं एमे पुरिसे 
अगणिकायं उज्जातेड, एने पुरिप्ने अगणिकरायं निव्वावेइ, एएसि 
णते! दोण्हं धुरिसाणं कयरे पुरिते महाकम्मतराए्‌ चेत्र 
महाकिरियतराए चेव सहात्तवतराए्‌ चेव महावेयणतराए्‌ चेव, 
द््यरे या पुरिसे अप्पकम्मतराएु चेव-जाव-अप्पवेयगतराए्‌ चेच, 
जेवासे पुरिते अग्िक्ायं उञ्जालिइ, जे वाते पुरिसे अगणिक्रायं 
नित्वप्येड ? 


५ 


कालोदाईं ! तत्थ जेत्ते पुरिते अगणिकायं उन्न 


+ 0 0 0 0 0 0000 0 0 0 
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परिणत टोताद्ै, इसी तरह हे कालोदायी ! जीवों को प्राणातिपात- 
यावत्‌-मिध्यादणंन शल्य शुरुभात में अच्छा लगता है, उसके. 
बाद परिणमित होने पर घृणित रूप से-यावत्‌-वारंवार परिणत. 
होता है, इसी प्रकार हे कालोदायी ! जीवों के पापकम पाप फल 
विपाक सहित होते हैँ । 
कल्याणकमं के विषय मेँ प्ररनोत्तर-- 
८४२. है भगवन्‌ ! क्या जीवों के कल्याणकमे कल्याण फल 
विपाक सहित होते हें? 

हा, होते द| 

हे भगवन्‌ ! जीवों के कल्याणकमं कल्याणफल विपाक सहित 
केसेहोते दै? 

दे कालोदायौ ! जैसे कोई एक पुरुष सुन्दर स्थाली में पकाने 
से शुद्ध अठारह प्रकार > व्यंजनों से युक्त ओषधि मिधरित भोजन 
करतार, कह भोजन खाते समय प्रारम्भ में भद्र-रुचिकर-अच्छा 
नहीं लगता है उसके वाद जव वह॒ अत्यन्त परिणाम को प्राप्त 
होता है--पचतादहै तव वह बुरूपपने से, सुवणंपने से-यावत्‌- 
सुखदपने से परिणत होता ह किन्तु दूखरूप से परिणत नहीं होता 
है, इसी तरह हे कालोदायी ! जीवों को प्राणातिपातविरमण-यावत्‌- - 
परिग्रहुविरमण, क्रोध का त्याग-यावत्‌-मिथ्यादशंनशल्य का 
त्याग प्रारम्भ मे भच्छा नहीं लगता है, किन्तु उसके वाद जव 
वह परिणामको प्राप्त करतादहै तव वह वारंवार सूखपनेसे 
परिणत हीता दै-यावत्‌-दुखलूप से परिणत नही होतादै, इस 
तरह है कालोदायो ! जीवों के कल्याणकमं कल्याणफलविषाक 
सहित होते हैं। 
कालोदायीक्रत अग्निकाय समारंभण-निवपिण सम्बन्धी कमं 
वधके प्रण्न का भगवान द्वारा समाधान-- 
६४८. हे भदन्ते ! सण दो पुरुप-यावत्‌-समान भांड-पात्रादि 
उपकरण वलेहों, वे परस्पर साथमे अग्निकाय का समारभ- 
हिता करते हु, उनमें एक परप अग्निकायको प्रकट करतादहै 
मौर एकत पुन्प उपे वृन्नाता टै, है भगवन्‌ ¦ इन दो पुरूपों. 
मे कौनत्ना पुरुप महाक्म-मदाक्रिया वाला, महाआच्लव 
वाला ओर महावेदना वाला होता है गौर कौनसा पर्प अल्प 
कर्मवाला-यावत्‌-अल्पवेदना वाला होता ह, अथवा जो पुरूप 
अन्तिकाय कोप्रगट करतादैवह्‌या जो पुरषं अभग्निकायको 
य॒ज्ञाताहे वट्‌ ? 

दर कालोद्रायी ! उन दो पृन्पों में जो अग्निकाय कौ 
प्रज्वत्तित करता दै, वटे प्प महृका्मं वाला-यावत-महावेदना 
वाल्नाद्रीतादै आर्‌ जौपृन्ण अग्निकायको वुञ्चाता है, वह्‌ 
पृल्प अट्पमवष्ला-यावत्‌-अल्पवेदना वात्ता होता है । 


(1 
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से केणट्रेणं मंते ¡ एवं वच्चइ- तत्य णं ने से पुरिसे-नाव- 
अप्पवेयणतराए चेव ? 

कातलोदाई ! तत्यणंजेसे पुरिसे अगणिकायं उन्जालेद 
से णं पुरिसे बहुतरागं पुढविकायं समारभडईइ, वहृतरागें लाउक्कायं 
समारमद, अप्पततरायं तेउकायं समारमड, वहुतरागं वाउकायं 
समारमद, वहुतरायं वणस्सइकायं समारमई, बहुतरागं तस्तकायं 
समारमष्ट; तत्य णंजे से पुरिसे अगणिकायं निव्वावेहसेणं 
पुरितते अप्पतरायं पुढविक्कायं समारमई, भप्पत्तरागं अआडउक्कायं 
समारभदइ्‌, चहुतरागं तेउव्कायं समारभड, मप्यत रागं वाउवकायं 
समारमई, अप्पतरागं बणस्सइकायं प्तमारमइ्‌, अप्पतरागं तस्तकायं 
समारमड; से तेणटठेणं कालोदाई ! जाव-जप्पवेयणतराए्‌ चेव 1 


कालोदाइकयाए अचित्तपोग्गलावभासण - उज्जोवण- 
संवंधिपपुच्ाए्‌ भगवमो समाहाणं- 
६४५. अत्थि णं मंते  मचित्ता वि पोग्गला ओभासंत्ति उज्जोवंति 
तवेति पासति ? 

दता ! अत्थि । 

फयरे णं मते ! ते अचित्ता चि पोग्गला ओभाष्ति-जाव- 


पमासति ? 

फातोदाई 1 कुदढस्स अणगारस्त तेयचेस्सा निद्रा माणो 
दूरं संता दूरं निवड, देस्नं गंता देसं निबयड, जहि जहि चणं 
सा निय ताहि तहि च णंते अचित्ता वि पोग्गला मोभासंति- 
जाव-पभासंति, एएणं कालोदाई ! ते अचित्ता वि पोग्गला 
भोभासति जाव-पभसिति । 
फालोदादुर्त निव्वाणगमणं-- 
६४६. तए णंसे कालोदाटं अणमारे सममं भगवं महावीरं वदद 
नमंसइ, दित्ता नमतित्ता रहूहि चउत्व-घटरदुम-जाव-जप्पाणं नाये 
भाणे जह्‌ पटमसए्‌ कालासवतिपपुत्त-जाद-सव्यदुक्दप्पटूम । 


तेवं भते ! सेशं भत! त्ति 


ह भगवन्‌ ! इत तरद्‌ जप कंन--द्रिनचिव नतर 
उनम जो पृर्प-यावत्‌-यल्पयेदना पाला रोता? 


[म 


दे कातोदायो !उन दोनांनने जो पुर्ण अग्निस न्न 
प्रदीप्त करता दहै, वह्‌ पन्य प्रृम्वोक्ाय का प्रचर परिमायमे 
समारभ करता है, जलकायक्ा प्रमूतमातामे ममान दर्ता 
है, अत्य अग्निक्राय का समरन करता टै, वानुकाय का जथिप 
समार करता है, पटुत ते वनत्पतिकाप कानमार्म क्रवाङ्, 
अधिक व्रसक्राय का समारंन करताद; जर जनमे जो कृग्यं 
अग्निकाय को वुज्ञाता द वट पुरप अत्पपृस्यकाय फा समारभ 
करता टै, जल्प जलकाय का नमारंभक्रतादै, परत अन्नि्तय 
का समारम्म करता, ज्य वायुकरायका ननारंन परनाद, 
अतप वनन्पतिकाय का समारंम करना ह, भतस प्रमद्ायमन 
समारभ करतार, द्य कारप दै फानोद्ायो ! यायन्‌-अत्पनम्‌ 
वेदना वाला होतारहु। 
कालोदायीषरत अचित्त पुद्गलावनासन-उयो 
प्रएन का भगवन दारा तमाघधन- 
हे भगवन्‌ ! क्वा अचित्त गुदूनतमभी अपमान न्स, ? 
ट, तपते है, प्राय कस्तद्‌? 


तन सम्बन्धा 


९८५. 
उदयोत करते 
टा, करते द! 
द भगवन्‌ ! अचित्त दून परया सनन ददूयन दनान 
करते रह-यावतू-प्रसग केरतेद्‌? 


दरे कातोदायी ! पपि जननारद्ा ननावण्या [नक्नत 
दूर जाकर दूर षड्नीईदयमं जाङ्द्‌ उन दयम बुष, 
जहा -जहां वद्‌ प्ड्नीदरै वहा पठ्‌ पनि. पदमत -पनभ्यन 
फर ट-पावन-द्रद्ान परमे, धम दारण प नस्क्िवःनम नः 
जवभात्न करन हू-यावनू-प्रसाय ङ्ग । 
फालोदायी ऋ निर्दायगमन- 
६४६. ततपस्वात्‌ पट्‌ ानःरापा जनयक नय ममदन मनदर्‌ 


स्ते पंदना-नमन्ार्‌ सरार, वदना 
यनुप, पष्ठ, तष्टम-दावन्‌- 
हता प्रपम यनङ म 
से र्ट 1 


भमन्‌ ! 


> 4, # 


प्रद्र) 


५ 
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9£ पुण्डरीय कण्डरीय कहाणयं 


महाविदेहे पुण्डरीगिणी-नगरीए रायपुत्ता पुण्डरीय- 
कंडरीया-- | 
६४७. तेणं कालेणं तेणं समएणं इहैव जंवुदीवे दौवे पुव्वविदेहे" 
सीयाए महानईए उत्तरिल्ले कूले, नीलवंतस्स॒वासहरपन्वयस्स 
दाहिणेणं, उत्तरिल्लस्त सीयापुहवणसंउस्स पच्चत्थिमेणं, एगसेल- 
-गस्स॒वक्खारपव्वयस्स पुरस्थिनेणं, एत्य णं पुक्खलावरई नामं 
विजए पण्णत्ते 1 
तत्य णं पृंडरीगिणी नामं रायहाणी पण्णत्ता--नवजोयण- 
वित्थिण्णा इुवालसजोयणायामा जाव पच्चक्वं - देवलोगमूया 
पातार्ईया दरिसणीया अभिरूवा पडिरूवा 1 
तीसे णं पुंडरीगिणीएु नयरीए उत्तरपुरत्थिमे दिसीभाए 
नलिणिवणे नामं उज्जाणे । 
तत्थ णं पुंडरीगिणीएु रायहाणीए महापउमे नामं राया 
होत्या । । 
तस्स णं पडमावईं नामं देवी होत्या । 
तस्स णं महापउमस्स रण्णो पुत्ता पउमावर्ईए देवीए अत्तया 
दुवे कुमारा होत्या, तं जहा-पुंडरीएु य, कंडरीए-य-- 
सुकूमालपाणिषाया । पुंडरीए्‌ जुवराया । 
महापडम रण्णो प्वज्जा पुण्डरोयाभिसेजो य-- 
९४८. तेणं कालेणं तेणं समएणं भेरागमणं । महापउमे राया निरगए । 
धम्मं सोच्चा पुंडरीयं रज्जं ठवेत्ता पम्बडएु । पुंडरीए राया जाए, 
कंडरीए जुवराया । महापडमे अणगारे चोदसपुब्वाइं अहिज्जई । 
तए णं येरा बहिया जगवयविहारं विहरंति । 


तए णं से महापउमे बहूणि वासाणि ` सामण्णपरियागं 
पाउणित्ता-जाव-सिद्धं क 

तए णं येरा अण्णया कयाइ पुणरवि पुंडरीगिणीए 
रायहाणीए नलिणीवणे उज्जाणे समोसढा  पुंडरोए राया निग्गए्‌ ) 
कंडरीए महाजणसदुं सोच्चा जहा महावलो जाव पज्जुवासइ । 
येरा धम्मं परिकरहेति । पुंडरीए समणोवासए जाए जाव पडिगए । 


घम्मकटाणुमोगे--वितियो ववो : सूवर ६-८७-६४ 
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४९, पुण्डरौक-कृण्डरीक कथानक 


महाविदेह में पुण्डरीकिणी नगरी के राजपुत्र पुण्डरीक- 
कंडरीक-- 
६४७. उस काल ओर उस समयमे इसी जम्बद्टीप नामक द्वीप 
के महाविदेह मे सीता महानदी के उत्तरी किनारे, नीलवंत नामक 
वर्पधर पवंत के दक्षिण मे, उत्तरकी तरफके सीतामुख नामक 
वनखण्ड से पर्चिम में ओर एकणंलके नामक वक्षार पर्व॑तसे 
पूवं दिशा में पुष्कलावती नामक विजय है । 

उसमे पुण्डरीकिणी नामक राजधानी है--जो नौ योजन 
चौडी वारह योजन लम्बी ~ यावत्‌-साक्नातं देवलोक के 
समान मनोहर, दशनीय, युन्दर रूपवाली भौर प्रतिल्पदहै 


उस पृण्डरीकिणी नगरी के उत्तर पूवं दिगृभाग [ईशान 
कोण] में नलिनीवन नामक उद्यान है। 
उस पुण्डरीकिणी राजयानी मे महापद्म नामक राजा था । 


उसकी पद्मावती नाम की रानी थी । 


उस महापद्म राजा के पुत्र, पद्मावती देवी के आत्मज 
दो राजकुमार ये, यथा--पृण्डरीक ओौर कंडरीकः; जिनके हाथ-पैर 
आदि अंगोपांग सुकरुमाल ये । पृण्डरीक युवराज था। 
महापद्म राजा की प्रव्रञ्या ओर पुण्डरीक का अभिषेक 
६४८. उस काल ओर उस समयमे स्थविर मुनियों का आगमन 
हुमा । महापद्म राजा [वंदना के लिये] निकला । धमं को 
सुनकर पुण्डरीक को राज्य पर स्थापित कर उसने दीक्षा अंगीकार 
करली । "पुण्डरीक राजा हो गया भौर कंडरीक युवराज हुत्रा । 
महापद्म अनगारने चौदह पूर्वो का अध्ययन किया] तदनन्तर 
स्थविर मुनि वाहर के जनपदों मे विहार करने लगे। 

तत्पष्चात्‌ महापद्म ने वहुत वर्षो तक -श्रामण्यपर्याय का 
पालन कर-यावत्‌-सिद्धि प्राप्त की । 

तत्पश्चात्‌ एक बार किसी समय पुनः स्थविर पृण्डरीकिणी 
राजधानी के नलिनी वन उद्यान में पधारेः।. पृण्डरीक राजा 
वंदना के लिये निकला 1 कंडरीक भी महाजनो [जन समूह्‌] के 
मूख से स्थविरों.केः अनेके समाचार सुनकर महाबल की तरह 
वंदना करने के लिये निकला-यावत्‌-पयु पासना करता है। 
स्थविरो ने धर्मोपदेश दिया । धमं श्रवणकर पृण्डरीक श्च मणोपासक 
ठो गया -यावत्‌- अपने घर लौट माया । 


पृण्डरोय-कण्ड रीयकदाणय : सूत्र ६८६ 
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तए णं कडरीए्‌ येराणं अंतिएु धम्मं सोच्वा निचम्म 
हदरवुदठे उद्रए्‌ उद्ढेइ, उद्ठत्ता येरे त्िक्चुत्तो मयाहिणि- 
पयाहिणं करे, कर्ता वंवइ नमंसइ, वंदित्ता नमंत्तित्ता एवं 
वयासो- 


""सदुहानि णं न्ते { निग्गंयं पावयणं जाव से नहयं वुन्नें 
वयह । जं नंवरं-पुंडरीयं रायं अपुच्छानि । तभो पच्छा मृड 
भवित्ता णं मगाराञो अणगारियं पव्वयामि 1" 


अहासुहुं देवाणुप्पिया ! 


तएणंत्ते फंडरीए्‌ येरे वंदडइ नमंसइ, वेदित्ता नमंसित्ता 
येराणं अंतिपामो पडिनिक्वमडइ, तमेव चाउग्घेटं आत्तरहु बुदह्इ 
महूयाभड-चडगर-पहुकरेण पंडरोगिणोए नयरोए मज्क्षमञ्ज्ेणं 
जेणामेव सए भनवे तेणामेव उवागच्छइ, उवागच्छत्ता 
चाउग्पंटाजो अआसरहामो पर्चोख्हुइ, पच्चोखहित्ता जेणेव पुंडरोए 
राया तेभेव उवागच्छ्द, उवागच्छिक्ता करयलवपरिग्गहिपं 
दसणहूं निरस्नावत्तं मत्यए अं्जाति फट्‌ट्‌ एवं वयास्ो-- 


"एवं खल्‌ देवाणृप्पिया | मए पेराणं अंतिर्‌ घम्ने नित्त, 
सेषियमे धम्म इच््टिए्‌ पडिच्छ्एि अनिर्इए। तं इच्छामि 
णं देणाणुत्पिया ! तुम्मोह्‌ जस्मणुण्मा्‌ माणे येराणं जतिष्‌ 
मुषे भवित्ताणं अनगाराजो जगमारियं पव्यडइत्तए ।"' 


फंटगीयस्त पव्वज्जा- 
६४६. तर्‌ णंते पडरीए्‌ राया फंडरायं एवं वपासो- 

हापि सुंड पवित्तापं जमाराभो 
अहु णं दुयं मदारायानित्तएन 


"माणंतुमं भाया! 
अणनास्पि पस्यरहि। 
अनिद्िखानि । 


त्एपंत्ते ङ्डरोए पटरोपस्स रप्णो एयमदृढ नो जाटाष्टनो 


परिम्णःट दु्िपोए सविदूद्र । 
नए णत पुष्श्तेर्‌ राया कराये दोस्खपि तस्यि तय 


सदसा मा पं तुमं नाउ ! दयि तुष्ड भरित्ता षं अनाः 
रमा नवपात्ि पस्ददरहि । अषु चं तुमं महुर.रानदएयं 
सकाम ५" 

तएन स स्इर.द्‌ पुष्रारल्र रप्टा उदन्दटु श 


९ पर्वा द वतयःव रट 
भ ८ 


जोर नमर टूपित सीर ननुष्ट हो जयने 
खडा टूना, खड होकर स्पविरां ते ती 





प्रदलिपा क्न, प्रद 
तमन्कार्‌ कर द 


टे मदन्त { निन्य प्रवचन कोर्मेश्रडा करता पान्‌ 
यापनेजो कटा बहु व॑नादीदै। तेत्नि किर प दम 
पुण्डरोक राजान अनुमनिनेनू ॥ उनतत अद मृग्द्ति नोन 


त्यागकर अनमार प्रव्रज्या अंगीकार्‌ कष्ना) 
हे देवानुप्रिय ! जनानुम्द्‌ नुच उपम, पन 

ने कटा 

न्यविरा सल वंदन-ननन्काम्‌ पप 

द प्रान नै 


तत्पश्चान्‌ त्डरीकने 


= 


वंदन नमन्कार्‌ रफ त्यविरा निर्या, (तमव तर 
उनो चार पटा वाते अग्यरय पर आर्ट टता र ट्ब 
योाढाजोंके ननुदके नाप पृष्ठतस नमस ठे पा-नसत 


होना टूना नह अपना नवन पा, यटा पटना, 
घंटा वाने जर्वरय स्नोय उतरा, उतरकर अदा ग्प्ट 
पा, वह्‌ जागा, जाकर दापनोट्‌ ननमत्नद दा रजति 
प्रकार वोला-- 

“हे देवानुप्रिप मने न्यविर मुनिर पमे मका. ४ 


4 ५ 
धम क्रा टच्छा करना ६, प्रन 


हं । नतण्वद दयानु्रिय ! तप्त जनु प्रापत्‌ ररत सदि 
के पान नुष्टिनि टारुरर्दे तयान जननाद्‌ दत्वा (मावर 
पत्रना चाद्नाट्‌+'' 

कदट्रगोत नो प्रव्रभ्या-- 

९५८९. नव दम्डयद रादा रदरव २. 


नाद ! दून रम मनर मुदित तग, ~ रए 
जनयुार्‌ इयुः प्रदरा नदृ द्द {च र" यनव रद; 

ॐ क (६ # 
स्गसन्त कम्रत वतत ६); 

नृय दरररः म {दर्‌ [त राई: + य स ~ ५९ 

| 
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तए णं पुण्डरीए्‌ कंडरीयकुमारं जाहे नो संचाएइ बहूहि 
आघवणाहि य पण्णवणाहि य जाव-ताहै अकामएु चेव एम 
अणुमन्नित्था जाव-निक्वमणाभिसेएणं अभि्तिचइ जाव येराणं 
सीसभिक्ं दलयङ । पव्वदइए । अणगारे जाए । एक्कारसंगवी । 


तए णं भेरा भगवंतो अण्णया कयाइ पुण्डरीभिणीओ नयरीभो 
नल्तिणिवणाओ उस्जाणाभो पडिनिक्वमंति, वहिया जणवयविहारं 
विहरंति । 


कंडरीयस्स वेयणा-- 
६५०. तए णं तस्स कंडरीयस्स अणगारस्त तहि अर्तिहि य 
तेहि य जहा सेलगस्स-जाव-दाहवरक्कंतीएु यावि विह्‌रइ 

तए णं येरा अण्णया कयाईइ जेणेव पोंडरीगिणी नयरी तेणेव 
उवागच्छंति, उवागच्छित्ता नलिणीवणे समोत्षदा 1 पुण्डरीए 
निगणए । धम्मं सुणेड । 


कंडरोयस्स तिगिच्छा- 
६५१. तए णं पुण्डरीए राया धम्मं सोच्चा जेणेव कंडरीए अण- 
गारे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता कंडरीय वंद नमंसडः 
वंदित्ता नमंसित्ता कंडरीयस्स अणगारस्त सरीरगं सन्वावाह्‌ं 
सरोगं पासड, पासित्ता जेणेव भेरा भगवतो तणेव उवागच्छड, 
उवागच्छित्ता यरे भगवंते वंदई नमंसईइ, वंदित्ता नसंसित्ता एवं 
वयासी- 

“ह्ण भंते ! कंडरीयस्त अणगारस्त अहापवरत्तोहि ओस्ह- 
नेसज्ज-मत्त-पार्नेहि तेगिच्छं आउण्टामि । तं तुभ्मे णं संते { मम 
जाणसालासु समोसरह ।' 


तए णं थेरा भगवंतो पुण्डरीयस्स एयमद्रुः पडियुरणेति, पडि- 
सुणेत्ता जेणेव पुण्डरीयस्स रण्णो जाणसाला तेणेव उवागच्छति, 
उवागच्छित!-फायुएसणिन्जं पौट-फलग-सेज्जा-संथारगं उवसप- 
ज्जित्ता णं विहरति । ध 

तए णं पुण्डरीए्‌ राया तेगिच्छिएु सहावे, सहावेत्ता एवं 
चयासी “ने णं देवाणुप्पिया ! कंडरीयस्त फासु-दसगिज्जेगं 
ओसह-भेसज्ज-मत्त-प,णेणं तेगिच्छं आउट ह ।" 


तए णं ते तेगिच्छिया पुण्डरौएणं रण्णा एवं वृत्ता समाणा 
हदुवुद्धा कंडरीयस्स अहापवत्तेहि ओसह-मेसज्ज-मत्तपार्हि 
तेभिच्छं आउद्टेति, मज्जपाणगं च से उवदिसंति । 





घम्मकहाणुमोगे--वितियो खंधो : सूत्र ६५०-६५१ 


५५44 0 00 0 9 009 ८ = न 


तत्पश्चात्‌ जव पुण्डरीक कडरीक कुमार को वहुत कु कट्‌ 
कर गौर समज्ञाकर-यावत्‌-तव इच्छानटोते हुए भी वह्‌ वात 
मान ली-पावत्‌-निष्क्रमणा्भिपेक से उसे अभिपिक्त किया-यावत- 
स्थविर मुनियों को शिष्य भिक्षा प्रदान की । कंडरीक ्रत्रचित 
हो गया, अनगार दो गया, ग्यारह अगो का वैत्ताहो गया। 


तत्पश्चात्‌ स्थविर भगवान्‌ भन्यदा किसी समय पुण्डरीकिणी 
नगरी के नलिनीवन उद्यान से निकले भौर निकल कर वाहुर के 
जनपदों मे विहार करने लगे । 


कंडरीक को वेदना-- , 
६५०. तत्पश्चात्‌ कडरीकं अनगार अन्त प्रान्त आहार से 
यावत्‌-दाहञ्वर से रुग्ण होकर सेलक के समान विचरने लगे । 


तत्पश्चात्‌ एक वार किंसीसमय स्थविर भगवन्त 
पुण्डरीकिणी नगरी में परधारे, पधार कर नलिनीवन उद्यान में 
विरजे । पुण्डरीक राजा दशंन, वंदना करने के लिये निकला । 
उसने धमं श्रवण किया । 


कंडरीक की चिकित्सा- 

६५१. तत्पश्चात्‌ पुण्डरीक राजा धमं श्रवण कर जहां कंडरीक 
अनगारयथे, वहां आया, आकर कंडरीक को वंदना नमस्कार 
किया, वंदना नमस्कार करके कंडरीक अनगारका शरीर सव 
प्रकारसे वाधा वाला ओौर सरोग देवा, . देखकर वह॒ स्थविर 
भगवंतों के पास आया, भाकर स्थविर भगवेतों को वंदना- 
नमस्कार किया, वंदना-नमस्कार करके इस प्रकार कहा- 


"भगवन्‌ } मै कंडरीक अनगार को यथाप्रवृत्त [साधु 
समाचारी के अनुकूल] ओषधि, भेषज, भक्त, पान से चिकित्सा 


कराना चाहता हुं । अतः है भदन्त ! अषप मेरी, यानशाला में 
पधारिये ।* 


तत्पश्चात्‌ स्थविर भगवन्तो ने पुण्डरीक की इस वात को 
स्वीकार किया, स्वीकार करके जहां पृण्डरीक राजा की 
यानशाला थी, वहां पधारे ओर प्रासुक, एषणीय पीठ, फलकः, 
शया, संस्तारक लेकर विचरते लगे। . 


तदनन्तर पुण्डरीक राजाने चिकित्सक को वृलाया भौर 
वुलाकर उससे इस प्रकार कहा--्हे देवानुप्रिय } भप कंडरीक 
अनगार कौ प्रासुक, एषणीय ओषध, भेषज, भक्त (भोजन) पान 
से चिकित्सा कौजिये ।' ि 
, तत्पश्चात्‌ पुण्डरीक राजा की आज्ञा को सुनकर हपित ओर 
संतुष्ट हौ कंडरीक की यथाप्रवृत्त भीष, भेषज, भाहारपानी 
से चिकित्साकरते ह गौर मद्यपान करने कार्कहूते है । 


पृण्डरोव-कंडरीय कहाणयं : सूत्र ६५२-६९५८ 


तए णं तस्स कंडरोपस्त यहापवर्ताहि मोतह्‌-भेतज्न-मत्त- 
`पार्णाहु मज्जपाणएणं य से रोगायके उवप्तते यावि होत्वा--दुटर 
-बलियसरीरे जाए वचगयरोगायंके । 


कंडरीयस्स पमत्तविहारो- 
६५२. तए णं ये नगवंतो पुण्डरोयं रायं मापुच्छंति, जापुच्छित्ता 
वहिपा जणवयविहारं विहरंति । 

तएणंसे कडरोए तामो रोगापंकामो विप्पमुक्के समाणे त्ति 
मणुष्णसि भसण-पाण-खाडइम-साइमति मुच्ट्एि गिद्ध गदिषए 
अर्क्षोववण्णे नो संचाएइ पुण्डरीयं अुच्छित्ता विया अभ्मू- 
जनएणं जणवयविहारेणं विह्रित्तए ततेव ओस्तनन जाए 1 


पुण्डरोएण पटिवोहो-- 

६५३. तए णं से पुण्डरोएु इमीते कहाए लद्द समाणे ष्टा 
अतेऽर-परियाल-संपरिवुडे जेणेव कंडरीएु भमणगारे तेणेव उथा- 
गघ्छइ, उवागच्छिन्ता फंडरीय' तिवयुत्तो आपाहिण-पयादहिणं करेइ, 
-करेता येदद, नमंसदह, वदित्ता, नम॑तित्ता एवं वयास -- 


““धन्ने सषि णं तुमं देवाणुपपिया [ कयत्पे कपपुप्णं कयलक्यणे । 
सुलद्धे णं देवाणुप्पिया ! तव माणुस्सए्‌ जभ्म-जोवियफले जे णं 
तुमं रज्जेचरद्रु च फोसं च कोद्रागारं च वलं च वहुणं च पुरं 
च अतेउरं घ विषठद्रुत्ता विगोवइृत्ता, दाणं च दाइयाणं परिभा- 
यदृत्ता, मुण्डे भवित्ता अमाराओो अणमारियं षपव्वहए, अहुण्नं 
जघम्ने ञेकयपुण्णे रज्जे-जाव-अतेउरे य॒ माणुस्तएमु य॒ फाम- 
भोगेसु मच्छिए-जाव-अन्क्षोववम्णे नो संचाएमि जाव पव्वडुत्तए 1 
तं घ्न्नेत्तिमं तुन देवागुप्पिया ! कयत्ये सयवुन्ने स्यतस्प्रमे । 
सुत वाणुप्पिपा ! तच मापुत्सर्‌ जम्मजीष्िपिरते । 


तए्‌ णते कडरीए्‌ जयगष्दे वुन्डसेपस्स एयमदटरु ना अड्ड 
नो परिपाणाइ तुस्िपोए संह । 

व्एणं सर रूडरेए्‌ जयमारे पंडसेएणं दोर्खंदि तस्यपि एवं 
धूतं शमापे सकूापए अदप्रयत्ते लम्जाए याररे् व बुडरय 
अपुष्प जापुध्सित्ता पररह सेधि यह्वा सपदररदिदूारं 
शिरह्‌ । 


कडरोपस्त दव्वञउज!-उरिच्यायो- 


२४४. ण्ये त क्रा पह प्पद्ध ईव ध उस्यमम्यण 
दद्रा सन्नि पन्डा सपटतय-ददनत्‌ दमदष्दष-नरन्य.य 
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तेत्सस्वात्‌ ययाप्रवृत्त यीपध, नपय, जातार, दनो नः 
मदप्रानते विच्ित्ना दनि पन क्टरोष् स्ते गोन व्वा 
दा मर-रोग व्याधिदूग दनि क्दरगोत्‌ दुष्टदष्ट र्य 
श्रीर्‌ वानेद्टो यव। 
कंडरीक फा प्रमन विदार-- 
६४२. तत्परवान्‌ स्यविर-मयवनता ने वृन्द मसा मत्न 


प्रकार पृष्टा भीर्‌ पृङृरपे बादर ठनेदद पितरम (वयरन द) 
उम म॒मप कगार उन 


भो उत्त मनोज्ञ अगन, पान, म्यरिम, य 


एद, जासक्त गौर तत्तानि दा जानि दारय पन्नगा रद 
पूच्छकर वाहूर जनपदामं उ विर करन म नमरं प 
तके, वदी जिविलाचारी टकर रन्न तने 

पुण्डरीक दारा प्रतिवोध-- 

६५३. तत्यरचात्‌ दृष्टरीणफने वमक्या ए सव माव सतव 


दर्‌ सव. र दर 4 


परिवन दौकर अदां करी लनम्‌ प, द सासा, त 
कंडरीदकौ तीन वार तादिप प पररा चद 
वंदन-नमस्फार दा, यंरन-नमरः पर 1 


1) 
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पराण अंतिपाजओ 
जेणेय पृष्डरोगिणी 
उयागज्छितता 


समणत्तग-निन्नच्छिए्‌ सपगगुण-मुदकजोगी 
सणिपं-सणियं पच्चोत्तपकषएु, पर्यास्पिकता 
नयरी जेणेव पुण्डरोयप्त मघम तेणेव 
असोगयवणियाए्‌ असनोगवरपापयस्त अदे पठवि्िलतापटरनेमि निरी 
नो्नाइत्ता ओहग्रमणसफप्पे फरतलपत्लदुःयमुहे अदरज््ाण्ोवगार्‌ 
ज्ियायमणे संचि 


उपागच्छद, 


तए णं तस्स पुण्डरीयत्स अम्प्रधाद जणे असलोगययिषा 
तेणंव उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता एडरोय अणमारं अतोगदरपायप- 
वर्त अहे पढवि्िलपदटरगंसि ओहुयमणसंकप्पं जाव स्िपापरमाणं 
पास, पासित्ता जेणेव ृष्डर)ए राया तेणेव उवागच्छदु, उवा- 
गच्छतत पुण्डरीयं रयं एवं वपासो-- 

“एवं खलु देवाणुप्पिया ! तव पियनाउषए्‌ कफंडर।ए अणगारे 
असोगवणिवाए्‌ असरोगव रपायवतस्स॒ अहै पडवित्तिापटर ओहय- 
मणत्तंकप्पे जाव क्िपायड्‌ 1" 

त्एणं से पुण्डरोए जम्मधाईुए्‌ एवमद्रुः नोच्चा निन्नम्म 
तहैव संमते समाणे उद्राए्‌ उद्रुर, उहरुत्ता अंतेउर-परियालप्तंपरि- 
चृडे जेणेव नसोगवणिया तंगृव उवागच्छद, उवागच्छत्ता 
कंडरीयं अणगारं तिक्लुत्तो आयाहिण-पयाहिणं करेइ, कर्ता 
वंद नमंसइ, वंदित्ता नम॑सित्ता एवं वयात्ा-- 


“धवन्ते सि णं तुमं देवाणृप्पिया { कयत्ये कयपुण्णे कयलक्वणे 
सुलद्धे णं देवाणुप्पिया ! तव ॒माणुस्सए जम्म-जीवियफले-नाव- 
अगाराभो अणगारियं पव्वइए्‌, अहु णं अधन्ने अकयत्ये अकयपुण्णे 
अकयलक्वणे-जाव-नो संचाएमि पव्वइत्तए । तं धन्नेसि णं तुमं 
देवाणुप्पिया ! -जाव-सुलद्ध णं देवाणृप्पिया ! तव मागुस्तएु 
जस्म-जीवियफले 


तए णं कंडरीए पुण्डरीएणं एवं वृत्ते समाणे वुस्तिणीए 
संचिडड । दोच्च॑पि तच्चंपि पउरीएणं एवं वृत्ते समाणे तुक्िणीए 
संचिद्रड । 


, त्तए णं प्रुउरीए्‌ कडरोयं एवं चयासी--अटहूयो भते 1 
भोगेहि ? 


हंता ! अद्रो । 

तए णं से पुण्डरीए राया कोडुम्बियपुरिसे सदवइ, सद्‌वेत्ता 
एवं बयातस्ी--खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! कंडरीयस्त्र॒महत्यं 
रयानिेय' उवद्रवेह्‌-नाव-रप्यानिसेएणं अर्भििचत्ति । 


प उव वय तीम्‌ मवद मे निनदनः द्य व्ाला चद्‌, साना 
क मुणोायमु दोयय तीर्‌ प्रीरछोर्‌ सविर द तामन्न 
५ पि ववलक दर्‌ आदा (त्दरोकितत नमसा, म. 
पृण्यदा द्भव, उमा चरत जायि, जाद्‌ ननाह वद्धि 
नें सष्ठ अमोहो तीत पध्यी निनापटत वर्‌ द गत, 
वरटरर्‌ मनी वय मुप ति मदम्‌ भन्न तनयं मा 
त्रत ए विन्न दध कय । 


| "< 1 ॐ 
८ न्‌क ६ दवमाया त 


"चातम्‌ उम तमोह य 


सवथ्यात्‌ मगाल्प्राटिद्ा 
यो, पटा वदुनी 6 (ववा-विननः 
पट्ट पर्‌ भन्न नोद्य दरोहर-वाव्रत्‌-विन्नाम इय त कसी 


र्‌ णृण्डराोत राजी 

ष शूवानृप्रिय ॥ ष £ वना: 
यटि न उत्तम तनीद् फ नोते 7म्मोद्निता वरदन 
पर्‌ भमन ननार्स-नायत्‌वन्नाग्रन्त जाक्रर्‌ वट 4 । 

तव वपुषा साता ध्रापनात्रादो यहु त्राति गुनद गीर्‌ 
सनमकरर तका स्नान्त कर्‌ नयानं सो उठा, उदकर अन्तःषृर 
के परिवार्‌ मै परिविन टोकर अरा अयाक्रवाटिङा यौ वह 
आया, आकर कदराक अनगार नी तीन वार आदभिमा-्दक्षिणा 
का, प्रदािणा करकं वदने-नमस्कार किया, वंदन-नमन्कार करे 
दस प्रकार कट 

दवानु्रिय ` तुन धन्यद, कृतावं हो, ठृतप्ष्व ले, कत- 
लक्षण हो, देवानुत्रिय } तुमने मानव जन्म ओर जौवन का 
सुन्दर फल प्राप्त क्रया है-यावत्‌-गृहत्याग कर अनमार्‌ प्रव्रज्या 
अंगीकार कीरै, म जघन्य ह, अकृता हैं अकृतपुण्य ह, अछृत 
लक्षण हृपावत्‌-दोक्षा लने म समर्यं नहीं हो पाता ह) देवानुभ्रिव ! 
तुम धन्य हौ-यावत्‌-देवानुश्रिय ! तुमने मानेव जन्म ओौर यौवन 
का सुन्दर फल पायाद] 

तत्पश्चात्‌ पुण्डरीक द्वारा इत्त प्रकार कहे जाने प्र भो 
कंडरीक मौन होकर वैठा रहा । द्सरी वार भौ तीसरी वार 
भी, पृण्डरोक द्वारा इतस प्रकारके जाने पर भो मौन टी वना 

1 । 

तत्पश्चात्‌ धुण्डरीक ने कडरीक से इस प्रकार कहा --भदन्त ! 
क्याभोगोंसे प्रयोजन है 2 अर्यात्‌ क्या. भोय भोगनेकी 
इच्छा डे? 

हां 1 प्रयोजन है) कंडरोक ने उत्तर दिया । 

तत्पश्चात्‌ पुण्डरीक राजा ने कौटुम्बिक पृरपों को बुलाया 
बुलाकर इस प्रकार कहा--है देवानृश्रिसो ! शीघ्र ही कंडरेक 
के महान अथं व्ययसे संपन्न होने वाले राज्याभिषेककी तयारी 
करो-यावत्‌-राज्याभिपेक से कंडरीक का अभिषेक करता 


+“ अमरो 


"ण्ड रोय-कण्ड रीयकटाणयं : नूर ८५१५-९१५७ २६३ 


"~~~. ˆˆ----ˆ.-------ˆ---------------------------------------- ~~~. ~~- ~~~ ~~~ ^~ ~ ~+ 


पुण्डरीयस्त पव्वज्जा-- पुण्डरीक कौ प्रत्रज्या- 
६५५. तए णं ते पुण्डरोएु सरयमेव पंचमुद्धियं लोयं ' करेइ, सयमेव ९५१५. तत्पग्चात्‌ पुटरोक न्ययं ततने दामा तत समुदय 4 
चाउञ्जामं धम्मं पडिवज्जद, पडिवज्जित्ता कंडरीयत्त संतियं करतादै,स्वय दी चानु्याम धमं अनाकार रम 2 अर 
-भायारमंडगं गेण्ह॒इ, गेष्त्ता इमं एषाल्वं अनिग्हुं जनिगिष्हुह-- कफे फ़ंउरीक दके श्रनण नम्यवन्प्रो जायन 
वकम्‌ चट्‌ जीर टम वकार गा सिथर दनय इर ~~ 
"“कप्पदु मे येरे वंदित्ता नमंसित्ता येराणं अंतिए चाउज्जामं शपविर्‌ भगवान्‌ रद्र , 
धम्मं उवसंपन्जित्ता णं तजो पच्छा आहारं जाहरित्तएत्तिषद्दु ने बतु्यान धमं अमोदन्‌ (सने ते स्मत्‌ न 
इम एयाल्वं अभिग्गहुं अभिगिण्हृत्ता णं पृण्डरोगिणीए्‌ पडियिक्व- करना क्त्पता द, ठेना रल्‌ भर्‌ वन दर उन्‌ म ६ 
मड, पडिणिकवमित्ता पुव्वाणुपुलिव चरमाणे मामाणुगामं टइज्ज- अभिग्रह्‌ प्रार्य करक पुष्यते तनगाम दततक क {3 


माणे जेणेव येरा भगवतो तेणेव पहारेत्य गमणाए । अनुक्रम ने चननेद्रण्‌, णक यामन (लर पान च नन 
आर स्थविर मनगवान प, उम जग गच्द्‌ वमद ठ द 
जा ॥ 

कंडरीयस्स मच्वरू-- वटनाक क नृत्य 


६५६. तए णं तस्स कंडरीयस्स रप्णो तं पणोयं पाणनोयणं जाहा- ६५६. तताज्चात्‌ उन करार राता द तधात [सग्न, पैः १५ 
रियस्स समाणस्त महजागरएण य अइभोय-प्पसमेण य से बहार मोजनपनि ङा नादे करनेन, जि उदन्य म दन + 
नो सम्मं परिणमई । भोतन के प्रसेयने प. जान्‌ जम्दा कृनल पद 


[न्‌ 


स्वस्ो- पड न~ सतः । 


तए णं तस्स कंडरौयस्त रण्णो तंसि आहारत्ति अपरिणन- 
माणंसि पुष्वरत्तावरत्तकालसमयंसि सरीरगंति वेयणा पाउन्मूवा-- 
उग्जला विउला कव्खडा पयाढा चंडा दुष्या दुरहिपासा । 
पित्तज्जर-परिगय-सरीरे दाहूवकंतोए पावि विहुरइ । 


तए णंत्तेफंडरीए रायारज्जेयद्टुय अंतेउरं य मायु 
स्सएतु प कामघोगेमु मृच्छ गिद्ध गदिएु अन्ञोवण्णे 
भटदृहुटयसटरं अकामए अवसवत्ते रालमाते द्वालं द्धिज्या 
भहुसत्तमाए पुटयोए उपरोस्कातद्विहयंति नरयत्ति नेरद्रयत्ताए 
उदयभ्भे। 


निगमणं-- 

५५७. एषामेव प्मणाउसो ! जो अम्हं निन्गयोदा निम्मा उ 

आपरिय-उपञप्षपयाणं अति मण्ड सरित्ता अनादाय अपयारिपं 
ए माणं पयर मनुस्छए्‌ साममार्‌ जनाद दयप ९६६, 

जित सेलं दुह्‌ ध्वे चेय पतलं समपाने उदु नमते दद्म 

सारदययं इयं सापिदाण प होन{तिर्मे त्रिरधिरयं {नणि 

भर्दूि्ज दरिनयपिऽ्जे, पदलोएु डि द द वन्द यङ 

द्यप मष्याति प दम्जमःनि २ तल्पः 

कदर्यं पमारक्तारं नूम्मो-नुञदा सनुरर्दर्न-- स 

द प सदाः; 


३६०५ 
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पुण्डरीयस्त आराहणा-- 

६५०८. तए णं से पुण्डरीए अणगारे जेणेव येरा भगवतो तेणेव 
उवाणचछद, उवागच्छत्ता यरं भगवते वंदईइ नमंसद, वंदित्ता 
नमंसित्ता येराणं अंतिए दोच्चपि चाउन्जामं धम्मं पडिवन्जड, 
छटुक्खमणपारणमगंक्षि पठमाए पोरिसीए सन्ज्ञायं करोड, कर्ता 
वीयाए पोरिसीए ज्ञाणं क्षियाइ, तइयाए पोरिसीए जाव उच्च- 
नीय-मञ्िमादं कुलाद्रं घरसमुदाणस्त भिक्वायरियं अडमाणे 
सीयलुक्खं पाणन्नोयणं पडिगाहेड, पडिगाहैत्ता महापज्जत्तमि ति 
कटदु पडिनिवत्तेड, जेणेव येरा भगवंतो तेणेव उवागच्छइ, 
उवागच्छित्ता भत्तपाणं पडिदंसेइ, पडिदंसेत्ता येहि भगवर्तहि 
अम्भणुण्णाए समाणे अमूच्छिए्-जाव-विलभिव पण्णगभूएणं 
अप्पाणेणं तं फासुएसणिन्जं असण-पाण-खाइम-सादइमं सरीर- 
कोटुगंसि पकरिखवड्‌ । 


तए णं तस्स पुण्ड रीयस्त अणगारस्त तं कालाइक्कंतं अरसं 
चिरसं सौयलुक्वं पाणभोयणं आहारियस्त समाणस्स पुञ्वरत्ताः 
चरत्तकालसमयंसि धम्मजागरियं जागरमाणस्स से माहारं नौ 
सम्मं परिणमड । 

तए णं तस्स पुण्डरोयस्स अणगारस्स सरीरगंसि वेयणा 
पाउभ्भूया-उज्जला विउला कक्खडा पगाढा चंडा दुक्खा इुरहि- 
यासा । पित्तज्जर-परिगय-सरीरे दाहवक्कतीए्‌ विहरइ । 


तए णं से पुण्डरीए अणगारे अत्यामे अबले अवीरिएु अपुरि- 
सक्कारपरक्कमे करयलपरिग्गहियं दसणहं सिरसावत्तं मत्यए 
अंजलि कटदट्‌ एवं वयासी-- । 

““नमोत्यु णं अरहंताणं भगवंताणं जाव ॒सिद्धिगइणामधेज्जं 
ठाणं संपत्ताणे 1 नमोत्यु णं वेराणं भगवंताणं मम धम्मायरियाणं 
घम्मोवएस्याणं । पुल्वि पि य णं मए जंतिएु गेराण सव्व 
पाणाइवाए पस्चक्खाए जाव व हिद्धादाणे पच्चक्लाए्‌, इयाणि 
पि णं अहं तेस चेव अंतिएु सव्वं पाणाइवायं पच्चवखामि जाव- 
वहिडा्दाणं पच्चक्वामि । सव्वं असण-पाण-खाइम-साइमं 
पस्चकलामि चडउव्विहं पि बाहार पच्चक्खामि जावज्जीवाए। 
जपि य इमं सरीरं इड कतं तं पि य णं चरिर्नेहि उस्सास्त- 
नीसार्तोह बो्तिरामि"" ज्ि कट्टु आलोइय-पडिक्कते कालमसि 
कलं किच्चा सन्वटरुसिद्धं उववण्णे 1 तओ अणंतरं उन्वट्धित्ता 
सहाविदेहे वपते सिज्िहिंड वुन्सिहिइ मुच्चिहिइ परिनिन्बाहिड 
सव्वदुक्खाणमंतं काहि 1 


धम्मकहाणुभोगे--वितियो खंधो : सूत्र ६५० 





पुण्डरीक की आराधना-- 

६१८. तत्पश्चात्‌ वह्‌ पुण्डरीक अनगार जहां स्थिर भगवानः 
-विराजतेथे, वां पहुचे, -पर्हुवकर स्थविर भगवान को वंदन-- 
नमस्कार किया, वंदन-नमस्कार करके स्थविरोंके पात्त दुसरी 
वार चातुर्याम धमं अंगीकार किया, फिर पण्ठ धक्त के पारणक 
में प्रथम प्रहर मे स्वाध्याय किया स्वाध्याय करके द्वितीय प्रहरमें 
ध्यान किया, -तीसरे प्रहर मे-यावत्‌-उच्च नीच, मध्यम कुलो 
गृह सामुद्रानिक भिक्षाचर्या से अटन करते हुए शौतत, दक्ष भोजन~ 
पान ग्रहण क्रिया, ग्रहण करके -यह्‌ मेरे लिये पर्याप्त है, एेसाः 
सोचकर लौट आये, ओर जहां स्थविर भगवान थे, उनके पास 
आये, आकर लिया हुआ भोजम-पानी दिखलाया, दिखलाकर 
स्थविर भगवन्तो कौ आज्ञा होने पर मुर्छाहीन टोकर-यावत्‌-जसे 
सपं विल मे सीधा जाता है, उसी प्रकार उस प्रासुक तथा एपणीय 
अशन, पान, खाद्य,स्वा्यको.शरीर रूपी कोठे मे डाल लिया ।. 

तत्पश्चात्‌ कालातिक्रात रसहीन, विरस, ठंडे भौर रूक्षः 
भोजन-पानी का आहार करने वाले ओर मध्य राचिके समय 
धमं जागरणा में तत्पर उन पुण्डरीक अनगार को वह्‌ आहार 
सम्यक्‌ रूप से. परिणत नहीं हुआ । 9 ` 

उस समय उन पुण्डरीक अनगार के शरीर मे वेदना उत्पन्न ` 
हो गरई--जो अत्यन्त तीव्र, विपुल, ककंश, प्रगाद्‌, चण्ड, दुख-प्रद ` 
ओौर दुस्सहं थी । शरीर में पित्त ज्वर व्याप्त दहो जाने से उसके- 
दाह से पीडित होकर विचरने लगे। 

, तत्पश्चात्‌ पुण्डरीक अनगार निस्तेज, निर्बल, वीयंहीन भौर - 
पुरुषाकार पराक्रम से विहीन हौ गये, उन्होने दोनो हाथ जोड़ 
मस्तक पर आवतं पवक अंजलि करके इस प्रकार कहा-- 

,.. “सिद्धगत्ति नामक स्थान को प्राप्त अरिहन्त भगवन्तोंकोः 
नमस्कार हो । मेरे धर्माचायं भौर धर्मोपदेणक स्थविर भगवन्तो . 
को नमस्कारो । पुवंमेंभीर्मँने स्थविरो कै निकट समस्त 
प्राणात्तिपात का प्रत्याख्यान कर लिया है-यावत्‌-मधुन परिग्रह्‌ का 
प्रत्याख्यान कर लिया है, इस समय भी पुनः मँ उनके पास समस्त ` 
प्राणातिपात का प्रत्याख्यान करता हु-यावत्‌-मंधुन परिग्रह्‌काः 
प्रत्याख्यान करता हं । सभी भशन्‌, पान, खादिम, स्वादिम काः 
प्रत्याख्यान करता ह यावज्जीवन केलिये चारों प्रकारके महार. 
का प्रत्याख्यान करता हूं । यचपि यहु शरीर इष्ट भौर कांति 
भीदैतो भी अंतिम उक्वास-निष्वासत तकके लिये त्यागताहै' 
इत्यादि कहकर आलोचना प्रतिक्रमण करके, काल मासमे काल 
करके सर्वार्थं्तिद्ध विमान में उत्पन्न हुए । वहां से मनन्तर च्यव - 
करके मटाषिदे्‌ क्षेत्रमें जन्म लेकर सिद्धि प्राप्त करेगे, बोधि 
प्राप्त करगे, मुक्ति प्राप्त करेगे, परिनिवृत्त होगे गौर समस्त 
दुःखों का अन्त करेगे । 


"^^ न 
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निगमण-- 

६५६. एवान समणाउसो { जा जम्हु निम्यंपो या निम्गंसो पा 
नायरिव-उयनज्मायाणं अंत्तिए मुण्ड मव्रित्ता जगारानौ बणगारियं 
पय्यद्रए्‌ समाणे माणुत्सएहि कामनोर्गहिनो सन्जद नो रम्नड 
नो गिञ्कषद्व ने मूज्सह्‌ नो चम्नोवन्सद नो पिप्पडिघायमादन्वद, 
मेणंटृहूमवे चेव यूषं समणाणं वदूणं समपोनं बहूुषं स्तावगाणं 
बहप सावियाणं प भच्चणिञ्जे वंदणिज्जे नेमंमयिन्जं पूयणिज्जं 
सयफाररयणिञ्जे सम्माणणिग्जें ट्वं मंगलं देव्य चेहय दिषणएणं 
पन्जुवासणिज्जे भवद्‌ । 


परलोषएुदियणंनो भागच्छदु यदटूगि दंडगाणि य मुण्ड- 
णाणिय तज्जणाणि य तालणानि प जाव चाउरंतं संन्तारफतारं 
वीरवदरसह-- जहा य से पुण्डरीए्‌ अणगारे 1" 


पनाया. यु. १, ज. १६ 


पी 


क [न [4 


५0. म्रहादीरतित्ये थदिरावतीं 


६६५. सव्ये एए ममपस्स भगवो महायारस्म एर्डारन पि 
गणदृरा वृपालस(गिपो जहुमपृस्पिणो समत्तययिदिड्नधसा रायनिद् 
मपरे मालिपलं नत्तिएणं जदापपएूणं सालगया-जाद-लस्यवरङ्यप्य- 
हला । पद एदम्‌, परे जम्मनुहूम्म कद्ध पष्‌ महानार्‌ रच्टा 
रोन्ि वि परिनिष्पा 1" 


समणमिम्मेसषं नउजमोहुम्नाद च्ञ गत्त-- 
५८५१. जरम उम्यम्‌ समया निम्येता प्हिरितिपए्‌ च न्प्र 
लादद्विज्ना, 


सम्जनषष्मरेन कषेत्रम सदयना यथह 


{१६९५१ दो{ पना । 


निगमन-- 


९ ~~, म्न = ५ पन ~. / 
२५९. रना तदार =^ -नुप्मन्‌ लनम 





युप्मन्‌ 2 > 
त 5 
जयया नव्रन्या तविप उवाध्याय ल पान दुन्दष रप्र, 


त्यागद्रर्‌ अनगार दन्ना नावर्‌ नरद मनय +र. सम्‌ 
मोगा म जानन्छनेनी त्त र 


+ चेनुनयगे त तदन 4. 
दतिद, ब्रच्छत नहु दूत ५, वदना जनेन व जद 
तिप्त नदरी रति द्य इन मयम वला न तमय, पम 
श्रवस्यं एवं श्रादिन्धना र वनन, रनद, मयमय 
पूननाप, नत््रारपोीत, नम्मःननाय, सत्माध्मत, मयु नर्द 
द्व जीर त्प नमान उषानना द यन्द दत ~; 

परसो ममी पिपर वरतार्‌ दरद, र, 1 र 
पटेन फो प्राप्न ना करन द-पासत्‌-ववृमेदि मव मन्दर र 


को पार कट जात यंस य पृनीन्ह ननार्‌ । 
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अज्जसुहम्ममारञ्भ अञ्जजसभहुपर्जंता थेरावली-- 


६६२. समणे भगवं महावीरे कासवगोत्तेणं । समणस्स णं भगव 
-महावीरस्स कासवगोत्तस अज्जसुहम्मे येरे अंतेवासी अग्गिवेसा- 
यणगोत्ते । 

थोरस्स णं अज्जसुहम्मस्त अग्गिवेसायणसगोत्तस्त अञ्जजंतु- 
नामे थेरे अंतेवासी कासवगोत्ते 1 

थेरस्स णं अज्जजेवुनामस्स कासवगोत्तस्सं अन्जप्पभवे थेरे 
अंतेवासी कच्चायणसगोत्ते । 

भेरस्स णं अभ्जप्पभवस्त कच्चायणसगोत्तस अज्जसेज्जंभवे 
थेरे अंतेवासी मणगपियः वच्छसगोत्ते । 

ेरक् णं अञ्जसेञजंमवस्स मणरपिडउणो वच्छसगोत्तद्स 
अञ्जजसभहे थेरे अंतेवासी तु गियएयणसगोक्ते । 
अज्जजसभहमारन्म संवित्तथे रावली-- 
६६३. संखित्तवायणाएु अज्जजसभह्‌ ओ भग्गओ एवं येरावली 
भणिया, तं जहा-- 

थेरस्त णं अञ्जजसभहस्त तुःगियायणसगोत्तस अंतेवासी दुवे 
थेरा-- 

थेरे अञ्जप्तभूधिजए मढरमसगो 
'पाइणसमोत्ते \ 

थेरस्स णं अज्जसंभूथविजयस्त माठरसगोत्तस्स अंतेवाप्तौ भेरे 
-भज्जथूलभह गोयससगोत्ते 

थेरस्स णं अज्जयूलभद््स्स गोयमसगोत्तस्स अंतेवास्ती दुवे 
थेरा--येरे अज्जमहागिरी एलवच्छसगोत्ते; भेरे अज्जवुहुत्यो 
व्षि्टुसगोत्ते । 

येरस्स णं अज्जुहत्यिस्त वासिडुसगोत्तस्स अंतेवासी इवे 
थेरा सुष्टियसुपडिवुद्धा कोडियकाकंदगाणं वग्घावच्चसगोत्ता । - 


थेरो अज्जभहुबाहू 


थेराणं सुद्टिुपडिबुद्धाणं कोडियकाकंदगाणं वग्घावच्चसगो- 
त्ताणं अंतेवासी धेरे अज्जइंददिन्ने कोसिथगोत्ते । 


थेरस्व णं अज्जडंददिन्नस्स कोसियगोत्तस्स अंतेवासी थेरे 
अज्जदिन्ने गोयमसगोक्ते । 

येरस्स णं अज्जदिन्नस्प गोयमतगोत्तस्त अतेवाती येरे अन्ज- 
-सीहगिरी जाइस्सरे कोक्षियगोत्ते । 


येरस्स णं अज्जसीहगिरिस्त जातिस्सर्स्स क्छोप्ियगोत्तस्स 
अंतेवासो येरे अन्जवडरे गोयमभसगोत्ते ! 


घम्मकदाणुगोगे--वितियो घेवो : सूत्र ६६२-६६१ 
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आयंसुधर्मा से आरभ कर आयं यणोभद्र पर्यन्त 
स्थविरावली-- 
६६२. श्रमण भगवान महावीर कश्यपगोत्री ये | काए्यप गोत्र 
श्रमण भगवान महावीर कै अन्तेवासी अभ्नि वैए्यायन गोत्रो 
आयं सुधर्मा स्थविर ये। 
स्न वंश्यायन गौत्री स्थविर आयं सुधर्मा के काशए्वपगोत्री 
स्थविर आयं जम्त्रु नामक अन्तेवासी ये) 
काश्यपगोत्री स्थविर आयं जम्बु के कात्यायन गोत्र त्थविर 
आयं प्रभव नामक्त अन्तेवासी ये । 
कात्यायन गोव्री स्थविर भार्यं प्रभव के वात्स्यगोव्ी ओर 
मनक के पिता स्थविर आयं शयंभव नामक अन्तेवासी ये । 
वात्स्य गोत्री भौर मनक के पिता स्यविर जायं शयंभव के 
तुःगियायन गोवरी स्थविर आयं यशोभद्र नामकं अन्तेवासी ये] 
आयं यशोभरद्र से लेकर संक्षिप्त स्थवि रावली-- 
६६२. आयं यशोभद्र से आगेकौ च्यविरावलौ संक्षिप्त वाचना 
के अनुसार इसप्रकार कही गई है, वह इस प्रकार है-- 
तुगियायन गौव्री आयं यशोभद्र स्थविर कदो स्यविर 
अन्तेवासी ये-- 
१ माठर गौत्रीय स्थविर संभ्रुतविजय भौर 
गोत्रीय स्थविर आयं भद्रबाहु । 
माठर गोत्रीय स्थविर आयं संभ्रूतविजय के गौतम मोत्रीय 
भयं स्धुलभद्र अन्तेवासी ये ! 
गौतम गोत्रीय` स्थविर आयं स्थुलभद्र केदो स्थविर ` 
अन्तेवासी थे--एलावच्चगोव्रीय स्थविर आयं महाभिरि, ओर 
वाशिष्ठगोत्री आयं सुहस्त । 
वाशिष्ठ गोत्रीय स्थविर सुहस्तीके दौ स्थविर अन्तेवासी 
थे--पुस्थित भौर चूप्रतिवद्ध, ये दोनों कोंडिय, काकदक कठलाते 
थे ओर वग्चावच्च (ग्याघ्राप्य) गोत्रीय ये। 


२ प्राचीन 


कोडिय काकदक केखूपमे -प्रतिद्ध भौर व्याघ्रापत्य गोत्रीय 
स्थविर सुस्थित ओौर सुप्रतिवद्धके कौशिक मौच्रीय स्थविर 
आयं इन्द्रदित्च अन्तेवासी थे! 

कौशिकं गौत्रीय आयं इन््रदिन्न स्यविर के गौतम गो्रीय 
स्थविर आयं दिच्न अन्तेवासी ये । 


गौतम गोत्रीय स्थविरं आयं इन्द्रदित्न के जिनको जातिस्मरणं 
नि हुमा था ठेते कौशिक गोत्रीय स्थविर भर्य्िहमिरि 
अन्तेवासी थे | 


` जातिस्मरण ज्ञान प्राप्त गौर कोशिक गोत्रीय स्थविर भयं 


सिहगिरि के ` गौतम गोत्रीय भआयेवच्र नामक स्थविर अन्ते 
वासीवये। 


महावीरतित्थ धविराव्रती : नूप्र ६९५४ 
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परस्स णं जन्जवष्रस्सछ सोयमत्तमोत्त्त नंतवासो उत्तारि 
परा १ परे अन्जनादते, २ परे जज्जपोगिते, ३ पेर जज्जनयपते, 
-८ मेरे यञ्जतावते 1 

पराभ अज्जनादलाभो बन्जनादइता साहा निग्गया, 

येराभो अज्जपोमिलानो मज्नपोगित्ता साहा निग्गवा, 

येरानो अन्नजवंताओ अन्नजयन्तौ सराहा निग्नया, 

पेराभो अज्जतावसामो मज्जताचसो साहा निम्गया इति । 
घज्जज्तमहूमारिष्न वितियण्गा वेरावला- 
६६४८. पित्यरवायणाए पुण जज्जजतमष्ाञी परमो पराली एवं 
पलोज्जह, तं जहा- 

परस्स णं मज्जनसमहुस्स दमे दो परा मंतेवाती महावच्चा 
भनिगनाया होत्या, तं जहा-पेरे अन्जमदुयाष पादुणस्मोत्त, 
परे भ्म संभूययिजये मादर ोत्तं । 

परस्स णं अज्जमहूयाहूस्त पाईणगोत्तस्स दमे चत्तारि परा 
मंतेषासौ अष्ावस्चा अनिप्माया टोत्या, तं जहा-- 

परे गोरान, परे अग्गिदत्ते, यरे अण्णदत्ते, परे सोमदत्त 
क(मवगोत्ते णं । 

परितो णं गोदाता फात्तयगोत्तरहिता एत्प णं मादाप्तणे 
मामं सने निम्पद्‌, तस्स णं एमाजो चत्तारि सहायो एवमाहिज्जति, 
तं अह्‌(-- तामलित्तिवा कोडीयरिनिया पोंडवद्धणिपा उस्न 
प्स्यड्पिा 1 


परस्स 
पर! यंतयापी 


अर्मसभूपरिजयस्स माइरसयोत्तस्त एमे दुराचत्त 
अहस्य अन्निन्यापा हूत्वा, तं नटा-- 
पाटूःनो-- 
रपधद्‌ उषनदन्ट्‌ तह सोतन ननभट्‌। 
य॒ पुन्नमट्‌ प + 
रेप पूतभरं र 
र परे तहु पदभ २१, 

सरस्व चं मञदमूयदजयस्न महप्योसस्न नयनः 
पपत नादस्य ननिन्निनान्ते हुवा. क जन -- 


318१ ^ 
कषा य ९ दरष्या दुस्‌ + 54६ सूयर्म ठ 
पथ चतत्‌ दय] मवरस न भुरगटूच्य .+} 1 
[१ 


नर्दन्‌ भ 


1/0) 
^ 
11 


स्वमन प्दनेरुस्य्‌ पदमन्यणड्‌ {न 1 
ष 


न बो] ङु, 4 ईः 
र < 


वायं जयतत, नोर ८ स्यद्‌ तद कथय 
ध ४ 
स्यःवर नापनादन जपमाना पन्या [रचा 
न्पपिर नातवमिन त ष 
स्पवर्‌ तावच्‌ =+ = वोन दनः (4. 
क न्क गर्‌ 1 यौ [क ५ 4 2 ॥ ३ ^ च 
सविर नाव अयन च 44 उव ५ ^ 1 
सवर व 1124) 
श [ (म 18 ॥; 
आयं वमोनद्रम प्रारभ्य र पिन्तं = त 
जपि यना म ध्रागम् र 141 4471: 
२ 


६२८. नायं 


क 
ध 
पाना से {व तकार टष्ट्म ब ना ~, 1 ५ 2. +~ 


स्यविर जायं उयोभद ऊद नम्यन ज4 या 1424. 
ग्रन्यान स्पविर तम्नयामो य, पसा दन मयय य र्थ 
नायं भत्व तौर मादय माप पत यनव मदर्य 

व्राचौन योद नपि सारं नया + न 
द्रन्पान पना रपपिर्‌ रवतो (, ५ 

न्पपिर्‌ माशन, रपिर -न्दिदन, रवर मद." म 
म्वविर मोम । द वारा ताप्य चो कय 

दाम्यत योध्रौय सनिर्‌ नादान न त: म॑ + 
तिदना--पररम्न दता, स्व यच तर दाम्‌ +. 
व्ह्मर्‌ सटयानी =, पवा एमाय {शष १.4 
फोधपरिनिपा [ट वदप], विर्न {नः 
डामोगल्वट्दा [दानो 54241 । 

मारय याद जय नदतः 44 स्च 3 ‡ 


२७०; 


[7 ॥ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^~ 


अज्जसुहुम्ममारम्भ अज्जजसभदहपज्जंता थेरावली- 


६६२. समभे भगवं महावीरे कासवगोत्तेणं । समणस्स णं भगवभो 
महावीरस्त कासवगोत्तस अज्जसुहम्मे येरे अंतिवासी अगिवेसा- 
यणगीत्ते । 

थोरस्स णं अनज्जसुहुम्मस्स अग्मिवेसायणसगोत्तस अज्जजबु- 
नामे थेरे भंतेवासौ कासवगोत्तं 1 

रस्त णं अज्जजवुनामस्स कासवगोत्तस्स अन्जप्पमवे येरे 
अंतेवासौ कच्चायणसगोचते । 

येरस्त णं अज्जप्पभवस्स कच्चायणसगोततसत अज्जसेज्जंभवे 
थेरे अंतेवासी समणगपियः वच्छसगोत्ते । 

थेरस्स णं 
अज्जजसभहे भेरे अंतिवापसी तु मियायणसगोत्ते 1 
अञ्जजसभहुमारब्भ संखित्तभेरावली-- 
६६३. संखित्तवायणाए अज्जजसभह्‌ाओ भअग्गओ एवं येरावली 
-मणिया, तं जहा-- 

थेरस्त णं अज्जजसभदहस्त तु गियायणसगोत्तस अंतेवासी इवे 
येरा-- 

थेरे अन्जसलंभूपविजए माढरप्तगोत्ते; 
'पाइणसगोत्ते । 

थेरस्स णं अज्जसंभूथविजयस्त माढरसगोत्तस्त अंतेवासो थेरे 
-अज्जथूलभहे गोयमसगोत्ते । 

थेरस्स णं अज्जयूलमहुस्स गोयमस्तगोत्तस्स अतेवासौ दवे 
थेरा--येरे अज्जमहागिरी एलवच्छसगोत्ते; थेरे अज्जवुहत्यौ 
वसिद्टु्गोत्ते । 

येरस्त णं अज्जमुहत्थिस्स वासिटुसगोत्तस्स अंतेवासौी इवे 
येरा युद्धियसुपडिबुद्धा कोडियकाकं दगाणं वग्घावच्चसगोत्ता । . - 


थेरे अन्जभहवाहु , 


येराणं सुद्टिसुपडिबुद्धाणं कोडियकाकदगाणं _ वग्धावच्चत्तगो- 
ताणं अंतेवासी भरं मज्जइंददिन्ते कोसिथगोतते । 


थैरस्स णं अस्जहंददिन्नस्स कोसियगोत्तस्सं अतेवासी येरे 
अज्जदिन्ने गोयमसगोक्ते । 


थेरस्व णं अज्जदित्नस्प गोयमसगोत्तस्स अंतेवासी थेरे अज्ज- ` ` 


सीहगिरी जाइस्सरे कोसियगोत्ते । 
येरस्स णं अन्नसीहनिरिस्स जातिस्सरस्त कमोसियगोत्तस्स 
अंतेवासो येरे अञ्जवडइरे गोयमसगोत्ते 1 





अन्जसेज्जंमवस्स सणगपिउणो वचच्छपगोत्तस्स 


धम्भकह्‌ाणुमोगे--वितियो वेधो : सूत्र ६६२-६६१ 


आयंसुधमी से आरंभ कर आर्यं यश्नोनद्र परमन्तं 
स्थविरावली-- 
६६२. श्रमण भगवान महावीर काण्यपमोत्री थे । काप्यप गोव्री 
श्रमण भगवान महावीर के अन्तेवाक्षी अमि वैश्यायन मत्री 
आयं सुधर्मा स्थविर ये। 
समि वंण्यायन गोत्री स्थविर ज्यं सुधर्मां के काए्यपगोत्री 
स्थविरे आयं जम्तरू नामक अन्तेवासी थे । 
कार्यपगोवी स्यविर जायं जम्बुके 
आर्यं प्रभव नामक अन्तेवासी थे] 
कात्यायन गोची स्यविर धायं प्रभव के वाल्स्यगोव्रौ भौर 
मनक के पिता स्थविर आयं शयंभवे नामक अन्तेवासी थ । 
चात्स्य गोरी ओर मनक क पितता स्यविर आयं शयंभव के 
तु गियायन मोव्री स्थविर आयं यणोभद्र नामक अन्तेवास्ती वे] 
आयं यशोभद्र से लेकर संक्षिप्त स्थविरावली-- 
६९३. आयं यशोभद्र से आगे की स्थविरावलो संक्षिप्तं वाना 
के अनुसार इस प्रकार कदी गई है, वद्‌ इस प्रकार दै-- 
तु गियायन गोत्री आये यशोभद्र स्यविर केदोस्यविर 
अन्तेवासी ये-- 
१ माढर गोत्रीय स्थविर संभूतविजय भौर २ प्राचीन 
मोत्रीय स्थविर आयं भद्रवाहु । 
माठर गोच्रौय स्थविर भार्यं संभूतविजय के गौतम गोीय 
आयं स्थुलभद्र अन्तेवासी घे । 
गौतम गोत्रीय ` स्थविर आर्यं स्थूलभद्र केदो स्वविर 
अन्तेवासी थे-एलाकच्चगोत्रीय स्थविर आयं महागिरि, ओर 
वाशिष्ठगोत्री आयं सूहस्ती । 
वाशिष्ठ गोत्रीय स्थविर सुहस्तीके दो स्थविर अन्तेवासी 
थे--सुस्थित भौर सुप्रत्तिवद्ध, ये दोनों कोंडिय, काकंदक कहलति 
थे मौर वग्वावच्च (ग्याघ्रापत्य) गोत्रीयये। 
कोडिय ककंदककेसखूपमें प्रसिद्ध मौर व्याघ्रापत्य गोत्रीयं 
स्थविर सुस्थित ओौर सुप्रतिवद्ध के कौशिक गौत्रीय स्थविर 
आयं इन्दरदिन्न भन्तेवासी थे 1 


कौशिक गौत्रीय आयं इन्द्रदिन्न स्यविर के गौतम मोच्रीय 
स्थविर जायं दिन अन्तेवासी-ये। ˆ ‡ 


कात्यायन गोत्री स्यविर 


गौतम गोत्रीय स्थविर आयं इन््रदिन्न के जिनको जातिस्मरण 
ज्ञान हुभा था देते कौशिक गोत्रीय स्थविर भयंिहभिरि 


अन्तेवासी पे । ॥ 


., जातिस्मरण ज्ञान प्राप्तं मौर कोशिक गोत्रीय स्थविर आयं 
सिहमिरि के: गौतम गोत्रीय आ्यंवच् नामक स्थविर अन्ते 
वासीये)। 
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येरस्स णं अन्जवडइरस्स - गोयमसगोत्तस अंतेवासी चत्तारि 
येरा १ येरं भज्जनाइले, २ येरे अज्जपोगिले, ३ येरे भज्जजयते, 
४ यरे मज्जतावसे । . 
येराभौ अज्जनाइलाभो -मज्जनाइला साहा निग्यया, 
येरामो अन्जपोगिलामो मन्जपोगिला साहा निग्गया, 
येरामो अन्जजयंताओ अनज्जजयन्ती ्ताहा निग्गया, 
येराभो अज्जतावसामो मज्जतावसी साहा निग्गया इति 1 
अज्जजसमहमारिग्भ वितिथिण्णा येरादलो-- 
६६४. वित्यरवायणाए पुण अज्जजनसभहामो परभ येरावली एवं 
पतोदञ्जइ, तं जहा- 
थेरस्त णं अज्जजसमदुस्स इमे दो येरा मंतेवात्ती अहावच्चा 
मभिन्नाया हत्वा, तं जहा--येरे अज्जभह्बाहु पार्ूणसगोत्ते, 
यरे भञ्ज संभूयविजये माढरसगोत्ते 
येरस्सर णं अग्जमहवाहुस्स पार्दणगोत्तत्स इमे चत्तारि येरा 
अतेवासी अहावच्चा अरभिष्णाया होत्या, तं जहा- 
थेरे गोदासे, येरे अग्गिदत्ते, येरे जण्णदत्ते, येरे सोमदत्ते 
काप्तवगोत्ते णं । 
येररोहितो णं गोदार्तोहितो कासवगोर्तहितो एत्य णं गोदास्रगणे 
नामं गणे निग्गरए्‌, तस्स णं इमाओ चत्तारि साहाभो एवमाहिज्जंति, 
तं जहा- तामलित्तिया कोडीवरित्तिया पोंडवद्धणिवा दास्ती 
यपन्बडिया । 


परस्तं णं अनज्जसंभूयविजयस्त माढरतगोत्तस्त इमे दुबालत्त 
येरा अतेवासो अहादच्चा अनिण्णाया होत्या, तं जहा- 

गाह्‌ाओ-- 

नेदणभदे उवनंदनह्‌ तह तोसनह्‌ जसम । 

परे य सुनिणनह्‌ नणि य पुन्नमहं य ।॥१॥ 

पेरे य पलम्‌ उञ्जुमती जंदुनामधेज्जे य । 

परे य दोहनहे पेरे तह पडू य ।२॥ 

पेरस्त णं जज्जसंभूयविजयस्त माढरत्तगीत्तस्स इनाजो त्त 


[= 


तेवात्िणोभरो अहूवस्चाओ अनिन्नतानो हत्या, तं जनहा-- 


गाहा-- 
मर्था प ज्छदिन्ना नृपा तह्‌ दोह दूयदिन्नाय। 
तेगा पवा रेणा नगिचोञो पूतभङत् ।\९॥ 
परस्स भं अग्डपलमदुत्सत योदमस्मोत्तस इमे 
आहश्स्बा जनिन्नाया होत्दा, तं दटा-- 
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गौतम गोप्रीय स्थविर आ्यवल्के चार 
ये--१ स्थविर आ्पंनाइल, > स्थविर 
नायं जवं, ओर ४ स्यविर मायं तापन । 
स्वविर जार्यनाइल से आ्यनाहतवा वाता निरतो, 
स्थविर आ्यपोगिल ते आयं पफोनिता जाया निक्तो 
स्थविर आयं जयंत ते आयं जयन्ती जाया निकनौ मौर 
स्यविर आयं तापत्त मे आयं तापनी याया निफनी । 
जायं यणोभद्र से प्रारम्भ कर विस्तृत स्वविरावनी 
६६४. घायं वशोमद्र से जाने की 
वाचनासे ट्र प्रकार दृष्टिगत दती दह, य्‌ इन प्रद्र 
स्यविर आयं यशोमद्र केपुप्रके समानय दौ पिद्वान-- 
प्र्यात स्वविर अन्तेवासी पे, वया--प्राचौन नोप्रीप स्पपि 
आयं भद्रवाहू मौर माडर गो्रीय जायं सरंुतविनम स्पविर। 


पिर अन्तमानां 
आर्पसोगिच ३ स्वपिर 


न्यविरापतो वपिन्नृन 


प्राचोन गोप्रीय स्थविर आं मद्रवाहु फ 
प्रच्यात ये चार स्थविर अन्तेवानी प, पपा- 

न्वविर गोदान्न, स्वविर अग्निदरत्त, स्पविर प्दननौर 
स्थविर सोमदत्त ।ये चारों कार्यप गोव्रीपपे। 

काश्यप योत्रीय स्वविर गादान से मोदामयय ममक गध 
तिक्ला-- प्रारम्भ दुजा, उन गण फौत वार गदापरन 
प्रकार कहलती हं, यया-तामिनिया [आात्रतिका), 
कोडोवरिसिया [कोटिवर्पीया], पोदरवद्धत्निया (पोटदवदरनिन 
दासीखन्वडिया [दात्ती कपटिका] । 


तृ मदयानाय, 


मादर गोप्रीय आयं स्प्रुतविजय स्यविर्‌ त्र 
एवं विद्वान ये यारह्‌ न्पविर गन्तवासो च, पपा-- 


भमा 


गायाये-- 

र्‌ नन्दनभद्र २ उपनन्दननद, ३ 
५ स्वविरनुमनमद्र, (स्वप्नमद्र) ६ मथिनद, 3 
स्मुलभद्र, ६ त्दजुमनि, १२ यन्द. ! 
पाण्डुमद्र' । 


माडर गातय स्वदिद्‌ नायं नलूतत्दटय ती दुला द 


तपा विदरपो प्रतीत उट्‌ नात जनर्दनं ५, 
पया- 
गाप-- 
१ यथा, २ उपदा, ३ द = = १२९१, इ 
९ इ ट + र द = 5 लद 41 द 
यदनेन भरेत स्भ्ःदर स. द 3 4 
ममण्त “रं दरदय उत र्दद न्दर ५ नं => 





द, च 


यरः अज्ज चुहृत्थी 


थेरे मन्जमहागिरी एलावच्छसमोत्त 
वासिटुसगोत्ते 1. - -. ` अ. 

यरस्स णं अज्जमहागिरिस्स एलावच्छसगोत्तस्स.इमे अदु भेरा 
अंतेवासौ अहावच्चा अनिन्नाया ˆ होत्या, तं जहा-- ` 

१ येरे उत्तरे, २ भरे वलिस्सहै, ३. थेरे धणड्ढे, ४ भरं 
सिरिड्ढे, ५ थेरे कोडिन्ने, ६ भेरे नागे, ७ भेरे नागसमित्ते, ठ 
थेरे छलुए रोहगुत्ते कोसिए गोत्तेणं । 

येररहितो णं छलुर्एहितो रोहगृर्चहितो कोसियगोत्तोहितो तत्थ 
णं तेराक्िया निगगया । भररेहितो णं उत्तरवलिस्र्होहूतो तत्थ णं 
उत्तरवलिस्सहगणे नामं गणे निग्गए 1 तस्स णं इमाभो चत्तारि 
साहाभो एवमाहिन्जंति, तं जहा-- 

१ कोसंविया, २ सोतित्तिया, २ कोडवाणी, ४ चंदनागरी । 


येरस्त णं अज्जसुहत्थिस्स वासिुसगोत्तस्स इमे इुवालस 
शेरा अंतेवासौ अहावच्चा अभिननाया होत्या, तं जहा-- 
गाहाभ-- 
यरे त्प अज्जरोहण, महजसे मेहगणी य कामिडढौ । 
सुद्धियसुप्पडिनुद्धं, रदखिय तह रोहगुत्ते य ॥१॥1 , 
इसिगुत्ते सिरिगुत्त, गणी य वभे गणी य तह सोमे। 
दस दो य गणहरा, खलु एए सीसा चुहृत्यस्स ।1२॥ 
येररोहितो णं अज्ज रोहू्णोहितो कासवगृत्तेहितो तत्य णं उदेह- 
गणो नाणं गणे निग्गए । तस्सिमाभो चत्तारि साहा निग्गयाभो 
छच्च फुलाड्‌ं एवमाहिज्जंति । 
से क्रितं साहाओ? 
साहा एवमाहिज्जंति,-१ उदुंवरिज्जिया, २ मात्तपुरिया, 
३ मतिपत्तिया, ४ सुवन्नपत्तिया, सेत्तं साहाभो 1 


ते तितं कुला ? कुलाइं एवमाहिर्जंति, तं जनहा- 


गादाभो-- 
पडमं च नानम्‌ये, योयं पुण सोमभूइयं दोह । 
अहु उत्लगच्छ तदयं, चउत्ययं हत्यिलिज्जं तु ।1?॥ 
पंचमं नंदिन्नं, चटुः एण पारिहात्तियं होड । 
उटट्‌गगस्वत, छ्ठ्च कुता दाति नावय्वा ।२॥ 
गरिता पं तिष्मगितहतो णं हारिपत्तमोत्तहितो एत्य णं 
चारऽगने नामं मणं निग्र 1 तस्म णं इमामो चत्तारि साहा, 
सतप इतां एवमनािन्जति । 
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एलावच्च [एलाव्रत्स]; गोत्रीय स्थविर आर्यं महाभिरि भौर 
वाशिष्ठं गोत्रो स्थविर. सुहस्त । क्रः 


एलावच्च गोत्रीय आयं महागिरि स्थविर के"अपत्य स्थानीय 
प्रद्यात य आठ स्थविर अन्तेवासी ये. यथा-- 


१ स्थविर उत्तर, २ स्थविर वलिस्तह ३ स्थविर धणडढ 
(धनादूय) ४ स्थविर सिरिड्ढं (श्री आद्य) ५ स्थविर कौडिन्य 
६ स्थविर नाग, ७ स्थविर नागभित्र, भौर ठ षडुलुक कौशिक 
गोत्रीय स्थविर रोहगुप्त । ये भें स्थविर कौशिक गोत्रीय ये, 


कौशिक गोत्रीय स्थविर षडुलुक रोहगुप्त से घरैराशिक 
संप्रदाय निकला। स्थविर उत्तर ओर वलिस्सह से उत्तर 
वलिस्सहं गण नामक गण निकला । उसकी ये चार शाखाये इस 
प्रकार कही जाती है, जैसे--ः. 


१ कोविया (कौशाम्बिका), २ सोतित्तिया ` (सौत्रित्रिका) 
३ कोडवाणी ओर ४ चंदनागरी) ` च 


वाशिष्ठ गोत्रीय स्थविर आयं सुहस्ती के पत्र के समान एवं 
प्रवीग वे वारह्‌ स्थविर अन्तेवासी ये,  यथा-- 


गाधथाय- 


स्थविर आयंरोहण, यशोभद्र, मेघगणि, कामिडढी 
(कामद्धि), सुस्थित, सुप्रतिवद्ध, रक्षित रोहगप्त, - ऋषिगुप्त, 
श्रीगुप्त, ब्रह्माणि, सोमगणि । वारह्‌ गणधरके स्मानये आयं 
सुहस्ती के शिप्य थे । 


काश्यपगोत्रीय स्थविर .आयं रोहण से उहहगण नामक 
गण निकला । उतस्तकी चार शावाभोंसे निकले छह कुल इस 
प्रकार कहलाते 

वे शाखाये कौनसी है? 


व गावाय इस प्रकार कटी जाती ई--१ उद्म्बरिज्जिया 


(उदुम्बरीया) २ मासपूरिया३ मतिपत्तिया, भौर ४ सुवत्तपत्तिया, 
येवे शावायंहु। 

वे डुल कौनसेदं? वे कुल इस प्रकार कटलातते ह, यथा-- 
गायाये-- 


१ नागभूत, २ सोमभूतिक ३ उल्लगच्छ ८४ हत्यिलिञ्ज 
५ नन्दिज्ज, ६ पारिषतिव, उटेहगण केये छ्‌ कुल जानना 
चाहिय । 


दारिय गोप्रीव स्यविर श्रीगृप्तते यहं चारणगण नामक 
गण निकला, उत्तकोौये चार्‌ शावा ओर्‌ सात कुत दम प्रकारः 
॥१: ट 1 
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से कितं साहातो? 

साहाओ एवमाहिनज्जंति, तं जहा- 

१ ह्‌।रियमालामारी, २ तंकात्तिया, 
नागरी, सेत्तं साहा । 

तेकितं कुलादुं? 

कुलाइं एवमाहिज्जति, तं जहा- 


गवेधूया, & वजञ्न- 


गाहाओ-- 
पठमेत्य वच्छलिज्जं, वीयं पुण वीचिधम्मकं होड । 
तदयं पुण हालिज्जं, चउत्यगं एसमित्तेज्जं ।।१॥ 
पंचमगं मालिन्जं, छट पुण अग्जवेडयं होड । 
सत्तमगं कण्हुसहं, सत्त फला चारणगणस्त ॥२॥ 
णेरे हितो महुजर्तह्तो भारदयसगोत्ताहितो एत्य णं उड्वा- 
डियगणे नामं गणे निगगए 
तस्प णं इमामो चत्तारि 
` एवमाहिर्जंति । 


सहासो, त्तिन्निय फूलाइं 
से कितं साह्‌ाजो ? साहूाभो एयमाहिज्जंति, तं जहा- 
१ चंपिज्जिय।, २ भटिज्जिया, २ काकदिया, ८ मेहूतिज्जिा 
सेत्तं साहाभो। 
सेफितं कलाई? 
फुलादं एवमाहिञ्जति-- 


, 


-गाहा-- 
नहुनसियं तहु नहुगुत्तिप, तइयं च होई जसभह्‌ं । 
एषां उड्वाडिपगणस्स, तिन्नेव य कुलाईं ॥ १।। 
पेरहितो णं फामिड्डीहिति रुडितसमोत्तहितो एत्य णं 
पेत्तयाट्पिगणे नामं गणे निग्गए्‌ | 
तत्स णं इमामो चर्त सराहाजो, चत्तारि य फलां 
एवमाहिःञ्जति । 
तेतं साहा? 
साहूाञो एयमाहिज्जंति-- 
तायिवपा रम्जबात्तिया अन्तरिर्जिया पेमतिन्जिपासेत्तं 
सालो) 
से {ङतं इतां? 
शुन्‌\६ एयमाह्ज्जित्ि-- 
गाहा-- 
बविपे महष रूमध्िथ्ये च, तहू दोह श्दयुस्न ख ' 
एप घमदा्पिगपस्त उलतारि 
भरह्निपं इनियक्हिता चं 


श्र ध सादद्यये साम पते ट्विस्दव 


वे पाच्यं हौनती ह? 
शाय इतस प्ररं ई. यया- 


हसियिनाला-निरि २ नंद्ानिया, ेगपधूपा ८ दन्दनध्यना 
ये चार शाखरारये हं 


वे कुल कौन 


कुल इस दन प्रकार टु, यवा-- 

गाव्ये-- 

प्रवम--वत्नलोीय, दविनीप--पाोचिधम्मत, नृता तज, 
चतुथ--पुतमित्तेज्जय, प्रंनम--नालिज्न, वष्ठ- त्द्‌, 
सप्तम--कण्टूनर्‌ 1 चारण्ये नातदुत द] 


भारद्वाज गोत्रोय न्यविर पयोभटद्र न सं दमा दयय 
नामक गण निङ्ला। 
याग्यापं सीर 


उसी स चार 


फट्नाते ह| 


ट्त र्म प्रतर 


च णाय कौननो हं ? जायायं 
2 चंपिग्जिया २ भट्टिज्जया 


उसदी ये णावार्येदु। 
वरबुल कौनते द 
वे कुल टम प्रत्र 
गाधः-- 
दुवाटिनगपदयननद्रत, + 


ओर ३ गनभद। 


डिति गाधाय र सट नववर त यता दसन 


न > ्् <+ = क + =, 
सष उद खार्‌ (बा रौर दा 4 ~ अ, 
इ 
स्न्लात ह्‌ । 
ह ध = 
र पाव्रात दृोर-ना2: 
समात्रापि इन प्रयर ~ 
ई, 77, -न- 7 ध # 
1811 गः: द) न्र्‌ =, ति, 
ॐ +र स 
यान (ज्युपा, २ उना गाय 
= >. २ ४ 
द = 4 “1 भ्र 
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वस्सणं इमाभो चत्तारि साहा, तिण्णि य कुलादं 
एवमाहिन्जंति । 

से कितं साहा? 

साहाओ एवमाटिज्जंति-१ कासविज्जिया, २ गोयमिज्जिया, 
३ वासिद्विया, ४ सोरद्विया । से त्तं साहाओ। 

से {कितं कुलाङ ? 

कुलाइं एवमाहिज्जति, तं जहा-- 
गाहा-- ॥ 
इतिगोत्तियऽत्यपदमं, विइयं इसिदत्तियं मुणेयव्वं । 

तइयं च अभिजसंतं, तिन्नि कुला माणवगणस्त ॥ १ 

येरेहितो णं सुद्धियसुप्पडिनुद्ध हितो कोडियकाकदिर्एहितो 
वश्वावच्च्गो्तोहितो एत्य णं कोडियगणे नामं गणे निगद्‌ । 
तस्स णं इमाम चत्तारि साहाजो चत्तारि कुलाइं 
एवमाहिज्जंति । 

से कितं साहो? 

साहाभो एवमाहिज्जंति, तं जहा-- 
गाहा- 

उच्चानागरी विज्जाह्री य, वरी य मन्ज्िमिल्ला य । 

कोडियगणस्त एया, हवंति चत्तारि साहाओ १ 

से कि कुलाइं ? 

कुला एवमाहिज्जंति, तं जहा- 
गाहा- 

पठनेत्थ बंभलिज्जं, वितियं नामेण वच्छलिज्जं तु । 

ततियं पुण वाणिज्जं, चउत्थयं षन्नवाहणयं ॥१।। 

थेराणं सुद्धिसुपडिवुद्धाणं कोडियकाकंदाणं वग्धावच्च्गोत्ताणं 
इमे पंच भेरा अतिवासौ अहावच्चा मभिन्नाया होत्या, तं जहा- 
थेरे अन्जइंददिन्ते थेरे पिय्गभे शेरे विज्जाहूरगोवले 
कासवगोत्ते णं भेरे इपिदत्ते भरे. अरहदत्ते । भररीहितो णं 
पिवगं्गोहुतो एत्य णं मनज्डिमा साहा रिग्गया। ोररोहतो णं 
विज्जाहरगोवार्नेहितो तत्य णं विज्जाहरी साहा निग्गया । 


भेरस्स णं अञ्जइंददिन्नस्स कासवगोत्तस्स अच्जदिन्ते भेर 
अंतेवात्ती गोयमत्तगोत्ते । भेरस्स णं अन्जदिन्नस्त गोयमसगोत्तस्त 
इमे दो भेरा अंतेवापी अहावस्चा अनिन्नाया वि हत्या, तं जहा-- 


भेर अन्जसतिक्तेणिए्‌ माएढरसगोत्ते . गेरे अनज्जसीहुशिरी 


जाइस्सरे कोसियगोत्तं ¦ 1 
भेरहितो णं अन्जसंतिसेणिर्ठहितो णं माटरसगो्तोहितो 
एत्य णं उच्चानागरी साहा निम्गया । 
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उसकोये चार शावा भौर तीन गुल दस प्रकार कट 
गय दहं। 

उसकी वे लावा कौन्ती ह्‌? 

शाव इत प्रकार दँ--१ कातविग्जिया २ गोयमिभ्जियाः 
३ बासिद्विया ८ सोरद्विया। ये चार शायय ह । 

वे कुल कौनसे? 

वे कुल इस प्रकार ह यथा-- 
गाधा-- 

प्रथम--इसिगोत्तिय, दितीय--इत्िदत्तिय ओर तृतीय. 
अभिजसंत । माणवगण के ये तीन कुल ह । 

-वरघावञ्च गौघ्रीव कोडिय काकंदक स्थविर सुस्थित भौर 
सुप्रततिवृद्ध से यहां कोडियगरण नामक्र चण निकला । उत्तकी ये. 
चार शाखाये ओर चार्‌ कुल इस प्रकार ह| 


वे शाखाये कौन-कौन सी हं? 

वे शाखाये इस प्रकार ह-- 
गाथा-- 

१ उच्चानागरी २ [चिज्जाहरी ३ बद्री (वी). 
ओर ४ मज्जिमित्ला । कोडियगण कौ ये चार शाखायें होती हं \. 

वे कुल कौनसेहै? 

वे कुल इस प्रकार है-- 
गाधथा-- 

भरथम--वंभलिज्जकुल, दवितीय --वच्छलिज्जक्रुल, तृतीय- 
वाणिज्जकुल ओर चुथं-पन्नवाहणकुल । 

व्याघ्नापत्य गौत्रीय कौडिय काकंदक स्थविर सुस्थित ओर 
सु्रतिवद्ध के पुत्र समान प्रवीणये पांच स्थविर अन्तेवासी थे, 
जिनके नाम इस प्रकार है स्थविर आयं इन््रदितन, स्थविर 
प्रियग्रन्थ, स्थविर विद्याधर गोपाल, काश्यपगोती स्थविर 
ऋपिदत्त, स्थविर मरहदत्त । स्थविर प्ियग्रन्थ से यहां मध्यम 
शाखा निकली । स्थविर विद्याधर गोपाल से यहां विद्याधरी 
शाखा प्रारम्भ हुई निकली । 

काश्यप गो्रीय भायं इन्द्रदत्त के गौतम गोत्रीय स्थविर 
भायं दच्च अन्तेवासी ये । गौतम गो्ीय स्थविर आ्यंदिन्त के 
पुत्रके समान प्रस्यातये दो स्थविर अन्तेवासी थे, वे इस 
प्रकार हँ-- 

माढर गोत्रीय आयंशांत्ति श्रोिक स्थविर भौर कौशिकः 
गोत्रीय जातिस्मरण ज्ञान संपन्न स्थविर आयं ्िहुयिरि । 

माढर गोत्रीय स्थविर शांति श्रेणिक से यहां उच्चानागरीः- 
शाखा निकली । 
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६२६ धम्मकटाणुभीग---व्रितियी रधो; 


(^^ ^~ ^ ^~ ^~^^~^^~~~~~^~~~~~^~~~~~ ~~~ ^^” ^^ ^ ~~~ ^ ~^ ~~~ ^ ^^ ^~ ^~ ^~ ^^ ^~ ^. 


गाहामो-- गायार्ये-- 

वंदानि फमगुभित्तं च गोयमं धणर्गिर च वासिदरु । गौतम गोत्रयं फम्गुमित्र को, वायथिष्ट मोपरीपं धनि 

कोच्छ सिवभूइ' पि य, कोस्िय दोग्जितकफटे य 1१1 कोत्स्य गोप्रीय पिवभरूति कौ भौर नौणिक गोप्रीम दोजजनः 
को वंदन करताह?।१। 

तं वंदिङण सिरसा चित्तं वदामि कासवं गोत्त । उनसाभीको मम्तक नमाकर्‌ वंदन करके काञ्वनं 

णवखं कासवगोत्तं रक्खं पि य कासवं वंदे ।।२॥ चित्तो वंदन कण्ताटं) काण्यत गोत्रो नक्तम ठ 
काए्यप गोपत्रीयरश्रको भी वंदन फरतारे ।२) 

व॑दामि अज्जनागं च गोयमं जेहिलं च वासिटु 1 गौतम गो्रीय अरर्यनाग कौ भर्‌ वाणिष्ड गोप्री र्जा 

विष्टं माढरगोत्तं कालगमवि गोयमं वंदे ।॥३॥ तथा माढर गोप्रीय चिष्मु को ओर गौतम गौद्मो कालक 
वेदन करता हु ।३। 

*गोयमगोत्तमभारं सप्पलयं तह य मदय वंदे । गौतम गो्रीय मभार को त्तप्पलयको तथा भद्रक कं 

२ भेरं च संघवालियकासवगोत्तं पणिवयामि ॥1४11 करता ह । काज्यप गोवरी स्मर संघवातिक-संघपारि 


प्रणाम करतां) ८ 


येरस्स णं भज्जभदृस्स कासवगृत्तनस । भज्जनक्छत्तं रेरे मन्तेवामी कारवनुनते ॥६॥ 
येरस्स॒ णं अज्जनक्वत्तस्स कासवगृत्तन्स । अज्जरक्खे येरे अन्तेवासी कान्नवयृत्तं ॥७।। 
येरस् णं अज्जरव्खस्स कास्तवगृत्तस्सत। भमञ्जनागे येरे अन्तेवासौ गोयमन्नगौत्तं ।८॥ 
घेरस्स णं अज्जनागस्स गोयमसनृत्तस्त । अज्जजेहिे भेर अन्तेवासी वासिदरसतमुत्तं ॥६॥ 
थेरस्स॒णं अज्जजेदिलस्स वासिद्ुसगुत्तससत । अज्जविण्हु येरे अन्तेवासी माटरसनोत्तं ॥१०॥ 
येरस्स॒ णं अज्जविण्टुस्स  माठरस्सगृत्तस्स । भज्जकालए बेरे अन्तेवास्तौ गोयमन्तगोत्त 1\११। 
धेरस्स॒ णं मज्जकालगस्स् गोयमसगृत्तस्स । इमे दुवे थेरा अन्तेवासी गोयमसगोत्ता-- 
थेरे अज्जसंपलिएु थेरे अज्जभदु ।१२॥ 
एएस्ि दुष्ह वि येराणं गौयमसगुत्ताणं । अभज्जवुड्ढे येरे अन्तेगास्ती गोवमसतगुत्ते ॥१३॥ 
येररस णं अञ्जवुड्ढम्स गोयमत्तगोत्तस्स । अज्जसंघपालिएु येरे अन्तेवासी गौोयमत्तगोत्तं 1 १४।। 
भेरस्स णं अज्जसंघपालियस्स गोयमसगोत्तस्स । भज्जहत्थौ थेरे अन्तेवासी कासवगुत्तं ॥१५। 
येरस्स णं अज्जहत्थिस्स कासवगृत्तस ! अज्जधम्मे थेरे अन्तेवासी सुन्बयगोत्तं ॥१६॥ 
येरस्स णं अनज्जघम्मस्स सुव्वयगोत्तस्स । अज्जसीहै थेरे अन्तेवासी कासवगृत्तं । १७ 
ेरस्स णं गज्जसीहस्स कासवगुत्तस्स ] अञ्जधम्मे येरे अन्तेवासो कासवगृत्त ॥१८।। 
थरस्स णं मज्जधम्मस्स कासवगुत्तस्स । अज्जसंडित्ले थेरे अन्तेवासी ॥१६॥ 
| --अ्वचिीनासु प्रतिपु 


२. मोयमगोत्तदकमारं--गोयमगोक्तममारं इतिकल्याणविजय-- पटावलीपरागे प्‌० रटे] 
'“गोयममोत्तभभारं, गोयमगोत्तममारं'' इति प्रत्यन्तरदयम्‌ ॥ 
३. येरं च अञ्जुवुड्ढं, गोयमगुत्त नमंसामि ।1४॥ 
तं वंदिऊण सिरसा यिरसत्तचरित्तचरित्तनाणसंपन्न । थेरं च संघवालिय गोयमरृत्तः पणिवयामि ॥५।] 
वंदामि अन्जहत्थि च कासवं खंतिक्षागरं धीरं गिम्हाण पढममासे कालगयं चेव सुद्धस्स 1६] 
अज्जधम्मं च सुव्वयं सीललद्धिसंपन्नः। जस्स निक्छमणे देवो छत्तः वरमृत्तमं वहइ ।।५॥ 


___ 9 (न+ ¬~ , ~ ~= € {त ~= ~~न ~ ,, ~} 


वंदामि 





३७६ धम्मकहाणुओोगे--वितियो खंधो : सूत्रः ६६४ 
^^ 
गाहाजो-- गायार्ये-- - । ॥ 
वंदाएनि फष्ुभित्तं च गोयमं घण्गिरि च वासिद्र गौतम गौत्रीय फम्गुमितर को, वाशिष्ठ गोत्रीय धनगिरि को, 
कोट्छि सिबभूड' पि य, कोसिय दोन्जितकटे य । १॥। कोौत्स्य गोत्रीय शिवभरुति को ओर कौशिक गोत्रीय दोज्जंत कटक 
को वंदन करता हं ?।१। । 
तं वंदिण सिरसा चित्तं व॑दामि कासवं गोत्तं । उन सभी को मस्तक नमाकर वंदन करके काश्यप गोत्रीय 
णकडं कासवगोत्तं रक्वं पि य कासवं वंदे ।।२॥ चित्तको वंदन करतां) काश्यप गोत्रीय नक्षत्र को ओर 
काश्यप गोत्रीय रक्षको भी वंदन करता हं 1२ 
व॑दामि अज्जनागं च गोयमं जेहिलं च वासि । गौतम गोत्रीय आयंनाग को ओर वाशिष्ठ गोत्री जेहि को 
विष्टं माढरगोत्त कालगमवि गोयमं वदे ३ तथा माढर गोत्रीय विष्णु को गौर .गौतम गोवरी कालककोभी 
वंदन करता हूं ।३। 
"गोयमगोत्तमभारं सप्पलयं तह य भयं वदे । गौतम गोत्रीय मभार को सप्पलय्‌ को तथा भद्रक को वंदन 
२ भरं च संघवालियकासवगोत्तं पणिवयामि ॥८।। करता हूं । काश्यप गोरी स्थविर संघवालिक-संघपालित को 


प्रणाम करता हूं । ५ 


येरस्स णं भअज्जभद्स्स कासवगृत्तस्स ) अज्जनक्वत्तं येरे अन्तेवासी कासवगृत्तं ॥६॥ 
येरघ्स णं अन्जनक्वत्तस्स कासवगुत्तस्स । भज्जरक्खे थेरे अन्तेवा्ती कासवगृत्तं ॥७॥ 
थेरस्स णं बज्जरक्खस्स कासवगृुत्तस्त । अज्जनागे थेरे अन्तेवासी गोयमसरगोत्तं ८ 
येरस्स णं अज्जनागस्स गोयमसमुत्तस्स । अज्जजेहिने पेरे अन्तेवासी वासिद्रुसगुत्तं ॥६।। 
येरस्व॒ णं अज्जजेहिलस्स वासिदटरसगृत्तस्स । अज्जविण्ड येरे अन्तेवासी माठरसगौत्तं ।\१०॥ 
येरस्स णं अज्जविण्टुस्स = माठरस्सगुत्तस्स । अज्जकालए वैरे अन्तेवासी गोयमसगौत्तं ॥११।। 
येरस्ल णं अज्जकालगस्स  गोयमसगृत्तस्स । इमे दुवे थेरा अन्तेवासी गोयमसगोत्ता-- 
थेरे अज्जसंपलिए थेरे अज्जभद्‌ ।१२॥ 
एएक्ि दुण्ड॒ वि राणं गोयमसमुत्ताणं । अज्जवृड्ढे थेरे अन्तेगासौ गोयमसगुत्ते ॥१३॥। 
येरस्ल णं अग्जवृड्ढम्स गोयमसगोत्तस्स । अज्जसंघपालिए थेरे अन्तेवासी गौयमसगोत्तं ।। १४।। 
वरस्व णं अज्जसंघपा्तियस्स गोयमसगोत्तस्स । अज्जहत्थौ थेरे अन्तेवासी कासवगृततं ।।१५॥ 
येरल्व॒ णं अज्जहत्थिस्त कासवगुत्तस ¦ अज्जघम्मे थेरे अन्तेवासी सुष्वयगोत्ते ॥।१६॥ 
यैरस्स॒ णं अज्जधम्मस्स सुन्वयगोत्तस्स । अज्जसीहे भेरे भन्तेवास्तौी कासवगुत्तं । १७॥ 
धेरस्स णं अज्जसीहस्स कासवगृत्तरस | अज्जवम्मे येरे अन्तेवासो कासवगृत्ते ।१८॥ 
धरस्स णं अज्जधम्मस्स कासवगुत्तर्स । अज्जसंडिल्ले येरे अन्तेवासी ॥ १६॥ 
--अर्वाचीनासु प्रतिपु पाठः ।' 


मोयमगोत्तकुमारं--गोयमगोत्तममारं इतिकलत्याणविजय--पदटरावलोपरागे प° एद) 

'गोयमगोत्तमभारं, गोयमगोत्तममारं” इति प्रत्यन्तरदयम्‌ ॥ 

वेरं च अज्जुवृड्दं, गोयमनगुत्त नमंसार्भि ॥1४॥ 

तं वंदिञण सिरता यिरसत्तचरित्तचरित्तनाणसंपन्न । येरं च मंववालिय गोयमगृत्तं षपणिवयामि ॥*५॥ 

वदामि अञ्जह्थि च कास्तवं खंतिशागरं धीरं) गिम्हाण पटममासे कालगयं चेव सुद्धस्स ।६॥ 

वदामि अज्जधम्मं च सुचव्वयं सीललद्धि्तंपन्न । जस्स निक्वमणे देवो छत्तं वरमृत्तमं वट्‌इ्‌ ।।५।। 

दस्थि ज्लत्तवगृत्तः धम्मं सिवत्तादगं पयिवयामि । सीदं का्नवगृत्त धम्मं पि म कासवं वंदे ।15।] 

तं वंद्िञ निरन्ना विरस्तत्तचरित्तनाणनंपत्त । यैर च अज्जजैवुः गोमन्तः नमंसामि ॥६॥ 
मिउमटवतंपत्न उवउत्त नागचरित्ते । वेरं च नदिं पि य कासतवमगृत्त पणिवयामि ।।१०॥। 

| शेप पृष्ठ ३७७ पर- 





महावीरतित्ये थविरावली -;.सूतर ९६५ 





- ~ वंदामि अज्जहत्थ च कासवं खंतिसागर धीरं \ 
-:` . गिम्हाण.पढममासे कालगयं चेत्तसुद्स्सः \॥५।। :` ; `~ 


वदामि अन्जधम्मं च सुव्वयं सीसलद्धिसंपन्तं । 

जस्स. निक्डसणे देवो छत्तं वरमुत्तमं वहइ ।\६॥ - ` 
हत्थे कास्वगोत्तं धम्मं . सिवसाहगं पणिवयामि । 

सीह कासवगोत्तं घम्मं पि य कासवं वंदे ।७\\ 


सूत्तत्थरयणभरिए खमदममदुवगुर्णोह संपन्ने । ` 
- देविडिढखमासमणो कासतवगोत्ते पणिवयामि -॥८।\. 


^^^^८~^^~^^^^-^^ 2 ^ ^^ ^~, 


२५ 





1 





काश्यपगोत्री क्षमा के: सागर गौर गंभीर आयं हस्ती को 
वंदन करता हूं ।, ये प्रीषम ऋतु के प्रथम मास चैत्रके शुक्ल पक्षः 
मे कालधमं को प्राप्त हुए ये ।५। । 

आयं धमं को वंदने करता ह जो सत्रतों भौर शिष्योकी 
लबन्धि से संपन्न थे.तथा. जिनके निष्क्रमण-दीक्षा लेने के स॒मय देवों 
ने श्रेष्ठ उत्तम छत्र-धारण किया था वहन किया था ।६। 

का्यपगोत्रीय हस्त को भौर शिव साधकं धमं को नमस्कार 
करता हं 1 काश्यपः गोत्रीय सिह गौर काश्यपमोत्रीय धमंकोभीः 
वंदनं करतः ह।७। (न, 

सूव्ररूप ओर उसके अथंरूप रत्नों से सभृद्ध, क्षमा, दम ओर 
मार्दव गुणो से संपन्न काश्यगोत्रीयः देवर्धि `क्षमाश्चमण-को प्रणाम 
करता हूं ।८] - 


--कप्पसुत्त 
नंदिसुत्तगतायेरावलौ =  . , . ~  .. नन्दीसूत्रगत स्थविरावली-- ध 
६५. चुहम्मं अग्गिवेसाणं, जंबूनामं च कासवं ! ` ६६५. अग्तिवेश्यायन गोचरीयश्री सुधर्मा स्वामी को, कोष्यप 
. _ पमवं कच्चायणं वंदे, वच्छं सिज्जं नवं तहा ।\२५॥ गो्रीय जम्ब स्वामी को, कात्यायन गोत्रीय पभव.स्वामी को 
वि न । मौर वत्सगोत्रीय श्री शयंभव स्वामी को वंदन करता ह । २५। 
जसं तुगियं वदे, संभूयं चेव माढरं । तुजिक गोत्रीय यशोभद्र को, माढर गोत्रीय संभूत विजय 
. भटवाहुं च पाइन्नं, यूलभदं च गोयमं ।\२६।. को प्राचीन गोत्रीय भद्रवाहु स्वामी को तथा गौतम गोत्रीय स्थुल 
५ ० . भद्रकोतथा1२६। - . 
एलावच्चसगोत्त, वंदामि महार्गिरि सुहत्थि च्‌ । . एलापत्य गोत्र वाल्ले महागिरि ओर सुहस्ती को वंदन करता 
तत्तो कोसियगोत्तं, वहुलस्स सरिन्वयं वंदे ।\२७॥ हँ तत्पश्चात्‌ कौशिक गोत्रीय्‌ वहुलं के समानवेय वाले (वलिस्सह्‌), 
। ति स को वंदन करता हूं । २७। | 
१ हारियगुत्तं साड च वंदिमो हारियं च सामज्जं 1 हरीत गोत्री स्वाति को ओौर हारीत गोच्री श्यामायं को 
वंदे कोसियगोत्तं, संडित्लं मज्जजीयधरं ।।२८।। वदना करता हूं । कौशिक गोत्री शाण्डिल्य आयं भीर जीतधर 
(कि । ए को वंदन करताहं 1२८ “ ` ॥ 
` ति-समुदहू-खायकित्ति, दीवसमुदेषु गहिय-पेयालं । ` तीन समुद्रो पयंन्त प्रख्यात कीतिवाले, विविध द्वीप मौर 
वंदे मज्नसमुद, मक्वुभिय-समुद्-गंमीर ॥२६॥ समुद्रो मे प्रामाणिकता-प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले, क्षोभरहितः 
& 8 ४. समुद्रं के समान गभीर एसे भाय समुद्र कोः वंदन-करता हं ।२६।. 
तत्तो ` म . यिस्वरित्तः .. उत्तमसम्मत्त संजुत्त' ।: देसिगणिखमासमणं माढरगुत्त न्मंसामि ॥११॥ 
तत्तो भणूञ्ोगधरं - धरं .मइसागरं - ` महासन्त' ।- धिरगृत्तखमासमणं वच्छसगृत्त ~ पणिवयामि ॥१२।\ : ~>, 
` तत्तो; ,;यः;--- नाणदेसणचरित्ततवसूष्टि्ं - गुणमहंतं । --येरं कुमारधम्मं वदामि" -न्गणिः; गुणोवेयः १२ ~ . ~ 
सुत्त्थरयणभरिए, खमदममदवगुणेहि . . . संपन्न-। देविडिद्खमासमणे कासवगुत्तं पणिवयामि ।।१४॥ 


१. मेरतुद्धस्प्रविरावली--<-; ; व (1 


` ---अर्वाचोनासु प्रत्तिपु पाठः 0 


8, स 9 
र ~ 


सुरि वलिस्सह साई, सामज्जो-: संडिलो -य जीयध्रसो 1; भज्जसमुद्दो मंगु, नँदिल्लो नागहत्यी य ॥ 


गोविदा । 
संपत्च । 


रेवरईसिहो खंदिल, हिमं नागज्जुणा य 
सूत्तत्थ-रयणभरिए खम-दम-मदहवगुणेहि 


सिरभरुददिन्न-लोहिच्च, दुसगणिणो य.देवड्ढी ॥ -. 3 
देवदिढिखमासमणे; .कासवगृत्ते पणिवयामि ॥! - -. 


३७४८ 





भणगं करगे क्षरंगं, पमावगं णाण-दंसणगुणाणं 1: ˆ : 


` वंदामि अज्जमंगु, सुयसागरपारगं धीर ॥३०॥ 


~ 


: *वंदामि अज्जधंम्मे, तत्तो वंदे य भहुगुत्तं च 1: : “` 
तत्तो य अज्जवइरं; तव-नियम-गुणेहि वडइरसमं ।\३१॥ 


1 


7४ 
(=. 
3 (४ 


दथ ~, 0-9-10 


रि 


*वंदामि अन्जरक्खिय, खवणेरर्िखय-चारित्त स्वस्ते 1; 
रथणकरंडगम्‌ओ, अणुओगो रव्खिभो जेहि ॥२३२।। ` 


नाणमि दंसणंमि ध, ` तव-विणए गिच्चकालमूज्जुत्तं । ` 
अज्जा नंदिल-खवणं, सिरसा वेदे पसन्नमणं ।॥३३।। 


वङ्ढउ वायगवंसी, जसवंसो अज्जनागहत्यीणं । । 
वाररण-करण-भंगिय, कम्मपयडीपहाणाणं ।\३४। . 


जच्चंजण-धाउलमष्पहाण मुदहीय-कुवलयनिहाणं । 
वङ्ढड वायगवंसो, रेवइ --नक्खत्तनामाणं ।\२५॥ 


अयलयुरा निक्वंते, कालियसुभ-माणुभोगिद्‌ धीरे (4.६ ए । । 


चंभदीवग-सीहे, वायगपयमुत्तमं पत्ते ।।३६।। 


` तत्तो हिमवंत-महंत-विक्कमे, धिडपरक्कममणंते.। 


जेसि इमो अणुओगो, पयर इ अज्जावि अङ्ढभरहंमि । 
वहुनय रनिग्गयजसे, ते वेदे खंदिलाययररिए्‌ ।२७।। 


सञ्ज्ञायमणंतधरे, हिमवते वंदिमो सिरसा ।1३८।। . -- 


कालिय-सुय-मणुओगस्स-धारए,- धारएु य पुव्वाणं :। >: ` 


हिमवंतखमासमणे, वंदे णागज्जुभायरिएु ॥३९। 
मिउमहवसंपन्ने, भणुपुन्वि वा्यगत्तंणं पत्ते । ` 
ओहसुयसमायारे, नार्गजजुणवायए न्दे 11४०॥। 


र्मोवदाणं पि नमो, अणुभोगे विउलधारणिदाणं 1 
णिच्चं खंतिदयाणं, पर्वणे दुलर्लामिदाणं ।४१। 





एतादकचिन्हांकित गाया पञ्चक उ्थाद्या ग्रन्वेषु नोपलभ्यते-॥ 


-- वंदन करताहूं ।४०॥ ` 7 "2 


धम्मकहाणुमोगे--वितियो वंधो : सूत्र ६६५ 


भापक (कालिक मुर्बोः का ¦ अष्ययन करने ताले) कारक 
(सुघानुसार क्रिया-करने वाले} ~ धमेध्यान के व्याता, ज्ान-द्शन 
गुणो का उद्योत करने तले, धतस्तागर के पारगामी ओर्‌ धं 
गरुण संपन्न भय मंगुं को केदन.करता. हं | ३०} . 

जय धमकोओौर फिर भद्रगुप्तकों वंदन.करता 5 मौर 
उसके वाद तप-नियम आदि गुणोंसे वज के समान भायं व 
स्वामी को वंदनकरताहैं।३९१। । 

जिन्होने सभी संयभियों के चारित्र सर्वस्व (घन) को रक्षा की 
तया जिन्हौनि रत्नों की पेटी के समान अनुयोग की रक्ना कौ उन 
आयेरक्षित क्षपण को वंदन करता हँ ३२] प 

ज्ञान, दरशन, तप ओर विनय मे ` प्रतिक्षण उद्यत, प्रसद्नचित्त 
रहने वते आ्यंनंदिल क्षपण को मस्तक नमाकर वंदन करतां 
ह ।३३। ` 

प्रश्न) व्याकरण भौर करण सित्तरो आदि भागों के न्नाता 
कमंप्रकृति-प्रङ्पण करने में प्रधान एसे आयं नाग हस्ती का वाचक 


` वंश यश-वंश की तरह वृद्धिगत हो । ३४ 


जाति अंजन धातु के समान प्रभावाले तथा कुवलय कमल 
के समान प्रभा वाले रेवत नक्षत्र नामक मुनिप्रवरं का वाचक 
वंश वृद्धि प्राप्त करे !३१५। 

अचलपुर मे जो दीक्षित हए, कालिक सूत्रों के व्याख्याता, 
धीर उत्तम वाचक पदको प्राप्त करने वाले ब्रह्मदौपिक शावा 
मे सिह के समान श्री सिहाचायं को तथा-- ।३६। ॥ 


जिनका यह भनुयोग आज भी अ्धभरत क्षेत्र में प्रचलित 
है ओर बहुत _नगरो भें ,जिनका यश प्रसृत--्फला हृभा है, उन्न 
स्कन्दिलाचायं को वंदन करता हँ ।३७।. ` ` .. 


तत्पश्चात्‌ हिमवान्‌ की तरह महान विक्रमशाली, अनन्त 
धेये एवं पराक्रम. वाले, अनन्त स्वाध्याय के धारक देप हिमवान 
आचायं को नतमस्तक हो. वंदना करता हूं । ३८] 

कालिक श्रुतस्म्बन्धी अनुयोग के धारक ओर उत्पादि आदि 
पूरवाँको भी धारण करने वाले आचाय हिमवन्तक्षमा श्रमण. 


` कै सहश आयं नागाजुन को नमस्कार करतो ह ।३६। 


मृदु-मादंव आदि भावों -से सपत्न, क्रमं से वाचकपदं को 
प्रप्त, ओधश्ुते का समाचरंण करने वाले. नागाजुन वाचक को 


अनुयोग सम्बन्धी विपूल धारणा करने वालों मे इन्द्र के समान 
क्षमा ओर दया आदि गुणों की नित्य प्रख्पणां करने.में निपुण 
गोविन्दाचायं को भी नमस्कार हो ।४१। = 


महावीरतित्ये थविरावली : सूत्र ६६१ ३७६ 
(^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^~... ~... ^^ ^^ ^^ 


*"तत्तो य भूयदिन्तं, निच्चं तव-संजमे अनिव्विण्णं । जीर तत्पश्चात्‌ तप ओर संयममें सदा ही देदरहित, 
पंडियजणसामन्नं, वंदामो संजमवि हिष्णुं ।४२।। पंडितजनों मे सम्माननीय तथा संयम के विशेषज्ञ एसे आचायं 
भूतदिन्न को वंदन करता हुं ।४२। 
वर-कणग-तविय-चंपग-विमउल-वर-कमलगन्भसरिवन्ने । तपाये हुए विशुद्ध सुवणं के समान, स्वणिम चंपक पुष्पके 
भवियजणहिययददयः, दयागुणविसारए धीरं ॥४३।। तुल्य या विकसित उत्तम कमल के गभं सहश वणं वाले, 
अङ्ढभरटप्पहाणे, बहुविह्‌-सज्ज्ञाय-सुमुणियपहाणे । भग्यजनों के हृदयवल्लभ, जनता मेँ दया भावना उत्पन्न करने में 
अणुभगियवरवसमे, नाइलक्लवंसनंदिकरे ।।४४॥ अति निपुण, धयं गुणयुक्त, अधंभरत क्षेत्र मे युगप्रधान, स्वाध्याय 
-भूयहिययप्पगम्भे, वंदेऽहं भूयदिन्नमायरिए । के विना प्रकारो के श्रेऽठ विज्ञाता, अनेक श्रेष्ठ मूनिवरोको 
-सवभवयवुच्छेयकरे, सीते नागज्जुणरिसीणं ।४५।। स्वाध्याय आदि मे प्रवृत्त कराने वले, नाइल कुल तथा वंश को 


प्रसन्न करने वलि, प्राणिमात्र को हितोपदेश करने मे समथ, 
संसार भयको नष्ट करने वाले ओर आचायं श्री नागार्जुन 
चऋछपि के शिष्य भतदिन्न आचायं को मँ कंदन करता 


हूं । ८३-४५ 
-सुपुणियनिच्चानिच्चं, सुमुणियसुत्तत्यधारयं वंदे 1 नित्यानित्य रूप से वस्तुतत्व को सम्यक्तया जानने वाले, 
-सम्भावुरमावगया, तत्यं लोहिच्च णामाणं ।४६॥ भली प्रकारसे समन्ञे हुए सूत्राथं को धारण करने वाले, 


यथावस्थित भावों का सम्यक्‌ प्रकारसे प्ररूपण करने वाले 
लोहित्य नामक भाचायं को वंदन करता हु ।५६। 


-अत्थमहत्थाक्वाणि, सुसमणवक्खाणकहणनिव्वाणि । णास्वों के अथं व महाथे की खानके समान, सुश्रमणोंके 

` पयईए महुरवाणि, पयमो पणमामि दुर्गाणि ।1४७॥ लिये आगमोंका व्याख्यान ओौर पृषे हृएु विषयों का कथन 
करने मे शांति का अनुभव करने वाले ओौर प्रकृति से मधुर वाणीः 
संपन्न उन दुष्यगणि को प्रयत्नपुवेक प्रणाम करता हू" ।४७। 


 *तव-नियम-सच्च .संजम-विणयज्जव-खंति-मह्वरयाणं । तप, नियम, सत्य, तयम, वित्रय, भाजंव, क्षान्ति, मादंव 
-सीलगुणग्हियाणं, अणुओगजुगप्पहाणाणं ॥४८1। आदि गणो मे रत, संलग्न, शील गणो में ख्याति प्राप्त ओर अनुयोग 
सुकुमालकोमलतले, तेसि पणमामि लक्डणपसत्थे । को व्थाख्या करने में युगप्रधान तथा पूर्वोक्त गुणों से युक्त, 
"पाए पावयगोणे, पाडिच्छपसर्एहि पणिवईइषए्‌ ॥।४६॥ प्रवचनकारों के प्रशस्त लक्षणों से उपेत, संकडों प्रतीच्छको-शिष्यों 


द्वारा प्रणाम किये गये रेते (उन दुष्यगणिके) प्रशस्त लक्षणों 
से धुक्त, सुकुमार सुन्दर तलवे वाले चरणोंको प्रणामकरतातहु 


तथा--४८-४६। 
-जे अन्ने भंगवंते, कालियसुण-आणुओगिए धीरे । इनके अतिरिक्त ओर जो अन्य-दुसरे कालिकश्रुत तया 
- तं पणमिऊण सिरसा, नाणस्त परूवणं बोच्छं ।।५०॥ अनुयोगधर धीर श्रुतधर भगवन्त है, उनको नतमस्तक दोकर 


प्रणाम करके ज्ञान की प्ररूपणा करता हू--करूगा/कहुगा ।५०। 
- नंदी 
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आप मूलतः भादवा मारवाड निवासी ह) आप आठ भाई; 





| छ ॥ ी ध । श्री मूलचन्द जी, श्रौ तेजराज जी, श्री मदनलाल जी, श्रौ माणकचय्‌ 
न ` ण्ट जौ, श्री मोहुनलाल जी, श्रौ मोतीलाल जौ, श्री हिवन गे, 
क. श्री श्रीचन्द जी । 

वि, कर. „शरी तेजराज जी सा० का गत वपं निधन हौ गया। आष वहत दै 

| ~ ८ 4 धमं निष्ठ उदार हृदयौ श्रावक थे। अप पूथ्य गुरुदेव श्रौ फतह 

+ ¢ क 1. क जी श सुशिष्य अनुयोगध्रवर्तक मनि श्री कन्हैयालाल जी ५ 

4. 2 | कमल" के अनन्य भक्त ये। आपकर सुपृत्र क्पचन्द जौ भी धा 

न भावना वाले उदार हदय यत्क्र । 
१ आपका वतमान में व्यवसायिक क्षेत्र इचलकरंजी हे । 

(1 
| , 
1 { 
0 ४ 4 


स्व० जगजीवनदास रतनसी बगड़ा 
दामनगर 


आप दामनगर के प्रतिष्ठित सुश्रावक थे । शस्त्रो के बहुत 
डे अभ्यासी थे । अनेक शास्त का प्रकाशन आपने करवाया 
रा । बहुत हौ नच्च स्वभाव के ये! साधर साध्वीयौंके प्रति 
भरापकी असीम श्रद्धा थौ } बोटाद संप्रदाय के श्री अमोचन्दजी 
म० की प्रेरणा से आपके सुपृत्र भोगौ भाई के चतुथं व्रत के 
प्रत्याख्यान के उपलक्ष्य मे अनुयोग दृस्ट को बहत बड़ा योगदान 


दियादहै। 
[ग्‌ 
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स्व0 श्रीं हरिभाई जयचन्द दोशी 
विश्व वाल्सल्य दूस्ट वम्वई 


याप वट ही सादगोग्रिय त्वन्ानी श्रावकः 


[कवं 


के प्रत्नि गहरी श््ा रखते य । 


प्रति भक्ति ण्वं दान कौ नावना वित्नरप धी | 


जागम अनुयोग द्र्ट कै आप नी प्रथम 
के मटयोगो ग्ट ह| 
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स्व० श्री मेघराज जी बम्ब, हैदराबाद 
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आप मूलतः पीही मारवाड निवासी दैँ। हैदरावादमें रह कर आपने बहुत बडा 
व्यापार व्यवसाय किया । अनेक सुक्रृत कर्यो में उदार मन से जौवन पयंन्त सहयोग 
करते रहे । शमशेरगज में धमं अराधना हेतु एक भवन का निर्माण भी कराया । 


आपका स्वास्थ्य कुछ वर्षो से अच्छा नहीं था, ३ वषं पूवं आपका स्वगंवास हो गया । 
अप्‌ पच्य गुरुदेव श्री कन्हैयालाल जी महाराज के अनन्य भक्त थे, आप अन्तिम समय 
तक गुरुदेव के चातुर्मसि की प्रबल भावना करते रहे । वह भौ सफल हुई ओर गुरुदेव 
का चातुर्मास वि० सं० २०८ काहु । आपके भाई चांदमलजी भीमराज जी, 
शिवराज जी भौ वहत ही धार्मिक उदार व गुरुभक्त हैँ । आप आगम अनुयोग टूस्टके 
प्रयमश्रोणी के सहयोगो वने । 
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श्रामनौ च्द्रादे्वी वव, टोंक (राज) 


तावद्य जन्म जानाज यदा १२ सन्‌ १६३३ दिल्लौमें दूजा । 
भन्‌ एद मे दाक (सजन) के प्रतिन्टिति परिवार के ध्वा घन्नालानजा 
यव द सेवृत्रप्ा संनास्मतयो के सात पाणिव्रटूण दूजा । जापक दा 
दृत पो सजी दमाद्‌ पव दा जनो कुमार रे 


सय अनृयोन प्रन पर गन्त मनि त्रा न्दरयालान स्री मर 
पम पद दारता मर पानत्यर् जा रन्नकवर्‌ जान चित्रष्‌ वनः 
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श्री अजयराज जी मेहता, अहूमदावाद 


म ज ९०००१००१ 





आप मुष्यत: वडलु भोपालगढ के निवासी ह । आपकी धरम 
सरोजबेन भी बहुत धार्षिक भावना वालो टं । आपका अहुमदा 
में फाइनेन्स का व्यवसाय है। आप वहुत ही नम्र सरल एवं 
व्यक्ति हैँ । आगम अनुयोग टृस्टके ट्स्टीरहै। 


। ३ 
1 
| । हि ~~~ 4 


श्री विजयराज जी बोहरा, अहमदाबादं # 


~ "~ ^ ~ 2 --------- 1 
न ॥ 
| 


आप राणीवाल मारवाड के निवासी दहै । बालारामनजी के आप 
पत्र । अहमदावाद मे अपकान्यु क्लोथ माकट में फाइनेन्सका 
हुत वड़ा व्यापार है । अनुयोग के कायं टतु पूञ्य गुरुदेव अहमदावाद 
धारे जवसे विशेष रूचि है। आप पथ्य मरधरकेसरीजीमण्के 


नन्व भक्त ह । अनुयोग दृष्ट क दृसटी ह १ 
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शरणी सहयोगी 


ततोय 
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विशेष रुचि 


व्प्रायाम आदिमे आपकी 


(र 
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आगम अनुयोग 


संघ सांडेराव एवं 


श्रवक्‌ 


जी म 
जी, सुरेशकूुमार जी, 


मदनलाल 
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स्व तपस्वी स्वामीश्री वक्तावरमल 


अप्‌ 


जग 
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श्रौमती पावती बहिन शिवलाल तलवसीभाई अजमेरा ट्ट, 


अहमदाबाद । हस्ते, नवनीतलाल मणीलाल अजमेरा 
श्रौ शांतिलाल अमृतलाल वोरा, अहमदाबादं 
श्री कातिलाल मनसुखलाल शाह्‌ पालियाद वाला, 
अहमदाबाद 
श्री वाडीलाल मोहनलाल शाह, सायन, बम्बर 
श्री गिरधरलाल पुरुषोतमदास एेलिसव्रिज, अहमदावाद 
श्री जयन्तिलाल भोगीलाल भावसार, सरसपुर, अहमदाबाद 
श्री जयन्तिलाल वी. भावसार अहुमदाबाद-२ 
श्री दीनुवाई वी. भावसार अहमदावाद-र 
श्री चिमनलाल डोसाभाई पटेल, अहमदावाद 
श्री अहमदाबाद स्टील स्टोर, अहमदावाद 
हस्ते जयन्तिलाल मनसुखलाल लोखण्डवाला 
श्री जादवजी मोहनलाल शाह्‌, अहमदावाद 
डा. धीरजलाल एच. गोसलिया नवर॑गपुरा, अहमदावाद 
श्री सञ्जनरसिहजी भंवरलालजी काकरिया, पिपाडसिटी 
(वतंमान-अहमदावाद) 
श्री कांतिलाल प्रेमचन्द मुगफलोवाला, अहमदावाद 
मे° प्लाजा इन्डस्दीज, अहमदाबादं 
हस्ते, धनकूुमार भोगीलाल पारीख 
स्व° मणीलाल नेमचन्द अजमेरा तथा स्व० कस्तुरी वह्नि 
मणीलाल की स्मृति में 
हस्ते, चम्पकभाई मणीलाल भजमेरा बम्बई 
श्री नगीनदास शिवलाल अहमदाबाद 
श्रीमती कांताबेन भार्ईूलाल के वर्षतिप के उपलक्ष्य में 
हस्ते, सखीदास महासुलभाई अहमदाबाद ` 
श्रीमती समरथ बेन चतुभरु ज बम्बर 
हस्ते, .कांतिभाई बेकरीवाला 
श्रौ छगनलाल शामजी भाई विराणी, राजकोट (बम्बर) 
` श्री रसीकलाल ही रालाई ्षवेरी बालकेश्वर बम्बई 
श्रीमती तरुलतावेन रमेणचन्द दफ्तरी बात्केश्वर बम्वई 
श्री तासयचन्द घतुरभाई वोरा वाल्केश्वर बम्ब 


हस्ते, नंदलाल वोरा 
श्री चम्पकलाल एम. लाखाणी, वालकैश्वर वस्व 


श्री हिरजी सोजपाल कच्छकपाया वाला बालकेश्वर बम्बर 

श्री भमृतलाल सौभाग्यचन्द कौ स्मृती में 
हस्त, गुणवंतलाल रजेन्द्रकुमार वम्बई 

श्री दलिचन्दभाई्‌ अमुतलाल देसाई अहमदाबाद 

श्री एम० के° गांधी चेरिद्रिविल दष्ट चाटक्रोपर, वम्बई 
हस्ते, वजुभाई गांधी 

श्री भाईलाल जादव्रजी सेठ कोल्हापुर (महाराष्ट) 

श्री जुहारमल दीपचन्द नाहटा सर्रफ केकड़ी (राज ०) 
हस्ते धनराज लालनन्द नाहटा 


श्री रतनसी मेदा की स्मृति मे-- 
हस्ते, उमरवैाई शिवजी भेदा 
श्रौ रतनजी केशवजी भेदा की स्मृती में 
हस्ते, उम्मेदभाई शिवजी मेदा, वम्बई 
श्री पी. के. गांधी बम्बर 
श्री सुखलालजी कोठारी, वार बम्बर 
~ श्री मोहनलाल नागरदास खार, वम्बई 
श्री आनन्दीलालजी कटारिया वडाला, वम्र 
श्री वसंतलाल के. दोसी विलेपारला वम्बई 
दी प्रोसीजन टेक्सटाईल इन्जीनिर्यास्गि एण्ड कौँम्पोन्टस, 
बम्बई 
श्री मेहता इन्द्रजी पुरपोत्तमदास दादर, वम्बड्‌ 
स्व० भाई अमृतलाल कौ स्मृति में 
श्रौ पारसमलजौ कावडिया सादड़ी मारवाड (आरकाट) 
श्री कोरसीभाई हीरजीभाई चेरिटेव्रल दृष्ट वम्बई 
श्री जयसुखलाल रामजीभाई कांदावाडी, वम्बई 
श्रो चिमनलाल गिरधरलाल कांदावाडी वम्बई 
श्री मेघजी भाई थोभण कांदावाडी वम्वई 
श्री प्रीतमलाल मोहनलाल दप्तरी कांदावाडी, वम्वई 
श्री प्रभूदास रामजी भाई कांदावाडी बम्ब 
श्री एक सदगृहुस्थ वम्बई 
श्री सीलमोहन एण्ड कम्पनी वम्वई (टाइपराईटर हेतु) 
हस्ते, रमणीकलाल मोहुनलाल धानेरा 
श्री नरोतमदास मोहुनलाल वम्वई 
श्री रतिलाल विद्ुलदास गोसलिया माधवनगर (महाराष्ट) 
श्री वाडोलाल जेठालाल शाह्‌ वालत्केश्वर, बम्बई 
श्रो जन संस्कृति कला केन्द्र, मरीन लाइन बम्बई ` 
आचायं श्री यशोदेवे सूरिस्वरजी मण०्कीप्रेरणासे 
शा० मेघजी विमजी तथा श्रीमति लक्ष्मीमेन मेघजी विमजी 
नम्बर 
श्री हरखराजजी दौलत राजजी धारीवाल हैदराबाद . 
श्री लादु्षिहजी गांग एडवोकेट शाहुपुरा (राज ) 
श्री एस. एन. भीकमचंद सुखाणी लाल बाजार, सिकन्द्राबाद 
श्री केशवलाल मणीलाल शाह्‌ बम्बर 
श्री ताराचंद गुलावच॑द वालकेश्वर बम्बर 
श्री नाथालाल भगवानजी घाटलिया वम्वर्ई 
श्री पुखराजजी कावडिया सादडो मारवाड (वम्बई) 
श्रीमती भूरीवाई्‌ भंवरलालजी कोठारी, सेमा (मेवाड़) 
हस्ते, सागरमल मदनलाल रमेशर्च वम्वर्ई 
श्री प्रेमराजजी चौरडिया मदनगंज (अजमेर) 
श्रोमती भानुबेन जयेन्द्रभाई महेता बम्बई 
नगीन भाट जग्रयुखलाल, सींगापुरवाला, वग्तरई 
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जन-आगम मे सत्य का सानलात्‌ दशंन है । जो अखण्ड है, सम्पुणं व समग्र मानव चेतना को संस्पशं करता है । सत्य के 
साय शिव का मधुर सम्बन्ध होते से वह्‌ सुन्दर ही नहीं, अतिुन्दर है । वह॒ आषं वाणी है । आष का अथं तीर्थकर या ऋषियों 
की वाणी है यास्कने ऋषि की परिभाषा करते हुए लिखा है--"जो सत्य का साक्षात्‌ द्रष्ट है, वह्‌ ऋषि है" 1" प्रत्येक साधक 
ऋषि नहीं वन सकता, ऋषि वह॒ है जिसने तीक्ष्ण प्रज्ञा, तके, शुद्ध ज्ञान से सत्य की स्पष्ट अनुभरुति कीरै) यही कारणदहैकि 
वेदों मे ऋषि को मंत्रदष्टा कहा है । मंत्रदरष्टा का अथं है-- साक्षात्‌ सत्यानुभति पर आधूत शिवत्व का प्रतिपादन करने वाला सर्वथा 
मौलिक ज्ञान । वह आत्मा पर आयी हुई विभाव प्रिणतियो के कालुष्य को दुर कर केवलज्ञान ओर केवलदशेन से स्वस्वरूप 
को आलोकित करता है । जो यथायं सत्य का परज्ञान करा सकता है, आत्मा का पूर्णतया परिवोध करा सके, जिससे आत्मा 
पर अनुशासन किया जा सके, वह्‌ आगम है । उसे दूसरे शब्दों मे शास्त्र ओर सूत्र भौ कह सक्ते हे । 

जिनभद्रमणि क्षमाश्चमण ने विशेषावश्यकभाष्य मे लिखा है--जिसके (रा यथाथं सत्यरूप ज्ञेय को, आत्मा का परिवोध 
हौ एवं आत्मा का अनुशासन किया जा सके, वह शास्त्र है 13 शास्त्र शब्द शास्‌ धातु सेरनिभित हुआ है, जिसका अथं है-- शासन, 
शिक्षण र उद्वोधन । जिस तत्त्व-ज्ञान से भात्मा अनुशासित हो, उदुबुद्ध हो, वहं शास्त्र है । जिससे आत्मा जागृत होकर तप, 
क्षमा, एवं हिसा की साधना मेँ प्रवृत्त होती है, वहं शास्त्र है । ओरजो केवल गणधर, प्रत्येकवुद्ध, श्र्‌तकेवेली ओौर अभिन्नदश- 
ूर्वीकेद्वारा कहा गया है, वह सूत्र है । दुसरे शब्दों मे जो ग्रन्थ प्रमाण से अल्प अथं की अपेक्षा महान्‌, वतीस दोषों से रहित, 
लक्षण तथा अठ गुणों से सम्पन्न होता हुभा सारवान्‌ अनुयोगं से सरित, व्याकरण विहित, निपातो से रहित, अनिन्य ओौर सर्व 
कयित है, वह्‌ सूत्र है।५ 

इस सन्दभं मे यह समञ्ञना आवश्यक है कि आगम कहो, शास्त्र कहो, या सूत्र कहो, सभी का एक ही प्रयोजन है। वे 
प्राणियों के अन्तर्मानस को विशुद्ध वनाते है । इसलिए आचायं हरिभद्र ने कहा--जंपे जल वस्त्र को मलिनता का प्रक्षालन करके 
उसको उञ्ज्वल वना देता है वैसे ही शास्त्र भी मानव के अन्तःकरण में स्थित काम, क्रोध आदि कालुष्य का प्रक्षालनं करके उसे 
पवित्र ओर निर्मल वना देता है । जिससे आत्मा का सम्यक्‌ वोध हो, आत्मा अहिसा, संयम ओर तप साधना के दवारा पविता 
की ओर गति करे, वह तत्वज्ञान शास्र है, आगम है । 

जागम भारतीय साहित्य की मूल्यवान्‌ निधि है । डां हेरमन जेकोवी, ड° शुत्रिग प्रभृति अनेक पाश्चात्य मूधेन्य मनी- 
पियो ने जैन-आगम साहित्य का तलस्पर्शी अध्ययन कर इस सत्य-तथ्य को स्वीकार किया है कि विश्व को अर्हा, अपरिग्रह, अने" 
कान्तवाद के दारा सर्व॑धम-समन्वय का पुनीत पाठ पटाने वाला यह्‌ सर्वेश्रे ष्ठतम साहित्य है। 

आगम साहित्य बहुत ही विराट आर व्यापक है । समय-समय पर उसके वर्गीकरण क्यिगयेदँ। प्रथम वर्गीकरण पूं 
भौर अंगकेलूपमें हुभा ।८ द्वितीय वर्गीकरण अंगप्रविष्ट ओर अंगवाह्यके रूप में किया गया । तृतीय वर्गकिरण आयेरक्षितने 
अनुयोगों के आधार पर किया है 1 उन्दने सम्पुणं मागम-साहित्य को चार अनुयोगोंमेंर्वाटादै।ः 


१. ऋविदशंनात्‌,-- निरक्त, २/११. 
२. साक्षाकृतधर्माणो ऋषयो वभूवु--निरक्त, १/२०. 
३. (सासिज्जए तेण तहि वा नैवमायावतो सत्थं 


टीका--शासु अनुरिष्टौ कास्यते जञेयमात्मा वाञेनास्माद स्मित्निति वा शास्त्रम्‌ । -- विशेपावए्यकभाष्य, माधा १३५४ 
८. सत्तं १णधर्कधिदं तदैव पत्तेयवुद्धकधिदं च । 
सुदफवलिणा कथिदं जमिण्णदसपुल्विकधिदं च ॥ --मूलाचार, ५/८० 


५. अप्पग्गंय मह्यं वत्तौस्ना दोततिरहियं जं च । 
लपवणयुत्तं सुत्तं अद्ठेदि च मुषे उववैयं ॥। 
अष्पक्वरममंदिद्धं च सारवं विस्सओं मुदं । 


अः्थोतमणतर्मं न सुत्तं सञ्वण्गुभासियं ॥ --आव० निर्युक्ति, ८८०) ८८९. 

६. मलिनस्य यथाल्यन्नं जतं वस्त्रस्य गोदनम्‌ । (६4 
अन्तः-हरणर्त्नत्य, तदा जास्त्रं विदु धाः ॥ --योगव्िन्दु, प्रकरण, २/६. 

3. ममयादांग---१५/१३३. 

=, अट्या ममामरयो दुवि पण्मन्रं तं नदा--अंगषविदुढं अंगवादिरं च 1 नंदी, मुत्र ८३ 

६. (प) वस्य निर्य, ३६९३-६ 
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नास्य, २२०५२२२५ 
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भाचायं भलयगिरि? ने प्रस्तुत विषय को स्पष्ट करते हुए लिखा है--आ्यं वज तक श्रमण तीक्ष्ण वुद्धि के धनी ये, भतः 
अनुयोग की हष्टि से अविभव्तसूपसे व्याख्या प्रचलित थी। प्रत्येक सूत्र में चरणकरणानुयोग आदि का अविभागतूर्वंक वर्तन 
था 1 मृख्यता की हष्टि से निर्युक्तिकार ने यहाँ पर कालिक श्रत को ग्रहण किया है अन्यथा अनुयोगों का कालिक-उत्कात्िक आदि 
सभी में भविभाग था ।* 

जिनभद्रगणि क्षमाश्चमण ने इस सम्बन्ध मे विश्लेपण करते हुए लिखा है--आ्यं वज तक जव अनुयोग अपृथूक ये तव 
एक ही सूत्र की चारों अनुयोगोंके रूप में व्याख्या होती थी । 

अनुयोगं का विभाग कर दिया जाय, उनकी पुथूक-पृथुकष्ठंटनी कर दी जाय तो वहां उतत मूत्रमं चारों अनुयोग 
व्यवच्छिन्न हो जायेगे । इस प्रश्न का समाधान करते हए भाष्यकार ने लिखा है जहां किसौ एक सूत्र की व्याख्या चारों अनुयोगों 
मे होती थी, वहाँ चारोंमेंसे अमुक अनुयोग के आधार पर व्याख्या करने का यहां पर अभिप्रायदै। 


आयं रक्षित. से पूवं अपृथक्त्वानुयोग प्रचलित था, उसमें प्रत्येक सूत्र कौ व्याख्या चरण-करण, धर्मं, गणित भीर द्र्य 
कीरष्टिसे की जाती थी । यह व्याख्या पद्धति बहुत ही विलष्ट ओर स्मृति की तीक्ष्णता पर अवलम्बित थी । आर्यं रक्षित के 
१. दुबलिका पुष्यमित्र २. फल्गुरक्षित ३. विन्ध्य ओर ४, गोष्ठामाहिल ये चार प्रमुख शिष्य थे । विन्ध्य मुनि महान्‌ प्रतिभासम्पत्त 
णीध्रग्राही मनीषा के धनी थे । आयं रक्षित शिष्य मण्डली को आगम वाचना देते, उसे विन्ध्य मुनि उसी क्षण ग्रहण कर लेते ये। 
अतः उनके पास अग्रिम अध्ययन के लिए बहुत सा समय अवशिष्ट रहता । उन्होने आयं रक्षित से प्रार्थना की- मेरे लिए अध्ययन 
की पृथक्‌ व्यवस्था करे । आचायं ने प्रस्तुत महनीय कायं के लिए महामेधावी दुर्वंलिका पृण्यमित्र को नियुक्त करिया । अध्यापन- 
रत दुरब॑लिका पुष्यमित्र ने कुछ समय के पश्चातु आये रक्षित से निवेदन किया-आर्यं विन्ध्य को आगम वाचना देने ते मेरे पटिति 
पाठ के पुनरावत॑न में वाधा उपस्थित होती है । इस प्रकार की व्यवस्थासे मेरी मधीत पूवं ज्ञान की राशि विस्मृत दहो जधेगी। 
जायं रक्षित ने सोचा- महामेधावी शिष्य को भी यह्‌ स्थिति दहै तो आगम ज्ञान का सुरक्षित रहना वहुत ही किनि दै । द्रदर्शी 
आयं रक्षित ने गम्भीरता से चिन्तन कर जटिल व्यवस्था को सरल वनाने हतु आगम अध्ययन-क्रमको चार अनूयोगों मे विभक्त 
किया । वह्‌ क्रम इस प्रकार है :- 


१. चरण-करणानुयोग--कालिक श्र.त, महाकल्प, छेदश्रत आदि । 
२. धरमम-कथानुयोग-ऋषिभाषित, उत्तराध्ययन आदि । 

३. गणितानुयोग--मूर्यप्र्ञप्ति आदि 1 

४, द्रव्यानुयोग--हष्टिवाद आदि 1 


यह महत्त्वपुणं कायं दशपुर में वीर निर्वाण ५६२, वि° सं. १२२ के आस-पास सम्पन्न हु था । यह्‌ वर्गकिरण विषय 
साह्य की हष्टि से किया गया है । प्रस्तुत वर्गीकरण करने के बावजरुद भी यह्‌ भेद-रेखा नहीं खीची जा सकती किं अन्य आगमं 
मे अन्य अनुयोगों का वणेन नहीं है । उदाहरण के रूप मे, उत्तराध्ययन सूत्र मे धमेकथा के अतिरिक्त दाशंनिक तथ्य भी पर्याप्त 
मात्रा में है । भगवती सूत्र तो अनेक विषयों का विराट सागर दहै । माचारांग आदिमे भी अनेक विषयों की चचिं हैँ । कुछ 





१, यावदायंवज्रा-आयंवज्रस्वामिनो मखो महामतयस्तावत्कालिकानुयोगस्य कालिकश्र.तव्याख्यानस्यापृथवत्वं प्रतिसूत्रं चरण- ` 
` करणानुयोगादीनामविभगेन वतंनमसीतर, तदा साधुनां तीक्ष्णप्रज्ञत्वात्‌ । कालिक ग्रहणं प्राधान्यस्यापनार्थम्‌, अन्यथा 
सर्वानुयोगस्यापृयक्तवमसीत्‌ । --आवष्यकनियुः वित, पृ० ३८३, प्रका, आगमोदथ समिति 
२. अपृहुत्ते अणिओगो चत्तारि दुवार॒भासए एगो । 
पुहुताणुभोग करणे ते अत्थ तओवि वोच्छिन्ना ॥ 
कि वदइ्रेहि पुहत्तं कयमहं तदणंतररेहि भणियम्मि । ५ 
तदणंतरेहि तदभिहिय गदहिय सुत्तत्थ सारेहि ॥ --विशेषावर्यकभाष्य, गाथा २२८६--२२८७. 
३. (क) देविद वदिएहि महाणुभावोहि रक्खियज्जेहि । 
जुगमासज्ज विभक्तो, अणुयोगो तो कञो चउहा॥ 
चत्तारि अणुयोग चरण धम्म गणियणुयोग य । 
, दव्वियणुयोगे तहा जहक्कमं महिड्घ्या ॥ --अभिधान राजेन्दर कोश 
(ख) कालिय सुयं च इसिभासिआईं तद्भो अ सरपन्नत्ती । । 
, - सन्बोअ दिदठिवाभो चउत्थभो होड अणुभोगो ॥ । --आवश्यकनिर्ुवित्त--१२४ 


व ॥ धर्मंकथानूयोग : एक समौक्षात्मकं सध्ययन 


दशवैकालिकनिर्युकिति मे एक गाथा है-- 
““आयारे ववेहारे पन्नती चैवे दिटिव्वाएय) 
एसा चउव्विहा खलु कहा उ अक्खेवणी होड ॥' [१९५] 

आचाय हरिभद्र! ने माचार का अथं आचरण, प्रज्ञप्ति का अथं समक्षाना, ओौर हष्टिवाद का अर्थं मुष््मतत््वका 
प्रतिपादन किया है । चूणिकार ने आयारे' "वहारे" "पन्नत्ति' आदि शब्दों को दयथेक नहीं मानाहै। टीकाकार ध्री हूरिभिद्रने 
मतान्तर का उल्लेख करते हए आचार आदि को शास्तवाचक भी मानाहै ।* स्था्नागमें आक्षेपणी कथाके जो चार प्रकार वताये 
ह, जिनका उल्लेख निर्युक्ति की प्रस्तुत माथा भें हुभा है 1 आचायं अभयदेव ने मतान्तरका जो उल्लेव किया है वह्‌ माचा 
हरिभद्रके शब्दोमेहीकियादहै। 

विक्षेपणी कथा के भी चार प्रकाररहैँ--१ सम्यण्हष्टि व्यक्ति स्वयंके सिद्धान्त का प्रतिपादन कर फिर दूसर्ोके 
सिद्धान्त का प्रतिपादन करताहै) २ दूसरोके सिद्धान्त का प्रतिपादन करने के पश्चातु अपने सिद्धान्त की संस्थापना करताहै। 
२ सम्यग्वाद का प्रतिपादन करने के ¶श्चात्‌ मिथ्यावाद का प्रतिपादन करता है । ४ मिथ्यावादका प्रतिपादन कर पुनः सम्यग्‌- 
वाद की स्थापना कर्ता है । विक्षेपणी कथा की परिभाषामें टीका ग्रन्थों मं कोई भिन्नता नहीं है। 

संवेदनी कथा के भी चार प्रकार वताये रहै--१. इहलोक संवेदनी- मानव जीवन की असारता प्रदशित करने वासी 
कथा । २. परलोक संवेदनी-देव, तिर्यच आदि के जन्मों की मोहमयता व दुःखमयता प्रदशित करने वाली कथा । ३. आत्म-शरीर 
संवेदनी--अपने शरीर की अशुचिता का प्रतिपादन करने वाली कथा । ४. पर-शरीर संवेदनी--दरसरे के शरीर कौ अशुचिता का 
प्रतिपादन करने वाली कथा ] 


स्थानांगवृत्तिकार ने संवेदनी कथा की जो व्याख्याकीहै, वहं व्याख्या दणवंकाल्लिकनिर्युक्ति" -अौर मलाराधनारः करी. 
व्याख्या से पृथक्‌ है । उनके अभिमतानुसार इस कथा मे वेक्रिय-शुद्धि तथा ज्ञान, दशेन भौर चारित्र की शुद्धि का कथन होताहै। 
अणिमा, महिमा आदि का नाम विक्रिया है। इन विक्रिया लूम प्रयोजन को सिद्ध करने वाला शरीर व॑क्रियहै। उसके निर्माण 
मजो दोष लगता दहै, उसका शुद्धिकरण करना “'वेक्रियशुद्धि है। (देविए--सवर्थिंसिद्धि-२/२६ तथा तत्त्वाथं्र तसतागरीया 
वृत्ति--२/३६) धवला की हष्टि से इस कथा मे पुण्य-फल का वणेन किया जाता है \ 

निवेदनी कथा के भी चार प्रकार है--१. इहलोक में दुष्चीणं कमं इसी लोक मे दुःखमय फल देने वाले होते है । २. 
इहलोक में दुष्चीणे कमं परलोक में दु.खमय फल देने वाले होते हैँ । ३. परलोक में दुश्चीर्णं कमं इहलोक में दुःखमय फल देने वति 
होति दँ । ४. परलौक में दुश्चीणं कमं परलोक मे ही दुःखमय फल देने वाले होते हैँ । 

प्रकारान्तर से निवेदनी कथा के चार प्रकार ओर वताय दै--१. इहलोक मेँ सुचीणं कमं इसी लोक में घुखमय फल देन 
वाले होते हैँ । २. इहलोक मेँ सुचीणं कमं परलोक मे सुखमय फल देने वले होते है । ३. परलोक मे घुचीणं कमं इहलोक में 
सुखमय फल देने वाले होते हैँ । ४. परलोक में सुचीणं कमं परलोक मेँ सुखमय फल देने वाते होते है । 





१. आचारो-लोचास्नानादिः, व्यवहार--कथञ्म्िदापन्नदोषव्यपोहाय प्रायष्चित्तलक्षणः, प्रज्ञप्तिश्चै व-संशयापन्नस्य मधुरवचनेः 

्रज्ञापना, हष्टिवादश्व--धरो ्रपेक्षया सृक्ष्मजीवादि भावकथनम्‌ । --दशवेकालिकनिर्युक्ति हरिभद्रीया वत्ति प० ११०. 
२, अव्ये त्वभिदधति-आचारादयो प्रन्था एव परिगृह्यन्ते, आचाराद्यभिधानादिति 1 

--दशवेकालिकनिर्युकिति हरिभद्रीयाव्ृत्ति, १० ११०. 

आयारअक्खेवणी ववह्‌ा रअक्खेवणी पन्नत्तिअक्खेवणी दिट्‌ठवातअक्खेवणी । --ठाणांग, ४२४७. 
„ स्थानांग, ४/२४८. 
५. वीरिय विउग्वणिड्दी, नाण-चरण-दंस्णाण तह्‌ इड टी । 

उवरस्सद खलु जहियं, कहाई संवेयणीड्‌ रसो ॥ 


९ 


--दशवेकालिकनिर्युक्तिः गाथा २०० 

६. संवेयणी पुण कटा, णाण चरित्त तव वीरिय इडिढगदा। 
-- मलासयाधना ६५७ 
७. सवेयणी नाम पुण्ण-फल-संकहा । काणि पुण्ण-फलानि ? तित्थयर-गणह्र-रिसि-चक्कवदटिट-वलदेव-वासुदेव-छुर- 
विज्जाहरिद्धीओ 1 


--पट्खण्डागम, भाग १ ¶ृ० १०५. 


धर्मंकयानुयोग : एक समोक्षात्मक अध्ययन 


(1 
प 


निर्वेदनी कया के स्था्नागनं जाट विकल्पक्विग्येहूं। इसत्त यह्‌स्षष्ट दैति पथ्य अर्‌ प्राप्न दना न 

कथन करना इस कथा का विपयरटादहै। निक्दनी को व्याद्यामं क्सि भी प्रकार को भिन्नता नही । धरनाकार) ए ६८३ 
दख कथाम पापफल को कथन दै । 

उल्लाप कथा ४. परिहास कया मौर ५. संकीर्णं कथा । जित्तक्थाके जन्तमेस्मी प्रकारे अभीष्ट वन्तु की प्राप्ति 
वह्‌ सकल कथा है 13 चण्ड कथा में कयावरतु वहत ही छठीटी दोती दै! उल्तापक्यामे समुद्र याव्रा या नाहुनपूवह 
वाचे प्रेम का निरूपण होता दहै । परिहास कथा दास्य-व्यंग्या्मक क्था होती दै । इत्मे कवा के अन्य तत्वा क्न प्रायः जनमान येता 

। संकीर्णं कथा वा दशर्वकालिकनिर्युक्ति मे मिश्चक्याभीकहादै। जित्तक्यामे धम्म, जयं जौर्‌ काम दन नीन पृते त्न 
निरूपण हो, वह संकीणं कथा या मिश्चकथादहै 1 आचायं हूरिमद्रने प्रस्तुत परिभाषा को स्वीत्लरक्सहृण्‌ यट तिया 
कथा मूत्रं मे परस्पर तारतम्य हाना चाहिए । उदयोतन मूरि्का यह्‌ अभिमतदैकि संकोगक्यानेंक्थाके नी नुन पिद्रनान 
होते ह । यह्‌ क्था श्दगारकी हुई युवती की माति मनोहर होती दै 1 इस्रक्यामें रातज्रारयाव्रिजिष्ट व्यक्तियों के गौय, वम, 
न्याय, ज्ञान, शील, वंराग्य, समृद्री याव्रामं साट्स, आकाश गमन, पर्वेतोय प्रदेशो की विकट यात्रा, स्वर्ग-नरकः छना संन, 
करोध-मान-माया-लोभ जादि के दुप्परिणामों का मनोवज्ञानिक चित्रण प्रमुख स्पतेहोतादहै। 


उयोतन मूरि ने कुवलयमालामं कथाके पांच प्रकार वताये टु. वे इतत प्रकारदं -- १. नल्ल त्वा र. चन्त त 


उद्योतन मूरिने धर्म॑-कया, अर्थ-कथा जर्‌ काम-कथाये तीन मेदसंकीणं कथाकेज्ियि दं । जरि दगवकातिषटमे चारो 
कोकथाकेदही मेद मनि हु । अर्थं-कथा वह्‌ है, जिसमे मानव की आविक ममस्याओों कै सम्बन्धमें चिन्तन कर मदो नमाधान 
प्रस्तुत किय( जाये मौर वद्‌ समाधान, आाद्यान, दृष्टान्त के हारा व्यक्त करना चाद्िएु (^ राजनंतिक कयाजों का गमान भी 
दरम कथा के अन्तर्गत दता है । काम-कयाओं मं केवल स्प-तौन्दयं का विप्तेपग द्री नहीं दोता परन्तु मौन समत्यानां प्न त्रिर्न 
प्रणी होना । समाज कै परिशोधन में दून कथाओं का महत्वपूर्णं योगदान रहा दै 

धर्म-फथा में जीवों के समय-समय पर उदृनृद्ध विविध परिणाम-भावों को उद्रषाटित करने वति ओवन प्रसंग, तया 
धर्मे, णील, संयम, तप आदि जीवन को उजागर करने वाली घटनां का जकन टोता है 1 उद्योतन मूरिने जाननी, पिनेषयी, 
संवद्नी, निर्येदनी कथाओं कै चासो प्रकारो को ध्मं-कथा के अन्तगंत लिया दै । 

कथा साहित्य म धममं-फथा जीवन को आमूुलचूल परिवर्तन करने वाली श्रेष्ठतम कवा है । इनमलिष्‌ जागम-नाट्न्पि में 
आय हष धर्म-फथाजओ कर विविध प्रमेग प्रस्तुत ग्रथ मे पटली वार संकलित-आकलतित फ्विगये दू । टम भगतौ पणितियोमे नुतलना- 
त्मकं व नीक्ात्मक दृष्टि स चिन्तन प्रस्तुत करेगे । 

दूुतरर : एर विरसरपतन 

सुदूर जमीत मे भगवान्‌ पदेव से पूवं यौगलिक व्यवस्था चल रदीमी। उन व्यव्या मंनद्टुतवरान प्नं षा, 
भर न जाति टी यी । उस समय एवः युगल ठी सव पृ टता या। वह्‌ युगल सटज, गान्न जार मिद्धो जरल जीत गातात 1 
कालके परिवनन के नाप व्यवह्यामे परिपतन टोने न मीवन जरंत-व्यस्त दानि लना, तव डुल व्ययस्या कातिल चया 1 सनव 
प्पयस्पामें नोय कुवके रूपमे मेनसित दोर रटने तमे । प्रत्यङ्‌ कुत फा एङ मुचिया ताया । वदु तद्य दृता चा वन 








सिस्प्यतो णामपावनपव नेक्टा | फापि पाय-पताणि 7? पिरय-निरदिप बुमायुन-तोपानु जाद-जरा-मरन- ववम 


= 


दतिरातीपि । सनार-मरीर-ममेन्‌.यरम्मृप्पादणो रिब्दयमी नाम । टुवयस्दानम, गम्ल {4 ~ 
२. पाना पूलपच सटाना, नं जटा--रययकटा, यण्डकद्वा, उत्वायग्टा, परिसस्दा नह्‌ नदन दयन्‌ पास्य्य॥ 
र. समर्य पताम दूतवतयना समसाददित्यादिदन्‌ नमन कन्त, ज 


४, प्विग्मा अत्त कतना उप्रस्नद्‌ क सुच कन्यम्‌ 1 
पन्‌ वणा मस्य ना उद्य मोद्धिदा याम \ 


म. सप "-पप-दष पवयद्र-ममिन्यं रर्-प्नाय 
- ध 
र कवन यदा, न (नपय यत (दन्द ४ 
५ पनरव रत, ~ 1, "प्य 


दद इष्य "दन ज पद्व -14 


= 


| 
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१०५ धर्मंकथानुयोग : एक समीक्षात्मक अध्ययन 


वा्यांय ', स्थानांग* ओर भ्रगवती" में सात कुलकर वताये गये हैँ । आवश्यकनिर्ुितण ओौर आवण्यकनचूणि" मे भी इसी तरह सात 
कुलकरोंके नाम प्राप्त हैँ । त्रिषष्टिणलाकापुरूप चरित्र, वसुदेवहिण्डी* ओर भरतेष्वर वाहुवलीघृत्ति प्रभृति परवर्ती साहित्य 
मे भी उसका अनुसरण हुआ है । वे नाम ये रहै--विमलवाहन, चक्षुष्मान, यशोमान, अभिचन्द, प्रसेनजित्‌, मर्दैव ओौर नाभि । 
आदि भानव : = 


जन हष्टि से कालचक्र कोदो भागोंमें वाटा है--१. अवसर्पिणी, ओर २. उत्सपिणी । वे दोनों भी भाग षटहु-छह भागों 
मे विभक्त कियि गये हैँ, जिसे जैन पारिभाषिक शब्दों मे "आरा" कहा गया है । अवसपिणी काल में प्रत्येक वस्तुमें वणं, गंध, रस, 
स्पशं सभी हष्ट्यिं से क्षीणता होती जाती है ओर उत्सपिणी कालम वर्ण, गंध, रस तथास्पर्णंकीहष्टि से प्रतिपल-प्रतिक्षण 
उत्कषं होता है । अवसर्पिणी काल के छह आरे इस प्रकार हँ--१. सुषमा-सुपम, २. सुपम ३. सुपमा-दपम ४. दुपमा-सुपम ५. दुपम 
६. दुषमा-दषम । उत्सपिणी मे उन्हीं का व्युक्तम होता है । 

अवसपिणी कालके प्रथम आरेमें सुख कासाम्राज्यहोतादै। इस कालके मानव का शरीर वच्पभनाराच संहनन 
ओौर समचतुरस्र संस्थान युक्त होता है 1 वे सामाजिक, राजकीय ओर आधिक वन्धनोसे मूक्तहोतेै। वे स्वयं अपने पके 
राजा होति है ओर उन्हैं किसी भी प्रकार की चिन्ता नहीं होती है । वे दिव्य रूप-सम्पन्न, सौम्य, मृदुभापी, अल्पपरिग्रही, शान्त, 
सरल, क्रोध-मान-मद, मोह्‌, .मात्सयं आदि दुर्गुण की अल्पता वाले हैँ । उस समय घोड़-गधे, वल आदि विविध प्रकार के पञुहोने 
पर भी वे उनका उपयोग नहीं करते हैँ] 


उन मानवोंके शरीरम से कमल के समान ओर कस्तुरी के समान सुगन्ध आती है) वे उत्कट साहस के धनी तथा 
सहज शान्त स्वभाव वले होते दँ । छह मास अवशेष रहने पर युगलिनी पृत्र ओर पृत्री युगल को जन्म देती, उन-पचसर्वे (४६) दिन 
तक प्रतिपालना करने के पश्चातु छींक ओर उवासी आने पर युग्ल~दम्पत्ति सदा के लिए अखि मूदलेतेटहै। 


दवितीय आरे में प्रथम आरक की अपेक्षा वण॑, गन्ध, रस, स्पशं मेँ अनन्त गूनीहीनताहौ जाती रहै । मानवकी आगु 
तीन पल्योपम से कम होकर इस आरकमें दो पल्योपम की रह जाती है । पृचर-पत्री का पालन (६४) चौसठ दिन तक करनेके 
पश्चात्‌ युगल दम्पत्ति का देहावसान हो जाता है । 


तृतीय आरे मे द्वितीय आरे की अपेक्षा अनन्त गुनी पुवपिक्षा अपकपेता हो जाती है । प्रथम आरक में जहां मानव.की 
ऊंचाई तीन कोस की थी, वहं दूसरे आरेमें दो गाउ (कोस) कौ तो तृत्तीय अरेमेंदो हजार धनुष की ॐचाई रह्‌ जाती है । मृलयु 
के पूवं छह मास अवशेष रहने पर एक युगल को जन्म देते हैँ ओर उस युगल का वे उन्यासी {७६} दिन तक पालन-पोपण करते 
ह । यह समय भोगभूमिके रूपमे विश्रूतदहै। तीसरे आरेके प्रथम ओर मध्य विभाग तक यह्‌ स्थिति चलती है । उन सभी में 
किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता। 


तृतीय आरे के एक पल्योपम का आवां भाग अवशेष रहता है, उस समय भरतक्षेतर में कुलकर पैदा होते है । 


(स 


पउमचरियं,€ महापुराण,१० हरिवंशपुराण^› ओर सिद्धान्त संग्रह्‌" में चौदह कुलकरो के नाम भिलतेदहैं। वेयेर्है- 





समवायांग, १५७. २. स्थानांग, ७६७. 
भगवती, ५/६/३. ४. आवश्यकनिर्युक्ति, मलयगिरी वत्ति, १५२/१५४. 
आवश्यकचूणि, १२९. ६. त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र, १/२/१४२-२०६. 


© >< ~ ~< 


वसुदेवरिण्डी, नीलयशा लम्भक खण्ड--संघदास गणिविरचित ८. भरतेश्वर बाहुवली वृत्ति 
पउमचरियं--२३/५०-५५. 

१०. आद्यः प्रतिश्र.तिः प्रोक्तः, हितीयः सन्मतिमंतः । तृतीयः क्षेमकर्ाम्ना, चतुथः क्षेमधृन्मनुः ॥ 

सीमकृत्पंचमो ज्ञेयः, पष्ठः सीमधृदिष्यते। ततो विमलवाहांकश्‌, चक्षृष्मानष्टमो मतः ॥ 

यशस्वान्नवमस्तस्मान्‌, नाभिचन्द्रोऽप्यनन्तरः । चन्द्राभोऽस्मात्परं ज्ञेयो, मरुदेवस्ततः परम्‌ ॥ 


(> 


प्रसेनजित्परं तस्मान्नाभिराजश्चतुदशंः ॥ महापुराण, जिनसेनाचायं; १/३/२२६-२३२, पर £ ६ 
११. हरिवंगपुराण मे महापुराण की तरह दी चौदह कुलकरो के नाम उपलन्ध होते दँ। --हरिवंशयुराण, सगं ७, शलोक १२४५१५० 


१२. सिद्धान्त संग्रह, पृष्ठ १८. 


नि २ 


घरमकयानुपोग : एक समीक्ञात्मक अध्ययन \? 
५ ~= € " ॥ =, 
 प्रडमचरियं मेँ -- नूमनि दः प्रतिश्रुत ३. सौमद्धर ५. सीमन्वर ५. भेन ३. भेमंधर ५, तविनमयदृन =, वमान २. 
यस्व १०. अभिचन्द्र १२ भ प्रतनचित्‌ १३. मद्देव 2८. नामि । जाचावं जिननेननेन्त्यान्न ४ इ 
माने ६, किन्तु पटने प्रतिश्रून, दूरे सन्मति, नोत्तरे मह्न, चौय स्मधर, पांच तौर गीर्‌ घटे नोमन्‌ दन उनार द्र 
वयुक्रममे संस्यादी ह । विमलवाटून के आगे के दोनों ग्रन्यों नें (पउमचरियं जोर मदावुाय) नान नना मिनन 1 ऊम्दूमोत 
जप्नि" मं प्रन चौदह नामो के साय पभ का जाड कर्‌ पन्द्रह कुलकर्‌ पतायरहु। दत्त तरट्‌ ञपेना > म 
मनन्नद दभा ह । चौदह कुल्यो मं पहूतरके ठ्‌ गौर ग्यारहूर्वां चन्द्राभ के अतिरिक्त मानमलं ऊनाम्‌ न्यानाय तारिक 
अनुसारी जिन ग्रन्थों में च्ट्‌ कुलकरो के नाम नदींदिव गये, उक्तकप्रोहमारीदष्टिनेमय केयन पयनधद्मप् र त्व 
उन्दनि दण्ड-व्यवस्या का निर्माण नहीं करिया था, इसलिए उन्हं गौण मान कर केवल साती दुतत्यां का उल्वेय च्लि नादा । 
भगवान्‌ पदेव प्रथम सम्राट हए, जीर उन्होने वौगलिक स्पिति को समाप्त कर कम-नुमिकाप्रारन्न शिया वा। 
मन्निएु उन्टं कुलकरन मानादौ । जम्तद्रीपप्रनप्ति में उन्हे ुलकर लिखादे। सम्भवे, नानव ननू के जमन कुतपम्‌ यव्य 
व्यवष्रुत हूना दा । कितने ही जचापं उत्त मंस्या भद को वाचनामेद मानते ह।* 
गुःलयर् के स्थान पर्‌ वंदिक परम्पराकेग्रन्थोमेंमनु का उल्ल दहुजा ह । जादिपृराणः जीर मदयपुराध- म दस्रा 
मरे स्थान पर मनु णब्द जाया दह । स्वानांग जादि की भाति मनुस्मृतिभ्मे भीत्तात महातेजस्वी मनुभो काउत्नय द्‌ | उद ताम 
दस प्रकार द्रु. स्वयंपरू र. स्वारोचिप्‌ ३. उत्तम ४. तामस ५. रवत ६. चाक्षूप ७. वेवस्बत । 


अन्यत्र चौदह मनु्ओंके मी नामप्राप्त होते दह): वे इसन प्रकार र्ह्--?. स्वायम्मुव २. स्वारायिप ३. ताततमि 4 तापन 

५. रेवत ६. चाक्षुष ७. वैवस्वत ८. सावणि €. दक्षत्तावणि १०. ब्रह्यसावणि ११. धमेस्रावधि १२. सदनाय १३. गोसव. 
सा्र्धि १८. इन्द्रसाव्णि । 

मत्स्य पूराण्र,७ मार्कण्डेय पुराण, देवौ भागवत्‌ ओर विष्णुपुराण प्रनृति म्रन्थोनं भी स्ायम्नुव जादि चौद मनुजा 
नाम प्राप्तद्रु1 पे दस प्रकार ई:- 

६. स्वायंनुव २. न्य्रारोपिय ३. गोत्तमि ८. तापस ५. रैवत ६. चाल्नृप 5. वैवस्वत =. मायि. रौच्य १२. दय 
११ मय्मार्मयि १६. मु १३. पद्तुधामा १४. विर्वर्‌सन । 

माकतण्डयर पुराण मे येयस्यत के पश्चात्‌ पांचवां सावि, रौच्य जर भौत जादिमान मनु तीर मानद । 


श्रीम भागयनर सं उप्यक्त साते नामव दीह, आव्वे नामसे जने के नाम पृषद्‌ (पे टन प्रमरस्य 
६. दपमसादयि १५. व्र्मनायनयि ५१. धर्मत्ताययि १२. प्द्रत्नावपि १३. देवमाययि १४. दन्द्रम्य । 
8; 


मनुको मानव जति पिता य षप-प्रदर्गक व्वगिति माना हु । पुणा द अनुनार मनु य नानः 
मनो गुमा प्रत्यक मन्कनरमें स्थिव सटा है। वट्‌ जाति के कत्तव्य का साताता। व सनतमोत्‌ लोर वाद -वः 


> 
< 
^~------~--------~ 





ह. जम्दूद्रापपरतमि, वम २, सूत्र २९. 
२, पुपनद्य ; एक पसिपीचन, पृष्ठ १२०. 


३, नादद, ३५१५. 


८, मजवृराय, ३६२२९. वृष्ट ६६. 


च, ददर पुद्दवास नना. पूर्त्या मनवा ॥ बष्टयन्यः दताः नयः ना , म्न्य व 1 
~ ९१. :-. ~क + र + #। र ~: < = 2-> ५ +~ १९ ॥ ५ 
11113117 (१.1) रत ठर्नन्त 1 आलूपरद मनाव, 1१ पद्‌ द-प ५ 

४, [ए 
कनी नक ४ 2 [ननी . 4 कि; "ड =} ~~ >+ {न [का ~ १ 
१दरनु कचाः ८८११, सयेद) १२२९३५१. । ३९३ ङ {र 1414. र 
~~ नद + थत १, 
भ. भ.) मन दर जम ` सन्द. [तद उन ज्य प) दन्द दर्‌ 
1 ्ः ५ । 
भ, वच्य दु. ~. २१ 
४ स; ६५८ "+ +} 
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2 
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१२ धर्मकथानुयोग : एक समोकाःमक सथ्ययनं 


र्हैदट। वह्‌ व्यक्ति विशेष का नाम नहीं, किन्तु उपाधि वाचक है) यों मनु णव का प्रयाग कऋमेद,) अयवेवेद> 
तत्तिरोय> सर्हिता, शतपथ ब्राह्मण, जमिनीय उपनिपः्‌ में हुभा है, वहां मनु को ेतिदापिक व्यति माना गया । भगवीता 
मे भी मनुजं का उत्लेघ ह । 
चतुर्दश मनुं का काल-प्रमाण सहत युग माना गया 
आगम-साहित्य में जहां कुलकरो के नामौंका निदेश है, वहां उरफं व्यास्या-्राद्वित्य में भौर स्वनन्य प्र््ो में उस म॒मय 
कौ परिस्थिति का भी चित्रण किया गयादै। देम यहा अधिकर विस्तारमेंन जाकर संपेष ही यनिघ्रेपभने त्िसौयषण्यत्तिः 
ग्रन्थमें जो चित्रण प्रस्तुत किया दहै, वह्‌ यहांदेरहैर्ह; जिते जिज्चासुभों को परिजान दौ सकर । 
सर्वप्रथम मानवो ने अनन्त आकाश में जव चन्द्र भीर सूर्यंकोदेवाततौ भयस काप उदे। ये सोचने लगे फि आपत्ति 
की घनघोर घटाएें मंडराने वाली हँ । उन भयभीत मानवो को श्रतिश्र.त' नामकः प्रभम्‌ कुलकरर ने भाए्वस्त करते हए कटा ये चन्दर 
ओर सुर्यं नये उदित नहीं हुए दहै ।येतो प्रतिदिन इसी तरह से उर्दित ओर अस्तं न्तु तजा जाति कै अल्यन्त प्रकाणपूरणं 
कल्पवृक्षो के कारण हूम इन्दं देव नहीं पाते थे, अव तेजांग नामक कत्पच्रक्षो का दिव्य आलोक मन्द दहौर्टाहै, चित्प हमे चद 
आर सूयं दिखाई दे रहे है, अतः भयभीत होने की आवश्यकता नहीं । जन-मानस के भयं को नष्टकरे से वह्‌ कुलकर कटलाया । 
परतिश्चत कुलकर के देहावसान के पण्चावर तेजांग नाम के कत्पद्क्ष पूणं ल्प सेनप्टहौ गये धे जिसत्ते गहन अन्धकार 
मंडरा लगा ओर अंधकार होने से आकाश-मण्डल में असंस्य तारे जगमगाते हुए दिवाईदेने को । मानवोंने सर्वप्रथम तारां 
को देखा तो उनका हृदय भावी आशंका से कांप उठा । 'सन्मति' कुलकर ने उन मानवो को आश्वस्त करते हुए कटा--आप भयभीत 
न हों, तेजांग नामक कल्पवृक्षो के नष्ट दहो जाने से राति में अन्धकार कासाग्राज्य दोनेसे तारा-मण्डल दिघादूदेरहादै। यद्‌ 
पहले भी था, पर प्रकाश के कारण दिखाई नहीं देता था! सन्मति के कटनेसे लोगो को ढाढतर्वेधा भीर वहू कुलकरके ल्पमें 
विश्र्‌त हुआ । 
समय सरक रहा था ओर उसके प्रभावेसे परिवतंन आ रहा था! पहले भी जंगलोंमें व्याघ्र आदि पशुगण ये किन्तु 
उनमें क्रूरता नहीं थी, वे सौम्य स्वभावेकेये 1 पर समयने उनेमे भीक्रूरता पैदा की भौर वे मानवोंको संत्रस्त करने लगे । 
क्षेमंकर ने मानों को कदा--इन पशुं का विश्वास न करो तथा समूह्‌ वनाकर रहो, जिससे वे तुम लोगो को कष्ट नहीं दे सकं । 
इसलिए वह तृतीय कुलकर के रूप मे प्रसिद्ध हा } 
चतुथं कुलकर क्षेमंधर' ने जव पशु अधिक क्रूर बनकर मानव-समुह पर हमला करने लगे तो उसने कहा--पशुओं से 
वचने के लिए दण्ड आदि अपने पास रखो, जिससे वे सहसा आक्रमण न कर सकं । इसलिए वहं कुलकर कलाया । 
पचे कुलकर 'सीमंकर' के समय कल्पवृक्ष अल्प मात्रा मे फल देने लगे, जिससे सभी मानवो कौ पूति नहीं हो पाती 
थी । वे एक दुसरे कै वृक्ष पर अपना स्वामित्व स्थापित करने का प्रयास करने लगे। सीमंकर नै कहा-यों संघषं करने से समा- 
घान नदीं हौया । समाधान का सही तरीका यहीदहैकिसीमाका निधरिण करलो । सीमा निर्धारण करने से संघषं मिट गयां मौर 
वहं कुलकरके रूपमे विश्रत हुभा 1 
इन पाचों कुलकरो ने भोग-युग के समाप्त होने तक ओर कम युग के आगमन की पूवं सुचना देने के कारण अपने युग 
के मानवो को तदनुद्रूल जीवन विताने की प्रेरणादी,जो कोरईभी व्यक्ति नीति का उल्लंघन करते तोये "हा तुमने यहं काम 
करिया" यह्‌ हाकार नीति" भपनाते, जिससे अपराधी पानी-पानी हो जाता । उसे अपनी भूल का परिज्ञान होता। 





ऋग्वेद, १/८०,१६; ८/६३, १; १०. १००/५ 

अथववेद, १४/२, ४१ 

तत्तिरीय संहिता, १/५, १,३; ७/५, १५, ३; ६,७,१; ३.३, २,१; १/४, १०, ५; ६/६, ६,१; का०सं० ८१४; 
शतपथ ब्राह्मण, १/१,४/१४ 

जभिनीय उपनिषद, ३।१५,२ 

भगवद्गीता, १०/६. 

(क) भागवत, स्कन्ध ८, अध्याय १४. 

(ख) हिन्दी विश्वकौष, १६बां भाग, पृ० ६४८ से ६५५. 

८. तिलोयपण्णत्ति महाधिकार, गाथा ४२१५०९६. 
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धरमकयानुयोग : एक त्तमोक्षात्मक सभ्ययन ३ 


च्टे कुलकर स्ीमंधर' न जव कत्परक्षा के स्वानित्वक्ो लकर्‌ परस्पर नेषपं दानिक 1 तव (षाक (फ्टृत म 
संपर्पं करा अन्त करिया, दस्रलिए्‌ वह्‌ कूतकर कटृताया । 


साने कुलकर का नाम "विमलवाहन' ह 1 जावन्यकनियुक्ति* ओर त्रिपष्टिगकास्नवुरय चरित्रः म पिनिम 
सम्बन्ध मं एकर प्रसंग है--एकः वार एक युगल वनम इधर-उधर परिप्रनणकर्‌ रा था, एक परिदाटनलय ज्व 
जराया । उम युगतने उसे वहन दही स्तद्‌ वे निदासा। निहारनसेउत दायौको उति-्मरय नान दुय मदत तात 
भयम पर्चिम मटाविदेहक्षेत्रमं घनिष्ठमित्रय। यह्‌ सरत प्रक्तिका धनी या, दसन्‌ यद मानय वना (मोर म नयन्त 
मायावी द्टूनि त्त पणु-योनि मं उत्पन्न हुजा । उसने अपनी नूस उत युगल दम्पत्ति का जातिमन शिया जोर उन्द्‌ उर सपनो 
पीट पर चिठा तिया । अन्य युगलो ने जव उत ब्राहनाषूट देखा तो अत्यन्त आप्ववं दूना, क्यो दनक पूप तोर मा 
पर बासीने नटीं हना था । उन्न पोया--यह्‌ मानव दम सवस अधिक गक्तिगानी है, रमतिए्‌ उन अना द्वा वचया दर 
वरह कुलवर के स्प में प्रसिद्ध हुथा 1 उज्ज्वल कान्ति युक्त दाथ पर अआष्टृदनिन्न वद्‌ विनलवादेन के नामने वदत जत 
लमा । उसका अनूनरण कर अन्य व्यक्तियोने भी पशुम को पालतू बनाना प्रारन्भ सिवा 

तिलोयपण्णत्ति के अनुनार नार्व्वे “चक्नुष्मान्‌" कुलकर के समय युगलोन अपनो मन्तानद्ताद्या। वमनकान #; 
दयकरर भयभीत द्रुए । चक्षुष्मान्‌ ने उन्दं समस्नाया कि मयमत हनि कौ जावर्यक्ता नटी । यद्‌ तुम्दरारौ सनानद्‌। उ व. 
सन्तान के म देखने लगे गौर मुह्‌ देपते टी परलोकवासी होने लगे । 

नोवे 'यणस्यी' कुलकर नै अपनो सन्तान च नामकरण-महोत्वव करने की जिन्नादी, क्योदि अय मननात प्य दमत 7 
माता-पिना उस समय ही काल-कवतित नहीं ति प, इसलिए नाम संच्छरण प्रारम्न हुजा। 

दशवे कुलकर जभिचन्द्र' ने कुलो फी सृव्यवत्या के साथ ही वालकोंके ख्दन को रोकने निष्‌ उद्ना व्विवममे-दिवान 
फी पिपि यतां । तदनुसार युगल पने वालको फो विलाने-पिलाने लने, उनका पातन-पोपय स्र समे | दु रता मड 
पालन-पौपण करने के वादय युगत-दम्पत्तिसदा के विएरजाफें मुदतेतेय)। 

ट्टे द्रवे दरुतफर तफ श्ाकार' भौर भाकारणये दोनों नीतियां प्रचसित रदी 1 डा! तुमने यद्‌ कया {ना 
मतकरो" ये दोनों गब्द दण्ड प्रहार को तरह मानवो भो आघात फरने के सहन प्रतीत रोते । 

ग्यारट्पं 'चन्द्राभ' कुतरर क समय मोत्तममं भनी परिवर्तन होने लमा । पटत मौनम वेद्रानुरोप्ना सार त चत याव 
भा, म यतिं उप्मतापी जौरेन जति प्पाद्टी यो; वन्तु जव प्रतिमं परिवर्तन ञजागया पा, तनः पोतन यर्‌ वम तन 
हो गरही । करद्रे ङ कारण मूर्यं करौ सिनचिलाती धूप मानवोंफो नटीं मिलमी, जिनमे द द्युगने मन । अनदान व दा: 
पष मीत जोर नुषार भूर्य फो फिर्णोस् नष्ट होगा । तोयो को गान्ति अनुनय दना । 

यार्ट्पं दुलकर (मर्दय फ समय जाल्म उमट-पमट कर पटाये जनि तमा, जरजा पददत वनी तन १ 
मरप्रास्स्पमं पाती वरनने सना। कल-ष्न छत्व शरी दूर्‌ नदिं पयाति दान तमा । पर ० 
भयभीत टा ज्या । मर्दने वदा--जव पोत्र दी कमंयुग द प्रारम्भ टोना नुम मयनोतन स्ना, नोत्‌ वनाद वदद ध प 
भू । छता उनाङर पर्प जोर गीते जपने जापर पानो । नीट्िरौ पनाम पदाटा पर्‌ अहा 1 तप्र दद श 
परण मरुदयं दपर फएट्ताया 1 

वरद्व्‌ वुलनहर "प्रतनजित' क सनय जरानुने य्टसयुदत दानं प्र सद्य दर्द मयव न 1 त 1 
प्राचा ओर चानयो का उनि स्थन पातनस्य । पच ददार द्मा दनक उदय प्रनतः ज4 वर 


ददर ~ "द्द 
चोदत वृषकन नाि' त ममम दान्तस्य नितिन वट उदा धत सन ॥ व्व न वन्न १ ^~ 
जव । दय गमय [क प्रतयः वरयति नष्ट नस्त । पिरव प्ान्य तीर्‌ मदुर रत कशत नव न जवन ज" 
प क मोर व पदम्ाद क र्त्‌ न ग रस 1डनय रदत न्व पर्प ~ ध च ८ (+. 
॥ ६ 


११ १ २.५ 1 
॥ 


१४ धमंकथानुयोग : एक समौक्षात्मक अध्ययन 


जन-साधारण मे क्रमशः धृष्टता बढती जा रही थी ! "माकर नीति" असफल हो गई थी, इसलिए ग्यारह से चीरहुवे 
कुलकर तक "धिक्कार' नीति का प्रचलन हुआ । इस नीति के अनुसार तुज्ञे धिक्कार है, एेता कायं क्रिया इस प्रकार तिरस्कारसुचक 
शब्द कौ सुनकेर वे मृल्युदण्ड से अधिक अपने आपको दण्डित समन्ते थे । इस युग में जघन्य अपराध के लिए खेद, मध्यम अपराध 
के लिए निषेध ओर उक्कृष्ट अपराध क लिए तिरस्कार मुख्य दण्ड था । 

महापुराण में जिनसेन के लिषा है--ये चौदह ही कुलकर पूवंभव में महाविदेह क्षेत्र मे उच्च कुलीन महापुरुष धे । इनमें 
से कितने ही करुलकर जाति-स्मरण ज्ञान के धारकये भौर कितने ही अवधिज्ञान के धारक थे । इतलिए उन्होने अपने ज्ञान वल से 
उपर्युक्त कायं करने का आदेश दिया । ४ 


अन्य कुलकरो मेँ नाभिराय अधिक प्रतिभासम्पन्नं ये । श्रीमदुभागवतकार ने उन्दः आदि मनु स्वायम्भुव के पन श्रिय 
व्रत ओरं ्रियत्रत के आग्नीध्र तथा आग्नीघ्रके नौ पुत्रों मे ज्येष्ठ माना है ।१ नाभिराय ने अपने विशिष्टज्ञानं सेजोभी व 
भायि, उसका समाधान किया । वे जन-जन के ्राणकर्ता ये, इतलिष उन्हं क्षत्रिय कहा गया । अगे चलकर क्षत्रिय शब्द नाभि क 
अथंमेंहीरूढृहौ गया। अमरकोशकारने "क्षत्रिये नाभिः लिखा है ।* अभिधान चिन्तामणि भी आचायं हेमचन्द्र ने "नाभिश्च 
क्षत्रिये" लिखा है ।° मेदिनीकोश मे लिखा है कि चक्र के मध्य भागे जसे नाभि मुख्य है वैसे ही क्षत्रिय राजाभों मे 
नाभि मुख्य ये ।* 

भावाय जिनसेन ने तो नाभि कों का उत्कीतंन करते हए लिखा है- वे चन्द्र क सदृश अनेक कलाओं के आधार ये, 
रं के समान तेजस्वी थे, इन्द के समान वंभनसम्पन्न थे आर कलमदक्त के समान मनोवांछित कल मरदान करने वाले ये ।५ 
अरवी में एक शब्द "नवी" है, जिसका अथं है--ईश्वर का दुत, (पैगम्बर अौर “रमुल' ।९ यह शब्द संसृत मे नाभि ओर प्राकृत 
मे "णाभि" का रूपान्तर है । वे अपने तेजस्वी व्यक्तित्व के कारण ईश्वर के दूत के रूप मेँ जनता के आदर-पात्र वने थे । 

नामि का अपर नाम 'जजनाभ' भी मिलता है, उन्ही के नामके आधार पर भा्यंवण्ड को (नाभिखण्ड' या 'अजनाभ 
वषं" कहा है । स्कन्दपुराण मे "हिमाद्रि जलधरन्तर्नाभि-खण्डमिति स्मृतम्‌" पद भाया है ।७ डा० अवध विहारीलाल अवस्थी ने लिषां 
है--अम्बद्ीपकेनौ वर्पो में से हिमालय ओर समूद्रके बीच में स्थित भण्ड को आग्नीध के पुत्र नाभिके नाम पर ही नाभि 
वण्ड कहा गयाहै ।5 नाभि का अपर नाम अजनाभ था, जिससे इस खण्ड का नाम “अजनाभ वर्प" हृभा । इस सम्बन्ध मे डा० 
वासुदेवशरण अग्रवाल ने लिखा है--स्वायम्भुव मनु के पुत्र प्रियव्रत, प्रियत्रत के शुच नाभि, नाभिके पत्र ऋषभ ओौर ऋषभदेव 
सो पुत्र हुए, जिनमें भरत ज्येष्ठ थे । यही नाभि अजनाभ भी कहलाते ये जो अत्यन्त प्रतापी थे ओर जिनके नाम पर यहु देश 
'अभनाभ वपे" कहलाता था ६ श्रीमद्भागवत में लिखा है अजनाभ वषं ही आगे चलकर “भारतवर्ष इस संज्ञा से अभिहित 


११० 


हआ । 
9 
जेन आगमो मं अतीत उत्सपिणी ओर अतीत अवसर्पिणी के कुलकरो का उतल्लेव हआ है । स्थानांग मे अतीत उत्सिणी 
के दश कुलकर वताये हँ, उनके नाम इस प्रकार ह --१. स्वयंजल २. शतायु ३. अनन्तसेन ४. अमितसेन ५. तकंसेन ६. भीमसेन 
७. महाभीमसेन ८. दृढरथ €. दशरथ १०. शतरथ । जवकि समवायांग मेँ अतीत उत्स्िणी के केवल सात ही कुलकर गिनाये है 


१. त्रियत्रतो नाम सुतो मनोः स्वायम्भुवस्य यः। 
तस्याग्नीध्रस्ततो नाभिः ऋपभस्तत्सुतः स्मृतः ॥ भागवतपुराण, ११/२।१५, 


२. अमरकोष, ३/५/२०. 
३. अभिधान चिन्तामणि, १/२३६. 
४. नाभिमुंख्य नृपे चक्रमध्यक्षत्रियोरपि 1 मेदिनी कोप भ० वर्गं ५. 
५. शशीव स॒ कलाधारः तेजस्वी भानुमानिव । 
प्रभु शक्र इवाभीप्टफलदः कल्पशाविवत्‌ ॥ । -मह्यषुसाण, १२।११. 
६. “उदु -दिन्दी कोण ्म्पादक--रामचन्द्र वर्मा प्रका० हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय वम्बई, चतुथं संस्करण, अगस्त १९५३, 
पृ० २२५. 


७. स्कन्दपृराण--१/२।३०-५५. 
्राचोन भारत का भौगोलिक स्वप, प्रका० कलाया काशन, लखनऊ, सन्‌ १६६४, प° १२३, परिशिष्ट--२, 

६. माकंण्डेव पुराण : सांस्छतिक अध्ययन--डा° वासुदेवशरण अग्रवाल, पाद टिप्पण सं° १, ० १२०. 

, जजनाभं नामत र्वयमास्तमिति यत्‌ आरन्य व्यपदिशन्ति । --श्रीमदुभागवत, ५/७/३. 


धरमंकयानुयोग : एक समीज्ञात्मफ अध्ययन 


जो व प्रकार द. मित्रदामा २. नुदाना ३. नुपराग्वं ८. स्वयंप्रन ५. विनवघोप ५. नुधोव जोर मोत । रोता त नत्या 
कः युलकरां करनामोमं व्ि्युल द्री भदद्ध 
समवायाय में मनीन अवन्नविणी फे दन कुतकयो के नान उन प्रत्र बवेद्‌ -- 
१. स्वयंजन २. णनानूं ३. असितेन ८. अनन्तनन ५. कायंनन ६. नीमपेन 3. नटानोम रद्र ६. दम कर 
०, णनरथ । दुन नामोंके माथ यदि हम 'जतितमेन' बौर ्लयमेन'येदोनामद्टादतो न्य समा ताम दन मदम ~ 1 जन्र 
ष्टि न म्थानाोगमें उत्नपित्री क स्थान पर अवनत्रिणी पाठ दोनातो अधिक उपनुक्तया। क्या रवलन त नये समानम 
उत्यपिमी क मान कृलकर वताय १, उनके नान रस प्रकार 2१. मित्रवराहुन २. नुमुम उ. मुप्रन द. सवकदमन 4. वव ठ ननम 
मृवन्धु । वे दम फुतन््तोकरे जो नाम प्रहत वतय गये, उनने प्रपर दू । गौर यदी नतां नाम नमस्य म भा मित + 1 
दमलिषए ये नाम अनीन अवमनपिणी कै गिनने चाहिए । समवायांगकं नाप जादो नामान भद द्‌ पर तम्यना ददन पातत 
भदद्रो मक्त्तदै। 
कत्पदुक्ष ; एर अनुचिन्तन 
प्रस्नुन विभाग में मात प्रकारसव्रृ्णोका भी उत्तेखहै। मानव का दृप्रोक साय जल्यनत मूग नम्बर 
उसकी मारी ववेनाते वृतो ने पणं हेती यी, इसलिए वह्‌ दाद नया पानी आदि मे उनदा संपाद्य मी एता ग्याद 1 
पूलनुय कालिदास ने ' तमिजान लाकुम्नत' में सक्रुन्तता का व्रृक्नो पर सहदर की भाति स्नद्‌ बनाया ।) 


यौयलिक नुग म मानव करी टच्छा्ये जल्प थी । उसकी भूग्र-स्यान का तमन, पस्व-गात, मद्रान तदि नमो तवव 
दान हती मी । उनवरृ्ां कने सैन आगम नाहित्य में 'कल्पद्रल' कटा मयादै । यां कल्य गवर उन्नय द । नातिद्र पयण 
छेद दरना, जपम्य जोर अधियन्‌ प्रमृति विविध अर्थं कल्प जव्द कै, पर यहां समर्यं अयंस प्रवात उलि सता दया 
दृण विविध तरकार कर पत प्रदाय करने मे तमयं टो, पद्‌ (कल्पवृक्ष 1 नासन्दा दन्द ग्क्त न स्ये क दन चानन 
“वह्यकतयः जिना । यद्‌ नम्मरवदहै, वट्‌ कल्पवृक्ष दो । पट्‌ ब्रन देवलो का दृ माना गाद 1 अल्पता क जनुनान वृ प्रात 
न्न त "स्य यद्‌ दल पवत्पवरृ्' के नामन विश्चतदहै। 


५ 


सिन द्री सीमो जयद्‌ ध्मद किएफही प्रप्र कावबरक्ष सभी जवस्यक्ताजा कौतक एव पा, विनिन्द्य + 
{४ जातसयङ्ना दाता बह उन दृह्न के नीत पटृव जाता जीर इव्ट्ति दल्लु प्राणा दर्‌ ददति न्वत 
विर क्वन्‌ मी वनिमन ति दन वृषलो के अधिष्ठाता देव प्विपय, चा उनकी रन्ता (दत्य व, व 
वदन भो नुिव्यु्त, सनये + वयाकि रवाना सृत क मात्य स्वान मे भ्रात प्रद्यर्‌ त ठत गा द + 1 
नपातन व उपय नप्रानमे दनप्रर फ गट्यद्जा का वपन दै ममग्रयायय तीन्‌ प्रर (नाराद म पा ६ नम्र 
क बत्पटेम्‌ पताव द । वनम दल जवनी-जपनी जवेक्नाजो फी वू्तिकरतय। दमने यदु न्पष्ट 
स्येपद स्वाम या तोर उस सोमा नफ लपना कयं फरतरय 


निनि 


& ॥ 5 
१; ६.१ ॥ 
९ {क रव ता + 


र्पानायम जान प्रप्र क सत्पनृष्न यताद मवद, व वविमयवातन दुय कचन ८ १4 रते +य; 


स्यापष्ट्र नोर नुहटकान प्न क माय ननो तपि । नस्मदङहै, उन समयया मप्रेन त बदल मौर <: स्क ३ 4 1 
जम पया | जनोनममः सुमे व उल्यट्त शवास्क्‌ सीत म वति > 1 2 वन दनर त ३ वन्‌ = त 


५९.५६. 3 ' 
५ 4.६५. 1. ~~~ 
५ 


१६ धमंकथानुयोग : एक समीक्षात्मक अध्ययन 
[१] मनत्तांगक--स्वादु पेय कौ पूति करने वाले । 
[२] भृत्तांग--अनेक प्रकार के भाजनों की पूति करने वाने 
[२] तूर्ण ग- वायो की पूति करने वाले । 
[४] दीपांग--सूयं के अभाव में दीपक के समान प्रकाश देने वाले। 
[५] ज्योतिरंग--सूयं ओर चन्द्र के समान प्रकाश देने वाले । 
[६] चित्रांग--विचित्र पुष्प [माला] देने वाले । 
[७] चित्र रसांग---विविध प्रकार के भोजन देने वाले । 
[ए] मण्यंग--मणि, रत्न आदि आभुषण देने वाले । 
[६] गृहाकार-घर के समान स्थान देने वाले । ध 
[१०] अनग्न - वस्त्रादि कौ पूति करने वाले। 


ये कल्पवृक्ष मानव की भावश्यकताओं कौ पूर्ति करते थे । "मत्तांगक' वृक्ष से चन्द्रप्रभा, मनःणीला, स्िन्धुवाटणी आदि 
विशेष प्रकार के पौष्टिक पदार्थो से युक्तं वह्‌ पेय उत्पन्न होता था, जिसे पीकर यौगलिकों में अभिनव स्पफूति का संचार होता धा। 
समय पर उनसे स्वतः सराव होता था । जिससे यौगलिक पणं स्वस्थ रहते थे । वे वृक्ष उस समय सहज सूप में पदा होते ये । उनका 
निमा कोई ईष्वर आदि नहीं था, वे वृक्ष स्वतः ही समय पर पकतेये भौर समय पर ही उनमें से स्वतः स्राव ज्ञरने लगता, 
उसका उपयोग कर मानव पणं स्वस्थता को प्राप्त करते थे 1 


“भृत्तांग" नामक वृक्ष से सहज रूप में उन्हे पात्र मिल जातेथे। आज जिन्त प्रकारके पात्रों का प्रचलन है, उस प्रकार 
के पात्र यौगलिक काल मे नहीं थे । भृत्तांग नामक वृक्ष के पत्र ओर शाखा वतंनाकार होती थीं अथवा उनके पतों को सहज रूप 
से पात्रक्रा आकार दिया जा सकता था । जीवाभिगमः सूत्र मे उल्लेख है किवे वृक्ष घट, कलश, करकरी (भाजन पीतल का), 
पादकांचनिका (पैरो को प्रक्षालन करने वाली स्वणं पात्री), उदक (पानीनलेते का पात्र), भरृगार (लोटा), सरक (वांस का पात्र) 

, तथा मणिरत्नं की रेखाओं से खचित तथा विविध प्रकारके पत्र ओौर फूलोकेरूपमें पात्र प्रदान करते ये। 


जब मानव कायं करते हुए थक जाता है, तव वह्‌ मनोरंजन कौ सामग्री जुटातारहै। नृत्य, वाद्य मादि मनोरंजन 
के प्रमुख साधन है । प्रागएेतिहास्षिक काल में मनोरंजन के लिए वादित्र का मुख्य स्थान रहा है, वे वादित्र कृत्रिम नहीं किन्तु स्वतः 
निमित ये । उन वादित्रं में मुदंग, पणव, ददैरक, करटी, डिमडिम, ढक्का, मुरज, शंविका, विपंची, महेत्ती, तलताल, कंसताल, 
प्रभृति वाद्य मुख्य ये। तूर्या^' नामक वृक्ष समह से स्वतः ही तत, वित्तत, घन, सुषिर प्रभृति विविध प्रकार के स्वर प्रस्फुटित 
होते थे । यौगलिक मानव इन वृक्षो से मनोरंजन करता था। 


प्राचीन युग में जव विद्यत शक्ति का विकास नहीं हुजाथा, तब मशालोंसे या दीपकों से मानव अन्धकार में ज्योति 
प्राप्त करता था । यौगलिक कालमे अग्निका अभावथा। इसलिए उस समय वृक्षोसेही निमंल प्रकाश प्राप्त होता था।3 
वे वृक्ष निधूम अभ्निकी तरह चमक्तेथे। उन वृक्षका प्रकाश सुवणं, केसुक, अशोक ओर जपा रक्षो के विकसित फुलों की 
तरह ओर मणि रत्नों के किरणों की भांति दैदीप्यमान था । वह्‌ जात्य हिगुल के रंग के सद्य सुन्दर “ज्योतिष्क नामक वृक्षो का 
समूह्‌ कहलाता था । अग्नि की तरह प्रकाशमान होने से अन्धकार का अभाव रहता था । शीतकाल में भी वे वृक्ष यौगलिक मानवी 
को शास्ति प्रदान करतैये। वे ब्रक्न "दीपांग' ओर “ज्योतिरंग' के रूपमे विश्रूत ये। 


यौगलिक काल के मानव छृत्रिम कलाओं से परिचित नहीं थे । पर उस समय कुछ वृक्ष एसे ये जो चित्रमययथे। वे चित्र 
वड़े ही दर्शनीय, रम्य ओर विविध वणं वालेथे। वे वृक्ष चित्रांग' के नामस जाने जाते ये ।* 





-.१. देखिए--(क) जम्बुदरीपप्रज्ञप्ति, सूत्र २० पृ° ९६& 
(ख) पन्नवणा ३६४ । 
२. घड कलस कडग कक्करी.““““““ --जीवाभि० पा० ३४७ 
जहा से“ "^" अडइरगय सरय सूर मण्डल.“ _ जीवा० पा० ३४०. 


४. जहा से पेच्छा घरे विचित्त." ---जीवा० पा० ३४८. 


प्रमक्यानुयोन : एक त्मोक्नारमङ यघ्वयन [ } 


संयार काकादनी प्रपीष्नानदी जो जार के जनायमे दावात दद तनि नन जन द 
छनिवायं लातन्यकनाद् । योथत्तिक कालन मानव जायन की वरट्‌ सजन दा लि्वानि नना ररव उनम 
नामक न नृत्य, जिन पर्‌ विवध प्रक्र के प्ठ्लनगनय। जन पर्त 
पाव्रसौ तर सीर यनात, प्रिविध पदार्थों त मादक र्तयार करते, उन व्क प्रत्यक 
धटारदट प्रकार फ व्रियिष्ट भोजन गुणा म गृक्त यफल मानवरस्ते पूं नू 


भमूनन्धिल्नुयों ह यह्‌ मन्तन्य^ द कि जालिक बूम मनी ऊमरि 
+ { ध 
लाट्टद्री' जादि नामों त पुकार जतिदू। टन व्क ल, दूध, सटी जर्‌ प्राः 





यौगनिक़ काल क मनवा का जीवन प्रद््ति परर जवसलम्वित या । जज दुर मे नाने, चारा, पन 
गसो विदि प्रार्‌ फ जाभूपण् वननु, पर उन युगम मानव दृभो कद्र पकजनाम तया पुतन तलवद्‌ सदान चन्द्र 
धा। (जनिमन पाकृन्लल'~ नाटक मं लकुलना कै नाभूषर्ना का उत्ते । ऋपि कष्यते जानू तय तान रत रोष 
फा दिया । मौनमी जथ जानूपण तकर उपस्मित हर्‌ ता उन्होने पूष्टा-कनान वाद्‌ दा ? उने उत्तर [दिया--मन य रयत प 
म प्राप्त किमिद । मण्यंन' नामक वृद्धम विविध प्रकार केदार, अशद्धद्र, मुङ्गुट, पुण्टक, मुत, पदन, चक, 1 
यृलकाय्रली, दग्लमायक, कर्‌, वलय, जनृटी, मेना, पण्टिका, नूपूर, जादि विदिधि प्रद्र ‰ जानू प्रप्र तव क 
उन मृश्रार पूल नौर्‌ फला ने महजस्त्यमें जानूपत यन जनिदहूनि, उन लानूवणोा पा दाति सवय, सवि जार रदत 
जितः भी | 


पोगिक काल में मानय समूल के क्प नदी रहना । न उन वरितरार्‌ सा विन्ता सी (पैर नसमा 
मुगतस्यतं पदाना तौर मूलत स्प जीवन त्य सध्या वनातक् साय रटत पर्‌ उन वाम सरत निमि (वय 
पा । व पृदाह्रर युश्नोम सारण धृष, छाया जादिन वच रदटूतय, पे वृत्त जव्य नयना द्य य सग्वन। 4 = 
प्रासाद, एकमास, द्विमान, चनुःमान.* नर्भनूह, मोटन गुट, वह्नी गृह, जाच्ण, नियत, जयवरद, ननम रर 


प्रवर ह मकोल वत तण्डूर कनः निनि दा जानप्‌ । उन मद़ानांमं उपर चदन क नित नोद्पि नीलता म सेन न पे 
षप 
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कल्पवृक्षो को ही इस्लाम धमं मेँ "तोवे' कहा गया है भौर क्रिरित्रयन धमं में उरो स्वगं काव्रृक्ष' मानद ।* पैरदेणमे 
आज भीरेसे वृक्षर्हैजो हवामें से पानी तत्व को खीवते रहते ह, ओीरगर्मीके दिनोंमेंउन वृकं से स्वतः पानी क्षर 
लगता है । कितने ही वृक्षों के फुल आज भी लोग आभूपणों केरूपमेधार्ण करतेर्दु कितने ही फल भूख गीर प्यास कौ शाति 
करते है, कितने ही वृक्षों कौ छाल आज भी वस्वकेरूपमें उपयोग की जातीहै। दस तरह ब्रक्न मानवो फ लिए सदा उपयोगी 
रहा है । कल्पवृक्ष कोई काल्पनिक वृक्ष नहीं था, क्योकि भाजवे ब्रृक्ष नहीं परं कुठ उनकी तुलना वत्ति वरक्ष भान भरीहै। 
इससे यह अनुमान हो सकता है कि किसी युग मँ इस प्रकार के वृक्ष रदे होगे । 


भगवान ऋषमदेव 


भगवान्‌ ऋपभदेव भारतीय संस्कृति के जाज्वल्यमान नक्षत्र हँ। जिनकी गौरव गाथाओं का उल्लेख जन, बौद्ध भौर 
वैदिक तीनों ही परम्पराओं में गाया गया है । वे विए्व-वन्य महापुरुपये। यहां पर प्रस्तुत ग्रन्थ र्मे उनके जीवन के कुछ चरतो 
पर प्रकाश डाला है। 

भगवान्‌ ऋषभ को कुलकर भी माना है । जम्बुदरीपप्रजपम्तिमे वे पन्द्रहुवे कुलकर हँ भौर प्रथमतीर्थकररहैँ। प्रथम 
राजा, प्रथम केवली ओर प्रथम धमं चक्रवर्ती है, इसलिए उनकी जीवन गाथा यहां सर्वंप्रथमदीजा रही ।ः 


तीर्थकरों का प्रत्येक महत्त्वपूर्णं कायं कल्याणक है । कल्पसूत्र मे पांच कल्याण माने गये ह, अतः सर्वप्रथम कल्याणकं 
का उल्लेख दै । जन्मोत्सव मनाने के लिए छप्पन महत्तरिका दिशाकुमारियां ओर चौसठ इन्द्र आते हँ । सत्रे पहले अधोलोक मेँ 
अवस्थित ““भोगंकरा'' आठ दिशाकुमारियाँ सपरिवार आकर मरुदेवी को नमन कर निवेदन करती ह--हुम जन्मोत्सव मनने 
आई हैँ । आप भयभीत न वनं । धून ओौर दु<भिगंध आदिको दूर कर एक योजन तक का समस्त वातावरण परम सुगन्धमय 
वनाती ह तथा गीत गाती हई मरुदेवी के चारों ओर खड़ी हो जाती हैँ । 


उसके पश्चात्‌ ऊध्व॑लोक में रहने वाली भेघंकरा' आदि दिक्‌कुमारिरयां सुगंधित जल की वृष्टि करती हँ ओौर दिव्य 
धूप से एक योजन के परिमण्डल को देवों के आगमन योग्य वना देतीरैँ। मंगल गौत गाती हुई मर्देवी के सन्निकट खड़ी हो 
गदं । उसके बाद रूचक क्रुट पर रहने वाली नन्दुत्तरा आदि दिकूकुमारिर्यां हाथो मे दपंण लिए आती ह, दक्षिण के रूचक पर्वत 
पर रहने वाली “समाहारा'' आदि दिक्कुमारियां अपने हाथों मे क्ञारियां लिए हए, पर्चिम दिण। के वकं पर्व॑त पर रहने 
वाली “इला देवी" आदि दिक्‌कुमारियां परे लिए हए, उत्तर रूचक पव॑त पर रहने वाली " अलम्बुषा" आदि दिकूक्रमा्ि्ां 
चामर लिए हुए मंगल गीत गाती हुं मरुदेवी के सामने खड़ी हो गई । विदिशा के रूचक पव॑त पर रहने वाली चित्रा, चित्रकनका, 
सतेरा ओौर सुदामिनी चारों दिशाओं में प्रज्वलित दीपक लिए हुए खड़ी होती हैँ । उसी प्रकार मध्य रूचक पर्व॑त प्र रहने वाली, 
रूपा, ल्पांशा, सुरूपा ओौर रूपकावती ये चारों महत्तरिका दिशाकुमासियां नाभि-नाल को काटती हँ ओर उसे गङ़ढे मे गाड़ देती 
हँ । रत्नो से उस गड्ढे को भरकर उस पर पीठिका निर्माण करती हैँ । पूर्वं, उत्तर व दक्षिण इन तीन दिशाओं में तीन कदली-घर 
ओर उसमें एक-एक चतुःसाल ओौर उसके मध्य भागमे सहासन बनाती हैँ । मध्य॒ रूचक पर्म॑त पर रहने वाली “पा भादि 
दिक्‌कुमारिर्यां दक्षिण दिशा के कदली गृहं मे माता मरदेवी को ऋषभ के साथ सिहासन पर लाकर विटाती हैँ । शतपाक, सहस- 
पाक तेल का मदेन करती हँ ओौर सुगन्धित द्रव्यो से पीठी करती हैँ । वहांसेवे उन्दै पूर्वे दिशा के कदली गृह मेले जाती द 
गंधोदक, पुष्पोदक ओर शुद्धोदक से रान कराती है । वह से उत्तर दिशाके कदली गृहं के सिंहासन पर बिठाकर्‌ गोशीषं चन्दन 
से हवन भौर भूतिकमं निष्पन्न कर रक्षा पोटली वधती है भौर मणि रत्नो से कण॑मूल के पास शब्द करती हुई चिरायु होने का 
आशीर्वाद देती हँ । व्हा से माता मरूदेवी के साथ भगवान ऋषभ को जन्म-गृह्‌ मे लाती है ओर शय्या पर विठा कर मंगल 
गीत गाती है । ६ ४ 

उसके पश्चात्‌ आभियोगिक देवों के साथ सौधमेन्ध आता है ओौर माता मरुदेवी को नमस्कार कर उन्हे अवस्वापिनी 
निद्रादेता है । ऋषभ का दसरा रूप बनाकर माता के प्रास रखता है तथा स्वयं वैक्रिय शक्ति से अपने पांच रूप बनाता ह । एक रूप. 
से भगवान्‌ ऋषभ को उठातारहै, दूसरे रूपसे धारणक्रतादहै गौरदोरूप इधर-उधर दोनों पाश्ममें चामर बींजते है 


१. भरतमुक्ति : एक अध्ययन, ले° महेन्द्र मुनि, पृष्ठ 
२. उसह-चरियं, धम्मकदाणुओगे, पढम खंधे 
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तीन मनव्यूति, एक योजन की दरी परयथे। ये सात एके ही समय पदा हुए) दोनों नगरों के निवासी वोधिपत्व करो तेकर कपिल- 
वस्तु नगरमे आये। 


कालदेवल तपस्वी जो आठ समाधि से सम्पन्न थे, वे भोजनादि से निधत्त हयेकर मनोविनोदा्थं त्रयस्विश देवलोक मे गये । 
वहाँ विश्रान्ति लेते हए देवगणो से उतने पूछा--आप सन्तुष्ट होकर क्रीड़ा किस तरहसे कररहैदहै? हमे भी इसका रहस्य 
वतयं । देवो ने कहा--राजा शुद्धोदन के यहाँ पुत्र उत्पननन हज दहै, वह धमेचक्र प्रवतंन करेभा उसकी अनन्त लीला देखने भौर 
सुनने का हमे अवसर मिलेगा । यही हमारी प्रसन्नता का मुख्य कारण दहै। 

तपस्वी देवलोक से उतर कर राजमहल में पहुंचा । राजा को जाकर कहा किरम आपके पुत्र को देखना चाहता है। 
राजा ने उसरी क्षण पुत्र को अपने पास मंगवाया ओर पुत्र को तपस्वी के चरणों में लगाना चाहा पर बोधिसत्व के चरण इतने 
लम्बेहो गये कि तापसषकी जामे जा लगे, क्कि बोधिसत्व किसी को भी नमस्कार नहीं करते । यदि वही चरण अनजानमे लग 
जाता तौ उसके सिर के सात टुक्डे हो जाते । तथागत के दिव्य तेज को देखकर तापस उनके चरणों में भिर पडा। वोधिसत्व के 
चरण स्पशं से उसे अस्सी कल्प की स्मृति हो आई । उसने वालक के शारीरिक लक्षणो को देखा, उपे पूर्णं विश्वास हौ गया कि 
यह अवश्य ही बुद्ध वनैगा ओर वह ज्ञान से यह सोचने ला किरम यहाँ मरकर-अरूप लोक मेँ पैदा होगा जिससे इनके दशन नहीं 
हयो सकेगे । इस तरह बोधिसत्व के जन्म की घटनाओं मे भी अलौकिकता रही हुई है । यह अलौकिकता यह्‌ सिद्ध करती है किये 
घटनायें श्रद्धा के युग में लिखी हई है । श्रद्धालु घटना-विशेष को तकं की ककौटी पर नहीं कसता । वेदिक परम्परा के ग्रन्थोमेभी 
श्रद्धा युग कौ अनेक घटनाय मिलती है । 


श्कषभ कथा का विस्तार 


भगवान्‌ ऋषभदेव के जन्म, वंश, उत्पत्ति, विवाह, राज्याभिषेक ओर उनके एकक्तौ दो सन्तान आदि का उल्लेव जम्बृद्रीप 
प्रज्ञप्ति म विस्तार से नहीं है । आवश्यकनियुं क्ति, आवश्यक चूणि, आवश्यक हरिभद्ियावृत्ति,* आवश्यक मलयगिरी वृत्ति" 
चउपन्न मदापुरिस चरियं,< त्रिषष्टिशलाका पुरूष चरित्र" आदि में विस्तार से घटनाओं के सम्बन्ध मे चिन्तन किया गया है । इससे 
यह्‌ स्पष्ट है कि जीवन-प्रसंग धीरे-धीरे अधिक विकसित हृए है) 


आ वश्यकनियुं क्ति ओर आवश्यकचूणि< के अनुसार जव ऋषभदेव गभमेंअयिथे तव माताने ऋषभ का स्वप्न 
देखा था ओौर जन्म के पश्चात्‌ शिशु के उर स्थल पर ऋषभ का लांछन भी था, इसलिए उनका गुणनिष्पत्न नाम ऋषभ रखा । 
श्रीमदूभागवत्‌ के अनुसार उनके सुन्दर शरीर, विपुल कीति, तेज, वल, एेश्वयं, यश, पराक्रम आदि सदुगुणों के कारण नाभिने 
उनका नाम ऋषभ रखा ।१° आचायं जिनसेन^१ ने ऋषभदेव के स्थान पर 'वृषभदेव' लिखा है । वृष कटते हैँ श्रंष्ठ को, भगवान्‌ 
श्रेष्ठ धर्मं से शोभायमान ये, इसीलिए उन्हे ८वृषभ स्वामी" के नामसे पुकारागया है। वे धमं ओर कमंके आद्य निर्माति, 
इसीलिए आदिनाथ के नामसेभीवे विश्रुत रहे दँ । आचायं जिनसेन?* ओर आचायं समन्तभद्र^° ने उनका एक गुणनिष्पन्न 





देखिए--आगम ओर त्रिपिटक : एक अनुशीलन, पृण १५५ डा० सूनि नगराज जी 

आवश्यकनियुक्ति, पुवंभाग, प्रकाशक--श्री आगमोदय समिति, सन्‌ १९२८ 

आवर्यकच्‌रणि, ऋषभदेवजी केशरीमल जी श्वे° संस्था, रतलाम, सन्‌ १९२०८ 

आवश्यक ह्रिभद्विया वृत्ति, प्रथम विभाग, प्रकाशक--आआगमोदय समिति 

आवण्यक मलयगिरिवृत्ति, पूवं भाग, प्रकाशक-आगमोदय समिति 

चउप्पन महापुरिस चरियं--आचायं शीलांक विरचित---वाराणसी 

त्रिषष्टिशलाकायुरप चरिव्--हैमचन्द्राचाये, प्रका० आत्मानन्दसभा, भावनगर 

अर्वभ्यकनियुक्ति, १६२/१. । 

उवमु उस्तमलंछणं उसभो सुमिणंमि तेण कारणेण उसमोत्ति णामं कयं । --अावण्यकचूणि, प° १५१. 
श्रीमदभागवत, ५/४/२, प्र° खण्ड, गोरखपुर संस्करण ३, प° ५५६. 

महापुराण, १४/१६०-१९ 

मदापूरात्र १६०८१ ३८३६३. 

प्रजापिवंः प्रथमं जिजीविषुः जजात्त कृप्यादिपु कमसु प्रजाः। ध 
प्रनुदरस्यः पृनरदृभतोदयो, ममलत्वतो नितिविदे विदाम्बरः ॥ --ृदत्स्वयम्पृस्तात्र 
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नाम प्रजापति" लिखा है ! जव वे गर्भ मे आये तव हिरण्य कौ वृष्टि हुई, इसलिए उनका एक नाम (हिरण्यग्भं"^ भी है । दक्षुरस 
का पान करनेके कारण वे काश्यप" भी कहलाये ।* इसके अतिरिक्त वे विधाता, विश्वकर्म, ष्टा आदि विविध नामोंसेभी 
पुकारे जति हैँ ।3 


आवश्यकनियुक्ति मे लिखा दहै कि जव भगवान्‌ एक वंस कुछ कमकेथे तव पिता कौ गोद में वठे हुए शकन के 
हाथ से इक्ष्‌ लेकर खाने इच्छा व्यक्त की, तो शङ्रनद्र ने उनके वंश को इक्ष्वाकुवंश" के नाम से अभिहित किया।* सर्वप्रथम इसी 
वंश की स्थापना हुई । आचाय जिनसेन ने लिखा है--ऋषभदेव के समय इक्ष्‌-दण्ड अपने आप पदा होते ये किन्तु लोग उसका 
उपयोग करना नहीं जानते थे 1 ऋषभदेव ने रस निकालने की की विधि वताई, इसलिए वे इक्ष्वाकु" कहलाए ।५ 


यौगलिक कालमें भाई ओौर भगिनी ही पति-पत्नीके हप मे परिवतितहो जाया करते थे । सुनन्दा के भ्राता कौ अकाल 
मे मृत्युदोजानेसे नाभि ने ऋषभदेव सहजात सुमंगला ओर सुनन्दा का पाणिग्रहण ऋषसदेव के साथ करवाकर एक नई व्यवस्था 
स्थापित की ।; आचायं हेमचन्द्र ते लिखा है--ऋषभदेव ने लोगों मेँ विवाह-परवृत्ति चालू रखने के लिए विवाह किया । आचायं 
जिनसेन ने सुमंगल। के स्थान पर (नन्दा' कानाम दिया है । सुनन्दाने बाहुवली भौर सुन्दरी को जन्म दिया ओौर सुमंगलाने 
भरत, ब्राह्मी आदि निन्यानवे पूत्रो को जन्म दिया । पदुम पुराण में ऋषभदेव की यशस्वती' रानी से भरत का जन्म हुआ, एेसा 


लिखा है 1 वेताम्बर परम्परा मे ऋषभदेव के सौ पुत्र तथा दो पुत्रिं, इस तरह एक सौ दो सन्तान मानी हँ तो दिगम्बर पर- 
म्परामे एक सौ तीन सन्तान मानी हैँ ।* 


हम यह्‌ पूवं ही वता चुके हं कि यौगलिक्‌ काल में मानव स्वयं शासित था, उसमे किसी भी प्रकार की उच्छ खलता 
नहीं थी भौर ज्यों ज्यों उच्छ खलता वदती गई, त्यो त्यो !हाकार', माकार' ओर "धिक्कार" नीति का विकास हुआ ओर वह्‌ 
धिक्कार नीति ऋषभरदेव तक चलती रही । जम्बुदरीपप्रजञप्ति मे ऋषभदेव को पन्द्रह कुलकर माना है साथमे प्रथम राजाकेरूप 
भे भी उल्लेख किया गया है ।** नाभि कुलकर थे ओर उनकी उपस्थि्तिमे ही वे राजा वने, इसीलिए ऋषभदेव ने कुलकर पद को 
ग्रहण नहीं किया होगा, यह स्पष्ट है क्योकि एक समय एक ही स्थान पर दो कुलकर नदीं हो सकते । फिर यहां जो उल्लेख हुमा 
है, वह हमारी हण्टि ने कुलकर को भांत्ति कायं करने से ऋषभदेव कुलकर कहलाये होगे । वह्‌ संक्राति काल था । प्रचीन मर्या 
दायं विच्छिन्न हो रही थी, यौगलिकों ने घवरा केर उस स्थिति पर नियंव्रण करने हेतु ऋषभदेव से प्राथना की ।१ ऋपभदेव ने 
कहा--आप नाभि कुलकर. से निवेदन करे, वै आपको राजा प्रदान करेगे। जो इस सारी स्थिति को नियंत्रित कर सुव्यवस्था 
करेगे । यौगलिकों की प्राथेना पर नाभि कुलकर ने ऋषभदेव का राज्याभिषेक कर राजा घोषित किया ।१ 


१. महावुराण; पवं १२/९५. 
२. (क) कासं--उच्छ्‌, तस्य विकारो कास्यः--रसः सो जस्स पाणं -सो कासवो--उसभस्वामी । 
--दशवेकालिक अगस्त्यसिह्‌ चूणि 
(ख) काश्यमित्युच्यते तेजः काश्यपस्तस्य पालनात्‌ । --महापुरण १६/।२६६ प° ३७०. 
विधाता विष्वकर्मां च सेष्टा चेत्यादिनामभिः 1 प्रजास्तं व्याहरन्ति स्म, जगतां पतिमच्युतम्‌ ॥ 


--महापुराण १६/२६७/३७०. 


४. (क) सक्को वंसट्‌्ठ्वणे इक्खु अगृ तेण हृन्ति इक्खागा । --आवग्यकनिर्ुक्ति, १८६. 


(ख) आव्यकचूणि--१५२. 
५. आकानाच्च तदिक््णां रससंग्रहणे नणाम्‌ । इक्ष्वाकुरित्यभूद्‌ देवो जगतामभिसम्मतः ॥! 


-- महापुराण १६/२६५. 
६. आवेश्यकनिर्युक्ति, १५१-१६३. 

७. त्रिपष्टिशलाकापुरूप चरित्र, १/२/८८१. 
८. हरिवंशपुराण, ६।१८. ` 

₹. पद्मपुराण--रविपेणाचायं, २०/।१०४. 

१०. महापुराण, १६/३४६. 

११. जम्बूद्रीपप्रज्ञम्ति, वक्षस्कार २, सू० २९-३०. 
१२. नोती अदक्कमणे निवेयणं उसभसाभिस्स । 


-- जवरयक्निवुक्ति मलयगिद्‌ा, १९३. 
१३. जावश्यकचूणि, पृष्ठ ११५३-१५४. 


२२} धर्मकथानुयौग : एक समौक्षात्मक अध्ययनं 
राञ्य की सुब्यवस्था के लिए आरक्षक दल की स्थापना की, जिसके अधिकारी उग्र कहलाये 1 मंत्रिमण्डल वनाया, 
जिसके अधिकारी "भोग" के नामसे प्रसिद्ध हुए । स्राटके पाष रहने बाले भौर पराश देने वाले “राजन्यः कुलाये तथा अन्य 
कर्मचारी क्षत्रिय" के नाम से पह्चाने गये ।१ दृष्टो के दमन तथा प्रनावराज्य के संरक्षणाथं चार प्रकार कीसेनाव शिनापतियों 
की व्यवस्था कौ गई ।* गज, अश्व, रथ, पादातिक, चतुविध सेना का संगठन किया ! अपराधो के निरोध हेतु साम, दाम्‌, दण्ड, 
ओर्‌ भेद नीति का प्रचलन क्रिया । साथही चार प्रकार की दण्ड व्यवस्था भौ बनाई ।3 


१. परिभास-कुछ समय के लिए जपराधी को आक्रोशपुणं शब्दों मे नजरबन्द रहने का दण्ड देना । 
२. मण्डलबन्ध-सीमित क्षेत्र में रहने का दण्ड प्रदान करना । 

३. चारक--बन्दीगृहे मे बन्द रहने का दण्ड देना । 

४. छविच्छेद-कर आदि अंगों का छेदन करना । 


आचायं अभयदेव का अभिमत है--परिभास ओर मण्डलवन्धये दो नीतियां ऋषभदेव के समय चलीं तथा चारक ओर 
छविच्छेद ये टो नीतियां भरत के समय चलीं ।* आचायं भद्रबाहु“ ओर आचायं मलयगिरि की हृष्टि से बन्ध, वेडी का प्रयोग) 
घात,येदो दण्ड ऋषभ के समयमे प्रारम्भ हए । मृत्युदण्ड का प्रारम्भ भरतके समयमे हु । जिनसेन* आचाय ने लिखा है-- 
वध, वन्धन आदि शारीरिक दण्ड भरत के समय में प्रचलित हुए । | 


ऋषभदेव के समय कल्पवृक्ष पुणेतया नष्ट हौ चुके थे । मानव स्वतः पैदा होने वाले, कन्द, मूल, पत्र, पुष्प, फल आदि 
का उपयोग करतेये। साथी चावल, गेह मूग, चना आदिका भी उपयोग करतेयथे। पकाने के साधन के अभाव में अपक्व 
अन्न दुष्पाच्य हौ गया तो वे लोग ऋषभदेव के पास पहुचे । ऋषभ ने समस्या का समाधान करते हुए कहा--पहले छिलके उतार 
ले भौर फिर मल कर खाये । कुछ समय के वाद जब वह भी दुष्पाच्य हो गया तो पानी मे भिगोकर मुटुटी व वल मे रवकर 
खाने कौ सलाह दी, पर यह भी स्थाई समाधान नहीं था । ऋषभदेव जानते ये कि यह एकान्त स्निग्ध काल है, इस समय भग्नि 
उत्पन्न नहीं हो सकती । अग्नि कौ उत्पत्ति के लिए एकान्त स्निग्ध ओौर एकान्त रूक्ष ये दोनों ही काल उपयुक्त नहीं है । समय द्रत 
गतिसे आगे वदृ रहा था) वृक्षों के परस्पर टकरराने से अग्नि उत्पन्न हुई । मानवोंने जव अग्नि देखी तो रत्न राशि समश्च कर 
उसे हाथ में लेना चाहा पर हाथ जल गये । उन्होने ऋषभदेव से निवेदन क्रिया कि कोई भूत जंगल में पैदा हृ है, जो हमारे 
को कष्टदे रहा है । ऋषभदेव ने कहा--स्निग्ध-रक्ष काल आगया है, इसलिए अव तुम्हारी समस्या का स्थाई समाधान हो जयेगा। 
उन्होने मिह का पात्र बनाकर एवं भन्नादि पकाकर खाने कौ सलाह दी । यही कारण है कि भय्वेवेद के ऋषभसूक्त मेँ ऋषभ- 
देव के अन्य विशेषणो के साथ जातवेदस्‌" [अग्नि] के रूपमे स्तुति कीरै ।° वहां लिखा है--रक्षा करने वाला, सभी को अपने 
भीतर रखने वाला, स्थिर स्वभावी, अन्नवान ऋषभ संसार के उदर का परिपोषण करता है। उस दाता ऋषभ को परम देश्वयं 
के लिए विद्वानों के जाने योग्य मार्गो से बड़ ज्ञान वाला, अग्नि के समान तेजस्वी पुरुष प्राप्त करें ।' । 


शिल्पो में सर्वप्रथम कुम्भकार का शिल्प प्रचलित हुआ । उसके पश्चात्‌ भवन-निर्माण करने की कला सिखाई । मनोरंजन 
के लिए चित्र शिल्प करा जाविष्कार हमा । वस्त्र निर्माण को शिक्षा दी। वाल, नाखून आदि की अभिधृद्धिसे शरीर अभद्र प्रतीत 





१. (क) आवश्यक निरयक्तिमलयमिरी वृत्ति, १६८/।१९५/१. 

(ख) त्रिषष्टिशलाका पुरुप चरित्र, १/२/९७४-९७६. । 

त्रिपष्टि° १/२/९ २५.६३२. 

आवश्यकचूणि-- १५६. 

स्थानांग वृत्ति-७।३।५५७. 

निगडाइजमो वन्धोघातो दण्डादितालणया । --आवश्यकनिर्ुक्ति, गा० २१७. 
आवश्यकमलयगिरी वृत्ति-१६६/२०२. । 

७. श रीरदण्डनञ्चैव वधवंघादिलक्षणम्‌ । नृणां प्रवलदोपाणां भरतेन नियोजितम्‌ ॥ 


+ ० ५ 


# +| 


महापुराण ३/२१६/६५. 
८. पुमानन्तर्वान्त्स्यविरः प्रयस्वान्‌ वसोः कवन्धमृपभो विभति । । 
तमिन््राय पविभिदेवयानंहंतमग्निर्वंहतु जातवेदाः ॥ --सथर्ववेद--€/४/३ 


घमंकयानुयोग : एक समीक्षात्मक अध्ययन [ २३ 


होने लगा तव नापित शिल्प का प्रशिक्षण दिया । इन पाच मुख्य शिल्पो के वीस-वीस अवान्तर भेद हुए, इस तरह कुल सौ शिल्प 
विकसित हुए । 


आचायं जिनसेन ने ऋषभदेव के समय प्रचलिते छह आजीविकाभों कै साधनों क। उल्लेख किया है । जो निम्न प्रकार 
सेह :- । । । 

(१) असि-अर्थात्‌ सेनिक वृत्ति (२) मषि- लिपि विद्या (३) ृषि-वेती का कायं (४) विद्या--अध्यापन या 
शास्त्रोपदेश का कायं (५) वाणिज्य-- व्यापार, व्यवसाय (६) शिल्प-कलां कौशल! । उस समय के मानवो को "पट्कमं 
जीवीनाम्‌' कहा गया है ।* 


ऋषभदेव ने अपने बड़ पुत्र भरत को वहत्तर कलाओं काः ओर लघु पत्र वाहुबलो को प्राणी -लक्षणों का ज्ञान करायाः। 
आचायं जिनसेन“ ने.आदिपुराणमें लिखा है कि ऋषभदेव ने अपने ज्येठ पत्र भरत को अ्थंशास्व, संग्रह्‌ प्रकरण ओौर नृत्य शास्त्र 
की शिक्षा दी । वृषभसेन को गान्धवं विद्या की, अनन्त विजय को चित्रकला, वास्तुकला ओर आयुवेद की शिक्षा दी । बाहुबली को 
काम नीति, स्त्री-पुरुष लक्षण, धनुर्वेद, अश्वलक्षण, गजलक्षण, रत्न परोक्षा एव तंत्र-मंत्र की शिक्षा दी थी। उन्होने अपनी पत्री 
ब्राह्मी को दक्षिण हस्तसे अगहरह लिपियों का अध्ययन कराया९ तथा सुन्दरी को वामहस्तसे गणित विद्या का परिज्ञान 
कराया ।° व्यवहार-साधन हेतु मान, [माप], उन्मान [तोला-माशा आदि,], अवमान [गज, फट, इच आदि], प्रतिमान [छ्टांक 
सेर-मन आदि] सिखायें ।* ब्राह्मी लिपि जो आज प्रचलित है, उसका आविष्कार ऋषभदेव कौ पुत्री ब्राह्मी के द्वारा हुभा.। विश्व 
मेँ जज जितनी भी लिपियां प्रचलित है, उनका मूल आधार ब्राह्मी लिपिहै। आज जो गणित शास्त्र [48161810] है, वह्‌ 
सुन्दरी के गणित शस्व का ही विकसित लूप है । इस तरह ऋषभदेव ने प्रजा के हित के लिए, अभ्युदय के लिए पर्पौं को वहत्तर 
कलाओं, स्त्रियो को चौसठ कलाओं ओर सौ प्रकार के शिल्पो का परिज्ञान कराया । संक्षेपमें कहं तो असि, नपि ओरक़पिकी 
व्यवस्था को । । 


ऋषभदेव ने क्षत्रिय, वंश्य ओर शुद्र इन तीन वर्णो कौ स्थापना कौ । यह्‌ स्थापना ऊंचता ओर नीचता कौ हष्टि से 
नहीं, किन्तु आजीविका को व्यवस्थित रूप देने के लिए की । ब्राह्मण वणं की स्थापनासम्राट भरतनेकीथी, एेसा स्पष्ट 
, उल्लेख आवश्यकनियुःक्ति, आवश्य कचूणि, त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र आदि ग्रन्थों मे है 1" ऋवे संहिता मे वर्णो की 


१- असिमंषिः कृषिविद्या वाणिज्यं शिल्पमेव च । कर्माणीमानि षोढा स्युः प्रजाजीवनहेतवः ॥ 
--आदिपुराण १६/१७६. 
आदिपुराण, ३६।१४३. 
समवार्यांग सूत्र, समवाय ७४. 
भरहस्स रूवकम्मं, न राइ लक्वणमहोशयं वलिणो । । | --आवश्यकनिषुःक्ति ११३. 
आदिपुराण, १६/११८-१२५. 
(क) ऋपभदेव : एक परिणीलन, परिशिष्ट विभाग चौथा, ले० देषेन्द्रमुनि 
(ख) आवश्यकनियुक्ति, ९११ 
७. (क) ऋषभदेव : एक परिशीलन, द्वितीय संस्करण, प° १४६. 
(ख) विशेषावश्यकभाष्यवृत्ति, १३२. 
८. “माणुम्माणवमाणपमाणंगणिमाई वत्थुणः” | --आवश्यकनियुक्ति, २१३. 
£. कत्पसूत्र, १६५/५७ पण्य ० सं° 
१०. महापुराण, १८३/।१६।२३६२. 
११. (क) आवश्यकनियुंक्ति १० २३५/१. (ख) आवश्यक ूणि प° २१२-२१४. (ग) चिपप्टि° १/६. 
१२. ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ बाहु राजन्यः कृतः 1 
उर तदस्य यद्र श्यः पदुम्यां शूद्रो अजायत ॥ --च्छन्वेद संदिवा १०/९०; ११-१२. 
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उत्पत्ति के सम्बन्ध में विस्तार से चर्चारहै, वहाँ ब्राह्मणको मुख, क्षत्रिय को वाहु, वैण्यं को उर्‌ भौर शूद्र कोपैर वतायाहै। यह 

त 1 ९ 
लाक्षणिक वणेन समाज सूप विराट शरीर केरूपमें चिवित किया गया द। श्रीमद्भागवत" आदि में भी दस सम्बन्धं चर्चा 
है । वेदिक साहित्य मे ऋषभदेव को अनेक स्थलों पर ब्रह्मा भी कहाहै। 


| जम्बु पप्रजप्त मेँ ऋषभदेव की दीक्षा का उल्लेख है, पर वैराग्य किप कारणस उप्व्रदध हणा, इसकी चर्चा नहीं 
है" । जवकि आचायं हेमचन्द्रः ने ओर णीलाचार्यष्ने लिखा है--वसन्तु ऋतु में नागरिक गण विविधं प की क्रीडापें कर क 
थे, क्रीड़ाये देखकर वे चिन्तन करने लगे-- क्या इससे भी अधिक सूख कहीं पर है ? चिन्तन करते हृए यवधिन्नान र पूर्वेभव र 
अनुत्तर विमान मेंजो सुखोपभोग अनुभव किया था, उसके सामने यह्‌ कुष्ठ भी नहीं है) वह्‌ त का शी माज 
स्वप्नवत्‌ हो गया है, अतः वे संयम के पथ पर बढ़ गये। दिगम्बर प्रम्पराके ग्रन्थ हरिवंश पुराण अर ध रन्यो मेँ 
(नीलांजना' नतेकौ नृत्य करते-करते मृत्यु को प्राप्त हुई, उसे देखकर ऋपभदेव परतिवरद हृए, ेसा उल्तेव है । 


द ५४ ए > त्र फ त ्् { [र ५ 
ा जम्बुद्रीप प्रज्ञप्ति मे अभिनि क्रमण के पुवं ऋषपभदेव ने वापिक दान दिया, रसा उत्त नहीं हे, पर आवश्यक- 
निगूंक्तिः भौर तरिषष्टिशलाक्रापुरुषचरित्र* मे उनके वापिक दान का उतल्लेव है ।. 


ऋषभदेव ने चार्‌ मुष्टिक लुंचन किया, यह्‌ उल्लेख जम्बद्रीपश्ज्ञप्ति मेँ है । जवकि यन्य तीर्थकर के वर्णन में प्च 
मुष्टि लुचन का उल्लेख हु है । ठीकाकारने विषय की स्पष्ट करते इए लिखा दै--जिस समय भगवान्‌ लोच कर रहे ये, उत 
समय उनके स्वणं सदृश केश राशि को देखकर इन्द्र ने प्रार्थना की--एक मुष्टि केश इसी तरह रहने दे । भगवान । ने पूं की 
परायना से उसी प्रकार केशं को रहने दिया । केश स्वने सेवे केशी" या केशरिया जी" के नामे विध्रूत हृए । पद्मपुर ग 
हरिवंश पुराण?“ मे ऋषभदेव की जटाओं का उल्लेख है । ऋग्वेद१में पभ की स्तुति केशी" के ल्प मेको गई व र 
कह है-केशी अग्नि, जल, स्वगं तथा पृथ्वी को धारण करता है। केशी विश्व के समस्त तत्त्वो का दर्शन करीत र भौर 
केशी ही प्रकाणमान्‌ ज्ञान ज्योत्ति कहलाता है 1 ४ 


जम्बुद्वीपप्रल्म्ति मे चार हजार उग्र, भोग, साजन्य ओर क्षत्रिय वंश के व्यक्तियो के साथ ऋपभदेव की दीक्षाका 


उत्लेख है 1", यहाँ यह्‌ स्पष्ट करना आवश्यक है करि भगवन्‌ ऋषभ ने उनको दीक्षा नहीं दी थी, पर उन्होने भगवान्‌ क। अनुसरण 
कर स्वयंही लु चन आदि क्रियाय की थीं 1१3 ॥ 








(9 विप्क्षत्रियविदुद्रा, मुखबाहुरुपादजाः । व राजात्‌ पुरषाज्जाताय आत्माचार लक्षणाः ॥ 
(भागवत ११/१७/१३ द्वि° भा० पू० ८०९ 
जम्बरुदीपप्रञञप्ति, वेक्षस्कार २, सूत्र ३०. । 
त्रिषष्टिशलाका० १/२/६८५-१०३३. 
चउपन्त महापुरिस चरियं 


= < ~ 


सोऽथ नीलाञ्जसां दृष्ट्वा नृत्यन्ती मिन्द्रनतंकीम्‌ । 
धस्याभिनिवोधस्य, निविवेदो | रवं 
वोधर्स्या ५ य वेदोपयोगतः ॥ --हरिवंशयुराण, ९६/५७. 
आवश्यकनियु क्ति, २३९. | 
७. त्रिषष्टिशलाका पुरुष चरित्र, १/३/२३. 
८. जम्बुद्रीपप्रज्ञप्ति, परक्षस्कार २ सुत्र ३०. 


६. वातोद्धता जटास्तस्य रेजुराकुलमुतयः । । -- पद्मपुराण ३/२ तण, 
१०. स प्रलम्बजटाभास्भ्राजिष्णुः । --दरिवंशयुराण, €/२०४. 
११. केश्यरिनि विषं केशी विभति रोदसी 1 

केशी विश्व स्वह शे' केशीदं ज्योतिरुच्यते ॥ ऋग्वेद १०/।१३६/१. 


१२. जम्बुद्रीप प्रज्ञप्ति वेक्षस्कार २, सूत्र ३०. 
१३. चरो साहस्सीओ, लोयं काऊण अप्पणा चेव । 
५ ५. अम्हेवि 1हामो भ ५. [ 
जं एस जहा काही तं तहं अम्देवि काहामो ॥ | | --आवश्यक नियुक्ति गा० ३३७. 
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च. 


जम्तदरीपप्रज्ञप्ति मे भगवान्‌ ऋषभदेव ने दीक्षा के पश्चात्‌ कव प्रथम आहार प्रहण कतिया, इसका उल्लेख नहीं 
है । समवायांग” में “संवच्छरेण भिक्वा लद्धा उपहेण लोगनाहेण” इस प्रकार उल्लेख है । इससे यह्‌ स्पष्ट है किं भगवान्‌ ऋष मदेव 
को दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात्‌ एक वर्ष से भी अधिक समय व्यतीत होने पर भिक्षा मिली। किस तियि को उन्हें भिल्ला प्राप्त 
हई ? इसका उल्लेख वसुदेव हिषण्डीः ओर हरिवंश पुराण में नहीं हुजा टै । वहां केवल संवत्सर का ही उल्लेव है ! खरतरगच्छ 
वृहतुगृर्वावली,* त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित्र* तथा महाकवि पुष्पदंत के महापुराणः मेँ अक्षय तृतीया के दिन ऋषपभदेवका 
पारणा हुआ, यह्‌ स्पष्ट उल्लेख है । श्वेताम्बर परम्परा के अनुसार ऋषभदेव ने वेले कातप धारण कियाधा, ओर दिगम्बर 
परम्परा के अनुसार उन्होने छहं मास का तप धारण किया था। पर लोग भाहार-दान देने कौ विधि से अनभिज्ञ थे । अतः स्वतः 
आचीर्णं तप उत्तरोत्तर बढता ही गया ओर एक वर्षे अधिक अवधि व्यतीत होने पर उनका पारणा हृभा। श्रोयांसकुमार ने 
ईक्षु रप उन्हं प्रदान किया । इसका सूचन वाचस्पत्याभिधान के निम्न श्लोकों से भी होता है- 


“वैशाखमासि रजे, शुक्लपक्षे तृतीयका । 
अक्षया सा तिधि प्रोक्ता, $ृत्तिकारोहिणीयुता ॥ 
तस्यां दानादिकं सवंमक्षयं समुदाहूतम्‌ }"“"““““" ॥ 


इन प्रमाणो के आलोक मेँ यह्‌ स्पष्ट है किं भगवान्‌ ऋषभदेव का पारणा अक्षयतृतीया के दिन हंआा । भगवान्‌ ऋषभ 
एक वषं तक्‌ इन्द्र॒ द्वारा प्रदत्त देवदूष्य॒वस्तर को धारण करते रहं । उसके पश्चात वे अचेलक होऽ गये । साधना काल मेदेव 
सम्बन्धी, मनुष्य सम्बन्धी ओर तियंच सम्बन्धी जो भी उपसगं आये, उन उपसग को -उन्होने वहुत ही शान्त भाव से सहन किया । 
वे अपने साधनाकाल मेँ व्युत्सगं काय गौर त्यक्त देह की भांति रहै। श्रीमद्भागवत में श्चमण वनने के वाद ऋषपभदेव को 
अज्ञानी लोगों ने दारुण कष्ट दिये, यह्‌ उल्लेख है, पर हमारी दृष्टि से उस युग के मानव. इतने क्र नहींथे जो ऋषभ को इतना 
कष्ट देते । 


भगवान्‌ के जीवन ओर साधना का शन्द-चित्र विविध उपमां के द्वारा शास्वकार ने. प्रस्तुत. किया है । एक सहन्त 
वषं के पश्चात्‌ भगवान्‌ को केवलज्ञान तथा केवलदशंन उत्पन्न हुआ । जिसे जनागमँ में केवलज्ञान कहा है, उसे बौद प्रथो मं 
"रज्ञा", सांख्य-योग मे 'विवेक-ख्याति" कहा है ।*° उन्होने तीथं की स्थापना कौ । उनके चौरासी गण तथा चौरासी गणधर हुए । 
वैदिक पुराणों मे भी भगवान्‌ ऋषभदेव को दस विध धमं का प्रवतंक माना है । तृतीय आरे के तीन वषं साढे आठ मास मवशेष 
रहने पर भगवान ऋषभदेव दश हजार श्रमणो के साथ अष्टापद पर्वत पर आरूढ हुए 1 चतुदश भक्त से अत्मा को भावित करते 
हुए अभिजित नक्षत्र के योग मेँ पर्य॑कासन से स्थित शुक्लध्यान के द्वारा अघातिया कमोँ को नष्ट कर सदा-सवंदा के लिए बक्षर- 





१. -समवायांग--सूत्र १५७ 
२. ("यवं पियामहो निराहारो परमधिति-वल-सायरो सयंमुसाग रोदव यिमियो भणाउलो संवच्छरं विहरई, पत्तो य हत्यि- 
णाउरे.. ततो परमहरिसियो पडिलाहेड सामि खोयरसेणंः} --वसुदेव दिष्टी 
हरिवंशपुराण, सर्ग ९, ष्लोक १८०-१६९१. 
४. श्री युगादिदेव पारणकपवित्रितायां वंशाख शुक्लपक्ष तृतीयायां स्वपदे महा विस्तरेण स्थापिताः । 
-खरतरगच्छ वृहदगर्वावली [क्षिघी जंनशास्व्र शिक्षापीठ, भारतीय विद्याभवन, वम्बई| 
५. राघशुक्ल तूतीयायां, दानमासीत्तदक्षयम्‌ । पवक्षियतुतीयेति, ततोऽदापि प्रवर्तते ॥ 
--व्रिषप्टिशलाकापुरुप चरित्र, १/३/३०१. 
६. सेयंसहु घणएण णिडेजिय, उक्कहि उडमाला इव पंजिय । पूरियसंवच्छर उववासे, अक्यदाणु मणिं परमेसे ॥ 
--महापुराण, संधि €, ¶० १४८-१५९ 
७. उसमे णं अरहा कोसलिए संवच्छर-साहियं चीवरधारी दोत्वा, तेण परं मचेलएु । --धम्मकहाणुभोगे, पढम खं, प° २०. 
८. जम्बरद्रीपग्रज्ञप्ति, वक्षस्कार १, सूत्र ३१. ६. भागवत ५।९।३०।५६४. 
१०. विवेकख्यातिरदिप्लवा हानोपायः 1 -योग नूव २।/२६. 
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अजर-अमर पद को प्राप्त हुए,१ जिसे जैन परिभापा में निर्वाण" या "परिनिर्वाण" कहा दै। शिवपुराण में अष्टापद पर्व॑त के स्थान 
पर केलाश पर्व॑त का उल्लेख किया है । । ` 

जम्बरुद्रीपप्रजञप्ति, कल्पसूत्र, त्रिषण्टिशलाका पुरुपचरित्र* के अनुसार ऋषपमदेव की निर्वाण तियि माव कृष्णा 
च्रयोदशी है ओर तिलोयपण्णत्तिः . एवं महापुराण के अनुसार माघ षृष्णा चतुर्दशौ है! मूरघन्य मनीपिोंका यह्‌ माननादैकि 
भगवान्‌ की. स्मृति में उप्र दिन श्रमणो ने उपवास रखा ओर रात भर धमं-जागरण करते रहै 1 इषतलिए वहु रात्रि शिवरात्रि" के 
रूप में प्रसिद्ध हुई । ईशान संहिता में उल्लेख है-माघ कृष्णा चतुर्दशी की महानिशा में कोटि सूर्यं प्रभोपम भगवान्‌ भादिदेव 
शिवगति प्राप्त हो जाने से शिव-इस लिङ्क से प्रकट हुए; जो निर्वाण के पूर्वं .आदिदेव कटे जाते थे, वे अव शिवपद प्राप्त हो जनि 
से “शिव" कहलाने लगे । 


तऋषभदेव का महत्व केवल जैन परम्परामें ही नहींरहादहै, अपितु ब्राह्मण परम्परा मेँ भीवे उपास्यदेव रहै 
है । डा० राधाकृष्णन्‌, डा० जिमर प्रो० विरूपाक्ष, वाँडियर प्रभृति अनेक विद्वानों ने इस सत्य-तथ्य कौ स्वीकार कियादैकि 
वेदों मे भी भगवान्‌ ऋषभदेव का उल्लेख हुआ है । वैदिक ऋषि भक्ति. भावना से तल्लीन दोकर महाप्रभु ऋषभ कौ स्तुति 
करते हृए कहते दहे आत्मद्रष्टा प्रभो ¡ परमसुख प्राप्त करने के लिए हम भापकी शरण में भाना चाहते ।£ ऋग्वेदं 
अनेक स्थलों पर ऋषभदेव का उल्लेख हृभा है 1*° यजुवेद में भी कहा है-मने उस महापुरुप को जाना है, जौ सरय॑वतु तेजस्वी 
तथा अज्ञान आदि अन्धकार से बहुत दुरहै; उसी का परिज्ञान कर मृत्युसेपार हुमा जा सकतारै। मूक्तिके लिए ईस 
सिवाय अन्य को मागं नहीं 1१ अथववेद के. ऋषि ने मानवोंकोयह्‌ प्रेरणा दीकिवे, ऋषमदेव का आह्वान कररेः। है सहचर 
बन्धुओ ! तुम आत्मीय श्रद्धा द्वारा उसके आत्मवल ओर तेज .को धारण करो ।*^ क्योकि. वेप्रेम के राजाः उन्टोनि" उस 
संघ की. स्थापना की है, जिसमें पशु भी मानव के सदश माने जाते दँ तथा उनक्रो कोई भी नहीं मार सकता 


वैदिक ऋषियों ने विविध प्रतीको के हारा भी ऋषपभदेव की स्तुति कीहै। कहीं वे जाज्वल्यमान अग्नि के% ल्प 
मे, कहीं परमेश्वर के रूप मे,१४ कहीं सद्र के रूप मे,१८ कहीं शिव १ के रूप. मे, कहीं हिरण्यगभं१० के रूप मे, करटी बरह्मा के 


~ 





१. चुलसीतीषे. जिणवरो, समण सहंस्तेहि. परिवृडो भगवं । दसि सहस्सेहि समं, निव्वाणमणुत्तरं पत्तो ॥ 

| न । ^ --आवश्यकचूणि २२१. 
२. कौलाशे पवेते रम्य, वृषभोऽयं जिनेश्वरः 1 चकार स्वावतारं च, सवंज्ञः स्वंगः शिवः।। ` --शिवपुराण ५६. 
३. न्जेसे हमंताणं तच्चे मासे पंचमे पक्वे। माह बहुले तस्स णं माहवहुलस्स तेरसी पेक्वेणं ॥ । 

--जम्बदरीपप्रज्ञप्ति ४५/६१ 

, ४ कल्पसूत्र १९६/५६ ५. त्रिषष्टि० १/९ 
६. "माघस्त किण्हि चोदहसि पुन्वण्हे णियय--जम्मणक्त्ते अट्टावयम्मि उसहो अजुदेण समं गओज्जोभि । --तिसोयपण्णत्ति 
७. महापुराण ३७/१३ ॥ । 
८. मापे कृष्ण चतुदंश्यामादिदेवो महानिशि । शिवलिग ॒तयोदुभरुतः कोटि सूयंसमप्रभः । 


, तत्काल व्यापिनी ग्राह्या शिवरात्रित्रते तिथिः ॥ तित ईशान संहिता 
€. मखस्य ते .तीवषस्य प्रजूतिमियभि वाचमृताय भषन्‌ ! इन्द्र क्षितीमामास मानुषीणां विशां देवी नामत .पूवंयाया ॥ 


भः -- ऋग्वेद २/२३४/२ 
१०. ऋम्वेद--१०/१६६/१. 


११. वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः पुरस्तात्‌ । तमेव विदित्वाति मृत्युमेति, नान्यः पन्था विदयतेऽयनायं ॥ ` 
१२. अहोमूचं बरृषभं यज्ञियानां, वि राजन्तं प्रथममध्वराणाम्‌ । अपां न पातमर्विना हु वे धिय, इन्द्रियेण इन्द्रिय दत्तमोजः ॥ 
-- अथर्ववेद, कारिका १९/४२/४. 


१३.  मथ्वेवेद .६।४/३; ९/४/७; ९/४/१०; १४. अथववेद ९६/४७. 

१५. (क) ऋग्वेद १०/१२६., २/३२/१५. (ख) यजुवद तंत्तिरीय संहिता १/८/६, वाजसनेयी ३/५७/६३. , 

१६. प्रभासपुराण ४६ १७. (क) ऋग्वेद १०/१२१/१ (ख) तैत्ति रीयारण्यक भाष्य-सायणाचायं, ५/५/ १/२. 
(ग) महाभारत, शान्तिपर्व ३४९. (घ) महापुराण १२/६५, व. । 


१७. ऋषभदेव : एक परिशीलनः द° संस्करण, प०.४६. 


+ 
द ऊ 
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रूप मे कहीं विष्णु^के रूप में, कहीं वातरसनाःश्रमण केखूप मे, कहीं केणीःकेरूप में भगवान्‌ ऋपभदेव कौ स्तुति 
करते द । + 

श्रीमदूभागवतभ्में तो ऋषभदेव कावड़ाही विस्तारसे निरूपणरहै, लगता कि जेन परम्पराके ग्रन्थकोही ह्म 
पट्‌ रहे हँ । उनके माता-पिता के नाम, सुपुत्रो का उल्लेख, उनकी ज्ञान साधना, उपदेश, धा्मिक-सामाजिक नीतियों का प्रवतंन, 
भीर भरत के अनासक्तं योग का चित्रण हुया दै । श्रीमदूभागवतमें ही नही, अपितु लिङ्कपुराण, शिवदुराण, आन्नेयपुराण,° 
्रह्मण्डपुराण० विष्णुपुराण, कृमप्रुराण,१ नारदपुराण,१^ वाराहपुराण,» स्कन्दपुराण, प्रभृति पुराणों में ऋपभदेव का 
केवल नामोत्लेख ही नहीं हृ है, किन्तुं कटी-कदीं उनके. जी वन-प्रसंग भी उदूट करित दै । 

वौद्ध ग्रन्थों मेँ ऋषभदैव का उल्लेख जितना विस्तारके साथ होना चाहिए. उतना नहींहो पाया । घम्मपद'में 
ऋपभ अर महावीरकानाम एक सोथ आया है, उष्म ऋषभको सर्वंश्रष्ठ धीर अभिहित किया 1** धर्भकीतिने “न्याय 


“ विन्दु" ग्रन्थ में सर्वज्ञ का ष्टान्त देते हुए ऋषभदेव जौर भगवान्‌ महावीर का उल्लेख किया है ।*५ जो सवंज्ञ अथवा जप्तैः 
उयो तिन्ञानादिक के उपदेष्टा होते हैँ 1 । 


पाश्चात्य ओर पौर्चत्यि सभीने ऋषभदेव-को आदिपुरुष माना है. भौर विविध खूप मेँ उनका चित्रण क्या 


है। विस्तार भयसे हेम यहां उन समभी.के विचार उद्टंकित-नहीं कर रहै है, विशेष. जिज्ञासुजन लेखक का “ऋपभदेव ;: एक परि- 
शीलन' ग्रन्य अवलोकन करे । 


प्रस्तुत ग्रन्थ म जन्मोत्सव का जैसे. विस्तारसे निरूपण हुआ दै, वसे ही उनके निर्वाण का भी विस्तार से निरूपण 
है 1 निर्वाण महौत्सव मनाने के लिए चौसठ इन्द्र अपने. विशाल-परिवार के साथ वहाँ उपस्थित होते है । शक्र ऋषपभदेव के शरीर 
को क्षी रोदक से स्नान करवाता है, अन्य. देव गण, गणधर -तथा अन्य अन्तेवासी शिष्यों.के पाथिव.शरीरों को क्षीरोदक से स्नान 
करवाते हँ फिर गोशीपं चन्दन का विलेपतकरते हैँ! तीन प्रकार. की शिविकाये तैयार करते! एकमे ऋपभदेव को, 
दूसरी में गणधयें .को.भौर तीसरी शिविका में सामान्य साधुओं को रखते ह । ““जय-जय नन्दा, जय-जय भहा के दिव्य आघोप 
से आकाशको गुजायमान करते हुए तीन चितागों मेँ तीर्थकर, गणधर तथा. सामान्य साधुगोंको स्यापित करतेर्है। शक्रकी 
आज्ञा से अग्निकुमार देव ने अग्नि की विकररवंणां की गौर वायुकरुमार देव ने अग्नि को प्रज्वलित किया} -गोणीपं चन्दन की वनी 
हुई चितायें जलने लगीं । जव सभी के पाथिव शरीर जल गये तव शकेन्र की आज्ञा से मेधकुमार देव ने क्षीरोदक से उन चिताओं 
को ठण्डाः किया । सभी इन्द्र अपनी-अपनी मयदिा के अनुसार प्रभुकी डद गौर दातोंकोतथाशेपदेवों नेप्रमु की अस्थियों 


को ग्रहण किया । तीनों चिताओं पर स्मृति चिन्ह बनाकर वै देवेन्द्र अपने परिवार के साथ नन्दीश्वर द्वीप गये मौर अष्टाधिका 
महोत्सव मनाया । । ४ 





१. ¦ सहे्रनाम त्रदह्यगतकम्‌ श्लोक १००-१०२ । 

२. (क) ऋग्वेद १०/१३६/२ (ख) तंत्तिरियारण्यक २/७/१. पृ १३७ ` (ग) वहदारण्यकोपनिपद ४/३/२२. 
(घ) एन्शियेन्ट इण्डिया एज डिस्क्राइन्ड वाय , मेगस्यनीज्‌ एण्ड एरियन, कलकत्ता, १६१६, प० ६७.९८ 
(ङ) द्रान्सलेशन आव द फ़ ग्मेन्टस आव द इण्डिया माव मँगरस्यनी ज, वान १८४६, प° १७५ 


३ (क) पञ्मपुराण ३/२८८. - (ख) हरिवंश पुराण ६/२०४. - (ग) ऋग्वेद १०/१३६/१.. 

४. , श्रीमदभागवत १/३/१३; २/७/१०; -/३/२०; /५/२०; ५/२/५; ५/य/त; ५/२८/६-१३; ५/५/१६; ५/५/१६; 
५।५/ २८; ५/१४/४२-५४; ५|१५/१ ४ 

५. - लिगपुराण, ४८/।१६-२३ वि । र ६. शिवयुराण, ५२/८५. 

७. भाग्नेयपुराण, १०/११-१२. । ८. ब्रह्माण्डपुराण पुवं, १४/५३ 

६. विष्मुपुराण, दितीयां, ज० १/२६-२७. १०. क्रर्मपुखण, ४१/३७. ३८ 

११. नारदपु खण, पूरवंखण्ड, अ० ४८. & १२. वागहपुराप, अ० ७४. १३. त्कन्दपुगप्, अञ 33 

१४. उसभ पवर वीरं महेसि विजिताविनं । अनेजं नहातक्नं बुद्धे तमहं ब्रूमि ब्राह्यं ॥1 --धम्मपद ४२२. 


१५. यः सर्वे्ञ आप्तो वा त ज्योतिज्ञानादिरूमुपदिष्टवान्‌ त्यया च्छपभवधंमानादिरिनि । --न्पायथिन्यु 
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हस प्रकार भगवान्‌ ऋषभदेव का भोजस्वी, तेजस्वी ग्यक्तित्व एवं कृतित्व अत्यन्त प्रेरणादायी है । प्रस्तुत ग्रन्यमें 
उनके जीवनके कुछ विन्दुं पर चिन्तनःकियादहै गौरयेही विन्दु मागम साहित्य के पण्चात्‌ निर्मित साहित्य के उप- 


जीन्य रहै है। 
महली भगवती : 


भगवान्‌ ऋषभदेव के प्चात्‌ प्रस्तुत ग्रन्थ मेँ मल्ली भगवती का चरित्र मायादहै। मल्ली भगवती के चरित्र का मूल 
आधार ज्ञाताधमंकथा है । मल्ली भगवती का जीव भपनै तीसरे पूर्वंभव में (महावल' नामक याजा वना या | वह्‌ छह स्नेदी 
साथियों के साथ श्रमणधमं में दीक्षित हुमा मौरसाय ही समान तप करने का निचय किया। पर महावल के अन्तर्मानसमेये 
विचार उद्बुद्ध हुए किम गृहस्थाश्रम में भी इनसे बदकर था। यदि इस समय समान साधनाकीतो इन्हीं के समान भविष्यमें 
रहना पड़ेगा । अतः महावल ने विशिष्ट तप की साधना प्रारम्भकी। यदि दों साथी पण्ठभक्त तप करते तो महावल अप्टमभक्त 
तप करते, यदि अन्य साथी अष्टमभक्त तप करतेतोवे दशम भक्त तप करते। साधी मुनियोंकेपुषछने पर शारीरिक ओर मानसिक 
कारण -वताकरवे पारणा नहीं करते । माया के कारण उन्होने स्वीनामकमं का भनृवन्धन किया स्त्रीवेद का वन्ध करलेनेके 
पश्चात्‌ सभी प्रकार के शल्यो से मुक्त होकर निष्काम भाव सेउग्र तपके साय तीथकर नाम गोत्र का वन्ध किया। तातों 
ही श्रमणो ने भिक्षुकी ्ादश प्रतिमाओं को धारण किया, लघु्तिह निष्क्रीडित तथा महार्सिह्‌ निष्क्रीडिति आदि विविध प्रकारकी 
तपस्याएं करने के बाद अन्त में पादपोपगमन संथारा कर स्वगंस्थ हुए । महावल का जीव वत्तीस सागर की उक्छृष्ट स्थिति सहित 
अनुत्तर विमान में पैदा हुमा भौर मन्य छह मुनि वत्तौस सागर से कुष्ठ कम स्थिति वाले देव वने । 


वहाँ से च्युत होकर महावल का जीव मिथिला नगरी में महाराजा कुम्भ कौ महारानी प्रभावती की कुक्षि से मल्ली 
भगवती के रूप मेँ उत्पन्न हुआ गौर उनके पूवं भव के छह मित्र जिनमें से “अचल” का जीव कौशल, कौ राजधानी अयोध्यामें 
“प्रत्तिवद्ध' नामक राजकुमार हुमा ! “धरण” का जीवे अंग कौ राजधानी चम्पा में "चन्द्राय" नामक राजकुमार हुभआ। 
'“अभिचन्द्ध' का जीव काशी की राजधानी वाराणसी मे “शंख राजकुमार वना। ध्पुरणः काजीव कुणाला की राजधानी 
कूणाला नगरी में “रुक्मी नामक राजकुमार हुमा । “वसु का जीव पुर की राजधानी हस्तिनापुर में 'भदीनशनु" नामक राजकुमार 
के रूपमे पैदा हुंभा तथा 'वेश्रमण' का जीव पांचाल की राजधानी काम्पिल्यषुर मे 'जितशत्रू' राजा वना । 


द्वितीया के चक्द्रमा कौ भाति मल्ली कुमारी दिन प्रतिदिन बदृने लगी 1 उसका रूप अदभुत था । जो भी उसे निहारता, 
बह ठ्गा सा रह्‌ जाता \ राजकुमारी ने अपने विशिष्ट ज्ञान से देवा किमेरेषहों मित्र मेरेरूप की ख्याति सुनकर मेरे से विवाह 
करने के लिए तत्पर हौगे, अतः उन प्रतिबोध देने दतु उसने विशिष्ट कलाकारों को बुलवाया मौर अशोक वादिका में मोहन 
गृह का निर्माण करवाया, छह गभंमूहो के वीच एक जाल-गृहु का निर्माण करवाया । उस जाल-गूह्‌ में मणि पीठिकिापर 
अपने ही समान स्वणं पुतली बनवाई, उस पुतली को देखने वाला यही समक्षता कि साक्षात मल्ली भगवती ही खडी रहै। उस 
पुतली. के सिर पर एक छिद्र बनवाया भोर पदम्‌ पन्न की तरह उसका ठक्कन निर्माण करवा कर प्रतिदिन अपने भोजन के वाद 
एक कवल उस पुतली मे डालने लगी । वह ञन्न प्रतिदिन अन्दर ही अन्दर सड़ने लगा, जिससे दुस्य दुग॑न्ध पेदा हुई । छो मित्र 
राजाभों ने मल्ली भगवती के रूप की प्रशंसा सुनी तो उन सबने उसे अपनी-अपनी पत्नी बनाने के लिए कुम्भ राजा के पास दत प्रेषित 
कयि । छौं दतो को एक साथ माया हुभा देखकर महाराजा कुम्भ यह्‌ निणेयन ले सके कि किसके साथ राजकुमारी का पाणिग्रहण 
कराया जाय, -अतः छह दूतो को निषेध कर दिया! छहौं राजक्रुमारों के दूतो ने अपने-अपने राजाओं को निवेदन किया तथावे 
छहों सेना से. सुसज्जित होकर भाक्रमण करने हेतु मिथिला कीमोर बहे जिससे कुम्भ राजा अत्यन्त चिन्तित हु । मल्ली 
भगवती के संकेत से छहों राजाञों को पृथक्‌-पृथक्‌ गभं गुहो मे ठहरा दिया गया । . छुं ने मल्ली भगवती की प्रतिकृति देखी, वे 
देखते ही उसं पर मन्त्र-मुग्ध हो गये । मल्लौ भगवती जाल-गृह में से अपनी कनकमयी प्रतिकृति के पास आई अौर पदूमु कमल 
के ठक्कन को पुतली के सिर परं से हटा दिया । इक्कन हटते ही भसह्य ओर भीषण दुग्ध निकली, जिससे सारा वायुमण्डल 
दुस्य दुगंन्ध से व्याप्त हो गवा। छहों राजाओों ने अपने उत्तरीय वस्वो से नाक को ठक लिया ओौर मुख को मोडकर वंठ 
गये । राजक्रुमारी मल्ली भगवती ने.उन सभी राजाओं को सम्बोधित कर कहा--आप सभी मुख को मोड़कर भौर नाक आदि 
ढक कर क्यो वे हैं ? इस स्वणंसूति में प्रतिदिन एक-एक म्रौस श्रेष्ठ भोजन का उाला गयादहै। जव एक-एक मग्राससेभी 
_ इतनी भयंकर सड़ान पैदा हुई है तो हम इस. शरीर मे प्रतिदिन क्रितने प्राप्त डालते है? यह शरीर मलमूत्र, इ्लेष्म, रज आदि 
अशुचयो का भण्डार है, इसर्मे जाप क्यो सक्तहोरहेर्दै? स्मरण करो.अपने पूर्वभव को! ` हम-पू्वंभवरमे भित्र ये। साधना 


शी 
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करते हुए मैने माया का सेवन किया, जिक्षके कारण र्मैनेस्तरी नाम कमंका बन्धन क्या। ठ्हो राजाओं को जाति-स्मरण ज्ञान 
हुभा भौर वे प्रतिबुद्ध हए । तोन सौ पुरूष भौर तीन सौ महिलाओं के साथ मल्ली भगवती ते प्रव्रज्या ग्रहणक । उसी दिनि 
उन्हँ केवलज्ञान.एवं केवलदशंन हो गया । एक प्रहर से कुछ अधिक समय तकवे छद्मस्य अवस्था में रहे । केवलज्ञान होने पर 
हों राजा भी उनके प्रथम उपदेश को सुनकर दीक्षित हुए । 

प्रस्तुत कथाम भोग के दलदल में फंसने वाले, सूप ओर लावण्यके पीठे पागल वने हए छह राजाओों को विशुद्ध 
सदाचारका मागं वतायाहै। जो शरीर ऊपर से चमक-दमक रहा है, जिसकी चमक-दमक से उसके प्रति भाकषंण पदा होतार, 
उस शरीरमें रदी हुई अपार गंदगी को बताकर राजां का हृदय परिवतंन किमा गयारहै । वौद्ध साहित्य में भिक्षुणी णुभाका 
एक प्रसंग है । शुभा का सौन्दयं निराला या । एक कामुक व्यक्ति उसके सौन्दयं पर मुग्ध हो गया । उस कामुक व्यक्ति ने कहा-- 
तुम्हारे नेत्र कितने. सुन्दर मौर आकषक है कि उनको पाये विना मूञ्ञे चैन नहीं पड़ेगा । भिक्षुणी ने अपने शील की रक्षाके लिए 
तीक्ष्ण नाचूनों से अपने नेत्र निकाल कर उसके हाथमे देवि ओौर उस कामुक व्यक्ति से कहा--जिन नेत्रं पर तुम मुग्ध हो, 
वे नेत्र तुम्हें समपित कररही हु । किन्तु उस कथास्ते भी मल्ली भगवती कौ कथा अधिक अकरषंक भौर प्रभावशाली है । 


रूपक की भापामें यदि कहाजयेतो वेष्ठहो राजा काम, क्रोध, मद, मोह भादि षट्‌ रिपुं के रूपमेँ । सभी 
धमं भौर सम्प्रदायो ने षट्‌ रिपुभों को जीतने पर वल दिया है । उन रिपुभों कोक्लासेही जीता जा सकता है। मल्ली भगवती 
की तरह साधक उन रिपुभों पर विजय-वेजयन्ती फहरा सकता है । 


प्रस्तुतं कथा में उत्कृष्ट चित्रकला का रूप भी देखने को मिलता है । प्राचीन भारत मे चित्रकला का पर्याप्त विकास 
हभ था । चित्रो को वनाने के लिए चित्रकार अपनी क्रुची ओौर विविघ प्रकारके रंगों का उपयोग करता था । चित्रकार सवंप्रयम 
भूमि कोतयार करता फिर उसको सजाता-संवारता । मल्ली भगवती के भ्राता मल्लदत्त कुमार ने हाव-भाव, विलासि ओर 
श्युगार चेष्टाओ से युक्त एक चित्र सभा वनवाईथी 1 चित्रकार श्रेष्ठतम चित्र वनाने में संलग्न हो गये । उसमें एक चित्रकार 
भद्मुत प्रतिभा का धनी था । वह्‌ द्विपद, चतुष्पद, अपद [वृक्ष भादि] के किसी एक हिस्से को निहार कर उसके सम्पूर्णं ल्प को 
चित्रित कर देता था। राजा-महाराजा ओर श्रष्ठी गणोंको चित्रकला अत्यन्त प्रिययी। वे विविध प्रकार की चित्र-शालायं 
बनवाते ये । 


वृहतूकल्पभाष्य मे आचायं संघदासगणि ने चिते कमं के निर्दोप मौर सदोपये दो प्रकार वताये ह । वृक्ष, पर्व॑त, नदी, 
समुद्र, भवन, वल्ली, लता वितान, पूर्णं कलश, स्वस्तिक, आदि मांगलिक पदार्थो का भमालेखन निर्दोष चित्र कमं मानादहै मौर 
स्त्रियों के श्गार मादि अलेन को सदोप चित्र कमं मानारहै।* चित्र मुख्य रूपसरे भित्तियों पर ओर पटर फलक प्रर वनाये 
जाते ये । चित्र-सभाये उस युग में राजाभोंके लिए अत्यन्त गवं कौ वस्तु होती थीं । चित्र सभाभों में संकड़ोँ खम्भे होते ये । 

प्रस्तुत कथा में कुछ अवान्तर कथार्ये भी रहँ । चोक्खा परिव्राजिका राजा जितशत्रु के दरवार में पदवती है । जितणतरू 
को अपने अन्तःपुर पर बड़ा गवं था । वह्‌ सोचता था कि मेरे अन्तःपुर के सहश सुन्दरियां अन्यत्र कहीं पर भी नहीं हँ । विश्व 
का सम्पूणं सौन्दयं मेरे अन्तःपुर मे सिमटा हु है" मतः वह्‌ अभिमान के साय परिव्राजिका के वोला-आपतो देण-विदेगोमें 
घूमती है । क्या मापने मेरे अन्तःपुर सदृश्यं अन्य अन्तःपुर देखा है! परित्राजिका ने मुस्कराते हए कदा--तुम तो करण-मण्ड्ूक 
सहश हो; गौर वह्‌ दरूप-मण्डूक की कथा सुनाती है । 


समूत्र-यात्रा : एक चिरंतन 


प्रस्तुत कथानक में अरणक श्रावक को सुहृद धरमं-श्रद्धा का भी उल्लेख है। वणिक्‌ लोग मूलधनकी रक्नाकरतेद्रृए 
धनोपाजेन करते ये 1२ कितने ही व्यापारी एक स्यान पर दुकान लगाकर व्यापार करतेये जर कितने दही व्यापारी विना दुकान 
लगाये इधर-उधर पूम-फिरकर व्यापार करते ये ।3 निशीयचूयिर मे समुद्‌ जाणी' शब्द प्राप्त दोता दै, जिसका नवं दै-- 
समुद्र याव्री ! जातृधर्मकया* में अनेक स्यलों पर "पोत पटन' जीर “जल पत्तन न्द जये ह, जौ खमुद्री बन्दरगराहु कनूचरूर् 
जहां पर विदेयों त्ते माल उतरता था ओर देशी मालका वहां से नियति होताया। नाचारांगः जर उत्तराध्ययनः मनाय घौर 





१. यृहत्कल्पभाप्य १ (२४२६. २. नियौवचूयि ११।२३५३२. 
३. निशोपभाप्य १६/५७५०. की चूणि. ४ समुदूजानौए्‌ चेव णावषु "५ 


40 
* 


५. णायपाघम्मकहा, अध्य उवा जाचारांग, ३/२. ७. उत्तराघ्ययन, यघ्य० २३. 


३० ] धमकयानुयोम .: एक समोभात्मक मध्ययन 


पोत शब्द भी प्राप्त होते हँ । पोतवह शब्द जहाज कः याचक रहै । आधुनिक युग में 'वाणिय' एव्द सामान्य व्यापारी कं र्यं 
मे व्यवहूत होता है, पर ज्ञाताधमंकथा मेँ 'वाणिय' शब्द समुद्री यात्रौ के लिए प्रयुक्त हमा दै 1" 


आगम साहित्य मे व धर्मक्थानुयोग मे अनेक स्थलों पर समुद्र यात्रा का निरूपण रै । आवणएयकचूणिः स्ने यहु पता 
चलता है कि दक्षिण मदुरासे सुराष्टर्‌ मे जहाज चलतेथे । समुद्र यात्रा के लिए वायू का अनुकु दोना माव्य माना गया 8 
तिर्यामकों को समुद्री हवा के वारे में कुशल होना आवश्यक माना गयाहि। समृद्रमें “कालियावात” न चलन पर भौर ताय 
ही मर्भज वायु के चलने पर जहाज सकुशल वन्दरगाहुं पर पहुंच जाते यथे । 'कालियावात' यानी तुनो में जदाजौं कर दूर्वे का 
अत्यधिक खतरा रहता था । उस युग में समुद्र-याघ्रा निविष्न नहीं थी ।* जहाज माज की भांति दोनों प्रकारक होते य--चदुने 
योग्य ओर माल ढोने योग्य ।\-जो जहाज व्यापार के लिए जाते ये, उनर्मे जो माल भरा जाता या; वह्‌ १. गणिम मुपारी, 
नारियल आदि जो गिन करके भरा जाता था। २. धरिम--णक्कर मादि जिषे तोलकर भरते थे । ३. मेय--चाव्रल, घी चआदिजो 
पाली आदि से मापकर्‌ दिया जाता धा । ४. परिच्छेय--जिसे केवल आंखो से जाचकर देते ये जँसे--कपडा, हीर्-पन्ने, माणिक- 
मोती आदि जवाहुरात ।७ वन्दरगाह्‌ तक व्यापारी लोग हाथी, घोड़ा, शकट तथा गाड्यों पर वंटकर पर्चरते ये । विविध 
भाषाओंका परिज्ञानन होने पर लोग संकरेतोंते कामनेतेये। जव तक सौदा पूरा नदीं होता वहां तक लोग मालको ढेक 
कर रखते थे ।? 


उत्तराध्ययन की टीका के अनुसार गुप्त कालमें भारतका ईरान के साथ व्यन्त मधुर सम्बन्ध था। एंव, चन्दन, 
अगर-तगर, रत्नं आदि भारतसे ईरानमें जातेये {भौर ईरान से मजीठ, स्वर्ण, चांदी, मूग, मुक्ताय प्रमृति अनेक वस्तुं 
आरत मे आती.थीं 15 यह्‌ भी ज्ञात होता है कि भारत में सोमाली-लंण्ड, वंक्षु प्रदेण, यूनान, सिहल, भरव, हेटगना, फारत प्रभृति 
देणों से, अनेक. दास-दासियां अन्तःपुर, मे महारानियोंकी सेवा के लिए आती धी ।* उनके लालन-पालन में वदती हुई सन्तान 
सहन रूपःसे वहां कौ भाषाओं से परिचित हो जाते थे । उन भाषाभों के अध्ययन के लिए विशेष श्रम करने कौ आवश्यकता नहीं 
होती थी \.धाय-मातारभो की घूटकेसायही भाषा भी उन्हें हृदयंगम हो जाती । 


` ` आंजके युग की तरह प्राचीन युगशमेभी विदेशों से जो वहुमूल्य माल भता धा, उस माल का (राजस्व) करन 
चकाना पडे, इसलिए व्यापारौ गण राजमार्गं का परित्याग कर वीहृड़-पथ पर भी चल पड़ते थे भौर जव वे पकड़े जाते तो राजा- 
गण. उन्हें कठोर .दण्ड देते थे ११ इससे यह स्पष्ट है कि प्रत्येक युग में सभी ईमानदार व्यक्ति पिदा नहीं होते । न्नोभ की दृृत्तिसे 
मानव अनैतिकता की ओरं बढता है । । . । 
जैन श्वमण की भाचार संहिता अत्यधिक्त कणन थी इसलिए वह समुद्र यात्रा नहीं करते धे, पर जैन सा्॑वाह्‌ भौर 
व्यापारीमण' व्यापार के क्षेत्र मे अत्यधिक उच्चति करना चाहते थे, इसलिए वे समुद्र-यात्रा किया करते थे । एक वार नही, किन्तु 
अनेक बार वे भाल को इधर से उधरं आयात! मौर निथाति करते रहते ये । भाग॑म व व्यास्या साहित्यं भौर स्वतन्त्र कथा-साहित्य 
ने सेक व्यक्तियों के समुद्रयात्रा के प्रसंग प्राप्त है । उन्दै समुद्री मर्गोका भी विशेष परज्ञान था। यह सत्यहै कि माज के 
युगकी तरह उस युग में वाहन इतने सबल नहीं थे । पवन की प्रतिकूलता से वाहन क्षत-विक्षत भी हो जातेये; तथापि व्यापारी 
हिम्मत नहीं हारते थे । । | 
प्रस्तुत कथानक मे छह राजाओं का परिचय भी दिया गया है। मल्ली भगवती के युग मेँ राज्य-व्यवस्था कंसी थी ? 
इसका भी इससे पता चलता है । राजाओं के पास चतुरभिणी सेनाये होती थी । वे स्वाभिमानी होते ये । उनके अहंकार को जरा 
सी ठेस पहुंचने परवे युद्ध के लिए भी सन्नद्ध हो जाते । सभी राजाओंकी यही इच्छा रहती कि विश्वमे जो भी सर्वश्रेष्ठ वस्तु 


।  णायाधम्मकहा,. अध्य० ८९१७. ` स २. . गायाधस्मकृहा, अध्य ८,९,१७. 


१ 

३. ,.आवश्यकचूभि, पृ०.७०६.. ` ४. आवश्यकचूणि पृ० ६९. 

५. ` -णायाधम्मकहा, अध्ययन इ“ ` ` ६. उपासकदशांग सूत्र ५. 

७. ` (क) णायाधम्मकहा, अध्ययन ८,६,१७. द (ख) निशीथचूणि ५६३२. 

=. आवश्यकचूणि, पृष्ठ ५२. ` †/ ~ ". €. उत्तराध्ययन टीका, पृष्ठ ६४. 


१०. अन्तगडदसाओ, वारनेट का अनुवाद, पृष्ठ २० से २९. ११. उत्तराध्ययन वृहवुृत्ति, पत्र २५२. ` 
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है, उसके अधिपति हमदहीरहै । यही कारण है कि मल्ली भगवती कै सौन्दर्य-रस का पान करनेके लिए छह राजा द्पी भेवरे एक 
साथ मंडरये भौर अधिकार की भापामे सभी ने अपना-अपना अधिकार व्यक्त किया। 

। प्रस्तुत कथानक के अध्ययनसे यह्‌ भी ज्ञात होता है कि उस युगम, भाज की तरह लडकी माता-पिता के लिए 
एक समस्या ही थी । यदि लडकी अत्यन्त रूपवान होती तो रूप-लुन्धक व्यक्ति उसे पाने के लिए अपनी जान दाव परलगादेते 
ओर जव एक से अधिक व्यक्तिउसे प्राप्त करनेके लिए अतुरहौो जातेतो माता-पिता कै लिए गम्भीर समस्या वन जाती 
थी । यदि वहु लड़की सुरूपा नहीं होती तो भी विवाह की समस्याही वनी रहती। इस तरहदोनोंदही प्रकारसेलङ्कौकी 
समस्या रहती थी 


इस प्रकार प्रस्तुत कथानक में सास्कृतिक, धार्मिक सामग्री रही हुई है । 
भगवान्‌ अरिष्टनेमि 


भगवान्‌ ऋषभदेव गौर मल्ली भगवती ये दोनों तीर्थंकर प्राग्‌ एतिहासिक कालम हुए रहँ । आधुनिक इतिहासकार 
भगवान्‌ भरिप्टनेमि को एेतिहासिक पुरुषं मानते हैँ । क्योकि कर्मयोगी श्रीकृष्ण को इतिहासकार इतिहास के एक जाज्वल्यमान 
नक्षत्र मानते हैँ । उसी युग में अरिष्टनेमि काभी प्रादुर्भाव हुआ था। इसलिए उन्हं एेतिहासिक पुरुप मानने मे संकोच की 
आवश्यकता नहीं है । 


. ऋण्वेद मे अरिष्टनेमि शब्द चार वार प्रयुक्त हुअ। है 1* “स्वस्ति नस्तार्यो अरिष्टनेमिः” [ऋग्वेद १/१४/८६/६] 

यहां पर अरिष्टनेमि" शब्द भगवान्‌ अरिष्टनेमि के लिए प्रयुक्त हुमा है । कितने ही मूधेन्य मनीषीगणों का यह्‌ मन्तव्यहैकि 

छान्दोग्योपनिषद्‌" मे भगवान्‌ अरिष्टनेमि का नाम श्वोर भांगिरस'के नामसे भाया है । उन्होने श्रीकृप्ण को आत्मयज्ञ को 

शिक्षा प्रदान की । उसकी दक्षिणा, दान, तपश्चर्या, ऋजुभाव, भहिसा, सत्यवचन रूप थी ।२ धममनिन्द कौशाम्बी ने “आंगिरस 
चऋपि को भगवान्‌ अरिप्टनेमिकाही अपर नाम मानादहै।3 


। ऋर्वेद,* यजुर्वेद ओर सामवेदं मे भगवान्‌ अरिष्टनेमि को (ताक्षयं अरिष्टनेमि" लिखा है । “स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवा 
स्वस्ति नः पूपाः विश्ववेदाः । स्वस्ति नस्ताक््योऽरिष्टनेमिः स्वस्ति नो वृहस्पतिदघातु'" ।° वेदों मे जो भरिष्टनेमि शब्द प्रयोग हुजा 
है, वह भगवान्‌ अरिष्टनेमि के लिए दहै! महाभारतमेंभी 'ताक्ष्यं' शब्द का प्रयोग हु है। वहु भी भगवान्‌ अरिष्टनेमिका 
ही दूसरा नाम होना चाहिए 1 


यजुर्वेद मे लिखा है--"अध्यात्मयन्न को प्रगट करने वाले, संसार के भव्य जीवों को यथार्थं उपदेश देने वाते मौर जिनके 
उपदेण से आत्मा पवित्र वनती है, उन: सवज्ञ नेमिनाय के लिए आहुति समपित करता हूं । 


. डा० राधाकृष्णन्‌ ने लिखा है-- यजुर्वेद मे ऋपभदेव, अजितनाथ भौर अरिष्टनेमि इन तीन तीर्थकरों के नाम ह ।* 


„~~~. ------~ ~~~ -~-~=--~~ ~ 


१. (क) ऋ्वेद १।१४/८६/६. (ख) ऋग्वेद १/२४/१८०/१० 
(ग) ऋग्वेद ३।४/५२/१७. ` (घ) ऋग्वेद १०/१२।१७८/१ 
२. अतः यत्‌ तपोदानमाजंवमहिसासत्यवचनमितिता अस्य दक्षिणा । । --छान्दोग्य उपनिषद्‌ ३/१.७/८. 


भारतीय संस्कृति ओर हिसा, पृ° ५७. 


४. (क) त्वम्‌ पु. वाजिनं देवजूतं सहावान तरूतारं रथानाम्‌ । अरिष्टनेमि पृतनाजमाशु स्वस्तये ताक्षय॑मिदा हुवेम ॥ 

(ख) च्छम्बेद १।/१/१६. -्टम्वेद १०/१२/१०८१. 
५. यचुवेद २५/१६. ६. सामवेद ३/६. ७. च्छ्म्वेद १।१/१६ 
८. एवमुक्तस्तदा तायः सवंशास्तर विदांवरः । विवृध्य त्तंपदं चाग्रवां सद्राक्यमिदमवव्रीतु ॥ -मदाभारत, यान्ति पर्य, २८८५८. 


| 


वाजसनेयि-माध्यं दिनगुक्लयचुरवेद, अध्याय ३, मं २५. ातवलेकर संरुररण (विक्रम १६८४) 
१०. € ८०४८609 प्रालएतठा§ प्रोह रउप्€ऽ ० पट्टे व फो3 ण्न र503013, 413८0 ००4 पापल 
--10:31 21110525, ५०1. ], ‰. 257. 
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.स्कन्दपुराण'१ में एक प्रसंग है--वामनने तप फिया। तपे दिव्य प्रभवो प्रभावित दक्र किव नै वामनको 
दशन दिये । णिव उप्त समय श्याम वणं, अचेल ओर पद्मासनमें वंठे हुए ये । वामन नै उनका नाम नेमिनाथः" रघा । य नैमिनाव 
कलिकाल के सभी घोर पापोंको नष्ट करने वालेदहं। इनके दर्शन ओर चरणस्पणं स करोष्टरों यज्नकाणल प्राप्त हता । 
प्रभासपुराणः में भी अरिष्टनेमि को स्तुति की गर्दै । महाभारतः में भी उनको स्तुति में स्वर प्रस्फुटित हृएर्हु। 


सुप्रसिद्ध इतिहासकार डा० रायचौधरी ने “'वेष्णव धमं के प्राचीन इतिहास” म भगवान्‌ अरिष्टनेमि को श्रीकृष्ण का 

चचेरा भाई लिखा है ।* 
अरिष्टनेमि के सम्बन्ध में कर्नल टांड५ ने लिखा है-मुक्षे एेसा ज्ञात होता है, अतीत काल मँ चार वृद्धया मेधावी 

महापुरुष हए है, उनमें प्रथम आदिनाथ भौर द्वितीय नेमिनाथ थे । नेमिनाथ ही स्केन्डीनेविया निवाति्यो के प्रथम ंँडिन तया 
चीनियों के प्रथम फो" देवता थे। 

डा० नगेन्द्रनाथ वसु, डा० फुटूर, प्रोफेषर वाँरनेट, मि० कर्वा, ० हरिदत्त, डा० प्राणनाय विद्यालंकार आदि अनेक 
भाधुनिक विद्वानों ने भी भगवान्‌ अरिष्टनेमि को एतिहासिक एवं प्रभावग्राली महापुरुष माना ह । 

प्रस्तुत ग्रन्थ मे उनके कल्याण, गभं मे ने परमातानेजो चौदह महास्वप्न देवे, उनका उल्लेख है । जन्म, प्रतरज्या 
केवलज्ञान, गणधर, अन्तकृत भमि ओर कुमारावस्था मे निर्वाण प्राप्ति का उल्लेख हुआ है । 


“वसुदेव हिण्डी", “चडउपन्न महापुरिसर चरियं*, त्रिषष्टिशलाका पुरुप चरित्र, नेमिनाहु चरिऊं, भव-भरावना, उपदेश, 
माला प्रकरण, हरिवंश पुराण, उत्तर पुराण, नेमि निर्वणि काव्य, अरिष्टनेमि चरित्र, नेमिनाय चरि आदि लगभगसौसेभी 
अधिक रचनायें प्राकृत, संस्कृत, अपश्रश, गुजराती, राजस्थानी भाषा मे उपलब्ध दँ । जिन रचनाओं मे भगवान्‌ अरिष्टनेमि के 
जीवन के पावन-प्रसंग उद्ुकित है । विशेष जिज्ञासु मेरे दारा लिखित भगवान्‌ अरिष्टनेमि मौर कर्मयोगी भीकृष्ण : एक अनुशीलन' 
ग्रन्थ का भवलोकन करे ।९ 


भगवान्‌ अर्ण्टनेमि लोकोत्तर महापुरुष थे । जीठन के उपा काल से ही उनमें विरक्ति की भावना भंगड़ाइयां ते रही 
थीः । नारी शक्ति उन्दं पराजित करने के लिए तुली हई थी । वह हाव-भाव ओर विलास के द्वारा उनके वंराग्य को विचलित करना 
चाहती थी । श्रीकृष्ण की महारानियां विविध प्रकार कौ श्छगारवचेष्टायें कर उन्हँ संसार के प्रति आकित करना चाहती थीं। 
मोह-मुग्ध रानियों की स्थिति पर चिन्तन करते हुए अरिष्टनेमि के मख पर हल्की सी स्मित रेवा उभरती तो रानियां लूम 
उख्तीं अपनी सफलता पर ! वे यह्‌ कल्पना करतीं कि हमने इनके हृदय को जीत लियादहै। पर अरिष्टनेमितो हिमालय कौ 
तरह भडोल थे । 

भगवान्‌ भरिष्टनेमि के युग का हुम अध्ययन करें तो सूयं के प्रकाश की भांति यह स्पष्टहोगा किं उस युग में क्षत्रिय- 
गण मास ओर मदिरा के पठे पागल बने हुएये। वे उसे अपना गौरव मानतेथे। अरिष्टनेमि के विवाह के पावन-प्रसंग पर 
पशुओं को एकत्रित किया गया । हसा की इस पंशाचिक प्रवृत्ति की ओर जन-मानस का ध्यान केन्द्रित करने के लिए तथा क्षत्रियो 
को मां-भक्षण से विरत करने के लिए वे विना विवाह क्यिही लौट गये। उनका यह लौटना क्षत्रियो के पापों का प्रायश्ित्त 
था उसका अदुभुत प्रभाव बिजली कौ भांति हु । उससे सारा समाज विचलित हो उठा । अरिष्टनेमि के त्याग ने मानवं समाज 
करौ नया माग दशंन दिया । जो मानव अपनी क्षणिक तृप्ति के लिए दुसरे जीवों के जीवन के साय विलवाड़ करते थे, उन्हँ आत्मालोचन 
की प्रेरणा मिली कि हम किसी भी प्राणी को कष्ट न देशे । भगवान्‌ अरिष्टनेमि का यह अपूवं उदुवोधन सभी प्राणियोंके लिए 
वरदान था। 

मदिराने दही द्वारिका का विनाश किया था। मदिरा के विरोध मे अरिष्टनेमि ने जोरदार स्वर बुलन्द किया, जिसके 
कलस्वशूप द्वारिका में मदिरा-पान बिल्कुल ही बन्द हो गया । अरिष्टनेमि अध्यात्म जगत के तेजस्वी सूयं थे । कम॑योगी श्रीकृष्ण 
वि 
स्कन्दपुराण, प्रभासखण्ड २. प्रभास पुराण ४६-५०. 
महाभारत, अनुशासन पव, अध्याय १४६, शलोक ५०-८२. ४. वैष्णव धमं का प्राचीन इतिहास--डा० रायचौधरी 

अन्नल्स ओंफ ` दी भण्डारकर रिसचं इन्स्टीटृयूट-पत्रिका जिल्द २३ पृष्ठ १२२. 
"भगवान्‌ अरिष्टनेमि ओर कर्मयोगी श्रीकृष्ण : एक अनुशीलन'--ले° देवेन्द्र मुनि शास्त्री, 
प्रका० तारक गुर जन ग्रन्यालय, उदयपुर (राज०) 

~ ५ 
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अव किसी को भी क्षति नहीं पहचयेगा । भगवानु महावीर ने चण्डकौशिक नाग का उद्धार क्रियातो तथागत बुद्ध ने चण्डनाग पर 
विज्ञय पताका फहराई । घटना समन होने पर भी दोनों कौ प्रक्रिया जौर नेली मे अत्यधिक अन्तर दहै । महावीर कौ घटना अधिक 
ग्रभावोत्मादक है! महापुरुष स्नेह, सदुभावना, प्रेम, करुणा ओर अहिसा का अमृत वाटते! वे गाय, द्रप दप्याल्पौ नागों के 
भयंकर विपे स्वयं तो मुक्त होते ही दँ ओौर विष्व को भी अभय वनते हें । 

संगमदेव ने भगवानु महावीर को एक रात्रि में वीस भयंकर उपसर्ग दिये ओौर उसके पश्चातु भी वट्‌ छट माह्‌ तक प्रभु 
के साथ रहकर न्ह भ्ेकर कष्ट देता रहा, किन्तु भगवान्‌ को वह्‌ विचलित न कर सका 1 यह प्रसंग भौ आचारांग ओौर कन्प- 
सूत्र आदि में नहीं है । किन्तु आवश्यकनिगुः वित," विशेपावश्यक भाष्य * आदि अनेक श्वेताम्बर ग्रन्थों मं यह प्रसंग मिलता टे । 

एक वार भगवान्‌ महावीर ने घोर अभिग्रह्‌ ग्रहण किया--द्रव्य से--उड्दके वकृलहो. शृपणकेकोनेमे हो, सत्र त-- 
दाता का एक पैर देहली के अन्दर व एक बाहर हो, काल से--भिक्षाचरी की अतिक्रान्त वेला हा, भावे से--राज्यकन्या हो, दासत्व 
प्राप्त हो, श्ृखला-वद्ध हो, सिर से मुण्डित हौ, तीन दिन की उपोसित हो, एेसे संयोग मे मुस भिक्षा लेना है. अन्यथा छह माने तक 
मूके भिक्षा नदीं लेना दै 1 

केठोरतम प्रतिज्ञा को ग्रहण कर भगवानु महावीर काशाम्बी की ञ्लौपडियों से लेकर उच्च अदुटालिकाजंमे परधारते, पर 
विना कुं लिये ही लौट जाते । पांच मास ओौर पच्चीस दिन व्यतीत हौ जाने पर भी उनकी मुख-मुद्रा उसी तरह तेजोदीप्त ध्री । 
अन्त में चन्दनवाला के हाथ से भगवानु का अभिग्रह पूणं हुआ ।“ 


भगवान्‌ महावीर के साधनाकाल में प्रविष्ट होते ही प्रथम उपसगे भी ग्वाल ने दिया धाएवं अन्तिम उपमगं भौ ग्वाते 
कै द्वारा दिया गया । ग्वालि ने भगवानु महावीर के कानों में कीले (कस्य की तीक्ष्ण शलाका) ठोकी । उन णलाकाओं को कोर 
न देख ले, अतः उनका बाह्य भाग छेद दिया । प्रभु को अत्यधिक वेदना होने परभीवे पूणं शान्त एवं प्रसन्नये । खरक वयन 
जव भगवानु ध्यानस्थ थे, तव शरीर पर तेल का मर्दन किया्जौर सडासी से पकड़कर शलाकाये निकालों । कानों से खत क 
धारा प्रवाहित हुई । वैद्य ने संरोहण" पधि से रक्तको वन्द कर दिया ।* भगवानु महावीरको जो शताधिकं उपसं प्राप्त हए, 
उन सभी उपसर्गो मे यह उप्तम सवसे वडाथा। ग्वाल कौ तीव्र अशुभ भावना होनेसे वह मरकर सातवीं नरकमे गया जर 
वद्य खरकं कौ प्रस्त भावना होने से वह्‌ देवलोक का अधिकारी वना ।* 


आवश्यकनियुं क्ति के अनुसार अन्य तीर्थकरों की अपेक्षा महावीर का तपःकर्म अधिक उक्छृष्ट धा ।८ वारह्‌ व ओर 


तेरह प कौ लम्बी अवधिमें केवल तीन सौ उनपचास (३४६) दिन भगवानु ने आहार ग्रहृण किया ओर येप दिन निर्जल ओर 
निराहार रहे । 


संक्षेप मे भगवान्‌ महावोर का तपःकम्‌ इस प्रकार रहा१०-- 
एक छः मासौ तप 
एक पांच दिन न्यून छः मानी 


नौ नातुर्मासिक 
दो त्रिमासिक 





१. आवण्यकनियुं वित ३८० 


२. विशेपावण्यकभाप्य १६३२ २ 
४. आवश्यकचूणि ३१६ 


३. आवग्यकनणि ३१६-३१८ 
५. आवस्यकरचूणि ३२२ 
. (क) जह्वा जहृन्नगाण उवरि कठमुयणासीतें, मञ्ज्ियाण काल-चक्क, उक्कासम्गण 


ते 


उवरि मत्लृद्धरणं ! 
ति । --जावम्यद्चूणि, वृष्ट ३२२ 
(ख) महावीर चरियं ५/२५० 
- एवे गविण आरद्धा उवत्तग्गा मोवेण चव निदि्ठिता । गोवो सत्तमिगतो, खरो य दियो तिव्वममि उदीरतं नावि गृद्धा । 
---जवन्यदक्वायग, पृष्ट ३६२ 
---लादन्यद्निर्यृ 


(। 
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. उग्गें च तवोङम्मं वित्तेसजो वद्धमाणत्न । 
६. (क) तिण्णि क्तं दिवनाणं जउणापण्मे व पारणाज्ानो उक्डड्‌अजणि नज्यायं दिनप्रदिमापं नने वड 1 
--तायन्यकनियु {द २१० 
(ख) षिद्ञपावञ्पफभाष्य १६६६ ॥ 
१८. (ऊ) जावश्यरनियु क्ति << ९४१ 
(ग) जागर टेरिभद्रोयाबृत्ति २२३ 
(ड) मदा्रोर चर्दिपिं ( नुणयन्द्र) +२५०. 


६ (खि) विजश्रावनग्यरभाव्य १६३१ न १६९३८. 
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दो साधंद्विमासिकं एक महाभद्र प्रतिमा (चारं दिन) 
षट्‌ द्विमासिक ` एक स्वंतौभद्र प्रतिमा (दस दिन) 
दो साधंमासिक दो सौ उनतीस छट्ठभक्त 

वारह मासिक अर्थात्‌ एक-एक मास का तप (१२ मासखमण किये) वारहं अष्टभक्त 

वट॒त्तर पाक्षिक तीन सौ उनपचास दिन पारणे के 
एक भद्र प्रतिमा (दो दिन) एक दिन दीक्षाका) 


आचारांग सूत्रके अनुसार भगवान्‌ महावीर ने दशमभक्तं जादि तपस्याये भो कौ थीं 1 
कुल मिलाकर भगवानु महावीर ने अपने साधकं जीवन के ४५१५ दिनों में से केवल ३४६ दिन आहार ग्रहृण किया तथा 
४८१६६ दिन निर्जल तपश्चरण किया । 
| आचारांग सूत्र में भगवानु महावीर को विहार-चर्या का सजीव निरूपण है) भगवानु महावीर की तप के साथ ध्यान- 
साधना अनुस्यूत थौ ! भगवान्‌ एक-एक प्रहर तक तिरी भीत पर आंखें गङ़ाकर ध्यान करते थे । ^ तिरिय भित्ति चक्व॒मासज्ज अंतसो 
्षाति"' यहाँ पर जो 'तिसियभित्ति' शब्द आया है, वह्‌ चिन्तनीय है । आचायं अभयदेव ने भगवती मे "तियंगभि्ति' का अर्थ प्राकार, 
वरण्डिका आदि कौ भींत अथवा पवंतखण्ड किया है।* वौद्ध साहित्यमे भी वर्णन है कि साधक भित्ति पर हष्टि टिका कर ध्यान 
करे । जव भगवानु ति्थक्भित्ति पर हेष्टि जमाकर ध्यान करते थे तव उनकी आंखो की पूतलियां उपर उठ जाती थीं, जिन्हें निहार 
कर वालकं कौ मण्डली भवयभोत हो जाती धी, ओर वह्‌ वच्चों की टोली मिलकर इस प्रकार चिल्लाती कि अन्य सामान्य साधक 
ध्यान नहीं कर पाता पर भगवानु विध्न उपस्थिते होने पर भी ध्यान मेँ मग्न रहते । भगवान्‌ महावीर एकान्त स्थान न मिलने 
पर जव गृहस्थो तथा अन्यतीर्थिकों के संकूल स्थान पर ठह्रते तौ उनके अद्‌भुत रूप-यौवन को देखकर कामातुर स्वयां उनसे 
प्राथेना करतीं ओर ध्यान में विध्न डालतीं ।* महावीर अब्रह्म का सेवन न कर ध्यान में लौन रहूतेथे। करई वार विविध प्रकारके 
प्रन पृकर लोग उनके ध्यान में विध्न डालते, पर भगवान्‌ किसी से करु नहीं कहते थे । यदि एकान्त स्थान मिल जाता तो महावीर 
वहां चले जाते ओर न मिलता तो भीड़-संकुल स्थान मे भी अपने अपको एकाकी बनाकर ध्यानस्थ रहते । जो भगवान्‌ क्तो 
अभिवादन करते तो भी महावीर आशीवदि प्रदान नहीं करते थे । कुष अभागो ने प्रभु को उण्डों से पीटा, उन पर पागल कृत्तं छोड 
भी उन्होने णाप नहीं दिया । समौन रहकर ध्यान में मग्न रहै । यह स्थिति सामान्य साधक के लिए बहुत ही कठिन थी । वीणा- 
बादकों नै भगवान्‌ से कटा--जरा ठहरो † हमारा वीणावादन सुनकर आभे बढ़ । कितने ही नृत्य-संगीत, दण्ड-युदध, मष्टियुद 
आदि मनोरंजक कायंक्रमो मे भाग लेने कं लिए नित्रेदन करते पर भगवानु प्रतिकूल ओर अनुकूल परिस्थितियों को ध्यान में विघ्न 
समञ्लकर उनसे विरत रहते तथा अपने ध्यान में स्थित रहते ।' 
भगवान्‌ महावोर की संयम-साधना के मृख्य आठ अंग ये--णरीर संयम, मन संयम, आहार संयम, वासस्थान-संयम, 
इन्दि संयम, निद्रा-संयम, क्रिया-संयम ओर उपकरण संयम । विविध प्रकारके आसन, चाटक जादि सहुन-यौग को क्रियाओं से 
शरीर को युस्थिर, सन्तुलित, मोह्‌-ममता रहित, स्फूतिवान रखने का प्रयास करते । भगवान्‌ की निद्रा, संयम-विधि अदुभुत थो । 
वे ध्यानके द्रा निद्रा संयम करतेथे। निद्रा पर विजय प्राप्त करने के लिएटवे कभौ-खड़े होते, कभी चंक्रमण करते । वे एसा उपाय 
करते, जिस निद्रा उन्हं परेणान नहीं करे +° | 
भगवानु को वाम-स्थानां में प्रायः ये उपसग सहन करने पड़ते । कभी सपि, नैवला उन्हँ काटते, कभी गिद्ध आदि पक्षी 
उनका मासि नोते, कनी चींटी, उम, मच्छर, मक्वी जादि उन संनस्त करते, कभी शन्य गृह्‌ मे तस्कर व लम्पट परप उन्द सतति, 
करभो णस ग्रामरन्नक उन पर आक्रमण करते, कभी कामासक्त नलनाएं हाव-भाव-कटाक्ष द्वारा उन्हें अपनी ओर आकथित करने 
का प्रयास करतीं, कभी दैव, मानव एवं तिर्वचीं के विविध उपगं उपस्थित होते ओौर कभी एकाकी समन्ञकर भगवानु को विविध 
प्रफार कै ऊटपर्टाम प्रण्न पुर ध्यान से वि्तनित करने का प्रयास करते । 








१. सटूठेण गवा नुल्ज अदरूवा अदुठमण्र दनमण । दुकालक्तमेण एगया भुञ्ज वहमाणे समादहि अपडिन्ने ।। 
--जाचारांग १/६/५/५. 


६. नगयी सूत्र वृत्ति, पत्र ६८३-३४ ३. आवाराग--णीताः० टीका, पत्र ३०२. 
५ नाकचात्तम-- गातम उच्छा, पत्र ३२०२. . ५ जाचारांग-नीता० टीका, पचर ३०२ 
९. जापात---मघ्न नभमन, पृ ३४३ 3. आतारांग--णीता० टीका, पन्न ३०७-३०८. 


नःयाराम-- साना टका, पत्र २२०५. 
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भगवानु को ठटरने के लिए कभी भयंकर दुरगन्ध-युक्त स्थान मिलता, कभौ जवड-खावड्‌ विम स्थान मिलता । कमो 
वन्द स्थान के अभावमे सर्दी का प्रकोप उन्हें परेशान करता । इस प्रकार सादं वारह्‌ व तक अहनिग यत्नशील, अप्रमत्त होकर 
भगवान्‌ महावीर ध्यानस्य रद । 


आवश्यकचूणि के अनुसार भगवान्‌ महावौर ने चिन्तन किया कि मृञ्ने वहुतसे कर्मोकौ निजंरा करनी है, अतः लाद 
देण की ओर्‌ जाऊ, जिससे अधिक क्म-निजंरा के निमित्त उपलब्थहोगे। एत्न विचारकर भगवान्‌ लाद प्रदेगमें परधारे। 
एेतिहासिक अन्वेषणा कै आधार पर यह्‌ पता चलाहैकि वतमान मे वीर-भूम, सिह-शूम तथा मान-भूम (धनवाद आदि जिले) 
एवं परस्चिम बंगाल के तमलूक, मिदनापुर, हृगली, तथा वर्धवान जिले का दिस्सालाद्‌ देज माना जाता था। नाडु दश पवतो, 
आाडियों ओर सघन जंगलो के कारण अत्यन्त दुर्गम था। उसप्रदेण मे घास अत्यधिक होती थी । चारों ओर पवतां षिरादोने 
के कारण सर्दी ओर गर्मो वहां अधिक पड़ती थी । वर्पा ऋतु मे पानी अधिक ठन से दलदल हो जाती. जिम उसि, मच्छर जलोका 
प्रभृति अनेक जीव-जन्तु पैदा हो जातेथे। यहाँंनगर केमयेओौर गाँवोांमें वस्तीभी कमथी। वहां के लोग असभ्यये। 
साधु को देखते ही उन पर टूट पडते । वहां पर तिल भौ नेहींथे जीर गाये भी बहुत कम थीं । इसलिए घी, तेल नुलभ नही धा । 
लोग रूखा-मुा खाते थे, अतः वे स्वभाव सेभोरूखे थे ।' वात-वात मं उत्तंजित होकर गाली देते, ज्जगड़ाकरते। वहा पर कुततो 
का अधिक उपद्रव था, वे कृत्तं वड़े खृुखारयथे। अन्य तौथिक भिक्ष्‌, उनसे वचने के लिए लाठी ओर्‌ उण्डा रखते थे; पर भगवान्‌ 
पूणं अदिमक भरे । उनके पास लाठी आदि नहीं थौ, इसलिए वे निः्शंक होकर भगवानु पर हमला करते, कितने दृ अनार्यं तो दघ 
करक कुतो को वुलाते तथा भगवानु को काटने के लिए उकसाते ।* दुष्कर ओर दुर्गम परीपह एवं उपसर्गो को भगवानु महावीर 
शांति मे सहन केरे । 
जिन साधकों को चेतना का स्तर निम्न होता है, उन्हं शारीरिक कष्टों को अनृप्रुति अधिक टोतो द । किन्तु भगवान्‌ 
महावीर कौ चेतना का स्तर वहत दी उच्च था। वे चाहे जितना कठोर तप करते लेकिन साथमे समाधि का सतत प्रेक्षण करते 
रहते 1 वे जिस किमी भौ क्रिया को करते, उसमें पुरणतया तन्मय हो जाते । न अतीत की स्मृति सताती ओर न भविष्य कौ कल्पना 
ही परेशान करती । वे केवल वर्तमान में रहकर ही उस क्रिया को सर्वात्मना समपित होकर करते । वे जव चततेयेतो इधर-उधर 
सलांकते भौ नहीं थे जौर न अन्य वातों पर चितनदही करते) वेजव खतेयेतो खातेहीये, स्वादकी ओर ध्यान नहीं देते ओर 
न वातचीत ही करते । वे इतने अधिक अआत्म-विभोर थे कि उन्हें भरख-प्यास, सर्दीगर्मी आदि की कोई भी अनुभ्रुति नही टतौ । 
उनकी चेतना कौ समग्र धारा आत्मा कौ ओर प्रवाहित थौ । इस प्रकार भगवन्‌ महावीर की साधना का रोमांचरकारी वर्णन प्रस्तुत 
 प्रन्धमें है । 
साढ़े वारह्‌ वपं के मुदीर्घकाल को साधना के पश्चात्‌ भगवान्‌ को केवलज्ञान एवं केवलदर्णन का दिव्य आलोक प्रप्त 
हज । भवनपति, वाणव्यन्तर. ज्योतिप्क ओर वंमानिक देवों ने आकर कंवत्य-मटोत्सव उत्लात्न के क्षणो मे सम्पन्न किया । 
` ओौपपातिक सूत्र मं जये हृए भगवान्‌ महावीर के णरीर का णव्द चिन्न भी इस ग्रन्यमे निदिष्ट ट जीर साय ह भयकान 
महावीर के अन्तेवास्तो रमणो कानी निरूपण हुजा है । प्रभू मटावौर ने एक मास वन रानि व्यतीत होने परर वर्पावान पयुप 
की । भगवान्‌ कै जिन-जिन क्षेत्रो में वर्पावास सम्पन्न हए, उसकी मूचो भी प्रस्तुत ग्रन्धमेंदी गई द्र । उनल्न परिनिर्वाग, अन्तिम 
उपदेश, गौतम को केवलज्ञान, नव मल्लवो, नवर निच्छवी राजाओं के दाग किये गये पौ जर द्रव्य-उ्योत का भो निस्पन दूना 
है । निर्वाण के पश्चात्‌ भस्मग्रह ओर उसका प्रभाव, महावीर्‌ का जिप्य समदाय, महावीर के जट राजा जिष्यहुणय, मटूपार्‌ 
कैः ममय तीर्थकर नामकरमं का नव व्यक्त्य ने अनुवन्धन किया ध। । उने तों मं नौ प्रवचन निवे दय । टस प्रार्‌ जनम 
साहित्य मे आये हृष्‌ महावीर चरित्र को प्रस्तुत प्न्य में संकलित किया गयादटै। माकर के तेजस्वी व्यक्तित्व पो नमने 7 
उपमुं क्त प्रनंग अत्यन्त उपयोगो दै । 
महापद्म-चरिप्र : 
सर्राट श्रेणिक महावीर प्रम्‌ के परमभक्त य । उन्हाने भगान्‌ मदावार दर्ता मे नीवक्र मामस्मं का अनुचरन 
{क्प षा। य नरक से निकफमकर आगान उत्सपिणी काननं तौयंङर पदनश्नप्रान च्ल । उनस्य गन्ना को वर्पदड्न र्‌ हरन 
पित्ताने मदुपिद्म' नाम रखा । टूनरा नाम "देयसन' जर तोनरा नाम 'विमलबदन' न्या यस्या, नानि उवं एृटन्धाश्नम गर {7 १ 
धमय उनेव । क्छ अधिक बार व्रं तङ उपनयो वय सरन हर्‌ केवलया प्राप्न कनन । इ पञ्चान लावला स्ति कव सय 
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काः तथा षट्जोवनिकाय का उपदेश देशे । भगवान्‌ महावीर कीतरहटी उनकेभीनौ गण तथा म्याद्‌ गणधर दुगि । उनकी 
-वह्त्तरः वं की आयु होगी । महापद्म तीर्थकर के समय आठ राजा दीक्षित दि । दस प्रकार महापद्म का चरित्र विस्तार के साध 
निरूपित है 
त स्थानांग ओर समवा्यागि में आये हए विविध तीर्थकरों के सम्बन्ध मं महत्वपुणं एेतिहानिक नूचना्णमा इसमेदी 
गई द । 
भरत-चक्रवर्ती : 

भगवान्‌ ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र भरत थे, जिनके नाम पर ही 'भारतवर्प' का नामकरण हा द । जम्बुद्रीपग्रज्ञप्िमें 
भरत-चक्रवर्ती का वर्णन करते हुए लिखा है--भरत-चक्वर्तो ओरदेवके नाम मे 'मार्तवर्ष' नामकरण ह्ूभा | व्रसुदेव हिण्डो"मेभी 
इसका स्पष्ट उत्लेव है । वायुपुराण," ब्रह्माण्डपुराण, आदिपुराण,* वाराहपुराण," वायुपुराण, नलिगपुराण, स्कन्दपुशण, 
मार्कण्डेयपुराण, श्रीमदुभागवतपुराण*, अगग्नेयपुराण^५, विष्णुपुराण", कूमं पुराण १३, णिवपूुराण'^ नारदपुराण" प्रभृति ग्रन्थो में स्पष्ट 
रूप से संकेत है कि ऋषभयपृत्र भरत के नामसे ही प्रस्तुत देण का नामकरण "भरतवं ' हुजा । पाणचात्य विद्वानु श्री जे° स्टीवेन्सन"' 
का भी यही अभिमत दहै ओौर प्रसिद्ध इतिहासश्च गंगाप्रसाद एमण्ए० ब रामधारोरषिह्‌ दिनकर का भी यही मन्तव्य है । 
भरत महान्‌ प्रतिभा सम्पन्न, प्रतापशालो एवं परम यशस्वी सघ्राट थे । अन्य सम्राट का जीवन जहां भौतिक हष्टिमे 
महान्‌ हौता है, वहां भरत चक्रवर्ती भौतिक हष्टिसे ही नहीं अपितु आध्यात्मिक हृष्टि से भनी महानूथे। जिस्न दिन भगवान 
ऋषभदेव को केवलज्ञान हुभ, उसी दिन भरत की आयुधधशाला में चक्र-रल्न उत्पन्न हज । ये समाचार सुनकर उन्होने मुकुट के 





१. वसुदेव हिण्डी, प्रथम खण्ड, पृष्ठ १८६. र्‌. वायुपुराण ४५/७५. 
` ३. ब्रह्याण्डपुराण, पवं २/१५. 
४. प्रमोदभरतः प्रेमनिभ॑रावन्धुता तदा, तमाह भरतं भावि समस्त भरताधिपम्‌ । 
तन्नाम्ना भारतंवषमिति ह्यासेज्जनास्पदं, हिमाद्रं रासमुद्राच्च क्षतं चक्त भृतामिदं ॥ ---आदिपुराण पवं १५/१५०-५९. 
भ. नाभेमंरुदेव्यां पुच्रमजनयनृषभ नामानं तस्य भरतो पुत्रञ्च तावदग्रजः तस्य भरतस्य पिता ऋपभः--हेमाद्र दक्षिणं वर्पमहद्‌ भारतं 
+. --वाराहपुराण ७५/४६. 
६. दिमाह्न दक्षिणं वर्षं भरताय न्यवेदयत्‌ तस्माद्‌ भारतं वर्षं तस्य नाम्ना विदु धाः । --वायु महापुराण ३३/५२. 
हिमाद्रौ दक्षिणं वषं भरताय न्यवेदयत । तस्मात्‌, भारतं वषं तस्य नाम्ना विदुबु धाः ॥ --लिगपुराण ४६/२५. 
नाभेः पुत्रश्च ऋषभः ऋषभादू भरतोऽभवत्‌ । तस्य नाम्ना त्विदं वर्पं भारतं चेति कौत्यंते 
स्कन्दपुराण, कौमारखण्ड २७/५७. 
९. हिमाल दक्षिणं वषर भरताय पिता ददौ । तस्मात्त, भारते वषं तस्य नाम्ना महात्मनः ॥ --मार्कण्डेयपुराण--५०/४१. 
१०. (क) येषां खलु महायोगी भरतो ज्येष्ठः श्रेष्ठगुण: । असीद्‌ येनेदं वषं भारतमिति व्यपदिशति ॥ 
` (ख) अजनाभं नामैतद्वर्षं भारतमिति यत्तु जारभ्य दिशंति । -- श्रीमद्भायवतपुराण ५/४. 
११. भरताद्‌ भारतं वषं । --आ्नेयपुराण १०७/१२. 


१२. ऋषभाद्भरतो जन्न ज्येष्ठः पु्शत।ग्रजः । तस्य राज्यं स्वधर्मेण तथेष्टं वा विविधान्‌ मखानु । 
अभिषिच्य सृतं वीरं भरतं पृथ्वीपतिः । तपसे स महाभागः पलहस्थाश्रमं ययौ । 


ततश्च भारतं वर्षमेततलोकेषु गीयते । --विष्णुपुराण, अंश २, अ० १/२०-२९/२२. 
१३. ऋषभाद्भरतो जज्ञं वीरः पुत्रशताग्रजः । सौभिषिच्यषेभः पृत्र' भरतं पृथ्वीपतिः ॥ - कर्मपुराण ४१/२८. 
१४. खण्डानि कल्पयामास ` नवान्यपि हिताय च । तत्राऽपि भरते ज्येष्ठं खण्डेऽस्मिनु स्पृहणीयके । 
तन्नाम्ना चैव विख्यातं खंड च भारतं तदा । सरवेंष्वविचरखंडेषु श्रष्टं भरतसुच्यते ॥ --शिवपुराण ५२/०५. 
१४.. आसीत्‌ पुरा मुनिश्रेष्ठो, भरतो नाम भरुपतिः । आपंभो यस्य नाम्नेदं, भारतं खण्डमुच्यते ॥ - नारदपुराण ४०/५ 
१६. छवपिपशाातथ एषादा85 ८०४६ 18140118 10 86 {€ विला ० का ए7दावौ, तिमा पाला [तां& {0०८ ० 
5 पर्ल 92४58. 2 
१७. ऋषियों ने हमरे देश का नाम प्रचीन चक्रवर्ती सज्चाट भरत के नाम पर भ(रतनषं रखा । -- प्राचीन भारत, पृष्ठ ५. 
१८. भरत ऋषभदेव के ही पुत्र थे, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड्ा। --संस्छति के चार अध्याय, पृष्ठ १२९. 
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-धर्कयानुयोग-: एक सनीन्ञात्मक अध्ययन [ ९५ 


अतिरिक्त अन्य मारे पहनने के आभ्रूपण आयुधजाना के रक्नक को प्रदान क्रियि। पटले उन्दने भगवान को वन्दन कर केवननान 
-महोत्सव मनाया उमके पचत्‌ स्वयं अयुधगाला मं जाकर चक्ररत्न को प्रणाम किया एवं जष्टान्ह्किा महान्नव मनाया । एद 
जार देवों से सुसेवित चक्र-रत्न आकाग-मागं मे चलकर विनीता नगरीं के मध्य भागम होत्ता हुजा गंगा के दभिणी तट मे नानध 
तीथं कौ ओर वदरा) चक्ररतन द्वारा प्रदयित मागं का अनुसरण कर भरत चक्रवर्तो पीठे चले । मागध तोयं परर जकर उन्न 
लवण समूद्रमें प्रवेण किया ओर व्रण छोड़ा । नामांकित वाण वारह्‌ योजनको दरी पर मागध तीर्थाधिपति देव के वहां मि । 
पटले वह करद हुआ पर भरत चक्रवर्ती नाम परटरकर वहु उपहार लेकर पहुंचा । इस तरह चक्र-रत्न कै पी चनक्र वरदाम तोयं 
कुमार देव को अधीन किया, उसके वाद प्रभासकुमार देव, सिन्धु देवौ, वैताद्यगिरि कुमार, कृतमालदेव आदि कौ जधीन करते 
हुए भरत सम्राट ने पट्‌खण्ड पर्‌ प्रिजय-वं जयन्ती फट्राई । । 

चक्रवर्ती के पास चौदह रत्न जओरनौ निधियां होती दँ । चौदह रत्न इस प्रकार रै 

१. चक्र-रत्न--यह्‌ आग्ुघणाला में उत्पन्न होता दै । सेनाके आगे प्रयाण करता टुजा चक्रवर्ती को पटृखरण्ड नाध्रने का 
मार्गं दिखाता है । चक्तवर्तीं उसकी सहायता से णन्‌, का श्रच्छेदन भो कर सकता है । 

२. छत्र-रतन--यह्‌ रतन वारह्‌ योजन लम्बा ओर चौडा दोताट । छचाकारकेल्पमेसेनाकी मर्दी, वर्यां एवं धरून 
रक्षाकरताहै। छन्नी की भांति उसको समेटा भी जा सकता द । 

३. दण्ड-रत्न--यह्‌ विपम मार्गं को सम वनाता ह । वेत्य पवंत की दोनों गुफाओंके द्वार खोलकर उत्तर भरतकं 
ओर चक्रवर्ती को पहचाता दै । दिगम्बर परम्पराकौ हष्टि से वृपभाचल पवंत पर नाम लिखने का कायं भी यह रत्न करतादे। 

४. असि-रत्न --यह रत्न पचास अंगुल लम्बा, सोलह अंगुल चौड़ा एवं आधा अगुन मोटा होता ह । जपन तौ धार 
से यहं रत्न दूरमें रहे हए गत्रुज को भी नष्ट कर डालता दै । 

५. मणि-रत्--मूयं ओर चन्द्रमा कौ तरह यह्‌ रत्न अन्धकार कौ नष्ट करता दं । इस रत्न का मस्तक पर धारण कर 
लेने से मनुष्य, देव तथा तिर्यच टत उपसं नही होता दै । हस्तिरत्न के दक्षिण कुम्मस्थत पर रख देने स॒ अवग्यमवर विजय 
होती दै । 


० 


६. काकिणो-रत्न--यट्‌ रत्न चार अंगुल प्रमाण का ठता है । इत्र रत्न ते चक्रवर्तो वैतादुय पव॑त कौ गुफा में उनपचास 
मण्डल वनात दं । एक-एक मण्डन का प्रकाज एक-एक योजन तक फलता दै ओर इसी रत्न से चक्रवर्ती चछपभकृूट पर्वत पर भपना नाम 
अंकित ररते 

७. चमं -रत्न - दिग्‌विजय कैः नमय नदियों कोपार करने मेयह्‌ रत्न नौकाके क्पमे वन जनाद नीर न्नेच्छ 
(अनाय) नरेणों कै द्रारा जल-वृष्टि कराने पर यह्‌ रतन सेना की नुरक्ना करता है 

८. सेनापति-रत्न--यह्‌ सेना का प्रमृख होता है । वासुदव के नमान यक्ति-मम्पन्न होतार । ब्रह चार दण्ट भर तिजय 
परता दे) 

६. गायापति-रल-- यह रत्न चक्रवर्ती कौमेना के तिषएु उत्तम नोजन की व्यवस्था कराह । दिनम्बर्‌ परन्धाम 
गापापति रत्न को गृहूपति-रत्न कटा टै । उसका नाम दै--फमवृष्टि गृहपति रत्न ! 

१०. वधको-रत्न-यद्‌ चक्रवर्ती कौ ननाके निए अविन-व्यवत्ा करनाद। उन्सगतता, निम्नता जादि नादि 
पर पुत्र बाधने यकाम मौ यद्‌ रत्न करता) 

११. पुरोहित-रल- यह ज्योतिपयात््र, स्वप्ननान्त्र, नि्मित्त-यास्त्र, तनपा जीर व्वनन सादिका दूरम ताना 

३यी उपद्रयोां स जानत रृरता द । 

१२. स्व्रो-रत् -यद्‌ सर्बाय नुन्दरोदातोद्‌ । नदा वृवनौ वनो रहतीदे। ठत तोत्र नोनाव परम ला उदर दा) 
ससव परति चक्रपर्ती का जत्यधिर राय दूताद्‌ । 

१३. अस्व-रतन--पट्‌ श्रेष्ट अञ्च ण्डक क्णमनो कतत तपि नने क ति रन्यताट्‌। 
विम र्ना नो नरस पार कर्‌ कम्ताट | बरत चक्म्नी द जन्र-रन्न दः नाम स्यम ज) 

१४. टृष्त-रत्न--यट्‌ एेरावत दवो रौ नरद्‌ सरनुतमन्ततर दाना इ । 
यष स्न्म ङ मृष््ः 


१ 
नहप्ट सत्ता 


१. {नि} पिरप. १४४ (य) सपय नूत, दपा <. य्‌} समवाये सधि, सनत ४६. 
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वंदिक-साहित्य के चौदह रत्न : 
१. हाथी २. घोड़ा ३. रथ ४. स्त्री ५. वाण ६. भण्डार ७. माला ८. वस्त्र ९. वृक्ष १०. शक्ति ११. पाश १२. मगि 


< 


छत्र ओर १४. विमान । 
चक्वतौ कौ नव निधियां :" 
सम्राट भरत के पास नौ निधियां थो जिनसे वे मनोवांछित वस्ते प्राप्त करते थे । निधि का अथं खजानाहै । आचयं 
अभयदेव कै अनुसार चक्रवर्ती को अपने राज्य के लिए उपयोगी सभी वस्तुओं कौ प्राप्ति इन नौ निधियों से होती थी । इसलिए इहै 
नव निधान के रूपमे मिनाय, है । (स्थानांग वृत्ति पत्र ८२६) । वे नव निधियां निम्न प्रकार दै 
१. नसर्पनिधि--यह निधि ग्राम-नगर-द्रौणमुख-मंडप आदि स्थानो के निर्माण मे सहायक होती है । 
२. पांडकनिधि-मान-उन्मान ओर प्रमाण आदि का ज्ञान कराती है तथा धन्य ओौर वीजो को उत्पन्न करती है । 
३. विगिलनिधि-यह निधि मनुष्य एवं तिर्यचां के सवंविध आभुषणों कौ विधिका ज्ञान कराने वाली तथा योग्ण 
आभरण प्रदान करती दहं । 
८. सर्वरत्ननिधि-- इस निचि से वख, वैडूय, मरकत, माणिक्य, पद्मराग, पृप्पराज आदि वहुमत्य रतन प्राप्त होते हैँ । 
५. महापद्मनिधि--यह निचि सभौ प्रकार के शुद्ध एवं रंगीन वस्नो की उत्पादिका है । किन्ही-किन्हीं ग्रन्थो मे इसका 
नाम पद्मनिधिद्‌। 
कालनिधि--वतंमान, भूत, भविष्य, कृपि कर्मं, कलागास्त्र, व्याकरणशास्त्र आदि का यह्‌ निधि ज्ञान कराती है, 
. महाकालनिधि--सोना, चांदी, मोती, प्रवाल, लोहा आदि कौ खाने उत्पन्न कराने में सहायक होती दै । 
माणवनिधि--कवच, ढाल, तलवार आदि विविध प्रकारके दिव्य अभ्युध, युद्धनीति तथा दण्डनीति आदिकी 
जानकारी क्ररान वाली । 
शंनिधि--विविध प्रकार के वाद्य-काव्य-नादट्‌ूय-नाटक आदि की विधि का ज्ञान कराने वाली । 
ये सभौ निधियांँ अविनाशी होती दै, दिग्विजय से लौटते हृए गंगा के पश्चिमी तट पर, अटुठमतप के तदुपरान्त चक्रवर्ती 
सम्राट को प्राप्त होती दै 1 प्रत्यक निधि एक-एक हजार यक्षो से अधिष्ठित होती दँ । इनकी ऊंचाई आठ योजन, चौड़ाई नौ योजन 
तथा चम्बा दस योजनदहातादं | य स्ना निधियां स्वणं ओर रत्नो से परिपुणं होती दै चन्द्र ओौर मुयं के चिह्धों से चिह्नित होती 
श्रा पल्योतम की आयु वाने नागकुमार जाति के देव इनके अधिप्टायक होते 
मरे नौ निधियां कामवुष्टि नामक गृहेपति-रत्न के अधीन थं एवं चक्रवर्तीं के समस्त मनारथौं को सदैव पुरणं करती धीं । 
हिन्दू धरमम॑णास्मौ मं इन नव्र-निधरियों के नाम इस प्रकार मे वताय 
१. महापद्म २. प्रदम ३. शव 4. मकर ५. कच्छप €. मुकून्द ७. कुन्द =. नील ओौर €. खवं । ये निधिगां कुवेरका 
ग्रजाना नी कटा जाता 2 । 
नर्त महाराजे माठ हजार वर्णा की अवधि मं पद्‌ खण्ड पर विज्य-पताका फट्रा कर चक्ररत्न का अनृसरण करते 
फ विनोना नगरी की ओर प्रस्थान किया । वत्त हजार मुकुटधारी महाराजा भरतके अधीनध्र। विनीता नगरी चिर कालके 
राद भरपनस्वामात्ष पाकर फना नहा नमा र्हा था । पद्‌नण्ड पर्‌ विजय करन कं कारणे एक विग्रालत भभिप्रेक मण्टप तयार 
न्ता नया जीर भरत माराजने जाभियोगिक देवाम कहा---मरा मदाभिपेक करो। आभियोगिक दैवोंनै भरत महाराज का 
अनपेत स्त्या । व्त्तीन हजार राजा ने तवा स्नापति रत्न, सार्थवाह रन्न. वाधंक्रि रत्न, पृरोहित रत्न, आदिनेभीभरतका 
मिप प्त्वि{ नथा अपने नव्य का पालन त्ति । 
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भग्न मद्वारात एद वार स्नानादिने निधत्ते टकर जानमटन म पून । गजमहूल में सिद्वामन पर आसीन हए । चात 
= अनना स्य दद्म जन्तल्थ हा आर आकृष्ट द्रुण । मुद्ध परिणामो कौ धारा प्रवाहित हई द्रीपप्रजन्ति* केः अनुसार 
ज जम्तुद्रीपद्रजल्ति* के अनु 


भावि ह्न गन न भृगू 71819, ॥१। पवननानि 21 गेत्र | अावन्यकः निन त्ति न अनुसार णाोगमटहने म भरत अमना दिम्प 
प. {द विट १६. (नि) दयाय नत्र, आथ्रा ९. मूत्र १६ (ग) जम्बुद्रापध्रज्ञप्ति, चक्रवर्ती अविकार. 
य दन पूगम्‌ नमं १६ 17) मावनन्दीतिरवित्त जान्यनार्‌ मनृच्चय, नत्र १८, पृष्ट 
स 4 4245 २. दरियगपृराण--तिनमन, ११८१२२३. 
१ 1 7. ५. भायन्यव्विनु कि. बाया ४३३. 
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छटा को देखकर विस्मित ये । उनकी हष्टि अंगुलियों पर मिरी, एक अंगुली जभाविदहीन थो, याकि उसमंन पहन 
गिर्‌ गद्‌ थो । उन्दूनि दूसरो अंगुलियों कौ अंगूधियां भो धीरे-धीरे निकालना प्रारम्भ क्रिया जीन देखने ननेच्िनि 
नगती दँ? इस तरह उन्दने सारे आ्रूपण उतार दियि। वे सोचने लने-गरौरकरा नन्दय मरानदीह. जा गरौर्‌ 
पटले चमक रहा धा, वह आशरूपणों के अभव्रमें कान्तिहीन प्रतीत दौ रहादै। भौतिक अलंकारो नदो हूर नुन्दन्ता 
ओर रामक है) उनमें फँंसकर मानव अपने गृद्ध स्वल्प को विस्मृत हौ जाता हे 1 उस्र प्रकार चिन्तन कते दरण उन्द्‌ कवतमानं 
हज । आवज्यकनियुःक्ति ओर जम्बूद्रीपग्रज्ञप्ति मं यह अन्तर दै कि जम्बरुद्रीपप्रनप्ति मे प्रहुते केवलजन दोताट्‌ जर 


~ 


भरत अपने वस्त्रालेकार उतार्‌ते द; जवकरि आवण्यकनियु क्तिमे वन्त्रालंकार उतारने के वाद केवलजनान टन का उत्तख द । 


आवण्यकनियुक्ति आदि में सघ्राट भरतके जीवन समे सम्बन्धित अन्य अनेक प्रेरक प्रग । विन्तारनयस्न हु 
उन्दरं यहाँ नींद रहै । प्रस्तुत ग्रन्थ में चक्रवर्ती की विजय, ओर अन्य जानकारी त्थानांग अर मसमवायागनूच्न द्दृधृत स्न 
गर्ददै।) 
बलदेव-वासुदेव : 


चलदेव, वामुदेव ये दोनों भाईके रूपमेदोतेरह । नौ वनदेव नौर नी वामुदेव तथा नो प्रतित्रानुदेव उन प्रकार ननार्न 
विशिष्ट व्यक्ति टोतिरह। वामुदेव अधधचक्रीहोति ट । वे तौन खण्ड के अधिपति ठते । वे उत्तम पुन्य मनिगयरटर। व जस्त 
तेजस्वी, वलणालौ ओर सुरूप होते ह । वे कान्त, सौम्य, सुभग, प्रियदर्शी हेति र । वे महावली, अप्रतिहत ओर अपराजित देति द्‌ 1 
गात्रं का अच्छी तरहुसे मदेन करने वते देतिरहरँ। हजारों शत्रूजों केमान को एकक्षण मंनष्ट करदेतेट। वरे दवानु, 
भमत्सर, अचपल ओर अचण्ड हति रह । उनका स्वभाव वहुत ही मधुर होता दै। उनकी वाणो गम्भौर, मृदु तथा नत्य टाना द । 
उनके णरीर में अनेक गभ लक्षण होते हँ । वे चन्द्रकी तरह सौम्य, सूर्यं कै समान प्रचण्ड, प्रकाण्ड दण्डनोतिज, समृद्रङ् ममान 
मम्भीर, युद्ध मे दद्ध र तथा धनुधंर होति ह । वे राजवंश मं तिलक के समान होतेह । बलदेवे हाथमे टन टता द जीर वानु 
धनुप रखते द । बरामुदेव शंख, चक्र, गदा, णक्ति जौर नन्दक धारण करतेह। उनके मूकट में श्वंष्ठ, उज्ज्यल, शुक्त, विमत 
कौस्तुभमणि हृतौ दु जीर कान मं कुण्डल हृते दह । उनकी अखं कमलके समान होती दँ । उनके गने में एकावली दार टता 
श्रौयत्म का लान दाता टै तथा पंचरंगो के नुगन्धित प्टूलोंकौ माला दोतीदहै। उनके अंगोपांग मे जटा प्रवस्ते निल दूत 
६ । उनके अंगोपांग सर्वाम नुन्दर होते द । वलदेव, नीले तथा वामुदेव पोल रंग के वस्व धारण करते ट । वलदव निदानरहिति 
होते तो वानृदेव निदानकत होते 1 वलदेव उर्ध्वगामौ टोतेद तो वानुदेव अधोगामी दते द्रं ।* प्रतिवानुदेय गो वानुदेव 


("क ् 


पराजित फरते र भीर जन्त मे स्वचक्न दी प्रतिवामुदेव की मत्य्‌ होती ट 1: 


वलदेव, वासुदेव के पुवंभव तया सभी के नाम, माता-पिता के नाम आदि का निर्पण प्रस्लून प्रन्ने द्रुजा द्‌ । ठनन 
यलद्व जस्स धनुधज्चये । विजय वनदेव तियोतर ना व्रं आयु नोगकर निद्धहूण । नुभ्रन वनदे टङावन तापं ममि 
गकर मिद्ध ए । नन्दन वलदेव तेतीस धनु अचय तरथा राम वलद्रेव दण धनुपङचेवये। 

एम तरह पिपुलत सामग्री बलदेव, वानुदेव के सम्बन्य मेंदीगर्टदर। जानाम उत्सपिणी दानम टन पात यकम, 
यासद तथा प्रतिवरासुदेव फा नौ रसम निरुपण हुजाद्वै। उत प्रकार प्रयम स्स्न्धमं उनम पृस्यां कौ स्वय दीगर 1 
महामन : 

द्वितीय स्फ्न्धय मे ध्रमणोां ऊौ कथायं दो गर्द ‡। नर्वेप्रयम मदावन का प्िधर-नारित्र दिया यया {सनः 
विमननाप जरिदिति क ममयम दुम्‌ । उनका जन्म टेस्तिनागपृर्‌ क ववराना णवं प्रनातनो का दुभिन टना । जव मदावत्‌ त 4 
गमे म जाया, नव माता प्रलावतो ने निहा स्वप्न रन्ज जार दिवि ॥ 
व्य का जादवाद पम्दी जनों क्रा मुक्त उर व्यक्तं च्िानेना विगिधि दरार क उन्नय मताय 1 वतरा दा दृति ज पः 
नाम्‌ -मदायतः' स्या । सोस्धाध्रो, मज्तनधाप्रो. सणष्टनधाध्री, व्तटनध्य्नो परं नेत्य -क प्राच्‌ यान मन्द 
पना मददद ददने तया । मुय-दणन, जागरण, नामस्य. पुटना दकम वन्रानः, पया स जकाना, चन्न स दर मकम ज 


ध खार्‌ क उ2पटदर उत्पन्न ~ । न्न न्‌ कर गाय +य 
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ग्रास वढ़ाना, सम्भापण करना, कान विधाना, वयं गांठ मनवाना, चोटी रवाना, उपनयन करना, आदि व्रत मे गभ ध्रारण, जन्म- 
महोत्सव आदि विविध प्रसंगो को लेकर विविध प्रकारके कौतुक किये । 
संस्कार चिन्तन : ~ 

जंनधमं की आचार-संहिता में वाह्य विधि-विधानों का निरूपण कम हुजा है जवकि ब्राह्मण परम्परा कै ब्रा में संस्कार 
विधियों का विस्तारसे निरूपण दै। गौतम धर्म॑सूत्र,' आपस्तम्भ धर्मसूत्रः ओर वसिष्ट धर्मयत्र," मं विस्तार सेव्र्णनहै। 
स्मृतियों मे संस्कारोंकी संख्या के सम्बन्ध मे मतभेद । गोतम ने चालीस संन्कारां का वर्णन किया ट ।'वेग्वानसने यार 
शारोरिक संस्काराकेनामद्यिदैँ। अंगिराने पच्चीस संस्कारों केनाम वताोयर्ै। व्याम ने सोलह संस्कार व्रतय ।" मनू 
याज्ञवल्क्य ओर विष्णु धर्म॑सूत्र मे संख्या का निदेण नहीं है । निवन्धो में मुख्य च्पसे सोलह संस्कार व्रताय! वे उस प्रकार 

१. गर्भाधान २. पसवन ३. सीमन्तोन्नयन ४. विष्णुवलि ५. जातकमं ६. नामकरण ७. निष्क्रमण २८. अन्तग्राणन €. चौल 
१०. उपनयन ११-१४. वेदव्रत चतुष्टय १५. समावतंन ओर १६. विवाह । स्मृतिचद्दिका आदिमे प्रकारान्तर्‌ ते अन्यनामभी 
मिलते हैँ । गरहसूत्रो, धमसू, मनुस्मृति, याज्ञवन्क्यस्मृति . तथा अन्य स्मृतियो मं एव्र रघ्रुनन्दनकरृत संस्कार तत्व, नीतकण्ठक्ृत 
संस्कार मयूख, भिन्नमिश्र कृत संस्कारं प्रकाण, अनन्तदेवकृत संस्कार कौस्तुभ आौर गोपीनाथक्रत संस्कार रत्नमाला, आदि ग्रन्थी 
मे विराट सामग्री भरी पड़ी है, अतः विशेष जिज्ञासु उन ग्रन्थों का अवलोकन करं । 

संस्कारों मे उपनयन संस्कार एक विशेष महत्वमुणं संस्कार मानागया है । महातल क्रथामें "उवनयणं णव्दक्रा 
प्रयोग हज है । जैन परम्परा में “उपनयन संस्कार" किस प्रकार हाता था? इसका वर्णन आगम ग्रन्थोंमे नहीं । ब्राह्मण 
परम्परा के ग्रन्थों मे कलाचायं के पास अध्ययनके लिएते जाना. उपनयन संस्कार माना गयाहै। यहु संस्कार विदयार्थीको 
गायती मंच सिखाकर किया जाता था । गुरुके सन्तिकट रहने से गतपथ ब्राह्मणः ओर तंतिरीयापनिपद्‌" में उसे अन्तेवासी 
कहा है । उपनयन संस्कार कव किया जाये, इस प्रश्न पर चिन्तन करते हए आए्वलायन गृहसूतर में लिखा दै“ त्राह्मण आर वर्यं 
मै, क्षत्रिय ग्यारह वषं मे, वैश्य बारह वपं मे उपनयन करे; अथवा सोलह, वावीस अओौर चौवीसवे वं में उपनयन करे । भपस्तव' 
शांखायन,* ° वौद्धायन,१ ५ भारद्वाज,१२ गोभिल, १ * ग्रहसूत्र तथा याज्ञवल्क्य १५० में यह.स्पष्ट संकेतटै कि वर्पो की परिगणना गर्भाधान 
से करनी चाहिए । शांखायन गृहसूत्र आदि में वर्पो के सम्बन्ध में विभिन्न मत रहे दै । धमंशास्वो मे उपनयन के लिए महत्त आदिं 
करी भी चर्चा की गडई है । उपनयन के समय वस्र, दण्ड, मेखला, यज्ञोपवीत, गायत्रो उपदेश, आदि देने कौ विधि भी वताई गई 

। महावल की कथा मे यह भी वताया है कि जव महावल आठ वपं स्कु अधिक उघ्र का हृभा तव वह कलाचायंके 

पास अध्ययन के लिए भेजा गया ओर पूणं युवा होने पर उसका आठ राजकन्यां के साथ पाणिग्रहण हुआ । यहां परदो वातं 
चिन्तनीय हैँ कि प्राचीनकाल मे शिक्षाक प्रारम्भ आखवर्पका या उत्त कुष्ठ अधिक उन्न हाने पर होता था; क्योकि तव तक 
बालक का मरितष्क शिक्ष ग्रहण करने याग्य हा जाता था। यही कारण है आगम साहित्यमे ओर परवर्ती साहित्य मे यहु वणन 
अनेक स्थलों पर हुआ है ।१५ आठ वषं की अवस्था में उपनयन संस्कार भी हो जाता था, इसलिए उपनयन संस्कार को कलः ग्रहण 
शरी कहा गया है 1१5 स्मृत्तियों में पाँच वषं की वय में शिक्षा प्रारम्भ करने का विधान भी मिलताहै। वह्‌ अपवादसरू्पम 
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रहा ह । मके साथ यह्‌ भी स्मरण रखना दगा कि उ समव जाजयीतरह्‌ जिन्ना नार न्प नही था । नुरकूत प्रणत नः 
का आदं था। विद्यार्थी के लिणु अवेण्यक था क्िव्हचूव मन लगाकर अध्ययनं करे, विनयपूठक गुर 
नियम-मम्पन्न हो । पृन्पो के निए वहत्तर्‌ कलां तथा भ्त्रियोके निए चीत्नट कनां का अध्ययन आवः तक माना जात 


प्राचीनतम युग में वाल-विवाह्‌ नही धा । जागम-त्ािव्व में म्थान-रथाने प्र्‌ '"उमुद्क व.लमःवं ज.व अनं भोगत्तमत्य" 

व्यवहत हभा हे । वान-विवाह मध्ययुगकी देन प्रतीत होती ह । इसोनिण यनवन्नीने तिचा द--रिन्द्‌ नोन अपने नरां 

के वित्राह करा आयोजन करते थे क्यांकि विवाह व्हतदौ छोटी उग्रम हजा करतेथे।* एक न्यान पर यह नो लिया ई प्राह्यनो 
मे अगजम्वला कन्याकोह ग्रहण किया जाता था ।* गुप्तकाल मे वराल-विवाह का प्रचलन रहा ।> 


यां जन माहिव्य मं विवाह के तीन प्रकारांका वर्णेन मिलता द--१. वर ओर कन्या दानो पक्षक मात्ता-पिनायी 
द्वारा आयोजित विवाह २. स्वयंवर विवाह्‌ ३. गान्धर्वं चिवाह्‌ ! मुच्यन्पसमेस्वयंकी जातिमेंदी विवाहेकरनेङकरीप्रवा पौ । 
तद्ध जातको भी समान न्थिति शौर समान व्यवसाय वरानने लोगों के साथ विवाह्‌-समग्वन्ध न्थापित कम्ने के उन्नेन मिनप्न 
जिसने कि निम्न जातिगत तन्वो के मम्मिश्वण ने कुल की प्रतिष्ठा कः मुरक्ितरखा जा न्तके ।“ यों आगम-माहिन्यमे अन्य जानिते 
के नाध भो विवाह करने के उन्न प्राप्त होति ट । जम राजमतरी तेतलीपृत्र ने एक नूनारको कल्याने. भन्निय गजनुृचुमातवने 
सोमिल ब्राह्मण की कन्या मे, राजाः जितजच्र्‌. ने चित्रकार की कन्यास, राजकुमार ब्रह्मदत्तने ब्राह्मण तथा वयि पै कन्या 
से पाणिग्रहण किया था 1“ 

वरदिक परम्परा के ्रन्थोम यह स्पष्ट कि दिवाह का उहंण्य सतानोत्पति धा । सन्तानाःपनिके विण एकमे सवित्र 
विवाह कग्ने फी अनुमति स्मृतिकारोने प्रदान की । वदूपरनीन्व विवाहे का यही युन्य उदर्य र्हाथा। आने चलकर बदु-धिाट्‌ 
विगिष्ट व्यक्तियोंके गौरव्रकीचीजदहौो गई । राजा ओर्‌ राजकुमार अपने अन्त.पुरोंमें अधिक ने अधिक पलिनियां सनेम गौरः 
करा अनुभव करते यथे । अनेक राजाओं के माथ रनेहपूणं -मम्बन्ध स्थापित हनि के क(रण वहूविवाद्‌ राजनीतिक नना को गक्तिनाता 
वनाने में मटायनः होता था । टसीनिषएु महावेल राजकुमार का भी आट कन्यां के नाथ विवाह होने का उत्तेच दै । 

जैन कथां की यह्‌ महत्त्वपूर्णं विशेषता दै किनो व्यक्तिभोग के दल्दतमे फलाद, वह्‌ भी कतराग-यायी द्रा 
श्रवण कर भोगको रोग समन्षकर मुक्त हौ जता । वैराग्यभावना प्रवृद्ध होने पर्‌ कोरईभौ गक्ति उम्र चमारमे रोकने शति 
समं नटी होती । प्रव्रज्या ग्रहण करने कै प्र्नात्‌ नाधक पहले अध्ययन करता, जआगम-साहित्य का दोहन कग्नादै भीर्‌ उनम 
पर्त उग्र जप-तेष की साधना करर कर्मा को नष्ट करने का प्रयाम करता । वहां ने अपना आयृप्य पूणं कर देव यनना द । 

उत्तराध्ययन के अटारट्वे अध्ययन की पचनवीं गाधामे भो महावेन का उन्नेय हुथाद। दादाय मैमिचन्दने -नद् 
गथा चिग्नारमदी द गौर अन्तम व्याच्याप्रनस्ति का निदेण कियारै पर निभ्चिनिन्यमन्टी कटाजा यतना श्मः 
भगदनीमे बरणितिष्ोदया मन्य ? नम्भवरह विपाक नूत्र, द्वितीय श्न तस्कन्ध, अध्याय < में वणित मटापृर 
पप्र महाव्रन टौ । भगवती का महावन उन महावनम पृथक्‌ हाना चादि । 
कातिरुश्रष्ठो : 


(१ 
नगर ए ग्वा र्ट श 


प्रन्नूत विलायम्‌ कानिक्श्रष्टा फी फयाभो जाट. जा नत मृनिमद्रत के नीयं मन्य! दरदा ग्ण 


23.152 
दवन के यन यने । नास्तीय्‌ नाहिन्यमें चन्द्रक टजार्‌ नाम परनि 


र । जन, दद्ध जार दिक दननीना न परम्यगयनो मे + 
प मम्पन्धज सर्वा । दम यदाद के अनेक नामो ममे दृष नव्यो उन्नय दन्द, तो प्न्तूत पनत मे नदत 4 





र क, 

शते सामक सिदूनन पर वेटनेम नया नामर्प्ययान दानिम वद शकः उरटया । दव्नाना कमय पनम दर्पम्‌ तवत 
दन्द कनाम विप्तन टजा । दनद नाम मवने अधिक प्रचनिनद। दम्वदमप्राप. दोना पवन नुन्ना न्द क ज्म 
जार वदन नुक्त एमे गौ २. जिन दनः मृक्छातेनापदलन्द्र फा वर्णने । रमतगद शमर रा कननय ग्न दन्द तः 

५ पदमसा(दरा द्या २ पृ १५८ 

२ न्प्र टन द सन्ना दन्‌ पृष्ट २-८-८० न्न 

प < मेदे जन्येत ठन र % 

५, यान सह्या प: द १. 

५५ गदर नि किप १५ १.५. २८ ॥ 
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से भरापडादै। ऋण्वेदमे इन्द्र कणे अग्निका जुड़वां भाई वतायादह।* पौराणिक युगमें मानव तपसे इन्द्र पदप्राप्तकरेके 
लिए लालायित रहता था । इन्द्र अपने सिदह्टासन की रक्नाके लिए अप्सराओंको प्रेषित करतार जो तपस्वियों को मोहित कर 
पथ-श्रष्ट करती व । गौराणिक इन्द्र शक्तिमान्‌, समृद्ध ओर विलासी है । 

जैन हष्टि से अन्य देवों में नहो पाई जाने वाली असाधारण अणिमा, महिमा आदि ऋद्धियों क धारक एसे देवाधिपति 
को इन्द्र के नाम से अभिहित किया है ।* देवताओं का राजा होने से वह देवराज भी कहलातादहै। हाथमे वज नामक शस्त्र को 
धारण करने से वच्रपाणि' है । शत्रुओं के नगरों कोनष्ट करनेके कारण वह 'पुरन्दर'है। कार्तिकश्रष्टीके भव मसौ वार 
श्रावक की पांचवीं प्रतिमा अर्थाच अभिग्रह्‌ विशेष को धारण करने के कारण वह "गतक्रतु' कहलाता है । यद्यपि भगवती सूत्र मे जो 
काततिक श्रेष्ठी की कथाह, उसमें कातिकश्रष्ठी केद्वारासौ वार प्रतिमा धारण कौ गई, एेसा उल्लेख नहीं हुभा है । किन्तु 
आचाय श्री जयमलजी म० ने वड़ी साधु वन्दना में लिखा है-- 

“वलि कतिक शेढे, पड्म वही सूर वीर । 
जीमी मोरां ऊपर, तापस बलती खीर ॥३३॥ 
पष्ठी चारित्र लीधे, मित्र एक सहस अठ धीर । 
मरी हो शक्रन्द्र, चवि लेसे भव तीर ॥२४॥ 

वैदिक परम्परा के अनुसार शतक्रतु का अथं है--सौ यज्ञ करने वाला । कहा जाता है कि इन्द्र पवंभव मे कात्तिक श्रेष्ठी 
था । उसकी वीतराग धमं पर अनन्य आस्था थी । उसने सौ वार श्रावक की पांचवों प्रतिमा तक की आराधना की । नगर में एक 
वार भैरिक नामक उग्र तपस्वी आया । उसके कठोर तप से सभी प्रभावित इए । जन-समृह दर्शनां उमड़ पड़ा । विराट जनसभूह 
को देखकर तपस्वी के मन में अहंकाररूपी नाग फन फलाकर खड़ा हौ गया । उसने लोगों से पूछा--क्या सभी लोग मरे दर्गना्थं 
जाचुके? 

एक भक्तं ने निवेदन करिया कि कातिकरश्रष्टी को छोडकर अन्यसभी लोग गये दँ । तपस्वी ने कोध ओर अहंकार 
के वण होकर यह्‌ अभिग्रह फिया--े कातिक श्रेष्ठी की पठ पर थाली रखकर ही पारणा करूगा अन्यथा जीवनभर कुठ भी ग्रहण 
नहीं कलशा । राजा ने जव तपस्वी को पारणा करने के लिए प्राथेना कौ तो तपस्वी ने अभिग्रह की वात दोहराई । राजाने श्रेष्ठी 
को बुलाया तथा गरमा-गरम खीर तयार कौ गई । राजाके अदेश सेसेठ ने िरज्लुकाया ओर तपस्वी ने. ऋ रतापूरवंक तेठ कौ 
पीठपरखीरसे भरी थाली री । श्रष्ठी कौ चमडी जलने लगी । तपस्वी ने नाक पर अंशल रखकर कहा-- तू मुज वन्दन करने 
नहीं आया, उसका फल चख ! मैने तेरा नाक काट ही दिया । सेठ मन हौ मन सोचने लगा--यदि मँ पहले साश्रु बन जाता तो भाज 
जो यह दथनीय दशा हुई दै, बह नहीं होती । वह समभावपूर्व॑क कष्ट सहन करता रहा । एक हजार आठ पुरूपं के साथ श्रेष्ठी ने 
मुनिसुव्रत स्वामी के पास दीक्षा ग्रहण को ओर शक्र न्द्र वना । तापस गैरिक भी अपना आयुष्य पु्णंकर णक्रन्द्र का एैरावत हाधी बना । 
इन्र को अपने ऊपर वँठा देखकर एेरावत हाथी घवराया । इन्द्र ने भी अवधिज्ञान से अपना पूर्वंभव देखा ओर टेरावत काः भी । 
उसे डंटा, फटकारा । एेरावत शान्त हो मया । प्रस्तुत ग्रन्थ मे कातिकश्रष्ठीकी दीक्षा आदि का विस्तारसे निरूपण हुञादहै। 
ग गदत्त : 

मुतिसुव्रत स्वामी के तौर्थमें होने वाले गंगदत्त की कथाभी यहाँ पर दी गई है । गंगदत्त देव श्रमण भगवान्‌ महावीर 
कौ सभाम उपहिवत हुआ । गणधर गौतम को जिज्ञासा पर भगवान्‌ महावीर ने उसका पूरवंभव मनाते हुए कहा--हुस्तिनापुर मं 
गंगदत्त नामक गाधापति था । अरिटृंत मुनिसुव्रत के पावन-प्रवचन को श्रवण कर तथा ज्येष्ठ पत्र की अनुमति प्राप्त कर गुगदत्त 
ने प्रव्रज्या ग्रहृण कौ । उत्कृष्ट तप-जप को आराधना कर यहं देव वना जौर यर्हासे अयु पु्णं करसिद्ध, बुद्ध ओर मूक्त होगा । 
स्तुत कथा का सम्बन्ध मूनिचुत्रत स्वामो के साथे । यही इस कथा को विश्ेपतादै। प्राग्‌ एेतिहासिक काल का यह प्रसं वरत 
ही प्रेरणादायो दै 
चित्त-संभति : 

उसके जने चित्त-संभूति की क्ादो गद) इस कथा-वस्तु का बौद्ध परम्परा के 'चित्त-संभृति जातक'मेंभी वर्णन 
हे । दोनो दी परन्यराओं के ग्रन्यों मे कथा-वस्तु बहुत कुष समानता लियेदृएदै। दनो ही कथाकाो ने कथा-वस्तु ग्य ओर 








२. (क) जन्त देवानधास्नाणिमादि वोगारिन्दन्तीति इनद्राः--तर्वा्थसिद्धि ५/८ (ख) तत्त्वार्थक्लोकवातिक ५/८ 
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पयमें मटिनकौहु । कथावस्तु ग्मंदैतो सवाद प्रमे । कवा ब्रह्मदत्त त्ने उन्यतिने प्रारम्नदाना द 1 उनम पतोन न्वा 
है । ठकार नेमिचद्द्र ने सुकवोधावृत्तिमे सम्पूणं क्थादीद। उत्तराध्ययन कमुत मंङ्या तऋाप्रारम्धदे । दाना भाट विन 
यर मंशूत परम्पर मिलते द तथा नुख-दुःख के फल-विपाक कौ चर्चा कने ननतेडईै। चिन्न जोव श्रन्य जयन्थान ब्रद्यरन 

संसार्‌ की निःमारता करा परिज्ान कराते हण कटता दै--'एज्वयें वियते कौ तनह चंचल ट जार मनानमनो नन्युर 2, जनः नुन 
श्रमण धर्मे को स्वोकरार्‌ कर्‌ अपने जीवन क्तो परावन बनाओ ।' जव चित्त मृनिने देवा--ब्रह्मदत्त श्रमय बनने ङी न्यितिमे ननाप्र 
तो गृहस्थाश्रमं रहूकर ही मृनिने ध्रम-साधना करने कीप्रेरणा दी । पर्‌ ब्रह्मदनलक्ा मनध्रमंनेनटी मा! चिन मुनि धर्मा 
कर्‌ मिद्ध हुथा तथा ब्रह्मदत्त भोगो म आसक्त होकर नरक का अधिकारी वना। पांचवीं, टी ओर नाना नाध्रामे ष्ठं 


धि 
= 
भू 


गन्माक्त 
नामोन्नेव हृथा द । पर व्रां विस्तार से चर्चा नहीं ह, टौकाकार नेमिचन््र ने पूवं करे पां भवां करा मविन्नुत वगत द्विवि । नम्नत 


मेष भव द्म प्रकार ई--१. दपुर नगरमे णांदटन्य ब्राह्मण कौ दासी यजोमता के गभंनपृत्र न्पमे ददाना । २. श्तियर्‌ 
परवत पर मृगी की कृकी मे युगल न्पमें उत्पन्न हाना । ३. मृतगगा केतोर पर टृ के गमेम उत्यत्न टाना । ४ उागारमाम 
फवपाकर के पृ स्य मं उत्पन्न होना । ५. दवलाक में उत्सन्न दीना । ९. चित्त क्रा जीवर पृरिमनाल नगरमेरभ्यश्रष्टो कपष 
स्पमं जर संभूत का जीव कास्पित्यपूर्‌ मं ब्रह्मराजा की रानी चूलनी के गभं से ब्रह्मदत्त न्व मं उत्पन्न दुजा । 
गौद्ध-साहित्य में: 

वाद्ध माटिव्यमें संक्षपरमे कथाका न्प इस प्रकार टै-- 

१. निरेजरानदीके किनारे मृगो कौ कुक्षी में उत्पन्न टता । 


क) 


२. नमेदा नदी के क्रिनारे वाज पक्षी के प में उत्पत्त टाना । 
कित्ति ऋ जीव कोगाम्ौ मे परोदित कापृत्र जा तथा संभ्रूत का जीव प्रान राजा कैन्यन उन्यत्र टमा 11 
जय दोनों भाट परस्मर्‌ मिनते नो चित्त संभूत को उपदन प्रदान करतार, किन्नु सशरुत कामन भोगान विरत नना दाष । 
जिममे चित्त संभुन कर निर पर धूल गिरात्ता है ओर्‌ स्वपरं हिमालय को ओरं प्रस्थान करः जाता 
ता उसके अन्त्मानिम म यराग्य ममृन्पत्न दूजा जौर वद्‌ भी टिमानय को चत्त दिया । 
संधून क प्यान-लान दूजा । टन प्रकार वित्त ओर संभूत दोनों ब्रह्मलोक्वामी दृष । 


1 जव राजा मंभूतन गद व्वा 
जितने उम यान परिया सिमाः. निन 


अन आीर बौद्ध दानों ही कथा-उन्तुभों का अध्ययन कने पर्‌ यह म्पष्टटतादै कि जैन कथा-यन्तु सिन्नूनद । दुनार 
वद्यदत जपने मंपीःपूत्र वरधन के माय परर ने निकेलकर दूरचना गया जीर पूनः नौटङर्‌ नगर ममा जनय नङ 
क पथा छाटी-वदा अनेकः घटनाजो क कारण जटिनो गरदं । नारी अवान्तर घटनाणं ब्रह्मद मे मम्यग्िन ¢ तथा उन भवनर्‌ 


पटमाना कत जन्तद्ानादटे किमी कन्याके माम विवाह या पाणिग्रहण करने पर । नमग 


द्मार ब्रद्मदन सरथनु कनात जन 
भं नाट्ना द्‌ । राज्याभिषेक दनि क्र परचात्‌ उने अपने श्रना कौ मधुन न्मृतिटा जाती । दोन मार मितत १ मुनि निष 
जाव धमाोगाधन कर मुक्त ननाद । कुमार ब्रह्मद भोमो सं जानक्तटोकःर नगस्म जाना । जन टष्टिमे मून स्य लाद रमार 
्रद्मदन सरक का जधिक्मरी वननाट तो बोद्ध दृष्टि म मेतुन ब्रह्मनो म ताना । सरयन्टिविर ने लिमा त दन साना ग्नम 
मंसोन्यदानदी जपितु दानो दौ मायानां ममी पूणं माम्यदर 1 उदाहरण के म्पमे दग्पिण -- 


समान गाथाएं 


जन परम्परा भो परस्परा 
नराध्ययन, जेघ्यपन १३ नित सम्नून जान (मर ५६८; 
श्ल गा 
दासा दस्य जाक कण्डालनाहुम्ट्‌ नवनव 
मिया पतिजरे नमे । निना नम्स्न्र्‌ं शत, 
टसा मपरत्तीर ररा नम्मदा रार्‌ 
सोमा रासिमूमिन 1६१ श ५4 ५ 4: 
द ववर परत दद नसा १5 सर्त सयव ददन ए २. 
९ ५ (न 3, {+ इ. 


धर्म्यानुयोग : एक स्तमोक्षारमक अध्ययन 


मरपेन्टियिर ने प्रस्तुत धानक को तीन गाधा को अवचन मानाद्‌ 1१ पनन्त उनके ण पार तदत नत वा रम्य 


-त५+ 


। चि, टीका प्रमृति व्याख्या अन्थोमे टस मम्बन्ध मं मनीषा आचार्यान ङ्टी भीक प्रकार करा उपान ननो र "2 
वे नग्नां माधा प्रकरण की दृष्टि मे भी अनूपयुक्त नदी ह 1 टन तीनों गायाञों में उने जन्म-स्थत 
मिननेकलवर्णनद्े। वे साधां अगली गाधाओन नम्बन्धित ह । वे नीनों गायां आयाः = 
गाधा अनृष्ट्ष, उपजाति आदि विशिन्न छन्दो मरे निभिनदटह। न्यो की निन्ननाम उन्हे प्र्िनया जत्र 
यहु फथा भगवान्‌ अरिष्टनेमिक्रे यृगकोद। 





निषधक्ुमार : 

परस्नूत क्था काप्रसंय भी मगवानू अरिष्टनमिन नम्वन्ध्रित टू! लगवान्‌ अरिप्टनमि क यार दर्प ननम 
पधार । उनके आगमन के सवादको मुनकर द्रारिका नगरी के निवानो (नया च्राकृप्ण आनन्दन नृम 32 । राजकानि तव 
साथ प्रभु के द्णंनक्धो चते । निपधरकृमार भी भगवान को वन्दन करनेके निए पहरा । भगवानु दो त्रिनल-गना नुमकरर उने 
श्राववः फी वार त्रत ग्रहण विये। निपधकृमारके दिव्यन्प क्रा देखकर अरिष्टनेमि के प्रधान लिष्य सग्देन अननाग्न वृमः. 
प्रभो ! ग्रह ऋद्धि, ममद्धि जीर नुप इन्ट्रं कंस प्राप्त हला ? भगवान्‌ ने कदा--भरनक्नेत्र मं गाहित नामक मयर मा । नेग 
राज! आर पद्यावत्ती रानी थी । पिरंगत कमार्‌ का वताम कन्याजो के नाथ पाथिग्रहृण टचा । जानं सिद्धाय (3 
नृमर वट्‌ श्रमणव्रना जीर टच्छृष्टे तपको साधना कर पांचवे ब्रह्मदेैवलाक मं देव वना । यदे व्रिगद नम्पानिन ॥ 
पूरवक्रत पृण्यकाफनद। 


२ [1] 
५९४ 


वरदन गणधर ने गृष्ठा--नन्ते ! क्या यह्‌ आपके मन्निकट प्रव्रजिते होगा ? भयवानने न्वोटतिनूचकः मदन हत । क 
समय कैः पठचानू भगवान फा द्वारिका नमरो मं पुनः पदार्पेण दूजा । नियधकूुमारने संयम ब्रहूण त्ति । मामापितः मेमह्र 
ग्यारट्‌ अंगों का अध्ययन क्या । नौ ववं तक श्रामण्य-पययि मं उल्कृष्टतप कौ आराधना ङी जोर वयातीन नक्त फा जननम्‌ प्न, 


११ 
गतना-- संधार के द्वारा समाधितूर्ेक काल कर सर्वातिमिद्ध विमान में देव ख्व में उत्पन्न दूजा । 


भगवान अर्प्टनिमिके तधम दही गौतम जणवारने भी अपने जीवन को पावन बनाया भरा । मनमप्रानु नरिष्टनमि ए 
पाचन उपदन प्रनाकित दाकर यह्‌ जाट पन्नियां का त्याग कर्‌ भनेगवान अरिष्टनेमि के पान सयमन्योकार कना द मनय उ 
तप फा जसध्रना रताद । उसके वाद वद्‌ निन्न्‌ -्रतिमा कौ साधना करतार जीर जट्‌टरन मान नमा वद्रीनि वनिते प्रिमा 


स साधना पूर्णे कर युषग्त्ल-सेवत्यर नप बो आराधना करता ह 1 अन्तमं जव गीनम जपनार दा गार प्रीय दा म ` जीवं 
मोपण चिद्‌ठड'' तीय अपनी जीत्रना-लक्तिके महरे द्री टिका दूजा पा । नव उन्दने मृ्यु ङी उच्छा नल्‌ नाय जानि च 
सामना रते दषु एकर मनि क नेषा प्रिया तवा निद, वद्ध जीर मुक्त दए । यानम जनयार नष पा नमी-जसनः 


"1 {भच 
ध चयन जन्यन्ते प्रेरणाद्याया 2 । 

जपीयमेन मडि ष्ट नाई: 

नरद द्वपृर सयरने नान चाताप्रति को धर्मपत्नी नुसा जन्यन्त न्परचमो 
मेन दथदिपूृ, रव्नने कथा पवृनन यदत पुप्प । उन चदान जनवान्‌ नर््टमिमि द ज्पदय त्- 
यता पन समन्य स्ना दाया दिव द्टा नार ददङ्ात यमेन नदर दन नृतन व पुति मि व्यत्‌ उन्नय. 
नायान्‌ उडप कव.नापधना तर मृ्तित् परण ति का वयद्ना साद्प्य यनुद द न्द द तन चनम त र 
नय यन्‌ तोरष्ठ्ताम ते फक 1 बिष वगम्मना द यन्वाम दर दना उवत्थ नन र) 
यरदरम 144 


५४ 1 ध्मकथानुयाग : एक समोक्नात्नक्‌ अश्यपन 


पावन उपदेण को श्रवण कर गजसुकूमाल का अन्तमानिस वैराग्यम भावित गया । उमरे आवन पन ननमा मदनं नया) कर 
आया था उपदेण सुनने कं लिए. किन्तु श्रमण वनने के लि्‌ तत्परो गया) जन्ति कौनन्टी शरौ सिनग मरागनतुमक्नोष्ट जाय 
तो वह आग प्रज्वलितो जातीदै। हवा का सरीका उसे वुस्ा नहा षता { न्तु भीर प्रह् ना 7 । वटी स्मिति गनेनुकरुमातकं 
वैराग्यकी धी । वैराग्य की ज्वाला को वृ्ाने कै लि माता-पिता के टजार-दजार आन वद्र. सिमत पुत्र क वराम्ये उन यतुम 
वह जाय, पर वह्‌ महाणक्ति विचलित नहीं हृ । श्रीकरप्णने एक दविनका राण्य प्रदान दन्य । मोचा, सिह्मनन ऋ प्रलोभन 
इसके वैराग्य को धधला वनादेगा पर वरह महादावानल ध्रा जिने स ओीर माध्रना तै एवय नथा जय-जनपोव क अनावन्‌ 
वज्ञ नहीं सके । वह ज्वाला ता निरन्तर जलती ही रही । वह महान्‌ माध्रतः अनुमत्ति प्रान कम दोक्निन दो मया । उन नवदोतित 
मुनि को आत्मकल्याण के लिए भिक्ष. को वारहवीं प्रतिमा वता ग्ट । वह अशिनव माध निर्जन उ्मजानि पमि मे मन को एत 
कर ध्यानस्थ दहो गया 1 
मुनिके सिर पर गीली मिट्टी की पाल वांधकरग जाज्वन्यमान अगारे ज्व दिये गमे । मान ननन्दा वा, ग्क्त उत्त 
रहा था, सारे गरीरमें भयंकर वेदनादहो रही थौ तथापि व्रह जान्तभाव्रमेवटरा ध्रा । जनते हा आमक नाना क नीचमभी वह्‌ 
हंस रहा था । मस्तक पर आग जल रही भी तथा अन्तमन मे चिन्तन-मनन नन ग्हाधा। जनद्‌ नषटंन जतं रा भ्रा षदर वह्‌ 
क्षमा एवं सहिष्णृता का देवता उस्न समय भी मृम्करारहा था । ग्रह अलंकार की भाषा नही. जीवनक वास्तविक तथ्य टै । जितने 
ध्यान-साधना को सिद्ध कर लिया. वह साधक देहमेंरह करके भीदेहातौत स्थितिमे वहन जाना जर दुन मनप्रेते नाध्रन 
ध्यानाग्नि से कर्मो को ध्वस्त कर देते टँ । गजमुकूमान जैमे वण््टि माधक वराद ओग वरदिक्‌ परम्पगा मंन पर भ मिन नहीं 
सकते । वड़ा अदुभुत ओौर अनूठा कृतित्व है उसका ! श्रीटृप्ण के लचुध्राता हाने पर भी वेदिकः परम्पगा के ग्रन्धं मे उन्न उन्तेव 
नहीं है । गजसुकूमाल को कथा इतनी अत्यधिक लोकप्रिय हई किः अन्तक्रदरगांग कै अतिरिक्त नन्करन, प्राक्रत आर्‌ अषध्रः् तथा 
राजस्थानी एवं गुजराती कथा सादित्य मे विविध तेखको ने इस पर अनेक मौलिक रचना निच ड । 


सुमुख आदि कुमार : 


सूमखक्‌मार वलदेव के पुत्र थे तथा दुमुख, कूपदारक ओर दार्क--वे कमणः बलदेव तथा वनुदेव क पुत्र ये । जाति, 
मयालि, उवयाली, पुरूपसेण, वारिपेण, प्रयुम्नकुमार, शाम्बकूमार, अनिरुढकूमार, सत्यनेमिकमार क नेमिचुमार इन दों 
राजक्मारो में पुवं के पांच राजकुमार वसुदेव के पुत्र थे तथा प्रचुम्नकमार ओर णाम्बक्‌मार कै पिता श्रीकृष्ण ये । अनिनद्धक्‌मार 
के पिता प्रययुम्न थे । सत्यनेमि ओर हदुनेमि के पिता समुद्रविजयये। ये सभी राजकमार भगवान्‌ अरिष्टनेमि कै उपदे को श्रवण 
कर राजवैभव का परित्याग कर साधनाके महा राजमागंकोस्वोकार करते दै ओरवीर सेनानी की भांति आमे बढ़कर अन्तिमि 
लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करते दँ । इन राजकमार के उत्तेख भी इतर साहित्य मे अनुपलव्ध है । 
अपनी देनह । । 
यावच्चापुत्र : 
जञातासूत्र मे थावच्चापृत्र की दीक्षाका वणन है । मनि श्री जीवराज जौ ने “-थावच्चापुत्र रास" नामक ग्रन्थ में उनके 
जीवन का एक प्रसंग दिया है । उस प्रसंग का मुल स्नोत कटां है? यह अन्वेपणीय है । भावच्चापू या यह्‌ नाम उनकी माताकं 
नाम पर पड़ा है । उनका असली नाम क्याथा? यह्‌ कहीं भी निर्दिष्ट नहीं है । वह सार्थवाह का प्र था। वह्‌ बाल्यकाल तेही 
न्तनशील धा । वह्‌ जो भी देखता, सुनता उसके सम्बन्ध में गहराई से चिन्तन करता। जव तक सही तथ्य का परिजञान नही 
हो जाता तव तक उसे चैन नहीं पडता 
एक समय प्रातःकाल का सुनहरा प्रभात दिल को लुभारहाथा। मगल गीतोंको मधुर व्वनि पड़ोसी के षरे आ रही 
थी । वहु एकाग्र होकर गतो को सनन लगा। उसे गीतों को स्वर लहरियां अत्यन्त प्रिय लगीं । उसने मांसे जिज्ञासा की-माँ। 
इतने सुन्दर ओर मधुर गात पडौसमेक्योंगयेजा रेट? माँ ने वताया- वत्स ! पट्ैसी के यहां पच वैदा हज? है । उत्तकी प्रसन्नता 
मेये गोतगाये जा रहर । मां: क्या मरं जन्म के समय नी इसी पकार गीत गाये गयेथे ? 


य करशराएं जन साहित्यकार 


मां ने अपने लाल को चूमते हृए कहा--वत्स ! केवल गीत ही नहीं गाये गये, वाजे भी वजाये मये ओर बहत बड़ा 
उत्सव किया गया 1 माँ { ये गीत मुञ्चे बहुत अच्छे लगतेरँ। त्‌ भीउ्परकीषछत पर चल ओर गीतो का आनन्दले!मांने 
कहा--मुज्े समय नहीं हत्‌ ही जाकर सुन ले ! धावच्चापृत्र ऊपर आया, किन्तु उत्ते सुमधुर स्वर लहरियों के स्थान पर कणं -कटु 


आक्रन्दन सुनाई दिया ओर साथ ही भयावना-सा कोलाहल भी उसके कानो मे भिरा। उसका मन रमाता होने लमा । बह 


धर्मकयानुयोग : एक समीक्नात्मक अध्ययन 


ल्ट पने लौटकर माताके पान पटना । मा! जा नोन पटने युह्राव्ने तयनेय, य यव उसव्न तदः वनगतो 
कौ आकाम्मिकर पिपनि को समसन लिया जीर उनकी जायोंन नी जन्‌ दनक पटे । माने जयन जवा अमद तमम शद 
वद्धा त्रन्म ! जिम पत्र का उत्नव मनाया नान्दा ध्रा, वहे धृत्रमनन नगवा । नमोलिण नान्न न्व्न द न्प 
तरः स्थान पर्‌ गोकर की कार्ता घटार्णं छरा गट 1 

मा! वसाम णक दिन इमी नग्ह्‌ मर्‌ जाज्ना (मानि उमक् नुट्‌ सो चमत दुष (तदा व मगा जया 





नयनो का नितारा । नू वयो मरेमा ? मरेन नेर दृगमन ! धावरच्ापृत्र के नान-भाने चन पर्‌ परहा निना अम्य गत 
अन्तममां का कटना पद्रा--वत्म ! एक द्विन मनी को मरनाद। पर्‌ ननन वरदे एनो वाननली पा कणत । मनम त 


पनपना ग्ट जोर एकर दिन अर्हेत्‌ अरिष्टनेमि करी वाणो को श्रवण कर साधना के महामायं पर वदने किमि द सवग मः 
श्रीकरप्ण ने उनका जभिनिप्क्मण महूत्सव मनाया । वामुदेव श्रीकृष्ण कौ उत्कट धामिक भावना नमं उजागर दा न्ता दशा 
वानु जन वर््ठि बदके धनौ दृति दृण भो साधना के प्रति उनके अन्तमनिन म क्तिनो श्रच्राभ्री ? यदे दमयन्ति तना 1 
सात्रच्चावृत्र केः जन्तर्मानन में व॑राम्योत्यनि करा मूल कारण मुल्वु-दननर, नौ तयानत बद्धक जतन यना ६ 
काका परण मृल्यृ-दथन द्‌ । मन्यु, जीतन का जन्तिमि नत्यद। यदिव्यक्ि र्म नमल तनोवट नोय त दवय ने 
सवना । यद कथा जत्यन्नप्रेरणाद्रायी ट्‌ 1 
रयनेमि एय राजीमतौ : 
रथनेमि भगवान्‌ अरिष्टनेमि के लघु ध्राता भ्र ! रवरनेमि हा याक्पेण रायीमनो पो मार्‌ व्ारनम्नमे य गः । 
मनया अरिष्टनेमि ने समीमनी करा विना विवाह प्विदही षद्‌ दियरातो रथनेमि उनकर मातन विवाह तन्ते ददि बा 


१ { ,“ 


५, 
4 


ढे जीर अपनो भावना राजीमतो के नामने व्यक्त करनेनलये । राजीमनान वमन कर्‌ उन पौन क विष्‌ रता | गननमिन्‌ न 
फर दा, कपान्‌ मरा भपमा करतौ ट्र? राजीमतीने कहा--नादं केद्वारा वमन प्विदुष्‌ द्लाप्रटूय हसना एवा कृग्‌ 
उप्त ह { रथनमि फा विवकः जागृत हा उठा । यहां णक प्रष्न चिन्तनीय दै। वह्‌ यद्‌ दृ-जट्‌न जरिप्टनमि त दा 
पथाम्‌ स्यनमिने नो दाना यहम का | वावल्यक्नियु क्ति" वृत्ति जीर जाचायं दूमचन्दरने तिषष्टितचाद्न पृग्प वान्व का 
द--रयनमि वार या व्प सृटुन्याद्रमम ग्ट, एक वपं छस्य अयस्थामं रदे र पचना यपं दयनतो नविम 1 पनर, त 
सो य्पेदय जनुण्य दूजा । ससी नरह कृमारावनम्या, छद्न्य जवा जीर केवलो जथस्या पा वितान रत सादौननी त्य दनि 
टा ागृष्य दना उपमा [प्रिया ।> 

नेदिस्ट्नमि तीनो कप दुमागयवन्यामे रट, मातन वरप दय्न्य वद्व्वन्ो तपन्मामि न्द; वम सरत दष 
धार धप फल जावुष्य माना ॥' 


निना यतृ ई र्यनेमि नगरान्‌ जर्प्टिनिमि द सभुश्राना ट, नयजन्‌ ननो? 


पथ नत न्दातयमं त ग, पनः तनः 
नीर सालीमना जार सो पपे । गजामनीा जार जर्प्ट्निसि क निर्वा्मे रिष अनन लन दल जलर ग | पदन द ११ 
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धमंकथानुयोग : एकं समीक्षात्मक अध्ययन 


वर्पं तक दीक्ित न होना तथा गृहस्थाश्रम मे रहना चिन्तनीय विषय है । विज्ञोको इस सम्बन्ध में अपना मौलिक चिन्तन प्रस्तुत 
करना उार्हिण ) । 
उत्तराध्ययन सूत्र की सुखवोधा वृत्तिः तथा वादी वेत।ल शान्तिसूरि रचित वृहदवृृत्ति, मलधारी आचायं हैमचनद्रके 
भव-भावना ग्रन्थः कौ हृष्टि मे भगवान्‌ अरिष्टनेमि के प्रथम प्रवचन कोश्रवण करे राजीमती दीक्षा ग्रहण करती है मौर कलि 
कान सर्वजन आनाय हेमचन्द्र के अनुसार गजसुकमाल मनि के मोक्ष जाने के पश्चात राजीमती, नन्द कौ कन्या एकवासा तथा 
यादवो की अनेक महिलाओं के साथ दीक्षा ग्रहण करती हँ । राजीमती यह सोचने लगी कि भगवान्‌ अरिष्टनेमि धन्य है, जिन्होनि 
मोह को जीत लिया । मृन्ञे धिक्कार हं जोमै मोह के दलदलमें फी हें! इसलिए मेरे लिए यही श्वयस्करदं किमे दीक्षा ग्रहण 
कर" । इस प्रकार राजीमती ने दृद संकल्प कर कंधी से संवारे हए काले केशों को उखाड़ डाला । श्रीकृष्ण ने आशीर्वाद दिया-हे 
कन्ये ! इम भर्यकर संमारन्त्पी सागरसेतु शीघ्रतिरजा 1५ रथनेमिनेभी उसी समय भगवानू के पास संयमं ग्रहृण करियाः। 
णक द्विन की घटना है--बादलों की गड़गङ़ाहट से दिणाये काप रही थीं । विजलियां कौध रही थीं । रेवतक का वनप्रान्तर 
सांय-माँय कर रहा था । साध्वी समूह्‌ के साथ राजी मतौ रेवतक गिरि पर चट्‌ रही थी} एकाएक छमाषछठम वर्पा होने लगी । साध्वी 
मुह आश्रव की वोज मे इधर-उधर विखेर॒ गया । विडी हुई राजद्ंसिनी कौ तरह राजीमती ने एके अन्धेरी शुफा का शरण 
लिया । राजीमती ने एकान्ते स्थान निहार कर सम्पूणं गीले वस्त्र उतार दिये ओर उन्हें सूखने के लिए फला दिया । 
राजीमती कौ फटकार से प्रबुद्ध वना.हुजआ रथनेमि श्रमण वनकर उसी गुफ़ा में पहले से दी ध्यान मुद्रा मे अवस्थित था। 
विजनी की चमक में निवंम्ब राजीमती को निहार कर रथनेमि विचलितहो गया) राजीमतीकी भी हष्टि रथनैमि पर रडी। 
वह अपने अंगों करा गोपन कर यैठ गर्ह । कामविह्वल रथनेमिने मधुर स्वरसे कठा-हे सुरूपे ! मैं तुञ्चे प्रारम्भसे ही चाहता रहा 


तू मुङ्घे स्वीकार कर} भँ तेरे विना जीवन धारण नहीं केर सकता। तू मेरी मनोकामना पूणं कर; फिर समय ञने पर 
दोनों संयम ग्रहण कर लग) 


%>८ 


राजीमती ने देखा कि रथनेमि का मनोवल व्वस्त हौ गयादे) ते वासनासे विह्वल होकर संयम से च्युत होना चाहते 
ह । उसने कटा--तुम चाहे कितने भौ सुन्दर हौ, पर भे तुम्हारी इच्छा नहीं करती । अगधन कूल में उत्पन्न हृए सपं मर जाना प्रसन्द' 
करते दै, किन्तु वमन क्वि हृएु विप का पान नहीं कर्ते । फिर तुम इस प्रकारकी इच्छा क्योंकर रहेहो? जैसे अंकुशसे हाथी 
वशमेंहोजातादै वसे ही रथनेमि का मन संयम मे सुस्थिर हो गया। 


यद्‌ कथा-प्रसंग नारी कौ महत्ता को उजागर करता है । नारो सदा मानव की पथ-प्रदशिका रही है । जव मानव पथसेः 
विचलित हथ, तव नारी न उसका सच्चा पथ-प्रदशित किया । जैसे--त्राह्मी ओर स॒न्दरी ने बाहवली को अहंकार के गज से उतरे 
कौप्रररणा दी। 


इम तरद्‌ अरिष्टनेमि के युग के अनेक श्रमणो का निरूपण इस अध्याय में हज है । इसके पश्चात पुरुषादानीय भगवानु 

पाणं के तीं में अंगति, सूप्रतिष्ठति, पूर्णभद्र आदिक वहत ही संक्षेप में कथाये हँ । जितशत्र, ओौर सुबुद्धि प्रधान की कथाभी 

हमं दौ मदे । इस कथाम दुरगन्धयुक्तं जले करो विशुद्ध वनाने कौ पद्धति प्रर चिन्तन कियाहै। आधुनिक युगं कौ फिल्टर पद्धति भी 

उम युगमें प्रचलित धी । विण्वमं कई भौ पदार्थं एकान्तक्पसेन पणं णुभरटै ओौरन पूर्णं रूपसे अणुन ही है | प्रत्येक पदार्थं 

परम न अग्रुभ में परिवत्तित दा जाता दे तथा प्रत्यक पदाथ अशुभसिशुभमे परिवर्तित हो सकताहे। अतः अन्तमनिंस मे किसी कें 
ग्रति घणा करना अनुचित है । यह्‌ वात प्रस्तुत कथानक्र मे स्पष्टकी गई दहै । 


घर एकं वाति स्मरणं रखने योग्य टै--भगवानु ऋपभदेव ओर भगवान्‌ महावोरढन दो तीर्थकरों के अतिरिक्त 


प्रण वावान ताधक्रया कं श्रमण ततुपाम महुत्रत्त के पालक्र य । पर वाकात ताधकरो के श्रमणोपासकः द्रादण व्रता का ही धारम 
करते थ । नक लि पात्र टा अणुत्रत ध, चार्‌ नहा} 


१, यरिनुदठमप्ा य रायम्‌ वि पत्ता नमासरणं । 


॥ 


--उत्तराघ्ययत सूुखवाधा--पुर २८ 
न्यं जामा नावदरव्राथता वादवन्सत्र ब्रपवहूल्यतेत्रं व भगवानाजगाम, तत उत्पन्न केवलस्य भगवतो. निशम्य देशनां विश्चपतच 
2न्मन्न वैराम्यरा कि दत्तवती न्याह अदे" त्यादि । 


--वहदव्रेति पत्र ४६९३ 
२. भव-+ाविना--- ३१. पुष्ट १५६ तिपघ्टिगिनाङा पृर्प चरित्र, ८/१ ०/१४८. | 
५ (ह) व्नुदेवोा यणं भवर, नुत्तक्नं जिडन्दियं ¦ छंनार सागरः घोर, तर्‌ कन्ने ! नह-लहे ।। उत्तराध्यरयन, २२/२१. 
ध (ख) उत्तराध्ययन सृखव्रोधा २६१ 
सयं नुगुद्धा लिवनत्तन्त वचित क्व्रावररण्मत्त नाउन्नामं ध्रम्मं "रिक्‌ "तं इच्छामि णंततव अंतिए पंचाणुन्न 
सिनयव्यरर उवरनपण्नितःमं विहि त्तण 1 । 


` --वर्मकथानुयोग, पृष्ठ ५५२२४ 


€. (क) उत्तराध्ययन--२२/३२ 
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धमेश्यानुपोग : एक समोीक्षात्मक अघ्ययन ( 


ने गौ-यालन पर्‌ वल दिवा; फिन्तु भगवान्‌ अरिप्टनतिने ममो प्राणियों कौ रक्षा पर्‌ वने पि नक सारय भरन य जया 
फी मुरीती न्वरलहियां जठ हरं सीर वे इने अचिकि लोकप्रिय हए दि वदिक ओद रौद्ध उन्म्पदाके पन्त भा जस्त 
का उत्तरे हूत ही गौरव के चाय हुमाह। 


भगवान्‌ पार्वनाष : 


पाएनात्य यौर पौवत्वि समी मूधन्य मनीपी मयवान्‌ पा्वं को एतिदानिक मदापुरप मानते दै मे मयका नयरे 
क जन्मसे तीन सो पचास वपं पूवं जन्मे वे । सर्वेय्रयम द° हुरमन जेकोवौने जंनागमो के नाय दी पौद्ध विटा ह नापारि 
पर्‌ पा्य॑नाय को ठुतिहामिक पुख्प सिद्ध किया दहै 1" उसके वाद कल्क, स्टीयन्मन, एद्वडं टानन, याज ेमवयनकर, दननु्ा, 
ष्ा० राधादरप्णन,* गापंन्टियर, गेरौनोट, मनूमदार, ईलियट, पुखिन जादि विजने सममा यद्‌ प्रसापितर वजिर 1 
भगवान्‌ सदहायीरसे पूवं एक निग्रन्य सम्प्रदाय वा, जो बहुत प्रभावस्नाली पा । उत॒ निग्रन्व सम्प्रदाय क प्रवान्‌ नेक पन्पनाप 
ये। दया० चात्सं वपिन्टियर का जभिमतटहैरिद्मे नदो वतोका स्मरण रना दीगा--र्जन धमं नियति सपन मदावर्‌ 
से ध्रासीन 1 उनके प्रस्यते पूर्यगामो पार्वं निरिचित रूप से एक वास्तविक व्यक्तिके स्पमं विमान रद्‌ बुक द । पस्मिमद्वन्य, 
मूल नरिरान्नों फी प्रमुख उपे महावीर से पूवंसूव्ररूप वारण कर चुकी गी ।> 

भमयान्‌ भाष्यं पैः जीवन-त्त के सम्बन्ध में सर्वेप्रयम सूचना प्वेताम्बर आनेमों मे तनगायान नोर एल्यनषमे 
मिती द । समयाय मे प्राशं कर माता-पिता, उनी दीन्ना नमरी, शिविका, चत्य ब्रृक्ष जीर उन मुख विष्य ध्व पविन्दा 
प माम निष्ट हुआ है । जीवन पत्त फे क्रमसे एक ही टना उस्म नहीं आदद । नामोंके अनिरिरह वासयं ह साप समासत 
पालां ङी सद्या, प्रपमतपरके द्विनों कौ म्या वतारहै तथा पाश्वं के पूवभय का नाम भमुदर्मन' पतापादरै। उन भनयय 
माण्डपिकर रजा पे । मृनि वनने क पश्चात्‌ ग्यारह वंग के जाता वने। 

फल्पसू्र में पार्यं पा जौवन-चृत्त प्राप्त होताहै पर उने पाश्वं फे पूंमयों का फो उस्छयनलीष्ै। पारं 
प बुशस्पत जने फा, रविकीति या प्रसेनजित कै सष्ट्योय से कलिगराज ययन सेयुद्ध करने दा तथा राजयुमारो परमाव क 
धिया परते फा कोटं मी पथेन नही है । उसमें कमठ य सपं फी घटना, मेपमालो दत उपसगा कामी पपन गश्याद । मवान्‌ 
पार्यं मो निस निमित्तत पैरम्य दृजा ? उश्रका भी उसमं उल्वेय नहीं दै 

आयम प्रन्पां क पर्चानू रवित "वउपद्न महापुरिसि चरियं' जिसके रपिता जायें मोना सद्‌ दनान पालनाय 
वाद्य" जिसके स्वपिता जायायं जमद के शिष्य जाचायं देवभद्र सूरिर, शिप्ट्टियनासत पद्य रदित, [कनद रवि 
जा्वाय पूमचन्य टू । एन श्यक्ताम्यर्‌ जाचार्योने पाम्यनाय क कमानर रो विदनित स्म्पिदटै। 


मिम्यर पर्पयमं सवप्रपम आचाय नुणभद्र ने उत्तरपुयणमे, मदाङ्वि पृष्परन्त न नदृरय ने, वादव द" 
भे "पराचनाद्‌ वरि" मे भगवान्‌ पार्वनाप के मौनिक प्रसंगो प ड्दरपिति स्त्पि पाण्य दन, {वम गक ज 
जिनतनषै, पटे ऋन्य उत्तरयुराणसेभा पटुतर काह, प्रर पट्‌ पध्पप्रनप ना स्वना तानिति क मप ज र 
६४६। टम्‌ शस्यम्‌ (लययान्‌ पाणयः ध्पानाउरया ने ययन्पिवि दे जोर परम्पर दव दन्‌ उपनम्‌ ददन हरत +, दन 14४ 
या दु । {वन्तु जनन दूत ख पर्किपद यद्‌ प्रन्पनपौ है । चिन्तन दर्म पना वद र 
भट्वपूराय दा व्रिपष्टपवाक्त पुराणा रचना काटे पर्‌ पट्‌ जमो सक प्रावि वनाशो सक्र । नम न स्वे कै ५:६4 
; पमन । 


५६ | धर्मकथानुयौग : एक समौक्नात्मक अध्ययन 
वपं तक दीक्षित न होना तथा गृहस्थाश्रम में रहना चिन्तनीय विषय दह। चिन्नो कं 
करना चाहिण। 


उत्तराध्ययन सूत्र कौ सुखवोधा वृत्ति तथा वादी वेताल णान्तिसूरि रचित वृहदुवृत्तिः, मलधारी थाना तमन के 
भव-भावना ग्रन्थः कौ हृष्टि से भगवान्‌ अरिष्टनेमि के प्रथम प्रवचन को श्रवण कर राजीमती दीक्षा ग्रहण करती टै ओर कति- 
काल सवज आचाय हैमचन्द्र के अनुसार गजसुक्‌माल मृनिके मोक्ष जाने के पश्चात राजीमती, नन्दकी कन्या एकवासा तथा 
यादवों कौ अनेक महिलाओं के साथ दीक्षा ग्रहण करती दै । राजीमती यह सोचने लमी चि भगवानु अरिष्टनेमि धन्य है, जिन्हरोन 
मोह्‌ का जीत लिया । मुञ्चे धिक्कारदटै, जो मँ मोह के दलदलमे फमी हं । टसनिए्‌ मेरे लिण यदी श्रोभस्करषह किम दक्षा ग्रहण 
करू । इस प्रकार राजीमती ने दद संकल्प कर कधी से संवारे हए काले केणों को उखाद इना । श्रीक्रण्ण नै आणीवदि दिया 
कन्ये ! ठम भयंकर संसाररूपी सागरसेतु णीघ्रतिरजा।* रथधनेमिनेभी उमी समय भगवान्‌ के पराम संयम ग्रहण किया 

एक दिन कौ घटना है--वादलों की गङ़गङ़ाहट से दिणापे कांप रही थी । विजलियां कौध री ग्री । वतक का वनप्रान्तर 
सोय-सयि कर रहा था । साधवो समूह कं साभ्र राजीमतौ रवतक गिरि पर चृ रही श्री । एकाएक छमाछम वर्पा होने तमी । साध्वी 
समूह्‌ आश्वय की खोज में इधर-उधर विखर गया । विच्ी हई राजहंमिनी कौ तरह राजीमती ने एक अन्धेर गफाका रण 
लिय! । राजीमती ने एकान्त स्थान निहार कर सम्पूणं गीले वस्त्र उतार दिये ओर उन्हे सूखने के निए फैला दिया । 

राजीमती कौ फटकार से प्रबुद्ध वना, हुमा रथनेमि श्रमण वनकर उमी गुफा में पहले मे ही ध्यान मृद्रा मे अवस्थित था। 
विजली कौ चमक मे निवस राजीमती को निहार कर रथनेमि विचनितदहो गया। राजीमती की भी हृष्टि रथनेमि पर रड़ी । 
चह अपने अंगो का गोपन्‌ करर्वंठ गई । कामविदह्लल रथनेमिने मधुर स्वरसे कहा--हे सृुर्पे ! यैं व्च प्रारम्भ सेह चाहता रहा 
हं । तु मूह्ते स्वीकार कर ! भेँतेरे विना जोवन धारण नहीं कर सकता। तु मेरी मनोकामना पुण कर; फिर समयं आने पर हम 
दोनों संयम ग्रहण कर लेगे 

राजीमती ने देखा कि रथनेमि का मनोव ध्वस्त हौ गयाहे। वे वासना विह्वल होकर संयम से च्युत होना चाहते 
है । उसने कटा--तुम चाहे कितने भी सुन्दर हौ, पर मँ तुम्हारी इच्छा नहीं करती । अगंधन कल मे उत्पन्न हृए सपं मर जाना पसन्द 
करते दँ, किन्तु वमन किये हए विष का पान नहीं करते । फिर तुम इस प्रकार की इच्छा क्यौ कर हेदो? जैमे अकृशे हाथी 
वशमेहोजताहै वसे दही स्थनेमि का मन संयम में सुस्थिर हौ गया। 

यह्‌ कथा-्रघग नारा का महत्ता का उजागर करता हे । नारो सदा मानव कौ पथ-प्रदशिका रही है । जव मानव पथे 
विचलित हुमा, तव नारी ने उसका सच्चा पथ-प्रद्ित किया । जैसे--त्राह्यी ओर सुन्दरी ने बाहुवली को अहंकार के गज से उतरे 
कीप्रेरणा दी। 

इस तरह अरिष्टनेमि कं युग के अनेक श्चमणों का निरूपण इस अध्याय मे हआ है । इसके पश्चात पुरुपादानीय भगवानु 
पाण्वं के तीथं में अंगति, सूप्रतिष्ठित, पृ्णभद्र आदिक वहत ही संक्षेप में कथायं है । जितशत्र ओर सुवुद्धि प्रधान की कथाभी 
इसमे दी गई है । इस कथा मं दु्न्धयुक्त जल को विशुद्ध बनाने की पद्धति पर चिन्तन करिया ह । आधुनिक युग की फिल्टर पदति भाः 
उस युग में प्र्तलित थी । विश्व मेँ कोई भी पदां एकान्त र्पसेन पूर्णं शुभहै ओरन पणे रूप से अशुभही है । प्रत्येक पदाथ 
शुभ से अशुभ में परिवर्तित हो जाता हं तथा प्रत्येक पदां अशुभसे शुभ में परिवर्तित हो सकता है । अतः अन्त्मानिस में किसीके 
प्रति घणा करना अनुचित हे । यह वात प्रस्तुत कथानक में स्पष्ट की गई 

“ यहां पर एकं वात स्मरण. रखने योग्य है-- भगवान्‌ ऋषभदेव ओर भगवानु महावोर इन दो तीर्थकरों के अतिरिक्त 


शेष वावीस तीर्थकयें के श्रमण चतुर्याम महात्रत के पालकये। पर वावीस तीर्थकसो के श्चमणोपासक दादश व्रतो कौही धारण 
करते ये । उनके लिए पांच ही अणृत्रत थे, चार नहीं| | 


ट्स सम्वरनध मे अपना मौनिक चिन्तन प्रस्तत्त 


या 





१, . परितुटृठमणा य रायमई विः पत्ता समोसरणं 1 ॥ --उत्तराध्ययत सुखवोधा--पु९ २५१. 
२. इत्थं चासौ तावदवस्थिता यादवन्यव् प्रविहृत्य तत्रौव भगवानाजगाम, तत॒ उत्पन्न केवलस्य. भगवतो. निशम्य .देशनां विशेष 
उत्पत्न कैराग्या कि कृतवती व्याह॒ अहु" व्यादि । --यृहद्वरृति पतर ४६३. 
३. भव-भावना--२७१६, १७, पृष्ठ १५६ ४. वरिषष्टिशलाका पुरूष चरित्र, =/१०/१४८ 
(क) वासुदेवो य णं भणइ, लुत्तकेसं जिइन्दियं ! संसार सागर घोर, तर केन्ने ! लहु-लह .॥ , ---उत्तराध्ययन, २२/३१ 
(ख) उत्तराध्ययन २२/३०..  _ ` (क) उत्त राध्ययन--२२/३२. ` (ख) उत्तराध्ययन सुखवोधा २९१ 


.५.. “तंए-णं सुबुद्धी जियसत्त्‌स्स विचित्त केवलिपण्णत्तः चाउज्जामं धम्मं 'परिकहेड"......-तः इच्छामि णं तव अंतिए पंचणन्वेदभृ 
.... सत्तसिव्खाव्वह्यं . उवसंपज्जित्ताणै" विहरित्तए 1“ , --धर्मकथानुयोग, प्रष्ठ ५४।२२४ 





धषमंकथानुयोग .: एक समीक्षात्मक अध्ययन [ ३३ 


ने गौ-पालन पर वल दिया; किन्तु भगवान्‌ अरिष्टनेमि ने सभी प्राणियों की रक्षा पर वल दिया जिसके कारण भारत में आहिसा 


की सुरीली स्वरलहरियां क्ंकृेत हृदं भौर वे इतने अधिक लोकप्रिय हुए कि वैदिक ओर बौद्ध परम्परा के ग्रन्थो मे भी अरिष्टनेमि 
का उल्लेख वहुत ही गौरव के साथ हुआ है । 


भगवान्‌ पाश्वनाय : 


पाश्चात्य मौर पौर्वात्य सभी मूधेन्य मनीषी भगवान्‌ पाश्वं को एेतिहासिक महापुरुष मानते हैँ । वे भगवान महावीर 
के जन्म से तीन सौ पचास वषं पुवं जन्मे ये । सर्वप्रथम डा० हरमन जेकोवी ने जैनागमों के साथ ही वौद्धत्रिपिटकों के आधार 
प्र पाश्वेनाथ को ठेतिहासिक पुरूष सिद्ध किया है ।* उसके वाद कलत्र क, स्टीवेन्सन, एडवडं टामस, डा० बेलवलकर, दासगुप्ता, 
डा० राधाकृष्णन, शा्पेन्टियर, गेरीनोट, मजूमदार, ईलियट, पुसिन आदि विज्ञो ने सप्रमाण यह प्रमाणितक्तियाहै कि श्रमण 
भगवान्‌ महावीर से पूर्वं एक निग्न्य सम्प्रदाय था, जो बहुत प्रभावशाली था । उस ॒निग्रन्य सम्प्रदाय के प्रधान नायक पाश्वंनाथ 
ये! डा० चाल्सं शार्पेन्टियर का अभिमतहै किः हमे इन दो वातोंका स्मरण रखना होगा-जेन धमं निश्चित रूपसे महावीर 
से प्राचीन है । उनके प्रस्यात पूवंगामी पाश्वं निश्चित रूप से एक वास्तविक व्यक्ति के रूप में विद्यमान रह्‌ चुके दँ । परिणामस्वरूप, 
मूल सिद्धान्तो की प्रमुख बातें महावीर से पूवं सूत्ररूप धारण कर चुकी होंगी ।> 
भगवान्‌ पाश्वं के जीवन-चृत्त के सम्बन्ध मे सवप्रथम सूचना श्वेताम्बर आगमो मे समवा्यांग अओौर कल्प-सूत्रमें 
मिलती है 1 समवायांग मे पाश्वं के माता-पिता, उनकी दीक्षा नगरी, शिविका, चेत्य वक्ष भौर उनके प्रमुख शिष्य एवं शिष्याम 
का नाम निर्दिष्ट हुआ है । जीवन वृत्त के क्रमसे एकं ही घटना उसमें नहीं आई है । नामों के मतिरिक्त पाश्वं के साय दीक्षा लेने 


वालों की संख्या, प्रथम तप के दिनों की संख्या वताई है तथा पाश्वं के पूरवंभव का नाम 'सुदशंन' बतायारहै। उस भवमेंवे 
-माण्डलिक राजा ये । मुनि वनने के पश्चात्‌ ग्यारह मंग के ज्ञाता वने। 


कल्पसूत्र में पाश्वे का जीवन-चृत्त प्राप्त होता है पर उसमें पाश्वं के पुवंभवों का कोई उल्लेख नहीं है । पाश्वं 
के कुशस्थल जाने का, रविकीति या प्रसेनजित के सहयोग से कलिगराज यवन से युद्ध करने का तथा राजकुमारी प्रभावती से 
-विवाहं करने का कोई भी वणेन नहीं है 1 उसमें कमठ व सपं की घटना, मेघमाली कृत उपसर्गो का भी वणेन नहीं है । भगवान्‌ 
पाश्वं को किस निमित्त से वैराग्य हुआ ? उसका भौ उसमें उल्लेख नहीं है 1 


आगम ग्रन्थों के पश्चात्‌ रचित “चउपन्न महापुरिस चरियं' जिसके रचयिता आचायं शीलांक हैँ मौर “सिरि पासनाह 
चरियं' जिसके रचयिता आचायं अभयदेव के शिष्य आचार्यं देवभद्र सुरि हैँ, 'त्रिषष्टिशलाका पुरुष चरि", जिसके रचयिता 
आचाय हेमचन्द्र हैँ 1 इन एवेताम्बर आचार्यो ने पार्वंनाथ के कथानके को विकसित किया है। 


दिगम्बर परम्परा में सवंप्रथम माचायं गुणभद्र ने उत्तरपुराण में, महाकवि पुष्पदन्त ने महापुराण भें, वादिराज सूरि 
ने "पासनाह चरिड' में भगवान्‌ पाश्वंनाय के मौलिक प्रसंगो को उद्र कित किया है । प्वाम्युदय कान्य, जिसके रचयिता आचायं 
जिनसेन है, यह कान्य उत्तरपुराण से भी पहले का है, पर यह काव्यग्रन्य है। इसकी रचना कालिदास के भेषदूत' कौ भाति 
हई है । इस काव्य में “भगवान्‌ पाष्वं'* ध्यानावस्था मे अवस्थित है ओर शम्बर देव उन्हँ उपसगे प्रदान करता है, इसका चित्रण 
हमा है । किन्तु जीवन वृत्त का परिचायक यह ग्रन्थ नहीं है । जिनरत्न कोषस पता चलता है कि आचायं मल्लीसेणनेभी 


महापुराण या त्रिषष्टिशलाका पुराण कौ रचनाकीहै पर वहु अभी तक प्रकाशित नहींहो सकाहै। उसमे भी पाश्वं के जीवन 
के प्रसंगर्है। ५. 





` 1. € §व्लाल्वं 8००1८§ ग 06 8251, ९01. -ला.४, 1णध्०तप्लगा, 2486 21. (12६ 475५8 ५28 4 15101681 
एलाऽ0ा, 15 70 वताफप्ल्त्‌ एए गा 25 एला ए090एा, छ 
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4. जिनरत्त कोष, लेखक--ह्रि दामोदर वेलनकर, प° १६२. 


३४ | धर्मफयानुयोग : एक समीलातमक्न मध्ययत 


समवा्यागमें तीर्थकरों के पु्वभवों के नामों का कुछ उत्ते हुमा है, उगका यिकश्नित हष दमं विमलमूरि रचित 
"पउमचरियं' में मिलता ह । विमलग्रि ने अन्तिमदो भवौ पहते भव का विवरण प्रस्तुत क्रियादै। सभी तीयंक्ें के उम 
भव से सम्बधिन्त जन्म, नगरियों के नाम, स्वयं के नाम, गुरुं के नाम तथा उनफे अर्म देवरो क्त नाम वताये गये) इत 
तीसरे भव के अतिरिक्त अन्य किसी पूव॑भव से सम्बन्धित कोई भी विवरण पटउमनरियं' में नहीं है। समवार्यागि मे चौवीव 
तीरथकरोंकेनाम येह, उनमें से कुछ ही नाम उसमें मिलते हु, नेप नाम पृथक्‌ ह । जं्त--^समवायांगः मे पाण्वंका नाम 
“सुदणंन" है, जवकफि 'पडमचरियं" में 'आनन्द' है । समवायांगके “दर्शन नाम का विवरण अन्य पिसी भी पाप्वं चस मँ 
मे नहीं मिलता है } 

विमलसुरि रचित पउमचरियं के समान ही आचाय रविपेणने भी पपपुराणमें पराप्व॑नाथ का विवरण दिया ह 1 

ूवंभवों का सर्वप्रथम व्यवस्थित उल्लेख प्वेताम्बर परम्परा म चरपत्न मनपुरित्र चरिये" मे है तथा दिगम्बर्‌ परम्मरा 
म “उत्तरपुराण' में है । फिर उसके वाद रचित ग्रन्थो में प्रायः उन्हीं का अनुसरण हया ह । 

समवार्यांग भौर कल्पसूच में पाश्वं का नामकरण फस कारण हया £ इसकी कोई सूचना वहां प्रर नहीं है। 
आवश्यकनियुक्ति मँ सवंप्रथम इसके निमित्त की चर्चां की गर्‌ है । वहां लिखा है-“सप्पं सयणे जणणी तं पासद्‌ं तमसि तेण 
पास जिणो 1" 

भाचायं हरिभद्रः ने प्रस्तुत विपय पर विस्तार से चिन्तन करते दए लिया है कि पाव की माता वामा भगवोन्‌-के 
गभ मे आने पर स्वप्न में नाग देखती है तथा प््वनाथ के दिव्य प्रभाव से अन्धकार मे भी सन्निकटे निकलते हुए सपं 
को देवती है, इसलिए भगवान्‌ का नाम "पाव" रा गया । आचार्य हेमचन्द्र भावदेव,५ विनयविजयः जी आदि ने नामकरण 
में "पाश्वे" मे जाते हुए सपे को देखा, इसलिए उनका नाम पाश्वं हआ, एेसा स्पष्ट उल्लेख किया दे 1 उत्तरथुराण,० पासनाहचरि ङः 
प्रभृति ग्रन्धं में इद्र ने वालक का नाम "पर्वं" रवा, दसा उतल्तेख दै । दिगम्बर ग्रन्थो मे सपं के देखने का उल्नेख नहीं है मौर 
न उसका नाम के साथः सम्बन्ध स्थापित किया दै। ` | 
। पोश्वनाथ के गृहस्थ जीवन की दो मख्य घटनायें ह । प्रथम घटना द-कुशस्यलपुर का युद्ध भौर प्रभावती क साय 
विवाह; मौर दुसरी घटना है--कमठ के साय विवाद ओर नाग का उद्धार । । 

कुणस्थलपुर युद्ध के लिए जाने का वणन न आगम ग्रन्थोँमेंहै ओर न चउपन्नः महापुरिसि चरियंमे हीहै। सर्वप्रथम 
पद्मकीति रचित पांसनाहचरिउमे तथा देवभद्र सूरि रचित पाञ्ननाहचरियं में यह वर्णन मिलता दै। पर दोनोंग्रन्योंमें 
उ्देताम्बर.दिशम्बर परम्परा-भेद होने से कथानक में ही मतभेद होना स्वाभाविक है । आचार्यं शीलांकने कुशस्थलपुर जानेःका 
वणन नहीं किया है, किन्तु उन्होने प्रभावती के साथ पाश्वं का विवाह होना वतायाः है! दिगम्बर आचायं पद्चकीरि के अनुसार 
प्रभावती के साथ पार्श्वं का विवाह सम्बन्ध स्वीकृत होता है प्र उसी समय कुशस्थलपुर में ही कमठ ओर्नाग की घटना 





पउमचरियं २५/१-२५. ० हरमन जेकोवी इसकी रचना तीसरी शताब्दी मानते है। ग्रन्थ की प्रशस्ति मे रचना 


४ काल वीर नि० सं० ५३० अर्थात्‌ ई० सन्‌ ३ वताया है । पर सभी विज्ञो मे एकमत नहीं । 
| २ । आवप्यकनिर्यक्ति, गाथा १०९१. भ सात्वनिर्ुिः दरिद्राति भृ ५०६ 
क पुरुष चरित, ९/३/४३-४४. ५. पाश्वंनाथ चरित्र, सगं ५. 
६. कल्परूम, सुबोधिका टीका, पृष्ठ २०३. 
जन्माभिषेक कल्याण पूजा निव त्यनन्तरम्‌ पार्वभिधानं कृत्वास्य पितुम्यां तं समपेयन्‌ ! 
७. जन्माभिषेक क & --उत्तरपुराण ७३/६२, पृष्ठ ४२३१. 
७०. 
+ व वसोहग्गाइसयस्स॒॒ भयवओ पसेणडणा अच्चन्तसोहग्गसालिणी पहावती 
स त णिययधूया पणामिया । --चउपन्नमहापुरिसचरियं, ¶० २६१. 
॥ ह | जोवसियद्‌ वहु-गूण कहि लग्ग । णरणाहहो तं: णिय-चितिः लम्य्‌ ॥1 


गेण तित्थु । अच्छड धवलहरि कुमार जित्युः।।. ` 
गड वियसिव-वयणु खणेण तित्थु । अच्छ द ॥ पच्िष्णु कमर ए कोठ । 
करि लेयि र्णारिदे वुत्तु दे । महु कण्ण परिणि करि वयणुं एउ |. पडिवण्णु कर मारे एउ होड ॥ --पासणाहचरिडउ, १३/६. 


धरम॑कथानुयोग : -एक समौक्षात्सक अध्ययनं [ ३५ 


घटित होने से पाश्वं प्रभावती से विवाह न कर वे विरक्तं हो जाते हैँ! जवकि देवभद्रसूरि ने विवाह हौना माना । पावनाय 
के जितने भी अन्य चरितरःग्रन्थ रहै, उन सभीमें कमठ ओर नाग कौ घटना वाराणसी मे मानी है केवल पद्मकीतिने दही वह 
कुशस्यलपुर मे मानी है! 


कमठ-विवाद का प्रसंग सवेप्रथम हमें चउपन्न महापुरिस चरियं ओर उत्तरपुराणमें प्राप्तहोतादहै। दोनों में अन्तर 
यही है कि आचार्यं शीलांकने तो अग्नि में जलते काष्ठमेंनागको पीडति होते बताया है, जवकि गुणभद्रते काण्ठको चीरने 
` पर नागर-नागिन को पीडित होते वताया है 1: आचवायं हेमचन्द्र" ने तथा भावदेव* सूरिने गीलांक्राचायं का अनुसरण कियाहै। 
प्द्मकीतिः ने पासनाहचरिउ में केवल एक नाग कोही जलते बताया है, जवकि वादिराज सुरिने पाएवंनाथ चरिवमे नाग- 
युग्म का धरणेद्र-पद्मावती के खूप मे उल्लेख किया है ।, दोनों ही परम्पराओं के अर्वाचीन ग्रन्थों मे नाग-नागिन ओौर धरणे 
पद्मावती का उल्लेख हुभा है । कितने ही लेखकों ने यह लिखा है कि नागिन मर कर धरणेन््र की स्त्री पद्मावती देवी वनी ।" पर 
स्यानांग,ऽ भगवती,१० ज्ञाता सूत्र में धरणेन््र नागराज की १. आला २. शक्रा २. सतेरा ४. सौदामिनी ५. इन्द्रा ६. धनविचुता, 
ये छह मग्रमहिषियां वताई गई है, उनमें पद्मावती का नामोल्लेख नहीं है । 


जिस प्रकार इन्द्रो के नाम शाश्वत ह, उनमें परिवर्तेन नहीं होता वसे ही अग्रमहिषियोंके नाम भी शाश्वत हैं । ्ञाता- 
सूत्र के अनुसार वत॑मान में धरणेन्ध की जो अग्रमदहिषियां है, वे भगवान्‌ पाश्वंनाथ के शासनमें वनीहै। भग्रमहिषियों की स्थिति 
मधंपल्योपम से भी अधिक वताई है ।** इससे यह स्पण्ट है कि धरणेन्र के पूवं जो भग्रमहिषियां थी, वे सत्रह्वे तोर्थकर कुन्धुनाथ 
के समय बनी होंगी, इसलिए वे भगवान्‌ पां के गृहस्थाश्रम तक जीवित थीं ।* 


माचायं हैमचन्द्र^* भौर भावदेव^ ने भगेवान्‌ पाश्वं के शासनदेव का नाम "पाण्वं यक्ष' दिया है तथा शासनदेवी 
का नाम पद्मावती यक्षिणी" दिया है । कहीं कहीं पर धरणेन््र ओर पाण्वं ये दोनों एकाथंक स्पमें व्यवहृत हुए है 1" लाइफ 
एण्ड स्टोरीज्‌ आफ पाश्वेनाथ^ तथा हटं भंफ जैनिजम^्मे भी धरणेन्द्र भौर पद्मावती को शासनदेव ओर शासनदेवी 





१. - पासणाहचरिउ, १३।६-१३, २. चउपन्नमहपुरिस चरियं, पृष्ठ २६१ ३. उत्तरपुराण ७३/।१०१-१०३. 
४.  त्रिषष्टिशलाकापुरष चरित, अंग्रेजी अनुवाद, खण्डं ५, पुं° ३९१-३६२ 

५. पाश्वनाथ चरित, सगं छटा ६. पासनाहु चरि 

७. 


परिणमदनलामपाकजात-श्रम भरितं भुजंग प्रियासमेतम्‌ । 
जिनेवररविरूदयन्‌ स्वाघाम्वा सकलमपास्य तताप तापसस्य ॥८४॥ 
परिगतदहनं व्युदस्य देहं भुजगपति भवेन वभरुव देवः । 
समजनि भुजगी च तस्य देवी-वदलत्कोमल नीलनीरजाक्षी ॥८६॥ 
पदुमावती च धर णश्च कृतोपकारं तत्काल जातमवर्धि प्रणिधायवुद्ध.वा । .. 
जनेस्र मौलिकचिरण्छ विचचिताधि-मानर्च॑तुः सुरतरप्रसवैजिनेन्द्रम्‌ ॥५७॥ 
-- श्री पाश्वंनाथ चरितं, सगं १०२, रलोक ए४, ८६, ८७ 
-5 उत्तरपुराण ७३/११०८-११९. पृष्ठ ४३६-४३७. 
€. धरणस्स णं नाग्ुमारिदस्स नागकरुमाररन्नो छ अग्गमहिपीओ पण्णत्ताओ तंजहा--आला, सङ्का, सतेरा, सोयामणा, इन्दा, 
` शरणविज्जुया 1 --स्थानांग सूत्र ३५, घासीलाल जी, मण द्वारा सम्पादित, भा० ४ प° ३७१. 
१९. ध्ररणस्त णं भते ! नागकुमारिदस्स नागकरुमारर्नो कति अगगमहिसीओ पन्नत्ताओ ? अज्जो ! छ अग्गमहिसीयो पच्चत्ताभो, 
तजहा--१. इला २. सुक्का ३. सतारा ४. सोदामिणी ५. इन्दा ६. घणविज्जया । 
भगवती, शतक १०, उदेशक ५, खण्ड ३, पृष्ठ १०१ 
११. स्ञातासूत्र, द्वितीय भ्‌ तस्कंध, तृतीय वगं› प° ६०६. प्रकाशक--तिलोक रतन स्था० परीक्षा वोड, पाथरी. 
१२. णवरं धरणस्स अग्गमहिसित्ताए उववाओ सात्तिरेगअद्धपलिओवमठिई । -्तातासूत्र, द्वि° श्र.तस्कंध,२/३/्‌ ० ९ ०६. 
१३. समयं समाधान, भाग शला, पृष्ठ ६५. । 
१४. (क) त्रिषष्टि--६/३/पृष्ठ ४८६-४८७. गुजराती । (ख) अभिधान चिन्तामणि ४३. 
१५. पाश्वंचरित, सगं ७, लोक्‌ २८२७. १६. श्री पाश्वंचरित सर्गे ६, श्लोक १६०-१६४. 
१७. लाइफ एण्ड स्टोरीज्‌ आर पाश्वंनाय, फुटनोट, प° ११८, १६७. १८. इटं आफ जनिज्म, पृष्ठ ३१३. 
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माना ह । वादिराज सुरि विरचित पाण्वंनाथ चरित" तथा बृहद पद्मावती स्तोत्रम भी यहु वर्णन । मरीदष्टिसे तेवकोंने 
भूल से देषा किया है क्योकि पय्मावती को यक्षिणी ओर धरणेनद्र को यक्ष ल्िवा गया है । यक्ष बौर यक्षिणी यहं वाणव्यन्तर दैवो 
काही एक प्रकार है ।* जवि धरणेन्द्र भवनपति के इन्र ।* इतलिए पद्मावती यक्षिणी उनकी देवौ किस प्रकार दहो सक्तीदै? 


बाणग्यन्तर की देवी भवन गतियो कौ देवी नहीं बन सकती, अतः प्रस्तुत कथन भागमसम्मत नहीं है। मागमो के तिए 
चिन्तनीय है । 


चउपन्नमहापूरिस चरियं* मे लिखा है किएक वार पा्वकूमार बावीसवे तीर्थकर अरिष्टनेमि के भीति-वित्ोंका 
भवलोकन कर रहे ये । अवलोकन करते-करते उनके भन्तर्मानस में वराग्य भावना जागृत ह््‌। उत्तरपुराणभमे लिवादैकि 
भगवान्‌ पाए्वं जब गृहस्थाश्रम मेये, तव अयोध्या का दूत वाराणसी भाया, उसदरूत नै भगवान्‌ ऋषभदेव का वर्णन सुनाया, 
जिससे उन्दः वैराग्य उत्पन्न हुआ । आाचयं देवभद्र सूरि ने पासनाह्‌ चरिउ्मे शीलांककाही भनुकरण किया ह। पद्मकीतिके. 
मभिमतानुपार कमठ ओर नाग की घटना उनके वैराग्य का निमित्त वनी । आचार्यं हैमचन्द्रः भौर वादिराज^ सूरिने उनके 
वैराग्योत्पत्ति का कोई कारण नहीं दिया है । आधुनिक प्वेताम्बर साहित्य में णीलांक का विष ल्पसे मनुस्षरण हमा हं। 


समवायांग भौर कल्पसत्र मे कमठ कृत उपसर्ग कौ विल्कूल चर्चा नहीं है। पर चउपन्नमहापुरिसचरियं,"" 
श्री पासनाह चरियं,१२ त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र ^> मे यह्‌ घटना भार्ईहे। 


कमठ तापस मरकर मेघमाली देव वना । विभगज्ञान से भगवान पाश्वं कोष्यान मुद्रा में देखकर उसका अहंकार , 
जागृत हो उठा । इसने मके पूवंभव मे पराजित कियाथां। भवम इसे पराजित कर भपनी शक्ति प्रदशित करू { उसने सप, 
बिच्छ भादि के विविध रूप बनाकर भगवान्‌ को भयंकर यातनारयेदी, क्न्तुवे मेद कौ तरह भडोल रदे! तब लिसिया कर 
भयंकर गर्जना करते हए भपार जल की वृष्टि की ।** नासाप्र तक पानी भाजने पर भी पापं ध्यान से बिचलित नदीं दए । 
धरणेन्ध ने अपने अवधिज्ञान से मेषभाली के उपसगंको देवा। सातफनों कात्र बनाकर मेघमाली देव के उपसगका 
निवारण किया ।*९ 


भक्ति भावना से विभोर होकर धरणेन््र ने भगवान्‌ की स्तुत्तिकी। पर स्रमतायोगी भगवान्‌ पाश्वं न धरणेन्ध पर 
तुष्ट हुए ओर न कमठ के जीव पर रुष्ट ही हृए । यही कारण है कि आचाय हेमचन्द्र ने लिखा है*-- 


“कमठे धरणें च स्वोचिते कमं कुबति । प्रभोस्तुल्य मनोवृत्तिः पा्वंनायः भियिऽस्तु वः” 
रणेन्ध के भय से भयभीत बना हुमा मेषमाली प्रभु के चरणों में गिरकर अपने अपराधों की क्षमाया्ना 


करने लगा। 


नि 
१. पद्मावती जिनमतस्थितिमुन्नयती, कि नैव तत्सदसि शासनदेवतासीत्‌ । 


तस्याः पतिस्तु गुणसंग्रहदक्षचेता, यक्षो वेभरुव जिनशासनरक्षणज्ञः ॥ 
-- श्री पाश्वनाथ चरितम्‌ १२/४२, पृष्ठ १६२ 
२. पातालाधिपति प्रिया प्रणयिनी चिन्तामणि प्राणिनां । श्री मत्पाश्वंजिनेश शासन-युरी षदुमावती देवता ॥ 


बृहद्‌ पद्मावती स्तोत्र २२. 
(प्रकाशक-माणिकचन्द दिगम्बर जन ग्र॑थमाला समिति, हीराबाग, बम्बर) 
२. स्थानांग-समवायाग, पृष्ठ ४५५. ४, स्थानांग-समवायांग, पृष्ठ ४८१. 
५, चउपन्नमहापुरिस चरियं, पृष्ठ २६३. ६. उत्तरपुराण ७३/१२०-१२४. 
७, पासनाह चरिउ १६२. ८. पासनाह चरि १३/१२. ५ 
€, तिषष्टि० ६/३।२३१. १०. पाश्वेनाथ चरि बां सगं, श्लोक १-५५. - . 
११. चउपन्नमहापुरिस चरियं २६९. १२. श्री पासनाह्‌ च॑रियं ३/ १९१. 
१३. त्रिषष्टिशलाकापुरूष चरित्र ६/३ १४. सिरि पासनाहं चरियं--देव° „ ३/१६२. 
१५. सिरि पासनाह चरं ३/१९३ १६. (क) चउपन्नमहापुरि्त चरियं २६७. 


१७. तरिषष्टि पवं ९, सगं १, श्लोक २५. (ख) सिरिपासनाहचरियं ३/१९३. 


घर्म॑कथानुयोग :.एक समौक्षात्मंक अध्ययनं [ १७ 


चउपन्नमहापुरिस चरियं,' सिरि पासनाह चरियं, त्रिषष्टिशलाका पुरुष चरित्र, पद्मकीर्िकृत पासनाहु चरि 
प्रभृति षवेताम्बर ग्रन्थो में विघ्नकर्ता का नाम मेघमालिन्‌ दिया है । उत्तरपुराण, पुष्पदन्त कृत महापुराण ओर रइधू के पासचरिय 
में विष्न उपस्थित करने वाले का नाम शम्बर! दियादहै। वादिराजः ने उसका नाम -“भूतानन्द' लिखा है! आचायं सिद्धसेन 
दिवाकर ने लिखा है--हे स्वामिन्‌ ! उस शठ कमठ्ने जो धूलि आप पर फेंकी, वह्‌ धूलि आपकी छाया पर भी आघात नहीं 
पहुचा सको ।* 

पद्मकीतिः के अनुसार भगवान्‌ पाएं को जव कमठ उपसगं दे रहा था, तबे उनको केवलज्ञान हुआ । किन्तु श्वेताम्बर 
ग्रन्थों के अनुसार कमठ के उपसगं के कुछ दिनों बाद भगवान्‌ पाएवं को केवलज्ञान हुमा ।*“ 


समवा्यांग ओौर कल्पसूत्र के अनुसार पाश्वं के प्रथम शिष्य ॒"दिन्न' [आयंदत्त] हुए तथा प्रथम शिष्या प्युष्पचूला" 
हुई ।%१ प्रथम श्रावक सुनन्द तथा प्रथम श्राविका सुनन्दा हुई । दिगम्बर परम्परा के अनुसार प्रथम शिष्य का नाम स्वयंभु" है 
मौर प्रथम शिष्या का नाम 'सुलोका' या "सुलोचना" है ।*> पद्मकीति के अनुसार प्रथम शिष्या का नाम प्रभावती है ।"* 

स्थानांग,** समवायांग ^ ओर कल्पसूत्र ^° के अनुसार भगवान्‌ पाश्वं के आठ गण ओर आठ गणधरथे । उनके नाम 
इस प्रकार है--१. शुभ २. शुभघोष ३. वसिष्ठ ४, ब्रह्मचारी ५. सोम ६. श्रीधर ७. वीरभद्र ओर ८. यश । आवश्यक निर्युक्ति" 
आवश्यक मलय गिरी वत्ति, त्रिषष्टिशलाका पुरुष चरित्र, € सिरि पासनाह्‌ चरिउ,* तिलोयपण्णत्ति ग्रन्थों मे भगवान्‌ पाश्वं के 
दस गणधर लिखे ह ¦ उनके नामो मे भी अन्तर है । उदाहूरणकेरूप मे, द्वितीय गणधर का नाम कल्पसूत्र में आ्ंघोष' है, तो 
समवायांग मे “शुभघोष' है 1 कल्पसूत्र में प्रथम गणधर का नाम श्णुभ' हैतो श्री पासनाह्‌ चरियं में 'शुभदत्त' है । गणधरोंकौ 
संख्या के सम्बन्ध मेँ .उपाध्याय विनयविजयजी "= ने यह्‌ समाधान-द्यिा है कि. भगवान - पाण्वनाथके दो गणधर अल्प आयुष्य 
वाले ये, इषलिए समवायांग मौर केत्पसूत्र मे भाठ गणधरों -का उल्लेख हुआ है । अन्य म्रन्थों मे दस गणधरों का उल्लेख 
हुमा है । ॥ 
आवश्यकं निर्युक्तिः के अनुसार भगवान्‌ पाष्वं मुख्य रूप से अंग, वंग, तथा मगध में विचरे ये । पर भारत के दक्षिण- 
पश्चिम अंचल को भी उन्होने स्पशं क्या था। भगवान्‌ पाश्वं ने कर्नाटक से सौराष्ट्र तक एवं अनायं देशोंमें भी विहार 





१. -चउप्पन्न ° २६६. ` २. ताव पुब्बुत्तकढो, मेहकुमारत्तणेण वट्टंतो ! ` --सिरिपास० ३।१९ १. 
३. त्रिषष्टि० ६/३. ४. तें पेक्वेवि-धवलुज्जनु थक्कड अविचनलु मेहमत्लिभड्‌ कुद्उ । 
। | । --पासणाह चरिउ १४/५/११९. 
५. उत्तरपुराण ७३/१३६-१३७. ६. श्री पाण्वंनाथ चरित्र १०/८८. 
 ७.-- ०. कल्याणमन्दिर स्तोत्र ३१. €. पास्णाह्‌ चरिउ १४/३०/१३२. 
१०. भगवान्‌ पाश्वं : एक समीक्षात्मक अध्ययन, प° १०४-१०५-- ले ° देवेन्द्रमुनि 
११. (क) समवायांग १५७, गा० ३६-४१. (ख) पासस्स णं अरहओ पुरिसादाणीयस्स अज्जदिण्णपामोक्खाओ । 
॑ ।  --कल्पसूव १५७. 
(ग) पासस्स णं अरहो परिसादाणीयस्स पुक्फचूलापामोक्वाओोसुनन्दपामोक्वाणं"“““सुनन्दापामोक्वाणे "^" 1--कल्पसूत्र १५७ 


(घ) समवायांग १५७॥४८२-४. 
१२. (क) तिलोयपण्णत्ति ४/९६६, पृष्ठ २७१. प्र० भाग (ख) पासणाह चर्डि १५/१२/१३०८. 
(ग) तिलोयपण्णत्ति ४/११/८० 
१३. तहो दुहिय पहावइ वर-कूमारि । अवयरिय जुवाणहं णाइ मारि । सा अज्जिय संघहो वर-पहाण"“^.“.“*“ 
` -पासणाह्‌ चरि, १५/१२/१३०८ 


१४. स्थानांग, ६१७. १५. समवायांग ठ/८ 
१६. कल्पसूत्र १५६. पृष्ठ २२३. १७. आवश्यकनिर्युक्ति, मा० २९६०. 
१८. आवश्यक मलयमिरो वृत्ति, पत्र २०६. १६. त्रिपण्टि° &/३. 
२०. (क) सिरि पासणाह्‌ चरियं ४५/२०२. २१. तिलोय पण्णत्ति 
(ख) पाश्वं चरिव ५/४३७-४३८ । 
२२. दौ अल्पायुक्कत्त्वादिकारणान्नोवतौ इति टिप्पणके व्याख्यातम्‌ 1 , -कल्पसुच, सुबोधिका टीकाः पू* ३०१. 


२३. मावश्यकतिर्युक्ति, गाया २५६. 


३८ ] | धरमंकथानुयौग : एक समौक्षात्मक -मध्यय 


किया था। सकलकीत्ि१की हृष्टि से भगवान्‌ पाश्वं का विहार-क्षतर इस प्रकार रहा- कुरु, कौशल, काशी, सुम्‌, अवन्ती, पुण 
मालव्र, अंग, वंग, कलिग, पांचाल, मगध, विदभं, भद्र, दशाणं, सौराष्टर्‌, कर्णाटक, कोंकण, मेवाड, लाट, द्राविड, काश्मीर, कच 
शाक, पल्लव, वत्स, आभीर जादि देशों मे उन्होने विहार किया था । जन्य आचाय नेर भौ इसी प्रकार भगवान्‌ पाश्व॑नाथ के विहा 
का वणन किया है। भगवान्‌ पाश्वं शाक्य द्वीपमें परधारे यथे शाक्य भरमि नेपाल की उपत्यकामे थी । वहां पर पा्वनाथ : 
अत्यधिक अनुयायी गण रहते ये । तथागत बुद्ध के चाचा भगेवान्‌ पाश्वं के अनुयायी श्रावक ये।3 प्राचीन कालसे भारतौ 
शाक्य प्रदेश में अत्यन्त मधुर सम्बन्ध रहै है । श्वेताम्बर भौर दिगम्बर परम्परा के ग्रन्थ भगवान्‌ पाश्वं का परिनिर्वाण सम्मेत 
शिखर मानते दै, जौ पवत आज भी बिहार राज्य के हजारीवाग जिलेमें स्थित हैओौर "पाश्व॑भिरी"केनामसे विश्रूतहै। 


उसके निकटस्थ रेलवे का नाम भी पारसनाय है । 
भगवान्‌ महावीर : 


श्रमण भगवान्‌ महावीर चौवीसवें तीर्थकर हैँ । उनका व्यक्तित्व अत्यन्त क्रान्तिकारी था । उन्होने तत्कालीन सामाजिक, 
आर्थिक, धार्मिक भुलभूत ्षमस्याओं का मौलिक समाधान कियाथा। जिस समय ईरान में जरथोस्व, फिलिस्तीन में जीरेमिया, 
तथा ईजकिल, चीन मे कन्पयूशियरस एवं लाओत्से, यूनान में पाइथागोस्स, अफलातून ओर सुकरात भादि विविध चिन्तक अपना 
चिन्तन प्रस्तुत कर रहै थे, उसी समय भारतम परण कश्यप, मंखलौ गौशालक, अजित केसकम्बली, प्रकुद्ध कात्यायन, संजय- 
विरटटीपृत्र, तथागत बुद्ध, आदि विचारक तात्कालिक समस्य। का समाधान कर रहे थे । 


उस समय वदवि संस्छृति में उच्छृ खलता, अमानवीयता एवं षनधोर अहंकार के मदमे क्रूरता प्रदीप्त थी । यज्ञम 
मूक पशु-प्षी भौर निरपराधी नरनारी तथा शिशु समुदाय को समपित किया जा रहुः था। “यज्ञार्थम्‌ पशवः ज्ष्टा स्वयमेव 
10 अकार के अनुचित नारे लगाकर यज्ञ॒ आदि अनुष्ानों-का ओनित्य परगट 
क्याजार्हाथा। जातिवाद एवं वगंवाद कौ सीमे अत्यन्त संकीणं हो गई थीं। द वगं को पतित माना जाता था। 
तदानयत शा शात न 4 ॥ 9 वेदक शनत अने कमं कुहरो मे गिर जातितो उनके कानोंमें शीशाभर दिया 
जाता तथा वेद के शब्दोच्चार होने पर जिह्धा छेदन कर देते थे । इस प्रकार जन-जीवन के साथ खिलवाड़ कौजा रही थी। यक 
हिसा के साथ जातिगत हिसा भी कम नहीं थी । गरीव-अमीर तथा दासं ओर स्वामी आभिजात्य नो वानी 
खाई पदा हो गई थौ । सम्पूणं समाज मे कुष्ठा थी । उस समय भगवान्‌ महावीर का जन्म होता है । 

महावीर के जीवन में गभप्िहुरण कौ घटना प्राचीनतम भागम ग्रन्थों मे मिलती है ८ मथुरा भ प्राप्त एक ्ेट 
करमाक ८. पर भी डा दरूलर ने “भगवानेभेसो"' पदा है, जौ भगवान्‌ महावीर के गरभ-परिवतन का सूचक है ।९ प्रस्तुत ग्रन्थ 
भ यह घटना विस्तार से निरूपित है । वयासरी रात्रि व्यतीत होने पर इन्द्रके आदेश से हरिणगमेषौ देव ने देवानन्दा की दुत 
से संहरण कर उन्हें व्रिशला क्षत्रियाणी की कुक्षी मे प्रस्थापित करिया । चंवर शुक्ला त्रयोदशी को भगवान्‌ महावीर का जन्म हूभा । 
आचारांग, कल्पसूत्र, आवण्यकनिुक्ति, विशेषावश्यकभाष्य, आदि प्राचीन साहित्य मँ महावीर कै द्वारा मेर कम्पन का उल्लेख 
नहीं है । सवंप्रयम पउठमचरियं मे विमलम्ुरि ने लिखा है--मेरपवंत को अपने अगूढ से क्रीडा माव मे भगवान्‌ ने हिला दिया वा, 
इसलिए सुरन ने उनका नाम “महावीर' रखा ।* उसके पश्चाद्‌ आचाय शीलांक,° आचायं नेमिचन्दर,< आचायं गुणचनद्,*० आचायं 
हेमनच्^^ जर कल्पसूत्र कौ विविध टीकाओो में विस्तार से इस प्रसग को लिवा है । = 
= 

१. सकलकीति--पार्वंनाय चरित्र २३/१०-१९, १५/७६-५. 

(क) पार्वनाथ चरिति, सगं १५/७६-०५. (ख) त्रिपष्टि०--६/४ ¶्‌० २९३-३०८` (गुजराती अनुवाद) 
(ग) सिरिपासणाह्चरियं सगं <. २. अंगत्तरनिकाय की अट्ठ कथा, भाग २, पृ ५५६. 
भगवान्‌ पाएं : एक समीन्नात्मक अध्ययन--ले० देवेन््रमुनि “शास्त्री” 
(क) स्वानां ७७०. (ख) समवावांग =३. (ग) आचारां ग २/१५. (घ) भगवती, शतक ५, उटे० ४. 
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चउप्पत्न महापुरिसि चरियं, २७९१ पृष्ठ €. महावीर चरियं, गा० १-३८. पृष्ठ ३०-३१. 
महावीर चदि, गा० १-३, तवा पृष्ठ १२०-१२१. ११. वरिषष्टि° १०/२/५०-६६. 
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धघरमंकथानुयोग : एक समीक्षात्मकं अध्ययन [ ३९ 


विमलसूरि तथा दिगम्बर चायं रविषेण इन दोनों ने प्रस्तुत प्रसंग के साथ भगवान्‌ महावीर के नामकरण का 
सम्बन्ध भी जोड़ा है, किन्तु अन्य आचार्यो ने नहीं । पं० सुखलाल जी सिघवी ने भागवतुःमे अये हुए श्रीकृष्ण के जीवन के उस 
प्रसंग के साय तुलनाःकीदहै कि श्रीकृष्ण ने इन्द्र के दारा किये गये उपद्रवोंसे रक्षण करनेके लिए योजन प्रमाण गोवधेन पर्व॑त 
को सात दिन तक ऊपर उठाये रखा । किन्तु जन्मते हए महावीर ने अंगृूठं से मेरुपवेत को कपा दिया ।* 


बौद्ध परस्परा के मज्ज्ञिमनिकाय ग्रन्थ में वर्णन है--भिक्षु मौदुगल्यायन ने वेजयन्त प्रासाद को अंगष्ठ-स्पशंसे 
प्रकम्पित कर इन्द्र को प्रभावित विया) इस तरह मेरु-कस्पन, गोवद्धेन-धारण एवं प्रासाद-कम्पन की घटनाय उस युग में अपने- 
अपने आराध्य पुरुषों के सामथ्यं, पराक्रम मौर देश्यं कौ प्रतीक बन गईथीं। राजा सिद्धां ने पत्र का जन्मोत्सव मनाया । 
डा० हिल, डा० जेकोबी,* ने अपने लेखों मे सिद्धां को राजा न मान कर एक प्रतिष्ठति उमराव्व सरदार मानाहै। उनका 
यह्‌ मानना आगम-सम्मत नहीं है । आचारांग एवं कल्पसूत्र आदि मेँ ^सिदधत्ये खत्तिए" शब्द का प्रयोग हुआ है, लगता है जिसके 
कारण उनको यहं श्रम पैदा हुआ हो । क्षत्रिय का अथं सामान्य क्षत्रिय ही नही, अपितु राजाभी है 1 अभिधान चिन्तामणिमें 
कहा है-- क्षत्रिय, क्षत्र आदि शब्दों का प्रयोग राजाके लिएभी होता है! प्रवचनसारोद्धारमे 'महसेणे य खत्तिए" शव्द आया 

है । वहाँ टीकाकारने क्षत्रियका अथं राजाकिया है! 


आवण्यकनिर्यक्ति, विशेषावश्यकंभाष्य आदि में वणेन है-भगवान्‌ महावीर का जन्म होने पर देवों ने स्वणं, रत्न 
मदि सिद्धाय राजा के घर पर लाकर रवे तथा जुम्भक देवोंनेभी रत्न आदि की वृष्टि की, इसलिए भगवान्‌ कानाम 
वधमान" हुभा, एेसा उल्लेख नहीं है । पर आचारांग,° महावीर चरियं, चउपन्नमहापुरिस चरियं *, त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र'” 
आदि के वणेन से यह स्पष्ट है, कि निरन्तर धन-धान्य की अभिवृद्धि होने से उनका नाम "वधमान रखा गया ।वेकिसीभी 
प्रकार के भय उत्पन्न होने पर.भी विचलित नहीं हुए । इसलिए उनका दुसरा नाम॒ “महावीर' हुमा । आचारांग,१२ कल्पसूत्र, 
मावद्यकनिरयक्ति,** महावीर चरियं,*५ त्रिषष्टिशलाकापुरुष चरित्र ^ आदि में भी इसका समथेन है । 


वधमान, महावीर, सन्मति, काश्यप, समण, ज्ञातपुत्र, विदेह, वंशालिकः आदि विविध नाम अनेक ग्रन्थों मे प्राप्त दँ ।* 
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भगवान्‌ महावीर के माता-पिता पाए्वपित्य श्रमणोपासक ये । जीवन की सांध्य वेला में सतेना सहित यायु पूं 
करवेदेव बने। आचारांग तथा कल्पसूत्र में उनके तीन-तीन नाम आये हं एवं पारिवारिक जनौंके नाम भी वित र । महावीर 
वार्षिक दान देकर बड़े ही उल्लास के क्षणो मे एकाकी दीक्षित होते है ।) दीक्षानेतेही उन्है मनःपर्यव- नान उत्पन्न एक 
संवत्सर से अधिक मास्त तक भगवान्‌ वस्त्र-धारी रहै । उसके वाद वे अचेलक वन गये । उन्होने नाना प्रकारके वि ग्रु 
कयि । जो भी मनुष्य, देव तथा तिर्यच सम्बन्धी उपसगं उपस्थित हुए, उन्हँ शान्तभाव से प्रभु ने सहन क्रिये । आचारांग आदि 
मे केवल उपसर्ग का संकेत है किन्तु कौन-कौन से उपसगं उन्हुँं साधना-काल मेँ उपस्थित हुए, इसका फिचित्‌ मात्र भी वर्णेन 
नहीं है । सरवेप्रथम आवश्यकनिरयक्ति एवं आवश्यकचूणि आदि मेँ उनके विविध उपसर्गो का क्रमवद्ध वणेन ह । सर्वप्रथम वाला 
बैल गुम जाने से भगवान्‌ को चोर समञ्च कर वंलोंको वांधने कीरस्सीसे उन्दँ मारने दीड़ा। इन्द्रने, प्रभु से, साथमे रहने 
की प्राथेना कौ, किन्तु महावोर ने उसकी प्राथेना को यह कहकर टाल दिया करि आत्म सिद्धि या मूक्ति दरस के सहारे प्राप्त 
नहीं हौ सकती । शूलपाणि यक्षनेभीप्रभु को रोमांचकारी कष्ट विय । प्रथम वर॒ इतने कष्ट एक साथ आये, जिसे उन्ह कुष्ठ 
थक्रान महसुस हुई; ओर भगवान्‌ को दश स्वप्न आये । उन दश स्वप्नो का उल्लेख प्रस्तुत ग्रन्थ में हुआ ह । ये दश स्वप्न भगवान 
के भावी जीवन को प्रतिबिम्बित कर रहे थे। 


अंगत्तरनिकायः में तथागत बुद्ध ने भी अपने साधना काल की अन्तिमि रात्रि में पाँच स्वप्न देवे, जिनका सम्बन्ध उनके 
भावी जीवनसे था । बुद्धने स्वप्न मे देखा--र्मे एक महापर्यक पर सोया हआ ह, मने हिमालय का उपधान [तकिया] लगा रवा 
रखा है । वाये हाथसेर्म पूवीं समुद्र कोष्ट रहाहु ओर दाये हाथ से पश्चिमी समुद्र को स्पशं कर रहा हँ । मेरे पैर दक्षिण 
समूद्रकोष्ठ्‌ र । इस स्वप्न का अथं है--मञचे पूणं बोधि प्राप्त होगी ।* बुद्ध ने दुसरे स्वप्न मं देखा--“तिर्या” नामक एक 
वक्ष उनके हाय में पदा हुआ मौर वह वृक्ष अनन्त आकाश को ष्टुने लगा। इस स्वप्न का फल होगा-्मै अष्टाङ्किक मांक 
निरूपण करूंगा । तीसरे स्वप्न मे उन्होने देखा श्वेत कौट, जिसका िरोभाग काला है, वह्‌ कीट मेरे घुटने तक रग रहाहै। 
इसका अथं है ष्वेतवस्त्रधारी गृहस्थो का शरणागत होना । बुद्ध ने चतुथं स्वप्न में देखवा--र्ग विरगे चार पक्षी चार दिशाओंपे 
आ रहे गौरवे पक्षी चरणोंमेंगिररहैहै, गिरतेही वेश्वेतहो जाते हैँ । इस स्वप्न का तात्पयं है--चारों वणं वाते लोग 
मेरे पास दीक्षित होगे तथा वे निर्वाण को प्राप्त करेगे । पांचवें स्वप्न मे उन्होने देखा--वे एक गोमय पव॑त प्र चल रहैर्है, उस 
पर्वत परवेनतो फिसलरहैर्हैओौरनदही गिर रहै । इस स्वप्न का फलयह होगा कि मै भौतिक सुख-सुविधाओंके होने 


पर भी अनासक्तं रंगा । 

भगवान्‌ महावीर ने साधना कालम दश स्वप्न देखे तो बुद्ध ने पचि स्वप्न देखे । भगवती सूत्र आदि में यह्‌ स्पष्ट नहीं 
है किवे स्वप्न साधनाकालके कौनसे वषमे देवे ? कुछ लेखकों ने केवलज्ञान के पहले भगवान्‌ महावीर ने दश स्वप्न देषे, 
यह उल्लेख किया है । आवश्यकनिर्युक्ति मे भगवान्‌ महावीर ने वे स्वप्न प्रथम व्षावास के सोलहवे दिन देखे, ठेसा स्पष्ट 
संकेत है ।* चण्डकौशिक को प्रतिबोध देने कौ घटना भी आचारांग तथा कल्पसूत्र आदिमे नहीं है । आवश्यकचूर्णि,४ महावीरं 
चरियं-नेमीचन्द्र,^ गुणचन्द्र, तरिषष्टिशलाकायुरुष चरित्र“ आदि मे, चण्डकौशिक को महावीर के द्वारा प्रतिबुद्ध किया गया, यहं 
वर्णन है ! विनयपिटक महावग्ग मे बुद्ध के दारा चण्डनाग विजय का उल्लेख है ।5 दोनों घटनाओं मे बहुत कुछ समानता दै । 
तथागत बुद्ध एक बार काश्यपजरिल के आश्चम में पहुंचे मौर उन्होने कहा-काश्यप ! मँ तुम्हारी अग्नि-शाला में निवास करना 
चाहता हँ । काश्यप उरुवेल ने सन्न निवेदन किया--भगवन्‌ ! मुञ्चे कोई आपत्ति नहीं है, किन्तु वहां पर॒ अत्यन्त चण्ड, दिग्य 
शक्ति सम्पन्न आशीविष नागराज रहता है, जो आपको कहीं कष्ट न दे तथागत बुद्ध ने उत्तर में कहा--वह नाग मृञले किसी भी 
प्रकार का कष्ट नहीं देगा । बहुत वार कहने पर पुरुवेल ने बुद्ध को वहां रहने की स्वीकृति प्रदान कौ । बुद्ध अपना आसन लगाकर 
वहू बैठ गये । नागराज बुद्ध को देवकर बहुत ही श्रद्ध हुआ । वह जहरीला धुजं उगमलने लमा । बुद्ध ने अपने विशिष्ट योग- 
बल से नागराज के चमं, मांस, अस्थि, मज्जा को विना किसी प्रकार की क्षति पहुचाये उसका सारा तेज खींच लिया । प्रतिः 
उसे अपने पात्र मे रखकर पुरुवेल काश्यप को दिखाते हए कहा--अव यह नागराज पणेरूप से निविष हो गया है । यह नागराज 


माचाराङ्घ २/१५/२६. २. (क) अंगुतच्तरनिकाय ३-२४०. (ख) महावस्तु २/१३६. 
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आव्यकनिर्युक्ति, पृष्ठ २६९. ५. आवश्यकर्चणि, पृष्ठ २७८. 
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नमि राजर्षि: । 
श्रमण वही बनता है, जिसे वोधि प्राप्त हो । वह वोधि तीन प्रकार कौ है, जो स्वयं प्राप्त होती है वहु "'स्वयबुदढ" है, 
जिसे किसी घटना के निमित्त से वोधि प्राप्त होती है वह “प्रस्येव बुद्ध" है ओर जो बोधि प्राप्त व्यक्तियों के उपदेश से बोधिलाभ 
केरते हँ वे “वुद्धवोधित'' है नमि राजपि.परत्येकबुद्ध है । 
विदेह राज्यम दोनमिहृए ओर वे दोनों स्वयं के राज्य का परित्याग कर श्रमण वने । एक तीर्थकर हए ओर एक 
्रत्येकबुदध हुए ।* सुदर्शेनपुर म मणिरथ का राज्य था। युगवाहु उसका कनिष्ठ भ्राता था । मदनरेखा युगवाहु की पत्नौ थी । 
मणिरथने मायासे यृगवाह को मार डाला । उस समय मदनरेखा गभवतीथी। शील रक्षाके लिए वह्‌ वन में चलौ गई। उसने 
वन में पूत्र को जन्म दिया । उस पत्र को राजा पञ्चर्थ मिधिलाने गया जर उसका नाम नमि" रखा । वह्‌ मिथिला का राजा वना । 
एक वार वह्‌ दाहू-ज्वर से संत्ररत हुआ । छह्‌ माह तक दाह-उ्वर कौ उपशान्ति के लिए विविध प्रकार के उपचार किये गये । स्वथं 
रानियां चन्दनं धिसतीं ओर नमिके शरीर पर विलेपन कर्तीं। उनके हाथो में पटने हुए कमनो कौ ध्वनिसे नमिकासिर चद्‌ 
गया । रानियों ने सौभाग्य-चिन्ह स्वरूप एक-एक कंगन हाथों में रखकर शेप कंगन उतार व्यि । 
नमि सोचने लगे- जहाँ दो है, वहां हन्द है, दुःख है । अकेलेपन में सुख है । विरक्तभाव आगे बढ़ा, वे प्रत्रजित हुए । 
नमि को अकस्मात्‌ प्रत्रजित होते देखकर इन्र ब्राह्मण कां वेप बनाकर नमि को जुभने के लिए प्रवेल प्रयास करता हे । उग्रं कत्त व्य- 
बोध का पाठ पठाना चाहता है । नमि राजर्पि ब्राह्मण को अध्यात्म कौ गहरी वाते वताते दै । 
वौद्ध साहित्यमे भी चार प्रयेकवृद्धों का वणंनहै। पर उनके जीवन-चरि्र तथा वोधि-प्राप्ति के निमित्तो के उल्लेख में 
पुथकता है ।* डिक्सनरी ओंफ पाली प्रोपर नेम्स ग्रन्थ मेदो प्रकारके बुद्ध वताय ह~ प्रत्येव वृद्ध ओर सम्मासमवुद्ध ! जो अपने आप 
ही वोधि को प्राप्त करते हँ पर संसार को उपदेश प्रदान नहीं करते, वे "प्रव्येकवुद्ध'' . है । इन्द उच्च आतत्महष्टि पैदा होती है । 
वे जीवन पर्यंत अपनी उपलब्धि का वणन नहीं करते, इसलिए वे “मौनबुद्ध''..भी कहलाते हँ । वेदो हजार असंख्येय कल्प तक 
पारामी" की साधना करते हैँ । ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर गाथापति के कुल मे उग्हं समस्त ऋद्धि, सम्पत्ति, प्रतिसम्पदा उपलब्ध होती ह । 
उनका तथागत बुद्ध से कभी साक्षात्कार नहीं -होता। वे.एक साथ.अनेक हो सकते हैँ ।. वोौद्ध म्रन्थांमेंनमिकी तरह ही प्रत्येकबुद्ध 
का प्रसंग है ।* वह्‌ .इस प्रकार दै ५ 
| विदेह र्ट्‌ मे मिधिला नगरी का निमि नाम का राजा था।* गवाक्ष में वैठा हुआ राजा राज-पथ को निहार रहा था, 
एक चील मांस कै टुकड़े को लेकर अनन्त अकाशमें उडी जा रही थी । गिद्ध पक्षियों ने देखा, वे मांसके टुकड़े की छीना-ज्ञपटी करने 
लगे । चीलकेमूह से मांस कादुक्डाष्टूट ग्या। दूसरे पक्षियों ने स्मे ग्रहेण करिया । अन्य पक्षी उसके पीठे पड़गये। निमि 
राजा ने सोचा--जो कामभोगोकोग्रहुणःकरताहै, वह दुःख पातादहै। मेरे सोलह टज) र स्त्रियां है, मृज्चे काम-भोगों का परित्याग 
कर सुखपुवंक रहना चाटिए । । 
नमि प्रव्रज्या की आंशिक तुलना हम ““महाजनक जातक“ सेभी,कर सकत । वह प्रसंग इसप्रकार है--मिधिला 
नगरी मं महाजनके राजा था। उसके अरिट्‌ठजनक ओर पोलजनकयेदोपृ्नयथे। राजाकी मृत्यु के वाद अरिटूठजनक राजा 
जा । क्‌ समय के वाद दोनों भाइयों में मनमुटाव हो गया । पोलजनेक ने प्रत्यन्त ग्राम में जाकर सेना इकटुढी की ओर भाई को 
युद्ध के लिए ललकारा । युद्ध मेँ अरिदट्‌ठजनक मारो गया । पति की मृप्यु से पत्नी को आधात लगा । वह राजमहल को छोडकर 
निकल गई । बह्‌ गर्भवती धी, उसने पृत्र को जन्म दिया । पितामह कै नाम पर उसका {नाम भी महाजनकं रखा । वड़े टोने पर 
वह पिताके राज्य कोलेन के लिए पहुंचा । पोलजनक कीमृप्युहो चुकी थी। उसके कोई सन्तान नहीं थो, अतः महाजनक राजा 
वन गया । सीवलीक्‌मारी से उसका पाणिग्रहण हअ । दीर्घायु नामक पुन्न हुजा । एकं दिन महाजनक उद्यान में गये, वहां जाम के 
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नन्दासूत्र, सूत्र २० 
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दो वृक्षथे। एक आम से लदा हेज था ओर द्रुतरा ुकीतर्ह्‌खडाधा। राज; ने एक वद्या पके दए कव को तोडा । राजा 
के पौषे चलने वले सभी सैनिको ते फन तोड़े । जितत व आप्र वृ भीदूञकी तरहृहो गथा। वन परिश्रमण करके राजा 
लोटा । उसने देवा--जो वृक्ष पहले हरा-भरा एवं फलो से लदा इजा भा, वहे अव फ़त एवं पत्तों मे रहित खड़ाथा। राजा 
ने माली से पुछा--यह वृक्ष फल-रहित कंसे हुजा ? माली ने सारी वात व्रत? दी । राज। सोव्रने नगा--जो फलदार हते टै, वे नंच 
जाते ह । यह्‌ राज्य भी फलदार वक्ष की तरह है, जौ एक दिन नचा जायेगा । व्ह प्रतिबुद्ध हृजा । राजप्राम्नाद में रहते हए भी वह 
विरक्त दो गया । उसे राजगप्रासाद नरक की तरहे प्रतीत होने लग, वह चिन्तन करने लमा मिधिला को छोडकर कव प्रत्रजित - 
हेऊगा ? रानियों नै रोकनै का प्रास किया । सीवली देवीं ने एक उपराय खोजा । उमने महासेनारश्षक को वुनाकर जआदेग्र के 
स्वर में कहा--तत! राजाकेजानेके मागे पर जो अगि-मावे पूरते षर दै, जीणःगाल ह उनमें जाग लमा दो जहा-तहां 
घास-पत्तं जलाकर धं पैदा कर दो । वसा ही किया गथा । सीवली देती ने राजानति तश्र निवेदन करते हृएु कहा--्वरीं मे आग 
लग रही है, ज्वालएुं निकल रही द, जाने जल रहे दै" सौना-चादी, मणि-मुक्ता सभी जलकर नष्ट दो रहेरहै। हे राजन्‌ ! आप 
आकर उनको रोकने का प्रथास कर 1'' राजा महाजनक ने प्रतयुत्तर मे कहा-- 
'ुखुखं वतं जीवाम येसं नो नल्थि किञ्चनं । 
मिथिल्य उय्हूमानाय न मे किचि अडय्हूय ॥ 
“भेरे पास कुछ भी नहीं है, मै सुखपुरवक जीता हू । मिथिला नगरी के जलने पर भी मेरा कुष्ठ भी नहीं जलता 1” 
“सुसुखं बत जीवाम येसं नो नत्थि कचनं ) 
रद्‌ठे तिचुप्पमानम्हि न मे किचि अजरे \\ 
सुसुखं बत जीवाम येः नो नत्यि कचनं । 
पीतिभक्ा भविस्साम देवा अभास्सरा यथा 11" 
भरे पास कुछ भी नहीं है, मेँ सुखपूरव॑क जीता ह । राष्ट के नष्ट होने सेमेरी कृ भी हानि नहीं 1“ 
मेरे पास कुछ भी नहीं है, मै सुखपूर्ैक जीता हूं । जैसे--अभास्वर देव डे वेसे ही हम प्रीतिभक्षक होकर रमे 1” 
सभी का परित्याग कर राजा आगे बढ़ गथा । देवी भी साध दी.थी। वे नगर द्वार पर पटुंचे ! एक लडकी वानु रती 
को थपथपा रही थी । उसके एके हाथ में केगन था, वहु वज र्हा था। राजाने पुषा-एक हाथमे कंगन वथो वज राह? 
उसने कहा--एक हाथ मे दो कंगन है, परस्पर रगड्ने से शब्द होता है । जो अकेला ह, वह शब्द नहीं करता । विवाद का मुल दोहै ।, 
राजा आगे वदा । एक उसुकार (वरसि-फोड़) एक आंख को वन्द कर देख रहा था! राजा नै जिज्ञासा भस्तुत की--तुम 
टेसा बो देख रहे हो ? उसने कटा -दोनों आंखों से देखने पर रौशनी फल जाती है, भिस टेद़ी जगह का पता नहीं लगता एक 
आंख के बन्द करने से टेढ़ापन स्पष्ट दिखे जाता है ओर वांसि सीधा किया जाता ह (4 । 
रानी सीवली पीषठे-पीछे चल रही थी । राजा ने मून के तिनके सेरेखा को खी कर केहा--अव इते मिलाया नर्हीजा 
सकता 1 दरूसी तरह से मेरा ओर तेरा साथ नहीं हो सकता। रानी पुनः लौट गई । मह्टाजनक अकेले आगे चले गये । यह्‌ कथा 
जातक में बहुत ही विस्तार के साथ दी गर्ह । हमने सक्षेप में सार प्रस्तुत क्रियाहै। ण॑रूप से कथा समान न होने पर भौ दीनौ 
का प्रतिपाद्य प्रायः समनसा । दोनों ही कथाओंमेंये विचार मतिपादत किये गये ईँ--अन्यान्य आश्चमं से सन्यासाश्चम श्रेष्ठ 
है 13 सन्तोष त्यागमें है, भोग में नहीं ।* सुखे का मूल एकाकीपन है, ओर दुःखका मूल दन्द है ।* सुख अकिचनतामे है 1४ सारध्ना 
मे विघ्न हँ--कामभोग । 
दोनो ही कथा-वस्तुओं मे अनेक प्रसंग एक सहश हैँ । जैसे- “सम्पति से युक्त मिथिला नगरी का परित्याग कर 
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परत्रजित होना, मिथिला को प्रज्वलित वताकर प्रव्रज्या से विचलित करनेका प्रयास करना, “मिथिला के जलने परभीमेरा कुछ भी 
नहीं जल रहा है,” इस तरह ममत्व-रहित भाव व्यवत करना दोनों ही कथा-वरतुओं मे टै । जेन कथा-वस्तुकीदृष्टिसे इन्द्रनमि 
राजि की परीक्षा करने आतादहै तो जातक की हृष्टि से सीवली देवी महाजनक राजा की परीक्षा करती दहै । जेन कथाकीटष्टिसे 
मिथिलानरेश कंकण के शब्दों को सुनकर प्रतिवुद्ध होते हतो बौद्ध रष्टिसे मिथिला नरेश आस्र वृक्ष को देखकर प्रतिबोधित 
होते ई । 

सोनक जातक नं भी कु प्रसंग इससे मिलते-जुलते हैँ 1९ 

महाभारत मे माण्डव्य मुनि ओर जनक का मधुर संवादहै। भीष्म पितामहसे युधिष्ठिर ने जिज्ञासा प्रस्तुत की-- 
तृष्णा क्षय का उपाय वताइये । भीष्म पितामह ने कहा--राजमू | माण्डव्य मनि ने यही जिज्ञासा प्रस्तुत कौ थो विदेहराज जनक 
से । उन्होने समाधान करते हृए कहा--- 


“सुसुखं बत जीवामि यस्य मे नास्ति किञ्चन ) 
मिधिलायां प्रदीप्तायां न मे दह्यति किञ्चन)" 
“म वहुत ही सुख से जीवन यापन कर रहा हूं । इस विण्वमें कोई भी वस्तु मेरी नहीं दै 1 भिथिला नगरी के प्रज्वलित 
होने पर भी मरा कुष भी नहीं जलता है 1" # 
जो विवेकी व्यवितति है, उन्हें समृद्धि से युक्त विपय भी दुःखरूप ज्ञात होते है । अज्ञानी व्यक्ति विपय में लिप्त रहत दं । 
जो काम जनित सुख रै, वे तुष्णा क्षय होने पर सुख की सोलहवीं कला की तुलना भी नहीं कर सक्ते । उन्होने आगे केहा--धन का 
अभिवृद्धि के साथतेष्णाको भी अभिवृद्धि होती दहै! ममकारही दुःख काकारणहै। भोग ओर आसक्तिसे दुःखमे अभिन्रद्धि 
होती दै । तृष्णा को छाड्ना अत्यन्त कल्नि है । जो तृप्णा का परित्याय करतादहै, वह्‌ सुखके सागर परर तैरतादै। इस तरद्‌ 
उत्तराध्ययन कै प्रस्तुत कथा प्रसंग के साथ महाभारत मे वणित इस संवाद की आंशिक तुलना की जा सकती हे । 
दसरा प्रसंग यह्‌ है--एक वार भीष्म ने कहा--धन की तृष्णा से दुःख ओर उसकी कामना के त्याग से परमसुख प्राप्त 
हता है । यह्‌ वात जनकने भी कही है 
अनन्तमिव मे वित्त यस्य मे नास्ति किञ्चन । 
मिथिलायां प्रदीप्तायां, न मे दह्यति किञ्चन ॥ 


“मरे पाक असीम धन-सम्पदा हे । तथापि मेरा किचित मात्र भी नहीं ह । मिथिला नगरी के प्रदीप्त होने परर मेरा 
भी नहीं जलता है 1” 


यहा हैमने तुलनात्मक हष्टि से देखा कि एकं ही कथावस्तु विविध धमंग्रन्थीं म अपनी मान्यता ओर सिद्धान्त के 
अनुसार ढाल दी गई है । जातक कथा का गद्य भाग अर्वाचीन है । “राइस डेविडस' ने जातकों के सम्बन्ध मे चिन्तन करते हुए लिखा 
है--वौद्ध साहित्य के नौ विभागों मे जातक एक विभाग है ¡ प्रर वहु.विभाग आज जो जातक प्रचलित टे, उससे वित्कुल भिन्न 
भाचीन जातक के अध्ययन से इस निष्कं पर पटच है कि प्राचीन जातक काञअधिकांण भाग किसी एक चिमे दला हमा नहीं था । 
उसमे पद्य-भाग नहीं धा । वे केवल काल्पनिक कथा्ये|(१2४1९5), उदाहरण (ए वए८७), मौर आस्यायिकाए" (1.5) मातर धे । 
दूसरी बात यह्‌ है कि जो वर्तमान में जातके उपलब्ध है, वे प्राचीन जातक के अंशमाव हे ।“ 

अपन्नक (सं १), मादेव (रं० €), सृखविहारी (सं० १०), तित्तिर (सं० ३७), लित्त (स ० ६१), मदा-मुदस्सन 
(सं° ९५), खण्डवदट्‌ट (सं ° २०३), मणि-कण्ठ (सं ०२५०), वेक-त्रहय (सं० ४०५) आदि जातको के सृक््म अध्ययन से राइस ईविद्स 
इस निष्कर्पे पर पहुचे कि बुद्ध से पूवं भौ जन-कुथाये इन जातकों मे थी। येबुद्धसेभी प्राचीन । ये जातकं केवल बौद्धमते 
कही नहो दै, ये भारतीय लोक-कथाओों के संग्रह! बौद्ध विज्ञाने अप्ने-जप्ने आचार-विच)रके अनुसार कुः परिवर्तन कर 
इस अपनाया ।* इसस यह्‌ स्पष्ट दै कि ईसा पूवं छटी शताब्दी से पहले कई कथारये प्रचलित थीं। जिन कथायंको भारत की जन 
बोद्ध ओर व॑दिक इन तनो धाराओं ने अपनाया । 





१. स्ानके जत्तक, सेख्या ५२६, जातक भाय ५, धृ. ३६१-३५६. महाभारत यारितप्वे, अध्याय २८६, श्लोक £ 
३. महाभारत--शान्तिपवं, जध्यग्य १८८. श्लोक २ ४. एए्ततााः [एका2, 1. 196-197. 


५. एप्तवतीपञ्‌ [प२, ए. 197. 
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ऋषभदत्त ओर देव।नन्दा : 


एकं वार भगवानु महावीर धमं कौ दिव्य ज्योति जगते हुए ब्रह्मिणकुण्ड ग्राम मे पच आर वहूसान चैत्य मे विरा) 
बहुंसाल चत्य ब्राह्मणकुण्ड एव्‌ क्षत्रियकुण्ड के वीच में धा । दोनों कण्डपृरो कौ जनता भगवान्‌ के प्रवचन-श्रवणार्थं उपस्थित हई । 
त्राह्मणकरुण्ड प्रामिमं ऋषभदत्त ब्राह्यग रहूता था । आचारा¶+, कट गसूत्र, अवण्यकचणिः में उमे केवनं ब्राह्मण सिवाद्। पर 
भगवती" में उसे चार वेदोंके त्राता के साथ श्रवणगोपासक भी लिव। अपना परत्ना देवानन्दा के साथ भगवानु को वन्दन के 
लिए पहुंचा । भगवान्‌ महावोर को देखकर देवानन्दा को अपार प्रसन्नना हुई । उसके स्तनाम्रदूधकी धारा छृटने लगी । आंघों 
रो आनन्दाभ्न्‌, वहने लगे । गौतम ने भगवान्‌ से जिज्ञासा कौ--भगवन्‌ ! उसके स्तनो ते दध कौ धारा क्यो ष्टेठनेलगीह ? अंसे 
अश्न. क्यों बहु रहै ई? भगवान्‌ ने स्पष्टीकरण करते हुए कट्‌ देवानन्दा ब्रह्मणी मरी माता । मै इसका मूतर हं ।५ भगवान्‌ ने 
गभं परिवतंन कौ सारी घटना सुनाई । इसके पुवं भगवान्‌ महावीर के गभं परिवर्तन की बात किसी को ज्ञात नहीं थी । देवानन्दा 
ओौर ऋषभदत्त के साथ सारी परिषद आश्चयं चकित हो गई । उसके पश्चात भगवान के धर्मोपदेश को सूनकर ऋपभदत्त ने दीक्षा 
ग्रहण को तथा विविध तप का अनुष्ठान कर एक मात की संलेखना द्वारा जतत्माको भावित करते हए मोक्न प्राप्त करिया । इसी 
तरह देवानन्दा भी दीक्षित होकर मुक्त हुई । 
बाल तपस्वी मोयपत्र तथा त(मली अणगार : 

प्रस्तुत कथा का मुल सोत भगवती सूत्र है) भगवान्‌ महावीर का समवसरण मोका नरो मे लगा हना था । ईशानेन 
भगवान्‌ के दशंना्थं आये । उन्होने वत्तीस प्रकार के नाट्य किये । गणधर गौतम ने जिज्ञासा प्रस्तूते को, यह अपूर्वं ऋद्धि इन्हे कंसे 
प्राप्त हुई ? 

भगवान्‌ ने समाधान करते हृएु कहा-ताघ्नलिप्ति नगर मे तामली नामक मौर्य पत्र था । उसके पास तरिराट सम्पत्ति थी । 
एक दिन उस विराट्‌ वैभवे का परित्याग कर उसने प्रणामाः प्रन्रज्या ग्रहण की ओर यह अभिग्रह धारण फ्रियाकिमं छट्‌ठ ट्ठ 
तय करूंगा तथा सूयं के सम्मुख दोनो हाथ ऊचे कर आतापना लू गा! पारणे के दिन आतापना भुमिसे नीचे उतर कर, लकड़ी 
का पाच्च हाथमे लेकर शुद्ध ओदन ग्रहण कलूगा ओर फिर उसे इकथीस वार धोकर ज्से अहर के रूपमे उपयोगमें लंगा । प्राणामा 
प्रत्रज्या का धारक होने से वह इन्द्र, स्कन्द, रुद्र, शिपि, वैञ्रतण, आर्या, चण्डिका, राजा, मंत्री पुरोहित, साथवाह, कौवे, कुत्ते, चाण्डाल 
आदि को जहाँ कहीं भी देखता, उनको प्रणाम करत। । ऊचे अकाण में देखकर ऊवे तथा नीचे खडड आदि मे देखकर नीचे प्रणाम 


करतां । | वि र| जौ 
णाम! प्रन्रज्या वालों को सूत्रकृता में प्रिनयवादी का है । ओपपातिक,° ज्ञाताधमंकथाः तया अंगुत्तरनिकायमं 


विनथवादियों को अविरुद्ध भी कहा है । ये मोक्ष प्रास्ति के चिए्‌ भिनथ को आवश्यक मानते थे 14° उत्तराध्ययन को टीका मे१ भी 
यह्‌ स्पष्ट लिखा है--ये तवस सभी को प्रणाम करते थे । सुत्रकृताग की टीका में१२ इनके वत्तीस भेद कह 

। तामली तापस ने जव देखा कि उसके शरीर अघ्यन्त कृश हौ गथा है तो उसने पास के लकड़ी आदि के उपकरणों को 
एकान्त स्थान मेँ डाल कर पादपोपगमन संथारा किया । उस समय असुरेन््र चमर की सावधानी इन््रसे रहित थी । अघर कुमार 
देवो ने अवधिज्ञान से देखकर तामलौ तपस्वी से प्रथन कौ--अपि हमारे इन्र बने ! किन्तु उसने स्वीकार नहीं किया । ओर ईशान 
कल्य में ईशानेन्द्र वना । तामली तपस्वी ने साठ हजार वष तक उक्छृष्ट तप कौ अराधना की थौ । उत्से वह्‌ ईशानेनद्र वना । पराचीन 
आचार्यो का अभिमत है--यदि सन्ञानी (जिनमतानुयायी) इतना उत्कृष्ट तप करत। तो उतनी तपस्या सने सात जीव मो मेँ चले जाते । 


यह सज्ञान (जिनमते के) तप का महत्व हं 1 


---------------- ५ 

१. आचारां २, पृष्ठ २४२३, वान्रु धनपतसिह २* कल्पसुत्र, सूर ७, पृष्ठ ४३. देवेन्द्रमुनि सम्पादित 
२. आवस्यकचूि, पूवद्धि , पन्च २३६. ५. भगवती ९/६/२८०, पन्न ८३७. 

५. धस्मकहाणुओगे, वितियो खंधो, पृष्ठ ५०/२५४. । दै" सनकाय १।१२।१ 

७. ओगमातिक, सूर ३८, पृष्ठ १६९ =. जाताधर्मकेथा टीका, १५. पृष्ठ १९४८ 

&. अंगुत्तरनिकाय ३, पृष्ठ २७६ १०. सुच्रकृताय १।१२।२. जादि कौ टीका 


११. उत्तराघ्ययन टीका ¶य' पृष्ठ २३० १२. सूरक्रृतांग टीका १।१२, पृष्ठ २०९ अ 
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आद्र कीय सनि का अन्य तीथियोंके साय वाद 


आद्र ककुमार आद्र कपुर के राजकुमार थे ।* निरुक्तिकार के अनुसार उनके पिता ने राजा श्र णिक के लिए वहुमुत्य उप- 
हार प्रेषित किये । आद्र ककूमार ने भी अभयकूमार के लिए उपहार भेजे । आद्रककुमार को भव्य ओर गीघ्र मोक्षगामी समज्ञ कर 
मभयकुमार ने उसके लिए आत्मसाधनोपयोगी उपकरण उपहार में भेजे । उसे निहारते ही आद्र ककरुमार को पूर्वंजन्म कास्मरणहौो 
जया । आद्रककुमार का मन काम-भोगों से विरक्त हो गया । वह्‌ अपने देश से निकलकर भारत पदुचा । दिव्य-वाणी ने उसे 
संकेत किया कि अभी प्रव्रज्या ग्रहण न करे पर वह्‌ उस दिव्य-वाणी कौ ओर ध्यान नदेकर आर्हुत्‌ धमं में प्रब्रजित हौ गया। भोगा- 
वली कर्मोदियवशर दोक्षा परित्याग कर उसे पुनः गृहस्थ धमं में प्रविष्ट होना पड़ा। अव्रधि पुणं होने पर उसने पुनः श्रमण वेश 
अंगीकार किया ओर जहाँ भगवान्‌ महावीर विराजमान थे, वहां पर्चने के लिए चल दिथा । पूवैजन्म कास्मरणहोनेसे उसे भग- 

` वान्‌ महावीर द्वारा प्ररूपित धमं का.वोध था। सूत्रकृतांगनियुः क्ति के अनुसार आद्र कमूनिने पांच मतव्रादियों के साथ विवाद 
किया।*वे ये-. ॥ 

(१) गोशालक (२) बौद्धभिक्ष्‌. (३) वेदवादी ब्राह्मण (४) साख्यमतवादी एकदण्डी ओर (५) हर्तितापस । आ्रक- 
मुनि ने सप्रमाण निग्र॑न्थ सिद्धान्त के अनुसार बहुत ही रोचक व चित्ताकपेकं उत्तर प्रदान किये जिन्दं सुनकर सभी स्तम्मभितदी 
गये । आद्र कमुनि ने उन्हे दीक्षित किया । यहाँ यह भी चिन्तनीय है कि गोशालके आदि विरोधी पक्षोने श्रमण भगवान्‌ महावीर 
के जोवन ओौर सिद्धान्त पर जो आक्षेप किया, उससे यह स्पष्ट होता है कि भगवान्‌ महावीर {की विद्यमानता में भी उनके प्रति 
कितनी श्रान्तियां फैलाई गई थीं ओर विरोधी उन पर किम तरह आक्षेप करते थे ? अद्र कसुनि ने तकं पुरस्सर समाधन कर उनके 
विरोधो का शमन किया । 
अतिमुषतक कुमार : 


एक वार भगवान्‌ महावीर पोलासपुर मे पधे । उपासकदशांप में पोलासपुर के राजा का नाम जितशत्रु लिखा दै" तथा 
उपवन का नाम सहस्रा्नवन लिखा है 1 अन्तकृहुशांग में राजा का नाम विजय, रानी का नाम श्रीदेवी तथा उद्यतं कानाम श्रीवन 
लिखा है ।५ हमारी इष्टि से जितशतरू, यह्‌ राजा कानाम न होकर व्रिशेषण होना चाहिए । अनेक स्थलों पर "जितशत्र.' इस नाम 
का उल्लेख हुभआ है 1 अनेक राजाओं का एकह नाम हो, यड्‌ कप सम्भव है । शत्रुओं पर विजय-वँ जयन्ती फहुराने के कारण उन 
जितगत्रु के नाम से सम्बोधित करते रहे हों, अस्तु ! 

भगवान्‌ के प्रमृख शिष्य गणधर गौतम भिक्षा के लिए परिश्रमण कर रहै थे) अतिमुक्तकं कुमार बाल-सायियों के साथ 
खेल रहा धा । णान्त-दन्त, मंजुल मुति गोतन को मिहार कर अतिमुक्तके ने पुषछा--अधप क्यों घूम रहे ह? गौतम ने मन्दस्मित के 
साथ कठा--ह्म भिन्षाके लिए परिश्रमण कर्‌ रहे द । उ संस्कारी वालक ने गौतम कौ अंगुली पकड़ ली आओौर अपने घर चलने के 
लिए आग्रह्‌ करते लगा । महारानी ने जव देखा तो उका अंग-अंग प्रसन्नता से लूम उठा । अतियुक्तक ने माता से कहा--उन्दं इतना 
भोजन दीजिए, जिससे इनको दूसरे घर न जाना पड़े । भिक्षा लेकर गौतम महावीर के समीप परेचे । वालक अतिमुक्तक भी नाथ 
ही था। भगवान महावीर की अमृत-वाणी को सूनकर उसने दीक्षां प्रहुण की । अचां अभयदेव ने लिखा है--उस सरमय अतिमुक्तक 
कुमार्‌ कौ उघ्न छह वपं की थी ।६ 








(क) सुचरकृतांगनियुः वित, टीका सहित, श्च.० २, अ०६, प० १३६ 

(ख) तरिषण्टि० १०।७।१७७-१७६ (ग) पयु पणाऽष्टद्धिका व्याख्यान, इलो ५, प० ३ 

(घ) डा° ज्योतिप्रसाद जैन ने आद्र ककूमार को ईरान के एतिहासिक सघ्राट कुरुप्प [ई० पू ५५०-५३०] करा पृच्र माना द। 

--नारतीय इतिहास : एकः हृष्टि, पर< ६०-६८ 

(क) सूचरकृतांग णोलांक बृत्ति सन्नांक ३८५ न ३८ (ख) सूत्रकृतागनियु क्ति गा० १८७, १६९०.२१६८, १६६ 

टीकाकार आचायं शीलांक ने (२।६।४६) मे इसे एकदण्डी कहा दै । इा० हरमन जेरोवी ने अपने अत्रो जी अनुवाद (3.४. 

४०1. शा*. 2.4171. मे) इसे वेदान्ती कहा है । प्रस्तुत मान्यता को देखते हर्‌ उा० जेकोवौ का अथं नगत प्रतीत होता 

टीकाकारने भी अगली गाथा ने यदी अयं स्वोकार कियाद 

४. उपासकदगांग, अध्ययन <, सूत्र १ ‰. अन्तकृदुांग, वनं , जध्ययन १५ 

६. (क) "कुमार समे" क्ति पड्वपंजात्तस्य तस्य प्रत्रजित्वात्‌ जाह च -"छच्वरिनो पव्वइञो निगय रोटञ्य पाव्य" ति, एतदेव 
चाश्चयमिह्‌ अन्यथा वर्वाष्टकादारन्न प्रव्रज्या स्यादिति ।-- भगवतो सटीक, नाय १, चय ५, उर £, नूर १८२८, परत्र २८१६-२ 
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एक वार वर्षा हो चकौ थी । स्थविरो के साथ अतिमुक्तक मुनि विहार-भमि को निक्ते। वहते हृ पानी को देवकर 
बचपन के संस्कार उभर आये । मिट्टी से पालको वाध कर उसमे अपना पाच छोड़ दिया सौर आनन्द विभोर हकर “तिर भेरी 
नैया, तिर” इस प्रकार बोल उठे । शीतल मंद पवन चल रहा था । उनका नैया धिरक रही थी । प्रक्रति नटी मूस्फरारटी थी, 
स्थविरो ने अतिमुक्तक मुनि को श्रमण-मयादा से विपरीत कार्यं करते हुए देखा, उनका अन्तर्‌ का रोप मूख पर क्ललकने लमा । 
अतिमुक्तक सम्भल गये । उन्हँं अपने कत्य पर ग्लानि हुई । अन्तर्‌ के पश्चाताप से उसने अपने आपको पावन वना दिया । स्थविरे 
ने भगवान्‌ से पूषछा--यह्‌ कितने भव में मक्त होगा ? भगवान ने वताया-- यह इसी भव में मूक्ते होगा, तुम इसक्रौ निन्दा, मर्ह मत 
कृरो। भते ही यह देहसे लघु है, पर इसकी अन्तरात्मा वहत ही विराट्‌ है। अतिमुवतक कमारने उन्करृष्ट तप कौ आराधना कर 
मूकिति को वरण किया । 

श्रमण भगवान महावीर ने अतिमुक्तक कुमार की आन्तरिक तेजस्विता कौ देखकर दीभ्ा प्रदानकौ थी | जंनधर्मं मे 
कहीं पर भी वाल-दीक्षा का निषेध नहीं है, वहां अयोग्य दीक्षा का निषेध ठे। वालक भी उन्कृष्ट प्रतिभा का धनी हो सकता हैँ 
ओर युवक तथा वृद्ध भौ अयोग्य हो सकताहै।जोभौ योग्य हो, वह श्रमण-धरम को स्वीक । 
आराधना से चमका सकता ह ।* निशीथभाष्य में वालकोंको दीक्षा देनेकाजो निपेध है 
बुभुक्ष, व्यकिति नहीं, किन्तु मूमृक्ष. व्यक्ति ग्रहण करता है । 
अलक्ष राजा : 

अलक्ष नरेश वाराणसी. के अधिपति ये । श्रमण भगवान महावीर के पावन-प्रवचन को 
पर पुत्र को आसीन कर दीक्षा ग्रहण की तथा उक्ृष्ट तप कौ आराधना कर मोक प्राप्त क्रियः | 
मेघक्‌मार श्रमण : 


न 


र कर अपने जीवन को साधनाकी 
" वहं अयाग्य बालको के लिए ह ।२ दीक्षा 


श्रवेण कर अपने राज्य सिंहासनं 


र ॥ १ नकर दीलित हमा । सवसे लघु होने के 
कारणसोनेके लिए उपे द्वार के पास स्थान मिला । श्रमणो के आने-जानेका मार्ग होने के कारण मेधमुनि के शरोर से सन्तो के 
वैर टकरा जातेथे । पैरों की धूल से उनके वस्त्र धूल से सन गथे । उनको शान्ति से नीद भी नहीं आ सकी, जिसमे आंखे लाल हो 
गई ओर शरीर शिथिल हौ गया । भगवान महावीर ने उन्है उनका पूवं भव सुनाकर साधना मे स्थिर किया । श 
तुलना--नम्द के साथ 

बौद्ध साहित्य मे भी मघकुमार की तरह सद्यः दीक्षित नन्द का उल्तेख हे 1; वह्‌ अपनी नैव-विवाहितता पत्नी नन्दा का 
स्मरण कर विचलितदहो जाता ह । बद्ध उसे एक वन्दरी दिखाकर उससे पते है क्या तेरी पत्नी इससे अधिक सुन्दर है ? उसमे 
कहा--वह तौ बहत हौ सुन्दर हं । उसके पश्चात्‌ वद्ध उसे त्रायस्तिण स्वगं कौ अप्मराओं को दिखाते हँ ओर ते दै -क्यातेरी 
जनपदकल्याणी नन्दा इनसे अधिक सुन्दर ह ? नन्द निवेदन करता है-- भगवन ! उन अध्सराओं के सामने तो वह्‌ कृ भौ नहीं है । 
बुद्ध उत्ते प्रतिवोध देते ए कहते हे-- फिर तुम उसके पीठे क्यों पागल वन रहेहौ? तुम भी धमकी साधना करो । इससे भी अधिकं 
सन्दर अंप्सरायं प्राप्त होगी । नन्द पुनः श्रमण-घमं की आराधना करने लगा, किन्तु उसका वैपयिक लक्ष्य मिटा नही । एक वार 
सारिपृत्र आदि अस्सी महाश्रावकों (भिक्.जो) ने उसका उपहास करते हए कहा-- यह ता अप्सराओके लिए साधनाकररहाहै। 
यह सुनकर उसे अत्यन्त ग्लानि हुई ओर वह्‌ साधना में जुट गया । 

मेघकुमार ओर नन्द दोनों साधना से विचलित हए, पर घटना-करम मेँ जरा सा अन्तर है । श्रमण भगवान महावीर मे 
ूर्वभव में भोगी हुई दारूण-वेदना का स्मरण कराया ओर मानव-जीवन की महत्ता वता कर उसे श्रमण-धरम मे स्थिर किव । 
तो तथागत बुद्ध ने नन्द को आगामी भवो क कमनीय सुखो को वता कर उसे संयम में स्थिर करिया । संगामावचर जातक आदिते 
यह्‌ भी स्पष्ट है कि नन्द भी मघकुमार कौ तरह प्राक्तन भवोंमें हाथी धा 1४ 





जैन आचार : सिद्धान्त ओौर स्वरूप, पृष्ठ ४ से ४८८६. 


१. 
२. (क) निगीथभाष्य ११, ३५३१/३२. (ख) तुलना कौजिए--महावग्य, १-४१-६९. ष्ठ ८०-=१. 
३. (क) सुत्तनिपात-अद्ठकथा, पृष्ठ २७२. = (ख) वम्मपद--अट्ठकथा, खण्ड ¶, भु ९६.१०५. 

(ग) जातक सं° १८२. (घ) थेरगाथा १५७. 


४. (क) संगामावचेर जातक सव्या १८२ (हिन्दी अनुवाद) खण्ड २, ण्ठ २८०-२५४ 
(ख) भगवान्‌ महावीर : एके अनुश्ीलन (देवेन्दमुनि) पृष्ठ ४२० से ५२५. 
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मक\ई ओर {ककम : 
मकाई ओर किकम ये दोनों राजगृह नगर के गाथापति थे । इन्टोने भगवान महावीर के त्याग-वै रागय युक्त प्रवचन को 
श्रवण कर दीक्षा ग्रहण की । उत्कृष्ट संयम ओर तप कौ आराधना कर विपूलगिरि पव॑त पर मुक्त हुए । 
अजुन मालाकार : 
राजगृह मे अजुन नाम का माली था! बन्धुमती उसकी पत्नी थी । पुष्पाराम उसका उद्यान धा । उस उद्यान के समीप 
ही मुद्गरपाणि यक्ष का यक्षायतन था। अ्ुनमाली के पूर्वन उस यक्ष के उपासक थे । अजुनमाली भी वचपन से ही उसका 
उपासक था । राजगृह में "ललित" नामके एक मित्र-मण्डली - धी, जो उच्छ खल ओर स्वच्छन्द थी । उन्होने वन्धुमती के साथ 
अमानवीय व्यवहार किया, जिससे अजुन मालाकार को अत्यधिक रोप जाया, पर उसे पहले ही वाध कर उन्होने गिरा रखा था। 
अपनी पत्नी के साथ वीभत्स काण्ड करते हुए देखकर उसका खून खौल उठा, नसं फड़कने लगीं ! उसने मनमें राजाकोभी 
धिक्कारा ओर अपने कुलदेव मुद्गरपाणि यक्ष पर भी उसे रोप आया कि उसकी भूति के समक्ष उसकी पत्ती का शीलभंग कियाजा 
रदा दै। त्‌ देवता होकर भी टुगर-मुगर देख रहा दै ! देव ने अपने भक्त कौ संतप्त आत्म! को देख।( । तत्काल यक्ष अजु नमानी के 
शरीर में प्रविष्ट हुआ । उसका अदभुत पौरुष जाग उठा । तड़-तड़ कर सथ वन्धनं टूट गये । यक्ष का मुद्गर उठाकर एक ही प्रहार 
म अजुन मालाकारने हों भिरं ओर अपनी पत्नी को भट्टी क्रा टेर बना दिया, तथापि उसका क्रोध गान्त नहीं हुजा । कोधसे 
आगवचुला हुआ हाथ में मुद्गर लेकर वह्‌ वमीची के वाहर वूमता । रस्ते से गुजरने वाले राहगीयो मे से छह पुरुप जौर एकस्वी कौ 
हत्या करके हो मृंहमें अन्न-जल लेता । नगर मे भयंकर आतंक छा गथा । राजा ने नगर का द्वार वन्द करवा कर यह उद्‌घोपणा 
कृरवा दी, कई भी नगर के वाहर न जाये । समुची राजगृह एक कँदखाना वन गर्द । उसमे बैठकर सभीकेदमधचुटरहूथ। पर 
किसी का साहस नहीं था । 
भरावान महावीर का राजश में शुभागमन हु । जिस महानगरी मे भगवान ने चौदह वर्पावास किये, जहां प्रभु के भक्तों 
कौ क्रोई कमी तीं थी, पर किसी का भी साहस अ्ुनभाली से जून्ञने का नहीं हो रहा था । जव सुदशंन ने भगवान के आगमन का 
संवाद सुना तो उसका णौयं दीप्त हौ उठा । वह पारिवारिक जन तथ। अन्य व्यक्तियों के इन्कार होने पर भी भगवान के दशंनायं चल 
पड़ा । नगर का द्वार खुला ओर तुरन्त बन्द कर दिया गया । कुछ दूर चलने पर अज्ुनमाली हाथ में मुद्गर घुमाता हा वेतहाशा 
दौड़तां हुजा सुदशेन के सामने आ पहुंचा । उसकी रौद्र आकृति देकर सामान्य व्यक्ति कपि जाता, पर सुदशंन वहीं ध्यानमुद्रा में 
खड़ा हो गया । उसने सुदशंने पर प्रहार करनेके लिए मुद्गर उठाया । उसका हाथञ्ठाहौ रह्‌ गया। वह पीठे हटकर प्रहार 
करने के लिए आगे वढ़ा, पर जैसे शरीर मे लकनामार गथादहो। हतत्रभ-सा वहं सोचने लगा--प्हुक्याहो गया? सुद्रनके 
धेयं जौर तेज के सामने यक्ष का तेज निस्तेज हो गथा, वहु सत्वहीन होकर भूमि पर धडाम से गिर पड़ा ओर अपने अपराध की क्षमा 
मांगने लगा । अजुन को लेकर सुदशंन भगवान के चरणों मे पहुंचा । भगवान का उपदेश सुनकर अन्न मालाकार उनके चरणों में 
गिर पड़ा ओर कहने लगा--मेरा उद्धार करो। मेने जोवन भरपपक्यिरदं। निरखराध स्व्री-पुरूपों काखूनकियादह्‌। मेवड़ा 
पापी हुं, अयने पापों का प्रायश्चित्त करना चाहता हूं । भगवानने उसे दीक्षादी। वह्‌ वेले-वेले कौ तपस्या करता ओर पारणे के 
लिए जव वह्‌ नगर मे जाता तो लोग आक्रोशरूर्वेक ठेते फंकते, ताइना-तर्जना करते । किन्तु वह्‌ अयनी आत्मा को कसता ओर त्वं 
को तरह उज्ज्वल बनाता । अन्त मे कर्मोक्रो नष्ट कर वहं मुक्त वन गया । वड़ा अद्भुत जौर अनूढाद यह कथानक्र । एक क्र 
, हत्यारा महापुरूप के सातिध्य को पाकर पावन वन गया । पारस पुरुप का संसं लौह पो जीवन को एके क्षण में स्वर्णं वना देता द। 


यौद साहित्यमें भी अंगुलिमाल इक्‌ का वर्णन जताहे जो मानवो की अंगुलियों कौ माना वनाकर्‌ धारण करता धा। 
जिसको आंखो से खून ॒टपक्ता था । तथागत बद्धको मारने के निर्‌ वहु लपका, पर वुष्के तेजस्वी व्यक्तित्यने व्‌ दनप्रभटो 
गया तथा अहिसा का पुजारी बन गवा । जो कायं वड़े-वड़े तात्निफ़, यजिन्त जौर मात्रिक नहीं कर्‌ नकन वह्‌ कायं एक मन्न तरर 
सपता है । । 
काश्यप स्दि धमण: 


काप्यप, क्ष मक, धृतिधर, कंलाण, हरिनन्दन, बारत्तक, मुद्णेन, पूर्णं मद्र, नुमननद्र, नुप्रतिष्ट्नि, मेयद्ुमार्‌ वे ननी दान्ना- 
पयाय पालन कर विपुल पव॑त पर मुक्त हुए्‌ । इनफ़े जीवन के सम्बन्धमे त्रियेय साम्नो का अमवद्र, केवल नगर, यान तैर्‌ 
सील्ला पर्याय को सूचन ह । 
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जालि मयालि आदि कुमार : 

जालि, मयालि, पुरुषसेण, उपजालि, वारिपेण, दीघंदन्तकुमार, लष्टदन्त, वेहत्ल, वेहायस, अभयये सभी कृमार स॒भ्राट 
श्रे णिक के पूच्र थे । भगवान्‌ महावीर के उपदेश को श्रवण कर दीक्षित होति द तथा श्रमण वनकर गुणरत्नसंवत्सर्‌ आदित्य की 
आराधना कर अनुत्तर विमान में देव वनते दँ । इसी तरह दी्घंसेन, महासेन, लण्टदन्त, गृदृदन्त, णुद्धदन्त, हत्ल, द्रम, द्र मसेन, महा- 
दरमसेन, सिह, सिंहतेन, महासिहसेन, पुण्यसेन ये राजकुमार भी श्रो णिक सम्राट के पत्र थे। इन्होंने प्रव्रज्या ग्रहुण कर विविघ तप 
कौ आराधना कर अनुत्तर विमान को प्राप्त किया। ये जो आख्यान इममे दिये गयेद्रै, वे केवल संकेत मात्रै । परर ये सभी पात्र 
एेतिहासिक हैँ । एतिहासिक होने से वहुत से इतिहास के अनच्रुए पहलुओं पर प्रकाण डालने मे सक्षम ठं । जैन, वद्ध ओर वैदिकं 
इन तीनों ही परम्पराओंनेश्रणिक के सम्बन्धमें विस्तारसेलिखाहै। हम यथाप्रसंग टस प्र चिन्तन कम्गे। प्रर यह्‌ स्पष्ट 
किंश्रंणिक कौ छत्वोसर महारानियों ने ओर उनके पृत्र तथा पौचनों ने भगवान महावीर के पास प्रव्रज्या ग्रहृण कर साधना से अपने 
जीदन को पावन वनाया धा । इससे यह सिद होता दहै किश्रणिक जैन था एव्र भगवान्‌ श्री महावीर का अनन्य भक्त भी । 


धन्य अणगार : 

धन्यकुमार काकन्दी की भद्रा साधंवाही का पन्न था । अपार वैभव उत्से पास धा । भगवान्‌ के उपदेश को श्रवण कर 
वीर सँनिक की तरह वह साधना के पविन्न पथ पर वदता है । उसके तपोमय जीवन का जो शन्दचिन्र यहां प्रस्तुत किया गयाहै, उसे 
पठ्‌ कर भौत्तिकवाद के ताकिक युगम भी व्यक्तिकाश्रद्धासे सिर नत हो जाता है । मज्ज्िमनिकाय के महु सिंहनाद सुत्त मे? वर्णेन 


` है-वुदधने इसी प्रकार उत्कृष्ट तप की आराधना कौ थो । उन्होने अपने साधना-काल में जो छः वपं तक उक्कृष्ट तप कौ आराधना 


की वह्‌ भी इससे मिलती-जुलती है । कवि कुलगुर कालिदास ने कुमारसम्भव महाकाव्य मे" पार्वती के तप का रोमांचकारी वर्णन किया 
है, पर धन्यकुमार के तप के समान उसमें सजीव व्णंन नहीं हो पाया है । धन्यकुमारके तपके वर्णन को पट्कर अध्येता विस्मय 
से विमुग्ध वमे विना नहीं रहेगा । जैन तपःसाधना की यह्‌ विशेषता है कि वहाँ बाह्य तप के साथ आभ्यन्तर ` तपकोभी महत्व 
दिया गया है, जिसमे देह-दमन के साथ चित्त-वृत्तियों का शोधन भी मुख्य रूप से रहा हुआ है । धन्य अणगार जितने अधिक दीषं तपस्वी 
थे उतने हीः स्थिर ध्यानयोगी भी थे । ध्यान की निर्मल साधना से तप उनके लिए तापस्वरूप नहीं था । श्रमण साहित्य मे हीः नहीं 
सम्पुणं भारतीय साहित्य में इस प्रकार का वणेन दुलंभ है । त. 


सुनक्षत्र अणगार : 
सुनक्षत्र अणगार का जन्म काकन्दी नगरी में हुआ था । वह भद्रा साथंवाही का पुत्र था। स्नेह के वातावरण मं उत्तका 
पालन-पोषण हुआ । भगवान्‌ महावीर के उपदेश को श्रवण कर वै श्रमण वने ओर उत्कृष्ट तप॒ कौ अराथना कर अनुत्तरविमानःम 


उत्पन्न हुए । . 


सुबाहुमार अ।दि अन्य मुनि 1 । ॥ 
हस्तिशीषं नगर का स्वामी अदीनशन्न. था । सुवाहृकुमार उपका पत्र था । पांच सौ कन्थाओं के साथःउनका पाणिग्रहण 
हुआ । उनके साथ वह्‌ अपना जीवन यापन कर रहा था । एक वार भगवान्‌ महावीर का शुभागमन हु । सुबाहुकुमार ने श्रावकः 
व्रत क! ग्रहण किये । उनके दिव्य रूप को निहार कर गौतमने प्रभु से जिज्ञासा प्रस्तुत की--यह दिव्य, कान्त ओर प्रियरूप इन्द कसेः 
प्राप्त हा ? इन्दोने पूवं भव में एसा कौन सा दान दिया ? भगवान्‌ ने सवाह का पूवंभव सुनते हुए कहा-- हस्तिनापुर नगर मे चु 
नामक माथापति था 1. सुदत्त अणगार, जो एक मास के उपवासी थे, उन्हूं अत्यन्त उदार भावना से सुमुख गाथापति ने आहास्दान, । 
दिया । उस .दिन्य दान कै फलस्वरूप इसे यह महान्‌ ऋद्धि तथा अद्‌भुत सौन्दयं प्राप्त हुआ है ) प्रस्तुत कथनक भें । सुख प्राप्ति का 


प्रधान कारण सुपाज्रदान को वताया है । दान्‌ की अद्‌भुत शक्ति से दिव्य ऋद्धि ओर समृद्धि सहज ही उपलब्ध होती है ।. माव 
समद्धि तो चाहता है पर दान आदि देने से कतराता है । जिससे उसे विराट्‌ वैभव की संप्राप्ति नहीं हो पाती । इसी तरह ४५ 
सुजात्कमार, सुवासवकुमार, जिनदास, धनपति, महावल, भद्रनन््रीकमार, महाचन्दकरुमार ओर वरदत्तकूमार ये सभी ` राजकूमार ४ # 
सभी ने भगवान्‌ महावीर के उपदेशामृत कौ सुनकर दीक्षा ग्रहणं की । सुवाहुकुमार आदि समाधिपुवंकं आयु पूणं करं देव वने भौर 
वहं से अपना आयुष्य पूणं करके कितने ही एक भव मेँ जोर कितने दी राजकुमार पन्द्रह भव में मोक्ष प्राप्त करभे तत । ॥ 


=== ~ सहना 
१. वोधिराजक्ुमार सुत्त, दीषनिकाय कस्सप सहनाद सुत्त । 


 .-- ~ 


२. कुमारसम्भव पार्वती प्रकरण । 
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न्स 


पद्यकुमार श्रमण जादि : 


चम्पा नगरी मे राजा कूणिक का राज्य था। उत्तकी रानी कानाम पद्मावती था । राजाश्रणिकं की एक रानीकां 
नाम काली था । उसके काल . नामक पृत्र हुमा । काल कौ पत्नीकानाम भी पद्मावती था! उसके पद्मकुमार्‌ नामक पुत्र हुञा। 
उसने श्रमण भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षा ग्रहण कर साधना केद्वारा जीवन को तपाया गौर सौधम देवलोक में उत्पन्न हुभा। 
वहां से वह॒ महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेकर मोक्ष में जायेगा । इसी तरह महापद्य, भद्र, सुभद्रे, पञ्चभद्र, प्मसेन, पद्मगुल्म 
नलिनीगुल्म, आनन्द ओौर नन्दन ये सभी श्रोणिक के पौत्रथे, इन्होने प्रभु महावीर कै पास श्रमण धमं को ग्रहण कर जीवन को 
पावन वनाया । इन सभी के पिता काल, सुकाल, महाकाल. कण्ट, सुकण्ट्‌, महाकण्ट्‌, वौरफण्ट, रामकण््‌, पिउसेनकण्ट. महासेनकण्ह्‌ 
ये जो कपाय के वशीभूत होकर नरक में गये ओर उन्हीं के पृत्र सत्कमं का आचरण कर देवलोक का प्राप्त करते दै । उत्थान ओर 
पतन का दायित्व मानव के स्वयं के कर्मो पर आधृत है, मानव साधना से भगवानु शी वन सकता है ौर विराधना से भिखारी भी 
वन सकता है । 


हरिकेशो मुनि: 


पूतं जन्म में जाति-जहंकार करने के कारण हरिकेशवल चाण्डाल कुल में उत्पन्न हए । वे स्वभावसे ही नही, शरीरसिभी 
अत्यन्त कुरूप थे । सभी उनसे घृणा करते यथे । घृणा ओौर उपेक्षा के कारण वे अधिक कठोर वन ग्येथे। एकर वार वे उत्सवमे गये। 
साथीके अभावमेंवे उस्‌ भीड़मे भी अकेले थे । कोई भी लडका उनसे बोलना पसन्द नहीं करता था । इतने मं एक प्पे निकला । 
उससपं कोलोगोंने मारदिया। कुठक्षणो के बाद गोह्‌ (अलसिया) निकला, किन्तु उत किसीनेनहींमारया। इम घटनाय 
हरिकिशवल सोचने लगे-जो ऋर.र होता है, वह्‌ मारा जाता ह । किन्तु निचिप प्राणी को कोई नहीं मारता । चिन्तन करते हुए उन्दरँ 
जातिस्मरण हुमा ओर वे मुनि वन गये । तप से उनका शरीर कृश हो गया । तिन्दुक वृक्न निवासी यक्ष, मुनि के दिव्य तप से प्रभावित 
होकर उनकी सेवा मे रहने लमा । एक वार हरिकेशमूुनि यक्ष-मन्दिर में ध्यानस्थ थे । राजयृत्री भद्रा यक्ष की अचंनाकेलिए वहाँ पर 
आई । मुनि कौ कुरूपता को देखकर उसका मन घृणा से भर गया ओर उसने मुनि पर थूक दिया । यक्ष मुनि के अपमान को सहन 
न कर स॒का । वहं राजकुमारी के शरीरम प्रविष्ट हो गया । अनेक उपचार करने पर भी वह स्वस्थ नदीं ठु्ई । यक्ष ने प्रकट होकर 
कहा--इसने मुनि का अपमान क्या है, इसे प्रायश्चित्त केरना पड़ेगा । राजा ने अपराध की क्षमा मांगी ओर कन्या के साथमुनिसे 
विवाह्‌ कौ प्रार्थना कौ । मूनिने कदा- मेरा कोई अपमान नहीं हुभा है । मै किसी भी तरह विवाह्‌ नहीं कर सकता । राजा निराश 
हौ गया । उसने ब्राह्मण रद्रदेव को ऋषपि समज्ञकर राजकन्या का विवाह उसके साथ कर दिया । यज्ञशाला में राजकुमारी के विवादं 
के निमित्त से भोजन वन रहा था । ह्रिकेशमुनि ने भोजन की याचना की । ब्राह्मणों ने उनको अपमानित कर निकालने का प्रयात 
किया । मूनिकी सेवा मे रहने वाला यक्ष ब्राह्मणों कं व्यवहार सेक्‌द्ध हो गवा । उसने उन्हं प्रताट्िति क्रिया। राजकुमारी ने 
ब्राह्मणों को,समञ्चाया--ये जितेन्धिय है, इनका अपमान मत करो! मुनिने दान का यधिकारी, जातिवाद, यञ्च करा स्वरूप, जलस्नानं 
जादि विविधे पहलुभों पर प्रकाश डाला । मुनि का यह संवाद अत्यन्त शिक्षाप्रद टै। 


दसौ तरह्‌ बौद्ध साहित्य के मातंग जातके में* एक प्रसंग है-- वाराणसी के माण्डव्यकरुमार का प्रतिदिन सोतह हजार 
ब्राह्मणों को भोजन देना ; हिमालव के आश्रम में मातंग पण्डित का भिक्षा लेनेके लिए आना: उसके पुराने अणंगो, मलिन 
चस्वों को देखकर वहां से उसे हटाना, मातंग पण्डित का माण्डव्य को उपदेश देकर दान-क्षेन्रको यथार्थता का प्रतिपादन कना, 
माण्डव्य क साथी मातंग को पीटते दै, नगर-देवताओं के द्वारा ब्राह्मणों की दुरदया करना, उत्त समव श्वष्ठौ कौ कन्या दीद्‌टमंगनिद्ः 
का वहां पर्‌ आगमन ओर वहां को स्थिति को देखक्रर सारी वात जान तेना, स्वणं-कलल ओर प्वाला लक्र मातंग नूनि के स्निर्ट 
जाना, जीरं क्षमायाचना करना, मातंग पण्डित ने त्राणो को ठीक टोने का उपाय क्रियाता दीद्‌ऽमंगतिक्ाने सभी ब्राह्मणोन 
दान-क्षग्र कौ यथार्थता वताई । इस प्रकार दोनो कथाओं मे समानता टै। 


डाऽ घाटे कौहष्टिसते बौद्ध परम्परा की कथा विन्तत होने के न्नायं इतमे अनेक पिचारों का सम्मि्य दन्द 


किन्तु जेन परम्परा की कथा सरल ओर नभिप्त है ओर वहे बौद्ध कथावत्तुमे प्राचीन दै । नादं जातत मं ब्राह्यो डेप्रति 
अधिकः कट्‌ भावना व्यक्त को गई है पर जैन कथावस्तु मे एना नहींहै। उस युनने ब्रह्म वम उन्नता उति ह जाघ्ठार तग जन 





१. मातन लाततत्--चतुयं खण्ड ५८३३, पृष्ठ ५८३-५९५. 
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तुम्भेत्य भो भारथ गिरां, 
अदभु न जाणाह अहिञ्ज वेए । 
उन्वावयाद्‌ं मूणिणो चरन्ति, 
ताईं तु वेत्ताइईं सुपैसलादं ॥१५॥ 
के एत्थ खत्ता उवजोइया वा, 
अन्वया वा सहु खण्डिएहि । 
एयं दण्डेण फलेण हन्ता, 
कण्ठम्मि चेत्त्‌ ण खलेज्ज जो णं ॥१८। 
अञ््ावयाणं वयणं सुणेत्ता, 
उद्धादइ्या तत्थ व्ह कुमारा । 
दण्डेहि वित्तं हि कसेहि चेव, 
समागया तं इसि तालयन्ति ॥१६॥ 
गिरि तेहि खणह्‌, 
अयं दन्तेहि खायह्‌। 
जायतेयं पाएहि हणह, 
जे भिक्खु अवमन्नह्‌ २६ 
अवहेडिय पिद्िस्तउत्तमंगे, 
पसारियावाहु अकम्मचेदुं । 
निम्भेरियच्छै रुहिरं वमन्ते, 
उड्ढंमुहे निग्गयजीहनेत्तं ।।२६॥ 
पुव्वि च इण्टि च अणागयं च, 
मणप्पदोसो न मे अत्थि कोड । 
अक्खा हु वेयावडियं करन्ति, 
तम्हाहु एए निहया कुमारा ॥३२॥ 
अत्थं च धम्मं च वियाणमाणा, 
तुम्भेन वि कृप्पह्‌ भरुदपन्ना । 
तुम्भं तु पाए सरणं उवेमो, 
समागया सव्वजणेण अम्हे ॥३३॥ 


जाति मदो च अतिमानिता च, 
लोभो च दोसौ च मदो च मोहो] 
एते अगुणा येसु न सन्ति स॒न्वे, 


तानी वेत्ताति सुपेसलानि ॥७॥ 


कत्येव भद्रा उपजोतियो च, 
उपञ्ज्ञायो अथवा भण्डकूच्छि। 
इमस्स दण्ड च वधं च दत्वा 
गले गहेत्वा लयाथ जम्मं ॥८॥ 
गिरि नखेन खणस्ति, 
अयो दन्तेन लादसि। 
जातवेदं पदट्सि, 
यो इसि परिभाससि॥६॥ 
आवेठितं पिद्वितो उत्तमाद्ध, 
बाहं पसारेति अकम्मनेय्ये । 
वेत्तानि अक्खीनि कथा मतस्स, 
को मे इयं पृत्तः अकासि एवं ॥ ११५ 
तदेव हि एतरहि च म्ह, 
मनोपदोसो मम नत्थि कोचि । 
पत्तो च ते वेद मदेन मत्तो, 
अत्थं न जानाति अधिच्च वेदे॥१८॥ 
अद्धा हवे भिक्खु महृत्तकेन, 
मम्मुह्यते व पुरिसस्स सञ्ता । 
एकापराधं खम भरूरिपञ्ज्य, 
न पण्डिता क्रोध वला भवन्ति ॥२९॥ 


अनाय महानिग्रन्य : 


सम्रार श्रंणिक एक वार मण्डित कुक्षी उद्यान में पटुता । उवान की घ्लोभा को देखते हए उसकी आं एक ध्यानत्य 
मुनि परजा टिकी । उस मनि कै अद्‌भुत र्प-लावण्व को देवकर वह विरिमित टया । उसने पृष्ठा--आप तरण दै, भोग भोगने योग्य 
टे, फिर आपने इस आयु में सन्यास क्यों ग्रहण किया ? उत्तरमें मूनिनेङ्टा- नै जनाथया.मराक्तई्‌नीनायनदी या. टनीतिषपर्म 
मुनि वना । राजा ने मृस्कराते हए कहा--च रौर सम्पदा से आप ठेज्वर्वंजाली प्रतीत हति दे, फिर थनाथ कैत? मै आपका नाध वनता 
हे। मर त्ताय चलें । मुखपुवंक भोग भोगे । 


मृनिने रह तुम स्ववं अनाथो । मेरे नायकं 


44, 


ने ठन कोय :राजाको यह वाक्य नोत्ण गन्त्रा तनह बुभ गय(। 
उत्तने कटा--जाप सूठ बोलते ३ 1 मेरे पास विराट्‌ सम्पदा दै. नेर आश्रय में हेनारो व्ययित द ठनो अतरन्था मर्म धनाय कन? मृति 
ने समाधान करते हृए कहा--तुम अनाथ का जयं नटीं जानते । नन नृम्डं इका रहन्य वताता । > न॒टून्याश्रमम्‌ गौोयान्यीन्यसान 
रट्तायथा 1 मरे पिताके षान विराट्‌ वभव थ । मरा विवाह उन ङुन्मेहजा या । सुद्धे ण्ठ वन सन्य संसि-रोन दता । ममी 
पाम्वास्कि जनोने रोग दूर ह्रे जा खद प्रयत्न कित, तभी ने मेन उदनः एर्‌ आनू वदवि. ठर रे दनः दधो वेदा नना नद : य 
मया जनापता ! मन हृद केद्त्य लवि पदि वेदन ठ दुञ्नटो राड ताम दुनिवन जाउ र ठन नदन ह मधम ज 
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गया, ज्यो-ज्यों राते वीततौ गई, मेरा रोग शान्त होता गवा । नृत्रह दनि णर मने अगन आनि पुषं स्ने स्यन्य वामा । त श्रम 
बनकर सभो न्स एवं स्थावर प्राणियों कानाय वन गवा । मने अस्मा पर्‌ गलन किमा जीर म प्रि्रिगूर्वह शचरमपर-य्रमं दा परि- 
पालन करता हं । यह मेरी सनायतादै । सप्नाटश्रोगिफ़ने वहती वार दी मनय नाय श विधन गुना । उक अनि-व्न वुल 
गये । सग्रह श्रोणिक्र ने कद्‌ा--वस्तुतः अधप दी सनाथ द ओर ममी के गच्च व्रन्धितदु। म आपन प्रमे का अनुसामन चाहता ह| 
मुनिनेउसे धमं का ममं दताया, वहं धर्म में अनुरक्त हो गया । टम कथानकः मं अनेक महन्यरपु्णं व्रिप््य चितं ४1 उनमें आर 


५ 


हर्द अनेक गाधाओं की तुनना अन्य सादहित्यमे की जासकतीद। उद्द्रणकेन्यमें हम पदां कृ गाथां व्रस्नूत कर न्द्र ह 
उत्तराध्ययन, अऽ २० धम्मपद गोता 

अणा नई येयरणौ, अत्ता हि अत्नः नापरा, उद्रद्ाःमनाःमान, 

अप्पा मे कूडसामनौ। वो हि नाधो परा निया। नात्मानरमत्रमादवेत्‌ । 

अप्पा कामदुहा पेण्‌, अनना ६ नुदन्तेन, आत्मत ान्मनो वन्ध 

अप्पा मे नन्दणं वणं ।३६ ॥ नायं लभति दुल्लभं ॥८॥ रस्म रिपुरात्मनः 1 ५॥ 
अप्पा कत्ता विकत्ता य, अत्तना व॒ क्तं पापं, बन्धृरात्मात्मनःतरय, 

दृहाण य सयुदाण य। ` अत्तजं अत्तनम्नवरं । येनात्मवात्मना जितः । 

जप्पा मित्तममित्तिः च, अभिमन्थति दुम्मधं , अनात्मनस्तु गन्रल्वे , 
दुप्पटिठ्य सुपदटिठमो ॥३७ ॥ वजिरं वस्समयं मणि॥५॥ वततात्मव जत्र ॥ ६॥ 


अत्तना व॒ क्रतं पापं, 
अत्तना संकिनिस्सति । 

अत्तना अक्तं पापं , 

अत्तना व॒ विमुज्सति ॥ 

सुद्धि असुद्धि पच्चत्त, 

नाञ्मो अन्म विसोधये ॥ € ॥ 


नतं अरी कण्डदेत्ता करेइ, दिसो दिसं यन्तं कयिरा, 
जं से करे अप्पणिया दुरप्पा । वेरी वा पन वेरिनं। 
से नाहिई मच्चमृहं तु पत्तं, मिच्छपणिहितं चित्त । 
पच्छाणुतावेण दयाविहूणो ।॥ `४८॥ पापियो नं तता करे। १०॥ 
। मुण्डकोपनिषद्‌ 
दुवि" खवेऊण य पुण्ण पाव, यदा पश्यः पश्यते रुक्मवर्णं 
निरंगणे सव्वओ विप्पमुक्के । कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम्‌ । 
तरित्ता समुह व महाभवोधं, तदा विद्धान्‌ पुण्यपापे विधूय 
समृद्पाले अपुणागमं गए ॥२४ ॥ निरंजनं परमं साम्यमुपेति ।॥२३।१।३॥ 


उपयुक्त गाथाजों मे भावों मेँ तो एकल्पता टै ठी साथ ही विषय कौ हष्टि से भी अत्यधिक समानता दै । 
समूद्रषालीय : _ 
चम्पा नगरी में पालित नामक श्रमणोपासक था । उसका व्यापार दूर-दूर तक फला हुजा था । एक वार युपारी, सना 
आदि वस्तुं लेकर वह सामुदिक यात्रा के लिए यान-पात्र पर आरूढ होकर प्रस्थित हुआ । वह समुद्र के किनारे 'पिहुण्ड' नगर रका। 
एक सेठ नेअपनी पुत्री का विवाह उसके साथ किया । नवोढा पत्नौ गभेवती हुई । समुद्र या्नाके वीच हौ उसने पुञ्च को जन्म 
दिया । उसका नाम 'समुद्रपाल' रखा । वह एक वार अपने भव्य प्रासाद के गवाक्ष में धठा हुजा नगरी का अवलोकन कर रही 
था । उसने देखा--राजपुरुष एक व्यक्ति को वध-भरुमि की ओरले जा रहै है । उसके वस्त्र लाल हैँ भौर गले मेँ कनेर की माला ह। 
उसका मन संवेग से भर गया । माता-पिता कौ आज्ञा लेकर वह दीक्षित वन गया ।' कर्मो को नष्ट कर वहु सिद्ध, बुद्ध ओर मुक्त 
हज । ॥ क ० ५ भ 
रसतुत कथानक मेँ सयुद्र-मा्ा का उल्लेख हा दे । उस युग में भारत के व्यापारी दुरुदुर तक व्यापार के लिप 


मे । सामुद्िक व्यापार उन्नत अवस्था मे था । व्यापारियों के निजी यान-पात्र हुआ करतेये) वे एक स्थान से दरसरे स्थानौ पर 
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माल ज्ञेकर जाते ये । नदियों केद्रारा भी माल आताया। नदी-तट पर उतरनेके लिए स्यान वने हुए ये । निगौधनाप्यमं चार 
ग्रकार की नागों का उल्लेख मिलता है९--१. अनुलोमगामिनी २. प्रतिलोममामिनी ३. तिरिच्छक्त॑तारणी [एक तट ते दुसरे तट 
परसरलसूप से जाने वालो] मौर ४. समृद्रगाभिनौ । इनके अतिरिक्तं उष्वरंगामिनी, अधोयामिनी, योजनवेलागामिनी एवं अधं 
योजनवेलागामिनी इन चार नामोंका भी उल्लेख है ।* समुद्र यात्रा खतरों से खाली नहींथी। करई वार इतने भयंकर उपद्रव 
आ जाते कि जहाज ृह्‌-छ्ह महीने तक चक्कर काटते रते । देवी-देवताओं के उपद्रव से वचने के लिए उनकी मनातियां भी को 
जाती थीं । जहाज फट जाने पर याच्रियों को वड़ी कठिनाई होती थी ।४ जहाज इूवने के वर्णन भौ आगम-साटित्य में यत्नत अये 
ह । जव प्रतिकूल पवन चलता, आकाश वादलों मे आच्छन्न हो जाता, उस समय जहाज में वेठने वाले यात्रियों के प्राण संकटमें 
पड़ जति । उन्हे दिगाध्रम हो जाता । वे उस विकट वेला मे यह निणंय नही ले पाते कि उन्ह क्या करना चाहिए। यातो एसे नमय 
मे जीने की आशा छोडकर दीन भावस वैठ जातेःया समुद्र कौ उपासना करते ।* अथवा वीतराग प्रभु कौ उपासनामें संलगनहो 
जाते । यहां पर प्रस्तृत॒कथानक में एक “ववहार' शब्द आया दै, जिसका संस्कृत रूप “व्यवहार है। आगम युग मं यहु णव्द क्रय- 
विक्रय, आयात ओर निर्याति के अर्थं मेँ व्यवहृत हुजा दै ओर वध्य संडन शोभाक' शब्द दण्ड-विधान के अयं में प्रयुक्तं था । तस्करो 
को कठोर दण्ड दिया जाता धा। उसे कनेरके फूलों कौ माला तथा लाल वस्व पहनाये आते थे । उसके ककृत्यो कौ विजापना 
नगर के मुख्य मार्गो से वध-भूमि कौ ओरले जाकर की जाती थो । 
-मृगापूत्र ओर बलश्रो श्रमणः 
सुग्रीव नगर मे बलभद्र ओर मृगावती का पत्र बलघ्री धा । पर वह 'मृगापूत्र'के नाम से प्रसिद्धथा। युवा होने पर 
उसका पाणिग्रहण हुमा । वह्‌ पत्नियों के साथ राजघ्रासाद के गवाक्षमें वैठा हुजा नगर का अवलोकन कर रहा धा, उसकी हष्टि 
निग्रंस्थ मुनिराज पर गिरी । मुनि के तेजोदीप्त ललाट, चमकते हुए न्न, ओर तपस्या से अत्यन्त छश शरीर को वह्‌ अपलक हृष्टि 
से देखता रहा । चिन्तन तीव्र हुजा मैने एेसा रूप पहले भो देखा है, उसे जातिस्मृति ज्ञान उत्पन्न हो गया--मे (पूर्वं भव मेँ श्रमण था । 
दस अनुभूति से मनं वराग्यसे भर गया! मता-पित्ता से उसने निवेदन क्िया--मे प्रव्रज्या ग्रहण करना चाहता हं । यह्‌ णरीर 
अनित्य दै, अशुचिमय ओर संक्लेशो का भाजन दै । जिते आज नहीं तो कल अवश्यमेव छोड़ना पड़ेगा । माता-पिता ने दुस्चरता 
मौर कठोरता का परिज्ान कराया । तुम मुकोमल हो, तुम्हारे लिए श्रमण-जीवन का पालन करना कठिनि ह । श्रमण-जीवन 
यावज्जीवनं का होता ह । वालुका कवल की तरह्‌ निस्वाद ओर असिधारा की तरह्‌ दुश्चर ठै । श्रमण-धमं स्वीकार करे परर रोग 
की चिकित्सा कौन करेगा ? उत्तर में मृगापृत्र ने कहा-अरण्य मे वसने वाले मृग आदि पशु-पकियों कौ कौन चिकित्सा करता 
है, कौन उन्दै ओर भक्तपानदेताटै ? वैसे ही मृगचारिका से मेँ अपना जीवन यापन करेगा । अन्तमं मुनि-धमं स्वीकार कर 
मृगापूत्र श्चमण-धमं का परिपालन कर सिद्ध, बुद्ध ओर मुक्त हुए । 
मृगापूत्र जीर माता-पिता का संवाद वड़ा ठी महत्त्पू्णं है तथा न्नाथ ही प्रेरणादायी मो 
गरदं नालौ भौर संजय राजा; 


प" 


काम्पिल्य नगर का अधिपति राजा संजय शिकार के लिएु केगर उद्यान मे पहुंचा । उसने मृगो को नारा । उसकी दृष्टि 
एकाएक ध्यानमुद्रा मे अवस्थित गदंभाली मुनि पर गिरी । बहुभयते काप उठा । मैने मुनिराजके मृगक्ने मारफर्‌ः आगातनाकी 
। वह्‌ धोड़े से नीचे उतरकर मुनि से ल्षमा-याचना करने लगा । पर मुनि ध्यानस्य ये। अतः राजा भयमे शार अधिक व्ययित 
हो ग्या किमुनि यदिक्रदधहो गये तौ अपने दिव्य तेजसे समूचे राज्यको नष्ट कर दैगे । अतः उतने पनः मुनिमे निघ्रेदन 
किया । मुनिने ध्यान ने निवृत्त होकर उसने कहा नृत्ते अभव प्रदान करता हँ । नुम भौ तरनी प्राणियों गो अमय प्रदान कने । 
भुनि के त्याग वैराग्य ने छनछनाति हए उपदे को ्रप्रण ऋर राजा नंजय श्रमप वन यया । एक दिन एकः क्षत्रिय मुनि नेत्य यनि 
के पास आया जोर उसने पूठा--कुम्दारा नाम व गोत्र तरया ह? तुम ज्यों मुनि वने हौ ? किन आचार्यो दौ नेवा ऊर न्ड टौ ? संजय 
मुनिने कहा-मेरा नाम नंजय है, नौतम गोहे, मेरे आचाय गर्दभातीद्े। च मुक्ति के तिण श्रमण वनाद जाताय स 
जाज्ञानुसार कायं करना हं, रनोलिए विनीत टं । 
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इस कथानकं मे भरत, सगर, मघवा, सनत्कुमार, शान्ति, अर, कुन्थ. महापद्म, हरिण, जय. आदि चक्रवर्ती राजाथ 
नाम हैँ । दशाणभद्र, नमि, करकण्दु, द्विमख, नग्गति, उदायण, काशिराज, त्रिजय, महावन आदि राजां कै नामर। देणार, 
कलिग, पांचाल, विदेह, गान्धार, सौवीर, काशी आदि देणों के नाम! क्रियावाद, अक्रियावाद, विनयाद ओर अज्ञानवादका भी 
उत्तेख हुआ दै । इस तरट्‌ प्राग्‌ एतिहासिक ओर एेतिहासिक सामग्री का सुन्दर संकलन दहै । 
इषुकार राजा: 
प्रस्तुत कथानक के मुख्य छ्‌ पात्र दै--(१) इपुकार महाराजा (२) महारानी कमलावर्ती (३) भृगुं पुयोहित (५) पृयहित 
की पत्नी यशा (५) पुरोहित के दो पुत्र । 
उत्तराध्ययननियुक्तिमे' इन सभी पात्रों केः पुवंभव, वर्तमान भव ओर उनकी उत्पतिता निर्वाण श्राप्तिका सुधिषत 
इतिवृत्त प्रस्तुत किया है । हम विस्तारमेंन जकर संक्षिप्व में यह वतावेगे क्रि षुरोहितके दो वृत्र दीक्षा के निष तंयार होते टै 
उनके माता-पिता उन्दं गृहस्थाश्रम मे रहकर ब्राह्मण कृत्य करने के लिए प्रेरित करते दै । वर जहां वँरान्य का पयोधि उघछाते मार 
रहा हो, वहां वह्‌ व्यक्ति संसार में कंसे रह सकता? वे दोनो पुत्र माता-पिता को विव्रिध ल्पकों एत्र अकाट्‌व तर्को ते सतार 
की असारता वताते टँ । पिता ब्राह्मण-संस्करृति का प्रतिनिधित्व कर अपने तकं प्रस्तुत करतादटैतो दोनोंगुत्र श्रमण-संस्छरति करा नैतृल 
करते हुए अपनी दलीले रखते हैँ । अन्त में भृगुपराहित को संसार की असारता जीर क्षणभंमुरता भर व्रिष्वात्त वैद टो जताहै, 
वहु अपनी पली को समञ्ञाता है । उसकी पत्नी भी दीभाके लिए तयार दहो गई, पुरोहित का कोटं भौ उत्तराधिकारी नदीं था। 
राजा का मन उसकी विराट्‌ सम्पत्तिकोलेने के लिए ललचारहाथा। रानी कमलावती दपुक्रार राजा को कहती है--राजन्‌ 
वमन को खाने वाले पुरूप की प्रशंसा नहीं होती । आप ब्राह्मण क हारा परित्यक्त धन को ग्रहण करना हृते । वह्‌ वमनको 
पीने के सहण दै । रानी ते भोगों कौ असारता पर प्रकाश डाला । राजाकामन विरक्तिले भर गया। राजा ओर्‌ रानीदोनोभी 
परब्रजित हो जाते दहै । 
बौद्ध साहित्य में : 
प्रस्तुत कथानक की तरह बौद्ध साहित्य में भी यह कथा कुठ रूपान्तर के साथ आई दै । वहां भी यद्‌ कथा वहुत ही 
विस्तारकेसाथदी गर्दै । बौद्ध कथावस्तुर्म मुख्य पाच्च ञाठ है, वे इस प्रकार है-- 
(१) राजा एलुकारी (२) पटरानी (३) पुरोहित (८) पुरोहित कौ पल्नी (५) पहला पृत्र हस्तिपाल (६) दसरा पुत्र अस्वव्राति 
(७) तोसररा पत्र गोपाल (=) चौथा पूर अजपाल । 
न्यग्रोध वृक्ष के अधिष्ठायकं देव के वरदान से पुरोहितके चार पत्र उत्पन्नहृए। वे चारों प्रव्रज्या ग्रहण करना चाहते 
है । पिताउन चां की परीक्षा लेतादै। पिता ओर पत्रो मे परस्पर संवाद टौतादहै। चारों पुत्र करमशः अपने पिता के सामने 
जीवन की नर्वरता, संसार की असारता ओर कामभोगो की क्षणिकता का प्रतिपादन करतेदै। चारों ही प्रव्रज्या ग्रहण करते द। 
पुरोहित भौ दीक्षा ग्रहण करता है। दुसरे दिन ब्राह्मणी प्रब्रजितहो जाती दै तथा राजा-रानी भी प्रब्रज्याले लेते । सरपेष्टियद्‌ 
ने लिखा है--दषकार के कथानक के साथ वौद्ध कथा-वस्तु कौ अत्यधिक समानता है । इपकार की कथा वौद्ध कथा-वस्तु ते प्राचान 
हानी चाहिए ।* 
डा० घाटे का अभिमत दहै कि जैन कथावस्तु व्यवस्थित, स्वाभाविक, यथार्थं ओर जातक से प्राचीन ह । उन्होने यह 
भी लिखा दै--जातक कौ कथा, कथा-वस्तु को हष्टि से पूणं है, उसमे पुरोहित के चारो पृत्रोका विस्तार से निरूमण हे. जवकति 
जैन कथा मेँ उसका अभाव है। द्वितीय अन्तर यह दै करि जातक में पृरोहितके चार पूरौ का उल्लेख है, जवकि उक्तराध्ययन श 
दौ पूरका वणंन है । जैन कथा में राजा ओर पुरोहित क वीच सम्बन्ध नहीं वताया गया है, जवकि जातक में पुरोहित ओर 
राजा का सम्बन्ध हे ! पुरोहित पुं की परीक्षा लेने के लिए राजा ते परामशं करता दहै सौर दोनों मिलकर पुतो की परीक्षा लेते 
है। जैन टहष्टि से जव पुरोहित सपरिवार दीक्षित हौ जातादैतो राजा उत्त सम्पत्ति पर अपना अधिकार समज्ञकर उस १ 
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स्वामित्व स्थापित करता टहै। इससे रानीकामन बँराग्यसे भर जातादहै। उह स्ववं दोक्षितं होने के तिएु प्रस्तुत होती है जर 
साथदहीराजाको भी प्रेरणा देती दै । यह्‌ वात वहुत ही स्वाभाविक ओर वधां भौ, पर जातक कथाम एनौ स््राभाविक्रता 
नहीं है । जातक कथा-वस्तु में न्यग्रोध वृक्षक देवता द्वारा चार पु्नोंका वरदान पुराहितकोप्राप्त होता, जवक्ति राजा को 
पत्र कौ अत्यधिक आवश्यकता होने पर भी उसे एक भी पुत्र प्राप्त नहीं हुजा । इसत यहे स्पष्ट है क्रि यह कथा जन कया-वस्नु ने 
वादमें लिखी गई है।' .. 
महाभारतम : 
प्रस्तुत कथा कौ तरह महाभारत, शान्तिपवं, अध्याय १७५ में भी जर अध्याय २७७ में जो पिता-पृत्र कं संवाद जवे 
ह, उन संवादो से सहन रूप से तुलना की जा सक्ती है । ययपि दोनों अध्वायों का प्रतिपाद्य विपय एकह, नामों में भी कोई 
अन्तर नहीं है, दोनो मं सम्राट युधिष्ठिर भीप्मपितामह से कल्याण का मार्गं जानना चाहते है, ममाधान प्रदान करते हष 
नीप्मपितामह एक ब्राह्मण आर उसके एक मेधावी पुत्र का संवादजो प्राचीन इतिह में जाया दै, वह्‌ उदाहर रूपमे प्रस्तृत 
करते टं । उत्तराध्ययन में त्रेपन गाधं हतो महाभारत में उनचालीस श्लोक दँ । अर्थं ओर णब्द साम्यदोनों ही पाठक को 
विस्मयमेंडालदेतेरह! जेन जर बौद्ध कथा-वस्तु में पिता जौरपृत्र केसाथदही राजाएत्रं रानीका पुरा सम््रन्ध द तथा यह्‌ 
वताया गयादहैकिवे अन्तमं प्रव्रजित होति दै, जघकि महाभारत में पिता-पुत्र काही मुख्य संवाद । अन्त मे पूत्र के उपदेगसे 
वे सत्य-धमं को ग्रहृण करते ह । महाभारत के अध्ययन सेयह भीस्पष्ट हेकि पितापुत्र करौब्राह्मण धमं कौ वतिं समाता है, 
जौर उसे वह्‌ कहता है--वत्स ! वेदों का गहन अध्ययन करो, गृहस्थाश्चम को धारण करो । विना पृच्र पैदा हुए पितरों कौ सदूगति 
नहीं होती, यज्ञ-याग करो । उसके पश्चान्‌ वानप्रस्थाश्चम को ग्रहृण करो । पिताके तर्को का पुत्र समाधान करते हृए कहता हे-- 
जापका कथन सत्य है, पर आप जरा चिन्तन करे, संन्यास के लिए काल की मयदिा कोई आवश्यक नहीं है, धर्माचरण करने के लिए 
मध्यम वय अधिक उपयुक्त है। जो भी करम ह, उनका फल अवश्य मिलता है। आपने यज्ञ के लिए कहा, पर हिसा-युक्त जो यन्न 
हे, वह्‌ तामस यज्ञ है भौर वह्‌ यज्ञ साधक के लिए करने योग्य नहीं है । त्याग-तप ओर सत्य ही सच्चा शान्ति का राजपव ह । दत 
विष्व मे त्याग के समान मुख नहीं है । सन्तान संसार से पार नदीं उतार सकती । धिराट्‌ वैभव आर परिजन वराण-प्रदाता नहीं 
है, इसलिए आत्मा कौ अन्वेपणा करनी चादिए । पुत्रों ने अपनी चर्चा मेँ जो तथ्व व्यि, वे त्य श्रमण परम्परा के अधिक 
अनुबूल द । यह तक कि महाभारत ओर हस्तिपाल जातकमें जो ए्लोक आये ह, उन स्तोको में तथा उत्तराध्ययन की प्रस्तुत 
कथामें जो गाधाएं जाई ह, उनमें वहूत कुछ मनानता है । हम य्ह गोधरो के निए नुलनात्मक इष्टि ने अध्ययन करने हैवु 
गापा्णे जौर ए्नोक प्रस्तुत कर रहे द । 


उत्तराध्ययन (अध्ययन १८} सहाभारत (शान्ति० अ० १७५) 
जाई जरामच्चुभयाभिभुया, मृत्युजरा च व्याधिण्च, 
वहि विहाराभिनिविटुचित्ता । दुःखं चानेककारणम्‌ । 
संसार्वक्कर्स॒विमोक्वणद्ुा, अनुषक्तं यदा देहे 
दट्टूण ते कामगुणे विरक्ता ॥४॥ क्रि स्वस्थ इव तिष्ठसि ॥२२॥ 
अदहिञ्ज वेए परिविस्स विप्पे, वेदानधोत्य ब्रह्मचर्येण पुत्र, 
पततं पडिदुप्प गिहंसि जाया । पुत्रानिच्छैत्‌ पावनां पितृणाम्‌ । 
भोच्वाण भोए सह्‌ इत्थियाहि, जस्नोनाधाय विप्धिवच्चेष्टयौ 
जआरण्णम्गा होहु मणो प्तव्था ॥६॥ वनं प्रविश्याथ युनिवुशपेत्‌ ॥६॥ 


हुस्तिपाल जातरू (सरं ५०६३) 
जधिच्च केदे परियत्त विन 
पत्ते गोदे नात पतिद्रुपेत्वा । 
गन्े रत॒ पच्चनुुत्व सव्यं 
अर्यं माधु, ठनि सो पन्वा {दो 


प नपयतीर ज पथोः छव छोरा १२ [वच, ४. 12. {19335-35}, "4 य > 42 
-भभ्वि एववा शत", ह. 3413-3 44. 


७२ | 


उतराश्पपनं 


वेया अहीया न भवन्ति ताणं, 
भत्ता दिया निन्ति तमं तमेणं। 
जाया य पुत्ता नं हवन्ति ताणं, 
को णाम ते अणुमनेज्ज एयं ॥१२॥ 


खणमेत्तसोक्खा वहुकालदुक्खा, 
पगामदुक्खवा अणिगामसोक्खा । 
संसारमोक्खस्स विपक्खभुया, 


खाणी अणत्थाण उ कामभोगा ॥१३॥ 


इमं च मे अत्थि इमं चं न्थ, 
दमं च मे किच्चं इमं अकिच्चं। 
तं एवमेवं लालप्पमाणं, 
हस हरंति त्ति कटं परमाए १ ।१५॥ 


धम॑कथानुयोग : एक समीनारमक अव्ययनं 


महाभारतं 
मोटेन हि समाविष्टः 
पत्रदारा्थमुयतः । 
करत्वा कायमकायं वा, 
पुप्ठिमपां प्रयच्छति ॥ १७) 
त पूत्रपञ्युसम्पन्त, 
व्यासक्तमनसं नरम्‌ । 
सुप्तं व्यात्ना मृगमिव, 
मृत्युरादाय गच्छति ॥१८। 
मृत्योर्वा मुखमेतद्‌ वं, 
या ग्रामे बस्तो रतिः। 
देवानामप वं गोष्ठो, 
यदरण्यमिति शरूतिः ॥२५॥ 
निचन्धनी रञ्युरेपा, 
या ग्रामे वसतो रतिः। 
च््वितां सुकतो यान्ति, 
नैनां छिन्दन्ति दुष्कृतः ॥२६॥ 
आत्मन्येवात्मना जात, 
आत्सनिष्ठोऽप्रजोऽपि वा| 
आत्मन्येव भविष्यामि, 
न मां तारयति प्रजा ।1रेदा 
हस्तिपाल जातक 


वेदा न सच्वान च वित्तलाभो, 
न पृत्तलाभेन जरं विहन्ति। 
गन्ये रसे मुच्चनं आहुसन्तो, 
सकम्मुना होति फलूपपत्ति ।५॥ 
गवं न नट्‌ढं पुरिसो यथा वने, 
परियेसति राज अपस्समानो । 
एवं नट्ठो एसुकारी मं अत्थो, 
सोहं कथंन गवेस्सेग्य राज ॥११॥ 


महाभारत 

इदं कृतमिदं कायं- 
भिदमन्यत्‌ कृताकृतम्‌ । 
एवमीहासुखासक्तं 

कृतान्तः कुरूते वशे ॥२०॥ 
कृतानां फलमप्राप्तं, 
कर्म॑णा कर्मसंज्ञितम्‌ 
क्ेत्रापणमगृष्ासक्त , 

मृत्युरादाय गच्छति ।*२१। 


धमक यान॒यान : एक समान्नात्मकं अपयन 


उत्तराध्ययन 


धणं पभूयं सह इत्थियाि, 
सयणा तहा. कामगुणा, पगामा। 


. तवं . कए तप्पुद जस्स लोगो, 


तं सव्व साहीणमिहेव 
धणेण कि धम्मधुराहिगारे, 
सयप्रेण वा कामगुणेहि चेव । 
समणा भविस्साम्र . गृणोहधारी, 
वहिविहारा अभिगम्म 


तुर्भं ॥१६॥ 


जहा वयं ` धम्ममजाणमाणा, 
पावंः पुरा कम्ममकासि मोहा । 
ओरुञ्ञमाणा- परिरक्खियन्ता, 
तं-नेव `-भूञ्जे वि --समायरामो॥२०॥ 


अन्भाटुयंमि ˆ ~“, लोगंमि, 
स्वओं ` पररिवारिए । 
अमो्हाहि ` ` ` ` पडन्तीहि, 
गिहसि ` नं र्‌ं लभे ॥२१॥ 
केण `` जभ्भाह्यो लोगो? 
केण वां परिवारि ? 

क वा अमोहाय वृत्ता? 
जाया! चिंतावरो टमि ॥२२॥ 
मच्युणाऽज्नाठ्जो _ ` लोगो, 
जराए . ` परिवारिओ । 
अम ` स्यो ` . कृत्ता, 
एषं .* तोद! विपाणट्‌ ॥८३॥ 


` भिक्खं 11१७॥ 


महाभारत 

ुर्वलं  वलवन्तं च, 

शुर - भीर जडं कविम्‌ । 

अप्राप्त सवकामार्थान्‌, 

मत्युरादाय गच्छति ॥२२॥1 
हस्तिपाल जातक 

स्यो ति दहिय्यो त्ति, 

पोसो परेति (पर्हियति) । 

अनागतं नेतं अत्योतिज्वा, 

उपननछठन्दं को नुपदेय्य घोरा ॥१२॥ 


महाभारत 

नताहशं ब्राह्मणस्यास्ति विन्न, 
यथेकता समता सत्यता च 

शीलं स्थितिर्दण्डनिधानमाजंवं, 
ततस्ततश्चोपरमः क्रियाभ्यः ।२७॥ 
कि ते धनेर्वान्धर्वर्वापि किते 


किते दारे््रह्मणयो मरिप्यसि। 


आत्मानमन्विच्छ गृहां प्रविष्टं 
पितामहास्ते क्व गत्ता: पिता च ।।३८॥ 
हस्तिपाल जतक 


, -अयं पूर बुद्‌ अकासि कम्मं, 


स्वायं गदीतो, न हि मोक्च इनाम। 
सुधिया नं परिरक्विस्सामि 
मायं पुन बुद्‌" अक्तास्ि कम्मं 1 १०॥ 


महाभारत 
एवमभ्याहते नकं, 
समन्तात्‌ परिवारिन। 
जमोघासु पतन्ती. 
कि. भ्धोर्‌ ट्र भाषत्त 131 
-कथमभ्याहूना - मनोर: 
केन वा परिक्रास्तिः। 
अमोरा: शकाः पनन्त, 
कि नु भोत्यसोकव मान्‌ ल 
मत्युनाभ्यदेतः वक्त, 

"जस्या पटिगारिनः। 

` अहोरात्रा पतन्पत 


नन्‌ 1 गन्ना र्न २:२५ 


उत्तराध्पयन 

जा. नजा व्व रयणी,- 

न सा पडिनियत्तई । 
अहम्मं कणमाणस्स, 
नलफला जन्ति रादइमो ॥२५।॥ 
जा जा व्व रयणी, 

न सा पडिनियत्तई । 
धम्मं च कुणमाणस्स, 
सफला जन्ति राइ्‌ञओ ।॥२५॥ 


जस्सत्थिः मच्चुणा सक्खं, 
जस्स वऽत्थि पलायणं । 
जो. जाणे न मरिस्सामि, 
सो इ क्वे युए सिया ॥२७॥ 


अज्जेव धम्मं पडिवलञ्जयामो, 
जाहि पवन्ना न पणन्भवामो। 
अणागयं नेव य अत्थि किचि, 
सद्धाखमं णे विणदत्त्‌, रागं ॥२८॥ 


परोहिवं_ तं ससुयं सदार 
` सोच्चाऽभिनिक्खम्मं ` पहायभोए । 
कुडुम्ब ` सारं ` विउलुत्तमं तं, 
` रायं अभिक्खं समूताय देवी ॥३७॥ 


-वन्तासी पुरिसो . रयं, 
- नः - सो होद . पसंसिओ। 
- माहुणेण : ` परिच्चत्त, 
` छरणं  ; `~ ` नादाउमिच्छसि ।२८१। 


धमकूयानुयोग : एक समोक्ञातमक्‌ अध्ययः 


महाभारत 


अमोघा रा्रयष्चापि 
नित्म-मायान्ति यान्ति च। 

यदाहुमेतज्जानामि, 

न मुत्युस्तिष्ठनीति हू । 

सोष्टं कथं प्रतीक्षिष्ये, 


जालेनापिहितण्चरन्‌ ॥१०॥ 
रात्यां राच्यां व्यतीतताया- 
मायुरलत्पतरं ग्रदा । 


गाधोदके मत्स्य इव, 
सुखं विन्देत कस्तदा ॥११॥ 
तदव वन्यं दिवसमिति, 


विद्याद्‌ विचक्षणः । 
अनवाप्तेयु कामेषु, 
मघ्युरभ्येति मानवम्‌ 1१२॥ 


हस्तिपाल जातक 
यस्स अस्स सक्खी मरणेन राज, 
जाय मेत्ती नरविरियसेदट्‌ठ । 
यो चापि जल्जा स मरिस्सं कदाचि, 
पस्सेय्युः तं वस्ससतं अरोगं ।७। 
महाभारत 

व॒ कायंमद्य कर्वोति, 
पूर्वाह्न चापराह्लिकम्‌ । 

न हि परतीक्षते मृत्युः 
कृतमस्य न वा कृतम्‌ ।१५॥ 
को हि जानाति कस्या, 
म॒त्युकालो भविष्यति 1 
अबुद्ध एवाक्रमतेः 
मीनान्‌ मीनग्रहो यथा ॥१५॥ 
पत्रस्येतद्‌ वचः श्रूत्वा, 
यथा कार्षोत्‌ पिता नृपः। 
तथा स्वमपि वर्तस्व, 


सत्यधमं परायणः ॥ २९॥ 
हस्तिषाल जातक 


अवमो ब्राह्मणो _ कामे, 
ते त्वं पच्वावमिस्ससि । 
वन्तादो. पुरिसो राज, 
न सो होति परसंसियो ॥१८॥ 


क =" 


धर्मकथानुयोग : एक समीक्षात्मक अष्ययन [ ७५ 


उत्तराध्ययन हत्तिमाल जातक 
नागो व्व बन्धणं चछ्ित्ता, इदं वत्वा महाराज, 
अप्पणो वरसहि वए्‌ । एसुच्मरी दिक्तम्मति । 
एयं पत्थं महारायं } रट्टठं दित्वान पञ्वलि, 
उसुयारि स्ति मे सयं 1६८८ नागो षेत्वा व॒ वेधनं 1२०५ 


मरपेन्टियिर्‌ ने उत्तराध्ययन की ८८-४५ गाधा कौ ओर ध्यान आक्रपित करते हए निचा किचन गाथायां का प्रतिपच 
जातक के भटारहरे एतोक में प्रतिपादित कथा से जान सकते टै । सरक्षेपमें कथाका मारि इन प्रकार दै-- 


पुरोहित का सम्पूर्णं परिवार प्रत्रजित हौ गया । राजाने उनकी विराट्‌ सम्पत्ति अपने पान मंगवा लो। रनोको 
परिज्ञात होने पर वह्‌ समञ्लाने का उपक्रम करने लगी । रानीने कमाई कै वहां समान मंगवाया ओर गाजप्रानाद न उस 
विर्‌ दिया । मीघ्रे मार्गं कोषछोद्कर चारों ओर्‌ जाल लगवा दिया । माति करा निहार केर गिद्ध पक्षी जाय. उन्टोने चव मास्त 
खाया । ज गिद्ध पक्षी वृद्धिमान्‌ थ. उन्दने जाल को देखा जर चिन्तन कगे लगे-- ह्म मां खा-खाकर वहत ही भागी होन्ति 
जिमत्न हम मीधे आकाणमे उड़ नहीं सकेंगे. उन्ोने खाये हृए मांस को वमन क्रिया जर्‌ टत्के टकर आक्रागमे उटृगये\! जो 
गिद्ध वुद्धहीन य, उन्द्ोन वमन क््यिहृएमांसिकोभीखा लिया ओर अत्यन्त भारी दहा गय. जिमस्नवेसीधेउडनदहीमक्तेये। वे 
ट्टे उटूने लगे तथा जालमे फंम गये । एकर गिद्ध को लाकर अनुचरोने रानी को दिखाया । वह रएजाके निनिकट पहूनो ओर 
उसने क्षसा बोलकर राजास कहा-अप भी जरा तमाशा देखे । आयंपृच्च ! जो गध मानि खाकर पूनः वमन कर ग्रे 2. वे मौध 
आकाणमं उदरे चले जार ई भौर जो मीध मांस खाकर्‌ वमन नहीं कररहेटै, वे मरे द्वारा लगायग्ये जानम फस म्ह र 1 
सरपेन्टियर ने प्रस्तृत कथानकः मे उनपचास से तरेपन तककी गाथा को मूल नही मानाद्‌ । उनका अभिमतदटै किष 
पांच गाथाये मूल-कथा से सम्बन्धित नहीं है । सम्भवहै, जन कथाकारनेवाद मं निर्माण कर यहां रवा टो ।* पर उत्तराध्ययन 
कै व्याख्या साहित्य मं दुस सम्बन्धमे कटी भी कोई संकेत नहीं दै, अतः ससपेन्टियर का कथन केवल तकं पर्‌ आधारसितिरे, तय्य 
पर्‌ नह्‌ 
षुराग साहित्यमेः 
मा्गोण्डेय पुराण म प्रस्तुत प्रसंग से सम्बन्धित मधुर संवादं टै । एकः वार पियो जंमिनीने प्रणयो के जन्न आदि 
से सम्बन्धित जिञ्नासाण्‌ प्रस्तुत कौं । उस जिज्नाना के ममाधान में उन्होने पिता-पृत्र का एक सवाद प्रस्तृत लि । भाय नामन 
ब्राह्मण का पुप्र सुमत्तिथा। उसने धमं तत्त्व को गहराईमे नमलन्ञाथा। एकदिन भागंवनेपृच्रम क्टा-वन्न ! प्रथमपदी का 
पदकर तथा गुरुजनों की सेवा-जुश्रपा कर. गृहस्थे जोवन सम्पन्न कर. यज्ञ-याग प्रभृति छृन्यों ते निवृत्त टात्, पृक्रा को उन्म दक्‌ 
सेः षण्चात संन्यान ग्रहण करना, पहले नटी । 
सुमति ने निवदन किया--जिन वातो के लिए आप सुमे संमत कररटेटै। मने पूत भो उनका जनक यार अभयान्‌ {त्या 


प । उवे अतिरिक्त धिवि प्रकारके णार्त्र जोरचिन्पोका भी मैने अनेक वार पादै. टनसिण सुति वर जानी मुरः कि 
पदान मृते क्या प्रयोजन टै ।४ 


पूज्मवर ! मे टन विराट्‌ संमारमे वहूतदटी परिध्रमग कृन्‌ चुक्रं । मैन जनेर कान नाता-पिनः क नग जर पिय 
भा अनुभव प्रिया । सूत्र जीर दुख कोभ नटन जिया, उन्म णवं त 
१ अ जपने वाचां पृचजन्माका निहार र्ट्ाट्ं। मत मोक्षि प्रान्त कग 


् ^, 1 


नृ कृ चक्रम चक्रनरः उन्न टू वृ {नरल्ट शए्न गना 
1 


याना जान नमूने ठतग जकारे 


जातकः नस्या ५२३. पाचयां चण्ड, पृष्ट <. 


॥। 


16 २६९७ ण्यो तध 1७ एर लपतत ज प्राह तप्त्राल न्यात्‌ ५५ पतन ९८१०४ {ल (श) [५५. ए 2. 
५९८ एतत) एतपर्तरल्व्‌ ए पपत वयप उप्पल, ---1 र (1४34 ५49 द 339. 
रेः शयानाय नृनने ¦ यथानृक्न म्प {.वनेज्ययो. मश्वान्नङतनउनम, ॥ 
तृता गरून्प्वमास्याय चष्ट उकारनततमय्‌ 1 मु ददरवपाउनः भेदय" न सवतः + ~, व्यथ नम १.२१ १६ 
्, पाननद्‌ बनय्दस्त, रत्परयः पद्यते । वप रण्यो रमन (स्यन्‌ एर्व ग 
९ उन्नदति जनन्य उरं र. त 4 सन्‌ २, ---+-4 >? + ५५ १ 
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कारण ऋक्‌, यजु, तताम, प्रभृति वेदों के क्रिया कलाप मुने उचित ज्ञात नहीं देति द । पून ज्रष्ट. चान प्राप्ते चकार 
निरीह हूँ, वेदों से मजञे क्या प्रयोजन । इसी उत्कृष्ट ज्ञान की आराधना ओर मराधना से मुखे ब्रह्मशरी प्राप्ति हौ जायेगी 1* 
पिता ने कहा--वत्स ! त्रु ठेसी बातें क्यो कर रहा दै ? एमा प्रतीत होता है, किरी ऋषिया दैव का शाप तुज्ञे लगा है।२ 
सुमति ने कहा-- तात ¦ पुवं जन्म में मैः एक ब्राह्मण था । परमात्मा कै ध्यान में ओ सदा तट्लीन रहता था । आत्मविद्या के विचार 
मेरे में पूणं रूप सेः विकसित टो चुके थे मँ साधनामें सदा लमा ग्हता, मुन्रै लाखों जन्मोंकी स्मृति टो आह । जाति-स्मरण 
ज्ञान कुतर प्राप्ति धरममं्रयी में रहै हुए मानव की होती है, मुज्ञ यह ज्ञान प्दनेसेही प्राप्त ह, अवरम आत्ममुक्ति के तिए प्रयास 
करूगा 19 । 
। पिता-पुत्र का संवाद आगे बढ़ा । पृत्र पिताके नमन्त मृत्यु-दणेन उपस्थित कररता द । यह्‌ संवाद प्रस्तुत कथानक में 
आये हुए जैन कथानक से बहुत कर मिलत-जुलता है । इम संवाद मे आत्मन्ञान ओर वेदनान के तारतम्य को अत्यन्त सुन्दर दग 
से प्रस्तुत किया है । क 
ध विन्टरनीद्‌ज का अभिमत है-माकंण्डेय पुराण म आया हेजा यहं संवाद वहत कुछ सम्भव है बौद्ध -फा जैन प्ररम्पयाका 
रहा हो । उसके पश्चातु महाकाव्य या पौराणिक साहित्य में सम्मिलित कर निया गया हो । मूचे ठेर प्रतीत दोता है-यह्‌ वहत 
चीन काले से प्रचलित श्रमण-साहित्य का अंश रहा होगा ओर उसी मे जैन, वौद्धे, महाकाव्यकारो तथा पुराणकायोः ने ग्रहण कर 
लिया होगा} । । 
माप्रं स्कन्दक परिव्राजक : 
` „ द्ैदिक परम्परा का "परित्राजक शब्द विशिष्ट अथं को लिये हुए हँ । निरत मे भिक्षा से आजीविक्रा करने वते साधु 
कतो परिव्राजक” माना दँ ।* डा० राजवली पाण्डेय ने लिखा है- परिव्राजक चारो ओर श्रमण करने वाला संन्यासी था । वह्‌ संसार 
से निरक्त तथा .सामाजिक नियमों से अलग-थलग रहकर अपना सम्पुणं समय ध्यान, जिक्षण, चिन्तन आदिमे व्यतीत करता था।३ 
।, . जैन आगम-साहित्य मे तथा उत्तरवती साहित्य में तापस, परित्राजक, संन्यासी ` आदि विविध प्रकार के साधको का 
सविस्तृत वर्णन है ! ओौपपातिक भूनङतांगनिथु नित,“ पिण्डनियु नित्त, वृहृत्कल्पभाष्य१० निशीयसुघ्र समाप्यं चूणि११, भगवती १४, 
` मावश्यकन्‌णि 4१ धम्मपद अट्‌ठकथा १४, ललित विस्तर १४, आदि ग्रन्थो को निहारा जा सक्ता ह । परिव्राजक श्रमण ब्राह्मण धमे के 
भतिष्ठित पण्डिति होते थे । वशिष्ठ धरमेसुत्र के उत्लेवानुसार परिब्राजक को अपना सिर मण्डित रखना, एक वस वे चर्मखण्ड 
धरिण करन, गायो के लिए लाई हुई घास से अपने शरीर को आच्छादित करना ओर उसे जमीन परर णयन करना चाहिए 1*९ 
मलालसेकर ने डिक्सनरी आंफ पाली प्रपर नेम्स आदि में परिन्राजक कीं परिभाषा प्रस्तुत की है । 
५२४ शम + एक वार श्रमण भगवान्‌ महावीर कृतंगला नामक नगरी में पधारे ओर छत्रपलाग चैत्य में विराजे । भगवान्‌ के प्रवचन 
कौ सुनने के लिए जनसमभुह उमड़ पड़ा । कतंगला नगरी के सन्निकट ही श्रावस्ती नामक नगर था । वहां (कात्यायनः प्रित्राजक का 
शिष्य 'स्कन्दक परिव्राजक रहता भा । वह चार वेदे, इतिहास, निषंदु ओर पष्टितं् [कापिलीय लास्त्र] मे निपुण था । साथही 





५१ एवं संसार चक्र स्मिन्‌, भ्रमता तात ! संकटे । ज्ञानमेतन्मयाप्राप्तं, मोक्नसम्प्राप्ि कारकम्‌ ॥ 
 निज्ञाते यच सर्वोऽ्यमग्यजुः सामसंहितः । करियाकलापो विगुणो, न सम्यक्‌ प्रतिभातिमे ॥ 
न. , तस्मादुत्पन्नवोधस्य, वेदेः किं मे प्रयोजनम्‌ । गुरविन्ञानतृप्तस्य, निरीहस्य सदात्मनः ॥ 


2 ---माकण्डयपुराण, १०।२७, २7, २६ 


‰ २. . माकण्डेय पुराण, १०।२३४-.२५ ३. मार्कण्डेय पुराण, १०।३७, ४४ 
४. 106 कशा 17 धट पिठ ० पतप [तालञप्ा6, ए. 7, ५. निस्क्त १।१४. वैदिक कोश 
६. हिन्दु धमकोश, पृ ३९०-३९१. ७. ओपपात्तिक सूत्र ३८, पृष्ठ १७२से १७६ 
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९. (ख) इिक्सनरी अव पाती प्रोपर नेम्त, जिल्द २, पृष्ठ १५३ आदि-मलालसेकर । (ग) महाभारत १२।१९०।३ 
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भः 

गणिनवास््र, जिक्ना गान्न, आचार गास््, व्याकरण नास्त, छन्द गन्त, व्युत्वत्ति गन्म, ज्योत्तियनान्ज, बराह्मण, नोनि यान्पत्र जरं 

दर्शनों में पारंगत धा ¦ वहं पर शपिनल' नामक निग्रन्थ श्रावकः रहता था । उनने स्कन्दः परिव्राजक ने जक्षेमान्मक नापा नें ्-- 


र 





मागध ! वह्‌ लोक नान्त ह वा जनन्त? 


जवि चन्न दै या अनन्त द्वै? 
। । । तिद्धि नन्त है या अनन्त द? 
( क निद समन्त दै या अनन्त ह? 


` पिन प्रवर का मरण पाकर्‌ जीव संनार को घटाता ओर वंद्ाता द? क्या नुम मेरे प्रष्नों का नमाध्रान कर मकान: 

। स्न्दवः परित्राजक प्रण्नो को नुनते ही गंकामीत्र हो उठा । उने नमञ्नमं नहीं आया कि व्या उत्तर दू । पिगत ने पनः 
पनः उन प्रव्नों को दोहूराया किन्तु उत्तरन अनेने स्कन्दकं मोचने नगा-दरसका सही समाधान क्वा हा नक्ता. उनी नमम ठन 
जात दुजा--छनपलाग उद्यान मं भगवान्‌ महावीर का जागमन हुभा ह, अतः स्कन्दफः परित्राजक त्रिदण्ड, कुण्डी, न्द्राक्नमाता, मृतपाः 

सन, पाघरं प्र॑माजेन का वस्त्र खण्ड, निकाष्ठिकिा, जंकुन, कुगकी मुद्रिका भारण.कर्‌ रतंगना कौ ओरं प्रस्थित हूजा । 

। उम समय भगत्रान्‌ महाव्रीर ने गौतम मे कटहा--नुम अपने पूर्वं परिचितं को देखोगे । गौतम कौ जज्ञाना न भगवान्‌ नं 
ब्धा--पिगन त्िग्रन्थने स्वन्दवः से प्रक्न पूर, वह्‌ उनका उत्तर नहीं दे नका, अनतः तापनी उपकरणों क्रो धारण कर्‌ यदं भाने 7 
लिए प्रस्थित दटागयाद्‌ = 

। गौतम ने पनः पषो-- भगवन्‌ } क्या वह्‌ आपका णिप्य बनेगा ? नगवान्‌ ने स्वीकृति नूचकर संकेत विया । तमान्‌ जीर 
गौतम का वार्तोनिाप चन ही रदा धा'कि गौतम को दूर से आता हुभा स्कन्दकः परिव्राजक दिवां दिया । गौतम पने स्यानने 
उठे जौर स्वन्दकं के मामने गये ओर मधुर वाणी में वोते--स्वन्दक 1 तुम्हारा स्वागत है, मुस्वागत द! ञन्वागत दु 1 द मागध {बट्‌ 
सत्यद कि पिगल नामक नित्रन्य श्रावक ने आपने कुठ प्रष्न पूद्ये जिनके उत्तर आप नहीं दे सकते । उनके उतर जौ लेनं म विष 


सौपफा यरा जगमन॑ हुजा त 
। गणधर गतिम कडारा अपने मन क्तौ बाते को नुनकर स्कन्दक परिव्राजक को बहुत टी आष्चयं दूजा ।-गौनम नं कटा-* 
मेर्‌ धरमगु, धमे पिणक भगवान्‌ महावीर स्वेन द । आपके मानसिक विचारों तरे पूर्णं परिचित नेद मुस व्रतायाकि जाप 


विसि दषयन यहा जये? चनिण, उन घरदान्निग्ध हृदय स्ने बन्दन-नमस्कार कोलिण । स्कन्द ने भगवान्‌ छो व्ल सवि । 

य्रभुन कहा--मागध ! श्रावस्ती में गहने वते पिगन निग्रन्ध ने नृम्टारे ने 'लोक, जीव, मोक्ष, तिद्ध जादि नान्न दु य जनन्त" । घ्न 

भ्रफारं प्रप्त पूदधयेषेन? ॥ 
५ -त्कन्दप--टा, नगवन्‌ ! पूदेये। 

महावीर द्रव्य, पन्न, कान, नावसे यह्‌ नोक चार प्रकार्‌ काद । द्रव्य इष्टिन णकर्जा 

फोसकाटि याजन जायाम्‌ विप्पम्म मानाह। टर्न प्रधि असच्य कोटासाटि योजनदटद। कन फा ट 


र नट्ट न जनन्य 


न ल्मी दिनिरन 
एना रे, तेनानही । क्रिमो दिन नटी पा~--एेयानदी 1 कनी दिन नहीं र्हना---ए्ना नानी । यटुनीना कनी मण्दरना, परद्र 
पार्वत, नियन, यप्नय, अव्यय. अवस्थित जर नित्य 1 नाच हृष्टि न वद्‌ अनन्त वपं, गध, गन, न्यशुपयद स्पत 


१ 


द 
४, 

~ 
॥1 


। न्फन्दफे {द्रव्य जीर संप्री उपेतान्‌ यद्‌ लोक्र मान्दे, कान सीर नि रो जपभ्ान्‌ जनन द, ससद तार ना 
नीद नौर जनस्नमनाट। । ५: । ॥ 

। मता नन्वन्यमे नाद्व. मैत्र, चन जर नागद्तो जनान दा नन्ता ताय । व्व त तान तोद एक ८ 
सान्न ^ 1 जप तो जपलायद्ट अमन्यात प्रदयोद जौर नान्न । वववकौ जपने तन नतत प. पम्द्तित  . 


भारप्यमे गद्या । जन. नित्य, उसका समी नोजन्तनरीदरे। भाप ङो -सेमामे उट्‌ जनन्त जनपमदम्य 2. तथव र 
५ र जनम्य सुस्-कषु पपप्स्प्‌ 3} टन जम्न्‌ मनदार { =म प्रर नर्द 1 रन्वये पथ न तम्याम 14 44 
पुवं पाव नोर नाद ए जमेत्नाने जनन-महन 


॥ न म = ~ <न ~ = न = ~ ~; 0 ^ वक्र 

सना दद्र मत श्ने नोने जर्‌ उनन्तद्‌ : दरस्यफ्ा तद्दिन मास दृत त्सेर सति ~ सदश ददद 
नवव सजन जीरान्‌ वरष्कम्न रार्‌ | कोतन्न्‌ इच्टिनि सर्‌ गर त्य कनद (द पन्य रव्य वम 2 ~" 
त मन्ना 4 नर सो रष्व पल म्न. 1 रन कम्य सद जान शव करन्दन सष न = कत न" =^ = 
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#+ । यमं कथानुयोग : एक समोक्षात्मक अध्ययन 


सकन्वक { इस तरद सिदध के सम्बन्ध भे भी तुमह समञ्चना चाद । द्रव्य की दृष्ट से सिद्ध एक है जर अन्त-युकत है । 
क्षत्रकी ष्टि से सिद्ध असंख्य प्रदेण अवगाढ हेनेषपर भी अन्त-युक्त है। काल कीरृष्टि से सिद्ध की आदितो है पर अत्त 
नहीं । भाव की हृष्टि से ज्ञान-दर्शन पर्यवरूप दे ौर उसका अन्त नहीं । 

मरण के सम्बन्ध में भी तुम्हारे अन्तमनिस मे विकल्प ह कि किस मरण से संसार वदता है तथा किस मरण ते संसार 
घटता दे । मरणकंदो प्रकार दै--वाल-मरण ओर पण्डित-मरण ! बाल-मरण के वारह प्रकार तथा पण्डित-मरण के पादपोपगमन 
आर भक्त प्रत्याख्यान ये दो प्रकार हैँ एवं अवान्तर भेद भी अनेक दै 1 पण्डित-मरण से संसार टता है ओर बाल-मरण से सतार 
वदता टै । | 
इस प्रकार मभी प्रश्नो के उत्तर सुनकर स्कन्दक परिव्राजक आत्हादित हज, उसने दीक्षित होने की भावना न्यक्तं क । 
प्रभु ने उ जंनेष्वरी दीक्षादी जौर ज्ञान-ध्यान की साधना से स्कन्दक परिव्राजक कर्मो को नष्ट कर मुक्त हअ । त 

म्रस्तुत कशरानक से यह्‌ ज्ञात हीताटै कि भगवान्‌ महावीर के समय इस प्रकारके प्रश्न प्रवयेक व्यक्ति के मस्तिष्क मे 
चक्कर काट रद थे । अनेक परिव्राजक, संन्यासी ओर श्रमण इन प्रन पर चिन्तन-मनन करते किन्तु सही सभाधान के भभाव मे 
इधर-उधर मुधन्य मनीपियो से व॒धर्मं-प्रव्तकों से समाधान पाने के लिए घूमते रहते थे । तथागत बुद्ध के परास इस प्रकार के प्रन 
लेकर कोई जता तो बुद्ध अव्याकृत कह कर उन्हुं टालने का प्रयासं करते ये। किन्तु भगवान्‌ महावीर एसे प्रश्नों पर कभी भी 
मौन नहीं होते, वे उसका सटीक उत्तर देते जिससे साधक यथाथं सत्यतथ्य को जानकर साधना के पथ पर बढ़ जाता । 

यहां एक प्रश्न चिन्तनीय दै--स्कन्दक परिव्राजक वँदिक परम्पराका अनुयायी था फिर उसने धर्म-परिवर्तन क्यों किया ? 
उत्तर मे निवेदन दै--यह्‌ जाति-परिवतंन नही किन्तु विचार-परिवर्तन है । भारतीय जाति मं विचार-परिवतंन की पुरणं स्वतन्त्रता 
धी 1 स्कन्दक, अम्बड आदि अनेक परित्राजक जो प्रभु महावीर के पस प्रव्रजित हेए भे यह परिवर्तन स्वयं क विचार एवं एचि.के 
अनुसार हा था । सम्भव है इसी तरह जेन, बौद्ध ओर आजीवक भी वैदिक धमं मे दीक्षित हए हों । यह न तो जाति-परिवतंन 
थाओरन राष्टरीय चेतना में ही परिवर्तेन था। यह कायं विचार-परिवर्तन एक ही सीमित था। इसीलिए सभी धर्मं वाले इ 
परिवर्तन को विना रोकटोक के स्वीकार करते थे। आज जो धर्म-परिवर्तन कादौर द्रत गति वद्‌ रहा है । वह्‌ विचार 
परिवर्तेन नहीं किन्तु जाति-परिवर्तन दै ओर अ्थ॑तन्व पर आधृत है । जिससे पारस्परिक मंघपं की स्थिति उतवन्न होती है। 
पुद्गल परिव्राजक : 

एकः वार भगवान मदात्रीर आलभिका नगरी के शंखवन उदयान मे पधारे । शंखवन उदयान के पास “ुद्गल परिव्राजकः 
रहता धा । उस ॒व्रिभंगज्ञान दुआ जिससे वह पांचवे व्रह्म देवलोकमें रहै हृण देवों की स्थिति जानने लमा “मुस अतिणय त्रान 
उत्पन्न हुआ द ।' देवों को जघन्य रिथति दस टजार वर्षं तथा उक्छ्ृष्ट दण सागरोपम की है । उसके आगे देव ओर देवलोके नहीं 
है । सारे नगर में यह्‌ नर्चा फैल गई । भगवान नै कटा--पृद्गल परिव्राजक का कथन असत्य ह । मै कहता ह--देवों की जघन्य स्थिति 
दस हजार वं कौट एवे उ्करष्टेतम रिथति तैतीम सागरोपम कीटं । पुद्गल परिव्राजक ने आलभिका नगरी के निवासि ते 
यह घात सनी । उमे अपने ज्ञान पर सुणय दूजा जिसमे उनका विभंगज्ञान नयष्टटौ गया। वह अपने धर्मोपिकिरण लेकर त 
मटावीर के पाम आया । महावौर म णंकाञजों करा नित्रारण किवार समाधान होने पर वह्‌ श्रमण भगवान नहावीर कै गाक्ततर्म 
रवरित दभा तथा कर्मो का अन्त कर सिद्धि प्राप्त कौ । | 
। धर्मक्थानुमोग मं 'माम्मल परिव्वायने गव्य दिया । पर= प्रेजग्दात् ओ दोगीने भौ 'नोगमनः गन्द ङ दी प्रयाम 


१, तथागत बृल्रने भिनिप्रग्ना का जव्याठृत कटा. वेव द 
१. ज्वा न्ोक जारवतषटै: २. क्या लोक अनन्त है? 
३. स्पा सोक अगाम्वतद ८. क्या जीव ओर गने एकर रै? 
५, कया लोक अन्वमणन दै? ६. क्वा जीव मद्‌ गीर पन्त ? 
3. क्यः मने कै बाद तायत नदी दीने 
=, क्या नग्ने ङ उर कमामतर हृति मः = भोर नरी नौ हतेः? 
स्वः मरे क दद कथामत न ङुत्र ; आन्‌ न नयं दषते > । 


--तव्लननिनप्य बना मूल ६३. दानिष्ाय वोद्टपाद नृ १६. 


धर्मकूपानयोन : एक समोक्षात्मक अध्ययन 


दिया दै ओर्‌ "पोम्गल' कनौ उन्दने पाठान्नरमें दिया द । जव्रकि नेनाना नंन्करम. जन विन्दमान्नो-नाय्न्‌ं मन्यम व्यम 
प्पोर्गल प्रिव्वायग' णव्दकोदटी प्रमुखतादोद्व। 
करिव राजिः 

हस्तिनापुर नगरं में 'जिव' नामक राजा वा जोर उनक्यै %धारिणो' ष्रटनो यो! नतिक्रनृनीय पहर मे उमपः 
लध्यवनाय उत्पन्न हज करि मेरा पुत्र वद्राहागवाद्ध, मै उमे राज्यका कयभार्‌ सप कर 'दियाद्ो्न्' प्र्ज्या रन द) 


(८ . 
पदन प्तय 


श्रारण कर प्रथम वने क्न पन्या त परान्मे 


इनन 


तदनमार उमने प्रव्रज्या ग्रहणक ओर यद्‌ अभिग्रह्‌ ग्रहण ल्िया--यावज्जोवन निरन्तर वने-वने कौ तपन्या दाग 
तप: कमम दोनों द्वाथ ञ्च रखकर मुञ्च रहना कल्पता । टन प्रकार उग्र जमिग्र 

केः दिन “छिव राजि" आतापना भरमि म नीचे उतरता दै तथा वल्कल केः वन्त्र धारण 
पटने पूर्व दिणा के नाम महाराजा से जानालेताद जीर पूर्वं दिामं रह टण्‌ कन्दः मूल, पलत, छाल, पप्र, पुष्प आदि वनन्यरनि मद्य 
करता द । पूनः न्लावड़्‌ नोचे रखकर उसने वेदिका का परिमार्जन क्य जर्‌ लीपकर उन गुद करिया । छि 


1 


+ ~; 


<+ 


करवसिको घ्व ओर त्ययः कातर 


= न जार न 
दरा में नेर गंगा नदी षर आया, उममें वकी लगाई फिर ज्लौपदी मे आकर डान, कुल जीर वानुक्य ने वेदिका क निर्माप दिः । 
्न्णी की लकी को धिम कर्‌ अग्नि प्रज्वलित कौ, अग्नि के दाहिनी ओर सात वस्तुजो को रखा । नकरथा (जपकर्म विद्चेष) पन्यम 
दीप, जय्या केः उपकरण, कर्मंडन, दण्ड ओर स्वयं का णरीर। मधु, घृत, तावन द्वारा अग्नि मं दाम कर वव्यदेय की जनना स । 
अतिथि की पूजा करवेः आद्राम्‌ ब्रहुण किया । दूसरी वार दमी तरद्‌ दधिण, पर्चिम आर उत्तर नमी लोत्पातो फी जना नेर 
वह्‌ पारणा करता । दिकचक्रवान तप, अआतापना, प्रकृति कौ भद्रता आदि से शिव राजपि को विभंगञान जा जिनमे गह मातत तेव 
जीर मान ममृद्र को देखने लगे । उन्होने यह्‌ उदघोषणा कौ--लोक मं न्नात द्वीप जीर सात समृद्रहोद्रे। 

भगवान्‌ महावीर हस्तिनापुर नगरी के उदयान में पधारे। डन््रभरूति गौतिमने शिव रा्जपि कौ अतितय नान सय जं 
-सुनी, उन्दने भगवान्‌ महावीर मे निवेदन किया--भगवन्‌ ! स्त्यक्या है? प्रभुने स्पष्ट गव्दों मं ङटा--चिव रातिम कमन 
मिथ्या । जम्तूद्ोप जादि मभौ वृत्ताकार दै! विस्तारमेंएकः दूसरे दुगुने हैं तथा अनख्यात दीष जीर जनद्यात मुद्रे 
सिय राजि ने भगवान्‌ महावौर कौ वट्‌ वात नुनी, तो उने अपने नान के प्रति संभय पैदा दुजा। वट्‌ भगवन्‌ केः पत्त पटु 
मर, सदी समाधान पाकर्‌ प्रबद्ध दूजा, उनने प्रव्रज्या ग्रहृण कर अंगो का अध्ययन क्ति । कर्मोोनष्ट अग निर, बुद्ध नार 
मुतः दूजा । 


(781 


स्कल्दक परिज्राजक, पृदूगल परिद्राजक तथा शिव राजपि ये तोनों वैदिकः परम्परा कै परिव्राजः भ्रमण परम्यगा श्न 
मर्ते जर्‌ मानदो उन पुग के जनन्त प्रष्न, जो जन-मानत्रमं घूमर्दरेये जीर मही नमाधान नदा रोने ने उन-सानम्‌ विक्र 
सनाटूजा या, उन प्रण्नो का नयन, नववंदर्ली नगवान्‌ महावीर स्पष्टन्वन नमाधरान करते द । कया क माध्यम न दाति विन्त 
कते प्रस्तुत फियागयाद 1 दही टन तीनों उषां को वि्चपना ट । 
उदायन राना: 


(न = म ~ 


१. : =. ~ 
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नगर मे भये दै, अतः आपको सचेत हो जाना चाहिए, ऋ. होकर राजा केशी ने यह्‌ उद्षोपणगा करवा रदी--मुनि कोरे के 
लिए स्थान नदे रा्जषिको नगर मं कहीं भी स्थान नहीं मिला। अन्तमें एक कृम्भकार के वहाँ पर उन्होने.पिश्नाम सिया । 
* राजप केशीः ने राजपि को मरवात्ने के लिए आहार में .जहुर.मिला दिया पर महारानी प्रभावती, जो देवी वनी हई थी, उसने उनको 
उवार लिया । देवौ कौ अततपरस्थिति में विप-मिधित आहार राजपि क्रे पात्र मे आ गया ।. उन्न अनासक्तं भाव से उस आहार 

क्ये ग्रहण क्रिग्रा, जिससे शरीर में चिप.फल गया ।.-सजपि ने अनश किय, केवलज्ञान प्राप्त कर सोश्च की प्राप्ति की। 
राजपि के मोक्ष-गमनः से देवी ~ नायरिकों ओौर..रान ,पर अत्यन्त ऋ द्ध. हई । उसतते.धूल्नि की वर्षा कौ, सारे नगर को 
: -धूक से आच्छादित करः दिया .।. केक्ल कुम्भकार वचा क्योकि वह्‌, -रार्जाषि,.का शय्यातर. ध 4- देवी कुम्भकार -को सिनपल्ली ले गई 
ओर उस स्थान का नामः कुम्भकारपक्खेवः रखत्गया 1१ `: "त ^, र $ 


बौद्ध साहित्य मेः उदायन": `“ # भ दण" । + ; श 
नि , बौद्ध साहित्य अवदान कल्पलता* व दिव्यावदानः मे'भी राजा उदायन्‌ कावर्णन' है चूण साहित्य मे उदायन का 
नाम “उद्रायणः प्राप्त हृता है ।४ वंस ही अवदान कल्पतां में “उद्रर्य्ण" ओर दिव्यावदान में “सद्रायणः न्नममाप्त हते.दैः। दोनों 
ही परम्परा उसे सिधु सौवीरदेन का राजां मानती दह पर राजधानी कै नाम में अन्तर हैँ । जैने साहित्य में राजधानी करा नाम 
वीतभय" है तो बौद्ध साहित्य मे उसका नाम '“रोरुक" दिया है र्ना ही परम्परा के अनुसार "उसकी" -म्हाराली स्वगं ते आकर 
उसे प्रतिबुद्धं करती हे । 
राजा उदायन का भगवान्‌ महावीरं ' तथां वृद्ध के संम्पक" में'आनें का वर्णेन भरथक्‌-पृथक्‌ ल्प से मिलता टै - भगवानु 
महावीर स्वथं सिन्धुं सौवीर वैशे म पक्षात "है" ओरं राजा को दीक्षा प्रदान करते है; -जघकिकतथामतः बुद्ध उसे मगध म आने प्र 
„ दीक्षा देते र । दोनों ही प॑रम्पराओं के अनुसार मनि उदायन जव अपनी राजधानी में जाते है, वहां परषदुष्ट माल्य रजा का 
ॐ -प्प्रमिति"कर'देते है ओर राजिकां वधं केरवैदेते'है 1/शौजा दक्षा लेने के पुवं अपता राज्य-जैन.हष्टि सं.अपने !भुनले. केशी का 
<, देता हतो वौद्ध हष्टि से अपने पुत्र शिखण्डी को राज्यदेताहै\ 'दोनो'ही परम्पराओःकी हृष्टि से -राजा उदायन अर्ह्‌ बनकर 
*५^ "जिर्वाण प्राप्तं करते हैँ ओर देवी-प्रकोप से नगर धूलिसातु हो जोताःहै५५ ` 1 
उदायत की कथा भगवती में विस्तारसे प्राप्त उत्तराध्ययन में भी उसका संक्षेप मे उल्लेख ह! ह । चूणिव 
` ` अंन्य॑टीका साहित्य में यहं कंथा आई है ° भग॑वती की हषं प उदौयन का पुत्र अभीकुमार निग्रन्थ धमं का उपासक या। 
`" "पितां के दाया राज्य न भिलने'से उसके मन में विद्रोह कौ भावनां पैदा हुई ओर व॑ह असुरयोनि मेः उत्पन्न हा 1" ! 
वौद्ध साहित्य में प्रस्त॒त कथानक जन कथानक से वादमें आया है । क्यीकि ्दवायणाव्रदान प्रकरणःपासी सार्हित्य म नहीं 
है ओर न हीनयान परम्परा कं अन्य कथा साहित्य में ही है । अवदान कत्पलता ओर दिव्यावदान ये दोनों महायान परम्परा के ग्रन्थ 
है । ये संस्कृत में है ओर उत्तरकालीन है ।*^ एके व्यवित दोनों ही परम्परा में दीक्षा लेकर मौक्ष प्राप्त करे, यहं सम्भव. वहा ह । 
-. सम्भव है जैन साहित्छ.मेः आई हुई प्रस्तुत कथा को वौ सराहित्यकारो ने अपनाया हो । क्याकि राजा वरिभ्वि्तार ओर्‌ उटायन क 
मैत्री-सम्बन्ध भौ उसी तरह से करावा गया है जैत जेन परम्परा मे अभयकुमार ओर आद्र ककुमार्‌ का 1 + हमारी हृष्टि सै राजपि 
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( ॥ १. (क) सिणवल्लीए कुम्भकरा पृ्वेवं नाम पद्टण तस्त नामणं जातं । स , --आवश्यकचूगि 
,. .-. ` (ख) सो य अवहरितो अणवराहि त्ति काडं िणवल्लीए्‌ । कुभकारवेवेखो नान पटृटणं तत्स नामणं कयं. 
\ --उत्तरा० अम 4१८. 
(ग) श्रय्यातरं मृनेस्तस्य कुम्भक्वार निरागसम्‌ : सा. सुरो पिनपल्यां प्रान्‌ निन्य ट्त 7 ततः पुरम ॥. 
तस्य नाम्ना कुम्भकार कृतमित्याद्यं परम्‌ । तत्र सा विदधे क्रि का दिव्य शक्तिनं. गोचरः. ॥। ५ 
पत्र ३०८७-९. 


उत्ततार भावविजयकी टका 


२. अवदान ५. ३. दिव्यावदान ३ 

` ˆ -‰." उदर्येण राया, तावता भत्ता -मावधयसूध, पो, पत 
~ भगवता ती अत्फर १३.,.३० ६ तमः । 
15. 


बौद्ध साहित्य दिव्यावदान, द्दावप्राकदान ३७ 
७. सोवीररायवत्तभो चडत्तारं युणौ चर 1 उदावणा पन्वइजा, पत्ता गद्नगुतर तर ॥ 
1 < जआवस्यक्चंणि पूवि । €. भगवत शतक १३, उह ०.६ । ५ 


१०. रदिव्यावदान दान---तम्पाद्रक पीर एल वंच प्रत्तकिना । ११. देकर जद्रकुमार का प्रत्तम । 
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धर्मकथानुयोग : एक समौक्षात्मक अध्ययन [ ८१ 
उदायन जैन परम्परा का ही परम उपासक रहा । सम्भवतः उसके तेजस्वी व्यवितत्व से प्रभावित हौक्रवादमें वोंद्ध साह्ि्कारोने 
उसे अपने साहित्य में स्थान दियादहो) 
जिनपालित ओर जिनरक्षित-- 
` जिनपालित ओर जिनरल्षित माकंदी साथंवाह्‌ के पृच्र थे ओर चम्पा के निवासी थे । उन्होने अनेक वार समुद्र-यात्राकी। 
जव भग उनके अन्तर्मानस में यात्रा का विचार आता, वे चल पड़ते ! उनकी यान्ना का उहुश्य व्यापार था। निरन्तर सफलता 
प्राप्त होने से उनका साहस वढ़ गया । जव वे वारहवीं वार समुद्र यश्राके चिए सन्न हए तो माता-पिता ने इन्कार करते हुए 
कहा--हमारे पास इतना वेभव है कि सात पीढ़ी तक भी वहु समाप्त नहींहो स्वेता) अत. वरहो यात्नार्थम्ति करदा । जवानी 
के जोश में पु नहीं माने ओर यातना के लिए चल पड़ । नौकां समुद्रम आगे वदरी थीं । अकशमे मेधो की भयंकर गर्जना 
होने लगी, विजलियां कौधनं लगीं तथा भयंकर आंधी ने रौद्ररूप धारण किया । उन दोनों का यान उसे आंधी मे फस कर छिन्न 
भिन्न हयो गया । माता-पिता की वात न मान कर अपने हठ पर कायम रहने का दुष्परिणाम ने भोग चुके थे। एक टट हुए पाटिया 
के सहारे वे समुद्र में तिर रहे थे। जिस प्रदेश में वे पहुंचे वह रत्नद्वीप था । रत्नदेवी उनके पास पहुंच ओर उनसे भोग की याचना की | 
कोई विकल्प नहीं होने से वे उसकी इच्छा तृप्त करने लगे । एक वार रत्नदेवाने जाते हुए जिनपाल ओर जिनरक्षित को तीन दिशाओं 
के वनखण्डों मे जाने की अनुमति दी किन्तु दक्षिण दिशा के वनखण्डमें जाने का तिपेध किया । देवी के मना करने परभौ वे उधर 
हौ चल पड़े । उन्होने वहाँ एक व्यक्ति को शूली पर छटपटाते हुए देखा । पून पर उसने अपनी करुण कहानी कही--देवी के 
कारण ही मेते यह स्थिति हई है । माकन्दीपुत्नों का हृदय कप उठा! उस व्यक्तिने शेलक यक्ष के पास जनिका संकेत किया।वे 
दोनों शैलक यक्ष के पास पहुचे । पर उसने शतं रखी--रलदेवी के प्रलोभनमे तुम आ ग्येतो मँ तुमह समुद्र मेगिरादुंगा। जो 
प्रलोभन में नहीं आयेगा, उसे सकुशल पहुंचा दूंगा । रत्तदेवी जपने ज्ञान से जानकर वहां आई । जिनपालित अविचल रहा किन्तु 
जिनरक्षित उसके अनुराग मे अनुरक्त हो गया । यक्षने उसे पीठसे गिरा दिया ओर रत्नदेवौ ने उसके दुकड-टुकड़े कर दिये । जिन- 
पालित अपने लक्ष्य-स्थल पर परहव गया । इसी प्रकार जो साधके अपनी साधना से विचलित नहीं होता, वह मोक्ष कोप्राप्त 
करता है । । 


प्रस्तुत कथानक से मिलता-जुलता कथानक वौद्ध साहित्य के 'वलाहस जातक' तथा “दिव्यावदान" मे भी है । तुलनात्मक 
अध्ययन करने से यह स्पष्ट होतादहै कि दोनों कथानकों मे परम्पराके भेद से अन्तर अवश्यदै पर कथानकों के मूल तत्त्व प्रायः 
मिलते-जुलते दै । श्रमण भगवान महावीर के पावन उपदेश को श्रवण कर॒ जिनपालित श्रमण धमं कोास्वीकार करता है ओौर 
उत्कृष्ट तप-जप को आराधना हारा अपनी आत्मा का भावित करते हुए सौधमं देवलोक में देव वनकर महाविदेह्‌ क्षेत्र में सिद्ध, 
बुद्ध ओर मुक्त वनता है 1 
कालास्यवेषि अणगार--- 


कालास्यवेपि अणय।र भगवान पाश्वंनाथ की परस्परा के ये । भगवान महाकीरके समय हजारों पाश्वपित्य श्रमण 
विचरते थे । उसमे कालास्यवेपि पुत्र जणगार भी थे । उनके अन्तर्मानस में यह प्रश्न उदूवुद्ध हृजाकि हमारे में ओर भगवान 
महावीर के स्थविरो में क्या अन्तर है ? उन्दने सामायिक आदि के सम्बन्ध में स्थविरो से पूषा । उत्तर पाकर वे अत्यन्त संतुष्ट हए 
ओर पार्वपित्य के चातुयमि धमं को छोडकर भगवान महावीर के शान्नन को स्वीकार किया । 
उदक पेढाल -- 


राजगृही का उपनगर नालन्दा था । वहाँ लेव" नामक श्वमणोपासक या। उस्तकी 'नेद्रविका' उदङ्जाना थी । 
प्रोफेसर डां० हम न जंकोवी^ ने तथा गोपालदास पटेल नेः उदकणाला का अथं “स्नान गृह" करिया हं । जाताय द्रेमचन्दरने शरा 
(प्याज) अर्थं किया ह ‡ । शतावधानी स्तलचन्द्र जी महाराजने भी यही अथं किया ।४ 

गौतम गणधर एक वार उदकश्नाला मं ठहरे हए ये 1 पार्वपित्तीय मेतायं गो्रीव वेडालपृत्र उदक नामक निग्रन्थनी 
सेकं ड बृक्स आव दि ईस्ट, वात्मुम ४५. 
"महावोरनो सय मधम (गुजराती) पृष्ठ १२७. 
अभिधान चिन्तामणि कोप, भूमिकाण्ड, रलोक ३७. 
अधरमागधो कोष, भाग २, पृष्ठ २१८. 


--प्ा० डा० दमन तेको्यी 

४ । --मापालदाम प्रटत्र 
--जाचायं हेमचन्द्र 

--गताकधानौ न्लचन्धया मम 
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धमकथानुयोग : एक समौक्षात्मक अध्ययनं [ =३ 


घ्न्य सार्भवाह-- 

धन्य सार्थवाह की पुत्री सुषमा थी । उसकी देखभाल के लिए 'चिलात' दासी-पृत्र को नियुक्त किया गया । वह्‌ अत्यन्त उच्छ खल 
था । श्रष्डी ने उसे निकाल दिया 1 वह्‌ व्यसनों का दास वन गया ओर तस्क राधिपति भी। वाल्यकालसे दही वह सुपमाको प्यार 
करता था, अतः उसने सुषमा का अपहरण किया । श्रेष्ठौ ओौर उसके पुत्रों ने उसका पीठा किया । अटवी में चिलातके द्वारा मारी 
गई सुपमा की मृत देह उन प्राप्त हई । वे करई दिनों से श्रुवे ओर प्यासे धे । अन्य कोई भी खाद्य पदाथं उपलन्ध नहौ था, अतः 
उन्होने उस मृत देह का भक्षण कर अपने प्राणो की रन्नाकी। उन्हं उस आहार के प्रति किचित्‌ मात्र भी आसक्ति नहीं थी। वसे 
ही श्रमण जौर श्रमणियां संयम निर्वाह के लिए आहारं ग्रहण करते रँ । आहार का लक्ष्य संयम-साधना है । 

` बौद्ध वरिपिटक साहित्य में भी इसीतरह मृत-कन्या का मांस-भक्षण कर जीवित रटने का उल्लेख है 1 


विसुद्धिमग्ग ओर शिक्षा समुच्चव मेँ भी बौद्ध श्रमणो को इस तरद्‌ आहार लेना चाहिए, यह वताया गया है । मनुस्मृति, 
आपस्तम्बधर्मसूव्रः वासिष्ठः वोधायन धर्म॑सूव्र* -आदि मे संन्यासियो की आहार सम्बन्धी चर्चा भी इसी प्रकार मिलती 
जुलती है । 

। प्रस्तुत कथानक से यह्‌ भी परिज्ञात ठोताहै करि महावीर युगम तस्करोकेद्रारा एेसी मंत्रगक्ति का प्रयोग किया जाता 
था, जिससे संगीन से संगीन ताले भी मंत्र णक्तिसे खुल जतेथे।* इससे यट स्पष्टहै कि उस युग मेँ ताले आदि का उपयोग 
धन आदि की रक्नाके लिए होता था । विदेशी यात्री “मेमस्थनिज', ह्य. एनत्सांग अथवा युवानच्वाड [६००--६४ ई०|, फाहियान 
प्रभृति यात्रियों नै अपने यात्रा-विवरणों मे लिखा है-भारतमें कोद भी व्यक्ति ताले आदि का उपयोग नहीं करता था, पर आगम 
साहित्य मे ताले आदिकाजो व्णंन भिलता है, वह्‌ अनुसन्धित्सुजों के लिए अन्वेषणीय दहै । 


कालोदायौ अणगार- 


राजगृदी के गुणशीलक उदयान के सन्निकट अन्यतीर्थी रहते थे । कालोदायी, शेलोदायी, शेवालोदायी, उदय, नामोदय, 

नेरमोदय, अन्यपालक, शैलपालक, शंखपालक ओर सुहस्ति गृहपति आदि ! वे परस्पर वार्तालाप करने लगे । भगवानु महावीर 
धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुदुमलास्तिकाय ओौर जीवास्तिकाय इन पचो द्रव्यो को अस्तिकाय कहते दँ ओर इन 
अस्तिकाय में से पुद्‌गलास्तिकाय का छोडकर शेप चार को अरूपी कहते हैँ । उनका यह कथन किस प्रकार मानाजा स्तादे? 
उन्होने गणधर गौतम को सन्निकट से जाते हुए देखा ओर गौतम से जिज्ञासा प्रस्तुत कौ । गौतम ने कहा--हम अस्तिभाव को 
अस्तिभाव कंठते हैँ ओर नास्तिभाव को नास्तिभाव । गौतम ने भगवान्‌ महावीर से कठा । उधर कालोदायी प्रभु के समवस्रण 
मे पचा । भगवान्‌ ने कदा--तुङ्ञे अस्तिकाय सम्बन्धौ शंका है । मै धर्मास्तिकाय आदि कीः प्रङ्पण करता । 

कालोदायी ने जिज्ञासा प्रस्तुत को--घर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाणास्तिकाय इन अक्पी अजीव कायो प्र क्या कोट 
वैठना, सोना, खड़े रहना आदि क्रियाये कर सकता है ? 

भगवानु ने स्पष्टीकरण किया--कैवल पुद्गलास्तिकाय ही रूपी अजीव है । उन पर वैव्ने, सोने आदिकौ क्रियायेकी 
जा सकती है, शेप पर नदीं । पुनः कालोदायी ने जिज्ञासा कौ --रूपी अजीव पुद्गलास्तिकरायमें क्या जीवों कोअञशुभम फल देने 
वाते पाप कमं लगते हँ ? भगवानु ने कठा--जीव ही पाप कमं से युक्त होते दँ । समाधान पाकर कानोदायीने स्कन्दक की तरद्‌ प्रभु 
के पास प्रव्रज्या ग्रहण की । 

प्रस्तुत कथा मे जेनदशंन कौ महत्त्वपुणं चर्चा दै 1 जीवद्रव्य अल्पौ है वह चेतनामव ह ओर जिनमें चेतना गुण करा 
अभाव ह्‌, वट्‌ अजीव है । अजीव द्रव्य ल्पी ओर अल्पी दोनों प्रकारका द । पुद्गल पी दै, शेप चार द्रव्य अल्पी। द्पीके निए 
मूतं ौरअष्पी के लिए अमूतं शब्द का भी प्रयोग हुआ दै। 





संयुक्तनिकाय २. पृष्ठ ६७ । 
आपस्तम्ब धर्म॑मूव्र २८.६.१३ । 
वात्तिष्ठर ९ : २०.२१. 
बोधायन धरमन २७-३१-३२ । 
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ध्मकयानुयोग : एक समीक्षात्मक अध्य 
जैनद्णनने छट द्रव्यो मे जीव ओ । 
। नदशनने छह्‌ द्रव्यो मे जीव ओर पुद्गल को गतिशील एवं स्थित्िशील दोनों माना है। धर्मास्तिकाय गति 
है तो अधर्मास्तिकाय स्थिति मे । जैनदर्शन के अतिरिक्त भारत के जन्य किसी भी दशरनं क 
र 8 ॥ भा दशनम इन एब्दों का प्रयोग एवं चिन्तः 
। धम = वि | 8 # त प्रयोग एवं चिन 
॥ ६ (0 जञानिकों मे सर्वप्रथम (न्युटन' ने गतितत्त्व [र्वा ०८ [शजम | को माना सिदध स वितु ^ 
आदन्स्टीन' ने गति तत्व की स्थापना करते इए कहा--लोक परिमित है तो अलोक भी # = 1 
कारण यह हे किः शक्ति लौक के वाहूर नहीं जा सकती । लोकं के ब ध 44१ | परिमित है । लोक परिमित होने का म 
= ~ ५ ८ 4 ६ द्रव्य का अभाव, जो गतिमे सह 
है । वज्ञानिकों ने जिते ईथर'--गतितत्व कहा है, त ही जन साहित्य मे धरमद्रव्य क) टं, जो गतिम हाय 
६ ह ^ 2। 2 
क पर गतिसे तिथ ह--एक स्थान से दूसरे स्थानमेंजाने की क्रिया । धरम्व्य इस प्रकार की क्रिया मेँ सहाय 
होता हि। स्वयं तरती है तथापि उसकी करिया विना पानी के नहीं हो सकती । पानी उसके तैरने मँ सहायक है | ज 
म्ली तैरना चाहती है तव उसे पानी कौ सहायता लेनी पड़ती है । यदि वह तैरना न चाहे तौ पानी वल-प्रयोग नीं स (क 
ही जीव ओर पुद्गल जव गति करते दँ तव धमंद्रव्य सहायक होता है थरः आधुनिक भौत्तिक विजान की एक श पुणं शो | 
ईथर के सम्बन्ध में भौतिक विज्ञान वेत्ता डा० ए० एस ० एडिग्टन'उ ने निखा > +. 
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-धमेकयानुयोग : एक समीक्षात्मक अध्ययन ` [ ०५ 
“जज यह्‌ स्वीकार कर लिया गयादहै कि ईथर भौतिक द्रव्य नहींहै, भौतिक कौ अपेक्षा उसकी प्रकृति भिन्न दै 
रत भे प्राप्त पिण्डत्व ओौर घनत्व गुणो का ईयर म मभाव होगा, परन्तु उसके अपने नये जौर निश्चयात्मकं गण टंगिण 
ईथर का अभौतिक सागर' 1" 
अलवटं आइन्सटीन के अपेक्षावाद के सिद्धान्तानुार 'ईथर अभौतिक, अपरिमाण्विक, अविभाज्य, अखण्ड, आकाश के 
समान व्यापक, अल्प, गति.का अनिवायं माध्यम जओौर अपने अपमें स्थिर है' ।" 
अधर्मास्तिकाय अवस्थिति मे सहायक है । कितने ही आधुनिक चिन्तक अधमं द्रन्य कौ तुलना या समानता गुरुत्वक्र्पण 
भौर फील्ड से करते हँ । किन्तु डाक्टर मोहनलाल जी मेहता का मन्तव्य है कि गुरुत्वाकषेण [©वप्वा०ण | जर फील्ड [लप 
-से अधर्मं पृथक्‌ ओर एक स्वतंत्र तत्व दे । 
एक वार कालोदायी अणगार ने भगवान महावीर से जिज्ञासा प्रस्तुत की--भगवन्‌ ! जीव अशुभ फल वालि कर्मो को स्वयं 
किस प्रकार करतादै? 
महावीर ने समाधान दिया--जैसे कोई मानव स्निग्ध, सुगन्धित, विपमिधित मादक पदां का भोजन करताहे, उसे 
-वह्‌ भोजन अध्यन्त प्रिय लगता है, उस समय उससे होने वाली हानि को वह विस्मृत हौ जाता है । किन्तु उस भोजन का खाने वालिके 
ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है । दसी प्रकार हिसा, असत्य, चोरो, कुशल, परिग्रह्‌, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग. टेप आदि पापका 
सेवन करते समय वे अत्यन्त मधुर लगते दै, पर उससे जो पाप कमं वेंधता है, वह॒ वड़ा अनिष्टकारकं होत्ता दै तथा वह फल पाप 
कृत्य करने वालों को ही भोगना पड़ता है । 
भगवन्‌ ! जीव शुभ कर्मों को किस प्रकार करता दै ?--कालोदायी ने पृष्ठा । 
महावीर-जैसे कोई मानव ओौपधिमिशधरित भोजन करता है । वह भोजन तीखाया कटुक होने पर भी बल ओौर वीयं 
वधक होता है, इसलिए लोग उसे खाते है । इसी तरह अ्हिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयं, क्षमा, अलोभ, आदि शुभ कर्मो की प्रवृत्तियां 
मने को मधुर नहीं लगती, पर उनको परिणाम अत्यन्त सुखकर होता दै 1 
कालोदायी ने पुनः जिज्ञासा व्यक्त की--भगवन्‌ ! दो व्यक्ति दै, उन दोनों के पास समान उपकरण दँ! एक अग्निको 
प्रज्वलित करता है ओर दसरा उसे वृज्ञाता है । कृपया फरमादये कि अग्नि प्रज्वलित करे वाला अधिके पापका भागी होता दहै.या 
अग्नि वृञ्ञाने वाला ? 
भगवान्‌ ने कहा -जो अग्नि को प्रज्वलित करता है, वह्‌ अधिक आरम्भ जौर कर्मवन्धन करता है, क्योकि पृथ्वी, जल, 
वायु, वनस्पति ओर त्रस कौ हिसा वह्‌ जधिक करता है, ओर अग्निकी दसा कम करता । जो अगि को वुञ्लाता दै, वह्‌ अग्निका 
आरम्भ अधिक करता है ओौर पृथ्वी, पानी, वायु, वनस्पति ओरन्रस्रकी हिसा कम करतादै। अग्निस होने वाली हिसा को वह्‌ 
घटाता दहै, इमोलिएु आग जलाने वाला आरम्भ अधिक करता है ओर आग वृज्ञाने वाला कम । 
कालोदायो--मगवन्‌ ! क्या अचित्त पुद्गल प्रकाश या उद्योतं करते, वे किस प्रकारं प्रकाशित होतेह? 
मदावौर--अचित्त पुद्गल भी प्रकाण करते रै । 
दुर-दुर तक भिरते हं । वे दुर ओर समीप प्रकाश फलति द 
हिसा जनक होता है । 


जव कोई तेजोलेव्याधारी मुनि तेजोलेण्या छोट़ता दै, तव वे पुद्गल 
। पुद्गलों के अचित्त होते हुए भी प्रयोक्ता हिसा करने वाना ओर्‌ प्रयोग 


भगवान्‌ के उत्तरो ते कालोदायो अणगार का समाधान दहो गया । उसने वित्रिध तपकी आराधना की। जीवन की 
स्यि वेला में अनजन फर समाचिपू्वंक मोक्ष प्राप्त किया । 
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८६ | { 
धतकरयानूर्फप्रा : एक तमौक्षात्मक अध्ययन 


प्रस्तुत क मे अनेक तलस्पर्शी दार्शनिक प्रणतं का समाधान तिया गयाहै। वे समाधान भवान महावीर 
अतिशय ज्ञान कै योतक दै । सामान्य मानव इस प्रकार कै उत्तर नहीं दे सक्ता । क 


पुण्डरीक ओर कण्डरीक-- 

पुष्कलावत्ती विजय में महाप थ 14 
ह र ५ 8 दापय सश्राट धा। वह श्रमण वना! उराका ध्येष्ट पुत्र पुण्डरीक राञ्य का संचालन कर 
समा अर कण्डरकि युवराज वना । महाप्द् सिद्ध, युद्ध, मृक्तदहषए 1! कुष समय त पएनात्‌ दसै म्थधिर्‌ का वहां आगमन थां । 
कृ ~~~ क गे वँ जा प्डरोका नै उरे य = ४ . १. « ~" ठ 1 रह 
ण्डक का वरभ्य हमजा । राजा वृण्डराकं चं उस ब्रहुत कुछ समञ्चाया पर उसने दीक्षा ग्रहण कर त्री 1 कठ त्रनय के व्राद कृण्डरक 
मनि दाहू-ज्वरस ग्रसिते हा गय} महाराजा पृण्डरीकं ने यौपधोपनार कराया । स्वस्थ हाने परभ गण्डरीकः म ति १ 
ते नप्र निवेदन किया--श्रमण मर्या से आ त ५9.) 
(५ र किवम मयादा कीहष्टि त आकरा विहार रना उ चिति । मुनिन परिहार करिका, किन्तु भो के प्रति 
सक्त होने से वे पुनः कुठ समय के पश्चात्‌ वहां आ गये पण्डरीक ने ममल्लाने का प्रयत्न किया। जवत्रे त तमयं तो उन राज्य 
देकर स्वयं नै श्रमण-वेप धारण कर लिया। तीन दिन की साधना एवं आरण्धना ते पण्डरौक मुनि ततौ सागर करी स्थित्तिङा 
उपभोग करने वाला.देव वना ओौर कण्डरीक भोगो म आसक्त होकर तीत दिनि कौ आयु भोग कर ततन नार्‌ कौ तिथिति वाता 
सातवीं नरक का मेहमान वना । जो साधक वर्पो तक उ्छरप्ट साधना कर वादमें सावनासे च्यृत दो जाति है उनकी दर्ेति होती 

~ _ ^ व) ~ चेला = ५ 2." ९ \ "<, त 

रजो जीवन की सभ्य वेलाम भी उच्कृष्ट साधना करता है, वह्‌ सद्गति को प्राप्त करताह्‌। 1 
प्रस्तुत कथानकं में उत्थान ओर पतन का तथा पतन ओर उत्थान का घजीवे चित्रण है । 


स्थविरावली-- 
श्रमण भगवान्‌ महावीर के पश्चात्‌ अनेक स्थविर भगवम्तोने शासन की सेवा की। उन स्थविर भगवन्तो का सउत्तेव 
कल्पसूत्र ओर नम्दीसूचर आदिमे है) भगवान्‌ महावीर के पश्चातु गणघर गौतम, आयं सुधर्मा जीर जम्बु ये तीनों कैवलन्नानी हूए । 
प्रभव, शब्य॑भव, यथो द्र, संभरति निज, भववाहु मौर स्मूलमद्र ये छह भ्र तकेवली हए । महागिरि, मुसि, युगसुनदर, कालका, 
स्कन्दिलाचायं , रेवतीमिव्, ममू, धमे, चन्द्रगुप्त, आब्र ये दों जाचायं दश पूवंधर थे 1 उसके पर्वा धीरे-धीरे पूर्वो काज्नान 
मुन होता चला गया । देवेद्धगिणि क्षमाश्रमण एक पुवंधर आचायं थे । जैनधमं मे अनेक प्रतिभासम्पन्न ज्योतिर्धर्‌ आचाय हए । 
उसकी संक्षिप्त सुचना इस दी गई है! इन ज्योतिर्धंर आचार्यो के सम्बन्ध में विविध ग्रन्थो मे विकिष्ट जानकारी ह । पर विस्तार 
भय से हम उस सम्बन्ध भेन लिखकर तत्‌ सम्बन्धी मुल ग्रन्थों को देखने के लिए प्नुद्ध पाठकों को निवेदन करते है! 
इस प्रकार धर्मकथानुयोग के सम्वन्धमे तीर्थकरों के शाप्ननमें क्रमणाकी क्थाएः पूणं दोतीरँ। तृतीयस्कन्धे 
तीर्थकसें के शासन में होने वाली श्रमणियों कौ कथाएुः दी गईं । त 


द्रौपदी-- । 
भगवान्‌ अरिष्टनेमि के शासन मे द्रोपदी श्रमणी का उत्लेखदहै। दोपदी के पूवंभवो का इसमे वणन है । द्रौपदी कई भव 


पुवं नागरी ब्राह्मणी थी । उसने तुम्ब का शाक वनाया, किन्तु जव उसने वह शाक चखा तो वह कटुक ओर विषाक्त था ! उपालम्भ 
कै भय से उसने उसे छिपाकर रख लिया । परिवारिक जनं भोजन से निवृत्त होकर चल दिये । धम॑रुचि अनगार भिक्षा केलिए 
आये । नागश्री मानवी केखूपमें नागिन थी) उसने मुनि के पान्न में विषावत तुम्ब का शाक डाल दिया! मानव साधारण लाभ को 
से भयंकर कुत्सित छर कर्म कर वस्ता दै, उसका फल अस्यंत दारण हौत्ता है । धर्मरुचि मुनि आहार लेकर गुरुके चरण मे 
गुरजी ने उसे चखा ओौरवे उसे परठनेका आदेश देते टै । धर्मरुचि परटने जाते दँ! एक द्रु शाक डाल कर प्रतिक्रिया 
। चीयियां आती हैँ ओर प्राण गंवा वैट्तीह। मुनि का हृदय दहल उठा । उन्होने जीवों कौरक्षाके तिषए 
वह्‌ विषाक्त शाक बाकर समाधिपूर्वक जीवन का अन्त किया । नायश्री का पापचछिपा न रह्‌ सकरा । उसे सर्वत्र ताडना-तजना मिली । 
उसके परर भे सोलहं महारोग वंदा हौ गये ओर्‌ हाय-हाय करती हुई मरी । वह टी नरक भें पदा हई ओर्‌ अतिदी्काल तक 
वह्‌ पुनः पुनः नरक एवं तिर्यच योनि मे जन्म लेती है) सुदीर्घकाल के वाद वह घुकरमालिका नामस श्रेष्ठी कौ पुञ्ी वन्ती है, पर 
क्के फल का अन्त नहीं हुजा । उसके शरीर का स्पशं तलवार कौ धार की तरह तीक्ष्ण एवं अग्नि की तरह उष्ण भा । 


उस समय भी पाप 
इसलिए कोई भी उससे विवाह करते को प्रस्तुत नहीं था। यहां तक कि भिखारी भी रान्निमे उसे छोड़ कर भाग जाता हं । वर 


उसका अंग-स्पर्शं सहन नहीं कर सका । पिता ने दान-श्ाला खुलवाई । वहाँ जैन आधिकाञं का आगमन हुआ । उसने यवत की 
काओं ने अपना धर्म समन्ञाया ओर सुकुमालिका ने साध्वी-धमं स्वीकार करिया । पर उसके अन्तर्मानस की 
शिथिलाचारिणी ह्यो गई ओर एकाकिनी रहने लगी } एक. वार एकान्त में वह 


इच्छा 
पहुंचे । 1 
-कीवे प्रतीक्षा कस्तेर्द 


याचना की ! आयि 
मलिनता साफ नहीं इई थी । अतः वह पुनः 


धर्मकथानुयोग : एक समौक्षात्मक अध्ययन [ =७ 
्ात्तपनाले रही धी। उसनेएक वेश्याको पंच पुर्गोसेषिरी हुई देषा । कोई उक्तक्रापैर दथा रद्‌ाथातौ कोई चवर 
दुला रहा था । सुकुमालिका के मन में भोगो की लालसा पदा हुई । उसने एसा संकल्प किया क्रि वदिमेरे तपकाफलटोतोर्म 
भी इस प्रकार सूख भोगूं । वह्‌ मर कर देवगणिकाः के रूप मे उत्पन्न हुई ओर वहां मे राजा द्र.पद कौ कन्या द्रौपदी वनी । द्रौपदी 
के स्वयंवर का आयोजन हुजा । श्रकृष्ण, पाण्डव आदि सभी उ स्वयंवर में उपस्थित हुए । निदानकृत होने से उस्ने पचि पांड्वों 
क्या वरण किया। 
एक वार नारद हस्तिनापुर अये । द्रौपदी ने उनका सम्मान नहीं किया जिसमे नारद कष्ट होगये। वे धातकौवण्डके 
 अमरकंका कै अधिपति परदारालम्पट पञ्चनाभके पास पहुंवे । द्रौपदी के ल्प्-लवणष्यकी जतिगय प्रजंसा की । उसने देवको सहायता 
से द्रौपदीका हूरण करवाया । द्रौपदी से उसने भोगों की याचनाकी। वह्‌ पूर्णं पतिव्रता नारी थी । पाण्डवों को लेकर्‌ कृष्ण 
जमरकंका पर्ुचे । पद्मनाभ को युद्ध में पराजित किया ओर राजधानी को तहस-नहस कर द्रौपदी का उद्धार किया। जीवन कौ 
साध्य वेला में द्रौपदी के पृच्र पाण्डुतेन को राज्य देकर पाण्डवो ने तथा द्रौपदी श्रमण-धमं स्वीकार किया । 
प्रस्तुत कथानक में जो द्रौपदी का निरूपण हृजा है, वहे जैनदृष्टिसेहै। वैदिक महाभास्तमें भी द्रौपदी का निरूपण 
हआ दै । वैदिक परम्परा में पंच भरतारी होने काएक ही कारण दिथा है कि उसने पुवंभव में पति कौ कामना से तपस्या की थी । 
शंकर ने सर्वगुणसम्पन्न पति की प्राप्तिहो, एेसा पाँच वार वरदान दिया था, जितने उसे ५च भरतारी वनना पड़ा । वैदिक महा- 
भारत की हृष्टि से द्रूपद राजा द्रौपदी कौ उत्पत्ति यज्ञाग्नि से करते ठँ ओर उसकी उत्पत्ति काकारण करदं का विनाश वताया 
दै । जैनदष्टि से कुश्वंश के विनाश का कारण पाण्डवों के प्रति दुर्योधन की ईर्ष्या, ठठ ओर जमिमान है । दुर्योधन कपट यतमं 
जीतने के पश्चात्‌ द्रौपदी को निरस्त करना चाहता है, श्रीकृष्ण अपनी अलौकिक शक्ति से चीर वड़े ह, जवकिं जैन परम्परामें 
, चीर वदने का कारण सती द्रौपदी के स्वयंके शील काप्रभावहै | द्रौपदी के रील से प्रमावित होकर दी णास्रनदेव सहायता करता 
है । जैन परम्परा भे द्रौपदी दरखवंश कौ मर्यादा रखने वाली, व्यव्हार कुशल, कुशाग्र बुद्धिशालिनी, पतिपरायणा, स्वाभिमानिनी 
नारी है। 
प्रस्तुत कथानक में श्रीकृष्ण के नरसिंह रूपका भो वणंन है । नरसिहावतार की चर्चा श्रीमद्‌भागवत में दहै, जो विष्णु 


के अवतारे थे । परर श्रीकृष्ण ने कभी नरतिह्‌ का क्म धारण करिया हो, टसा प्रसंग वैदिक परम्परा के ग्रन्धं में देखने मे नहीं याया 
पर प्रस्तुत कथानक मं इसका सजीव चित्रण दहे । 


पद्मावती आदि श्रमण्यां-- 


एक वार भगवान्‌ अरिष्टनेमि द्वारिकामें पधरे ! कृष्ण महाराज भगवान्‌ को वन्दन-नमस्कार करने गये। उपदे 
सुनकर परिपद्‌ लौट गई । दृप्ण महाराज ने जिजासा प्रस्तुत की--देवलोक सह इस द्वारका नगरी का विना कैसे दोगा? 
भगवानु ने कहा - मदिरा, अग्नि ओर द्रपायन ऋषि के कोपके कारण दारिका नगरी का विनाश होगा । 

कृप्ण चिन्तन करने लगे--जालि, मयालि, उवयालि, पुर्पसेन, वीरसेन, प्र्‌ म्न, लाम्ब, अनिद, दृदृनेमि, सत्यनेमि आदि 
राजकुमार धन्य ह, जिन्होनि श्रमण धमं ब्रहूण कियाद, पर मेँ संसार का परित्याग नहीं करपारहाहं। 

भगवान्‌ ने कह्‌{--कृप्ण ! वामुदेव निदानकरृत होने से प्रव्रज्या ग्रहण नहीं कर सकते । तुम चिन्तिते मत वनो । आगामी 
उत्सपिणी काल में "अमम'' नामक वारहवें तीर्थकर बनोगे । श्रीृप्ण ने नगर में उदूषोपरणा करवाई कि जो नी अरहेन्त अरिष्टनेमि कै 
पत्त दीक्षातेना चाह, वे सह्पं दित हो सक्ते 


। दीक्लार्थी क्त जो जाधित कृट्म्बीं जन होगे, उनकी व्यवस्था स्वयं क्रप्ण करे 
जर दीभामहात्तद भी कृष्म करगे । 


श्रीकृष्ण को प्रेरणा ने उनको पटूटमहिपी पद्मावती, गौरी, गान्धारी, नक्मणा, नुसीमा, जाम्बवती, सत्यनामा नौर 
स्पिमणो टन आदो ने प्रव्रज्या ग्रहण की तथा गान्यकुमार की भावा मुनशी एवं सूतदत्ताने ती यक्षिणी आर्या के पान यत्रज्या नकर 
जपने जीवन फो पावन वताया । 

परस्तृत कपानक मे द्वारिक नगरी दे विनाग की नवा श्रीद्रपष्म क तानामो (यव मं ती्परर हानि कौ मदत्वु्मं नूना 
है जित्रका एेतिदासिक दृष्टि ने विज्ञेप मत्य है। 
पोटिरिल रूषानरू-- 

तेतलिपुर नर्‌ के रजा सनक्रय कला जनत्य तेततिपृ्र' या वटीं षर मूविद्षदयरकः सपत्रा प्रदूटता' प) 
पोदिटिला फे जदभूत रुष को देयरूर तेततरिपुत्र मुग्ध दो मया । दानो दा तिहु दूजा । उननं परन्पर यत्यन्त त्नुगाय सा । 
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दोनो में एसी स्थिति पैदा हो गर्ह कि तेतलिपुच्र उसके नामसे धृणा करने लगा । एक दिन जिसे पोटिट्ला के विना रहा नहीं जाता 
था, वही आज उसके नाम को पसन्द नही करता । उसने पौटिटिला को भोजन निर्माण तथा अतिधियोंकीसेवाका भार सम्हूला 
दिय। । एकं दिन 'सुत्रता' नामक आर्या शिष्याओं के साथ तेतलिपुर में पधारीं । वे भिक्षाके लिए पोटिट्ला के वहाँ पटचीं । उसने 
साध्वियों को आहारदान देने के बाद निवेदन किया कि मञ्े एसा वशीकरण मंत्र दो, जिससे मेरा पति मेरे वश मेँ हो जाये । साध्वियों 
ने कहा--ह्म ब्रह्मचारिणी साध्वियाँ इस प्रकार की वाते सुनना भी पसन्द नहीं करतीं । पोदिटलाने श्राविकाके त्रत ग्रहृण किये। उसकी 
अन्तरात्मा प्रबुद्ध हो उठी । संयम ग्रहण करने के लिए उसने तेतलिपुत्र से आज्ञा मांगी । तेतलिपून्न ने कहा--तुम संयम स्वीकार 
करोगी तो आगामी भव में देव वनोगी । वहाँ से आकर मुके प्रतिबोध देनास्वीकारकरोतो्य दीक्षा लेनेकौ अनुमति देता हू । 
वहु दीक्षित हुई ओौर देव वनी । । 
वचनवद्ध होने से पोदिटल देव ने तेतलिपुच्र को प्रतिबुद्ध करने के अनेक उपाय किये, पर तैतचिपृत्र राजा द्वारा अत्यधिकं 
सम्मानित होने से प्रतिवुद्ध नहीं हुमा । अन्त में देव ने राजा को उससे विरुद्ध किया } जव वहे राजसभा मेगयातो राजान मुह 
फर लिया ओर वात भी नहो की । राजा के अभिनव व्यवहार से वह भयभीत हो उठा । वह वहां से षर पर आया, किन्तु परि- 
जनौं ने भी उसे भादर नहीं दिया 1 आत्मघातं करने के लिए वह प्रस्तुत हओ, उसने अनेक उपाय किये किन्तु कोई भी उपाय कार- 
गर नहीं हा । अन्त मे पोटिटल देव ने प्रगट होकर सारपुं शब्दों मे प्रतिवोध दिया । उसे जातिस्मरण ज्ञान हमा कि मँ पुंजन्म 
मे महाविदेह्‌ क्षे मेँ महापद्म नामक राजा था, वहाँ से महाशुक्र नामक देव बना वरहा से यहाँ जन्मा ठँ । तेतलिपुर कौ संसार 
निस्सार लगा । उसने स्वय दीक्षित दाकर उक्कृष्ट तप कौ आराधना की ओर अव्यावाध सुख को प्राप्त किया । 


त ४ ० तैरता है, उस्र समय धर्मक्रिया के प्रति उसमे रुचि नहीं होती, जव दुख की दावामििमें 
वह ुलसता दे, तव धम के अभिमुख होता है । जव तेतलिगूत्र का जीवन सुखी था, उस समय बह धमं से विमुव था ओर दुःख 
अने पर वह्‌ धमं के सम्मुख हुञा । 

दस कहानी मे राजा कनकरम की निष्डुरता का निरूपण है । वह॒ राज्य लोभी था । कहीं पुव उसपते राञ्यष्टीननले, 
इसीलिए वह उन्दं विकलांग वना देताथा। राघ्येके लोभ मे मानव दानवे दन जाता है, वह उचित ओौर उनुदित का विवेक 
खो वैठता दै। 
पावनाय के तीथं की आर्या काली-- 

महाव्रतौ का विधिवतु सम्यक्‌ पालन करने वाला साधक समरत कर्मो को नष्टकर निर्वाण पराप्त करता है । यदि कर्म 
अवशेष रह्‌ जा, तौ वेहं वैमानिक देवौ मेँ उलन्न होता है । पर महातरतो का जो विधिवत्‌ पालन नहीं करता, वह्‌ कुल, काय. 
भेष आदि वाह्य तौ की आराधना कर देैवगति को तो माप्त करता है, षर वैमानिक जंभे उच्च देवत्व को नहीं । भवनवासी, 
व्यन्तर ओौर ज्योतिष्क का पयय माप्त कर लेता है । यहाँ पर चमरेद्र की अग्रमहिपियों का वर्णन ह । वह्‌ वर्णन मनुष्य पर्याय में 

जव वे साध्वियां वनीं ओर कुठ समय तक चारित्र कौ आराधना की ओर उसके वाद शरीर वकुशा बनकर चारित्रे की विराधिका 
वनी--उस समय का है! उन साध्वियों को उनकी गुरुणी ने वहत कुष समञ्चाया, पर वै समज्ञी नही, अतः उन्हं गच्छ से प्रथक्‌ कर 
दिया । चिना दोपो कौ आलोचना किये उन्होने शरीर का परित्याग किया यौर चमरेन् अमसुरराज कीः अग्रमहिपियां वनीं । 
भगवानु महावीर एक वार राजग्रह मेँ विराज रहे ये । उस समय काली देवी एक हजार योजन विस्तृत दिव्य यान 
वैठ कर भगवान्‌ के दर्शन के लिए आई । वत्तीस प्रकार के नाद्य विधि दिवाकर वोट गई । गणधर गौतम ने जिज्ञाता प्रस्तुत की-- 
यह्‌ दिव्य द्धि इसे कंते प्राप्त ठृई । भगवानु ने उसका पूवं भव वताते इए कहा--आामलकष्या नगरी म काल नामक माधापति कौ पूगी 
काली थी । इसके स्वन अत्यधिक लम्बे थे, जो नितम्ब भागकोस्पर्णं करते ये, अत; उत्का विवाह नहीं हज । भगवानु पां के 
उपदेश को श्ववण कर उसने आर्या पृप्पचूला के पास दीक्षा ग्रहेण की, अंग साहित्य का अध्ययन किया, संयम की आराधनाभी 
करने लगी, कुछ सरमय के वाद णरीर पर आसक्ति पैदा दुई । पुनः पुनः अंगो का प्रक्षालन करती तथा जहाँ स्वाध्याय करती, जल 
चछिटिकती । उसकी साध्वाचार से विपरीत प्रवृत्ति देखकर आर्या पुप्पचूना ने उसा गच्छ स्त सम्बन्ध तोड़ दिया । वह स्वच्छन्द ह ग, 
संयम को विराधिका यन गदं । अन्तिम समयमे पन्द्रह दिन का संथारा किया परं गिथिलाचार को आकोचना "नहं कौ) वही काती 
आर्या का जीव काली देवी वना । गौत्तम गणध्रर कौ जिज्ञासा पर भ० महावीर नै कृटा--यह महावरिदेह धेत्र मेँ जन्म नेमौ शीर बृं 
से मुक्त दोगौ । इनौ तरद्‌ रजनी, वियत, मेघा, शुम्भा, निपुम्भा, रम्भा, निरम्भा, मदना आदिन भी भगवान्‌ पावनाय 
पधारने पर ध्रत्रज्या ब्रह्य कौ कन्तु वे स विराथक वनकर दैविं अनत । उनके जीवन के सम्बन्ध में विक मूचना नही 
केवल वे जहां कौ थी, उस जन्मस्थती का संकेत क्या मयादु। । 
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, महावीर शासन में नन्दा आदि भ्रमणियां-- ४ 


नन्दा, नन्दवतीं, नन्दोत्तरा, नन्दश्रं णिका, मङता, सुमरता, महामस्ता, मद्ट्‌वा, भद्रा, सुभद्रा, सुजाता, सुमनायिका जीर 
भूतदत्ता ये सभी श्रौ णिक राजा की रानियां थीं । इन सभी ने भगवान्‌ महावीर कें उपदेश को सुनकर दीक्षा ग्रहण की । उक्कृष्ट 
तप-जप की आराधना कर मुक्ति को वरण करिया । 
काली अ(दि श्रमणियां-- - 

काली, सुकाली, महाकाली, कृष्णा, सुकृप्ण।, महाकृष्णा, वी रङृप्णा, रामह्कप्णा पित्रसेनङ्प्णा जर महासनङ्गप्णाये 
दशों महाराजा श्र णिक की रानियां थीं । तीर्थकर महावीर के उपदेश को श्रवण कर ये सभी दीक्षा लेत र जौर रत्नावली, कन- 
कावली, लघुसिह्‌ निष्क्रीडित, महासिंह निष्करीडित, सप्त सप्तमिका भिक्ष प्रतिमा, अष्ट अष्टमिका भिक्ष प्रतिमा, नव नवमिकरा भिक्ष 
प्रतिमा, दभ दशमिका भिक्ष्‌. प्रतिमा, लघुसवंतोभद्र प्रतिमा, महत्‌ सवंतोभद्र प्रतिमा, भद्रोत्तर प्रतिमा, मुक्तावली, आयम्विल वर्धमान 
तप आदि उक्कृष्टतम तपो कौ आराधना कर वे सभी सिद्ध, वुद्र ओर मक्त होती दँ । इस प्रकार सच्राटश्रंणिक की तेवीस महा- 
रानियां ने भगवान्‌ महावीर के णासन में संयम दी नहीं लिया, अपितु इतने उत्कृष्ट तप॒ को आराधना कौ, जिस पढ़कर पाठक 
विस्मित दुएु विना नदीं रह सकता । 
जयन्तौ श्रमणोपास्िका-- 

वत्सदेष की राजधानी कौशाम्बी थो । वहां "चन्द्रावतरण' चैत्य था । वहां जयन्ती शराविका थौ । जयन्ती श्राविका श्रमणो 
के लिए णय्यातरके रूपमे विश्रतथी। जो भी नवीन सन्त आते, वे जयन्ती के यहां वसति की याचना करते । भगवान्‌ महावीर 
के पावन प्रवचन कौ सुनकर वह्‌ बहुत ही प्रसन्न हुई । उसने भगवान्‌ से प्रणन पृष्ठे-भंते ! जीव शीघ्र टी गुर्त्वको कंस प्राप्त 
होता है ? 

महावीरजयन्ती ! प्राणातिपात, मुपावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह्‌, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, टेप, कलह, अभ्या- 
ख्यान, पैशुन्य, परपरिवाद,.रति-अरति, मायामृपावाद ओौर मिभ्याद्शनशत्य इन अलारह्‌ पापों के आसेवन से जीव गुरत्व को प्राप्त 
होतादहै। 

जयन्तौ-- भगवन्‌ ! आत्मा लघुत्व को कंसे प्राप्त होता है 

महावीर-प्राणातिपात जादि अठारह पापों के अनासेवन से आत्मा लघृत्व को प्राप्त होता है । प्राणात्िपात जदि कौ प्रवृत्ति 
से आत्मा जिस प्रकार संसार का वदता है, प्रलम्ब करता है, संसारम श्रमण करताटै, उसरी प्रकार उसकी निवृत्तिसे रातरारको 
घटाता है, हस्व करता है, ओर उस्तका उल्लंघन भी कर देता टै। 

जयन्ती--भगवनु ! मोक्ष प्राप्त करने की योग्यता जीव को स्वभावसेप्राप्तहोतीदह या परिणाम ? 

महावार--माक्ष प्राप्त करने का योग्यता जीवम स्वभावसे हाती दै, परिणामे नहीं? 

जयन्ती --भन्ते ! जीवों का सोना अच्छाहै या जागना ? 

महावीर--कितने ही जीवों का सोना अच्छादै ओर कितने ही जीवों का जामना अच्छा । 

जयन्ता---भगवन्‌ ! यह्‌ केत? 

महावौर जयन्ते ! जो जोव अधाभिक द. अधर्मं काञनुनरण करते. अधर्ममे आानक्त ट ओर जथ के 
जीविकोपार्जन करते ई, उन जीवों का मोना ही जच्छाहै। प्राण. भूत. जीव, स॒रतत्व नमुदाव केः 
वनेय. अतः जधा जीवो का नोना अच्छा । 


दारा अपना 
णाक गवं परिनाप का काग्णर नटी 


है जयन्तौ ! जो जीव धार्मिक, धर्मानुरामो, धर्म॑प्रिय ओर धर्मजीवी दे. उनका जगना जच्छादे । धाकः पृन्प्र ञव नर 
जागते रहने 2. तव तक प्राणियों के अदन्त जीर अपरिताप के विष्‌ कायं कमते । ठन वृन्प जागूनहोनो जपने जीर दूमगे दे 
लिए धामि कायो मं निमिन वनने द. अतः उनका जागते रहन श्रो यस्क द । † । 

जयन्तो--भन्त ! क्यानभी भवसिद्धिक जात्मषणे मालनामिनौ द? 

मदावीरः दू, जो भव्निदधिक रै. वे सभी अआन्माएे मोञरयासिनी ट 

जपन्ता---लयवनु ! यदि सभा नव-निद्धिक जोय मुक्ता जायेनेता क्या नना उनने न्वता नटा 


मला ¶र---रसा मले । खाहि तम्य जनन्त वदना जर न पिमित पव दूनगा श्र न्य न दन्िन्‌ नपाता यपा 
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से एक-एक परमाणु पुद्गल प्रतिसमय निकालने पर अनन्त उत्सपिणी-भवसपिणी व्यतात हा जाय तथापि व्ह श्रोणी रिक्त नहीं हत 
इसी प्रकार भव-सिदधिक जीवों के मृक्त होने पर यह्‌ संसार उनसे रिक्त नहीं दोगा ) । 

जयन्ती--जीवों को दुव॑ंलता अच्छी है या सवलता अच्छी है? 

महावीर-- कितने ही जीवों की सवलता अच्छी हे ओर कितने ही ओवो की दुर्बलता । 

जयन्ती-- वह कसे ? 

महावीर--जो जीव अधा्मिकर्दै, ओर अधमं से जीविकोपार्जन करते ह उनकी दुवलता अच्छी है कयोकि उनकी वह्‌ 
दुर्बलता अन्य प्राणियों के लिए दुःख का निमित्त नहीं वनती । जो लोग धा्िक दै, उनका सवल होना अ 

जयन्ती-जीवों का दक्ष होना अच्छाहया आलसी? 

महावीर--जौ जीव अधार्मिक दै, अधममनुसार विचरण करते है, उनका आलसी टाना चच्छा। जौ जीव धर्माचिरण 
करते है उनका दक्ष [उद्यमी] होना अच्छाहै। क्योकि वेर आचार्य, उपाध्याय आदि की मेवा करतत ह । 

जयन्ती -- इन्द्रियों के वशीभरुत होकर जीव क्या कर्मं वांधता है ? 

भगवानू्‌--इन्दरियो के वशरीभुत होकर जीव संसार मँ परिश्रमण करता 8 । 

श्रमणोपासिका जयन्ती प्रभु महावीर से अपने प्रश्नों का समाधान पाकर अत्यन्त हेपित हई । जीवाजीवविभक्ति को 
जानकर उसने महावीर प्रभुके चरणों में दीक्षा ग्रहण की। 


म्रस्तुत कथानकमे जीवने की गुरु गम्भीरं प्रन्थियां जयन्ती ने भगवान्‌ महावीर कै त्तमक्ष प्रतत कीं। प्रु महावीर 
ने जिस सुगम रीति से समाधान किया, वह उनके अतिशय ज्ञान का योततक ह । 


पाश्वनाथ तीथं : सोनिल ब्राह्यण-- 

श्रमण जौर्‌ श्रमणियों के क थानक के पर्चा धमणोपासकों की कथाये दी गड हे । भगवान्‌ पा््वनाथ के यग म वाराणसी 
मे सोमिल ब्राह्मण था । बह्‌ वेदो का पारंगत पण्डित था । भगवान्‌ पाश्वं अम्बसाल उद्यान मे पारे । भगवानु के उपदेश को 
सुनकर वह्‌ श्रावक बना । 

कालान्तर में सौमिल के विचारो में परिवर्तन हुजा भौर वह मिध्यात्व को प्राप्त हज । उसके अन्त्मानिस मे ये विचार 
उद्वुद्ध हृए--्मँने वेदों का अध्ययम किया, पत्नी के साथ विविध प्रकार के भोग भोगे पुत्र भी उत्पन्न विराद्‌ दधिकार्मै | 
अधिपति वना । मैने यज्ञ किये, पशुओं का वध क्रया जौर अत्तिथियों कौ अर्चना की, इसलिए अव मेरा कत्तव्य > कि विविध वो 
वाला वगौचा लगाऊॐं । उसने वमीचा लगाया । उसके पश्चात्‌ उसे विचार आया अपने ज्येष्ठ प को कुटुम्ब क भार सौपकर 
` मित्र ओौर परिजनों कौ अनुमति प्राप्त कर तपसां के योग्य कड़ाही, कड्छी, ताम्बे के पात्र लेकर गरंगातट निवासी वानपस्थ 
तपस्वि्यो कौ भांति विचरण करू । उसके पश्चात्‌ दिणाप्रोक्षित तापसो से प्रव्रज्या लेकर छट्ठ-छट्ठ तप स्वीकार करता हमा 
भुजाएँ ऊपर रखकर वह विचरन लगा । प्रथम छटूठ पारणे के दिन वह आतापना भमि से चलकर, वल्कल के वस्त रारण कर ओर 
टोकरी को लेकर पुवं दिशा कौ जोर चला । उसने सोमदेव की पूजा कौ । कन्दमूल, फल आदि से टोकरी को भर कर वह अपनी 
कुटिया मे आया । वहाँ उसने वेदिका को लीप-पोतकर शुद्ध किया । फिर दभं ओर कलश को लेकर गंगा-स्नान के लिए गया । पानी 
का आचमन कर देवता ओर पितरों को श्वद्धांजलि दी । पुनः वह्‌ कुटिया पर आया । द, कुण ओर वालुका आदि सेवेदिकारका 
निर्माण किया, अरणी से अग्नि पदाकी ओर उसके दाहिनीभोर उसने सकथ [उपकरण विशेष], वल्कल, अग्निपात्र, शय्या, 
कमण्डल, दण्ड ओर स्वयं को स्थापित किया । उसके पश्चातु मधु, घृत, चावलसे अग्निम होम किया । वलि" पकाकर अग्नि 
देवता की पुजा की । वाद में अत्तिथियों को भोजन करा कर उसने स्वयं भोजन किया । इसी प्रकार उसने दक्षिण मेँ वम, परिम 
मे वरूण ओर उत्तरम वश्रमण कौ पुजा की । ौ 
एक दिन पूनः उसके मन में विचार उद्बुद्ध हुआ वल्कल वस्व धारण कर पात्चतथा टोकरी लेकर, काष्टा मु ह्‌ 
को बांधकर उत्तर दिशा की ओर महाप्रस्वान कर अभिग्रह्‌ धारण करूंगा । जल, थल, दुग॑म, विषम पव॑त, गतं या गुफासे भिर 
करया स्थित होकर पुनःन उर्टंगा। यह्‌ चिन्तने कर बह भगोक वृक्ष के नीचे गया । वर्ह पर पाञ्च, टोकरी, एक ओर ८ 
उसने वेदिका वनाई, स्नान किया । दभं आदि क्रियाओं का अनुष्ठान किया । एक देवे ने अन्तरिक्ष मेँ खड़े होकर सोमिल से १ 
तुम्हारे कायं उचिते नहीं है । उसने देव के कथन कौ उपेक्षाकी, किन्तु देव के पुनः पुनः उद्बोधन से उसने श्रावक केरपाच अणु 


 .----- 
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तर सात शिक्षाव्रत ग्रहण किये! उसके- वाद वह्‌ विविध प्रकारके तय करता रहा! अन्त मे अर्धमातिक संलेखना त अत्मा ङो 
पावित करता हृभा पूर्वकरत पाप कर्मो की आलोचना नदीं करके वहां से आयुप्य पूणं करके शुक्र नामक मात्र मं उःपन्न जा । 
टां से महाविदेह्‌ क्षेत्र में जन्म लेकर सिद्ध हगा। ~ 

यहाँ यह स्मरण रखना होगा कि सोमिलनामकेदो श्रमणोपास्कों का वणेन जागम साहित्यमेंदै। एक का वर्णन 
एपिफया आगममें है तो दूसरे का वणंन भगवती--शतक अशारहवे, उदं शकं दणवे मंदे । दोनों वण से ब्राह्मण हे । एक ने भगवानु 
हावीर से प्रन कियेतो दूसरे ने भगवान्‌ पाश्वं से । भगवान्‌ पाश्वं से प्रश्न करने वाला सामिल वाराणत्ती का या जौर महावोर 
भु ते प्रण्न करने वाला सोमिल ब्राह्मण, वाणिग्यग्रामकाथा। दोनोंका काल पृथक्‌ है । नामसाम्यहोनेस ध्म नदौ जाय, टस 
लिए प्रवुद्ध पाठक ध्यान रखें । 
राजा प्रदेशी-- 

आमलकप्पा के अग्रसाल चैत्य में भगवान्‌ महावीर का पदापणं हुजा । उस समय सूर्याभदव भगवानु के दर्गन के लिए 
आया ¡ उसने वत्ती प्रकार के नाट्य किये । वत्तीसवें नाटक में उसने भगवानु महावीर का च्यवन से लेकर परिनिर्वाण तक अभि- 
नय किया । अभिनय कै वाद सूर्याभ देव चला गया । गौतम ने जिज्ञासा प्रस्तुत कौ--यह विशिष्ट देव ऋद्धि इन्दुं कंस प्राप्त हुई ? 
भगवान्‌ ने कटा--एवेताम्विका नगरी में राजा प्रदेणी था । उसकी रानी का नाम सूर्यकान्त ओौर पृत्र करा नाम सूयंकान्त था! चित्त 
नामक सारथी था, जो वहत ही वुद्धिमान्‌ था । एक दिन प्रदेली ने चित्त सारथी को उपहार देकर श्रावस्ती के राजा जितलवु के पात 
भेजा । वहां उसने पाश्वपित्य केशी श्रमण के द्णंन किये । प्रवचन को सुनकर उसने श्रावकःत्रते ग्रहण किये 1 

राजा जितण्र, कौ ओर से उपटार लेकर चित्त सारथी पुनेः ्वेताम्तविका कौ ओरं प्रस्थान करने लगा । उसने केशौ 
श्रमण से निवेदन किया--आप श्वेताम्विका नगरी पधार । केशी श्रमण ते कहा-राजा प्रदेणी अधार्मिक दै, टम वहां कंसे जा सक्ते दै? 
चित्त सरथी ने कहा--जाप वहां पधारे, न्ह उपदेण देकर कल्याण के मागं पर लगावे । उसकी प्रार्थना को सम्मान देकर केशी श्रमण 
प्वेताभ्विका नगरी के उद्यान में पारं 1 चित्त सारथी घो कौ परीक्षाङे वहाने राजा प्रदेशी को मृगवन उदयान मे लाया । राजा 
म्देशी फेणी श्रमण के दिव्य-भव्य रूप को निहार कर अत्यन्त प्रभावित हा । वह्‌ उनके सन्िकट आया । उसने पू्ा--क्या आप 
जीव ओर णरीर को प्रथक्‌ मानते दै । 

कैणी--दां ! दम जीव जौर शरीर को पथक्‌ मानते है । 


पदेशौ ने तकं दिया-मेरे दादा अधामिकये। प्रजा का ठीक तरह्‌ से पालन नदीं करतेयथ । आपकी हृष्टि प्तवे मरकर 
नस्क मे गये दँ । उनका मेरा वहूतदही प्रेम धा। वे मञ्चे आकर क्यों नहीं कट्ते किम नरकमे षदा हजार । वहां जपारक्ष्टोङा 
अनुभव केररहाहै। 

कणा--तुम्टारी रानी के स्ताथ कोई कामुक व्यक्ति विपय-सेवन को इच्छाकरेतो क्या तुम उसे दण्ड दोग ? 

प्रदेणी--में उत्तके प्राण ले लूंगा । 

केणौ--वट्‌ व्यक्ति तुमसे निवेदन करे कि मेँ अपने सम्बन्धियों को सुचितकरदुं विः मृसषे दण्ड मिन रहाट, अतः तुमभी 
इस कृत्य स वचना । उस पुर्प को सूचना देने के लिए क्या तुम मुक्त करोगे 

प्रदेशो--- नही, वह्‌ भरा अपराधी ह । 

नेणा-तुम्टारे दादाका स्नेहने परभौ वे नरक से नही जा सक्ते । जतः जीव ओर यरीर्‌ निनद । 

प्रदनी--मरो दादो धमत्मिा थो । जापकी दृष्टि से वह्‌ स्वम्‌ में गद । उमे तो आकर मुस कट्ना चाटिण । 

ह्या---स्नान व सुगन्धित द्रव्यो कातेपन करतृमनारह टौ, उन स्मय कोट व्यत्ति णोन परेम वंदा दुतानृ्ट्‌ 
आक्र पटने कै तिर्‌ फे तो क्या तुम वहां वंटोगे जौर उनकी वात्तको नूनोनेः 

प्रदल्ा-मे सौच ग्रहमं नही जाञगा। 

कृजा---स्वय म उत्सन्न हुजा देव मानव लाङ् मं जाना पसन्द नही करता ! उन यहां का मन्ड नप्रय 

भ^मा--एक्‌ तत्द्रर का मन कुम्भा उानङ्रे उक्त नमादविया । ङी पर नादि नेर, जत. उन वषट जोर नन 


से बनः कर्‌ा । विस्त प्रह्नेदार नी रया} कुछ समयक याद दन्न खोरर देखा. वट सयाल्दषा 1 दमन नष्ट त कि 
जाय गौर द्रीरण्क रहै । 
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! केणी-- एके व्य गा मे वः भेरी वज वट = 
र ए र कूटागारगाला में धार वन्द कर भेरी वजाए तां बाहूर वा हका व्यक्ति सृनतादहैन? वसे ही जीव 
री, शिला, पर्व॑त आदि को भेद कर वाहर आता है, अतः जीव भौर गरीर एक नहीं हं । 
प्देणी--रमेने एक तस्कर को कुम्भी में वन्द किया । उसके मृत कलेवर में कीड़े कुलवुला रहे पे जवकिं कम्भीमेंकहीभी 
खिद्र नहीं था । इससे भौ स्पष्ट दहै कि जीव ओर शरीर भिन्न नहीं, एक है । 
प केशी तुमने लोहे को फक्ते हृए देवाहन? बह लोहा अग्निमय हो जाता दै । लोट्‌ में अग्नि कसे प्रविष्ट हुई, उसमें 
कहीं भी छिद्र नही, वसे ही जीव अनिरुद्ध गति वाला है । इससे जीव भौर गरीर की पृथकता सिद्ध होती है। # 
प्रदेणी -एक व्यक्ति धनुषिद्या में निपुण है, पर वह्‌ व्यक्ति वाल्यावस्था में एक भी त्राण नहीं छोड़ सकता था । वात्यावल्या 
मौर युवावस्था में जीव एक होता तो भँ समज्लता जीव ओर णरोर भिन्न है । । 
केशी--धनुविद्या निष्णात व्यक्ति शक्तिशाली है, पर उपकरणों के अभाव मं अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर सकता। 
वैसे ही बाल्यावस्था मे उपकरण वलवान न होने से वह अपनी णक्ति प्रदित नहीं कर पाता । पर युवावस्था में उपकरण जक्तिमान 
होने से वह अपनी णक्ति वताता है। 
प्रदेणी - किसी तस्कर कौ पहले हम जीवित अवस्था में तौले ओर फिर मारकर तौले तो वजन में कोई अन्तर नहीं 
होता, अतः जीव ओर गरीर में अभिन्नताहै। = 
केणी-जैसे खाली भौर हवासे भरी हुई मशक के वजन में (व्रिणेप) अन्तर नहीं पडता, वैसे ही जोवित ओौर मृत पुर 
के वजन में अन्तर नहीं पड़ता । जीव अमतं है । उसका अपना कोई वजन नहीं है । 
परदेशी --र्मने तस्कर के शरीर के प्रत्येक अंग-उपांग को काट कर देखा, कहीं भी जीव दिखाई नहीं दिया, इसलिए जीव 


का अभाव है। 
केशी-गुञ्े लगता है कि तुम मढ़ हो । तुम्हारी प्रवृत्ति भी लकडहारे की तरह है । कुछ लोग जंगल भ लकड त 
पह । उनके साथ अग्नि थौ । उन्होने एक साथी से कहा--हम वहत दुर जंगल में ज। रहे ह, तुम हमारे लिए भोजन तयार करे 
रखना । यदि अग्नि वृज्ञ जाय तौ अरणि कौ लकडयों से आग प्रकट कर लेना । उसके साथी जंगल मे चले गये, आग बुञ्ज गरई। 
उसने लकड को इधर-उधर उलट-पुलट कर देवा, पर आग दिाई नहीं दी । लकडियों के चीर-चीर कर टुकड़े किये । वह्‌ हताश 
मौर निराश होकर सोचने लगा-- मेरे साथियों ने मेरा उपहास किया दे । वे यदि लक्यां मे जाग की वात नहीं कहते तो मैँ अगि 
को सम्भालकर रखता । भूवे-प्यासे साथीगण लकड्ियां लेकर लौटे किन्तु भोजन तैयार नही था । एके साथीने उन अरणि की 
लक्यां को धिस कर अग्नि तैयार क ओर सभी ने भोजन किया} वह्‌ लकडहारा लकड़ो को चीर कर अग्नि पाना चाहता धा, 
वेते दी तुम भी शरीरको चीर कर जौव पाना चाहते हो । तुम भी उस मुखं लकड्हारे की तरह हीहोन? 
व १ वा तरह क्या आप जीवको दिखा सक्ते हँ? 
केणी--धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशारिततकाय, अशरीरी जौव, परमाणु पुद्गल, शब्द, गंध गौर वागु इन आठ 
पदार्थो को विशिष्ट ज्ञानी ही देख सकते हैँ । 
प्रदेशी-- क्या हाथी ओर चींटी मेँ एक समान जीव होता है ? 
केशी--एक समान जीव होता है । जैसे--कोई व्यक्ति कमरे मे दीपक जलाए, सम्पूणं कमरा उससे प्रकाशित होता है । यदि 
उसे किसी वतन विशेष से ठंक विया जाय तो वह्‌ वतन के भागको ही प्रकाशित करेगा \ दीपक दोनों स्थलों पर वहीं है। स्थान 
वेप की ष्टि उसके प्रका भे चंकोच-मौर मिस्तार होता दै, मही वात हायौ गौर चींटी के जीव के समबनध मे है। संच 
ओौर्‌ विस्तार दोनों ही अवस्थाओं मे जोव की प्रदेशा सद्या समान रहती दहै, उसमे न्युनाधिकता नहीं होती । 
केशीकूमार श्रमण के अकाय तर्को कों श्रवण कर प्रदेशी राजा कौ सभी शंकां का समाधान हो गया । उसने एनः 
कहा--यह मेरा ही मन्तव्य नहीं दै, किन्तु मेरे पिता भी जीव ओौर शरीर को एक मानते यै । उनकी मान्यता को ओ कंते टुकरा 
सक्ताहुं? 
> । केणी- त्‌ भी लोहे के वजन को उठाने वाले व्यक्ति के समान मुढृहै! जसे कु व्यक्ति धन की अभिलाषा के लिए प्रस्थित 
इए । कुछ दूर जाने पर उन्दै लोहे की खदान भिली । वे लोहे को लेकर आये वहे 1 जे ताम्बे कौ खान ` मिली । लोहा ोड़कर 
उन्होनि ताम्बा लिया । फिर चांदी की खदान मिली । तम्बा छोडकर चांदी ली । आभे स्वर्गं की खदान मिली । चांदी छोडकर-सोना 
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लिया! फिर्‌ रत्नो की खान मिली । सोना छोडकर रत्न ॒लिवे । जामे वच रत्नो की ` खदान मिती । रत्न छोडकर व्र रत्नं लिये 1 
उनके साथ एक साथी लोह को ढोकर चल रहा था। वह उनके अस्विर मस्तिप्क का उपहास करने लगा । साथियों ने उने नमञ्नाया 
--नोहा छोडकर वहुमूत्य रत्न ले लो । तुम्हारी दर्द्रिता सदा के लिए मिट जायेगी 1 पर वह न माना । उसने क्टा- जिन लोहे 
को दूतनी दुर से दढोकर लाया हू, उसे कंसे छोड ? वह लोहं कोषछछोडने के लिए तैयार नहीं हुजा । जो रल तेकर गये, व॒श्रौमन्त 
चन गये। ब्रह उसो तरह भिखारी ओर दरिद्र वना रहा, वह्‌ अपने साथियों को श्रीमरम्पन्न देखकर मन ही मन प्चाक्ताप करता, वसदी 
यदित्‌ केवलि-ग्ररूपित धर्मको स्वीकारन करेगा तो तुचे भी पश्चत्ताप होगा । 
प्रदेणी ने केगीश्रमण से श्रावक के ब्रत ग्रहण किये । जिसके हाथ खूनसे रंगे थे, उसका जीवन परिवतित हौ गया। वह्‌ 
आत्म-साधना में तत्लौन रहने लग? । महारानी सूरयंकान्ता राजा को उदासीन वृत्तिसे खिन्नहो गई। वह राना कोविपप्रयोगम 
मारकर अपने पूत्र को राजगद्दी पर वैठाने का उपाय सोचने लगी । उसने एक दिन राजा के श्नोजन व वस्वो मं विपमिनादिवा। 
भोजन व वस्प्र धारण करते ही उसे अपार वेदना हुई । रानी की काली करतूत कौ समज्ञकर भौ उसके अन्तर्मानस में रोतपैदा 
नहीं हुआ । पौपधणाला मे जाकर उसने समस्त पापकृत्यं कौ आलोचना को । वहां से सौधरनं स्वगं मे यह्‌ सूर्याभ देव वना । 
वौद्ध-परन्थ दीघनिकाय में पायास्सिसुत्त एक प्रकरण है । उसमे राजा पायासि के प्रष्नोत्तर ह । जो राजप्रव्नोयकेप्रदेणी 
आर्‌ केणी के प्रषनोत्तर मे भिलते-जृलते हँ । दीघनिकाय में पायासि को कौल के राजा पसेनदि वग्यर कह्‌। ह तथा चित्त 
सारथीके नाम के स्थान पर 'खक्ते' णब्द काप्रयोगहुजा दै! वत्ते का पर्यायवाचो संकेत मे श्त" आर क्षता" हाता टै जिनका अयं 
सारथी ह । नगरी का नाम सेयविया' के स्थाने पर नेत्तव्यरा' प्रयुक्त हुजा दे ।' माधुनिके अनुप्तधान-कर्ताभों ने श्रावस्ती [नहट-मटट 
कोवनरामपुरसे ७ मील की दरी पर अवस्थित मानाहै। 
प्रस्तुत कथानक में विमान, प्रक्षागृह, प्रक्षकों के व॑ठने का स्थान, पीव्कि, प्रेक्ना-मण्डप, वाय, नादट्य-विधि, जितम वत्ती 
प्रकार के नाटूय आदि का वर्णन सांस्कृतिक हष्टि मे अत्यन्त महत्वपुणं है । उसकी तुलना भरत मुनि के नादूय जास्त तथा महाभारत 
जओौर रामायण जादिसे कर सक्ते ट । 
तु'गिया नगरौ के श्रमणोपासक-- 


एक वार्‌ भगवान्‌ महावोर तगिया नगरी के पुप्पवती चंत्य में विराजे । तंमिया नगरी के श्रावक विराट्‌ सम्पत्ति के अधिपति 
पे । उनके भव्य भवन धे । उनके यहां विपुल दास-दासियां थो । तनाथ टी नव तत्वों केवे नाताये। उन तत्त्वों में कीन हेयर 
कौनज्ञय रर जीर कौन उपादेय द इनका उन्दँ नम्थक्‌ परिजात था । निग्रन्य प्रवचन पर उनकी इट्‌ आस्था थी । देथ, दानव, मानय 
को भी उन्द्‌ विचनिते नहीं कर नकत था । उनके जोन क कण-कण मे, मन के अगु-जगुमे निग्रन्थ प्रवचन व्याप्त था। र 
निग्रस्य प्र्रचनको ही अथे वला मानतेये ओरशेप समनी को अनर्थं वाना । वे इतने अधिक उदार य किउनके दार मदा-सवंदा 
सूने रदत थ । उनका चरिघ्र इतना निमंल था कि विना रोकटोक कै राजा के अन्तःपुरमे भीवे प्रविष्टो सक्नेय तयापि जसि 
का अध्रतीति नहीं दोनो वी । वे अष्टमी, चनुर्दणो, अमावस्या जौर पूणिमा को पूर्णं पौपधोपवान करतेये। निग्रन्थो को निर्दि 
जणन, पनि, ग्वादिम, स्वादिम, वस्त्र, पाच, कम्बल, रजोट्‌रग, पीठ, फलक, णय्या, मंस्नारक, जपय जीर पेपज--दन मभा द्या दान 
पतथ! 

प्क वार भगवान्‌ पार्यनाय को परम्परा के स्थविर नगवन्त वहू पधार । यह नुनकर्‌ नु जिया नगरी के श्रावय प्रमुदिन 
हए । य स्जविर भगवन्तो के पान पहुचे । उन्टनि पाच अभिरम च्न्यि-(१) नचित्त दरव्य-- हूत, नाम्बरुत आदि न्याम (२) 
पित्त द्रव्यय नदि फो मर्याद करना (३) एक पटक (भिना नषे टग्‌) वुर्ूद द ठउतरासन करना । (<) नाधु-नुनिरान त 
दू।ष्टयाचर दैति दा दाना दाप जोड कर मस्तक पर नाना (५) मन कनो कायर छना । 

दम भर्‌ पाच अभिनम करे वे स्यविर भनगदन्तो के प्राम ज्र नन चार्‌ प्रदसिया कर्‌ पयुषानना गगने दत) 
दस पस्चात्‌ स्पपिर भगवन्ता ने उन श्रमणोपासको वो चातुर्याम धमं का उपदे दिया । धरमयोमःन 


रविम सनयन्तन 
पूछा--संयम जोर तप द्ाषनत््पाद ? उन्टनि कद्-जान्वने वक्त दाना । वनः उस्न पस्त्व गया नयम आग्‌ चता 


ननवच्परे नो ष्टरि नयनो नाद्र देवलोक में स्वा उत्पन्नेन ड? 


= 


‰: < 
द ४ 
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सेवे देव हीति दै । स्थविरो के उत्तर से श्रमणोपासक सन्तुष्ट हुए । इससे यह स्पष्ट है कि तुंगियानगरी कै श्रावको का जीवन एके 
आदगो श्रावक का जीवन था। उनके जीवनमें वे सभौ सदुगृण मुखरित हुए दै, जो एक श्रावक के जीवन मे अपेक्षित है । 

गणधर गौत्तम राजगृह में भिक्षाके तिएु परिभ्रमण करते हए, तुगिया नगरी कै श्रावको ने पार््वापित्य स्थविसेसेजोः 
भरष्न पुषे ओर जो उन्होने उत्तर दिये, उसे सुना । उन्दने भगवान्‌ महावीर से पुष्ठा~- क्या स्विरोंका उत्तर यथार्ह? भगवा 
ने कहा-- पूणं यथाथ है । इससे यह सिद्ध है कि भगवान्‌ महावीर ओौर भगवानु पार्वनाथ की आचार-संटिता मतो भेद था, किन 
संद्धान्तिक इष्ट्यीं से द्रोनो परम्परां में मतभेद नहींथा । यहां तक कि संद्धान्तिक दृष्टिसेक्रिसीभी तीथकर के शासन में मत- 
भेद नहीं होत्ता । 
नन्दे मणियार-- 


भगवान्‌ महावीर का राजगृह मे पदापंण हज । ददु रावतंस विमान का वासी दरद्‌ र' नामक देव वहाँ भाया । उने 
बत्तीस प्रकार के नाटक किये । गणधर गौतम ने भगवानु से प्रणन किया । प्रभु ने कहा-- राजगृह नगरमे नन्द नामक मणियार था। 
मेरा उपदेश श्रवण कर वह श्रमणोपासक वना, किन्तु चिरकाल तक साधु समागम नहीं होने से ओर मिध्यात्वियों के निकट सम्पकं 
में रहमे से वह मिश्यात्वी वन गया तथापि तप आदि क्रियाय पूर्ववत्‌ हौ चल रही थीं । एके दिन वहु भीप्म-ग्रीष्म ऋतु मे अष्टम 
भक्तं तप की आराधना केर रहा धा । उसे तीव्र भूख-प्यास सताने लगी । उसके मन में एसी भावना हूर्ई-- वापिका ओर वगीचे आदि 
का निर्माण करूगा । दूसरे दिन पौषध आदि से निवृत्त होकर वह राजा के पसि पहुंचा । अनुमति प्राप्त कर उसने सुन्दर वापिका 
बनवाई, बगीचे लगवाये,. विच्रशाला, भोजनणाला, चिकित्सालय, अलंकारशाला आदि का निर्माण करवाया । उनका लोग उपयोग 
करने लगे ओर नन्द मणियार की मूक्त कण्ठसे प्रशंसा करने लगे । वह्‌ प्रणंसा सुनकर हपित हुआ, उसकी उनके प्रति गहरी आसक्ति 
हो गई । नन्द मणियार के शरीरमें सोलह महारोग पैदा हो गये! उनके नाम इस प्रकार है-- 

(१) र्वास (२) कास-खांसी (३) ज्वर (४) दाह-जलने (५) कुक्षिगूल (६) भगन्दर (७) अर्श-ववासीर (८) अजी्णं (€). 
नेत्रशूल (१०) मस्तक-शूल (११) भोजन विषयक अरुचि (१२) नेत्र वेदमा (१३) कणं वेदना (१४) कंड्‌-खाज (१५) दकोदर-- 
जलोदर (१६) कोद । 

आचारांग मेः १६. महारोगों कै नाम दूसरे प्रकार से मिलते हँ । विपाक, निशौथभाष्य,ऽ आदि में भरी सोलह प्रकार 
की व्याधियों का उत्लेख है, पर नामो में परथकता है } चरक संहिता मे“ भी आठ महारोगं का वर्णेन है ) ` 

आसक्ति ओर आत्त॑ध्यान में नन्द मणियार मृघ्यु को वरण करता है ओर उसी वापी मे 'ददुःर' वनता है । कुष समयके 
पश्चात्‌ श्रमण भगवानु महावोर के आगमन की वात को सूनकर उसे जाति-स्मरण ज्ञानहो भताहै ओर वह्‌ ददुःर भगवानु को 
वन्दन कै लिए चलता है । घोडेकी टाप से वह घायल हो गया, संथारा कर वह वहाँ से स्वगे का अधिकारी वना । 

प्रस्तुत कथानक मे इस वात परवल दिया गयाहै कि सद्गुरुके समागम से आत्मिक गुणों की दद्धि होती है ओर 
आसक्ति से पतन होता है । आसक्ति आबाद जीवन को वदि कर देती है। 
आनन्द गायापति-- ` । 

श्रमण भगवान्‌ महावीर के श्रमणोपासकों मे आनन्द श्रमणोपासक का शीरष॑स्थ स्थान दहै । वह लिच्छवियों कौ राजधानी 
प्वैणाली' के सन्तिकट वाणिच्यग्राम मे रहता था । उसके पास विराट वैभव धा । आधुनिक युग की भाषा में वह अरवपति था ॥ 
कृषि उसका मुख्य व्यवसाय था । उसके यहां दश-दण हजार गायों के चार गोकुल थे) आनन्द गाथापति की समाज म बहुत दी 
प्रतिष्ठा-थी । सभी वं के लोगों मे उसका सन्माननोय स्थान धा । विलक्षण प्रतिभा का धनी होने के कारण जनमानस का उसके 
परति अत्यधिक विश्वास था, जिससे वे अपनी गौपनीय वात भो उसके स्तामने प्रकट कर देते थे) उसकी धर्मपत्नीका सि "शिवा 
नल्दा! था ॥ वह पर्तिपरायणा थी । भगवानु महावीर के उपदेश से प्रभावित होकर उसने श्रावक के द्वादश त्रत ग्रहण किये । इ 

आचारांग ६--१ १७३ । 
- , विपाक १, पृष्ठ-७. ` | 
निशीथ भाष्य ११/२३६४६. ग 
वात्तम्याधिरपस्मासे, कुष्टी शोफी तथोदरी । गुटमी च मधुमठी च, राजयक्ष्मी च यो नरः ॥ 
-- चरक संहिता, इन्द्रिय स्थान €. 
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;शिवानन्दा को भी प्रेरणा दी । शिवानन्दा ने भौ श्रावक-त्रत स्वीकार क्ये । धर्माराधना करते दृएु चदह्‌ यं व्यनोत दहो गये! एक 
वार्‌ रात्रि के अन्तिम प्रहर में वह धर्मचिन्तन करते हुए सोचने लगा- म जिस मामाजिकर स्थिति में ठं, अनेकं विजिष्ट उत्तरदायित्व 
मनि ते रखे द । जिससे मे अपने जोवन का अधिक समय धर्माराधना में नहीं लगा सकता । उनने अपने ज्येष्ठ पुत्रकौ नामाजिक 
दायित्व सौपा जौर स्वयं को कौटुम्बिक ओौर समाजिक जीवन से पृथक्‌ कर लिया । वहु कोल्नाक्सन्तितेन में स्थित पोपधगानामें 
-धर्मोपासना करने लगा 1 उसने क्रमणः श्रावक कौ ग्यारह प्रतिमाओं कौ आराधना क्री । उग्र तपोमय जीवन व्यतीत करनेन उनका 
-णरीर अत्यन्त कृण हौ गया । एक दिन पुनः धमेचिन्तन करते हुए उक्षके मनम वह्‌ विचार आया--जव मेया जरौर वहती य 
-हो गया दहै । मरेलिएु यही श्रोयस्कर दै कि जीवन भर के लिए अन्न-जल का परित्याग कर थान्त चित्त मे अपना जंतिम नमय 
व्यतीत कष्ट । तदनुसार वह॒ आात्मचिन्तन में लीन हौ गया। अवरधिज्ञानात्ररण कमं का क्षयोपघ्रम दहने मे उमे अवधिन्नान 
उत्पन्न हुमा । ` कैः । ~ 9 । 

भगवान्‌ महावीर वाणिज्यग्राम में पधारे । गणधर गौतम ने भिक्नाक लिए परिश्रमण करते हुए चुना कि आनन्द श्रावक 
-को संधारे में अवधिन्नान हुजा ह ! वे अनन्द के पास पहुंचे । अनन्द श्रावक कागरीर इतनाक्षीणहोचुकराथाक्रि उधरने उधर 
होना भी उसके लिए गक्य नहीं धा । गौतम से सन्तिकंट पधारने की प्रधना कौ, जिसे वरह सविधि वन्दन कर नके । आनन्दने 
-राभवित वन्दन कर पृषछा-क्या गृहस्थ को अवधिज्ञान उत्पन्न हो सक्ता है? 

हां! हो सकता ह । गौत्तम ने उत्तर दिया । 

भगवन्‌ ! मुने भो जवधिज्ञान उत्सन्न दज है। मै उक द्वारा पूवं कौ ओर लवण समुद्रम ५०० योजन तक जधो- 
लोक मे नोलुयाच्युत नरक तक, उत्तर दिशा में चृलहेमवन्त वपंधर पर्वत तक, उध्वंदिना में सौधं कल्प--प्रधम देवलोक तक,.पर्चिम 
तथा दक्षिण दिशा में पचि-सौ, पांच्र-सौ योजन तक का लवण समुद्र का क्षेत्र जानने लगा द । 

गौतम ने कदा--आनन्द ! अवधिज्ञान तो हौ सकता दै, प्रर इतना विशाल नदीं । अतः तुम आलोचना कर 
प्रायश्चित्त लो । 

जानन्द--जिनणासन में सत्य की भौ जालोचना की जाती ह? 

गोतम- नटीं । 

जानन्द--तो भगवन्‌ ! मने अन्त्य नहीं कहा है । नौतम भगवान्‌ के चरणों नें पहुंचे ओर सारा वृत्तान्त नुनावा । 

भगवान्‌ ने कटा गौत्तम { आनन्द का कथन ठोक दै 1 तुम आलोचना करो ओर आनन्द ते ्षमायाचना भौ । 

गौतम सररलचेता नाधक ये । उन्होने अपने दोप की आलोचना की ओर जाकर आनन्दन क्षमायाचना को । यैन दसन 
फ़ायद्‌ महान जदं दै कि व्यक्ति वड्धानही, स्त्य वड़ा) सत्वके प्रति हर किसी को अभिनत दोना दी चादिषु । आनन्द 
उञ्ग्वल परिणामो मं उत्तरोतर्‌ द्र-हृटृतर होने गये जर सौधं देवनोक में देव वने । 

प्रस्तुत कथानक में जानन्द श्रावक के उमाननामय जीवन का णव्दचिच्रद। उन नमय भारत कौ आविक स्थिति दटुत 
-भच्छौ घौ । जानन्द के पास विगान भूमि ओौर वृटत्‌ पनुधन या जीर स्वणंमुद्राओ केली ञम्वार व्नेदुष् भे । वे तराधूनिर धम 
यानो की तरट्‌ नीं घे, जा विना नुरक्षित पंजी के भौ अन्धाधुन्ध व्यापार करतें । वे अपनी पूजीका वृतीयांन मानपटतेनदा 
सुरक्षित रखते घे, चिन्तये तनाव कौ स्थिति पंदानदटौ । जीवन कीमाध्य वेला म वे अपना उनरदापित्य पुर हा देङग्‌ पुता 
साधनामे नुद जप्तेपे । उनकी नाधना के निषएत्वतं् परीपधनान्ें हती यौ । जटां जागरूक दौर माधनामत जोव न 
हुए सहुपं मृ्यु रो वरण करने पे । जाज के श्रावक उने जोवनने प्र महण करे तो जीवन म नृय जोर तान्ति का नन्नम्न 
माय नहता समता ह 1 ॥ 
भामरेव गारापति-- 

रनमदप सम्पा नगरी का निवानी षा, उनफनी पन्ने खानाम मद्राथा 1 उन पान छत कागद नवसंनुद्मे स्पार पवः 
क स्पपा. धट फरो स्पणेनुद्राये प्वापारमे ननीटरयो जारच्ट्‌ सते न्व्ममदपं परर अण्ड ङ र्यं प चया ट ज 
पपनदम र्कार नायाकेष्ट्‌ बद्ुनप । उन्न पारिकारिर सवन नखः पा । नरस्य पेष ने नी उन म्वा उलप्य स । 
भयपान्‌ मरावोर तै उपदय को शरद कर्‌ पवमदयने जन प्रहत प्त्दि जार जम 


तृन्मृर्‌ 


1 
मरत स साधन कत्सं वृत 1 (सदया मधन > पिष्न उष्यने द प्व गर न 


६६ ] किथानुो ी 
प मकयानुयाग्र ; एक समक्षम अध्यय 


वनाकर कामदेव को भयभीत करने का प्रयास किया ओौर स्पष्ट ब्दो मं कहा--ठम उपासना कौ छोर द/ । परर कामदेव अटि 
रहा । शरीर के दुकडे-टुक्डे करने का भी प्रयास किया, उस्मत्त हारी बनकर कामदेव कौ आकराण मं छाला दौ स॒ ( 
परं स रदा तथापि कामदेव अपनी साधना में अडिग रहा । फिर उसने उग्र धिपधर काल्प वारण करतीत्र ज का प्रहारक्रिया | 
पर कामदेव चलित नहीं हु । वह्‌ देव कामदेव श्रावक के चरणों मं गिरगड़ा। तुम धन्या ! जना दद्र न तुम्हारा गुणानृवरदर न 
किया, उसने भौ तुम वढृकर निकले । कामदेव ने उपसर्ग को समाप्त दजा जानकर ध्यान आदिमे निवृत्ति ती 1 च सुना-- 
भगवान्‌ महावीर का शुभागमन ह है । वहे दर्शन के लिए पहुंचा । सवज, सर्वदर्शी प्रभ महावीर ने कटा-- कामदेव । वया दत्र 
ने तुम्हे इस प्रकार रात्रि को उगसर्गं वियिये? । | । 

भन्ते ! आपका कथन यधाथे है 

भगवान्‌ ने साधु-साध्वियौं को सम्बोधित कर कहा-- कामदेव परहस्य होते हृएु भौ इतना द॒ रहा, अतः व्रं भौ सते 
शिक्षा लेनी चादिए । सारी सभा स्तम्भित हौ गई । कामदेव उत्तरोत्तर साधना-पथ प्रर हृता गया} वीस वरप तक ध के 
व्रतो का पालन कर, अंतिम समय मं संलेखना तथा अनशन कर वह्‌ सौधमं देवलोक मेँ देव वरना । 


५ 


प्रस्तुत्त कथानक कासारयहीदटं कि उपसर्ग उपरस्थितहोनेषरनभी हिमालयकौी चट्टानकीतरह व्रतो कै पालन में 
सुदृढ रहना चाहिए, विघ्न साधना कौ कसौटी है । श्र यांसि वह विध्नानि-श्रष्ट कार्योमें बरह्तस्चे विध्न आत है, परयो 
वाधाञको पार करज।ता दै, वही महानु बनत्ताहै। 


चुलनीपिता-- 
चूलनीपिता वाराणसी का गाथापति था) उसको पत्नी श्यामा थी) चौवीस करोड रवर्णमृद्राये स्सके पास्तथी तथो 
दश-दश हनार गाया क आठ गकरुल भ । जव भगवानु महावीर वाराणसी पधार, तौ उनके उपदेण को श्रवणकर बरुलनीपितताने 
श्रावक के वरह ब्रत ग्रहण किये । एक वार वह पौपधणाला भ उपामनारत धा । एक देव हाथ में चमचमाती हई तलवार लिए 
वहं प्रगट हृ आर कठा-- तुम व्रता का छोड़ दो, नहीं तो तुम्टारे ज्येष्ट पुत्रको लाकर तुम्हारे सामने ही ट्कडे-टकडे कर द्गा। 
खौलते दए पानी मं उसका मास पकाकर तुम्हारे शरीर पर छिटकूगा । पृत्र के प्रति पिता की सहज ममता होती है, पर वह अविचल 
रहा । देव का क्रोध उवल पड़ा, उसने देवमाया स वसा ही कर वताया । उस वीभत्स श्य से पत्थर का हुदय भी द्रवित हो चाता, 
पर चुलनीपिता अडिग रहै । दूसरी वार मज्ञले पुन्न की भी वही स्थितिकीतो भी वह साधनासे चलित नही हा, तौसरी बार 
भी उसदेवने तीसरे पच को समाप्तकरदियातो भी पुलनीपिता मेर की तरह अडिग रहा । चौथी वार देव ने उसकी ममतामयी 
माता कौ हत्या करनी 'चाही, तव उसके धयं का वांधदटूट गया । वह्‌ कर्‌्ध होकर उस देव को पकड्ने के लिए उठा । देव अन्तर्धान 
हो गया । उसके हाथ में खम्भा जाया ओर वह्‌ जोर-जोर से चिल्लाने लगा । भद्रा साथंवाही उसकी आवाज को सुनकर चट से वहां 
पटुची ओर कहा-- वत्स । वह्‌ देव माया थी । तुमने क्रोध करक ब्रत का भंग क्रिया है, इसोलिए प्रायभ्चित्त करके शद्ध वनो । माकी 
आज्ञा को णिरोधायं कर चुलनीपिता ने प्रायश्चित्त किया। । 
साधक को प्रत्येक क्षण सावधान रहना चाहिए, यदि भ्रूल हौ जाये तो उसका परिष्कार करना चाहिए । चुलनीपिता 
ने उपासना के क्षेत्र मे उत्तरोत्तर विकास किया ओर अन्तिम समयमे संलेखना-समाधिपुकंक अनशन कर सौधर्म देवलोक भे 
देव वना । 
प्रस्तुत कथानक मे यह्‌ बताया गया है कि अध्यात्म की साधना म की ममता से भी बदृकरहै। जव साधकत उस उच्च 
भूमिका पर पहन जाता है तो सांसारिक सम्बन्ध समाप्त हौ जते है । 
सुरादेव-- । = 
सुरादेव भी वाराणसीः का गाथापत्ति था । उसके पास अठारह करोड़ स्वणं मुद्राये थी। उसकी पल्नीका नाम्‌ धन्या 
था । भगवान्‌ महावीर के पावन-प्रचचन को श्रवण कर उसने ब्रत ग्रहण क्रिये । देवने पांच बार उसके पुत्रों को काटा, खौलते हए 
पानी के कडाह मे डाला-ओौर सुरादेव पर मांस छिड्कातो भी सुरादेव विचलित नहीं हृभा तव देदने. उसके शरीर में सोलह 
महारोग उत्यन्न करने की धमकी दी, जिससे सुरांदेव विचलित हौ उठा । उसने देव को पकड़ने के लिए हाथ फौलाया, देव अकाश 
लुप्त हो गया । सुरादेवं का चिव्लाहट को सुनकर उसको पत्नी वहं आई ओर उसने कहा-- पतिदेव ! यह देव उपसं था 1 अप 
अपना व्रतं खण्डित नहीं करे । उसने भरूल का प्रायदचृत्त किया । वीस वपं तक श्रावकं त्रतों का निरतिचार प्.लन कर सौधम देवलोक 


देव रूप में उत्पन्नं हज । 


धर्मकेथानुयोग : -एक समीक्षात्मक अध्यवन ( ६ 


चुत्लश्तक-- 

आलभिका नगरी मेँ चुल्लणतक्र माथापति था । उसके पास अठारह करोड स्वर्णं-मुद्राणं यौ । दज-दण हजार गायाकेष्टट्‌ 
गोकुल थे । एक वार भगवानु महावीर आलभिका पारे । चुत्लणतकर ने त्रत ग्रहृण क्रिवि । एक दिन पौपधनाना म उनने पोषय 
रत स्वीकार कर रखा था । अर्थराति में एक देव प्रगट टृजा । देव ने चुल्लगतक के तीनों पुत्रों के सात-मात दुक्टरे कर 4 
त्रत मे विचलित नहीं हा । अन्तमें देवने सोचा--धन ग्यारहुवां प्राण ह्‌ । अतः उमने कटा-यदि नृम त्रताकामगनही करान 
तो तुम्हारे सम्पूणं धन का अपहरग कर लूंगा । तुम दर्द्रि बनकर दरद भटकोने ¦ तोन वार कहने परर चुन्लजतक के विजन नौ 
कौंध ग । वह घघ्रडा गया । उसने उस पुर को पकड़ने के निए हाथ जागे वद़ाया, पर खम्भे के सिवाय कृं भी हाय नहो तमा । 
व्याकुलता के कारण वह्‌ जोर से चिल्ला उठा । पत्नौ ने आकर कटा--अआप्रको अपने व्रतम हद रहना चादिण्‌, आलातना कः 
आलत्म-णोधन करे । उसे अपनी भूल ज्ञात हुई । उसने णुद्धिकरण किया । वोस वपं तक श्वातरक व्रतो का पालन कर एव एकादन 
प्रतिमां की आराधना कौ । एक माम को संत्ेखना-संथारा कर सौधं देवलोक मेदेव वना । 





कुण्डकोलिक-- 
काम्पित्यपुर नगर में कुण्डकौलिक गाध्रापति था । उसको पत्नौ का नाम पणा धा । अठारह कराद्‌ स्वण-मुद्रायो द वह्‌ 
जधिपत्ति ध्रा । दण-दण हूजार गायों के छट्‌-गौकुल धेः । भगवान्‌ के उपदेन को मुनकर कुण्टकालिकने व्रत प्रेण क्रिय । बट णक 
दिन मध्याह्घ में अगोकः वाटिका में पहुंवा । उसने अपनी अंगूढी ओर उत्तरीय उतार कर पृथ्वीशिना पट्टकर पर रचे; भीर्‌ धम- 
ध्यानम सेलम्न टौ गया । उस्न समय एक.देव प्रकट हा । अंगूठी जीर उत्तरीय लेकर आक्राग में स्थितो गया । देवने कदा-- 
मंचलिगृन् गौणानक का सिद्धान्त सुन्दर है । वहां पुरुपा्थं को स्थान नहीं हू । वह्‌ नियतिवादीद। जोक भी हाया. वहं निवति 
के जनूमार ही होगा । इननिषए तुम उमके निद्धान्त को स्वीकार करो । 
कुण्डकानिक--नुमने जो यद्‌ विराट द्धि प्राप्तकीौदटै, वह्‌ पृक्पाथसे प्राप्तकीदैयायोां दी? 
देव--मैनयोंदहीप्राप्त कीटे) 
कुण्डकौलिक--तो फिर प्रत्यक प्राणी जो प्या नहीं करते है, वे देव क्यो नहीं त्रने ? 
देव युण्टकौसिक कै नकं का उत्तर नहीं दे सका । वह्‌ अंगुटी ओर उत्तरीय को जिलाषटृट परर रखकर्‌ चत दिया । 
नुमे दिन भयव्रान्‌ महूावार्‌् का काम्पित्यपूर नगर मं पदापंण हया । कृण्डक्यलिकः वन्दन के ति गया] भगवान्‌ ने देव- 
परोक्षा कौ वात कटा ओरःसाधु-नाभ्वियो को प्ररणा देते हुए कहा कुण्डकौलिक कितना गहरा नच्ववेत्ता दे । उनने अपनी युनि 
7 दैव क निस्तर कर्‌ दिगा । कुण्डकालिक कौ घटना को महच्च देने कायटी कारण था क्रि माधव का अपने निद्धाना द्रा 
सम्यङ्‌ पररिव्राध हाना चाहिष्‌ । 
कण्टकानि ने पनद्व वपम एकदम प्रतिमां को ग्रहण क्रिया । उमके पूर्व चौद वपं तक सहव्रता क पालन द्ग्ना 
दधी । जन्त म णठ मान को सलेखना-संवारा दारा आयुष्य का पूर्णं रग्के वह सौधं देवलोक मे देयन्पमे न्प्र दमा । 
शकडातपुत्र-- 


पलानपुर्‌ नगर मं गददानवृच्च नमक एक दुम्नक्ार या! उनके पानतीन द्मोद र्वणमुद्रप्‌ तो लान दय द्‌ 
भाया प एक मोकूत घा । उनका प्रमु व्यवनाय धा--मिदटूदी करे वर्तन नया्‌ ग्ना जीर वचना । पालामपृर नमन द पदन तमद 
पांममोा कमयन पो । मरा यनद पनि मनामा कम गर्त । वु दर्त्‌ नवार कर्ने जार मायमनित स्स्यानो प्न = 44 
थ | गद्रयनपूतर प पत्त ह नाम्‌ सस्निकितधा पा । वह सालानहद्य मृग अनुयाय मा । णग शार यरद्द्पूथ तः" 721 
> धमाराधन कम न्याया । उम नमय णकदेवने प्रकट दाकर करा--कद प्रतः मरायदिमि अनिन जाननदमत त -न 
वातपुिनि, जत्‌, {जम , दना, यवस. कपदमो जविन । उन्मनस्‌ पयु पनन कन्न । 


क 
मर {दिनि चमसान्‌ 
#) १२ भम्‌ः 


मदाउर मटम्दादर पचाम म पवार । नन्दा युत्र समम त्न क दष यरो । = १. नय ५ + 
धाक नमरान्‌ योपा धान्य नौग उन शष्िमे रर वाद्ग षःखा 1 नमगनू मला द उन नुच तविदन त ना = 
दथ मेष्य पत" नार्‌ उनने कर नावमन न नूक्ना द्धा जम दाग्दानयूय ममान मदयर उ प साते क 4 8 + 1 
समन मयदानू म (िवत्न (नि (निर्‌ कमनादा य वप्‌ नोर नायर सायन न कम । न्यसत्‌ सलग + ८ ४ 
{ {4 41 च, ज द ३ मदु भ्न 1 नपर्ने (र र ८न्ष्द्‌ ध] न ८ 44: 1 २-१५ ष च गज र ३.२८ 
पुर 1१, र उत निय सय जार गोरर न्दता रननदन प्लवम्‌ पम उदा दग {दन 45 + ६७ 
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षन ] धमकूमानुयोग :. एक समीक्षाट्मक अध्ययन 


भगवान्‌--ये वतन पु्यार्थं से बने द्र अथवा अपुरुपाथं म ? 

शकडालपूत्र --इसमे पुरुषार्थं कौ आवक्यकता नहीं । जो कुं हाना दाता हे, बह निज्चित दै । 

भगवान्‌--कल्पना कये, कोई व्यक्ति तुम्हारे वर्तनं को तोड़ दे, फोड़ दै अथवा वृम्दारी पत्नी जसिनिमित्राकं साथ ववा 
त्कारकरेतोतुमक्याकरोगे? 

शकडालपृच्र--मं उसे फटकारगा, दण्ड दगा ओौर अधिक करगा तो उसकी जानत नुगा । 

भगवान्‌--तुम एसा क्यों करते हौ ? क्योकि वुम्दारीद्ष्टिसे जो वरु भी होने वाना दै, वट्‌ निवत दै । फिर उत दोषी 
क्यो मानते हो ? यदि तुम यह मानते हौ कि वह पृरुपार्थं करता दं तो नियत्तिवाद का निद्धान्त खण्ड्िति हौ जतिाद। 

भकडालपुच्र भगवान्‌ महावीर के सामने नत हौ गया । उसने श्रावक के द्रादण त्रत ग्रहण किये ओर ती पत्नी अगनि- 
मित्राने मी) 

मंखलिपूव्र गौणालक ने जव यह मुना तो उसे दुःख हज क्योकि वह उसका प्रमुख श्रावक धा । धह अआजीवकों के उपाश्चव 
म ठहरकर णकडालपुत्र के प्रास आया, पर गकडालपुत्र ने कोटं आदरभाव प्रकट नटीं निया । गौणालक ने भगवान्‌ महावीर की घव 
स्तवना की । णकडालयपृत्र ने अपने गुरु महावीर की स्तवना से प्रभावितं होकर कहा--आप मनी करमंणाला मं मके । गौणालक भी 
यही चाहता शा । उसने विविध तकं देकर उसे समश्चाने का प्रयास किया पर गकडालपुश्र कौ धर्मश्द्धा विचलित नहीं दुद । निराश 
होकर मौशालक ने वहाँ से प्रस्थान कर दिया । 

। श्रावक व्रतो की आराधना एवं साधना करते हए चौदह वपं व्यतीत टो शुके थे, पन्द्रहवां वं चलं रहा था । णकजलपुगर 
राननि में धर्माराधना कर रहा था । एक देव आया । उमदेवने उसके तीनों पूत्रो को मारकर नौ-नौ मांसखण्ड किये । खौलते हए 
पानी. मे उवालकर उसको णकडालपुन्न के ऊपर छटा तो भी वह्‌ विचलित नहीं दुभा 1 देव ने मोचा--इसका अग्िमित्रा पली 
प्र अत्यधिक अनुराग है, अतः उसी तरह उसे भी मारने की धमकी दी । वहं क्षुभित हो उठा, देव क| पकड़ने के लिषए ज्योही हाथ 

आजे बढ़े त्योही हाथ खम्भे से टकरा गये । उसकी चीत्कार को सुनकर अग्निमित्रा वहां आई ओर बोली--आपने ब्रत को भग 
कर्‌ दिया है, प्रायश्चित्त लेकर शुद्धिकरण करे । शकडालपूत्र ते वंमा दही किया । जीवन के अन्तिम क्षणो तक ज^गङ्कता से उसकी 
साधना चलती रही ! आयु पूणं कर वह्‌ अरुणभूत विमान मे देव वना । 

महाशतके-- 

राजगृह मे महाशतक गाथापति था । उसके पास चौवीस करोड़ स्वणंमूद्रायें थीं । दक-दश दार मायो के आठ गोक्रुव 
ये । उसके तेरह पत्नियां थँ । उनमें रेवती प्रमुख थी । रेवती अपने पौहर से आठ करोड स्वणंमृद्रायं जौर दश-दश दजार गायों के 
आट गोकुल प्रीत्तिदान के ल्पे लाई थी, अन्य वारह्‌ पत्नियां भी एक-एक करोड़ स्वर्णमृद्रायें ओर दश-दश हजार गायों कार 
गोकुल प्रीतिदान के ल्पमें लाई धीं । उस युगम पुत्रियो को पौहरसे विराट सम्पत्ति प्राप्त हाती थी ओर उस पर उन पल्लवो 
काही अधिकार रहता भा । भगवान्‌ महावीर के उपदेश को श्रवण कर मठागतक ने श्वावक कै ब्रत ग्रहण किये । 
महाशतक की पत्नी रेवती के अन्तमनिस मे अथं ओर भोग के प्रत्ति तीव्र अभिलापा थौ । एक वार उसके मन में विचार 

आया वारह ही सौतौं को मार दरः तो उनकी सारी सम्पत्ति पर मेरा अधिकार हो जायेमा ओर मेँ एकाकिनी विषय-भोगौ का 
सेवन करूमी । उसने अपनी सौतो को मरवा दिया । स्वती मांस ओर मदिराकरा भी उपभोग करती थी 1 एकं वार राजग्रहं मं 
अमारि (घ्राणी-वध-निवेध) की घोषणा कर दी गई । रेवती ने अयने गोकुल मे से दो-दो वषड प्रतिदिन मारक मुप्त रूप स चाने 
की व्यवस्था की । महाशतक के जोवन मे नया मोड़ आ मथा । श्वावक के व्रतं का पालन करते हए उसे चौदह वं व्यतीत हौ गय 
ये । अपने ज्येष्ठ पृत्र को घर करा भार सम्ला कर स्वयं पौषधशाला मेँ धर्मोपासना करने लगा } रेवती मदिरा के नशे मे उन्मत्त वनी 
कामोदीपक दाव-नाव करने लमी तथा भोगो की अचैना करने लगी । किन्तु महाशतक विचलित नहीं हज । रेवती अपना-सा 
लोट सई । महाशतक साधना में उत्तरोत्तर प्रगति करता रहा । उसे अवधिज्ञान उत्पन्न हुंजा । स्वती वासना कौ ज्वाताम 


-पुनः आकर कुचेष्टा करने लगी जिससे वह्‌ विक्ष व्ध हो उठा । उसने अवधिज्ञान से निहारकर करटा ` 
हजार वपं तक 
कटा धा, 


मुह लेकर 
ज्ञलस रटी थी । वहं पनः 
स्वती ! तू अत्यन्त भयानकं रोग से पीडित होकर रत्नप्रभा नामक पटली नरक में उत्पन्न होमी, जहां चौरासी 


भयंकर कष्टों को भोगेमी । वह भय से काप उदी, उसके सामने मौत की काली छाया नाचने लगी । जसा महागतक ते क 


वसा ही इजा । 


भगवान्‌ महावीर का राजगृह मे पदायंण हुमा । उन्होने गणधर गौतम को वताया--अन्तिम संलेखना स्वीकार कर महा 


; 


ध्मकयान योम : एक्‌ समोक्षाटमक मध्ययन (इ 


पातक ने अग्रिय ओर अमनोज्ञ कथन कर भुल कीट । तुम जाकर मटायत्क कौ उसको आनातचना कर प्रायरिच्त्ति त्त. एना नूजन 
करो । गौतम महाजतक के पास आये ओर भगवान करा संदेश कदा । मदाशनक्त न भगवान कं वचन क्य निरोधनं कर नृदिज्ज। 


समाधिपूर्वक देहु व्यागक्रर सौधर्मेकल्य मे देव उना । 
नन्दिनोपिता-- 

श्रावस्ती नगरी में नन्दिनी पित्ता गायापति था। उनके पान वारट्‌ करोड स्वण-मुद्रायें थी । दग-दन टेजार नाया ङ जार 
गोगुल ये । उसकी पत्नी का नाम अश्विनी था। भगवान महावीर के उपदेग का नुनक्रर्‌ उसने श्रावक > 


०१ 


7 व्राग्ह्‌ व्रतत ग्रहण द्दि। 
व्रतो का पालन करते हुए जवर चौदह वपं दौ गये तो अपना उत्तरदायित्व ज्येष्टः पुत्र काटठेकर वहे स्रावना म जुट गया । 


उमर ॥ 
साधनामें किमी मी प्रकार की वाधा उपस्थित नहीं हू्द्‌। वीस व्यं तक श्रावक धम की आराधना कर्‌ वह्‌ नाध्नं देवलोक म 


दव वना । 
सालिहीपिता-- 

श्रावस्ती मं सानिद्ीपिता गाध्रापति था। उसके प्रास्न वारह करोड स्व्णमृद्राये धो । उनको पन्ना का नाम फान्मुनौ 
धा! उमकतेपास दण-दन हजार गायों कै चार मोक ये । भगवान्‌ महावीर के उपदेन को श्रवण कर उमने व्रतो कब्र छया । 
चोदह्‌ वपं तक श्रावक व्रतो का पालन करने के पण्चात्‌ अपना उत्तरदायित्व ज्येष्ठ पत्र को देकर स्वयं नाधरनामे नल्तीन टा गगा, 
ग्यारह प्रनिमाओं कौ आराधना की अर समाधिपूवंक आयु पणं कर मौधमं देवलोक में देवरुप म उन्पन्न हजा । 

भानन्द गाथापति से तेकर सालिदहीपिता तक इन दणौं श्रमणोपासकों कौ परिगणना भगवान्‌ मातरो कै प्रमुयनम 
श्रवन की मर्ह द । उमासकदणांय मूतर में इनकी जीवन गाधये दँ । दल उपानकोंमेने ष्टके जीवन म उपने उन्नत दष् च.) 
उनमें मे चार उपासक विचनित टो गये विन्तु पूनः सम्भन गये । अपनी भूल का प्रायज्चित्त कर लिया। दा उपामकः पृं स्पत 
अत्रियल ग्ट भौर जेष चार उषासकों की साधनामें किसी भी प्रकार के उपसर्ग नदं आवे । उपसग साधक कौ क्नादा टे। नी 
साधनः उपसर्या करौ कसौटी पर चरा उतरता है. उसका जीवन स्वर्णं कौ तरह निखर जाता ह ! 
क्रषपिभद्रपुत्र-- 


 भालभिक्ा नगरी ने व्हपिमदरपुत्र श्रमणोपासरक धा! उस नगर में अनेक श्रमणोपाप्तकये। जो जीवादि सन्गी 
परिलाता धे । जन्य श्रमणोकानको ते ऋपिभद्रपुत्र मे पुष्ठा--देवों कौ क्रितनी स्थिति है? उसने कहा--अवन्य दय दूता सर्प सा 
जीर उलदष्ट छमणः वहती हई तीन सागरोपम की । अन्य श्रमणोपासकों को णक कि उसा कथन यमाप ट यमताचन 
भमेयान्‌ मद्ाव्रीर लानभिक्रा नगरी मे प्रधारे । उनका उपदे मुननेके वाद उन परिपद्‌ ने भगवान्‌ न पृष्ठा--छछयिनदरपृत सा 
पपरन यस्यः र थानल ८ श्रन्‌ ने हल्दा-उयका कत्थन यथाय । मे भ्त एमा कटता | वरर मूनक परियद प्रनाधिन आर 
कपिमद्रपूत् मे क्षमागानना की । 

थर मानम ने जिज्नाना प्रनतृत की--क्या ऋपिभद्रपूचर श्रमण वनेगा { भगवान्‌ने कटा-- नटी 
सिन्‌ व्यतात करक जायु प्ण्रह्र साधम दवनाक म दव्र वनमा जरे कहास मदाव्रिद्िर शश्च म तन्म निद्र किन्वि, यदध पग 
भुम शना । ह 

पन्त वानत म यद स्पष्टह्‌ फि भगवान्‌ महावीर कै श्रसयोपानङ्‌ नस्यदगन द जच्छ दाना भ नार ननदन 
सयत व सब्द्मर कर उन पर जवना सुद्रातयादेते प जिनम्‌ न्वस्या नो नन्मनदयेन श तन जान्‌ + नर); 
शध्य-पुष्रतो- 


1 


परादरता ऋर्केना म सन्य ध्राफया को | उनम पन्ना का नाम उन्यता ना । ददन्तो नामक एम मन्न 
गरा च} दाना ता 2 
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षः पप्कर्ला श्रावकं उन न्भौ कौ ओर से उन्हं बुलोने गया । उत्पला से पषछठा--शख श्रावक कहाँ है ? -उसने कहा-पे 


पपियन्राला मप्राप्.करक वड दू । पृष्कलोने गंख को नमस्कार क्रिया ओर कहा--भापे विपल अशन पाने, खादिम, स्वादि 


तयार करवाया ठ्‌, अतः आहार जादि को खाते-पीते पौपध करे । शंख ते कहा-- मैने पौपध कर लिया तुम अपनी इच्छानुप्तार 
खाते-पीते पौपध करो । उन श्रावको ने वंसा ही किया । 


. _ रातिम धमं जागरण करते हुए णंख ने सोचा--भगवान्‌ महावीरके दर्शन करने ऊ वाद ही मुने पौपध पारना 

श्र यर्कर टं । सुवह्‌ होने पर गंख भगवान्‌ कौ मेवा में पहुंचा । उधर पृष्कली आदि श्रावक भी भगवानु को वन्दन के लिए पबे । 

उपदशं मनन क वाद उन्टान गख का उपालम्भ दिया । प्रभु ने कहा-- तुम शंख श्रावक की अवरैलना न करो, यह प्रियधर्मौ एवं 
धर्मी ट । इसने प्रमाद ओर निद्रा का परित्याग कर मुदर्शन जागरिका जागृतकी ह । 


गौतम न जिज्ञामा प्रस्तृत को--जागरिका कितने प्रकार की है? भगवान्‌ ने उत्तर दिया--जागरिका तोन प्रकारकी 
--१. बुद्ध जागरिका २. अबुद्ध जागरिका ओर ३. सुदर्शन जागरिका। सर्वज्ञो की जागरिका बुद्ध जागरिका है, अणगार कौ 
जागरिका अबुद्ध जागरिका द जर श्रावको कौ जागरिका सुदर्शन जागरिका है 


गख न भगवान्‌ महावर स पृष्ठा--काध जदि कपाय के वणीश्ूत जीव कौनसे कमं बाँधता है अथवा चय-उपचय करता 
दै ? भगवान्‌ ने कहा ब्रह नात या आठ कर्मा कारवाधता हे, शिथिल कमं प्रकृतियोंको हद्‌ करता है । पष्कली आदि सभौ श्रावको 
ने शंख स क्षमायाचना का । गत्तम न पुषछठा-- क्या शंख प्रव्रज्या ग्रहण करेगा ? भगवानु ने कहा- नहीं, वह श्रावकधर्मं का ही पालन 
करेगा । 
प्रस्तुत कथानक मे पौपघ का उत्ते हज है । पौपध के १ आहार-पोपध, २ शरीर-पोपध ३ ब्रह्मचय-पौपध जीर 
४ अब्यापार-पौपघ्र-ये चार प्रकार द । शंख श्रावक ने प्रतिपूर्णं णैपध कियाथा। आवव्यकवृत्ति में पौपधौपवास का लक्षण इस प्रकार 
किया गया द्‌ -- "धम जार अध्यात्म काष्ट करनं वाला विशेष नियम धारण करके उपवास सहित पौपध मे रहना।”१ पौपधर 
संस्कृत के "उपवसथः" णव्द से निमित हजा दै, जिसका अथं है--धर्माचिार्यं के समीप या धमस्थान मे रहना । धर्मस्थाने 
मे निवास करते हृष्‌ उपवाम करना पौपधोपवास है। दुसरे ण्यो में कहँ तो पौपध व्रत का अथं परोपना, तृप्त 
करना दै । शरीर का भाजन न वृप्त करते टं वयद आत्मा को व्रत से वप्त करना । पौपध में आत्मचिन्तन, आत्मणोधन, भता. 
विकास का पृरूपाथं किया जाता दं । जवर साधक्र अतत्मचिन्तन करता है तो उसे अपने अन्तर्‌ मं रही हह कमजोरियों का ज्ञान हता 
ओर जिन णक्तियों की यूनता दः उनक्रौ सम्पूति के लिए व्ह प्रयास करता ह । व्यवित दसय को सुधार नहीं सकता पर्‌ अपने 
जापको ब्रह सुधार सकता। परोपध्र मं साधक मासारिक प्रवृत्तियों ते मुक्त होकर धर्म-जागरण ओर आत्म-जागरण करना 


वरुणनागनप्तुक श्रमणोपासक-- 

वंणाली में वरुणनागनप्तूक श्रमणोपामक धा । वह जीवादि तत्वों का परिज्ञाताथा तथा ब्रती भा। छदट-छटट फी 
तप्पा मे अपनी अष्मा कौ भाव्रित करना जा ग्हता धरा । राजाके आदेश स्ने उमे रथमुमल संग्राम में जाना पड़ा । उने गृ 
प्रवृत्त होते समव यह्‌ नियम निया करि जो मुञ्च भर पले वार करेगा, उसरी को मुपे मारना - योग्य है, द्रे को नहीं । वह निष 
लेकर संग्राम करने लगा । वर्णनागनप्ृक के मदूण दी एक व्यत्रिति ममान वय ओर आकृति वाला वहां आया जर्‌ काप पर 
प्रहार कयो । उमे का~ जव नक कटु मेरे पर प्रार्‌ नटी कर्ता, वहां तकरं भौ प्रहार नहीं करना | उसने वदंणनागनपत प 
वाण का प्रहार करिया निनन्र वद धराय टे गया । उसके वाददी वद्णनागनप्वृकने उस्न व्यति पर्‌ प्रहर किया भिमरमे वट 
मि पर चुदृतषटरा। वृत मने परदार स्यि जिममे वच्णनागनप्तृक के प्राण कट मं पड्‌गये, जीवन की नध्यमेना ममक 
कर उमने गयको शकास्त स्थानम ने जानि का्जद्देन द्विया। रथ ने उतरकर, दरभका रासन विष्ठाकर वर्मनामनवृष्क पर 
अगिन का नमस्कार स्वा एव सवन पयन्न क लिषव्रतो को ग्रहण क्वा । कवच कोव्योना जोर ग्ररीर्‌ भने वाण कोाव्राद्र्‌ 
निकाला नथा नमाधितूवत दानध्रनं प्नं दभा । 

वम्पनागनघ्नक सा वाल मित्र नुद्कनग्हाभ्रा। वह्‌ नो घ्रायत द्ुत्रा ! वर्यनागनप्वक के नीद अप्वा भोर सवाग 
त्म्‌ भव्य द्वा करम क्रिया । स्निक्ठ नर्द दु सवाते मूगन्धित जत ओर वृष्यो का वर्पाकी ओर गीतय गन्धत्र-नाद भी। ना 
मसा नंद त्वये दष सरतरर, व दैवतोक प्राप्न हानि द, पर उर यु पना नदीं कि कौन व्यमिति नतं 


मामा नमत्य सन्न * ५ 
। 


< 
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गौतम नै जिनासा प्रस्नुते फौ-- भगवन्‌ ! वस्णनाननप्तृक कटां नवा ? नयवान्‌ ने कह-उट नोदनं दवता न यवा र 
उसका मित्र मानव वरना । वहां मे मदाव्रिदेद्‌ क्व मं जन्म लेकर मिद्ध, बुद्ध जीर युक्त होना । 


प्रस्नृत कथानक मे, वैदिक परम्परा तथा लोक-धारणाओं में यह्‌ वातत फैनोदहूट्‌ थी क्ति न्पर-भेत्नमे ननन दातान्य 
म्यम फो वरण करताद्धै। उम दुष्ट्मि नो युद्धने मरने को श्रो यत्र मननेये1+ उन पिद्याध्रारगा का द्वन निन्नन वा 
गया द्र । रणक्षैत्रमें भी मरने बाला व्यक्ति स्वगंक्रो प्राप्त कर सक्ता वग वहू पापोद्धी आनाचना द्र दन नमु 
होकर ममशभाव में आयु पूर्णं करे । यदि कृपाय की आगमे मनिक चनम ग्टादै तौ उनको गति नरक एवं तियन का दना) 
वनन क्रामेद्‌ बोकर आम की जाणा करना मिध्यादै। वैते टी कपाय भाव में नदुगति नृतन नदी ट। 
सोमिन्न ब्राह्मण-- 


वाणिज्यम्राम में मोमिन ब्रामण धा 1 वह्‌ वेदों का पारंगत विद्धान्‌ धा। उनके पाचनी क्प्यिय। वदां प्रर भमन्‌ 
महावीरे का आगमन हुआ । मोमिन ब्राह्मण ने मोत्रा-मै अपने जिप्यों के नाश्र भगवानु के प्रान जां, सदि यमन पन्ना प्न 
उत्तर नदींदे मकेगेतो मै उन्हं नि्तर कर दुंगा। उस प्रकार विचार कर वह्‌ महावीर के परान जत्रा जीर पृष्ा--मयन्‌ । 
भापवेः यात्रा, मपनीय, अव्याव्राध जीर प्रासुक विहार क्या द ? भगवान्‌ ने कहा-- टां ई । वह्‌ तष, नियम, तवम, न्तराध्याय, धयान. 
शौर आवण्यक आदि योगों में मेरी जो यतना (प्रवृत्ति) टै, वह्‌ मरी यात्रा । वापनौयदो प्रकार द्मा दै---रन्दरिय मापनाय ग 
नोटृन्द्िय यापनीव । पाचों इन्दियां निग्पदूत (उपघात रहित) मेरे अधीन प्रवृत्ति करनी दै. चट्‌ मेरा टन्दरियि यापनाय । पराध 
मान, माया, नोभ आदि क्रपाय मरे वरणं न्पमनष्टदहो गये, वे उद्यमे नहीं ह, यह्‌ नरा नोटृन्द्रिय अपनय द । मर वात. पिन 
कपः, भीर मन्निषान जन्य अनेक प्रकार के णरीर सम्बन्धी दोप जीर रोगान्तक उपलान्तदो गय दवें उदयम नदा जति, चर मग 
अव्यावाध द! जराम, उदान, देवकुल मभा, प्रपा, विविध स्थानों मेंजोस्न्ी, षणु, पटक रदित वन्ति मे प्रान एप्ीय पाट 
पलक, णय्या, मस्तारक भादि प्राप्त करर मँ विचरण कररता, मरे लिप प्रायक्र विहार द । 

नामिन ने पूनः प्रण्न किया--नरिमव भ्य ह अथवा अनध्य ? 


नगघान्‌-- नोमित ! ब्राह्मण म्रन्थों मं सरित्नवदो प्रकार क वतायेगये ह--१. ममान वय बाला नरिप (सद्य) 
-- मिप २. धान्य सरिसव। जो मित्र नरिमव ट वह्‌ सहूजात, मह्वपरित जीर नहुपानुक्तीट्तिये तीनों प्रद्र दै नग्निं श्रममा 
लिण अमन्ष्यदर | 

धान्य सरिमिव्रदा प्रकार तद. जम्न- परिणत--अन्नि आदि मेनिर्जवि वरना दूजा जीर र्‌. अनर्म पयियन-- 
निर्जयिनही यनादजा। जो जनन्त परिणत. वह्‌ अभध्य द । जस्य परिणन नोदो प्रकार फ द्ु--षपनोय लार्‌ सनेव । 
एषणीय सरिमव भी प्रकार क दृ-- याचित जीर अयाचित । अयाचित श्रमणे चि न्याभ्यद्‌ 1 वालिनि नीद प्रतार त्न 

--नेनद्र्ध जर्‌ अनन्य 1 अनव्ध श्रमणो वः नि जअनध्य दे तार नवध श्रमणा क निए भ्य; (6 {निप मने {द ५५ 

जी < जोर ममध्यनो । 

नामिन पूनः जिननाना प्रननृतत गौ---मान नन्यद याजनन्यद्? महाषौरने दटा--राद्मध रन्यो द मन दः ८ 
म कटो गथा द्व्य मान जार पमान मान । जा कान मनद श्रावण, नाद्रपद जादि, यद समध निः 
दस्य यानद्यप्रत्मर क द--अव माप जार धान्य मप । अय मापदो प्रद्र दाह्--न्ययं माप नं 


पर च्पृप्य मय, ए मः 
मिदन्या क निष्‌ समेधय दे; प्रन्वि माय दो प्रपर का --यन्पर परियन माय सौर नयस्य परिम मच ननः मन, ता 


वन भ्न > पर सस्निद् द्‌ समानं नभ्य सा 3 नीर लमनन्यमन2। 


समवन्‌ । दूवनया सल्यत्‌ सवता जनन्य ठ नमकम्‌ ने ददा--दुत-य वन्य नो र वन अनत्यय सा न 
पदवद्‌ -म्यादूकन्या चीर न्य दत्य दस्त दुतन्या तीन पद्यरत्य द दन्ना, कदे वृक ना 
4 {१ बृपण २ {1 वान्व वदन्ता द मम्न््य म वरन्प सग्मितव द मनरतना ६ तमना नभ्य ना = ननमय ~रः, 

भष त न धन्‌ द्यत । नदस्र तयः तमम = { तय, तप्यते चमर रा नाद न: 

सयनम ष्य न नार्‌ जनस जा (म दम्य म्य मदत मम सुन सनयं कनद र कमस नम 
सधय =, रपय = जोर जक््पत ना 1 इवद्दोन पत दना ग ततेक दद सवकत्‌ तर नत क्षमी ठ दव ^, चर. 


भपषासा मर 
= 


"4 १५ षु & ^ [हि ५ ५ ४ > ~ ९ ~अ ~ ग्द [ड = ग 
१ 14 यब इ "1 (न्र --रष् =} र + «१ 
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सोमिल के अद्वतत, दत, नित्यवाद भौर क्षणिकवाद जैसे गम्भीर प्रश्न जो लम्बे समय तक चर्चा करने प्र भी सुवज्न 
नहीं सकते थे, उन सभी प्रण्नो का भगवान्‌ महावीर नै अनेकान्त हृष्टि से क्षण भरम समाधान कर दिया । मामित महावीरकोौ 
शब्द जाल में फसाना चाहता था, इसीलिए उसने श्लिष्ट शब्दों का प्रयोग किया था, परर भगवान्‌ तो केवलक्ञानी ये । अतः उने 
उसका वाक्‌षछल किस प्रकार छिपे सकता था ? सरिसव' प्राकृत भापा का श्लिष्ट शब्द है, जिसकी संस्कृत छाया है--“स्येप' भौर 
"सहशवया' । 'सषंप' का अथं सरसों है मौर 'सहशवया' का अथं समान उप्र । "माम" भी प्राकृत का श्लिष्ट ग्व्दहै, जिची 
संस्कृत छाया है--'माष' ओर (मास' | (माप' का अथं उड्दहै ओर "मास" का मर्हना है । ककरुलत्था' भो प्राकृतं का शिष्ट शव्द 
है, जिसको संस्कृत छाया है--कुलस्था' ओर "कुलत्था" ? कूलस्था' का अथं कुलीन स्त्री ओर "कुलत्थाः का अर्थ है--कुलथी- धान्य 
विशेष । । 

भगवान्‌ महावोर कँ ताकिक उत्तरो से सोमिल अव्यन्त प्रसन्न हुआ । उसने श्रद्धापूर्वकं भगवान्‌ के उपदेश को सुना गौर 
कहा--् श्रमणधमं स्वीकार नहीं कर सकता, अतः श्रावकं हण करना चाहता टं । सौमिल ने भगवान्‌ महावीर से श्रावक 
धमं ग्रहण किया ओर समाधिपूवेक आयुष्य पूणं केरके स्वगं का अधिकरारी वना । । 
कूणिक का भगवान महावीर के समवत्तरण सें धरमश्रवण 


भरस्तुत कथानकं का प्रारम्भ चम्पानगरी मे हा है । चम्पा का विस्तृत वर्णन क्रिया मया । जो सभी आगमो कै नमो 
के वर्णन का मुल आधार रहा है । वास्तुकला कौ हष्टि से यह वेणंन वहुत ही महत्वपूर्णं हे । प्राचीन युगम नगरों का निर्माण किस 
प्रकार होता था, यह इस वणंन से स्पष्ट ह । नगर कौ शोभा गगनवुम्बी नव्य भव्य उच्चे अट्टालिकाओंस् ही नहीं होती वल्कि सन 
वृक्षो कौ हरियाली से होती है 1 हरियालौ लहलहाती है पानी की अधिकता से | इसलिए चम्पा नगरी के साथ पूर्णभ्रचेत्यकाभी 
उल्लेख क्रिया गया है । वन-खण्ड मे विविध प्रकारके वृक्ष थे, लक्ताएं धी गौर नाना प्रकारके रग-विरंगे पक्षियों का मधुर कलर 
दशको के दिल को लुभाता था । उन सभी वृक्षो मे अशोक वृक्ष का स्थान अनूढा धा । भारतीय साहित्य मेँ अशोक वृक्ष का उत्लेव 
हजासों स्थलों पर हुञा है । जैन, बौद्ध ओौर वंदिक तीनों ही परम्पराओं ने उसके सम्बन्ध में चिन्तन क्रिया है । तोर्थकर भी अशोक 
वृक्ष के नीचे विराजित होते है" 

चम्पा क; अधिपति कूणिक सम्राट था । वह भगवान्‌ महाबीर का परम उपासक था । उसकी भक्ति का जीता जगता 
चित्र यहां उपस्थित किया गया है ।* भगवान्‌ महावीर का चम्पा नगरी मे शुभागमन होता दै । उनका विराट समवसरण लगता 
है । सम्राट कूणिके भगवान को वन्दन के लिए पहुंचता है मौर उसकी सुभद्रा आदि देवियांँ भी । भगवान्‌ धर्मोपदेश देते हैँ । सम्राट 
कणिक जैन थाया वौद्ध ? इस प्रन पर हमने अन्यत्र चिन्तन किया है. अतः विशेष जिज्ञासु वहाँ देखे 1 


अम्बड. परित्राजक-- 

भगवती सूत्र मे अम्बड परिव्राजक कै सम्बन्ध में सक्षप में उल्लेख है ।* ओौपपातिकमे विस्तार से निरूपण है । अम्बड 
परिव्राजक नामक एके अन्य व्यक्ति काभी उल्लेख हा है जो जगामी चौवीसी में तीर्थंकर होगा । ओपपातिकेभं 
आये हए अम्बड महाविदेह मे शुक्त होगे ।* इसलिए दोनों अलग-अलग व्यक्ति होने चाहिए । अम्बड परिव्राजक के सात सौ शिष्य 
धे । वे कम्पिलपुर नगर से पुरिमताल नगर के लिए प्रस्थित हए । भयानक जंगल में साथ का जल समाप्त हौ गया, किन्तु वहाँ कोई 
भी व्यक्ति जल देने वाला न होने से उन्होने शान्त चित्त से भगवान्‌ महावीर को ओर अपने धर्माचायं अम्बड परिव्राजक को नमस्कार 
किया । महाव्रतं को ्रहण कर संलेखना सहित आयु पूणं किया । अम्बड. परिव्राजक को वीर्यंलव्ि एवं वै क्रिय-लब्धि के साथ अवधि 
ज्ञान-लन्ि भी प्राप्त शी । वह कस्पिलपुर के सौ घरों मे आहार करता था । उसकी आचार-संहिता श्रमणाचार से मिलती-जुलती थी। 
यद्यपि कच्चे पानी आदि का उपयोग ेसी वाते दै, जो श्रमणाचार से मेल नही खाती, इसीलिए अम्बेड परिव्राजक को श्रमणोपाहक 





देखिए--जौपपात्तिक सूत्र प्रस्तावना, ले° देवेन्द्रमनि, प° २० 


, देखिए--मौपपातिक सूत्र प्रस्तावना, ले° देवेन््रेमुनि, प° २०-- २४. 

३. देखिए--अौपपातिक सूत्र रस्तावना, ले०,वेवेन््रमुनि, प° २०--२४. सप्राट कूणिक : एक अनुचिन्तन 

ॐ भगवती सूत्र, गतक;१४, उदहृशक ८ 

५. एस णं अज्जो ! कण्टे वासुदेवे, राम वलदेते, उदये पेढाल पत्तं , पृदिटले, सतए्‌ गाव, दारुए॒नियठे, सच्चड नि्य॑पृत 
साविय बुद्ध अंवडे पर््वायषए्‌, अज्जा वि णं सुपासा पासावच्चिज्जञा । आगमेरसाए उस्सप्पिणीए चाखउजामं धम्मं पण्णवतित्ता 
(6 --स्थानांग सूत्र & स्था, सुत्र ६६२. मनि कमल संपादित 

६. यश्चौपषरातिकोपागे महटाविदेहे सेत्स्यतीस्यभिधीयते सोऽन्य इति सम्भाव्यते । -स्थानावृत्त, पत्र ५६४ 
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माना । उसने श्रावकः व्रत ग्रहण कियिये । अम्वड की नगवान्‌ महावीर के प्रति अनन्य जान्याया ! न्त म मानिन्‌ नयमम म 
माय जायु पूणं कर त्र्य देवलोकन पदा दूजा जीर वाने च्युन दाकर महाविदेह्‌ नें टद्यनिन क्मान्लाना। वसान तिद्ध 
मुक्तं टोगा। 

स््रानांगमें नो अम्व्रह परिव्राजक दः उतने भगवान्‌ महावीर क्रा चम्मानयरीमे ्र्मोपदेय धः 
राजगृह की ओर्‌ प्रस्थिन हनि लगा तव नगवान्‌ के अम्बड न कहा--श्राविका नुलना को वयन नमाचार अन्यद न्य 
लगा--त्रर्‌ महान्‌ पृण्यवती द, जिमे भगवान्‌ स्वयं कुन नमाचार्‌ प्रेपिते कर्‌ रटे । नुलना मेपेनाङोन ता नृ द? मे उम 
सम्मवत्य की परीन्ना नंगा । 


परिव्राजक करेवेषमेंदौ ्म्वद नुननाके वदां हुता जीर वोना--अावुप्मती । मृते जदिरन्दान न । नृम्द्र धमं तया । 

सलमान क्टा-क्िनिकोदेनेमें धमं द्र, वह्‌ म जच्छ नरह्‌ ने जाननी द । जम्वड जाकाज मं पचाननदी मुद्राने न्मनि दाप जन 
जनक मानम को विभ्मिन करने लगा । लोगो ने नोजन के निए उमे निमन्त्रण दिया । उसने क्रिमीक्ल भी निमन्त्र्य गददार ता 
किया ज्नौर कदा नुलमा कर र्दा धर ही भोजन ब्रहण कम्ह्मा । लोगे न तिमोर कर वधार्यादने क विष पटुत 1 नुमा 
ने कम ~मूमे पाण्ट मकु नेना-देना नदीं । लोगोंने नुलनाकोवान अम्वटने क्र दा 1 अम्बः ने शटा 
व्रिद्ध मम्यगूद्णेन कौ धारिका हे, उसके जन्तमनिनमे किचित्‌ मात्र भी व्यामोहनदौी ई । वह्‌ स्ववं नना केवट परमन, 
नुलना ते उसका म्वागन किया । उनम ब्रह प्रतिवृद्ध दूजा । 

दौधनिकाय केः जम्बडमन मं अम्वडनाम के एक पण्डितिब्रह्मण का वर्णनद्र। निनीपनृपि पोटिखातर प्रत्य ~ 
भगवान्‌ महावीर जम्ब मो धमे मे स्थिर करने के लिणु राजगृह प्रधार धे 1१ 
मद्रक भमणोपासक-- 

राजगृह के मुणजीलक उदयान के नन्निकट क्रलोदायी, णैलोदायी जादि अन्यनोर्थो रहते पे । रानग्टम मदक शनना- 
धासकथरा, जा जीवादि सत्यो का जनि था । लववान्‌ मटावीर के जागमन को नुनक्रर्‌ वद्‌ उनको वन्दनमत्ले क शिण तास्ामा। 
माम्‌ ते जरयति न वृद्धा नम्र व्र्मानानं नगवान्‌ सदेवीर्‌ पंचात्तिकाय को प्रन्पणा कसेर, षर्‌ उमे कतनम साना नाय: 

मदर.क--पम्नु के यमे उनका अस्तित्व जाना जीर देखा जा सक्ताद्र। चिना कपिं कैः कारण द्विया ना दना | 

अन्यतो --न्‌ मा धमणापरानन्त् द, जा पेचास्निङाय को जानना, देखना नही; तयापि मानता 

मद्‌ फ प्रथन वह्नो यद्‌ नत्यदैनः? 

भन्यनोमरी-- ट, परनी 

मदः गहना हद पदन छ त्रम दयत रा. 


मन्यन {दग्याटर्‌ नेरा उना | 


सद. दवन मं नुगन्य योर दग्ध दोनो को यनृभवदानाद्न 7 उन सृनन्ध जर्‌ दयन वाद्‌ पद्मदा जो च्व जन 


५२१, 
रेग्यनराव-- रल प्न । 
{2 --जरयि फो ककय म वसन न्दौ ८, पयाप्न उयदृद्यः 
नन्यतापो नर 1 
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मद्रक भगवानु के समवसरण मे पहुंचा । भगवानु ने मद्रक को सम्बोधित कर कटहा-- तुमने अन्यतीधिको को उचित उत्तर 
दिया है । यह्‌ सुनकर श्रमणोपासक मद्रू के अत्यन्त प्रसन्न हु । ॥ 

गणधर गौतम कौ जिज्ञासा पर भगवानु ने कहा--यह श्रमणोपासक रह्‌ करके ही जीवनके अन्तमं संथारा कर अरः 
णाभ विमान में देव वनेगा । ॥ 

प्रस्तुत कथानकं मे मद्रक श्रमणोपासक का गम्भीर ज्ञान उजागर हज दै । श्रमणोपासक वनना ही पर्याप्त नहीं है, श्रमणो- 
पासकों को तत्वों का परिज्ञान होना भी आवश्यक है, जिससे वे अन्य दाशंनिकों के आक्षेपो का परिहार कर सकं । अन्य श्रमणो 
पासक भी इस ष्टि से अगे वदे, उन्हं भी प्रेरणा प्राप्त हो, इसलिए भगवानु महावीर ने अपनी भरी सभाेमदरक की प्रणता 
कर अन्यकोप्ररणा दी । आधुनिक युग के श्रमणोपासक भी मद्रक के जीवन से प्रेरणा ले ओर वे तत्वदर्शन का गहन अश्या कर 
जैन धर्म की प्रबल प्रभावना कर्‌ं । 
प्रवचने निह्वव-- 

चतुथं स्कन्ध में भगवान्‌ पाण्वं ओर महावीरकेतीर्थमे होने वाले श्चमणोपःरका की कथाएं दी गई । वे सभी कथां 
अपने आप में एक अभिनन प्रेरणा लिए हए हँ । उसके वाद प्रवचन निद्भवों का उल्लेख ह । स्थानांग सूत्र मं प्रवचन निह्वव सात 
बताये द १. जमालि २. तिष्यगुप्त ३. आपाद ४. अण्वमित्र ५. गंग ६. रोहगुप्त ओर ७. गोष्ठामाहिल । इन सातं ने मथः 
वहरत, जीवगप्रादेशिक, अव्यक्तिक, समुच्छेदिके, वैक्रिय, व्रं राणिके ओर अवद्धिक मत की संस्थापना कौ थी । € 


सूदीघंकालीन परम्परा में विचार-भेद होना अस्वाभाविक नह है । जन परम्परा मे भी इस प्रकार विचारकरेद के उल्लेख 
प्राप्त हँ । जिन श्वमणों ने जैन परम्परा का परित्याग कर अन्य धमं को स्वीकार कर लिया, उन निह्नव नहीं कटा हे । निह्नव 
वे द, जिनका वतत॑मान परम्पराके साथ मतभेद हआ किन्तु उन्होने किसी अन्य मतकोस्वोकार नहीं किया) जैन भासने 
रहकर ही किसी एकं विषय का अपलाप करने वाले निह्नव की अभिधा से अभिहित कथि गये सप्त निह्ववोमेसेदो निहव 
भगवान्‌ महावीर को कंवल्य-प्रास्ति के पश्चातु इए ओौर शेप पांच भगवान्‌ महावीर के निर्वाण के पश्चात्‌ हुए 19 निह्नव का 
अस्तित्व काल श्रमण भगवानु महावीर के कवल्य-प्राप्ति के चौदहवे वधं से निर्वाण के पश्चातु पांच सौ चौरासी वर्प तककाहै।र' 
जमालि निह्वव-- 
भगवानु महावीर के केवल्य-प्राप्ति क चौदह वपं पश्चातु श्रावस्ती में वहु रतेवाद की उत्पति हई । इस मत के संस्थापक 
जमालिथे। वै कुण्डपुर के रहने वाले थे । भगवानु महावीर की वड़ी वहन सुदर्शना उनकी मां थी ओर भगवानु महावीर की पुत्री 
प्रियदर्शना के साथ जमालि का पाणिग्रहण हृजा था । जमालि ने पांच सौ पुर्यो के साथ भगवान्‌ के पास दीक्षा ग्रहण कीओर 
उनकी पत्ती प्रियदशंना भी हजार महिलाओं के साथ दीक्षिते हई । जमालि ने ग्यारह अंगों का अध्ययन किया । विविधं प्रकार की 
वे तपस्याय करने लगे । एक वार पृथक विहार की उन्होने भगवान्‌ से अनुमति मांगी किन्तु प्रभु मौन रहे। वे अपने पाँच सौ निग्रन्थों 
के साथ पृथक विहार करने लगे । विहार करते हुए वे श्रावस्ती पहुचे । तिन्दुक उद्यान के कोष्ठक चैत्य मे चिराजे। तपसे उनका 
शरीर अत्यन्त कश हो गया था तथा पित्त ज्वरसे शरीर जलने लगा। तरे वैठ्ने में असमं हौ गये) एक दिन तीत्रतम वेदना 
से पीडित होकर उन्होने श्रमणो को आदेश दिया--विषछठौना करो । पितज्वर की वेदना से एक-एक पल उन्हं वहत ही भारी लग 
रहा था । उन्होनि पूछा-विष्ठौना कर लिया है अथवा कियाजा रहा है 29 श्रमणो ने कहा--विष्ठौना किया नही, किया जा रह्‌! 
है । यह सुनकर जमालि के मन मं विचिकित्सा हुई--भगवान्‌ महावीर क्रियमाण को कृत कहते है, यह्‌ सिद्धान्त मिथ्या है । मँ प्रत्यक्ष 
१. णाणुप्पत्तीय दुवे, उप्पण्णा णित्तृए सेसा । --आवश्यकनियु क्ति, गाथा ७४ 
२. 'चोददस सोलहसवासा, चोदुदस वीसुत्तरा य दोण्णिस्या । अट्ठावीसा य दुवे, पचेव सया उ चोयाला ॥ पएचसया चुलसीया 
। --आवश्यकनियुक्ति, गाथा ७८३, ७४, 
चउदस वासाणि तया जिणेण उप्पाडियस्स नाणस्ता । तौ वहुरयाणदिट्टी सावत्थीए समृप्पन्ना । --जावश्यकभाष्य, गाथा १२५ 
आचार्यं मलयमिरि ने. घटनाक्रम. ओर सिद्धान्त पक्षकाजो निल्पण-कियादहै। वह्‌ भगवती के निरूपण ते जरा पृथक है । 
उनकी दृष्टि से जमाली ने श्रमणो से पूष्ठा--विषछौना कियाया नहीं ? श्रमणो ने कहा--कर लिया । जमालि ने उठकर देवा 
कि विषछौना अभी पूरा नहीं किया गयादहै, वह्‌ कद्ध हौ उठा । उस्ने चिन्तन किया-- क्रियमाण को कृत कहना मिध्याहै। 
अद्ध संस्तृत संस्तारक असंस्तृत हौ दै । उसे सस्तत नहीं माना जा सकता । --देखे, आवश्यकं मलय गिरि्रत्ति, पत्र. ४०९ 
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निहार गहा ह--विषठीना क्ियाना रहार, उसे नत केममाना जन्ये 7 ताल्यान्िकर प्रलना के जपान्‌ वन ठन्न्यन (निः तप् 


1 द {नरम + द्द 
क्ियमाणश्ा व्रत नरह्‌ जा नक्ना'। जाकावं नम्पननदौीचृत्ादु त्न दीद क्या जा नक्यान 1 ग्य न दम 
अन्तिम करणो में होनी दै, प्रथम, द्वितीय प्रभृति धणं मं नहा 1 उन्टनि अपने विच्य समुदये क्त वृताय दयन रनर 
जौ चनायमनिद्ै उम चष्तत, जा उ्दीर््र॑मान है, त्ते उ्दीरिन जीर ता निर्जविमानदे 


पै आधार पर्‌ कृटूताट्ं किः यह्‌ धारणा मिध्यादं । विठीना किमान द किन्नु करत नदी. वेन्तायनाप द दवत्‌ सन्येव त्य 
कितनी निग्रन्ध श्रमण जमाति के कथनत नहमतेद्ृषतो फिननेौ निग्रन्य श्रमणा उ्नत्त 2 
लमा । स्थविर्‌ निग्र॑न्धो ने जमानि को समन्नानेका भी उपक्रम क्त्या. जर्‌ ज्व देखाक्िवे ल्त नी न्ति म पना मिन 
प्रारणा को वदने केलिए नैयार नहींदतावे जमाि का छ्राटकर्‌ भमवान्‌ महावीर की रपम हूय गय। 
महासती प्रियदर्भना श्रावस्तो मेह टंक कुम्भकार के ग्रहां व्ही दहरं थी । जेव पटे ज्मा 
स ल्पना मारी चात उत की । अनुराग कैः कारण प्रियद्णना कौली जमालि क यान नदी प्रनान 
कौशी उमानि का सिद्धान्त सरमक्लाया । प्रियदर्शनाने टंक कृम्दार को भी जमानि क निद्धान्लन परिचय गाया रदत कन 
जमाति वाना निद्धान मृस्ने यथापरं नहीं लमना; सवेन. सर्वदर्नी प्रभृ महावीर कौ वाणी मन्य । 


एक वार प्रिसदर्भना स्वाध्यायम रतत थी । दवे एक अंनारा उन पर्‌ फणा, उसद्ा नेवा [नारा] पाण्ट दः र 
गया । माव ने बहटा --टक । तुमने मरी घाटी क्वा जायो ? उमने कटा---संघादटा सट जन्तौ, वदना तगो १4: 
प्रियमाता द्रुत का रदस्य समनाया । परियदर्तेना फो अपनी भुत कारषरिजान दूजा । उसने तमाति ह्वा समानत 
अथ अमाति नत ममसानो बहु हजार साध्व्यो के साथ गयान्‌ महावीर कै संघमे चनी गर । 

जनानि णतः वार जम्मा नगरी गय, वही पर्‌ नवान्‌ महावीर नी विगाजग्टपे । व जनगतन्‌ दनन्ति वत नै 
यहा, जपतः अन्य विव्य जमवन्नदणनामं ही जाप पृथक टृणै, पर मं सव दाकर जापने जलन दतरा । 
कितु जमाति जवनी धारणा नर दी अदटिग रटे । त्रित्रमाण ब्रूत नही टै," इन निद्धान्न के परयान-यनार 
सपमे नम्मितित नी दृष्‌ । 


५ 4 1 ॥ { * ४ + १ 


शि 1, 


वराद द्रष्य कौ निप्पत्तिमे द्ीषकान कौ जप्ता स्वीकार फरते ठे, विन्द सिमत्‌ याणम्‌ नस मनत; र 
विद्यन्त दान पर दी उना जननि म्व्री्ार्‌ करमर 21 
जायप्राद्लिसवाद द स्वाप : “तिष्यनुप्त'-- 


, नयान्‌ मरार क कस्य-प्राप्ति के सोत वपं त्यान्‌ ऋषमप्रन सव प्रदतं क्व दता 4 ११ न्द्‌ 
धा वलितिन सावद्दपनेपृर या 17 पङ णक्‌ वार जाचायं यनु राजनृद्‌ साव । ते नदत्‌ दयं क यार्द्‌ | जत्‌ व (ता 
11 योरमपवार पूवं कत जष्यवन पयार्टेय | उमम यगन मरावार जीन सानम द्य नराद वा 1 नोनम्‌ नह चद्व रा 


न ¢ पन भरना सात या जा स्ना ८ 


सयात्‌ मद्य ! प. तीन सावत्‌ नम्यान प्रदेया मी जीवनो कृत नकन + ६८ दय 
गो दषा ज नकषप | जीव ल्कः परतन दन्द + 


< ~३ + 1 
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प्रान कौ द । आश्रौ अन्तिम प्रदे का दी वाम्तयिक मानते ट, दद प्रदतं को ची, ठमलतिषए्‌ मैने प्रलये पदार्थं का अन्तिम भाग 
आकरो को द्विया द । 
तिष्मूप्त को अवनी गुन का तरिञन द्ुजा । सित्रश्री ने अच्छी नसह ने शिक्षा कहग । तिष्यमु्त पनः भगवान्‌ महा- 
पौर कै भामन में सम्मिलित दी गया 1 व ॥ 
भौव ॥ असंख्य प्रदे दति दर । नन्तुं जीवप्राद्यिक्रवाद के मतानूमार जीवक चन्म प्रदेणको ही जीव माना जनतां 
या, भेष प्रदेणोां 7] नदा । 
अव्यपितक्वाद के प्ररूपक : "आचाय आपाद 
भगवान्‌ महायीर्‌ कै परिनिर्वाण केदासी चौदह वणं पश्चान्‌ ग्वेताम्विका नगा में -अव्यवतवाद' कौ उत्पत्ति 
1 स वाद ॐ प्र्तेक आचाये आवाह केश्चिष्यये। एक वार प्वेतताम्विका नगरौकते पोलाय उथान में वे अपने श्रिप्योको 
योगाभ्यास करा गहे ध । एकाएक आनाय आपाद को हूदयगूल उत्पन्न हा ओर्व त्रसी क्षप्र मर गवे ! सौधं कल्प में देव यने । 
अयधिज्ञान ने अपने मृत कलवर फो ओर योग-माध्नामरे लोन भिर्या को देया । योग-माधना मे जनिष्यं इतने तल्तीन येकि 
नुग कैमरे का भान भी उन्ट् नहीं था । देव रूप भाचायं सोचने लगे--मेरे विना ज्िष्यों कने रौन वाचना देगा ? अतः उन्होने पृनः 
अपने मूत प्ररीरमेंप्रयेण क्रिया । जव शिष्यो कौ योगतराधनाकाक्रम पराह गवातो आनाय जापाटृने दैव ल्प में प्रकट होकर 
यहा धमणा ! मू क्षमा करना । ग असयती वा तथापि संयतियो से नमस्कार करवाया । मृत्यु को नारी घटना उन्हे शिष्यो 
के सामने स्वदी | श्रमणं को यहं सन्देहो गया क्रि कोन श्रमण ओर कोन देव दै ? यह निण्चयपुवेक नहं कह सकते, दमतिए 
सभी अव्यक्त है । स्थविरो ते समाने का प्रयास किया, प्रवे नहीं समञ्रे । 
एक वार वे विहार करते हुए राजगृह आय । वहार मौर्पेवंशीय राजा वलभद्र श्रमणोपास्रक या! उतने उन 
शिष्यो के सम्बन्ध मे सुन रखा था) उर्हें प्रतिबोध देने के लिए अपने चार व्यक्तियों का कहा-उन शधचरमणों को यहं पर बुलाकर 
लामो । जव श्रमण वहा हे तौ राजा ने कट।--इन्दं कोड लगाभो । राजा के अदेश से कोटे लगाये गये । उन श्रमणो ते कहा-- 
हुम तो तुम्हें श्रावक समकर आये यै, परतुमतोदहमे पिटवा रहौ) राजा ने कड़क कर कहा-- नुम तस्करहौ या गुप्तचरहोया 
अन्य कृ ट, यह्‌ कोन जानता है? उन श्रमणोने कहा-ह्मतोसाघुर) राजाने कहा-- नुम साधरुहौया चारक हो, यह्‌ तिस्चयपुवक 
कोन कटं सक्ताः? मे श्रावकदहूंयानहीं हं यह भी निष्चमपूरवक कौन कद सक्तादै? 
श्रमणो को अपनी रूल का भान इजा । उन्होने अपने अज्ञान पर चेद जाहिर किया। राजा ने कटा--मेने जापको प्रति 
योध देनेदैतु दी यह्‌ उपक्रम किया धा, भतः आप मृस् क्षमा करं । अव्यक्तवाद का यह्‌ असिमतया कि सभी कुष्ठ अनिरश्चित रै, 
वक्तव्य द! निएचयपूर्वक कुछ भी नहीं कह सकते । र क है करि अव्यक्तवाद के प्रवचंक आचार्यं आपाद नहीं धे । भाव्यं 
आपाद कादेव रूप इस वाद का निमित्ते वना था, इसीलिए षे इस वाद के प्रवतंकल्प में विध्रूत हए । द्षराकारण यहभीरो 
सकता है किः आचायं आपाद्‌के गिष्योंने अग्यक्तवादि का प्रचलन किया । । जिस समय प्रस्तुत घटना या भरस्तुत प्रस्‌ 
उत्त समय उन शिष्यो कानाम स्मरण नदहोनेसे सफितिक ल्प मे अभेदोपचार कौ हष्टि से आचार्य 


उटटंकित किया गयाः , & 3 ध ~ 
प का नाम दिया भया । आचार्य अभद का अभिमते है--आचार्यं आपाद अव्यक्त मत की संस्थापना करने वलि श्रम्णोके 

= २ त 
आचाय पे, इसीलिए वे अब्यक्तवाद के आचा्येके रूपमे विध्रूत हुए ।> 


समच्छेदवादके प्ररूषक : "अआ चायं अश्वमित्र-- | 
॥ भगवान महावीर के परिनिर्वाणके दो सौ वीस वषं पश्चात्‌ मिधिलापुयै मे समुच्छेदवाद" की उत्पत्ति हदं । 8 इसके 
मवतक अनर्म अवति स व 1 ४५ महानिरि अवस्थित ये । उनके शिष्यका व 
कौडिन्प अर प्रशिभ्य का नाम अण्वमित्र था । दशवे अनुभ्रवाद [विचयानु्रवाद] पूर्वं के नैपुणिक वस्तु का ध्वयन चल रहा धा] ८ 
छिन्तछेद नय की ष्टि से यहं भालापक था, कर प्रथम समय में समृत्पन्न सभी नारक विच्छिन्न हौ ज्येये । द्वितीय-ततीय भा 


_ . .- .----~--------~ 
१. आवप्यक, मलयभिरिवृत्ति, पत्र ध ५, ४०६. 
२. चउदस दो वातस्तया तद्या सिद्धि गयस्स वीरस्स । 
मव्वत्तमाण दिट्ठी सेअविभाएु समुप्पन्ना ॥ 
३. सोऽपव्यक्तमत्तधर्माचार्यो, न चायं तन्मतश्ररूपकत्वन किन्तु प्रागवस्थायाभिति । 
छ. वीसा दो वास्या तद्या सिद्धि गयस्स दौरस्स । 
सामृच्छेदअदिट्‌ठो, भिहिलपुरीए समुप्पन्ता ॥ 


_ आवश्यकभाष्य, माथा १२९. 
--स्थानांगवृत्ति, पत्र २६१. 


--आवश्यकभाष्य, याथा १२३१. 
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समय में उत्पन्न मैरयिक भी विच्छिन्न हो जायेगे। उसी तरह सभी जीव विच्छित्रहो जायेगे । इस प्रकार पर्यायवादके प्रकरण को 
श्रवण कर अश्वमित्र का मन शंकित हआ । वह चिन्तन करने लगा-- वतमान समय में समृत्पन्न सभी जीव विच्छति हो जायेगेतो 
सुकृत ओर दुष्कृत कर्मो का वेदन कौन करेगा ? उत्पन्न होने के पश्चात्‌ सब की मृत्यु हो जायेगी । 

महामिरि ने कडा--वत्स ! एेसा नहीं है । यहजो कथन क्या ग्या है, एकनय की अपेक्षा सेहै, सवंनयोंकी 
अपेक्षा से नहीं । निम्रन्थ प्रवचन सवंनय सपक्ष है, इसीलिए शंका करना उचित नहीं । वस्तु में अनन्त धमं होते है, पर एक पर्याय 
के नष्ट होने पर वस्तु नष्ट नहीं होती । आचाय के समश्नाने पर भी जव वह नहीं समज्ञा तो उन्होंने उसे संघ से पृथक्‌ कर ¡दया । 


एक वार अश्वमिन्र कम्पिलपुर पहुंचा । वहाँ पर खण्डरभा' नाम श्रावक चुंगी अधिकारी थ।। उसे अश्वमित्र की 
विचारधारा का परिज्ञान धा, अतः उसने उसे पकड़ा भौर पिटाई की । अण्वमित्र ने कहा- मैने सुनाथाक्रि तुम श्रावक हो। 
श्रावक होकर तुम साधुओं को पौटते हो, क्या यह्‌ उचितहै? 

श्रावक-आपके अभिमतानुत्ार वे श्रावक भी विच्छिन्न हो गये भौरजोप्रब्रजितश्रमणहैवे भी विच्छिन्नहो मये । न 
हम श्रावक रहे मोर न आप साधु ! लगतादै आपचोरदहैं। 

अर्वमित्र समञ्च गया, उसे सपनी भूल का परिज्ञानदहौो गया । वह्‌ प्रतिबुद्ध दक्र पुनः भगवान्‌ महावीरके संघमें 
सम्मिलित टो गया । 

समुच्छेदवादी प्रत्येक पदाथ का सम्पुणं विनाश मनतेथे। वे एकान्त समुच्छेद का निरूपण करने केक।(रण निह्धव 
कहुलाये 1 
दिकियावाद के प्रवतंक : “"आचायं गग" -- 


। भगवान्‌ महावीर के परिनिर्वाण केदासौ अटठार्ईस वपं पश्चात्‌ उल्लुकातोर नगर में द्विक्रियावाद" कौ उत्पत्ति 
हई ।* इसके प्रवतंक आचायं गंग यथे । उल्लुका नदी के एक तट पर बेड़ा वसा हुआ था तो दुरे तट पर उल्लुकातीर नामक 
नगर था । वहं पर आयं महागिरि के णिप्य भयं धनगुप्तथे । उनके शिष्यका नामगंग था।जोचेडेमें ठहरा हुजा था, वह 
आचाय को वन्दन करने के लिए चला । मागं मे उल्लुकानदी थी । पैरोमें पानीकी टण्डकका अनुभवहो रहाथातौ सिर 
चिलनिलाती धूपसे मरम हो र्हाथा। वह सोचने लगा-भागमों में वणन है--एक समयमे एकही क्रिया का वेदन होताहै, 
दो क्रियामों का नहीं । किन्तु मुके दोनों क्रियाओं कासाथमे वेदनहोर्हादहै। वह॒ आचायं देव के णास पहुचा ओर अपनी बात 
कही ¦ आचायं ने कहा--वत्स ! एक समयमे एक क्रियाकावेदनहोताहै। मनका क्रम वहुत ही सूक्ष्म दहै । इपीलिए हमे उसकी 
पृथक्ता का अनुभव नहीं होता । विविध प्रकार से समञ्ाने पर भो गंग नहीं भानातो आचायंने उसे संघ से पथक्‌ कर दिया । 
आचाय गंग विचरण करता हुआ राजगृह पहु चा । राजगृह में 'महातपतीरप्रभ' नमक एक क्षरना था । वहां मणिनाग नामक नागं 
काचैत्य था । आचाय गग वहीं पर ठह्रे । धमं श्रवणार्थं परिपद उपस्थित हुई । आचायं ने द्विक्रियावाद का अपने प्रवचनम्‌ 
थेन किया । मणिनाग ने गंग को समज्ञाने के लिए कोई तकं नहीं दिया । इसलिए वह पूरवंकथित अव्यक्तवाद, समुच्छंदव।द त्आादिके 
समान दित्रियावाद को किसी प्रवल तकं द्वारा परास्त नहीं कर पाया । तब मणिनाग ने परिपद्‌ को सम्बोधित करके कटा--यह्‌ 
कुशिष्य है क्योकि यहाँ पर एक बार भगवान्‌ महावीर ने स्पष्ट शब्दे मे कहा था--एक समयमे एक दही क्रिया का वेदन होता है । 
तो म्या यह प्रभ महावीरसे अधिकन्नानीदहै? तू अपनी विपरीत प्ररूपणा का परित्याग कर | तभी तेरा कल्याण होगा । मणिनाग 
को वात को सुनकर गंग घवराया । अपने गुरु के सन्निकट आकर प्रायश्चित्त लिया तथा वे भगवान्‌ महावीर के संघ में सम्मिलित 
हो गये।५., 

द्विक्रियावादो एक ही समयमे दो क्रियाभों का अनुवेदन मानते थे। 
चं राशिकवाद के प्रवतंक : “आगचायं रोहगुप्त"-- 
श्रमण भगवान्‌ महावीर के परिनिर्वाण के पांचसौ चोमालीस वपं बाद अन्तरञ्जिका नगरीमें शवं राशिक' मत का प्रवतन 
`~ 
१ आवर्यक, मलयगिरिवृत्ति, पत्र ८०८, ८०६. 
२. भद्डवीसा दो वाससया तया सिद्धि गयस्स वीरस्स । दो किरियाणं दिट्ठो उल्लुगतीरे समुप्पन्ना ॥1 
--आवश्यकभाप्य, गाधा १३३. 





र. (क) आवश्यक, मलयगिरि वृत्ति पत्र ४०६, ४१०. 
(व) मणिनागेणार ढौ , भयोववत्ति पडिवोहितोवोतत्‌ । इच्छामो गुर्मुलं मंतुण ततो पडिक्कंतो ।। 
। ---विज्ञेप आवश्यकभाप्व, गाथा २८५०. 
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इजा! इसके प्रवर्तक आचायं रोहुगुप्त परे जिनका अपर नाम "पषूलुक' भी ध्रा । अन्तरस्विका नगरीका राजां श्वनश्री 
था । भूतणृह्‌ नमक चैत्य था । आचाय श्रीगुप्त वहां पग ट्रे दए घे । रौहगुपन उनका सनारपक्तीय भाप्ेज या । यहे एकं वार 
आचाय कौ वन्दन करने केलिए जारहाथा। उसैएक परिव्राजक मिना, जिनका नाम "शूट" था । उमे अमना बेट 
वाध राथा मौर उसके हाथ मे जम्ुवक्ष की टद्नी भरी । उस्ने कहा--कहीं चानयेषेटन कट जाय, दमीलिण ने दे बधि 
रखा दै । जम्बुद्रीषमें मेरा कोई भी प्रतिवाद करने वाला नहीं षै । अतः जम्बूतरृक्ष की णावा हारम घुमर हूं । सभी वा 
कोम चुनौती देता किवं मुस पराजित करे परर आज दिनतक क्सीने भी मेरी चुनौती को स्वीकार नहीं क्रिया । रोहगुप्त 
ने उसकी चनौतीषो महपं स्वीकार किया जीर आचार्यं के पास पहु । आचाय से निवेदन किया--नि 
स्वीकार किया ह । आचाय ने कहा--वत्स ! तेने व्रिना सान-ममन्तं हो यह स्यीकरतिदीौष्े क्योकि पोट्‌टगाल परिव्राजं रप्विक 
विद्या, सपविद्या, मूपकव्िद्या, मृगीविच्या, वरहतीविद्या, कागविद्या, परोताकीवरिद्या उन मात व्रिद्यां मं पारंगत है। इमीलिषएु वह्‌ 
तेरे से अधिक वलवान है। 
रोहगप्त भय से कपि उठा--भगवन्‌ } अवमे क्या कर ? क्या यहां मे अन्यत्र भागकर चना जाद्धं? 


आतत्य ने कहा--अव भयभीत होने कौ आव्रण्यकता नहीं । मं नुमे उन नानो विद्या कौ प्रतिपक्षी विद्या वता देता हं । 
रोहगुप्त को मागूरी, नाकुली, विडाली, व्याघ्री, सिह, अनुकौ ओर उला्वकौ ये नाति विया जियाड। साथी रनोह्रण को अभि- 
मन्वित कर कहा- तू इन सात विद्यां से उसको पराजित कर सकेगा । यदि उन विद्याओं के अतिरिक्त अन्य किती विद्याकी 
आवष्यकता हो तो रजोहुरण का घुमाना, जिसके कोटरं भी शक्ति नसे पराजित नही कर नके । 


गु्देव के अणीवदि को लेकर रोहगुप्त राज-मभा में पटुतरा । पोदट्‌टगात भी उधर मे आवा । प्रोदटगाल ने अपने पञ्चकौ 
संस्थापना करते हए कदा--राशि दो द--जीव राशि ओर अजीव राशि । रोहगुप्त ने कटा-- राजि तीन दै-- जीव, अजीव भौर 
नोजीव । घट-पट आदि अजीव ह, मनुप्य, तिर्यच, नारक आदि जीव द्वै, छिपकली की कटी हई पठ नोजीव है} 


पोट्‌टणाल को विविध युक्तियों से उसने पराजिते कर दिया । 


रोदहृगुप्त से पराजित होकर पोट्‌टबाल अत्यन्त करम् हृजा, उमने विद्याओं का प्रयाग क्रिया । प्रतिपक्षी विद्यां तै उत्तकौ 
सारी विद्याएें विकल हो गड । अन्त में परिव्राजकने गदंभीविद्यां का प्रयोग क्रिया) रोहेगुप्त ने आचाय द्वारा दिये गये अभि- 
मंत्रित रजोहरण से उस विद्या को भी निष्फल कर दिया । सभी मभ्षदों ने पोट्‌ृटनाल परित्राजफ को पराजित घोपित कर दिया । ` 


विजय प्राप्त कर रोह्गुप्त आचायं के पास आया ओर सम्पुणं वृत्त मे उन्हँ परिचित किया । जचायं ने उपालम्भ देते हए 
कहा - तेने असत्य प्रहूपणा कौ है । राशि तीन नहीं, दोही । अभी भी समय । राजसभा में जाकर अपनी भुल स्वीकार करो । 
पर रोहशुप्त अपनी भूल स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हु । उसे तो अपनी प्रज्ञा पर अहंकार था । आचाय नै विविध ्पकों के 
ह्रारा उसे समज्ञाया, पर जव वहं वित्कुल ही अपनी मिथ्या वति को स्वीकार करने केलिए प्रस्तुते नह हृभा तो आचायं को लगा-यह्‌ 
स्वयं तो श्रष्ट हा ही है, दूसरों को भी श्रष्ट करेगा । इसलिए राज-सभा में जाकर मेँ इसका निग्रह करू । आचायं राजसभा पे पटे 
मौर राजा वलश्री से कहा--मेरे शिष्य रोहगुप्त ने विपरीत तथ्य कौस्थापनाकीहै । हम जैनीदो टी रागि मानते ह! पर वह अहु 
कारसे ग्रसित होकर इस सत्य को स्वीकार नहींकररहादहै। आप उप्ते राजसभामें बुलाये । मे उसमे चर्चां करूगा । राजाने 
रोहृगुप्त को राजसभा मे बुलाया । छह महीने तक चर्चा चलती रही 1 राना बल्री भी परेशान हो गया } उस्षने आचार्यं देव से 
निवेदन किया--भगवम्‌ । इस चचा के कारण राजकाय मे वाधा आ रही ठे। जचा्यंने कहां आजे ही इसका निग्रह्‌ कृरूगा। वाद 
प्रारम्भ हमा आचाय ने कहा---यदि तीन राशि वाली वात सही हँ तो हेम कुत्िकापण चे । राजा भादि सभी को लेकर आचायं 
कुत्रिकापण पहुचे । वहां अधिकारी देवसे कहा--देमं जीव, अजीव ओौर नोजीव के पदाथं प्रदान करो। उस देव ने जीव, अजीव के 
पदार्थं लाकर दिये भौर कहा--नोजीव का पदार्थं इस विश्वे में नहीं हे! राजा को आचायं के कथन की सत्यता प्रतीत हई । आचाय 
देवने एक सौ चौमालीस प्रश्नो के द्वारा राहृगप्त को निग्रह कर पराजित किया 1 
व 2 
१. पंच सया चपाला तद्या सिद्धि गथस्स वीरस्स । पुरिमंतरंजियाए तैरासियदिदिठ उप्पन्ना ॥ 
--आवश्यकभाष्य, गाथा १३५. 
` २..आवकश्यक नियु कततिदीपिका में १८४ प्रन का त्रिवरण इस प्रकार प्राप्त है-- 
वैशेषिक षट्‌ पदार्थं का निरूपण करते दँ --१. द्रव्य २. गरुण ३. कमं ४. सामान्य ५. विशेष ६. समवाय । 
द्रव्य के नौ भेद दैँ--पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, काल, दिक्‌, मने जौर आत्मा । 
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राजा वलश्री ने आचायं का अत्यधिक सम्मान क्रिया । रोहगुप्त का तिरस्कार हृ । राजा ने आदेण दिया-- मेरे राज्य 
से चला जा । आचाय ने उसे संघसे पृथक्‌ कर दिया । रोहगप्त अपने मतका प्ररूपण करता रहा । उसके अनेक शिष्योंने 
उसके तत्त्व का प्रचार किया जिससे "चं राशिक'' मत प्रचलित हुआ । 
अबद्धिकवाद के प्रवतंक : ““भाचायं गोष्ठामाहिल"-- 
श्रमण भगवान्‌ महावीर के परिनिर्वाण के पांच सौ चौरासी ववं पश्चात्‌ दशपुर नगर में गोष्ठामाहिल नै ““अवद्धिक मत” 
को संस्थापना कौ ।१ 
दशपुर नगर में आर्य रक्षित ब्राह्मणपूच धा । वह्‌ अनेक विद्याओं मे पारंगत होकरधर लौटा। माताके द्वारा प्रेरित 
होकर वे आचायं तोसृलीपुच् के पाम दीक्षा ग्रहण कर हष्टिवाद का ऊध्ययन करते रहँ । उसके पश्चात्‌ आय॑ व्र से नौ पूर्वो का 
अध्ययन कर दशवे पूवं के चौवीस यविक ग्रहण किये । दुवंलिका पृष्यभिनच्न, फल्गुरक्नित ओर गोष्ठामाहिल-ये आयंरक्षित के तीन 
प्रमूख शिष्य थे । दुवेलिका पृष्यमिन्र एक वार अर्थं की वाचना प्रदान कर रहे थे । विध्य उनकी वाचना के पञ्चात्‌ उस पर चिन्तन 
एवं पूनरावृत्ति कर यहा था । विषय धा--जीव के साथ कर्मो का वंध तीन प्रकार से होता है--१.स्पृष्ट--कितने ही कमं जीव- 
प्रदेशो के साय स्पशं करते ह ओर स्थिति का परिपाक होने परवे उनसे भलग हौोजाते ह । उदाहुरण केलर्प में--दीवाल पर 
फेंकी गई धूल दीवाल का स्पशं कर नीचे गिर जाती दै । २. स्पृष्टवद्ध-- कितने ही कमं जीव प्रदेशोंका स्पशं करवद्धहोतेहै 
भौर वे कुछ समय के परचात्‌ पृथव्‌ हो जाते हैँ । दीवाल पर गीली भिट्टी फकने पर कितनी ही मिट्टी चिपक जाती है भौर 
कितनी ही नीचे गिर पड़ती है । ३. स्पृष्टवद्ध निकाचित---कितने ही कमं जीवप्रदेशों के सथ गाद्‌ ल्पे र्वेधजाते हैँ । वे कालान्तर 
में पृथक्‌ हो जाते है \२ | 
इस विवेचन को सुनकर गोष्ठामाहिल के मन में यहु विचार पैदा हुभा--यदि कमं कोजीवके साथ वद्ध माना जायेगा 
तो मोक्ष का अभाव हो जायेगा । कर्मं जीव के साथ स्पृष्ट होते है, बद्ध नहीं, वे कालान्तर में विथुक्त हो जाति है। जो वियुक्त होता 
है, वह एकात्मक रूप से वद्ध नहीं हौ सकता । विध्य ने गोष्ठामाहिल से कहा-जैसा आचायं दुर्बलिका पुष्यमित्र ने म्ले बताया है 
वैसाही मे कह रहा हू, पर उषे समक्ष म नहीं भाया । 


नोक पूवं मे प्रत्याख्यान के सम्बन्ध मे वाचना चल रही थी । गोष्ठामाहिल ने सोचा--अपरिमाण प्रत्याख्यान अच्छा हे । 
परिमाण प्रत्याख्यान में वाञ्छा दोप उत्पन्न होता है। एक व्यक्ति परिमाण प्रत्याख्यान कौ हष्टि से पौरपी, उपवास, भादि 
विविध प्रकारके तप करता ह किन्तु ज्योही कालमान पूणं होता है, उसमे अहार की इच्छा तीत्र हो जाती है! इसलिए वह दाप- 
ुक्त है। गोणष्ठामाहिल ने अपने विचार विध्य कौ कटे । विध्य ने उधर ध्यान नहीं दिया तव दु्वेलिका पुष्यमित्र से उसने कहा । 
दुव॑लिका पृष्यमिचर ने समाधान करते हुए कहा--अपरिमित प्रस्याख्यान का सिद्धान्त अनुचित है । अपरिमाण का अथं यावत्‌ । शक्ति 
दै या भविष्यतकाल है ? यदि तुम यावत्‌ शक्ति अथं ग्रहण करते टो तो हमारे मतकोही स्वीकार करना है । यदि द्वितीय अर्थं स्वी- 
कारकरतेहोतो व्यक्ति मरकर देवरूप में उत्पन्न होता है । उसमें सभी व्रतो के भंग का प्रसंग उपस्थित हो जायेगा । इसीलिए 
भपरिमित प्रत्याख्यान का सिद्धान्त ठीक नहीं है । आचार्यं ते गोष्ठामाहिल को विविध प्रकार से समज्ञाया, पर वह्‌ भपने अग्रह पर 
द्‌ रहा । उसने तिभिन्न स्थविरो से यह्‌ पूछा, स्थविरो ने भो गोष्ठामाहिल को जिनेश्वर देव को आशातनान करने का संकेत किया। 
पर गोष्डामाहिल अपने मत से छिचित्‌ मान भी विचलित नहीं हा । स्थविरो ने संव को एकतित किया बौर शासनदेव से कटा-- 





गुण के सतरह भेद है--ल्य, रस, गंध, स्यं, तंघ्या, परिमाण, पयक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, वुद्धि, सुख, इुःख, 
इच्छा, देप ओर प्रयत्न । 
कमं के पांच भेद दँ -उच्ेपण, जवक्षेपण, प्रसारण, आकुञ्चन ओर गमन । 
सत्ता के पांच भेद है तत्ता, सामान्य, सामान्य विशेष, विलेष ओर समवाय । ि 
इन भेदो का योग [8-१७-५५] ३६ होताहै। इनको पृथ्वी, जपृष्वी, नो पृध्वी, नौ अपृथ्वी-न्दन विकल्पो 
से गुणित करने पर ३६०८८ = १४४ भेद प्राप्त होते रै । 
माचायं ने इसो प्रकार के १४४ प्रप्नौ के द्वारा रोहगुप्त को निरुत्तर कर उसका निग्रह्‌ किया । 
--आवश्यकनियुक्ति दीपिका पव १४५, १४६. 
१. पचप्नया चृलसीआ तया सिद्धि गयस् वीरस्स । अवद्धिगाण दिट्ठ दसपृरनयरे समुप्पन्ना ॥ 
न - --जावश्यकभाप्य, गाथा १४१. 
२. अवश्य, मलयगिरिवृत्ति पकर ४१६ मे इनक स्थान पर वद्ध, बद्ध्पृष्ट, गौर वद्धसयृष्ट निकाचिति ये शव्द दिये गये ठं। 
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सीमन्धर स्वामी से जाकर पू्ठो- गोष्ठामाहिलि का कथन सत्य दै भयवा दुवंलिका पूष्यमिश्र का? देवने तीर्थकर ते पछा-- 
निश्षका कयन सत्य है ? भगवान्‌ ने कहा दुरव॑लिका पुप्यमिच्र का । गोप्ठामादिल ने देव के कथन की भौ उीक्षाकी) वाचार्यं दुव॑ 
लिक पूष्यमिघ्र ने पुनः विचार करनैके लिए कहा, पर वह्‌ तयार नही हआ । तव उतने सवते पृथक्‌ कर दिया 1९ ॥ 

अवद्धिक मतवादियां का मन्तव्य था--कमं अत्मा कास्पर्णो करते परवे आत्माके साय एकभूत नहीं होते । 

सप्त निह्नवं मे जमालति, रोहुगुप्त, गोप्टामाहिल ये तीन अन्त समय तक अलग रहै ओर रेप चार निह्लव पनः जैन 

शासन में सम्मिलित हौ गये । स्थानांग सूत्र में सप्त निन्ववोके नाम आदिका निदेश है, प्र वहां भ्य इतिवृत्त के तन 
सुचन नदीं दै । जमालि निर्लव का निरूपण भगवती सुध, शतक-& ओर उह गक-३३ में विस्तार से भाया दै । पर यन्य निह्धषों 
के सम्बन्ध मे मूल आगम सारित्य मँ वणेन नदीं है । आवश्यकनिगुक्ति, मलयगिरिषृत्ति मे अन्य निह्ववो का निरूपण है। हमने 
प्रबुद्ध पाठकों कौ जानकारी के लिए यहां पर उनवी चर्चाकीषहै। 
अआजीचक तीथकर : गौशालक-- 

श्रमण भगवान्‌ महावीर के जीवन में गौशालक एक प्रम चचस्परद व्यक्ति रहा है । भगवती सूत्र के पन्द्रह शतक मे 
उसके जीवन कौ गाथाये दी मई है । मावष्यकनियुक्ति, आवश्यकचूणि, आवश्यक ह्‌रिभद्रीया वृत्ति ओर मलयगिरिवृत्ति, महावीर. 
चरियं में उसके जीवन के अनेक प्रसंग है । वह्‌ प्रारम्भ मेँ भगवान्‌ महावीर का शिष्य वना ओर वादमें प्रतिस्पर्धी ओर विद्रोह 
वना । आजीवक मत फा आचायं बनकर स्वर्यं को तीर्थंकर भी उसमे घोपितत फिया। | 

गौशालक के नाम ओर व्यवसाय के सम्बन्ध में विभिन्न व्याच्याए्‌ टै । भगवत्ती, उपासकदशांग, भादि बागम-स्ाहित्य 
मे 'गोसाले मंखलिपुत्त ' इस शब्द का प्रयोग हुभा है । गौशालक मंख कर्म करने वाला 'म॑ंखलि' नामक व्यक्ति का पुत्र था। भंव 
पाब्द का अर्थं कहीं पर ^चित्रकार' भीर कहीं पर चित्रविक्रता' किया है । नवागी टीकाकर आचार्यं अभयदेव ने लिवा है--'चिध- 
फलकं दस्तेगतं यस्य स्र तथा^--जो चिच्रपट्टक हाथ में रखकर अपनी आजीविका चलात। है । हमारी अपनी ष्टि से प्रस्तुत अथं 
विक्ञेष संगत है । "मं' एक जाति विशेष थी । उस जात्तिके लोग शिव, ब्रह्मा या अन्य किसीदेव का चित्रपट्ट हाथ में रवकर 


अपनी आजीविका चलाते थे । जिस प्रकार आज भी दाकोत जाति के लोग शनि देव कौ मति या चित्र रखकर अपनी आजीविका 


चलाते दै । 
वौद्ध सादित्य में भी 'मक्ली गौशाल' को जीवक नेता कहा है । दस सम्बन्ध में एक कथा है-- गौशालक एक दात 


था । चहु स्वामी के आभे तेल का धड़ा लेकर चल रहा था । कुछ दूर जाने पर ठलाऊ चिकनी भूमि आई । मखली के स्वामीने 
कहा-- "तात ¦ मा खलि, तात ! मा खलि"-अरे स्खलित मत होना. अरे रखलित मत होना ! किन्तु गौशालक का पैर फिप्तल 
गया ओर तेल भूमि पर गिर पड़ा। मव्खली स्वामी के भय से भागने लमा, परस्वामोने भागते हुए का वस्त्र पकड़ लिया । वहं 
वस्पर छोडकर नंगा ही भाग गया । इस प्रकार वहं नग्न ह गया ओर लोग उसे मंखलि" केने लगे 1 ध 
प्रस्तुत केथा वौद्ध परम्परा मे उत्तर कालीन साहित्यमे आईहै, इसलिए विज्ञो ने उसका अधिक महत्वे नहीं माना है। 
पाणिनी ने इसे "मस्करी" शव्द माना है । सस्करी' शव्द का सामान्य अथं--परिव्राजक किया है ।* भाष्यकार पतंजलि वै 
लिला है--"मस्करी' वह्‌ साधु नहींहैजी हाथमे मस्कर या बांस की लाली लेकर चलता है तथापि वहु क्याहै? त 
जो उपदेष देता है, कर्म मत करो । शान्ति का मागि ही श्रोयस्कर है ।* पाणिनौ ओौर पतंजलि ने गौशालके नाम का ॥ 
किया है, किन्तु उनका लक्ष्य वही है । "कर्मं मत करो"--यह व्याख्या उस समय प्रचलित हुई जव गौशालक एक र 
ख्याति प्राप्त कर चुका धा | जैन आगम व ५ साहित्य मे गौशलक को मंखलि का पृत्रतोमानाहीहं 1 ० ८ 
से उत्पन्न भी माना ह, जिसकी पुष्टि पाणिनी मौ शालायां जाततः गोशालः [४/२/३ ५| कौ ८ व्युत्पत्ति नियम स 
ह! आचाय बुद्धधोष ने सामञ्जफल्ु्त कौ टीकामें गौशालक का जन्म गौगाला' मे हृभा, एसा मानाहे)। 


न 
१, आवश्यक, मलयगिरि वत्ति, पत्र ४१५-४१८ 
। धरम्मपद, अट्खकथा, आचाय बुद्धवौष १/१४२ 


४ मञ्ज्िम निकाय---अट्‌ठकथा १/८२.२ 


(ख) ४ 
३. आगम भौर तरिपिटक : एक अनुीलन, पृ० ४६ णिनी व्याकरण ६/१/१५४ 
४ मस्करमस्करिणौ वेणुपरिव्राजकयोः । र ४ ध मस्करी 
८ ग : कि तहि ? माङ्घत कर्माणि माकृत कमाणि -शान्तिविः श्र यस। 
५. न वै मस्करोऽस्यास ति मस्करी परिव्राजकः किर्तहि ? माङ _ पातञगलः महाभाष्य ६/१/१५४ 


, ` परिव्राजकः ॥1 | | 
द. सुरभपल वरिलातिनी (दीघनिकाय अद्ककथा) पृ १५२४४ 
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भाधुनिक शोधकर्ताभों ने गौशालक भोर आजीवक मत के सम्बन्ध में नवीन स्थापना करने का प्रयास क्ियाहै। पर 
परिताप है नवीन स्थापना करते समय इतिहास ओौर परम्पराकी गोर उन्होने ध्यान नहीं दिया । जिससे उनको स्थापना सही 
स्थापना न होकर भिध्या स्थापना हो गर्ई। उवेताम्बर ग्रन्थों के अनुसार गौशालकके गुरु श्रमण भगवान्‌ महावीर 
ये 1१ दिगम्बर परम्पराको हृष्टि से गोशालक भगवानु प्यर॑ताथ कौ परम्पराकाएकश्चमरण था। वरह भगवान्‌ महावीरकी 
परम्परा में माकर गणधर बनना चाहता था, किन्तु जव उसे गणधर पद नहीं मिला तो वह्‌ पृथक्‌ हयेकर श्ावस्तीमे भाया भौर 
अपने भापको ^तीर्थकर' कहने लगा ।२ 


डा० वेणीमाधव बरुवा ने लिखा है--यह्‌ तो कहा ही जा सकता है कि जैन ओर बौद्ध परम्परा मे मिलने वाली जान- 
कारीसषे यह प्रमाणित नहीं हो सकता कि जेसे-जेन गौशालक को महावीर केदो ढोमी शिष्यो मेंसे एक शिष्य वताते हैँ । प्रत्युत 
उन जानकारियों से विपरीत यह्‌ प्रमाणित होता है--उन दोनों मे एक दूसरेकाकोईऋणीहैतो वस्तुतः गुरुही ऋणीदहैनकि 
लैनियोंके द्वारा माना गथा उनका ढोगी शिष्य (= ड[° बरुवा अगे लिखते ह - भगवान्‌ महावीर पहले पादवेनाथ की परम्परा मेये, 
किन्तु एक वपे के पश्चात्‌ ज्र वे अचेलङ़ हुए तव आजौवक पन्य मे चले गये ।४ गौशालक भगवान्‌ महावीरसे दो वपे पुवं जिन पद 
प्राप्त करचुकेये।* डा० वरुवा यह्‌ स्वौकार करते हैं किये सभी कल्पनाके ठी महान्‌ प्रयोग कटे जा सकते हँ तथापि इन कल्पनाओं 
ते गोपालदास जीवाभाई पटेल ९, धममनिन्द कौशाम्बी आदि को भी प्रभावित किया। इस मान्यता के मुल सर्जकं डा० हरमन जकोवी 
- रहे है!" उसी का अनुप्तरण करते हुए डा० वाशम ने अपने महानिवन्ध 'आजीविकों का इतिहास ओर सिद्धान्त में विस्तारसे 
प्रकाश डाला है । इस मुल मनोवृत्ति का आधार - किसी भी पाश्चात्य विचारकने जो कुछ भी लिख दियाहै वही सहीहै, यह 
भ्रान्त धारणा है! जो भी मूर्धन्य मनीपी गौशालक के सम्बन्ध में लिखते दै, उनका मुल आधार जैन ओर बौद्ध ग्रन्थ ही है । उनमें 
से कितनी ही वातो को सही ओौर कितनी ही वातों को बलत मानना, यह एतिहासिक ष्टि नहीं हो सकती । जो तथ्य जैन साहित्य 
मे दिये गये हँ उन तथ्यों को वौद्ध परम्पराके ग्रन्थोने भी मान्य किया है । जहाँ पर उन्होनि आजीवक मत की आलोचना की वहां 
उसकी प्रशंसा के अन्दर उसे वारहवे देवलोक ओर मोक्षगामी कहा ह । जो यहं मानते है कि गौश्ालक महावीर का गुरु था, यह 
विल्कुल ही निराधार ओर कपौल कत्पित वात है । गौशालक ने स्वयं यह्‌ स्वीकार किया--“गौशालक तुम्हारा शिष्यथा, परमै 
वह्‌ नहीं हूं । मैने मौशालक कै शरीर में प्रवेण किया है यह शरीर उस गौगालक का है, पर आत्मा भिन्न है!” इसप्रकार विरोधी 
प्रमाणो के.अभावमें विद्रानोने जो सथंशृन्य कल्पनाएंकी रै, वे धरम में डालने वाली हँ । अधुनिक विद्वान्‌ इस सम्बन्ध मे जागरूक 
हो रहै है, यह प्रसन्नता की वात है। 


एक वार गणधर गौतम भिना के लिए श्रावस्ती में गये । उन्होने नगरी में यह्‌ जन-प्रवाद सुना--ध्राव्स्तीमेदो 
तीर्थकर विचर रहै है--एक श्रमण भगवान्‌ महावीर ओर दूसरे गौकालक । वे भगवान्‌ के चरणो मे पहुचे आर इस विषय मे सत्य- 
तथ्य जानना चाहा । भगवान्‌ ने गौशालक का पूवे परिचय दिया--इसके पिता का नाम "मंखचि!था। माता कानाम शद्रा था। 
चिच्रपटूट बनाकर आजीविका चलाता था । वहं "गौवहुलः ब्राह्मण की गौशाला में ठहरा हृजा था, वहां इसका जन्म हुआ । 
गौशाला मे जन्म होने से इस्तका नाम 'गौज्ालक' रखा गया । मेरा द्वितीय वर्पावास राजगृह के तन्तुवायशाल। में या । वहीं पर गौशा- 
लके भी दूसरा स्थानन मिलने से आकर ठहरा । यै मासखमण के पारणे के लिए राजगृह के "विजय गाथापति' के यहां पहुचा। 
उसने उल्करष्ट भावना से दान दिया । जिससे पांच दिव्य प्रकट हृए-- वसुधारा की ब्रष्टि, पांच वणेके पष्पोंकौ वृष्टि, ध्वना ओर 
`1`+{--`-`--__~ 


१. भगवती १५बवां शतक 
२. मसयरि पुरणारिस्िणो उप्पण्णो पात्तणाहत्तित्यम्मि । मिरिवोर समवसरणे अगहियन्नणिया नियत्तण 11 
बहिणिग्गएण उत्त मञ्ज्ञं एयार सागंधारित्। णिग्गड ज्ुणीण अर्हो गिग्गय विस्सास्त सीसस्स ॥ 
ण मुणइ जिणकहिय सूयं संपडदिक्वाय गहिय गोयमओ । विप्पो वेयञ्मासी तम्हा मोक्खं ण णाणाजो ॥ 
-- भावतसंग्रहु गा. १७६-१७८ 
३ € कोभव5, 4. 0. 1.. ७०. 1, 1920, एः. 17-18 
घ प कणाः, व. 0. 1. ४०. वा, 1920, 2. 18. 
५ ट क्शाः३5, 4. 0. 1. एण्‌. 1, 1920, ए. 21. 
९ महावोर स्वामीनो संयमधमं [सूव्रहृतांग का गुजराती अनुवाद, पृष्ठ ३५. | 
७ 9. 8. 8. ४०, ४, 1प्धण्वण्न्पठ एर. साट 0 सना, 
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वस्त्र कौ वृष्टि, देव दुन्दुभि ओर आका में अहोदानं--अहोदानं' की दिव्य ध्वनि । जन-मानक्त से यह वात सुनकर गानः 
वहाँ पहु चा भौर वसुधारा आदि देखकर प्रभावित हेमा । मरे को नमस्कार कर शै धर्मं शिष्य हं ओर भप मेरे धमचियं है दस 
प्रकार वोला । मैने दूसरे मासखमण का पारणा "आनन्द" गाथापति कै वहां किया ओर तीसरे मासखमण.का पारणा “सुनन्द ' गाथापत्ति 
5 ह्‌ [या । चतं माम का पारणा कोल्ाक सनि भर (हुल ' ब्राह्मण के यहां हा । गौलालक नै मञ्चे तन्ुवायशाला 
मेनदेखातो मेरी अन्वेषणा करता हा कोल्लाक सन्निवेश मे आया । मँ उस समय मनौज्ञ भूमि में ध्यानस्य था । सौशालक ते भेरी 
तीने वार प्रदक्षिणा की ओर मँ अआपका चिष्य ह" इस प्रकार वोला । टीकाकार आचा्थं अभयदेव ने अभ्युपगच्छामि' का अयं तेने 
गौशालक कौ शिष्यत्व ल्प में स्वीकार किया--रसा किया है !+ अव वह मेरे साथ ही रहने लगा । एक वार भै सिद्धार्थं न 
कूमंग्राम जा रहा था । रास्ते मे एक तिल का पौधाथा। उसने मेरेसे धृ्ा- तिल का पधा निष्पत होया या नही ? मेने कहा-- 
"होगा । ये सात तिल पुष्पके जीव इसी पौधे की एक फली भें सात तिल ल्प मरे उत्पतते होये ।' मेरो बात पर विण्वासनहोनेसमे 
पीठे ककर उस पौधे को मिट्टी सहित उखाङ्कर एक ओर फक दिया । उसी समय वर्षा हृदं ओौर वह पौधा जमीन मे स्थिर हो 
गया । मेरे कथनानुस।र वह पौवा पनः सात तिलो के रूप मे उत्पन्न हुभा । 
एक वार गशरालक मेरे साथ कूमंग्राम नगर अया । कूमपराम के वाह्र वैश्यायन" नामक वालतपस्वी छदट्‌ठ-छट्‌ढ ४ 
१ क होकर आतापनाले क सिर सेगर्मीके करण जूए नीते 
गिर रही थीं ओौर वह्‌ पुनः उठा-उठाकर उन्हं सिरमेंरखेरहाथा 1 गौशालक मे पीषठे रहकर उरे कहा-तुम लल्ला नि के 
जओं के शय्यातर हो ? तीन बार कह्ने पर वंष्यायन कुपित हभ ओर तेजो सधुदुषाति कर पेजालण्या बाहर निकाली तथा गौशा- 
लक पर प्रक्षिप्त की। गौशालक पर अनुकम्पा कर भे तेजोलिश्या का पतिसंह॒रण करने क चिए गीतललेषया निकाली  वेायन > 
कहा--हे भगवन्‌ ! मेने जाना यह्‌ आपका शिष्य है । यदि मुले यह जात होता करि यह भपृका गिष्य दैतार्मे यह्‌ नहीं करता) 
गौशालक तेजो्ेष्या को देखकर प्रभावित हुआ । र ध ति | 
गौशालक ने मेरे से पृछठा--संक्लिप्त विपल तेजोलेश्या कँसे प्राप्त होती है ? मने कहा नव रषि कव 
की हुई मुट्‌ढी में जितने उड्द के वाकुले आवे उतने माच से तथा चुल्लु भर पानी स छट्‌ठ-छद्‌ठ को तपस्या के साथ दोनो हाथ ञ्चे 
रखकर आततापना लेने वति पृरुप को छट माहु के पश्चात्‌ तेजोले्या ग्राप्त र हे । ध | 0 
एक वार वह्‌ भेरे साथपुनः कूमग्रामसे सिद्धार्थ ग्राम कीओरजा रहा था, तप उसने कहा--भापते "तिल पृण 
तिल के रूप मे उत्पन्न हौगे--यह्‌ कहा धा सौ वह वात्त पर मिध्याहो गई । मेन पौधे कीओर संकेत क्रिया पे 
र विश्वास नदीं था। भतः तिल-फली को तकर सात त्तिल वाहर निकाले ओौर उने यह्‌ धिष्वास टृभा कि सभी 
व ी. नि मे पैदा हते हँ ।' गौगालक मेरे षे अलग हुजआा ओर उसने तेजोतेण्या की साधनाः की! दृसीलिए 
व व न्तु ॥ जिन-प्रलापी दै । यह बाति श्रावस्ती में प्रसारित हो गई । मंखलिपूत्र गौणालकने भी यह्‌ वातत सुनौ। 
गौशालकं जिन नह र भतापना भमि सत कुम्भकारापण मे अण्या ओर अजीवक संघके साध अनयन्त अमरे च वडा । | 
व ध के णिष्य आनन्द भिक्षाके लिए श्रावस्तीमें गये हुएये। वे भिश्नालेकर ्काटर्ैये। गौशालक ने 
शु 1 कटा-तुम जरा मेरी वात सुनकर जाओं। कुः व्यापारी भयंकग अरचीत्रे पटु । वै अपने ८ 
त प्त न 1 जंगन मे अगे पदमे पर एक विणाल वरल्मिक दिखाई दिया । उममें चार जिखर पे। 
४८ को | = से वद्विया मधुर जल प्राप्त हया । मभौ तुप्त हा गे । द्रूमरा ज्वर तोदा, चरमे मे स्वर्ण 
॥ < उसम र ट नू र 


उन्टाने एक शिर उनकी लोभवृत्ति प्रबल दुई । उन्दने तीना शिखर तोदा, उनतत मे मणि-गस्न निकले । उन व्पातामियों ते 
1 ट | क पर वज रल सिने | चतुर व्यापारी ने शिखर क्रो तोडने का निषेध शल्या, किन्न मरे व्यापरारिगी 
1 क 1 ज्यो ही जिर तोड़ा, उमे मे भयंकर दृष्टिविषं मणं निकना ¡ मार स्मापारी 4 भम्महा 
व क री क्रा रय र उमे मम्मान सदहितिघर पहना दिया। ट्री तरह द्रे आनन्दं ! मेरे नम्बन्धमे 
ध क १ ज अपने तयर्तेज से भम्म कर दुगा । उस हिरी व्यक्ति की तरह वृष्तो व्रचा लूंगा । आनन्द रत्य 
त व ह त ने पाम अगवा जौर नारा वृत्तान्त कह सुनाया । क्था भगवान्‌ ! वह्‌ भस्म कर १ 
4 ५ ि सक्तादटै किन्तु अग्हिन्तिश्रभु का नटीं । वहे अलात नरी सक्रता क्रिन्तु परिनाप क 
व त ध ध आदि तिग्मा कोच््हदोकि गोणा उर्‌ आनह्य, उलन वहू हु वुभविनार 
व जयाय नही देँ । आनन्द ने मनी मृनिवरोकामूचनादेदधी 


01 


दमीनिण उसकी वातो काका भा 
वा धः 
टि 


ते म्र --कपंत श्री घेवरचन्दरजी वालिया वारपव' क 1 
१ भगवन सुक्र पृ. श घपतर्त आर भात न= जन सकत रत्तं त्र-- तेनाना, यततत १५. परु ३२८ 
~ ग रः पअङत र 
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गौशालक वहाँ आ पहुंचा । उसने कहा-- अपका शिप्य गौशास्क मरचृकाहै, मै दूसरा । भगवान्‌ ने कहा-अन्यन 
टोते हृए भी तुम अपने को अन्य वता रहे हो. यह योग्य नहीं है । गौशालक ने कुद्ध होकर कहा- तु आज दही नष्ट हो जायेगा, तेरा 
जीवन नहीं रहेगा । भगवान्‌ के सारे शिष्य चप रहे । सर्वानूभति अणगार, जिनका भगवान्‌ पर अत्यधिक अनुराग था, उन्ट 
कहा--भगवान्‌ महावीर ने आपको शिक्षा भौर दीक्षा दी । उन धमचियं के प्रति इस प्रकार के वचन कह रहे हो ? यह सुनतेही 
गौशालक का चेहरा तमतमा उका, उसने सर्वान्‌ भूति अणगार को तेजालेश्या के एक ही प्रहारं से जलाकर भस्म कर दिया । वह्‌ 
पुनः प्रलाप करने लगा । सुनक्षन्न अणगारसे भी न रहा गया, उन्होने भी गौशालक को समज्ञाने का श्रयत्न कया । गोशालक ने 
सुनक्षत्र अणमार का भी जलाकर भस्म कर दिया) 


भगवान्‌ महावीर ने गौशालक को समज्ञाना चाहा । गौशालक का क्रोधित होना स्वाभाविक था। वह्‌ सात-आाठ कदम 
पीठे हटा । भगवान्‌ महावीर को भस्म करने के लिए उसने तेजोलेश्या का प्रहार किया । पर प्रभ के अमित तेज से तेजोलेष्या उनको 
जला न सकी, वह्‌ प्रदक्षिणा कर पुनः गौगशालक के शरीर को जलाती हुई उसके शरीर मेंप्रविष्टहो गई । गोशालक ने भगवान 
से कहा-- काश्यप ! मरी तेजोलेश्या से पराभरुत व पीडित होकरतु णह मास कौ अवधि ममृत को प्राप्त होगा । महावीरने 
कहा- तो सोलह वषं तक तीर्थकरपर्याय मे विचरण कल्गाओौर तूं अपनी तेजोलेश्या से पीडति होकर सात रानि के अन्दर 
हा छद्यस्थ अवस्था में काल-धमे को प्राप्त होगा । . 

अव गौशालक का तेज नष्ट हो चुका था। भगवान्‌ महावीरके अदेशसे स्थविरोंने विविध प्रकार के प्रन करिये । 
गौशालक उत्तर नहीं दे सका । अन्य अनेक आजीवक स्थविर भगवान्‌ महावीर के सध मे सम्मिलित हो गये । सारे नगरमे चर्चा 
फल गई कि किसका केथन सत्य है ओर किसका असत्य ? लब्ध प्रतिष्ठित लोगों ने कहा--भगवान्‌ महावीर का कथन सत्य है । 


| गौशालक के शरीर मे भयंकर वेदना हई । विक्षिप्त सा इधर-उधर निश्वास छोडता हआ वह्‌ कुम्भकारापण में पहुचा । 
वह्‌ अपने दोष को छिपाने के लिए चार पानक वेय ओर चार अपानक अपेय प्ररूपित कर रहा था। वे चार पानकयेह-¶१. गाय 
के पृष्ठ भागसे गिरा हुमा २. हाथ से उलीचा हृजा ३. सूयं-ताप से तपा हुमा ४. शिलायों से गिरा हुआ । चार अपानकये ह, जो 
पीने केलिए ग्राह्य नहींहै किन्तु दाह आदि के उपशमन केलिए व्यवहार योग्य हैंजैसे १. स्याल पानी से अद्र इए 
रण्डे छोटे-बड़े वतन --इन्हं हाथ से स्पशं करे, किन्तु पानी न पीए । २. त्वचा पानी-आम, गुढली ओर वैर आदि कच्चे फल मुहमें 
चवाना परन्तु उसका रस नहीं पीना । २. फलों का पानी-उडद, मू ग, मटर आदि को कच्ची फलियां मुह्‌ में लेकर चवाना परन्तु 
उत्का रस नहीं पीना । ४. शुद्ध पानी । 


श्रावस्ती में .अयंपुल' आजीवकोपासक था । उसे "हल्ला" वनस्पति के आकार के सम्बन्ध में जिज्ञासा हुई । वह रात्रिम 
ही गौशालक के पास प्ुचा । उस समय गौशालक मद्यपान किये हुए हंस रहा धा ओर नाच रहा था । वह॒ लज्जित होकर पुनः लौटने 
लगा । गौशालक ने स्थविरो को भेजकर उसे बुलाया ओर कटा-तुम मेरे पास आये हो, पर मरी.यह स्थति देखकर लौटना चाहते थे 
किन्तु मेरे हाथ मे कच्चा आम नही, आम की छाल है । निर्वाण के समय इसक्रा पना आवश्यक दह । निर्वाण के समय नृत्य, गीत 
आदि भौ आवश्यक है, अतः तुम भी वीणा वजाओ । 


गौालक कौ लगा कि अब ् लम्वे समय का महमान नहीं ह, अतः उसने अपने स्थविरो को वुलाकर कहा--यदि मरी 
मृत्यु जाजायतो मेरे शरीर को सुगन्धित पानी से नहलाना, गेरुक वस्न से शरीर को पछना, गोशीपं चन्दन का लेप करना, वहुमुल्य 
श्वत वस्त्र धारण करवाना ओर सभी प्रकार के अलंकारो से विभरपित करना ! एक दजार व्यक्ति उठा सके, देसी शिविकामें वँठकर 
पहं उदुघोपणा करना--चौवीसवे तीर्थकर मंखलिपुच्र गौशालक सिद्ध, वृद्ध ओर मुक्त दो गये द । 


सातवीं रात्रि व्यतीत हो रही थी । उसका मिथ्यात्वे नष्ट हृजा ओर सम्यक्त्व कौ उपलब्धि हुई । गौशालक को अपने 
इष्त्य पर पश्चात्ताप हभ । मै जिन नहीं हं किन्तु जिन होने का मेने दावा किया । अपने वमचियंसदढप क्रियाओीर श्रमण की 
हत्या क । यह मैने भयंकर भूल की । उसी समय स्थविरो को बुलाकर गौशालकने कहा-- मेरी भयंकर श्रुलं हई ट, इनालिए मेरी 
मृत्यु के वाद मेरे वाये पैर में रस्सी बांधना ओर मेरे मुह में तीन वार धूकना । श्रावस्ती के राजमार्गो पर स्न मुञ्च ने जति दए यद 
उद्पापणा करना--गौशालक जिन नहीं, भगवान्‌ महावीर ही जिन है । मरे हुए कृत्तं कौ तरद मुञ्चे परसीट करते जाना । उतने 
स्थविरो का पय दिलाई भौर उसी रात्रि मे गौशालक की मृत्यु हो गई । 


स्थविरो ने सोचा--यदि हम गौशालक के कथनानुसार करेगे तो हमारी जौर टेमार धमचिार्य कः प्रतिष्ठा धृलम मित 
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जायेगी । यदि उसके कथन कौ उपधा करेगे तो गुर्-आक्ञाका भंग हमा । यह्‌ सोचकर उन्होने कुम्भकटरापण को वन्दं कर आंगन 
मे श्रावस्ती करा चित्र बनाया तथा गौगालक के कथनानुनार सारा कायं किया. उसके वाद गोगालक के प्रथम अदि कै अनसार 
उसकी अर्चाकी जौर धूमधाम से उसकी णवयात्रा निकाली तथा अन्तिम संस्कार सम्पच्च फिया। ॥ 
दस तरह हे गौतम ! मरा कुशिष्य गौशालक जीवन के अन्तिम क्षणो मे प्रस्त भावना के कारण वारहुवे देवलोक अच्युत 
कत्पमें देव वना । वहां से च्युते हौकर अनेक भवांमें परिश्रमण करते दए उमे चम्यक्त्व की उपनग्धि होमौ ओर टद्परतिनन 
केवली वनकर सिद्ध, बुद्ध ओर मुक्त होगा। 
दस प्रकारं प्रस्तृत कथानक मे गौगालक का व्यवस्थिते जीवन-चरित्र दिया गया ह । 
अनुसंधरानकरत्ताओं को इसमे विपुल सामग्री प्राप्त होगी । , 
गौश्ालक निह्लव नहीं था, भिध्यात्वी धा । भगवती के अतिरिक्त आगमके व्याय्या साहित्य से उसके अमानवोय कृत्यो 
की लम्बी सुची दी गहै  गौगालक ने अपने लौकिके प्रभाव से जन-मानस को आकपित्त करियाथा। क्तिनेदी महानुभाव यह्‌ 
शंका उपस्थित करते द--भगवान्‌ महावीरने छद्यस्थ अवस्थामें गौणालक कौ रक्नाकी जधकि समवमरण में गौप्रालक 
ने तेजोलेप्या से सर्वानुभुति ओर सुनक्षत्र मुनि परे प्रहार किया, तव महावीर ने ऊन्हं क्यों नहं वचाया ? दीकाकारने स्पष्ट किया 
है--भगवान उम समय वीतरागी घे । वे जानते थे उसके निमित्तसे मुनियोकामरण है । केवली अवस्था में लब्धि कृ प्रयोग नहीं 
करते । छद्यस्थ अवरस्था में अनुकम्पा से उन्होने गौशालक को वचाया धा । कितनेही लोगां का यह भी मानना ह कि गौशालक पर 
अनुकम्पा दिखाकर भगवान्‌ महावीर ने भूल कौ । यदि भगवान दसा नहीं करते तो कमत का प्रचार नहीं होता ओर न मूति-त्या 
ही होती । पर उह यह सोचना चाहिए कि महापुरुष विना भेद-भाव के सभी का उपकार करते हँ! प्रतिफल की कामनातेवे कभी 
भी सोदेवाजी नहीं करते । भगवान ने छद्मस्थ अवस्था में ठेसा कोई कायं नहीं किया जिसमें प्रमाद ओर पापकम हों ।१ भगवान्‌ 
महावीर के दारा शीतललेश्या क प्रयोग एक परम कारुणिक भावना का निदर्शन ह । जव सामने पचेन्दिय प्राणौ जल रहा हो गौर 
दूसरा व्यक्ति निरपेक्ष भाव से उसे निहारता रहे, उसके अन्त्मानस मे अनुकम्पा की तहर न उठे, यह कँसे सम्भव है? आचाय 
भीखणजी ने इस अनुकम्पा-परसंग को भगवान्‌ महावीर की श्रूल वताई है । उन्टोने कठा--'छबस्थ चूक्या तिण सम" --अर्थात्‌ 
महावीर न गौणालक को वचाकर भूल कीं) हमारी हष्टि से यहे अहिसा का एकान्तिक आग्रहं या एकांसी चिन्तन है । भगवान्‌. महा- 
वीर की अहिसा नकारात्मक ही नही, क्रियात्मक भी धी । गौ ग्ालक की प्राण रक्षा कर भगवान्‌ ने एक आदं उदाहरण उपस्थित 
किया) 
इस प्रकार पचम खण्ड निह्नवं तथा गौशालक कौ चर्चा के साथ समाप्त हभ । छट स्कन्ध में प्रकीणंक 
कथाएं है । 
अमण-ध्रमणियों का निदान--- 
। पूवं पृष्ठो में हमने अनाथी मूनि क हारा सज्नाट श्रं णिक को प्रत्तिवोध प्राप्त हा था, यह्‌ उर्लेख कवा है) यहां पर 
भगवानु महावीर का सान्ञात्‌ सम्पकं ओर उनके प्रति असाधारण श्रद्धा का प्रतिपादन कियाद । ४ 
महाराजा श्रौ णिक ने कौटुस्विक (राजकर्मचारी) पुर्पौ को बुलाकर यहं आदिश दिया---राजगृह नगर के बाहर जितने 
शरी जराम, उद्यान, शिल्प-शालाये, आयतन, देवल, सभाये, प्रपाये, उदकशालायें, पान्धगालाये, भोजनशालारये, चुने के भद्‌९, 
व्यापार की मंडियाँ, लकड़ी आदि के ठेके, मंज आदि के कारखाने आदिके जो अध्यक्ष हँ उनसे जाकर कटो--जव ; श्रमण भगवान्‌ 


महावीर इस नगर से पधार, तुम लोग स्थान, शयनासन, आदि ग्रहण करने कौ अआज्ञादो आर उनके पधारने का सर॑वाद मेरे तक 


पहुचाओ । कौटुम्बिक पुरुषों ने देता ही किया ! 

भगवान्‌ मक्ानीर का जव राजय मँ पदा्ंग हज, तव राजा श्रो णिक को सुचना दौ । तव राजा भ णिक वहत दी हपिति 
हुआ तथा संवाददाता को पारितोपिक दिया । महाराणी चेलना के साथ स्नानादि से निवृत्त हो बहुमूल्य युन 6 
राजा श्रौणिक भगवान्‌ की धमं-समा में पहुंचा । भगवान्‌ महावीर ने धर्मोपदेश दिया । परिषदं विस्जित इद । श्रो णिक की दिव्य 
ऋद्धि को देखकर 'कतने ही श्रमणो के मन विचार में आया---धन्य है यह्‌ श्रं णिक विम्वरसार } जो चेलना जसी रानी ४. जैसे 
राज्य का उपभोग कर र्हा है। हमारी भी तपःसाधनाकाफलटोतोहमनभी इसी प्रकारके मनोरम कामभोगों को प्राप्तकर । चलना 


~~~ [१ क 
4. छंडमलत्थोवि परक्कममाणो ण पमायं सदपि कुच्वित्या । --आचा०, श्र्‌त० १, अध्य० €. उद्शा ४, गा० १५. 
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की दिव्य ऋद्धि देखकर कितनी ही श्रमणियों के मन में यह्‌ विचार आयाकिहमभी चेलनाकौतरहही कामभोगों का उपभोग 
करे । 

भगवान्‌ महावीर से यह्‌ रहस्य कव छिप सकता था ? उन्होने अपने दिव्य ज्ञान-वल से श्रमण-श्रमणियों कै निदान की 
वात जानी । उन्ह निदान कै दुष्परिणाम से परिचित कराया । श्रमण-श्रमणियो ने अपने दुःसंकत्प की आलोचना की । प्रस्तुत कथा- 
नक से यह स्पष्ट है कि श्च णिक की भगवान महावीर के प्रति अपुवं भक्ति थी ; साथही इस वातका भी संकेत मिलता कि वह 
प्रथम वार भगवान्‌ महावीर के पास गया था। जैन परम्पराकी हष्टिसे श्रेणिक पहले अन्य धमविलम्बी धा। चेलना तो पितृपक्षमें 
भी निग्रन्थ धमं को मानने वाली थौ । उरुके प्रयत्सेही सम्राट श्रोणिक निग्रन्थ धमं का उपासक एवं जैन वना था । सम्भवत, 
इसौलिए चेलना को आगे किया हो ! 

श्रमण ओर श्रमणियों ने जो निदान करने का सोचा, वह्‌ प्रथम सम्पकंमें ही सम्भवहै। वार-वार मिलने के पश्चात्‌ वह्‌ 
भावना नहीं हो सकती । 
रथम्‌सल संग्राम-- 

। गणधर गौतम ने भगवान्‌ महावीर से जिज्ञासा प्रस्तुत की--रथमूसल संग्राम क्याहै? उसमें कौन जीताओर कौन 
हारा?" ` 
~. भगवान्‌ महावीर ने समाधान करते हए कटहा-- इस युद्ध मे इन्दर, असुरेन्द्र, अभुरकृमार, चमरेन्र ये जहे भे ओर नौ 
" मल्लवी, नौ लिच्छवी ये राजा-गण पराजित हृए थे । कोणिक भतानन्द नामक पट्रहस्ती पर आसीन होकर रथमुसल संग्राममे आया 

था । उसके अगे देवराज शक्र थे, उसके पीठे असुरकुमारराज चमर धे । लोहे से निमित एक विशिष्ट प्रकार के केवच की विकू- 
वेणाकी। इस युद्धं में. देवेन्द्र, मनुजेन्द्र ओर असुरेन्रे ये तीन इन्द्र एक साथ युद्ध कर रहे थे । गौतम ने पुनः जिज्ञासा की--भगवन्‌ ! 
इस संग्रामको रथमुसल संग्राम क्यों कहा ? भगवान्‌ ने उत्तर दिया-जिस समय यह संग्राम हा रहा था, उस्र समय अश्व रहित, सारथी 
रहित, योद्धा रहित ओर मुसल सहित रथ अत्यन्त जन-संहार, जन-वध, जन-मदंन ओर रक्त से भ्रुम को रञ्जित करता हुआ चारो ओर 
दौड रह्‌। था । इसीलिए उसे 'रथमूसल' संग्राम कहा है ! उस संग्राम में छियानवें लाख योद्धा मारे गए । उनमें से दश हजार योद्धाओौं 
के जीव एक मछली के उदर में पैदा हुए । उनमें से एके वरुणनागनप्तृक देवलोक मे उत्पन्न हुआ । उसका बाल मित्र मनुष्य वना ओर 
अवशेप मानवो के जीव नरकं ओर तिर्य॑च योनि मे षदा हुए । 

` गणधर गौतम ने पुनः जिज्ञासा व्यक्त की-- देवेन्द्र शक्र ने आर असूरकुमार चमरेनद्रने कोणिक राजाको क्िसिकारणसे 
सहायता प्रदान की ? भगवान्‌ कै कहा- देवेन देवराज श्क्रतो कोणिक राजा का (कातिक' सेठके भवमे मित्र था ओौर 


भसुरन्द्र असुरकृमारराज ` चमर कोणिक राजा का ^पुरण' नामक तापस को अवस्थाका साधाथा। इसालिए इन दानो इन्द्रो 
ने कोणिक कौ सहायता की । । 


र्थनूसल सप्राम में काल आदि कुमारों की मत्यु-- 


राजगृह मे राजा श्रोणिकका राज्य था । उसकी रानी चेलना से चकूणिक्र'का जन्म हुआ । श्र णिक कौ दुसरी रानी काली 

स काल, नामक राजकुमार का जन्म हुआ । एक वार काल कूणिक के साथ रथ-मूसल संग्राम में पहुंचा । उस समय भगवान्‌ महावीर 
चम्पानगरो में .पधारे । काली महारानी ने भगवानु से प्रश्न किया--भगवन्‌ { मरे पुजन कालको युद्ध में व्रिजय टोगी या प्रराजय ? 

महावीर ने कहा--तेरा पुत्र रथमूसल संग्राम में वंशाली के राजा चेटकके द्वारा मृत्यु कोप्राप्त होगा । त्रु उसे देव नही सकेगी । 

राजगृह नगर में राजा श्रोणिक का राज्य था। उसकी नन्दा रानीस अभयकुमार' का जन्म हृजा । श्रोणिक की रानी 

धेलना को अपने परति के उदरके मासिकोखाने का दोहद पदा हुआ । दोहद पणं न होने मे वह्‌ उदात्त रटने गौ । अंग परिचारि- 
कभक राजाश्रोणिकको ज्ञात हा । अभयकूमार के पूष्टने परराजाने मारा वृत्तान्त नुनाया । अभध्रयकरमार्‌ न तरिग्वन्त 
गनृचर को भेज कर मांस ओर रधिर मंगवाकर राजा श्रं णिक के उदर पर रखवा दिया । उन्न तरह वर्त्र ने भाच्छादित कर द्विया 
कि जिससे ज्ञात नहीं हयो सके । दर प्रासाद में वंटी हई महारानी चलना सव देखती रही । अभयकुमारने मांस जोदक्त्नेक्रा 
हाना कया जौर राजा को मूच्छित स्थिति में वताकर महारानी चेनना का दोहद पूणं क्वा । बोद्ध परम्परा क तनुमार 
चयने राजाकी बाहुका रक्त निकलवाकर दोहद की एूतिकी। रानी कौ ज्योतिपी ने वावा कि यद्‌ पचर पिताक मग्ने अत्रा 
रोगा । इसलिए रानी उसे नष्ट करने का प्रयत्न करती हे । चलनाके मनम संतोपन था । वह मन ही मनमंदृ-ी दूरी 
थाक एस व्रालकके गभ मे आति ही पत्तिका मांस खाने का दोहद उत्पन्न हया. अतः इन दुष्ट गं नो निरः देना श्व यन 
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है! रानीने गर्भषात के लिए अनेक प्रयोग किये किन्तु कोई भी उपाय कारगर नहीं हुजा । जन्म लेने पर नवजात शिणु को महारानी 
चेलना ने कड़ी [रोड़ी ] परर फिकवा दिया । जवे राजा श्चं गिक को पता चला तो उन्होने शिशु को मंगवाया । कूटी पर पड़ हुए शिबु 
की अंगुली मे कूक्कूट कौ चोच से चोट आ गई धी, जिससे उसकौ अंगुली छोटी रह गर्द, अत उसका नाम “कणिक रखा गया । 


कणिक का नाम जैन ओर वोद दोनों परम्परा में भिलता ह । जैन परम्परा में उसे "कणिक" या "दूणिक, कटा गया है 
तो बौद्ध परम्परा में उसे जजातणत्र्‌" लिखा है । कूणिक नाम कूणि" शब्द से निर्मित हुमा है, जिन्रका अथं दै--अंगुली का धाव 1१ 
"कणिकः का अर्थं हुआ अंगुली के घाव वाला व्यक्ति । आचायं हेमचन्द्र ने भी इस वात को स्वीकार कियादै।* 


उपनिपद्‌ ओर पुराणो" म अजातशत्र्‌, नाम व्यवहृत हा है । यह्‌ अधिक सम्भव है ककूणिक' उनका मूल नाम 
रहा होगा ओर अजातश उपाधि विशचेपण रहा होगा । मूल नाम से कभी-कभी उपाधि विशेष प्रचलित हो जती है । यहीं कारण 
है करि भारतीय साहित्य में उसका अजातश ' नाम विशेष रूप से व्यवहूत हआ है । मधुरा के संग्रहालय मे एक शिलालेख मेँ उसका 
नाम 'अजातशच्, कूणिक' उट्‌्ट॑कित है ।* अजातशन्‌.' शव्द के दो अथं किये जा सकते है--(१) `न जातः शच यंस्य' जित्तका कोई 
णत्‌. जन्मा दही नदींहौ। : (२) 'अजातोऽपि शचर्‌.:' अर्थात्‌ जन्मसे पूवं ही (पिता काणत्र्‌) शत, ।॥ द्वितीय अथं आचाय 
वुद्धघोष ने किया है । यह्‌ अथं पूर्णं रूप से संगत भी है । भजातशच्‌, प्रतापी नरे था । उसके नामस वडे-वड़ वीर कांपते थे इसलिए 
यह्‌ नाम गर्ह का प्रतीकन होकर उस्तकी वीरता का प्रतोक दै । जिनदास गणी महत्तर ने कूणिके को “अशोकचन्द्र' भी लिवा है । 
कहते है--जव कूणिक को 'असोमवणिया' नाम के उ्यान में फक दिया गयातो वह उदयान चमक उठा। इसलिए कूणिक का 
नाम 'अणोकचन्द्र' रखा गया । 

कूणिक की अंगुली पक जाने से उसमे से मवाद निकलती ओर उससे वह्‌ चिल्लाता था । अपने पुत्र को वेदना को शान्त 
करने कै लिए राजा श्रं णिक अंगुली को मुह में रखकर चूसता जिससे वालक चप हो जाता } बौद्ध परम्पराकी हष्टि से जन्मतेही 
बालक को राजाके क्म॑चारी वहाँ से हटा देते दै कि कहीं महारानी उसे मारन दें । कुछ समय क पक्वात्‌ उस वालक को महारानी 
को सौपते दै) पुत्प्रेमसे महारानी उसमे अनुरक्त हो जाती ह । एक वार अजातश की अंगुली म फोड़ा हो जाता है, बालक रोने 
लगता है जिससे कर्मकर उसे राजसभा मेले जति दै । राजा या अंगूली को मुंह में रख लेता है । फोड़ा एूट जाता है । पुत्रम 
से पागल वना हुञा राजा उस रक्त ओौर मवाद को थूकता नहीं, किन्तु निगल जाता है । 


कणिक के अन्तर्मानस में यहं विचार वैदा हुमा कि राजाश्रोणिकके रहते हृए मँ राजा नहीं घन सकता । इसलिए वह्‌ 

अपने अन्य राता को अपने साथ मिलाकर स्वयं राज्य-सिहासन पर आरूढ हो जाता है ओर राजा भं णिक को निरपतार कर 

कारागृह मेँ बन्द कर दता है । वौद्ध परम्पराकी हृष्टि से अजातशत्र्‌, जीवन के उपाकाल सेही महत्वाकांक्षी था । उसकी महत्वा- 
काक्षाको उभारने वाला देवदत्त का । जिसके कारण उसने पिता को धूमगृह (लौह-कमं करने का धर) मे उलवा दिया । 


जैन दुष्टिसे एक दिनि कूणिके अपनी माँ को नमस्कार करने पहुंचा । मां को चिन्तास्ागरमे इवकी लमत ठृए देख- 
कर कणिक ने कहा--मां ! क्यो चिन्तितिहोरदीहो? मँ तुम्हारा पन्न न वन ममा त भी तुम चिन्तितिहौ? श 
ति होगा) मां ने श्रौणिकके प्रेम कौ घटना सुनाई ओर का धिक्कार है । अपने महान्‌ उपकारी (५ को । ॥ 
द्विया है । कूणिक के मन स पितता के प्रति प्रेम जागृत इ । उसे अपनी भूल पर पर्चात्ताप ठुजा आर हाथ म॑ परशु चकर पितृ-मोच 
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केलिए चल पड़ा । श्रणिकने दर से देखा-कूणिक परशु हाथमे लेकर मृज्ञेमारनेके लिएआरहाहै। यह मुशे बुरी तरह से मारेगा 
. इससे तो यही श्रं यस्करटहै किमे स्वयं ही प्राणों का अन्त कर लूं । श्चरोणिक ने उसी समय तालपुट विष खाकर अपने प्राणों का अन्त 
किया ।' 


वौद्ध ग्रन्थों में वताया है--धूमगृह मे कोशलदेवी के अतिरिक्त कोई भी नहीं जा सकता था । अजातशत्र अपने पिता को 
भूखा ओर प्यासा रखकर मरवाना चाहता था; क्योकि देवदत्त ने अजातशत्र्‌ को कहा था-- पिता को शस्वसेन मारे, किन्तु भूखे 
ओर प्यासे रखकर मारं । जव कोशलदेवी राजा से मिलने जाती तो उत्संग में भोजन चछ्िपाकर ले जाती ओौरराजाको दे देती, 
अजातशरत्र, को ज्ञात होने पर उसने कमकरो से कहा-मेरी माता को उत्संग वांध कर मत जाने दो । तव॒ महारानी जूडे मे भोजन 
छिपाकर ले जाने लगी । उसका भी निषेध हुभा । तब वह स्वणं पादुका में छिपाकर भोजन ले जानै लगी । जव उसका भी निषेध 
किया गया तो महारानी गंदोदक से स्नान कर शरीर पर मधुकालेप कर राजाके पास जाने लगी। उसके गरीरको चाटकर 
राजा कुष दिन तक जीवित रहा । अन्त में अजातशत्र्‌ ने माता को भी धूमगृहं मे जाने का निषेध किया। 


राजा श्र णिक अब श्रोतापत्ति के सूख पर जीने लगा । अजातशच्न, ते देखा- राजा मर नहीं रहा है इसलिए नाईको 
चलाकर कहा-- मेरे पिता राजा के परो को तुम पहले शस्व सेछटील दो, उस पर नमक युक्त तेल का लेपन करो ओर फिर खैर 
के अंगारे से उस पर सिकताव करो ? नापितने वेसा ही किया, जिससे राजा मर गया। 


जन परम्पराकी दृष्टिसे मातासे पिताकेप्रेम की वात को सुनकर कूणिककेमनमें पिताकी मृत्यु से पुवं ही पश्चात्ताप 
हो गया था । जव कूणिक ने देखा--पिता ने आत्महत्या करली है तो वह्‌ मुच्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा । कू समय के वाद 
जब उसे होश आया तो वह्‌ फूट-फूट कर रोने लगा-““में कितना पुण्यहीन हूं, मैने अपने पूज्य पिता को बन्धनों में वाधा ओरमेरे 
निमित्तसेही पिता की मृत्यु हई है ।"' वह पिताके शोक से संतप्त होकर राजगृह को छोडकर चम्प। नगरी पहुंचा ओर उसे 
मगध की राजधानी बनाया 1 । 

वौद्ध दृष्टि से जिस जिन विस्विसार की मृत्यु हुई; उस दिन अजातशत्र्‌, के पत्र हुमा । संबादप्रदाताओं ने लिखित ल्प 
से संवाद प्रदान किया । पुत्रप्रेम से राजा हषं से नाच उठा । उसका रोम-रोम प्रसन्न हौ उठा । उसे ध्यान भाया--जव मै जन्मा था, 
तेव मेरे.पिता को भौ इसी तरह आह्भाद हुभा होगा । उसने कम॑करों से कहा-पिता को मुक्त कर दो । संवाददातामों ने राजा के 
हाय मे विभ्विसार की म॒ल्यु का पन्न थमा दिया । पिताकी मृत्यु का संवाद पृते ही वह्‌ अरम वहाने लगा ओौर दौड्कर मां 
के पास पडंचा तथा मांसे पुछठा-मां! क्या मेरे पित{का भी मेरे प्रतिप्रेमथा मां ने अंगुली चूसने कौ वात कही । पिताकेप्रेम कौ 
चेति को सुनकर वह अधिक शोकाकुल हो गया ओर मन ही मन दुःखी होने लगा। 

कूणिक का दोहद, अंगुली में ब्रण, कारागृह आदि प्रसंगो का वणेन जेन ओर बौद्ध दोनोंदही परम्पराओं मेंप्राप्तहै। 
परम्परा मे भेद होने के कारण कुछ निमित्त पृथक्‌ हँ! जैन परम्परा की घटना 'निरयावलिका' की है, जिसका रचनाकाल पं० 
दलसुखभाई मालवणिया वि० सं० के पूवं का मानते द ।* वौद्ध परम्परा मे यह्‌ घटना अट्‌्ठकथाओं" मे आई है । इसका रचनाकाल 
विक्रम की पांचवी शताब्दी है 1\ जिस परम्पराकोजो कथाका खोत मिला उसी के आधार पर वह्‌ ग्रन्थो मे आईदै। 


जेन परम्परामें कूणिक की क््रता का चित्रण हुआ है । पर बह बौद्ध परम्पराकी तरह स्पष्टनहींदै।! बौद्ध परम्परा 
मे 'भजातशतर्‌ ' अपने पिता के पैरों कौ छिलवाता है ओर उसमे नमक भरवा कर अग्निसे सेक करवाता है । यह्‌ उसका अमानवीय 
रूप बहुत ही स्पष्टता से उजागर हआ है । जैन परम्परा में उसे (श्रणिक को) काराग्रह मेडाननेकीवात तोकहीदहै, पर पिता 
कोवेैरहमी से भूखे मारने की वात नहींकटीहै। जैन दहष्टिसे श्रंणिकेकी मृत्यु स्वयनेकीतो बौद्ध परम्परा कौ दट््टिमे 
अजातशत्र 


न 
१ (क) जेणंतरेण ताला संपुडिज्जंति तेगंतरेण मारयतीति तालपुड --दगव॑फालिक चूणि =, ०६२ 
(ख) छह्‌ प्रकार का विषपरिणाम वताया है--हष्ट, भुक्त, निपतित, मांसानुसादी, गोणितानुसारी, सहलरानुपानौ । 


--स्थानांग मूत्र, पृष्ठ ३५५ अ 
२ भगम-युग का जैन दर्शन, सन्मति ज्ञानपीठ आगरा, १६६६ पृष्ठ २६ 1 
^ बुद्धधोप--महावोधिसभा, सारनाभ, वाराणसी, १६५६ 
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जेन ओर बौद्ध दानों परम्पराओं मे कणिक की माता का नाम अलग-अलग मिलता है! जातकेकौ हष्टिसे कोशतदेवी 
कौशल के अधिपति महाकौशल' की पुत्री थी ओर प्रसेनजित' की वहिन थी ।' विवाह के सुनहरे अवसर पर काशी काएकं 
प्राम उपे ददैज केकय में दिया गया धा । किन्तु जव विविसार कावध कूणिकके द्वारा किया गया तो प्रसेनजित ने वह्‌ ग्राम पुनः 
ले लिया । अजातश. प्रसेनजितत का भानजा था, इसलिए युद्ध के मैदान मे उन्होने उसको नहीं मारा तथा जपनी पत्री 'वजिरा' का 
पाणिग्रहण अजातशत्रु के साथ कर दिया मौर प्राम पुनः कन्यादान के रूप मे अजातगन्र्‌. को दे दिया ।* संयुक्तनिकाय म अजातश 
को श्रसेनजित" का भानजा ओौर 'विदेहीपत्त" ये दोनो के गये है > किन्तु गहराई से चिन्तन करने पर इन दोनों नामों मे संगति 
का अभाव दै । आचाय वुद्धधोपने “विदेही' का अथं विदेह देण कौ राजकन्धान कर "पण्डिता" कियादहै)" जैन हष्टि से चलना 
व॑णाली गणतन्त के अध्यक्ष चेटक कौ कन्या थी, इसलिए वह वेदेही' थी ।* सम्भव है, प्रसेनजित की वह्नि कोशलदेवी अजात. 
शव की कोई विमाता रही हो । तिव्वती परम्पराः तथा अमितायुध्यनि सूत्र" में वैदेही वासवी' यह्‌ उसकीमां कानाम आया 
है ओर उसका कारण विदेह देश की राजकन्या वताया है ।“ 

जन अगम साहित्य में कूणिक के लिए 'विदेहपुत्र' शब्द व्यवहृत हुआ है ।* ‹राईस डविड़स' के अभिमतानुसार विवसार 
राज्ञा कीदो रानियां थौ--एक प्रसेनजित कौ वहिन कोशलदेवी ओौर दुसरो विदेहकन्या। विदेहकेन्या का पूवर "अजात. 
शत्र." धरा 1? | 
। हम पूवं वता चके दै कि राजा विवसार जव धूमणृह्‌ मे था, उस समय अट्‌्ठकथा' के अनुसार उसकी सेवा म रानी 
"कोशला' थी । "इन्साइक्लोपीडिया ओंफ बुद्धिज्म' मे रानौ का नाम छेमा' लिखा है ओर उसे कौशलदेशण की राजकन्या लिखा है ।५ 
ेरीगाथा" के अनुसार वह मद्र देश की थी ।१* 'अमितायुध्यनिसूत्र' के अनुसर रानी का नाम वैदेही वासवी' था | डा० राधाकुमुद 
मुखर्जी का अभिमत है--र्वदेही वासवी सम्भव है--चेलना थी 1१ ^ 

कणिक राजण्ह को छोड़कर चम्पा मे आकरे वस गया । कूणिकके दो लघुश्राता थे--हल्ल ओर विहुर्ल । निरयावलिका 
की टीका, भगवती कौ टीका ओौर भरतेश्वर वाहवली वृत्ति में हल्ल ओर विहल्लये दो नाम आये हैँ । अनुत्तगौपपातिकर मेँ 'विहत्ल 
ओर्‌ वेहायस' चेैलना के पच व्रतायेदँजौर हेन्लको धारिणीका पन्न लिखादै। निरयावलिकावत्ति ओर भेगवतीवृत्ति मे 
हुल्ल' भौर "विहल्ल' दोनो चलना क पुत्र क्‌ ह ! शोधाथियों के लिए यह्‌ विपय अन्वेपणीय 

राजा श्रो णिक ने अपनी प्रसन्नता से सचनक' हस्ती ओरदेव द्वारा दिया गया 'अठारहसरा' हार हेल्त ओर बिहत्न 
को दे दिये, उत्तराघ्ययनचूणि,१“ आवध्यकचू्नि आदि मं इनकी उत्पत्ति कौ रोचक घटन! है । आवश्यकचूणि के अनुमार इन 
दोनों वस्त॒ओं का मत्य श्वं णिक के सम्पूणं राज्य क वरावर्‌ धा। 
ल्लकुमार ेचनक' हस्ति पर आरूढ होकर अपने अन्तःपुर के साथ गंगा तट पर जाता ओर दाधौ मूड पर तेकर 
कभी रानी को उछालताता कभा चिहत्न को । कभी दिं परलैकर संडुसेजनल की वर्पा करता। टम प्रकार उनकी विविध क्रीट़ार्भा 
को देखकर नगर मे यह्‌ चचा ठान लगा कि राजश्री का मच्चा उपभोग विहन्लकुमार कर रहा । कूणिक की पत्नी पद्मावती ने म॒ना । 

कणिक से कहा--मर पास दाना अमूल्य वस्तुषु नहा कणिक ने उस कहा--मिताश्री ने पहतेस् ही उनवो षि दी ९। 

स नो के अव्याग्रह्‌मस क्‌, णिक ने टन्व अर विहन्ल कुमारा को बुलाकर कटा हार आग हाथी मृञ्रे संपदा । उत्तरम उन्हान 
ह प पिताश्री ने हमें दोनों वस्तएं दी द्र । हम आपको किदे सक्ते? टम उत्तर को सुनकर बणिकन्प्ट्‌ टो गया। 


समय देखकर वै जपन अन्त-पुः माध त्र॑णाती चेटक राजाके पास पेच गये । कणिक का जाते टोने पर्‌ चेटकः का दूत भ जकर 
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हार ओर हाथी, हत्ल तथा विहस्ल को चम्पा भेजने > लिए कहलाया । चटक ने सूचन क्या--आधा राज हल्ल तथा विहल्ल 
कोदेदोतोमेंहार ओर दाथौ भिजवा दूंगा । कूणिक ने पूनः कहलवाया--ट्त्ल ओर विहत्ल मेरी चिना आज्ञाके हार तथा हाथी 
ले गये ह, वह्‌ मगध की सम्पत्ति है । अततः जप लौटा दे अथवा युद्ध के लिए सन्नद्ध हो जाओ । 


त के अभद्र व्यवहारसे ओर पत्र को पठ्कर चटक भी उत्तेजित दो गये । उन्हं गलहत्था देकर उसे निकाल दिया 
मौर कहा-्मै अन्याय सहन नहीं कर सकता । शरणागत कौ रक्षा करना मेरा कत्तव्य ह । यदि वह युदधकेलिएतैयारदैतोमेमौ 
पीषठे हटने वाला नहीं हं 

` कूणिक ने अपने काल आदि भादयो को वुलाकर युद्धके लिए तयार होने का आदेश दिया आर वे सभी वैशाली पहु । 
इधर राजा चेटकने भी काशीके नौ मट्लवी ओर कौणल के नौ लिच्छवी इस प्रकार अठारह्‌ गण-राजाओं कौ वूलाकर मंत्रणा की। 
सभी ने यही कहा-हार भौर हाथी को लौटाना उचित नहीं! शरणागत की रक्षा करना हमारा कत्तव्यहे। दोनों सेनाओंमें 
घनघोर युद्ध हुआ । कूणिक ने "गरुडव्युट्‌' रचा तो राजा चटक ने !शकटव्युह कौ रचना कौ । राजा चेटक भगवान यहावौर का 
परम उपासक था । उसका यहं अभिग्रह धथा-मं एके दिन में एक से अधिक वाण नहीं चलाङ्गा । उसका वाण अमोघ धा । पहले 
दिनिकूणिकेकी ओर से कालकुमार सेनापति वनकर आया । वहु चेटक कैवाणसे धराशायी हौ गया । दुसरे दिन मुक्रालकुमार 
तीसरे दिन महाकाल, चौथे दिन कण्टे, पांचवें दिन सुकण्ह्‌, छठे दिन महाकण््‌, सातवें दिन वी रकण्ड, आखव दिन रामकण््‌, नौवें 
दिन पिरसेणकण्ह्‌ ओर दसवें दिन महासेणकण्ह कौ क्रमश. राजा चेटकके हाथमे मृत्यु हुई । उस समय भगवानु महावीर चम्पा 
नगरी में विराज रहे मे । दशो राजकरुमारो की साताओं ते भगवानु महावीर सेप्रष्न क्िया--कालकरुमार आदि जीवित रहगेया 
मृत्यु का वरण करेगे ? भगवान्‌ ने प्रत्यत्तरमें कटा- वे सभी मृत्यु को प्राप्त कर चुके \ दगो रानियोने दीक्लाग्रहणकीौ। 


महाशिलाकटक संग्राम- 

महाशिलाकंटक-सग्राम का निहूपण भगवती मे हआ हे । वौदध प्रन्थ दीघनिकायः के महापरिनिव्वाणसृत्त तथा उसकी 
'अट्ठकथाः में वज्जी-विजय' कहा ह । युद्ध का कारण, उसकी प्रक्रिया आर उसकी निष्पत्ति परम्परा की पृथक्ता से भितन्न-भिन्न 
खूप मे मिलती है । पर यह्‌ स्पष्ट है कि मगध की वंगाली गणतन््र पर विजय हुई धी । इस युद्ध के समय भगवानु महावीर भौर 
तथागत बुद्ध ये दोनों विद्यमान यथे । दोनी ते युद्ध के सम्बन्ध में प्रन पृष्ठे गये । दोनो ने उनके उत्तर द्िये। इस युद्धकै वर्णन से 
उस समय की राजनतिक स्थितियों का भी परिज्ञान होता है। 

यह्‌ हम पूवं ही लिख धुके है-- राजा कणिक के सेनापति राजा चेटक के अमोघवाणसे मररहेथे। राजा कूणिकको 
लगा--जव मेरी पराजय निर्चित. है । उसने तीन दिनि का उपवास करके शक्रन्द्र ओर चमरेन््र कौ आराधनाकी। वे .दानों इन्द्र 
प्रकट हुए । उनके सहयोग से पटले दिन महाशिलाकंटक संग्राम की योजना हुई । शक्त न्द्र द्वारा निमित अभेद्य व्र ल्प कवच का 
कणिक ने धारण किया, जिससे राजा चटक का अमोघ वाण उमे मारन सका। परस्पर भयंकर युद्ध हुजा । कूणिक की सनाके 
रा राजा चेटक की सेना पर कंकड, तृण, पत्र आदि जो कुछ भी डाला जात्ता, वह्‌ महाणिला कौ तरह प्रहार करता '* उस प्रथम 
दिनिके युद्धम दही चौरासी लाख मानव मारे गये । द्वितीय दिन रथमुस्ल संग्राम को विक्रुवणा हुई । देव निमित रय पर चमरेन्र 
स्वयं आसीन हुभा तथा मूसल से चारों ओर प्रहार करने लगा ।° दुप्ररे दिन मे छियानवे लाख मानतो का संहार हज । उ प्रकार 
दोदिनके संग्राम में एक करोड़ अस्सी लाख' मानवो का विनाश हुजा । चटक तया नौ मल्लवी जीर लिच्छ्वो--दन अटारट्‌ काणी- 
कौगल के गणराजाओं की पराजय हद ओर दूणिक कौ विजव हुई । 

राजा चेटक पराजित होकर वँगाली में चला गया । नगरकै रार वन्द कर दिये गये। कणिक नेप्राकार तोडनेका 
यूते प्रयास किया पर मफल न हो सका । उसने वँणाली के वाहूरतेनाकापेरा डाल दिया । 


एक दिन उसे आका।णवराणी सृनाई दौ--श्वमण कूलव्रालकऽ जव मागधिका व्रेशयामं अनु गा नव फूणिकफः 
9 
1" भगवती मूत्र, नटीक, मूत्र २६९, पत्र ५७ २. भगवती नूत्र, नटीक, गतक ७, उदं ० €, सूत्र ३२०. पृ ५८८ 


२. भगवतो, णतक ७, उद गक ६, सूघ ३०१ 
२ ऋूलवालुक' तपस्वी नदी केकल के समप जातापना लेता धा। उसके तपःप्रर्दसे नदी का प्रवाद्‌ वोट मटर मया 1 
उत्स उसका नाम (इूलवालुकः हुमा 1 
त्तराध्ययन सूच, लक्मीवल्नभ कत वृत्ति, (गुजराती अनुवाद सहित), अदनदावाद, १६३५. प्रथन यड, ¶व्र = 
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(अशोकचन्द्र) वंशाली नगरी का अधिग्रहण करेगा ।' कूणिक ने कुलवालक की खोज की । मागधिका वेश्या को बुलाया गया । मागधिका 
ने कपटसेश्राविकाका रूपम बनाकर कूलवालक को अपने मं अनुरक्त किया । कूलवालक नैमित्तिक वेष को धारण कर किती 
तरह वैशाली पचा । उसे ज्ञात था कि मुनिसूत्रतस्वामीकेस्तरुप के कारण ही यह नगरी बची हुई है। नागरिको ने नैमित्तिक 
समञ्ञकर उससे उपाय पृष्ठा । नैमित्तिक वेशधारी कूलबालक ने नागरिको को वताया--स्तुप के कारण ही शत्र. तुमह परेशान कर 
रहे दँ । यदि स्तुपदूट जायेगा तो शत्र. यहाँ से भाग जायेगे। लोगों ने स्तुप तोडना प्रारम्भ किया । कूलवालक के संकेतानुसार 
कूणिक की सेना पीषठे हटी भौर जब स्तूपपूणेसूपसेटूट गया तो कूणिकने एकाएक आक्रमण कर वैशालीके प्राकार कोनष्ट 
कर दिया 1 ॥ 
शत्र से वचने के लिए हट्म ओर विहल्ल कुमार हार तथा हाथी को लेकर चले, किन्तु वारईमे प्रच्छन्न रूपसेआग 
थी । सेचनक हाथी को विभगज्ञान से आग का पता लग गया था, अतः वह आगे . नहीं बढ़ रहा था । उसको वलात्‌ आगे बह्ने के 
लिए उस्प्रेरित किया गया तो उसने अपनी सृं से हत्ल ओौर विहल्व को नीचे उतार दिया ओर स्वयं अग्निमें प्रवेश हो गया । 
हाथी शुभ अध्यवसाय में आभु पूणं कर देव वना । देवप्रदत्त हार को देव उठाकर चल दिया । शासनदेव हल्ल ओौर विहल्ल को 
महावीर के पास ले गये ओर वहाँ वे दोनों दीक्षित हुए ।3 

राजा चटक नै आमरण अनशन केर सदुगति प्राप्त की ।* 

वौद्ध परम्पर। मे मगध विजय का प्रसंग इस प्रकार है-गंगा के एक पट्टनके स्लिकट पर्व॑तमें रत्नों की खान थी ।* 
अजातशत्र.' ओर लिच्छवियो में यह्‌ समज्ञौता हृजा था क्रि आधे-आधे रत्न परस्पर ले लेभे । अजातशघ्र्‌. ढीला था। आजया 
कल करते हुए वह समय पर नहीं पहुंचता । लिच्छवी सभी रत्न लेकर चले जाति । अनेक वारदसाहोने सेउसे बहृतही 
क्रोध आया पर गणतन्त्र के साथ युद्ध केसे किया जाय ? उनके वाण निष्फल नहीं जाते ।* यह सोचकर वहुहरवार धुद्धका 
विचार स्थगित करता रहा, पर जव वहं अत्यधिक परेशान हो गया, तव॒ उसने मन ही मन निश्चय कियाकि मैं वज्जियोंका 
अव्य ही विनाश करूंगा । उसने अपने महामन्त्र 'वस्सकार' को बुलाकर तथागत वद्ध के पास भेजा ।* | 

तथागत बुद्ध ने कहा--वज्जियों मे सात वाते है -१. सत्निपात-वहुल हैँ अर्थात्‌ वे अधिवेशन में समी उपस्थित रहते ट + 

२. उनमें एकमत है । जव सन्निपात भेरी वजती है तव वे चाहे जिस स्थितिमेंहो, सभी एक हो जति दहै। 

३. वज्जी अप्रजञप्त (अवैधानिक) वात को स्वीकार नहीं करते ओर वैधानिक वात का उच्छेद नहीं करते । 

४. वज्जी वृद्ध व गुरुजनों का सत्कार-सम्मान करते दं । । शि 

५. वज्जी कुल-स्व्रियों मौर कुल-कूमासियों के साथ न तो वलात्कार करते हं ओर न वलपूवंक विवाह करते ह। 

६. वज्जो अपनी म्यां का उल्लंघन नहीं करते । | छ 1 

७. वज्जी अर्हतो के नियमों का पालन करते ह, इसलिए अहत्‌ उनके वहां पर आते रहते हं । 

ये सात नियम जव तक वज्जियोमंदैजौर रहेंगे, वहाँ तक कोई भी शक्ति उन्हूं पराजित नहीं कर सकती ।“ 

प्रधान अमात्य वस्सकार' ने आकर अजातशत्र. को कहा-ओर कोई उपाय नहीं है, जव तक उनमें भेद नही पकृता, 
भी शक्ति हानि नहीं परहवा सकती । वस्सकारके ' संकेत से अजातशत्र्‌, ने राजसभामें वस्सकार का इस 
द्या कि यह्‌ वज्जियोँ का पक्ष लेता ह । वस्सकार को निकालने कौ सूचना वज्जियोंको प्राप्त हुद। $ 
अपने यहाँ स्थान न दिया जाये । कुष लोगो ने कहा--नहीं, वह मगरधोंकाशत्र है दसलिषए्‌ वह्‌ हमारे 
उन्होने 'वस्सकार' को अपने पास बुलाया ओर उसे 'अमात्य' पद दे दिया । वर्सकार ने अपने वुद्धि-व्व 


वहू तक उनको को 
जरोपसे निकाल । 
अनुभवियौ ने क 
लिए हुत हौ उपयोगी हं । 


=-= ~~ १ १ [१ निं [१ 1 
7 जह कलवालए, मागहिभं गणिञं रमिस्सए । राया अ असोगचंदए, वेसालि नगरी गहिस्सए ॥ -- व्हा, पत्र {० 
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से वज्जियों पर अपना प्रभाव जमाया । जव वज्जी गण एकत्रित होते, तव किसी एकं को वस्सक्रार अपने पास वूलाता ओर उसके 
कान में पु्ना-- क्या तुम खेत जोतते हो ? वह्‌ उत्तर देता--हां, जोतता हँ । महामात्य का दूसरा प्रशन होता--दो वैल से जोतते 
हो अथवाएकवैलसे? 


दूसरे लिच्छवी उस व्यक्ति को पूषते--वताओ, महामात्य ने तुम्हारे को एकान्त में ले जाकर क्या वात कटी ? वह सारी 

बात कह देता पर वे कटहूते-- तुम सत्य को छिपा रहै हो । वह कटता--यदि बुम्हं मरे पर विश्वासनही हतो क्या कटं? इत 

प्रकार एक-दसरे मे अविश्वास की भावना पैदा कौ गई ओर एक दिन उन सभी में इतना मनोमालिन्य हौ गया कि एके लिच्छवी दसरे 

लिच्छवौ से बोलना भी पसन्द नहीं करता । सन्निपात भेरी वजाई गर्द, किन्तु कोई भी नहीं आया । 'वस्सकार' ने अजातजन्न्‌ को 

प्रच्छन्न रूप से सुचना भेज दी । उसने ससंन्य आक्रमण किया । भेरी वजायी गयौ पर कोई भी तैयार नहीं हजा । अजातशन्र्‌. नै 
नगर में प्रवेश किया ओौर वशाली का सवंनाश कर दिया 1 


इस प्रकार जंन ओर बौद्ध दोनों परम्पराओं ने मगध विजय ओर वैशाली नष्ट होने का विवरण प्रस्तुत कियाद । जेन 
दृष्टि से चेटक अठारह गण देणो का नायक था। बौद्ध परम्परा उसे केवल प्रतिपक्षी हौ मानती दह । जेन हृष्टि से कूणिक के पास 
तंतीस करोड सेना थी तो चटक के पास सत्तावन करोडसेनाथी । ओर दोनांदही युद्धो मेंएक करोड अस्ी लाख मानघ्ोंका 
संहार हुमा । बौद्ध हृष्टि से युद्ध का - निमित्त है-रत्न राशि ! जैन परम्परा में जैसे चेटक का प्रहार अमौधघवतायाहै,व॑सेही 
वौ ग्रन्थो की हष्टि से वज्जी लोगों के प्रहार अचूकये। नगरकी रक्षाकामरूल आधार जैनदष्टितेस्तुपको मानादहैतो बौद्ध 
हृष्टि से पारस्परिक एकता, गुरुजनों का सम्मान आदि बताया गया है । जितना व्यवस्थित वर्णन जैन परम्परा मे है, उतना वौद्ध 
परम्परा नहींहौ पाया है । वैशाली कौ पराजयमें दोनों ही परम्पराओमें छ्य भावका उपयोगहुभारहै। वँश्ाली का युद्ध 
कितने समय तक चला ? इस सम्बन्ध.मे जैन दृष्टिसे एक पक्ष तक्तो प्रत्यक्ष युद्ध हुआ ओौर कुष समय प्राकार-भंग में लगा। 
बौद्ध हृष्टि से "वस्सकार' तीन वषं तक वंशाली मं रहा ओर लिच्छवियों मँ भेद उत्पन्न करता रहा 1 डा० राधाकुमद मुखजीं ऊँ 
अभिमतानुसार बुद्ध की अवधि कम से कम सोलह्‌ वषं तक कीदहै। 


विजय तस्कर-- 


` साधना की प्रगति मे सवसे बड़ी वाधा है--पर-पदार्थो के प्रति आसक्ति ! ओर जव तकं आसक्ति है, तव तक आत्मानन्द 
का अनुभव नहीं होता । जव इन्द्रियो के विपयो मे रागनद्रेपकाविप मिल जातादै तवे समाधिभावनष्ट हौ जाता द । श्रमण 
पने शरीर प्र भी ममत्व न रखे । वहु आहार ओर पानी केद्वारा शरीर का स्ंपौपण क्रिस प्रकार करतादै? यह दष्टान्त के 
माध्यम से इस प्रकार वताया है-- 


राजगृहं मे धन्ना सार्थवाह था । उसको पत्नौ भद्रा थी । अनेक मनौतियो के पश्चात्‌ उसके पुत्र हुजा । उसका नाम 
दवदत्त रखा । एक वार परंथक देवदत्त को बहुमूल्य वस्वाभरूपणों से सुस्ज्जित कर खेलने के लिएलजारहा.था। देवदत्त वाचकौ 
कं प्राय खेलने लगा । उधर से विजय" नामक तरकर चोर आया ओर देवदत्त का उठाकर चल द्विया । उसने आभूुपण उतार निभे 
ओौर देवदत्त को कुएं मे फक दिया, जिससे उसके प्राण-पछेरू उड़ गये । पृथक अनुचरका तोध्यानदीनहींर्हा। जव उमेध्यलन 
भाया तौ वराके नदारद था। उसने वहत दढा, जव वह्‌ नहीं मिला तो राता-रोता घर पर आया । वन्ता साधवाट्‌ न नगर-रक्ष्को 
का सूचना दी । खोजने पर उन्हे अन्धकप में बालक का शव मिला । पैरोके चिद्धो को निहारते हृषु वे सवन ज्ञाय मचा 
विजय चोर के पास पहुचे ओर उसे पकड़कर खूद मारा तथा काराणरट्‌ में वन्द कर दिया । 


साधारण से अपराध के लिए धन्ना सार्थवाह को भी एक दिन कारागृह में वन्दं कर दिया गवा । विजयनन्कर्‌ जर धन्ना 
भाषवाह दोनों एक हौ वेडी मेँ वद्ध थे । धन्ना सार्थवाह की पनी भद्रान वद्वा भोजन काराणृ्‌नें मेना! धन्ना नार्थवद्‌ जत्र नजन 
क्ल वंखातो विजय तस्कर ने उस भोजनम से कुछ पदार्थं खाने के लिए माने । धन्ना साये वाहे अपने पूत्र-घातक कोठनमेंने नोजन नैन 
र पक्ता था ? उसने इन्कार कर दिया । जव धन्ना सार्थवाह को मलमूत्र धिसर्जन की वाधा उषन्थिन हृ नो उन्दने विज्य नस्क 
ष्का । क्योकरिवे दोनों एक ही वेड मे अवद्धे । वे एक दूसरे कै विना जा नहीं नकते य, अत. वरि्य चोर ने ङ्टा- ततो 
भूवाप्यात्ना हूं । तुमह जाना हयो तो जा । कुष्ठ समय तक वह्‌ मल-मूत्र रोकने का प्रयास करतारा पर के नह राङ्ता? जन्तम 
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णर होकर धन्ना साथ जय चोर को देने का वच तव न 

त्रिवण टीकर धन्ना साथवाह नै विजय चोर को आहार-पानी देने का वचन दिया, तव॒ बह साथमे जाने लगा । आहार-पानौ लाने 
का क पथकः ध क था । उसने सेठ षो आहार देते हुए देखकर विचार किया--यद्‌ कंसा सेठ टै ? जो अपने पूत्र के ह्यारे को 
भाहार दे रहा हं । उसने संठानी को कहा । सेठानी का अत्यधिक क्रोध आया कि सेठ पत्र के हत्यारे का पौपण करर हं। कुष्ठ 
समयके चाद सेठ को कारागृह से मुक्ति मिली । वहं घर पर पटुचा किन्तु सेठानो की मुद्रा को देखकर सेठ ने कहा क्या तुचे मेरा 
काराग्रह से मुक्त होना अच्छा नहीं लगा? भद्रा सा्थवाही ने कहा--आपने मरे लाइते लाल क हत्वारे विजय चार को आहार आदि 
दिया । यही मेरेकोपकाकारण हे! श्वष्ठी ने कहा--कतेव्य, धमं याप्रत्युपकारकी दष्टिमे नहीं, अपितु मल-मूत्रविस्जैन में 
सहायक होने की हष्टि से आहारादि दिया था। यह सुनकर भद्रा को सन्तोप हुआ । 

प्रस्तुत कथा-प्रसंग को देकर णास्त्रकार ने कहा-- सेठ को विवशता से पृत्र-घातक को भोजन देना पड़ा, वैसे ही साधक 
को संयम निर्वाह के लिए आहार आदि शरीर को देना पडता दहै । श्रष्ठी ने तस्कर को अपना परम हितैषी समज्ञ कर भोजन नहीं 
दिया, पर का्य॑-सिद्धिके लिए दिया, कैसेही श्रमण भी ज्ञान, दशंन की सिद्धि के लिए आहार ग्रहण करतादहै। आगम साहित्यमें 
श्रमण के आहार ग्रहण करने के सम्बन्ध में विस्तार मे निरूपण ह । उस गुम्तम रहस्य को यहाँ कथाके माध्यमसे व्यक्त किया गयाे। 


मयूरी के अण्डं 
[ आध्यात्मिक समूत्कषं के लिए श्रद्धा की आवग्यकता है । गोता मेँ श्रद्धावान्‌ लभते ज्ञान' कहारहै। इसविश्व मँ ज्ञान 
सवसे महान्‌ दै । वह्‌ ज्ञान श्रद्धासते प्राप्त होता दै । भगवानु महावीर नेश्वद्धाको दलम ही नहीं, किन्तु परम दुलंभ कहाटे। 
अतः साधक को यह्‌ प्रेरणा दौ है--'“तमेव सच्चं नीसंकं जं जिणेहि पवेयं ।'' जिसका चित्ते चंचल ठै, मन डांवाडोल है, वह्‌ 
सिद्धि को वरण नहीं कर सकता । सफलता के लिए श्रद्धा अनिवायं है। 

चम्पानगरी मे जिनदत्त-पृ्र ओर सागरदत्त-पुत्रये दौ सा्ंवाह-पुत्र थे । दोनों अभिन्न मित्ये । वे धृप-छायाकी तरह 
साथ रहते ये । पर दोनों कौ वृत्ति एक दूसरे से विपरीत थी । एक वार वे गणिका देवदत्ता के साय सुरभि उद्यान में पहुचे । स्नान, 
भोजन, संगीत, नृत्य का आनन्द लेत्ते हृए वे सघन जञाडियों मे बने हृए 'मालूकोकच्छ' मेँ गये । उन्हँ यकायक निहार कर एक मभरुरी 
घबराहट से केकारव करतौ हुई वृक्ष को शाखा पर जा वटी । साथंवाहपुनो को वहां पर दो अण्डे दिखाई दिये । दोनों ने एक-एक 
अण्डा उठा लिया । सागरदत्त-पुत्र का मन शंकालु था, वह्‌ पुनः पुनः अण्डे कौ उलट-पुलट कर देखता कि कव अग्डे मे से वच्वा 
बाहर निकलेगा । वार-वार हिलाने से अण्डा निर्जीव हो गया । जिनदत्तपुश्रने वह अण्डा ममर-पालकों कौ सौप दिया । बच्चा 
हुमा । उसे विविध प्रकार की नृत्यकलाये सिखाई । सारे नगर में उसकी प्रसिद्धि हो गई । 

प्रस्तुत रूपक के माध्यम से यह्‌ बताया है कि “संशयात्मा विनश्यति" ओौर जो श्रद्धाशील होता है, वह्‌ सिद्धिकोा वरण 
करता है! इसी तरह चाहं श्रमण हो, चाहं श्चमणी हो, उन्हे श्रद्धानिष्ठ होकर साधना करनी चाहिए । जो श्चद्धा के साथ साधना 
करता है, वह्‌ सफलता को सम्प्राप्त होता है) 
थाके वर्णन से यह भी परिज्ञात होताहै कि उस युगम भौ मानव आज की तरह पशृ-पक्षियों को प्रशिक्षण देता था। 
प्रदशित करते, जिससे दशंक मन्त्रमुग्ध हौ जाते । पशु-पक्षी, जिनका 
। यदि मानव शिक्षण के क्षेमे आगे बहू तो वह्‌ स्व ओर पर दोनोंके 


इस क 
प्रशिक्षण देने पर पशु-पक्षी गण एसी कला 


जीवल विकल है, वे भी प्रशिक्षण से कलावान वन सकते हैँ 


जीवन का कल्याण कर सकता है । 
कमं कथानक-- 
| वाराणसी के बाहर मृतगंगा तीर नामक द्रह (तालाय) था जिसमे रग.बिरंगे कमल के फुल खिल रहे य । अनेक प्रकार 
के मच्छ, कच्छप, मगर, ग्राह, मृति जलचर माणौ उस ताला मे थ} एक्‌ सभय दो कूं तालाब भं से बाहर निकले भौर भासपास 
ञाहार की खोज में घूमने लभे । उसी समय दौ सियार वहाँ जा पट्च । सियारो को देखकर कूम भयभीत हृए । उन्टोने मपने षर, 
गर्दन आर शरीर को छिपा लिया। सियार की दृष्टि उन कष्ुओं पर पडी । र नै पर क 1 ण 
प्रयास किया, पर वे सफल न ही सकि । सिर बहत हौ च त होता है । सिया ने सोचा--जव तक ये अपने न 
सोपन किये हृए रहैभे तव तक ठम इनका वाल भी वाका नहीं कर सके । मतः हमे चालाकी से काम लेना 1 । म ४ 
सियार कर्मो के पास से हट गये ओरक्ञाड़ीमेंछिप गये 1 उन दोनों मे से एक कूं चंचल कति न जयने करीर 
अवयव बाहर निकाले । सियार उस पर क्ञपटे ओर उसे मारकरखा गये। दूसरे कृमं ने दीघकाल तक अपने अंगों को गोपने क 
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रवा । जव सियार चले गये तव वह .शीघ्रता से तालाव मे पर्त गया । सियार उस कूमंकावालभी वाका नही कर स्तक । इसी 
तरह जो साधक अपनी इन्द्रियो को पूणं रूप से वश भें रखता दै, उसकी किचित्‌ भी क्षति नहीं होती । सूचकृतांग" में भौ अत्यन्त 
संप मेमं के रूपकं को.साधकके जीवन के साथ निरूपित क्यादहै। श्रीमद्‌ भगवतगीता मेँ भीश्रीकृप्णने स्थितप्र्न का 
स्वरूप प्रतिपादित करते हुए कच्रुए का दृष्टान्त दिया है ।* तथागत बुद्ध नै भी साधक के जीवन के लिए कूमं का रूपक प्रस्तुत 
किया है । इस तरह कूम का रूपक जैन, वौद्ध ओौर वैदिक तीनोही परम्पराओंमे इन्द्रियनिग्रहुकेलिएदिया गरयादै। कथाके 
माध्यम से देने के कारण यह्‌ रूपक अत्यन्त प्रभावशाली वन गया दै । 
रोहिगीक्ञत-- . 
राजगृह नगर मे धन्य सा्रवाह के धनपाल, धनदेव, धनगोप ओर धनरक्षित-ये चार पृत्र थे । उनकी उञिज्का, भोगवती 
रधिका गौर सोहिणी--ये चारो क्रमशः पत्नियां थीं । धन्य साथवाह अत्यन्त दूरर्णो था । जवे वह्‌ वृद्धावस्थासे ग्रसितदटो गातो 
उसे अपने कुटुम्ब की सुव्यवस्था की चिन्ता हई । चारों पृत्रवधृओं कौ परीक्षा के लिए उसने एक समारोहं मे पांच-पांच शाति के 
दाने उम्ह दिये ओौर कहा- जव भी मे माम्‌ तव मुक्ते पुनः देना । प्रथम पुत्रवधू ने सोचा--श्वसुरजौ की वुद्धि मारी गद टै, वही 
कारण है कि इतना बडा समारोह करक केवल पांच दाने दिये हैँ ओौर उसपर भो पनः लौटाने को वति ! यहं दानोंकीक्याकमी 
है, वे जव भी मागमे उस समय मँ इनु दे दृंगी । यह्‌ सोचकर उन दानो को उसने फक दिया । द्वितीय पृत्रवधु से सोचा-य्यपि दानं 
का मूल्य नहीं है तथापि पूज्य श्वसुर का यह्‌ दिव्य प्रसाद है, यह सौचकर उसने वे दाने खा लिये) तृतीय पृत्रवधू ने सोचा-- 
किसी विशिष्ट अभिप्रायसेये दाने दिये गये ह, अतः इन्हें सम्भाल कर रखना उपयुक्त है । चतुथं पुत्रवधू वृद्धिमती घी । उसने मोचा- 
कोई न कोई गूढ रहस्य इसमें छिपा हुआ है । उसने पर्चो दाने मकरे भेज दिये । उसकी सूचनाके अनुमार वे दाने वेत में 
बो दिये गये ¦ पांच वर्षो मे दानो के अम्बार लग गये । पांच वपं के पश्चात्‌ श्रष्टीने दाने मागे । सभी ते सत्य कह दिया । पहली 
पत्रवधूको धर की सफाई का कायं सौंपा । द्ितीम पुत्रवधू को भोजनशाला का कायं दिया गया क्योकि वह्‌ खानिमेदक् 
थी । तृतीय पुत्रवधू को कोषाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया । चतुथे पुत्रवधू ने पाचि दाने मांगने पर जव अनाज करादेरलगादियातो 
उपे गृरहस्नाभिनी के पद पर आसीन किया भौर कहा- तु वस्तुतः यशस्विनी पृत्रवधू है। तैरे क्रारण ही यह्‌ घर फचेगा- 
एूलेगा । 

प्रस्तुत रूपक के माध्यम से शास्वकार ने कहा-जो साधक प्रथमपृत्रवधू की भांति महात्रतोको ग्रहण करके फक (छोट)देते दै, 
वे इस भव ओर परभव मे सर्व॑न्न अवहेलना के भाजन होते दँ । जो महात्रतों को ग्रहण कर सांसारिके उपभोग मेंलगजतिटैवेभी 

निन्दा के पात्रं । जो साधक रक्षिता कौ भांति महाव्रतं कौ सुरभा करते हँ वे प्रसा के पात्र होते दै जौरजो साधक रोहिणीकी 

भाति सदुगुणो की अभिवृद्धि करता है, वहं परमानन्द का भागी वनता दै । 

प्रोफेसर टाइमन ने अपनी जर्मन पुस्तक “बुद्ध ओर महावीर” म वादविल कौ मैध्यु जीर लूक की कथाके सनाथ दस 
कथा कौ तुलन{ की है । वहां पर शालि के दानों के स्थान पर "टेलेन्ट'“ शव्द का प्रयोग किया है । टेतेन्ट उस युग का सिक्का विश्चेप 
था । एक व्यक्ति ने विदेश जाते समय अपने तीन पूत्रो को दश-दश टेलेन्ट दिये थे। एक ने व्यापार केद्वारा उनकौ अत्यधिक वृद्धिकी, 
दूसरे पुत्र ने उह जमीन म गाड दिये ओर तीसरे ने वचं कर वयि । लौटने पर पिता प्रथम पुत्र पर व्हूतदी प्रसन्न दूजा । 
माकण : उत्तम जाति का अश्व-- 


जो साधक इद्दरियों के वशवर्ती ह्येकर अनुकूल व्रिपयों कौ उपलब्धि होने पर उसमे चुच्ध हो जति दै, व॒ रायवृत्तिे 
कारण भव-ध्रमण करते ह । उन्ह अनेक प्रकार कौ व्यथाये भी सहन करनी पड़ती दै जर जो उनम आनक्त नही हति, व नानारिङ्‌ 
यातनाजो सने वच जति दै । जैसे-हस्तिशीपं नगरके कुछ व्यापारी नौकामे वैटकरजा रहेये। एकाएक नृफान मेनका दममगाने तमी) 
निर्यामक का भौ यह भान नहीं र्हा कि नौकां कहां जा रही दै? कुट समय के प्रज्चात्‌ टृफान जानत टना । निर्यामक ने दखा-- 
नी कालिक द्वीप के किनारे जा लमी ह । वहां उन्होने दरे-प्ने, स्वणं आर चादौ की चदानं देनव । उन्दने वदा वदिपा्राट नी 
२ । उन्द्‌ घोद्धो से कोड्‌ प्रयोजन नही था । अतः पर्याप्त धन लेकर वे जपने नगर्‌ नोट आधवे । तव व्यापारगप राजा क्नक्क्न र 


पास वहु मूल्य उपहार लेकर पट्चे तो राजा ने पुछा- तुमने कोड्‌ अद्भूत चरतु द्खीदटहक्या 7 उन्टान काति दोपक्रप्राःया स्न 


------ 


-------- 





जे वुम्मेसअंगाई, सण देहे समाह्रे । एवं पावा मेहावी. अञ्छप्येण समाहर 1 -नृवहृलान. ध त ज =, नाना जई 
पदा तरहरते चायं हूरमोगानीव सर्वं; । इन्दरियाणीन्दिया्ेन्यस्तस्य धना प्रतिष्टा ॥ 0 
व्वन्ट ((यार।) शब्द छा वास्तविक्त अर्थं वुद्धि तया मानिक विचष्ट गक्ति दातार । 
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वानि कही । सजा फ आदय सेव्यापारी पुनः कालिको रीण पठने । उन्होने मुगन्धित अर्‌ गृश्वाढ दां चारों ओर विधेर्‌ द्वये । दन्द्यो 
कं वशीश्रुते दौर गु पाट उन पदार्थाका उपमो करन कै लिए उधरथायेमीर्‌ वै उनक्र जात मेके! जौ बोई त 
पदा्धाके प्रति आकपित्त नहीं देए च अपने आपको मुक्तं रव सके । इती त्द्‌ जौ स्राधक इन्दियों के अधीन जाता, वहु पथभ्र्ट 
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हो जाताहै । यहा प्र यह्‌ भी स्मरण रखन। होगा करि स्वाधारा अण्वा को प्रकटे कै चिए जवं गये तव वल्लकी, ध्रामरी कच्छभी 
धमतः पटश्रमर, आदि विविध प्रकार की वणा, विविध प्रकार वेः चिन्न, गृगन्धित पदार्थ, गुद्धिया-मतस्यद्धिका भक्कर, मत्यसतटिका 
पुप्पात्तेर आर परयोत्तर प्रकार की गकराए्‌ आर विविध प्रकार कै वस्त्र लकर पहने घरे । सते ये स्मष्टटै कि भारतमें विविध 
भकार का कलाये तथा स्ाधन-सामग्री उवनव्य थी ज यहा कौ सस्कृति को उ््तिका सदेज प्रतीक ई । । । 
मृगापुत्र-- 
जन साहित्य में कर्म-सिद्ान्त का वहेत ही विर्तारपरवंक सागोपाग वर्णन किया भया टे । वरह वर्णन ` जिजाघरुमों कै निए 


गो पर भं टज मृग = > क़ कमे काथ के त क ४ ध १ 
रूसप्रद होने पर भी सहज मृगम नही ह । श्वुत कथानके कथावे द्वारा इस विय कं टुत हौ सुगम धीर सुबोध शली भे भर्त 


किया गया हे तथा कम-विपाक की अर्पणा की हू । पृगादुन शष्ट पापकमं के उदय से जव रानी के गर मे जायातो रानी राजा 
को अभर ही गई । राजा उस देखना भो पञ्नद नहीं करता । रानी सजने लगी--्म राजा की इतनी अधिक. प्रियया मौ ति 
1 ष एाजा कोच नहीं पडती पौ । एकाक यह पर्ल केसे हो गया? सम्भवे, गर्भं अपना प्रभाव 
दिखाया हो बज्र का जनम दभा । बद्‌ अन्धा, बहरा, तूला, वंगङ्ा जौर हुण्डक संस्थानी था। उसके शरीरम दाथ, पैर, कान, 
नाक्र आदि अवयवो का अभाव या । केवन्तं उनके चिल्ल माधरये। मृगादेवी ने उस्न पूरे पर किकवाना चाहा, पर राजा क न 
से उसने उस वालक को गुप्त न्प से शरु-गृह्‌ मे रख दिया । उसनगरीर्मे एक जन्मान्ध भ्रिारी धा | उसे निहार कर गणधर गीतम 
मे भगवान्‌ महावीर से प्रण्न किया--भगवन्‌ ! व्या किसीस्तीके कोई वच्चा जन्मसे ही अन्धा होता है ? भगवान्‌ नै मृगापत्रकी 
व्रात वताते दए कहा--वह लूला, लेगड़ा, अन्धा ओर बहरा दै । परभु की आज्ञा से गौतम उततेदेवने के लिए पटुचे । उसके शरीर मे 
स मृत सरपं की तर्‌ भयंकर दुर्गन्ध आ रही धी । वह जो भी बाहार करता, रक्त भौर मवाद वनाकर बाहर निकतता भौर उत 
वह्‌ पूनः खा जाता । उसको देखते ही गणधर गौतम को नारकीय हृष्य स्मरण हो आया । भगवानु ने उसके पवंभव का वर्णेन करत 
हए कहा--इस जीव ने पूवंभव में अनेक पापकृत्य किये ये । जिसके फलस्वरूप उसे उस जन्म मे सोलह महारोग हए । वहाँ. पे 
मरकर यह्‌ नरक में गया । नरक से निकलकर यह्‌ "मृगापुत्र" इमा हं । वहां भौ यह्‌ पाप-फल भोग रहा र । इसके पयात्‌ भी मनेक 
जन्मों तकः यह्‌ पाप का फल भोगेगा । 

होने प्रर जो उसका दुरुपयोग करता दै, प्रजा पर अनुचित कर 


प्रस्तुत केथा मे यह्‌ वताया है--णशासन या सत्ता प्राप्त 
है । आधुनिक वातावरण में पल्े-पृसे सत्ता के लोभी 


लादता ह, रिश्वत लेता हे, उसे इस प्राप का फ़त इस प्रकार भोगना पड़ता 
शासको के लिए यह कथा सर्च॑लादृट कौ तरह उपयोगी है । 


उनज्ज्ितक कथानक-- 
गौ-मसिभक्षण, मद्यपाने ओर विपयसक्ति के दुःखद फलों को वताने के लिए उज्क्ितक' कुमार कौ कथा दी गई ह) 
“उच्ज्ितक" वाणिज्यग्राम के विजयि साथवाह का पृच्रथा। गौतम गणधर वाणिज्यग्राममें भिक्षाके लिए पधारे। उन्होने 
अत्यधिक कालाहल सुना । उन्हें मालृम हज कि राजाके अधिकारी गण किसी व्यक्ति को वधिकेर मारते-पीटते हुए ले जा रटे दँ । 
गौतम ने भगवानु से प्रष्न किया-इसे इतना कष्ट क्यो दिया जा रहा हे ? भगवान्‌ नै उत्तरमें कहा--हस्तिनापुर में 'भीम' नामकं एक 
कृटग्राह्‌ अर्थात्‌ पशुगों का तस्कर रहता था । उसकी प्ली का नाम "उत्पला" था । जव वह्‌ गभंवती हुई तव उसे गाय, वैल भादि 
के मस्र खाने की इच्छा हुई । उसको परति की गई । गायो को नास देने के कारण उत्तका नाम -गौास" रखा गया । वहे जीवन भर 
गौ-मसि का उपयोग करता रहा । वहां से मरकर वागिष्यग्नाम मे 'विजयमित्र' $ यहां पर यह उञिज्ञितक' नाम का पत्र १ 
जव यह्‌ वड़ा हुजा तव इसके मतिा-पिता का देहान्त हो गया ! नग र-रक्षक । ने इसे धर सेनिकाल दिया । कषयति म ६ 
च तगृह, वेष्यागृह, मयगृह आदि मे घूमने लया । वागिच्यश्नाम म कामध्वजा' वेश्या थी। वहे अत्यन्त रूपवती ओर कना 
दक्ष थी । उनके अनुपम सौन्दयं पर उञ्ज्षितक आसक्त हो गया । । कामध्वजा वेश्या राजाको भी प्रिय थी। अतः राजा ने अमः 


नुच से उक्षे पकडवाया भौर उसकी खूव मरम्मत कः । उसे शूली पर चढ़ाया गया । पाप कमं के कारण यह्‌ नरक आदि गतिया 
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नने परिम्रमण करेगा । यह्‌ विषयासक्ति का कटु परिणाम हैं । 





धर्मकथानुयोग : एक समोक्षाट्मक अध्ययन [ १८५ 
प्रस्तुत कथानकं में यह्‌ वात प्रतिपादितको गई कि हँसते हए व्यक्ति पाप कृत्य करता द, उसका फल जव प्राप्त होता 
है तव रो-रोकर शुगतने पर भी वह टता नहीं है । 


अभगनसेन- 


पापकी दादण कथा का इसमें चित्रण हृञा दै । पुरिमतालशालाटवी चोरपत्लो में "विजय नाम का एक तस्कर अधिपति 
रहता था । उसकी पत्नी का नाम 'खंदसिरी" था । उसके एक पु हुभा जिस्तका साम (जभग्नसेन' रखा गया । गौतम कौ जिजासा 
पर भगवान्‌ महावीर नै उनका पूवंभव सनाते इए कहा-- अभगनसेन पूवेभव में "निन्नभ' नामक अण्डो का व्यापारी धा। वह कत्रूतरी, 
मी, मोरनी आदि के अण्डो को स्वयं एकत्रित करता, दूसरों से करवाता, फिर उन अण्डो को आग प्र तलता, भूनता ओर उन्दै 
वेचकर अपना जीविकोपाजंन करता तथा स्वयं अण्डों का भक्षण भी करता था, जिसके फलस्वल्प वह्‌ तृतीय नरक में उत्पन्न हजा 
मौर वहां से जायु पूणं होने पर अभग्नसेन' तस्कर हुभा है । इसने प्रजा के तन, धन, जन क¡ अपहरण कर ॒उन्दँं विविध यातना 
„ दीं जिससे राजा ने ऋद्ध होकर पकड़ने के लिए अनेक प्रयास किये, पर वह सफल न हो सका । एक वार विराट उत्सव का आयोजन 
कर उसे आमंत्रित किया गया । अनेक प्रकार की यातनां देकर उसे शूली पर चदाया गया । पाप का फल अवश्य ही भोगना 
पडता है 1 
शकट- 


"णकट' साहुंजनी ग्राम के 'सुभद्र' नामक साधेवाह्‌ का पुत्र था । गणधर गौतम ने देखा--राजपथ पर अनेक व्यक्तियों से 
पिरा हभ एक व्यक्ति खड़ा है ओर उसके पीछे एक महिला भी । उन दोनों के नाक कटे हुए ये तथा गाढ़ बन्धनो मे वे जकड़ हुए 
भी थे । उच्चस्वरसेवे पुकार रहे थे--दट्म अपने पापका फल भोग रहे हैँ । गौतम ने भगवान महावीर सेप्रष्न क्रिया-ये कान 
ई? गौर इन्होनि एेसा कौन सा पापकरृत्य किया है जिसकाये फल भोग रहे है ? भगवान्‌ ते समाधान करते हुए कहा-“छगलयुर' नगर 
मे 'छन्निक' नामक कसाई था । वह्‌ विविध प्रकार के पशुओं का मांस वेचता था । इस पाप के फलस्वरूप वहु मरकर चतुथं नरक 
भे.गया ओौर वहाँ से निकलकर वैश्य सुभद्र कौ पत्नी “भद्रा की कुक्षि से पैदा हा तथा सप्त॒ कुव्यसनों का सेवन करने लगा । 
'सुदशंना' नामक वेश्या-से वह्‌ प्रेम करता था । प्रधान-अमात्य (सुपेण' भी उस वेश्या पर अनुरक्त था। सुपेणने एक वार वेश्या के 
साथ उसे देखा ओौर उस पर कुपित हो गया । सूपेण कौ आज्ञा से एवं पूवंछृत पाप कर्मो के कारण इन दोनों को यह्‌ स्थिति हुई ई । 
इत प्रकार हिसकवृत्ति व दुराचार के कारण यह्‌ अनेक जन्मों में दुःख पायेगा । 


यह्‌ सत्यहै कि कयि हुए कर्मो को भोगना पड़ता है । यद्यपि नास्तिक या भौतिकवादी व्यक्तियों को यह्‌ विष्वा नहीं 
हता । “कृतस्य कर्मणो नून, परिणामो भविष्यति" व्यवित कमं करने में स्वतन्त्र है किन्तु फल भोगने मे परतत्रह्‌ । यदि ञ्यट्‌ 
ध्यान हो जाये कि मजे कर्मो का फल भोगना ही पट्ेगा तो वह कमं वांधने से अपने आपको वचाने का प्रयास करेगा । 


प्रस्तुते कथानक मे यही रहस्य व्यक्त किया गया है । 
बहस्पतिदत्त-- 


` वृहस्पतिदत्त कोशाम्बी के सोमदत्त पुरोहित का पुत्र था! वह्‌ पूवं भव में "मदेश्वरदक्त' नाम का गाजुरोद्ति था । वह्‌ राना 
को वलवृद्धि ओर स्वास्थ्य लाभ के लिए ब्राह्मण, क्षचिय, वैश्य जौर शुद्र के वालकों को मारकर नरमेध यज्ञ कररता था। जितस पाप 
# फलस्वरूप वहां से मरकर वह्‌ पांचवीं नरक मे गया ओर वहां से निकनकर यह्‌ वृदस्पतिदत्त' हुजा टे । राजकुमार का "वृद्लरति- 
दत्ते' पर अत्यधिक स्नेह था । अतः राजाकी मृत्यु के वाद यह्‌ राजपुरोहित वना । महारानी पर अनुरक्तदो जनेन रात्राने ठ्न 
शु रण्ड दिया । इस प्रकार पवंकृत कर्मो के कारण यह्‌ विविध योनियां में परिभ्रमण करना र्टेगा। 
इमरक्थामे भी हिसा जौर व्यभिचार के कटु परिणामों को व्यक्त क्या गवाद्‌ । 
नन्दोबद्ध न कुमार-- 


नन्दौवद्धन “धरीदाम' राजा का-पुत्र वा । वह्‌ पूवं भव में कसी राजा वेः यहां कोनवाल वा । अपरायां सा > 
र दण्ट देकर वह्‌ आनन्द कौ जनुभरूति करता था । जित पाप के फवस्वल्य वह्‌ मरकर ठी नरके गया ६ ननदन निन्य 
घर सना का पुत्र नन्दीवद्धन' हुजा । उसने जपने पिता को मारकर स्वयं राज्य लेना चाहा अर उन पट्यन्ते उलन एर न 
प्य नदयोग तिया ! समय कै पूवं ही रहस्य खल जाने चे राजा ने अपने ठत्यारे पुत्र नन्दोवद न तनै प्रानदन्ड विया । पुय जना 
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कारण इसे अनेक जन्मों कर दुःख भो गे भी ध 
इ तक भयंकर दुःख १ पड़ेगा । कथा कासार यह्‌ है कि अपराधी व्यक्तिकोभी निर्दयता समे दण्ड नहीं 
देना चाहिए ओौर दण्ड देकर आह्भु।दित नहीं होना चाहिए । ४ 
उम्बरदत्त- 
| थं ह ८५४ न 
उम्बरदत्त 'सागरवत्त साथवाह कापृत्र धा | पूरवेभवेमे वह्‌ एक कुशल वैयथा तथा आयुकेदिक चिकित्सा में निष्णात 
था वह्‌ रूण व्यक्तियों को म्य, मांस, मत्य भक्षण का उपदेश देता ओर कहूता-- इससे तुम्हे शीघ्र स्वास्थ्य लाभ होगा । इस पाप 
कै फलस्वरूप वह छटा नरक मं पदा हा ओर वहां से मरकर यह “उम्बरदत्त' हुआ है । दुराचार के सेवन से ओर पुवंकत त कर्मो 
के कारण इसके शरीर मे सोलह महारोग पैदा हुए । यहाँ से मरकर यह्‌ अनेक जन्मों मे द्ःख प्राप्त करेगा । इस प्रकार पूवं मे कृत 
पाप कर्मो का फल प्रत्येक जीव को भोगना ही पड़ता है-- यह्‌ वात्त कथा के माध्यम से स्पष्ट की गई है । 


शौरिकदत्त-- 

-शौरिकदत्त समूद्रगुप्त नामके एक धीवर का पुत्र था । शौरिकदत्त पूवेभव मे किसी रानः क यहं भोजन निर्माण का कायं \ 
करता था । वहं भोजन में विविध प्रकार के पशुपक्षी व मत्स्यके मासिको तैयार कर स्वयं भी खाता ओर राजा को भी खिलाकर 
आनन्दित होता था जिसके फलस्वरूप बह मरकर छठी नरक मेँ पदा हभ भौर वह से निकल कर यहु 'शौरिकदत्त' हआ । यह्‌ 
एक दिन मछली को भूनकर खा रहा था कि मछली का कांटा इसके गले में चुभ गया । अनेक प्रयत्न करने प्र भी. वह्‌ का नहीं 
निकला । भयकर वेदना से कष्ट पाकर इसने आयु पुणं किया ओौर मरकर नरक आदि गतियो मेँ परिघ्रमण करेगा । प्रस्त कथानक 
मे भीपापकेफलकाही चित्रण किया गया ह ओर यह्‌ सन्दे दिया गयाहै कि पापके कार्यो से बचा जाय। ६ 


देवदत्ता 

देवदत्ता दत्त' नामके शृहपति की कन्या थौ । वेश्रमणदत्त' राजा के पत्र (कुशनन्दी' के साथ उसका पापिग्रहुण हआ । 
करुशनन्दी माता का परम भक्त था । वह्‌ तेल अआदिसे माताका मदेन करता । उप्तकी हर प्रकारकी सुख-सुविधाका ध्यान रदत 
पर देवदत्ता को यह वात पसन्द नही थी, इसीलिए रावि मे सोती हई सात को देवदत्ताने मारदिया। राजाको ज्ञात होमे पर 
उसने देवदत्ता के वध कौ आज्ञा दो । इस प्रकार वेह पूवत पापके कर्मो कै कारण अनेक जन्मों तक दास्ण वेदना का भनुभव 


कृरती रहेगी । 


अज्‌ कर्थानकं 
अंज "धनदेव' सार्थवाह कौ कन्या थी 1 0विजय' नामक राजा के साथ उसका पाणिग्रहण हुमा । गुह्य स्थान प्रर भयंकर 
शृल रोग पैदा होनेसे अज्‌ को अपार २ हमा । नाना प्रकार के उपचार करवाये, किन्तु रोग शान्त नहीं हभा। जिस 
उसके शरैर की कान्ति नष्ट हौ गई । एक वार्‌ गणधर गौतम ने उसकी अस्थि-पंजरसम काया दैवी तो 
भगवान्‌ से जिज्ञासा प्रस्तुत क्म । भगवान्‌ महावीर ने उसके पूर्वजन्म का वर्णन करते हुए कहा--यह पूर्व भव मे वेण्या षी। 


उस पापके कारण ही इस जन्ममें इसे कष्ट भोगना पड़ रहा टै । इसके पश्चात्‌ भी इसे अनेक जन्मों तक कष्ट भौगने पटने । 


इस प्रकार `मृगापुत्र' मे लेकर अंज" कथानके तक दश कथा दी गट । इनका मूल जाध।र विपाक सत्र का प्रभम 
श्र तस्कन्ध है । इन दशो कथाओं के सभी पात्र एतिहासिक दही हो, यह बात नीह । किन्तु पौराणिक ओर प्राग्‌ ठेतिहासिक काल 
-पान्र | इन सभी कथाओं में हिसा, स्तेय ओर अब्रह्म के कटुक परिणाम प्रतिपादिते क्रिये गये, प्रर असत्य आर महापरिग्रह 


के पात्र ॑ | ण 
के परिणामों की चर्चा नहीं हृदे ₹ । शास्मकार का पल श्य महा द्‌ कि साधक पापस निवृत्तटो ओर युम भावों मं परिणति 
करे तथा शुद्धता की ओर्‌ अग्रसर हा । 

इसी दृष्टि स गणधर गौतम कौ जिज्ञासा परर भगवान मटावीरने व्रिविव प्रसंग दंत्ताकर जीवन का महान तभ्य ठ 


गर किया । 


पुरण बालं तपस्वो-- त 

गणधर सोत्तम ने भगवान्‌ महावीर सै जिज्ञाना प्रन्तुत कौ--- भगवन्‌ { सुरन असुरराज चमरकौ दिव्य देवर ऋद्धि क्त 
तरन्त हई ‡ भगवान्‌ ने कट्‌ वेभेल सचिनेन में "पूरण" गृपति भा । उतने तामली तपतत ऋ तरह अपने : ट पुत्रका 
सम्मलाकर - 'दानामाः' प्रव्रज्या प्रेण को) उठे क चारणे यें चान चष्ड वाला लक्ट्री का पाच चेकरर वह्‌ भिका क विष निक्रवत । 


धरमकथानूयोग : एक समीक्षात्मक अध्ययन [ १२७ 
प्रथम खण्ड में आने वाली जिक्ना पथिको को देता, दूसरे खण्ड की भि्ताकौवे ओर कुत्तो कौ दिलाता, तीसरे खण्ड की मिक्ता 
मतयो भौर कष्ुभों को खिलाता ओर चतुथं खण्ड की भिक्षा स्वयं ग्रहण करता । इस प्रत्रव्या जे दान की प्रधानता हनि त यह्‌ 
्त्रज्या दानामा' कहूलाती थी । क्योकि वह तीन खण्डोमें सेतोढानदे देता तथा केवल एकखण्डका टी आहार कररता 
मौरव्हभीदो दिनके वादमें। जव भूरण' वालतपस्वी का श्ररीर अत्यन्त कृण दहो ग्या, उसे वह्‌ अनुभवे हुजा कि अवमे 
साधना करने मे समथं नहीं हं तव उसने पादपोपगमन संथारे के द्वारा अपनी आत्मा को भावित करिया । भगवानु महावोर ने गौतम 
ते क्ठा--है गौतम { मै उस समय छ्स्थ अवस्था मे था । मुज्ञे दीक्षा ग्रहेण किये हए म्वारह वपं व्यतीत टौ चुके ये। ग्रामानुग्राम 
विचरता हुआ मँ शसुपमापुर' नगर के अशोक वनखण्ड मे अभोक वृक्ष के नीचे पृश्वौशिलापट्‌ठ पर अट्ठ्म तप कर ओर एकं पुद्गल 
पर हृष्टि स्थिर कर तथा एक रात्रि कौ महाप्रतिमा को धरण कर ध्यानस्थथा। उस समय परण वानत्तपस्वी माठ भक्त का 
भनशन पणं कर "चमरर्च॑चा' राजधानीमें इन्द्रके रूपमे उत्पन्न हुभा। उसने सौधं कल्प में जक्रेन्धे को दिव्य भोग भोगते ए 
भवधिक्ञान से देवा । चमरेन््र कै मनम आक्राश पैदा हृ कि यहकौन दै? सामानिक देवों ने कहा-वे गक्रन््र दै! चमरेन्र 
नै कहा-- वह्‌ दुरात्मा मरे सिर परवैठा हुजा ह ? सरामानिक देवों ने निवेदन किया--शक्रन्द्र ने पूवं अजित पुण्यो के प्रभाव से यह्‌ 
विपुल ऋद्धि ओर अतुल पराक्रम प्राप्त किया है । इतना सुनते ही चमरेन्द्रका क्रोध अति प्रवल हौ उठा । वह युद्ध करने कै निए 
प्रस्तुत हु । सभी देवों ने एेसा न करने कँ लिए आग्रहं किया, पर उसने अपना हठ नहीं छोड़ा । 
चमरेन््र ने सोचा--शक्र न्द्र महानु पराक्रमौ दै तौ म पराजित होकर किसकी रण लूंगा ? वह मेरे पान आया ओर कहने 
लगाम अपकौ शरणसे शक्रन्द्र को जीत लूंगा । अतः उसने एक लाख योजन का वेक्रिय करूप वनाया ओर जपने गस्त्र को 
भुमाता हुभा तथा गम्भीर गजना से देवों को भयभीत करता हभ सौधर्म पर लपका । उसने एक पैर सौधर्मावतंसक विमान की 
वेदिका पर रखा ओर दूसरा पैर सुधर्मा सभा पर । उसने शस्व से इन्द्रकौल पर तीन वार प्रहार किया ओर सौधमेन््र को अप- 
शब्द कहे । 
सौधर्म ने अवधिज्ञान से सव कुषं जान लिया । उसने चमरेन्दर परं प्रहार केरे के लिए व्र को फंकरा । चमरेन््र भय 
से भयभीत वना हुजा जपने शरीर का संकोच करता है ओर “आपकी शरण दै--आपकौ शरण है” इतस प्रकार चित्ताता हुमा 
अपना सूक्ष्म रूप वनाकर मेरे पैरो मेंछिप गया । शक्रन्द्र ने देखा--विना अरिहन्त की शरण के असुर यहां जा नहीं सकता । यह्‌ 
भगवान्‌ महावीर की शरण लेकर यहां आया ओर पुनः उनको शरण में पहुंच गया है । व भगवानु के अत्यन्त निकट पहुंच चुका 
ह, केवल नार अँगुल दुर रहने पर क्रन्र ने उसका संहरण कर लिया । शकन ने भगवानु को वन्दन कर अमरे से कहा--तुम 
भगवान महावीर की असीम करृपासे वच गयेहो। अव भयभीत मत वनो । यह्‌ कटूकरे णक्र न अपने स्थान पर्‌ लौट गया)! 
गणधर गौतम ने भगवान्‌ से प्रश्न किया-देव, जो दिव्य शक्ति का धनी है, वह्‌ किसी पुद्‌गल कौ पहले फंककर फिर 
उप पुद्गल को पीठे से जाकर परूडनेमें समं हैया नदीं ? भगवानु ने कहा बहु समथं है, क्योकि जो पुद्गल प्रिप्त किया जाता 
है उतस्तकी गति पहले शीघ्र होती है तथा वादे में मन्दहा जाती ट किन्तु दिव्य ऋद्धि वलिदेव की गति पहले भीणीघ्रहोती दहै जीर 
बादमेभी। । 
गौतम ने दूसरी छिज्ञासा प्रस्तुत की--भगवन्‌ ! यदि देव पीषठे से पुद्गल को पकड़ने मे समर्थं दै तो क्र अनुरेन्ध को त्यों 
महं पकड़ सका ? भगवान्‌ ने फरमाया--असुरेन््र कौ नीचे जाने की गति तीत्र होती है ओर पर जाने की गति मन्द ओर मन्दतर 
रोती दै । वैमानिक देवो की ऊध्वं गति तीर टतौ टै गौर अधोगति मन्द टोतौ दै । अमूरेन्द एक ममयम जितने क्न नीच ना 
पका है उतने कषे नोचे जने में गक्रन्धको दो समय लगते द्रु जीर वज्रको तौन मय लमत । टम कारणसे गक्रन््र अरर 
शो पदे में समर्थं नहीं है । 
असुरेन्द्र अपने स्थान पर पचा । उमने सोचा-- मेने ठटोक नहीं र्वा। लक्रद्धने नेरा भवर्‌ अपमान कि टे 1 
मानिक देवो ने बहा--आप चिन्तायुक्त हां । जसुरेद्ध ने कटा--जिन महाप्रभु भगवान्‌ महावीर छौ गस्पलेकर मे यवना 
उना मरे पर महान्‌ उपकार है, अतः हम स्रव वहां चते । वह अपनो दिन्य ऋद्धि के नाव भगवान्‌ महावीर द भान आय पौर 


रतम प्रकार के नाट्य दिखाकर स्वस्थान को लौट गया । गौतम ने पूछा--- भगवन्‌ ! त्या अनुन्न्द मृक्व दाने ; पमवान्‌ न ठन्‌ 
दिपा--हां, यह्‌ महाविदेह्‌ भे मं जन्म तेकर मक्त होगे । 

स्थानांग मे दज आण्चर्यो फ वर्णेन है । आश्चर्व का अर्थं दै-कमी-र्नो दने गन्त चिक्षेप पटना} नानल्यन्तर न 
भ पटना नहो होती पर अनन्त कान के पश्चात्‌ स्थिति विल्चपयनजो घटना दोनी £, उवे जथ््वपं जी नन्व ररर 1 अमय 
पना नोधने नभा मे जाते नहीं जौर वे गये, वह्‌ आज्चयं दै । 
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महाशुक्र देवो का आगमन-- 

एक वार महाशु देवलोक षे दो देव आये आर भगवानु महावीर कौ वदना करके वोले--भगवनु ! भापके कितो 
शिष्य सिद्ध गति को प्राप्त करेगे ? महाप्र भरु महावीर ने उत्तर दिया-मेरे सात सौ शिप्य सिद्ध, ड ओर मुक्त होमे । व 
दुःखो का अन्त करेगे । 

गणधर गौतम ने प्रथम ध्यान समाप्त कर दवितीय ध्यानम प्रवे करने कै प्रवं यह सोचा-येदौ महाकद्धि ओौर महा 
१ कत यि उम्हं नहीं जानता । ये किस विमान से ओर विसलिये थये टे { भगवान्‌ महावीरे गौतम के 
अन्तर्मानस की वात वताते हए कहा-- तेरे मन में इस प्रकार कै विचार उद्बुद्ध हृएु थै, अत. तर उन्हीं देवों से पुष । गौतम ज्योही 
देवो के सामने जाने लगे; देवो ने उठकर गौतम को वन्दन किया ओर गहा भगवन ! दम महाशृक्र नामक सातवें स्वर्गे से आये 
हमने भवाय से अन किया-भपक किते शिष्य सवे दुःखो का मन्त कर मुक्त होगे ? भगवान्‌ ने मनस्ते ही उत्तर दिवा-- 
मेरे सातसौ शिष्यसिद्धिको वरण कर्मे । गणवर गौतम तथा अन्य शिष्यां कौ भगवान्‌ के दिव्यज्ञान पर आश्चयं हआ । 
उस लाक मेंएेसा कोड्‌ पदाथं नहीं जो स्वंज्ञ, स्वंदर्णी से छिपा हो, वे हस्तामलक्वत्‌ सभी षदार्थोको स्पष्ट ल्प से जानते 
देखते हैँ । | ॑ 
प्रस्तुत प्रन्थ-- 

ताम्बर जन आगम साहित्य मे से एक सौ चीदह कथागो का भस्तृथ ग्रन्थ मे संकलन हुमा है । चक्रवती पट्वण्डों प्र 
निजय पताका फह्राता द, वे ही इस ग्न्य मे भी छह वण्ड ट जो स्ताधक के अन्तर्जीवन पर विजय वंजयन्ती फहंराने के लिए 
16 जद्टकिति की मई है--भाचाराग, भुचरकताग, समवायांग, भगवती, जाताधमकथा, उपासक्‌- 
दशांग, अन्तक्रदृशांग, अनुत्तरौपपातिक, विपाक, अौपपातिक, राजप्रषनीय, जीवाभिगम, जग्बु्ीपःज्ञति, निरयावे दिया, कल्पावतं- 
सिकाः कया, पफचूलिया, तृष्णिदशा, उत्तराध्ययन, नन्दीसूत्र, दशाश्र्‌ तस्कध, कतस । आगम साहित्य मे जह भी कथाये 
1 १ कलन संकलन है । प्राचीन आगमो की सूनो क 
अनुसार आगमो में कथाओं का अक्षय कोष था। चाताभत्र मे हौ हनारो आख्यायिकाए थौ । 

लाताधर्मकथा के दौ ्रतस्कन्ध हैँ । प्रथम श्र तस्क म उन्नीस कथाएं है । 


[१] उस्कप्त जञात--मेषङमार [२] संघाट [३] 1 [५] शंलक [६] रोहिणी [८] मल्लौ [*] माकंदी 
[€] चन्द्र [१०| दावद्रववृक्ष [११] ५ १२| ५ (१३ मंडूक [१४] ततल।पुत्र [१५] नन्दीफल [१ ६] अमरकका द्रौपदी) 
[१७] आकीणं [१८] सुषमा [१६] पुण्डरीक-कण्डरीक । 
। दूसरे श्च्‌.तस्कंध में अनेक कथये हैः वे इस प्रकार हैः- 
[१] काली [र्‌] राजौ [३) रजनी (४। विदय्‌.ता [५] मेषा | ६| शुभ [७] निसुंभा [८] रभा [९] निर्भा (१ ०] मदणा | 
[११] ईला [१२] सेरा [१३ सौदामिनो [१४] इन्द्रा [१५] घना [१६] विद्‌ ता [१७] सचा [१८] युरुवा [१६ स्चशि [२०] 
कावती [२१] रुचकान्ता [२२ सुचप्रभा [२३] कमला [२४] कमलप्रभा २५] उत्पला [२६] सुदशना [२७] रूपवती [२०] 
५ २६] सुरूपा (३० सुभगा (३१. पूर्णां [३२] वहुपृनिका [३ ३] उत्तमा [३४] भारिका [३५] पद्मा [३६] वसुमती 
4 | कमक्थमा (३६.] अवतंसा [४०] केतुमती [४१ | वेच्सेना [४२] रतिभ्रिया [४३] राहिणी [४४] नवमिका 
` (२) ५.९. | 4 [४७] भुजगा [४८] भुजंगवती [४९ | महाकच्छा [५० | अपराजिता [५१ ] सुघोपा [५२] विमला [५३] 
(1 रसवती [५५] वमभ ५६] आतपा [५७] अचिमासी [५८ | प्रभंकरा [५९ चन्द्रप्रभा [६०] दोषीनाभा [६१] 
1 ६५] सती [६६] अनू [६७] रोहिणी [६८] नवमिका [६९] अचला [८०] 


भकरा [६३ पद्मा [६४] शिवा | 
अचिमाली [६२ प्रभंकरा [६३ 1 


अप्सरा [७१| कृष्णा [७२ कृष्णरानी [७३] रामा [७४] रामरक्षिता [५५] वसु [७६] 
वसुन्धरा । 


प्रकार सम्प्रति कुल ९७ कथाएं हँ । उनमें कितनी ही कथाएुः तो केवल नाम माजन कौ है { उन कथाओं में सुचना 
इस 


ति गं का अभावे । |  _ 

अतिरिक्तं घटनाअ . हित 0 | 

+ भाषाकौहष्टिसे इन कथाओं मे कितनी ही कथाओं की भाषा तो इतनी लाचित्यूण हे कि पाठक को सहसा सछृतके 
भाष र 


(न [3 था ञं नन उ > हिसि सत्य 
कादम्बरी ग्रन्थ कास्मरण हो आता है । इन कथाओंकी भाषा महाराष्ट्री प्राछृत है । इन कथाओंका मुच उटरश्य अह्सिा, सत्य, 
प्मरा प्रर ) 
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अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, श्रद्धा, इन्दरियविजय आदि आध्यात्मिक तत्त्व का सरल शैली में निरूपण करना है । इन कथां मे ध्रमं 
आओौरवैराग्यकाही विप र्पसे उपदेश दिया गया है। 

समस्त केथाओ का आलाइन करने पर यह स्पष्ट परिजात होता दै कि कयाओं मे विभिन्नता टोने परभ कृ एनौ 
सामान्य प्रवृत्तियां दै, जो विभिन्नता मे भी समानता वनाये हृए हैँ । हम स्थूलल्पसे उन परतृत्तियो को निम्न त्परमे विभक्त कर 
सकते ह 

१. शोल, सदाचार ओर संयम का विश्लेषण । 

२. आत्मा के प्रति निष्ठा ओौर उसके विशोधन के विभिन्न उपान। 

३. मानवता की पुण्य प्रतिष्ठा के लिए जातिभेद ओर वगंभेद की निस्सारता का निल्पण करना । 

४. उच्च गति की प्राप्ति के लिए अहार-विहार की विशुद्धि ओर स्वयंके पापों की आलोचना । 

५. आत्म-संशुद्धि के लिए आचलोचना-प्रतिक्रमण के साथ ही प्रायपिचत्त ओर विविध प्रकारके तपो का निष्प । 

६. साधना मागं कै स्वरूप को समज्ञाने के लिए सम्यग्दशंन, सम्यगज्ञान, सम्यम्चारिव का विर्लेपण । 

७. आचार को विशुद्धि अहिसासे ओर विचार की विशुद्धि अनेकान्त--स्याद्ादस ही सम्भव ट । अतः उन सिद्धान्तो की 


प्रह्पणा । 


८. भौतिकवाद की मृग-मरीचिकरा अध्यात्मवाद की वारतविक्तासे ही मिट सकतोटै। इस बात का अनेक ह्वये 
निरूपण किया गया है । दथा, ममता, करुणा आदि सद्गुणो के उद्घाटन से मानवता की प्रतिष्ठा टो सक्ती टै । राग, द्वेष आरि 
के संस्कार अनात्म भाव के प्रतीक है । मानव स्वयं .का भाग्य विधाता है । वह्‌ परोक्ष शक्ति का पल्ला छोडकर अपने पुषूपाथं मे 
विष्वाम करता है । । 

६. हिसामूलक वैदिक क्रियाकाण्डो का वेचारिक विरोधे 

१०. याचा सम्बन्धी विशिष्ट जानकारी । 

११. कर्मवाद को गुर ग्रन्थियों को कथाओं केद्वारा सुगम रौतिसमे व्यक्त क्ियाग्यारहै। पुण्य जीर पाप क्रामणफन 
सिन्रण भी इसमे विवेचित है । 

१२. शोपित ओौर शोषक में समतता लाने हतु अपरिग्रह एवं सयम का निरूपण । 

इस प्रकार यह्‌ स्पष्ट है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास कै विकासमे इस आगमिक कथा प्ताहिव्य का यौरवपूर्णे स्थान 
है । उत्त युग की उदात्त संस्कृति का इन कथाओं मे यत्र-तत्र निरूपण हुजा ह । इन कथाओं मे कितने ही पात्र प्राग्‌ रेतिहानिक कान 
कफेटितो कितने हौ पात्र एतिहासिक कालके दै) ओर कितने हौ पात्र पौराणिक भौर काल्पनिक भाट । 

इन कथाओं मे तात्कालिक सामाजिक ओर सांस्कृतिक जन-जीवन का पता चलता । आयं आर अनायंकेल्प मदो 
मुस्य जातियां थीं । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य ओर शूद्रये चारवर्णभथे । जेन दृष्टिन्न जौ व्यक्ति सद्राचारा टे. वट आनंद । यदि 
ब्राह्मणे भौ मदाचार रहित टै तो वह्‌ अनार्यं ह । जातिमद में उन्मत्त वने हृए ब्राह्मणों का पिरोध करतेटृष्‌ न्पष्ट कदा -क्मन व्यक्ति 
ब्राह्मण, भतरिय, चर्य तथा शूद्र होत्ताहे।' केवल निर मुदा तेनेमे श्रमण नही दता, ज्मर्‌ काज कमनेन पार अन्ध्र 
नह होता, जगल में रहूने मात्र से मुनि नही दाता, कुश जर चीवर को धारण क्यनन तपन्वी नहा टाना: जपतु अमिता न भन. 
इम तरह जातिवाद एवं वर्णत्राद फायण्ड्न देर कम एम महत {स्पा 


्रद्मचयं से ब्राह्मण, नान से मूनि ओर तप स तपस्वी होता ह 6 
मय व्यापार तया, उनि उन निद 


भया । ब्राह्मणजजीर ्षत्रियके निए उच्च कृलोत्पन्न णब्द व्यवदूत हृजा ट्‌ । वभ्य का मुव ऋ ॥ 1 
पणि के शणद्भकाभी प्रयोग हजाह । णर क {र्थित्ति णोचनाय धा. पिन्तं नगवा सतकार न्‌ ॥ { वर नाधना त भत मन जय 


वदने का जधिकार {दिया । "हरिकेवल" चाण्डाल कुल मे उत्पनन दृणये किन्‌ उन्हःन > 


£. 


गेषरोक्मनो न्प प्रकट हण माता. पनी, व्हट्न. केवृ. पुत्रा. (त्रच, तर्य 
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रता गय > 1 नारी जहां वासना के दलदल मे पन्ता. वट 


१ ३ & ] ध ४ श 
मकयानुयोग : एक समोक्षाःमक अध्ययन 


रानी कमलावतौ न प्रतिबुद्ध किया। उस युग मे पशुधन पर्याप्त था । षणु विविध कार्यों उपयोगी पर, हाथी आर वोडध का 
उपयोग युद में होता धा । हायियौ में 'ग॑वहस्ती' सरव्रेष्ठ था ओर षोड मं कम्बोज देलौत्पन्न घोड़े सुशिक्षित, युदधोपयोगी ओर श्रेष्ठ 
मानि जति थे । कालिकद्रीप के अश्वे भी उत्तम नस्लके माने जातते पे । आनन्द आदि श्रावको के प्रास हाते ल 
पशृओं को शिक्षण भी दिया जात्ता था । शिक्षित पशू-पक्षी जन-जन का मनोरंजन भी करते ये । व्यापार सुदुर प्रदेशों मे भौ चलता था। 
समुद्र यात्ाये भौ होतो थीं पर्‌ आज की तरह उस युगम समुद्र यात्रा सरल नहीं थौ । कटं बार संचालक मार्ग भूलकर दिशाश्रमित 
हो जता था । तूफान अनि पर रक्षा के लिए समुचित साधन नही थे । म्य ल्प से उस समय सौलह्‌ महारोग प्रचलित थे । वहुतसे 
चिकित्सकभी धे, जौ वमन, विरेचन, अौपधि सेव्रन, धूम्रृप्रदान, नेचस्नान, सर्वेपिधिस्नान, मन्त्र विद्या दिके द्वारा चिकित्सा कसते 
थे । उस युग में मचत, शक्ति तथा शुभाशुभ फल प्रदान कस्ते वाले तन्त्रो मे भी विश्वास था। समाजमे सुख-शांति बनाये रखने के 
लिए णासन व्यवस्था धी । णासन करने वाला राजा कहलाता धा । वे प्राय. एकर देण के स्वामी होते थे! वै अपने दें की उनति 
के लिए प्रयत्न करते धें। समी देशों पर एकव राज्य करने वाला "चक्रवर्ती कहलाता था! सभी राजागण चक्रवर्ती कौ 
नमस्कार करते थे । लावारिम् सम्पत्ति का अधिकारी राजा ह्येता था । राजागण अपनी कोपवृद्धि के लिए जागरूक रहते थे । चोर 
आदि को दण्ड दिया जाता-था । भयंकर अपराध होने पर मृ्युदण्डका भी विधान था। वधस्थान परे जाते समय अपराधी की 
एक निश्चित वेशभूषा थी । उसे शहर में चरुमाया जात्ता, जिप्रसे अन्य लोग वैसा कायं न करे । जरणागत कीरक्षाके चिए प्राणों 
की भी वाजी लगाई जाती थी) नाट्यकला, स्थापत्यकला, संगीतकला, चित्रकला आदि कलाओं के विकास मै राजा भौर 
श्च ण्ठियों का योगदान होता था । जन-मानस की प्रवृत्ति मोगविलास कौ मर अधिक थी । उस प्रवृत्ति पर नियन्त्रण करने के लिये 
साध्रगण कठिन परीपह सहन केर ग्रामानुप्राम विचरण करते ओर अपने सम्पकं में आने वाते व्यवित्तयो को व्यागमां का पावन 
उपदेश प्रदान करते थे ! इस प्रकार प्रस्तुत धर्मकथानुयोग में उस युग के समाज ओर संकृति का परिचय मिलता है.। किसी एक 

काल विशेप की रचना न हीने से इसमे चित्रित समाज ओर संसृति को एक कालविशेप का पु्णं चित्त हीं कट्‌ सकते तथापि 

तात्कालिक समाज ओर संस्कृति की ललक विभिन्न प्रसंगो मे अवश्य मिलती है । । 


प° मुनि श्री कन्दैयाललाल जी कमल स्थानकवासी समाज के प्रकृष्ट प्रतिभासम्पत्न, आगम साहित्य के मर्मज्ञ ओर धन 
के धनी सन्त ह । उन्होने कठिन श्रम कर वत्तीस आगमो मे आये हए अनुयोगों का पूथक्करण किया । यहु कायं , अत्यन्त श्रमसाध्य 
है । जहां तक मुञ्षे स्मरण. संनु १६५३ से भी पूवं वे इसत कायंमे लगे हृष रहँ उन्होने अनेक वार प्रेस-कापियां तैयार की, किन्तु 
लगा क्रि यह्‌ क्रम ठीक नहीं है। इषम इस प्रकार का परिवतंन होना चाहिए । जिस किसी भी मूध्रैन्य मनीपी तै उनको सूज्ञाव 
दिया, उसके सुङ्ञाव को स्वीकार कर पूवं योजनाः को स्थगित्त कर नचीनलरू्पसे वर्गीक्ररणमें जुट जाते रहै) इसप्रकार भागीरथ 
प्रयऽ्न के पश्चात्‌ गणितानुयोग के वादवे ध्मंकथानुयोग को प्रस्तुत कर रहे है । 
त धर्मकथानुयोग ग्रन्थ में स्वयं मुनिश्री कन्हैयालाल जी कमल" का अपनी आओरसे कुठ भी नहीं है पर इसमें उनका अथक 
श्रमहै) वर्पो त्क आगम साहित्य का मंथन कर जो अमृत निकाला है, व्ह प्रबुद्ध पाठको के समक्न प्रस्तुत कियाद । । मथन में जो 
श्वम होता है, वह्‌ अनुभवी ही जान सक्ता दै आौर उसका सुर कर सकता है । वस्तुतः सूनिश्रीका पह मथन सभु के 
मंथन की तरह ही कठिन रहा है, पर आह्लाद हं क उन्होने अमृत सवंजनो के लिए सुलभ कर दिया । यह सही ट. कि इष मथन 
म उन्होने अपने स्वास्थ्य का भोग दिया । कठिन श्रम से स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता दहै, किन्तु उसकी उपेक्षा करवै दिन- 


रात इस कायं मे लगे रहै जिसका सुफल धर्मकथानुयोग है । 


पं० सुनिश्री के परेम भरे आग्रह को सन्मान देकर मैने भरस्तःवना लिखने कौ स्वीकृति दी । मेरी परमादरणीया, साध्वो 
रत्न, मातेश्वरी, महासती श्री प्रभावती जी का संथारे के साथ खंरोदा ग्राम मेः अकस्मात्‌ स्वर्भवास हौ गया । भेरा स्वयं का स्वास्थ्य 
भनी ८ आदि के कारण काफी अस्वस्थ रहा । इसलिए मै जिस रूपमे ओर जिस ¢ क व -अस्तावना त चाहता 
ध स्वास्थ्य कौ प्रतिकूलता कै कारण नही लिख पाया तथापि जो कु लिखे गया ह, बहे पाठकों को ध्मंकथानुयोम को समञ्यने 
मे य सहायक होगा, एला मेरा स्पष्ट मत है । | | | 
मेरी दष्टिसे जैन कथासाहित्य का वंदिक ओर वौद्ध साहित्य के साथ ठुलनात्मक व समीक्षात्मक = ष 
चाहिए } उस्र अध्ययन पे बहुत -कूछ नये तथ्य प्रकट हौ सकते हँ । आज अवश्यकता है--शोधाधियो को व्यापकं हृष्टि से अनुस 


रने की । सेने अपनी प्रस्तावना मं कुछ कथां का इस हष्टि .से तुलनात्मक अध्ययन भी प्रस्तत किया हं) इस काय को भविक 
क; | 
व्यापक रूप देने की आवश्यकता हे । 


धरमकयान्‌ योगर : एक ` समीक्षात्मक अध्ययनं [ १३१ 


धरमंकथानुयोग के प्रस्तुत संस्करण में केवल मुलन अगमानृत्तारी कथये दीजा रही रह, उमलिएु प्रन्येक पटक कथाकत टां 
को समन्ञ सके इस हष्टि से मने प्रत्येक कथा का सारांश फलितां प्रस्तावना में देने का प्रयास क्रिया ओर जहाँ नो मुने लमा, 
वहाँ विपय को स्पष्ट किया है) प्रस्तावना के पूृष्ठोकी भी एक सीमादहै, उस हष्टि से चाहते हुए भी अनेक्र विपयों कौ चचिं मने 
नही फी दै । जैसे--भोगोलिक दृष्टि से नगरियों का पर्स्वय, वतमान मे उनकी अवस्थित्ति आदि । जिनासु पाठक मरे अन्य गन्धां मे 
उस सम्बन्धी जानकारी प्राप्त कर सकते हँ । परम श्रद्ध य, सदुगु रवयं, राजस्थान केसरी, अध्यात्मयोगी, उपाध्याय ध्री पृप्करनुनि जो 
म० जो कमल' मुनिजी के अनन्य सहयोगी व - स्नेही साथी रहै दै, उन्दीके मगंद्गनमेमे कुषछलिखगयाहुं। जना हौ नरह 
विश्वास दँ कि यह्‌ शानदार कृति भारती के भण्डार की शोभामें चार चांद लगा्येमी । 


सुषु कि वहुना.! 


विजयादशमी देवेन्द्रमुनि “शास्त्री” 


२७ अक्टूवर, १६०२. . 
सिहपोल, जैनस्थानक, जोधयुर (राज ०) 


धम्मकहाए णं भते ! जीवे कि जणयइ ? 
धम्मकहाए णं निज्जरं जणयड्‌ । धम्मकहाए्‌ णं पवयणं पन्ावेद । 


पवयणपभावे णं जीवे आगमिसस्स भदत्ताए कम्मं निवन्धड । 
--उत्तरा० २६८२८ 


भन्ते ! धर्मकथा से जीव क्या प्राप्त करताद्ै? 

धर्मकरथा से निर्जरा होती है । जिन प्रवचन की प्रभावना करता टै। 
प्रवचन की प्रभ्ावना करने वाला जीव भविष्यमें कल्याणकारी प्न देने 
वाले कर्मो का अर्जन करता दटै। 
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. महावीर के अनुत्तरदेवलोकमगामी जिप्य 
महावीर फी अन्तकृत भूमियां 
भ. महावीर से दीक्षित राजा 
भ. महावीर के तीथं में तीथंकर-कमं वांधने वाते 
भ. महावीरके तीर्थं में प्रवचन-निन्ट्व 


७ भ. महूपद्य-चरिच्र 
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श्रेणिक का नरक गमन 

आगामी उत्सपिणी मे नरक ते निकलकर श्रेणिक काकुलकर-यृद्‌ मं जन्म 
महापद्म नामकरण 

राज्याभिषेक 

द्वितीय नाम-देवत्तेन 

तरूनीयनाम-विमलवाट्न 

भ. महापद्मक प्रव्रज्या 

उपमगं सहन करना 

प्रतिकं का अभाव 

केवलज्ञान ओर केवलेदशेन 

भ. महावीर जौर भ. महापद्यकी देशना में साम्य 
गणधरादि की समान सम्पदा (सम्पत्ति त्राम्य) 
आयु की नमानता 

भररन्त महापद्य से जाठ साजा दीक्षित दमे 


८ तोपक्रो का सामान्य (संक्षिप्त) कयन 
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जम्दूद्रीप फर भरते-एरवत भेत्रीं मे उत्तम पुरुप 
चोनरप्िण्ड म उत्तम प्रप 
पृष्करवरे दीवा मे उत्तम पुर्‌ 
वेम्टूमरोप फे मरापि अन्तादि फलै उत्प 
रीर दरवत पेषे (दन जवन मे टय) चलद 
ए्रदत भेध्मे नकी तापङूर 
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(६) 
धमकयानुयोग प्रथमस्कन्ध-विपय-तची 


जम्बुद्रीप के भरत क्षेत्र मे (इसी अवसपिणी में हए) तीर्थकरों के नाम 
(इस गव्सपिणी में हुए ती्ंकरों के) पिता 
(इस अवसपिणी में हए तीर्थकरों की) माताये 

(ईस अवसपिणौ में हए तीर्थकरों के) पूवंभव (के नाम) 
पूवभव काश्च तज्ञान 
पर्वंभव की पदविरयां 
तीर्थंकरोंके वर्णं 
तीर्थकरों के (देह) की डचाईं 

(तीर्थकरों का) गृट्स्थावात् (काल) 

(तीर्थकरों का) कुमारकाल 

(तीर्थकरों का) गरृहुवास्त 

(तीर्थकरों का) सर्वायु 

भ. चन्द्रप्रभम का छद्मस्थ काल 

कल्याणक 

शिविका ओर शिविकावाह्क 

दीक्षानगरियां 

दीक्षाकराल में एक (वस्त्र) दुष्य 

सह्‌ दीक्षितो की संल्या 

दीक्षा के पूवं करिया हज तप 

सवं प्रथम भिक्षा देने वाले 

प्रथम भिक्षाका काल । 
चै्यबृक्ष 

प्रथम शिष्य 

प्रथम शिष्या 

केवलज्ञान-दशंन की उत्पत्ति का काल 

तीर्थकरों के अतिशय 

चातु्यामधमं (चार महाव्रत) के उपदेशक 

करृप्णादि भावी तीर्थकर चातुर्यामिधमं के उपदेशक दामे 
आगामी उत्सविणी के तीयंफरों के नाम 

पूवं भव के नाम । 

तीर्थकरों के माता-पिता आदि 

ती्थंकयों के उपदे की दुर्गमता एवं सुगमता 
श्रमण-सम्पदा 

श्रमणी-रम्पदा 

श्राविका-्म्पदा 

(वादी) लच्यि सन्पत्न-सन्पदा 

द्रि लव्धि-सन्पद्र-चतण-नम्पद 

योद्‌ पु्धारी अरमम-नन्पदा 

जवधिसनो चरमग-नन्पद 

पनःपयं वजान-जन्पदा 


तीर्यं स तिन-तन्पदा 
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(७) 
धर्मकयानुयोग प्रयमस्कन्ध-विषय-सूची 


अनुत्तर विमानो मे उत्पन्न हने वाले धरमर्णो कौ सम्पदा 
तीर्धंकरो का अन्तर काल 

वऋपभादि तीर्यकरों से पयुपण-कल्प-स्यापन-समय-निरूपण 
गृण मौर गणधर 

भ. महावीरके गण व गग्रधर (गणधरों ते प्राप्त वाचनावाने रमणो कौ संख्या) 
भ.मदावीर के गणधरों का गृहवात्त काल 

मण्डितपुव्र गणधर्‌ का श्रमणपर्यावि काल 

भ. महावीरः के गणधरों का स्र्वायु 

राजगरृहेमे भ. महावीर का आगमन 

इन्द्रभरती गौतम (गणधर वाचना) 

आएचयं (दस) 


भरत चक्रवर्तो-वरित्र 
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भरतचक्रवर्ती का वणक 

राजाका वर्णक (द्वितीय वर्णक्र) 

चक्ररत्न की उत्पत्ति 

चक्ररतन का अष्टाधिका मटामहोत्तव-करण 

चक्ररत्न फा मागधती्ं कौ ओर प्रयाण 

अभिपिक्त-हस्तिरत्न-आल्ट्-भरत का चक्ररत्नानुगमन 

मागधती्ं मे भरत ने अष्टमभक्त पौपघ किया 

भरवरथाषूढ भरत का लवणत्तमुद्र मेँ अवगाहून (प्रवे) 

भरत यारा चलाये हुए वाण का मागधतीर्वाधिपति देव के भवन मे निरना 
नामांकिति वाण को देखकर मागधतीवाधिपति का भरत के सन्मुख जाना 
भरत के अष्टम भक्त का पारणा ओर मायधतीवाधिप्देव का प्रनत्र दौकर 
नष्टाह्भिक महोत्मव का अद्रय देना 

यक्ररत्न का वरदामतोर्थ की भोर प्रयाण 

भरत फा वरदाम तीपं कौ ओर गमन 

भरत का प्रभाम तौ्धंदव पर्‌ विजय प्राप्त रना 

भर्त ए निन्धूद्रपीए़त भेट ग्रदण 

भरत फा संतादूयनिरिङ्ुनार दैवत भेट प्रदण करना 

नरन का तितरिखनुफाधिप-कृतमालदेव दारा अविन नेट ब्रह्य र्रना 

समन्य नुमण-तनापति पैः नाप मरन दा नीदा्प चर्मरत्न दारा निन्यु नयी भार 
नुमे नेनापनि दारा निहन आदि देवों पर विजय प्राप्त ठर्ना 
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२८ आवाड़-किरातो की प्रा्थेनासे भरत की सेना पर नागकुमार देव कत महामेघ वर्षा 
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५० भरत का प्रासाद प्रवेण ५७८-५७९ 
५१ रत्नमहानिधियों का उत्पत्ति स्यान ध 
५२ भरतक्रा णामन ५८१ 
५३ भरतको आदशं घर मं केवलजान ५८२ 
५८ भरत का अष्टापदगमन आर वरहा निर्वाण ५८२-५०८ 


चक्रवतो-सामान्य 
१ अद्ाईद्रीप में चक्रवर्ती-विजय 

२ जम्बूदरीप कै भरत केवत वारद्‌ चक्रव्रवियो फे आद उनके माता-पिता तथा 
स्व्री-स्ला कंनाम 

यम्नूद्रीप के भरत कषेत्रे आवाम 
अम्बद्रीपके ठेरवत नेत्र भागान उललपिणी 


स्मपिपीमं दनि वाल चद्व्यनिया कै नाम ५९ 
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(१०) 
धर्मकयानुयोग दवितीयस्कन्ध-वियय-सूची 


कातिक श्रेष्ठी काप्रन्रज्या संकल्प 
एक ठेनार व्यापारियों के ताथ ऋतिक धेष्ठो काप्रब्रज्या ग्रहूण 
कातिक का शक्र होना अर भविष्य मरं स्षिद्ध होना 


` मुनिसुव्रत के तीयं मे गृगदत्त रमण 


गगदत्त दैव के पुवंभव के तम्वन्ध मे प्रन 
हस्तिनापुरमे भ. मुनिुत्रत का जागमन ओर गगदत्ते का धरमशचकण 
गगदत्त की प्रव्रज्या जौर देवत्व 

गंगदत्तकी सिद्धी 


अरिष्टनेमि के तोर्थं में चित्त-संभूति का कथन 


ब्रह्मदत्त ओर चित्त का जन्म कथन 
कम्पिलपुर में चित्तसश्रूति का आगमन ओौर पूर्वभव कथन 
कमं-फल का चिन्तन 
ब्रह्मदत्त ने चित्त को भोग भोगने क लिए आमन्त्रित किया 
चित्तमुनि ने काम भोगकी निन्दा को 
ब्रह्मदत्त ने अपने निदान का वर्णन किया 
चित्तमुनि ने आ्यंकमं करने का उषदेश् दिया 
ब्रह्मदत्त का नरक निवासत 
चित्त धमण की सिद्ध ¶ति 
अरिष्टनेमि के तीयं में निषढादि श्रमण 
निपड़ादि वारह्‌ श्रमण 
दारिका में श्रष्ण वासुदेव 
द्वारिका मे बलदेव राजा 
वलदेव की रेवती देवौ का पुत्र निषद्कुमार 
भ. अरिष्टनेमि तीर्यकर का आगमन ओौर श्रीकृण्ण कौ पयु पासना 
निपढ ने श्रावक धमं प्रहुण कवा 


वर्दत् अप्रगार ने निपड़ कै पूर्वमव के सम्बन्धे प्रणन पुछा. 


भीर भ. अरिष्टनेमि ने पूर्वभव कहा 
निपड पुवेभव में वीरांगद युमार था 


सिद्धायं आचायं के उपदेल से वीरागरद फा व्रज्या ग्रहेण करना ओर ब्रह्मलोक 


मे उत्पन्न हीना 
्ह्न्नोक ने च्यवकूर निपडकुमार धा 

निषड ङौ भ. अरिष्टनेमि के दरसन की ड्च्छा 
निपट ङा इच्छा ङो जानकर भ. अरिष्टनेमि फा आगमन 
निथडु कौ प्रव्रन्या जौर्‌ तमाभिमरष 


भ. अरिष्टनेमि मे वर्दतने निषड़ की गति फे सम्बन्ध मं दछा-मगवान्‌ नै 


सयाधं तिदयिनान मे उतपन्न दुनि श्न कहा 
भ. जस्प्टिनिलिने नितः ठ महाविदटू में उ्पत्न करोर 
अरिष्टनेमि इ तोपमतें मोतम आरि यभमार 

तप्रद्यो एषा 

दाहक म “तकन वानुरय 


् ल (व ~ नशन सतम्‌ + मार 
सदसि सयान दृष सतम दमार्‌ 


निदद्ानि कौ कटी 


सूना 
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धर्मकयानुयोग-द्ितीयस्कन्ध-विषय-सूचो 


भ. मरिष्टनेमि का धर्मोपदेन गौर गौतम की प्रव्रज्या 
शघ्रु्जय पर्व॑त पर गौतम कौ निद्धी 

नमुद्रादि 

सक्षोभादि कुमार्‌ अणनार 


भ. भरिष्टनेमि के तीयं ते अणीयक्न कुमार मौर अन्य जणगार 


१ 
४: 


५८ 


५ 


४ 


वणीयत्नादि जणगारों के नाम 

भदितपुर मं नाग गाधापति का पत्र 'अणीयतः' 

भ. अरिष्टनेमि के समीप अणीयन्त कौ प्रव्रज्या गौर शनुज्जय पर्वत पर निद्धी 
अनन्तस्नेन आदि कुमार अणगार 

सारणकुमार श्रमण 


घ. भरिष्टनेमि के तीयं में गजसुकरूमार आदि अणमगार 


छट्‌ जणगासें का तप संकल्प भ, अरिष्टनेमि की आज्ञा 
छ्टोंकाक्रमशः देवकी के धरम प्रवे 
देवकी फो एक संघाटक के ही पुनरागमन कफो शंका 

देवफी का णका-समाघधान 

देवकी के मन मे अतिमुक्त कुमार के वचनो नें पका 

भ. अरिष्टनेमि ने सुलस्ता का चरित्र कट्कर शंका का समाधान प्या 
छ स्दोदर अणगार देवकी के दी पुत्र ह यह जानकर देवकी दापित हर 
देयकी के मन में पुत्र के लालन-पालन कौ भभिलापा जीर चिन्ता 
श्रीकृष्ण ने चिन्ता का कारण पृष्ठा 

देवकी ने चिन्ताका कारण कठा 

श्रृप्ण द्वारा देवाराधन ओर देव ने सपुश्राता टौनेके निष्‌ सदा 
श्रीकृष्ण ने देवकी को जाश्वासन दिया 

गजसुकरुमार फा जन्म 

गजगुदमार फौ भाया करने के निमे सोमिल ब्रामण कौ लटका फो कुमापिसितरां द चनप 
मर्परा 

भ. अरिष्टनेमि ने ध्मंदेयना दी. 

गमनुकरुमार का प्रव्रज्या संफत्प. 

गजनुद्मार का माता-पिता रो निवदन. 

द्यक्री फी गोकादुल दया. 

व्यद जौर्‌ गजनुरुनार फा परिनंपार 

भजनुरूमार क प्रति श्रौङ्ष्न फा राज्य प्रदृल व्रस्य. 

मजचुदुमार छा एक्‌ दिद फा सयाञ्य 

नवमुदुमार्‌ दा प्रजज्या 

यजुसा फ मदुाप्रातिमा ररोक्यर ससन, 

उपनय. 
धो विद्धि. 

दो पटाद य्‌. 
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घमंकथानुयोग द्ितीयस्कन्ध-विषय-सूची सूर््राक 
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८ थावच्चापुत्र का अभिनिष्क्रमण १७० 
& शिष्यरूपरभिक्षाका दान १७१ 
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.१४ सेलग का गृहस्थ धमं स्वीकार करना १७६ 
१५ सेलग कौ श्रमणोपास्तक चर्या. . १७७ 
६ सौगंधिकामें सुदशन श्रेष्ट १७८ 
१७ सौगंधिका में शुक परिव्राजक का आगमन १७६ 
१८ शुक परिव्राजक ने शौचमूुलक धमं का उपदेश दिया १८० ^ 
१६ सुदशंन का शौचमूलक धमं स्वीकार करना । ध १८१ 
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धर्मकथानुयोग दितीयस्कन्ध-विषय-सूची 


शुक का रलकपुर मे आगमन ओीर सेलक की अभिनिषक्रमण-अभिलापां 
लक पुत्र मंडक का राज्याभिषेक 

शंलक कों प्रत्रज्या 

शुक का पुंडरीक पव॑त पर निर्वाण 

शैलक का रोग से आतंकित होना 

डुक ने शेलक की चिकित्सा करवाई 


शेलक का प्रमत्त विहार 
पंथक अणमार को सेवा के लिए रखकर शंलक शिष्यो का विहार करना 


मद से प्रमत्त शंलक का पयक तसे चातुर्मासिक क्षमापना 
शंलक का कूपित होना ओर पथक्‌ कौ क्षमा याचना 
शंलक का पुनः अभ्युद्यत विहार 

मलक कथां के उपसंहार से उपदेण 

शंलक के समीप शंलक शिष्यो का पुनः आगमन 
पुण्डरीक पव॑त पर शंलकादि सवका निर्वाण 


वृत्तिकार. उद्ध.त निगमन गाथा 


१२ रथनेमी श्रमण का राजोमती दासा उद्धार 
१३ भर. पावनाय तीर्थं में अंगई चुप्रतिष्ठ ओर पुणंमदादि भमण 
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दसं अध्ययनोंकेनाम 
भ. वधमान के समवसरण में ज्योतिष्क चन्द्र ने नृत्य किया 
ज्योतिष्केद चन्द्र के पूवंभव वणन मे अंगई कथा 
चन्द्रकी स्थिति ओर उसको महाविदेहंमेंसिदी 
(पाश्वं तीथं में सुप्रतिष्ठित अनगार) 
भ. वधमान के समवसरण में सूयं ते नृत्य किया 
सूयं का पूरवंभव 
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पूणेभद्र देव का पूरवंभव 
भ. वधमान के समवसरण मेँ माणिभद्रदेवने नृत्य किया (मणिभद्र धरमण) 
माणिभद्र देव का पू्वंभव 
दत्तआदि अन्य जणगार 


; १४ नितशन, ौर सुबुद्धि का कथानकः 
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चम्पा नगरी में जितञ्चत्रु राजा ओर सुबुद्धि अमत्य 
परिखा के उदके का वर्णक 

जितशन्रु ने पन-भोजन की प्रगंताकी 

सुबुदि ने पुदूयल का शुभाशुभ परिणमन कदा 
जितेशत्रु ने परिखोदक की निन्दाकी 

सुबुद्धि ने पुनः पुङ्गल स्वभाव का वर्णन किया 
जितजवु ने विरोध किया 

सुबुद्धि ने जल का प्रोघन किया 

चुगुद्धि ने जल प्रेित किया 

जितश्रु ने उदनरत्न को प्रच॑ताकौ 
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ईशानेन की स्थिति भौर महाविदेह्‌ में सिद्धी 


२८५ आ्रंक का अन्यतीयिक के साथ वाद 
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भ. महावीर कौ जीवनचर्या के सम्बन्ध में गोशालक का आक्षेप 

आर्द्रक का उत्तर 

गोशालक ने कदा-्णातोदग आदि के सेवनमें पापनहींहै 

आर्द्रक का उत्तर 

वाद करने वालों की परस्पर (एक दूरे की) निन्दा करते हो । गोशालकूकाजक्लिप 
आद्रंक का उत्तर 


-मेधावी पुरुपों के प्रष्नों के भयसे महावीर आरामगरृह में नदीं ठ्ट्रता दै। 


गोशालक का आक्षेप 

आद्रंक का उत्तर 
महावीर वणिक जसा है--गोशालक का आक्षेपः 

आर्द्रक का उत्तर 

बुद्ध भिक्षूं की हसा-अहिसा के विषय में शाक्यवादियों का मत 

आदद्रक का उत्तर 

स्नातको को भोजन करने से पुण्याजंन दोता है-पद्‌ वेदवादियों कामत 
आद्रंक का उत्तर 

सांख्य परिव्राजको के अग्यक्त पुरुप-सम्बन्धि मन्तव्य 

आद्रंक का उत्तर 

हस्तितापसों के अभिप्राय का निरूपण 

आद्रंक का उत्तर 


. महावर के तीयं मे सतिमृक्तकरुमार श्रमण 


पोलासपुरके राजा का पृत्र अतिमुक्तरुमार 
गौतम की भिक्षाचर्या 

गौतम ओर अतिमृक्त कुमार का संवाद 
अतिमुक्त कुमार की प्रव्रज्या 

अतिमुक्त कमार श्रमण की क्रोडा 


- महावीर के तीयं में अतक्षराजयि 


जलक्षराजा की प्रत्रज्या 


. महावोर के तीयं मे नेघकुमार धमण 


राजगरृहमेश्रपिक राजा 

श्रो णिक-भार्या धारिणी 

धारिणी का स्वप्न-दर्णन 

श्रो णिक को स्वप्न-निवेदन 
भ्रेणिकने स्वप्न की महिमा का 
धासिम कौ स्वप्न-जामरणा 
स्पप्नपाठकों को निमत्रणदिपा 
श्रेधिक्‌ ने स्वप्न-फल पा 
स्वप्न-फत पन 
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१. तरमा चयाना रूट गयाटै। 
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धर्मकथानुयोग द्ितीयस्कन्ध-विपय-सूची 


मेवकूमार का सम्यक्‌ वोध 

भगवान्‌ दारा पूर्व॑भवमें हए दुमेर्मरभ नामक हाथी के भव का निह्पण. 
भगवानू दारा मेरुप्रभ नामक हायी के भव का निरूपण 

मेस्परभ ने मण्डल का निमणि किया 

दवाग्नि से भयभीत श्वापदो का भौर मेरप्रभम का मण्डल प्रवेश 
मेष्प्रभ का पैर ऊंचा रखना 

मेघकुमार का भव मौर उसमें तितिक्षा का उपदेश 

मेघक्रुमार को जातिस्मरण 

मेषकूमार की पुनः प्रव्रज्या 

मेषकूमार की निग्रन्थ चर्या. 

भ. महावीर का राजगृह से वाहुर जनपद-विहार 
मेषकुमार-धमण की भिक्षु-प्रतिमा-आरधना 

मेघकुमार-श्रमण हारा गणरत्नसंवत्सर तप का आराधन 
मेघकूमार-श्रमण कौ शारीरिक स्थिति 

मेषकुमार-श्रमण का विपुलमिरि पवेत पर अनशन 

मेषकुमार श्रमण का समाधि-मरण 

स्थविरो ने मेषकुमार श्रमण के जाचार भाण्ड समपित क्यि 
गौतम का प्रए्न. भगवान का उत्तर 

वृत्तिकार-उद्ध्‌त-निगमन (निष्कपं) याया 


२२ भ. महावीर के तीयं में मकाई आदि श्रमण 


१ 
र 


संग्रहणी गाथा 
मकार श्रमण ओर किकिम श्रमण 


२३ भ. महावोर के तीयं मे अजु नमालाकार 


राजगृह मे मुद्गर पाणि यक्ष का जायतन 

असुन की यक्ष-पयु पासना 

गोष्ठिकों ने अजु नमालाकार को वांधा ओर वन्धूमति भार्या क साय अनाचार कपा 
अजुन की चिन्ता ओर उत्करे शरीर में मुद्यरपाणि यश्च करा प्रवेन 
राजगृह मे जातंक 

भगवान्‌ का समवसरण 

सुदशन का वन्दनायं-गमन 

सुदर्थन को अजुन कृत उपसर्ग 

उपपर्म-निवारण 

सुदसन जौर अचुनने भगवान्‌ कौ पयु पासनाकौ 

अजुन कौ प्र्रज्या 

यजन अपगार की तितिक्षा 

जयुन जणगार रौ तिदयति 


२४ भ. महाबोरके तोप मे कास्परादि धमण 
२५ भ. महासर ङ तापसं पेयिक्षयुक्र जालो जादि धमन 
१ सद्भी यापा 
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शू 
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सपि जणनार 
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(श्न) 
घमंकथानुयोग दि तीयस्कन्ध-विषय-सूची 
मयाली आदि श्रमण 


भ. महावीर के तोयं में दीघंसेन आदि भमणः 
दीर्घ॑सेन श्चमण 


२६ भ. महावीर के तीथं में साथेन्राह्‌ पुत्र धस्य अणमार 
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६ 


संग्रहणी गाथाये 
धन्य का गरृहवास 
धन्य की प्रव्रज्या 
धन्यं कौ तपश्चर्या 
धन्य का तपजनित शरीर लावण्य 
श्रेणिक ने महानु दुष्कर तप करने वाले के सम्बन्ध में पूषा 
भगवानु का उत्तर 
श्रेणिक ने धन्य अणगार की स्तुति की 
धन्य अणगार का स्वाथे सिद्धगमन ओर महाविदेह में उत्पत्ति तथा सिद्धगति 


२७ भ. महावीर के तीयं में सुनक्षत्र आदि श्रमण 


१ 
५ 


सुनक्षत्रे श्रमण 
ऋषिदास आदि की कथानकोंका निदेश 


२८ भ. महावीर के तीथं में सुवाहुकुमार श्रमण 
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संग्रहणी गाथा 

सुवाहुकुमार का जन्म ओर परिणय 

सुवाहुकुमार का गृहस्थ धमं स्वीकार करना 
सुवाहुकुमार के पूवंभव के सम्बन्ध में प्रष्न 
सुवाहुकुमार के (सुमुखभव' का कयानक 

अणगार की भिक्षा वेला में पांच दिव्योंका प्रादुर्भाव 
सुमुख का सुबाहु भव 

सुवाहुकुमार की प्रत्रज्या 

सुवाहुकूमार के मागामी भव ओर महाविदेह्‌ मे सिद्धि 


२९ भ. महावीर के तीयं मे भद्रनंदी आदि श्रमणो के कथानक 
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भद्रनंदी श्मणः 
सुजात॒ श्मणः 
सुवासव “श्रमणः 
जिनदास श्रमणः 
धनपति श्नमणः 
महवल श्रमण' 
भद्रनंदी श्नमण' 
मह्‌चन्द “श्रमणः 
वरदत्त श्रमणः 


१. अल्ययन का क्रमांक ओौर अध्ययन का शीपंक लिखना द्रुट गया ह 1 


यहां केवल अध्ययन का शीपंक दिया है । 
पंक द्टुट गयादै। 
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( १६) 


ध्मकयानुयोगः दितीयस्कन्ध-विषय-सूचो 


३० भ. महावौर के तीयं में श्रेणिक का पन्न पद्य भमण मौर महापद्म मण 


१ 
४. 
३ 


पदुमकूमार का जन्म 
पद्यकूमार की प्रव्रज्या 
भ. महावीर के तीथं में श्रेणिक के पोते महापद्म आदि श्रमण 


३१ भ. महावीर के तीयमे हुरिकेशवल श्रमण 


१ 
क्‌ 
पे 


१० 


यज्ञवाडे में भिक्षां गमन 

हरिकेशी को देखकर ब्राह्मणो को रोस जाया 

यक्षने हरिकेणी की प्रणंसाकी 

यक्ष का ब्राह्मणों से संवाद 

कुमारोंने हरकिशी को पीटा 

भद्रा (राजकुमारी) ने उनको रोका भौर मूनि की प्रणसाकौ 
यक्षो ने भी उनको रोका गौर असुरोने कुमारो को पीटा 
भद्राने मुनि कौ पुनः प्रणंसाकी 

ब्राह्मणो ने क्षमायाचना की 

मुनिने यज्ञ स्वरूप कां प्ररूपणं किया 


३२ महावीर तीयं में जयघोष-विजयघोप 
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वाराणसी के उद्यान मे जयघोप का आगमन 

वेद एवं यज्ञमुख आदि विषय मे जयघोप मुनि की वक्तव्यता 
श्रमणब्राह्यण तपस्वी के स्वरूप विषयक चर्चा 
कर्म-प्रधानता का निदूपण 

जयघोप मुनि की स्तवना 

भोग निवृत्ति का उपदेश 


३३ भ. महावीर के तीयं में अनायो महा निग्रन्य 


श्रेणिक ने मुनि-द्तन फिया 

मुनि ने अपना अनायत्व प्ररूपित किया . 

अनायपने को जानकर प्रव्रज्या का संकल्प किया ओर इतत वेदना का क्षप द्रुग 
प्रव्रज्या ग्रहण करने से सनायत्व प्राप्ते हुमा 

कुशीलाचरण निरूपण पूवक संयम पालन का उपदेश दिपा 

श्रेणिक का प्रसन्न दोना जर क्षमायाचना करना 


३४ भ. महावीर के तीं मे समुद्रपालीय का कयानक 


क्ल + ~<) ~ 


पातित श्रावक 

समुद्र मे जन्म जौर परिणय जादि 

वध्य पुरुप के द्लनसे वैराग्य ओर प्रव्रज्या 
परोपट्-तहन ओौर निधी 


२९ भ. महूवोर के तीयं में मृगापुच्र वलन धमण 
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यल मृगापुप्रर 
श्रमप नक्ते दयफर जाति-स्नरप ज्ञान दना 
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(२०) 
घर्मकयानूयोग दितौयस्कन्ध-विवथ-सूचौ 


मृगापुत्र का प्रत्रज्या-संकल्प ओर माता-पिता से निवेदन 

माता-पिता ने श्रमणजीवन दुष्कर कहा जीर प्रव्रज्या लेने से रोका 

मृगापु्र ने नरक के दुखो का वणेन किया ओर श्रमण जीवन की दुष्करताका 
निराकरण किया 

माता-पिता ने कटा- श्रमण जीवन मे चिकित्सा निषिद्धहै 

मृमापुत्र का उत्तर 

मृगापृत्र को प्रव्रज्या 


२३६ म. महावौर के तीयं में गदमाली भीर संजय राजा 


संजय राजाने मुनि के समीप मृगवध किया 

संजय ने क्षमायाचना को 

गदंभाती मुनि नै उपदेश दिया 

मुनि के समीप राजा की प्रव्रज्या 

क्षत्रियमुनि के प्रश्न 

संजय मुनि ने आत्मकथा कही 

क्षत्रिय मनि ने अपना पूवंभव कहा 

कषतिय मूनिने पूवं प्रत्रजित भरतादिक का निरूपण किया 


३७ भ. महावीर कें तीर्थे इषुकार राजा आदि छ श्रमण 
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पुकार नगर्‌ में पुरोहित तथा उसके पत्रादि 
जातित्मरण ज्ञान से पुरोटित पूत्रो को विरति, प्रव्रज्या का संकल्प भीर निवेदन 
गाजा आदि कौ प्रव्रज्या 


३८ म. महुवर के तीयं स्कंदरु परिव्राजक 
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कमता नगरी मे भ. महावीर का ममवसरण 
स्मावस्ती नगरी मे स्फदक परिव्राजक 
पिगव निङ्रन्थ ने लोकादि के सम्वन्धमें प्रएन किये 
सकद ल उत्तर देने मे अमाम््वं 
नेजन रतया नगरा गये 
भ. मश्ययीर्‌ 7 दमनाय त्कंदफ का कृतंगला जाना 
भ. मटायोरने गौतम को स्कदक के आगमन का निदे दिया 
गोदम्‌ ने स्ष्दक प्व स्वागत प्या आर्‌ स्कदकने अपने आने का कारण कहा 
प. मलयोर्‌ त जान क सम्बन्ध में स्कन्दक को आर्वयं दुमा 
रनद फे मटायोर्‌-पयुं पात्तना 
भ. मद्र ते हन्द फ मनोगत भाव कदर 
म. महार त वार्‌ प्रत्यर म तोह की प्रर्पमाकी 
मिमत कते प्रर्पणा ता 
पिर ग वद्धि फो परस्पा कौ 
वर परमाप त निदा सी प्रस्यणा ने) 
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स्कन्दक कौ प्रव्रज्या 

भ. महावीर का जनपद विहार 
स्कन्दक ने भिक्षु-प्रतिमा ग्रहण की 
स्कन्दक ने गणरत्नसवत्छर तप किया 


राजगृह मे भ. महावीर का समवक्षरण भौर स्न्दक का समाधिमरणका 


स्कन्दक की संलेवना 
स्कन्दके के पाच्र-वस्वने जाना 


स्कन्दक का अच्युतकल्प में उपरात भौर महाविदेः 


महावीर के तीर्थं मे मोद्गल परिव्राजक 
अलभििका नगरी में मोद्गल परिव्राजक 
मोद्गल का विभंगन्नान 


देव-स्विति के सम्बन्ध में मोदुमल का विमंगज्ञान 
भ. महावीर का समवस्तरण आर देव-स्विति के सम्बन्ध मे यवाय कथन 
मोगल के विभगज्ञान का परतन ओरम. महावीरके समीप गमन 


मीदृगल का प्रव्रज्या 


( २१) 


हमे सिदि 


सिद्ध होने वाले के संहनन के सम्बन्ध मे गौतम के प्रपतन 
४०. महावीर के तीर्थं में शिवराज ऋषि 


हस्तिनापुर मेँ शिवराजा 


शिव का दिलाप्रोक्षिक-तापस-प्रत्रज्या का संकल्प 


जिवभद्रकुमार का राज्याभिपेकः. 
शिवे की दिशाप्रोक्षिक-तापस-प्रत्रज्या 
शिव का तात द्वीप विपयक विभंग्लान 


भ. महावीर ने समवमरण में शिव के विनगज्नं के तन्बन्धमें प्रनोततर 
भ. महावीर द्वारा अस्ंव्य द्वीप-समुद्र कौ प्रत्पणा, 
शिव फो अपे ज्ञान के सम्बन्धमें यंका गीर न. महाकीर कौ पयुपामना 


शिव कौीप्रेव्ररया भीर्‌ निर्वाणगमन 


५ प. महावीर के तीयं म उदायन का कयानक 
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चम्पा नगरीमे भ. महावीर का त्तनवत्ररन 

वीतिभय नगर मे उदायन राजा 

उदायन की महावीर वन्दनाभिलापा 
महावीर ने अमिलापा जानौ 


वौतिभेय नगर मे भ. महावर फा सनवनरत 


उदायन का प्रव्रज्या-संत्प 


उदाप्रन को प्रव्रज्या 


१२ अभोचिकमार ङौ अनर देवो में उत्ति 


न, 


महाबोरङ्‌ तोयं मे जिनपाल लिनरनित रा 


१ चम्पामें माकदी सापवाह्‌ क क 


१ शीङ द्रु गया. 


उराहुरय 


नायम 


अपने पुव्र अभीविवुमार को छोड़कर दातार (नात 


) श राम्बागिरेड 
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जिनपाल-जिनरक्षित की समुद्र यात्रा 
नीका-मंग 
माकदी-पूत्र फलक खण्डसे रत्न द्वीप पहुचे 
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माकंदी पूत्रौँका वनखण्ड मे गमन 

माकदी पूत्रो का देवी-निपिद्ध स्यान में गमने 

वनखण्डमें देवी द्वारा शूलीपर आरोपित पुरुष के दशन 
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माकंदी पुत्रों ने पलक यक्ष कौ उपासनाकी 

शेलक यक्षने रक्षण का उपाय कदा 

माकंदी-पुत्रो का सेलक यक्ष के पष्ठ पर आरोहण करना 

रत्नदीप की देवौ ने प्रतिकूल उपसं किये 

रत्नद्वीप की देवी ने अनुकूल उपसर्ग किये 

जिनरक्षित की मृत्यु 

जिनषालित का चम्पागमन 

जिनपालित की प्रव्रज्या 

महावीर के तीयं मे कालास्यवेपि पुत्र 
कालागर्वर्वपूच श्रमण का चातुर्याम धमं से पंचमहाव्रत धमं स्वीकार करना 
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४५ म. महावीर के तीयं मं नन्दीरल का उदाहुरण 


चम्पानगरी नें घनसाथवाह्‌ 

घन (सा्थवाह्‌) की भट्ठा जने को घोपणा 

धन (सार्थवाह) ने नन्दोफल वृक्षो के उपमोय का निपेव क्रिया 
निपेध के अनूसतरण काफल 

निपेध का पालन न करने षर मृत्यु 

धन (सथं वाह्‌) का अहिच्छत्रा जाना 

घन (सार्थवाह) को प्रत्रजितटोना 


-८६ महावीरतीर्यं में घन्यसार्यवाह्‌ का कयानक. 
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राजग्रह मे धन्य सार्थवाह की पुरी चुसुमा 

चिलातदासपुत्र ने कुमार कुमारिकां को क्रीड़ाकाल में मारा-पीटा 

चिलात को घर से निकल दिया 

चितात की दुरव्यनो में प्रत्रे्ति 

रागु के समीप चोरपल्तौ गौर उत्तमे विजव चौर सेनापति 

चिलात का चोरपल्ती में गमन ओर चोर सेनापति विजयने उते चौर विवय तिता 
चोर सेनापति विजयकी मृत्यु 

चितात का चर्‌ सेनापति दोना 

चिल्लत का धन्य तर्वंबाह काषर तुटना गौर नुवुमा हा अवदूरय करना 
नगररक्षफों ने चोरोक्रा निग्रह्‌ क्या 

चिलात का चोरपल्तितेचुनुभाको तेर भवगना जौर्नुनुमाकरो मार दना 
धन्य सा्थवाट्‌ कामुसुमाके लिये करन्दन फरना 


उम जट्वीसे भवते व्याकृत धन्य स्िवाद्‌ जादिनेनुलुनाकेमांन स्का आदर वित्य 


धन्य साथवाह का प्रत्रजित दोना 
संगवंश के नितंतर राजा दीलिति हुये 
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प्राथमिक 


जन आगमों मे वणित चरिच-कथाओों का संकलन प्रस्तुत धर्मकध्रानुयोग में किया गयाद्। 
प्रथम स्कध मे उत्तम पुरुपों के जीवन-चरित्रौ ते सम्बन्धित वर्णन संकलित दै 

संसार मे जो पूज्य, श्रेष्ठ या सम्माननीय माने जति ह, उन "उत्तम पुक्प' कटा जाता द । 
जन परिभाषा में इन्हे 'शलाका-पुरुप' भी कहा गया है । ग्लाका-पुहप का भी अर्यं यही 
है--वे विशिष्ट प्रशंसनीय पुरुप, जिनकी गणना अंगुलियीं पर की जाती दै 1 

२४ तीर्थकर, १२ चक्रवर्ती, £ बलदेव, & वासुदेव तया € प्रतिवासुदेव -दुस प्रकार व्रसठ 
शलाका पुरुष या उत्तम पुरुप बताये गये है । 

`क आचार्यो ने £ प्रतिवासुदेव को उत्तम पुरुप नहीं माना दै । उनकी गणना मं “चौपन 
महापुरुष का ही उल्लेख है । 

प्रथम तीर्थकर कऋषभदेव से पूवे कुलकर व्यवस्था थी । वसे तृतीय आरे के अन्तिम (तृतीय) 
भाग में कुलेकर व्यवस्था प्रारम्भ होतीटै। कुलकर का अथं दहै-मानवसमूट्‌ कुल की 
व्यवस्था आदि करने में समं व विणिष्ट वुद्धि सम्पन्न पुरुप । इन्दं मानव कुलका नेता भी 
कह सकते हैँ । वृक्षो से मनुष्यों की आवश्वकता-पूति होती रहती है, अतः युगल काल में 
वृक्षों का सर्वाधिक महत्व है, इसलिए दस प्रकारके वृक्षका वर्णेन भी उनके वर्णन में 
अन्तनिहित है । 

इस प्रकार प्रथम स्कध में कुलकर तथा उनके पश्चात्‌ तोर्धकर भगवान ऋपभदेव, भगवती 
मल्ली, अहत्‌ अरिष्टनेमि, पुरुषादानी पाश्वेनाथ, श्रमण भगवान महावीर, महापद्‌म तीर्थकर 
(आगामी उत्सर्पिणी काल में होने वाले श्रेणिक जीव-) आदि का वर्णन है । तीर्थकर 


_ सामान्यमें तीर्थकरों की संख्या, भवगाहना, आगारवास, श्रमण-श्रमणी आदि क वर्णन 


संकलित टै । इसके पर्चात्‌ चक्रवर्ती भरत, तथा अन्य चक्रवर्तीं बलदेव वासुदेव आदि उक्तम 
पुरुषों का वणेन संग्रहीत है । 


यह्‌ वणन किसी एक ही आगम (सूत्र) में नहीं है, आगमो में प्रसंगानुसार यत्र-तत्र विकौणं 
-है । इसलिए इसमें प्रवाहवद्ता नहीं मिलेगी । फिर भी समग्रता व सर्वगता लाने का प्रयत्न 
किया गया है,.जौर इस समग्रता मे प्रवाह-वद्धता भी माला सें सूत्र की भाति अनुस्यूत है । 
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अः 
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„ र रप्टन्ि-यस्व 


५. 


दास -वरवि 


क 1111. 


„ '२८-1 


त 
1111. 


„ भरत वृदो 


स्नंगाच्छ्ुल्लाणि 


. णमो अरिहंताणं 


णमो सिद्धाणं 
णमो आयरियाणं 
णमो उवजक्षायाणं 
णमो लोए सन्वसाहुणं ॥" 
--भग० स० १, उ० १, सु० १। 
गाहा--एसो पंच णमोक्कारो, सब्वपावप्पणासषणो । 
संगलाणं च सब्वेसि, पढमं हवई मंगलं ॥* 
--आव० नि० गा० १०१८। 


. (१) अरिहंता मंगलं, (२) सिद्धा मंगलं, (३) साहू मंगलं, 


(४) केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलं । 


. (१) अरिहंता लोगुत्तमा, (१) सिद्धा लोगुत्तमा, (३) साहू 


लोगुत्तमा, (४) केवलिपच्चत्तो धम्मो लोगुत्तमो । 


(१) अरिदहंते सरणं पवज्जामि, (२) सिद्धे सरणं पवज्जामि 
(३) साहू सरणं पवज्जामि, (४) केवलिपन्नत्तं धम्मं सरणं 
पवज्जामि । 

--भाव० अ० ४ सु० १२, १३, १४॥। 


च्ट्छगारण-- 


. जंबुदीवे णं दवे भारे वासे तीयाए उस्सपिणीए सत्त 


कुलगरा होत्या, तं जहा--गाहा-- 
भित्तदामे सुदामे य, सुषसे य सयंपभे । 
विमलघोसे सुधोसे य, महाघोसे य सत्तमे । १॥ 

--उाणं० अ०७, सु० ५५६ सम० सु° १५७ 
जबुदीवे दीवे भारहे वासे तीताए उस्सप्पिणीएु दस करुलगरा 
होत्या तं जहा--गाहा-- 
सयंजले सयाऊ य, अणंतसेणे य अमितसेणे य ! 
तक्कसेणे भीमतसेणे, महाभीमसेणे य सत्तमे ॥\ १। 


दढरहै, दसरहे, सयरहे ॥ 


--उाणं० अ० १०, सु० ७६७ । सम० सु° १५७ 1 





१. 


सूरि० पा० १, सु° १ । माव अ० १, सु० १। 


स्तं गाल्छ-स्तुत्न 


१. भरिहुतों को नमस्कार हो । 


सिद्धो को. नमस्कार हौ । 
आचार्यो को नमस्कार दहो। 
उपाध्यायो को नमस्कार हो । 
लोक.मे स्थित सवं स्नाघुओं को नमस्कारदटौ । 


यह्‌ पंच नमस्कार सवं पार्पो का नाण करने वाला ओर 


सर्वं मंगलो मेँ प्रथम मगल दै। 


२. (१) अरित मंगलखूप है (२) सिद्ध मंगलखूप द (३) साधु 


मंगलरूप है (४) केवलि-प्ररूपित धमं मंगलरूप है 1. 


३. (१) अरिहंत लोक में उत्तम है (२) सिद्ध लोक मे उत्तम है 


(३) साघु लोक में उत्तम दै (४) केवलिप्ररूपित धमं लोक 


मे उत्तम हे । 
४. (१) भरिहृतों कौ शरण लेता ह (२) सिद्धो की शरण लेता ह 


(३) साधुभों की शएरण लेता हं (४) केवलि-प्ररूपित ध 
कौ शरण लेता हं । 


१. चछल्छव्कर-- । 
५. जम्बृद्रीप के भरतवषं मे अतीत उत्‌सपिणी काल में सात 


कुलकरः हुए ये; यथा--गाथा-- 


१. मित्रदाम; २. सुदाम, 


३. सुपाश्वं, ४, स्वयप्रभः 


५. विमलघोष, ६. सुघोष, ७. महाघोष । 


६. जम्बूद्रीप के भरतवषं मे अतीतं उत्सपिणी काल मे दस कुलकर 


हए थे, यथा--गाथा-- 


१. शतंजल, २. शतायु, ३. अनन्तसेन, ४, अमितसेन, 


५. तकंसेन, ६- भीमुसेन, ७. महाभीमसेन, ८. हद्रथ, €. दशरथ, 
१०. शतरथ । 


1 


२. विते गा० ३६२५ । 


३. मानव समूह (कुल) की व्यवस्था जादि करने में समं व विशिष्ट बुद्धि सम्पन्न पुरुष । समहं का नेता 1 


धम्मङ््ययु्ोन--टुदगय : मूत्र 3 


॥ १ 


पिति म मग्य्यम्वष्योगकय हि 


७. मंडुटवे दोदे सारह पादन जागमस्साएु उस्छपििणोए्‌ सत्त 


बुलरूरा नदित्सति, तं जहा-नाहा-- 

मि्तकाहूषं मूनूमे प, मुप्पमे प सरपंपप्त । 

दक्तं , मुहू, मु्॑धू य, लागनेस्ताण टोर्छति ॥१५ 

--टातंर अ० ७, नु० ५५६ । सन चुर {५८॥। 

८. जडुहप्र रोच भारे याति जगमेत्सएु उत्छप्िपोएु दम 
बुलगरा पसपित्तति, तं नहा-- 
समकर, सीमधरे, सेमंरूरे, नमधरे, विमलवाहुणे, मुतो, 
पनु, ददधण्‌, दसधचू, सतम्‌ ॥ 


--ठाणं० ० 1०, मुर 3६3 ॥ 
६. जङ्र्टोयै णं दोय एरवषए्‌ यातत आगमितस्साए्‌ उल्लप्विणोए उन 
भुखमरा भित्ति, तं जहा-माहा-- 
विमलवाहणे, सोमररे, सामधरे, समंफरे, ममं, 
दषटपन्‌, दसय, सयध्रण, परिपू, संम ति ॥१॥ 
--सम० न° १५८। 


१०. दिमतवाटूणे घं कुलफरे णपधगुमतपदं उटृदं उर्यततेणं 
हस्या ॥ 


--टापर ज ६ मु° ६६६1 


१६. शिमयबराहुषं णं मुकर गत्ता प्र्खा उयनोगत्तापए्‌ 
हुष्दमार्गाच्टनु, नं नहा--गाहा-- 
मत्तया प सिपा, विततया उपयाति दित्तरमा, 
मधिपमा प जनिदया, सममा सपयर्न प ।1१॥ 
---टाप ज 4, न° ५५६ ॥। 
१२. तनिवरे णे दुत्य्‌ ए पटुता उर्‌ उच्व्तपं त्य च 


---सना० ज, मृ १८ ! समर २ ५५६९, ५ 


[> 
ए 


सदुसव्‌ दा पाट्‌ अन दमो -ययस्प्योप्‌ तत 


भूषय हूत्वा, त जल साह 
पटत्वं {दमतददादुखः, सदरम सनम्‌ अउत्दम{न्नर 1 
वषा प पदसपद्ए, भरद येव वाना प ५१५ 
१५. पएुदष्वप्‌ चष्ट च स्दणय मत क्यातो त्न, {२९१ 
१ --रजन् ५२०१.-ध, (मं [नि २। ५५८६९ =| 
परदः दद्दञ, दृ प्ददद्द्वयषामष्द्‌ १६ 


न 014 8 ५ 
द भष भे व न 5, १.५ 


१६१ 


५ 4 ५१५. ~ 
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निवि त 
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५५ ~ 


चर नम्र ट > + ९.६ 9 = [॥ [व त, 
टप, सना 
१. मिन, =, नुम, ३. पम, च. ०६२ 
५. दत, ६. भूम, गृद्ध । 
=, (म्वदीय द नग्वासय म नानणमो (यर त त्वे सनक 
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नन, दप 


१. ननिक्पयर २. न्म, =. पनर, ¢ (नर, २ 4.१ 
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व्यद, ५ भषति, > 1, ~ (१. ६. ६५, 
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१० सुमति ॥ 
१०. विमनददुत दु कर मषीर्‌ त प्दरा त1 १. 


सौ प्रदुप ङग्प। 


१६. (वनवा तरर द मन्दन्‌ गदद पन्र्‌ = इ २५१ 
४ 0 1 ॥ 1 
च {१ दरवन्य = ५. दप्ा-- 
4 
श, ०144६, + | ५. य [क ४५ २५.६५. % 


स्नंगाक्छस्तु्लाणि 


णमो अरिहंताणं 
णमो सिद्धाणं 
णमो आधरियाणं 
णमो उवज्क्नायाणं 
णमो लोए सव्वसाहुणं ॥" 
--भग० स० १, उ० १, सु० १। 
गाहा--एसो पंच णमोक्कारो, सब्वपावप्पणासणो ॥ 
मंगलाणं च सव्वेसि, पठमं हवई मंगलं ॥* 
--आव० नि० गा० १०१८। 


(१) अरिहूता मंगलं, (२) सिद्धा मंगलं, (३) साहू मंगलं, 


(४) केवलियत्त्तो धम्मो मंगलं । 


. (१) अरिहृता लोगुत्तमा, (१) सिद्धा लोगुत्तमा, (२) साहु 


लोगुत्तमा, (४) केवलिपत्त्तो धम्मो लोगुत्तमो ॥ 


(१) अरिहंते सरणं पवज्जामि, (२) सिद्धे सरणं पवज्जामि 
(३) साहू सरणं पवज्जामि, (४) केवलिप्नत्तं धम्मं सरणं 
पवज्जामि । 

--आव० अ० ४, सु० १२, १३, १४। 


„ च्छल्छगारा-- 
. जंबुदीवे णं दीवे भारदे वासे तीयाए्‌ उस्सप्पिणीए सत्त 


कुलगरा होत्था, तं नहा-- गाहा-- 
मित्तदामे सुदामे य, सुपासे थ सयंपमे । 
विमलधोसे सुघोसे य, महाघोसे य सत्तमे ॥ १ 
---ठाणं० अ०७, सु० ५५६ सम० सु° १५७ । 

जवुदीवे दीवे भारहै वासे तीताए उस्सण्पिणोएं दस कुलगरा 
होत्या तं जहा-गाहा-- 
स्यंजले सयाऊ य, अणंतसतेणे य अमितसेणे य 1 
तक्कसेणे भोमसेणे, महाभीमसेणे य सत्तमे ॥\१।। 
दठरहे, दसरह, सयरहे ॥1 

--साणं० अ० १०, सु० ७६७ । सम० सु° १५७ । 





व. 


सूरि० पा० १, सु° १1 माव० म० १, सु० १। 


स्नराद्छ- सूत 


१, भरिहंतों को नमस्कार दो) 


सिद्धो को. नमस्कार दहो 1 
आचार्यो को नमस्कार हो। 
उपाध्यायो को नमस्कार दो । 
लोक.मे स्थित सवं सावुभों को नमत्कार दौ । 


यहु पंच नमस्कार सवं पापो का नाण कसते वाला जोर 


सवे मंगलो में प्रथम मगल दै। 


२. (१) अरिहंत मंगलख्प है (२) सिद्ध मंगलरूप है (३) साु 


मंगलखूप है (४) केवलि-प्ररूपित धमं मंगलरूप हे 


३. (१) अरिहंत लोक मे उत्तम है (२) सिद्ध लोक मे उत्तम है 


(३) साघु लोक मे उत्तम है (४) केवतिप्रह्मित धमं लोक ¦ 


मे उत्तम है । 
४. (१) अरिहंतो की शरण लेता ह (२) सिद्ध कौ शरण लेता ई 


(३) साघुमों की शरण लेता है (४) केवलि-प्ररूपित ध 
कोशरणनलेता हं । 


१. ्छृल्छच्कछर-- 
५. जम्बूदरीप के भरतवषं मे अतीत उत्‌स्पिणी काल में सात 


कुलकरः हुए ये; यथा--गाथा-- 


१. मित्रदाम; २. सुदाम, ३. सुपाश्वं, ४. स्वयेप्रभ, 


१. विमलघोष, ६. सुघोष, ७. महाघोष । 


६. जम्बुद्वीप के भरतवषं मे अतीत उत्सपिणी काल मे दस कुलकर 


हृए थे, यथा--गाथा-- 


१. शतंजल, २. शतायु, ३. अनन्तसेन, ४ अमितसेन, 


५. तकंसेन, ६. भीमुसेन, ७. महाभीमसेन, ८. हृढ्रथ, ६. दशरथ, 
१०. शतरथ । 


| 


२. विसे° गा० ३६२५ । 


३. मानव समूह्‌ (कुल) कौ व्यवस्था आदि करने में समथं व विशिष्ट बुद्धि सम्पन्न पुरुष । समुह का तेता । 
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८ 


१० 


११. 


१२. 


१३. 


१४. 


१५. 


. जंबुहीवे दीवे भारहे वामे . आगमेस्साएुः उस्सप्पिणोए- सत्त 


कुलकरा भविस्संति, तं जहा- गाहा-- 

भित्तवाहूणे सुभूमे य,. सुप्पभे य सयंपक्े । 

त्ते, सुहुमे, सुधू य, आगमेस्साण होक्खति ॥१॥ 
--ठाणं° अ० ७, यु° ५५६ । सम० सु० १५८। 


. जंबुहीवे. दीवे भारहे वासे अआगमेस्साए उस्सप्पिणीए. दस 


कुलगरा भविस्सति, तं जहा-- 
सीमंकरे, सीमंधरे, खेमंकरे, वेमंधरे, विमलबाहणे, संमुतो 
पडिसुते, दढधणू्‌, दसतधण्‌, सतधणू ॥ 


-ठाणं० अ० १०, सु०° ७६७ । 
जबुहीवे णं दीवे एरवए वासे आगमिस्साए उध्सपिणीए दस 
कुलगरा. भविस्संति, तं जहा-गाहा-- 
विभलवाहणे, सीमंकरे, सीमंधरे, वेमंकरे, सेमं धरे, 
दडधघण्‌, दसधण्‌, सयधण, पिनरई, संम ति ॥ १ 

। -सम० सु० १५८॥। 
विमलवाहणे णं कूुलकरे णवधणुसताइं उडढं उच्चत्तेणं 
हस्या ॥ 

। -उाणं० अ० & सु° ६६६ । 
विमलवाहणे णं कुलकरे . सत्तविधा खता उवभोगत्ताए 
हेष्वमार्गाच्छसु, तं जहा-गाहा- 
मत्त गया य निगा, चित्त गा चेव होति चित्तरसा , 
मणियेगा य अणियणा, सत्तमगा कप्पसक्वा य ।1१1॥१ 
--ठाणं० अ० ७, सु° ५५६॥। 
अभिचंदे णं फुलगरे छ धणुसयाईं .उडढं उच्चत्ते णं होत्या ॥ 
--लणं० अ०द, सु० ५१८। सम० सु० १०६, ५। 
जंबुहीवे दीवे भारहै बते इमीसे ओसप्पिणोए सत्त 
कुलगरा होत्या, तं जहा- गाहा-- 
पदमस्य विमलवाहणः, चक्खुमं जसमं चउत्यमभिचंदे । . . 
तत्तो य पसेणइए, मर्देवे चेव नाभौ य ॥१॥ 
एतेति णं सत्तण्हं फलगराणं सत्त भारियाओ होत्या, तं जहा- 
गाहा--चंदजसा चंदकंता, सुरूव परडिरूव चक्खुकता य । 
सिरिकंता मर्देवी, कुलगरइत्यीण णामाई्‌ ।।१। 
--ठाणं० अ० ७, सु० ५५६ । सम० सु० १५७। 
तीसरे णं समाए्‌ पच्छिमि तिभ्ाए पलिओवमट्ुभागावतेसे 
एत्य णं इमे पण्णरस कूुलगरा समुप्पज्जित्या तं जहा-- 


पामा 


षः 


गणं ज० १०, सु° ७६६ । 


न 
पी न्न 
७. जम्बुद्वीप के भरतवं मे आगामी उत्सर्पिणी मे सात्‌ कुलकर 


होगे, यथा-- 
१.. मित्रवाहुन, २, सुभरुम, २. सुप्रभ, ४. स्वयंप्रभ, 
५. दत्त, ६. सूक्ष्म, ७, सृवंधु 1 


८. जम्तदरीप के भरतवषं मे आगामी उत्सर्पिणी में दस् कुलकर 
होगे, यथा-- 
१. सीमंकर, २. सीमंधर, ३. क्षेमंकर, ४. क्षेमंधर, ५. विमल 
वाहन, ६ संश्ूति, ७ प्रतिश्रूत, ८. हद्धनु, €. दशघनु, 
१०. शतधनरु । 


€. जम्बद्रीप के एेरवत क्षत्र मे आगामी उत्सर्पिणी मेदस 
कूलकर होगे, यथा-- 
१. विमलवाहन, २. सीमंकर ३. सीमंधर, ४, क्षेमंकर, 
५. क्षे मंधर, ६. दृढधनु, ७. दशधनु, ५. शतधनु, ६. प्रतिश्रुति, 
१० सुमति। 
१०. विमलवाहुन कुलकर (शरीर अवगाहना की हष्टि से) नौ 
सौ धनुष ऊँचे थे। 


११. विमलवाहुन कुलकर के समय में सात प्रकार के वृक्ष उपभोग 
के लिए उपलच्च हए ये, यथा-- 
१.. मत्तांगक, २. भृद्ध, ३. चित्रांग 
५. मण्यग, ६. अनग्न, ७. कल्पवृक्ष । 


४. चित्ररसांग, 


१२. अभिचन्द्र कुलकर छ.सौ धनुष ञचे ये । 


१३. जम््रुद्रीप के भरतवपं में इस अवसर्पिणी में सात कुलकर 
हो चुके है, यथा-- 
१. विमलवाहन, २. चक्षुऽ्मान, ३. यशस्वी, 
५. प्रसेनजित, ६. मर्देव, ७. नानि । 
१४. इन सत कुलकरो की सात भाय्यिंधी, वे इस प्रकार ह-- 
१. चन्द्रयशा, २. चद्रकांता, ३- सुख्पा, ४. प्रतिस्पा, 
५. चक्षुष्कांता, ६. श्रीकांता, ७. मरुदेवी । 


८, वर्भिकद्र, 


१५. उस समय में पश्चिम चिमाग मे पल्योपम के आाठ भाग तुप 
रहने पर (तीसरे आरे तुपम-दुपम के अन्तिमि व्रिभामङो 
समाप्ति होने में पल्योपम का जट्वां भाग मात्र समय दप 
रहता है, तव) पन्द्रह कुलकर उत्पन्न हए वे, उनक नामय 


` २. इस अवतसतपिणी काल के प्रयम कुलङूर 1 
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१. सुमई २..पडिस्सुई ३. सौमंकरे ४. सीम॑धरे ५- खेमंकरे यथ। - १. सुमति, २. प्रतिश्रति, ३. सौमंकर, ८. गी्मधर 
६. खेम॑धरे ७. विमलवाहणे =. चकवुमं 6. जसतमं ५. क्षमंकर, ६" क्षं्मधर, ५, विमसवादून, =, च्षुमान 
१०. अभिचंदे ११. चंदाभे १२. पसेणई १३.-मर्देवे €. जसम, १०. अभिचन्द्र, ११. चन््राभ, १२. प्रततनजित्, 
१४. णाभी १५. उस्न ति ॥ -जवु° वजर्‌ सु° २८। १३. मस्देव, १४. नाभि, १५. ऋपम । 


१६. सत्तविधा दंडनीति पण्णत्ता, तं जहा-- १६. सात प्रकार कौ दंडनीति कटी गह है, ववा-- 
हक्कारे, सक्कारे, धिक्कारे, परिभ, मंडलवंधे, चारए, १. हक्कार, २. मक्कार, ३. चिक्कार, ८ परिभाषण, 
छविच्छेदे ॥ ५. मडलवंध, ६. चारक, ७. छविच्छ द । 


, ~-लाणं० अ० ७; यु ५५७ । 


१७, तत्थ णं युमद-पडिस्सुद-सीमंकर-सीमंधर-वेसंकराणं एसि १७. उनमें सुमत्ति, प्रतिश्र.ति, सीमंकर, सीमंधर्‌, कष मंकर--दन 


पंचण्ट्‌ं कुलगराणं हक्कारे नाम दंडगीई होत्था-- । पांच कूलकरों कौ 'हाकार' नानक दण्ड-नोति थौ । 
ते णं मणुजा हुक्कारेणं दंडेणं हया समाणा लज्जिया उस काल में मनुष्य हाकार दण्ड-नीति से शाक्षित हाने पर 


विलन्जिया वेढा भीया तुसिणीया विणओणया चिदु ति! लज्जित, विशेष लज्जित, कंपित भयभौत ओर चुप हौ जतिवे 
। तथा विनय से नीचा मुह्‌ करके खड़े रह जातिय। 


तत्थ णं वेमधर-विमलवाहण-चकंलु मे-जसमं-अभिचंदाणं- उनमें क्षे मंधर, विमलवाह्न, चलुष्मानु, जसम, अभिच्द्-- 

एए णं पंचण्हं कुंलगराणं मक्कारे णामं दंडणीई होत्या -- इन पांच कुलकरो की “माकार' नामक दंडनीति थी । 

ते णं मणुया मवकारेणं दंडेणं हया समाणा-जाव-चदट ति । उस काल में मनुष्य माकार (मत करो) दंड से णासित होने 
पर (लज्जित) यावत खड़े रह्‌ जाते ये। 

तत्थ णं चंदाभ-पसेणडइ-मरुदेव-नाभि-उसभाण एर्एसि णं उनमें चन्द्राभ, प्रसेनजित, मरुदेव, नानि, ऋपम--इन पांच 

पंचण्टं कुलगराणं धिक्कारे णामं दंडणीई होत्या - कूलकरों की “धिक्कार' नामक दण्ड नीति यी । 

ते णं मणुञए धिक्कारेणं दंडणं हया समाणा-जाव-चिहु ति ॥ उस काल में मनुष्य धिक्कार दण्ड से शासित होने पर 


(लज्जित) -यावत्‌-खड़ं रह्‌ जाते थे । 
-जंवु° व०२ सु० २६ 


ट. उउस्सच्छ-च् रियं - २२. प्न ञ-च्रिच्च 
कल्लाणग-नक्वत्ताई्‌- कल्याणक नक्षत 
१८. तेणं कालेणं तेणं समएणं उसहे णं अरहा कोसलिए चउ- उस काल ओर उस समय में (कौशलिक कौशल देण मे जनमे) 
उस्तरासादढे अभीद-पचमे होत्या, तं जहा'- अहत्‌ ऋषभ के चार कल्याणक उत्तराषाढ्‌ नक्षत्र मे ओर पांचवां 
अभिजित नक्षत्र मे हभ था, यथा-- 
१. उत्तरासार्ढाहि चए चइत्ता गभ्भं वक्कंते, १. उत्तराषाढ़ नक्षत्र में च्यवन हुभा ओर च्यवकर गभे 
नि । आये । ध 
२. उत्तरासाढाहि जाए, | २. उत्तराषाढा नक्षत्र मे जन्म लिया । 


१. उसभ णं अरहा कोसलिए पंचरत्तरासाढे अभीइछट्‌ढे होत्था, तं जहा-- 
१. उत्तरासाढ़ाहि चृए चइत्ता गभं वक्कते, 
२. उत्तरासाढाहि जाए, 
३. उत्त रासाढाहि रायाभिसेयं पत्ते, ( 
४. उत्तरासा्ाहि मूड भवित्ता अगाराओ अणगारियं प्वइए, 
५. उत्तरासाढाहि अणंते-जाव-केवल-वर-नाणदंसणे समुप्यन्न , । ध 


६. अभिद्णा परिणिब्वुए । -जंवु० वक्ष० २ सु० ३ र! 


धघंम्मकहाणुगोगे--उसहचरियं : सूत्र १६ 





३. उत्तरासार्ढहि मु डे भवित्ता -अगाराओ अणगारियं 
पव्वइए्‌, 


४. उत्तरासार्ढहि अणंते अणत्तरे निव्वाघए निरावरणे 
किसे. पडियुन्ने केवलवर-नाण-दंसणे समुप्पन्न, 

५. अभिङइणा परिणिव्वृए । --कप्प० सु० १६० 

गन्भवक्कती-- 


१६. णार्भिस्स णं कुलगरस्स मरुदेवाए भारियाए कुच्छि्ि एत्य 
णं उस्तभे णामं अरहा कोस्तलिए पटमराया पटमनलिणे .पठडम- 
केवली पठमतिस्थयरे पदमधम्मवर-चाउरत-चवकवट्टी 
समुप्पज्जित्था ।" 

-जंवु° वण २ सु० २० । 


जम्म-कल्लाणयं- 

„ .तेणं कालेणं तेणं समएणं उसभे अरहा कोसलिषएु जे से 
गिम्हाणं पठमे मासे षठमे पक्वे चित्तवहुले तस्त णं चित्त- 
बहुलस्स अदटुमोपक्खेणं नवण्हु मासाणं' ` वहुपडपुण्णाणं 
अद्धहुमाण य राइंदियाणं-जाव-आसा्ढाहि . नक्वत्त णं 

` जोगमुवागएणं आरोग्गा आरोग्गं दारयं पयाया ।* 

--कप्प० सु° १६३1 


अहोलोगीय-दिसाकुमारी-कय-जम्म-महिमा - 

तेणं कालेणं तेणं समएणं अहोलोगवत्थव्वाभो अट्ठ दिसा- 
कुमारीओ महत्तरिआभ सर्णाह्‌ स्ह कूडेहि, सए सएहि 
भवर्गेहि, सरह सर्णहि पास्तायवडंएहि, पत्तेयं पत्त यं चर्जहि 
सामाणियसाहस्सीहि, चर्जहि महत्तरियर्गहि सपरिवारर्हि, 
- सर्ताहि अणिर्फ़ह, सर्ताहि. अणियाहिवर्डहि सोलसएहि आय. 
रकखदेवसाहस्सीहि अर्ह य, बरहि भवणवड-वाणमंतरेहि 
दरवेहि देवीहि य सद्ध संपरिवृडाओ महया हय-णट्ट-गोय- 


९ 





७ 


मीम 


३. उत्तरापाढ़्‌ नक्षत्र मे मुण्डित होकर गृहदात्त व्याग कर 
आनगारिक प्रव्रज्या अंगोकार को । 

४. उत्तराषाद्‌ नक्षत्र मे अनन्त, अनृत्तर अनावाध, निरावरण 
समग्र, प्रतिपूरं श्रेष्ठ केवलज्ञान-दक्शंन उत्पन्न हुजा । 

५. अभिजित नक्षत्र मे निर्वाण को प्राप्त हुए 1 


गर्भोवतरण- 
१६. यहां पर नाभि कूुलकर की भार्यां मर्देवी की कुक्षिमें 
प्रथम राजा, प्रथमजिन, प्रथम केवली, प्रथम तीर्थकर, प्रथम धम- 
वर चातुरंत चक्रवर्तीं ओर कौशलिक अहुत ऋपभ समुत्पन्न 


हए 


जन्म कत्याणक-- 
२०. उस काल ओौर उस समयमे ग्रीष्म ऋतुके प्रयम मासमे, 
प्रथम पक्ष में अर्थात्‌ चंच मासके कृष्ण पक्ष मेँ चत्र कृष्णा अष्टमी 
केदिननौ मास ओर सादृ सात दिन वौतने पर-यावत्‌-- 
आषाढा नक्षत्र के योगमें स्वस्थ माताने आरोग्य पुवंकं स्वस्य 
कौशलिक अर्हेत्‌ ऋषभ को जन्म दिया । 


अधघोलोकवासी दिदाकुमारियो दारा कृत जन्ममहोत्सव- 


२१. उस काल ओौर उस समय मे अधोलोक मे निवासत कले वाली 
आठ प्रमुख दिशाकूमासियां अपने कूटो ` पर अपने भपने 
भवनों मे अपने अपने प्रसादावतंसों मे प्रत्येक चार हजार सामा- 
निक देवों, चार सपरिवार महत्तरिकाओं, सात सेनां, सात 
अनीक्राधिपतियो, (सेनापतियो) सोलह्‌ दजार आत्मरक्नक देवों 
तथां दूसंरे अनेक भवनपति वाणव्यंतर देव-देवियों त्न धिर हुई 
सुमधुर नाट्‌ूय-गोत-वा्य आदि कौ कणत्रिय ध्वनियों से-यावत्‌- 


१. तेणं कलेणं तेणं समएणं उसभे णं अरहा कोसलिए जे से गिम्हाणं चउत्ये माते सत्तमे पक्खे आसाटवहुले तस्स णं आसाट्वहूनस्स 
चउत्थो पक्लेणं 'संव्वट्ठसिद्धाभो महाविमाणाओ तेत्तीस्सागरोवमटिठतीयाओ अणंतरं चयं चङ्त्ता इहेव जंवुदीव दीव भारदह वासे 
इकखागभूमीए नाभिस्स कुलगरस्स मर्देवीए ' भारियाए पव्वरत्तावरत्तक्रालसमयंस्ि आहारवक्कतीए-नाव-गन्भत्ताए्‌ वक्रकते ॥ 


--कप्प० सु° १६१॥ 


उसभे णं अरहा कोसलिए तिन्नाणोवगए हौत्था तं जहा--चडस्सामि त्ति जाणद-जाव-सुमिणे पसद, तं जहा--नाहा- 


गय उसह्-जाव-सिहि च । 


सव्वं तहेव, नवरं सुविणपाढगा णत्थि । नाभो कुलगये वागरेड ।1--कप्प० सु° १६२ ॥ 
: ~“ उस्म णं अरहा कोसलिए कास्वगुत्तणं, तस्स णं पंच नामधिज्जा एवमाहिज्वंति, तं नहा-- 


उसभे इ वा, पठमराया इ वा, पठमभिक्वाचरे इ वा, पडमजिणे इ वा, पटनतित्यकर इवा ॥ त्प्पन्नु 


{~ ॥ 


1 


न= 


१६९८ ॥ 


२ तें चव-्व्वं -जाव-देवा देवीओ य वसुहारवासं वासि सें तहेव चारगन्राद्ग, नागुन्मायव्रड्ढय, उस्नु त्क मायं, दिदपटिपयन्मं 


सम्ब भाणियव्वं ॥ --कप्प० सु° १६३ ॥ 


वाइय-जाव-मोगमोगादं भु जमाणीमो विहरंति, तं जहा- 
गाहा- 

भोगंकरा, भोगवै, सुभोगा, भोगमालिणी । 
तोयधारा, विचित्ता य, पुष्फमाला, भणिदिया, ।॥ १1 


२२. तए णं तासि अहेलोगवस्यम्बाणं दरण्ट्‌ं दिसकुमारोणं मह्‌- 
त्तरियाणं पचेय पत्तेयं भासणाईं चलंति । 
तए णं ताओ अहेलोगवत्थ्वाओ अद्र दिसाकुमारोभो मह- 
त्रियाओ पत्तेयं पतेयं आसणा चलियाईं पासन्ति, पासित्ता 
ओहि पडंजति, पडंजित्ता सगवं तित्थयरं ओहिणा आभो- 
एति, आभोइत्ता अण्णमण्णं सदाविति, सदावित्ता, एवं 
वयसी-- 
““उप्पष्णे खलु भो ! जम्बुदौवे दीवे भयवं तिर्ययरे 
तं जीयमेयं तीयपच्चप्पण्णमणागयाणं अहेलोगवत्यन्वाणं 
अद्ुण्टं दिसाकुमारीमहचरियाणं भगवभो तित्यगरस्स जम्मण- 
महिमं करे्तए, 


तं मच्छामो णं अम्हे वि भगवओ जम्बणमहिमं करमो" 
कटटु एवं वयंति, एवं वइत्ता पत्त य परेयं आ्िओगिए देवे 
सदावेति, सदावित्ता एवं बयासी-- 
""िष्पामेव भो ` देवाणर्पिया ! अणेगलम्भसय-सण्णिविह 
 लोलद्टियसालभंजिभाकलिए एव विमाणवण्णओ भाणियव्वो- 
, जाव-जोयणवितिथण्णे दिन्वे जाणविमाणे विन्वह, क्डि- 


स्वित्ता एयमाणत्तियं .पचचप्पिणह'' लि । 


९३. तए णं ते आभियोगां देवा अणेगखन्नसय-सण्णिविव्‌ठे-जाव- 

` ` पच्चप्पिणंति 

तए णं ताजो अहिलोग-वत्यव्वाओ अद्ध दिसाङमारी-महत्त- 
रियाओ हद्ट-वुह-चित्तमाणेदियाभो-नाव-पायपीदामो 
पच्चोरहंति, पच्चोखहिसा पतेयं पत्त य चउहि . सामाणिय- 
साहस्सीहिं चर्जहि महु्तरियाहि-नाव-अष्णेहि बहूहि देवाह 
देवीहि य सदधि संपरिवृडाभो ते दिव्वे जाणविमाणे दुरुहंति 


द णण "गमि 


धमेकथानुयौीग~--पभ-चरि : सर्र २३ 


"जनोग्ोऽवोग्दन्योनोनोनोनोो-ददोोदेनवोनो-वोनवकोगोनोोनोोदन्दनवदोनन्वोभ वोद 
। भकीणीीणीरीीगीणीीरीीीीरीणीःीपीरीीपीीी ती यी ध = ५ 


भोगोपभोग भोगने में .रत थी, उनके नाम इस प्रकार ह 
गाथाथ-- 
१. भोगंकरा २. भोगदती ३. सुभोगा ४. भोगमालिनी 
५. तोयधारा ६. विचित्रा ७. पुष्पमाला ८. अनिन्दिता ॥१॥ 


२२. उस समय उन अधोलोकवासिनी आटो प्रधान दि्कूमा- 
रिकाओं के आसन चलायमान (कंपित) हुए । 


उस समय उन अधोलोकवासिनी बाय प्रधान दिक्कुमा- 
रिक्राओं ने अपने-अपने आसन चलायमान होते हुए देके, आसनो 
को कपायमान होते देखकर अवधिज्ञान को प्रयुक्त किया, ` प्रयुक्त 
करके अवधिन्ञान के द्वारा भगवान तीर्थकर को देखती है, द्णन करके 
परस्पर एक दुसरे को बुलाती दै ओर बुलाकर एसा कहती दै- 
हे दिक्करूमारिकामो ! जम्बरद्रीप नामक द्वीप मेँ भगवान 
तीर्थंकर उत्पन्न हुए दै, तो भ्रुत, भविष्य ओर वतंमान काल 
कौ अधोलौकवासिनी माठ प्रवान दिशाकुमारियौं का यह्‌ 
परंपरागत भचार (जीततकत्प) है किं वे भगवान तीर्थकर 
का जन्म महोत्सव करे । 


[द 


2) 


तो चलो, हम-भी भगवान का जन्म महोत्सव करे" एेसा 
कुकर प्रत्येक अपने अपने आभियोगिक (सेवक) देवों को बुलाती 
है बुलाकर इस प्रकार कहती है-- 

हे देवानुप्रियो ! तुम शीघ्र ही, जिसमें सेकडों खंभेहों 
ओर उन पर क्रीडा करती हुई अनेक पुतलियां वनी हईहों 
आदि विमानो का वर्णेन कटुना चादिए, यावत्‌ जो एक 
योजन विस्तार वाला हो, रसे दिव्ययान विमान की विकुवेणा 
करो, कर्के आज्ञा पूति हौ जाने की हमें सूचना दो । 


२३. उसके वाद वे अभियोगिक देव सैकड़ों स्तम्भो से सन्निविष्ट 
-"यावत्‌ (पूर्वानुसार) सूचिते करते है 1 
तब वे मधोलोकवासिनी मालो प्रधाने दिशाकूमासियां हित 
तुष्ट जौर चित्त में आनन्दित होकर यावत्‌-परादपीठिका्मो 
(सीडियों) से चदृती हैँ चदुकर प्रत्येक अपने अपने चार 
हजार सामानिक देवो, चार महत्तरिकांभीं - यावत्‌--ओौर 
दूसरे अनेक बहुत से देव-देवियो से धिरी हुई उस दिव्य 
विमान में बैठ्ती है। 


१. अट्ठ अहोलोगवस्थव्वाभो दिसाकूमारिमहत्तरियाभो पण्णत्ताओो .तं जहा-- . 


गाहा--भोगंकरा भोगवई 


ई सुभोगा भोगमालिणी ॥ सुवच्छा वच्छमित्ता य वारिणां बलाहगा ॥१॥ 


--लर्णं० अऽ =, सु० ६४३ ५ 


घम्मकह्‌ाणुभोगे--उसहंचरियं : सुत्र २४ 
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दुरहित्ता सन्वडिढीए सन्वजुरईए घण-घुहंग-पणव-पवाइय- 
रवेणं ताए उकिकिदरुष्ट-- जाब -देवगरईए जेणेद भगवञ 
तित्यगरस्स जम्मण-णगरे जेणेव तित्ययरस्स जम्मण-भवमं 
तेणेव उवागच्छन्ति 


उवागच्छित्ता भगवओ तिस्थयरस्स जम्मणभवणं तेरह 
दिरववहि जाणविमार्णेहि तिक्तो जयाहिण-पयाहिणं करेति, 
करित्ता उत्तरपुरत्थिमे दिसीभाए ईसि चडरगुलमसंपत्ते 
धरणितले वे दिव्वे जाणविभाणे ठविति, 


ठवित्ता पत्त थं पेयं चउहिं सामाणियसहुस्सहि--जाव - 
सद्ध संपरिव॒डाओ दिव्वेहितौ जाणचिमाणेहितो प्तोरुहं ति, 
पज्चोरुहित्ता सन्बडिटीए-- जाव--दु इहि-निग्घोस-णाइएणं 
जेभेव भगवं तित्थयरे त्िस्थयरमाया य तेणेव उवागच्छं्ति, 
उवागच्छित्ता भगतं तित्ययरं त्ित्थयरमायरं च तिषुत्तौ 
आयाहिण-पयाहिणं करेति, करित्ता पत्तेयं पत्तेयं करयल- 
परिगहियं सिरसावत्त मस्थएु अंजलि कद्‌दु एवं वथाली-- 


“णमोऽ्यु ते रयणक्रुच्छिधारिएु जगप्प्ह्वदाईए्‌ सब्बजग- 
मंगलस्स चवघुणो य मूत्तस्स सम्बजग-जीव-वच्छलत्स हिय- 
कारगमर्ग-देसिय-चातिद्धि-विभु-पसुस्स लिणस्स णाणिस्स 
णायगस्स बुहस्स बोहगस्स सव्वलोग-णाहुस्स सन्वजग- 
मंगलस्त-णिम्ममस्स पवरकुलसमुग्भवस्स जाए खत्तियस्स 
भं सि लोगत्तमस्स जणणी धण्णा सि तं पुण्णा सि कयस्था सि । 


अम्हे णं देवाणुपििएु ! अहेलोगवत्थस्वाओ अदु॑दिसा- 
कुमारोमहत्तरियाओ भगवओ तित्यगरस्स जस्मण-मर्हिमं 
करिस्सामो । तण्णं तुदर्मोहि ण भाइयव्वे'' ति कट्‌दु उत्तर- 
पुरत्यिमं दिसीभागं अवक्कमन्ति । 


अवक्कमिन्ता वेउष्वियसमुग्धाएणं समोहणंति, समोहणित्ता 
सखिज्जाईं जोयणाईं डं णिसिरति, तं जहा--रयणणं-- 
जाव --संबद्टगवाए चिनव्वंति, विउच्वित्ता तेणं सिवेणं मउ- 
एणं मार्एणं अणुद्ध्‌ एणं भुमितलविमलकरणेणं मणहरेणं 
सम्बोउय-घुरहि-कुसुम-गंधाणुबाससिएुणं पिण्डिम-णोहारिमेणं 
गपुदएणं तिरियं पवाइएणं भगव तित्ययरस्ष जम्मण- 
भवणत्तर सव्वभो समता जोयणपरिमण्डलं, 


= 
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(यान--विभानमें) बैठकर स्वंऋछद्धि स्वंच्‌ति सरित एवं 
टोल-मूदंग आदि वायो को वजातो हुई गातौ हुई अपनी 
उत्कृष्ट गति--यावत्‌--देवगति से जहां तीर्थकर भगवान 
का जन्म-नेगर रहै जहां तीर्थकर का जन्म-भवने ह वां 
आती, 

वहाँ अकर तीर्थकर भगवान के जन्म-भवन के (चारो ओर) 
उन दिव्य देव विमानो से तीन वार अआद्लिण प्रदक्निणा-- 
दां से वाएं प्रदक्षिणा करती है, प्रदक्षिणा करके, उत्तर-पूवं 
दिशिभाग (ईशानकोण) सें पृथ्वीसे चार अंगुल उपर अधर 
दिव्य यान विमान को वड़ा करती हँ (ठहराती है) 

(विमान को) ठहरकर प्रत्यक अपने चार्‌ हजार सामानिक 
देवों से यावत्‌-- (संपूण पूवं कथन) संपरिवृत्त दिव्येयान विमान 
से उतरती है, उतरकर सर्वंचछद्धि-- यावत्‌ -दुन्दुभि-निर्घोप- 
निनाद से दिशाओं को (गू जायमान करती हुई) जहां भगवान 
तीर्थकर भौर तीर्थकरकी माता है वर्ह आकर भगवान 
तीर्थकर ौर तीर्थकर मत्ता की तीन वार आदक्षिण प्रदनिणा 
करती हँ । आदक्षिण प्रदक्षिणा करक प्रत्येक अपते अपने दायो 
की अंजलि वनाकर मस्तक प्रर धुमाकर भौर नमस्कार 
करके इसं प्रकार कह्ने लगीं - 


हे रत्नकुक्षिधारिणी ! जगत को प्रदीपद।यिनी ! आपको 
नमस्कार है, समस्त जगत को मंगलक्प, मुक्ताभिलापि्वां का 
नेन्न के समान, समस्त जगत्‌ के जीवों क वत्सल, हितकारी, 
मागंद्णक, वागृऋद्धि-विभू, प्रभू, जिन, जानी, नायक, युद्ध 
बोधक, संपूर्णं लोक के नाव, समस्त जगत के लिए मंगलल्प, 
निर्मल, उत्तमकुल मं उत्पन्न, जाति सेक्षत्रिय, एवं लाप 
तम पुत्र की जननी--आप धन्यं! जप पुण्यजाचिनी 
है ! कृतायं हे ! 

हे देवानुप्रिये ! हभ अधोलोकवातिनी आठ प्रधान दि्ा- 
करुमारियां भगवान तीर्थकर का जन्म मरत्सिवं करय । 
अतएव भाप भयभीत न हो," एता कहकर व इयानक्रार्ण म 
गयीं । 


वहं जाकर वक्रि समुदुचात सव्या सटृदुपाति करक सम्या 
योजन लवा दंड निकालत्ती दह, यवा वहु दण्ड रत्ना कावा 
यावत्‌-- सेव्यः वायु कौ विकुर्वणाकौ ! पट्‌ वागु स्वि 
(कल्याणकर) मृदु, अनुद्धत-नीच सो जर चतन वाता 
भूमितल्न को निनंल करने वाना, मनोहर, नम नुता = ५ 
की सुरभि से सुगन्धित, घनीपूत गरन सवन दुव तनि 
वाला एवं तिरा बहते दए (चयते हए) यवान ाष्द द 
जन्म भवन क वारो जर्‌ सोडन पर्यन्त स्र ददन कातरा त) 


~-- १ ०.~ 
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से जहा गामए--कम्मारवारए सिया--जाव--तहैव जं 
तत्थ तणं वा, पत्त वा, फटु' वा, कयवरं वा, असुइमचोक्खं 
पुडयं दुञ्मि-ग॑धं तं सम्वं आहुणिय आहुणिय एगंते एडेति, 
एडित्ता जेणेव भगवं तित्ययरे तिर्ययरमाया य तेणव उवाग- 
च्छंति, उवागच्छित्ता भगवओ तित्ययरस्व तित्ययर-मायाए 
य अद्रुरसामंते आगायमाणीओ परिगायमाणीमो चिदट्ुति) 
-जंवु° व° ५, सु° ११२॥। 


उड्ढलोगीय-दिसाकुमारो-कय-जम्म-महिमा-- 


तेणं कालेणं तेणं समएणं उड्ढलोगवत्यव्वाओ अहु दिसा- 
कमारोओ महत्तरिपाओ सहि सर्णाह कूडहि, सएहि सर्ण्ह्‌ 
भवणेहि, सर्णाहि सएहि पासायवडंसरणाहि पतेयं पत्तं च्हि 
सासाणियसाहस्सौहि एवं तं चेव पुम्बवप्णियं - जाव --विहु- 
रति तं जहा-गहा-- 


मेहंकरा, मेहवई, सुमहा, मेहमालिणी । 
सुवच्छा, वच्छमित्ता य, वारिसेणा, बलाहगा? ॥१॥। 


तए णं तासि उड्ढलोगवत्यन्वाणं अद्रणहं दिसाकमारीमह्‌- 
त्तरियाणं पत्तेयं परोयं मासणाईं चलन्ति, एवं तं चेव पुच्- 
वण्णियं भाणियव्वं --जाव--अम्हे णं देवाणुप्पिएु ! उड्ढ- 
लोगचत्थव्वामो अहु दितसाक्रुमारीमहत्तरियाओ जेणं 
भगवओ त्ित्थगरस्स जम्मण-महिमं करिस्सामो तेणं 
तुस्मेहि ण भाइयन्बं स्ति कट्दटु उत्तरपुरत्थिमं दिसौभागं 
अवक्कमंति, अनक्कमित्ता--जाव--अन्भवदहूलए विड- 
व्वन्ति, विउच्वित्ता-- जाव- तं णिहयरयं णटुरयं भदररयं 
पसंतरयं उवसंतरयं करति, करित्ता चिप्पामेव 
पच्चुवसमंति । 


एवं पुप्फवहुलंसि पुप्फवास्तं वासंत्ति, वासित्ता- लक 
कालागरूपवर - जाच--सुरवराभिगमणजोरगं करति, 
करित्ता जेणेव भयवं तित्थयरे तित्ययरमाया य तेणेव उवा- 
गच्छंति, उवागच्छित्ता-जाव-आगायमाणीओ परिगा- 


, माणी चिद्रुति । 
। -जवु° व° ५, सु° ११३। 





२६. 


धर्मकयानुयोग : षयम चरित्र : सूत्र २७ 
99-99-99 कक क - 99 -क-#-9 


जिस प्रकार एक कमंकरदारक--सेवकपुत्र दा--यावत्‌- 
उसरी तरह उस वायु ने वहां जो तृण, पत्ते, काष्ठ तथा कवरा 
एवं अशुचि, अपविध्, सड़ा-गला पदाय थाउस स्वको उड़ा- 
कर एकान्त स्थाने में डाल दिया (फक दिया), उसको 
उालकर वे दिघाकरुमारियां जहां भगवान तीर्थकर्‌ मौर 
तीर्थकर की माताथीं वहां आई , वहां आकर भगवान 
तीर्थकर भीर मातासेन तो अति दुर आरन भति पास 
अपने उचित स्थान पर गीत गाती हुई खड़ी हो गई । 


उऊव्वंलोकवासी दिशाकुमारियों करत जन्ममहोत्सव- 


उत्त काल उस स्मय में ऊध्वंलोक मे रहने वाली आठ प्रधान 
दिशाकुमारियां अपने-अपने कुटो (परंत-श्निखरो) प्रर अपने- 
अपने भवनों मे अपने-अपने प्रासादावतं्रकों मे प्रत्येक अपने- 
अपने चार हजार, सामानिक देवो इत्यादि पूव में कयि गये 
वर्णनानुर्प रहती है, उनके नाम इस प्रकार दै--गाया-- 


१ मेघंकरा २ मेषवती ३ सुमेघा »४ मेषमालिनी 
^ भुवत्सा ६ वत्समित्रा ७ वारिपेणा ° वलाहुका । 


२७. उस समय उन ऊष्वंलोकवासिनी माठ मुख्य दिशाक्मारियों 


के आसन चलायमान हुए । यहाँ भी पुवेक्ति वर्णन कटुना 
चादिए -यावत्‌ -हे देवानुप्रिये ! हम ऊध्वंलोकवासिनी भाठ 
मुख्य दिशाकुमारियां है, हम भगवान ती्ंक्रर का जन्म 
महोत्सव करेगी, इसलिये आप भयभीत न हो, इस प्रकार 
कहकर वे ईशानकोण मे चली गई । वहां जाकेर--वावत्‌-- 
उन्दने आकाश में मेषो कौ विकरर्वणा कौ, विक्रुवेणा करके 
यावत्‌ -रज-धूलि को विा दिया, धूलि कोनष्टकर दिया, 
धूलि को दुर कर दिया, प्रणांत-उपणांत कर दिया, एेसा 
करनेसे धूलि शीघ्रही शांत टो जाती है । 


इसी प्रकार पुष्प वर्षा करने वाले बादलों से पुष्पों की वर्षा 
की ) पुष्प वर्पा करके यावत्‌ काले अगर की उत्तम धूषटहारा 
सुगन्धित करके--यावत्‌--उत्तम देवों के आगमन योग्य वना 
देती है, बनाकर जहां भगवान तीर्थकर ओर तीर्थकर की 
मता थी, वहाँ आई, वहां आकर--यवत्‌--मंद-मंद मधुर 
स्वर में गीत गाती हुई खड़ी हो गई 1 


१ अट्ठ उङ्ढलोगवत्यन्वाओो दिसाकुमारिमहत्तरियाओो पण्णत्ताओ, तं जहा--गाहा-- 


मेषंक्ररा मेषवई .सुमेषा ` मेषमालिणी । तोयधारा विचिन्ता य, पुष्फमाला अर्णिदिया ॥ १॥ 


क = ~ ध 1 


- राणं अण ८ सुऽ ६४३ ॥ 
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२३०. 


२३१. 


` रयगवासि-दिसाकरुमारो-कय-जम्म-सहिमा- 


तेणं कलिणं तेणं समएणं पुरत्थिम-र्यग-वत्यभ्वाओ अदर 
दितसाकुमारीमहत्तरियामो सर्ण्ह सर्एहि कूरडाहि तहेव-- 


 जएव-- विहरंति, तं जहा--गाहा- 


णंदुत्तरा य, णंदा, आणंदा, णंदिवद्धणा । 

विजया य, वेजयंती, जयंती, भपराजिया ॥१॥ 
सेसं तं चेव-जाव-तुक्भाईहि ण शाइयव्वं ति कट्दु 
भगवभ -तित्थयरस्तस तित्ययरमायाए य पुरित्थिमेणं(भायंस- 
हत्य-गयाओ आगायमाणीओ परिगायमाणीओ चिहु ति । 


तेणं कालेणं तेणं समएणं दाहिग-र्यग-वत्थव्वाओ अट दिसा- 
कुमारीमहत्तरियाभ तहेव-जाव - विहरंति, तं जहा- 


` गाहा- 


समाहारा, सुप्पर्ण्णा, सुप्पवुद्धा, जसोहरा, ` 

लच्छिमई, सेसवरई, चित्तगुत्ता, वसुम्धरा ॥ १। 
तहैव-ज व -तुवर्माहि ण भाइयव्वं ति कटदु भगवओ 
तित्थयरस्स तित्ययरमाऊए्‌ य दाहिणेणं निगारहत्थगयाओ 
आगायमाणीओ परिगायमाणीभो चिदु ति । 


तेणं काल्तेणं तेणं समएणं पच्चत्यिम-रुयग-वत्यव्वाओ अदु 
दिसाकरुमारीमहत्तरियाओ सएहिं सर्ण्हं क्‌डहि -जाव-- 
विहरंति, तं ज हा--गहा-- 


इलादेवी, सुरादेवी, पुहवी, पउमावई । 
एगणासा, णवमिया, भहा, सोया य अहूमा? ॥१॥ 
सेसं तहेव-जाव-तुर्माईहि ण भाइयन्वं ति कट्टु- 
जावे-- भगवञ तित्ययरस्स तित्ययरमाऊए य पच्चत्थिमेणं 
तालियंटहूत्मगया . आगायमाणीमो सरिगायमाणीभो 
चिहुति। 
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रचकवासिनी दिशाकुमारिर्यो-कृत जन्म-महिमा-- 
उस काल उस समय मे पूवं दिगूवर्तीं रुचक पवतवासिनी 
आठ दिशाकुमारियां अपने-अपने कूटो पर पूर्ववत्‌ --यावत्‌ 
--रहती है । उनके नाम यह्‌ दै-गावा- 


१ नन्दोत्तया २ नन्दा ३ आनन्दा ४ नन्दिवधंना। 
५ विजया ६ वैजयन्ती ७ जयन्ती ८ अपराजिता । 


शेष पूवेवत्‌ -- यावत्‌--आप उरे नहीं, कट्कर भगवान तीर्यंकर 
एवं तीर्थकर-मता के सामने (पूवं तरफ) हाथमे दर्पण 
लेकर मंद-मंद स्वरमे मंगल गीत गाती हुई खड़ी हो गई। 


उस काल उस समय दक्षिण रुचकवासिनी आठ दिणा- 
कूमारियां पूर्वोक्त वर्ण॑नानुसार-- यावत्‌ -- रहती है । भिनके 
नाम इस प्रकार है--गाथा- 

१ समाहारा २ सुप्रतिज्ञा ३ सुप्रवुदा ४ यशोधरा 
५ लक्ष्मीमति ६ शेषवती ७ चित्रगप्ता ८ वसुन्धरा । 

शेप पूरवंवत्‌--यावत्‌ --आप भयभीत न हो, कट्कर भगवान 
तीर्थकर भौर तीर्थकर-माता की दक्षिणग तरफदायमे ज्ञारौ 
लेकर गीत गाती हई खड़ी होती दं । 


३०. उस काल उस समय में पश्चिम दिशावर्तीं रुचक पर्वत पर 


रहनेवाली आठ मुख्य दिशाकूमारियां अपने-अपने कूटो 
(पवंत-शिखर) पर--यावत्‌- रहती हँ । उनके नान दभ 
प्रकार है--गाथा-- 

१ इलादेवी २ सुरादेवी ३ पृथ्वी ४ पद्मावती । 

५ एकनासा ६ नवलिका ७ भद्रा गौर ८ सौता। 

शेप पुंवत्‌ (कथन)--यावत्‌--आप उरे नही, दं कट्कर 
भगवान तीर्थकर ओौर तीर्थकर की माताके पीदुदायमं 


पंखा लेकर गौत गात हुई खड़ी हा जाती ह| 


तेणं कलेणं तेणं समएणं उत्तरिटल-रुपग-वत्यव्वाभो-- ३१. 


जाव -- विहरंति, तं जहा-- 

गाहा-- 

अलंबुसता, मिस्सकेसी, दुण्डरीया य वारुणो । 
हेषसा, सव्वप्पभा, चेव सिरि, हिरि, चेव उत्तरओः ॥ १॥। 


~~~, 


१, ठणंर अण (न सुर ६४३ । 
२" तत्य णं अद्ढदिसाकुमारिमहत्तरियाओ महिदि्ढियामो--जाव-- परलिजोवमटिव्दयाजौ परिवक्त॑ति, तं ठा -- चाहा -- 
भलवुत्ता मितकेपनो पोंडरि गीयवारूणी 1 भावा य सव्वया चेव, चिरि हिरौ चेव उत्तरजो ॥ १५५ 


उस काल उस समयमे उत्तरदिष्ा के रुचक पर्वत पर 
निवास करने वाली आठ मुच्य दिलाकरुमारियां-यावत्‌-- 
रट्ती हं 1 उनके नाम इस्त प्रकार द गाया-- 

१ नलंवुप्ा २ मिश्रकेशी ३ पृण्डरौका ४ वारणौ । 


५ हासा दसर्वप्रभा्द्धी जौरमस्श्रौ। 


-दाचं० अम ८, नु ६ [| 


पीपी मीक ० 
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न नकाय कक, _ 





तहैव जाव -वंदित्ता भगवञ तित्ययरस्स तित्ययरमाऊए शेप पूरं कौ तरह - यावत ~ भगवान तीर्थकर भौर तीर्थकर 
य उत्तरेणं चामरहत्प्रगयाओ आगायमाणीओ परिगायमा- माता के समीप उत्तर दिणामें हाथमे चामर लेकर, मन्द- 
णीओ चिद्रुति। मन्द मधर्‌ स्वर में गीत गाती हुई वड़ी हो गई । 


३२. तेणं लिगं तेणं सनएणं विदिसि उ्यग-वत्यन्वामो चत्तारि ३२. उत काल उस समय में विदिशां के कवक पवत पर रहने 
दिसाक्रुमारीमहत्तरिपाओ -जाएव-- विहरति, तं जहा- वाली चार प्रमु दिशाकुमारि्यां- यावत्‌ -- रहती ह, उनके 
नामं इस प्रकार हं-- गाथा-- 


गाहा- 
। चित्ता य, चित्तकणगा, सतेरा, य सोदामिणी) | १ चित्ता २ चित्रकनका ३ रेतरा ४ सौदामिनी । 

तहेव-- जाव--ण भाइयव्वं ति कट्दु भगवओ तित्ययरस्स शेप वणेन पूरवकथानुसार समज्ञना चाहिये -यावत्‌--भयभीत 

तित्थयरमाङए य चउचु विदिसासु दीविया-हुत्यगयाभो हा, ेसा कहकर भगवान तीर्थकर आौर तीर्थकर-माता के 


आगायमाणीयो परिगायमाणीओ चिदु ति त्ति। समीप चार विदिशाओं मेँ दीपक हाथ में लेकर सुमवुर स्वर 
मे गीत गाती हुई खडी हो जातीं 
ध्यवर्ती रुचकवासी दिशाकुमारी-महत्तरिकाओ-करत 


मन्दिम-रयगवासि-दिसाक्‌मारी-महुत्तरिया-कय-णाभि- 
नाभिनाल-कतंन-- 


णालकत्तण- 
३३. उस काल उत्त समयमे मध्य ठचक पर्व॑त पर रहने वाली 


चार महत्तरा दिशाकरुमारियां अपने-अपने कूटो पर पूर्ववत 
-- यावत्‌ - रहती ह, उनके नाम इस प्रकार दँ--माधा-- 


तेणं कालेणं तेणं समएणं मज्क्िम-रुयग-वत्यव्वाओं चत्तारि 
दिसाकुमारोमहत्तरियाओ सर्णहिं सर्एहि कूरडहं तहैव-- 
जाव-- विहरति, तं जहा-गहा-- 

रूया, रूआत्तिया, चेव, सुरूआ, रयगावई^ । १ रूपा, २ रूपाधिता, ३ सुरूपा, ओर ४ रूपकावती । 


तहैव- जाव--तुर्भाह ण भाइयन्वं ति कट्‌टु भगव शेष पहले कदे अनुसार -यावत्‌--भप भथभीत न हो, एेसा 

केकर तीर्थंकर भगवान (वाल) की नाभिनालको 'चार 
अगुन छोडकर काटती हैं । काटकर गड्ढा खोदती है, 
खोदक्तर खड्ढे मे नाभिनाल को दवा देती है, दवाकर उस 
गड्ढे को रत्नो से भौर वर््रत्नौ से पूर देती है, पुर कर 
उस पर हरी-हरी दूर्वासे पीठिका बनाती ह, पीठिका 
वनाकर उसके तीन दिशां मे एक-एक कदलीगृह की 
विकूरवेणा करती हैँ । 


तित्थयरस्स चउरपुलवनज्जं णाभि-णालं कप्पन्ति, कप्पेत्ता 
वियरगं खणन्ति खणित्ता वियरगे णानि गिहुणंति, णिहु- 
णित्ता स्यणाण य, वइराण य पुरति, पुरित्ता हरियलियाए 
येढं वंधंति, बंधित्ता तिर्दिसि तओ कथलीहुरए विउन्वंति । 


अनन्तर उन प्रत्येक कदलीगृहों के ठीक मध्य भागमेंवे 
चतुःशालाओं कौ विकूवंणा करती है 

तदनन्तर उन चतुन्शालाओं के बीचोषीच सहासन 
बनाती ह ।. 


तए णं तसि कयलीहुर्गाणं बहुमज््षदेतभाएु तओ 


चाउस्सालए विउन्व॑ति; | । 
तए णं तसि. चाउस्सालगाग्रं बहुमञ्कदेसभाए- तओ सीहासणे 


विरउग्बति, =, ~: ३ 





१. इमादईं चत्तारि नामाद ठणंगे चउत्थे ठाणे पढमे उह से विज्जुकूमारिमहत्तरियाणं संति 


चत्तारि विजजुकरुमारिमहत्तसियाओ पण्णत्ताभो तं जहा-- १ चित्ता, २ चित्तकणगा, ३ सएुरा, ४.सोयामणी ॥ 
-. उउण०.अ० ४, उ० १, सु० २५६॥ . 


--- ˆ ` -: .- --- १. ,. ४ छ ५५ 


२ @ दिसाकरुमारिमदित्तरियाभो 'पण्णत्ताओो, तं जहा रूवा, २. रूवंसा, ३, सुरूवा;: ४ रूववई, ५ रूवकता, '६ रूवप्पभा ॥ - 
-ठण० अ० ६, सु० ५०७। 


५3 ८ = ज; ५ ४न्- 
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तेति णं सीहासणाणं अयमेयारूवे वण्णावासे पण्णत्तं । 
सब्वो वण्णो भागियन्वो ॥ -जंवु° व० ५, सु° ११८५। 


दिसाकूमारै-कय-माया-पुत्ताणं मज्जणाईइ-किच्चं-- 


३४. तए णं ताओ मञ्ज्ञ-रुयग-वत्यन्वाओ चत्तारि दिसाकुमारीओो 


महत्तराओ जेणेव भयवं तिस्थथरे तित्ययरमाया य तेणेव 
उवागच्छन्ति, उवागच्छित्ता भगवं तित्थयरं करयल-संपुडेणं 
गिण्हुम्ति । तित्ययरमायर च वार्ह णिण्हुन्ति, एिण्ित्ता 
जेणेव दाहिणित्ले कयलोहरए जेणेव चाउस्सालए जेणेव 
सोहासणे तेणेव उवागच्छुन्ति उवागच्छत्ता भगवं तिस्ययरं 
तित्यपरमायरं च सीहासणं णिसीयावेति, गिसीयावित्ता 
सयपाग-सहस्सगार्गेहि तिर्ल्ताहि अन्भंगेति, अन्भंगित्ता सुर- 
भिणा गंधवट्‌रएणं, उव्वद्‌रेति, उव्वटिटत्ता भगवं तिस्थयरं 
करयलसपुडेणं तित्थयरमायरं च बाहासु भिण्डुन्ति, गिण्हित्ता 
जेणेव पुरत्यिमित्ले कयलीहरए जेणेव चाउस्सालए, जेणेव 
सीहासणे तेणेव उवागच्छन्ति, उवागच्छित्ता भगवं तित्ययरं 
तित्थयरमायरं च सीहासणे णिसीयारवेति 


गित्तियवेत्ता तिहि उदर्ण्हि मज्नार्वेति, तं जहा-- 
१ गन्धोदएणं, २ पुप्फोदएणं, ३ सुद्धोदएणं । 


मनज्जावित्ता सम्बालंकारविभूसियं करेति, करित्ता भगवं 
तित्थयरं करयलपुडेणं तित्ययरमायरं च वाराहि गिष्हन्ति, 
गिष्दत्ता जेभेव उत्तरिरन्ने कयलीहूरणए जेणेव चाउस्सालए 
जेभेव सीहासणें तेणेव उवागच्चृन्ति, उवागच्छित्ता भगवं 
तित्ययरं तित्ययरमायरं च सीहासणे गिसौर्यादिति, णिसो 
यावित्ता आनिभोगे देवे सहाविन्ति, सदावित्ता एवं 
वयासो- 


“विप्यानेव नो देवागुप्पिया ! चुल्लहिमवन्ताओ वासहर- 
पञ्चयाभो गोसोस्तचंदणकट्‌बां साहुरह्‌ 1** 


तए णं ते जानिओगा देवा ताहि मज्छ्रुपगवत्यव्वाहि चउहि 
दिष्कु मारोमहृत्तरियाहि एवं वत्ता माणा हुव - जाव-- 
विभएणं वयत पडिच्छन्ति, पडिच्छि्ता लिप्पामेव चुल्लहिम- 
बन्ताभो वास्ह्रपन्वयाभओो सरसादं गोसोत्तचन्दणकटादं 
साहुरन्ति । 


३४. 


[पि पि नी णी भ स चचक कवक 


इन सिहासनो काजो वणं-गंघ वताया है, वह्‌ सव वर्णन 
पहले कहे हुए वर्णन के अनुसार कहना चाहिये । 


दिशाकुमारियों कृत माता-पुत्र के स्नानादि का्व-- 


उक्तके पर्चात्‌ वे मध्य रुचक पर्वतवासिनी चारों महत्तर 
दिशाकुमारियां जहां भगवान ती्यंकर एवं तीथकर की माता 
धीं वहं आदं, वहां आकर भगवान तीर्थकर को करसंपुट 
(हथेलियों) मे लेती ओर तो्थकर कीमाताको हाय 
का सहारा देकर उठातीरह। सहारा देकर जहां दक्षिण 
दिशाव्तीं कदली मंडप दै उसमे जहां चतुःणाता दै ओर 
उसमे भी जर्हां सिहाप्तन दै, वहां आती रहै, वहा आकर 
भगवान्‌ तीर्थकर ओौर तीर्थकर की माताको सिरास्तन पर 
वंटाती है, बैठाकर शतपाक-मटूखपाक तेल से उनका 
अगमदेन (मालिश) करती ठं, मालिश करके सुगंधित 
उवटन (पीठी) से उवटन करती है, उवटन करके भगवान 
तीर्थकर को हथेलियोंमें लेती ओर तीर्थकर कौ माता 
को हा का सहारा देकर जहां पुवं दि्ावर्तीं कदली मंडप 
दै। उसमें जहां चतुःशालादै ओर चतुःणाला मे जहां 
सिंहासन दै, वहां आती दै, वहां माकर भगवान्‌ तीर्थकर 
तथा तीर्थंकर की माता को सिंहासन पर वंठतीट्‌ं। 
वैठाकर तीन प्रकार के जल जैसे--१ गंधोदक (नुगंधित 
जल), २ पुष्पोदक (पृष्पमिधित जल), २ शुद्ध जल से स्नान 
कराती दहैं। 
स्नान करके सभी प्रकार के आभूपषण-अलंकारो से 
विभूषित (ब्यगार) करतीर्हैः विभूपित करके भगवान 
तीर्थकर को हयथेलियोंमेंनेती्हं ओर ती्थकरकौमाताकी 
वाहु पकडती टै, वाचुओं को पक्डकर जहां उन्रदिणावर्ती 
कदलीमंडप ठे, जहा चनुःलाला दै ओर उनमं भौ उं 
दासन द वहां आती, वहां आकर भगवान नीर्थकर 
ओर तीर्थकर की माता को सिहास्तन पर वंटाती टै, निहामन 
पर उन्दं वंडाकर आभियोगिक देवाको बुलाततीटै नीर 
वुलाकर उनसे इ प्रकार कहती द-- 


“ह देवानुत्रियो ! तुम सीघ्नदी कुद हिमवन्त नाम वध्र 
पवत ते गोलीपं चंदन काप्ठ तेकर जा ।' 

तदनन्तर वे आनियोनिङ देव उन मध्यवती वफ पवस 
वास्तिनौ चार प्रधान दिनादुमारियो ॐ: जनि नुमरङ्र 
टप्रित्त जीर नंतुष्ट दुए्--यवन्‌-दिनपःूरयेत खा दा 
स्वीकार करते ह ओर स्वीक्वर करस्याध्रना पर दनि 
नाम वप्र प्दत्रने चर योषं चलन दष्ट ऋ तदग 
जतत ट्‌) 


= 
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णी म्व दण्ककककककककष्कदत 


` तए णं ताओ मज्ज्िम-रुयग-वत्यभ्वाभो चत्तारि दिसाकुमारी- 


महत्तरियाभो सरं करेन्ति, करित्ता भरण घडंति धडित्ता 
सरएणं सरणि रमहिति महत्ता अगि पाडत, पाडित्ता 
अगिं संधुक्खंति, संधुविखत्ता गोसीसचन्दणकष्टुं पकिखवन्ति, 
पक्छिचित्ता अगिं उज्जालंति, उज्जालित्ता, समिहाकटुाह 
पविखवंति, पविखवित्ता, अग्गिहोमं, करति, करित्ता 
भूद्रकम्मं, करेति, केरित्ता रक्ला-पोट्ट लियं वंधन्ति, 
वंधित्ता णाणा-मगि-रयण-मत्तिचित्ते विह पाहाणवद्टगे 
गहाय भगवभो तित्ययरस्स कण्णमुलंमि टिटिटयाविन्ति 
भवउ भयवं पञ्वयाउणए पञ्बयाउए । 


३५. तए णं ताओ मञ््ञ-रुयग-वत्थग्वाओ चत्तारिदिसाकुमारी- 


महत्तरियाभो भयवं तित्थयरं करयलसंपुडेणं तिष्ययरमायरं 
च वाहाहि भिष्िन्ति, "गिष्ित्ता जेणेव भगवो तित्थयरस्त 
जम्मण-भवणे तेणेव उवागच्छन्ति, उवागच्छित्ता तित्य- 
यरमायरं सयणिन्जंसि णिसीयर्पदत्ति, णिसीयावित्ता भयवं 
तित्थयरं भाञए पाते वेति, ठवित्ता आगायमाणोजो 
परिगायमाणीओ चिद्ुन्ती त्ति ॥ 

--जंवु व० ५, सु° ११४। 


देविन्द-पक्कस्त तित्ययर-जम्मनगरे गमण-- 
३६. तेणं कालेणं तेणं सम्रएणं सक्के णामं दवदं देवराया वज्ज- 


पाणी पुरवरे सतव्कतु सहस्सकंसे मघवं पागसासणे दार्हिण- 
उढलोगाह्वद वत्तीसविमाणावासासय-सहस्साहिवई एरावण- 
वाहूणे सुरिदे अरयंवरवत्यधरे भालइय-मालमजडे 
णवहेम-चाद-चितत-चंचलकूण्डल-विति हिज्जमाणगंड 





+< ० ~ ~< ~ 


जेण कम्मेण कट्‌ठादं भस्सश्वादं भवंति तं तारिमं । 


भस्सेति वा भप्येति वा भूति वा खाति वा एगदुढा 
जयति काऊण बंधिज्जंती भस्सपोट्टिज्ियाते ) 


यज्ञ, 
इनदर के ये लो प्रतिद्ध घात नाम दहै 1 


-५अ-१५५) 
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इसके पश्चात्‌ वे चारों मध्य रुचक पवेतवासिनी प्रधान 
दिशाकरुमारियां शरक (अग्नि को उत्पन्न करने वाला काष्ठ- 
विज्चेष--चकमक) तयार करती है, तयार करके अम्णिसेउते 
धिसती है, संयोजित करती है, शरक ओर अरणि की रगड़ 
सेभागको चिनगारी पैदा करती है, अग्नि कौःचिनगारी 
पैदा करके धौकती है, धौककर उसमे गोशीषं चन्दनकाष्ठ 
डालत्ती है, काष्ठ डालकर अग्निको प्रज्वलित करती है, 
प्रज्वलित करके समिधा काष्ठ को डालती है, समिधाकाष्टों 
का प्रक्षेप करके अग्तिहोम करती है, अगिनिहोम करके 
भुतिकमं (राख).करती है, भूतिकमं करके उसकी रक्षा-पोटली 
(तावीज) बनाकर बाँधती.है, बंधने के अनन्तर भनेक प्रकार 
की मणि-रलनों से चिच्न-विचित्न दो गोल वटकियों (गोलियों) 
को हाथ मे लेकर भगवान्‌ तीर्थंकर के कानोंकेपास ले 
जाकर टिक-टिक ध्वनि करके दहि भगवन्‌ }! आप पवेतके 
समान आयु वे हो । पवत के समान सुदीर्धजौवी हौ-- 
आशीर्वाद दिया । 


इसके बाद ये चारों मख्य दिशाकुमारिां भगवान तीर्थकर 
को करसंपुट में लेकर भौर तीर्थकर-माता की वायुज को 
पकड़कर जहाँ तीर्थकर भगवान का जन्भ-भवन है, व 
आती रहै, आकर तीर्थकर की माताको वहा देतीदहं। 
वैठाकर भगवान तीर्थकर को माता के पास दुताकर 
मंगत गीत गात्ती हई खडी हौ गई । 


देवेन शक्र का तीर्थकर के जन्म-नगर मे गमन-- 


३६. उस काल उस समय में वच्पाणि, पुरन्दर, शतक्रतु, 


सहतराक्ष, मघवा, पाकशासन, शक्र« नामकं देवेन्द्रे देवराज 
जो दक्षिणाध॑लोक का अधिपति ह! वत्तीस लाव विमानो 
का स्वामी दै, एेरावत हायी जिसका बाहून है, सुरेन्द्र 
दै, भाकाशवत्‌ निर्मल स्वच्छ एवेत वस्त्रो को जिसने धारण 
कियाद, अूमकों वाते मुकुट से जिसका मस्तक शोभित 
हो रहा दै, हैम (दीप्तमान) सुवर्णं से वने हए सुन्दर, चित्त 
के समान चंचल ओर गालो को स्पर्शं करने वालि कुण्डल 
कानोंमेरोभितददोरहैर्ट 


होम आदिके उपयोग में अनि वाली शोी-छोरी लकडियां । 
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भातुररगोदौ पलम्बदणनले महिडटोए महज्चुरईए महाते 
महायते महायुनागे सहासोद्खे सोहम्मेकप्पे सोहुम्मर्वाडत्तए 
विमागे समाए चुहम्माएु सक्कलि सीहात्तणंि- 


से णं तत्य दत्तोस्राए विमाणावात्तसयत्ताहस्तीणं, चउरासीए 
सामागियसाहस्सीणं, तायत्तौसाए तायत्ती्तगाणं, चञ्ण्ह 
चोगपालाणं अद्ुण्टुं जरणमहिसीणं, सपरिवाराणं तिष्ट परि- 
सरणं, सत्तण्ं अणियाणं, सत्तण्हुं अगियाहिवर्दणं, चडण्हुं 
चउरासीणं अआयरक्व-देव-साहस्सीणं, अरण्णेति च बहुण 
सोहम्मकप्प-वासोणं देवाण य देदोण य आहैवच्चं पोरेदच्चं 
सामित्तं मद्वित्तं महत्तरगत्त आणा-ईसर-मेणावच्चं कारे- 
माणे पलिमाणे महया हय-णद्‌्ट-गोय-वाइय-तंती-तल- 
ताल-तुडिय-घण-मुडग-पड्‌ पडह-वाइय-रदेणं दिव्धाईं भोग- 
भोगाडं चु जमाणे विहरइ 1 


तए णं तस्स सक्कस्स देविदस्स देवरण्णो आसणं चलड्‌ । 


तए णं से सक्के-जाव--आसणं चलियं पासइ, पातित्ता 
मोहि पड जई, पठ जित्ता णवं तित्ययरं ओहिणा आभोएई, 
जाभोइत्ता हटु-तुदु-चित्ते आणंदिए पीडइमणे परमसोम- 
णस्सिए हरिसवसविसप्यमागहियद्‌ धा राहय-कयंव-कुसुम- 
चंचुमालइयर-ऊसविय-रोमकूवे विपसिय-वर-कभल-णवयग- 
वयणे पयल्तियवरकडग-तडिय-केऊर-मउड, कण्डलहार-विरा- 
यंत वच्छे, पालम्ब-पलम्ब-माण-घोलंत-भूसणधरे ससंममं 
वुियं चवलं सुररिदे सीहासणाभो अन्भुदु इ, भञ्युदटतता, 
पायपोटाञो पच्चोर्हइ, पच्चो खहित्ता वेखलिय-वरिष्-रिदु- 
अंजण-णिउ-णोविय-मिसिमिसित-पणि-रयण-मंडियाओ पाउ- 
भाजो जोमय, मुत्ता एगसाडियं उत्तरासंग करेइ, 
करिता अंजलि-मउयिग्गहुस्ये तित्ययराभिमुहे स्तदु 
पयाईइ अणुगच्छइ,-अणुगच्छित्ता वामं जाणु' अंचेई, भचित्ता 
दाहिणं जाणु घरणोयतंसि साहट््‌ 


~~ ९ 8 ~ 
प भ 1 च 
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जित्तका चरीर कांत्तिनन है, चिसक्ते यक्ते मे मालां लदफ र्हा 
ठं, चो अतिल्य वभवसाती ऊांतिमान, उिष्ठ परस्यी, 
स्तेमाग्यलाती, सूङ स्प्र है, जो सौपम्‌ 
वततसक्त विमान ने, सुधमा नामकं नान से 
सिहास्तन पर देखा है । 


पमस्त्दय 


नष षमनरस्त्द नु 
सभाम 


य 


ठता वह्‌ रक्त वत्ती लाख दिमानवासियो, चौरासो हजार 
सामानिक् देवों, तेतीस अायस्तरिलक्‌ देवो, चार लोर्पानो, 
आठ सपरिवार पटरानियों, तोन परिषदा, सात सेनाज, 
सात सेनापतियो, चतुगुं णित्ते चौरासी हजार (२४०००८४ 
== २३३६०००} आलत्मरक्नषक दें फा तथा अर्‌ भो अनेक 
दैमानिक देव-देवियों का अधिपति, अग्रे्तर (पमस), स्वामी, 
भर्ता, महत्तर, आजादाता, सेनापति ह, उनका पालन-पोषण 
एवं ज्ञासनकर्ता है, सुमधुर नृत्य, गीत, वाय, योगा, तल, 
ताल, चटित, मुदं, टोल, नेगड़ों आदि फी घ्वनिपूपर 
दिव्य भोगोपभोगों को भोगनेमें निमग्न धा। 
२७. उस समय उस देवेन्द्र देवराज शक्र का जसि कषायः 
मान होता है । 


उस समय, वह्‌ शक्र--यावत्‌-आसन को चलायमान दत 
देखता है, देखकर अवधिज्ञान का प्रयोग फरता ६, प्रयुक्त 
करके भगवान्‌ तीर्थकर को अवधिज्ञान (दशन) उारा देयता 
दै, दशन करफे हृष्ट, तुष्ट, आनन्दित, प्रत्तन्नमन पाना 
होता दै, हर्पातिरेक से उसका हृदय उछ्लने लगता द, 
मेघवर्पा होने पर जैसे कदम्ब पुप्प उ्परकी जोर मूस पान 
(विकस्वर) टा जते, वेत्त ही उसके रोम-रोम विप्नित् 
होकर ऊध्वमुी हो गये, सुन्दर कमल जसेनेत जोर मृन्य 
विक्रितदह उ, णरीर को पिर्म से पटने दुर्‌ पष्ठ 
कटक-केयूर, चटित (वालूवंद) मृदुट चंचल दहो उट, निन 
वक्षस्यल पर हार ओर फकानोमेकुण्ट्ल गोभितरो गदु 
जौर लटकते हृष्‌ समरो गलेने पुने दषु व्नूष्त-दूार 
आदिटकरारटुर्ह, एसा वह्‌ देवेन्द्र दवराज गकर उल्नुप्- 
पूर्वक चपलता मे अपने सिंहासने यद्रो जा र. यद 
होकर पादपीठे नीने उतस्ा दै, उतरषर नमसा 
वैडूयं-बरिष्ट-रिष्ट-जंजन रल विप स द्यकितपाद्सन 
को उतारता है, उतारङरर ओट टर्‌ उत्तराय प (ददद्‌) 
का उत्तरासंग बनाकर दानां दाधा दा जति चनार् 


तोपकर की जनिमप दिला मे नात-जादर उत मर, ~ 
पर्‌ दरवा र रा 


भरङरे दाये पुटे रो मोटय 
पटने फो उमीन पर टिङाङर 


(11 


तिवखृत्तो मुद्धाणं धरणियलं सि णिवेसेड, णिवेसित्ता ईसि 
यच्चुण्णमइ, पक्चुण्णमित्ताकडमगतुडिययंभ्ियाओो धुयाओ 


: साहुरद, साहुरित्ता करयलपरिग्गहिय सिरसावत्त सत्यषए 


[() 


अजिल कट्टर एवं वयास्ती-- 


“णमोऽल्थु णं अरहन्ताणं, भग वन्ताणं, भाडइगरोणं  तित्थ- 
यराणं सयसबुद्धाणं, 

पुरिसृत्तमाणं पुरिससीहाणं पुरिसवरपुण्डरीयाणं परिसवर- 
गर्घहुस्थोण, 

लोगुत्तमाणं लोगणाहूणं लोगहियाणं लोगपहवाणं लोग- 
पञ्जोपमरा्ण, 

अभयदयाणं चक्लुदयाणं मग्गदयाणं सरणदयाणं जीवदयाणं, 
बोहिदयाण, 

धम्मणायगाणं घम्मसारहीणं 


५ 


घम्मदयाणं धम्तदेस्थाणं 
धम्मवरचाउरम्तचवकवट्‌टीणं 
दीव ताणं सरण-गरई्-पडट्ठा अप्पडिहय-दर-नाण-दंसण- 
धराणं वियडूछ्डमाण, 


जिणाणं जावयाणं, तिष्णाणं ताराणे, बुद्धाणं बोहयाणं 
मत्ताणं मोयगाणं, सव्वण्णूणं सम्वदरिसीण, 


सिवमयलमदयभणःतमक्यमव्वावाहु मुणरावित्ति सिद्धिग- 
इणामधेयं ठाणं संपत्ताणं णमो जिणाणं जियनयाणं । 


णमोऽ्यु णं मगवओ त्ित्यमरस्स आईइगरस्स-जाव- 
संपा{विउकामस्स। 
वदामि णं भगवंतं तव्यगयं इहगए, पाक्तड मे भपवं 1 


तत्थगएं इहगयं' 


ति कट्दु वंद णमंस्रइ, वंदित्ता णमंस्तित्ता सीहास- 
णवरि पुरत्याभिमुहे सण्णिततण्णे 1 


तएणं तस्स सक्क्सं देविदस्स देवरण्णो प॒ अथमेवाख्वे-- 
जाव संकव्वे समुप्मग्जित्या 

उष्पण्णे छवुभो ! जंबुदहीवे दोवे भगवं तित्ययरे तं जोयमय 
तोप पच्चुप्पण्णनणागयाणं स्वापं देविदापं देव रार्ईणं 
तित्यपराभं जन्मणमहिमं करेत्तए 1 


1 





९. 
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. तत्पश्चात्‌ उस देवेन्द्र 
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जोक सोक" को> पोको पोको 9 > रोः वो दो पो दो-क क9> को > दो-क दो, कको क 


तीनि वार मस्तक की नमाकेरधरती पर रखता रहै, रखकर 
सहज ऊंचा होताहै, ऊँचा होकर कटक गौर बरर्टितसे 
स्तम्भित अपनी भजायों को संभालकर फिर हाथों की अंजलि 
वनाई्‌ मौर मस्तक पर घुमाकर इस प्रकार कहता टै-- 


. नमस्कार हो अरिहंत भगवन्तौ को, धमं के आदि संस्थापक 


को, तीर्थकर को, स्वयसबुद्ध को, 

पुरुषोत्तम को, पृर्पसिह्‌ को, पुरुषवर पुण्डरीक (कमल) को, 
गंधहस्तीवत्‌ पूरुषो में उत्तम को, 

लोकोत्तम को, लोक के नाथ को, लोकहितकारी को, लोक- 
प्रदीप को, लोकम्र्यीतक को, 

अभरयदानिा को, हष्टिदाता को, मार्गदर्शक कौ, शरणदात्ता को, 
जीवनदाता को, ज्ञान (बोधि) दात्ताको, 

धर्मदाता को, धर्मोपदेशक को, धर्मनायक को, धर्मसारथी 
को, सावंभौम धर्मचक्रवर्ती को। 


जो दीपकसूपदहै, जो ताणरूप है, शरणागत को आश्वयरूप 
है, अप्रतिहत श्रेष्ठ ज्ञान-दशंन कौ धारण करने वलि, 
छदुमो (घातिकर्मो) का क्षय करने वाले हं, 


.जिनहै, द्री को जीतने का उपाय वताने वाले द, स्वयं संसार 


सागर से त्िरनेवले-पार होने वालेर्हओौर दूसरोको 

भी पार कराने वले है, बुद्धर्है, वोधक दै, मुक्त है, मुक्त 

करानि वाले है, स्व॑ है सर्वदर्शी ह, तथा-- 

जो शिव, अचल, अरुज, अनन्त, अक्षप, अव्यावाध, अपुनरा- 

वृत्ति वाली (पुनः जन्म ते धारण करनेरूप) सिद्धगति 

नामक स्थान को प्राप्त करने वारैः एसे जीतभय (भय- 

विजेता जिन) को नमस्कार दै) 

इसीध्रकार तीर्थकर भगवान को, भाद्य धरमंसंस्थापक कौ 

--यावत्‌ -- (मोक्ष) प्राप्त करने कै आकांक्षीको नमस्कार दे । 
हां रहा दभा रँ तत्र विराजित भगवान्‌ तीर्थकर कौ वन्दना 

करतां ह; वहम विराजमान हे भगवन्‌ यहां रहै हृए 

(अवस्थित विद्यमान) मजे देखे । 

इस प्रकार कहकर वट्‌ चन्दन करता है, नमस्कार करता 

है, वन्दना नमस्कार करके सिंहासन पर पूवं दिफाकी भोर 

मुख करके वंठ गया । 

देवराज शक्र के मनम इसप्रकार 


सदर जम्बूदोष मे भनतनि तीर्थकर उ्पत्न दए ट्‌, तो भृत 
भव्रप्य जीर वर्तमान काल क देवेन्द्र देवराज फक्रका एता 
परम्परागत आचार है करि तीर्थंकर का जन्म महौत्छव कर, 
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तं गच्छामि णं अहंपि भगवओ तित्यगरस्स जम्मणमहिमं 
करेमि त्ति कट्‌टु एवं सपेहेरई, सपेहित्ता हरिणेगमेसि 
पायत्ताणीयाहिवं देवं सहावेड, सह्‌ावित्ता एवं वयासी-- 


““विप्पानेव भो देवाणुप्िया ! सभाएु चुहम्माए 
नेघोघ-रसिय-गंभीर-महुरयर-सह्‌ जोयणपरिमण्डलं सुघोसं 
सतर घटं तिक्लुत्तो उल्लाले माणे उत्लालेमाण मदया महया 
तहे णं उग्घोतेमाणे उग्घोसेमाणे एवं वयाहि-- 


"'जाणवेह णं नो! सकहे देविदे देवराया, गच्छड्‌ 
णंभो! सकफे -देविदे देवराया जम्बुहीवे दीवे भगवो 
तित्थपरस्स जम्मण-महिमं करित्तए, तं वुन्भे वि णं देवाणु- 
प्पिया ! सव्विड्ढीए सब्वजुर्ईए सब्ववलेणं सव्वसमुदएणं 
सव्वायरेणं सव्वविभूरदए सव्वविश्रुसाए सव्वसरंभमेणं सव्वणा- 
उर्एहि सव्बोवरोहहि सव्व-पुप्फ-गंध-मललालंकार-विभरूताए 
सव्व-दिव्व-तुडिय-सद्‌-सण्णिणाएणं महया इड्ढीए जाव 
रवेणं णियय-पियाल-संपरिवुडा सयां सयाईं जाणविमाण- 
वाहा दुरूढा समाणा अकालपरिहीणं चेव सक्कस्स-जाव- 
अंतियं पाउब्भवह ॥'" 


. तए णं से हरिणेगमेसी देवे पायत्ताणीयाहिवई सतवकेणं देवि- 


देणं देवरण्णा -जाव- एवं वुत्त समाणं हद्‌ठ वुट्‌ठ -जाव- एवं 
देवो त्ति आणाए विणएणं वयणं पडसुणेड, पडिसुणित्ता सक्कस्स 
देविदस्स देवरण्णो अतिया पडिणिक्लमईइ पडिणिक्लमित्ता 
जेणेव सभाए सुहम्माए मेघोध-रस्िय-गम्भोर-महु रयरसदहा 
लोयण-परिमण्डला सुघोसा घण्टा तेणेव उवागच्ष्ट, उवा- 
गच्छित्ता तं मेघोध-रसिय-गम्मोर-महुरयर-तद्‌' जोयण-परि- 
मण्डलं सुधोसं घण्टं तिपखुत्तो उल्लातेड 1 


तए णं तोते मेघोघ-~रक्ति-गम्नार-महुरयर-तदग्ए्‌ 
जोयण-परिमण्डलाए सुघोलाए घण्टाए तिश्चुत्तो उत्लालियाए 
समाणीएु सोहुम्मे कप्पे अण्णेहि एमूणेहि वत्तो्त-विमाणावातत- 
सयतरहरस्सहि अण्णा एगूणाडं वत्तं घण्टा-त्य-तहत्तादु 
जमगस्मनं कणकणारावं ङं पयत्ताङ्‌ं हुत्पा इति । 


तर्‌ णं तोहम्ने र्प्पे पास्राय-विमाण-णिस्युडागाडय- 


नइ-समुदठप-घष्टा-पडिसुय-सय-सहत्तत सुते आए पावि 


द्य इति 1 
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इसलिये मे भौ भगवान्‌ ती्यंकर कौ जन्म-महिमा 
करः इत प्रकार का विचार कररता है, विचार रर पदाति- 
सेना के अधिपति हरिणेगमेपौ नामकदेव दो वृनाता है, 
वुलाकर उत्ते इस प्रकार कटा-- 


“हे देवानुप्रिय । नुधर्मान्ना में जोमेष नमूह्‌कौ 
गर्जना सहश्च गम्भीर ओर मुमधुर्‌ ध्वनि करने वाती, एक 
योजन परिधि वाली सुन्दर स्वर वानी नुघोपा नामकषटा 
है, उसे तीन वार्‌ वजा-वजाकर उच्चम्वर में घोपणा ङ्स 
हृए तुम इस प्रकारं अनजा प्रसारित करो- 

"देवेन्द्र देवराज णक्र यह्‌ आन्नादेतेट परि दवन देव- 
राज अक्र जम्बद्टीप मे भगवान्‌ तीर्थकर करा जन्म महोत्सव 
कृरने जा रह है, इसलिये टे देवानुप्रियो ! तुम नभौ अपनी- 
अपनी समस्त ऋद्धि, कांति, वन, नमुदाय, सम्मान, विभूति, 
विभूषा (आडम्बर) नर्तको, नाटकं मे तज-धजकम्‌ अन्तःपुर 
ओर अलंकारो के साथ सव प्रकार के पुप्प. न्ध, माना 
अलंकायोतने विभरूपित होकर सवं दिव्य वरूटित कटक पेगुर 
जादि एवं वाद्यो कौ तुमूल ध्वनि कै सराय त्तव प्रकारकी 
बाधाओं पर ध्यान न देकर्--यावत्‌-अपने-जपने परिवार फ़ 
साथ, अपने-अपने यानविमानों, वाहनों पर आर्ट दोकर, 
क्षण मात्रका भौ विलम्ब न करके शक्र के सामने उपस्थित 
हो जाओ । 


उसके वाद उत प्रकार देवेन दैवराज वकर हारा आजापित- 
पदाति-अनीकाधिपति हुरिणंगमेषी देव दृष्ट-तृष्ट हत्य जसी 
देव की जज्ञा कटुकर, सविनय आनना वचनो मो स्मीक्ार 
करता दै, स्वीकार करके देवेन्ध देवराज 
विदा टोतार्द, वहां स॒ निर्न कार्‌ नां 
मेष नमूह्‌कौ गजना जनी गम्भीर जीर नुमनृर्‌ तापान्‌ 
वानी, एक योजन विस्तार वाना, नुपोपा नानकः षटा द, 
वहां आता, वहां जाकर वर्‌ मष नमह्‌ ठी गर्मेना नदन 
गम्नीर जीर सुमधुर आवाज वादी बृपोाषा पटा तीन 
पार वजाता ट्‌ 1 


गक कषाये 
सुधमा ननां 


तप मपनमृह्‌ फी यर्युना मदन नम्नार्‌ मषृरतर्‌ 


वादा नुर्ददा 
घंठाददरोतीन वार बनाने परग मोदर्म् क (एर स्म 
पत्ती ताय विमाना म एक तम (न्य 


पंटियां एद नाप टनट्तद्ट दन्न प्रयी, उनटना 3: 


स्न प्रार्‌ प्रानादा-पिनःन्या ठ वदद तस्यातप 
दनि साना संटारयता कलनया दग्र त <" 


दन्य व्ययप्त (चेदुत) जय्य 
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१. तए णं तसि सोहम्मकप्पवासीणं बहुणं वेमाणियाणं देवाण य॒ ४१. उस समय इस सौधर्मकत्प मे रहने वाले अनेकानेक वेभा- 


कि 


देवीण य एगन्त-रइ-पसत्तणिच्च-प्पमत्त-विसय-सुहु-मुच्छियाणं 
सृसर-घण्टारसिय-विउल-बोल-पुरिय-चवल-पडिवोहणे कए 
समएणं घोस्तण-कोऊहल-दिण्ण-कण्ण-एगग्ग-चित्त-उवरत्त- 
माणसाणं से पायत्ताणीयाहिवरई देवे तं्ति घण्टारवंत्ति 
णिसंतपडिसंतंसि समाणंत्ि तत्थ तत्य ताहि ताहि देते महया 
महया सह्‌ णं उग्घोसेनाणे उग्वोत्तेमणे एवं वयासौ-- 


"ह॒न्त ! सुणंतु भवंतो बहवे सोहम्सकप्पवासो वेमा 
णियदेवा देवी य सोहम्मकप्पवइणो, इणमो वयणं हिय- 
सृुहत्थं आगावड णं भो { सक्के तं चेव-जाव-अंत्तियं पाउन्भ- 
वह्‌ त्ति 1 


४२. तए णं ते देवा देवीओ य एयमट्‌ठं सोच्चा हट्‌ठतुद्‌ठ ~ जाव- 


हिययाअ प्पेगइया वन्दणवत्तियं, णमंसणवत्तिय एवं पुअणवत्तियं 
सक्कारवत्तियं, सम्माणवत्तिये, दंसणवत्तियं जिणभत्तिरागेणं । 
अप्पेगइया सक्कर्स वयणमणुवट्‌टमाणा, अप्पेगडइया अण्ण- 

मण्णमणुयत्तमाणा । अप्पेगइया तं जीयमेयं एवमाईइ त्ति कटृदु 

-जाव- पाउरभवंत्ि त्ति} 


४३. तए णंसे सके देविदे देवरायाते वेमाणिएु देवे देवीओ य 


अकालपरिहीणं चेव अंतियं पाउन्भवमाणे पासड पासडत्ता 
हट्ठे पालयं णामं आभिओगियं देवं सद्‌वेडई सदावित्ता एवं 
वयासी-- 

“'विप्पामेव भो देवाणुप्पिया { अणेग-खम्म-सय- 
सण्णिविद्ठं लीलद्धिय-सालभंजियाकलियं ईहामिय-उतभ- 
तुरग-णर-मगर-विहग-वालग-किण्णर-रुर-तरभ-चमर-कु जर- 
वणलप-पउमलय-मत्तिचित्तं दंुग्गय-वइर-वेडया-परिगयाभि- 
रामं विज्जाहर-जमल-जुयल-जंत-जुत्त-पि व॒ अच्ची-सहस्त 
मालिणीयं रवग-तहस्सकलियं भिस्तमाणं भिन्भिस्तमाणं चक्वु- 
ल्लोयणनेसं सुहफासं सस्सिरीयर्वं घण्टावलि-चलिथ-महुर- 
मणहर-तर सुहं कन्तं दरिसणिज्जं गिडणोविय-मित्तिमिसित- 
मणि-रयण-घंटिया-जाल-परिकिवत्तं जोयण-सहस्स-वित्यिण्णं 
कंच-जोयण-सयमुष्विद्धं सिग्घं तुरियं जइणणिव्वाहिदिव्वं 
-जाणविमाणं विन्बाहि विउव्वित्ता एयमाणत्तियं पच्चप्पि- 


"पाहि 1 
-जंवु° वे० ५, सुऽ ११५। 
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निके देव-देवियों को, जो किं केवल विपय सुख मे आसक्त 
ओर नित्य प्रमत्त एवं मूच्छित रहते थे, इन षंटाओं की 
सुमधुर टनटनाहटो से उत्पन्ने कोलाहल द्वारा यकायक जगाया 
गया, तव उन्दने घोषणा सुनने की ओर अपने चित्त को 
एकाग्र किया, उनके एकाग्रचित्त होने अर घंटिकाओं की 
ध्वनि शान्त होने प्रर पदाति-अनीकाधिपत्ति देव ने धीर 
गम्भीर स्वरमें घोषणा करते हुए इतस प्रकार कहा-- 

'हे सौधममकल्पवासी वैमानिक देव-देवियो ! अप्प 
सौधरम॑कल्प के अधिपति कौ यहं हितकर एवं सुवकर आन्ञा 
सुनो-यावत्‌--आप सव शीघ्रही शक्रं के सामने उपस्ति 
हो जाये । 


तदनन्तर इस घोषणा को सुनकर वे देव-देवियाँ हृदय में हृष्ट- 
तुष्ट प्रसन्न हृदय हो गईं ओर उनमें से अनेकं (कुछ-एक) 
वन्दना केरने के अभिप्राये, अनेक नमस्कार करते कै 
अभिप्राय से, अनेक पूजा सत्कार करने के अभिप्राय से, अनेक 
सम्मान करने के अभिप्राय से, अनेक देखने के अभिप्राय से, 
जिनभक्ति के अनुराग से, अनेक शक्र की आज्ञा पालन करने 
के अभिप्रायसे, अनेक परस्पर एक-दूसरे की देखा-देखी के 
अभिघ्रायसे, अनेक यह हमारा परम्परागत आचार है, 
इत्यादि के अभिप्राय से शक्र के समन्त उपस्थित हो गये । 


- देवेन्द्र देवराज शक्र क्षण मात्रका भी विलम्ब न करके अपने 


आप समक्ष हाजर हुए देव~देवियों को देखता दै, देखकर 
हपित होकर पालक नामके आभियोगिक देव को बुलाता 
है, बुलाकर इस प्रकार कटता दै-है देवानूप्रिय ! 
तुम शीघ्रही एक स॑क्ड़ों खंभों से युक्त, जिन पर लीला 
करती हुई पूतलियां वनी हों, ईहामृग, वृपभ, घोडे, मनृप्य, 
मगर, पक्षी, व्याल (सपं), किन्नर, रूर (मृग विशेप); 
सरभ (अष्टापद) चमर, कुजर, वनलता, पद्मलता आदि 
के चित्रोकी रचनाहो, प्रत्येक वभे की वकी वेदिका हो, 
जिस पर विद्याधर युगलो की एेसी पुतलियां हो, जो यन्त्रो 
से जुड़ी हरईद-सी दिती हौं, जो सहृल्लरपिमि सूयं कौ तरह 
चमचमाह्ट करने वाला, जो हजारों कूपको वला दा, 
जो अतिश्नय देदीप्यमान दह, जौ शंखो को सुहावन। जीर 
आकपित करने वाला हो, जिसका स्पर्शं सुददटो, णोभा 
सम्पन्न हो, जिसकी घंटावलि कै स्वर मधुर धीर मनोहुर 
हो, जो गुभ-कान्त-दर्शनौय नियमोपेत हो, जिसके चार्यो 
तरफ चमचमति मणिरतनां ते जड़ी हुई वंदियों कौ माला 
गुधीहूर्दहो, जो एक इजार योजन लम्बा शीर पचि तौ 


~ टा 
+: 
योजन ऊँचा हो, शीघ्र त्वरित गति वाला दहो, एतत दिव्ययानः 
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४४. तए णं से पालयदेते सक्केणं देविदेणं देवरण्णा एवं वृत्ते 
स्माणे दुर -नाव- वेउव्वियसमुग्घाएणं समोहणित्ता तहैव 
फरेड त्ति । 

४५. तस्स णं दिव्वस्स जाणतिमाणस्त तिदिसि तम तिसोवाण- 
पडिरूवगा वण्णओ, 


४६. तेति णं पडटिरूवगाणं पुरओ पत्तेयं पक्तेयं तोरणा वण्णो 
~जाव~पडिरूवा ॥ 


४७. तस्त णं जाणविमाणस्त अंतो बहुसमरमणिन्जे भ्रुमिभागे । से 
जह्‌! णानए अ्गलग-पुक्खरे इ वा ~ नाव- दीविय-चम्मे इ 
या अणेग-संकू-कोलग-सहस्त-वियए आवड-पच्चावड-सेटि- 
पत्नेदि-सुत्िय-सोवत्यिय-बद्धमाण-पूतमाणव-मच्छंडग-मगर- 
टग-जार-मार-फल्लावलि-पउमपत्त-सागरतरं ग-वसंतलय-पउ- 
मलय-नत्तिचित्तेहि सच्छाएहि सप्पभेहि समरोइएहि 
सञज्जोर्णह्‌ णाणावहि-पंचवण्णेहि मणीहि उवसोभिए 
उवसीनिए 1 


८. तैक्ि ण मणोणः 
जदा रायपत्तेणडइज्जे ) 

४६. तत्स णं भूमिनागस्स बहुमज्ञदेसभाए पेच्छाघरमण्डवे 
जपेगखम्मसयत्तण्णिविट्‌ठे, वण्णओ -जाव- पटिरूवे 


वेण्णं गन्धे फाषे य माणियव्वे। 


५०. तस्स उतल्तोए्‌ पउमलय-नत्तिचित्ते -जाव- सव्व-तवणिज्ज- 
मए -जाव- परस्वे) 


१. तस्स मण्डवस्त.बहुसमरमणिज्जस्स भूमिनागत्त बहुमज्सदेत 
नयंति महं एना मणथिपेदिया उद्र जोयणाइं आयाम- 
पिस्सम्मेषं, चत्तारि जोपणाङ बाहुत्तेण, चव्वनणिमई्‌ दण्णञो । 


५२. तए उरि महं एने सहसे उष्य 1 





६. 





विमान का विकुवेणा शक्तिम निर्माण करके जना पूति होन 
को मुञ्चे सूचना दो । 

४४. तदनन्तर देवेन्द्र देवराज शक्र कौ अनाको नुनकर वर्‌ पाल 
देव हपित, तुष्ट आदि होकर वत्र नमृदूघात कनके वंत 
यान का निर्माण करता) 

४५. उस दिव्य यान विमान की तोन दिया मे तान सोपान 
प्रतिरूपकं का वर्णेन समज्ञ तेना चाहिष्‌ । 

४९. उन तीन सोपान प्रतिरूपक मंसे प्रत्येक ढे 
द्वारो का--यावत्‌--प्रतिरूप पद तक 
चाहिए । 


यमनं तारय. 
का वणन फरना 


४७. उस यान विमान कै अन्दर का भूमिप्रदेन वहूत ममतन, 
रमणीयथा। वह्‌ मृदग के अथवा दोलक के मुद माग जना 
यावत्‌-चीते को घाल (चमडा) जना था, उतसफेतलमे 
द्जासोँ शङ ओर कौलियां जड़ गटथी आर्‌ उनमें नुषटृता 


मे जडे हुए (खचित्त) रंग-विरगे विविध प्रकार के मयि- 
माणिकोंमेंसे कितने ही चावरते-्रत्याव्तं वाते (चद्व उनार 


के) श्रेणी प्रश्रेणी वान्ते, सुरे स्वरितिक शराव-तंपुट, मगन- 
पाठक, मछली के अंडे ओर मगर के अदे जनेय, फितनों 
में पुप्पवेल, कमलवेल, नागरतरंग, वतन्ततता जोर प्र्यनता 
आदि जने वहूत से दुसरे, सुन्दर चित्र ंपिन क्ियिगम दा, 
जैसे दिखते ये, इन प्रकार उत्त भ्र-मागमे ज्र दुद्‌ चमयमा- 
हट वातौ उक्कृष्ट प्रभावणाली मियो मेवद सोनितिहा 
रहा धा । 

४८. उन मणियों के वणं, गन्ध गौर्‌ ससं फा वर्मन दषट्ना 
चाहिए ! जंत्ता राजप्रश्नीयनूत्रमंङ्डा 2 । 

८९. उन भूमि भागे मध्व मानम (योचोवोच) नन्द न्नम्न्य 
ने युक्त प्राग मण्डप वा--यावत्‌--रति्प कद नक उल 
वर्णन पूर्ववत्‌ यहां भौ उरला चाप्‌ । 

५०. उन प्रे्ायृहू मंडपमे वाध गये चदय नें पद्मनना जादि 
चित्र वने हुए प~-पावत्‌-तरी तरदु म चमनचमात ९7 
मोनरीतारों मेनुषा हला पा--यपायन्‌ --परतस्य जन्यः 
सुन्दर था 1 

५१. उन मंडप क नव्यम समतन रोर रमम्यय दमि पदर 
पोपेदाच एक उठ सोतन वम्या-वोदा जर चार उत 

(मोदा) सरवात्यिना निमय ननियादत् च 1 


वर्मन पदन विग वयन द दुनार इन्‌ न 


ञ्चा 


{तनन पा, 


८२. उन दर छक बिमा 
कण्वेन वयह; 


२० 
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५३. 


तस्सुर्वार महं एगे विजयद्रुसे सव्वरयणामए्‌ वण्णञ । 


१४. तस्स मज्छदेसभाए एमे वडइरामए अंकुसे । एत्थ णं महं एमे 


कुम्भिक्के मृत्तादामे, से णं अण्णहिं तददधुच्चत्त-प्पमाण- 
मिरतेहि चर्जहि अद्धकरम्भिवकेहि भत्तादारमोहि सव्वओ समन्ता 
संपरिक्लित्ते 1 


ते णं दामा तवगिज्ज-लंबसतमा सुवण्ण-पयरग-मण्डिया 
णाणा-मणि-रयण-विविह-हारद्हार-उवसोभिया समुदयां ईसि 
अण्ण-मण्णमसंपत्ता पुत्वाइर्टाहि वाराहि मन्दं मन्दं एडइज्जमाणा 
एदज्जमाणा-जाव-निव्वुडकरेणं सहेणं ते पए आपरेमाणा 
आपुरेमाणा -जाव- अर्व अरईव उवसोभेमाणा उवसोभेमाणा 
चिट्ठंति त्ति । 


५५. तस्स णं सीहासणस्स अवरुत्तरेण उत्तरेण उत्तरपुरत्थिमेण' 


५६. तए णः ते सके -जाव- ठट 


[क 


एत्थ ण सक्कस्स देविदस्स देवरण्णो चउरासीए सामाणिय- 
साहस्सीण चउरासीड-भटासणसाहस्सीओ पुरत्यिमेण' अद्‌ठणहं 
अग्गमहिसीण' । 


एवं दाह्णवुरत्थिमेण' अन्भिंतरपरिताएं दुवालपण्हु 
देवसाहस्सीण दाहिणेण' मन्ज्िमाए चउदसण् देवसाहस्तौ्, 
दाहिणपच्चत्यिमेणः वाहिरपरिसाए सोलसण्टुं देवसाहस्सीण' 
पच्चत्यिमेण' सत्तण्टं अणियाहिवईण' ति । 


तए णः तस्त सोहासणस्स चउर्िसि चउण्हं चउरासीण 


आयरक्खदेवसाहस्सौण । 

एवमाई विमासियव्वं सुरियामगमेणः-जाव-पच्चप्पि- 
न्ति त्ति । 
--जंवु° व ५, सु° ११६1 
हियए दिव्वं जिणेदाजिगमण- 
जुम्गं सव्वालंकार-विभुसिपं उत्तरवेउन्वियं ख्यं विउन्वद्, 
विउच्वित्ता अद्रुह अग्ममहित्ती तपरिवाराहि णट्ूणीएणः 
मन्धन्वाणीएण य सदधि तं विमाण अण्‌ ध्पवाहिणोकरेमाणे 
अण्‌ प्पपाहिणीकरेनाण पुथ्ित्तरेणः तित्नोवागंण दुरूट्डः 
दुरूहित्ता-नाव-सौहास्भ ति पुरत्यानिमृहू तप्णि्तण्णं त्ति । 


५३. उसके उपर रत्नजटित एक विजयदरष्य का वर्णन भी यहं 


कर लेना चाहिये । 


५४. उसके वीचोवीच वच्मणि से निमित अंकुश था । उसे घडे 


५५. 


५ 


„८६६ 


जितने बड़े मोतियों की एक वड़ी माला लटकती थी, उसके 
आसपास चारो तरफ ओर ऊँचाई में उससे आधी एवं 
अधंकुम्भ प्रमाणवाली चार मोतियों की मालायै लटक 
रही थीं। 

ये मालाय सुवणं निर्मित गद जैसे अभरण विशेपोसे 
युक्त थीं, सुवे के परतरो ते मंडित थी, विविध मणिरलौं 
के अनेकदहारों भौर अधेंहारों से उपशोभित एवं समुदय- 
वाली थी (सुन्दर रीति से घड़ी गई थीं) भौर एक दूसरे 
से वहूत पास-पास नहीं थी, एक दूसरे से थोड़ी-थोडी दुर 
थी, पुरवाई हवा से मन्द-मन्द हिन रही थी--यावत्‌-- 
इनके आपस मे टकरनि से उत्पन्न होनें वाली ध्वनि कानों 
को वड़ी प्रिय-सुहावनी लगती थी--यावत्‌--इस प्रकार 
शोभायमान दहो रही थीं। 


उस सिंहासन के वायन्यकोण मेँ (पर्चिमोत्तर दिशा मे) 
उत्तर म ओर उत्तर पूवं दिशामें (ईशानकोण) मं देवेद्ध 
देवराज शक्र के चौरासी हजार सामानिक देवोंके चौरासी 
हजार भद्रासन, पूर्वदिशा में आठ पटरानियों के भद्रा 
सन ये। 


इसी प्रकार दक्षिण पूर्वे दिशा में आभ्यन्तर परिषदा 
के वारहं हजार देवों के, दक्षिण दिशा में मध्यम परिपदाके 
चौदह हजार देवों के, दक्षिण पश्चिमं दिशा (नंऋत्यकाण) 
मे वाह्य परिपदाके सोलह द्जार देवौ के ओर्‌ परशचिममें 
सात सेन।पतियों के भद्रातन य । 

उसके अतिरिक्त उस सहासन की चारो द्ि्ाभो में 
चौरासी-वारासी हजार आत्म-रक्षक देवो के भद्रासन थ । 

दूत्यादिष्प से वहु सव वर्णन सूर्वांभदेव के भागमन 
प्रमाण फे पाठानूसार शरत्यरपयन्ति' क्रिया पद तक करन्ना 
चाहिए । 


, तदन्तर वह्‌ शक्र हृष्ट-तुप्ट इत्यादि दूकर जिनेन्द्र भवात 


के सम्मुख जानिके योग्य सवं अलंकारो पे विश्ुषित दिव्य 
उत्तर वक्रय र्पकी पिकरु्व॑णा करता, विदरवर्णा की 
अपनी आठ सपरिवार पटरानितरों के पाथ सतक वृन्दं भीर 
गंरववृन्द के ताय उस व्रिमान कौ व्रदद्मिणा करत-करत पर्य 
दिनाक तीन सोपाना मे दीकर उत्तमे चरता, चदृकर-- 
धावन्‌ --ूवं द्विगा की ओर मृध् रह सिदातिन प्रद्‌ 


खाट! 
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५७. एवं चेव सामाणिया वि उत्तरेण तितोवणेणं दुरूहंति 
दुरूहित्ता पत्तेयं पत्तेयं पुव्वण्णत्थेु मह्‌सण सु णिप्तौयंति । 


अवेस्ता य देवा देवीओ प दा्हिणित्तेणं तिसोवाणेण' 
दुरूहंति इरूहित्ता तहैव -जाव- णिसीयंति । 


५८. तए णं तस्स सककसस्स तंसि दुरूढत्स इमे अट्र्रुमंगलगा पुरो 
अहाण्‌ पुन्बौए संपद्भिया । 

५६. तयण तरं च ण पुण्णकलसभिगारं दिव्वा य छत्तपडागा 
सचामरा य दंस्ण-रइय-आलोय-दरिसणिज्जा वाउद्ूय- 
विजयवेजयन्ती य समुसिया गगणतलमण्‌ लिहति पुरो 
अहाणुपुन्बौए संपट्टिया 1 


६०. तयणन्तरं च ण छर्तािगारं । 


६१. तयणतरं च ण वडइरामयवद्र-लद्‌ठ-संठिय-पुक्तिलिटर-परिषट्ू- 
पट्र-मुपदद्भिए विसिदट्‌ठ अणे गवरपंचवण्णकुडभी-सहस्त- 
परिमण्डियाभिरामे वाउद्ुय-विजय-वेजयन्तो-पडागा- 
छत्तादच्छत्त-कलिए तु गे गयण-तलमण्‌ लिहंत-तिहरे जोयण- 
सहस्समूत्निए महदमहालए महिदज्छए पुरओ अहाणुपुव्वोए 
संपटिष्ए सि) 


६२. तयणन्तरं च णः सरूव-णेवत्य-परियच्छिय-सुसज्जा 
सव्वालंकारविभूसिया पंच अणिया पंच अणियाहिवदणो 
-जाव- सपरिन्या । 

६३. तयणन्तरं च ण बहवे आभिओगिया देवा य देवज य एहि 
सएहि सर्वेहि -जाव- गिओगेहि सवकं देविदं दवरायं पुरजो 
य मगो य पासरओ अ अहाण्‌ पुत्वौए संपटिठ्ए्‌ ति 1 

तपणन्तरं च णः वहूवे सोहुम्मकप्पवसो देवाय 
देवी य स्व्विद्दीए-जाव-दुरूढा समाणा मग्नो य -जाव- 


संपटिख्या । 
रष्तए्‌ णः ते सरके तेणः पचाणिपपरिस्सित्तणः जाव- 
महिदञ्श्षएण' पुरओ परूदिदिज्जमागेणः चडउरातोए्‌ 


सानाणिय-जाद-परिवुड 1 ्व्विड्टीए-जाव-रदेण सहुम्मस्न 
रुप्पस्त मञ्ं मज्सेण तं रिव्वं देविद्दि-जाक-उपदंमेमापे 
उर्टतनानं जेपोय स्ोहम्मस्स रप्पस्त उत्तरित्त पनज्जाप 

गे तेणे व उवागच्छई्‌, उवागच्छित्ता जोदपनयताहत्िर्णह 





५७. इक्षी प्रकार सामानिक दव 
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भी उत्तर दिनाद्‌ नन जवान 
प्र होकर चट भर चकर प्रत्य उत प्रक्र पटु 
गये अपने-जपने भद्राततनो पर वस्ते ट । 

देवियां भौ दक्षि दिनानां नोन 
र्‌ चटृकर 


अवशिष्ट देव जीर 


सपना टक्रर चदृतादह्‌ 
तठ गड्‌ । 


पूववत्‌ - यार्‌ - 


५८. इसके वाद णक्र के उत्त विमान पर नदुने री जरला नदत 
द्रव्य यथाक्तमतत जामे चत्तने तने । 


५६. तत्पश्चात पूर्वेकलर, नु गारक (तारी), चामर म्नि {ध्व 
छत्र पताक्रा यर फहुराहट कै करण दनेनीय एषं परिम 
दर्शना, अपनी ऊंचाईुस आक्रायको दूने पालौ जौम्‌ वाः 
से लह्राती हू विजय वंजयन्ती पताका (ध्वना) अनेकम्‌ म 
आगे चलने लगी । 


९०. तदनन्तर छत्र जीर शारी भी । 


९१. उत्तके पर्चात्‌ अनुपम ने प्रत्नमेयना त्जानाप न्‌. ग 
सुत्वित, सुग्लिष्ट परिमाजित, रमपीय, सप्रति 
हज पचरी छोटीन-टोरी ध्वनाओं ने नवाया तप्र 
नयनाभिराम, दैवा न लरनटाती विज्य बंनन्नी वादा 


को स्पर्शं करे दतना जका, टम 
ध्वज अमे सतन तमा। 


मपन बध परा 


वि्‌ ॥ 


1 न्न १: 
नेन दाप 


२. उसके पद्ध अन्म स अपन 
सुत्तग्जित जौर तव अलद्नरा 
मेनापति जामि चतन तने) 


२३. तत्पस्यात्‌ जनृत्म न जने -आगनिपािङ र पैन दतरा 
यपने-जपन स्पा-ववत-नियना न रन्न रवन्तर तन द 
अनि नार्‌ बद्ध नारू-पड्‌ न अनन्‌ । 

टम याद नद नमेरत्रान्य < लै स 


पनी अपना न स्मृद्धि-रनय ताद उ नव 


् < न व रन र) अन 
२८. तटरर्चःत्‌ यन रपरः (खि वार ड कता च + 7 ~ 
य = य प्ल  =-44-ग ॐ र 
पापन्‌ -- सिनत नवय २४3 १ ध 
च क < ~क ~ कसं पु >+ शक्‌ तः भै च 
चरः --रःन नामः रदत दन" 4 
५५८ ~~ ५ 1 = 
वनद दः दव चर्य ण नः + चर. 
+~ ~र ~ 5 > न+ ८ 
नदर रना <न --२ ८१ 5 ~: 43८: ५ 1 
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४. 
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विग्बहेहि ओवयमाणे जोवयमाणे ताए उपिक्ट्बए्‌ -जाव- 
देवगईए वीर्ईैवयमाणं वीर्ईवयमणि तिरियमसंखिज्जाण' दीव- 
समुहाणं मजं मज्छेणं जेणेव णंदौसरवरे दीवे जेणेव दाहिण- 
पुरत्थिमिल्ते रइकरग-पव्तए तेणेव उवागच्छड, उवागच्छित्ता 
एवं जा चेवं सुरियाभस्त॒वक्तव्वया । णवरं सक्काह्गारो 
वत्तत्यो इति, -जाव- तं दिव्वं देविडिढं -जाव- दिन्वं जाण 
विमाणं पडिताहरमाणे पडिसाहरमाणे -जाव- जेणेव भगव 
तित्थयरस्स जम्भण-णगरे जेणोव भगवञ तित्ययरस्स 
लम्मण-भवणे तेणेव उवागच्छई, उवागच्छित्ता भगवओ 
तित्ययरस्स जम्मण-भवणं तेणं दिव्वेणं जाणविमाणेण 
तिक्खृत्तो आयाहिण' ¶याहिण' करेइ, करित्ता भगवओं 
तित्थयरस्स जम्मण-भवणस्स उत्तर-पुरत्थिमे दिसीभागे 
चउरगुलमसंपत्तं धरणियले तं दिन्वं जाणविमाण ठवेड 
ठवित्ता अटृर्टह अग्गमहिरसीहि रोहि अणी्णाहि गन्धव्वाणीएण 
य णद्टाणीएण य सदधि ताओ दिन्वाओ जाणविमाणाओ 
युरत्थिमितल्लेणः तिसोवाणपडिरूवएणः पच्चोरहंई । 

तए ण सक्कस्स रविदस्स देवरण्णो चउरासीईसाम- 
गियत्ताहस्सी दिव्वाओ जाणविमाणाओ उत्तरिल्लेण 
त्तिसोवाणपडिरूवएण' पच्चोरहंति, 


अवसेसा देवा य .देवोभो य ताओ दिव्वाओ जाण- 
विमाणाओ दाहिणिस्तेणः ` तिततोवाणपंडिरूबएणः पच्चोरुहंति 
त्ति। 


६५. तए ण से सक्के देविन्दे देवराया चउरासीए सामाणिय- 


| 


ध । , + 
ट 6 | 1 ॥ } 


साहस्सिएहि-जाव-सद्धि संपरिव्‌डे सब्विड्ढीए-जाव-दुन्दुहि- 
णि्योस्णाइर-रवेण' जेणेव भगवं तित्थयरे तित्थयरमाया य 
तेणव उवागच्छइ उवागच्छित्ता आलोए्‌ चेव पणामं करेइ, 
करित्ता भगवं त्तित्थयरं सित्थयरमायरं च तिक््‌न्तो 
आयाहिणपयाहिण' करयल -जाच- एवं बयासी- 


""णमोऽत्थ्‌ ते रयणकुच्छ्धारिए एवं जहा दिसा- 
कुमारी -जाव- धण्णासि पुण्णासि तं कयत्थाऽसि, 


“अष्णं देवाण्‌ प्पिए ! सक्के णामं देविदे देवराया 
भयवओ तित्ययरस्स जम्मणमहिमं करिस्साभि, तं ण 


तुम्भाहि ण भाडयच्वं'“- 


१ 


न 


+~ 


4 


वहां आता है, वहं आकर एक लाख योजन प्रमाण उरग 
को भरता-भरता अपनी उत्कृष्ट देवगति से गमन करते हृए 
तियंगूलौक सम्बन्धी असंख्यात द्वीपसमुद्रा के वीचोवीचसे 
होता हुभा जहाँ पर नन्दीश्वर द्वीप था, जहां उसके आग्नेयकोण 
में रतिकरः (रुचक) पर्वत था, वहां आता है, वहां आकर 
इसके वाद सूर्यामदेव के आगमन के वर्णनानुत्रार कहना 
चाहिये, लेक्रिन इतनी विशेषता है कि सूर्याभदेव के स्थान 
पर शक्र का नाम जोड़कर कथन करना चाहिय ओर दिव्य- 
देव ऋद्धि --यावत--दिव्ययान विमान का प्रतिसंह॒रण- 
संकोचन करके--यावत्‌--जहां भगवान तीर्थकर का जन्म 

नगर दै, जहाँ तीर्थकर भगवान का जन्म भवन दै, वहां आता 

ठ, वरहा आकर उस्न दिव्ययान विमान द्वारा भगवान तीथकर 

के जन्म भवन की तीन वार प्रदक्षिणा कौ, प्रदक्षिणा करके 

भगवान तीर्थकर के जन्म भवन ॐ उत्तर पूर्वं दिगूभाग 

(ईशानकोण) मे जमीन से चार अंगुल उपर अधर उस 

दिव्य यान विमान को खड़ा करतातैः खडा करके आठ 

पटरानियो, दी तेनाओं ओर नतंकवृन्द एवं गन्धवंवृन्द के 

साथ उस दिव्य यान विमान मेँ से पूर्वं दिशावर्ती तीन 

सोपानं से दोकर नीचे उतरता है । तत्पश्चात्‌ देवेन देवराज 

शक्र के चौरासी हजार सामानिक देव ॒दिन्ययान विमान के 

उत्तर दिशावर्ती तीन सोपानं से होकर नीचे उतरते ह । 


शेष रहे हुए देवे ओर देवियां उस दिव्ययान विमान के 
दक्षिण दिशावर्ती तीन सोपानों से नीचे उतरे । 


६५. ऽसके बादे देवेन देवराज शक्र चौरासी हजार सामा निक 


देवों आदि से संपरिवृत एवं सरवेच्द्धि आदि से सज-धजकर-- 

यावत्‌--दुन्दुभि की घोष ध्वनिपूवेक, सहां भगवान तीर्थकर 

ओर तीर्थकर की माताथी वहां आता दहै, प्रणामः करके 
भगवान तीर्थकर ओर तीर्थकर की माता को तीन बार 

प्रदक्षिणा करता है, प्रदक्षिणा करके अंजलि आदि रचकर 

इस प्रकार कहता है -- 


"हे रत्तकुक्षिधारिणी ! तुम्हँ मेरा नमस्कार है आदि 
पहले जैसा दिक्कूमारियों के प्रस्य में व्णंन किया गया, 
वैसा ही यहां भी कहना चाहिए--यावत्‌--आप धन्य है, 
पुण्यशालिनी है, इतां हैः । । 

"हे देवानुप्रिये { मै शक्र नामक देवेन्द्र देवराज तीर्थकर - 
भगवान का जन्म महोत्सव करूणा इसलिए आप भयभीत 
नदहो'। । 


-.धम्मकदाणुभोगे--उस्तद्‌चरियं : मूत्र ६२-६९ 
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ति कटृयु ओसो्वणि दलयडइ, दलयित्ता॒तित्ययर- 
पटिरू्वगं चिउव्वड, विडव्वित्ता तित्ययरमाउयाए पासे ववेद, 
ठवित्ता पंच सकफे विडव्वड्‌ । 


धिरव्वित्ता एने सवके भगवं तित्ययरं करयलप्तपुडेणः 
गिण्हड । एगे सके पिद्‌ठञो आयवत्तं धरे । दुवे स्का 
उभ पासि चामरवेवं करन्ति । एगे सक्र पुर वज्जवाणी 
पकड्ढइ स्ति । 

६६. तए ण' से फ़ देविन्दे देवराया अर्णेहि वहूहि भवणवइ- 
वाणमन्तर-जोडस-वेमाणिर्एहि रवर्वाहि देवीहि य सदधि 
संपररिवृडे सच्विड्ढीए-जाव -णाइएण' ताए उविकदट्‌ ठाए-नाव- 
वीर््वयमाणे वीरई्वयमाणे जेणेव मन्दरे पव्दए जेणेव 
पंडगवणे जेणोव अनिततेयत्िला जेणेव अनितेयसीहातणे 
तेण व उवागच्छइ, उवागच्छित्ता सोहात्तणवरगए्‌ पुरत्याभिमृहे 
सण्णिसण्णे {त्त ॥ 

-जंवु० व० ५, सु० ११७। 
इसाणाईइ-दंद-कय-जम्म-महिमा- 

` ९७ तेण कालेणः तेण तमएणः ईक्ताणे देविन्दे देवराय सूल- 
पाणी वस्तनवाहुणे सुरिन्दे उत्त रडढलोगाहिवई अदट्‌टावोत- 
विमाणावास्त-सयसहस्साहिव्ई अरयंवरवत्यधरे एवं जहा 
सष । 

इमं णाणत्तं-नहाघोसा घण्टा लहुपरकक्मो पायत्ताणि- 
याहिवई, पुप्फओ विमाणकारी, दविखण निज्जाणमग्ये, 
उत्तरपुरत्यिनित्लो रइकरगपव्व मन्दरे तमोत्तरिजो -जाव- 
पञ्जुवासड्‌ त्ति । 


६८. एपं अवत्तिट्‌ठा पि इंदा नाणियव्वा -जाव- अच्चृभो त्ति। 
इमं णाणत्तं ~ गाहा-- 
चउरासोडइ अतसीई, वावत्तरि, सत्तरी य सदट्टोय। 
पण्णा चतत्तालोत्ता, तोसा वोता दत्त सट्स्सा ॥ १ ॥ 


९६. एए सानाणिपायं :--गाहा-- 
यक्ताघद्टारोत्ता, वारस्तद्ट खञ्रो 


रण्या चत्तालो्ता, स्च स्नहुत्सा सटस्सारे ॥ १ ॥1 


कि निनि नि पि नि व द्ककय 


एता कदूकर्‌ जवत्वापना विचा द्रा 


करके उतने माताक्रो मायानयो निद्रां नुता दि, ना 


स लत 6 
दोनों वानु मं खड हकर चामर शोन्ते ^ एद 
हाथ मं व्दंड लकर आन उनि चलता । 

६९. इसके परचात्‌ वह्‌ देवेन्द्र देवराजं यक्त जन्य अनक मनत. 
वाणव्यतर ज्यातिष्म ओर वनानि देव-विपा द माय 
सवं ऋृद्धि--वावन्‌--दृन्दरभिनाद कै नाय सतनी त्कष्य 


देवगति स-पावत-गमन 
(मेरूपवत) हं जहा पटक वन ठ, उदा तन्वि यिना" रौर 
उस ्िला पर उटां अलिः निननन 
आकार पूवं दिता कौ जर्‌ मग 
वंठ्ता ट 

ईशाने 


रता दर्ता नर 


तर त ना. + 


जा 


तान नामक नरन ना उत्तर ताद्राद्धं प सव. 
रुत ताद विमाना दा स्वाना 
तिमत यक्स्म दन्ता र र्मा 

यहां न वणन रन्यत्र; इना 1 

ह ङि महू नान चेटा," 


मनापत्ि दर्‌ 


वयन म -जन 


पत्यः ननद [वनात्‌ ज + (करन 


माम दनिव ददाम + उसर्दूर {द म [मन 
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स प्न तरयः अः: 1 
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, तेषं क्यतेगं तेषं समए 


आणय-पाणपकप्पे चत्तारि स्तयाऽऽरणच्चुए त्तिण्णि । 


एए विमाणाणः इमे जाणविमाणकारी देवा, तंजहा - 
गाहा-- 

पालय, पुप्फे, य॒ सोमणसे, सिरिवच्छे य, णंदियावत्ते । 
कामगमेपीडगमे, मगोरमे, विमल, सव्वओभह ।\ १ ॥ 


सोहम्मगाणं सणंकुमारगाणं वंभलोयगाणं महासुक्कयाणं पाणय- 
गाणं इदाणं सुघोसा घण्टा, हरिणेगमेसी पायत्ताणीयाहिवई, 
उत्रिल्ला णिज्जाणभ्रुमि, दाहिणपुरत्थिमित्ले रइकरग-पव्वए 1 


ईसाणगाणं मर्हिद-लतग-सहस्तार-अच्चुथगाणः य इदाणं 
महाघोसा घण्टा, लहुषरक्कमो पायत्ताणीयाहिवई, दविखणिल्ले 
णिज्जाणनम्ने, उत्तरपुरतिथिमित्ते रइकरगपन्वए । 


सेसं तं चेव परिसा णं जहा जीवाभिगमे जायरक्ला 
सामाणियचउम्गुणा, सर्व्वत जाणविमाणः सव्वेसि जोयण- 
सथसहस्सवित्थिण्णा उच्चत्तेणं सविमाणप्पमाणा, महिदञ्कया 
सर्व्वा जोयणसाहस्सिया, सवकवज्जा मन्दरे समोयरति- 
जाव-पज्जुवासंति £? । 


--जंवु° व° ५, सु° ११८। 
असुरिद-चमर-कय-जम्म-महिमा-- 
तेणं कालेणं तेणं समएणं चमरे असुरिन्दे असुरराया चमरचंचाए 
सायहाणोए, सभाए सृहम्माए चमरंसि सीहासणंि चउ- 
सदटीए स्रामाणियसाहस्सीरहिः तायत्तीसाए्‌ तायतीर्मेहिः 
चर्खाहि लोगपालेहि, पर्चाहिं अग्गमहिर्ता सपरिवार 
तिहि परिसर, स्ता णिए, सर्ताहि अणियाहिवर्डा 
चर्जहि चउसट्‌र्नो प्यरमउदेव-साटस्तहि, अण्णेहि य जहा 
सदम 1 

णयर-दमं णाणत्तं-दुमो पायत्तागीयादिवरई, ओघस्तरा 

घण्टा, विमाणं पण्णात्ं जोयणतहस्तादं, म हिन्दज्सञा पचजाय- 
णत्तयाडु विनापक्नारी आल्िओनिमो देवो, आवतिद्‌ठं चं 
येव-जाव-नन्दरे सनोप्तरद परज्ञया पर्त । 

--जवु° वञ ५, सु° ११६९) 


आसुररिदवली-आद-कय-जन्न-म हिमा- 
न्दे असुरदाया एवेनैव 


धुरः सटडा त्यम अ. 
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७०. आनत-प्राणत कल्पो में चार सौ ओर आरण-अच्युत कल्पं 
मे तीन सौ विमान है । 

७१. यान विमान के निर्माणकर्ता देव क्रमणः इस प्रकार है-- 
गाथा-- 
१ पालक २ पुष्पक ३ सौमनस ४ श्रीवत्स ५ नन्दावते. 
६ कामगम ७ प्रीतिगम ८ मनोरम € विमल १० सवेतोभद्र 


७२. सौधम, सनत्कुमार, ब्रह्मलोक, महाशक्र ओरं प्राणत के इन्द्रो 
कोषघटाका नाम सुघोपा, पदातिसेना के अधिपतिका 
नाम हरिणेगमेषी, बाहर निकलने का मागें उत्तरदिशामें 
जौर रतिकर पर्वत दक्षिण पूवंदिशा (आग्नेयकोण) मे है । 


७३. ईशान, महेन्द्र, लान्तक, सहार ओौर अच्युत इन्दो की 
घंटा कानाम महाघोषा, पदाति-अनीकाधिपति का ताम 
लधु पराक्रम, वाहूर निकलने का मागं दक्षिण दिशामें ओर 
रतिकर पवंत उत्तर पूवं दिशा (ईशानकोण) में हैं । 

इनके अतिरिक्त परिपदाओं मे आत्मरक्षक देवोंकी 
संख्या उनके सामानिक देवों कौ संख्या से चार गुणी 
समज्ञनी चाहिये, इन सव इन्द्रो के यान-विमानों का विस्तार 
एक लाख योजन का ओर ऊंचाई अपतते-अपने विमान 
प्रमाण होती दै, सवका इन्द्रध्वज एक हजार योजन ऊँचा 
है ओर शक्र के सिवाय शेप इन्द्र मन्दर पर्वत पर उतरते 
दं ओर पर्युपसना करते हैँ । 


असुरेन्द्र चमरकृेत जन्म-महोत्सव-- 


७४. उम काल उप्त समय में असुरेन्द्र असुरराज चमर अपनी 
चमरचंचानाम की राजधानी मे, मुधर्मा नामक सभामे, 
चमर नामक सिंहासन पर चौसठ हजार सामानिक देवो, 
चार लोकपालों, परिवार सहितं पांच पटरानियो, तीन 
परिपदाभो, सात सेनां, सत सेनापतियो, चतुग णित्त 
चौसठ हजार ६८००० >८ ८२५६००० आत्मरक्षक देवोत 
ओर अनेक एकर की तरह, लेकिन अन्तर दस प्रकार हैकि-- 
इसके पदात्ति--मनीकाधिषति क्रा नाम द्रुय, कटा कानाम्‌ 
ओचतस्वस, विमान का विस्तार पचास हुजार्‌ योजना का, दुद्र 
ध्वज की ऊचाद पाच सौ योजन की, विमान निमा जानि- 
योगिक देव--रेप भौर सय वर्णन प्रक्र के अधिकार में किय 
गये वर्णन कैः अनसार समदना चादिए-यावत--मदर पवत 
पर्‌ अता ओर्‌ पयुपासना करता । 
अपुरेन्द्रवली आदि कृत--जन्म-मदत्सव-- 


७५. उन कात ठ्स समय मे वत्ती नामकः अनुरन्द् अनुयाति 
भी दती प्रकार परन्तु, जो अन्तर्‌ ह, वह्‌ ट्स प्रकार 
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महाद्रुमो पायत्ताणीयाहिवरई, महाओोहस्सरा घण्टा तेत्तं तं 
सेव परिसा जहा जोवाभिगमे इत्ति । 


७६. तेणं कलिणं तेणं समएणं धरणे तहैव । 


७७. णाणनत्तं- छ सामाणियताहस्सीओ, छ अग्गमहित्तीओो, 
चउगुणा आयरक्छा, मेघस्तरा घण्टा, भमहूसेणो पायत्ताणी- 
याहिव्ई, विमाणं पणवीसं जोयणसह॒त्साद, महिदज्ओ, 
जइढाइज्जाइं जोयणस्याई्‌ । एवमसुरिन्दवज्जियाणं नवण- 
वासिइंदाणं । णवरं अवुराणं ओधतस्सरा घण्टा, णागाणं 
मेघस्सरा, सुवण्णाणं हंसस्सरा, विज्जृणं कोचस्तरा, अग्गीणं 
मंजुस्सरा, दिसाणं मंजुघोसा, उदहीणं सृत्सरा, दीवाणं 
महुरस्तरा, वाऊणं णंदिस्तरा, थणियाणं णंदिघोना । 


गाहा-- 
चउसट्ठी सट्ठो खसु छन्च सहस्सा उ अमुरवज्जाणं । 
सामाणिया उ एए चउग्गुणा जायरक्वा उ ॥ १ ॥ 


७५. दाहिणित्लाणं उत्तरित्नाणं 


दप्सो त्ति। 


पायत्ताणोयाहिवर्द भहूतेणो, 


७६. पाणमन्तर-खोडत्िय! येपव्दा एवं देख । 

णपरं चत्तारि सरामाणियत्ताहृत्स्ोजो, चत्तारि अग्नमटि्ित, 
सोघ आयरप्यतसहस्सा, दिमाणा सहस्तं, 
दणयोत्तं जोपणसयं, पण्डा दाह्िपापं मुस्ता, उरायं 
मंजुघात्ता, पापत्ताोयाट्परं {भि 
द्या \ मजोहत्तिपापं सुत्तसा-सुरतरपिन्धासाया 
मन्परे लमोत्तरयं-जाय-रज्युर सति त्ति ॥1 
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इसन चौनुना अर्यात्‌ 


ठे, पदाति सेना क अधिपति दनान नददूम ^. प्टाल 
नान महाजाषन्वया, तप पदिपसं सरि द श्यत 


उप्त काल उस्रः 
वर्णन पूरवंवत्त समना वा्िप्‌ । 

लकिन अंतर पट्‌ लिन सामानि 4.4 
पटरानियां छह, आत्मर्षक दष स्या; 
हे, घंटा कानाम्‌ मषस्वरा <, पदालिनना £ 


विमान का दिन्वार्‌ 


नाम भद्रतन, पदन न्न 
याजन ङा, इन्द्रध्वज की ऊय जडा ना सौल + 2। 


इसीप्ररार अनुरेनद्र के निवाय मदे नमनो मसयम 


द्न्द्रोते स्ंवन्धित वम्तव्यत्ता समयन यण । न्दर करत 
इतना द--अनुरदमारा ङो पदा द्य नाम दोपि 


नागकृमाये फी षटाका नान तपन्ग्या, नुरपदमायासे 


घटा फा नाम दनस्वग, पयुन्मास प्नाप्टा ह नान 
प्रोचस्वरा, अम्निकुमारा करो पटा कय नाम मदुन्यय, 
दिक्‌कूमायरो कौषंटाशा माम मदुपावा, उरविःमाग दा 
घटादय नाम नुया, दरीवदुनाय सा ष्टा तो नामि 


मधुरस्य, यप्नुदरमायासो पटा दनम नदर न 
स्तनितदमारे ङी पटा दानाम निषा 1 


गाया --- 

जनुर्‌ ग अनिरिन् यप नस्तप दन्ना म व 
देया त सन्या तनयः नीः 
लाम २; 


वीमुना > । 
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८१. 


अच्चुय-देविद-कय-तित्थयराभिसेज -- 


, तए णं से अच्चुएु देविन्दे देवराय महं देवाहिवे जआभिओगे 


देवे सहावेद, सदहःवित्ता एवं वयासी- 


““विप्पामेव भो देवाणुत्पिया ! महत्यं महग्घं महरिहं विलं 
तित्थथराभिसेयं उवद्ुवेह्‌ ।" 


तए णंते आस्िभगा देवा हट्ट -तुर्‌ठ-जाव-पडिसुणित्ता 
उत्तरपुरत्थिमं दिसीभागं अवक्कमन्ति, अवक्कमित्ता 
वेउच्वियसमुग्चाएणं-जाव-समोहणित्ता अट्‌ठसहस्सं सोवण्णि- 
यकलसाणं, 

एवं रप्पमयाणं मणिमयाणं सुवण्णरप्पमयाणं सुवण्ण- 
मणिमयाणं रप्पमणिमयाणं सुवण्णरप्पमणिमयाणं, अदट्‌ठ- 


-सहस्सं भोमिज्जाणं, अट्‌ठसहस्सं चन्दणकलसाणं । 


एवं (्िगाराणं आयंसाणं यालाणं पारणं सुपद्गाणं 


चित्तां रथणकरंडगाणं कायक रगाणं पुप्फचंगे रणं एवं जहा 


सुरिआमस्त स्व चंमेरिओ सव्व पडलगादुं विेसियतराइं 


-भणियन्वादुं 1 


सीहासण-छत्त-चामर-तेल्लतमुः ग-जाव-सरिसव-समुगणा 
तालिपंरा-जाव-अटुषहस्तं कड्च्छरुगाणं विडव्वंत्ति विडव्वित्ता 
साहाविए वेउच्विएु य कलते- जाव -कडच्छरए्‌ य भिण्हित्ता 
जेणेव खीरोदषए समुह तेणेव अागम्न खीरोदगं गिण्न्ति, 
गिण्त्ता जाडं तत्थ उप्पलाद्‌ पउमाईं-नाव-सहस्सपत्तादं 
ताईं गिण्हुति › | 

एवं पुक्छरोदाओ-नाव-भरह्रवयाण 
उदमं महिषं च गिण्टुन्ति 1 


देमागहाइतित्याणं 


एवं मगाण महाणईणं-नाव-चुल्लहिमवन्ताो 
सव्वतुवरे सव्वपुप्के सव्वमंघे सव्वमल्त्े-नाव- स्वोत्रहीभो 
-सिद्धत्यए य निण्ठन्ति, निष्हित्ता पउमद्हूजा दहोदगं 


उप्पलार्ईणि य 1 


५० 
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चन्द्रकी घंटाका नाम सुस्वरा ओरसूयंकी षंटाकानाम 
स्वर निर्घोषा है, ये सभी मन्दर-पर्व॑त पर आते हैँ--यावत- 
पयु पासना करते हैँ । 


अच्युत--देवेन्द्रकृत तीर्थकराभिषेक-- 


~ तत्पश्चात्‌ उपस्थित सव देव देवेन्द्रो मे लब्ध प्रतिष्ठित अच्युत 


नामक देवेन्द्र देव राज आभियोगिक देवों को बुलाता है ओर 
बुलाकर उनसे इस प्रकार कहता है-- । 
"हे देवानुप्रिय ! तुम अतिस्राथेक महा मूल्यवान, महौत्सव 
के योग्य विशाल एेसे तीर्थकराभिषेक की शीध ही 
तैयारी करो । 


अनन्तर वे अभियोगिक देव स्वामी की आज्ञा सूुनेकर हित, 
तुष्ट होकर ईशानकोण की ओर जातिदहं, वरहा जाकर 
वैक्रिय संमुद्धात-यावत-करके वै एके हजार आठ 
सवेण कलशो की-- 
इसीप्रक।र रूप्यमय, मणिमय, सुवणं रूप्यमय, सुवणेमणिमय, 
रूप्यमणिमय, सुव्णंरूप्यमणिमय कलशो की एक हजार 
आठ मिदर के कलशो कौ, एक हजार आठ चंदन के कलशं 
की-- 
एवं ज्ञारियो की, दपेणों की, थालो कौ, पात्रियों कौ, 
सुप्रतिष्ठकों की, चित्रौ की, रत्नकरण्डकों की, पूजा के योग्य 
जलपात्रों (कलशियों) कौ, ुष्प-चगेरिकाओ (फलौ को 
रखने की छोरटी-छोटी टोकनियों, उलियो) की उसके अतिरिक्त 
जिस तरह सूर्याभदेव को वक्तव्यता में विशिष्ट समस्त 
चंगेरिकाओं की, समस्त पुष्य पटलं आदि की विकूवेणा कही 
गई, उसी प्रकार यहा भी कहना चाद्ये । 

इती तरह श्िहासन, छत्र, चामर, तेलसमुदुगकों 
(तेल की कृप्पी) -यावत-सरसों के डिव्वों पंवो-पावत-एक 
हजार आठ धूपदानों कौ विकृर्वणा करते है विकुवेणा करके 
वे स्वाभाविक एवं विक्रिया से वनाये गये कलशो से तेकर 
धूपदानों पर्यन्त सभी चीजों को लकर जहां क्षीरोदक-समुद्र 
हे वहां आकर क्षीरोदक लेते दै, लेकर वही जो उत्पल, 
पद्म-यावत-सहखपत्र दँ उनको लेते द। इसी प्रकार 
पुष्करोदक-यावत~भरत एरावतवर्पो मागध आदितीर्योका 
जल ओर मिटटी लते ह। 

इसी तरह गंगा आदि मद्वानदिर्यो-यावत्‌-नुदर 
हिमवन्त पर्व॑त से समस्त कपेले पदार्थो, सभी फूल, समी 
सुगंधित द्रव्यो, समी माल्य-यावत्‌-समी ओपधियों भीर 
सफेद सरसोंको लेते, लेकर पद्मद्रहु काजल व उत्मल 
आदि सेते दै। 
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८२. एवं सव्वकुल-पव्वएसु वदट्रवेयट्ढेमु सव्वमहदहेयु सव्ववाततसु 


सव्वचक्क-वट्िविजएु 


वक्खार-पत्वएचु 


तुषरे-जाव-सिद्धत्यए य गिण्टन्ति 1 


८३. एवं णंदणवणाओ 


सव्वतुवरे-जाव-स्िद्धत्यए 


य सरसं 


गोसीतचन्दणं दिव्वं च सुमणदामं गेण्टुति । 


एवं सोमणस-पंडगवगणाञो य 


सुमणदामं ददुदर-मलय-सुगन्धे य ॒गिष्ंति गिष्टत्ता एगो 


मिलति, मिलित्ता जेणेव सामी तेणेद 


उवागच्छित्ता महत्यं-नाव-तित्थयराभिततेयं उवद्रुवेति त्ति । 


--जयु° व० ५, सु° १२०। 


८४. तए णं से अच्चुए्‌ देविन्दे दर्तहि सामाणियसाहृस्सोहि, तावत्ती- 
सए तायत्तीसएहि, चह लोगपाचे हि, तिहि परिवाह 


सर्ताहि अणिएहि, सरस्हि अणियाहिवरईहि, 


दत्ालोताए 


जायरवखदेवतताहस्सीहि सदि संपरिवुडे तेहि साभाविएि 


वेउव्विएहि य व्ररकमलपदहाणेहि सुरनिवरवारिपदियुण्णेहि 


चन्दण-फयचच्चा्एहि जविद्धकण्ठगुरणेहि पउमूप्पलपिहा्णेहि 


करयलसुकुमालपरिग्गहिएहि 
फलप्ताणं-नाच-अटुसहस्तेणं 
सव्यतुचररोहि-जाव-सव्वोसहि-तिदत्यर्एहि 


सेव्वमद्ियर्पटह्‌ 


अद्रुतहृत्तेणं त्तोवण्णियाषं 
मोनेज्जाणं-नाव-तन्मोदरहि 


सव्विड्ढीए-नाव- रवेणं . महया महया त्ित्ययरामित्ेएणं 


अनिसिचद्‌ । 


९५.तए्‌ णं स्तापिस्स महया महुपा अनित्ेयंत्ति पदुनायतति 
छत्त-चामर-पूद-रड्च्पुज-दु्प-मंध-नाय- 


इदादुया देवा 


फलेत्त-हुस्पगया हुदर-तुद्‌ठ-नाय-यज्जनरूतपाणोपुरजो विदट्‌ठति 


पजलिउडा इति । 


एपं पिजपाुसारेघं -जाद-सप्पेनदुवा देवा -पनिय- 


भमज्बितोयत्तिवतिलनुहतम्मद्‌उरत्वतरारणःराहिरं स्यतत 


जद-मन्वदह्मूप ति। 


-पष्पेनष्या {दिरष्पयानं दति 1 


उ ~ २र्- र 3 
प्‌ स इष्य रथ ददर-लान(=-र्रः-ु -द-- 


अंतर-णडसु 
विमासिज्जा-जाव-उत्तरकूङ्पु-जाव-युदंसण-नद सालवण सव्व 


सत्वतुवरे-जाव- 


उचागच्छन्ति 


८२, इसी प्रकारननन्त ठत पदो, वृत्तवंनारमो 
समस्त वर्धो, नमी चक्य्तो विनयो वधरगार तनो, जर 
नदियोनेंते जन जदि न्न ए र 
सेत्रो-यावननुदगन-नदरजानयनमे न नमा दम 
यावत-सरसों नत ह । 


[शः (न्व 


८३. इयीतेरट्‌ नन्दनयन मे मे नमन्त 
खरस्रो ओर नरन नानी चन्दन जर्‌ (व्य पृष्व मरार 
कोतेतर्ट 

ठ्सोतरट नौमनननवट्त्यन मन न्न पप त्प 
-पावत-सरसों जर्‌ वृष्पनाना सपनम ननन 5 यत्‌ 
लकरवेष्रस्यानपरर दह्मित दोन ट, गतत र 


[५ 


जहां उनके स्वानाये व्रां जपि, य तन स 
सायक्-यावत- तीपङ्र क जनिमन का ददान न" । 
८८. तथ (लनिपिद्र योग्य नामघ्रोप्तो तात तोन (राना हा त्न 
केवाद) बद्‌ दयन अच्यत दन दना नासाद्नद्न दका 
तेतान प्रवसति दवा, चार्‌ दोदवात, तीनि चाग्पदका, 
सात सनात, नात्‌ नन्वात्मा, (र्वन्‌ गनाद्‌ -रन्परतोद् 
द्वास पिवति दात्र उन र्गामाःवत् पूव [वकद दार 
निमित, उत्तम कमतो पर त्वामिव परप्छनुयदिति तनम 
ट्ण चन्दन सचिन, कठ पवरमदन्तम (निद [दिवि 
दुद्‌, परथ योग उन्दने रद तनुमः रवो क 
जाट. दजार नुमं सनपपा व वादरल्तार मद र जना 
पयार ठ दव दनि, नम 


द्रारा-पायन-मना 1 1: 


17१. 


दारया--मनाप्रह्लर्‌ ‡ तवृ वद 
प लोप्या गदा रन्‌ दाना तदत ममम (2 7; 4 
पाय ध्वना 


प्रद् त जनिविगः द्रत. 1 


जर्‌ चव (व इ रदन्‌ ज १; 


7 भगग्यकक्ककककककककय 


८६. 


८७ 


छ. 


‡ 


मटल-गन्ध-वण्ण जाव चुण्णवासं वासति । 


अप्पेगइया हिरण्णविहि भाति । 
एवं-जाव-चुण्णर्विहि भाईंति ¦ 


सप्पेणड़या चउव्विहं वज्जं वाएन्ति, तं जहा-- 

१ ततं, २ वित्तत, ३ घण, ४ सुसिरं । 

अप्पेगइया चउन्विहुं गेयं गायन्ति, तं जहा-- 

१ उक्वित्तं, २. पायत्तं, ३ मन्दाइयं, ४ रोडइयावसाणं ! 
अप्वेगइ़या चउष्विहुं णट्टं णच्यम्ति, तं जहा- 

१ अंचियं, २ दुं, ३ आरभडं, ४ भसोलं । 

अप्पेगडया चउच्विहुं सनिणयं अभिणयंत्ति, तं जहा-- 

१ दिट्ठंतियं, १ षाडिस्युडयं, ३.सामण्णोवणिवाइयं, ४ लोग- 
मज्ञावसाणियं । 

सप्पेगइ़या यत्तीसइ विहं दिव्वं णद विहि उवदंसेन्ति । 


अप्पेगडया उप्पयनिवयं निववडप्पयं संकुचियपसारियं -जाव- 
भन्तस्ंभन्तणामं दिव्चं णटुर्विहि उवदसंत्तीति । 


, अप्पेगडया तंडवेति, अप्पेगडइया लासेन्ति, अप्पेगडइया पौणेन्ति 


एवं वुककारेन्ति, अप्फोडन्ति, वग्गन्ति, सीहूणायं णदन्ति, 
अप्पेगदया सव्वाईं करेन्ति, 


, अप्पैनइवा हयरैिषं । एं हतियगुनुनुलाइवं, रहषणवणादइयं 


अत्पेषदया तिण्णि वि, अप्येगङ्या उच्छोलन्ति, अप्पेगहया 
पर्छोलन्ति अप्पेमइया निवहं छिदन्ति, पायदहूरयं करन्ति, 
भुमिचवेडे दलयन्ति, अप्पेगहइया नहा महया सटेणं तवेति । 
एवं संजोगा विभात्ियस्वा । 


अप्वेगडया दुक्कारिन्ति! एव नुक्कःरेन्ति यक्कारेन्ति 
वयति उप्पसंति परिपतति जलन्ति त्व॑ति पतवंति गज्जंति 
दिज्ुपायेति वार्ति अप्वइपा देवरततियं क्रति । एवं 
देयरुदरुहूगं एर्‌ ति, अप्पगटया वुदुबुनग फरति। 
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आभूषण पत, पुष्प, फल, वीज माला, सुरगंधित पदाथ-यावत- 
सुगन्धित चरणं की वर्षा करते है। 
कितने ही देव सोने-चांदी से मार्गो को सजातंदहं। 
इसी प्रक्रार कितने ही देव सुगन्धित चूर्णो इत्यादि से 
रास्तों काश्णुगार करने 
८६. कितने ही देव चार प्रकारके वाजे वजाते हैँ 
१. तत २. वितत ३. घने ४. गुषिर । 

८७. किनने ही देव चार्‌ प्रकार के गीत गाने है-- 

१. उत्किप्त २. पादान्त ३. मंदाथित ४. रोचितावपान। 

८८. कितने ही देव चार प्रकारके नृत्य करते हैँ- 

१. अचित >. द्रत ३. आरभट ४. भसोल। 
कितने ही देव चार प्रक्रार काअभिनय करते दै-- 
१. हाष्टान्तिकि २. प्रतिश्रृतिक ३. सामाभ्यतो विनिपातिक 
४. लोकमध्यावसानिक । 

कितने दी देव बत्तीस प्रकार की दिव्यनाट्‌य विधियो 
का प्रदशेन करते हं । 

कितने ही देवों ने उत्पतन. निपततन,-- निपतन -उत्पतन 
संकुचित-प्रसारित--यावत्‌ -भ्रान्त-संभ्रान्त नामक नाट्य 
विधियो का प्रदशंन किया । 

८६. फितने ही देव तांडव नृत्य करते दै, कितने ही रास-लीला 
करते हुं। कितने ही देवोंने हपं-उल्लास उत्पन्न करने वाता 
अभिनय कर, गर्जनाको। कितने ही तालियां वजाकर 
या मल्ल की तरह ताल ठोककर फट-फट ध्वनि करते दै, 
कितने दी आपस में एक दूसरे के गलेमें दाथ उल कर कूम 


नगते हु, सिहग्जना करते द तो कितने ही यह्‌ सव 
करते । 
६०. फितेने क देव घोड़ों कौ तरह हिनिहिनाहृट करतरहं। इसी 


प्रकार कितनेहौहाीं की तरह चिधाडतेदहु,रथकी तग्द्‌ 
प्रनघनाहट करते ईँ ओर क्रितनेदही देव दन तीनो वातांकौ 
कररतेर्हैः कितने दी सामने मर्ग गुलाल उषछालने लगे, 
क्रितनेङी पीने उछठालतेर्हु, क्रितने ही चुटियां लते 
जमीन पर पैर पटकतेर्ह भूमि षर्‌ थाप मारत ई, करितन 
ही जोसगोर म्र चिल्नातेदै। इसी प्रकार ओर भौ वातां 
को समञ्जैना चाहिये) 

क्रि्तनिद्धीदेवदटकरतेटु। ट्सी प्रकार्कितनेदही 
देवम्‌ मरे पुक्‌, याथा आवाज निकालते दु, नीच 
आति, उच उछ्यते द, चक्कर लगाते द, मलते ह, तपते 
ह, वद्थकतिरदरे, मे कोतर्द्‌ गर्जना कसेर, व्रिजती की 


तरद्‌ चमचमादृट शरेः ल््तिनिद्ी दवो को एक सादने 
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६१. अप्पेगइया विकियभरूधादुं रूबाईं विउच्वित्ता पणच्चंति 1 


२. एवमाह विमासेज्जा जहा विजयस्स -नाव- सव्वभो समन्ता 


आधावति परिधावति त्ति! 
--जंवु° व० ५, सुऽ १२१ 


-६३.- तए णं ते अच्चुहदे सपरिवारे सति तेणं महया महया 


अनितेटणं असिक्तिचड, अर्भिप्तिचित्ता करपलरिगगह्यं-जाव- 
मत्यए अंजलि पट्ट जएणं विजएणं वद्ध वेइ, बद्धावित्ता 
तर्हि इदटृर्ग्हि-नाव-जयजयपदुं पठंजडइ, पडंजित्ता- जाव 
-पम्दलमुकुमालाए सुरनीए्‌ गन्धन्तात्ताईए गायादं लुहेडः 
लुहित्ता-- 


- &४. एवं- जाव -रुप्परक्खगं पिव अलंक्ियविभूततिवं करेद, 
करित्ता ~ जाव - णद्रलिहि उवदंसेड, उवद तित्ता अच्छि 
सण्हेहि रययामए्हि अच्छरसतष्डुलेहि भगवो सामिस्त 
पुरओ अट्‌ठर्‌ऽनेगलगे आलिहृद, तं जहा : 


गाहा-- 
दप्पण, भटासण, वद्धमाण, चरकलस, नच्छ, सिरिवच्छा 1 
सोत्यिभ, णन्दाचत्ता, लिहिमा अट्‌ठ्ट्‌ठमंगलगा । १ ॥ 


- २५. लिहिऊण करेद उवगारं, कि ते? पाडल-पल्लियि-वेयग- 


असोग-पुत्नाग-चूअमंजटरि-णवमालिञ-वउल-तिलय-कणवौर- 
कुन्द-कुज्जन्त-कोरंटक-पत्त-दमणग -वर-सुरभिगंध-गंधिअस्त 
कयग्गाहुग हिअ-करयल-पठ्भट्‌ठ-विप्पमरुक्कस्स दसद्ध वण्णस्स 
कुसुमणिअरस्स तत्य चित्तं जण्णुस्सेहप्पमाणमित्तं ओहिनिकरं 
करेत्ता चंदप्पभ-रथण-वइर-वेरलिय-विमलदण्डं, कचण- 
मणि-रयण-मत्तिचित्तं, कएलागुहपव र-कुर्दु रक्क-तुरन्त्क धद ~ 
गंधुत्तमाणुविद्धः च धुमवदिटं विणिम्भरुजंतं वेदलिमयं 
कड्च्छुभं॑पग्गहित्तु॒भयत्तेणं ध्रुवं दाऊण जिणवरिदस्त 


सत्त्ुपयाईं ओसरित्ता दसंगुलियं अंजलिं करिय मत्थयंमि 
-पयओ अद्रुसयविसुद्धगन्धुक्तेहि महावित्तेहिं अवुणरु्ताह 


-अत्यजु्तेहि संथुणड़ । 


९१. 
६२. 


६३. 


२६ 


= पिनि पिप पिनि नि भ श दरकव 
[वा किरि 


म खड़ा करते दै कट्‌ कह लगाते है कितने ही दुह्‌ दुहाट 
करते हैँ । 


क्रिमि हौ अनेको की विङ्वंणा करके नाचते हैं । 


इसी प्रकार शेष वणेन भी विजयदेव के वणेन के अनुसार 
चारों तरफ सर्वत्र दौड़ भाग करते हँ तक समक्ञना चाहिये । 


उस समय अपने परिवार सहित अच्युनेन् महान अभिषेक 
द्वार्‌ प्रभुका अभिपेक करता दै अभिपेक करके हाथों 
की अंजलि करके--यावत्‌-- नतमस्तक हौ नमस्कार करके 
जयहो ! विजय हौ! शब्दों द्वारा बधाता है,वधाई देकर इष्ट- 
मिष्ट इत्यादि बाणी से जय जयकार करते है, जय-जयकार 
करके--यावत्‌--कमल जसे सुकोमल, सुगंधित, गंधकाषा- 
यिक वस्त्र (तौलिया) से शरीर को पौछता है पौँठकर-- 


६४. फिर कल्पवृक्ष की तरहु अलंकृत ओर पिभ्रुषितं करता, 


| ६५. 


विभूपित करके --यावत्‌- नाट्य प्रयोग दिखाता है, दिखाने 
के पर्चात्‌ स्वच्छ, स्निग्ध, चांदी के सहश श्वेत, अक्षरस 
(सरस-सुन्दर अक्षत) तंदुलौ. (चावलो) से तीर्थकर प्रम्‌ केः 
सन्मुख आठ-आठ मंगल द्रव्यो का अधलेखन करता दै । 

उनके नाम ह-- (गाथाथे-) 

१. दपण २. भद्रासन ३. वर्धमान ४. कलस ५. मलस्य 

युगल ६. श्रीवत्स ७. स्वस्तिक =. नन्दावतं)॥ इन आढ मंगलो 

का आलेखन किया । 


मंगलो का आलेखन करके वह्‌ भगवान की पुना करताहै 
किसरीति से? तो पाटल (गुलाव), मर्लिका, चंपक, 
अशोक, पुन्नाग, आस्रमंजरी, नवमत्लिका, वङ्गुल, तिलक 
कनेर, कुन्द, कुन्जक, कोरक पत्र (मरवा) दमनक पुष्पों 
की श्रेष्ठ सुगन्ध से वासित हायमेसे नीचे गिर्‌ जानि वान्ते 
पुष्पों का त्याग करशेष रहे उन चित्र विचित्र पचरी 
पुष्पों से एक जानु (घुटने) जितना ऊंचाई का ढेर वनाता 
दै, वनाकर चंद्रकात ककंतनादिरत्न-वच्च-वैड्वंमणि से निर्मित 
विमल दंड (हव्या) बाली सुर्वण मणि-रत्न आदि से रचित 
चिच्र विचित्र विविध चितो तते युक्त, कृप्णागुड, कुन्दल्क, 
तुरुष्क जसी उत्तम सुगंधवाली धूपो कौ मृगंघ की लहरि को 
फलान वाली धूपदानी में धूपक्षेप करता है, धरपक्षेप करके 
जिनेन्द्र भगवान से स्रात-आठ उग दुर चिक्तकं कर दसो 
अंगुलियों को जोड़कर वनाई गई अंजलि को मस्तक से 
लगाकर एक सौ आठ विशुद्ध ग्रन्यों (पारे) से युक्त उत्तम 
छन्दो मे रचित, अर्थं॑समृद्ध अपुनरुक्त स्तोत्रं दवार स्तुति 
करतादै। 


३० 
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९६" संथुणित्ता वामं जाणुः अंचेद, अंचित्ता ~ जाव ॒ करयल- 
परिगम्महियं मत्थए अंजलि कटट्‌ एवं वयासी- 


““णमोऽत्भु ते सिद्ध-बुद्ध णीरय समण समाहिय समक्त 
समजोगि सल्लगत्तण णिन्भय णीरागदोस णिम्मम णिस्संग 
णीसल्ल माणमुरण गुणरयण सीलसागरमणंतमप्पमेय 
भविय धम्मवर-चाउरंत-चक्कवदटरी 1 


““णमोऽ्त्यु ते अरहुओ त्ति” कटटु एवं वन्दड, 
ण्स, वंदिता, णमंत्ित्ता णच्चासण्णे णाइदुरे सुस्मुसमाणे- 


जाव -पज्जुवासई । 
--जंवु० व० ५, सु° १२२। 


ईसाणाड-कय-तित्ययराभिसेमो-- 
९७. एवं जहा अच्चुयस्स तहा ~ जाव ~ ईस्ाणस्स भाणियव्वें । 


९८. एवं भवणवडइ-वाणनन्तर-सोइसिया य ॒सुरपज्जवसाणा सएणं 
परिवारेणं पत्तेयं पत्तेयं अभिसिचंति । 
&€.तए णंसे ईसाणे देविदे देवराया पच इसाणे विउव्वड 
विउव्वित्ता- 
एगे ईसाणे भगवं तित्ययरं करयल-संपुडेणं गिण्हड, 
गिण्ित्ता सौहासणवरगणए पुरत्याभिमरहै स्ण्णिसरण्णे । 


एगे ईसाणे पिद्ुभो आयवत्तं धरई । 
दुवे ईसाणा उभ पासि चामरक्चेवं करेन्ति। 


एमे ईंस्ाणे पुरभो भूलपाणो चिद्‌य्ड । 
--जंवु° व० ५ सु० १२२। 
देिदस्षक्क-कय-तित्ययराभिसेजो-- 
१००. तएु णं सवके देविन्दे देवराया आनिओगं देवे सषटावेडः 
सदावित्ता एसो चि तह चवं सअन्निसेयार्णत्ति देइ, तेऽवि 
तह चेव उवणेन्ति 1 


१०१. तए णं चे सवके देविन्दे देवराया मगव तित्ययरत्स 
चउदिति चत्तारि धवल-वसमे विउन्वेद सेए संखदल- 
॥ 3 


६६. स्तुति करके बारां घटना मोडकर ऊँचा करतां है ऊँचा 
करके--यावत--दोनों हाथो को जोड़कर मस्तक पर अंजलि. 
रूप करके उस प्रकार कहता है -- । 
हे सिद्ध, बुद्ध, नीरन, श्रमण, समाहित (संकल्प-विकल्प से 
रहित, समाधियुक्त, अनाकुल चित्तवालै) समाप्त (अवि- 
संवादि वचनवाले) समयोगी शल्यो का उन्भुलन करने 
वाले, निर्भय, रागद्रष से मुक्त, निमेम (मोहरहित) निस्संग, 
निःशत्य, मानमदंक, गुण-र्नों के भंडार, शील के सागर 
अनन्त अप्रमेय भव्य धर्मराज्य के सार्वभौम चक्तवर्ती ! आपको 
नमस्कार है।' 
नमस्कार हो अरिहन्त कीः इस प्रकार कहकर चह प्रभू 
कौ वन्दना करता है, नमस्कार करता दै वंदना-नमस्कार 
करकेन तो अतिनिकट ओरने अतिदूर यथोचित स्थान 
पर खड़े होकर सेवा-भक्ति करके--यावत--उपासना 
करतादहै। 
ईशानादि-कृत--तीर्थक राभिषेक -- 

९७. इसी प्रकार जिस तरह अच्युतेन्ध के सम्बन्ध में कहा उसी 
तरह ईशनेन्द्र द्वारा किये गये अभिदेककृत्य के बारेमे 
कट्ना चाहिये । 

€. इसौ प्रकार भवनपति वाणव्यततर मौर सूरय तक के ज्योतिष्क 
देव अपने-अपने परिवार के साथ प्रत्येक अभिषेक करते हैं । 

६६. इसके पश्चात्‌ वह देवेद्ध देवराज ईशानेन पाच ईगनिन्ध 
कौ विकरुवंणा करता है, विकूवेणा करके-- 

एक ईशानेन्द्र भगवान तीर्थंकर को अपने करतलसंपुट 
(टथलियो) मे नतां है, लेकर पुवं दिश्चा की भौर मूख करके 
सिंहासन पर वेव्ता है। 
एक ईशानेन्दर पीले खडा होकर छत्र त्रानता है । 
दो ईश्नेन्द्र दोनों बाजुजों में वड़े हौकर चामर 
ढोरते रै! 
एक ईशानेन हाधमे शूल धारण करके सन्मुष खड़ा 


नि = 


होता हं। 
देवेन्द्र शक्रकृत--तीर्थक राभिपेक-- 

. इसके वाद दवेन््र देवराज एक्र आभियोगिक देवो को 
वुलाता ठै, वुलाकर ये भी उसी प्रकार (पूर्ववत्‌) भभि- 
पेक सामग्री आदि नानेको थान्ना देताहै वैभी उसी 
तरह लेकर आत ह| 

१०१. तत्पश्चात्‌ देवराज शक्र भगवान तीर्थकरकी चार दिशाभीं 

मे चार बवल (पवेत) ब्रृष्मो (वलो) कौ विकूर्वणा करता 
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१०२. 


"१०३. 


२०४. 


विमल-णिम्मल-दधि-घण-गोखीर-फेण-रयथणिगर-प्पगासे 
पासाईैए दरिसणिज्जे अभिखूवे पडरूवे 1 


तए णं तेसि चष्ट धवल-वसभाणं अट्ठ सिमेहिते 
अट्‌ठ तोअधाराभौ णिगच्छंति । 

तए णं ताओ अद्‌ठ तोयधाराओ उङ्ढं वेहासं 
उप्पयन्ति, उप्पर्त्ता एगओ.जिलायन्ति, सिलाइत्ता भगवञ 
तित्थयरस्स मुद्धाणंस्ि णिवयंति । 
तए णं से सक्के देविन्दे देवराया चउरासीरृए सामाणिय- 
साहस्सीहि एयस्स वि तहैव अभिसेओ भाणियन्बो 
~ जाच ~ णमोऽ्त्यु ते अरहभो त्ति कट्‌टु बन्दड णमंसद 
~ जाव ~ पञ्जुवासइ । 

--जंवु° व° ५, सु° १२२। 
तएणंसे सकफे देधिदे देवराया पंच सकफे विउन्वइ्‌, 
विउष्वित्ता-- । 
एगे सकते घयवं तित्ययरं करयलसंपुडेणं गिण्ह॒ड । 


एगे क्के पिट्‌ठओ आयवत्तं धरे । 
दुवे सक्का उभओो पाति चामसवर्खेवं करेति । 


एमे सक्के वज्जपाणी पुरम पकड्ढइ । 


१०२. 


१०३. 


तए णं से सक्के चउरासोईए सामाणियसाहस्सीहि- जाव १०४. 


-अण्णेहि य भवणवडइ-वाणमेतर-जोदप्त-वेभाणिर्पाहि देवेहि 
देवीहि य सद्धि संपरिव्‌डे सब्विड्ढीए ˆ जाव ~ णाइय- 
रवेणं तए उक्किट्ठाए दिव्वाए देवगर्ईेएु अडइदयमाणे 
अइवयमाणे जेणेद भगवओ तित्ययरस्स॒ जम्भण-णयरे 
जेणेव जम्मण-मवणे जेणेव तित्ययरमाथा तेणेव उवा- 
गच्छ उवागच्छित्ता भगवं तित्थयरं माऊए्‌ पासे ठवेड, 
ठचित्ता तित्ययरषडिरूवगं पडिसाह्रद, पडिसाहरित्ता 
ओसोर्वाण पडिसाहरईइ, पडिसाहर्तता एगं महं सोम~ 
जुअलं कुण्डलयुअलं च भगवओ तित्थयरस्स उस्सीसगमूले 
छ्वेद्‌, ठवित्ता एमं महं स्सिरिदामगंडं तवणिज्जलदरूसं 
-सुवण्णपयरगमंडियं णाणामणि-रयण-बिविह्‌-हारढहार- 


है, ये वृषभ शंखदल (शंखो के समूह्‌) के सहश विमल 
दहि के समान निर्मल, गायके दध के फैन भीर चाँदी के 
ठेर जसे प्रकाशमान एवेत, मन को प्रसन्न करने वाले, 
दशंनीय, सुरूपवान्‌ एवं सुन्दर थे । 
इन चारों श्वेत वृवभों के आठ सीगोमेसे आठ 
जलधारयें निकलती है । 
ये आलो जलधाराये ऊपर आकाश मेँ उषछलतती है, 
उछलकर एकत्रित होती दहै, एकत्रित ह्येकर फिरवे 
भगवान तीर्थकर के मस्तक पर पड़ती है] 
उस सेमय वह देवेन्द्र देवराज शक्र चौरासी हजार 
सामानिक देवों के साथ इसका अभिषेक कायं भी पुर्व 
की तरह कहना चाहिये--यावत्‌- नमस्कार हो अहुन्त 
प्रभू को एेसा कहकर वंदना करताहै, नमस्कार करता 
है--यावत्‌- पयु पासना करता ह । 
तत्पश्चात्‌ वह देवेन्द्र देवराज शक्र पांच शक्रं 
विकु्वेणा करता है, विकरुरवेणा करकै-- 
एक शक्र भगवान तीर्थकर को अपने करसंपुट में 
लेता है । | 
एक शक्र पीडि खड़ा होकर छत्र तानता है । 
दोशक्र दोनों बाजुओों मे खड़े होकर चामर 
ढोरतेहै। 
एक शक्र हाथ मे व्र लेकर सन्मुख खड़ा 
रहता है । 
उसके बाद वहु शक्र चौरासी हजार सामानिके देवों 
--यावत--अन्यं दुसरे भवनपति, वाणव्यत्तर, ज्योतिष्क, 
वैमानिक देव ओौर देवियों से धिरा हु अपनी पूर्णं 
ऋदधिन्वेभवे के साथ--यावत--वाद्यो के निर्घोप पूर्वक 
अपनी उत्कृष्ट दिव्य देव गतिसे चलते-चलते जहां भगवान 
तीर्थकर का जन्म नगर दहै, जहां जन्म भवन टै, जहां 
तीर्थकर माता, वहाँ आ प्रहुंचता दहै, पहुंचकर भगवानः 
तीर्थकर को माता के पासं रखता है, रखकर तीर्यकरकी 
प्रतिकृति का प्रतिसंहुरण (लोप) करता दै, लोप करके 
अवस्वापिनीं (मायामयी निद्रा) को वापस समेट लेता है, 
समेटकर एक महामूल्यवान क्ौमयुगल (रेशमी कपडे का 
जोड़ा) ओौर कुण्डलयुगल को भगवान तीर्थकर कै 
सिरहाने (उसीका कौ तरफ) रखता दै रखकर सोने के 
ञूमकों वाला सोने के पतरे से मंडित, अनेक प्रकारके 
मणि-रत्नो कौर छोटी-मोटी मालां के समूहं से 
सुशोभित, सुन्दर घड़ावट वाला एके श्रीदामगंड 
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देवरण्णो अतिया पडिणिक्छमति, पडिणिक्खमित्ता खिप्पासेव 
भगवओ तित्यगरस्त जस्मण-णगरसि सिधाडग-जाव- एवं वयासी- 


“हदि सुणंतु भवतो बहवे सवणवड -जाव- जे णं देवाणुप्पिया ! 
तित्थयरस्स-जाव-पुटिर्ही'' ति कट्‌ट्‌ घोसणगं घोसंति, घोसित्ता, 
एयमाणत्तियं पच्यप्पिणंति । 


१०७. तए णं ते बहवे भवणवई-वाणमंतर-जोडस-वेमाणिया 
देवा भगवञ तित्यगरस्स जम्मण-महिमं करति, करित्ता जेणेव 
नदिस्सरे दवे तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छ्ता अट्‌ ठाहियाओ 
महामहिमामो करेति, करित्ता जामेव दिसि पाउन्भरुया तामेव 
दि पडगया 1 
-जंबु° व ५ सु° १२३। 
उसहेण लेहाइ-उवएसो- 
तए णं उसभे अरहा कोसलिए वीतं पुन्वसयसहस्साइं 
कुमारबासमनज्छे वसइ, वसित्ता तेवटिठं पुव्वसयसहस्साइं महाराय- 
वासमज्जे वसइ, 
तेवटिठ पुग्वसयसहस्साईं महारायवासमज्ज्े वसमाणे ले हाइ- 
याओ गणियप्पहाणाओ सउणर्य-पज्जवसाणाओ वाव्रत्तरि कला" 
चोसद्ठं महिलागुणेर सिप्पसयं च> कम्माणं तिण्णि* वि 
पयाहियाए उवदि्तइ, त्ति । । 
उसहस्स पव्वञ्जा- 
१०६. उवदिसित्ता पुत्तसयं ४ रज्जसए* अभिसिचड 
अभिसिचित्ता तेसीडं पुत्वसयतहस्साइं महारायवासमज्ज्ञ 
वसद्‌; 
वसित्ताजे से गिम्हाणं पठमे मासे, पढमे पक्वे चित्तवहुले 
तस्स णं चित्तबहुलस्स ` णवमीपक्वेणं दिवसस्स पच्छिम भागे 
चत्ता हिरण्णं, चइत्ता सुवण्णं, चइत्ता कोसं, चत्ता कोट्‌गारं, 
चदत्ता बले, चडत्ता वाहणं, चइत्ता पुर, चत्ता अंतेउर, चडइत्ताः 
जणवयंे, चइत्ता विउल-धण-कणग-रथण-मणि-मोत्तिय-संल-सिल- 
प्पवाल-रत्त-रयण-संतसार-सावदज्जं विच्छड्‌डइत्त विगोवइत्ा, 
दायं दाइया णं परिभाए्ता सुदंस्तणाएु सीयाए्‌ सदेवमणुयासुराए 
परिसाए सनणुगम्म माणमो संदिय-चपिकय-णंगलिय-मुहमंगलिय- 
एसमाणग-वद्धमाणग-जाइक्ल ग-लंल-मंल-घंटिय-गर्ेहि ताहि 
इद्वा कर्ताहि पिर्याहि मणरण्णाहि मणामाहि उरार्लाहि कल्लाणाहि 
सिरबाह धन्ना मंगत्लाहि सस्सिरियाहि हिययगमणिज्जाहि 


हिययपह दापणिर्ज्जाह गंभोरा्हिं कण्णमणणिब्वइकर्याहि -अद्‌ ठसइ- . 


(क 
१ सम० स० ७२, सु० ७। 
२ 
च 
शू 


` जकु० व० २, सु० ३०. टीका 1 





` जंवु व० २, सु° ३०, टीका । 


० -क-क-क 


स्वीकार करक देवेन्द्र देवराज शक्र के पास 
वाहूर आकर शीघ्र ही भगवान तीथकर 
श्युगाटकों मेँ यावत-इस प्रकार घोपणा करते हः- 

"अरे ओ ! अनेकानेक भवनपति इत्यादि- है देवानुप्रियो ! 

जो कोई तीर्थकर--यावत- टुकड़ा-टुकडा हो जाएगा ? इस प्रकार्‌ 
घोषणाकसते हैँ, घोपणा करके आदेशानुसार कायं होने की सूचना 
देते हैं। 
१०७. तत्पश्चात वे अनेकानेक भवनपति, वाणव्यं तर, ज्योतिष्क, 
वैमानिक देव भगवान तीर्थकर का जन्म महोत्सव करते हँ, करके 
जहां नन्दीश्वर द्वीप था वहां अते है, वहां जाकर आष्टान्ह्कि 
महा महोत्सव करते हँ ओर महोत्सव करके फिर वे जिस-जिस 
दिशा से आए थे, उसी दिला मे वापिस लौट गए । 


वाह्र अति है, 


से 
के जन्म नगरके 


ऋषभ द्वारा लखनादि कला का उपदश 
१०८. उसके वाद कौशलिक अटेत्‌ ऋपभ वीस लाख पूर्वं 
तक कुमार-अवस्थामे रहे" ओर इस कुमारावस्था में रहने के 
पश्चात त्र तठ लाख पूवं पयंन्त महाराजाल्प में रहे । 

वरो सठ लाखपुवं पय न्त महाराजा पद पर रहते हुए उन्होने 
जिनमें गणित प्रथम है गौर शकुन-रुत अन्तिम है, एसी लेखन आदि 
वहत्तर पुरुप कलाओं, चौसठ स्त्री कलाओं ओर सौ शिल्पकर्मो-- 
इन तीनों का लोकहिताथं उपदेश दिया । 
ऋपभ का प्रव्रज्या-- 
१०६. उपदेश देने के पश्चात उन्होने अपने सौ पुत्रों का पृथक- 
पृथक सौ राज्यों मे राज्याभिषेक किया, अभिपेक करके तेरासी 
लाख पूवं पय न्त वे महाराजा पद पर रहे, महाराजा पद पर रहते 
हृए जव ग्रीष्म ऋतु का प्रथम मास, प्रथम पक्ष, अथति चैच्र मास 
का कृष्ण पक्ष, उस पक्ष की नवमी तिथि के दिन का पिछला भाग 
(अन्तिम प्रहर) आया तव हिरण्य (चांदी) त्यागकर, सुवणं त्याग- 
कर, कोय त्यागकर, कोष्ठागार (धान्य-भंडार) त्यागकर, सेना 
त्यागकर, वाहन त्यागकर, नगर त्याग कर, अन्तःपुर त्यागकर, देश 
त्यागकर, विपुल धन, सुवर्ण, रत्न, मणि, . मोती, शंख, शिला, 
प्रवाल, माणिक तथा उत्तम सारर्प द्रव्य त्यागकर तथायेसव 
घृणा योग्य है, निन्दनीय है, एसा विचार करके ओर संवेधित 
स्वजनों मे उन्दं वाँटकर सुदशना नामक रमणीय शिविका 
(पालखी) में वेठे, उसके पीषे-पीषे देव, असुर आर मनृप्यां कौ 
परिषद चल रही धी, साथ मे चल रद शंखवादक, चक्रधारी, 
हलधारी, मुख से मंगलवचन बोलने वाले, मंगल पराटक वधा गाने 


४. जीवामि ० पडि० ३, उ० ३ सु १११ 
५. जंतु व० २ सु° ३०, टीका 1 
६. जंवु० व० २, सु० ३०, टीका । 
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याहि अपुणस््ताहि नेगगरहि अणवरयं अभिणंद॑ता य अनिथुणता य 
एवं वयासी- 

“जय जय नंदा { जय जय भहा ! धम्मेणं अनीए परीसहोव- 
सम्गाणं अंतिखमे भय-मेरवाणं धम्मे ते अव्रिग्धं नवउ,'' त्ति 
कट्‌र्‌, अभिणंदति य अभिथुणंति य । 


११०. तए णं उसमे अरहा कोतलिएु णयणमालासहरस्तहि 
पिच्छिज्जमाणे पिच्छिज्जमाणे एव-जाव-णिग्गच्छई, जहा उववाइए 
-जाव-आउलबोलवहुले णभं करते विणीयाएु रायहाणीए मजं 
-मञ्छ्णं णिरगच्छईइ । 


१९११. आसिय-सम्मज्जिय-सित्त-युडक-पुप्फोवयार-कलियं तिद्धत्य- 
दणविडलसायमग्गं करेभाणे हय-गय-रहु-पहुकरेण पाइक्कचड- 
करेण य मंदं मेदं उद्‌धयरेणुयं करेमाणे करेमाणे जेभेव सिद्धत्यवणे 
उज्जाणे जेणेव असोगवरपायवे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता 
-अ मोमवरपापवस्प अहे सीं ठावेइ । 

ठावित्ता सीयाओ पच्चोरुहड, 

पच्चोरहित्ता सथमेवाभरणालंकारं ओषुयइ, 

ओमुडत्ता सयमेव चहि अटुर्गाहि लोयं करेइ, करिता 
-छटठंणं भक्तेणं अपाणएणं अआसार्ढाहि णक्लत्तेण जोगमुवागएणं 
उमाणं भोगाणं राद्राणं खत्तियाणं चर्जाहि सहस्ताहि सदधि एगं 
देव्‌ धमादाथ मूड भवत्ता अगार अणगारियं पव्वइएु । 

--जंवु° व० २, ०२३०1 


उक्षहस्स अचेलयत्तं उवस्तम्गस्तहण य 
१९१२. उसमे णं अर्हा कोषलिए संशच्छर ~ साहि चीवरधारी 


होत्या, तेण परं अचलद्‌ 1 
११३. जप्प्मिहं, चण उसभ अरहा कोपलिए्‌ मु डे भवित्ता 


मारा अणगारियं पव्वइए्‌ तप्पमिडई च णं. उसभ अरहा 


-कोसंलिए णिच. वोसद्‌ठकाषएु चियत्तदेहे जे केडइ उवसम्गा 
उप्पञ्जंति, तं जहा ~ द्वा वा -जाव -पडिलोभा वा अणुलोमा वा 
। 


तत्थ पडिलोमा वेत्तंण वा ~ जघ कसेणं वा काए्‌ आउदट्टज्जा, 
अणलोमा बदेज्ज वा ~ जाव -पञ्जुवासेज्ज वा । 


कै-क कक 
नि पिरि पि पिरि विकि 2 0 ` च व त य त [दः 
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वाते कथक, रज्जु पर नाचने वाते चित्रपट दिखाने वालि, घंटा 
वजाने बाले, अपनी इष्ट, काति, त्रिय, मनोज्ञ, मनहर, उदार, 
कल्याणकर, शिवंकर, धन्य, मांगलिक, सश्रीक हृदयगम--हूदय मेँ 
आह्वाद उत्पन्न करने वाल्ली, गंभीर, कर्णं ओर मन को सुखद अर्थ 
पूणे (सार्थक) अपुनस्क्त (पुनर्विति दोप मे रद्वित) मुन्दर्‌ वाणी से 
अविच्छितरूप से अभिनन्दन ओर स्तुति करते दृष इस प्रकार 
कहने लगे (वोते) । "जव-जय नन्दा ! जय-जय भद्रा (हे आनन्द 
दायिन्‌ ! द भद्र कल्याणशालिन्‌ ! आप जयशाली हो), धर्माराधना 
में परिप भौर उपसर्गो म भयभीत न होने वाले ! भौपण भर्योको 
क्षमाभाव से सहन करने वाने ! आपकी धमंसाधना नि्रिव्न 
सम्पन्न हो, इस प्रकार वे भगवान का अभिनन्दन करते हु, स्तृति 
करते हं। । 

११०. उस समय कौणलिक अर्हेत्‌ ऋषभ व्रार्यवार ठजा्े नरो से 
देखे जाते हृए--यावत-निकलते हँ । यहां ओपपातिक सूत्र के 
वणंनानुसार सर्वे कथन समज्नना चाहिए-यावत्‌- जहां का गगन 
मंडल जनसमूह्‌ के कोलाहल से गुजायमान हो रहा है, उस 
विनीता सजधानी के वीचों वीच निकलते हं । 

१११. उस्र समय सिद्धाथेवन नामक उद्यान को जाने वाले मार्गं 
पानी से सींचे गए थे, साफ स्वच्छ किये गये थे, पुनः सूगेधित 
जल से छिडकाव किया गयाथा, पृष्पौं से सरजाए गयेये ओर 
जिन पर दाथी, घोडे, रथो ओर पैदल चलने बाले लोगों के कारण 
धीमे-धीमे रज उड़ रही थी, इस प्रकार कै मार्गो से होते हुए 
जहा सिद्धार्थवन था, जहां अशोक तत्वर था, वहां आते है, वहाँ 
पहुंचकर अशोक वृक्ष के नीचे शिविका खड़ी करते दै! खड़ी 
करके शिविकामेसे नीचे उतरते टै, उतरकर अपने दाथोस 
आभरण ओर अलेकारों को उतार देते है, उतारकर अपने हाथों 
से चारमृष्टि लोच करते हँ, लोच करके निजेल पष्ट-भक्त (उप- 
वास) पूवकं आषाढ़ नक्षत्र कै साथ चन्द्रका योग होने के समयमे 
चार हजार उग्र, भोग ओर राजन्य वंशीय क्षत्रियो के साथ केवल 
एकं देवदष्य को लेकर, मरु डित होकर गृह त्याग कर आनगारिक 
्र्रज्या स्वीकार कर ली । 
ऋषभ का अचेलकत्व एवं उपसग सहन-- 

११२. कौशलिक अहंत ऋषभ एकं वषं से कुछ अधिक समय 
तके वस्त्रधारी रहे बाद मे वे अचेलक हौ गये थे। 

११३. जब से कौगलिक अ्हैत ऋषभ मुडिते होकर गृहवास 
त्यागकर आनगारिक प्रत्रज्यासे प्रत्रजितं हो गये थे, तवसे 
कौशलिक अहत ऋषभ ने शरीर की शूघ्रूषा करना छोड़ दिया 
था, देह का ममत्व छोड दिया था, जो कोई उपसग अति जैसे कि 
देवकरृत---यावत--प्रतिकूल या अनुकूल । उनमें वेत--यावत्‌-- 
चावूक से शरीर पर प्रहार ये प्रतिकूल उपसग, वंदन यावत्‌--- 
पयु पासना करना, ये अनुक्रुल उपसगे । 


धम्मक्रहाणुओगे--उसह्चरियं सत्र : ११४ 
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ते सव्वे उवस्रगे समुप्पण्णे समाणे अणाइले अव्वहिते अहीण- 
माणसे तिविहुमण-वयण-कायगुत्ते सम्मं सहइ-जाव-अहियासेइ । 


उसहस्स अणगार-सरूवं-- 


११४. तएणंसे भगवं समणे जाए इरियासमिए्‌ - जाव- 
पारिदट्ठाबणिआसमिए मणसमिए वयसमिए कायसमिए मणगुत्ते - 
जाव - गुक्तेवभयारी अकोह - जाव -अलोहे । संते पसंत उवसंते 
परिणिच्व्‌ड छिण्णसोए निरवलेवे 1 

-जवु° व० २, सु० ३१। 


१. सुविमल-वर-कंस-भायणं व भुक्कतोए१ 
२. संखे विव निरंजणे विगय-राग-दोत-मोहेः 


२. कुम्मो इव इंदिएसु गुत्त 
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1 दिम यक कवक 


समूत्यत्न इन सभी उपसर्गो को उन्दने समभाव पूर्वक, 
कलुषित मना होकर (निमेल), दुखी हए विना, अक्ष्न्ध भावसे 
मन, वचन, काया को संयमित रखकर शांतिपूर्वक अच्छो तरह 
सहन किया--यावत्‌--अविचल--अडिग रहे । 


ऋषभ का जनमार-स्वह्प-- 


११४. जव से भगवान श्रमण हुए, वे ई्या समित्ति-यावत्‌-- 
परिष्ठापनिका समिति, मनःसमिति, वचनसमिति, कायसमिति 
से समित ये, मनोगुप्ति--युक्त-यावतु-गरप्त ब्रह्मचारी (ब्रह्मचर्य को 
सुरक्षित रखना) थे, क्रोध रहित--यावत्‌--लोभ रहित थे । 
शांत, प्रशांत, उपशांत परिनिघ्रेत शोकररित ओर अलिप्त ये । 


१. अतिनि्मल उत्तम कसि का वतन जसे पानी के संपकं 
से मुक्त रता है वसे ही आसक्ति पूणं सम्बन्ध से मुक्त । 


२. शंख को तरह रागादि अंजन कौ कालिमा से रहित 
तथा राग-द्रप ओर मोह से विरक्त । 


३. कदयुए कै समान इन्द्रियो का गोपन करने वाते । 


१ समणस्सोवमाकमे उवमासंखायु य एगरूवया नत्थि । एत्थ दट्‌ठ्व्वा पण्हावागरण --तंव० ५, सु° १ । उववाइय सु° १०७ । 


क) १ संखमिव निरदजणे, 
२ जच्चकणगंव जायलूवे, 
३ आदरिसपडिभागे इव पागडभावे, 
४ कुम्मोद्व गुत्तिदिए, 
५ पुव रपत्तमिव निरुवलेवे, 
६ गगणमिव निरालंवणे, ` 
७ अणिले इव णिरालए, 


(ख) १ केसपात्रीव मुक्कतोआ, 
२ संख इव निरंगणा,' 
३ जीवो इव अप्पडिहयगद्‌, 
४ जच्वकणगं पिव जातरूवा, 
५ आदरिसफलगाविवे पागडभावा, 
६ कुम्मो इव गुत्तिदिया, 
७ पुक्छ रपत्तं व निरुबलेवा, 
८ गगणमिव निरालंवणा, 
६ अणिलो इन्‌ निरालया,. . ,.. 
१० चंद इवं सोमलेस्सा, ` _ ` 
- ११ सर इव दित्ततेजआ, `. 


ठ चंदो इव सोमदंसणे, 
& सूरो इव तेअंसी, 
१० विहग इव अपडिवद्धगामी, 
११ सागरो इव गंभीरे, 
१२ मंदरो इव अकपे, 
१३ पुढवीविव सर्व्वेफासविसहे, 
१४ जीवौ इव अप्पडिह्यगडइत्ति । 
--जंवु° वक्छ० २ मु° ३१ 
१२ सागरो इव गंभीरा, 
१३ विहग इव सव्वओ विप्पशुक्का, 
१४ मंदरइव अप्पकपा, 
१५ सारयसलिलं व सुद्धहियया, 
१६ खग्गिविसाणं व एगजाया, 
१७ भारंडपक्खी व अप्पमत्ता, 
१८ कूुजरो इव सोडीरा, ध 
१९ वसभो इव जायत्थामा, छ 
२० सीहो इव दुरिसा, 


~ २१ वसुन्धरा इव सव्वफासविसहा , 


२२ सुहुभहुभआसणे इव तेजसा जलता । 


-उव० तुर १७। 


३६ 
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१९१. 
१२. 
१३. 
१४. 
१५ 


१६. 
१७. 
१८. 
१६. 
२०. 
५ 
२२. 
२३ 


[१ 


२४. 
२५. 
. २६. 
२७. 
रण, 


२६. 


३०. 
३१. 


जच्चकचणनं व जायस्व, 


- पोक्खरपत्तं च निरुबलेवे, 

- चंदो इव सोमभावयाए, 

- सुरो व्व दित्ततेए, 

. अचले जह्‌ मंदरे गिरिषरे, 

- अक्लोभे सागरो ज्व धिभिर्‌, 
~ पुढवी व सब्बफासविसहे, 


तवसा वि य भासरासिल्चि व्व जाततेए 
जलियहुयापस्तणो निव तेयसा जलंते 

गोसीसचंदणं पिव सीयले, सुगंधे य 

हरयो विव समियभावे 

उष्चोिय सुनिम्मल व आयंसमंडलततलं व पागडभावेण 
सुद्धभावे, । 

सोंडीरे कुजरोग्व, 

वसभेन्व जायथासे, 

सीहे बा जहा भिगाहिवे होति इुष्वधरिसे, 

सारयसलिलं ब सुद्धहियर्‌, 
भारंडे चेव अप्पमत्ते, 
खग्गिविसाणं व एगजाते, 
साण्‌ चेव उड्ढकाए, 
सुन्नागारे भ्व अप्पडिकम्मे, 
सुन्नागारावणस्संतो 
निप्पकपे, 

जहा खुरो चदे एगधारे, 


निवप्य-्तरणप्पदीपज्ञ्राणमिव 


जहा अही चेवे.एगदिट्‌ठी, 
गगणसमिव निरालने, 
विहग इव सम्वओ विष्पमुक्के, 


कय-परनिलए जहा चेव उरु, 


अनिलो व्व अप्पडिबद्ध, 
जोचो व्व अप्पडिहय-गरई त्ति। 
-पण्ावागरण, संवर० ५ सूत्र १। 


उसहस्स पडिबेधाभावो-- 


४१५. णत्थि णं . तस्स भगवंतस्स कत्य्‌ पडिवधे 1 से पडिवंधे, । 
वह्‌ प्रतिवंध चार प्रकार का होता है-- 


चउव्विह 


भवड्‌ त जहा- 


* शुः सुवणं के समान शुद्ध आत्मस्वल्य को 


५ 
# 
७. 
~ 
€ 


११. 
१२९. 
१३. 
१४. 
१५. 
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ण्ोभाको 
प्राप्ते करने वाले । 


५ कमल के पत्ते करी तर निरलेप । 


` चन्द्रमा के समान सौम्य स्वभाव वाले । 
सुय की तरह तेज से दैदीप्यमान । 


` पवता ने प्रधान मरू पर्वत को तरह अचलं । 
- समुद्र कं समान सोभ रहित एवं स्थिर } 
१०. 


पृथ्वी कौ तरह सर्वं प्रकारके 
वाले । 

तपके कारण भस्मराशिस्ते ठको हुई अग्नि की तर्ट । 
प्रज्वलित अग्नि की तरह तेज स जाज्वत्यमान । 
गौणीपं चंदन की तरह शीतल एवे सुगंधित । 

ठद- सरोवर के समान शांत स्वभावी } 

अच्छी तरह पिसकर चमकाए हुए निर्मल दपण मंडल 
के तल के समान सहज स्वभाव से शुद्ध परिणाम वातत 
हाथी के समान शूरवीर । 

देपभ कौ तरह वलिष्ठ---समरथं । 

मृगाधिपति सिह की तरह दुदष--अजेय । 

शरदऋतु कै जल के समान शुद्ध हृदय । 


स्पराको सहन करने 


` भारडपक्षी की तरह प्रमाद रहित- अप्रमत्त । 


गेडेके सिग की तरह एकाकी । 

स्थाणु (द्‌ ठ) की तरह उर्ध्वकाय । 

सुने घर के समान ्छरगार शोभा से रहित. 

सूने घर के अन्दर पवन रहित स्थान.मे रखे हए दीपके 
की लौ की तरह निष्कंप्‌ । ` 

जसे दुरे कौ एक सरीखी धार होती है वसे, ही ध्यान 
की एकाग्र धारवाले। - ,. । 

सप को तरह स्थिर हृष्टि वाले। 

आकाश कौ तरह आलंबन रहित । 

पक्षी कौ तरह सर्वत्र मुक्तविहारी अथवा पक्षी की 
तरह सव प्रकार से परिग्रह से मुक्त । 

सपं के समान दूसरे के बनाये स्थान (आवास धर) 

मे निवास करते वलि । .. | 

वायु की तरह प्रतिबन्ध से रदित । 

जीव की तरह अप्रतिहत गति वाले । 


ऋषभ का प्रतिवधाभावः-- 
११५. उन भगवान को किसी प्रकार का प्रतिवन्ध नहं था। 


१ उव्वओ, २ सित्तभो ३ कालओ, ४ मावस । 


१. द्रव्य-निमित्तक २. क्षेत्र-निमित्तक ३ काल-निमित्तक 
४. भाव-निमित्तक । 
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दव्वओ-इट्‌ खलु माया मे, पियामे, भाया मे, भगिणी 
-मे, -जाव-संगंयसंथुज मे, हिरण्णं मे, सुवण्णं मे-नाव-उवगरणं मे 

अहवा-समासञ सच्चित्ते वा, अचित्तं वा, मीसए वा 
` दव्वजाए-एवं तस्स ण भवडइ 1 


चित्तमो--गामे वा, णयरे वा, अरण्णे वा, खेत्ते वा, खले वा, 
गेहे वा, अंगणे वा-एवं तस्स ण भवड्‌ । 


कालओ--समएु वा, आवलियाए वा, आणपाणुए वा, थोवे वा 
लवे वा, मृं त्ते वा, अहोरत्ते वा, पक्वे वा, मासे वा, उङएु वा, 
अयणे वा, संवच्छरे बा, अन्नयरे वा दीहस्टाले पडिबधे--एवं तस्स 
ण वड्‌ । 
भावओ--कोहे वा-जाव-लोहे-वा भए वा हासे वा एवं तस्स 
-ण भव । 
उसहस्स विहारो- 
११६. से णं भगवं वासावासवज्जं हेमंतगिन्हासु गामे एगराइए, 
-णयरे पंचराइएु ववगय-हास-सोग-अरडइ-भय-परित्तासे णिम्ममे णिर- 
हंकारे लहुभुए अगंभे वासीतच्छणे अदुद्‌ठे चंदणाणुलेवणे अरत्त 
लेदट्दुभ्मि कंचणम्मि य॒ समे इहलोएु परलोए य अपडिबद्ध 
` जीविय-सरणे निरवके संसारपारगामी कम्मसंगणिग्घायणद्‌ढाए 
 अब्घुट्विए विहरइ । .. 7 


-उसहस्स केवलनाणं-- 

११७. तस्त णं भगवंतस्स एएणं चिडारेणं विहुरमाणस्स एमे वास- 
सहस्से विइक्कंते समाणे पुरिमतालस्स नयरस्स बहिया सगडमु्सि 
`उज्जाणंसि गिग्गोहवरपायवस्स अहे ज्ञाणंतरियाए वद्‌टमाणस्त 
एप्ुणवहुलस्स इदकारसीएु पुव्वण्हुकालसमयंसि अट्‌ठ्मेणं भत्तेणं 
-अपाणएणं उत्तरासाढाणक्वत्तेणं जोगमुवागरएणं अणृत्तरेणं णाणेणं 
-जाव-अणृत्तरेणं चरित्तेणं अणृत्तरेणं तवेणं वलेणं वीरिएणं आलएणं 
`विहारेणं अणृत्तराए भावणाए खंत्तीए, गुत्तए, मुत्तीए, वुद्बीए 
अणुत्तरेणं अज्जवेणं मदह्वेणं लाघवेणं सुचरियसोवचिय-एल-निव्वा- 
णमगेणं अप्पाणं धावेमाणस्त अणंते अणत्तरे निव्वाघाए्‌ निरावरण 
-कसिणे पडिदुण्णे केवलवरनाणदं णे समुप्पण्णे । 


११८. जिणे जाए केवली सव्वन्न_ सन्वदरिसो 
सणेरइय-तिरिय-नरामरस्स लोगस्स॒ पज्जवे जाणडइ पास, 
"तं जहा-- 
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द्र्य प्रतिवंध--यह मेरी माता दै, यह मेरे पिताद्रै, यह्‌ 
मेरा भाई है, यह मेरी बहन है--यावत्‌--यह मेरे स्वजन, संवंधी 
परिचित है, यह मेरा हिरण्य है, यह मेरा सुवणं है--यावत्‌-- 
उपकरण ह । अथवा संक्नेप मे इका वर्णन करते हैँ--यह सचित्त, 
अचित्त या मिश्चद्रव्य मेरे है--ये संकल्प उनको नहीं होते ये । 

क्षे र प्रतिवंध-- गावि अथवा नगर, अथवा अरण्य, अथवा 
खेत, अथवा दलिहान, अथवा घर्‌, अथवा आंगन-मेरा है, एेसा 
उनको ममत्व नहीं था । 

काल प्रतिबंध-समय, आवली, श्वासोच्छवास, स्तोक, लव 
महतं, अदोरात्रि, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, संवत्सर तथा उस्ने 
भी दीं काल मे उनको प्रतिवंध-ममत्व भाव नहीं था। 


भाव प्रतिबन्ध--क्रोध--यावत्‌--लोभ, भय, हास्य आदि-- 
इन सव के वारे में उन्हं कोह प्रतिवन्ध- ममत्व भाव नहीं था। 
ऋषभ का विहार-- 
११६. वे भगवान वपविास के अतिरिक्तं हेमन्त ओर ग्रीप्मऋतुमें 
एक रात ओर नगर में पांच रात रहते थे, वे हास्य, शोक, अरति, 
भय, त्रास्च से मक्त. होकर, निर्मम (ममत्व रहित) निरहंकार, 
लघुभूत (हल्के-निलेभिी) परिग्रह्‌ रहित रेदेसे छटीलने वालेके 
प्रति देष रहित ओर चन्दन का लेप करने वाले के प्रति राग- 
रहित, मिदटरी के देले या कचन मे समभावी । इहलोक ओर परलोक 
के वंन से रदित, जीवन ओर मरण के प्रति निःस्पृह, संसार पार- 
गामी (संसारसे पार होने बाले) ओर कमं सम्बन्ध काना 
करने के लिए उद्यत दौकर विहार करते थे। 
ऋषभ को केवलज्ञान-- 
११७. इस तरह्‌ विहार करते हुए एक हजार वपं वीत जाने पर 
पुरिमताल नगर के वाहर शकट मुख उद्यान में श्रेष्ठ वट वक्ष के 
नीचे ध्यानान्तरिका मे लीन रहते हए फाल्गुन कृऽ्णा एकादशी के 
पूर्वाह्नकाल में जव उन्दने निजंल अष्टमभक्त कियाहुमाथा 
उस समय उत्तरापाढ़ा नक्षत्रके साथ चन्द्रकायोगदहोगयाथा 
तव स्वोत्किष्ट ज्ञान--याचत्‌--सर्बो्छष्ट चारित्र कौ साधना करते 
हुए सर्वोत्कृष्ट तप, बल, वीयः , निर्दोष वस्ततिका में विहार करते 
सरवोत्कष्ट भावना, क्षमा, गुस्ति, इन्दि निग्रह शक्रति--निप्पृह्ता- 
तुष्टि--सन्तोप, सर्वोक्करष्ट आर्जव, मादव ओर्‌ लाघव के माथ 
सुचरित एवं सुपुप्ट फल वाले निर्वाण मागे कौ तायना करते हुए 
आत्मचिन्तन मे लौन हो रहे ये, उस समय भगवान को अनन्त, 
अनुत्तर (सर्वोक्करष्ट) आवरण रदित, अखंड, प्रतिपूरणं श्रेष्ठ केवने 
जन--केवलदशंन उत्पन्न हुए 1 


` ११८. वे जिन, केवली; सर्वं, सर्वदर्शी हुए । 


वे नरक लोक, तियंम्‌ लोक, मनुप्य लोक ओर देव्तोकके 
समस्त पदार्थो के स्वल्पां को जानमे-देखने गे । यया-- 
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आग गं ठिड चवणं उववायं श्तं कडं पडिसेवियं आवीकम्मं 
रहोकम्मं तं तं कालं मण-वय-काए्‌ जोगे एवमादी । 

जीवाण वि सव्वभावे अजोवाण चि सन्वभावे मोक्लमग्गस्त 
विसुद्धतराए भावे जाणमाणे पासमाणे एस लु मोक्छममो मम 
अरण्णेति च जोचाणं हिय-युहु-णिस्तेयसकरे सन्वदुपल-विमोक्लणे 
परमसुहसमाणणे भविस्सइ" 


उसहेण तितच्थपवत्तणं- 
११६. तए णंसे भगवं समणाणं निरगंयाण य निग्गंयीण य पंच 
महग्वयाईं सभावणगाईं छच्च जीवणिकाए धम्मं देसेमाणे विह्रइ, 
तं जहा- 
पुढवीकाइए भावणागमेणं पंच महव्वयाईं समावणगाइं 
भाणियव्वाइः ति। 
-जंवु° व० २ सु० ३१) 
उसभेणं अरहा कोसलिएणं इमीसे ओसप्पिणीए णवहि 
सागरोवमकोडाकोडीहि बीईइक्कताहि तित्थे पवत्तित्ते ॥ 
--ठाणं अ० ६, सु° ६६७। 
उसहस्स गणहं राइसंपया-- - 
१२०. उसभस्स णं भरहमो कोसलियस्स चउरात्ती गणा गणहूरा 
होत्था ! । 
उसभरस -णं अरहो कोसलियस्स उसभसेण-पामोक्लाओो 
चलसीदं समणसाहस्सीओ उक्कोसिया समणप्तपया होत्या । 
† उसभस्स णं अरहो कोसलियस्स बंभी-सु दरी-पामोवलाओ 
तिण्ण अज्जियासयसाहस्सीओ अन्जियासंपया होत्या । 
उसश्वस्स णं अरहओ कोसलियस्स सेज्जस-पामोकलाओ तिण्णि 
समणोवासगसयसाहस्सीओ पंच य साहस्सीओ उक्को्तिया 
समणोवासलगसंपया होत्या । 
उसमस्स णं अरहओ कोसललियस्स सुभदा-पामोक्लाभो पंच 
समणोवासिया सयसाहस्सीओ चउपण्णं च सहस्सा उक्कोसिया 
समणोवासिया संपया होत्या । 7 + 
१२ १. उसभरस णं अरहओ कोसलिथस्स अजिणाणां लजिणस्तकासाणं 
सन्वक्लर-संनिवाईणं जिणो विव अवितहं वागरमाणाणं चत्तारि 
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किसी का आगमन, गमन, स्थिति, च्यवन, उत्पत्ति, भोजन, क्रिया, 
सेवन, प्रकट किए हृए कर्म॑, गुप्त ल्प से किष हृषु कर्म, उस समय : 
के मन, वचन ओर्‌ काया के सभी व्यापा आदि को। 

जीवों के सभी भावों, अजीवों के सभी भावों तथा "यह्‌ 
मोक्षमागं मेरे लिए तथा जन्य जीवों फे लिए हितकर, सुखकर, 
कल्याणकर्‌, सवं दुःखो से मुक्ति दिलाने वाला ओर परम सुखद्म 
दोगा 1' इस प्रकार मोक्नमागं के विशुद्धतरं भावों का जानने- 
देखने लगे । 
ऋषभ का तीर्थं प्रवर्तन-- 
११८. तव वरै भगवान श्रमण निग्रर््थोको ओर्‌ निग्रन्थियो को 
भावना सहिते पांच महाव्रतं का तथा छट जीवनिकाय-की 
रक्षा्प धमं का उपदेश देते हुए विचरने लगे, यथा-- 

यहाँ पृथ्वीकायिक आदि छहुजीवनिकायों एवं भावना सहित 
पांच महात्रतो का स्वरूप वर्णन (आचारांग के अनसार) करना 
चाहिए । 

कौशलिक अहत ऋपभ ने इस अवसर्पिणी मे नौ सागरोपम 
कोटाकोटि वपं वतन के पस्चात्‌ तीर्यं प्रवर्तन किया । 


ऋषभ कौ गणधरादि संख्या-- 


१२०. कौशलिक अर्टवु ऋषभ के चौरासी गण ओर चौरासी ` 
गणधर थे । 

कौणलिक अत ऋपभ के ऋपभसेन प्रमुख चौरासी ठजार 
श्रमणो की उच्छृष्ट श्रमण संपदा थी | 

कौशिक अहत ऋषभ कँ ब्रा्यी, सुन्दरी प्रमुख तीन लाख ` 
आयिकाभं कौ उत्कृष्ट आयिका संपदा थी । 

कौशलिक अहंत ऋषभ के श्रोयांस प्रमुखे तीन साख पांच 
हजार श्रमणोपासकों की उक्कृष्ट श्रमणोपासक संपदा थी । 


कौशलिक अहत ऋषभ के सुभद्रा प्रमुख पांच लाख चौपन 
हजार श्रमणोपासिकाओं कौ उत्कृष्ट श्रेमणोपास्िका संपदा भी । 


१२१. कौशलिक अहत ऋषभ के संघमें चार हजार सातसौ ` 
पचास जिन नहीं पर जिन सहश सर्वाक्षिर संयोगवेदी, जिन 


१ । अं णं अरहा कोसलिए एमं वाससद्स्सं निच्चं वोसटुठकरायो चियत्तदेहे जे केड उवसम्गा -जाव-अप्पाणं भावेमाणस्स एक्क 


वाससहस्सं विइक्कंतं तभो णं जे से हेमंताणं चउत्थे मासे सत्तमे पक्खे फभ्युणवहलरस तस्स णं फर्गुणवहुलस्स एक्कारसीपक्खेणं 
ुव्वण्कालसस्ंसि पुरिमतालस्स नयरस्स बहिया सगडमृदंसि उज्जाणंसि नग्गोहव रमायवस्स अहे अट्‌ठमेणं भत्तेणं अपाणएणं ` 


र 
आसाढाहि नक्वत्ते णं. ` जोगमुवागएण 


२ `आया० सु०२अ० १५, सु० ७२३३-६ । ' 


~+ 
५ 


ज्ञाणेततरियाए. वट्टमाणस्स अणंते- जाव -जाणमाणे पासमाणे विहरई । 


--कप्प० चु° १६६ ।! 


धम्मकदाणुभोगे--उसहचरियं : सूत्र १२२-१२६ 
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चउदुस्पुम्वीसहस्ता अद्धट्‌ठमा य सया उक्कोसिया चउहसपुव्वसंपया 
होत्था । 

उसभरस्स णं अरहओ कोसलियस्स णव ओहिणाणि-सहस्सा 
` उक्कोसिया ओहिणाणिसंपया होत्था 1 

उसभस्स णं अरहुओ कोसलिथस्स वीसं जिणसहस्ता, 

वीसं वेउव्विय-सहस्सा छच्च सया उक्कोसिया निणसंपया 
` वेउव्वियसंपया होत्या । 

बारस विउलमडइ-सहस्सा छच्च सया पण्णासा, 

वारस वाइसहस्ता छच्च सया पण्णासा । 

उसभस्स णं अरहृओ कोसलियस्स गइकत्लाणाणं टिइकल्लाणाणं 
` आगमेसिभटाणं बावीसं अणृत्तरोव-वाइयाणं सर्हस्ता णव य सया 
` उक्कोसिया अणुत्तरोववाइथसंपया होत्या । 


` उसहकाठे सिद्धा-- 
१२२. उसभस्स णं अरहओ कोसलियस्स वीसं समणसहस्सा सिद्धाः 


चत्तालोसं अन्जियसहस्सा सिद्धा, 
सदिठ अंतेटाःतसहस्सा सिद्धा । 
` उसह-अणगाराण वण्णजो-- 
१२३. अरहंओ. णं उस्तमस्स॒ बहवे अंतेवासौ जणमारा भगवंतो 
अप्पेणडया मासपरियाया-- जहा उचवाइए सव्वो अण-गारवण्णओ 
` जावे-उद्धं जाण्‌ अहो सिरा ज्ञाणकोट्‌ठोवगया संनमेणं तवसा 
अप्पाणं भावेमाणा विहरंति \" 


अंतकरभूमि-- 
१२४. अरहभो णं उसभस्स दुविहा अतकरभुमी होत्या तं जहा-- 
१ जुगंतकरभरूमी य, २ परियाअंतकरभरुमी य। 
चुगंतकरभर मी-जाव-असंवेज्जाइं पुरिसज्रुगाइं । 
परियाञंतकरभूुमी अंतोमुहृत्तपरिपाए अंतमकासी 1 
--जंत्रु° व० २, सूत्र ३१। 
उसहृस्स संघयण।ईं कुमारवाताई णिव्बाणं च-- 
१२५. उत्तमे णं अरहा कोषलिए वज्जरिसहनारयत्तंघयणे 
समचेउरंस-संठाणसंठिए पंच धण्‌सयाङं उद्ध उच्चत्तेणं होत्या ।* 


१२६. उसभेणं अरहा वीसं पुव्वस्रयसहस्साइं कुमारवासमज्ज 
वसित्ता तेसा पुम्बसयसहस्साइं महारज्जवासमज्े वसित्ता४ 
क 

१ कप्प० सु० १६७ । 

२ कपण सु० १६८ । 
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अक कदर 


भगवान की तरह्‌ यथां प्रतिपादन करने वाले चौदह-पूवं के 
ज्ञाताओं कौ उक्कृष्ट शिष्य संपदा थी । 

कौशलिक अंत ऋपभ के नौ हजार अवधिक्तानी मुनियों 
की उक्कृष्ट संपदा थी । 

कौशलिक अंत ऋषभ के वीस हजार जिन ओर वीस 
हजार छह सौ वेक्रिय लब्धिधारी शिष्यो कौ उक्कृष्ट संपदा थी । 

इसी प्रकार वारहे हजार छह सौ पचास विपुलमति मनः 
पर्यायन्ञानियों ओर बारह हजार छह सौ पचास वाद-कला में 
निपुण शिष्यो की संपदा थी । 

कौलिक अरह॑त ऋषभ के कल्याणकारी गति भौर स्थिति 
ताले तथा जिनका भविष्य भद्र है मौर आगामी भवे अनुत्तर 
विमान मं उत्पन्न होने वाले हैँ एसे शिष्यो की उक्कृष्ट संपदां 
वाईस हजार नौ सौ थी । 
ऋषभ के काल्‌ में सिद्ध-- - 
१२२. कौशलिक अर्हत ऋपभ के वीस हजार धमण शिष्य सिद्ध 
हुए ये । 

चालीस हजार आर्थिकायें सिद्ध हई धी । 

साठहजार शिष्य सिद्ध हृए थे । 
ऋषभ के अनगारों का व्णन-- 


२२. ऋषभ अर्हत के अनेकानेक अनगार शिष्यो मेँ से कितने ही 
एक मास कौ दौक्षा-पर्यायवाले थे--यावत्‌--(मौपपातिक सव के 
अनुसार वर्णन) वे तभी शिष्य ऊरध्वंजानु, मस्तक जुकाये हृए, ध्यान 
रूपी कोठ में प्रविष्ट होकर संयम ओर तप से अपनी आत्मा 
को भावित करते हुए विचरते थे । 
अन्तकर भूमि-- 

१२४. ऋषभ अर्हत कौ दौ प्रकार कौ अन्तकर भूमि थी, वै इस 
प्रकार-- 
१--युगान्तकरभूमि २ पर्यायान्तकरभूमि । 
युगान्तकर भूमि असंख्य पुरुप युग तक चलती रही । 
पययिान्तकर भूमि का.अन्तसु हुतं में अंत आया । 
ऋषभ का संहननादि कुमारवान एवं निर्वणि- 
१२५. कौलिक अहत ऋपभ का वजच्पभनाराच संहनन था, 
समचतुखसंस्थान था ओर पचि सौ धनुप की उनको 
अचार थो । 
१२६. पभ अंत वीस लाख पूर्वं तक कुमार-वय में रह, ब्रे्ठं 
लाख पूवं वपं महाराजा रूपमे रहे, इस प्रकार तेरासी लाव 


३ गणं ज० ५. उ० २, सु० ४८३५ । सम० ० ५०० तु०३। 
४ मण त° ६३. सु० १। 
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तेसीडईं पुव्वसयसहस्साद्रं अगारवासमज्छो वसिता मु ड भवित्ता 
अगाराओ अणर्गाररयं प्वइए 

उसमे णं अरहा एमं वासहस्सं छउमत्थ-परियायं पाउणित्ता 
एमं पुव्वसयसहस्सं वास्त-सहस्सुणं केवेलिपरियायं पाडणित्ता 
एग पुव्वबसयसहस्सं बहुपदिगुण्णं सामण्णपरियायं पाउणित्ता, 
चउरासीई्‌ पुचवसयसहस्साइं सव्वाउयं पालइत्ता * -- 

जे से हेम॑ताणं तस्ये मासे पंचमे पक्वे माहबहुले, तस्स णं 
माहुवहुलस्स तेरसो पवघेणं दसहि अणगारसहस्ताहि सद्धिं संपरिनृडं 
अट्खावय-सेलसिहरंसि चोदुसमेणं भत्तेणं अपृणएणं संपलियंक- 
निसण्णे पुव्वण्टुकाल-तमयंसि अभीइणा णकखत्तणं जोगमूवागएणं 
सुसम-दूसमाए समए एगण-णवञइरईहि पवर्बहि सेसेदि कालगणए 
वीड्वकंते-जाव-सन्वदुक्वप्पहीणे । * 


सवकाददेविद-कय-निन्वाणमहिमा-- 

, १२७. जं घमं च णं उस्तभे अरहा कोसलिए कालगएवौइक्कते 
समुज्जाए्‌ छिण्ण-नाइ-जरा-मरण-वंधणे सिद्धे वद्धे-नाव-सन्वङुवल- 
प्पहीणे तं समयं च णं सककस्स देविदस्त देवरण्णौ आसे चलिएु । 


तए णं से सवके विदे देवराया असणं चलियं पास, 
पासित्ता ओहि परंजइ, पउजित्ता॒ भयवं तित्थयरं ओहिणा 
आभोएड, आभोडत्ता एवं वपा 


""परिणिब्बुए खलु जंवुदीवे दीवे भरहे वासे उसहे अरहा 
कोसलिए--तं जीयतनयं तीय-पच्चुप्पण्णमणागयाणं सक्काणं देविदाणं 
देवरा्हणं तित्यगराणं परिनिव्वाणमटिमं करेत्तए । 

तं गच्छासि णं अहं पि भगवओ तित्थगरस्त परिनिव्वाण- 
महिमं करेमि त्ति” कट्‌दु वंद णमंसद्‌, वंदित्ता णम॑सितता 
चउदासीरईए सामाणियसाहत्सीहि तायत्तीसाएं तायत्तीसएहि चउहि 
लोगपानेहि ~ जाव - चह चउरासीरडहि आयरक्खदेवसाहस्सौहि 
अण्णेहि य बहूहि सोहम्मकप्प-वासीहि वेमाणिर्एहि ॥ देवेहि देवीहि 
ध॒ सद्धं संपरिव्‌डे ताए उक्किट्‌ठष्ए्‌- जाव तिरियमसंबेज्जाणं 
मञ्स्नेणं जेणेव- अट्‌ढावयप्ल्वए जेणेव भगवओ 
` उवागच्छित्ता विमणं 

तिक्घक्तो आयाहिणं 


दीयतमुदहाणं मज्खं मञ 
तितयगरस्स सरीरए तेणेव उवागच्छइः 
जिराणेदे अंसुपुण्ण-णयणे तित्थयररौरयं ॥ 
पयाह्णं करेड, करता णऽस्वसिण्णे णाददुरे पुस्तुहनःण - जाव - 
परजुवासइ । 

त 


३, सुन ॥ 
=, स० १ । कप्प० नु १६६1 
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धर्मेकथानुयोग--ऋषभ-च रि : सूत्र १२७. 


पुवं वपं गृहेवास में रहकर गडित हुए ओर गृह को त्यागकर 
आनगारिकं प्रव्रज्या से प्रत्रजित हृए । 


ऋषभ अर्हत एक हजार वषं तक ॒छद्स्थ पयव मेँ रहे 
एक हजार वषं न्यून एक लाख पूवं वं पर्यन्त केवली पर्याय में ` 
रहे, इस प्रकार समग्ररूप से चौरासी लाख पुव क। पूणं आयुष्य 
भोग करके-- | 
जव हेमन्त ऋतु का तीसरा मास, पांचव। पक्ष अर्थात भाष 
मासका कृष्ण पक्ष आया, उस माघकृष्ण त्रयोदशी के दिनि 
पर्वान्हमे दस हजार अनयाये के साथ अष्टापद पर्व॑त के 
शिखर पर चौदह भक्त ( ६ उपवास ) कात्प करते हए चन्द 
का अभिजित नक्षत्रके साथयोग होते हौ सुषम-दुषम कालके 
नवासी पक्षगेपथे तव कालधमं को प्राप्त हृए--यावत्‌--सवे 
दुःखो से मृक्त हुए । 
शक्रादि देवेन्द्र-कृते निर्वाण महोत्सव-- 
१२७. जिस समय कौशलिक ऋषभ अर्हते काल धम को प्राप्त 
हए, उनके जन्म, जरा, मरण के बंधन छिन्ते हुए, सिद्ध, वृद्ध 
हृए-यावत्‌--सवं दुःखो से मक्त हृए, उसं समय देवेन्द्रे देवराज 
शक्र का आसन चलित हृञा । 
तव देवेन्द्रं देवराज शक्र अपना आसन चलायमान होता ` 
हुआ देखकर अवधिज्ञान को प्रयुक्त करता है, प्रयोग करके ` 
अवधिज्ञान केद्वारा तीर्थकेरके दर्ंन करता है, दशन केरके इस 
प्रकार कहता ठै-- 
जम्तरुदरीय नामकं द्वीप मे भरतवपं में कौलिक ऋपभ 
अहै निर्वाण को प्राप्त दए हः तौ भूत, वर्तमान ओौर भविष्य 
काल के देवेन देवराज शक्रा कारेसा परंपरागत आचार कि 
तीर्थकर का निर्वाण मदटोत्सव करे तोम भी भगवान तीर्थकर 
का निर्वाण महोत्सव करने जाॐ-एेसा सोचकर वहं वंदनाकरताहै 
नमस्कार करता है, वंदना-नमस्कार करके चौरासी हजार सामानिक 
देवों, तेतीप्न त्रायस्दिशक देवे, चार लोकपालो--यावतु--चतुगू णित 
(८४००० > ४ ३,३९१०००) चौरासी दजार आत्मरक्षक देवों 
तथा ओर दुस्तरे अनेकानेक सौधमं कल्पवासी वैमानिक देव ओर्‌ 
देचियो के साधर उक्ृष्ट गति से--यावत्‌--तियक्‌लोक के असंख्य द्रौप 
समद्र के टीक्रमध्य भाग में हौकर जहां अष्टापद पर्वत है, जहां 
तीर्थकर भगवान का णरीर है, वह जया; वहां जाकर विपण्णमन, 
निरानन्द अश्रुपुरितने्त्रो ते तीथकर शरीर कौ तीन वारं प्रदक्षिणा 
करता है, प्रदकिणा कर्के न अतिदूर ओर न अति समीप वेखकेर 
शुश्रध(--यावत्‌--ययु पाना करने लना । 
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तेणं कलेणं तेणं समएणं ईसाणं देविदे देवराया उत्तर- 
इढलोगाहिवई अद्‌ ठावीस-विमाण-सयसहस्साहिवई सूलपाणी 
वसहवाहणे सुरिदे अरयंबर-वत्यधरे-जाब-विउलाईं भोगभोगाई 
भु जमाणे विहूरइ । 


१२८. तए णं तस्स ईसाणस्स देविदस्स देवरण्णो आसणं चल, 


तएणं से ईप्नाणे -जाव -देवरायां आस्णं चलियं पाक्त, 
-पासित्ता ओहि पञउंजइ, पडंलित्ता भगवं तित्थसरं ओहिणा 
आभोएइ, आभोइत्ता जहा सक्के नियगपरिवारेणं भाणेयन्वो 
-- जाव ~ पञ्जुवासडइ । 


१२९. एवं सत्वे देविदा - जाव - अच्चुए णिथग-परिवारेणं 
-आगेयव्वा, एवं-जाव-भवणवासीणं वीस इंदा, वाणमंतराणं सोलस, 
` जोडसियाणं दोण्णि, णियग-परिवारा णेयन्वा ! 


१३०..तए णं सक्ते देविदे देनराया ते तहवे भवणवइ-वाणमंतर- 
`जोदस-वेमाणिए देवे एवं बयसी-- 


“"विप्पामेव शौ देवाणुपिप्या ! णंदणवणाओ सरसाइं 
गोसीसवरचंदणकट्‌ठाई साहरह, साहरित्ता तओ चिइगामो रएह्‌- 
१ एगं भगवञ तित्थगरस्स, २ एगं गणहराणं, ३ एगं यवसेसाणं 
-अणगाराणं । । 

तए णं ते भवणवड्‌ -जावं -वेमाणिया देवा । णंदणवणाञ 
` सरस्ाद्‌ गोसीस-वर-चदणकट्ठाहुं साहरंति, साहरित्ता तओ 
चिइगाओ रएंति, १ एगं भगवञ तित्यगरस्स, २ एगं गणहराणं, 
३ एगं अवसेस्ताणं अणगार।ण । 

१३१. तए णं से सदे देविदे देवराया आभिओगे देवे सह्‌वेड, 
` सहावित्ता एवं वयासौ-- 

““लिप्पामेव भो देवाणृप्पया ! लीरोदगसमुहूओ खीरोदगं 
साह्रह्‌ ।” । 

तए णंते आभिञओगा देवा 
` साहूरति । 

तए णं से सक्के देविदे देवराया तित्यगरसरीरगं खीरोदगेगं 
` ण्ठाणेद, ग्हाणित्ता सरसेणं गोसीतत-वर-चंदणेणं अणुलि गइ, 
अणूलिपित्ता हुंसलक्खणं पडसाडउयं णयं सई, णियंतित्ता सव्वालंकार 
` -विभूत्तियं करेइ । 

` तए णं ते भवणवड - जाव - देग्मणिया-गणहूर-तरीरगाड्‌ 
` अणगार सरीरगाईं पि लीरोदगेणं ष्हा्वेत्ि. ण्टावित्ता सरस्तेणं 
 मोसौप्त-र-चंदणेणं अणुलिपंति अर्णुलिपित्ता जहयादुं दिव्वादं 
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उस काल उस समय में ईशान देवेन्द्र देवराज जो उत्तरार्ध- 
लोक का अधिपति, अट्ठ लाख हजार विमानो का स्वामी, 
जिसके हाथ मेशूल था, वरृपभ जिसका वाहन था, रजरहित आकाल 
जैसे निर्मल वस्त्र पहने हुए था--यावत्‌--विपुल भोगों को 
भोगता हु रह्‌ रहा था । 


१२८ उस समय उस देवेन्द्र देवराज ईशान का आसन चलायमान 
इजा 1 

तव॒ ईशान देवेन्द्र देवराज अपना आसन ` चलायमान 
दोता हजा देखकर अवधिज्ञान का.प्रयोग करता है, प्रयोग करके 
तीर्थकर भगवान को अवधिन्नानसे देवता है, देखकर जंसे शक्र 
अपने परिदार के साथ आया आदि कहा दै उसीप्रकार यहाँ भी 
वणेन करना चाटिए-यावत्‌-पयु पासना करने लगा । 


१२४. इसी प्रकार सभी इन्द्र--यावत्‌--अच्युतेन्द्र पर्यन्त अपने 
परिवार्‌ सहित आये । इसी प्रकार भवनवाधी देवों के वीस इन्द्र, 
वाणव्यंतर देवों के सोलह इन्द्र, ज्योतिष्क देवों के दो इन्द्र, अपने 
परिवार सहित आये; एसा जानना चाहिये । 


१३०. उस समय देवेन्द्रे देवराज शक्र उन अनेक भवनपति 
वाणव्यंतर, ज्योतिष्क ओर वैमानिक देवों को इस प्रकार 
ठता हे-- 
हे देवानुप्रियो ! तुम शीघ्र ही नन्दनवनसे सरम ध्ेष्ठ 
गाणीपं चन्दन के काष्ठ लाओ, लाकर चितायें वनाग--१. एक 
तीर्थकर भगवान की, २. एक गणधरो की, ३. एक शेप 
अनगारां की।' 
तव वे भवनपति यावत्‌-वमानिक्देव, नन्दनवन से सरस 
श्रेष्ठ गोशीपं चन्दन काट लाते हुं, लाकर तीन चिताएं रचते ठं, 
१. एक भगवान तीर्थकर की, २. एक गणधरो को, ३. एक 
शेप अनगार की । 
१३१. तदनन्तर वह्‌ देवेन्द्र देवराज एकर आभियोगिक दैवो को 
वुलाता दै, बुलाकर इस प्रकार कहता दै-- 
"हे देवानुप्रियो ! शीघ्रही भीरोदक सनुद्रसे क्रीरोदक 
लाओ 1 
तव वे आभियोगिक देव क्षीरोदक समुद्र से क्नीरोदक लेकर 
आतेदं 
इक्तके वाद वह्‌ देवेन्द्र देवराज गकर तीर्थंकर क शरीर्को 
क्षीरोदक ने स्नान कराता है, स्नान कराके नरस श्रेष्ठ गोयी्यं 
चन्दनस्ते तेग करताहे, लेप करके न समान प्वेत्त वस्म 
पहिनाता है ओर सवं जलक्यें ने विभूषित करतां । 
तव भवनपति यावनु वैमानिक देव नयघर्यो एव जगाने ङ 
णरीरको नीसेदक चे स्नान करूरतदट, स्नान कराकर नरन 
योलीपं चन्दन ने तेप कर्तेद, तेव कसेः नरम दिव्य दद्य 
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देवद्रूसणुधलाई गियं्तंति,णियंसित्ता सव्वालंकारयिभ्रुसियादंकरंति । 


१२२. तेए णं से सक्के देविदें देवराया ते बहवे भवणवई - जाव - 
वेमाणिए देवे एवं वयासौ- 

““लिप्पामेव भो देवाणुपपिया | ईहामिग-उत्तभ-तुरय-नाव- 
वणलय-भक्तिचिक्तामो तभो सिवियाओ विरच्वह्‌, 

“१ एगं भगव तित्थगरस्त, २ एमं गणहुराणं, ३ एगं 
अक्सेसाण"अणगाराणं ।“ 

तए णं ते वहे भवणवरई- जाव -वेमाणिया तञ सिवियाओ 
चिउव्वंति-- 

१ एं भगवओ तित्यगरस्स, २ एगं गणह्राणं, ३ एगं 
अवसेसाणं अणगाराणं 1 
६३३. तए णं से सकफे देविदे देवराया विमणे णिराणंदे अंसुपुण्ण- 
णयणे भगवओ त्तिस्थगरस्स विणद्‌ठ-जम्म-जरा-मरणस्स सरीरगं 
सीयं आरुहैड, आ1रहित्ता चिइगाए ठवेडई्‌ । 


तए णं ते वंहवे भवणवईइ- जाव -वेमाणिया देवा गणहुराणं, 
अंणगारणं य विणद्‌ठ-जम्म-जरा-मरणाणं सरीरगाई सोयं 
आरुहति, आरटित्ता चिद्रमाए ठ्दंति । 


१३४. तए ण॑ से सवके देविदे देवराया अग्गकरुमारे देवे सदाविद, 
सहावितता एवं वयासी-- 
^खिप्पामेव भो देवणुप्पिया ! तित्थगरविहगाए-जाव- 
अणगारविदगाए अगणिकायं विउग्वहु, विडउव्वित्ता एयमाणत्तियं 
पच्चप्पिणहं 
ते अग्गिकरुमारा देवा विमणा णिराणंदा 


तए णं 
तित्यगरचिइ गाए-जाव-अणगारचिड गाए 


` असुपुण्णणयणा 
अगणिकायं विउग्नंति 
१३५. तए णं से सके देविदे देवराया वाखकुमारे देवे सदानेह, 

सहावित्ता एनं वयासौ- | | 
““खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया { तित्थगरचिदगाए-जाव- 
अणगारचिइगाए अ वाउक्कायं विउव्वहु विउर्बहुइत्ता 
अगणिकायं उज्जालेह, तित्थगरसरीरगं गणहरसरीरगाई 


वत ॥ 
अणगारसरीरयाइं च ज्ञामेह्‌ 1" 


तए णते बाउकुमारा देवा विमणा णिराणंदा असुपुण्ण- 
णयणा तित्यगरचिडगाए-जाव-विउन्धंति अगणिकायं उञ्जालंति 
तित्थगरससीरगं-जाव-अणगारसरीरगाणि अ ज्लामंति । 


0. 

„ज ~ 

५ _ १६4 ग 
८ 2 ् 


धर्मकथानृयोग--कऋपभ-चरित्रः सूत्र - १२३२-१२५ 


= > 9 9-9-99 9 9 वः 0-9-90 क 9-96-9 = -9- -9- क 9 9 -9> क -७न-कक> --क, कक 


युगल (जोडी) वस्य पहिनाते द, पहिनाकर्‌ सर्वं अलंकारो 
वरिभूपित करते दै । 


१३२. तत्पश्चात्‌ वरहे देवेन्द्र देवराज शक्र उन अनेक भवनपत्ति- 


यावत्‌ ~ वैमानिक देवों को दुम प्रकार कहता है-- 

दे देवानुत्रियो ! शीघ्र हीरहामृग, वृपभ, तुरंग--यावत्‌- 
वनलता आदि के चिर्वोवाली एसी तीन शिविका्येँ वनाओो- 

एक भगवान तीर्थकर के चिप्र, दूसरी गगधरों कै चि भीर 
तीसरी शेप अनगारों के लिये ।' 

तव वे अनेक भवनपरति--यावत्‌-- वैमानिक देव तोन 
शिविकां की विकुर्वणा करते ह-- 

१. एक भगवान त्तौथकर के लिए, २. एक गणधगों के लिए, 
३. एक अवशेष अनग।रो के लिए । 
१३३. तत्पश्चात्‌ वह्‌ देवेन्द्र देवराजे शक्र उदास, आनन्द रहित 
ओर अश्र. परित नयनो से जिनके जन्म, जरा, मरण नष्ट हयो गयं 
दैपेसे तीर्थकर भगवानके शरीरको शिविका मे रखता ह 
रखकर चिता में स्थापित करता ह । 


उसी प्रकार वे अनेक भवनपति--यावत्‌-्वमानिक देव 
जिनके जन्म, जरा ओर मरणनष्टको हो चके टं देसे गणधरीं 
ओर अनगारों के शरीरों को शिविकाओं में रखते है ओर रखकर 
चिता में स्यापित करते है। 


१३४. तदनन्तर वह्‌ देवेन देवराज शक्र अग्निकुमार देवोंको 
वुलाता दै, वुलाकर इस प्रकार कहता है-- 


ठे देवानुभरियो !{ शीघ्र ही तीर्थकर की चितः है--यावत्‌-- 
अनगारों कौ चिताओं में विक्रर्बणा शक्ति से अग्नि प्रकट करो 
प्रकट करके मुञ्ञे सूचित करो }* 


तवे वे अग्निकुमार देव विषण्णमन, निरानन्द चित्त-- 
अश्र पूरितनयनवाले टोकर तीर्थकर कौ चिता- यावत्‌--अनगारौं 
की चिताओं में अग्निकाय की विकु्व॑णा करते हं! 


१३५. तदनन्तर वहं देवेन्द्र देवराज शक्र वयुकरुमार देवोको 
बलता हैँ" बुलाकर इस प्रकार केता है-- 

“हे देवानृप्रियो { तुम शीघ्रही तीर्थकर की चितामे-- 
यावत्‌-अनगारों की चितओं मे वायुकाय की विकृर्वंणा करो, 
विकुर्वेणा करके अग्नि को प्रज्वलिते करो ओौर तीर्थकरके शरीर 
को, गणधरों के शरीरो को ओर अनगारोंके शरीरो को 
जला । 


तव वे वायुकरुमार देव विमना--खिन्न मना, निरानंदः 
ओर साभ्र्‌नयन होकर तौर्थंकर चिता में --यावत्‌--विकुर्वणा 
करके अग्नि को प्रज्वलित करते ओर तीर्थकर शरीर को 
यावत्‌--अनगारो के शरीरो को जलति हैं । 
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१३६. तए णं से सके देविदे देवराया ते वह्वे जवणवरई-जाव- 
वैमाणिए्‌ देवे एनं वथास्ती- ५ 
"“खिप्पानेव भो देवाण्प्पिया ! तित्यगरचिड गाए-जाव- 
अणगारचिद गाए अगुर-तुरक्क-चय-मधु च कु सग्गतो भारग्गतो 
साहुरह्‌ 1" 
तए णं ते भवणवईइ-ज(व-तित्थगर-जाव-भारग्गसो अ 
साहरति \ 


१३७. तए णं से स्के दविदे देवराया मेहकुमारे देवे सद्‌ावेइ, 
सहावित्ता एवं वासी- | 
“लिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! त्तित्यगरचिडइमं-जाव- 
अणगारचिदमं च सीरोदगेणं णिन्ववेह 1" 
तए णं ते मेहकूमारा देवा 
णिन्वा्चेति । 


तित्यगरचिईगं-जाव- 


१३८. तए णं से सव॑ देविदे देवराया भगवओौ तित्यगरस्त 
उवरिस्लं दाहिणं सकहं गेण्ह॒ड, ईसाणे देविदे देवराया उवरिल्लं 


चामं सकह्‌ गेण्हद, चमरे अ्ुरिदे असुरराया हिल दादिणं - 


-सकहं गण्ड, वली वदहरोअणिदे वदइरोभणराया हिद्धिल्लं 
चामं सकह्‌ गेण्टुह, अवसेसा भवणवड- -जव-वेमाणिञ 
-देवा जहारिहं अवसेसादं अंगम केई जिणभत्तए केड्‌ जीअमेअं 
ति कटु केड़ धम्मो तति कट्‌टु गेण्ठुति । 


१३६ तए णं से सकफे देविदे देव राया बहवे भवणवड-जाव-वैमाणिए 
देवे जहारिहं एनं वयासो-- 

` “दिप्वप्तेव भो देवाणप्पिजा † सत्वरयणासए महइमहालषए्‌ 
तञ वेइअथुमे करेहे, एमं सगवओ तित्यगरस्प चिइगारए, एग 
गणह्रचिइगाए, एगं अवसेसाणं अणगाराण (चइगाषए ^ 


तए णं ते बहवे-जाव-करंति । 


१४०. तएणंते बहवे सवणवड्‌-जाव-वे माणिअा देवा तित्यगरस्स 
` परिणिव्वाणमहिमं करेति, करित्ता जेणेव नंदीसरवरे दीवे तेणेव 
उवागच्छन्ति 1 


१४१. तए णं से सक्के देविदे देवराय पुरच्छिमिल्ने अजणगरव्बए 
`अूाहिभं महामहिम करेति । 

तए णं सवकस्स देविदस्त देवरण्णो चत्तारि लोगपाला चउठ 
दहिपरहमपव्वएसु अदुहियं करेति, ईसाणे देविदे देवराया 
`उत्तरिल्ले अंजणगे अदाहि, तस्स लोगपाला चउपु दहिगुहमेषु 
अद्‌राहिअं, चमरो अ दाहिणिल्ले अंजणगे, तस्स लोगवाललता, 
दहिमुहणपव्वएसु, बलो पच्चत्यिमिल्ले अंजणे, तस्स लोगपाल( 


दहिमहगेसु । 


` १३८. 


१३६. तदनन्तर उस देवेन्द्र॒देवराज शक्त ने अनेक भवनपति-- 
यावत्‌--वंमानिक देवों को इस प्रकार कठा-- 

"ह देवानुप्रियो ! शीघ्र ही तीर्थकर कौ चिता मं --यावत्‌- 
अनगारो कौ चिताओं में अगुरु, तुरुष्क, घृत, मघु को अनेक कुम्भ 
प्रमाण ओर भार प्रमाण लेकर डालो ।' 

तव वे भवनपति--यावतु--तीर्थकर की चिता में--यावत्‌-- 
भारे प्रमाण डालते हें 1 


१२३७. इसके वाद वह्‌ देवेन्द्र देवराज शक्र मेषकुमार देवों को 
बुलाकर इष प्रकार कहता है-- 

हे देवानुप्रियो ! तुम शीघ्री तीर्थंकर की चिता को यावत्‌ 
-अनगारों की चिताकोक्षीरोदक से वुज्ञा दो, शत कर दो ।' 

तववे मेघक्रुमार देव तीर्थकर की चिता को--यावत्‌ वृसा 
देते, ठंडाकरदेते दहै, 
तदनन्तर उस्र देवेन्द्रं देवराजं शक्र ने तीर्थकर भगवान 
की ऊपर की दाहिनी दाढ प्रहणे की, ईशान देवेन्द्र देवराजं ने 
उपर की वायी दाढा ग्रहण की, चमर असुरेन्द्र असुरराज ने 
निचली दाहिनी वाजू की दाह ग्रहण की, वलि नामक व॑रोचनेन््र 
ने नीचे की वांयी दाढा ग्रहण कौ ओौर शेप भवनपति--यावत्‌- 
वैमानिक देवों से कोड जिनभव्ति से, कोई यह हमारा 
परंपरागत आचार हैके विचारसे, कोई हूमाया धर्महै इस 
अभिप्राय से यथा योग्य अवशिष्ट अंगोपांगो कौ अस्थियां तेते ह। 


१३६. इसके वाद उस देवेन्द्र देवराज शक्र ने अनेक भवनपति- 
यावन्‌--वेमानिकं देवों को वथायोग्य इम प्रकार कठा-- 

"हे देवानूप्रियो । तुम शीघ्र ही समेग्रल्य से रत्नमय दशंनीय 
मदा-आलय वाले तीतर चैत्यस्तपों को वनाओ, इनमें से एक 
तीर्थकर भगवान को चिता पर, दुसरा गणधरोकी चित्तापर 
ओर तोसरा अवशेष अनगासे कौ चिता पर । 

तव वे अनैकनेक-स्तूप यावत्‌-निरमाग करते ह । 


१४०. तदनन्तर वे अनेकानेक भवनपति-यावत्‌-वेमानिकदेव 
तीर्थकर का परिनिवणि महोत्सव करत टं, महोत्सव करै जहा 
नंदीश्वर दीप या, व्हा अते हं । 


१४१. तत्पज्चात्‌ वह देवेन्द्र देवराज गक्र पूवं दिया के भंजनक 
पर्वत पर आठ दिन का मटोत्सव करतादर। 

उन ग देवेन्द्र देवसाज कं चार्‌ लाक्पाल चार्‌ दधिमुय 
पवतो पर आठ दिन करा महोत्सव करते ट, ईलान देवन देवराज 
ने उत्तर दिगा के अजनक पव॑त पर्‌, आट दिन कना नरोलव पिया, 
उनके लोकपालों ने चार दधिमूख पवतो पर चनन दल्मिणि दिना 
के जजनक पर्वत पर्‌, उनन्त नोकपलो ने दधिदुल पर्वन पर, वरति 
ने पल्चिम दिलाके अजनकः पर्वत पर आर्‌ उन कास्प्राकान 
दधिमुल पर्वतो पर आठ दिन ङा मटोर्नय सिया । 
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तए णं ते बहवे भवणवडइ-वाणमंतर-जाव-अद्ाहिजाओ 
महामहिम कर्ति, कर्ति जेणेव साईं साईं विमाणाद, 
जेणेव, साईं सा भवणाई, जेणेव साओ साओ भाओ सुहम्मासो, 
जेणेव सगा सगा, साणवगा चेदअखंभा तेणेव उवागच्छंति 
उवागच्छित्ता वड रामएसु गोलवट्रसमुग्गएयु निण-तकहाञ 
पव्िखिगंति, पदिखिवित्ता अर्गोहि वर्रोहि गंधेहि अ मल्लेहि अ 
खच्चेत्ति, अच्चित्ता विला भोगभोगाइं शरु जमाणा विहरंति । 
-जंवु० व० २ सु° ३३ 


। इइ उसहु-जिण-चरियं । 
ह | 


३. मल्ली-जिण-चरिथं 


महग्वले राया तस्स य छ बालवयंसा-- 
१४२. तेणं कालेणं तेणं समएणं इहैव जंवुहीवे महाविदेहे वासे 
मंदरस्स पन्वथस्स पच्चतिथिमेणं, निसदस्स वासह्‌र-पव्वयस्स 
उत्तरेण, सीओदाए महानदीए दाहिणेणं, सुहावहस्स वक्खार- 
पन्बयस्त पच्चत्थिमेणं, पञ्चतिथम-लवणस मुहस्स पुरत्थिमेणं एत्थ 
णं सलिलावरई नामं विजए पण्णत्तं 

तत्थ णं सलिलावरईविजए बीयसोगा नामं रायहाणो पन्नत्ताः 
नव~ जोयण-वितिथण्णा-जाव-पस्चक्छं देवलोगभ्रुया । तीसे णं 
वीयसोगाए रायहाणौए उतरपुरत्थिमे दिसीभाएु इंदकु मे नामं 
छज्जाणे । तत्थ णं वीयसोगाए रायहाणीए बले नामं राया । 
तस्स धारिणो-पामोवछं देवी-सहस्सं ओरोहे होत्या । 


तएणं सा धारिणी देवी अण्णया कयाइ सीहं सुभिणे 
पासित्ताणं पडिबुद्धा-जाव-महव्वते दारए जाए उम्बुक्क- 
चालभावे-जाव-भनोग-समत्ये । 
महव्वलं अम्मा-पियरो सरिियाणं कमलसिरि- 
पंचण्हु रायवर-रन्ना-तयागं एग-दिवतेणं पर्ण 
पंच पासाय-सया प॑च-सओ दा-जाव-माणुस्सए्‌ 


तएणंतं 
पामोक्ाणं 
गेण्ावंत्ति । 
काम-भोगे पच्चणुभवमाणे विहूरइ । 


१४३. तेणं कालेणं तेणं समएणं इंदुः म उन्जाणे भेरा समोस्रडा । 
परिता निम्मया । वलो वि निम्गज ) धम्मं सोच्चा निसम्म 
हृट्‌ठ-तुट्‌ठे येरे तिस्युत्तो आयाहिण पयाहिणं करेइ, करेत्ता वेदद्‌ 
नमंसड वंदित्ता नमंसित्ता एवं उयासो- 
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इसके वाद वे अनेक भवनपति बाणव्यंततर आदि आठ दिन 
का महोत्सव कसते दै, महोत्सव करके जहाँ अपने-अपने विमान ह, 
जहां अपने-अपने भवन दँ, जहां अपनी-अपनी सुधर्मा सभाये है, 
जटं अपने-अपने माणवक चैत्यस्तभ है वहाँ आते है, आकर वज 
रत्नों से निमित गोल डिव्वों मे जिन भगवान की अस्थियोंको 
रखते दै, रखकर उत्तम ओर उत्कृष्ट सुगंधित पदार्थो एवं मालाओं 
से उनकी अचंना करते ह, अर्चना करके विपुल भोगोपभोगों को 
भोगते हुए विचरण करते हैँ । 


। ऋषम-जिन-चरित्र समाप्त } 


[) [] 


३. मत्ली-जिन-चरिल 


महावल राजा जौर उसके छहू वालमित्र-- 
१५२९. उस कालन ओर उस समय इसी जम्बरद्रीप में महाविदेह वषं 
(क्षेत्र) में मंदर पवेत की पश्चिम दिशा में, वषधर निषध पर्वत 
की उत्तरविशा मे, सीतोदा महानदी की दक्षिणदिशा मेँ 
सुखावह्‌ वक्षस्कार्‌ पर्व॑त कौ पश्चिम दिशा मे, पश्चिम लवणक्मुद्र 
की पुर्वं दिणा में सलिलावती नामक चिजय था। 

उस सलिलावती विजय में नौ योजन विस्तार-वाली-यावत्‌- 
प्रत्यक्ष में देवलोक के समान प्रतीत होने वाली वीतशोका नामक 
राजधानी टँ । उस वीतणोका राजधानी की उत्तरपूवं दिशा- 
ईशानकोण- मे इन्द्रकुम्भ नामक उद्यान है । उस वीतशोका 
राजधानी मे वल नामक राजार्हं । धारिणी आदि एक हजार 
रानियों का उसकाञन्तःपुर है । 

किसी एक शमय सिह का स्वप्न देखकर वने धारिणी रानी 
जाग गई -यावत्‌--मटावल नामक पुत्रको जन्म दिया जौ 
को वाल्यावस्या पूर्णकर-यावत्‌-भोग, भोगने में समथं हुजा । 


तदनन्तर माता-पिता ने उस मदहावच का एकही दिन, समान 
कु त-वयवाली कमलश्री आदि पाच सौ राजकन्यां के साथ 
पाणिग्रहण कर दिया । पचिसौ प्रासाद, पाच सौ प्रमाण दाय- 
दहेज प्राप्त हुज-यावत्‌-मनुप्य भव सम्बन्धि काम-भोगो का भोगो- 
पभोग करते हुए समय-यापन कख लगे । 
१४३- उस काल एवं उप्त समय मं इन्द्रकुम्भ उदयान में स्थविरो 
का पदार्पण दया 1 षरिपदा (धमं सुनने को) निकली । वल राजा 
भरी निकला । धमं का श्ववरण एवं ग्रहण कर्‌ हुष्ट-तुष्ट टकर 
त्वविरों को तीन बार प्रदक्षिणा की, प्रदक्षिणा करके वंदना-नम- 
त्कार्‌ किया, वंदना-नमस्कार्‌ करकैः इस प्रकार कटा-- 
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सदृहामि णं भते ! निग्गंथं पावयणं-जाव-जं-नवरं महन्वलं 
कुमारं ठवेमि । तभ पच्छा -देवाणुप्पियाणं अंतिए मु ड भवित्ता 
अगाराञजौ अणगारियं पन्वयामि 


"अहासुहं देवाणुप्पिया' ! -जाव-एक्कारसंग-वी बहूणि 
वास्ताणि, सामण्णपरियायं पाउणित्ता, जेणेव चारु-पव्वए तेणेव 
उवागच्छड, उवागच्छित्ता मासिएणं भत्तेणं सिद्धे । 


१४४. तए णं सा ` कमलसिरी अण्णया कयाई सीह सुमिणे 
पासित्ता णं पडिबुद्धा-जाव-बलमहौ कुमारो जाओ । जुवराया 
याचि होत्या । 


१४५. तस्स णं महान्वलस्स रण्णो इमे छ-प्विय बाल-वयंसगा 
रायाणो होल्था, तं नहा- 


१ अयले, २ धरणे, ३ पूरणे, ४ वस॒ ५ वेसमणें 
६ अभिचृदे । सह्‌-जायया, सह्‌-वड्ढियया, सह-पंसुकौलियया, सह- 
दार-दरिसौ, अण्णमण्णमणुरत्तया, अण्णमण्णमणुन्वयया, अण्णमण्ण- 
च्छदाणुवत्तया, अण्णमण्ण-हियइच्छिय-कारया, अण्णनण्णेसु 
रज्जु किच्चाईं करणिज्जाई पच्चणुभवमाणा विहरंति । 


तए णं तेसि रायाणं अण्णया कयाईं एगयओ सहियाणं 
समुबागयाणं, सण्णिसण्णाणं, सण्णिविद्वाणं इमेयारूवे मिहो-कहा- 
समुललावे समूप्पज्जित्था-जण्णं देवाणुपिप्या 1 अम्हुं सुहु वा 
दुषखं वा पवज्जा वा॒विदेस-गमणं वा समुप्पज्जइ, तण्णं अम्नेहि 
एगयञो समेच्चा नित्यरियव्वे त्ति कद्टु अण्णमण्णस्स एयमटु 
पडिसुरणेति 1 


महेब्बलादीणं पव्वज्जा-- 


१४६. तेणं कालेणं तेणं समएणं दकु मे उज्जाणे येरा समोसढा । 
परिसा नि्पया । महव्वते णं धम्मं सोच्चा निसम्म हदु-तुट्‌> । 
जं नवर -छ-प्पिय बाल-वयंसएु आपृच्छामि, वलम च कुमार 
रज्ञे ठावेभि, -जाव-ते छ-प्पिय वालवयंसए्‌ आपुच्छड 1 


` त्तए णंते छ-प्पिय बाल-वयंसमा महन्वलं रायं एवं वयास 
मइ णं देवाणृप्पिया  तुम्भे पव्वयह, अम्हुं के अण्णं आहारे वा 
जत्वेवा? अम्हेविय णं दन्वयामो । 
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दे भदन्त | में निग्रन्य प्रवचन की श्रद्धा करता ह-यावत्‌- 
यह इतना विशेष कि मटावल कमार का राज्याभिपेक कल गा । 
तत्पश्चात्‌ आप देवानुग्रियों के पास मुण्डितं होकर गृहवास 
त्यागकर अनगारत्व स्वीकार करूगा 1" 


हे देवानुप्रिय ! ' जेमा अनुकल हो-यावत्‌-एकादश अंगविन्न 
हो एवं अनेकावर्पो की श्रमण पर्याय का पालनकर जहां चारं 
पवेत था, वर्ह आया, वहां आकर एकमास कफे भक्त- 
प्रत्याख्यान पूरवेक सिद्ध हज । 


१४४. उसके वाद किसी एक समय वह्‌ कमल श्री स्वप्न मे सिह 
को देखकर जागी-यावत्‌-उसने बलभद्र नामक कुमर को जन्म 
दिया जो युवराज भी हौ गया । 

१४५. उस महावल राजाकेये छह प्रिय वालमित्र (वचपन के 
मित्र) राजा थे -- 


१ अचल र धरण ३ पूरण वसु ५ वैश्रमण ओर 


- ६ अभिचन्द्र । जो साय-साथ पैदा हुए, साथ साथ वड हुए, साथ-साथ 


धूलि मे वेले-कूदे-लोटे, साथ-साथ विवाहित एवं वाल-वच्चै वाते 
हृए, परस्पर मे अनुरक्त थे, एक दुसरे का अनुसरण करने वाते 
थे, समान विपय-भोग--रुचि--इच्छा दृत्तिवाले पे, एक दूसरे 
के हिताकाक्षी थे, एकदुसरे के प्रेमी थे ओर अपने-अपने कर्तव्य 
योग्य कार्यो को करते हुए समय व्यतीत करते ये । 


इस प्रकार से कालयापन करते हुए वे सभी राजा किसी एक 
समय एक स्थान पर एकत्रित हृए तो परस्पर मे उन्न एेसा 
विचार किया कि--हे देवानुप्रिय ! चाहे हमारा सुख का कार्थं 
हो, दुःख काकार्यदो, हमे प्रव्रज्यालेिना हौ या परदेणजानादा 
इत्यादि किसीभी प्रकारकाकायं हो तो हम सव शए्क साय 
मिलकर उस कायं को करेगे 1“ इस प्रकार का निण्चय करके वे 
सव आपस मे वचनवद्ध टौ गये अर्थात्‌ अपने निणय को उन्न 
स्वीकार किया । 


महावलादि की प्रत्रज्या- 


१४६- उस काल जर उत्त समव इन्द्रकुम्भ उद्यान म क््यविरों फा 
पदापंण हुभा । परिपदा निकली । मटाव्रल भी धर्म को श्रवत, 
ग्रहेणकर दृष्ट-तुप्ट टज । इतना अन्तर दै कि छी वातमिघ्रा 
से पुल ओर बलभद्र कुमार का राज्याभिषेक कर ई-- 
यावत्‌--वह्‌ हों वालवयन्क मित्रो म पृष्ताद्‌ । 


तव उन छटा वालमित्र न मावत राजान पेना फट 


"ह देवानूत्रिव ! यदि तुम दोक्षानेना चाटूतेल्ा नी किर स्वन्‌ 


दूतया हमारा जाधार एवं अवलंयन दोगा । दनी प्रवन्यः 


स्वाकार करम ।' 
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तए णं से महव्वले राया ते छ-प्पिय वाल-वयंसए एवं वयासी- 


"जइ णं तुञ्भे मए सदधि पन्वयह्‌, तं गच्छहु, जद्रु-पुत्ते सर्एहि- 
सर्फहि ररओहि ठावेह्‌, पुरिसततहस्स-वाहिणीओ सोया दुद्डा 
समाणा मम अतियं पाउन्भवह्‌ 


तेवि तहैव पाउर्भवति । 

तए णंसे महव्वले राया छ-प्पियि वाल-वयंसए पाउन्भरुए 
पास, पासित्ता हटरु-तुद्‌ठे कोड विय-पुरिसे सहषवेइ-जाव- 
वलमहस्स अभिसेज । -जाव-वलभदहं रायं अआपुच्छई । 


तए णं से महन्बते छाहि वाल-व्थसर्गोहि सदधि मह्या 
इडढीए पव्वइए 1 एक्कारसंग-वौ । वहुहि चउत्य-छद्‌ठद्‌ठम-दसम- 
दुबालसेहि मासद्ध-मास-लमणेहि अप्पाणं भावंमाणे विहरइ । 


महभ्बलस्स तव विसये माया-- 

१४७. तए णं तेसि महग्बल-पामोक्लाणं सत्तण्हं अणगाराणं 
अण्णया कथाइ एगयओ सहियाणं इमेयारूवे मिहो-कहा-तमुल्लावे 
समरप्पज्जित्था-- 

'जण्णं अम्हुं देवाणुप्पिया { एगे तवो-कूम्मं उवसंपज्जित्ताणं 
विहरइ, तण्णं अम्हेहिं . सववेहि तवी-कम्मं उवतंपज्जित्ताणं 
विहरित्ताएण त्ति कट्‌टु अण्णमण्णस्त एयमद्‌ठ पडिसुणति, 
पडिसुणेत्ता बहूहि च उत्थ दुरठभ-दम-दुवालतेहि मतद्धनात- 
खमर्णेोहि अप्पाणं भावेमागा विहरति 


एणं से महन्बले अणगारे इमेणं कारणेणं इत्यि-नाम-गोयं 
कम्मं निज्वत्तिसु-जइ णं ते महन्बल-चज्जा छ अणगारा चउत्व 
उवसंपन्जिताणं विहसति, तभो से महञ्बले अणगारे छदं 
उवसंपन्जितताणं विहरड \ जइ ण ते महुग्बल-वज्जा छ अणगारा 
छट ड उवसंपन्जिाणं विहरंति, तञ से महब्बले अणगारे अदट्ठमं 
उवसंपल्जित्ताणं विहर इ \ एवं-अह्‌ जद्‌ज्न, तो दस्मं, अह्‌ दसमं 


तो दुंबालस्तम । 


तिस्थयरनामकम्मनिव्वत्तणं - 


१४०८. इमेहि य णं वीताएहिं य कर्णि अप्तिविष-बहुलो कूर 
-तित्ययरनामगोयं कम्मं निव्वत्तिसु-- 


धर्मकथानुयोम--मल्लौ-जिन-चरित : मूत्र--१८७-१४८ 
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तव वह्‌ 
कहता दै-- 


दावल राजा उन छदां वाल वयस्को मे दम प्रकार 


यदि तुम भी मरे साय दीचित होना चाहते हौ तो भमने- 
अपने राज्य मे जाओ भौर अपने-अपने राज्यों का अपने-भमने 
ज्येष्ठ पुरीं को राजा वनाकर, तत्पश्चात्‌ पुरुप सटेल्वाहिनी 
शिविकथं में आर्ट होकर मरे पान्न अजो! 

वे सभी कथनानुसार कायं करके मदावल के पास आये | 

महावल राजा मित्राकरो देवता दै, देकर हष्ट-वुष्ट होकर 
कौटुम्बिक परपो को वुलाता ई--यावत्‌--वलभद्र कुमारका 
राज्याभिपेक करता दं । --यावत्‌--वलभद्रराा च पुख्ता है। 


तदनन्तरं वह्‌ महावल अपने छटा वाल निरों के साय महान 
ऋद्धि युक्त उत्सव आदि नमासेद पूर्वकं दीक्षित हु 1 ग्यारह 
अगो का अध्ययन किया) अनेक चतुर्थे, पष्ठ, अष्टम, दशम 
द्वादश, मास, अर्धमासत आदि विविध प्रकार की तमस्याओं द्वार 
अपनी आत्मा को भावित करता हभ विचरण करता हँ 


महावल कौ तपविषयक माया-- 
१४७. इसके वाद एकं स्यान पर एकत्रित हुए उन महावल आदि 
सातो अनगारोंको किसी एक समय अपसम वार्तालाप करते 
हए इस प्रकारे विचार उत्पन्न हुआ-- 


ह देवानृप्रिभो । यदिदममेसेजोभी कोई जिस तपःकमं 
को अगीक।(रकरेगा(तो हम समी उतीतपकी साधना करेगे । 
दसं प्रकार का निश्चय करके परस्पर एक दूसरे ने इस विचारको 
स्वीकार क्रिया । स्वीक्रार करे वे समी चतुथे, पठ, अष्टम्‌, 
दशम, दवादश, मास्त, अवेनात आदि बिविय प्रकार की तपस्थाभौं 
द्वारा आत्माको भावित करते हुए विचरण करते हं । 


तदनन्तर महावल अनगार के अलावा यदि शेपवे छ्‌ 
अनगार चतुर्भक्त की तपस्या करते तो महावल अनगार षष्ठ 
भक्त तपस्था करता \ यदि उतत महाबल अनमारके अत्तिरिक्त 
शेय छह अनगार षष्ठभर्क्त तप को स।धन। करते तो वह महावल 
अनगार अण्टवभक्त तपस्या करता । इस प्रकार यदि अष्टम तो 
दरम, दशमतो द्वदश इत्यादि । परिणाम स्वय उक्त वक्यसाग 
कारण (माया सेवन) से महातरल अनगार ने स्ती-नाम-- 
गोत्र कम॑ का उपार्जन किया । 


तीर्थकर नामकर्म-निवेतन- 


१४८. (स्त्री-नाम-गोत्र-कमे के उपा्जैव के अतिरिक्त : शुदि 
होने के पश्चात्‌) निम्नलिखित बीस स्थानों की वार्दवार 
साधना, आसेवना करने से तीर्थकर गोत्र कमं का भी उपार्जने 


किया-- 


धम्मकटाणुभोगे--मल्ली-जिण-चरियं : सूत्र--१४९ 





नि 


तं जहा-संगहणी-गाहा-- 
अरहंत-सिद्ध-पवयण-गुर-थेर-बहुस्युए तवस्सौयु । 
वच्छल्लया य तेष, अभिक्छ नाणोवञगे य ॥ १ ॥ 


दंसण-विणए आवस्सए य सीलव्वए निरइयारो । 
खण-लव-तवस्चियाए्‌, वेयावच्चे समाही य ॥ २॥ 


अपुव्वनाणगहुणे, सुयभत्ती पवयणे पहावणया । 
एएहि कारणेहि, तित्ययरत्तं लहइ जी ॥ ३ ॥ 


महब्बलादीणं विविहु-तवचरणं -- 


१४९. तए णं ते महन्वल-पामोक्खवा सत्त अणगारा मास्सियं 
भिक्ु-पडिपं उवसंपज्जित्ताणं विहर ति-जाव--एगराइयं । 


तए णं ते महव्वल-पामोवखा सत्त अणयारा खूड्डागं 
“सीहनिक्को लियं तवो-कम्मं उवसंपन्जित्ताणं विहरंति । 

तएणं ते महब्बल-पामोदखा सत्त अणगारा खुंड्‌डागं 
सीहनिक्कीलियं तवो-कम्मं दोह संवच्छरोहि अद्ठ्वौसाएु अहो- 
रतह्‌ अहा-सृत्तं ~ जाव ~ आणाए्‌ आराहित्ता जेणेव थेरे भगवते 
तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता थेरे भगवते वदंति नमंसंति, 
वदिता नमंसित्ता एवं वयास्ी-'इच्छामो णं भते! महालयं 
सीहनिक्कीलियं तवो-कम्मं उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए । 


तए णं ते महव्वल-पामोक्ला सत्त अणगारा महालयं 
सीहनिव्कीलियं अहा-सृत्तं-नाव- आराहित्ता जेणेच येरे भगवते 
तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता थेरे भगवंते वंदंति नमंसंति, 
वंदित्ता नमंसित्ता वहूणि चउत्थ-छट्‌ठट्‌ठम-दसम-दुवालसेहि 
मासद्धमास-खमणेहि अप्पाणं भावेमाणा विहरंति । 


तए णं ते महब्दल-पामोदखा सत्त अणगारा तेणं उरलेणं तवो- 
कम्मेणं सुदका, भुक्ल, निम्म्॑षा, किंडिकिडियाश्रुषा, अटि्ठ्चम्मा- 
वणद्धा, क्ता, धमणित्ततया जाया या चि होत्या । जहा चंद 
नवरं--येरे आपुच्छित्ता चारु-पव्वयं सणियं सणियं दुरुहुति 
-जाव-दो- मासियाएु संजलेहणाए अप्पाणं ज्ञोसेत्ता, सवी नत्त-तयं 
अणत्तणाए दचैएत्ता, चतुरातीडं वात्त-सय सहस्तादं सामण्ण-परिया्ं 
पाउणित्ता, चूलतीडं पुव्व-सय-सहस्साडं सध्वाउयं पालइत्ता जयते 
विमाणे देवत्ताए उववण्णा । 








> १ 


जंसे--संग्रहणी गाथा-- 

अरिहन्त; सिद्ध; प्रवचन; शगुद्स्यविर, वहन्‌ त ओौर तपस्वी 
के प्रति वात्सल्य भाव रखना, भक्ति भाव प्रदक्षित करना, गुणो 
त्कोतेन करना, ओर निरन्तर ज्ञान में उपयोग रखना } १ । 

दयन विशुद्धि रखना, विनयसंपन्नता, आवश्यक क्रियाओं को 
करना, निरतिचार शील व त्रतो का पालन करना, क्षण मात्रे 
लिए तपः साधना से विरत न दोना, वैयाचरृत्य करना, समाधि में 
लीन रहना । २। 

अपूवंत्साह्‌ पूवक ज्ञानाभ्यास करना, श्रू त भक्ति, एवं प्रथचन- 
प्रभावना करना । इन-इन स्थानों की आराधना करने मे जीव 
तीर्थकरत्व (नाम--गो्--कमं) का उपाजन करता हं । । ३ । 


हावलादि की विविध तपण्चर्या-- 


१४. तत्पश्चात्‌ वे महावल आदि सातो अनगार एक मासिक 
िक्षुप्रतिमा--य।वत्‌--एक रात्रि कौ भिन्‌ प्रतिमा कौ उपासना 
करते हए विचरते हं । 

तव वे महावल प्रभुख सातों अनगार क्षुल्लकर्सिह निष्करीडित 
तपोकमं स्वीकार कर विचरने लगे । 

इसके वाद वे महावल प्रनूख सातो अनगारदौ वपं ओर 
अट्ठाईस दिनिमें पूणं होने वते क्षूल्लकं (लघु) सिह निष्क्री- 
डित तप की य्रथामूत्र--यावत्‌-आानजा प्रमाण आराधना करके 
जहां स्थविर भगवन्त विराजमान ये, वहां तेरह, वहां आकर 
स्थविर भगवान की वंदना करते हँ, नमस्कार करते ह, वंदना-- 
नमस्कार करके इस प्रकार निवेदन करते टह भदन्त ! टम 
महासिह निष्क्रीडित तपोकमं करने की भावना करते हु ।' 

तव वे महावल आदि सातो अनगार मटानिटनिष्क्रौटििति 
तपको सूव्रानुसार--यावत्‌--जाराघधना करे जटां स्थविर 
भगवान थे, वहां आये, वहां आकर स्थविर भगवान को वंदना 
नमस्कार करते टै; वदना-नमन्कार करे यटृत ने चनु, 
पण्ठ, अष्टम, द्म, दादज, मास, अर्धमात की तपःमाधना द्रागा 
आत्मा को भावित करते हुए विचरण करते ट । 

उक्त प्रकार कौ उग्र तपःसाधना करने के फलस्वस्प मदादन 
आदि सातो अनगार गरीरन ष्क व वुभदषिनदो गये; रीर 
मसत विद्रीन नता कटकड़ाटृट ध्वनि वाते, अस्पिचमिरण 
मात्र कृच, लोटार्‌ की धकिनी नद्गहा गयेयं । जने न्कन्धयः 
अनगारः; तेकिनि इतना विप दै--स्थविनोने जाना प्राप्न तन्त 
जनं: जनैः चाद नामक पर्वत पर चट्नर, नटम्र्--यवत्‌--दः 
मात्र की नेल्तेखन) जात्ना से तान मौरी 
भक्तो (भोजन, जहार) का अननन के दारा ददन याग रन 
चौरासी साख वप स्ना श्राम्य्यफयाक द्य शानन्‌ द्रं ~प 
चौरानो लाय पूवं यपं ङौ नमन्त नाय नोक कथन्त नरन 
देव स्न्पमरं उत्पतन दृण 1 


द्रार। ल , पद 
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तत्थ णं अत्थेगइयाणं देवाणं वत्तं सागरोवनाईं ठि 
पण्णत्ता । तत्थ णं महव्वल-वज्जाणं छण्हु देवाणं देप्ुणाईं वत्तसं 
सागरोवमाईं ठिई 1 तत्यणं मह्वलस्स देवस्स य पदियुण्णाड 
वत्तीसं साभरोवमादइं ठिड्‌ । 


महञ्बलादोण फच्चापाति-- 


१५०. तए णं ते महंब्वल-नेज्जा छप्पि य देवा जयंताओ 
देवलोगाओ आउक्वएण, ठिति-वएणं अणंतरं चयं चडत्ता, 
इहेव जबुदीवे दीवे भारदह वासे विसुद्ध-पिड-माई-वसेयु रायकरुलेषु 
पत्तेय-पत्तेयं कुमारत्ताए्‌ पञ्चायाया, तं जहा-- 


१ पडबुदी इक्खागराया, २ चंदच्छाए अंगराया, 


३ संखे कार्िराया, ४ रप्पी कुणालाहिवड, 


५ अदीणमरत्त्‌ कुरुराया, ६ जियसततू पंचालाहिवरई । 


सहिलस्स गठ्भावक्कमणं-- 


१५१. तए णं से महेव्बले देवे तिहि नार्णेहि समग्ने उच्च-ट्‌ण- 
टिठ्एसु गेषु, सोमसु दिता वितिमिरासु विसुद्धासु, जइएघु 
सउणेचु, पयाहि णाणुकूलंसि भरमिर्प्पसि मारयंसि पवायंसि, 
निष्फण्ण-तसस्त-मेदणीयंसि कालंसि, पमइय-पक्कोलिएसु जणवएसु 
अद्धरत्त-क्ाल-तमयंति, अस्सिणी-नक्छत्तणं जोगसुवागएणं, जे 
से हमंताणं चरत्थे मासे अद्ठमे पर्छ, तस्त णं फग्गुणसुद्ध 
चरत्यी-पवचेणं जयताभो विमाणाओ बत्तीस सागरोवमटिडयाओो 
अणंतर चयं चइत्ता, इहैव जंवुहीवे दीष, भारहे वाते, भिहिलाए 
रावहाणीए, कुम्भगस्स रण्णो पभावतीए देवीए कुच्छित्ति आहार- 
वक्कंतीए, भववक्कतीए, सरीरवक्कतीए गञमत्ताएु वक्कंते । 


१५२. जं रर्थाण चणं महब्बले देवे ` पभावतीए देवीए कुरच्छि 
गब्भक्ताए वक्कते, तं रर्याणि च णं सा पभावतो देवो चोहूस 
महासुमिणे पासित्ताणं पडिनबुदधा भत्तार-कहणं । सुमिणपाडग-पुच्छा- 
जाव ~ विपुलां भोगभोगाडं शरु जमाणी विहरई । 


१५३ तए णं तीते पभावईए देवीए तिण्हु-मात्ताणं बहु-पडपुण्णाणं 
इतेयारूवे-डोहले पाउन्भूए- 
श्वण्णाजो णं ताज अम्मयाओ जाओ णं जल~-यलय-सासर- 


स्पशं दसद्धवण्णेणं मल्तेणं अट्युय-पच्चत्युधंसि सयणगिज्जसि 


वह्‌ कितनेक देवो कौ वत्तीस सगर्‌ प्रमाण स्थिति होती ई। 
वहां मदावल के अतिखिति जेप छहोँ देवोंकी कुछ कम वत्ती 
सागरोपम कौ स्थिति दुद्‌ जीर महावल देवको परिपूर्णं वत्तौ 
सागरोपम की स्थिति हू 


महावलादिकां की प्रव्यायाति-- 


१५०. इसके बाद मदावल को छोडकर वे छुं देव अआधुक्षय 
भवक्षय एवं स्थितिजय होने के अनन्तर जयन्तं दव लोक से 
च्यवित ठौकर दसी जम्नुदधीप के भारतवपं मेँ विशद मातु-- 
पितु वंशवाल राजकुलो मे प्रल्येक पुयक्‌-वृथक्‌ पच ल्प में उतर 
इए, यथा-- 


इक्ष्वाकरुराज प्रतिवृ २ अंगराज चन्रछठाया 


[+ = 


३ काशीराज संख । ४ कूणालाधिपति ल्पी 


५ कुरुराज अदीनशरव्रु ६ पंनालाविपति जितयनु । 


मत्ति का गभवितरण- 


१५१. इसके पश्चात्‌ जव सूर्यादि ग्रह॒ उच्चस्यानमे ये दिगा 
णांतःप्रशात सौम्य, अंधकारविहीन विशुद्ध थीं, प्रक्षियों द्वारा 
जयसुचक शब्दारव हो रहा था, वायु पृथ्व को स्पशे करे हुए 
अनूकूल होकर वह रही थी, खड़ी फसल से पृथ्वो हरी भरीहो 
रही थी,जिस्षसं प्रजाजन आनन्दम होकर विविव प्रकार की 
क्रोडाओमे रतये, तेव अ्धरव्री के समय, अश्विनीनक्षवे करा 
चन्द्रके साथ यो होने पर हेमन्त ऋतु के चतुथं मास आव्वें 
पक्ष अर्थात्‌ फाल्गुण शुक्ला चतुर्थी के दिन जयन्त विमनिकी 
समग्र वत्तीस सागरोपम आयु भोगलेने के अनन्तर (आहार, भव 
एवं शरीर स्थिति का अक्त होने से, इभी जम्तुद्वीप के भरतवषंमें 
मिथिला राजधानी मे कुम्भकराजा की भार्या प्रभावती रानी की 
कुक्षिमे वहे महाबल राजा का जीवदेवतीन ज्ञानोंके साय 


गर्भरूप से उत्पन्न हुआ । 


१५२. जिस रात्रि मे वहं महावल देव प्रभावती देवी की कुक्षि में 
गर्भेरूप से अवक्रमित हुआ, उस रात्रिम वहु प्रभावती देवी 
चौदह महास्वप्नों को देखकर जागी । पति से कहा । स्वप्न पाठकों 
से पषछा--यावत्‌--विपुल भोगोपभोगों को भोगती हुई समय 
व्यतीत करती हैँ । 


१५३. इसके वाद उस प्रभावती देवी के तीन मास जब सुव- 
पूर्वक पूणं हो चुके तब उसे इस प्रकार का दोहद उत्पतन हुभा-- 

घन्य हैँ वे माताये, जो जल एवं थल में उत्पन्न, विकसित, 
रगविरंगे प्रभूत पुष्पों जौर उनकी मालाओं से अच्छी तरह से 
आच्छादित, सजीसजाई शया पर वैठती रह, सुखपूवंक शयन 
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सण्णिसण्णाओ, सन्निवण्णाओ य विहरंति, एगं च महं सिरि-दाम- 
गंडं पाडल-मल्लिय-चंपग असोग-पुन्नाय-नाग-मख्यग-दमणग-अणो- 
ज्जकोज्जय-पउरं, परम-युह्‌-फासं, दरिसणिज्जं, महया गंधद्धगि 
मुंतं अग्ायमाणोओ डोहलं विणंति । 


तए णं तसे पभावईए देवीए इमं एयारूवं डोहलं पाउन्भयं 
पासित्ता अहा-सण्णिहिया बाणमंतरा देवा खिप्पामेव जल-यलय- 
भासर-प्पभूयं दसद्ध-वण्णं मल्लं कू भग्गसो य भारग्गसो य कू'भगस्स 
रण्णो भवणंसि साहरति, एगं च णं महं सिरि-दाम-गंडं - जाव ~ 
गंधदद्धाणि मयत उवणंति । 


तए णं सा पभावर देवी जल-यलय-भासर-प्पभ्रुएणं, दसदध- 
वण्णेणं मल्लेणं दोहलं विणेड । तए णं सा पभावई देवी पसत्थ- 
दोहला, सम्माणिय-दोहला, विणीय-दोहूला, संपुण्ण-दोहुला 
संपत्त-दोहला विउलाईं माणृस्सगादं भोगभोगाईं पच्चण्‌भवमाणी 
विहूरइ । 


महलो-तिस्थयर-जम्मणं- 


१५४. तए णं सा पञावरई देवी नवण्हुं मासाणं बहु-पडपुण्णाणं 
भद्धट्‌ठमण य राड्‌ दियाणं वीदक्कंताणं, जे से हेमंताणं पढमे मासे 
दोच्चे पक्वे मग्गसिरसुद्ध, तस्स णं मग्गसिरयुद्स्स एव्कारसोए 
पुष्वरत्तावरत्त-काल-समयंसि अस्सिणी-नक्वत्ते णं, जोगमूवागएणं, 
उच्चट्‌ठाण टिठएसु गहेसु-जाव ~ पमुइय-पक्कोलिएयु जणवएसु 
भारोयारोयं एगरुणवोसइमं तित्ययरं पयाया । 


१५५. तेणं कलेणं तेणं समएणं अहेलोग-वत्यव्वाओ अट्ठ 
दिसराकुमारी-महत्तरियाओ ~ जहा जंबुहीवपन्नत्तीए्‌ जम्मणं सन्वं- 
उसहस्स॒जम्मणुस्सवं नवर-मिहिलाए कूम्भयस पभावरईए्‌ 
भभिलाभो संजोएयव्वो - जाव नंरौप्ररदीवे महिमा । 


षद. तयाणं कुःनए राया वहि नणवद-बाणमंतर-जोडत- 
वेमाणिहि देवेहि तिच्ययर-जम्मणानितेय-महिमष्ए क्यार 
पमाभोए, पच्नूत-काल-तमसंसि नगर-गु्तिए सदावेड, जायकन्मं - 
जाव ~ नामरूरणं-'जम्हा णं अम्हु इमोते दारियाए माऊए्‌ मल्ल. 
सयगिज्जंसि डोहले विणौए, तं होड णं अम्हं दारिया नानेणं 


मल्लो 1 


करती है, एवं परमसुखदायक स्प्ेवाले, दशनीय तृप्तिकारकं 
महा सुरभिगंध गुणवाले पुद्गलों को फंलाने वाले मलाव, मल्तिक, 
चंपक, अशोक, पुन्नाग, नाग, मरवा, दमनक ओर सुन्दर अनवद्य 
निमंल कुन्नक पुष्पों के द्वारा निमित एक अद्वितीय श्रीदामकांड 
कोसूघती हुई अपने दोहद की पुति करती हैं । 


तदनन्तर उस प्रभावती देवी के इस प्रकार के उत्पन्न दोहद 
को जानकर निकट में रहने वाले वाणव्यंतर देवोंने शीघ्री 
जल ओर थल मे उत्पन्न पंचवर्णो के पृप्प कुम्भ प्रमाण ओर भार 
प्रमाण अथि वहुत अधिक परिमाणमें लाकर कुम्भ राजाके 
भवन में रख विये, इसके साथ टी एक वहूत वड़ा भारी-यावत्‌ 
--सुरभिगंघ से युक्त श्रीदामकांड को रखते हं । 


तत्पश्चात्‌ उस प्रभावती देवी ने जल-थल-के विकतित 
पंचवर्णीं प्रभूत पुष्पों के द्वारा अपने दोहद की पतिक ओर 
उसके वाद ब्रह प्रशस्त दोहलेवाली, संमाननीय दोहते वाली, 
संपन्न दोदलेवाली, संपूणं दोहलेवाली, संप्राप्त दोहतेवाली, 
प्रभावती देवी मनुष्य योग्य विपुल भोगोंको भोगतौ हु स्मय 
विताने लगी। ` 


मत्लि--तीर्थकर-जन्म- 


१५४. इसके वाद मुखपूरवंक नौ माप्त भीर ॒त्राढे सात रात्रि दिन 
का समय व्यतीत हो गया एवं हेमन्त ऋतु का प्रयम मास, दूनरा 
पक्ष अर्थात्‌ मार्गंशीपं णुक्ल प आया तव उस मार्गशीपं शुक्ला 
एकादशी के दिन मध्यरात्रि में अश्विनी नक्षत्रकायोग प्राप्त 
होने पर, ग्रहों के उच्च स्थान में स्यित टोने--यावत्‌--प्रजाजनों 
के प्रमुदित होकर्‌ आमोद-प्रमोदमें निमग्न टोने कै समय मं 
जारोग्यवती उस प्रभावती देवीं ने आसरोग्वपूरवंक नीरोग उन्नी 
तीर्थकर को जन्म दिया । 


१५५. उस काल उस समय में अधोलोकवासिनी आठ प्रधान 
दिक्कुमारिकाओं आदि ने च्छपभ भगवान के जन्मोत्सव कौ तरट्‌ 
जन्मोत्सव किया । जम्बद्रीपप्र्म्ति मे समस्त वर्मन तानन 
चाहिए । उसमे ओर इसने अन्तर य्‌ दकि यटांमिविता नगर, 
कम्भकराजा ओरं प्रनावती के नामोत उस्ने कतना वादि 
--यावत्‌--नंदीश्वर द्रीप में मदोत्सव किया । 


१५६. अनेक भनति, वाणध्यंतर, ज्योतिष्क एवं वमानिद् रया 
के दात जन्नोत्पव नंतर दौ जनि क परवत्‌ दुम्भक्यातान 
प्रातःकाल दने पर नगररनङ को बताया, जातत स्पि-- 
यवन्‌--तऋभकस्न लिगि नर्वने स्टनेपर दन पका 
कीमात्राको पृष्नों री माना्ो ने -च्छादिन सया पर पट 


सोने आदि क्न दोटद जत्य द्मा पा, दमविय 7ेमारी दन भृः 


का नाम सल्ली टौ 1 
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१५७. तए." णं `सा ` मल्ली पंचधाईपरिषिघत्ता ~ जाधं -- सुहषुहैगंः 
परिवड्‌ढई ^ जहा महूष्वले नाम-जाव. - - परिवडिडग्रा,. 
सा वदधती भगवती दियलोयचुता अणोवत्रसिरोया। ,~ 
दास्ती-दासपरिवुंडा , परिकिन्ना पीढमरेहि ॥ १ ` ५ 


ससिय-सिरंया सुनयणा विवोट्‌ठौ अवलदंतपंतीया 1 
~ उरकमलकोमलंगी फुरलुप्पलगंधनीसासा ॥२॥ 


तए णंसा नहली ` विदेहु-राय-वर-कन्ना उम्मक्क-वालभावा ` 
-विण्णाय.परिणय-मेत्ता जोव्बणगमणपत्ता सूयेण य ` जोन्वणेण य 
लौवण्णेण य अष््व-अर्व उक्किट्‌ठा उदिकदट्‌ठ-सरीरा जाया यानि 


होत्या! 
मस्लिणा मोहणघर--निर्माणं-- 


१५८ , तए णं ला मल्ली देसुण-वास-सय-जापा ते छ-प्पिय रायाणो 
-विउचेणं ओहिणा जाभोएमाणी-जाभोएमएणी विहर, तंजहा- 
पडिवु्धि इव्खागरायं, च॑दच्छायं अंगरायं, संख कातरा रस्म 
कुणालाहिवद, अदीणसततु' कुरुरायं, जियसत्त्‌, पंचालाहिवडईं । 


१५९. तए णं सा मल्ली कोडुविय-पुरिते सदवेद, सदावेत्ता एवं 


-वयासी- [ | 

"तुब्भे णं देवाण्‌प्पिया ! असोगवणियाए एगं महं मोहण-घर 
सय-सण्णिविद्‌ठ \ तःस णं मोह्ग-घरस्स बहु- 
करेह ।' तेस णं गञ्भ-घरगाणं वहु 
तस्स णं जाल-घरयस्त् बहु- 
रेत्ता एयमाणत्ियं पर्च- 


करेह अणेग-खं- 
मञ्छा-देसभाए छ गन्भ-चर्ए 
मञ््-देस-साए जाल-घरसं करेह ! 
मञक्ञ-देस-भाए मणि-पेदिसं करेह्‌; क 


(  वमतिः। 
-प्पिणह्‌  तेवि तहैव जाव -कच्न पणंति 


णिचेदियाए उवरि अप्पणो सरिसियं, 
सरिस -लावण्ण-रूव-जोव्वण-गुोववेयः 
-कषगामद्‌, मस्यय-विच्छिड्ङं-पमुष्पल-विहाणं पडिमं करेइ, र 
जं विलं. असण-पाण-खादमं-सादस आहारेड, | तभो मणुण्णाञं 
असण-वाण-लाइम-तादमाजी कटलाकर्लि एगमेगं विडं गहाय तीते 

णमामर्दए, मस्यय-छिडडाप पउगमूप्पल-पिहएणाएु पडिमाए 
अल्मथेपि पविलिवमाणी-पदिलिवमाणौ विहर । 


सरि-त्तयं, सरि-व्वय ` 


तु णं सीसे कणगामरई, मत्यथछिङ्‌डाए, 'पउगुप्यल-पिहा- 
णाए पडिमाए एगनेगंति विड पदिवप्यवागे-पदिवव्यमाणे तभो 


-गंघे पाउभ्भवेई्‌ \ 


„~+ 
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१५७; इसके.वाद वह मल्लिः पच .धायमाता्ओं द्वारा लालितः 


„ ‡ प।्नित होफर--यावत्‌-- सूखमूवेक वदने लगी । जम महाबल का. 


वणेन दै, उसी प्रकार उसकी ब्रृद्धि जानना) याधार्थ-- 
देव नोक से आई हुई, उत्तम णोभा वाली व्ह भीगवदातस-दासी 


“` एवं पीठ मर्दक आदिसि धिरीदुईव्ृद्धिको प्रान्तो रीष ॥१॥ 


उसके वाल काले, आंखें सुन्दर ओष्ठ व्रिम्ब फलकी तर्द 


` लाल.दातो कौ पक्ति उज्ज्वल श्री । कमल पुप्प की तरट्‌ उसका 


शरीर अत्यन्त कोमल तथा पुप्पगंध कीं तरह उनके ए्वास-निश्वास 
से महक आती थी ॥२॥ 

तव वह्‌ विद्रेहुवर राजकन्या मल्लि वाल्याव्था को 
व्यतीत करने के वाद योग्य कलाओं त युशिक्षित हो, युवावस्भा को 
प्राप्त कर शनैः शनैः यौवन एवं तावण्य से युक्त सर्वोत्क्रप्ट शरीर 


- संपदा संपन्न हो गर्द । 


:: मल्लि के द्वारा मोहनगृह॒-निमणि- 


१५८. कछ कम सौ वपं को आयु हौ जाने पर राजकन्या मल्लि 
ने अवधिज्ञान से जना किवे हूं वालमित्र राजा इक्ष्वाकुराज, 
प्रतिबुद्ध, अंगराज चन्द्रछाय, काशीराज संख, कुणालाधिपति 
स्वमी, कूर्ाज अदीनशतर्‌, पंचालाधिपति जितशत्रु कैं स्पमें 
उत्पन्न हुए ह । 


१५४. इसके वाद मिलि ने कौदुभ्विक पुल्पौं कौ बुलाया ओर 
बुलाकर्‌ उनसे कहा-- 

षे देवानूप्रियो ! अशोक वाटिका में तुम सैकड़ों खंभोसे 
शोभायमान एक भव्य मोहनगृह का निर्माण करो । उत मोहनगृहं 
के ठीक वीच में छद्‌ गभगृहं बनाओ । उन गर्भगृह के भी वीचो 
वीच जालगृह बनाओ ) उन जालगृहयं के अति मध्यभागं में 
(वीचोबीच) मणिमय पीठिका वनाम भौर यह कायं संपन्न होने 
के अनन्तर मुक्षे सूचना दो । वे आज्ञा अनुसार कायं करने के वाद 
सूचित करते हैँ ।. 


१६०. तत्पश्चात्‌ उस मणिपीठिका पर मल्लि ने अपनी जैसी, 
समवयवाली, स्वशरीर सहश लावण्य, रूप, यौवन आदि गणोपेत 
पद्म एवं उत्पलों से अशच्छादित सछिद्र मस्तकवाली एक सुवणेमयथी 
प्रतिमां वन वाई, प्रतिमा वनकर तयार हो जने के वाद विपुल 
मनोज्ञ अशन, पान, खाय स्वाद्य करती, उस मनोज्ञ अशन-पान- 
खादय-स्वा्य आहारम से प्रतिदिन एक-एक ग्रस को लेकर उस 
पदुम उत्पल से आच्छादित सच्छिद्र मस्तकं वाली कनफमथी 
पुत्तलिका के उस मस्तक के उपरि भागवर्ती छेद मे उालती हैँ । 


; इस प्रकार पद्म--उत्पल से आच्छादितं सछिद्रं मस्तकवाली 
कनक्रतयी प्रतिमा में एक-एक प्रास्त डालने पर उससे दुगन्ध उत्पन्न 


होती हैँ । 


1 नि नि नि नि नि नि षि निनि निवि म मयकष्कवकषकवकवकवकरय 
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से जहा णामए-अहि-मड. इ वा, गो-मडं इ वा सुणह-नडे इ 
वा, मज्जार-मड़े इ वा, मणुस्स-मडे इ वा, महिस-मडे इ वा, 
मुसग-मडेड वा, आस-मडे इ वा हत्यि-मडे इ वा, सीह्‌-मडे इ वा, 
वग्ध-मडे इवा, विग-मडे इवा दीविग-मडे इ वा,। 
मय-कुहिय-विणट्‌ट-दुरभिवावण्ण-दुन्सिगंधे . किमि- जालाउल- 
:संसत्तं ससुड-विलीण-विगय-बीभच्छ-दरिसणिज्जे भवे- 
-याल्वे सिया ?.नो इणद्‌ठे तमदट्‌ठे । एत्तो वि अणिट्‌ठ्तराए्‌ चेव 
अकततराए चेव अप्पियततराए चेव अमणुण्ण्तराए चेव 
ममणामतराए चेव । 


पडिबुद्धिरण्णो पडमावईए देवीए नाग-जण्णए-- 


*१६१. तेणं कालेणं तेणं समएणं ` कोसला ` नामं जणवषए । तत्य णं 
*सगेए नामं नयरे । तस्स णं उत्तरपुरत्थिमे दिसी-भाए, एत्य णं 
महं एगे नाग-घरए होत्था-दिष्व सच्चे सच्चोवाए सण्णिहिय-पाडि- 
हरे । .तत्य णं स्ागेए नयरे पडिबुद्धी नामं इक्ागुराया परि वसइ । 
पउमावई देवी । सुवुद्धी अमच्च स्ाम-दंड-भेय-उवप्पयाण-नीति- 
सुपउक्त-नय-विहण्ण्‌ विहरई । 


१६२. तए णं पडमावर्ईृए देवीए अण्णया कयाईइ नाग-जण्णए यावि 
होत्या । 

तएणंसा पउमावर्ई्‌ देवी नाग-जण्णमरुवटिव्यं जाणित्ता 
णेव पडिनुद्धौ राया तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता करयल- 
परिग्गहियं दस-णहं सिरसावत्तं मत्यए अंजलि कट्‌टु जएणं विज- 
एणं वद्धावेइ, वद्धवेत्ता एवं वयासी- 

“एवं खलु सामो ! मम कललं नाग-जण्णए भविस्सइ । तं 
`इच्छामि णं सामी ! तुटभेहि अब्मणुण्णाया समाणो नाग-जण्णयं 
गमित्तए । तुन्ने वि णं सामो ! मम नाग-जण्णयंत्ति सनो- 
सरह । 


तए णं पडबुद्धो पउमावईए एयमट्‌ठं पडिसुणेड । 
तए णं पडमावई्‌ पडिबुद्धिणा रण्णा अन्भणुण्णाया समाणो, 
हद्‌ठ-वुट्‌ढा कोड्‌ विय-पुरिसे सदूषवेड, तदावेत्त एवं वयती-- 


1 मम कल्लं नाग-जण्णए्‌ भविर्तइ, 
तद्वेत्ता एवं बदाह-'“एवं खलु 
विस्तर, त तुन्मे 
दत्तद्-दण्मं 


"एवं खलु देवागुप्पिया 
तं तुर्ने मालागारे सदावेह्‌, 
पञमावरए्‌ देवीए कल्ल नाग-जग्णए 
पं देपाणुत्िया जल-यलय-घास्रप्पनूयं 
मल्लं नाग-घरयंत्ति साहूरह्‌, एमं च णं नहं स्भिरि-दाम-नंडं 
उदणेह्‌ \” 


तए पं जत-यलय-नासर-स्पमएणं दतद्ध-उण्यणं नल्वघ 
पाविह्‌-नत्ति-तुविरइयं, हत-निय-मनूर-रो च-तारत-चङ्रदायः 





५९१ 


तिनि निनि निनि षि भ भक य 


वह्‌ दुर्गन्ध एसी यी-मरे हुए सपं जसी, या मृत गाय सत्ती, 
यामरे हृए रत्तं असी, यामरी विल्लौ जैस, या मूत मनूप्य 
जैसी, या मरे हुए चैता जैसी, या मरे हए चह जसी, या मरे हए 
घोडे जेसी, या मृत हाथी जसी, या मृत त्तिह ससी, या मृत वाघ 
जंसी, या मृत ॒चीते जसी आदि । हए, सड हुए, गल हुए, 
कौड़ों से व्याप्त ओर जानवरों द्वारा खाए हुए क्रिस मृतकलेवर 
के समान दुर्गन्ध वाली थी, कृमियों के समुह ने परिूणं यौ अयुचि 
विकृत, विरस ओर क्रया देखने में वीभत्स उरावनी थी, क्या वह्‌ 
एते रूपवाली थी ? इसमे भी अधिक अनिप्टत अरमणिय, अभिम 
अमनोज्ञ ओर अमन आमतर्‌ थी । 


प्रतिबुद्ध राजा कौ पद्मावती रानी का नागयज्न(यात्रा) - 


१६१. उस काल एवं उस्र समय मे कौल नामक जनपद था। 
उसमें साकेत नाम का नगर या। उमके उत्तरपूवं दिग्माग-- 
ईशान कोण में दिव्य, कामनापूणं कटने वाला अतिणययुक्त एक 
विशाल नागगृह था। उस साकेत नगर में प्रतिवृद्धि नामकः 
इक्ष्वाकुराज रहता या। उशी भा्यांका नाम पद्मावती था। 
साम, दंड, भेद आदि राजनीतिं मे कुशल, नयविज्न सुद्धि 
नामक अमात्य था। 


१६२. किसी एक समय उस पईमावती रानी का नागन (नाग- 
यात्रा) हुआ था । 

नागयन होने के दिन को जानकर वद पटूमावतो दैवी जटा 
प्रतिबुद्धि राजा था वहां आ, वहां आकर दोनो दायो को जोटुफर्‌ 
मस्तक को स्पशं करके नमस्कार किया, जय-विजय चत्दां मे वघाया 
जर वधाकर्‌ इस प्रकार वोती- 

“हे स्वामिन्‌ { कल मेरा नागमटोत्सव टोगो । म भी उनको 
मनान। चाहती हं । अतः जाप यदिञआनादेनोनाग मेल 
मननेकेलिर्‌ जः । देस्यालित्‌ { तमी मर्‌ नागयन (यात्रा) 
मे पधारे ।* 

प्रतिबुद्ध राजाने पद्मावती की वति न नुना 1 

इसके वाद प्रतिवद्धि राजा दाया अपनी प्रार्थना फन्वाप्तर 
कर्‌ लिये जनि पर्‌ हुष्टनुष्ट हर्‌ । परमाव दश कटम्विह पर 
को वृलाती है--दृलाकर उन दन प्रकार रन 


ह देवानुत्रियो ! फल मरः नान-नदुललय लमा, ना युः 
मालद्रातें रे युना आर वुनाङर फेना कला स्त परमा 
देवौ खा नागयन रोया दयप । दरम नदन 
विद्लित परववर्पो ॐ दृष्तं तौर उनतत मायतम्‌ नादसुल र 
पह्वानो आर नायतं एक नदन्ति संर श्वादमा = 
भो ताना 1' 
तत्परचःन्‌ उप-पनोःदम गरन रकग्य प त द्र 
दनापे यये तन. मम, मदग, सव. नोन्न. अरं सस 


५२ 


मी 9-9-99 क~ कक -9- क 7 वि की ज 9-०-94 -9-क--9 ननन 2 


मयणत्ताल-फोइल-कुलोचवेये, ई ामिय-उसभ-नुरय-नर-मगर-धिहग- 
वालग-किनररुरू-सरम-चमर-कुःजर-वणलय-पउमलय-मत्ति-चित्त, 
मह्ग्धं, मह्रिहु" विउलं, पुप्फ-मंडवं विरएह्‌ 1 


तस्स णं बहु-मज्ज-देस-भाए एषं महु सिरि-दाम-गंड-जाव- 
-गंधरद्धाण मुयतं उल्लोयंससि ओलवेह्‌, ओलंवित्ता पउमावदुं देवि 
पडिवालेमाणा पडिवालेवाणा चिट्‌खहु ।"' 


तए णंते कोड विया-जाव-पउमार्वात्ति देवि पडिवालेमाणा 


पडिवालिम'णा चिट्‌ठत्ति। 
१६३ तए णं सा पउमावरई देवौ कल्लं पाउप्पनायाए रयणौए्‌, - 
जाव - उदिठ्यम्मि सुरे, सहस्सरस्सिभ्मि दिणयरे तेयसा जलंते, 
कोडु'विए पुरिसे सदहावेड सदावेत्ता एवं वयासी- 


“दिप्पामेव भो देवाणुप्पिया { सागेयं नयरं सञ्मितर- 
-वाहिरियं आस्िय-सम्मज्जि ओवलि त्तं - जाव - गंधवद्टिमुयं करे, 
कारवेह्‌ य, करेत्ता, कारवेत्ता य एयमाणत्तियं पच्चप्पिणह्‌ । 


ते वि तहैव ~ जाव - पञ्चप्पिणंति । 

तए णं सा पउमावई देवौ दोच्चं पि कोड वियपुरिसे सह्‌ावेद, 
सहावेत्ता एवं वधासी- 

““विष्पामेव भो देचाणुप्पिया ] खिप्पामेव लहु-ररग-ुत्तं - 
जावे ~ धम्मियं जाण-~्पवरं जुत्तामेव उवदुठ्वेह 1” तए णं ते 
चि तहैव उवट्‌ठ्वेति । 

१६४. तएु णं सा पडमावई देवी अंतो अंतेउरंसि ण्हाया ~ जाव - 
धम्मियं जाणं दुरूढा । | 
तए णं सा पउमवेई देवी नियग-परियाल-संपरिवुडा सेयं 
नयरं मञ्कमज्स्ेणं निज्जाइ, निज्जाइत्ता जेणेव पोक्वरणी तेणेव 
उवागच्छइ, उवागच्छित्ता पोक्लरणिं ओगाहति, ओगाहित्ता 

च 2 ध 
मज्जणं करेड- जाव - परम-सुदभ्ुषा उल्ल-पड-साडथा, जाई तत्य 
त जाव-तादं गेण्हुद, जेणेव न{ग-घरए तेणेव पहारेत्य 
उप्पलाइं - 
गमणाए । ॥ 

तए णं पउमावरईए देवीए दासचेडीओ बहुभ पुप्फपडलग- 
हत्यगयाओ, भरुवकडच्छरय-हत्थगयाओ पिद्‌ठओ समणुगच्छंति । 

। 
तए णं पउमावई देवी सव्विड्ढीए जेणेव नाग-घरए तेणेव 
५ उवाग्च्छित्ता नाग-घरयं अणुप्पविततड्‌, अणुपविसित्ता 
गर ॥ 
लोमहुत्ययं परामुसइ ~ जाव ~ धरुवं उहेद, उहित्ता पडि 
पटिवालेमाणी-पडिवाले माणी चिट्‌ठ्ड । 
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कोकिल, ईहागृग, दपभ-ुरग, नर, मकर्‌, विहूग, न्त, किन्नर, 
पस, सरभ, चमर्‌, कू जर, वनलता, ¶दमलता आदि आदिके 
आश्चर्यजनक चिच्रों से णोभायमाने, लौकिक व भवाली, महूषं 
महापुरुषों फे योग्य, विणाल पुप्प मंडप वनाये । 

उसके वीचोवीच चंदेवा मँ एक महनीय--वावत्‌--अपनी 
मुरभिगंध से वातावरण कौं युगध मय वनाने वाता श्रीदाम 
काण्ड लटकाया ओर लटकाकर्‌ पद्मावती देवी की श्रतीक्ना करते 
हए वेहां वटे । 

इसके वाद वे कौटुम्बिक 
प्रतीका करते हृए वर्ते हू । 
१६३. उसके वादरात्रिके अंधकार स्न आच्छादित प्रभावा 
--पावत्‌--सहत्तरश्मि दिनकर तेज से दीप्तमान सुय के उदित 
होने पर वहु पद्मावती देवी कौटुम्बिक पृर्पों को दुलातती है; 
वृलाकर एसा कटती है-- 

ठे देवानुप्रिव ! तुम जत्र ही अन्दर बाहर सुगंयित जन्त का 
सिचन कर, बुहारकर, लीपक्रर साकेत नगर को--यात्‌ -सु्ंव 
कौ डिविया या विका जैत कर दो, 


करवाभो जर्‌ यह्‌ कार्ये 
करने-कराने के वाद आजापुति होने की मु्ञे सुचना दो 1 


इर्प--यावतु--पदमविती देवी कौ 


वे वसा करके सुचना देते है । 

उसके वाद पदुमावती देवी पुन: दुसरी वार कौटुम्बिक पुरषो 
को बुलाती है वुलाकर उनसे इस प्रकार कढती है-- 

दि देवानुश्रिथो ! तुम शीतर ही तेजी चलनेवले--यावद 
--योग्यश्रेष्ठरय कोलाओं।' वै भीवेषाही रथ लाते है । 


१९४. इसके वाद पदुमावती देवी ने अन्तःपुर के अन्दर स्नान 
किया--यावत्‌-- सजे सजाये रथ पर्‌ कठी । । 
तत्पश्चात्‌ अपने परिवार के साथ वह्‌ पद्मावती देवी साकेत 
नगर के मध्यातिमव्यभाग से होत्ती हई जहां पुष्करिणी थौ 
वहां भती है वहाँ आकर पुष्करिणी में युती दै पुसकर स्नानं 
करती हे--यावत्‌-रमशुचिमूत होकर गीली साड़ी प्रहने 
पुष्करिणी मे उत्पन्न कमलो को चुनती है ओर उके बाद फिर 
जहां नागगृह॒ था उस ओर चल दी । 
तत्पश्चात्‌ पदुमावत्ती देवी की दास्त-चैटिकायं बहुत से पुष्पकरंड 
के धूपदानों को लेकर उसके पीछे-पीछे चलती है । 


तत्श्चात्‌ वहं पदुमवती दे सवं ऋदि--वैभव के साथ 

जहाँ चागगृहं था वहा भत्ती है, वहाँ आकर नागगृह मे प्रविष्ट 

होती है, मथर पो से वनी माजेनी उुहारी) से परिमाजित करती 

है --यावत्‌-- धूप जलती दै, प्रतिद्धि (राजा) की प्रतीक्षा 
करती हुई वेठती हैँ । 


[1 
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१६५. तए णं पडिबुद्धी ण्हाए हत्थि-वंध-वर-गए स-कोरेट-मर्ल- 
दामेणं छ्तेणं धरिज्जमाणेणं, सेय-वर-चामरर्गह विइज्जमाणे 
हय-गय-रह्‌-पवरजोह-कलिथाए चाउरंगिणीए सेणाए सदधि 
संपरिव्‌ड, महया भड-चडगर-रहु-पहुकर-विद-परिविखत्ते सागेयं 
नगर मन्डंमज््णं निरगच्छड. निग्गच्छिद्ता जेणेव नाग-घरए 
` तेणेव ` उवागच्छइ, उवागच्छित्ता = हृत्यि-दंधामो पच्चोरुह्ड, 
-पच्चोरहित्ता आलोए पणामं करेइ, करेत्ता पुप्फ-मंडवं अणुप्पविसइ्‌, 
अणुप्पविसित्ता पासई्‌ तं एगं महं सिरि-दाम-गंडं । 


` मल्लीए सिरिदामगंडस्स पसंसा- 


१६६. तए णं पडिबुद्धी तं सिरि-दाम-गंडं सुचिरं कालं निरिवखड, 
निरिक्वित्ता तंसि सिरि-दाम-गंडंसि जाय-विम्हए्‌ सुबुद्धि अमच्चं 
` एवं वयासी-'तुमं णं देवाणुप्पिया { मम दोच्चेणं बहुणि गामगार~ 
जाव - सण्णिवेसाईइं आहिडसि, वहुण य राईसर-जाव-सत्यवाह्‌- 
. पभिर्दणं गिहाइं सणुप्पविससि, तं अत्थि णं तुमे क्हिचि एरिसषए 
` सिरि-दाम-वंड दद्‌ ठ-पुव्वे, जारिसए णं इमे पउमावईए देवीए 
` सिरि-दाम-गंडे ? 


तए णं सुबुद्धी पडिरब्ध रायं एवं वयासी- 

“एवं खलु सामी ! अहं अण्णया कयाई तुन्नं दोच्चेणं मिहिलं 
` रायहाणि गए । तत्य णं मए कु'भयस्स रण्णो धूयाषएु पनावर्दए 
देवीए अत्तयाएु महलोए संवच्छर-पडिलेहणगंसि दिववे सिरि-दाम- 
` गंडे दिट्ऽयुव्वे । तस्स णं सिरि-दाम-गंडस्त इमे पउमावरईए 
देवोए सिरि-दाम-गंडे सय-सहस्सइमं पि कलं न अग्घड़ \' 


` महलो-रूव-पसंसा- 
१६७. तए णं पडबुद्ध सुरबुष्धं अमच्चं एवं वयासो- 


'केरिसिया णं देवाणप्पिया 1 मतल विदेहुराय-वर-कन्ना, 
जस्स णं संवच्छरपडिलेहणयंसि स्िरि-दास-गंडस्त पञमावईए 
देवोए स्िरि-दाम-गंडे सय-सहस्सदमंपि कलं न अग्धड्‌ 

तए णं सुचरुद्धो पडबुद्धिं इव्खायुरायं एवं वयात्ती- 

"एवं खलु सामो ! मटलो दिदेह-राय-वर-रश्चा तुपइटिव्प- 
कुम्मुण्णय-चारुचरणा - जाव - पडिरूवा वद्रओ ।' 


तए णं पडिबुद्धी सुवृद्धित्त अमच्चस्स अंतिए्‌ एयमद्‌ठ 
सोच्वा, निसम्म सिरि-दाम-गंड-जणिय-हति इयं सर्दयड, 
सदहावेत्ता एवं वयातो- 


"गच्छाहि ण तुमं देवाघुप्पिया } मिदिलं रप्यहूर्गय \ तत्स घ 
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१६५. इसके वाद प्रतिवुद्धि ने स्नाने किया आर श्रेष्ठ दायी पर्‌ 
वठा तव छव्रधारियो ने कोरंट पुष्पों की मालाओं ते योभिन छन 
को तान दिया । चामरधागयों ने श्वत धवन श्रेष्ठ नामों 
टोरना प्रारंभ कर दिया एवं अग्व-गज-रथ, नूरवीर्‌ योद्धा ने 
युक्त ॒चतुरगिणी सेना तथा वहूत न्त सुभटो, विद्यको, स्य, 
पैदल चलने वालों आदि के समूह्‌ के साय साकेत नगर्‌ के वोचा- 
वीचमें से गुजरता दै, गुजरकर जहां नागनृद्‌ था वा पचता 
दे वहाँ पहुंचकर दायी से नीचे उतरता टै, उतरकर प्रणाम फर 
है, प्रणाम करके पुष्प मंडप मे प्रविष्ट हतार ओर प्रविष्ट शिष्‌ 
उस महान श्रीदामकाण्डं को देखता ट्‌ । 


मत्लि के श्रीदामकांड की प्रणंसा- 


१६६. तत्पश्चात्‌ प्रतिवृद्धि उत्त श्रीदामकांड का वहत नमय नफ 
सुघ्म हृष्टि से निरीक्षण करता दै} अनन्तर उस श्रोदामणाद 
से आश्चयं चकित टोकर, युद्धि अमात्य न कटूता 

हे देवानुग्रिय ! तुम मरे दूतं बनकर वदरूतसे प्रामों आक्यं 
--यावत्‌--सन्निवेगो मं घ्रूमत हो, जनक राजाजी, ई्से-- 
यावत्‌-सा्वादों इत्यादि के घरों मं भोजतिदोत्त इस 
पूवं तुमने कटी एसा धीदानकाण्ड देखा टै अंसा पदमावत्तौ रपी 
का यद्‌ श्रीदामकांडद? 

तव सुवद्धी मंत्री प्रतिवृद्धिराजा ने ब्रोला-- 

ष्टां स्वामिन्‌ ! दवार, किसी एक समयम भाप दत्त 
वनकर मिविला राजधानी मेगयाया । वहां मने म्म रानाङनी 
पुत्री प्रभावतीदेवी कौ आत्मजा मल्निद्ती वपं गाद परद्रव्य 
श्रीदामकांड को पटृतर देवा टं । उस श्रीदाम्ना के मामत 
परूमावती देवी का यद्‌ श्रीदामकांड तखवं अने प्रयग मी 
नरीदट्‌ 1" 

मल्नि-र्प--प्रणंसा-- 
५१९७. सुचृद्धि अमात्य फो यह्‌ वाति मुनङ्न प्रतिवुद्धिन उनन सम 
प्रकार कटा-- 

ह देपानुधिय ! तसोद बट्‌ 
जिय वपं गाद पर्‌ वनापे गये श्रोदानश्ार 


दिद्ररिदर्‌ गादक्न्या माक 


परमाव ररी 


क्ल श्रीदामग्नंड लाया जय नायर मत दयया र्‌" 

नय नुयुद्धिने उव्वादुराज प्रतिवृ देन वर क. ~ 

रे स्यामी ! तविरेट्वर गाजन्या मस्व नुवा ~ 
पृष्ट द नदय स्मयो चरम--पार {--८2न ४ 
1 
वर्ग दटतरा २1 
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कुभगस्स रण्णो धुय पभावरईृए अत्तयं-महिलं विदेह-रा्य भी जिसके लिये 


वर-कल्ते सम भारियत्ताए वरेहि जड 
रज्ज-सुका। । ् 


पडिद्ुद्धि-रण्मो इूयस्स मिहिलागसणं-- 


प्प्न. तए ण ते दए पडवुद्धिणा रण्णा एवं वृत्ते समाणेः 
हद्‌ठतुद्‌ठे पञियुणेड, पडिसुणेत्ता जेणेव सए गिह, जेणेव चाउ- 
ग्घ जास-रहं तेणेव उवागच्छडइ उवागच्छित्ता चाउ-ग्घंरं आस-रहं 
पडिकप्पावेड्‌, वडिकप्पावेत्ता दुरूढे हय-गय-रहु-पवर- 
जोह कलियाए्‌ चाउरगिणीए सेणाएे सद्धिं संपरिवृडे महया 
भड-वडगरेणं साएुयाओ निर्गच्छ, निग्गच्छित्ता जेणेव विदेह्‌- 
जणवए जेणेव मिहिला रायहाणौ तेणेव पहारेत्य गमणाए । 


अरहृण्णग-वाणिधगस्त समुह्‌-जत्ता-- 


१६६. तेणं कलिणं तेणं समएणं अंगा-नामं जण 
होत्या । तत्य णं चंपा नामं नयरी होत्या । तत्य णं चंपाए नयरीए 
चंदच्छाएु अंगराया होत्या 1 तत्य णं चपाएु नवरीषएु 
अरहण्णग-पामोक्ला बहवे संजत्ता नावा-वाणियगा परिवसंति- 
अङ्ढा- जाव- बहुजणस्त अपरिभू रा । तए णं से अरहण्णमे 
समणोवासए या वि होट्था--अहिगधजीवाजी वे-बण्णमो । 


१७०. तए णं तेति अरहण्णग-पामोक्वाणं संजत्ता नावा- 
वाणियााणं सण्णया कथाईइ एग सहिवाणं इमेारूवे मिहो- 
कहा-समुल्लावे सनुप्पजित्या- 

"वेयं खलु अम्हुं गणिमं च, घरिमं च, मेज्जं च ध 
च! भंडगं गहाय लबणसम्रुहं पोववहणेणं भोगाहिततए | ति 
कदु अग्णमण्णं एवमर्टं पडिमुगेति, पटिगुणेत्ता गणिमं च 
घरिमं च मेञ्जं च पारिच्छेज्जं च भंडगं गेण्टुति, गेण्हत्ता 
सगडी-त्रागडयं सज्जेत्ति, सज्जेत्ता गणिमसस, धरिमस्स, मेज्जस्स, 
पारिच्छज्जस्स प भंडगस्स सगडौ-तागडियं भरे ति, भर्ता सोहणंसि 
तिहि-करण-नक्त्त-मुहुततंसि विलं असणं, पाणं, ाइम, सामं, 
उवक्छडावेति, उवक्खडावंत्ता मित्त-ता-नियग-स यण-तवधि- 
परिल्णं भोयणवेलाएु भुजार्वेति, पु जावत्ता मित्त-नाद्-निवन- 
सयण-ंवंदि-परिजणं आपुच्छति, अपुच्छित्ता सगङी-सागडियां 
जोपंत्ति, जोत्ता॒चंपाएु नयरीए ॒मन्ञंमज्छण निगच्छति 
निणच्छिता जेणेव गंमीरए्‌ पोय-पटुणे तेणेव उवागच्छंति, 
उवागच्छत्ता सगडी-तागडिनं नोति, पोय-बहणं सन्जेति, 
चज्जत्ता य गणिमस्त धरिमस्त मेज्जत्स । पारिच्छेज्नस् य 
नंडयस्त भरति, तंडुलाण य, समियत्स य, तेलस्स य, घयतस्त 
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` प्रतिबुद्ध ःराजा के दूत का मिथिलागमन- 


१९०. तदनतर दत ने प्रतिवृद्धि राजा के इस अभिप्राय कौ हष्ट- 
कुष्ट ठाकर सुना, नुनकर जहां अपनां घर था, जहां चार घंटों 
से सज्जित मश्व-रथं था, वहाँ जाया वहा, आकर चार घंटो वाले 
अश्-स्य को सुसज्जित करवाया, सुसज्जित करवा कर वेठा ओर 
हाथी, घोडे, रथ, सुभटो आदि से युक्त सेना को साथ में लेकर 
वहत से भाड़, विदूषको आदि के साथ निकलता है, निकलकर 
जहां विदेह राज्य था, . जहां मिथिला राजधानी थी, उस ओर. 
चल पड़ा । ह ॥ 


अहंन्नक वणिक कौ समृद्रयात्रा-. , ` 


¢ 


१९. उस काल उस समय `अंगनामक जनपदं राज्य था । उसमे 


` चेपानामकी नगरी थी। उस चंपानगरी मे चन्द्रछ्ठाय नामक 


अंगराज था! उस चंपानगरी में अटेन्नक आदि साथ-साथ व्यापार 
के निमित्त समुद्यत करने वाले अनेक पोतवणिकं वसतेथे। वे 
धन धान्य से सम्पन्न थे--यावत्‌--दुसरे अनेक लोगों केद्राराभी 
पराजित किया जाना अशक्य था । उनमें अर्हैननक श्वमणोपासक-. 
श्रावक था, जो जीवाजीव स्वल्प का ज्ञातायथा। आदि पुरा 
वणेन करना चादिए । 

१७०. क्िसौ एक दिन एकत्रित हए उन अहन्नकं आदि 
पोतवणिकों का आपस में वात-चीत करते हेए यह विचार उत्पन्न 
हभ-- 


यद्‌ श्रयहँकिहम गणिम, धरिम, मेय ओर परिच्छेय आदि 
वस्तुओं को लेकर पोतवाहनों से लवणसमृद्र को पारकरें। इस वात 
कोसभीने सुना ओर स्वीकार किया, स्वीकार करके गणिम, 
धरसिमि, मेय ओौर परिच्छेय वस्तुओं को लेते दं लेकर गाड़ओं-गाडों 
को सजते दै, सजाकर गणिम, धरिम, मेय, ओर परिच्टेय वस्तुओं 
को गाड़ी-गड़में भरते रहै, भरकर शुभ तिथी, करण, नक्षत्र, मृहूतं 
आदि देखकर विपुल अशन, पान, खाच, स्वादय पदार्थो को तयार 
करवाते हँ तैयार करवाकर मित्र, जाति, निजी सम्बन्धी, परिजनों 
जादिको आमंत्रित कर भोजन करवत, भोजनं करवाकर 
मिर््रो, जाति, निओी सम्बन्धियो ओौर परिचित आदि जनों मे 
पुठते है, पूकर गाड़ी-गाडो को जोतते ङ जोतकरं चंपानगरी के 
वीचोवीच होकर निकतते दै, निकल्कर जद गंभीरक पोतपटून 
वदरगादू) था वदां अते दै, वद आकर गाद्ी-गाल्ं को छोटे 
द, पोत वादेन को सजत दँ नजाकर गणिम, धरिम, मेय, परिच्छे 
पदार्थो को भरते इनके माव री चावल, गेह, तेत, घी, गुट, 
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य). गुलस्स य, प्ीरसस्स.य, -उदगस्स्र य नायणाण. युर, यत्तहाण 
य, मेसन्जाण य,.तणस्स.यः; कट्ठस्स्‌ य, आवरणाण य पहूरणाण 
य अष्णेसि' च वहणं पोयःबहण-पाउग्गाणं इन्वाणं पोय-वहण 


॥ 


भरति । १५. क" "46 


सोहणत्ति तिहि-करण-नक्लत्त-मुहुत्तसि विउल असणं पाणं 
लाइमं साइमं उवक्लउवंति उवक्लञावेत्ता मित्त -नाद-नियग- 
सयण-स्ंवधि-परियणं भोयणवेलाएु धु जावेत्ति, भरु जावेत्ता मित्त 
-नाइ-निपा- सथण-संवंधि-परियणं आपुच्छति, जेणेव पोवद्‌छाणे 
तेणेव उवागच्छति । 


१७१. तए णं त्ति अरहृण्णग-पामोक्वाण वहुण स्तंजत्ता नावा- 
वाणियगाणं सित्त-नाद्‌-नियग-सयण-घंवंधि-पटियणा तारिसाहि 
इट्‌ठाहि, कंताहि पिरया, मण्णुर्णाहि, मणा = ओरार्लाहि, 
अभिनदता य अभिसंयुणमाणा य एवं वयासौ- 

“अज्ज ! ताय { लाय'! माउल ! भाइणेज्ज !मगवया समुह णं 
अभिरक्खिज्जमाणा अभिरक्छिज्जमाणा चिरं जीवह्‌, मह्‌ चमे, 
पुणरवि लद्धट्‌ >, फयकज्जः अणहसमग्मे नियग घर हन्वनागएु 
पासामो"त्ति कटु तहि सोमाहि, निधाहि दहि, सप्पिवासाहिः 
प्पुयाहि बिद्‌ठीहिं निरिक्वमागा मुहृत्तमेत्त संचिद्‌ठति । 


, तभो समाणिएसु पुष्फ वलि-कम्मेसु, दिन्नेु सरत-रत्त-चंदण- 
दद्र-पंचंगुलि-तत्नसु अणुक्लित्त सि ध्रूवसि, पुडएयु ्तमुह-बाएयु, 
संत्तारियासरु वलयबाहासु ऊत्तिएपु सिए ज्ञयगेतु, पड़ प्पवाइएपु 
तूरेषु, जइएसु सव्वसडणेसु, गहिएसु रायचरसात्तणेतु, महया 
उक्किट्ठ-सीहनाय-वोल कलकल-रवेण पक निय-महयततमुदट-रव- 
` भयं पिव मेण करेमाणा, एगदित्ति एगानिमुहा अरह्ण्मग- 
पामोक्ला संजत्ता नावा-वाणिपग नव्एु दुख्ड( । 


तमो पुस्त-माणवो वक्कमुदाहु-ष्टं भो ! सव्वे्तिमिव न 
अत्यसिद्धौ । उवटि ठयाईं कर्लाणाईं, १६हपाड्‌ं तेव्य-पावाइ चत्ता 
पूतो, विज मृुहुत्तो अयं देषप्तालो, 


तमो पस्समाणवेणं वक्फमुदाहिए दृट्य्तुद्‌ढा तण्नधार- 
कुच्छिघार गट्भिज्ज-संजत्ता-नावा-वाणियना वावान त ताव 
युण्ण॒च्छंगं पुण्णमुहि वंघेणहितो म॒चंति 1 


दच-तमातदा उलिद- 
तए णंसा नावा विमुस्क-वंधमा पवण-दल-तमादृदा उत 
{प~ 
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निरि 


गोरत्त, पानी, वर्तन, जीपधि, परेपज, घात, काष्ठ, जावर 
(चांदनी आदि) पहनने के वत्र जादि जीर्‌ नौ अनेक जोवनोपयोभी 
तथा पोतवाह्न के योग्य पदार्यो को पोतवादून मं स्यत द । 


शुभ तिथी करण-नक्षत्र-मृहूतं को वेखकर्‌ व्रिपुल जनन, पान, 
खाद्य, स्वादय पदार्थो को वनवाते हू, वनवक्रर मित्रो, काक्तितनो, 
स्वजनो, संवन्धियो, परिजनो जादि को नोजन ङराते हू, भोजन 
कराने के पश्चात्‌ मितो, चात्तिजनों, स्वजनों, संवन्धियो, परिचिता 
आदि से विदा लेकर जहां पात स्थानद वहां जपतिदह्‌। 


[ 


१७१. तव वे अर्हन्नक आदि पोतवयिको के मित्र, जातिजन, 
स्वजन संवन्धि, परिजन आदि उनका वने इष्ट, कान्त, प्रिव, 
मनोज्ञ, मनोहर, उदार शब्दों मे अभिनन्दन ओर्‌ अभिवादन त्मने 
हुए शुभकामनायें व्यक्त करत दै कि--टै जायं ! तर ! भाः! 
मामा! भानजा ! आप इत समुद्र भगवान ने नुरसित द्रत 
हुए चिरंजीव हो, जापका कल्याण हा ! अपकरो अमं लाम नशि, 
करृतछ्रत्य, रोग वधां त रदित निरोग अपने पर नापा दटरना, 
अपने वीच देवे--इत्त प्रकार कहकरये वदा सौम्य सतिम 
प्रेमभरी ष्टि त्ते युक्त, दगंन को उल्नु्ता पूवक, सा्रनयनां नं 
देखते हए एक मुहूतं पर्यंत वंटते ट्‌ । 

तदनन्तर जव पूप्प क्षेपण, वलिकम-पूजा याचो को दान 
अददि कायं करने के वाद तरस रक्त चंदन-दर्दर के टाप सनाकर 
धृष प्रक्षेप जादि केद्वारा ननुद्रवावुको पूजाकर्‌, जन्ये ऋाष्टयल्त 
पतवासें को यथास्यनि तापित फर मस्नूत पर्‌ गवत प्यना्े 
फटूराकर, मामत्तिकः वाद्यो फा निनादफर, जय-पिनय मूषक 


पक्षीरव को नुनकर राजानि प्राप्त कर्‌, उकटषट व्िद्नार 
जसी घ्वनि पोधोंमं प्रनृन्प मद्रानायर स दयन ठ नमान 


दिग्म॑ट्ल कौ व्याप्त करफ वे अदनः सादि पोवतिरष्प्य 


दिणाकी जार अख ररे नीलां परवद । 


[ 


तव पृष्पमापवदा (चारन) ते मनतपयना ह्या -उचयत्न 


करने दए कदा--द्र पतयद ! जव नर द्य जरं विद्धि, 
द्ल्याण सदा अपद समन उग्त्दय दा, तापन मनुष्या 
मं नव प्रद्र क विध्नोर् वनात ता, एना दृष्या जतत १ 
योय, वित्य गुनं द; प्रम्यानयान्य इव र्यत द्‌ 
यारो (मिगवमल्य) द दन रस्ता वद्मा ठ दय 


दष्ट ष्र रण दमवार्‌ दश्द्वार्‌ 4 -- {7६९ + २ 
॥। ) न) [0 च 


वात); (र त्त याउ ग्द च इन ज~ 4 
वात) न्य; 41 १ १४1 १५८५ ८१-१ म्द रा म ~ 4 
नुते तर 4 र द 7 1 +र: - 
सप जीर :द श उल्क + व्रा त न {र ~ 4 
नाद मर्‌ उदद्म्‌ द उव १ द रा) 

नद दद दन श्य र च दलन > स 


५५ 


॥ मिपि पिरिनि पििििसि सिरि पिरि िमि 0 


वेगि संखुन्भमाणी संखुन्भमाणो उम्मी-तरंग-माला-सहस्साईं 
समइ्च्छमाणी समडच्छमाणी कइवर्णाह अहोरत्त हि लवण-समुह्‌ 
अणेगाइं जोयण-सयाईं ओगाडा । 


तालपिसाघादीणं उप्पायाणं पाउन्मावो- 


१७२. तए णं तसि अरहण्णग-पामोक्खाणं संजत्ता-नाचा- 
वाणियमाणं लवण-समुहं अणेगाईं जोयण-सयाइं अगादाणं 
सम्णाणं बहुदं उप्पाइय-सयाईं पाउव्भूयाई, तं जहा-- 

अकाले गनज्जिए, अकाले विञ्जुए, अकाले ्थाणयसह, 
अटिभिक्लणं-अठ्सिक्णं आगासे देवयाओ नच्चंति ।" 


तए णं ते अरहण्णग- वज्जा संजत्ता-नावा-वाणियगा एगं च 
णं महं ताल-पिसायं पासंति-ताल-जंघं, दिवंगर्याहि बाहाहि श्ट- 
सिर, भमर-निगर वरमासरासि-महिस-कालगं, भरिय-मेह वण्णे, 
सुष्य-णह्‌ काल-सरिस-जीहं, लंबोट्‌ठं, धवलवद्र असिलिट्‌ठ-तिक्ल- 
यिर-पीण-कुडिल-दाढोवगूढ-बयणं, विकोसिय-धारासिजुयल-सम- 
सरिस-तणुथ -चंचल-गलंततरस -लोल-चवल-पफुरुफुरेत निल्लालियग्ग- 


जीहः 


____------_ ~~ 


१ अनर द्वयोर्वाचनयोः संमिश्रणं 
दिवं ग्याहि बहदं मिम्‌ 
मंडदेसं चीणचिपिटनाक्षिमं विगयनुम्ग नगात्रुनय लर 


जातमिति प्रतिभाति । 


पहूसिपपयलियपयडि 
अयसिकुसुमप्पगासं खुरधार असि गहं 


तव एक महान्‌ पिशाच 
आकाशकोष््‌ री थी । 
होढ लवे मौर दाति वारः निकले हए 
जवडे भीतर धेसे हृए ये 
समान लाल-लाल चमक 


आर चलते समय उसके शरीर के अवयव ढीले 


हेसते ४ 
गर्जना कर र्हा या, 


फोड़ रदा या--स्नापतेजा र्दाया, 


व नील अलसी पुष्प के समान काली तथाष्रेकी धार को वरह 


पाठान्तर इत्थमस्ति--एगं च णं महं 
सगमहिसकालगं भरियमेहवन्नं लंबोद्‌ठं निरगयग्यदंतं निव्लालिथ-जमलजुयलजीट्‌ आऊसियवयण- 
जोयगदित्तयक्खुरा गं उत्तातणमं विसालवच्छं विसालकुच्छि पलंवकुच्छि 
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हुई अपने ऊपर वायु संग्रहार्थं वाधे गये श्वेत पालो से पांखों को 
पसार कर आकाश मे उडती हई गरुड; युवती की तरह हजारों 
ओौर तरंगमाला उर्ियो को पार कृरती हुई कई दिनों तक चलते 
चलते लवणश्तमूद्र मे अनेक योजनो तक पहुंच गई । 


तालपिशाचादि के उत्पातो का प्रादुर्भाव-- 


१७२ तदनन्तर अहेन्नक आदि सायात्रिक पोततवणिक जब संकड़ 
यौजन तक लवण समुद्रको पार कर चुके तव वहुतसे सैकड़ों 
उत्पात प्रादुमू त होने लगे, यथा-- 

अकाल मे मेघगजंना, अकाल में बिजली चमकना, अकाल 
मे मेघो कौ गडगड़ाहट, वारंवार आकाश मे देवता नचिते हुए 
दिखलाई देना । 


तव अर्हन्नक को छोडकर शेष सांयात्रिक पोत्तवणिक एक 
विशालं काय पिशाच को देखते हैँ--जिसकी जंघाये तालवृक्ष केः 
समान लंवी थी, दोनों हाथ आकाश कोष्टूतेथे, व्रखिरे हुए 
वालो से युक्त वेडोल सिर था, भवरों के समुह, च अतिकृष्ण वणे ` 
वाली काजल की राशि के समान, भैस के रंग जसा, मेषधटाओं 
से भी अधिक कृष्ण शरीर वाला था, सूप जसा नख वाला था, 
जिसकी जीभ फालके समान लंवीथौ, ओठ लंवेथे, मुख 
गोल मटोल, तलवार के समान नुकीली--मजवृत--मोटी ओर 
टेडी-मेदी दाढों से युक्त था, उसकी जीभ का अग्रभाग म्यनसे 
निकली हुई तलवार के समन तीक्ष्ण पैनी, पतली चंचल थी 
ओर विषय रस को ग्रहण करने के लिये अत्यन्त लोलुप एवं आतुर 
होने से जिससे लार टपक रही थी, चपलता के कारण फर- 
फराहट कर रही थी ओर मुख से बाहर लटक रही थीः. 


पिपायरू्वं पासंति-तालजंघं 


ययत्तं पणच्चमाणं अप्फोडंतं अभिवगंतं अगिगज्जंतं बहुसो बहुसो उद्ृ्हाते विणिम्मुयेतं नीलुप्पलगवलगुलिय ` 
हाय अभिषुहमावयमाणं पासंहि \ 

रूप को देवते ह--वह पिशाच ताड के समान लवौ जांघों वाला था, उसकी वाहु--भजां 
वह्‌ काजल, काले च्ुहे मौर भसे व जल भरे मेष के समान अत्यन्त काला लग रहा था । उसके 
ये । उसने अपनी एक-सी दनो जीभ बुह से बाहर निकाल री थीं, उसके गासं 
। नाक छोटी जौर चिपटी थी । उसको भृकुटि उरावनी ओर अत्यन्त वक्र थी । अखं जुग के 

र्दी थी. जो देखने बाले को त्रासदायक थी! उस्तकी छाती चौद, कुकि वित्ाल भीर लवी थी। 

--लटकते हुए दिखाई देते थे । वह नाचता हुभा मानो आका को 
वार-बार अद्रा कर रहा था। उस काले कमल, भ के सीग 


तीक्ष्म तलवार लेकर सामने अते हए पि्ाच को द्यते ह । 
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[3333 क वकयकावकककष्ककय 


अवयत्थिय-महर्ल-विगय- बी भच्छ ~ लालपगलंत “रत्तताचुयं 
हिगुलय-तगञ्म-कंदर-विलं व॒ अंजण-गिरिस्स अगि्गिज्जाचुग्पिलंत- 
बयर्ण, 


आऊसिय-अक्छचम्म-उइट्‌छ-गंडदेसं, चीण-चिमिटठ-वंक-भग्ग- 
नासं, रोस्तागय-धमधनेत मारय-निट्‌टुर-खर-फरस-सुसिरं ओभुगग 
ना्तियगुडं ~ धाड्व्भड-रइय-भीसण-मुहं, उद्ध-मुह॒-कण्ण-सककुलिय 
महुत-विगय-लोम-संखालग-लंचंत- चलिय-कण्णं, पिगल-दिषप्पेत- 
लोपण, भिउडि-तडि-निडालं, नर-सिर-माल-परिणद्धचिधं, 
विचित्तगोणस-वुवद्धपरिकर, अवहोलंत-कुपष्फुययत-सप्प-विच्छुय- 
गोधु दुर-नउल-सरड-विरइय-विचित्त-वेयच्छ-मालियागं, नोग-कूर- 
फण्टु्तप्प-धमधमेत-लवंत-कण्णपूर, 


मज्जार-तिपाल-लइय-खंधं, दित्त-घघुयंत-घरुथ-कय-कु तल- 
सिर, घंटारवेणं भीम-भयंकरं, कायर-जण-हियय-रोडणं दित्त' 
अट -हासं विणिम्पुयंतं, वसा-रुहिर-पुय-मंस-मल-मलिण-पौच्चड- 
तण्‌, उत्तासणय, 


विसाल-वच्छ, पेच्छता निच्न-नख-मुह्‌-यण-रुण्ण-बर-वग्घ- 
चित्त-रु्ती गियंक्षणंः सरस-उहिर-गयचम्म-वियय-ऊसविय-वाहू जुयलं 
ताहि य खर~फरप्-असिणिद्ध-दित्त-भणिद्-दित्त-असुन-जप्पिय-जकत 
वग्ूहि य तेञ्जयतं तं तालपिसाय-ह्वं एज्जमाणं पात्त॑ति, पासित्ता 
मोया, तत्या, तसिया, उष्विग्या, संजापनया अण्यनण्णत्त कोयं 
समतुरेगेमाणा-समतुरंगेमाणा \ 


बहूणं ददा य, वंदाण य, रहाय य, स्वाप च, वेसरमणपय 
ये, नागाय, भूपाण य, जक्खाययप अज्ज-केटरूरिरियाण प प्टष्प 
` उकाद्यसयानिं उवाइमएणा विद्डेति 1 


ॐ 


क 


वारेवार यख के फाडने पर रिवन वाना तावं मदाकिकरानं 
वौमत्स-- भयावना, नार्‌ से गीवा गौर नात्र वनं द्ापा ठः 
अंजनगिरि (छृप्ण-पर्वत) मे हिगनुक सै भरो 
विल के समान या, जिसतते एेसा प्रतोत दोतता यारि मानो जंजन- 
गिरिते अग्नि की ज्वानार्ये ही निक्त रही दों । 


१५ 


हई दरया नुष्छा् 


दोनो गाल सूखे हृए चरन (पानो निकालने गा चमदङ्ा 
पात्र) कौ तेरह अन्दरधेत्ते हृदय, नाक छोटी ददाम अर 
चपटी धी ओर उस नासिकाकेषेदां त्त निकलने बानी स्यानोच्छ- 
वासर एसी प्रतोतत दोती थी किक्रोधके करण फ्‌ फण्टट करर 
हो, जिससे श्वा तेते समय ध्नी के जना धमधम मच्द रना 
था, वह्‌ णव्द-ध्वनि अति तीव्र कटार एवे दुः पा, 
उसके दोनों कान शुष्कुली के तमान अव पटूलद्ृएय, उन पर्‌ 
लेवे-लंवे वाल उग रहैये, महाविकरयव थ, जाया तक एत दए 
ठोने से वड़े लवे जौर चंचल ये, जआंखं विल्लौ के समान पियन-- 
(भूरी) ओर चमकीलौ वीं, ललाटको भदुटिया पिजती कैः समान 
वक्र थी, गते मे परितय-चिन्ट्‌कं ल्प में नरमृष्डां का माता 
पहन रखी थी, कवचक ख्य मं अनेके वपेवानि मद्ाविपरधय्‌ 


सपं शरीर ते लिपटे हृएये, क्धों पर इधर उधन्‌ मन्न द्रः, 
फूत्कार करते दए सर्पो, विच्चुभो, यो, नुह, तदुप, नन्द्रा 


कौ रग-विरंगो मालयं धारण कर्‌ रपी यी, कुण्डला ह स्मान 
पर महानयंकर्‌ फण वाते जीर पूत्वमर्‌ स्ये दृष्‌ दात नाना 
को कान मं पहना ह। 

कन्धों पर विल्लियां जीर नियार उष्टत-ुद फर रटे, जार 
जोरसे धू-घू करने वाने -उल्वुजींकोमुद्टकेन्पम मस्र 
धारण किया है, बारम्बार मदाभयफर पटा यं रश्म, 
कायरजनों द टुदय शा हयमा देनेवाता मलातरपल्द्‌ दनान 
कर रहा या, जिनका जरीर्‌ चर्बी, रधिर, पात, 
स लिपटा ट्या जर्‌ ददनि पर्‌ पयन्ययच य्य वनम िद््तना 


धा, देखते ही क्पन््प टूट अति चो । 


सानि ष्ट्व म 


दन चिमासत पसा, उन्न जा सात 
ध्र द 21. दय, र्न 


के । 


उना पर्स्पत 
पहन रपी पौ उननं 


मन्य, नयन उर्‌ द्धन टद्िगन ता ग, उव 33८ सल 


{ ४ 


न्प गे 


स्पृ 


१५। 


सार्पोमे न्यून दथ पपा शिक {म शन ~ र 
या, णन ताते पिमिकि र मयतम जपः नर, रय. 
जनिष्ट, जनानि, उद्रिय, रम्मात्‌ दपपुन वदान द्वु = 
तर आति दात दयम ट, उद द नद यन्य - यः. ६ 
गय उदि गोनद नोर भरनी व नर दक ज ष्ण 
निपद-चिपददर उद 341 

वस्तुन दनद च, न्द चा तद न ष्तः, त 
ति इव्यय, माय म. नव सा, सद तन्‌ र ठ्य 
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१७३. तए णं अरहृण्णए समणोवासए तं द्वं पिसाय-रूवं 
एज्जमाणं पासद्, पासित्ता अभमीए्‌, अतत्थे, अचलिए, असंमते, 
अणाउते, अणुल्विगे, अभिण्ण-मुह्‌-राग-नयन-वण्णे, अदौण-विमण- 
माणसे, पोय-वहणस्स एगदेसंसि वत्थंतेणं भूमि पमज्ज, पमभ्जित्ता 
ठाणं ठाइ, ठाइत्ता करयल-परिग्गहियं ्िरसावत्तं मत्थए अंजलि 
-कट्टु एवं बयास्षि- 


'नमोऽत्थ णं | अरहुंताणं-भगवंताणं - जाव - सिदि-गइ- 
-नामधेज्जं ठाणं संपत्ताणं । 

जड णं ह्‌ एत्तो उवस्सग्गाओ मु चामि तो मे कप्पड पारित्तए, 
यह्‌ णं एत्तो उदसम्गाओ न मु चामि तो मे तहा पस्चव्खाएयब्वे" 
त्ति कटटु सागारं भन्तं पच्चक्लाई । 


अरहृण्णगस्त पिसाय-बाहा-- 
१७४. तए णं ते पिसाय-ल्वे-जेणेव अरहण्णगे समणोवासषए्‌ 
तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता अरहुष्णगं एवं वयासी-- 

्टुभो अरहृण्णगा ] अपल्थिय-रत्यया { दुरंत-पंत-लक्खणा ॥ 
हौ ग-वुण्ण-चाउदस्िया ! तिरि-हिरि-धिड-कित्ति-परिवज्जिया ! नो 
खलु कप्पड्‌ तव सील-व्यप-गुण-वेरमण-पच्चवलाण-पौसहोव- 
वासाई चालित्तए वा, खोलित्तए्‌ वा, खंडित्तए वा, भंजित्तएं वा, 
उञ््त्तए वा, परिच्चटृत्तए्‌ वा) 

तं जड ण॑ वुमं सील-व्वय-गुण-वेरमण-पच्चगख।ण-पोसहववा- 
-साडं न चातेसि, खोभेतति, न खंडि, न जसि, उज्क्षति; न 
-परिच्चयति, तो ते अहं एमं पोय-वहूणं दादि भंगिया गेण्हामि, 
मे्हित्ता-पततद्रु-तनल-प्पमाण-मेत्ताई उद्ढं वास उव्विहामि, 
उच्विहित्ता अंतोजलं ति निव्योतेमि, जेण 6 अदटरू-दुहृहू-वसद्टे 
असमाहिपत्ते अकाल चैव जीवियाओ ववरोविज्जसि । 
अरहुण्णगस्स दटधम्मत्त-- त | 
१७५. तणए वसे अरहृण्णगे समणोवातए त देवं मणक्ता चव एव 
दयासा -- र ४ † 

अहं णं देवाणुप्पिया 1 आरटण्णए नान समणावासरए आहिगव- 
जीवाजीवि 1 नो षल्रु अहं सक्कं कंणड्‌ र ५ दाणवेण वाः 
-लक्वेण वा, रक्छततेण वा, कि्नरेण वा, ।कदु[रतेण वा, मदोरनेण 
निग्मंयाओ पावयणाओं चालित्तए वा, खोानभित्तए 
णंजा सद्धा तं करेहि" त्ति कटटु 
अदीण-विमण- 


दा, गंधव्वेण वा, 

वा, विपर्दिणानित्तएु वा । तुम । 

अगीए _ -जाव--अनित्न-मुह-राग-नयण-वष्ण 

वा च्च, लिप्फदे, वुत्तिणीय्‌ धम्म्क्नागोवगए चिहुरइ 1 
। ४ 


तएणंत् दित विपये अरहुण्णनं समगोवास्तगं दोच्चंपि 


तन्चंपि एकव पाक्ष - 
स्वपि एव य ि 
नो अद्या ! --जाव--धम्मज्ज्ाणावमषए्‌ विहुर्ड । 


१७३. इसके वाद अर्हंन्क श्रमणोपासकं उस दिव्य (देव सम्बन्धी) 
पिशाचरूप को अपनी ओर अते हए देखता है, देखकर वह भयः 
भीत नहीं हुमा, उद्विग्न नदीं हुजा, भृखं ओर आंखो कारंग 
फीका नहीं पड़ा, मन में दीनता ओर उदासीनता नहीं आई, 
किन्तु पोतवाहन--नौका के एक योग्य स्थान पर वसनांचल से 
भूमि को साफ करता है, साफ करके वैठता है, बैठकर दोनों हाथों 
को जोड़कर मस्तकं को ज्ुकाकर अंजलि करके इस प्रकार कहता 
है ~> 

'अरटंत भगवन्तो को नमस्कार है--यावत्‌--सिद्धिगति 
नामक स्थान को प्राप्त करने वालों को, 

यदि मेँ इस उपसगे से मूक्त हो जाऊं, तव तक का प्रत्या 
ख्यान करता हँ ओौर यदि इस उपसगे से नहीं वचा तो यावज्जीवन 
का प्रत्याख्थान करता हं ।' एेसा कहकर सागार भक्त प्रत्याख्याने 
करता है। 
अर्हन्नक कौ पिभाच-वाधा-- 
१७५. तदनन्तर वह॒ पिशाचरूप जहाँ अरहैत्क श्रमणोपासक 
था, उस ओर आता है, वहां आक्र इस प्रकार कहता दै--'अरे 
अर्हन्नक { अरे अकाल मौत कौ चाहने वाले ! टे दुरं पत 
लज्ञण ! हे अभागे चतुर्दशी को जन्म लेने वले ! श्री, द्वी, धृति, 
कीति परिवजित । यदि तुम शीलब्रतत, गुणत्रत, त्याग, प्रत्याख्यान, 
पौपध, आवश्यक आदि स चलायमान नदीं दोओगे, क्ुभित नहीं 
होओगे, खंडित नहीं करोगे, भंग नहीं करोगे, त्याग-परित्याग नदीं 
करोगे तो में इस पोतब्राहन कौदो अंगुलियों से पकड़कर सात 
आठ ताल प्रमाण ऊपर आकाणशमेंले जाऊंगा, ले जाकर (वहां 
से पटककर) गहरे जल में इवौ दगा, जिससे तुम आतं-रौद्र- 
ध्यान के वशवर्ती हकर अस्माधि को प्राप्त कर अकाल मौतस 
मरकर जीवन-रर्हितं हौ जाओगे ।' 


अर्हु्तक को धमदूढता-- 
१७५. इसके वाद अर्ननक श्वमणोपासक ने अपने मन मेदी 
उसदेव स इस प्रकार कटा-- 

ट्‌ द्रवानृत्रिय ! जीवाजीव आदि तत्त्वो का ज्ञाता म अर्ह 
न्नक श्रमणोपासक हं । किसी देव, दानव, यक्ष, राक्षस, किन्नर, 
किपुद्य, महौरग या गंधर्व की यह तकत नदींजो गृल्े निग्रन्थ 
प्रवचनं से चित करदे, क्षुभितं करदे, विपरिणामी--उन्मुव कर 
सके । अतः जैसी वुम्दारी इच्छा हौ, वेत्ता तुम करो ।' सा क्टेकर्‌ 
निर्भम--यावतु-मृव ओर नेयो कौ काति मेँ किचिन्मात्रभी 
पर्सिवितन न करके, अदीन निरपेक्षमना दौकर निष्चल, निष्प, 
निःगब्द, ओर गतिपूरवंक घरमध्यान में स्थिर रदृतादै। 

नमक वाद वह दिव्य पिशचक््प अर्हन शरमणोपासक सें 
दूस वार तीसरी वार्‌ भी दम प्रकार रद्ता दै-- 


ट अर्टुननक ! --पावत्‌' "वद्‌ दर्मघ्यान में स्विर्‌ रहा ह 1 
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१७६. तए णं से दिष्वे पिसाय-रूवे अरहुण्णगं घम्मज्जाणोवगयं 
पास, पासित्ता वलियतरागं आसुरत्तं तं पोय-वहणं दोहि अगुलि- 
याहि गण्ड, गेण्हित्ता सत्तद्रु-तल-प्पमाण-मेत्ताईं उड्ढं वेहासं 
उव्विहुद्‌, उव्विहित्ता अरहण्णगं एवं वयासी- 


हभ अरहृण्णगा { जसत्यिय-पत्थया { नो खनु कप्पडइ तव- 
सील-व्वय-गुण-वेरमण-पच्चक्लाण-पोसहोववासाईइं चालित्तए वाः 
सोनित्तए्‌ वा, ंडित्तए वा, भंजित्तए वा, उन्सित्तए वा, परिच्च- 
इत्तए वा । 

तं जइ णं तुमं सील-व्वय-गुण-वेरमण-पच्चक्वाण-पोसहोव- 
वासाद्‌ न चलेसि, न खीभेसि, न खंडस्ति, न भंजेत्ति, न उज्जि, 
न परि्वयसि तो ते अहं एयं पोय-वहणं अंतो-जलंसि निब्वोलेमि, 
जेण तुमं अटू-दृहट-दसषट असमाहि-पत्ते अकाले चेव जीवियाओ 
यवरोविज्जसि ।" 


तए णं ते अरहण्णगे समणोवात्तए तं ठेवं मणा चेव एवं 
वयासी-- 
अहु णं देवाणुप्पिया ! अरहण्णए्‌ नाम सनणोवासए-- 
भहिगय-जीवाजोवे नो खलु अहं सके केणड देवेण वा, दाणवेण 
वा, जक्वेण वा, रक्छसेणवा, किन्नरेण वा, किपुरिसेण वा, 
महोरगेण वा, मं्व्वेण वा, निग्गंधाओ षादपणाओ चालित्तए 
वा, खोभित्तएु वा, विपरिणानित्तएु दा । तुनंणंजा स्डातं 
करेहि" त्ति कट्‌ट्‌ अमीए, -जाव-अभनिन्न-मुह्‌-राग-नयन-वण्णे, 
अदोण-विमण-माणतते, निच्चले, निप्फते, तु्तिणोए घम्मज्ज्षाणोव- 
गए विहूरद्‌ । 
देवस्स पिसाय-रूव-ताहरणं स-वुत्तंत-कहणं-- 
१७७. तए णं से पिसायल्वे अरहृण्णगं जाह नो त्ंचाएइ निम्ग- 
पाथो पावयणाओ चालित्तए वा, खोनित्तए वा, विपरिणामित्तए 
, वेए, ताह उवते, तंते, परितंते, निच्विण्णं तं पोयवहुणं हणिय- 
स्णपं उवरि जस्स व्वेड, व्वेत्ता तं दिल्वं पिक्ाय-लूवं पडि- 
साहुरेह, पटिसाहुरे्ता दिढ्वं देव रूवं विउव्वद, विउव्वित्ता जंत- 
लिपय-पडिवपने सखिपिणोयां सुद्ध-वण्णाईं वत्वा पवर-ररट्ए 
नद्हुष्णगरं त्मणोदातगं एवं वयतत - 


~ 
ष 


ह भा सरहष्णया ! धचेत्तण तुमं देवाणतिविया ! पुन्न 
प तुम देडाणत्पिवा ! कयत्येति णं तुमं देया्त्पिया 1 स्यः 
पपत्ति पे तुमे देवागुप्पिवा ! नुलद्धे णं तव देवा्ुि 
पतुः उम्म-जोविय-रते, जस्त णं तव निग्पि पावयपे इन- 
र्या पडिवत्तौ लटा, पत्ता, अनित्तमण्यागयः 1 


५६ 


हिरि वि डि 9 य यकद 
निषि 3 य र कवकष्काकक > -9> क क कक 


१५९६. तदनन्तर भौ जव दिव्य पिनाचल्प अर्टैननक को धरमे्यानं 
मे लीन देता हे तव वद्‌ अत्यन्तं छोवाविष्ट सेच्र 
कादा अगुलय्रो ते पकडता है पकड़कर नात-जाड 
आकाशम उठाता है जर उठाकर अर्हेन्नक ने उन प्ण 
कट्ता दै-- 

अरे अर्हननक ! हे अप्रायित प्राधित 
दोगा क्रि मैं तुमह तप, मील, व्रत, नुग, दिनार 
पौपध, आवश्यक आदि ने चन्तायमान कल, मित करम 
कष्ट, भेजित करू ओर परिचित फ । 

“इसलिए अच्छा कही दरागा कि यदित॒न न्यम नी यात, प्‌ 
गुण, दिसादि त्वाम, प्रत्यद्यान, पोप्रध, आरन्यक जान जिन 
नटीं टोभोगे, क्षभित नही होथोने, उन्हे वंदित नदी त्यय, म. 


नहीं करोगे, व्यान नहीं करोने, उनन विचनित नदी रात्ने मे 


इस पोत-वाटन को अगाध जने मं दुवो दूना, जिम गूम 


असमाधि को प्राप्तकर आतं-रीद्र ध्यान के वयवर्ती रोर अमे 
मरण को प्राप्तकर जीवन का नाज फर्‌ दाने ।' 

तव उस्न अर्हन्नक श्रमणोपानकने अपने.मननंउ्नदरयन उने 
प्रकार कहा-- 

टे देवानूद्रिय ! जोवाजौव कै आता 
पानक्कोकोर देव य, रानन्‌, न्नर, 
महोरग अथवा गंधर्व निग्रन्य प्रवनन म चित दनः 
रनेमे, विपरिणयित्त कने म सूमयं नदी वन (मनाम 
श्च्छादटो, वेसा हरो ।' एना उदकर्‌ निनय--पावत्‌-- परिरं 
मुख राग (मुद कार्य) प्व नयनक्सवाता, तदान, वन्न, 
निश्चल, निष्कष नौर याति दाकर पर्मघ्यान से ह्विन गान) 


दना -जनन्नङ प्रनणा- 
दानव, गुर्द, 


170, 


| 


द्‌ जाचन््प 
तत्पस्वान्‌ जव यः 


हरन न, 


वृसान्नि (म~ 


पिनासम््पु रय १६ ई {न 


भमित तरत न. 14 


ग्ट्रणः; 


४ 


+ 


९. 


प्रवचन मे चनायमान 


शात णपमन मं ददव्विनन सला गफ र्‌ ~ + 
नैः तरम: उनार दर्‌ जव पर रतो 2, सवदन ना दा (र 
स्पक्ा नः रना. न्यं दन्द रम्य ज (२५ 
रता र एव्‌ दन न कर्‌ न्व (दक 4; ; 
को ध्वनि ने युन स्वपि श्त दद्द सर्ज 
द ध ॥ 

करद सन्न सन्मोनन न रम्‌ दन इ <~ 

द अनन्नक ) दनव रादु त (न ~ ~ 
> इवानन्य ' नम द्रम त । = रदु १५ २; -} 
ट रदानु श्न 
> दरार ! उवध्य नयम ' दरव 2 ३ रः ^" 
च्यम कन्दे वात सन दवद = ३२ ददतम्‌" तच 
नदनव दद्य सत तदन द दर १ 
‡ न त्‌ = मन्द नरन लमत? र 


६९५ 


धर्मकयानुपो--- मन्तो निनि {त १५ 
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एय पु स्वागुिया { संप, वेपि, देयराया सोमपे ष्पे 
सोहम्म-2टिसए परिमाणे सबा सुहुम्माप चहुण दवाग्र मज्यागत्‌, 
मरव्रामदपा सरण एन आमस, एव भिदु, एवं प्णयेडु, एय 
पर्ये 

"एवं सलु देवगु { जंुहीये दये, भारहुवाप्ने, चंाए 
नपरोए, अरहुष्ण्‌ मपनोयासष्‌  अनिगव-नोकामीय्रे । नो चच 
सपर केषर दवण या, दाणवेण या, उन्तेण या, ग्वसक्चण या, 
किङररेण पा, प्िपुरितेण वा, महोरगेण वा, गेधन्येण या, निग 
यानी पातयानो चालित्तए्‌ वा, लोनित्तए त्रा, विपरिणापित्तए 
चा 1" 

तए णं जह दरेवाणुप्िपा { सपरत, देयिदस्स, देवरण्भो नो 
एयमद्रु' सदुहानि, पत्तियामि, रोएनि । तए णं मम दमेयाकये 
अञ््त्पिए्‌, चितिए, पत्यिए्‌, मणोगए संक्प्पे समुप्पजित्या-- 


"“गच्छामि णं अहं अरहुण्णगस्स अंतियं पाउरमवामि, 
जाणामि ताव अहु अरटहण्णग~कि पियधम्मे, नो पिययम्मे ? 
ददधम्मे, नौ दठधम्मे ? सौल-व्वप-गुण-वेरमण-पज्चवलाण-पोत्तदभो- 
ववात्ताइ कि चलद, ना च्तेड † लोभे, नो सोभ ? वंडेड, नो 
य॑डेड ? भ॑जेड, नो भजेई ? उज््द, ना उञ्ञ? १रिच्चयद्‌, नो १६. 
स्चयड्‌ ?"* त्ति कट्टु एवं तंपेहेमि, रपेहैत्ता ओहि पउंजामि, पड. 
जित्ता देयागत्पियं ओह्णः आभोएमि, आनोएत्ता उत्तरपुरत्यिमं 
दिसीनाग अव्वककमामि उत्तर-वेउव्विय वं दिउव्वापि, चिउ- 
प्वित्ता ताए उरिरद्राए्‌ देवगरईएु जेणव लवणसमु, जेणेव देवाणु- 
।प्प्ए्‌ तेणेव उवागच्छामि, उवागच्छित्ता देवाणुप्पियत्स उवसगं 
करेमि, नौ चेव णं देवाणुपििया, नीया वा तत्या वा, चलिया या, 
-संभता वा, आउला वा. उव्विगा वा िण्ण-मुटू-राग-यण-वयणा, 
दोण-विमण-माणत्ते जाया । 


तं जं णं सके, देविदे, देवराय एवं वड, सच्चं ण । 
-मटदे । तं दिटॐ णं देवाणप्पियस्त इडदी, जुई, जसो, वलं, वीयं 
पुरिस्कार-परव्करमे ल पत्ते, अभिसमण्णागए्‌ । तं खलिमिणं 
देवाणप्विया ! मेय णं देवाणुपिया { चखंतुनरिहति ण देवाण्‌- 
प्विषा ! नाइ भञ्जो-ुज्जो एवं करणवाए" त्ति कट्‌ पंजलिउड 
पायवबडिषएु एयमहुः विणएणं भून्जो-भरुन्जो खामेइ, लानेत्तए अरह्‌- 
-ण्णगस्त य दृव कुण्डलजुयत्ते दलयद्‌, दलइत्ता जाभेव दि पाउ- 


-उभ्रुए, तामेव दिस पडिगए । 


तए णं से अरहण्णए निरुवस्षग्गमिति कटु पडमं पारे । 


त दवानुद्धिय । दयन्य दवगा् जद्धन नौ म्ल र, नोद्रम 
यतद विमान त, नयमानभ। भत रक तीन उन्न 


{६ 


म भर्‌ {6 पक पा क तीर [ धा, गन्त {हषा-- 


त दमवप्निपो । जनद्‌ ह मल्तिन त 1.7१ 
आपा जीका नाता तदद्या नक) नभौ द, 
सनन, वदा, गिन, किस्म, कुत्व, सनोद्यता मेनं या 
निन्य श्रयसने ने वावसान नने नि ज नं त~ 1" 


नय द दवानुतरिण । यन्द उवाः अर म्नि दम यस षर 
त विक्वान नी जा, प्रीति नत रोगन नपे 
मृं उन प्रार्‌ दा विनाम उनन्‌ सभो , मेने सिन्नन छि लीग 
मनम संष्त्य तदा ला 
म भदुन्नक्‌ ॐ समोष जाऊ गोग जान रन्न कौर्म 
प्रियौ अययाद्रमं प्रिय नने त 7 जी „ता, शण, द्िादि लाम, 
पल्यास्यान, पौषत्र, जावव्यक नादि तर ननावपानं > ट्‌ यवां 
नालत नहा दात्रा द, मन्ध दुत्रादे या यातत रुना द, त्ताीङ 
न्त र्ता दुवा व्रलित नही त्स्ताङ्ने, तजन करुः र्या 
री कर्ताव, आजिक म्पक्तेलोताङे या नदी अता 
पुपर ल्प्रणल्यामतताद्‌ याना स्याता ट?" (प्रद्रा का पिन्रार 
क्रिवा, विनार्‌ करके अवधिमान उपमो लगाया, उपयोग लगाकर 
आप्र दैवानुप्रिव को देवा-जाना; देय-जानकर उत्तर्-पूवं दिगभान- 
ईणानकोण मे जाकर्‌ उत्तर॑करिय शरीरन्हौ पिषहुयणा को, 
विकरर्वणा करके उत्कृष्ट दैवगति सै जिस ओर्‌ लवरणस्षमुद्र भा 
जह आप दवानुत्रिय य, वहां आया ओर्‌ वहां आकर आप 
देवानुप्रिय पर्‌ उपपर्म किये फिर भो आप देवानूप्रिय उत उपस्तगं 
से भोत, त्रस्त, चलित, संभ्रांत, व्यग्र, उदिवग्न, भिन्नभयराग 
नेयन वेणं वाल, दीन, विमनर्क नहीं हृए 
अतएव दवन््र दवराज शक्रनेजो कहा था वह सव कथन 
संत्य सिद्ध दुभ, मने आपको वं्ता ही देवा, पाया । अने देवा दै 
कि आप देवानुपरिय को ऋद्धि, चति, यश, बल, वीर्य, पुरुषार्थ, 
पराक्रम लब्ध हुजा हं, प्राप्त हृजा है ओर उन्है अभिसमन्वित किया 
दै । देवानुभ्रिय ! मै खमाता हुं । आप देवानुप्िय ! मुज क्षेमा करे। 
दे देवानू्रिय आपक्षमादेनेकेयोग्य हैं । पै भव पुनः देषा नही 
करू गा 1 इस प्रकार कहकर अंजलिषुवंक चरणों में नमस्कार करफे 
सविनय अपने अपराध की पुनः पुनः क्षमायाचना करताहै 
भौर भमाथाचना करके भेटस्वरूप अर्हन्क को कुण्डलो की 
जोड़ी अपित करता है, भट करके जिस दिशामें प्रगट हुभा था 
उसी दिशा मे लौट गया । 
तदनन्तर उपसर्ग दूर हो गया रै, एसा जानकर अर्हन्तक 
अपनी प्रतिमा (सागारी संथारे) को पारता है । 


-धम्मकदाणुमोगे--मल्ली-जिण~चरियं : सव १७८-१७६ 


अरहुण्णगस्स निहिला-जागमणं-- 


१५८. तए णं ते अरहुण्णग-पामोक्खा-संजत्ता-नावा-बाणिपगा 
दविखणाणृकूलेणं वाएणं जेणेव गंभोरए पोय-दटरणे तेणेव उवा- 
गच्छंति, उवागच्छित्ता पोयं लंवेति, लवेत्ता सर्गाट-पागडं तज्जंति- 
सन्जेत्ता तं गणिमं धरिमं मेजजं परिच्छेज्जं च सगडि-तागडं 
संका्मेति, संकामेत्ता सगडि-तागडं जोविति, जोवित्ता जेणेव मिदिला 
तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता मिहिलाए रायदहाणीए्‌ बह्पा 
अग्गुज्जाणंस्षि सगडि-तागडं मोएंति, मोएत्ता महत्यं, महग्धं, 
म्हुरिहु, विउलं, रायरिट्‌ं पाहुड, दिव्वं कुण्डलजुयलं च गेण्ठुति, 
गेष्ित्ता भिहिलाए रायहाणीए अणुप्पवितसंत्ति, अणुप्पवितित्ता 
जेणेव कुम्मएु राया तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता करयल- 
परिग्गहियं सिरसावतक्तं मत्थए अंजलिं कट्‌टु महत्य, मटह्ग्धः 
महरि, विउलं, रायारिहं पाहुडं, दिव्वं दुण्डल-जुयलं च उवणेति । 


तए णं कम्प राया तेत संजत्ता-नावा-वाणियगाणं तं महत्य, 
महग्धे, महरि. ह्‌, विल, रायारिहं पाहुडं, दिव्वं दुण्डल-जुयलं च 
परिच्छइ, पटिग्छित्ता महित विदेह्‌-वर-राय-कुम्ने सटहावेइ, सदावेत्ता 
तं दिव्वं कुण्डल-जुपलं मलोए विदेहवरराय-कल्रगाद्‌ पिणद्धड, 
पिणद्धेत्ता पडिविसज्जेइ । 


त्एणंतेकुम्भएु राया ते अरहण्णग-पामोक् संजत्ता-नावा- 
वाणियगे विपुलेणं वत्थ-गंघ-मल्लाल कारण य सय रारेद्‌, सम्माणड, 
सक्कारेत्ता; सम्माणेत्ता उस्सु'वकं वियरड, वरियरित्ता रायनम्गमो- 
मादे य आवासे चियरडइ, वियरित्ता पडिविसम्जेडइ्‌ । 


अरहुण्णगस्स चधराएु अआगमणं-- 


१७६. तए णं अरहप्णग-पामोवखा संजकत्ता-नावा-वायियना 
जेणेय रायमग्गमोगाद्े आवासे तेणेव उवागच्छति) उव्यग्रच्छ्ता 
मंडवयहरणं करेति, परडिगंडे गेण्टुति, नेष्ट्त्ता मगद्धा-नानडं 


भरति, भरेत्ता जेगेव गंनोरए्‌ गाप-दटरजं 
उपार्छत्ता पोप दहणं सज्जति, सज्चत्ता नड नसामा 
मेता दग्खिपाणर्लेणं दाण्ण्ं समप उपाए पायु उण उम 
सर्ति, उपागर्टित्ता पोयं संरति त्वत्त सवडा-नाण्डं नरचत्त, 
सम्डेता तं गणिम, धरिम, ज्जं, उरिच्छम्जे उ यदास्य 
मंकमेति, संरामेत्ता त्गड़-तागड जाति, जारता बनव दरा 


श 


तरम उयारच्टकत्ति, 


आ, 


नपरो तेये उरागच्छत्ति, उउायच्छितता उगरर्‌ दपदयार्‌ चदय 
नप्गुरयापेह्ति समडि-सनडं मोएति, मएक्ता मनुय, नतः 


अरटुन्नन का मिता-मायमन- 


नादि नाया परोततयाचि प रो 


१८८. तदनन्तर व नुन्ने 





के अनुदू्त पवन के दाग्य जदा नंभौर नान पोत्र ददर 
या वरहा अत्ति! वह्‌ जाद्‌ पौन दा सयर्‌ दातत ^, ज्वर्‌ 


डालकर मादी-गाटो केनेयार्‌ त्स द, ववार चमत उनम 


धरिम, मय जीर परिच्छेय व्यापार योन्यं उस्नृत दमाता नज 
ट्‌ रद्र गादीनां ले जोनत द, जोत उना ि्न्ति 


लात ह. वहा नाद्र {नयित राततना त पादन द-प 


मेगाटगाड़ाको नेततेद्‌, छदन 4, पाष्मनः. मन 
मूल्यत्रान, मदपुर क योग्य, पिपल परिमानम दाना \ षय 


नट नार्‌ कुण्डल बुभत प तिया, तत्र मपिना मानतानम 
प्रवेल कलेदट्‌, प्रवय करके जदा दम्भ नना वा, इता 
वहां आकर दाय जोट नमस्छार मरा्यक्र, मन्नु 
महापू्पो के योग्य, राजा योग्य व्रितुत मेद्य बर मुन 
नामने स्यत हुं । 


दर तरः 


तरात्‌ कूम्भराजा उन नापा पातव्य भो 
उत्त महार्यफ, मूल्यवान, मटापुम्पा के यान्य, {पपू गजा द 
भेट भीर द्व्य दुण्डल नुगत त न्यीखार्‌ एना ९, स्वात्ः 
सर्फ विदेह्‌वर्‌ राजकन्या मल्ति श दुादा, वृनादन उन {द 
कुष्ट नुगल को वदेहर राजकन्या मन्ति को वला, 


क 
नि) 


तटण्चान्‌ म्न नाजा त तन -दनयङ्‌ जाट मातो {दता 
वभिकों का पिपुन यत्त्र, माता, ननद्लाम्‌ न नन््ार्‌ [ग 
त्ियार्प्त्कार सम्मान फरक उन माव द्‌ गनद ६ 
दिया, नल्क माठ फर राजमानं पर उन टदन्न तदस 
क्रिया जोर प्रयन्य करक उन्द्‌ विदा 


नरम 


(14 


अहुन्नत दा यवा म जागमन--- 


महुरिहु, विउलं रापारिहुं पाहुडं, दिव्यं च कुण्डल-जुपलं गण्टूति, 
गेण्टित्ता जेणेव च॑दच्छाए्‌ अंगरायां तेणेव उवागच्छंति, उदा 
गर्छित्ता तं महत्य, महग्घं, महरिहुं, विरतं, रायारिहु, प्रु 
दिष्वं च कुण्डल-जुयलं उणेति । 

तए णं चंदच्छाए्‌ अंगराया तं मह्यं पहु दिव्यं च 
फुण्डलजुयलं परिच्छड, पडिर्छित्ता ते अरहुण्णग-पामोप्ये एवं 
ययासी-- 


१ (2. 


'तुरेभे णं देवाणुप्िया | वहूणि गामागर-जाय-सग्णिवशादु 
आहिडह्‌, लवण-तमुहं च अनिललणं-अगशिवलमं पोय-वहुरनोहि 
ओगाहेह्‌ तं अत्य याह भे केड किचि अच्छरएु दिद्रुपुभ्व । 


मत्ली रूव-पसतसा- 
१८९१. 
वयासी- 

"एवं खलु सामो { अम्हे इहेव चंपाए्‌ नयरीएु अरदुष्णग- 
पामोक्खा वहे संजत्तगा-नावा-वाणियगा परिवसामो । तए ण 
अम्हे अण्णया कयाई गणिमं च, धरिमं च, मेज्जं च, परिच्येज्नं च 
गेण्टामो, तहैव अहीणं-अइरित्त-जाव-कुम्भगस्स रण्णो उवणेमो । 
तए णं से कुम्मए्‌ मत्लीए विदेह-र प्र-वर-कन्नाएु तें विव्वं कुण्डल- 
युयं पिणद्धेद, पिणद्धेत्ता पा -तन्जेद । तं एस णं सामी | 
अम्हैहि कुम्नगराय-भवणंसि मतली विदेह्‌-राय-वर-कन्ना अच्छेरए 
दिद्‌ठे। तं नो खलु अष्णाका वि तारिस्षिया देव-कंन्ना वा, असुर 
कल्ला वा, नागकन्ना वा, जक्ख-क््चा वा, गंधव्व-कन्ना वा, राय- 
कन्चा वा, जारि्षिया णं मल्ली विदेह-राय-वर-कल्ना \' 

तए णं चंदच्छाए्‌ अरहृण्णग-पामोक्वे सककारेद, सम्माणेइ, 
सवकारेत्ता, सम्माणेत्ता उस्सु ककं वियरडइ, वियरिक्ता पडिविस- 
ज्जे । 
चन्दच्छाय-रण्णो दूयस्स मिहिला-गसणं-- 
शन. तए णं चंदच्छाएु वाणियग-जणिय-हासे द्यं सदावे, 
सद्‌ वित्ता एवं वयासी-- 
| णं तुमं देवाणुप्पिया-जाच-मल्लि विेहु-राय-बर-कनन 
जइ वि यणंसा सयं रज्जयुका' 


तए णं ते अरहण्णग-पामोक्खा चंदच्छायं अंगरायं एवं 


"गच्छाहि 
मम भारिवत्ताएु वरेहि 
तए णं से दए चंदच्छाएणं एवं वुत्ते समाणे हट्‌ठ-वुट्‌ठे-जाव- 
पहारेत्य गमणाए । 
रुप्पो रसया-- 
१८२ तेणं कालेणं तेणं ` समएणं कुणाला नाम जणवए होत्या । 
तत्य णं सावत्थौ नाम नयरी होत्या 1 तत्य णं रप्पी कुणालाहिवई 
नाम राया ही 


ऋ 


क योपय, विपुल जायो क गोप्य कदि जोर दिय दृष्यत 
कोलेन तर, नेर मला अमरम्‌ द्वप या वद तात, 11 
आकर उन मदाय, महापते, सनि वुल क तारक विषु श्रता 
7 योग्य पट षयं सव्व कषदल-युमस को नामने स्मद्‌ । 


तदनन्तर नन्दस्य अगम ठम मलान भट ध्वं 
दिव्य-दण्डत सति स्वीकार कमना दे, स्वकया कममी उमनि जन्मत 


आदि मे दुम प्रह्मार कशा 


१2७, 


^ दयानुद्रियो | तय लाव टूल मे ग्रामो म, तत्त 
यावतू--सन्नियणोा आदिमे परिश्रम कसय दरो भीर्‌ वार्ताम्‌ 
पोतवाटन ने लवण मनुद्र भो जिद तरो आयने यद तिस जनह 
काद भौ अष्ण्च्य पटे दयार 7 
गल्लिर्प-प्रगंता-- 


८१. तय उन अर्हननकर आदि नै संद्रच्छाया अंगगाजमे दमं 
प्रकार कटा-- 

स्वामिन्‌ { दम अर्दन्लक आदि बहुत म नायापिक पोत्र 
वभि दसो चंपानगरी मे नित्रान करसे द| मनोम किसी 
एकः समय मणिम, घरिम, मव, परिच्छे आदि गुव न न्यूनं 
आरन अधिक --यावत्‌--कुप्भ तजा कर पातन पच तव ञ् कुम्भ 
राजाने विदेहवर राजकन्या वेरदिव्यदुष्डल 
पटनाकर्‌ विदा क्रिया । तोहे स्वामिन्‌ ! दमने दम्भ राजाके 
भवन मं विदेहवर राजकन्या मल्लि को आर्वयं के ल्मे देवा 
दं । इससे पहने कभी भी वसी दू्तरी देवकन्या, पा भनुरकन्या, 
या नागक्तन्फा, या वक्लकन्या, या गन्धव्रकन्या या राजन्या नहीं 
देखी दै जसी विदेहवर रजकन्या मल्लि ह ।' । 


युगल वहूनि, 


तत्पण्चात्‌ चन्द्रच्छाया ने अर्दुन्नकं आदि का सत्कार किया, 
सम्मान करिया, सत्कार-सम्गान करके कर-मृक्त कर दिया ओर 
शल्क मुक्त करके विदा किया] 
चन्द्रच्छाणा राजाके दूत का मिथिला गनन- 
१८२. तदनन्तर वणिक के कथन से हपंविभोर हुए चन्दरच्छाया 
ने दूत को बुलाया, बूलाकर इस प्रकार कहता दै-- 


"हे देवानुप्रिय { तुम जाओ--यावत्‌--विदेह्वर राजकन्या 
मल्लिकी मेरी भार्याकेरूप मे मंगनी करो, यदि उसके लिय 
सारे राज्य को शुल्ककेरूपमेदेनाप्डेतो भी स्वीकार करना । 

तव वह्‌ दूत चन्दरच्छाया के इस वृत्तान्त को सुनकर हृष्ट-तुष्ट 
होकर--यापत्‌--चल दिया । 


रुकिमि राजा-- 
१८३. उस काल उस समय में कुणाल नामक जनपद था । उसमे ` 
श्रावस्ती नाम की नगरी थी! उस नगरी मे कुणालाधिपति रकम ` 


ल्या! तस्त णं रुप्पिस्स धरुया धारिणोए देवीए नाम का राजाथा। उस रविम राजा की पुत्री, धारिणी रानी: 


` धम्मकटाणुयोगे-मत्सी-चिग-चरियं : सूच १८४-१८६ 





= क 


त्तया सुबाहु नाम दारिवा होत्वा ुकूमाल-पाणिपावा ल्वेण य, 
जोव्बणेण य, लावण्णेण य उक्किट्‌ठा उप्िकिट्‌ठसरोरा जाया 
यावि होत्या) 


सुबाहुए मन्जणषए-- 


१८४. तोते णं सुवाहृएु दारियाए अण्णया चाउम्माक्तिय-मज्जणए्‌ 
जाए यावि होच्वा। तए णं से रुप्पौ करुणालाहिवडं सुवाहए 
दारियाएु चाउम्मात्तिय-मज्जणयं उवदिठ्यं जाणइ, जाणित्ता 
कोड चियपुरिसे सहविइ, सदावेत्ता एवं वयासौी- 


एवं खलु देवाणुध्पिया ! चुवादरए दारियाएु कल्ल 
चाउम्मात्तिप-मज्जणएु मविस्सइ, तं क्ल्लं तन्मे णं 
जायमग्गमोगादत्ति चउक्कंसि जल-यलय-दसद्धवण्णं मल्ल साहरहू- 
जाव-एगं महु सिरि-दाम-गंडं गंधरद्ाण मुयेतं उल्लोयंत्ि ओलएह्‌ । 
ते वि तहैव ओलयंति । 


तएणसे रुप्पी कुणालाहिवरई्‌ सुवण्णगार-सेणि सद्ावेइ, 
सद्वेत्ता एवं बयासौ- 


(विप्पानेय भो देवणुष्पिया { रायमम्गमेगादं्ति पष्प 
मंडवंसि नाणाविहू-पंचवण्णेहि तंडत हि नगर आलिटह्‌, तत्त वहु- 
मज्षदेस-माए पद्यं रए, रएत्चा एयमागत्तिपं पस्चप्पिणह 1 


ते पि तहैव पच्वप्पिणंति । 


१८५. तण णंसे स्प्यौ कुणालाहिवई टत्थि-पधर-उरग्‌ 
चाउरेगिणोए स्ेणाएु महया नड-चडगर-रहू-पटुफर-दिद- 


परिपिखत्ते अंतेउर-परियाल-घ्तयरिव्‌ड, नुवा दापि पुरला ट्ट, 


जेणय रायनमो, जेणेव, पुप्फमंवे तेणेय उवागच्छइ, उवागच्छित्त 
हत्पि-एंधामो पच्योरहृद, पच्चोरहित्ता एुप्क-मंडये जनुष्पयिसद, 


जणप्पविसत्ता सोहासण-पर-गए पुरत्यानिमुह्‌ स{गिसप्पे । 


तएणंतानो अततिडरिषानजो नुवाहु दारियंप्टरूयनि दरद, 
दुरहैत्ता ेपारोयरएट रलतह=ण्टाणेति, ग्राणत्ता नव्दालंयर- 
बिमूत्तियं रूरेति, करेत्ता र्ठ पाद-पदिपं उप्णति। नप्‌ प 
मुबाहू दारिया जणेद श्प्रौ राया तेनेव उगागच्छह, उरा्गच्छना 
पापन-महणं फरेद । 


मह्तो-मनज्जणम-पसंता- 


१८६. क्एयं ते रष्पौ राया नुदा दरि र (न 
२) सैर्स्येन प, शन न्म्य 


स्चित्ता नुगहूट्‌ ससिपष्ण्‌ स्यय 
ट प्रत्ता एच दयन 


य, आदसम्हूर्‌ दरिनघरे नः 


को अगजा नूवराहु नामकः क्न्य 4 
नवानि दकेमन यण्वंनोा न्ने, योवनम, शव्यं म 
धौ जीर उत्टछ्रप्ट जीर वाती 1 


जनः- 


नुवाटूकाम 


१८४. उन नवाह वावि द्ा पिन नमथ ग 
(जलक्रोटा) का उल्ल जाया । न्स उम दमापतप र्नयन 


मुवाह वनिका त चस्तूमानिकन्नानन्ता दतर रदा य, 
जानकर फाटन्विवः पन्यासो दुताया, वु दद र्म द ` ~ 


दरे दवनृवि्ो ! ल्त नुव पसिया 7 ननुम म 
का उत्सव दाना, उत्ति नुम कव राजमानं 
जल ओर 
एक 


म दषम 
धनम उत्यत्र पचवर्या ह पूता ता ताजा-- 9: {-- 
टान सुगन्ध त अन्पुर्‌ श्री दामक्ाय्ट वरटत्तती ।' 


४ ‡ 


१५ * 


वभा उतना प्र्मर्‌ वदति द्‌ 1 


तत्यरनाव्‌ वद्‌ कुमाताधिपति रमिनत वन {नमू 
करो वृलात्ता द, ब्रुनाफरे उनम दम प्रतर सवण 


रे दवनुत्रियो ! लीला सनमाय (मदद्य पुप्प म 
मं नेद प्रकार पंचरेम जाता स नेनर त तातन त्म 


ठीक वौनमे षद पाट स्या, तदश पपि रत त दन सतना 
८५६ 


+ 1.7 ¶ [न 
८११६५ 


प्री केना कन जरया बति कानना स्वे.) 
१८५. तत्पनान्‌ वट उपातिति कि पददा +र 


पर वटृफ़र चनरनिती तना, वरद मोदा षव र्वा नन्द 
मे यिनदट्ना नौर्‌ जस्तनपुग परिगत पो, ददा दो ष्व्णय 


तामे रफ तल गमान पा, 3.1 
द्‌, परा तकर रन्सिर्म्न्य व नान उव, दन. 


द्रष्ट र्त 


लम 4 


पार्ट 


‡ या 1 


१ ^ र 


~ #। अः 
११ तन 


निदामन दन ब 


द 


[विकि पि रिरि कि ििििरि रिरिक्ष ि 





"तुमं णं देवाणुप्पिया ! मम दोच्चे णं वहूणि गामागार-नगर- 
जाव-सण्णिवेसाई आहिडसि, वहूण य राईसर-जाव- सत्य 
वाहपभिर्दणं गिहाणि अणुप्पविससि, तं अत्थि यादं तं कस्सङ रण्णो 
वा, ईसरस्स वा कहिचि एयारिसए्‌ मज्जणए दिद्‌ष्युन्वे, जारिसषए 
णं इमीसे सुचषषटरए दाएरिपाए मञ्जणएु ?" 


तए णं से वरिसधरे रखप्पि रायं करयल-परिग्गहियं स्िरसावत्त 
मत्थए अंजलि फट्टु एवं वयासी- 

"एवं खलु सामी { अहं अण्णया तुम्भं दोच्चेणं मिदिलं गए 1 
तत्थ णं मए कुम्भगस्त रण्णो प्रुयाए पभावरईए देवीए अत्तयाए 
मटलीए विदेहू-राय-वर~कन्नगाए मज्जणए दिट्ठे । तस्स णं 
मज्जणगस्स इमे सुबाहुए दारियाए मज्जणए सय-सहस्सद्वमं पि 
कलं न अग्घड्‌ \' 
रुप्पिरण्णो दूयस्स ` निहिला-गनणं-- 

१८७. तए णं से रुप्पी राया वरिसधरस्स अंतियं एयमद्‌ठं सोच्चा 
निसम्म मज्जणग-जणिय-हासे, दूयं सद्‌ावेड सह्‌ वेत्ता एवं वयासो- 


"गच्छाहि णं तुमं देवाणुपिपिया !-नाव-मल्लि विदेहरायवरक्नं 
कम भारियत्ताए वरेहि, जइ वि यणं सा सयं रज्जसुका।' 


तए णंसे दए रुष्पिणा एवं वुत्त समाणे हद्‌ठुद्‌ठे-जाव- 
जेणेव मिहिला नयरी तेणेव पहारेत्थ गमणाए । 


- संख-राया-- 
` १८८. तेणं कालेणं तेणं समएणं कासी नामं जणवए होत्था । तत्य 
"णं बाणारसी नामनं नयरी होत्या \ तत्थ णं संखे नामे कसौराया 


होत्या । 
 मल्लीए्‌ कुण्डल-जुषलस्स संधिविघडणं - 

१८६. तए णं तीसे मल्लीए विदेहू-वर-राय-कन्नाए अण्णया 
कयां तस्स दिव्वस्स कुण्डल-जुयलस्त संधी विसंघडिए यावि 
होत्या । 
तएणंसे कुम्भएु राया सुबण्णगार.्तोण सद्‌वेद, सदावित्ता 


एवं वयासी- 

“तुमे णं देवाणुष्पिया ] इमस्स ॒दिन्वस्स कुण्डल-जुयलस्स 
सधि संघाडह 1" 

तए णंसा _ सुबण्णगारतेणी एयम्‌ तहत्ति पडिसुणेड, 
" समेता तं दिव्वं कुण्डल-जुधलं गोण्ठद, गेष्हित्ता जेणेव 
। सुवण्णगार-भिसिमाओ तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता सुबण्गार- 
॥ 'निसियासु निवसेद्‌, निवेसे्ता वर्हि आएहि य, उवाएहि यः 


कः, 


धर्मकथानुयोग--मल्ली-जिन-चदरिय : सूत्र १८७-१८९ 





~ ~ क 








॥ ^ 


हि देवानुप्रिय ! तुम मेरे द्रौव्यकार्य से अनेक ग्रामौ, 
आकरो, नगरों - यावत्‌--सन्तिवेणों मं परिघ्रभमण कसते टो जर्‌ 
वहत से राजा, ईफ्वर--यावत्‌-- सार्थवाह प्रभृति के गृह मे 
प्रवेणकरते हो, तो तुमने कहीं पर किसी राजाया वर्‌ # 
यहां भी हसा मञ्जनक पूर्वं भे देवा है) जसा इस मुत्र 
वालिका का मज्जनकरटहु ?' 


तव॒ उस वर्पधर नेदोनों हाथ जोड एवं नतमस्तक दौ 
अंजलि करके रविम राजा से इस प्रकार कहा--ह स्वामिन्‌ । 
मं किसो णक ममय आपके दौत्यकार्यवण मिविता गयाया) 
वहां पर्ने कुम्भराजा कौ पुत्री, प्रभावती देवी की भंगा 
चिदेहुवर राजकन्या मल्लि का मज्जनक (स्नान महौत्सव) देखा 
श्रा) उस मज्जनक को यद्र सुवाहु वालिका का मज्जनक लावे 
अंणकोभी नदीं पा सक्ता टै )' 
त्किमिराजाके दूत का मिधथिला-गमन- 

१८७. तदनन्तर व्प॑धर्‌ की इस वात को सुनकर ओर विचार 
करके तया मज्जनक के वृत्तान्त से आश्चयंचकित हए दक्मिराजा 
ने दूत को बुलाया, बुलाकर इस प्रकार कदा-- 

“हे देवानुप्रिय । तुम जाओ-- यावत्‌ ~ विदेहवर राजकन्या 
मल्लि कीमेरीभार्याकेरूपमे मंगनी करो, यदि उत्ते लिये 
राज्यभीदेनाप्डेतो तो भी स्वीकार करना!" 

तव वह्‌ दूत रुकिमि कौ इस वात को सुनकर हष्ट-तुष्ट दो-- 
यावत्‌--जिस ओर मिथिला नगरी थी, उस ओर चल दिया । 


णंख राजा- 
१८८. उस काल उस समय काशी नामके जनपद था। उसमे 
वाराणसी नाम कीं एक नगरी थी । उसमे शख नाम का काणी- 
राज था । 
मर्लिके कुण्डल युगल का संधि विघटन-- 
१८२. तदनन्तर अन्य किसी एक समय उस विदेहवर राजकन्या 
मल्लि के उस दिव्य कुण्डल युगल की संधिका विवटनहो गया 
अर्थात्‌ उनका जोड़ खुल गया । 

तव कुम्भराजा ने सुवणेकार श्रौणी को बुलाया, बुलाकर इस 
प्रकार कहा-- 

हे देवानुप्रियो ! इस दिव्य कुण्डल युगल के जोड़को 
सांधदो^' 

तत्पश्चात्‌ उस सुवणकार श्रोणी ने तथास्तु कहकर कुण्डल 
युगल की संधि को साधने रूप अर्थं (अदेश) को स्वीकार किया, 
स्वीकार करफै उस कुण्डल युगल को लेते दै; लेकर जहाँ सुवणे- 


कारों के बैठने के स्थान है, वहाँ अते है, वहां आक्र सुवर्णकारो 
के स्थानों पर चैर्ते है, बैठकर अनेक साधनों से, उपायों से मौर ` 
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उप्पत्ति याहि य,. देणडयाहि य, कम्मरयहि प, पारिणाभियाहि प 
बुद्धीहि परिणामेमाणा इच्छति तस्स दिव्वस् कूण्डल-जुयलत्त संधि 
धटित्तए, नो चेव णं संचाएड घडित्तए } 

तएणंत्ताः सुव्वष्णनार-सेणो जेणेव कुम्भए्‌ राया तेणेव 
उवागच्छइ, उवागच्छिता करयल-परिग्यहियं स्िरसावक्तं मत्वए 
अंजलि कट्टु जएणं विजएणं वद्धावेड बद्धावेत्ता एवं वयात्तौ- 


““एवं खलु सामी ! अज्ज तुम्हे अम्हे सहवेह्‌, -जाव-सोधि 
संपाउत्ता एयमाणत्तियं पच्चप्पिणह्‌ । 


तए णं अम्हे तं दिव्वं कुण्डल-जुयलं गेण्हामो, गेष्टित्ता जेणेव 
सुवण्णगार-प्निसियाओ तेणेव उवागच्छामो-नाव- नो संदखाएमो 
संधि संघाडउत्तए । 

तए णं अम्हे सामी ! एयस्स दिव्वस्त कुण्डल-जुयलल्स अण्णं 
सरिसयं कुण्डल-जुयलं घडेमो ।*" 
सुवण्णगारतेणोए निच्वि्तय-करणं - 
१६० तएणं ते कुम्मए रया तोते सुन्वण्णगार-तेणीए्‌ अंतिए 
एपमटूु' सौच्चा नित्तम्म जआसुरत्ते, सट्ठे, कुविए, चदडकिरुए, 
मि्ि-मितेमाणे तिवलिपं निटि निडलते साहृट्‌दु एवं ययातती -- 


फेस णं तुम्मे फलायाणं नवह, जे णं तुब इमस्त दिव्पस्स 
दण्डल-जुयलस्त नो संचाएह सधि संघाडित्तए्‌ ?' ते सुवण्णनारे 
निच्विसए आणवेड्‌ । 
सुषण्णगारसेणोए बागारसोए आगमण-- 
१६१. तए णं ते सुवण्णगारा कुम्मगेगं रण्णा निद्रिता जापत्ता 
समाणा जेव साईं साड गिहाडं तेणेव उवागच्छति, उपा्च्छितता 


समटमत्तोपगरण-मायाए्‌ मिहिल्ाए्‌ राद्हाणोए मज्छन्म्नष 
निग्खमंति, निर्पनित्ता पिदेहुस्त॒ जपययस्व मज्संनज्येन 
निरूपमति, निस्खमित्ता जेणेव रासो जयदए्‌ जेपेव यायारमः 
नपस तेणेद उवापच्छंति, उयागच्छित्ता अम्मुरुजासन्नि नमदा- 
सनष मोएंति, मोएत्ता महृत्पं-जाप-पाहुडं पेम्ट्ति, दष््त्ता 


सणारनीषए्‌ नयतेए्‌ मनज्यमज्तेणं जेणेव संध ततया तेय 
उश ति, उदागच्छित्ता करयव-ररिग्यहियं शिरतारतं उत्ए 
म(न करट जएसं विजरं उदम्पति, वात्ता बाहु 


दयन, 
उप्ता एवे वपाचो- 


नम्देषंसामो} सिहट्तानो दुन्नद्व रस्ता वनन्दिन्या 
नादता सपा दुटु दुष्यन्त पतं इच्छन्ये व्‌ सना! तुर 


3.73 
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विध्दा, 


सलवरं उने, शरृदुटि चद्राकरर 
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जीत्पान्तिको, वैनयिको, त्मका, उरिनाभिला रयो 
दिव्य दष्दरल गुनौ संधि ङो 
ययोचितिच्यनेजोःनन 


नदन अव तय्म्य 
नदत नत 
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नेव वह्‌ नुवयदार्‌ शमो 4 
जट द्रोदाव कोट नौर्‌ सिर पर्‌ 
अजति करके एवं जप-व्रिजय तद 


पटा- 


दम्मराता म्या, 7 
गातं दनु नर्द प् 
न्द प्रप्र, र प) (१) 


ह स्वामिन्‌ ! भर्ते 


आदेगदिपाधथाकि दण्डन दुगत शी नधि न तौदस्द्मेमी 
भजा क्रो वापन सौदटायो । 
तव दमने उन दिव्य दस्त नुगत सत (ध्यित, मोदन 


जहां नूवणकायां के ववने का स्यान या, जनः 
कते जोन में फन नदी ह सङ । 


शरन 


अतः द स्वामिन्‌ ! पदि जापङीनानायादा दुम रव [नप 
कुण्डल युगत छ समान दूसरा दष्ट नुन्‌ नर त! 


~~ 
^| 


सुवणकरार श्रेणी का नवानि 
१९०. तदनन्तर नुपर्मश्रर श्रेणी ल न बन (नयग च 
विचार दर्‌ दुम्भरातजा नीद ग 
यंड्दिवत्‌ दा गया जोर मिननि्नाति य्‌ वद + 


"तुम फैन नुपर्यद्ार द, 3 
सधि कसधनम ममर्य नना ल नङ दा ("न 
नुव्पतरो पो रेम-निपनन छ जानल न 
मृजेर श्रभी फा वाराषमा म तागमन- 
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तए णं संखे कासीराया ते सुवण्णगारे एवं वयासी- 

क्रि णं तुढ्भे देवाणुप्पिया ! कुम्भएणं रण्णा निञ्विसया 
आणत्ता ¢" 

तए णं ते सुवण्णगारा संखं कासीरायं एवं वयासो- 

“एवं खलु सामी | कुम्भगस्स रण्णो भूयाए पभावर्द्ए देवीए 
भत्तयाए मल्लीए्‌ विदेह-राय-वर-कन्नाए कुण्डल-जुयलस्स संधी 
-वि्तवडिषए्‌ । तएणंसे ुम्मएु राया चुवण्णगारतरेणि सहावेद-जाव- 
` निव्विस्तया आणत्ता । तं एएणं कारणेणं सामी ! अम्हे कृम्मदणं 
'रण्णा नित्विसया आणत्ता 1“ 

तए णं से संते कासीरायः सुवण्णगारे एवं वयासी- 


केरिसिया णं देवाणुणषिया ! कृम्मगस्स रण्णो पूया पावर 
देवीए अत्तया मल्ली पिदेह-राय-वर-कन्चा ?' 


मल्ली-रूव-पसंसा संखदुयस्स मिहिला-गमण -- 
१६२. तए णं ते सुवण्णगारा सवं कासीरायं एवं वयासरी-- 


नो खलु सामो { अण्णा कावि तारिसिया देव-कन्ना वा, 
असुरकन्ना वा, नाग-कन्ञा वा, जक्ल-कच्ना वा, गंधव्व-कन्ना वा, 
राय-क्न्ना वा जारिसिया णं मल्ली विदेह्‌-वर-राय-कन्ना ।”* 

तएणंसे संव कासीराया कृण्डल-जुयल-जणिय-हाति दूयं 
-सदावरेद, सद्‌ वेत्ता एवं वयासो--"गच्छाहि णं तुमं देवाणुण्पिया ! 
--जाव-मट्लि विदेह-राय-वर- कन्न मम भारियत्ताए वरेहि, जइ 
विय णंसा सयं रज्जसु का!" 


१६३. तए णं से दूए संवेणं एवं वृत्ते समाणे हदरुतुट्‌ ॐ-जाव-जेणेव 
-मिहिला नयरी तेणेव पहारेत्य गमणाए्‌। 


-अदीणसत्त्‌ -राया- | 
१६४. तेणं कलेणं तेणं समएगं कुरनामं जणवए्‌ होत्या ! तत्य 
"णं हत्यिणाउरे नामं नयरे हीतया । तत्थ णं अदीणसत्त्‌ नामं राया 
-होत्या-जाव-रञ्जं पस्तासेमाण विरइ । 
मह्लदिन्न चित्त-स्मा-कारवण-- 
१६५. तत्य णं मिहिलाए कुम्भगस् रण्णो पुत्ते पभावर्ए देवीए 
अत्तए मल्लीएु अणुमगग-जायए मटलदिन्ने नामं कुमारे सुकुमाल- 
"पाणि-पाए-जाव-जुवराया यावि होत्या । ४५ 
६६. तए णं मल्लदि्ने कुमारे "अण्णया कयाईइ कोड बिय-पुरिसे- 
-सहावेद, सदावेत्ता एवं व | | 
'गच्छह्‌ णं तुभ्भे मम पमदवणंति एगं महं चित्त-सभं करेह्‌ 
अणेग-खंभ-सय-सण्णिविद्‌ठ--एयमाणत्तियं पच्चपिपिणह' । 
0 


क र 
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तव काशीराज शंख ने उन सुवर्णकार स एसा पृछा - 
हि देवानुप्रियो ! कित कारण कुम्भराजाने तुम लोगों को 
देण त्याग करने की अत्रा दी?" 
तव उने वृवर्णकारे ने काणीराजा शंख से दृत प्रकार कटा -- 
दि स्वामिन्‌ ! फुम्भराजाकी प्री, प्रमावती देवौ की आत्मजा 
विदेहवर राजकन्या मल्लि के कुण्डल युगल का जोड़ चुल गया 
भा! तव कुम्भराजाने स्वणंकारश्रणीको वरूलाया--यावत्‌- देष 
त्याग करने कौ आज्ञा दी । वस दस्रौ कारण स्वामिन्‌ ! कुम्म- 
सजान दुम लोगो को दे-त्याग करने कौ आच्ना दं दी।' 
तदनन्तर काशौराज णव ने धुवका से इस प्रकार 
कटा-- 
^दे देवानुप्रियो ! कुम्भराजा की प्री, प्रमावती देवीकी 
आत्मजा, विदेहवर राजकन्या मल्लि कसी ह. 
मल्लिल्प प्रणता, शल के दुत का मिथिला-गमन-- 
१६२. तव उन सुवणंकारों ने काणीराज शंव घे इतस्त प्रकार 
कटहा-- 
हि स्वामिन्‌ ! जसी वरिदेद्वर राजकन्या मत्त दै, वंसीन 
तो कोई देवकन्या है, अथवा असुरकन्या दै, अथवा नागकन्या 
दै, अथवा यक्षकन्य। ठै, अथवा मंधव॑कन्या या राजकन्या है ।' 
इसके वाद कुण्डलजनित दपं से आश्वर्यचकित हुआ कागी- 
राज शंख ने दूत को बुलाया भौर वुलाकर्‌ उप्तसे इत प्रकार 
कठा--'हे देवानुश्रिय ! तुम जाओ-यावत्‌-विदेहवर राजकन्या- 
मल्लिकीमेरी भार्याके रूप में मगनी करौ} यदि उसके शल्क 
केरूपमेंराज्यभीदेनाप्ड़ेतोदे देना)" 
१२. तत्पश्चात्‌ शंख की इस बात को सुनकर दूत हृष्ट तुष्ट 
होता हभा-यावत्‌--जहां मिथिला नगरी थौ उस ओर चल 
दिया । 
अदीनशत्रूराजा- 
१२४. उस काल, उस समय में कुरु नामक जनपद था । वहां 
हस्तिनापुर नामक नगर था । उसमें अदीनशत्नु नामक राजा था- 
यावत्‌--जो राज्य शासन करता था । 
मल्लदिन्न द्वारा चिच्रसभा कार्यान्वयन-- 
१५६५. उप्त मिथिला में कुम्भराजा का पुत्र, प्रभावती देवी का 
आत्मज, मल्लि का अनुज सुकुमाल पाणिपाद वाला .मल्लदित्न 
नामक राजकुमार--यावत्‌--युवराज था । 
१६६. उस समय किसी एक दिन मल्लदिच्कुमार ने कौटुम्बिक 
पुरषो को बुलाया, लाकर उनसे इस प्रकार कहा-- 
(तुम लोग जाओ मीर मेरे प्रमदवन मे अनेक खंभों से युक्त 
एक विशाल चित्रस्रभा का निर्माण करो--भदेश पुति होने की 
सूचना दो 1 | 
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नि नि म यष्य्कवे [कका य्कवि 


ते वि तहैव पच्चप्पिणंति । 

तए णं से मल्लदिन्ने कमारे चित्तगर-तोणि सदूावेद, सद्‌ वेत्ता 
एवं वयासो- 

“तुन्न णं देबाणृप्पिया | 
निन्बोय-कलिएहि स्वेहि चित्तेह्‌, 
पच्चप्पिणहु 1" 

तए णं सा चित्तगर-सेणी एयमटरु' तहुत्ति पडिमुणेड, पटिसुणेत्ता 
जेणेव सयां गिहादरं॑तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता त्ूलियाओो 
वष्णए य गण्ड, गेष्ित्ता जेणेव चित्त-तभा तेणेव उवागच्छंति, 
उवागच्छित्ता अणुप्पविसद, अणुप्पविसित्ता भ्रुमि-मागे विरचति, 
विरचित्ता भूमि सज्जेद, सज्जेत्ता चित्तस्मं हाव-माव-विलास- 
गिन्बोय-कलि्एहि सर्वाहि चित्ते पयत्ता यावि होत्या । 


चिन-समं हाव-नाद-विलत्- 
चित्तेत्ता एयमाणत्तियं 


चित्तगरेण मल्लो-पडिरूव-निव्वत्तणं- 

१६७. तए णं एगस्स चित्तगरत्स इमेयारूवा चित्तगर-लदी लदा, 
पक्ता, अ्भिसमण्णागया-'जस्स णं दपयस्स चा, चउप्पयस्त वा, 
अपयस्स वा एगदेसमवि पासह, तस्स णं देसाणुसारेणं तयाणुख्वं 
निम्वत्तेह 1" 


तए णं से चित्तगरे मत्लोए जवणियतरिपाए्‌ जालं- 
तरेण पायंगुट्‌ढं पासदइ । तए णं तस्त चित्तगरस्त इमेयास्पे 
अग्त्पिए-जाव-समूप्पर्जित्या “सेषं खलु ममं मत्लोए्‌ विदहु-राय- 
वर-बप्राए पायंगुट्‌ठाणुतारेणं सरिसगं सरित्तयं सरिय्वयं सरिस- 
लादण्न-स्व-जोत्वग-गुणोववेयं खूवं निष्यत्तितट्‌-एवं सप्‌, 
सपदूत्ता भूमि-मागं सज्जे, सम्जेत्ता मत्लोए विददु-रपप-पर- 
शप्र पापंगुट्‌ ठाणुसारेणं सरिसगं-जाव-ख्वं निव्यत्तइ 1 


१६८. तएणंसा वित्तगर-सेणो चित्त-सभं हाय-लार-वित्पस- 
धिव्दोप-कलिएह स्वह चित्त, चित्तेत्ता यणेव नर्स कुम्भ 
तैभप उवागर्छह, उवागच्छित्ता एपमाणत्तिपे पच्यप्पिपद्‌ । 

ष्ए्णंसे मल्तदिपे कुमारे सत्तमरतण सर्रारेद, सम्मद, 
पिरदरेता, सम्मायेत्ता विदृ्तं ओिपारिहुं पौहुरायं दपर, 
ररत पडदितिञ्डह 

तण घस मस्वदिके नारे ष्टा जतउर-दस्यिद-तवाप्य्‌ड 
नस्व-परदृएु डि नेर {उततम तेपेद उशनस्छद, उथयययन्ठष्ा 
{५५५८ नषप्सदसषट 1.18 ,7२। ॥! गह्यम प्ध-4द.4:4- 
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यमो वत्ता करर नुचना टै 

वत्यस्वाव्‌ पट्‌ मत्वरदित्कुनार्‌ तियरकर पन्त्य 
टे, वृलाफर्‌ दतत यकार्‌ तरता ई । 

हे दवानुप्रियो ¦ नृम विननो न राव, मव, 
विव्वोक्न बुक्तस्पोत विपिन प्न, वपित न्म (नल 
को वापर नौटाजी ।' 

तत्प्चातु पट्‌ चितरतवर श्रेणी वया---रर्नु 
कमार्‌ का जाना च ~उ नदर नन 
अपने घर यवर्टा तती द, वट्‌ नाम्न तुतिद्ययं तीर्‌ स्नान 
तेतौ हु, ते करके जहा विय्रनमा पी गद (नी 2, ज. 
चित्रमा मं) प्रये करनी ६, प्रयत फरक वित गेना ङ >< 
को रेखां जादिसे अंति ल्पा, अपि मग्ः न्प + 
सतजाया, चित्रसमा को मजाङ्र दप, भाव, पिन्ानन्तद्ः त 
युक्त चित्रो फो चित्रित करनेमें प्रवृत दावे । 
चित्रकार द्वारा मल्लि प्रतिस्प्‌ निवत्तन-- 
१८८. उन वित्रकारोमंम एद ियगार्‌ त दमी तिदसन 
तचव्धि (योग्यता) नच्ध यी, प्राप्त पा, नम्बम्‌ प्रान 


श्रता ठ, 


2 ४। {ह षु 


फौयोकिः 'वियप्सि भो दविपदे त पा पयर त तमः 
अपद स एकदत मीदेय मता पा, नान लङनात ल 


पररा स्प (किय) यना स्रस्नाम्य । 
उम विवकद्ारनेययनिद्य क सन्स दयो दुरम. 


जनूट के जाली (दिदि) मन्या । उव उन पविददद व म्नन 
घ्न प्रकार का विद्वद्‌ पिदा--दावन-िचार्‌ ने दुवो ददद 


दुग्‌ वु (य सा = 4 


3410 


निष्‌ प्‌ शोयस्करद पिम विर 
मुष्ट ङ जनुनार उनका न्य ममान, 
स्प, यौन, सुमोधत विव सदाञ्---जय रव्न 
वषार्‌ स्यि म (न्या क तमय नभिः इ मतदः 
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१६६. तए णं से मल्लदिन्ने कुमारे मल्तीए-विदेह्‌-राय-वर-कन्नाए 
तयाणुरूवं रूवं निन्वत्तियं पास पासित्ता इमेयारूवे अज्शत्यिएु 
-जाव-सगप्पज्जित्था-एसर ण मल्लो, विदेहु-राय-वर-कन्च' लि कट्दु 
लग्जिए विलिए, वेडडे सणियं सणियं १२्योसक्कड । 


तए णं तं नत्लदिन्चं कुमारं अम्म-धाई सणियं सणियं 
`पच्चोप्तक्कत पासित्ता एवं वयासी- 

“किष्णं तुमं .पत्ता ! लज्जिए, बिलिए, वेडडे सणियं सणियं 
पच्चोसक्कसि ?" 

तए णं से मल्लदिच्े कुमारे अम्म-धाइं एव वयासी- 

जुत्तं णं अम्मो ! मम जर्‌ठाए भगिणीए गुरु-देवय-भूयाए्‌- 

, च १ गु भूयग्ए्‌ 

-लञ्जणिज्जाए मम चित्तसतभं अणपविसित्तए ?" 


तए णं अम्म-धाई . मह्लदिन्नं कुमारं एवं वयातसी- 

'्नो खलु पुत्ता ! एस मल्लो विदेह्‌-राय-वर-कन्ना । एस णं 
-मत्लीए॒विदेहू-राय-वर-कन्नाए वित्तगरएणं तयाणुरूवे सूपे 
-निव्वत्तिए । । | 
चित्तगरस्स निव्विसयकूरणं-- 

२००. तए णं से मल्लदिचचे कुमारे अम्म-छाईए एयमदट्‌ठ' सोच्चा 
-निसम्म आयुरुत्त एवं वयात्ती- 

“केस णं सौ ! ते चित्तयरएु अपत्थिय-पत्थए, दुरत-पंत-लक्लणेः 
हीण-वुण्ण-च्‌ाउदृिए" तिरि-हिरि-धिइ-कित्ति-परिवज्जिए, जे णं 
मम जेट्‌ढाएु भगिणीर .गुर-देवय-भुयाए लज्जणिज्जाए मम चित्त 
ससभाएु तयाणुरूवे स्वे निब्वत्तिए त्ति कटु तं चित्तागरं वज्ज 

आणवेड 1 | 


तए णं सा चित्तगर-सेणी इमीसे कहाए लदद्ढा समाणा 
-जेणेव मल्लदिन्ने कुमारे तेणेव उवागच्छइ उवागच्छित्ता करयल- 
परिम्गहियं ` सिरसावत्तं मत्यए अंजलि कट्‌दुं जएणं विजएणं 

वद्धावेई, बद्धावे्ता एवं वयासी- 

एवं खलु सामी { तस्त चिततगरस्त इमेयारूबा चिरागर- 
-लद्धी लद्धा, `पत्ता अधिस्तमण्णागया--जस्त ण इपयस्त चा, 
-चडप्पयस्त वा; अवयस्त वा एगदेषमवि पास, तस्त ण 
देखाणसारेणं तयाणरूवं रूवं निव्वतेड्‌ । तं मा णं सामी ¡ तुमभ्भे तं 
चित्तगरं वज्रं आणवेह । तं तुभे णं सामी [ तस्त चित्तगरस्स 


अण्णं तथाणुरूवं दंड' निब्वोह । 


तए णं से मल्लदिन्ने .कुमारे तस्स चित्तगरस्सं सडासगं 
{छदावेड, छिद वेत्ता निल्विसयं आणवेइ । 
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१८८. तदनन्तर वह्‌ मल्लदिन्न कुमार विदेदवयर राजकन्या मल्लि 
के अनुरूप वने चित्र को देखतः दहै, चित्र कौ देखने परर उफ मन 
मे इस प्रकार का संकल्प जय्र--यावतू--उतत्न दुभा कि यह्‌तो 
विदेहवर राजकन्या मल्लि टी है, दुमा विचार कर्‌ तज्जित हुवा, 
चिशेप लज्जित हुभा, दुःखित होकर णैः-णर्नः वहा मे वल दिवा । 


तव मल्लदित्न कुमार को ण्नैःशनैः जाते देवकर धापमाता 
इस प्रकार वोली-- 

ष्टे पुत्र ! किस कारण तुम लज्जित, पीडति जर व्वध्रत 
होकर धीरे-धीरे च्लजारहहौ? 

तव मल्लदिन्न कुमार ने धाया मतात्त इस प्रकार कदटा- 

षे माता! सज्ञे इस चित्रसभा में प्रवेश करना क्या उचित्र 
था, जहाँ गह ओर देवता के नमान एवं जिनके सामने जनिम 
मूज्ञे लज्जित होना चाहिय; मेरी ज्पप्ठ भगिनी वेड हू है ?' 

ततव धायमाता ने मल्लदिन्न कुमार से इस प्रकार कटा-- 

हे पुत्र ! निक्चय टी यद साक्षातु विदेहवर राजकन्या 
मल्लि नहीं है । यह तो चित्रकार केद्वारा विदेहूवेर राजकन्या 
मल्लि का वनाया गया तदनुरूप चित्रहे 1 
चित्रकार का निर्वास्तिनकरण-- 
२००. तव धायमत्ता को इस वात कौ सुनकर जौर विचारं 
करके मल्लदिन्नकुमार ऋ. दोकर इस प्रकार बोला- 


कौन एसा अप्राथित प्रथित (अकालमरण का इच्युक) 
दुरन्त-पन्त लक्षण, दीन पुण्य चादुदशिक, श्री, ही, धृति, कीति से 
विहीन चित्रकार दहै जितने गुरुदेवभ्रुत ओर जिसके समक्ष जाने 
पर मँ लज्जा का अनुभव करता हुं एसो मेरी ज्येष्ठभगिनीकामेरी 
वित्र सभा में तदनुरूप चित्र बनाया है, इस प्रकार कहुकर.उस 
चित्रकारके वकी आज्ञादेदी) - 

तत्पश्चात्‌ चित्रकार श्रोणी का इस कथन के समाचार ज्ञात हुए 

तव जहां मल्लदिन्नकुमार था वहां आकर दोनो हाथों को जोड सिर 
नमा ओर मस्तक पर अंजलि करके जय-विजय शब्दो से वधाया, 
वबधाकर इस प्रकार वोली -- 

हे स्वामिन्‌ | उस चित्रकार को इस प्रकारकी चित्रकार 
लब्धि लब्धं हुई है, प्राप्त हुई, अधिगत हुई है, कि जिसकिसीभी 
द्विपद अथवा चतुष्यद अयवा अपद का एकदेश भी देख लेता 
है उस एकदेश के अनुसार तदनुरूप चित्र को चित्रित कर देता 
है । इसलिये हे स्वामिन्‌ ! आप उस्र चित्रकार को मारने की 
आज्ञा मत दीजिये, किन्तु स्वामिन्‌ ! आप उस चित्रकार को दर्रा 
कोई योग्य दण्ड दीजिये 1* .. । र 

तव मल्लदित्न कुमार ने उस चित्रकार के संडासक (दाहिने 
ह्य का अंगूठा ओर उसके पास की अंगुली) का छेदन करवा 
दिया ओर छेदन करवा के देश-निर्वासिन की आज्ञा दे दी। 
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-चित्तगरस्स हुत्यिगाउरे भागमणं- 

२०१. तण णं से चित्तगरं मल्लदित्नेणं कुमारेणं निच्विस्रए जाणत 
समाणं सनंडमत्तोवगरणमायाए्‌ भिहिताय नयरीजो निक्लमद, 
निमित्ता विदेहुस्म जणवयस्स मज्ञंमज्छ्ेणं नेणेव कुड-जणवए 
जेणेव हुत्यिणाउरे नयरे तेणेव उवागच्छड उवागच्छित्ता नं ड-निक्यवं 
करेद्‌, कर्ता चित्त-फलगं सज्जेद, सज्जेत्ता मल्लीए्‌ पिदेह-राय- 
वर्‌-कतराए पायंगुटूठण्‌ सारेण ख्वं निव्वरोड, निच्तत्ता कप्यंतरनि 
घुम, ष्ुडिम्ता महत्थे-नाव-पाहुडं गेण्ट्ड , मेष्या हत्यिणाउरस्त 
नपरस्त मन्संमज्ज्ेणं जेणेव अदौणसत्त्‌ राया तेणेव उवागच्छद. 
उवागच्छित्ता कर यल-परिग्गहियं सिरसावत्तं मत्थए अंजलि कट्ट्‌ 
जएणं विजएणं वद्वावेइ, वद्धाचेत्ता पाहुडं उवणेद्‌, उवणेत्ता एवं 
वथासौ- 

"एवं वनु अहु सामो ! नमिहिलाो रायहाणीजो रुम्नगस्स 
रण्णो पुत्तेण पनावर्ूएु देवोए अताएणं मत्तदिन्रेणं कुमारेण 
निव्विस्षएु आणे स्रमाणे इहं हव्वमागए । तं इच्छामि णं सामो ! 
तुर्मं बाहुच्छाया-परिग्गहिए निन्बए, निर्व्विगो, सुहं सृहणं 
परिव्ित्तए 1 

तए णं स्त अदोणततत्त्‌ राया तं चित्तगरं एवं वयात्ती- 

"कण्णं तुम देवाणप्पिया ! मत्लदिद्रेणं निष्विनरएु जाणत्ते ? 


तए णं ते चित्तगरे अदाणसत्त्‌, रयं एवं वपास्ो- 

"एवं खलु सामो ! मत्तदिष्न दुमारे अष्णया कयादु 
चित्तणर-सेि सहावेड, सदावित्ता एवं यपासतो--तृस्ने नं 
देवाणुप्पिया ! मम चिच्चनमं हाय-नाव-दिलास-दिव्योय-कलि्णि 
श्वाहि चतह तं चेव सव्वं नायियव्वं-नाय-मम संटानम 
छिदारेड, {छदावेत्ता निच्विप्रयं आप्वेह । एवं सनु हु सानो ! 
मरलदिप्रेणं कमारेणं निच्पितए्‌ जगणत्त +". 


जदोगसत्तणो मत्लो-पटिरूव-दरिसनं-- 


२०२. तए णं अदागसत्त्‌ राया तं सिततगर्‌ एय पवाना-- 
न्ते स्वरसर्‌ घं देवाुप्दिया † नुमे मेत्प्रीए {स्दर-यसनयर- 
बराए तयान रुव निप्त्तिप्‌ 
तए णेस च्तमरे षर्वंनगानो स्तदनमे सद, नपा 
नरोपरतदस्‌ उरते, उदये एवं उदाषा-- 
"एतम सामो ! मत्तो [३दट्‌-राप-कर-५ द्‌ 
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मस्नकटो मन्न पर्‌ तननि वस्ता जनरव म; 


वधाक्रर मेंट सामन गगरी. भल स्वक न: 

२ स्वामित्‌ । दृम्मन्यता दपूव, यादप ता + = च 
मल्लदन्नि कुमार दाग मनतपोानत या दता न [स न 
सयदा ताया ६। जद दर प्तू ! जाव वो 


तरर निमय, उद्वमति पादन गुः 
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अदीणसत्तुणो दुयस्स मिहिलागमणं-- 
२०३. तए णं से अदीणसत्त्‌ पडिरूब-जणिय-हासे दूयं सहावेइ, 
सदवेत्ता एवं वयासी-- 

“गच्छाहि णं तुमं देवाणुप्पिया { -जाव-मिल विदेहु-राय-वर- 
क्लं मम भारियत्ताए वरेहि, जइ विय णंसा सयं रज्जुसुका }' 


२०४. तए णं से दए अदीणसत्त्‌ णा एचं वुत्तं समाणे हट्‌ठ-वुर्‌5- 
जाव-जेणेव मिहिला नयरी तैणेव पहारेत्य गमणाए 1 


जियसत्त्‌ राया- 

२०५. तेणं कालेणं तेणं समएणं पंचाले जणवए । कंपित्लपुरे 
नयरे 1 जियस्तू नामं राया परंचालाहिवर्ई । तस्स णं जियसन्तुस्स 
-धारिणी-पामोक्वं देवी-षहस्सं ओरोहे होत्या । 


चोका परिव्वाहया- 

२०६. तत्य णं मिहिलाए चोखा नामं परिग्वाइया-रिउन्वेय- 
यजुव्वेद-सामवेद-अहव्बणवेद-इतिहासपंमःणः = निषंद्‌-छद्‌णं 
संगोवंगाणं सरहस्साणं चण्डं वेदाणंः-सारगा-जाव-बंण्णएसु 
य सत्येषु सुपरिणिटिठिया यावि हर्या । तए णं सा चोक्खा परि 
व्वाइया मिहिलाए बहुणं रार्दपर-जाव-सत्यवाहु-पमिर्दणं पुर वाण- 
धम्मं च, सोय-धम्मं च, तिर्याभिसेयं च आघवेमाणी, पण्णवेमाणी 
परूवेमाणी, उवदंसेमाणी विहर । 


तए णं सा चोक्ला परिष्वाइया अण्णया कयाइं तिदंडं च 

कु डियं च-जाव-धाउरत्ताओ य गेण्डइ गेण्हिता परिन्वाइगावसहाञ 

` पडितिक्लमड़,पडिनिक्लमित्ता पविरल-परिग्बाइया-सदि संपरिवृडा 
मिहिलं रायहाणिं मच्कंमज्जञेणं जेणेव कम्भगस्त रण्णो भवणे, जेणेव 
कस्चतेउरे, जेणेव मल्ली विदेह-राय'वर-कन्ना तेणेव उवागच्छड, 

` उवागच्छित्ता उदय-परिफालियाएु दड्मोवरि-पच्चत्थुयाए भिर्षिवाए 
निसोयड, निसीइत्ता मटलीएु विदेह-राय-वर-कल्नाए पुरओ दाण- 
धम्मं च सोय-धम्मं च तित्थाभिसेयं च आघवेमाणी, पण्णवेमाणी, 


परूवेमाणी, उवदंसेमाणी विहर । 


मव्लीए चोक्लामय-निरासो-- 


२०७. तण णं मल्ली विदेह-राय-वर-करमा चोक्खं परिव्ययं 


एवं वयासी-- ४ 
“तुम्भ्णं चोक्वे 1 कि भुलए धम्मे पण्णत्तं ? 
तए णं सा चोक्छए परिज्बाइया मल्लि विदेह॒-राय-वर-कक्ं 
एव न ~ 
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अदौनशत्रु के दूत का मिधिला-गमन-- 

२०२. उसके वाद व्रतिरूपजनित अनुराग से भाण्चर्यचकरिव हूए 

अदीनणनु ने दूत को बुलाया, बरुलाकर्‌ उससे इस प्रकार कटा--- 
^हे देवानुग्रिय ! तुम जाजौ--याववु--विदेहु राजवरकन्या 

मल्लिकीमेरी भार्याकेल्पमें याचना करौ ओर्‌ यदि उसके 

मूल्य के ल्प राज्य की मांग कीजायतो यहु वात भी स्वीकार 

कर लेना । 

२०८. तदनन्तर अदीन कौ इस वात को सुनकर दूत हृष्ट 

तुष्ट होकर--यावव्‌-मिधिला नगरी कौ गोर जाने के लि 

प्रनृत्त दो मया । 

जितशत्र्‌ राजा-- 

२०५. उस काल मे भौर उस समय में पांचाल जनपद था। 

कपिलपुर नगर था । उसमे पंचालाधिपति जितशत्रु नामक राजा 

था । उस जितशवु के अन्तःपुर में धारिणी आदि एक हजार 

रानियां थीं । 


चोक्ा परित्राजिका-- 

२०६. उस मिथिला नगरी में ऋग्वेद, ययुर्वेद , सामवेद, अथववेद, 
इतिहास, निघंटु आदि वेद वेदांगों के रहस्यं की ज्ञाता--यावत्‌ 
- ब्राह्मण शास्तौ कौ जानकर चोक्खा नाम की पस्त्राजिका 
रहती थी । वह॒ चोक्खा परित्राजिका मिधिला नगरी मे भनेक 
राजेश्वरो--यावत्‌-- साथवाह भादि के सामने दानधर्मं, शौच-- 
धमं ओर तीर्थाभिपेक का कथन करती, समञ्ञाती, प्ररूपणा करती, 
उपदेश देती थी । 


किसी एक समय वहु चोक्ला परिव्राजिका विदण्ड ओर 

कमण्डल--यावत्‌--गेरुए वस्त्रों को लेकर पसित्राजिकाओं के 
साथ निकली, निकलकरे कुछ एक परित्राजिकाओं सहित मिथिला 
राजधानी के मध्य मे होती हुई जहाँ कुम्भराजा का भवन था, 
जहां कन्या-अन्तःपुर था, जहां विदेहराजवरं कन्या मत्ति थी, 
वहां आई, वहां आकर भमि को जल से सिचित किया, दर्भको 
बिछाया ओर आसन रखकर वैठ गई, वैठकर विदेह॒राजवर कन्या 
मल्लि के सामने दानधमं, शौचधममं ओर तीर्थाभिषेकं धमं काः 
कथन करती है, समक्चाती है, प्ररूपणा करती है, उपदेश करती 
हि 

मल्लि के हारा चोक्खा का मत-निरास- 


२०७. इसके बाद विदेह॒राजवर कन्या मल्लि ने चोक्वा परि-- 
न्राजिका से इस प्रकार कहा-- 
शह चोक्ा ! तुम्हारे यहां धमे का मूल क्या बताया?" 
तब वह्‌ चौक्खा परित्राजिका विदेह॒राजवर कन्या मल्लि से 
इस प्रकार बोली-- 


[0 
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ष्यम्हं णं देवाणृप्विए्‌ ! सोप मुलए्‌ ध्न पम्णत्त। जंषं 
धम्हुं क्वि जसुं लवइ तं णं उदणुभ य, नद्विपाए य नुं न्ट । 
एं खलु भम्हू जलानितेय-पुयप्पाणो अपिम्पं म्यं नच्छामा । 


तए णं मल्ली दिदेह्-राय-यर-कश्रा जपं परिव्याडपं एय 
चयासो- 

व्योष्ये ! म जहा नामएु रद धृरिन रहिर-क्यं पत्वं 
दृहिरेणं चेय धोवेज्जा, अत्वि णं चोदय { तन्म दरहिर-क्यस्म 
वल्थस्त यहिरेणं धोव्वमाणस्स काइ तोह ?' 

“नो इणट्‌ठे समद्ढे ॥* 

“एवानेव चोक्ये ! तुम्मण्णं पाणादयाएन-जाय-मिच्छादसन- 
सल्तेणं नत्थि फा सोहो, जहा तस्त रहिर-क्यस्त पत्यत्स 
रहिरेणं चेय धोव्वमाणश्स 1" 

२०८. तए णं सा चोकष्वा परिय्वादईणा मल्लौए विदरहृ-राय-वर- 
बप्राएु एवं वुत्ता ममाणो, संङ्या, कंलिया वित्तििद्धिण 
मेपसमायण्णा जाणा यापि होत्या, मस्लौए्‌ विदेहू-रय-यर-कद्राए्‌ 
नो संजाएह सिजिति पामोरुपमादर्वित्तष्‌, नुनिणाया नंचिद्‌टट। 


तए णंतं योयं मह्लीए्‌ विदेह्-सप-वर-कप्राष्‌ यहु सान 
पडाभो हतत, निदति, विमति, गरहति, यप्पेनदयानो हस्या 
परति, यप्पेगदूयानो मुहमस्रद्िपायो करति, चजप्पयद्वाजा 
उग्पाट्पाना फरंति, सप्देगहयानो तस्माय, सारमाधोन् 
निस्छुहूति । 


ख।पखाए्‌ कपित्तपुर्‌ आतमणं 

२०९. तएयषंसा पोश्वा स्त्कोए्‌ दिद्हू-तय-उर-द प्र्‌ इस 
पथा राविम्मपाणो, निदिभ्यमाणा, विनिम दमाष्दा, 
यरह्म्जिमाया, जानुषता-जाउ-मिविन्िनिमादा, मकण रद 


राय-पर्-बरवाए्‌ पयोतमावज्जद, निनि सपद, दष्टा 
भदददरानये प्यिरष,  सदिदिजलामिा = (भ१न्-) 


निष्मस्छह, निप्पर्छ्द २५९ ५८१५ 


अद, इषव र.{दितपृर्‌ नदद उददप्द्रद, नाज ५ 
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भवणे जणेव, जियसत्त्‌ राया, तेणेव उवागच्छइ्‌, उवागच्छित्ता, 
अणुपविसड, अणुपविसित्ता जियसत्त्‌.` जएणं विजएणं वद्धावे€ । 

तए णं से जियसत्त्‌ चोक्खं परिग्वाइयं एज्जमाणं पासई्‌, पासित्ता 
सीहासणाओ अन्भुदुठेड, अग्घुट्ठत्ता चोक्खं सवक्रारे, 
सम्माणेद, सक्कारेत्ता, सम्माणेत्ता आसणेणं उवनिमंतेड । 


. तए णं सा चोक्वा उदग-परिफासियाए दन्भोवरि पच्चत्थुयाए 
भिसियाए निविसइ, निविसित्ता जियसत्त्‌. रायं रज्ञे य, रट्ठे य, 
कोसे य, कोटढागारे य, वले य, बाहणे य, पुरे य, अतेउरे य 
कुपलोदंतं पुच्छई । 

तए णं सा चोक्खा नियसत्त्‌स्स रण्णो दाण-धम्मं च, 
सोय-धम्मं च तित्याभिसेयं च आघवेमाणी, पण्णवेमाणी, परूवेमाणी 
उवदंसेमाणी विहरइ । 
चोक्खा कहि अगडददुदुर दिट्‌ठंतो- 

२१६. तए णं जियसत्त्‌ अप्पणो ओरोहु्षि जाय~विम्हए चोक्ं 


एवं वयासी- 

“तुमं णं देवाणुप्पिया ! बहुणि गामागर-नाव-ण्णिवेसंसि आहि” 
उसि, बहुण य रर्दसर-सत्यवाहु-प्मिर्दणं गिहाईं-अणुप्पविस्तसि, तं 
अत्थि याइं ते कस्सइ रण्णो वा, ईसरस्स वा कहिचि एरिसए रोहे 
दिट्ढ-पुग्वे, जारिसए णं इमे मम ओटुहै 2" 


तष णं सा चोक्ला परिव्वाइया जियसत्त्‌णा एवं वृत्ता 
समाणी ईसि विहसियं करद, करेतता एवं वयासो- 
श्रि णं तुमं देवाणुप्पिया ! तस्स अगड-वदुदरस्स 1 


शके णं देवाणुप्पिए ! ते अगड-दद्दुरे ? 


“ +. . “"जियसत्त ! से जहा-नामए अगड-ददुदुरे सिया । णं से तत्थ 


जाए; तस्येव :वृड्‌ढे अण्णं जगडं वा, तलां वा, दहु वा, सर वा, 
\ 
सागरं वा अपासम्राणे चेवं मण्णड्‌-^“अयं चेव अगड़े वा, तलागे 


वा, दहे वा, सरे वा, सागरे वा 


तए णं तं कूवं अण्णे सामृदृए दद्दुर्‌ हव्वमागषएु । , 
तए णं से कूव-ददुढुरे तं सपरहुय ददुदुर एव वयाती-“से 
के तुमं देवाण्‌.प्पिया { कन्तो वा इह्‌ हेव्वमागए्‌ 


तए णं से सरमुदृए्‌ दद्दुरे तं कूव-ददुदुरं एवं वयासो-“ एवं सलु 
 देयाणुप्पिया.! अहं सामुदृए दद्डुरे 1 


न 
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जहां जितशनरु राजा था, वहां आई, वहां आकर भीतर प्रविष्ट. 
हई, प्रवेश कर जय-विजय शब्दों से जितशत्रु को वधाया । 

तव॒ जितशत्रू. ने चोक्छा परिव्राजिका को अते देखा,. 
देखकर सिंहासन से उशा, उसकर चोक्खा का सत्कार किया, 


सम्मान किया, सत्कार सम्मान करके आसन पर वैठने का निमत्रण 
दिया । 


तदनन्तर चोक्खा ने जल से भमि को सीचा, दूर्वास्िनि को 
विछाया, ओर फिर आसन पर वैठ गई, बैठकर जितशत्र्‌, राजा 
से राज्य, राष्ट, कोष, कोष्ठागार, सेना, वाहन, नगर ओर अन्तः-- 
पुर की कुशल-क्षेम पुष्टी । 

इसके वाद ॒चोक्ा ने जितशत्रू, राजा को दानधर्मं, शौच- 
ध, तीर्थाभिषेक धमं का कथन किया, प्रज्ञापन किया, प्ररूपणः 
किया, उपदेश दिया । 
चोक्खा कथित अगड़ दद्‌ र ष्टान्त-- 
२११. इसके वाद अपने अन्तःपुर से हर्षोन्मत्त हृएु जितशतर्‌ ने ` 
चोक्खा से इस प्रकार कट्‌।-- 

हि देवानूग्रिये ! तुम बहुत से ्राम-भाकर-यावत्‌-सन्निवेशो 
मे परिभ्रमण करती हो, अनेको राजा, ईश्वर, साथवाह आदि के 
गृहो मे प्रवेश करतीहो, तो किक्षी राजा का अथवा ईश्वर 
का अथवा अन्य किसी का एसा अन्तःपुर पृवेमेंदेखा दै, जैसा 
किं मेरा यह अन्तःपुर रहै?" 

त्तव वह्‌ चोक्खा परिव्राजिका नितशत्रू, की इस वात को सुन ` 
कर कुछ मृस्कराई, मुस्कराकर इस प्रकार वोली-- 


"हे देवानुप्रिय ! तुम तो जगड़ ददर (करूपमंडूक) के समान 
हो ॥' 

"हे देवानुप्रिये ! अगड़ ददुर्‌ के समान कसे 2 अथवा करूप 
मंड्क कंसा होता है ? ११ 

€ जितशत्र, ! (भ तुम्हें इसका अथं समन्ञाती हूं कि) जैसे 
कोई एक कुषएु कामेंढक या, जोकि उसी मे उत्पन्न हुभा.था, 
उसी में पल-गुस्कर वड़ा हया, वह्‌ जसे अपते कुए के सिवाय 
ओर किसी कुए को, तालावको, सरोवर को. द्रहको, समुद्र को 
नहीं देखने के कारण यही मानता दै कि मेरा यही कुमा, ताताव 
दै, द्रह्‌ है, सरोवर है जथव। समुद्रै, इपके सिवाय भौर दर्रा 
कृ भी नदीं दै ।' 

इसके वाद उस कुए में एक समुद्रवासी मेंढक याया । 

तव उस कुएु के मेढकने समुद्र कैर्मँढकसे इस प्रकार 
कदा--८हे देवानूप्रिय ! तुम कौन द्य ? गौर यहां कटां से अये 
दो? 

तव्र वह्‌ समुद्र का मेंढक उत कुए कैर्मेढकसे 
वोला--हि देवानुग्रिय ! म समुद्र कामेढकर्हं। 


द्रुम प्रकार 


4.1 
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-करंति करेत्ता भिहिलं रायहाणि अणुप्पविसंति, अणुप्पविधित्ता जेणेव 
कुस्मएु तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता पत्तेयं करयल-परिग्गहियं 
सिरक्ावक्तं मत्थए अंजलि कटृटु साणं-साणं राणं वयणाहं 
निवेदेति । 


कुस्भएण दूयाणं असक्कारे- 

२१५. तएणसे कुम्भए तेस दूयाणं अंतियं एयमद्‌ठं सोच्चा 
आसुरुत्ते, सुट्‌ठे, कूविए, चंडिकिकए, भिसिमिसेमाणे, तिवलियं 
-भिर्जड निडलि साहट्‌ट एवं वयासी- 


ध्न देमि णं अहु तुब्भं मह्लि विदेह्‌-राय-वर-कन्नं" ति कृद 
ते छप्पि दए असवकारिय, असम्माणिय, अवहूारेणं निच्छुभावेई । 
-तए णं ते जियसत्त्‌-पामोक्खाणं . छण्हुं राणं इया -कृम्भएणं रण्णा 
असवकारिया, असम्माणिया अवदहारेणं निच्छरुभाविया समाणा 
-जणेव सगा-प्तगा जणवया, जेणेव सयाद-सयाङं नगराई, जेणेव 
सया-सया रायाणो, तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता करयल- 
'परिग्गहियं सिरसावत्तं मत्थए अंजलि कट्टु एवं वयासो- 


"एवं खलु सामी ! अम्हे जियसत्तु-पामोक्ाणं छण्डुं राईणं 
दूषा जमग-तमगं चेव जेणेव - मिहिला, तेणेव उवागयाजाव- 
अवद्ारेणं निच्छुभावेइ । तंन देइ णं सामी 1 व मट्लि 
विदेह्‌-राय-वर-कन्नं । साण-साणं राईणं एयमट्‌ठं निवेदेति । 


-जियसत्त्‌ -पामोक्वाणं कुम्भएणं जुज्कञ-- 

२१६. तए णं ते जियसत्तु-पामोक्छा छप्पि = रायाणो तेस 
ध -दुयाणं अंतिषए एयमद्‌ठं सोच्चा, निसम्म आासुरुतता, र्द्म, 
कुविया, चं डिनकिया, मिसषिमितेम एणा, अण्णमण्णस्स इय-तंपेतणा 


-करेति, करेत्ता एवं वयासी- 


"एवं खलु -देवाणुप्पिया ! ` अम्हं छण रारण ष जमग-समं 
-चेव मिहिला तेणेव उवागया - जाव-अवहिं नण्डूका 1 तं 
-सेयं खलु देवाणुष्पियां ! अम्हे १ जत्तं नण्डितप त्ति 
-क्टु अण्णमण्णस्स एयमट्ठं पडिसणेत्ि, भा टाया, 
-सम्णदधा हस्थि-षंध-वर-गया, सकोरट-मल्ल-दामेणं छत्तेण 
धरिज्जमाणेणे, सेयं~वर-चामररहि वीइज्जमाणा, महया हय-गय- 
हु-कलियाणए चाउरंगिणीए्‌ सेणाएु सदधि संयुरिवडा, 
"दुधि-नाइय-रवेणं सर्एहितो - सहितो 
निभच्छित्ता एगयओ मिलायंति, जेणेव 


` -रह्‌-पवर-जो 
-सव्विड्ढोए ~ जाव -. इ 
-नगर्योहितो तिग्गच्छति, निः 
-मिहिला वेणेव पहुरेत्य गमणाए । 
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क क» अ-9 कनके कन्न 


में प्रत्येक ने अपने-अपने स्कधावार (तम्र गाड़कर वहसे 
योग्य स्थान) वनाय, बनाकर मिथिला राजधानी मे प्रेण किया, 
प्रवेश करके जहां कम्भ राजा था वहां आये, आाकर प्रत्यक नै हाय 
जोड़ अंजलि कर नतमस्तक हौ अपने-जपने राजा के संदेण का 
निवेदन किया । 

कुम्भ द्वारा दूतो का असत्कार-- 

२१५. तत्पश्चात उन दतो के संदेणों को सुनकर कुम्भ क्रोधित, 
रुष्ट, कुपित, चंडिका ल्पहौो गया मौरक्रोधते मिसमिसाति 
हुए ललाट मे तीन सल उ।लकर, भृकुटि कोटेदरी करके इस 
प्रकार वोला-- 

म तुममेसेकिसीको भी विदैहराजवस्कन्या मल्ति को 
नहीं दर गा^--एेसा कहकर उन छह दूतो का सत्कार कर, अस- 
म्मानकर, पीठे क द्वार से निकाल दिया, (इसके वाद) कुम्भ राजा 
के द्वारा असत्कारित, भसम्मानित जीर पिले द्वार से निष्कासित 
जितशत्र, आदि छट राजां के दूत जहां-ज् अपने जनपद 
ये, जहां अपने-अपने नगर थे, जहां अपने-अपने राजा ये वहां आये, 
वहां आकर दोनों हाथ जोड़ ओर अंजलिपूरवंक नमस्कार करके 
इस प्रकार वोले-- 

हि स्वामिन. ! हम जितशत्रु आदि हौं राजा के दूत एक 

ही समय में जहां मिधिला थी वहाँ पहंचे- यावत्‌--अपद्रार 
(पिले द्वार) से निकाल दिये गये । तो "हे स्वामिन्‌ ! कुम्भ 
विदेह राज वरकन्या मल्लि को नहीं देगा अपने-अपने राजा से 
यह्‌ वृत्तान्त निवेदन किया । 
जितशतर्‌, आदि का कुम्भ से युदध-- 
२१६. तदनन्तर वे जितशत्र्‌. आदि चौं राजा उन दूतो के 
वृत्तान्त को सुनकर ओर विचारकर एकदम क्रोधित, रुष्ट, कुपित, 
चंडिका रूप हो उठे, क्रोधाभिभूत होकर मिसमिसाते हुए एक- 
दुसरे के पास अपने दतो को भेजते है, भेजकर यह्‌ सन्देश 
कहलाया- 

हि देवानुग्रिय ! हेम हों राजाओं क दुत एक साथ जहाँ 
मिथिला थी, वहां पहचे--यावत्‌--अपद्वार (पिष्ठले दार) से 
निकाल दिम गये । अतएव ठे देवानुग्रिय ! अव हमें कुम्भ के साथ 
युद्ध करना योग्य है, इस प्रकार कहकर एक-दूसरे के विचार को 
सुनकर निश्चय किया, निश्चय करके स्नान किया, शस्तरसज्जित 
होकर हाथी के स्कन्ध पर आरूढ हुए, कोरंट पुष्प की माला 
वाला छत्र घारण किया, श्रेष्ठ शवेतं चामर ढोरे जाने लगे, वडे- 
वड़े हाथी, घोड़ो, रथो ओौर प्रवर योद्धाओं से शोभित चतु 
रभिणी सेना से परावृत होकर सवं ऋद्धि के साथ--यावत्‌--. 
दुन्दुभिनाद की ध्वनि सहित अपने-अपने नगरों से निकलते रै, 
निकलकर एक स्थान पर एकततत होते हँ ओर मिलकर अहाँ 
भिथिला नगरी थी, वहाँ जाने के लिए तत्पर हुए । 


`क 9-99-9 


णठ # 





"एवं लु देवाणुप्पिषु ! अम्हे इमेणं असुभेणं गंधेणं अभिभूय 
समाणा सएहि-सर्एहि उत्तरिज्जहि आसाइं पिहेत्ता चिद्‌ठामो 1* 


२२४. तए णं मल्ली विदेह-राय-वर-कन्ना ते जियसत्तु-पामोक्वे 
एवं वयासी- 


"जद ता देवाणुप्पिया { इमीसे कणगमईए, मत्यय-छिडडाए, 
पउमृप्पल-पिहाणाए पडिमाए-कल्लाकल्लिं ताओ मणुण्णाओ 
असण-पाण-खाईइम-सादइमाओ एगमेगे पड पकिप्पमाणे- 
पविलप्पमाणे इमेयारूवे असुभे पोग्गल-परिणामे, इमस्स पण 
ओरालिय-सरीरस्स, वेलासवस्स, वंतासवस्स, पित्तासवस्स, 
सुक्कासवस्स, सोणिय-पुयासवस्सः इरूव-ऊसास-नीसासस्स, 
दुरूव-सुत्त-पूदय-पुरीस-पुण्णस्तः सडण-पडण-छेयण-विद्धसण- 
घछम्मस्सल केरिसए य परिणामे भविस्इ? तं मा णं तुब्भे 
देवाणुप्पिया ! माणुस्सएयु काम-सोगेशु सज्जह, रज्जह्‌, गिज्सहः 
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हे देवानूप्रिये ! इस अशुभ गंघ से अरभिभरत होकर घवराकर्‌ 
अपने अपने उत्तरीय से मुव को ठक्कर विमुव हो गयेरहै।' 


२२४. उनकी इस वात को सुनने के पश्चात्‌ विदेहराजवर- - 
कन्या मल्लि ते उन जितशतर, प्रमृति से इस प्रकार कटा- 


ध्यदिरेसा टै तोहे देवानृप्नियो ! जव सष्िद्र मस्तकवाती 
ओर जो पद्मोत्पल से ठको ठेसी कनकमयी प्रतिमा में प्रतिदिन 
मनोज्ञ अशन, पान, खाद्य ओर स्वादय आहारम से डाला गया 
एक-एक प्रास इस प्रकार का मनोविकरतिजनक अशुभ पुद्गल 
परिणामस्वरूप हो गया तो फिर कफ के आश्चयशरुत, वमन, पित्त, 
शुक्र, शोणित, पीव के आश्रयभ्रुत एवं जिसके वास-उष्वातः 
दुरूप-अनिष्टतर गंधवाते ह तथा जो सदा जुगप्सा ~ घृणाजनक 
मूत्र, पीव, पुरीष (विष्ठा, मल) से भरा रहूता दै, सडन-गलन- 
विध्वंसनं धममं॑वाले इस ओौदारिक शरीर का `परिणमन कंसा 
होगा ? इसलिये हे देवानृप्रियो ! अप लोग इस मनुष्य 





मूज््ह, अज्कोववज्जह । एवं खनु देवाणुप्पिया ! तुम्हे अम्हे इमाओ 
तच्चे भवग्गहणे, अवर-विदेह्‌-बासे, सलिलावतिस्ि विजए 
चीयसोगाए रायहाणीए, महन्बल-पामोक्खा सत्त वि य वाल 


संवंधी कामभोगं में फंसो मत, राग॒मत करो, गृद्धि मत करो, 
मोहित मत होभो ओौर उनका विचार भी मत करो। हे देवानु- 


-चयंसया रायाणो होत्था-सहजाया-जाव~पन्वइया । 


२२५. तए णं अहं देवाणुपिपया ! इमेणं कारणेणं इत्यी-नाम- 
मोयं कम्मं निव्वत्तेमि-जईइ णं वुम्भे चउत्थं उवसंपञ्जित्ता णं 
विहरह, तए णं अहं छट्‌ठं उपसंपञ्जित्ता णं विहरामि सेसं 
तहैव सव्वं । तए णं तुन्मे देवाणुप्पिया ! काल-मासे कालं कच्चा 
ज्यते विभाषे उववण्णा । तत्य णं दुन्भं देसुणाई बत्तीसं 
सागरोवमाई ठिई ! तए णं वुन्भे ताञ. देव-लोगाओ अणंतरं 
चथं चत्ता इहेव जंबुदीवे दीवे.जाव-साई-साइं रज्जाइं 
उवसंपज्जित्ता णं विहरह । तए णं अहं देवाणुप्पिया ! 
ताञ देव-लोगाओ आउक्खएणं-नाव-दारियत्ताए पच्चायाया । 


गाहा- । 
कि थ तयं पम्हुट्‌ठे, जं थ तया सो ! जयंत-पवरम्मि । 


वत्या समय-णिवद्धं देवा तं संभरह जाडं ॥ 


, जियसत्त्‌ पामोक्छाणं जाइसरणं | 
२२६. तए णं तेसि जियसन्तु-पामोक्छाणं छण्हुं राईणं मत्लीए 


` विदेहू-राय-वर-कन्नाए अं ॥ । 
परिणामेणं, पसत्येणं अन्सवस्ताणेणं, लसा विचुज्छमाणीहिः 


प्रियो ! तुम ओर मै इससे पहले के तीसरे भव में पश्चिम 
विदेह क्षेत्र में, सलिलावती नामक विजय में, वीतशोका नामक 
राजधानी में महावल प्रभृति सात वालवयंस्क-मिव--राजा थे-- 
जो एक साथ जन्मे थे--यावत्‌--दीक्षित हुए ये । 


२२५. तदनन्तर हे देवानुप्रियो ! उस्र भव में मेने इस कारण 
स्त्री नाम गोत्र कमं का उपाजन क्ियाथाकियदि तुमलोग 
चतुथेभक्त तप॒ करते तोमें षष्ठभक्त तप की आराधना करता 


.हृआ विचरण करता था, शेष सब वृत्तान्त पूर्ववत्‌ । इसके वाद 


देवानुप्रियो ! आप लोग यथासमय काल करके जयन्त विमान 
मे उत्पन्न हुए । वहां तुम्हारी कुछ कम ॒वत्तीस सगरोपम कीः 
स्थिति हुई । तत्पश्चात्‌ आप उस देवलोक से च्यवित हकर इस 
जम्बुद्वीप नामकं द्वीप मे-यावत्‌-अपना-अपना राज्य शासन 
करते हुए विचर रहे हो । हे देवानुप्रिय ! तत्पश्चात्‌ मे भी उस` 
देवलोक से आयु का क्षय होने पर--यावत्‌--कन्यारूम मे उत्पन्न ` 
हु । । 
गाथाथं--क्या आप लोग उस पूरवैभवको भ्रूल गये हो? 
जव हम सव जयंत नामक विमान मे वास करते ये । समय आने 
पर हम परस्पर एक दुसरे को प्रतिवोधित करेगे, वहाँ इस प्रकार 
की प्रतिन्ञासे बद्ध हुए थे । अतः आप उस देवभव कास्मरणः 
करो।. । । | 
जितशत्रु आदि को जातिस्मरण--- . 
२२६. इसके वाद विदेहराज वरकन्या मल्लि से इस पूर्व॑भव 


तिए॒एयमद्‌ठं सोच्चा ` निसम्म सुभेणं के वृत्तान्त को सुन भौर समञ्लकर शुम परिणामों से, प्रशस्त 


अघ्यवसाग्न से विशुद्ध लेश्याओं तथा तदावरण कर्मो के क्षयोप-- 
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` तथावरणिज्जाणं कम्माणं खओवसमेणं, ईहापूहमम्गण-गवेसणं 
- करेभाणाणं सण्णिजाइस्सरणे समुष्पण्णे, एयमट्ठं सम्मं 
अभिसमागच्छंति । 


२२७. तए णं मल्लो अरहा जियसत्तू-पामोक्वे छपपि रायाणो 
समृप्पण्ण-जाइसरणे जाणित्ता गल्म-घराणं दाराई विहाडावेइ । 


तए णं ते जियसत्तू-पामोक्ला छप्पि रायाणो जेणेव मल्ली 
अरहा, तेणेव उवागच्छति । तए णं महन्वल-पामोदखा सत्त वि 
य वाल-वयंसा .एगयसो अभिसमण्णागया वि होत्या । 


मत्लौए जियसत्त्‌.पामोक्छाणं रण्णं य पव्वज्जासंकप्पो-- 
२२८. तए णं म्ली अरहर ते जियसत्तु-पामोक्वे छप्पि रायाणो 
-एवं वयासी- ` 

"एवं खलु अहं देवाणुपिपिया ! संसार-भरउचस्विग्गा-जाव- 
` पव्वयामि । तं तुन्भे णं कि करेह॒? कि ववसह? फकिवाभे 
` हियसामत्ये ?" 

तए णं जियसत्तु-पामोक्ला छप रायाणो मल्लि अरहं एवं 
वयासी- 


"जइ णं तुक्मे देवाणुप्पिए ! संसार-नउव्विग्मा-जाव-पन्वयह्‌, 
अहं णं देवाणुप्पिएु ! के अण्णे आलंबणे वा, आहारे वा, पडिवंधे 
वा ? जह्‌ चेव णं देवाणुप्पिया तुभे अम्हं इओ तच्च भवग्बहणे 
बहुसु फज्जेसु य मेढो पमाणं-जाव-धम्म-धुरा होत्या, तह चेव णं 
देवाणुप्पिया इष्टि पि-जाव-घम्म-धुरा नविस्सह्‌ । अम्हे विणं 
देवाणुप्पिए ! संसार-मउव्विग्गा--जाव-मीया जम्मण-मरणाणं 
`देवाणुप्पिया णं सर्वि मुण्डा भवित्ता णं अगाराओ अणगारियं 
पन्बयामो ।' 


तए णं मल्लो अरहा ते जिपसत्तु-पामोक्वे छप्पि रायाणो 
एषं वयासो- 

"जड णं तुव्भे संसार-नउव्विगा-जाव-मए सदधि पच्वग्रह, तं 
` गच्छह्‌ णं तुन्मे देवणुप्पिया 1 सएहि-तर्णहि रञ्जेटि जेटट-यु्ते 
रज्जे ठावेह्‌, ठवेत्ता पुरित-सहस्स-बाहिगोओ सीयानो दुर्टृह्‌ 
दुरूढा समाणा मम अंतिपं पाडडनवह 1 


तए णं ते जियसत्त्‌-पासोक्खा छप्वि रापाणो मल्तिस्ल 
अरज एपमदट्‌ठं पडिसुणति । 

तए णं मल्लो अरहा ते जियसत्त्‌-पामोश्खा उत्प रायापो 
महाय जणेव कूम्भए, तेभेव उवागच्छड, उपागच्छित्ता दुस्मयस्त 
पाएतु पाड । 


१७६ 





(किरि वि 1 


षम से, ईहा, अपोह्‌, मागण ओौर गवेपण करने ते उन चितगव्र 
आदि टो राजाओं को सन्नी जीवों को उत्पन्न टोने वाला जाति- 
स्मरण जान उत्पन्न हो गया, जिससे उन्होने इस वात को सम्यङ्‌ 
प्रकार से समज्ञ लिया} 
२२७. तत्पश्चात्‌ जव मल्लि अरन्त न यह्‌ जाना कि जित्तगर 
आदि हौं रसजाओं को जातिस्मरणन्ञान समृत्पन्न दौ गवा 
तो गर्भगृह के द्वार सलवा दिय 1 

तव वे जितशत्रू, आदि षहो राजा अर्हां मल्लि अर्हृन्त पे, 
वहां आये । उस समय तव महाव ल प्रभृति वे तातो वातमित्र एक 
स्थान पर एकतित दो गये । 


मल्लि ओर जितशत्र्‌ आदि राजां का प्रत्रव्या संकत्प-- 
२२८. इसके पश्चात्‌ मल्लि अरन्त ने उन जितशवु आदि टं 
राजाओं से इस प्रकार कहा-- 

"हे देवानृप्रियो ! संसार से उद्विग्न मं तो--यावत्‌-- 
प्रत्रज्या अंगीकार करना चाहती हं । तो जापक्या करेगे? क्या 
कंसे रंगे ? क्या आप में अपना हितत करने को सामव्यं है ?' 

तव॒ जितणत्रू जादि ष्टो राजाथोंने मल्ति अर्टून्तसे 
इस प्रकार कदा- 

"हे देवानुप्रिे ! यदि संसार भय मे उद्विग्न होकर 
--यावतू--आाप प्रव्रज्या अंगीकार करना चाहतौ दहतो टह 
देवानुप्रिय ! फिर हमारे लिप अन्य दसस कौन अवलेवन अवया 
आधार जववा प्रतिकेधदहोगा? हे देवानुप्रिय ! जने जाजसे 
पर्वं तोसरे भव में अनेक कार्यो मे आप मेदीपूत, प्रमाणभूत- 
यावत्‌--धमेवुरी--धममोपदेणक--रूप थीं, उसी प्रकार्‌ दे देवानु- 
प्रिये ! इस भव में भी--यावत्‌--धरममधुरीण होवें । टे देवानु- 
प्रिय ! संसारसे उद्विग्न जन्म-मरण न्ते भयभोत ट्ममभौ 
देवानुप्रिय के साय मुडिते टकर गृह्वास्र त्यागकर अनागारिफः 
प्रव्रज्या अंगोकार करेगे 1" 

तत्वश्चाच्‌ मल्ति अर्हन्त ने जितगप्र, जदि ष्टं राजयो वे 
इस प्रकार कदा-- 

यदि जाप भी मंनारभय मे उरविन्न दू--यापनु-मरे 
साय दीक्षितटोन के जाकी तोद्र दयानूप्रियो ! नाप 
अपने-जपने राज्यो मं जाङर कष्ठ पुर राज्य ध्र ग्रसिष्टिति 
कसो, प्रतिष्ठति करके पुर्प सटलवादिनौ सिविकाजौ {वावन्पी) 
पर ल्ट टकर मेरे पास आनो ।" 

व्व उन चितथव्र, नादि ष्टी रदानान मनस्वि जद 
इस वातत प--विचार्‌ सत््योल्छर्‌ सिया 

वरत्पस्वात्‌ नल्ति ~रटून्व उन हवित, अयू घला रदत 
प्येत्रायवकर उदू डुम्भयपा, दद्य ॐ नद्य म्न 


सरो मं नमत्कार ददना स्याद्‌ । 


1.1 


^ 
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तए णं कुम्भएु ते जियसत्तु-पामोक्वे विउलेणं अस्तण~पाण- 
खाइम-साईइमेणं पुप्फ-वत्थ-गंध-मट्लालंकारेणं सक्कारे, सम्माणेइ, 
सक्कारेत्ता, सम्माणेत्ता पडिविसञ्जेड्‌ । 


तए णं ते जियसत्तु-पामोक्ला छप्पि रायाणो कुस्भएणं रण्णा 
चिसन्जिाय समाणा जेणेव साई्‌-साईं रज्जाइं जेणेव साइ-ताइ 
नगराईं तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता स्गाइ-सगाईं रज्जाइं 
उवसंपञ्जित्ता णं विहरंति । 

मल्लीए निक्छमणमहोच्छवो- 

२२६. तए णं मल्ली अरहा संवच्छरावत्ताणे निक्लमित्तामि त्ति 
मणं पहारेइ । 

तेणं कालेणं तेणं समएणं सक्कस्स आसणं चलड़ । तए णं से 
सके, देविदे, देवराया आसणं चलियं पासइ। पासित्ता ओहि पञंजइ 
पउंलित्ता मिल अरहं ओहिणा आभो एद, आभोइत्ता इमेयारूवे 
अज्क्त्थिए, चतिए, पत्थिए, मणोगए, संकप्पे समुप्पज्जित्था- 


“एवं खलु जंबुरीवे दीव, भारहै वासे, मिहिलाए नयरोए, 
कुम्भगस्स रण्णो भूया पभावर्ईएु देवीए अत्तया मल्ली अरहा 
निक्लमिस्सामि त्ति मणं पहारेडइ । तं जोयमेयं तीय-पच्चुप्पण्ण- 
मणागयाणं सक्काणं देव्दिणुंः देवरायाणं अरहुताणं 
मगवंताणं निक्छममाणाणं इमेवारूवं- अत्यस्तपयाणं दलइत्तए, तं 
जहा-सगहणी-पाहा- 


तिण्णेव य कोडि-सया, अटठासीई्‌ं च हुति कोडीओ । 
.. . - असिद्ं च सय-सहस्सा, इंदा दलयति अरहाणं ॥६॥ 
4. एवं सपेहेड, सपेहेत्ता वेघमणं एवं सद्‌वेइ, सदवेत्ता एवं 
वयासी- 

एव खलु देवाणुप्पिया ! जंबुहीवे दीवे, भारहै वासे 
मिहिलाए रायहाणीए, कुम्भगस्स रण्णो ध्रुया, पभावईए देवीए 
अत्तया मल्ली अरहा निक्लमिस्सामि त्ति मणं पहारेदइ-जाव- 
ददा दलयंति अरहाणं । तं गच्छह णं देवाणुप्पिया 1 जंबुदीवं दीवं, 
मार्ह . वासर, मिहिला रायहर्णण, कुम्भगस्स रण्णो भवणंसि 
द्ेयारूवं अस्यसंपयाणं. साहराहि, साहरित्ता चिप्पामेव मम 

1णत्तियं पच्चप्पिणाहि । 


तए णं से वेक्षमणे देवे. सन॑केणं देविदे, देवरण्णा एवं वृत्ते 
समाणे हद्व करयल-परिग्गहियं दस-णहं सिरसावत्तं 
सत्यए ` अंजलि '- कट्‌दु-'एव देवो ! तहत्ति' आणाए विणएणं 
चयणं: ` पडिसुणेड, ' पडिसुणेत्ता जं मए देवे. सहावेड, सदह वेत्ता एवं 


सयात्ा- 


तव कुम्भ ने उन जितशत्र, आदि का विपुल भ्न, पान, 
खादिम, स्वादिम भोजन सेतथा पुष्प, वस्त, गंध, माला, 
अलंकायों से सत्कार किया, सम्मान किया, सत्कार सम्मान करे 
विदा किया । 

इसके वाद कुम्भराजा कै द्वारा विदा किये गये वे नितशत्र 
आदि छहों राजा जहां अपने-अपने राज्य थे, जहां अपने-अपने 
नगर थे, वहां आये, व्हा आकर अपने-अपने राज्यो का 
शासन करते हुए विचरने लगे । 
मल्लि का निष्क्रमण महोत्सव-- 
२२६. तत्पश्चात्‌ एक वपं के वाद मँ निष्क्रमण कग, दीक्ष 
लू गी इस प्रकार मिलि अर्हन्त ने मन में निश्वय किया । 

उस काल, उस समय शक्र ;का आसन चलायमान हुजा 1. 
तव वह देवेन्द्र देवराज शक्र अपने आसन को चलायम।न होते 
देखता दै, देखकर अवधिज्ञान को प्रयुक्त किया, प्रयुकेत करके 
अवधिज्ञान से मल्लि अहेन्त को देखा, देखकर उसके मनमें इस 
प्रकार का प्रशस्त संकल्प, विचार उत्पन्न हुज-- 

जम्वृदरीप नामकं हीप के भारतवषं मे, मिथिला नगरीमें 
कुम्भराजा की पुत्री, प्रभावतीदेवी कौ आत्मजा मल्लि अरहुन्त इस 
प्रकार का मनमें विचार्‌ कररहीदँ कि्मँदीक्षा लूगी।तो 
अतीत, वतेमान ओर अनागत शक्रं का, देवेन्द्रो तथा देवराजाओं 
का यह्‌ परंपरागत आचारहैकि दीक्षा के लिये समुद्यत अरहुन्त 
भगवन्तो के घर पर इतने परिमाण में अथं संपत्ति प्रदान करे, 
यथा-- 


(गाथा्थं)--इन्द्र तीन सौ अठासी करोड़ अस्सी लाख द्रव्य ` 
(स्वणंमृद्रा) अहंन्त को प्रदान करते हैं । 

ठेसा विचार किया, विचार कर बवैश्रमणदेव (कुवेर) को 
बुलाया, बुलाकर इस प्रकार कहा-- 

हे देवानुप्रिय ! जम्बूद्रीप नामक द्वीपमे, भारतवषं मे, 
मिथिला राजधानीमे कुम्भराजा की पुत्री, प्रभावतीदेवीकीः 
आत्मजा मल्लि अरिहन्त ने दीक्षा लूगीइसप्रकारका मनमें 
विचार कर लिया है--यावत्‌--इन्द्र अर्हन्तो को देतेहैँ।तोहे 
देवानुप्रिय ! तुम जाभो ओौर जम्बुद्धीप मे, भारतवषं मे, मिथिला 
राजधानी मे, कुम्भराजा के भवन में इस परिमाण में अथे संपत्ति 
का संहरण करो-यह्‌ संपत्ति परहवाओ, संहरण करके शीघ्र ही 
मेरी आज्ञा को वापस सौपो अर्थाच आज्ञापूति की मूङ्ञे 
सूचना दो ।' 


इसके वाद उस वैश्चमणदेव ने देवेन्द्र देवराज शक्र - की इस 
वात को सुनकर हृष्ट तुष्ट हो दोनों हाथों को जोड़ सिर भुकाकर ` 
ओर मस्तक पर अंजलि करकै-है देव ! तथास्तु-एेसा ही होगा, 
विनयपूर्वेक आज्ञा वचनो को स्वीकार किया, स्वीकार करके 
जम्भक देवो को बुलाया, बुलाकर इस प्रकार कदहा-- 
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शच्छह्‌ णं तुन्न देवाणुप्पिया ¡ जंबरुहीवं दोवं, मारं वासं, 
मिहिलं रायण, कुम्मगस्त रण्णो मव्ंसि तिण्णि कोडित्तया 
सदुासीडं च कोडीओ असीडं सय-सहस्तादं-इमेयारूवं अत्य- 
संपयाणं साहरह्‌, साहरिक्ता मम एयमागत्तियं पच्चप्पिणह्‌ ।" 


२३०. तए णं ते जंभगा देवा वेसमणेणं देवेणं एवं वुत्ता माणा- 


जाव-पडिसुणेत्ता उत्तर-पुरत्यिमं दिसो-नागं  अवक्कमंति, 
अवक्कमित्ता वेउव्विय-समुग्घाएणं समोहणंति, समोहणित्ता 
संखेज्जादं जोयणादुं दंडं नितसिरति, -जाव-उत्तर- 


वेउच्वियाई रूवाइं विउव्वंत्ति, विडग्वित्ता ताए उककिटराए-जाव- 
देवगर्ईए्‌ वोर्ह्वयमाणा-वौरईवयमाणा, जेणेव जंवुहीवे, दीवे, नारह 
वासे, जेणेव महिला रायहाणो, जेणेव कुम्भगस्स रण्णो भवे, तेणेव 
उवागच्छंति, उवागच्छित्ता कुम्नगस्स रण्णो भवणंत्ति तिण्णि 
कोटिसया-जाव-साहरंति, साह्रित्ता जेणेद वेसमणे देवे तेणेव 
उवागच्छति, उवागच्छित्ता करयल-परिग्गहियं दस-णहं सिरसावत्तं 
मत्यए अंजलि कट्‌टु तमाणत्तियं पच्चप्पिणंति । 


तएणंसे वेसमणे देवे जेणेव सक्के देविदे, देवर्या तेणेव 
उवागच्छइ, उवागच्छित्ता रूरयल-परिम्गहियं-जाच-तमाणत्तियं 
परच्चप्पिणड । 


२३१. तए णं मत्तौ भरहा कट्लाकत्लि-नाव-मागहूभो पायरासो 
त्ति हूणं सणाहाण य, अणाहाण य, पंयियाण य, पह्िपाण 
प, करोडियाण य, कप्पडिवाण य, एगमेगं हिरण्ण-होडि अदर य 
जणूणाद्‌ सय-त्हस्ताइं-इमेयाख्वं अत्य-संपयाणं दलयद । तए 
णस कुम्मए राधा मिहिलाए रायहाणीए्‌ तत्थ-तत्य, तहि-तहिः 
देसे-देसे वहूज महाणतत-क्तालाजो करेइ । तत्य णं ह्वे मगुषा 
दिण्ण-नइ-भक्त-वेयणा विउलं अत्तण-पाण-खाईइम-साट्मं 
उपयसडति, उवयखडेत्ता । जे जटा आगच्छंति, तं जहपपंयिया वा, 
पहिया वा, कसेडिया वा, कप्पटिया वा, पात्तरत्या वा, गिहूत्या 
यान्तस्स य तहा आसत्यस्त, वो्तत्यस्त, चुहास्तण-पर-गयस्त तं 
विउलं जस्तण-पाण-सादम-पाइमं परिनाएमाणा, परिवे्तमाणा 
पिषरंति । 


वए णं मिहितलाए्‌ नपसैर्‌ ` प्विषाडग-तिग-चडस्स-चच्यर- 
अउम्मु्‌-महपपह्‌-रहेमु बहु-रपो अण्यमवष्यत्त एवमाइश्छद-- 
"एवं बलु देदाणुप्पिया { ङुम्नगत्त रण्णो नरंनि सन्ब-शाम 
गूनियि, रिमिन्छिरे, प्पे अमय-पय-खाइम-सदइनं ददं 
सरश्षय प, महुएकय प, पनाहूषव ए, जयाहूषय द, पंदिपाण 


पिरि कि 0 





दे देवानुप्रियो ! तुम लोग जम्बुदरीप मे, मारतवपं भे, 
मियिला राजघानी मे, कुम्भराजा के भवन मे तोन त्तौ जठानी 
करोड़ अस्सीलाव--इत प्रकार कौ अवं संपत्ति का संहरण 
करो-इतनी संपत्ति वहां पहुचायो, संहरण करके मेरी आका 
को वापस मृञ्े लोटायो 1 





२३०. तत्पश्चात्‌ वे जुम्भक्दैव वैश्रमणदेव के इस वृत्त को सुनकर- 
यावत्‌--उत्तर पूवं दिद्ा भाग मे गय, जाकर वक्रिव समुषात 
किया, समृद्घात करके संल्यात योजन प्रमाण का दढ 
निकाला--यावत्‌--उत्तर वंक्रियल्पो को विकरर्वेणा की, विक्था 
करके फिर वे उक्छष्ट-यावतु--देवगति से चलते हए जां 
जम्नुदरीपं था, भरतक्षे या, जहां मियिला राजघानौ धी, जटां 
कुम्भराजा का भवन या, वहां आय, वहां जाकर कुन्भरानाके 
भवन में तीन सौ करोड--यावतु-्तंट्रण क्या, नंटुरण 
करके जहां वश्रमणदेव या, वहां जाय, जकर दोनों हायोंपो 
जोड़ नतमस्तक हो मस्तक पर अंजलि करके उसकी अजाफो 
` वापस लौटाते हैं । 


तव वह्‌ वैश्रमणदेव जहां गकर देवेन्द्र देवराज या, वहां 
आया आकर दोनो करतलों को जोट--यावत्‌--उसकी भाजा को 
प्रत्यावतित किया । 


२३१. तत्पश्चात्‌ मल्ति अर्देन्त प्रतिदिन--यावन्‌ - मागधिक- 
मगध देश के प्रातराण (व्रातः मे तकर दोपहर का भोयनफ्राल) 
के समय तक वहत से सनायों को, जनाय को, पंयिफो (भिन्ना) 
को, राह्गीते को, करोटिकों (खप्परधास्यो) फो ओर कापि 
(कथा, कोपीन, कपायवस्टघारियो) को एक फराटु जाट बाद्र-- 
इस प्रकार अर्थसंपत्ति देती ठं । इनके यद कुम्भरयाजाने मिभित्रा 
राजधानी मे जां वटां अर्थात वदते स्थानों ने भोजनयाता्य 
सलवा दीं । उन भोजनगालायोंमें वटूतये मनुष्य निन 
भोजन ओर वेतन मिलता था, प्रतिदिन पिपुल परिमाण म जमन, 
पान, यादिम यर स्वादिम भोजन वनते प । मोन यना 
वदां जो जन जाते जनन फि पमि जववा पपि जनया फगादिर्‌ 
जयवा का्पाटिफः जयवा पाय्ंटो नवया मृनुर्य उन्दू तारगनन 
देकर, विश्राम देकर, सृगद जानन पर यटा यद्‌ विपूत सम्यम्‌ 
पान, यादिम, स्वादिन नोन दिया जताया, परना दयासा) 


तररस्यान्‌ नित्विना नयने शृनादर (स्तर), दिह (र, 
चतुष्ट, चत्वर, यनुरनुख, राममार्ये, मामं दि रदी रग 
जराभनो जेर स्य्िचोग मितत, च दुष धरन 
टम्मराता ङ नसनन चर्व्न् 
जपातसदरारन नुदन्‌ तेर्‌ न्व, पठ, वय दवं स्व 
सुन्दर मन्दिर नुयद्नम दिक्‌ जपन, सान, व्दारिमि, मासन 


वमस्य ज, मारय को, सन्द स. जपो 
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य, पहियाण य, करोडियाण य, फप्पड़पाण य, परिभाद्ज्जद्‌, 
-परिवेसिनज्जई । संगहणो-गाहा- 
बरवरिया घोसिज्जड्‌, फिभिच्छियं दिज्जए वहुविहीयं । 
सुर-असुर-देव-दाणव-र्नारद-महियाण निष्मणे ॥१॥। 


२३२. तए णं मल्ली अर्हा संवच्छरेणं तिण्णि कोडि-सया 
अद्रासीदं च कोडीओ असीईं च सय-सहस्ताइ-इमेयारूवं अत्य- 
संपयाणं दलइत्ता निक्खसामि त्ति मणं पहारेड । 

तेणं कालेणं तेणं समएणं लोगंतिया देवा वंभलोए कप्पे, 
-रिटठे विमाण-पत्थड, सर्णहि-सर्फाहि विमार्णेोहि, सर्ाहु-सर्णहि 
-पासाय-्वाडसएहि पत्तयं-पत्तेयं चह = सामाणिय-साहस्तीरहि, 
तिहि परिसाहि सर्तहि अणिषएहि, सर्ताहि अणियाहिववर्हहिः 
सोलर्साहि आयरक्छ-देव-साहस्सीहिः अण्णेहि य वर्हाहि लोगंतिएहि 
देवेहि देवीहि य सदधि सपरिवूडा महायाऽऽहय नट गौय-वाइय- 
-तंती-तल-ताल-तुडिय-घण-मुदंग-पड्‌-प्पवाइय-रवेणं विउलाद्‌ 
भोगभोगाईं भु जमाणा विहरति, तं जहा- 

संगहणी-गाहा- 


सारस्सयमाइच्चा, वण्हौ वरुणा य गहुतोया य। 
तुसिया अव्वाबाहा, अग्गिच्चा चेव रिट्ठाय ॥१॥ 


२३३. तए णं तेसि लोगंतियाणं देवाणं पत्तेय-पतेयं आसणाइं 
-चलंति तहेव-जाव-तं जीधमेवं लोगतियाणं देवाणं अरहंताण 
अगवंताणं निक्वमनाणाणं संबोहमं करित्तए ति । तं गच्छामो 
-णं अम्है वि मल्लिस्स अरहो संवोहणं करेमो त्ति कट्‌ 
-एवं .संवेहेति, सपेहेत्ता उत्तरपुरत्थिमं दिसी-भागं अवक्कमंति, 
अवक्कमित्ता वेउन्विय-समुग्घाएणं समोहणंति, समोहणित्ता 
संबेज्जाडं जोयणाई दंडं निसिरति, एवं-जहा-जंभगा-जाव-जेणेव 
मिहिला रायहएणी, जेणेव कुम्भगस्स- रण्णो भवणे, जेणेव मल्ली 
अरहा, तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता अंत्तलिक्लपडिवण्णा 
सलखिखिणियाईं दसद्ध-बण्णादं वत्थादं पवर-परिहिया, करयल- 
परिग्गहियं दस-णहं स्िरसावत्तं मत्यए अर्जाल . कट्‌टु ताहि 
-इट्ठाहि करताहि पिर्याहि मणुण्णाहि, मणा्महि, वग्गूहि एवं 
वयासौ- “ˆ “`: ` 


शुञ्जाहि' भगवं लोग-णाहा ! पवत्तेहि धम्मीतत्थं, जौवाणं - ~ 


-हिय-सुह-निस्सेयस-करं भविस्सइ' त्ति कटु -दोच्चं `पि तच्च 
पि. एवं ` बयंत्ति; वदत्त म्ल अरहं वंदंति, नमंसंति, वंदित्ता 
-नमंसित्ता जामेव दिति पाउञ्भरुया,` तामेव दिति पडिगया । 
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क 
पथिकों को, पथिकं को, करोटिकां फी, कापटिक क 
चिलाया जाता है, दिया जाता) 

(गाथाय)--सुर, असुर, दैव, दानव ओर नरे्रो द्वार 
पूजित तीर्थकरों के अभिनिष्क्रमणे अवक्त वर्‌ व्ास्यार यः 
घोपणा करादू जातीदै किमांगो, नो जिसको दुच्छादहौ घट 
मांगो, इस प्रकार किमिच्छक (इच्छानुसार) दान दिय 
जाता है ।1१॥ 

२३२. तत्पश्चात्‌ मल्लि अर्ह्त ने वर्पीदानके ल्प तीन तं 
अठासी करोड अस्सी ला जितनी अथं संपदा देकर मं स्ीकाः 
क, यहु मन में निफए्चय किया 1 

उस काल उस समय में ब्रह्मलोककत्प कै अरिष्ट विमान 
प्रतर (मंजिल, पायड़) मे निवास करने वाले लोकान्तिक दैव 
अपने-अपने विमानो में अपने-अणने प्रास्तादावतं्कों में 
प्रत्येक अपने-अपने चार दजार सामानिक दैवो, तीन 
परिपदो, सात सेनाओं, सात सेनापतियों, सोलह हजाः 
आत्मरक्षक देवों भीर दूसरे भौ अनेक लोकान्तिकत देवं 
तथा देवियो से परिवृत दाकर जोर-जोर से वजये जाने 
वाले नृत्य, गीत, वाद्य, तंत्री, ताल, वरूटित, धन, मृदंग, पटह 
नगारों आदि को घ्वनियों के साय विपुल भोगोपभोगों का भोग 
करते हए विचरते दँ । उनके नाम इस प्रकार ह-- 

(गायां) १--सारस्वत २--आदित्य ३-- वन्हि ४-- वस 

‰--गदंतोय ६--तुपित ७-अन्यावाध -आगनेय--ये आरे 
लोकन्तिके अरिष्ट प्रतरमे रहते ट । 
२३३. तत्पश्चात्‌ उन लोकान्तिक देवों में से प्रत्यक कै आसन 
चलायमान इए इत्यादि पूर्ववत्‌--यावत्‌-अभिनिष्क्रमण ठै 
इच्छुक अरिहन्त भगवन्तो को संबोधित करना यह लोकान्तिकं 
देवों का जीत कल्प है । अतएव हम जाये ओर मल्लि अर्हन्त को 
सम्बोधित करे, यह विचार किया, विचार करके उक्तरपुवं 
दिभ्भाग में गवे, जाकर वक्रिय समुदुषात किया, समुदा 
करके संख्यात योजन प्रमाण का दंड निकाला ओौर शेष कथन 
जम्भक देवों कौ तरह--यावत्‌--जहां मिथिला राजधानी, जहां 
कम्भराजा का भवन, जहां मल्लि अहँन्त, वहां आये, आकर 
घु घरुओं से युक्त पंचरंगी वस्त्राभरषणों को धारण करके अन्तरिक्ष 
मे अधर खड़े होकर दोनों हाथ जोड नतमस्तक हौ अंजलि करके 
इष्ट, कात, प्रिय, मनोज्ञ, मनोहर स्वरों से इस प्रकार बोले-- 


“हे भगवन्‌ ! हे लोकनाय ! बोध पामो, . भ्य जीवों को 
सम्बोधित करो, धमेती्थं का प्रवर्तन करो जो. जीवों को हित 


सुख निःश्र यसूकर होगा 1” इस प्रकार कहकर दूसरी वार तीसरी- 
वारभी इसी प्रकार कहा, कहकर, मल्लिः अर्हत की वंदना 


को, नमस्कार किया वंदना; नमस्कार करके जिस दिशा से आये 
ये उसीदिणामे लौट गये} 
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२३४. तए णं मत्लो अरहा तेहि लोगंतिएहि देवेहि तवोहिए 
समाणे, जेणेव अम्मापियरो, तेणेव उवागच्छइ, उवाच्छित्ता कूर- 
यलपरिगहियं दस्त-गहं िरसावत्तं मत्यए अंर्जाल कट्‌टु एवं 
वयासी- 

“इच्छामि णं अम्मयाम ! तुत्नेहि जञ्मणुण्णाएु समाणे मूड 
नवित्ताणं अगारामो अणगारियं पव्वइत्तए ।' 

'अहाचुहं देबाणुप्पिया ! मा पडिवंधं करेह ।" 


तए णं कुम्मए राया कोड़्भ्विय-पुरिसे सदावेइ, सद्‌ वेत्ता 
एवं ववासी- 

““विप्पानेव भो देवाणृप्पिया ! अद्‌ठ-तहस्सं स्तोवण्णियाणं 
कलताणं-जाव-जदट्‌ठ-सहस्सं भोमेज्जाणः कलताणः अण्ण च 
महत्य, मटग्धं, महरि, विउलं, तित्ययरामिसेयं उवट्‌ठवेह्‌ । 
ते वि-जाव-उवट्‌ठवेति । 


तेण फालेण' तेणं समएणं 
पज्जायत्ताणा आगया । 

तए ण सक्के देविदे, देवरुया आ्निओगिए देवे सह्‌ वेड, 
सहुवेत्ता एवं वयास्री- 

"लिप्पामेव नो देवाणुत्पिया ! 


चमरे असुरिदै-जाव-अस्चुय- 


३.ट्‌ठसहस्तं सोवण्णियाणः 


कलसाण-जाव-अण्णः च महत्य, महुग्पं, महरिह्‌ः विउलं 
तित्मपरानिेयं उवट्‌ठ्देह ।' ते वि-जाव-उवट्ब्ेति । तेवि 


यःलसा ^ते येव फलते" अणुपविट्‌ढा । 


तएण से सपक, देविदे, देवराया, कुम्बए य राया मल्लि 
अरह्‌ सीौहात्तणेत्ति पुरत्यानिमुहुं निवेत्ति, अट्‌ठ-स्हस्तेणः 
सौण्णियाणं कलसाण-जाव- तित्यपरान्िसेयं अनितिचति। 


तए ण मत्लिस्स नगवजो अनिततेएु दहूमाणे जप्पेगडया देवा 
सिहल च त्तसिनतर-वाहिरियं जाव-तव्वओ समंता बाधावंति 
परिधावति । 
२३५. तए्‌ण ऊुम्नए्‌ राया दोच्पि उत्तरावर्र्मपं सौटासणं 
रय, -जाय-तव्वालेरार पिपूुतिपं करे, -रेत्ता ऊोडम्बिय- 
ररम सरुप्यह, कटृपत्ता एषं ययान्नो- 


"विष्पादेर न्ये 
तै {वि उपटुरतति। 

तएषं सङरे देदिदे रेररयाया जभिनोनिर 
सदत एवं प्यासो- 

"प्तामेय मो ददययस्स्या ! -फंन-सप-२ 
सद-मपागमे त्यये उद्ट्‌्यर्‌, त दि-बःर-उर्टट्रत 


स्प्द्‌ र ५३ वाय जपस्रःयर्ट्य) 


देवाघुप्स्या { मगोरमं सोयं उरद्‌दयेट्‌ ।* 
र दूह, 


स्ट्ट 
र 


8. 
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२३४. तत्पश्चात्‌ लोकान्तिक देवो दार संबोधित्त दए मत्सि 
अदन्त जहा माता पिता थे, वहां आयि, आकर दोनो कर्ततों 
को जोड नतमस्तक हो अंजतिपू्वेक दुन प्रकार वौले-- 

ह जम्ब, है तात ! म आपकी जानना तकरमृटितरं 
वासे त्वागकर अनगारत्व स्वीकार करन को इन्दुफ ट 

इस वात को सुनकर उन्होने कदा--जंतस्ता सुखकर प्रतीत 
हो वेसा करो, हे देवानुप्रिय विलम्ब मत करो । 

दके वाद कुम्भराजा ने कौटुम्बिक पुर्यो का वुलाया, 
वुलाकर इस प्रकार कहठा- 

“हे देवानुप्रियो ! तुम शीघ्रही एक हजार आढ युपणं 
कल्शो--यावत्‌--एक हजार आठ मिदर के फलो को तमा 
मन्य ॒महार्वक, मदघं, महापुल्यों के योग्य विपूल तीयफर 
अभिषेक योग्य सामग्री को लोध्र ही उपत्वितत फरो ।' वे भो- 
यावत्‌-उपस्यित करते ह । 

उस काल उस समय में चमरेन्द्र असुरेन््र पायत्‌ असुत 
कल्प तक के इन्द्र अभिपक महोत्सव फरन के लिय जप । 

तव वह्‌ शक्र देवेन्द्र, देवराज जगाभियोगिक देवों को वलते 
र, वूलाकर इस प्रकार कदा-- 

ह देवानुप्रियो ! तुन पोह एक हजार जट सप्ता 
यावत्‌-एक द्‌जार्‌ आठ म्री के कलो फो तया अन्य मापे, 
महामूल्य वाते, महापुरुषो के तिए योग्य विपुल, तीरपदरर 
अभिपेक को उपवुक्त सामग्री उमत्यित फरो । व दिव्यप्तयमभी 
कुम्भराजा के द्वारा उपस्ित कतणाके साय एक स्यान पर 
मिलाकर रख दिय गये । 

तत्पश्चात्‌ देवेन्द्र देवराज यकर जीर दुम्भराजाने मल्लि 
अर्हन्त को पृवाभिमुख करके सिदटासन पर वटाया, यंदारफ़र एद 
दजार आठ सुवयमयो कलग से-यावत्‌--तीर्पफर क जनिषत 
फिवा। 

दस प्रङर जव मल्ति अरन्त फा जभिपेफङहाण्ह्या वावी 
न््तिनिदही दैव सिधिता के अदर-पाहर--पायनृ-- कारा जर 
इधर-उधर दौडने तमे, दिने तभे, उतर मप्णन तद । 

२३५. दमङे वाद दुम दाताने दूरी च्यर उक्तराननु 
करक मल्नि यरटन्त प्ते निदासन पर ववमा--पाप-- न <न 
रोने विभूषित क्रिया, दिनषति शय दुन दृषा ४1 


ग~ 
(1 {६ 


युलाया, पृनाङ्र्‌ उनम इन परद्र 7श-- 
रयानुदधयो ! रत्तो मनारमास्िःदगद्‌ सति जमा 

तान ट) 

पदनन्यग सवन देददात गन द पत्मन दग ज) 
दकाया, उक्र ठनन दन दतर स-- 

नट ददानुप्य । नुन कीन तण त पर्ल 
नािष्ट--रन्वू-- सनोर रदत दावा यव र 
कह 1 उ (वमा ना उद पररय नार); 


ए 





तए णं मतली अरहा सीहासणामो अग्भद्‌ ठंड, अभ्भुट्‌ठत्ता 
जेणेव मणोरमा सीया, तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता मणोरमं 
सीयं अणुपयाहिणीकरेमाणे मणोरमं सीयं दुंरहइ, वुरहित्ता 
-सीहासण-वर-गए पुरत्थाभिमुहि सण्णितण्णे । 


तए णं कुम्भए अद्‌ठारस सेणि-प्यसेणीओ सदावेइ, सद्‌ वत्ता 
एवं वयासी- 

^तुञ्भे णं देवाणुप्पिया ! गण्हाया-जाव-सन्वालंकारविभरुसिया 
-मटिलत्स सीयं परिवहह्‌ ।' ते वि-जनाव-परिवहुंति । 


तए णं सके देविदे देवराया मणोरमाएु सोयाए 
-दकिविणिल्लं उवरिःलं बाहुं गेण्ट्द, ईसाणे उत्तरिल्लं उवरिरलं 
-वाहुं गेण्हइ, चमरे दाहिणिट्लं हेटिठल्लं, बली उत्तरिस्लं हैदिठलं, 
अवतेसा देवा जहारिहं मणोरमं सीयं परिवहति । 


संगहणी-गाहा-- 
पुध्वि उव्लित्ता, मणुरसेहि तोहद्‌ठ,रोम-कूेहि । 
पच्छा वहंति सीयं, असुरि द-सुररिद-नागिदा ॥ १॥ 
चल-चवल-कुण्डल-धरा, सच्छंद-विउव्वियाभरण-धारी , 
देविद-दाणविदा, वहंति सीयं जिणिदस्स ॥२॥ 


, तए णं मटिलस्त अरहो सणोरमं सोयं दुरुटस्त समाणस्त 
इमे अट्ठ्ट्‌ठ-मंगला पुरओ अहाणुपुव्बौयए संपत्थिया-एवं 
-निग्गमो जहा जमालिस्त । 


। | त णं महिलस्स अरहुजओ तिक्छममाणल्स. अप्पेगइय( देवा 
-मिहिलं रायण अगन्भितर-बहिरं आसियं संमज्जिय संमट्‌ठ-सुड 
रत्यंतरावण-वीहियं करंति-जाव-परिधा्वंति \\ 
२३६. तए णं मल्ली . अरहा जेणेव.. सहस्सरबवणे उज्जाणे जेणेव 
असोग-वर-पायवे तेणेव , उवागच्छइ, ` ,उवा्च्छित्ता सीयाओ 
पच्चोरुहद, पच्चोरहित्ता आभरणालंकारं ओमुयइ । 
तए णं पभावई हंस-लक्वणेण पडसाडएण' आभारणलंकारं 
-पडच्छइ । 

तए ण मल्ली अरहा सयमेव पंचमुट्ठ्यं लोयं करेइ । 

तए ण सक्के,' देविदे, देवराया, ` मल्लिस्स-कंसे पडिच्छई, 
पडिच्छिता खी रोदग-तमद पक्खि 1 | 

तए णः ` मल्ली अर्हाः ्नमोत्यु ण सिद्धाणं” ति कट 
समाइय-चरित्तं पडिवज्जईइ \ जं समयं च णः मल्ली अरहा 
-सामादइय-चरित्तं पडिवज्जइ, तं समयं च णं देवाण माणुसाण. य 
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दुसके वाद मल्लि अर्टेन्त क्षिदासन सै उठी, उव्कर जहां 
मनोरमा णिविक्रा थी, वरहा आई, आकर मनोरमा चिविक्राकी 
प्रदक्षि्ा कफे मनोरमा शिविका पर आल्वृ द्द, जल्द होकर 
पूर्वं दिणाकीयर मुय करके श्रण्ठ सिद्ा्तन परर विराजमान 
दई । 

तव कम्म राजाने भकार श्रो णियो-- प्रश्रे णि को व्रुाया, 
बुलाकर इस प्रकार कटा -- 

हे देवानप्रियो ¦ तुम लोग स्नान करके--यायव्‌--सवं 
अलंकारोसे विभुपित होकर मह्ति- कुमारी की शिविका वहन 
करो 1' वे भी--यावत-व्रहून करते हं । 

तत्पश्चात. देवेन्द्र देवराज शक्रे मनोरमा जिविक्राकौ 
दक्षिण तरफ कौ ऊपरी वाहा ग्रहण की, रईष्रानेन्द्र ने उत्तर तरफ 
की ऊपरी वाहा प्रहुगकी, चमरने दक्षिण तरफ की निचली, 
वली ने उत्तर तरफकौ निचली वराहा ग्रहणक, परेपदेवोंने 
यथायोग्य मनोरमा शिविका को वहन किया] 

(गाया) हषं के कारण जिनके रोम कूप विकस्वर हो रट 
दै रेत मनुप्योंने सर्वप्रथम शिविका को उठाया, उसके वाद 
असुरेन्द्र, सुरेन्द्र, नागेन्द्र शिविका को वहुन करते दै ॥१॥ 

चलायमान चपल कूण्डलों को धारण करने वाते, स्वेच्छानुत्तार 
विकुर्वीत आभूपणों को धारण करने वाले देवेन्द्र दानवेन्द्र जिनेन्द्र 
भगवान कौ शिविका वहन करते टं ।२।। 

तत्पश्चात. मल्लि अर्हृन्त जव मनोरमा शिविका मेँ वंठ चुके 
तव उनके सामने अनुक्रम से यह्‌ आठ-भाठ मंगल द्रव्य चलने 
लगे । जमली के निगमन की तरह यहांभमी वर्णन करना 
चाहिये । 


तत्पश्चात्‌ जव मल्लि अर्हन्त का निष्क्रमण हारहाथातव 
कितने ही देवोंने मिथिला राजधानी को अन्दर वाहरजल से 
सिचित कर दिया, साफ कर दिया, चना कलई आदि से पोत 
दिया--यावत्‌-वे इधर उधर दौड-भाग, उछलकरूद करने लगे । 
२३६. इसके वादं मल्लि अहंन्त जहां सहूल्लास्रवन उद्यान था, 
जहां उत्तम अशोक वृक्ष था, वहां आये, वहां आकर शिविका 
से नीचे उतरे, आभरण अलंकारो को त्याग किथा। 

तव . प्रभावती से द्र लक्षण (हंस जैसे श्वेत) पटशाटक 
(वस्त) मे आभरणालेकारों को रख लिया । 


तत्पश्चात्‌ मल्लि अहनत ने स्वयमेव पंचमुष्टिक लोच किया- 
तब देवेन्द्र देवराज शक्र ने मल्लिके केशों को ग्रहण किया. 
ग्रहण करके क्षीरोदक समुद्र में प्रक्षिप्त कर दिया । 


` तत्पश्चात. मल्लि अर्हृन्त ने “सिद्धो को नमस्कार हो" 
यह कहकर सामायिक चारित्र स्वीकार किया। जिस समय 
मल्लि अहन्त ने सामायिक चारित्र स्वीकार किया, उस समय । 


५१ ( ४.१ 
-क--9-क--क--क--क-# -क-#--क- कक कक कक 9 -क-क--#--9--#- 9 -क-र--क--ह 
 पडिगया । कुम्मएु समणोवासए-नाए-जाव-पडिगए, पभावई य । 


तए णं जियसत्तु-पामोक्छा छप्पि रायाणो धम्मं सोच्चा नितम्म 
एवं वयासी- 


"आलि त्तए णं भते ! लोए, पलित्तए णं भते ! लोए, 
आलित्त-पलित्तए णं भंत्ते ! लोए जसाए, मरणेण य -जाव- 
पन्बदया-जाव-चोहसपुष्विणो ! अणंते वर-नाण-दंस्तणे केवले 


समुप्पाङत्ता तओ पच्छा सिद्धा । 
मल्लिजिणस्त सिस्स-संपदा-- 
२४०. तए णं मल्ली अरहा सहस्संववणा उन्जाणाभो 
निक्लमइ, निक्खमित्ता बहिया जणवय-विहारं विहर । 

मत्लिस्त णं अरहओ भिसग-पामोक्वा अट्‌ठावीसं गणा, 
अट्‌ठावी संगणहरा होत्या । 

नस्लिस्स णं अरहओ चत्तालीसं समण-साहस्सीओ 
उक्कोसिया समण-संपया होत्था, वंधुमई-पामोक्ाओ पणपन्नं 
अज्जिया-साहस्सीओ उक्कोसिया अज्जियासंपया होत्या । 

सावयाणं एगा सय-साहस्सी चुलसीडं सहस्सा, सावियाणं 
तण्णि सय-साहस्तौभओ पण्णटिढ च सहस्सा, छस्सया, 
चोदसपृव्वीणं, वीसं सथा ओहिनाणीणं, वत्तोसं सया केवल- 
नाणोणं, पणतीसं दया वेउव्वियाणं अट्‌ठ-सया मणपनज्जव- 
नाणीणं चोह्‌स-सया वार्ईणं, वीसं सया अणुत्तरोववाईइयाणं । 


मस्लिस्स णं अरहओ इुविहा अंतकर-भमि होत्था, तं जहा- 
` जुगंतकर-भूमी परियायंतकर-भमी य-जाव-वीसइमाओ पुरिस- 
` जगा जुगंतकर-भूमी दुवास-परियाए्‌ अंतमकासी । 


-मल्लिजिणस्स निव्वाण-- 

--२४१. मल्ली णं अरहा पणुवोसं धणडं उडढं उच्चत्तेणं, बण्णेणं 
पियंगु-सामे, सम-चउरंस-संठाणे, वज्ज~रिसह-नाराय-लंघयणे 
सञ्कषदेसे, सुहसुहेणं विहरित्ता जेणेव सम्मेएु पव्वए तेणेव 
उवागच्छइ, उवागच्छित्ता सम्मेय-सेल-सिहरे पाओोगमणं-णुवन्ने । 


मतली णं अरहा एगं वास-सयं अगार-वासं, पणपण्णं वास- 
सहस्पादं वास-सथऊणाइं क्ेवलिषरियागं पाउणित्ता, पणपण्णं 
वास-तहस्सादं सव्वाउयं पालदत्ता, जे से गिम्हाणं पठमे मलते 
दोच्दे पक्वे, चेत्तसुद्धे, तस्स णं चंत्त-सुद्धस्स चउत्थोए पक्वेणं, 
` भरणौए नक्लत्तेणं जोगमुवागएणं ‡अद्धरत-काल-समयंसति, पेर्चाह 
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गई । कुम्भ श्रमणोपासक हुजा--यावत्‌--लीट गया, ओर प्रभाव- 
वती श्रमणोपासिका इई, वह भी लौट ग्द 1 तलए्वात्‌ जित्व, 
प्रभृति हों राजां ने धर्मं प्रवण कर भौर समञ्नकर दस प्रकार 
कहा-- 

हे भगवन्‌ ! यद्‌ लौक आचतिप्त है, प्रलिप्त है, आन्निप्त 
प्रलिप्त है, जरा-मरण से व्याप्त ह--यावत्‌--दीकषित दो गये-- 
यावत्‌--चीदह पूर्वो के ज्ञाता हए 1 उत्तम अनन्त केवलक्नान- 
दशन प्राप्त करके वादमेंवे सिद्ध 
मल्लिजिन कौ शिष्य संपदा- 
२४०. इसके वाद मल्लि अर्टुन्त सटन्नाप्नवन उदयान से वाहूर 
निकले, वाहुर निकलकर जनपद मे चिहार करमे सगे । 

मल्लि अरन्त के भिपक आदि अद्रा गण ओर्‌ अट्ठ 
गणधर ये । 

मल्लि अर्ह्न्त की चवालीस हजार श्रमणो की उकच्छृष्ट 
श्रमण-तंपदा थी । वंघुमती आदि पचपन हजार आर्थिकं की 
उत्कृष्ट आयिका संपदा थौ । 

एक लख चौरासी हजार श्रावकों की, तीन लाव 
पैसठ हजार श्राविकाओं की, दसौ चौदह पृ्वघारियों 
की, दो हजार अवधिज्ञानियों की, वत्तीसं सौ केवल- 
ज्ञानियो कौ, पतीस सौ वक्रिय लब्धिधारियों की, आठ सौ मन- 
पर्यवन्ञानियों की, चौदह सौ वादियों की, वीस सौ अनृकत्तरोप- 
पातिको की उत्कृष्ट शिष्यसंपदा थी । 


मट्लि अर्टृन्तकीदो प्रकार की अन्तकर भूमि हई यथा- 
युगान्तकर भरमि ओर पर्यायान्तकर भूमि--यावत्‌--युगान्तकर 
भमि वीस पुरूष युग प्रमाण हुई अर्थात्‌ वीस पाट तक साधो ने 
मुनि प्राप्त की ओौर पययिान्तकर भूमि का दो वषु के वाद अन्त 
हा अति मल्लि अर्हुन्त को केवलज्ञान प्राप्त कयि दो वषं 
व्यतीत होने पर भवपर्याय का अन्त करने वाले-मोक्ष जाने वाले 
साधु हृए यानी दो वषं बाद मोक्ष जाने का क्रम चालू हृभा । 
सत्लिजिन का निर्वाण-- 
२४१. मल्लि अदन्त पच्चीस धनुष ऊचे ये, शरीर का वर्णं प्रियंगु 
के समान या, समचतुरल सस्थान एवं वखकऋषभनाराच संहनन 
वाले थे, मध्यदेश में सुखयपूर्वक विचरण करके जहाँ सम्मेदशिखर 


| पर्वत था, वहां आय, वहां आकर सम्मेदशैल के शिखर पर पाद- 


पोगमन संथारा अंगीकार किया 


- मल्लि हन्त एकं सौ वषं गृहवास मेँ रहे, सौ वष कम 
पचपन हजार वषं केवली पययि पालकर, इस प्रकार पचपन 
हजार वषं की सवे आयु का भोगकर ग्रीष्म ऋतु के प्रथम सास, 
दूसरे पक्ष, अर्थात चैत्र शुद्ध (सुदी, शुक्ल) पक्ष ओरञउस चव 
शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तियिमे भरणी नक्षत्रके साथ चन्द्रक 
योग॒ होने पर अधैरात्रि के समय पांच सौ आधिकामों की. 


अक ~ 
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अन्जिया-सर्णाहु-अन्नितरदियाए परिसाए, प्चाहु अणगार-त्एहि- 
वाहिरियाए्‌ परिसाए, मा्तिएणं भत्तणं जपाणएणं, वग्धारियपाणो 
स्रीणे वेयणिज्जे, (उर, नाम-गोए, सिद्धे । एवं परिनिव्वाण- 
महिमा नाणियव्वा जहा जंवुद्रीवपण्णत्तीए (उस्तहस्ततित्वयरस्त) 


नंदौसरे अट्‌ ठाहिया नो पडिगयास 1" 


--णाया० सु° १, ज०ठ, सु० ६४-७८ 
॥ इइ मल्लि-जिण चरियं ॥ 


आभ्यन्तर परिपद ओर पांच तौ सनयात्तं त ग्य रप्र 


साय निजल एक मात्त के जनयन तपू पदनोय, अपु, नाम, 
गोत्र कमो कं क्ण दोन परनिद्धन्ण्‌। उन व्रर्‌ रिम गम 
महोत्सव का वदां वर्णन करना नाद्िए्‌ जिन्न प्रत्र उम्दूदष 
प्र्नप्तिमं ऋषभ तीयंटरके प्रकरणम ल्त्पि गया ननरीर्प्र्‌ 


द्वीप नें जाप्टान्दिकि महोलय क्या गौरवाद्‌ मे 
स्यान पर्‌ चतेगये 


मलत्ति-जिन-चरित्र समाप्त 


1] 


४. अरिट्‌ठनेमि चरियं 


कल्लाणगागणि ~ . 
२४२. वेणं कतिणं तेणं समएणं अरहा 
होत्या, तं जनहा- 

चित्ताहि चुए चदत्ता गव्मं वक्ते, तहैव उक्ेवो-जाव- 
चित्ताहि परिनिव्वुए्‌र 1 


अरिट्‌खनेमौ पंचचित्ते 


गन्मवक्कतो सुमिणदं णाइ य- 

२४८३. तगं कातिणं तेणं समएणं अरहा अरिट्ठनेमौ जे ते वा्ताणं 
अरत्ये मात्रे, सत्तमे पक्व, कक्तिवहूुले तस्त्र णं कत्तियवहूलस्त 
यारसोप्यणंर अपराजियाथो महापिमाणाजो यत्तो 
सागरावमटिटतोयाज" अपतरं चयं चटुत्ता इहैव जंवुदीषे दोव 
भ्रारह यने सरोरियपुरे नगरे * समर्‌ विजयस रग्रो ऽनारियाए्‌ तिवाए 
देबोए 


पुय्यरत्तावरत्तकालत्मपंत्ति-जाव-चिरत्ताहि  गम्नत्ताए 
वक्ते, पथ्यं तहेव, नुमिण-दत्तण-दविण-सहूरणाईइयं एत्यं 


भणिपन्यंः 11 रुप सु० १९२ 


जम्माइ -- 


२४८. तेषं कातणं तेनं स्प्एूं उरा ज्ट्व्निमो"- त्ते 


गतप प्रडने मते दोस्चं परय माययनुद्ध तत्सवं त्रादणनुदस्न 


१. शतदा समद्रा निमयनमापा-- 
म्पसपनृनमतनो, पनिट्य्षछ्वकाटयतस सि उरिस्य ! 


२. याथम 
९. प्य 
"४. ८२ 


॥ 4 
[3 


न> ५३ ट, सुर ११ 1 
स्श्ए्र १५. पपर ६२। 
खार < 1 
द्द २८ सा+ ६४) 


स्याम १६, 


= पद्व 


४. अरिष्टनेमि चरित्र 


कल्याणक 
२४२. उस काल :उस्र समय में अटत जरिष्टनेमि पाचि विप्- 
युक्त य, यथा-- 

चित्रा नक्षत्रम स्वगं न च्युतद्राण, च्युत दाकर गर्भम 
आय-उसी प्रफार सव कवन करला-यापन्‌-- विपा नक्षत 
मेवे परिनिवार्ण को प्राप्त दुर्‌ । 
गर्भावत्तरण जीर स्वप्नदणन आदि- 
उस फात उन नमय म जट अरिप्टिनिमि तय पमं 
तु फा चतुर्यं मातन, साता प्रक्ष अर्धान्‌ द्ाक्षित्माम फ़ ष्प्न 
पक्ष का समय या, तव कतिकरष्या ददरणा क दनि, सतम 
सागरोपम कौ जायुप्य म्यददा वाते पराजित नानक मदा 


५२. 


विमान ते च्पपङूर दनी जम्पूद्रीपम, भासां त नादिर 
नामक नगरे मं नमद्रविवय राजराङो पलो निपान नी ङि); 

रासि ङे पूं जीर जपर्‌ नाग क मनन्धि-वता म, तपात्‌ नम्य 
रातिम चिप्रानक्षत्रक्रापोगद्नि षर गने स्मम्‌ उदन्य | 


उरक पश्चान्‌ ङा नमो कयन पृरक्यन्‌ स्वलरमनि नप्रय शा 
वदि दरत्यादि के नमान यद्रू परमो दूना काट । 
जन्मग्दे- 
२८८. उस कान 


दितीप प्न, -र््ं 


उख नम्य म्प 
श्रारय नाला भूद्‌ पपं च 


विस्ए्‌ वि चह्म्य च, दाह माया नपतषयद ५८१६. 
द्‌ मःलपत्य मद्ादर-नबनम्मि दित्दपरनामसये {| उदनदखप-पःगनार 


रय वदरत 111) 


२. नप्र सदार ३२, = ९८1 


७. °यन्‌ ददार ३६; आर ६१ 


८. दपर ० २, उ {. ५. ब्द ; 


ड्‌ 


<. र सु ३२, 
:{५. स्य सपय २१० सन्द्डट 


ठः 

^ "क-क-क-क--र- कअकर क --क-9- 9-6-99 9-9-99 9-9-99 
पंचमीपक्वेण नवण्हुं मासाण-नाव-चिरत्ताहि नक्लत्तेणं 
जोगमुवागएण १ अरोगा आरोगं पयाया । जम्मणं समुह विजया- 


भिलावेण' नेतव्वं-जावर -तं होउ णः कुमारे अरिद्ठनेमी 
लमेण' ॥ -कप्प० सु० १९३ 
पन्वजञ्जा- 


२४४. अरहा अरिट्ठतेमी दक्वे-जाव-विणीए तिन्नि वाससयाइं 
कुमारे अगारवास्मज्सञे वसित्ता* णः पुणरवि लोयंतिर्णाहि 
जीयकप्पिहि देवेहि तं चेव सव्वं भाणियुन्वं-जाव-दायं दाइयाणं 
परिभाएत्ताण 


जे से वासाणः पदमे मसे दोन्वे पक्वे सावणसुद्ध 
तस्स ण' सावण-युद्स्स* छट्‌ठीपक्वेण९ पुव्वण्कालसमयंसि 
उत्तरकुराए सीयाए सदेवमणुयासुराए परिसाएु अण्‌ गम्ममाणस गे 
-जाव-बारवरईए नगरीएई मन्संमज््ेण' निग्गच्छईइ, निग्गच्छित्ता 


जणे रेवयउज्जाणं १० तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता 
अस्ोगबरपायवस्त अहे सीयं -उावडः सीयं ठावित्ता 
सीयांए पच्चोरुहद, सीयाए. पच्चोरुहित्ता = सयमेव 


आभरण-मल्लालंकारं ओभुयइ, ओभुइत्ता सयमेव पचभुट्य्यं 
लोयं करेड, करित्ता छटठेणः भत्तेण जपाणएण ‡ ` चित्त 
नक्खकत्तेण जोगमुवागएणः१२ एगं देवदुसमादाय१२ एगेण 
पररिससहस्सेण सदधि मुण्डे भवत्ता अगाराभो अणगारियं 
व्वइए ।१४ , --कप्प० सु० १६४ 


केवलनाणं-- ` 
२४५६. अरहा णः अरिदट्‌ठनेमी चउप्पन्नं राइंदियाईं १ * निच्चं 
बोसर्‌ ठकाए ` चियत्तदेहे तं चेव सनव्वं-जाव)* -पणपन्नइमस्त 
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समय श्रावण शुक्ला पंचमी के दिन नी मास्-यावत्‌--चित्रा- 
नक्षत्रका योगदहोते दी आरोग्य युक्त माता ने वारोग्यपुवक 
अह त्‌ अरिष्टनेमि को जन्म दिया | जन्म का वृत्तान्ते शमृद्र- 
विजय" इस पाठ कँ साथ पुर्ववत्‌ समन्न तेना चाहिव--यावत्‌-- 
इस कुमार का नाम अरिष्टनेमि ह इत्यादि सभौ कयने करना 
चाहिये । 


प्रब्रञमा-- 


२४५. अटत अरिष्टनेमि दक्ष थे--यावत्‌--वे तीन सौ वपं 
तक कुमार अवस्था में गृटवास में रह । उसके पञ्चात्‌ जिनके ` 
कहने का आचार है एेप्े लोकान्तिक देवोंने आकर के उने 


` प्राथना कौ, इत्यादि पूवंमेजो कयन आयाहै वैस्ाहौी वहां 


पर भी कहुना--यावत्‌ -अभिनिष्क्रमण के पूर्वे एक वं तक 
दान दिया । 


जव वर्षा ऋतु का प्रथम मत्त, द्वितीय पक्ष, अर्यात्‌ श्रावण- 
मासका शुक्ल पक्ष आया, उस्र श्रावणशुक्ला छट्‌ठ के दिन, 
पूर्वान्ह के समय जिनके पौषे देव, मानव जौर असुरौ की मंडली ' 
चल रही है, एसे अरिष्टनेमि उत्तराकूरा नामक शिविक्रामें 
वैठकर--यावन्‌--द्वारिका नगरी के मध्यमध्य में होकर 
निकलते हँ । निकलकर जिस तरफ रेवत नामक उद्यान दहै 
वहां आते है, आकर के उत्तम अशोक वक्ष के नीचे, शिविका 
को खडी रखते हं । खडी रखकर शिविका से उतरते है, उतर 
कर अपने ही हाथों से आभरण, माल्ये ओर अलंकारोंकोः 
उतारते दै । उतार कर अपने ही हायों से पंचवुष्टि लोच करते 
है, लोच करके, पानी रहित, षष्ठभक्त करके चित्रा नक्षत्र का 
योग अते ही एकं देवदूष्य वस्व को लेकर हजार पुरूषो के साथ 


मु डित होकर गृहवास को त्यागकर अनगारत्वे को स्वीकार 
करते हैँ | 


केवलन्नान-- 


२४६. अर्हेत्‌ मरिष्टनेमि चौपन रात्रि-दिन ध्यान में रहे । 
उन्होने शरीर के लक्ष्य को छोड्'दिया । शारीरिक वासना त्याग्र 


&. सम० स १५७, घु०,.१० । . 

सप्त° स्था०. ६७, गा०-.१५६ ।- ,. 

सम० स०..१५७ ; सु०;-१४1-, ,.; ~ ~ 
ठणं० अण ५, उ० १,.सु० ४११1... 
समप्त०° स्था० ७२, ७२, गा० १५८. 

सप्त० स्था० ६५, गा० १५३ । . 

सप्त° स्था० ८४, गा०.१७३२ } 


१९. : 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 
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घम्मकटाणुयोने--अरिद्‌ठनेनि-चरियं : मूत्र २४७-२५० 


[वा व व 1 सि निि षिषः पिनि 


राटदियद्प्र तरा वदरुनाणे, जेते वाप्नाणः तच्च मात्र पंचमे पर्ने 


अस्मोयवहूत्त तस्स णः अस्मरोपवटहूलस्त प्नरक्(पक्चण 
दिव्रमस्त पच्छिम नानेर्‌ उप्पि उभ्जितस्ेलतिहररं वडकायदर 
दे घ्ट्ठेणः नत्तयं यपापएणः* चित्ति नक्वत्तेणः 
जागमुचानएन६  ज्ाणनरियाए वद्ुमागस्त-जनाव-गणत 


जाणमाणे पादन 
-- क्प्प० सु०° १९५ 


लण्‌ त्तरे-जाद-त्व्वलोएु स्व्जोवाणं नि 
विहरद । 


गमणहराइसंपया- 
२८३. अरहो ण जरिट्‌ठनैमिस्त अटृढारस गणा गणहुरा हत्वा । 
अरटजा णं जरिटटनेमिरस वरदत्त-पामोय्खानो अद्‌ठार्प 
रमगसाहस्ताजा उपकोत्तिया समण-तंपया हत्या । 
रहनी णं जरिट्ठनेमिस्स अज्ज-जक्लिणि-पामोक्खाभो 
पयत्तासीतं भग्जियात्ताहस्तोभ उवरोत्तिया अग्जिषा-संपया होत्या >। 
घर्मो अरिट्टनेमिस्त नंद-पामोक्छाणं समणोवातगाणं एमा 
त््ादर्ता जउणरत्तारि च सहस्सा उपकोसिपा समणोवासगसंपया 
हत्याच 1 
जरह भरिट्ठनेमित्सत मदानुप्वया-पामोग्ताणं तिन्नि 
गपनाहृस्मानो एत्तोमं च सटृस््रा उक्फोक्िया तमयोवाक्नियाणं 
स्रया टात्पा^ ~ । 
२४. जरजा ठरिद्‌टननिस्त चत्तारि सया चोदृसपृव्योषं 
अजिमगाणं जिणसंकात्ताणं सरपरपर-जाव-दत्पा) \ । 


पण्णरतसत-तपा जओहिनाणौणे + > ,पश्नरस्-सया फवसनाणोणं+ ३1 


२८६. पद्ररत-षया वेउप्विपाने) >, दसय वरिउतमतोय) २, 
टृट-सया पार्हृते१ः 

२५०. साजम-पपा जवुत्तरोरयाट्याचं -, पद्ररस नमचमया 
रिद्धि, तोत्र अग्जिपामयपाहं {नडं 1 


कपपर नूर १६६ 





दीपौ! इल्यादि प्रमे नो वनन: 
नेना चाहिय, इत प्रकार रहने दए जव य पचने सततम 
नें वर्तमानयत्वव्पा त्तु क पस, 
अर्थात्‌ आस्विन कृप्या अनायस्य' के दिन जपस्य उर्रयय 
भेल सिवर पर वेतकं वृक्ल ङनोव पानौ रदति दष्टम मन्न 
तपक्िि हृष्‌ य, दसी समय चित्रा ननतका योन प्राय न 


पर ष्यानान्तरिका मं तीन द्र ट्‌ उनटु जनन्त-- पापन्‌ -- उम 
केवलसान-पेवलदगन उत्पन्न हुता । जव ये नमस्स नक भैः 


सव जीवों के मावों को जानते-दते 
गणधरादि नंपदा-- 

२४७. अर्हेत्‌ अरिष्टनेमि के तीपमे जटारद्‌ मय जार तंर, 
गणधर य । 


दषु विचरेन । 


अहत अरिष्टनेमि कै नमुदाम न वर्तत गि 
हजार धचरमणों कौ उत्करष्ट श्रमय नंपदा यी । 
भर्टुत्‌ अरिष्टनेमि क नंन तर्ब पमिनी आः 


८ 
(4 
1 


हजार जायिक्राओं कौ उच्छष्ट आपिक्ा-संपदायी । 


पार. 


-प्न 


अर्हेत्‌ अरिष्टनेमि कै भमृदायमे ननन्द आटि पूद् का 
उनटेत्तर्‌ दजार श्रमपरोपासत्ो न्त उन्दष्ट अनयोदामनः नदद्य 
यो। 


नटन्‌ नरिप्टनेमि ह ममृद्यायमे मदरामुयता दि तन 
लाय छत्तीतत दृजार्‌ वमनविषयं क उःदय्द वम 


मुपरदा थी। 


२८ सर्टत्‌ रस्प्टिनिनि क सपन लिन तना, तन्तु शित 
क समान तथासना जन्‌ ह मयेन द पवां जानम क 
पुन चारमौ चोद वृद्धायां स मर्दय मा। 

ट्म प्रहर पन्दद सौ वयिमित भ, पन ८ म = १. 
सानियोत्। 
२८८. -बन्द्दनो स्पिनर का, एत जार 
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अंतकडभूसी- 
२५१. अरहभो णं अरिदट्‌ठनेमिस् दुविहा अंतकडभ्रुमी होत्मा, 
तं जहा--- 
१. जुगंतकडभुमी य, २. परियायंतकडउभ्रुनी य-जाव-अद्रुमाओो 
पुरिसज्ुगाओ जुगंतकडभरुमी, दुवासपरियाए अंतमकासौ + । 
--कप्प० सु० १६७ । 
कुमारवासाईइ निव्वाणं य-- 
२५२. तेणं कालेणं तेणं समएणं अरहा अरिट्‌ठनेमी तिन्नि 
वाससयाईं कुमारवासमज्ज्ञे वसित्ताः, चउप्पन्नं रादंदियाटु 
छउमत्यपरियागं पाउणित्ता२, देसुणाइं सत्त वासत्तयादं 
केवलिपरियागं पाउणित्ता४, पडिपृन्नाइ्‌ सत्त वाससयाडं 
सामन्नपरियागं पाउणित्ता, एगं वाससहस्सं सन्वाउयं पालइत्ता ५, 
खीणे बेयणिज्जाउयनामगोत्तं इमीसे ओस्तप्पिणीए दुसमसुसमाए 
समए बहुवीइक्कताए जे से गिम्हाणं चउत्थे मास्ते भट्‌ठमे पक्वे 
आसाढसुद्धे तस्त णं आसादसुद्धस्स अट्‌ठमीपक्वेणं उपपि 
उज्जितसेलसिहर्सि पर्चाहि. छत्तीेहि अणगारसर्एहि सिद्धि 
मासिएणं भत्तेणं अपाणएणं चिर्ताहि नक्वत्तेणं जोगमुवागएणं 
युञ्वरत्तावरत्तकालसमयसि नेसञ्जिए कालगए-जाव- 
सव्वदुक्खप्पहीणे ॥ 
-क्प्प० सु० १६८ 


। इइ अरिष्टनेमि चरियं ॥ 


वमफयानुयोग--पापर्व-चरिप्र : सूम २५१-२५३ 
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अन्तकरृत भूमि-- 
२५१. अर्हत्‌ असप्टिनेमि कौ अन्तकरतभूमिकादो प्रकार कौ 
थी, ग्रथा-- 

१--युगान्तफरभुमि र२-पययान्तकरभुमि--पत्रत्‌-- 
युगान्तकर भरमि आठवें पुद्प तक चलती रही भीरं दूस पयावा- 
न्तकर भूमिकादो वर्प के पचात अन्त आया । 
कुमारवास्नादि नौर निर्वाण-- 
२५२. उस काल उस रामय में अर्त्‌ अरिष्टनमितीन सी वपं 
तक कुमार अवस्या मेर । चोपन-रात-दिन छप्रत्य पर्प 
में रहे । कुष्ठ कम सात गो वपं तक केवलनानी अत्रत्यामें द्ध) 
यों पूणं सात सौ वं तकश्रमण पराय का पालन करके ओरकुल 
एक हजार वर्णं का आयुष्य भोग करके, वेदनीय क्म, आगुप्य कम, 
नामकमं ओर्‌ गोत्रकमं दन चात अवाती कर्मो को पूर्णतया 
क्षीण करके, दुःपमा~नुपमा नामक अवप्तपिणी काल के वहत 
सेवीत जाने पर जव ग्रीष्म ऋतु के चतुयं मास्त का आवां 
पक्ष, अर्थात्‌ सादृ मास का णुक्ल पक्ष आया, तवर 
आससाद शुक्ला अष्टमी के दिन उज्जित (उज्जयंत) गेल 
शिखर पर द्रे पांच सौ छतीस अनगार के सायं उम्होनि 
निजंल मासिक त किया। उस समय चित्रा नज्षव्रकायोग 
आने पर रात्रि के पुवं ओर अपर भाग को सन्धिवेला मे, अयात्‌ 
मघ्यरात्रि को निषद्या में रहै हुए, (ठेव) अरह॑त्‌-अरिष्टनेनि 
कालगत हुए--यावत्‌-समी दुःखों से पूणेतया मुक्त हुए । 

। अरिष्टनेमि चरित्र समाप्त ॥ 


1] 


५. पास्त-चरियं 


कल्लाणगाणि- 
२५३. तेण. कालेणं तेणं समएणं पाते अरहा पुरिसादाणीए 
पंचविसाहे होत्या, तं जहा- 

१. विसाहर्पह चुए चडइत्ता गञ्भं वक्कते, 


२. विक्ताहाहि जाए, 
३. विसाहाह मुण्डे भवित्ता जगाराओ अणगारियं पव्वइए, 





१ सप्त स्था० १२३ गा० २९६ । 
२ (क) ठाणं० अ० ८, सु° ६२०॥ 

(ख) सप्त० स्था० १५०, ५९ गा० ३२३, ३२४। 
३ सप्त० स० ३० सु० २। : 


५. पाश्वं-चरिव 


कल्याणक 
२५२. उस काल उस समय पुरुषादानीय अहेन्त पाश्वं पंच विशाखा 
वाले थे। यथा-- 

१-- (पाश्वं अ रहन्त) विशाखा नक्षत्र मे च्युत हुए, च्युत होकर 
गभं में आये । 

र विशाखा नक्षत्र में जन्म ग्रहण किया । 


२३--विशाखा नक्षत्र मे मुण्डित होकर गृहवास त्यागकर 
अनगारत्त्व ग्रहण किया } 


४ सम०्स० ५४ सु०२। 
 सम० स० ७०० सु० ४। 
६ समण सं० १०००, सु० ७। 
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८. विसाहूर्णह्‌ जपते अपुत्तरे निव्वाघाए्‌ निरावरणे कस्िणें 
पद्वुप्रे केवसवरनाणदंसणे समुप्पन्ने, 


५. विसराहूर्ह परिनिन्वए 1 
-क्प्प० चु० १४८ 
गर्भवक्कन्ती- 
२५८. तेणं कलनं तेणं समएणं पासे अरहा पुरिसादाणोए जम 
गिम्ह्राचं पदमे मापते पटने पक्च चित्तवहुते तत्स णं वित्तवहुलस्त 
छ उत्यापपयगंर पाणयाज कप्पानो वोत्तं त्तागरोवमरटिठ्तीयाना* 
दर्णतरं चयं चदत्ता इहैव जंवुदरीवे दीदे नारह वप्त बागारम्रीए 
नयरीए्‌४ भआत्सेणस्त रघ्नो वम्माए देवीए" पुव्वरत्तावरत्तकाल- 
समयसि विस्राहुर्पहि नश्छत्तेणं जोगमुवागएणं ६ जआहारवक्कतीए 
भययवफंतोषए त्तरौरयक्कतोए कुच्छिसि गम्मत्ताए्‌ ववकते । 
--क्प्य° सु° १४६ 


२५५. परास णं अरहा पुरित्तादाणोए तिष्णाणोवगएु यावि हत्या । 
चदुरसामि त्ति जाणद, चयमापे न जाणद्‌, चुएमित्ति जाणड, 
सभं चेय जनिलावेषं सुविषदंनणविदराणेणं सव्व-जाव-निपयं 
सिह धपुप्पपिद्‌मा-जास्-मृह्‌ नुहेणं त गघ्नं परिह < । 
--पृप्प्प० सु १५० ॥ 


जम्माइ -- 

२५६. तेणं फातणं तनं समएणं पामे अरहा पृरितादाणोएजेमे 
हुभेषाणं गच्च माते तच्च पश्च पोसबहुते, तस्त णं पोसवहूलस्म 
दममीपदब्यमं नवण्टु मास्तायं बहुरदिपृन्रापं सदटढमाण प 
राददिपाण्र विदुक्बःतानं पुप्यर्तावरसक्षतसमयपत्ति पितादराटि 
सदनत्तण जापमुवागएणंर असमा सरोग प्राया । 7 


अम्मेणं सस्र पाानिप्यडइण 
भूरे दात्‌ नाभं । 


मनायियव्व--जायनतदोर यं 
-- कपण नु° ६५६) 


पर्द्जा- 


२२७. एापेय रण्डा पूदिदिद्दयसं छ दश् दस्शरएप्प प१४्ड्द 


नपय टण्‌ [दण्ए्‌ त्राते जाह तपारदासम जप इचा घ 


\. रप 


५१०, २८ १, युज ५११) 
१. निप स {८ प० ६६ 

3 र 
१. (५५६४ 


ट. सर रर ८८, एस 


रक २१२ ६६. २८। 
॥ ई 


२. (१ स्पस्युर त्ा= २९. १५. 
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विचाखा नलर नं उन्द्‌ जनन्त, उत्तयाचतन, स्याप्य- 


रहित, जावगगरद्दित, नन्दं, प्रतिदन दवतमाने, दयनरदन 
उत्पन्न दए । 

१--मनवान्‌ पाठ्दं वयाया नभत्रमद्ौ लिपय सा दाप्य 
दए 1 
गनावनरण-- 


२५८. उत कात उन नमयमे पृ्पादानाप दुन पान्ड, त्य 
ग्रीष्म तुका प्रपम मातन, प्रपनपप्न जयात्‌ यव मान सा 
दरप्म पल या, उन्चत्र कृष्ना यत्प क दिनि दीम मागम 
फी जायु वाते प्रायतत नामङगत्ल्य से जानुप्य प्र सिस्य आतर्‌, 
दिव्य जन्म ओर दिव्य नरोरद््टली गोघ्न च्ययन दरद मी 
जम्तुद्रोप के भारतवपं कौ वाराननी ननदी ने नरवन रान 
की रानी वामदेवी रौ ठुक्षि मे, जव राधि सा दपभाय नमत 
टारदयायपा गौर पिघछतामभान प्रारम्भ टन नारदम, यनं 
सन्धिवे्ता मे--मध्यरायिमें पिया नपा पाोयल्यत 
गभं रूप मं उत्सन्न हुए्‌ 1 

२५५. पृस्पादानीय पाप्य अमुत्‌ सीननननेदयुतन 
ने च्युत होगा पहु-जानत प, पतमान मे स्वयमान 4 
जानतेये जीर च्युत द नया पट्‌ तानन । यम 
स्वप्न दर्भन आदिमे मम्बन्धिन मागा वयंन दूयत 
चादिषु । --पावन्‌--माना तपने पर्‌ म रेप ङग्यीदु 
मुद्पूर्पकः गभं काधारण स्यतोद्‌। 

जन्मादि 

२५९. उन कलि उन समय टमनन 
पञ, जयति पौपमानद् ङ्प्य सल ज् दनम # 
मदु पूरनं द्रनि पर नौर माद नात रानन्त सदा स्तवै तन 
रादिकापूव नान समाप्म नत ता गवा तीर रस्ता मः 
परारस्नद्रने वारटा पा, उन सन्धिनपदम, = 
विघाम्या नल क पानु रात ^, तण्यि दयान न 
पूवद पुर्थादानीप अर्त पार्त कामस दृष शा ह्न रर) 


म यन 
प नरा 
प्र मदर 
मपरमा 


१11. 


व्दृतृ शव द्विताय 


मम, "पठ 
9 


151, 


¶ मपर 


द 1११६ 


वन्न मम्दन्पा कन्य नमस्य ।द्रर्स 
दयक पथति पुनरः ममन भौ 
यादन माद्‌ ङ) नाम “दम्यः दाः 
प्-म- 
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पणरवि लोयं तिहि जियकप्पिर्ण्हि देवेहि ताहि इद्‌ठहि-जाव- 
एवं वयासी- 


जय जय नंदा, जय जय भहा, भह ते--जाव-जय जय सह्‌ 
पउंजंति । 
-कप्प० सुऽ १५२ 
२५८२. पुल्विति णं पावह्स अरहृओ पुरिसादाणिस्त मागुस्तगाओ 
गिहृत्थधम्माओ अणुत्तरे आहोहियए तं चेव सम्व॑-जाव-दायं दाइ- 
याणं परिभाएत्ता जे से हिमंताणं दोच्चे मासे तच्चे पक्वे 
पोसवहुले, तस्स णं पोसवहुलस्स एककारसीदिवसेणं पुव्दण्टुकाल 
समयं विसालाए्‌ सिवियाए सदेवमणुयासुराए परिसाए तं चेव 
सव्वं । नवरं वाणार्यक्ति नगर मज््ंमज्केणं निग्गच्छडः 
निगाच्छित्ता, जेणेव आसमपए उञ्जाणे जेणेच असोगवरपायवे 
तेणेव उवागच्छइ, तेणेव उवागच्छित्ता असोगवनरपायवस्स अहे सीयं 
छावेड्‌, उावित्ता सीयाओ ष्च्चोरुह॒ड, सीयाओ पच्वोरुहित्ता 
सयमेव आभरणमल्लालेकारं ओमुयति, ओमुइत्ता सयमेव 
पंचमुटिष्यं लोयं करेइ, पंचमुटिष्यं लोपं करित्ता अट्‌ठ्नेणं 
मत्तेणं अपाणएणं १ विसार्हराहि नक्वत्तेणं जोगम्रुबागएणं २ एमं 
देवदर्मायायर तिहि पुरससर्ण़ह सदधि मुण्डे भवित्ता अगाराओो 
अणगारियं प्वडइए० । 
--कप्प० सु° १५३ 


उवसग्गसहणं -- 
२५६. पात्त ण अरहा पुरिसादाणोएु तेप्तौडं राइंदिय।इं {च्च 
वोतट्‌ठकाएु चियत्तदेहे जे के उवत्तग्गा उप्पज्जति, तं जहा- 
दिव्वा वा, माणुस्प्ता वा, तिरिक्खजोणिधा वा, अगुलोमा वा, 
पड्लिमा वा ते सव्ये उवतमे समुष्पण्णे-जाव-तम्मं सह 
तित्तिक्वद्‌ खमड अहियःतेड । 

-कप्प० सु० १५४} 


॥। 


केवलनाणं-- 
२६०. तएणंप्ते पास्ते भगवं अणगरे जाए इरिपाप्तमिए-जाव- 
यप्पाणं भावेमाणत्त तेपोड राइ दियाडं विडइक्कताइं चउरातीडमस्स 
राडदियस्छ अत्रा बद्रमाणे ने से भिम्हाणं पदमे माते पठमे 
पश्य चित्तवहरुते. तस्त णं चित्तब्हूलस्् चउत्यौपक्वणं 
पृदवण्दकात्तस्रमयंसि घायति-पायवस्स ऊहे छट्‌ठेणं मत्तेणं अपाणएणं 
पित्तादि नर्वत्तेनं जोगमूवागएगं ञाणतरियार्‌ वदनाणस्स 


१. घम मर १५७, मुर १.८। 
२. उमर अर ५, उ० १, ्‌० ४८११ 
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वषं तक गृहवास में रहै। उसके पश्चात्‌ अपनी परम्पराको 
पालन करते हुए लोकांतिक देवों ने आकरके इष्टवाणीके दारा 
इस प्रकार कहा-- 
हे नन्द ! (आनन्दकारी) तुम्हारी जय हो, विजय हो! 

हे भद्र! तुम्हारी जय हो, विजय हो ! --यावत्‌--इस 
प्रकार जय-जय शव्द का प्रयोग करते हं | 

२१८. पुरुषादानीथ अदत्‌ पाश्वं को मनुष्य सम्बन्धी गृहस्थ-धमं 
से पहले (गृहवास मे) भी उत्तम आभोगिकल्लान (अवधिज्ञान) था। 
वह॒ सारा वर्णन पूवं वर्णन के समान यहाँ समक्षना चाहिधे- 
यावत्‌--वर्षी दान दे करके हेमन्त ऋतु के द्वितीय मास, तृतीय 
पक्ष, अर्थात्‌ पोष मासकेटृष्ण पक्ष कौ ग्यारस के दिन, पूर्वं 
भागके समय विशाला शिविका में वैठकरदेव, मानव ओर 
असुरो के वरिराद्‌ समुह के साथ (पूर्वोक्त वणेन के समान) 
वाराणसी नगरी के मध्य में होकर निकलते है! निकलकर जिस 
ओर आश्रमपद नामक उद्यान है, जह पर अशोक का उत्तम 
वृक्ष है उसके निकट जाते हैँ । निकट जाकर के शिविकाको 
खड़ी रखवाते हं । शिविका खड़ी रखवाकर के शिविका के तीचे 
उतरते हँ । नीचे उतरकर, अपने ही हाथों से आभुषण, मालाये, 
ओर अलंकार उतारते है! अलंकार आदि उतारकर, स्वयंके 
हाथ से पंच-मूष्टि लोच करते हैँ । लोच करके निर्जल अष्टम 

भक्त वंक विशाखा नक्षत्र का योग शाते ही एक देवदूष्य वरत 
को लेकर द्रे तीन सौ पुरुषों के गाथ मण्डित होकर गृहवास ते 
निकलकर अनगार अव्या को स्वीकार करते हैं । 
उपसगं सहन-- 
२५९. पुरुपादानीय. अहत्‌ पाश्वं तेरा दिन तक नित्य शरीर 
कीओर से लकय को व्युतं किए हृए ये । अर्थात्‌ उन्होने शरीर 
को त्याग दिया हो इस प्रकार रहे, इस साधनाकाल में 
जो कोई भी उपसगं हुए, जैसे देव अथवा मनुष्य अथवा तिर्यच 
सम्बन्धी अनुक्रूल ओर प्रतिकूल उपसग आते, उनको सम्यक्‌ 
प्रकारसे सहन करते, तितिक्षा पूवक, (सहिष्णुता से अन्यं 
किसी की अपेक्षा के विना) क्रोधरहित, मन को स्थिर कर सहन 
करते । 
केवलज्ञान-- 
२६०. इसके पष्चात्‌ भगवान पाश्वं अनगार हुए+-पावत्‌-- 
ईर्यासमिति से युक्त हुए मौर इस प्रकार आत्मा को भावित. करते- 
करते तिरासी रात्रि-दिन व्यतीत हो गये । चौरासीवां दिन चल 
रहाथा। ग्रीष्म ऋतुका प्रयम मास, प्रथम पक्ष अर्थात्‌ चत्र 
मास का कृष्ण पक्ष भाया, उस्रर्चव की चतुर्यीं को, पूर्वाह्न मेँ 


अवले (घातको) के वक्ष के नीचे पष्ठ तप्‌ किये हुए, शुक्लघ्यान 


3 


4. सम० सण १५७, मु० ११ 
&- सम० स० ५७, स्‌० १३ 
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जप्त अचुक्तद निच्वाघष्ट्‌ निरावरणे-नाव-दवत्त-पर-नाय-दनपे 
समुप्यपरे-नाय-नानमामं पाल्ननाणं विहुरद्‌ ) । 
--छप्प० नु० 1६५ ॥ 


गणहृरादुसपपा-- 
२६१. पानम्नयणं यर्म वरित्तात्तणोयत्त जदट्‌ठ गणा 
गघहुरा दत्य, तं जहा 

म्म य ज्जन प, मिद्‌ चंनयारि य। 

गोपे निरि केप वरन जनि य^1--करप्प० नु० १५६ 

पानस्ममणं प्रगदुनो पृटिमादापीयस्न अज्जदिष्ण~रामोक्वानो 
सोतघ्य समप्रवाहुन्मोत्ो ससमेनिवा सप्रणमेया दित्या 1 

पाररस्म्र णं अरहुमो पूरिसादागोयतस्त पष्तचूला-गमोक्छायो 
जट्टान अग्जियाग्राह्र्सीनो उक्कोपिया जज्जियाक्चपदा 
19 ५ 

पासतस्स णं <रटृमो पुरपरदष्णीयस्स नुनेद-पामोपस्राणं 
तमनो रममाणं सयतदरस्पौ चरउतद्ट उ सट्स्ता 
उपरोपिवा :.त दवात्तमसेपया हृत्या । 

पामस्म णं जर्टूजा परित्तादाणोपहन सुतदा-पामोक्याणं 
सभयावानिवामं तित्ति सयत्तादस्सोतनो नत्तावोनं सृता 
उर्विया समयोवाश्चिपायं संपा हत्वा । 
२९२ पास्ता तेरनूजो वृदिनादापीपस्व अदुदुपया चोषूम- 
पृद्वाण निधाय ।जपतंद्रताचं तप्दरवर-साय-सटूमपृव्येरणं 
सप्पा शत्या । 


पगा 


# 1 


पामस्त 
~11दनणोपर । 


ण नच्टू-ो पस्तिदानादप्प चोद तया 


स तदा दयवनाणोपं | 


२९६ ए्रदार्म मया ३६२ {धर त %.8.1;811 विउवररवं^ ५ # 
एनपा उट) ), प कय स्वमन), 


५८६. चाद्न तेरा तचूततरवदृयययं सदय) हत्या+< ) 


र र२ ० १३६४ 
(> 


मसनय 


उम समय यान्य (नय्तो सन शप न्ध 
पर उन्दरं उसमोत्तम कवन सपवदमन उप ~न 
यादन्‌-- व मन्दु नोत्या नावा ध दव र रजत 
न्नै 
गणधर द-- 


दर (जन्य) 
` पृर्दानीन = 


४---ननानी, {--नाम, <न, परमद स) 

वस्वादानोय अत्न परान्ते न्सूयय म न्वयः 
(नायेदन) जरि नोत्‌ दताद्‌ यम्ना नो द्द -र ~ 
सम्प्रदा यी | 


पृर्यादानीदर तन्‌ परास्य = नमुदानि म पृप्ग्द ~ 





टतौ दजण्र्‌ वापिक्नानतिं फा उर्ष्ट तारका मःय प) 
पुस्यारानीय तरत्‌ पार ह नमु मे मुनय द धय 
ताय चन दूवार्‌ स्रसवपानद्न ती उह्यस 


सम्पदा धो) 
पृरयाद्ानौद वरु पादप 
नाव तीर्‌ सतपतातीन 
मणोपानिकि--नम्पदया सा) 
दद. पु पदाय जलवृ पारय त गनुदायन्‌ गय दत 
नवरोतर्‌ नायो दो तत + {-- 


नदा, शन्तु जिर नडः 
नू--बौःद--दवदारिया द नम्ठ्यमो। 


पुस्वारलीव परापरं य सनृद्यत य तद "भै 
कथिलातिया ल सन्यद्याभो 1 
पूर्ादानीप जरन्‌ त्सं ९ 


मयुरायु म गृकन्य 


वार्‌ भविनत ५ ट 


र्‌ 


ष्म ११ ~ :1 7, 


निया ता नन्धय पा) 
२६२. दृषदाम्‌ ववद द रदत त सयग म 
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